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युजराती माभावः होते ष्ट भी केवर आखर्वैद 
४ ~~ 
म ओर हिन्दी के स्वेद के कारण 
॥ किसी साभ की इच्छा के विना-ङेवक आयुर्वेद 
की 
-स्रेवा के लिये द्धी 
आज से पच्वीस साल पूर्वं सवस प्रथम मेरी पहली रचनाः 
न्न्याथ चेव्यकः ्डौर्‌ एचेवलंच्चः 
1 - भको 
आकगष्टित करने वाले कराची निवासी, 
चन्घु 
चैव्य श्री गोपारू जी कवर जी उच्छ्र 
क्ती 
स्ति में 
यद्‌. चुच्च्यं श्रम उपस्थित करके आत्मसंतोप अुभव करता ह| 
अष्चदेव उद्घ 





हितीय पंकण षी भूमिका 


ससं पफ दे थत सस्कसयं ए सासो पिया श्कोी पीत पै सथ भमौ री ऋ॥9थ। 
यम सरा स्यार न्यं स सटीक खे वै पकाणिि कैर स्वि धय या सधय सै 
पततोधणे धर्यं थी त प्रसित ते कैर सेकोथो तेः पथ सपक मै गकवध्म इह ग्थाथी। 
सत्पमे 9 तै तेति ने सी दधी स्त्टाधियेसे कते गदी सकाः पे प्रधितेेसप 
पिय सेतकलयात प्ते कापरसशोषो भलोागेरं एर भके र| | 

प्रथ सरद चरै प्रविथा शनै जलय सपर अयीयंह मे ४ पिष 
जपदिप द हिद जाप फे पि पतो इह भेरि पिके ६। कवि प्रभारिक खें पपदते 
तयद क्षौ हो प्रकािते कसी पकरिभीकता कण्विहं ओः जारि धी केत दृग पक्र ए 
सोधन टर पि सका लिय सिरसा भाति करा भोरष्णी सति सीरी धती पदमेव स्था 
रसते था। इ तिपत शीर भिषय्केपे क् सीत करये र समयी पा 
थ, पर्‌ सेति सकं फो सतत भर फनी भी रही थी तैः सीध $ सेधि यते पटिपपीरथो 
आपकर च पपि खंपरििदि सकट पीते सेह साध्यति जा सो ट। क्तु वधयो 
्रयेदी तर दगरयी क्ती रेषा का से वहीटै अते पिल प थि एने शरीर श र पी अण 
सरस प एनी जपे षार धका, वितपते $ ऋति ्ोर सेदि सीप त पमिषि क्ीी 
गौर्यां पे मोरे सयमत पिकितापितिनि 2 साथतुरेतिफ पिषः कसे क्रा पयसि मी पया चयिमा। 


तीनो, २०१६ | 


भै 
रि पथ्याय 
कपी पप्तं पद यदुनन्दन उपाध्याय 


प्रसत्यनना 


^ आयुः कामयमानेन धर्माथसुख साधनम्‌ । 
आयर्वेदोपदेशेु विधेयः परमाद्रः ॥ ( वाग्भर ) 


संसार के समी अभीष्ट का्यो--धर्म, अर्थ, काम ओर मेक्ष--की सिद्धि स्वस्थ शरीर ओर दीघं आयु 
से ही हो सकती है । अतः दीर्घायु ओर स्वास्थ्य की कामना करने. बलि प्रत्येक मानव को आयुवेद का 
ज्ञान प्राप्न करना ओर उसके उपदेशों का पालन करना चादिए । 

शरीर, इन्द्रिया, मन ओर चेतना धातु आत्मा; इन चारों ॐ संयोग अथौत्‌ जीवन को ही आयुः ओर 
इस आयु-सम्बन्धी समस्त ज्ञान को युद कहते हँ । यद आयव अनादि दै, क्योकि स्ट के आरम्भ से 
ही जीवन ओर स्वास्थ्य-एकषा्थ वायु, जल, अन्न आदि पदार्थो तथा उनके समुचित प्रयोग की आवश्यकता 
. की अनुभूति के साथ ही विविध साधनों एवं उपायों का अन्वेषण ओर उनका उपयोग भी प्रारम्भ हुभा । 
यद्यपि परिस्थितिवशात्‌ उनमे अनेक परिवतैन मी होते आये, किन्तु देश, काल आदि भेद से किन्चित्‌ - 
न्यूनाधिक होते हुए मी द्रव्यो के गुणों या प्राणियों के स्वभाव मे मोलिक अन्तर तो कदापि नदीं हुए ओर न 
हो सकते ह । इसी प्रकार स्वस्थातुर-परायण आयुर्वेद के सिद्धान्तो मः मौलिक अन्तर तो कदापि नहीं हुए । 
ह, देशकालादि परिस्थितिवशात्‌ उन सिद्धान्तो के आधार पर प्रयुक्त द्रव्यो एवं साधनों मेँ विविधता ओर 
विचित्रता होना स्वाभाविक है । जेसे-महासरोत मे संसक्त किसी निद या आगन्तुक शल्य के निहेरण रूप 
सिद्धान्त के उपायो--वमनः, विरेचन, वस्ति या शखकमे आदि हपों म अनेकता दो सकती है पर शल्यापह- 
रण सिद्धान्त सर्वमान्य, सार्वभौम ओर त्रिकालावाधित होगा; इसमे दो मत हो नदीं सकते । 

. इससे यह भी सिद्धं है कि आयु-सम्बन्धी समस्त ज्ञान आयुर्वेद का विषय है ओर आयुर्वेद को किसी . 
एक देश, काल, भाषा या व्यक्ति की सीमा मे बांधा नदीं जा सकता । विचार्योतन मात्र एक ही उदेश्य 
वाली विविध भाषाओं की वणैमाला ओर व्याकरण की विविधता की ही भाँति त्रिदोषवाद, जीवाशुवाद या 
अन्य किसी भी वाद्‌ के आधार पर वर्णित चिकित्सा ओर स्वास्थ्य के नियमोंकाभीएकदही उदेश्य होता 
है-स्वस्थस्य स्वार्थ्यरक्षणमातुरस्य विकारप्रशमनेऽप्रसादः । 

दौ, आयु-सम्बन्धी पिविध व्यक्तियों ओर कत्र म विकीणं ज्ञान को सैकलित कर्‌ प्रंथरूप भे निवद्ध 
करते या संहिता का रूपदेने का श्रेय किसी भी देश या व्यक्ति को दिया जा सकता है । साथ ही किसी भी 
एक सिद्धान्त की वेज्ञानिकता का मापन उसके त्रिकालाबाधित सावभौम तथ्य ओर उपयोग द्वारा करिया ला 
सकता है । ओर इस सम्बन्ध मे उपलव्थ इतिहास से प्रमाणित है कि हमारे देश की सभ्यता ओर संस्कृति 
प्राचीनतम होने के कारण प्राचीनतम आयु्वैदसंहिताकार भी इसी देश मेँ हुए ओर उनकी संहितां मे 
वर्णित त्रिदोषादि सिद्धान्त आज भी अखण्डित ओर ध्रव सत्य हँ । ह जिन्ह इनको श्षमफने की शक्ति ही 
नदहोयाजो ओंचें होते हुए भी उन्हं मूदकर चलते हो; उनके सम्बन्ध मे इतना ही कहना है कि नोटको- 
ऽप्यवलोकते यदि दिवा सूयैस्य किं दूषणम्‌ † सवे प्रथम देवताओं मे ब्रह्मा से प्रजापति, उनसे अथिनीक्ुमारों 
ओर उनसे इन्द्र ने आयुवेद का अध्ययन किया तथा उनसे आत्रेय, भारद्माज ओर धन्वन्तरि एं उनके शिष्य- 
प्रशिष्या ने आयुर्वेद का अध्ययन कर मानव-समाजमे उसका प्रचार किया । मविष्यमें होने वाली सन्ततिमें 
उत्तरोत्तर आयु एवं बुद्धि कौ अल्पता का ध्यान कर समूचे आयुर्वेद को कायचिकित्सा, शल्यतन्वर, शालाक्य, 
कोमारभरत्य, अगदतन््र, भूतविदा, रसायन ओर वाजीकरणः इन आढ अंगों मे विभक्त कर प्रलयेक अङ्ग की 
अनेक संहितां को वनाया । इनमे कायचिकित्सा ओर शल्यतन्त्र का व्यापक उपयोग होने के कारण इन 
दो अङ्खो को अधिक महच प्राप्न हुमा तथा व्यापकता, अथेगाम्भीर्य, विशता, भापासारस्य, सुबोधता आदि 
अनेक गुणो के कारण कायचिकित्सा मे अम्निेशसंहिता ओर शल्यतन्त्र म सुग्रतसंहिता को स्बौधिक आद्र 


~ ~> 


व, 


[ २ 


मिला । इन संदिताओं मे भी समय-समय पर चरक एवं टटवल तथा नागाज्यैन भ्रथरति प्रतिसंस्कतओं दारा 
अनेक संशोधन परिवतेन ओर परिवधेन देते आए । 

आज से पौँच हजार बयं पूवं भारतीय भायर्वैद अस्यन्त विकसित था ] महाभारत की युद्धामि 
मे लाखों वीरं के साथ सदसो विद्यान्‌ ओर वेज्ञानिक भी लीन हुए । फिर भी आज से दो सहस्र वषं पूव 
तक आरयर्बेद का रूप विकसित दी था । तव तक अनेकं विदेशीय विद्वान्‌ यहाँ आकर आयुर्वेद का अध्ययन 
करते रदे तथा हमरि देश के अनेक विद्वान्‌ विदेशों मे भी सम्मानपूचंक अध्यापन काय मे संलस्र रहे। 
समय-समय पर वे विदेश्ती विद्वानों के भी उपयोगी अनुभवो का अपने प्रथो मे समावेश कर भारतीय आयुर्वेद 
को सप॒ष्ट करने मे संकुचित न होते थे द्वीपान्तर वचा, पारसीक यवानिका, रूमीमस्तगी आदि द्रव्ये 
का आय्वेदीय प्रन्थो मे समावेश इसका द्‌ प्रमाण है । 


इस प्रकार ज्ञान का आदान-प्रदान करते हुए हमारे देश के विद्रान्‌ आय्ेद शाख के परिर्बृहण मे 

सतत प्रयलशील रहे । प्राचीन मन्थो में ठेसे अनेक अद्‌भुत चमत्कारो का उल्लेख मिलता है, जिनकी तथाः 

कथित अ्यन्नत अवौचीन पाश्चात्य वेद्यो को कल्पना तक नहीं हे । वंशपरम्परागत रोग-विशेपों की चमत्कारिक 

चिकित्सा-विधि एवं द्रव्यो का ज्ञान की-कहीं अपद्‌ ्रामीण जनों तक मे अब भी विद्यमान है; किन्तु खेद 
ह कि उनमें से अनेक प्रयोग हमारी संङ्ृचित मनोचृत्ति के कारण उनके साथ ही लुप्त होते जा रहे है । 


पूर्वोक्त विवरण से यह भी सिद्ध हैः कि हम देवताओं की-अय्यु्नतः सुविकसितः सुसम्य एवं विज्ञ 
पूर्वजो की सन्तान ह । हमारा दिन-प्रतिदिन हास हो रहा है ओर हम अवनति की ओर प्रगति कर रहे हं । 
अतः हमारा कर्तव्य ह कि हम अव मी सावधान हो अचोचीन धिद्धानों के विविध उपयोगी ज्ञान ओर 
आविप्कासे की उपेक्षा न कसते हए प्राचीन ज्ञान का भी मनन परिशीलन ओर प्रयोग करने मँ तत्पर रहं । 
धालीपुलाकःन्यायेन प्राचीन संहिताओं मँ वर्णित अनेक सिद्धतम विधियो एवं सिद्धान्तो के साथ उन्‌ 
विप्रयो का भी पस्शीलन अधिक परिश्रम ओर दृटृता के साथ करं जो आज हमारी अल्पन्ञतावश अस्पष्ट या 
असंगत प्रतीत हो रदे दो, एवं इनको कपोलकल्पनां आदि समने का भार उन्हीं पर रहने दे, जिनका 
आधुनिक चिकासवाद मेँ विश्वास है ओर जो अपने को बन्दसों की ओलाद्‌ तथा मूर्खो की सन्तान सममने 
मेदी गवं का अनुभव करते ह| 


देवटुविंपाक से हमारे देश में भी पारस्परिक ईहष्यो-दरेपजनित कलहा ओर देश पर होनेवाले बिदेशियों 
के आक्रमणो से अनेक राजनेत्िक एवं सामाजिक परिवतन हए तथा पूर्वोक्त परस्परानुम्रद ओर आदान 
प्रदानपूर्वंक ज्ञान-विज्ञान के उन्नतिपथ सें अवरोध ही नहीं, अपितु उनका हास होना प्रारम्म हुभा । नवीन 
अलुसन्थानो का दोना तो दूर राः प्राचीन ज्ञान का भी गोपन होने लगा। अनेक प्रन्थरतर चोरी गए ओर ष्टे 
गए । इतना ही नी, कध मदान्ध विजेताओं ने अप्निकंड मे हमारी अन्धराशियां की आहति देने की अदूर 
द्िता का भी परिचय दिया । इस भकार विविध विपयों के साथ आयुवेद के भी अनेक मन्धरत्र लप्र हो 
गण्‌ । आज से सदस वपं पूवे तक के ठीकाकार दारा उल्लिखित अनेक म्रन्थ भी नाममात्र को शेप रह ग्य 
वचा-दुचा ज्ञान भी विभिन्न विोपननो मे बिखरा रद्‌ गया । इसका परिणाम यह हा कि एक विपय का 
विशेपत्त भी अवान्तर धिपय से सवथा अनभिज्ञ रहने लगा; जव कि आचण्यकता इस वात की होतीहैकि 
एक विपय के वरिशोपत्न का दृसरे विप्रयां के मालिक सिद्धान्तं से भी परिचित दोना चािए ओर उसमें 
इतनी समम दानी चादिष्‌ कि असक रोग या उसकी अमुक अवस्था मे मेरी चिकित्सा फलवती न हुई तो 
भी अमुक विधिविरोपनन द्वारा वद्‌ साध्य हो सक्रता ह । यदं पर छदं उदाहरण देना अप्रासङ्गिक न होगा । 

(१) अग्निः कार अर शब्बद्रारा चिकरित्सिति अशं रोगमें पीड़ा, गादपाक एवं भगन्दर आदि 
उपद्रव के साध्‌ पुनरत्पत्ति की भी आशंका रहती ह । यतः जव तक आत्ययिक न हो, ओपधचिकित्सा से 
ही लाभ पर््ुचाने का प्रयतं करना चाहिप | * 

(२) वानगुन्म मद्रेश लप्नणयुक्त हण्डिका या नामिगत आन्तवृद्धि मे ओपधचिकित्सा से लाम न 
सन पर्‌ भो शन्रचिकित्मा दारा ह्‌ सुखसाध्य होती ह । 
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(३) यः श्यावदन्तौष्ठनखोऽल्पसंज्ञो वम्यर्दितोऽभ्यन्तस्यातनेतरः आदि असाध्य लक्षण से युक्त 
बिसूनिका रोगी भी लवणाम्बु-सिरावस्ति द्वारा अनेक बार स्वस्थ होते देखे गए हे । 
इन उदाहरणा से सिद्ध दै कि एक कायचिकित्सक को शल्यतन्त्र कै ओर शल्ययिद्‌ को काय- 
चिश्रितसा के मौलिक सिद्धान्तो से भी परिचित होना चाहिए । इन्दं वातो का अनुभव करते हए श्रीमद्वागम- 
राचा्ं > चिकित्साशाख के विभिन्न अंगों के विकीणे ज्ञान को संगृहीत कर पूर्वोक्त विपन्नावस्था एवं 
राजाश्रयाभाव के कारण नवीन अयुसन्धानादि कायं से असमं वैद्यसमाज को रदे-सदे प्राचीन ज्ञान के 
बह, संरक्षण ओर उसके सदुपयोग करने के पथप्रदशेन मे अरणी होकर असर कीर्तिं प्राप्न कर ली। 
यन्थकार का परिचय 
स्तुत जन्थ के रचयिता श्रीमद्राग्मटाचाय हँ यह्‌ सव-सम्मत दे? किन्तु अषटाङ्गसंगरह ओर अग्टाङहृदय 
नाम के दोनों ग्रन्थो के स्वयिता वाग्भट एक दी दँ या भिन्च-भिन्नः इस विपय म मतमेद है । मेरा स्वयं 
मत हे कि देनो अन्थ एक ही विद्वान्‌ के लिखे हँ स्योकि दोनों दी मे मापा! माब आदि के साथ दी पिच्नाम 
मे भी साम्य है । सं्रह गय-पं्यमय विस्दृत भ्रन्थ ह किन्तु दय! केवल प्यमय भौर संकषप् दे । 
पराचीन टीकाकासं ने; विशेपतः इन्दु ने, जो कि वाग्भट के शिष्य थेः अष्टांगसंगरह की टीका म कई स्थलों पर 
द्यः का भी उलिख करिया द ओर दोनों का रचयिता एक दी आचाय को माना दै ।' 
स्वथं ग्रन्थकती ने स्पष्ट शब्दों मे अपने मन्थ के अन्त मेँ मी निदंश किया है कि अश्टाङ्ग वैक रूपी 
सथ्ु्रमन्थन से पराध अष्टंगसंमरह' नामक असत का फल अल्प श्रम से ही लोगो को प्राप्त हो एतदर्थं यह्‌ 
प्रथक्‌ मन्थ बनाया गया । तथा (स ग्रन्थ के अध्ययन से संग्रहः को समभने की शक्ति से सम्पन्न 
अभ्यस्तकसौ तैय कदं पर चवडा नदीं सकता? २ 
वाग्भट के दी शिष्य तथा. अष्टंगसं्रह ओर हदय के टीकाकार इन्दुः का वचन इस बात का सर्वश्रेष्ठ 
पराण दे कि संह ओर हृदय दोनो दी अ्न्थ समकालीन दै भौर दोनों एक दी आचायं दारा ज्िखित हें । 
एक दी काल मे एक ही नाम बलि दे आचार्यं रे हो, विशेषतः दोनों के पिताका नाम भी एकहो, ेसी कल्पना 
करने ओर इन्दु के बचन पर अविश्वास करने का कोई कारण नदीं प्रतीत होता है । अतः संग्रह ओर्‌ हृदय 
दोनो के रचयिता वाग्मट एक दी हँ इसमें सन्देह नदीं । एक विस्ठरत भरन्थ की रचना के बाद्‌ उसीका संप्र 
हप दूसरा बरन्थ क्तिखने के प्राचीन ओर्‌ अवौचीन अनेक उदाद्रण भी मेरे मत का समर्थन करते है । 
प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रत्येक अध्याय के अन्त म आचाये ने अपना ओर अपने पताका नामदी लिखा 
& पर्‌ अ्ंगसंग्रह्‌ मे अपने पितामह का भी नाम वाग्भट, पिता का नाम सिहगुप्र ओर भपना जन्मस्थान 
सिन्धुम देश भी बताया हे । साथ ही अपने गुरु का नाम अवलोकित भी वताया हे । किन्तु आपके समय 
करा निर्णय करने के लिए आपके अ्रन्थों सं अये हृए नामों ओर आपके वचनो का उद्धरण देने बाले अन्य 
्रन्थकार क सभयनि्णेय की अपेक्षा होती दे । ¢ 
१ (क) तथा चाचर्भणैव युक्त्या सम्पन्ने हृदये कथितम्‌ ( अ. सं. कल्प श्र. ८ ) 
तथा चाचार्यं एव हृदये केवलं महत्या प्रतिषेधं करोति (सं. शा. र. ३) इन्दुः 
(ख) तथा छछययमेव तन्त्रकारः संग्रहे मधुनो मेदानाल्यत्‌ ( ह. स्‌. अ. ५।५१ ) तथा च श्रत एवायमेव तन्त्रका- 
सोऽन्यथा संग्रहे जगाद 'षोडशवर्षायां प्च्विशतिवैः पुत्रार्थं प्रयतेत ( ह. शा. श्र. १ ) श्रष्णदत्तः 
(ग) 'एतदुक्तमनेनैव संप्र स्वयमेव; न मात्रामातरमप्यत्र किचिदागपवलितम्‌” इति भहनरदरिः 
प््ाङ्गैयकमदोदधिमन्थनेन योऽद्नसंग्रहमहाखतराशिरापत तरमादनल्पफलमत्पसमुयमानांप्ीव्यथंमेतइदितं एथगेव तन्त्रम्‌ 
तथा च “एतत्न्‌ संप्रदवोधशक्तः स्वभ्यस्तकमां भिषगश्रकम्प्यः 1" ( अ. ह. उत्तरतन्त्र श्र. ४० ) 
इति वै्पतििदगुकषसूद्धवाग्भटेप्यादि ° हृदयस्याध्यायानामन्ते । 
भिषर्वरो वाग्भट इत्यभून्मे पितामहो नामधरोऽसिम यस्य । सुतोऽभवत्तस्य च सिहगुपस्तस्याप्यहं सिन्धुषु रव्यजन्मा ॥ 


समधिगम्य युरोरवलोकिताद्‌ गुरतराच पितुः प्रतिभां मया । खबहुमेषजशाद्धविलोकनात्‌ खुविदितोऽद्रविभागविनिधयः ॥ 
( उर तं. ष्म, ५० ) 


1 





[ ४ | 


अषरगसंग्रह में पलाण्ड का गुणवणैन करते हुए आचा्थं शकराज ओर शकाङ्गनाओं* का उल्लेख 
करते द अतः आप भारत मे शको के राज्य के समकालीन प्रतीत होते ह । भारत मे शको का राञ्य दूसरी 
से चौथी इंसवीय शताब्दी तक इतिद्सवेन्ताओं ने माना दै । इन तीन शतको मै से अन्तिम शतक मे आप 
ने इस अन्थ का निर्माण करिया ठेसा प्रतीत होता दै, क्योकि वाग्भट के शिष्य इन्दु ओर जेजट ने चरक फी 
टीका मे भद्रार दरिचन्द्र का उल्लेख किया हे । इससे यहं सिद्ध है कि भद्रार हरिचन्द्र ने चरक की टीका इन्दु 
ओर जेज्ञ के पूवं की, अतः वे इन दोनो के समकालीन या पू्वैकालीन थे | साथ ही स्वयं वाग्भट द्रा 
हरिचन्द्र का चले कहीं न होने से यह्‌ वाग्भट के पूर्वकालीन भी नदीं प्रतीत होते! भद्र हरिचन्द्र राजा 
सादसाद्क के रजवेय ये" ओर साहसाङ्क दी चन्द्रगुप्र हितीय, विक्रमादित्य थे, इसे अनेक प्रमाणं द्वारा 
पुशातच््रेत्ताओं ने स्वीछत करिया है ओर इन्दी महाराज यिक्रमादित्य ने अपने राज्यकाल्ञ ( ३७५ से 
४१३ < ) मेँ निरन्तर युद्ध कर ३६५ ई० मेँ शकों को पराजित कर देश से निर्वासित करिया था । इससे 
भदरार हरिचन्द्र का मी काल यदी सिद्ध होता है । तथा वाग्भट हरिचिन्द्र के समकालीन या ईपप्पूववरती ये 
यह्‌ पटले दी प्रमाणित किया जा चुक्छा है । शक-ललनाओं के पलाण्डुसेवन ओर तजनित लावण्यातिशय 
का वाग्भट द्वासा वणेन सुना हुआ नदीं, किन्तु प्रवयक्च देखा हूं प्रतीत होता है, ओौर यह्‌ शको के निवासन 
के वाद्‌ सम्भव नीं । इससे प्रमाणित होता हे कि इस भ्न्थ के रचयिता आचाये वाग्मट ईसवीय चौथी 
शताब्दी के मध्य या अन्त मे वतेमान थे । 

देश मे विगोपतः दक्षिण मे यह प्रसिद्धि है कि अमरकोशकार अमरसिंह का ही दूसरा नाम वाग्भट 
धा | त्रे जाति के व्राह्मण थे, वाद मे उन्दोने वौद्धधमं को स्वीकार कर लिया था। कद्ध लोगों का कथन है 
कि वौद्धध्मं का खण्डन विना उसका पूणे अध्ययन के सम्भव न देख कर उन्दोनि बौद्धभिष्चु अवलोकित का 
शिष्यत्व स्वीकार किया । बौद्धधर्म की बहुत-सी वाते उन्दं ज्ची, जिससे वे वैदिकधरमं के नियमादिकों के 
साथ वौद्धधर्मं के मी उपयोगी जआचासदि का सेवन करने लगे । इस पर तत्कालीन समाज ने उन्हें बौद्ध ही 
कना प्रारम्भ कर दिया । इस प्रकार आचाय वाग्भट के धम के सम्बन्ध भे बहुत ही मतभेद है तथा अनेक 
आधुनिक विद्वानों ने उन्हे बेदिकः, जैन या बौद्ध प्रमाणित करने का प्रयास करते हए अपने-अपने मतो के 
समथेन मे अनेक प्रमाण भी उपस्थित किए दै किन्तु प्रत्येक के विरुद्ध भी प्रमाण उपस्थित कयि 
जा सकते द । 

दरस सम्बन्ध मेँ स्वयं मेरा मव तीय लोकप्रसिद्ध के पक्ष म है अर्थात्‌ आचाय वाग्मट वस्तुतः 
वैदिक व्राह्मण गरे, चिन्तु रूढिवादी नदीं थे । युगालुरूप सुधार आपको प्रिय था? । अपने समाज की प्रचलित 
कुरीतियें का स्याग तथा अन्य समाज के सद्धिचारो को प्रहण करना उन्हें इष्ट था अन्य समाज के 
महात्माओं का भी वे आदर करते ये । बुद्ध मे भी वे द्धा रखते थे । आचिर बुद्धावत्तार भी तो वैदिकमत- 
सम्मतद्ध* | यायो कदिए कि वौद्धमत भी विकर्म का एकांगीयाश है । उसका विरोध इस बास्ते होता 
ह कि वैदिकधर्मोक्त एकोरामात्र को सत्य सान शेपांश॒ की बोद्धम मे च्पेक्षा की गई है | इसका अनुमान 
आज कै सुधासवादिवों पर दृष्टिपात करने से सदजमें ही दो जता ह । ओर की तो वात जाने दीजिए | 
लोकभापा मं रामचरितमानस की रचना ओर उसके प्रचारमाच्र के लिए परम भागवते भक्तशिरोमणि महात्मा 
त॒लसीदासजी का या समाज की कतिपय कुरीतियों के विरुद्ध मतप्रदशेन करने के कारण परम वैदिक, आदश 
त्राल्मण प्रं तपस्वी स्वर्गीय सामना मालवीयजी का भी वितेधक्या कु लोगो ने नहीं किया १ या जगद्रर आद्य 
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१ रखोतानन्तरं वायोः पलाण्डुः परमौपधम्‌ । साक्षादिव स्थितं यत्र शकाधिपत्तिजीवितम्‌ ॥ यस्योपयोगेन शकाप्ननानां लाव- 
ण्यसासादिव निर्मितानाम्‌ । कयोलक्नानत्या विजितः राशे रसातलं गच्छति निर्विदेव ॥ ( श्र. सं. उ. तं. श्र. ४९) 
ध्रीमादसररपतेरनवयवथवियातर पद मद्वयमेव विघ्रत्‌ । यद्र चास्चरितो दस्विन्धनामा स्वन्याद्यया चरकतेन्त्रमलंचकार॥ 
श्रस्यानपिष्तराक्षपे पृनरकादिवर्जितः 1*"“ 

यु षानुर्पसन्दर्भो विमानेन करिप्यते ॥ ( श्र. सं.स्‌. श्र. १) 

४ ठतः टौ सुम््रदृतते सम्मोदाव सुरद्विषाम्‌ । बुद्धो नाक्ना जिनघुतः क।क्टेु सविप्यति ॥ ( भागवत. स्क. १ श्र. २) 
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शङ्करचायै जी को मी कुछ लोगों ने प्रच्छन्न बौद्ध नदीं कदा † किन्तु इन विरोधियों के कारण्‌ स्वर्गीय 
गोस्वामीजी या महासना जी विध्मीं तो नदीं हो गए । तथा उनके समान देश, धमं ओर जाति के हितेषी तथा 
लोकश्रद्धामाजन उनके विसेधियें मेँ कौन हआ ? जगद्गुरू भगवान्‌ शंकराचायेजी तो शंकर के अवतार ही 
मते जते दै । मेरे मत के ससेन सें निम्नलिखित प्रमाण पर्याप हँ । ४ 

प्राचीन शिष्टाचार के अनुकूल किन्तु बौद्धमव के प्रतिकूल आचाय वाग्भट ने प्रस्तुत प्रन्थ तथ। अष्टाङ्ग- 
संमहादि भन्थो का भी आरम्भ सङ्गलाचरणपूंक्‌ किया हे*। यद्यपि इस ग्रन्थ्‌ में इष्टदेवता का स्पष्ट नासो- 
लेव नदीं ह । तैसे अपू्ैवे्याय नमोऽस्तु तस्मै, किन्तु संम में शुद्धाय तस्मे नम स्पष्ट है । इलं लोग 
यहां द्धः शब्द॒का ज्ञानी अर्थं करते है, पर मेया मत है कि आचाये ने स्पष्ट बुद्ध ( गौतम बुद्ध ) को दही 
प्रणाम छया है ओर वेवुद्ध के प्रति श्रद्धा रखते ये, क्योकि वे उस युग के महापुर थे इसमे सन्देह नदीं । 
अथवा व्रैदिक ओर बौद्ध दोनों ही समाज कै प्रीत्य श्लिष्ट शव्द का प्रयोग भी सम्भव है । किन्तु ग्रन्थ का 
आरम्भ "घर्म शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं च्छामि, संघं शरणं गच्छमिः या ॐ नमः सिद्धम्‌ (इसीका अपश्चष्ट 
रूप आज मी महाजनी के अष्षरारम्भ मे "ओनामासीटमः दे ) आदि से नीं किया है! इसके अतिरिक्त 
संग्रह मै दी बुद्ध कै साथ ही व्रह्मादि वैदिक देवों का भी अभिवादन किया हेर | भरन्थ के मीतर ह्या, शिषः 
मास्कर आदि वैदिक देवताओं की आराधना के विधान के साथ उस समय लोक मँ प्रचलित ओर पूजित 
अवलोकित, अपराजिता, तारा आदि बौद्ध देवताओं की पूजा को सी उपदेश छुषादि रोगो के शान्त्यथं किया 
दै" तथा बुद्ध, जिन ओौर तासा आदि देवता वदिक-मत-सम्मत भी दै । श्रीवाराहमिहिराचायं ने इनकी 
मूर्तियो का भी वणेन किया दै । बौद्धधमं के विपरीत श्रीवाग्भराचाये ने अनेक स्थलों पर मांसमक्षण का 
उपदेश किया है । चैत्य ( बौद्धसन्दिर ) गसन का निषेध सदाचार प्रकरण मे सुस्पष्ट शब्दौ मे किया है^ | 
शकम वौद्धमत विरुद्ध है । स्वयं बुद्ध ने शकम करने वाले को थुल्लाख्य दण्ड दैने का आदेश दिया हे पर 
वाग्मट ने शखकम का सविधान ओर सविस्तर वणेन किया ह° | 


वाग्यटाचाय के शिष्य-प्रशिप्य ओर पुत्रपौत्र भी वैदिकमताबलम्बी ही थे । इनके दारा की गई 
टीकाओं ओर इनके लिख प्न्थो मँ शुद्ध वैदिक देवताभों ओर आचार्यो को अभिवादन करिया गया है । 
सवसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि चतुरर्गचिन्तामणिकार परमवेदिक एवं धर्मशाख के अधिकारी विद्रान्‌ 
यादववंशीय मालवेश महारज महादेव तथा उनके बाद महाराज रामदेव के प्रधानामात्य एवं धमोधिकरण 
आचाय हेमाद्रिः ने अष्टङ्गद्टदय की आयुर्वैदरसायन टीका की है ओर उसमे बडी श्रद्धा ओर आदर के 
साथ आचाये वाग्भट का नामोल्लेख किया है । यदि वाग्भट बौद्ध होतेतो हेमाद्रि दासा उनके लिए इतना 
आद्र प्रकट करना सम्भव न होता । 

श्रीसद्वाग्भटाचाये की निश्नलिखित बन्दना तो उनके बिपय मे धमं से सम्बन्धित समस्त शंकां 
को पूणेतया निमूल कर देती है । 


3 0191 १ 
१ रागादिरोगान्‌ सततानुसक्तानशेषक्रामम्रसतानशेषान्‌ । श्रौतयुक्यमोहारतिदान्‌ जघान योऽपूर्ववैयाय नमोऽस्तु तस्मे ॥ 
२ तृष्णादीवमरुदिकल्पशिरसं ` `"“ बुद्धाय तस्मे नमः । 


२ तमेकवेयं शिरसा नमामि वैयागपज्ञा पितामहादीन्‌ 1 


४ (क) शिवशिवछततारामास्कराराधनानि अरकटितमलपापं कुषटसुन्मूल्यन्ति । (जिनजिनसुतेःति इन्दुसम्मतः पाठः, जिनो बुद्धः, 
जिनता श्रवगेोक्रितेशादयः ( सं. चि. १९।९८ ) 


९०५. वर्ध य ~ नि & ॥ि ५ 
(व) द्रचयेदेवगोविग्रञडवेदद पाति्यीन्‌ । च्रयरवविहिता शान्तिः पतिकूलग्रदार्चनम्‌। मातरं पितरं देवान वैयान्‌ विप्रान्‌ हर हरिम्‌ । 
५ न चेत्यं गच्छेत्‌ 
६ महावग्य मेँ देखिए । । 
९ [> 
७ देमाद्रिणा चतुवगेचिन्तामपिविधायिना 1 तदुक्तव्रतदानादिसिद्धधद्ारोग्यसिद्धये ॥ 
करियततेऽशाङनहदयस्याघुवैदस्य सग्रहा 1 टीका चरकदारीतदुशरुतादिमतानुगा ॥ 
देमादरिनाम रामस्य राज्ञः श्रीकरशेष्वधि । 
२ अ ट भू 


[ £ | 


लस्बश्मश्रकलापमम्बुजनिमच्छायादुतिं वेयकानन्तेवासिन इन्दुजेजटसुखानध्यापयन्तं सदा | 

आगल्फामलकञ्चकाल्चितदरा्तच्योपवीतोज्बलक्कण्ठस्थागरुसारमञ्चितदशं ध्याये टं बाग्भटम्‌ |+ 

दसम आशगुल्फकञ्चकी से भले दी वौद्ध की कल्पना करं, पर लम्बी दादी, यज्ञोपवीत, चन्दन की 
साला ओर नेत्र मेँ अञ्जन आदि चौद्धधर्म से विपरीत तथा एक विचित्र ओरःस्वतन्त्र वेशभूपादिरुचि एवं 
निजमाग॑ में दृढ वाग्भट का स्वरूप सामने उपस्थित करते हं । 

इन प्रमाणां से स्पष्ट हे कि श्रीमह्मग्मटाचायं वेदिक धमावलम्बी थे, किन्तु दूसरे सतो का भी आदर 
करते थे जो उनक्रे-जेसे स्वतन्वव्रत्ति विदान्‌ के अनुरूप दी था । साथ ही यह्‌ मी निशित प्रतीत होता ह. 
कि रूदिपरिय लोग अवद्य ही ङं कालं तक उनका विरोध ओर उनसे देप करते येः जिसका 
निर्देश घस्पष्र शब्दो म उनके प्रस्तुत ग्रन्थ मे मिलता हे । 

अभिनिवेशवशादयियुज्यते सुभणितेऽपि न यो दटमूढकः ॥ 
तथा-अभिधात्ृघश्चात्‌ किं वा द्रव्यशक्तिर्विंशिध्यते | 
अतो मत्सरमुत्छय्य माध्यस्थ्यमवलम्बताम्‌ ॥ ह. उ. तं अ. ४० 

रसगङ्गाधरकार पण्डितराज जगन्नाथ का कितना विरोध हआ, पर वाद की पीट ने उनका कितना 
सम्मान फिया चह सवेविदित हे । इसी प्रकार आचायं वाग्भट के समय अवश्य दही छदं दम्मियां ने उनका 
अनादर करिया होगा पर उनकी तभ्योक्ति तथा पाण्डित्य के प्रभाव से उनके प्रन्थ का प्रचार आसेतुहिमालय 
भारतम दी नही, अपितु सिहलद्टीप ओर तिब्बत तक मे हुआ । उनके स्वतन्त्र यवहार ओर तत्कालीन 
विरोधे इस प्रचार मै ओर भी सदायता प्टुचायी । यह दुस्सङ्ग नामक चीनी यात्री के चणेन तथा 
तिच्चत में प्रात्र ताज्जरः नामक मन्थ से प्रमाणित हे । आज भी जिसका थोड़ा-सा भी आयुर्वेद से सम्बन्ध 

› उसकी जिह्वा पर वाग्भट का नाम ह| 

आपके इस ्रन्थरनर में चरक ओर सुश्रतादि मे वर्णित विपयों से मी अधिके साधी प्राप्न होती दै 
वेद्धौ या अन्य करिसीमी विद्वान्‌ सेप्राप्र उपयोगी ज्ञान, द्रव्य विधि या मन्तरोपचार आदि काभी संग्रह 
आपने क्रिया दे ओर इस प्रकार आज उपलब्ध आयुर्वेद साहित्य मे उस त्र॑थ को अघ्युच्च स्थान प्रा हे । 
दससं आचाय के अधुर्वेद दी नहीं; अपितु व्याकरण, साहित्य आदि अन्यशाखाके परिपुष्र ज्ञान के 
निदशक उदाहरण मिलते हं । अथेगाम्भीये, भापासौएटव, पयोयप्राचुयः पदलालित्यः यमकः श्लैपः अनुप्रासादि 
अलद्घार आदि काव्य के विविध गुणों के उदाहरण सेग्रंथ परिपणे ह ओर कीं मी एक भी वाक्य शाख- 
विस्द्ध या कल्पित नीं द । स्वये आचाय की प्रतिन्ना ह नन माव्रामात्रमप्यत्र किंञ्िदागमवजिंतम्‌ः | 

आपक्रे म्यों मे इन्दु ओर जेजट प्रधानथे। इन्दुने अ्टाङ्गसंमरह्‌ ओर दय की शशिलेखा 
नभिक्रा विवेचना ओ।र पाण्डिल्यपूण टीका की ह । जेजटने तो चरक ओर सुश्रुतसंहिताओआं की भी व्याख्या 
की दे । दोनां ही अस्यन्त विष्ठान्‌ अुरवेदपारद्गत एवं वेदिकमतावलम्बी थे | ॥ 

भाण्डारकर प्राच्यसंश्नोधन मन्दिर में प्राप्न दस्तलिखित पुस्तक के अन्त मे ति बाग्सूनुना तीस- 
ट्देवन रचितं चिक्रित्साशाखम्‌ः यह्‌ लेख मिलता दहे! किन्तु तीसटरचित चिकित्साकलिका प्रन्थसें 

मदलाचरण एलोक मे सुय, अथिनीडमारः धन्वन्तरि, सुश्रत आदि के साथ पितश्री के चर्णोकी भी वन्दना 

ग्‌ द्र; किन्तु पिताक नामका उल्लेव न्हींह्‌ त्था इसी प्रन्थ कै दकाकार ओर तीसट्देव केटी 
श्री चन्द्रद न भी स्पष्ट नामोल्लेख न्दी क्रिया दे । पर तीसट के पिता ॐ।र चन्द्र के पितामद्‌ आयुर्वद के 
घुरीण वरान्‌ थ चद्‌ पपु पादान्‌ की व्याख्या करते हुए तदनु अयर्वदाच्धिप्रतरणपोतपाच्राणां पितत 


पादाना नमस्यतः उस वा्यस प्रमाणतद्। साधर्हीय दोनां दा वदिकरमतावलम्बी थे यहु इनक 
मनातचस्णसंदास्पघ्रद्‌ 


श्रोगद्वाग्भटाचाय द्वारा लिखित अरङ्ग निवण्डु एवं अ्टाङ्गावतार नामक दो अन्य अ्रन्थो के सम्बन्य 
म र प्रमणि मिलन ह्‌ | इनके अतिरिक्त अर भी अन्य प्रन्थ वाग्भट-लिखित मिलते हं । पर वे खमी 
विट. भन्नुत प्रन्धक्ना जाचाय वाग्भट से भिन्न हं यद सवंसम्मत द । केवल "सरत्रसमचयः कर्ती 
ग्मि ऋ सन्बन्य म मनभद्‌ ह्‌ । इस पुस्तक के भी लेखक का नाम वाग्भट ओरपिता का नाम 


>. 
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सिंहयाप्र मिलता हे ।१ किन्तु मेरा सत दहै किं किसी प्रतिलिपिकतौ ने भ्रमवश पिता का नास सिहयाप्त भी 
सम्मिलित कर लिया दैः क्योकि- 

(१) अष्टाङ्गसंग्रह्‌ या हृदय मेँ प्राप्त भापा, व्याकरण ओर साहित्य आदि प्रर पाण्डिध्यदशेक गुणों 
की दृष्टि से यह्‌ च्रन्थ हीन है ! इसमे अनेक उ्याकरण-सम्बन्धी अशुद्धियां मिलती हैँ । 

(२) संग्रह या हृदय के रेगालुक्रम ओर रसरत्रसमु्य के रोगायुक्रम भ अन्तर है । 

(३ ) समुच्चय से अवीचीन--र्तवात, शीतवातः सोम आदि रोगो का वणेन तथा अपतानक आदि 
कतिपय प्राचीन रोगों का अभाव हे । 


(  ) रसचिकित्सा का प्रचार भारत मे छंटी शताब्दी ईसवबीय के पूवे नहीं हुमा था; अन्यथा 
भगवान्‌ शंकराचाय द्वारा रसे्रदशेन का भी उल्लेख अवश्य हभ होता । 

(५) अष्टाङ्गसंग्रह या हृदय सै मल्ल या अहिफेन का तथा अन्य रसो का उल्लेख नदीं मिलता । 
यदि ह्ृदयकती वाग्भट के समय म रसचिकिर्सा प्रचलित होती तो उसका उल्लेख संग्रह या हृदये 
अव्य होता । 

( ६ ) ससुचय मे कतिपय अर्वाचीन ( «वीं म्वीं शताब्दी ) के म्रन्थों का अवतरण मिलता दै । 

कतिपय ह्स्तल्िखित प्रतियों मै "सूनुना संघराप्तस्यः पाठ मिलता है । स्वर्गीय आचाय प्रफुल्लचन्द्र 
राय आदि विद्वानों के मतानुसार समुच्चयकार वाग्भट का समय शीं शताब्दी सिद्ध होता हे । 

व अष्ाङ्टदयकार से भिन्न ओर अति अवोचीन वाग्भटद्रारा रसरतरसमुचचय की रचना प्रमाणित 
होती है। 


सम्भवतः धन्वन्तरि के ससान विशिष्ट वेचों के लिए शवारभटः उपाधि का प्रयोग करने की प्रथा थी । 
स्वयं हृदयक्रार का वास्तविक नाम अमरसिंह था, एेसी किंवदन्ती पहिले ही बताई गई है । 

आत्रेयसंहिता म आचाये वाग्मट के सम्बन्ध मेँ २ श्लोकः हैँ, जो आप की प्रामाणिकता ओर आप्रता 
के प्रखर प्रमाण हं । दूसरी मी एक जनश्रुति वाग्भट के सम्बन्ध में अतिमह्व की द कि एक वार भगवान्‌ 
धन्वन्तरि ने कलिकाल के वेदों की परीक्षा के लिए पक्षी के रूप में प्रसिद्ध वेद्यो के समीप जाकर "कोऽरक , 
कोऽरुक्‌, कोऽरुक्‌ प्रन करते हुए सिंधुदेश में वाग्मट के प्रङ्गण मे प्रु ओर बँ भी यही प्रभ किया । 
वाग्भट ने बरे आदर के साथ फल आदि उपायन से स्वागत करते हुए प्रभौ का उत्तर दिया--्ितमुकः 
मितभुक्‌ अशाकञुक्‌ । इस उत्तर को सुनकर परम प्रसन्न दो भगवान्‌ धन्वन्तरि प्रकट रूप मै अनेक 
आशीबौद ओर "संग्रह मन्थ के निमीण का आदेश देकर अन्तर्हित हो गये 

आपके इस भ्रन्थ का अत्यन्त आदर हुआ । देश-विदेश मेँ प्रचार ओर पठन-पाठन मेँ प्रयोग हुआ । 
विभिन्न भापाओं मे अनुबाद्‌ हए ओर टीकां बनीं । इन्दुकृत शशिलेखा, हेमाद्रिकृेत आयुरैदरसायनः 
अरुणदन्तकरेत सवांद्सुन्दरा के अतिरिक्त २० के लगभग संस्कृत तथा उतनी ही विभिन्न साषाओं मे टीकार्पे 
ज्नातरहै। 

आपका यद्‌ संग्रह ्रन्थ अष्टाङ्गहदयः' वस्तुतः आयुर्वेद के अष्टाङ्ग के सारसंग्रह के कारण प्रस्येक अंग 
को वल ओर जीवन देने वाले दयः के सदृश ही हे । इस भन्थ में कायचिकित्सा के सवेश्रषठ मन्थ चरकसंहिता 
ओर शल्यतन्त्र के श्रठतम म्रन्थ सुश्रतसंहिता या विविध विषयों की अन्य संहिताओं से ही नदी, अपितु 
अपने समय मेँ प्रयुक्त ओर उपयोगी नवीनतम आविष्कार का संग्रह बडी दी चतुरता के साथ स्वल्प सौर 
ललित शब्दो सै करिया गया हे । एक मात्र इसी मन्थ के अध्ययन से आयुर्वेद के सभी अङ्गो ओर उपाङ्ो से 

१ रसानामामयन्नानां चिकित्सार्थोपयोगिना । सृ युना सिदगुपतस्य रसरल्रसयुचयः । 
तथा-इति वेयपतिसिदगुपतसूनोर्वा्मरस्य कृतौ रसरल्समुचयः सम्पूणैः । 
२ अत्रिः कृतयुगे वेवो दवापरे खशचुतो मतः । कलौ वारमटनामा च" "^" "^ । 
निदाने माधवः धरे्टः सून्स्थाने तु वागभटः ! शारीरे सुश्रुतः प्रोक्तथरकस्तु चिकित्सिते } ( आरत्रयसंदिता ) 








1 


अनायास ही परिचित हुजा जा सकता द 1 मेरे जंसे अल्पज्ञ का इस मन्थर के सम्बन्ध मँ ऊक कहना 
उपदहासास्पद ही दोगा अतः इसकी विशेपता के सम्बन्ध मे मूल प्रन्थकती के ही निश्नलिखित श्लोकों का 
उद्धरण देना मात्र पयात्र सममत हृं | 
ट्रदयसिव ्ृदयसेतत. सवाोयुरवेद बा््रयपयोघेः । करवा यच्छुभमाघ्ं शुभमस्तु परं ततो जगतः ॥ 
यदि चरकमधीते तद्ध्रवं सुश्रुतादि-प्रणिरादितगदानां नाममात्रेऽपि वाद्यः । 
थ चरकविदहीनः प्रक्रियायासखिन्नः किमिद खल करोतु व्याधितानां घराकः ॥ 
ऋछषिग्रणीते भक्ति्धन्सुक्त्वा चरकसुश्रतो । भेडाचाः किन्न पथ्यन्ते तस्माद्‌ आद्यं सुभापितम्‌ ॥ 
दद मागमसिद्धल्यासव्यक्रफलदशनात्‌ । मन््रवत्‌ सम्प्रयोत्तव्यं मीमांस्यं न कथञ्चन ॥ 
दीर्घलीचितमायोग्यं घमेमथं सुखं यशः । पाठावचोधावुष्ठानैरधिगच्छस्यतो ध्रवम्‌ ।। ह. उ. तं. अ. ४ 
किन्तु आधुनिक आयुर्वेद-विदयालयों सें प्रवेश पाने वाले छात्रों का संस्छृत भापा-ज्ञान अपस्या होता 
। चिरेपतः यद ग्रन्थ तो संक्षि ओर सूत्रमय शब्दों मे होने के कारण उनके लिए ओौरमभी दरू दै। 
साथ दी अयर्वद के प्रचार की दृष्टि से वेयेतर न के पठनाथं इसका राध्टूमापा-हिन्दी मे अनुवाद्‌ चिर 
अपेभ्चित था । अनुवाद की मी विशेषता यद्‌. होती है किं वह्‌ भूल की आत्मा का हनन न कर उत्ेभौरभी 
विकसित करे यह्‌ तभी सम्भव होता ह जव चद्‌ किसी तज्ज्ञ विद्रान्‌ द्वारा किया गयां हो। 
भूतभावन भगवान्‌ विश्वनाथ की अनुकम्पा से प्राचीन ओर अवचीन आयुर्वेद के ममज्ञ विदान्‌, 
अनेक प्रथां के सिद्धहस्त लेखक ओर अनुवादक एवं स्वतन्त्र विचारक श्री अत्रिदेव गप्र वेय विद्यालङ्कार जी 
के द्रदय मे इस प्रन्थ का अनुवाद करने की प्रेरणा हुई । आपने मूल ग्रंथ के अविक्रल अनुवाद के साथ ही 
टि णवं उपयोगी स्थलों पर वक्तव्य रूप मे विविध आचार्यो तथा टीकाकारो के मतो के साथ अपना 
स्वतन्त्र अभिप्राय भी प्रकट कर प्रन्थ को ओर भी उपयोगी वना दिया हे} एतदर्थं आप धन्यवाद के पाच्र हं | 
प्रस्तावना लिखने तथा मूलमन्थकार श्रीमद्राग्भरटाचायं के परिचय से सम्बन्धित सामभ्री के संकलन में 
मुञ्च स्व० डा दाने, स्व= प॑र हरिमरपत्न जी, स्व° गुरवर महामहोपाध्याय कविराज गणनाथसेन सरस्वतीः 
गुरुवर आचाय श्री यादवजी महाराज; नेपाल राजरारु पंञ हेमराज जी; कलासवासी डा० अण्णां मेरेश्वर 
कुण्टे, स्व आचाय प्रफुल्लचन्द्र राय; श्रीयुत पी के गोड, श्रीयुत वेद्य हरिशासरी पराडकर, श्रीयत डा० 
परञ्युरम लच्मण वद्य आदि महानुभावो के लेखां ओर निवन्धो से अस्यधिक सहायता मिली है ) अतः मं 
इन सभी विद्वानों एवं गुरुजनं का अत्यन्त उपचरत हँ | 
सुरभारती एवं अर्युर्द्‌ के परम प्रेमी व दृदभक्त काशी के प्रतिष्ठित रधी श्रीयत वा० जयक्रर्णदास जी 
गुप ( अध्यश्र च।खम्बा संस्कृत सीरीज; काशी ) ने कृपाकर इस पुस्तक का प्रकाशन कर वेद्यसमाज तथा 
दात्रा कावड़ा दी उपकार किया है । अतएव अ[पको भी घन्यवाद्‌ देना मेँ परम कतव्य समता द । 
भ्रीयुत वाचू जयछृष्णदास जी गुप्र का मुभसे वार वार अनुरोधरदा द्‌ किमेंमी कृं लिख्‌। किन्तु 
वरिव्यालय प्रं अतुरालय के कार्या के अतिरिक्त स्वतन्त्र व्यवसाय अ)र पासिार्कि ममटां के कारण मेरे 
लिय यह्‌ सम्भव न दो सका । इस वार इस भ्नन्थ के सम्पादन करने के आपके अनुराधक)मंटालमीन 
सकरा पर समय्याभाव से म अपने कत्तेव्य मे शिथिल दही रदा । अतः इस मरन्थका साराश्रेय विद्वान्‌ एवं 
यशस्वी अनुवादक तथा उदरारचेता प्रकाशक को ही ह्‌ । सम्पादक दोन के नाते त्रुटियों का उत्तरदायित्र तो 
व्य युकपरदीद्‌ | आशाद्‌ कि उदारचेता पाटकगण मेरी विवशता्ओं का ध्यान कर भुञ क्रूमा कर 
उचित परामरा दृग ता अगतत संस्करण में वुटियां के परिमाजन की यथासाध्य चषा की जायगी | 
दसः स्यान्‌ सारमादत्ते यः श्रोता विविधाच्छुनात्‌ | दुग्षेनेक्यं गतात्तोयाद्यथा दंसोऽमलं पयः ॥ 


ध्री रथयात्रा २००७ ° 


दायो दिन्ुिविधालय - व्य यदुनन्दन उपाध्याय 


भ [1 


विषय 
मङ्गलाचरण 
आयुष्कामीय अध्याय ॥९॥ 
घायुर्वेदोष्पत्ति 
आयु्द्‌ की प्रामाणिकता 
धष्टांगहृदय के वनानेका कारण 
आयुर्वेद के भाठ अंग 
तीन दोषो का वर्णन 
दोषों का काल 
जठरा का स्वरूप 
कोष्ठकाम्रेद 
प्रटतिस्वरूप का वर्णन 
वायु के गुण 
पित्तके १», 
कफ के ,, 
संसग णौर सन्निपात के गुण 
धातुर्ते का चर्णन 
मलो की संता 
वृद्धि भौर हास 
र्षोका वर्णन 
रसो के गुण 
द्व्य के सेद 
व्य फ उष्ण शौर शीतवीर्यं 
द्रव्य का विपाकं 

दन्य के गुण 
रोगकाकारण 
रोगारोग्य का रक्षण लौर सेद 
रोगो का भविष्ठान 
मन को दूषित करने वारे दोष 
रोगक्षान के ठपाय 
रोगविशेष फो जानने के उपाय 
देश्षमेद्‌ 
जओषधघके मेद्‌ 
ओषध का विषय 
चिकिसा के पाद्सेद्‌ 
वेय के गुण 
सौषध के चार गुण 
परिचारकके » 
परिचारिकाके 9» 
रोगीके ॐ 
चार प्रकारकेरोग 


अष्टगहुदय सूरस्थान को पिषयघषुवीं 


| 





---परहध्व् 
विपथ पृष्ट 
ऊुच्ट्साध्य रोभ ध १४ 
याप्यरोग % 
असाध्य रोग १५ 


च्याज्य रोगी फे लक्षण 


सूत्रस्थान के अध्यार्यो के नाम 
शारीरस्थाल » १ 
निदानस्थान » 1 
चिङ्ित्सितध्थान" 1 
करेपस्थान =» % 
उत्तरस्थान » ॐ 
दिनचर्या अध्याय ॥२॥ 


प्राततः उरने का समय 
उठने के पश्चात्‌ कर्तभ्य 
दन्तधावन का प्रतिपेध ` 
सौवीरांजन ( सुर्मा ) के गुण 
रसांजन $ विधि 
नस्यादि सेवनविधि 
रोग विशेष मे ताम्बूल का निषेध 
तेकाभ्यंगःके गुण 
» का निषेध 
व्यायाम सेकाभ 
9 के अयोग्य मनुष्य 
” की योग्यता अौर समय 
» के पश्चात्‌ कत॑ज्प 


घतिव्यायाम तथा नागरणादि से हानि» 


उवटन से राभ 
सान के गुण 


उष्ण जरु से लन की विधि-निपेध 


सान के अयोग्य मनुष्य 

भोजन तथा मट-मूत्रोर्छगं की 
व्यवस्था 

सुखसाधन धमं की प्रशंसा 

मित्र जोर चनु के प्रति जादरण 

दशविध पार्पो की समीत्ता 

मनुष्व का कर्तव्य 

कोकप्रिय होने का निर्देश 

हृन्दि्यो का निग्रह 

कार्यारंम विधान 

स्वस्थवृत्त 

स्याञ्च कमं 


१७ 


१८ 


विपय पृष्ठ 
रोकाचार्‌ का पार्त २५ 
सद्चत के खन्तण । 
दिनरात का दियेचन २६ 
साचार-पाडछन का परिगाम ॐ 
ऋतुचर्या अध्याय ॥२॥ 
षड्तु वर्णन । २६ 
वरू का उपचयापंचय काठ २७ 
हेमन्तचछतु से जटराभि का प्राबल्य २८ 
2 मे ऋतुचर्या 9) 
# मं तान-मोजनादि व्यवष्या 
» मेंसंभोग्यसखी 
„ में प्रशस्त गृह ५ 
» | क्षि्चिर ऋतुचयां 
वक्षन्त'ऋतुचयां रा 
” के मध्याहु मे सेवनीय रथान ३० 
» में वज्यं पदार्थं 9) 
ग्रीष्म ऋतु चया ॐ 
» में भोजनादि व्यवस्था २9 
, ५ समेरात्नि-भोजन व्यवस्था ३१ 


२१ 


५ के मध्याहु मे सेवनीय स्थान » 


५ कीरत्रिमे +; » ३२ 
वर्षा्तु-चरयां 9 
» मे मोजनादि व्यवस्था » 
» मं विशेष नियम ३२ 
शरदऋतु चर्या 9 
9) मे भोजनादि व्यवस्था ४ 
मे हंसोद्क का प्राशचस्स्य 
» र्मे संध्या सेवन चिधि २) 
» मँ वर्य॑वस्तु ॐ 
| पड्ऋतुचरयो ६ % 
ऋतुक्षन्धि ३४ 
रोगायुत्पाद्नीय अध्याय ॥४। 
वेगावरोधन निषेध ३४ 
अधोवायु के भवरोधसेरोग २ 
मल्वेग रोकनेसेरोग ३५ 
मूत्रवेग ) ॐ 
मख्वेग रोकने से उत्पन्न रोगका उपाय, 
मूत्रवेग 99 19 9 
उक्र +, 9 „ 


दीक ~ 9 | , ॐ 


२९ 


विषय 

म्रतुद्‌ परियो के नाम 
विच्य १ 

प्रसह पशु्भो =» 
महाग्धगो 6 
जलचर 39 

जंगी जीर्वो के मासका गुण 
खरगोख ऊ र क 


वटेर मादिङे ,, 
मोर सर्गादि के ११ 1] 
विक्शयादिके ; 
मदाद्धगादिके + न 
वक्र फे 9) ५१ 
सेटो के ११ ११ 
, गाचक & 
भसा के 3 39 
सृभर के ५ % 
मद्री के 9 ^ 
सर्वोत्तम मांस । 
खाने योस्य मांस 

स्याञय मांस 

नर-मादा कार्मा 

जार केगुण 
मक्तोयशाक ++ 

वायेरीयाक 
पटोलादिश्ाक ,, 

परवछ 2 

दोर्नोक्टेरी » 

बहला $ 

करेखे 39 

चै गर्तं 9१ 

क्री 99 

तोरई ओर वावची का गुण 
दौ खाई ११ 
सजात २9 
पारक ध 
पोई ह 
चचु 5) 
चिदारीकन्द्‌ ५१ 
जीवन्ती क 
दप्माण्डादि के सामान्य गुण 
तुम्बी खादि के गुण 
तरवृज ध 
खगा _ „, 
कद्म्पुष्पादि + 
सामान्यज्ञाक + 


9 ` 








सूत्रस्थान की विषयसूची 


विषय 


चिद्धीद्याक के गुण 

तर्कारी लैर तमार 
पुननवा भौर कालशाक 
पूतिकरञज के बील का गुण 
शत्तावरी के अङ्कुर 
वंशाङ्कर के गुण 


मर्स्यान्तिक्‌ + 
कर्सोदी „+ 
ङ्म का जाक 
सरसों ४ 
भूरी के गुण 


वाराहीकन्द 

काटमाटा श्नोभाञ्जन लादि के गुण 
ठुखसी के गुण 

हरेधनिया ,, 

ठ्न + 

प्याज्ञ + 

हखलम 

जमीकंदं ( सुरण ) के गुण 
पत्रादि के गुण 

शाको से वरादरव्वं 

दाख के गुण 

अनार >, 

केखा, खजूर भादि फर्स के गुण 
तालफल्ादि के गुण 

ब्रेटमिरी कु 
कपिस्थफख 


जाघ्नुन य 
आम | 
वृच्ताम्ल | 
ऋासीफर 59 
पीटुफल ] 
विजौ रे ११ 
भिकवे र 


पारेउतता दि 9१ 

आदचुखारा 

दाख, फाल्से ओर करमदं के गुण 
कोरादि के रुग 

इमरी जौर वेर के गुण 

कङ्च की ( वङ्कू की ) हीनता 
त्यागे योग्य शार फएखादि 
नमक 

सेन्धानमक 

संचरनमक 

विडनमक 


पष्ट 
६9 
9 
9१ 


१३ 


३ 
¡ विषय प्रष्ठ 
` सुद नमक ६४ 
उद्धिद्‌ % 
काटा 99 9१ 
कच्च 9 2 
नमक का प्रयोस ४ 
जवाखार के गुण क 
तार सामान्य +; ६५ 
दीय २) # 
हरड्‌ 3 39 
आंख 99 3) 
वहेदा ॐ ४ 
त्रिका ४ ५ 
त्रिजात जौर चातुर्नात ॥ 
कारीमि्च के गुण 6 
पिष्पटी 1) 99 
संखि $ ६६ 
अदुक्‌ 99 9 
चव्य तथा पिप्पलीमूल 4 
चित्रक ८ चीता ) के गुण त 
पद्धकोल + ४४ 
लृदत्पञ्चमूल क 1 
टघुप्मूरू त ५ 
मध्यम ( वृत्तीय ) पञ्चमुल 
| ( चतुर्थ ) पञ्चमूल 
वृण ( पड्म ) पञ्चम ४ 
पष्टाध्याय का उपसंहार रा 
„ अन्र्ता अध्याय ॥७॥ 
वेद्य का स्थान ६७ 
विष से राजाके अन्नपानादि की रक्ता ,, 
विषाक्त ओदन ॥ 
3 स्य्ज्लन्‌ 9 
मांसरस, दूध, दही मादि + 
विष देने वारे के छक्तण ६८ 
रन्निर्मे विषाक्त अन्नकी परीक्षा „+ 
विपाक्त भन्न की पश्च पक्षियों द्वारा 
परीता र 
विषाक्त धन्नस्प्स से हानि % 
धुखस्थित विषपका रकण 9 
आमादाय 3, 9 38 
विषभोक्ता के वचानेका उपाय ६९ 


विपोपञुक्त में सुवर्णं का भरयोग 
विरद मोजन री विपतुल्यदा 
विरद माचृष मांस 

दूध के दिशद्ध एर ओौर धान्य - 
द्ध विरद जाक 





६ 

विपय पृष्ठ 
विशुद्ध मांसादि ६९ 
विद्ध स्नेहादि पदाथं र 
दूषक विरुद श 
राहदं क धिर ७० 
ससान शहद, घी । 
दगुला के सांस नौर मय १ 
तीतरादिके साख ॐ 
हरियरू पी + ५ 


विदद सन्न, पानादि का लसन ॐ 
दिरद्धाहर सेवन ॐ योस्य शरीर ` * 
विद्व मोजन के योभ्व शारीर 9 
पथ्यापध्य के सेवन नौर त्याग विधि ५१ 
सहसा पथ्यापभ्य के व्याग का फर » 
अहिताहार-सेइन का परित्याग 


दीर्घायु का विधान % 
आहार योजना 01 
निदा की दश्यरूता # 


अकालनिदाका कुपरिणाम प 
राग्रिजागरण शौर दिवा इाथन 

का ङुपरिणाय ॐ 
मरीप्मच्छतु से दिदाश्शयन का दिघान » 
्रीष्मन्छतुेसी दिवाश्चयस का निदेध५र्‌ 
जखमय सें लिद्रा का निपेष २ 
सतिनिद्रा दी चिकित्सा ध 


निद्रानाश्चक परिणाम 9 
निद्रा का ससय 
भनिद्वित के लिए हितकर पदाथ 
ब्रह्य चय ॐ 
ध्तम्सोग्य स्वी ॐ 
खीप्रसङ्गः का समय ७२ 
अनियमित खीप्रसङ्क से हानि 3 
तियभितत खीप्रसङ्ग से खाम ॐ) 
रस्यन्त सें सेवनीय पदार्थं ॐ 
चिकित्सक को हरीर का स्वासित्व » 
॥ मारऽरताय शष्प्याय 1 < ॥ 
एरिमित राहार खा दिधान ८ 
सरुख्षु द्र्ष्यादी सात्र ॐ 
सति ल्घु मोज्नसे हानि 9) 
घलत्ति भोजन से हानि ॐ 
अजीगं भोजन का परिणाम ॐ 
टस का लकग # 
दिख्चिका ३३ ॐ 
विषूचिका उपद्रव 8 
लखसक्त ॥ 
दृण्डार्सक 


सूरस्थान की विषयसूची 





विषय पृष्ठ 
आपविष का छक्तण छप 
भरुषक मेँ चिकित्सा ५ 
प्रवर विसूचि्ा में उपाय % 
' अजीर्ण में उपाय % 
अजीणं मै जौषधसेवन काकार » 
जौषध का निर्णय 9) 
¦ जौषध ङी यथा योग्यता ७६ 
योगान्तरे सें चिक्िरपान्छम ५ 
अजीणं से व्याधियां ५ 
अजीणं ङी द्रिदिघ रिङ्त्ता ५ 
विरर्व्िका रोग दी उत्पत्ति ५ 
, रषरोषाजीगं के छरूण 9 
अजीणं के सामान्य लन्तण १ 
। अनीणं के भन्य कारण % 
समशन, बध्यशन, विषसाल्नन ७७ 
भोजन दी व्यवस्था % 
त्याज्य भोजन ॐ 
किलाटादिं सोजने का निदेष 9 
भोज्य पदार्थं १ 
नेत्रह्टिलकर पदार्थं % 
भोजन के जादि, मध्य, अन्तमं कतव्य 
भोजन ऊा प्रमाण ७८ 
भोजन के पश्चात्‌ अनुपान + 
¡ जुपान की व्यवस्था + 
धचुपान से राम ५, 


सनुरान के योग्य रोय ५ 
अनुपान के अयोग्य रोगी 3१ 
भोजन रा समव 3 
द्रव्यादि विज्ञानीय अध्याय । ९॥ 
द्रव्यो की प्रधानता ८९ 
द्रव्यो का भनेकरसत्व ॐ 
रसो में गुडादि गुण » 
पाथिच द्रव्यो के गुण 9 
जलीय 39 3) ५ 
ञग्नेय +» + 
दायच्य 3; 93 ] 
ञआाकाश्चाव्मक दर्यो ॐ गुण ध 
द्रव्यो का अध-ऊर््वगासित्व ॐ 
चीरं दी धनेकता \-^ 9 
वीयं के सस्वन्धसें चरकाचा्थका सत्त 
अन्यायं का मत # 
रादि म अवी्यत्व १ 
सीत; उष्ण सेद से द्विविध दीर्य ११ 
दोन दीयोकेगुग ॥ 
विपाङू रा खण ॐ 


विषय 

रसो का विपाक 

विभिन्न विपार्कोकेकाम 
रसादि मै उत्कषता 
रसप्रभावका रक्षण - 
प्रभाव का दिद््लंन 
ग्रन्थकार की उक्ति 


रखसेदीय अध्याय ॥ १०॥ 
मघुरादि रसो की उत्पत्ति । 


रसो चे गुण 
मधुर रसषेकमं 
भस्करस » 
लवण रस॒ ,, 


तिक्तरस +, 
कटुरसं + 


कषाय रष ,, 

मधुर वंके द्रव्यो ढेनाम 
अस्ल्व्गं ,, + 
कुबणवर्य  ,;, „+; 
तिक्तं + +, 
कटुव , »„ 
कषायवगं ,, + 
र्खोकासेद्‌ 

रस-पंयोग के भेद 


-रस सेदो का विवरण 


रसो की इचम छरपना 
दोषादिविज्ञानीय अध्याय ॥१ 
वातादि दोर्षोके क्म 
धातुजं क 

मरो र 

दद्ध चाद ११ 

बृद्ध पित्त , » 

चद्ध रूफ 9 
च्रद्धरस 3) 

ठृद्ध रक्त ४ 

चद मांस 4 

चृद्ध मेद 

वृद्ध अस्थि „+, 

वद्ध रजा 3 

बद्ध वीयं र 
ठृदधपुरीप 

चद्ध मूत्र 39 

वृद्ध स्वेद ५ 

दृद नेत्रादिसर +; 

स्ीण वातादि ङे छरण ( 
रसादि की रीणता 
मलूकी ४ 


विषय 

घ्राणादिमरू की क्षीणता 

दोपादि की साधारण रयनृद्धि 
मखो की रीणता का उपद्रव 

दोषों का ञाश्रय 

रष्त-फुरीषादि की चिक्िस्सा 
धातुत्तय"वृद्धि का कारण 
दोषादि विगडने का कारण “--- 
ओज का छत्तण 

भोज काक्तय 
आओजकीब्रृद्धि 
वृद्धिक्तय की चिकित्ला 
वृद्धिच्तय का कारण 
सन्य ठक्तण 

समान दोष का परिणाम 


= 


सूत्रस्थान की विषयसुची 


पृष्ठ | विषय पृष्ठ 
८७ । दोष-कोप के अनेक कारण ९२ 
„» | दोषहीरोर्गोके यख्य + 9 

८८ | दोष-प्रकोप के सं्तिप्त + ९२ 


1} हीनः मिथ्या आदि योरौ कते खष्ण 


„+ | कारु की बरैचिध्य तथा हीनादि योग ›; 
४५] ् 
, | कर्मं का त्रेदिध्य तथा हीनादि योग ,, 


५९ | दोर्षो के निदान 
„$ | वाह्यस्थान के रोग 


19 


„› | कोष्ठस्थान ५ 9) 

) | मध्यम रोग मायं ९४ 
४ 

„» | वायुकेकमं क 

» | पित्त » ध 
कफ 99 


रोगी का वार २ निरीक्षण 


५39 


दोषभेदीय अध्याय ॥ १२॥ 


रोगी के वार २ निरीक्तणका कारण + 
उ्याधिके तीनमेद भौर उस्पत्तिके कारण ,, 


9 
[त ष र इन व्याधिर्यो के छण (5 
कक | त्रिविध ग्याधिकी चिकिसा क 
वाघ ॐ पाच भद्‌ , | प्रकारान्त्र र केदौोगेद्‌ ,, 
भाण वायु र उक्छ दोनों सेद्‌ के स्वरूप 9 
उदान „» | स्वतन्त्रजौर परतन्त्र व्याधिता कत्तण ९५ 
हयान ›, „» | भ्रष्येक विकारे वेका कर्तव्य 
समान, „ | परतन्त्रन्याधियो कौ शान्ति का उपाय ,› 
अपान, „„ | नाम-हीन रोगे वैद्य का कर्तव्य „~| 
पित्त के पौच मेद्‌ „ | रोग की दश्ष।वध पराक्ता 9 
पाचक पित्त | युर तथा ज्घुरोगकी परोक्ता +, 
रज्नक +; ९१ | ऊचे की भूल क 
साधक), +» | गुरलघु रोगमे विपरीत मात्रासे हानि, 
भाङोचक् » ,; | रोग~मान्ना-निर्णय से सावधानी की 
ज्ञाचकः ,, ॥ आवश्यकता $ 
श्केष्मा के पौँचमेद „ | दोषकेभेद्‌ ^ 
वर्क रेऽप्रा „ | पर्येक के एुथक्‌ २ मेदू ५ 
क्केदकः =, , | संसगं के नव मेदो का ष्फुटीकरण 
बोधक , | समस्त दोषो के मेद ५ 
तर्पक - ,; „› | वृद्ध ओर क्षीण दोषके गुण दुः 
श्रेषक  ,, \, | क्षय, वृद्धि मौर समताकेमैद्‌ „, 
उपसंहार „, | दोष-भेदृ की अनन्तता | 
वायु का संचय, कोप तथा श्षमन ,, । दोषोपक्रप्मणीय अध्याय } १२३ ॥ 
पित्तका »› + 9» + + | वायुका उपचार ९६ 
कृषका ॐ ॐ ॐ 3 पित्त 3) ९७ 
ष्वय का छत्तण 9 | कफ 49 99 
कोप तथा शम ढे रक्षण ९२ | मिङ्तिदोर्षो +, 
वातादि दोषो का चयादिं कार अन्य ४ ५ 
दोष~-चय का कारण > ! उपचार का समय ९८ 
दोप-चयादि के जन्य कारण # | विरुद उपचार नदीं करने का देतु , 
दोष की व्याप्ति तथा निदृत्ति » कोष्ठसेक्नाखादिमें दोषोंकाजाना 


२ अ० ह° भू० 


५ 


विषय प्ट 
श्षालादिसेकोष्ठमे दोर्षोकाजाना ९८ 
कोष्टस्थित दो का कायं व छुपित 
होने का कारण 2 
अन्य्थानगत दोषी की चिक्ठित्छा > 
ति्यक्स्थानगत दोषो सें कर्तव्य 
साम तथा निम मरु के रक्तभम » 
जाय का खक्तण ९९ 
मतान्तर ४ 
साम शब्द्‌ काथं % 
बाहर नहीं निकालने योग्य सामदोष » 
न्त दोर्णो म कर्त॑थ्य 9 
दोर्घो के समीपस्थ मायं ४ 
नहीं रोकने योग्य दोष ॐ 
उक्त दोर्षो सं कत्तव्य | 
वायु आदि दोषो का शोधन कार ५ 
ग्रीष्मादि मे दोष शोधन का निषेध » 
दोष सोधन योग्य अन्य काठ 1 


अति शीतोष्ण कारम कर्त॑म्य १०० 
ओषध कार 
रोगानुसार जौषध कार % 
द्िविधोपक्रसणीय अध्याय 1९७ 
उपचार के दो भेद ¶१०० 
स्नेहादि कमे का द्विधाव्व १०१ 
जपतपंण के दो भेद 3 
शोधन के रुण जर सेद्‌ 
दामन 
वायुं शादि का शमन 2 
बरंहण के योग्य मदुष्य ५ 
छरंहण ओषध % 
द्वन के योग्य मनुष्य ` ५, 
शोधन का निरूपग # 
वरंहणीय तथा ङघनीय मँ उपन्चार >. 
छंहित के रक्षण १८२ 
छद्धित 9 9) 
अनपेक्तित मान्नाखेने का परिणाम " 
घ्रतिरुद्धित अतिष्ंहित के रुक्षण 


अतिस्थौर्यादि छा वर्णन प 
कत्तिस्थौल्य की जोषि | 
अन्य जौपध ५ 
अत्तिलद्कन से होने वारे रोग ॐ 
कशता की श्रेष्ठता तथा उषके कारण १०२ 
छरृश्राता का उपचार % 
मांसमक्ण से स्थूलता ५ 
स्थुटनकश की सामान्य चिकिसा " 
चिकित्ताफेदोमेद 9 


£ 


विषय पृष्ठ 
रोधनादिगण संग्रह अध्याय ॥ १५) 
वमन कारक ओषध १०४ 
विरेचन कारक +; + 
निख्हण ११ ११ 
शिरोविरेचन ,, क 
वायुनाश्चक ,, 59 
पित्तनाक्कं ;, 9 
कफनाश्चक , +, 
जीवनीय गण 
दिदारी गण भौर उनके गुण 9) 
श्ारिवादि गण ८ 
दुरधव्धंक ओषध ¢ 
वृष्णादि नाशकं », र 
विषादि ॐ क 
पटोादि गण जओौर उसका गुण , 
गुहच्यादि » तः ॐ 
जभारर्वधादि ,, ध 
असनादि + 
वरुणादि + ॐ 
ऊषक्रादि 
वीरतरादि „+ 
रोध्रादि + 
सकादि + 
सुरादि ,, 1 
सुष्करादि \. ग 
चत्सकादि ,, ४ 
वचाहरिद्रादि , ५ 
प्रियंग्बभ्वष्ठादि,, 4 
. सुस्तादि ,, 0 
न्यप्रोघादि ;; . 
एरादि 9 . १ 9१ 
श्यामादि शी 
उक्त तेतीस गरणा के अमावर्मे प्रति 

निधि द्रव्य 
इनके करक-पानादि विधि सेरोग 

नाशकता 

स्तेदविधि अध्याय ॥ १६॥ 
स्नेहन आर विरूकषण इभ्य ९०८ 
स्तेहन द्र््यामें धृत्तकीश्रेषटता 
घृतादि की पित्तनाशकता र 
घृत से तेरादि की गुरुता 
यमक स्नेहादि का कथन 
स्नेदनीय मनुष्य 
जस्तेहनीय ०, ५ 
चतुविष स्नेदद्रन्ये। ङी उपकारिता १०९ 


१०८ 
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विषय 

दैल्यदि स्नेह द्यो का काठ 
दिन में स्नेह री श्रेष्ठता ५ 
विशेषावस्था में रातरिमें मी स्नेहन + 
स्नेहो पयोग की दिषि ॐ 
स्तेह की चौसठ विचारणा ४ 
अच्टुपेय स्तेह ४ 
स्नेह की त्रिविध मात्रा कारुकण + 
बुुङित के स्यि स्नेहोपयोग १९० 
रसादि के साथ ॐ ् 
उक्त स्तेहोपयोग कां फल 1 
गसेजर पीने की दिधि ५ 
स्नेह पीनेवारेके ल्यि भोजनविधि ,, 
स्नेह पीनेवारे के कतव्य 
स्तेहपान की सदधि 6 
सम्यक्‌ स्निग्ध आदि के र्क्ण , 
मात्राविरुद्धं स्नेहपान का एक ५९१ 
स्नेहविधि की प्रतिकूरूता सें कर्तव्य ,, 
विरूक्तण के कृताङ्त रुदण ५ 
लिम्धादि के पश्चास्क्तन्य र 
मार स्नेहनीर्यो के रुण ॐ 
वारुकच्द्धादि का शीघ्रस्नेहकरण » 
अनुद्धेगकर खात योग % 
कुष्ठादि मै गुडादि की त्याञ्यता » 


११ 


~ कुटादि से स्नेहन विधि % 


स्नेहो पसेवन का सुपरिणाम 
स्वेदविधि अभ्याय ॥ १७ ॥ 


स्वेद्‌ के चार प्रकार ११२ 
तापस्वेद्‌ का कष्ण +| 
उपनाहस्वेद्‌ का % 
स्वेदोपायभूत चर्म॑पहादि # 
ऊष्मास्वेद्‌ं ५ 
दचस्वेद्‌ 
ज वगाहस्वेदं % 
स्वेददिधि १ 
स्थानसेदं से स्वेद्दिधि भो 
अभवयवयेद्‌ से » प 
स्वेदित पुरुष का कर्तव्य ॐ 
अतिस्वेद्‌ से उपद्रव तथा उसमे कुत॑न्य 
स्येदन तथा स्तम्भन ओपधिर्या >» 
स्तम्भित ॐ रक्तण १९४ 
अतिस्तस्भित 9 
अस्वेद्य रोगी 3 
स्वेद से साध्यरोग ४) 
अधिरदितस्वेद्‌ % 
दन का प्रधान कार्यं 


११२ 


५०९ 


विषय पृष्ठ 
वमनविरेचन विधि अभ्याय 1१८ 
। वमन विरेचन कारुत्तथा वमनीयरोगी ११४ 
वमन के जयोग्य रोर ११५ 
चमनादि के प ५ 
विरेक से साध्यरोग १ 
विरेचन के अयोग्य रोगी ^ 
चसन की चिपि» ५ 
वमन के दोषातुसार दव्य 
वेगहीन वमन में कर्तव्य , 
अयोग का छक्ण १ 
सम्यर्‌योग +; 4 
अतियोग + ५ 
` सम्यग्‌ वमन के वाद्‌ करत॑भ्य 
वमन क्रिये व्यक्तिके पध्य ११ 
पेयादि का क्रम ११ 
पेयादिक्रम का फर ११ 
वसनादिकेवेग का नियम #) 
| वमनादि का अन्त ४ 
वमनादि का परिमाण ध 
वामित को विरेदन % 
खटुकोष्ठ रो दिरेचन १ 
करकोष्ठ 5; 
पित्तादि दोषो में त्रिरेचक दन्य 
विरेचन की अप्रडृत्ति में कर्तव्य » 
अयोगादि के कुण ॐ 
विरेचन के बाद क्त्य 9 
ओषध सेवन के वाद्‌ उपवास #६ 
उक्तोपवास से रास । 
संशोधनादि के बा चेयादि ¢ 
पेयादि के अयोग्य रोगी $ 
वामरु भौषध का पाक अनावश्यक ५१९ 
स्वतः विरेचनीय का उपचार » 
दुर का उपचचार तथा उसङ़े विन » 
हा ति 99 
मन्दाभ्ि तथा च्छूरकोष्ठ शोधन »» 
सूत्तादि का विरेचन | 
विषादि से पीडित का विरेचन 
स्नेहादि का वार वार मरयोरय ष) 
उक्छविधि षे मरु निकालने संद्टान्त » 








स्नेह-स्वेद्‌न के विना मलशोधन से 
हानि » 
सम्यक्‌ शोधन का फक १२० 
वस्तिविधि अध्याय ॥ १९ ॥ 
वस्तिकेसेद १२० 
वस्तिके योग्य रोगी ॐ 


विषयं धृष्ट 
निरूहवरित के अयोग्य रोगी ५२० 
अनुवासन के योग्य रोगी ध 
अनुवाक्तन के अयोग्य रोगी ५ 
निरूह तथा जज्ुवासन यन्त्र के छद " 
उक्त यन्त्र की रूम्बाईं भादि ॐ) 
उक्त यन्त्रमें कर्णिकादि का जोड़ना १२१ 
वसिति के अभाव सें कतंग्य प 
निरूह बस्ति की मान्ना प 
अनुवासन बस्ति की मात्ना ५1 
अनुवासन की विधि + 
वस्तिप्रयोग विधि 
बस्ति देने के वाद्‌ कर्तव्य सौर लेह 
निचृत्ति ॥. 


स्नेह-निवृत्ति के वाद कर्तव्य » 
स्नेद-निवृत्ति का समय ग 
स्नेह-निवृत्ति के अभाव में कतव्य 
अनुवासन का समय 2 
निरूह ४ 
निरूदण वस्ति की विधि % 
निरूह.कल्पना, दो षानुसार स्नेह- 
प्रमाण 
अन्यमत ५, 
निरूहण के पश्चात्‌ कर्तैन्य ५ 
निरूहण की अवधि % 
स्वयं निरूहण होने पर कतंच्य  » 
सम्यक्‌ निरूढ के स्तण तथा पथ्यादि" 
पथ्य देनेसे राम १२४ 
अनुवासन देने का समय १) 
अनुवासित के लक्तण 2 
भयुवासन के सभ्यक्‌योग का लक्तण » 
शनुवाखन की दोषानुसार संस्थया ” 
भनुवासित का भोजन 1 
वातरोग में चरित ॐ 


पित्त ॐ ॐ 9} 
क्ष 9) ॐ 9 
सन्निपात, » ॥ 
ष्तोथी वस्ति का निषेध # 
अन्य दहेतु 9 


दोनो पर्ता की प्रमाणता १) 
उक्त विषय सें स्वमत प 
कर्मादि बसितिर्यो की संस्या १२५ 
एक वसिति के अतिरीरख्न का निषेध » 
उपहार 4 9 
मान्ना वस्ति के लन्तणादि ५ 
उत्तरवस्ति का विधान 9 


१२२ 





सूत्रस्थान की बिषयघुची ७ 
विषय पृष्ठ [ विषय ॥ पृष्ठ 
उत्तरवसि्ति के यन्त्र का प्रमाण ९२५ | भूमपान के उपद्रव तथा उनकी 
उन्तर धस्ति की मात्रा १ चिकित्छा १३० 


उत्तरवस्ति की प्रयोगविधि ४ 
उत्तरवस्ति की संख्या १२६ 
चियो को उत्तर वस्ति +) 
चिर्यो के उत्तरवस्ति यन्त्र का प्रमाण : 
सियो के उत्तरषस्तिकाप्रमाण 
9 9 ङी विधि 9) 
वसिति देने का नियम 9 
वस्ति की जावश्यकता में दष्टास्त 
वायु की प्रधानता तथा वस्तिकी 
वायुक्षामकता ५ 


नस्यविधि अध्याय ॥ २० ॥ 
नस्य-साध्य विकार ९३७ 
नस्यकेमेद्‌ ५ 
शिरश्रूलादि मे विरेचन नस्य + 
वातजश्रूरू मे वृंहण नस्य 9 
नीलिकादि मे शमन नस्य % 
विरेचन नस्य की जोषं 
वृण जर श्षमन नस्य के भौषध » 
अन्य नस्य वि्ञेष # 
नस्य की प्रयोगविधि जौर फर १२८ 
मरस्नेह का परिमाण । 
नस्य के अयोग्य व्यक्ति ^, 
नस्य के योग्यकाऊ तथा दोष १) 
नस्य की विधि ४ 
नस्य से मूच्छ भाने पर कर्तव्य ” 
चिरेचन नस्य के पश्चात्‌ कतव्य » 
नस्यके सम्यक्‌ योग ञादिका छक्तण १२९ 
सु॑विरिक्त ओर दुविरिक्त ^ 
प्रतिमश्चं का विषय 9) 
दुष्ट पीनस में उसका निषेध ५ 
प्रतिमं काकारुतथा मात्रा 
प्रतिमर्चं का फर ५ 
अवस्थानुखार नस्यादि का विधान " 
प्रतिमं का सर्वदा प्रयोग % 
नस्ये तेर की श्रेष्ठता १२० 
महा तथा प्रतिमशं के मेद >) 
अणुततेल % 
नस्यकेगुण ॐ 

धूमपानविधि अध्याय ॥ २९१॥ 

धूमपान की भावश्यकता १३० 
धूमपान के मेद तथा दोषानुसार 

प्रयोग 9) 
धूमपान के अयोग्य रोगी 9 





त्रिविध धूमपान के प्रथक्‌ रकारः १३१ 
धूमपान-नलिका का स्वरूप ५, 
धूमपान-तल्िका की ठस्वादं % 
धूमपान की विधि तथा क्रम ॥, 
दिनमें घूमपान की संख्या % 
खदु धूमपान के द्व्य % 
शमन धूमपान » +, 
तीचण धूमपान » + 
धूमवति का विधान 
धूमपान का दूखरा प्रकार % 
धूमपान का फल ५, 


गण्डूषादिविधि अध्याय ॥ २२॥ 
गण्डूष के सेद्‌ एवं विधि १३२ 
दन्तह्ादि मेँ गण्डूष % 
सामान्य गण्डूष ॐ 
उषादाहादिमें गण्डूष १ 
मधुगण्डूष से राभ 
धान्याम्लादि के गण्डूषकां फर > 
गण्डूष-धारण विधि तथा समय >» 
गण्डूष जोर कवरू के मेद्‌ % 
मन्यादि रोग में क्चर्‌ धारण १ 
प्रतिसारण कां सेद्‌ तथा प्रयोग 
सुखछेष के भेद्‌ "~ ४ 
सुखरेप के प्रमाण दि र 
सुखलेपके ऽयोग्य कार्यं तथा व्यक्ति भ ` 
सुखख्ेप से राभ .-- % 
छु ढे भनुक्षार युखछेप - 
निस्य सुखरेप से सौन्दर्यादि (१३४ 
मस्तक मे तेर मालिश्ञ के भेद ४ 
दोषानुक्षार अभ्यंगादि का प्रयोग 
श्िरोचस्ति की विधि † % 
कान तेरधारण विधि तथा 

उक्की मात्रा ५ 
मस्तक तेर का गुण १३५ 
आष्च्योतनाञ्जनविधि अध्याय ॥२३॥ 
नेन्न रोगो मे आश्च्योतन १३५ 
आश्वयोतन की विधि ^ 
लस्युष्ण तीचण ञाश्चथोदन से सेगोर्पत्ति? 
नेत्रम प्रयुक्त भौषधसे लाभ 
अज्ञ प्रयोग 9) 
भञ्जन के मेद ओर प्रस्येक के द्य » 
अञ्जन की खखाका १३६ 
अञ्जन की त्रिविध कहपना ५ 
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रात्रि दि भज्ञन करने का निषेध | पंडगुल दो ५ 
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अन्यमत का पवाद » | धूमादि यन्त्र ४ 
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सज्ञन के जयोग्य व्यक्ति » ; ञनेकविध शाका 1 
प्रयोग के अयोग्य जञ्जन १३७ | षड्विध रादु > १७२ 
अश्न कं पश्चात्‌ क्तत्य ४ गभशङ्क प; 
नेत्र धोने खी विधि ” | संपेफणा ‰ 
नेत्रमोधन < ४ शरपुखसुख ॐ ॐ 
नेत्रभोधन नदरी करनेसे हानि * | षड्विध दाराकयें 
ˆ कण्ड.आदि रोगो मे लीदगांजन प्रयोग" | नासिका-कर्ण शोधन यन्त्र 
तपेणपुरटपाकबरधि अध्याय ॥२७] | क्षाराि कमेयोग्य शलाका 
तपण के विषय, देश्च तथा कार १३७ | अन्त्रवध्मों पयोगो चलाका २ 
तर्पण क्ती विधि १३८ । नाषाश्चं जादि के उपयोगी दकाका 
दोषालुमार जौषधधारण का समच » | क्तारौषधो पयोगी % ॐ 
अपाङ्ग देशे द्वारविधानादिं „ | मेदोशोधनाज्नोपयोगी ®» ॐ 
वायु जादि में तपंण-प्रयोगकार उन्नीस प्रकार के अनुयन्त्र ५ 
वृष अवक्त का ण » | अजुय्त्रो के कायं १४्द 
पुटपाक विधान „ | कङ्कमुखयन्त्र की श्रेष्ठता ध 
वातादि में सनेहाद पाक >» | . शाख्रविधि अध्याय 1 २६॥ 
1 ध की ५ „, | न्बीस प्रकार के शख ९५३ 
¦ मण्डलाग्र ॐ + 
मसादन पुटपाक > | जदधिपत्र + 
= 4 ४ उत्प जर अध्यर्धधार शद्ध ५५४ 
स्नेहन-रेखन पुर्पाक् के दाद्‌ कतंग्य ३९ सं ८ +, 
नेन्नप्रर के लिये नस्या्याचश्यरूता > एषणे ् क 
यन्जविधि अध्याय ॥ २५ ॥ हितीय एषणी 
चर्त्रो का स्पष्टीकरण १२९ | देतसपन्न तथा श्चरार्यास्य > २ 
ङ्प, कायानुलार यन्त्रो ङी जनेकता » दापन्न तथा नारीसु > 
स्वस्तिक यन्तर के स्वरूप तथा कायं » | न्तस २ 
संदंशयर्नतरो २ » ५२० | ्रीहिचक् ध २ 
खचुण्डी चन्त १ ६५९ | ङ्ठारी ५: 
ताटच्त्र "  » | तान्नमवी द्विमुखी शाक्षा ५ 
नाद्यो , ५. | अंगुखि श य 
लन्य नादीयर्ननत्रो > ५ | बहिन्न ५ व 
श्रय देखने के लियि जन्य नादी >» | करपत्र ध ॐ 
त्रल्यनिर्वातिनी नाडीका स्वरूप कर्तरी 9 क 
लशा यन्त्र „ | नख > ४ 
दामी १ १४१ | दन्तटेडन > (7 
भरन्द्रं > 2 सुची ॥ प] २ 
नासा ५ | स्थानविच्ेष से दना विशेष उपयोराः | 
लटुदित्राण 39 9 छर्चशख 9 


दिषय - पृष 
खज दाख १४५ 
यूयिका ॐ ध 
आदय ॐ ॐ 
कणदेधनी सूची 39 %ॐ 
जलका जादि जलुरख ५ 
उक्त शाखो के कार्यं प 
लार्खो के दोष ५ 
राखो के पक्ड्ने की विधि २ 
दाडशोष १४६ 
जोक का प्रयोग ॐ 
विष जोक के लक्तग तथा निषेध > 
सविष जोक के प्रयोग से हानि तथा 
दिक्सा ॐ 
निविंष जोत के ख्तण ॐ 
निर्विषो मे मी च्याञ्य जक ५, 
क्रि र्गने की दिषि ५ 


जोक द्वारा दूषित र्का पहले ्रहणः 
जोक को द्ुडाना जौर वमन करना > 
रक्टपानके वाद्‌ पुनः रक्तपान का निषेधः 
जोक को सम्यग्वसन करानेते काम९७ 
अतिवमनादि से जोक कोति 
जोत को जलक्ग २ पालन का विधानः 
अशुद्ध रक्त निकलने पर कतव्य ˆ > 
दुष्ट रू निकूख्ने पर पीडाहीनता > 
दोष बश्यद्ध रक्त को पुनः निकारूना 
आवश्यक 
द्पित रक्तमें अलाद्चु घी चाच का 


निषेध तथा प्रयो ॐ 
द्पित रक्तसे ङ्ग दाच का निषेध 

तथा प्रयो ॐ 
म्रच्छुान विधि ॐ 
प्रच्ान जादि के अन्य प्रयोय ५ 
उष्णघृत का सेचन ॐ 


रिराव्यधविधि घ्याय 1॥ २७ ॥ 


शद्ध रक्छ दा ङद्षणं ९४८ 
पित्तादि से रक्त का दूषित होना > 
दुपित रक्त से हानि 1 
विसर्पदि से सिराव्यघ % 
चिरादेध के अयोग्य रोगी 9 


रोगानुखार किरावेध के स्थान 
सिरादर्चान के भसाव नें सर्महीन तिरा 

का वेधन १४९ 
सिरावेध के भ्रथस कर्तव्य ९ 
सिरा की उत्थापने विधि ४ 
धिराका ङीकूरण, मोरण विष्टि » 
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सुत्रस्थान की विषयसूची धे 
विषय पृष्ठ | विषय विषय पष्ठ 
उपनातिका का सिरविधन ९५० | मांस में न्ट शस्य शा सान १.३ | नि्वैलादि के पाक का दारणादि १७ 
जिद्ास्थ सिरावेधन - >» | पेश्यादि्मेनष्टशर्यकाञ्ान » | भपक्त सोफे देद्नसे उपद्रव » 
सरीवास्थ ॐ | अस्थर्यो् नष्टस्य * | भीतर चे हष पीवसे हानि ‰ 
ग्रीवा ५, “ | सन्धिर्योमें नष्टरस्य >» ” | शख्रयोग के परे कतंन्य २ 
स्त + “ | स्वाधयु-्िरादिम नष्ट शर्य ” » | मुढगर्भादिमें उक्त कमं का निषेध ५५८ 
पाश्च % ५ | मर्मोमिं लष्टज्ञल्य के ्रथगनुक्ति का ठ” । चख की विधि ४ 
मेढ तथा जंघास्य » » | नष्ट शस्य का सामान्य जान  १** | शकम वेयके शौर्यादिकी प्रशंसा » 
पाद्‌ + " | ब्रणाङ्कति चै ल्यादति का हान >» | छदन करने योग्य स्थान ि 
अयुक्तस्थार्ने से स्वबुद्धि से कटपना ” | इाल्याकर्षण के उपाय » | अन्यत्र तियक्‌ ददन से हानि २ 


मांखर्‌ आदि स्थार्नमिं ब्रीहिमुखादि- | अनिर्घातनीय शस्य + 


से वेषन ` | निकारने के लयोग्य शस्य 
सम्यग्विद्ध अरपविद्धादि सिराके हस्तपराप्यादि दस्यशचल्यो का निकालना५ 
१ | अदृश्य शरयो का निकारना ५ 
रकलाव न्‌ होने के कारण ” | स्दगादिर्म स्थित चर्यौका निकालने” 


नौ . ह, 
भसम्यक्‌ मौर सम्यङ्‌ लादमें कत्य " | शख द्वारा चेदन » 


दूषित रक्त का प्रथम्‌ खां ५५1 | सिरा सायत शकय का निकालना » 
शद रक्तलाव्‌ का निषेध ५ | हृदय गत - ॐ 
मूर्च्छा मे कतव्य ” | भस्थ्यादि गत ॐ % 
वातादि दूषित र्ध के रुण  » धनुष की डोरी म वांघकर » ५५५ 
५ क्म ६ 2 पके हु शरद्य का 9 १ 
अधिक रक्तलावर्मे कम्य (1 ॥ 
रद्धसाव के पश्चात्‌ कतंभ्य ५२ | पक्वा्चयगत शस्य का निक्ाल्ना 
भद्युद्ध रक्त का पुनः सराचण १ कण्ठादिगत ] 1 
जधिक रक्तखलाव का निषेध „५ | छाक्तामयादि » भ 
शेष दूषित रक्ते कर्तव्य ॐ कण्ठगतमर्स्यकण्टकादि > 2) 
रक्तसत्राव नहीं रुकने पर रतम्भनी सुख नालषागत २ २ 
किया का विधान ५ | कृण्डगत आसं 
रक्तखाव के पश्चात्‌ क्तं्य ५ | जेत्रच्रणादिगत सुच्म >» 
अभ्निर्ा की भावश्यकता ५ | नद्यादि में दूवतेते उद्र० » ५ 


विशुद्ध रक्त वारे पुरुष के रण. » 
चल्याहरणविधि अध्याय ॥ २८ ॥ 
शस्यो की पच गतिर्या ९५२ 
जअन्नःशरयत्तान विधि 9 
स्वगत तथा मांसगत ल्ल्य का ख्चणः 


कर्णगतं जरूखूप ध 
कान से कीडा निकार्ना 2 
ज्ातुषादि शस्य का दारीर्‌ की गर्मी से 

नश्च 1) 
मि्ी, बांस जादि शल्य का निकाङ्नाः 


\ 
८ 
८ ॐ 
9 


पेशी-लायु-चिरागत ५ › | मांघमे विपे शस्य का निकाल्ना > 
खोतोगत्त 9) » | कश्षल्य निकालने से ज्ञान ॐ 
धमनीगत ष „ | शस्कर्म॑विधि अध्याय ॥ २९ ॥ 
सस्थि.सन्धिगत * १५२ | सूजन की चिकित्सा १५६ 
सन्धिगत 2 » | जाम सोक का रक्तण ५ 
कोष्ठगत ५, १9 पच्ययानं ५. १५७ 
मर्मगत ५ % | पके हृष % % 
स्वगादिस्थ दार्यक्तान के जन्य उपाय | वायु जादि के जभाव मेँ शरूलादि का 
ल्य का रोहणादि 2 अभाव + 


, अस्यन्त पाकर्मैदधिद्रादिहोना > 
` रक्तपा का रुण ५ 


~ खड भन्तभशर्य से भी पुनः पीडा » 
स्वद्नष्ट शास्य का सान ५ 


शखकमं मे रोगी को भाश्वासनादि 
चावम पती जादि पटी की श्रेष्ठता» 


शखकमं के वाद्‌ चणरक्ता्थं कार्य १५९ 
गखरकमं के वाद्‌ स्याञ्य कर्मं प 
भोजन द्रव्य ॐ 
पथ्यमोजनसे साभ, अजीर्णसे हानि » 
चरण मे नये घान्यादिकाद्याग » 
चण युक्त की शुभ्रषा 9 
व्रण धोने का विधान % 
तरणर्मे अत्तिल्ञिगध वतिं का निषेध १६० 
अतिस्नेह से हानि २ 
चण में वर्तिप्रवेड का कारण % 


कच्चे नणर्मे शस्च्छेदन करनेपर कर्तन्य 
चदे सुख वल्नर्णोकोसीना 
वङ्कुणादिगत नर्भोको सीनेका निषेध » 
चर्णाको सीनेके पूवं भोर वाद्‌ कर्तव्य" 
रक्तहीन रणको षीनेकी विधि » 
ण को धने के पदू्थं ५ 
त्रणकोर्वोधनेके प्रकार १६१ 
वर्णो को दीखा या कसर बौँधना > 
रणको नहीं बौधनेसे हानि ॐ 
रणको बौधनेसे राभ १६२ 
स्थिरादि नणौषर्धो पर पत्राच्छादन >» 
नीं यघिने योग्य नण % 
अरासे छमियुक्त नर्णोकी चिकिसा » 
दूषित चरणों मेँ रोहण निषेध 1 
रोपित चणो में स्याञ्य कमं % 
रोष अवस्था्ो मेँ वेच का कर्त॑म्य ५६३ 


क्षाराथिकर्मविधि अध्याय ॥२०॥ 


तारकम की श्रेष्ठता १६३ 
अर्श आदिमेंक्ञारपान % 
मस्से जआदिमेक्तारकारख्ेपकरना » 
ह्विविघ क्तारप्रयोग का निषेध 99 
शतार च्छया 9 


खदु आर तीषण सतार १६४ 


१० शारीरस्थान की विषयसूची 
विषय पृष्ठं | विषय पृष्ठ | विषय 0 पृ 
त्रिविध कार का रोगाुसार प्रयोग १६९ । गुदादि के अतिदग्ध का छ्षण १६९ | सम्यग्द्रध ड कतल्य १६९७ 
> १६५ जत ५ | सम्यग्द्रध के लत्तण 

५ प श व | दुदेग्ध तथा जतिदग्धके छक्तणमेदादिः 
कतारप्रयोग विधि , इर से अधिकम की श्रेष्ठता ० निवा 6 
स्तारप्रयोप के वाद्‌ कतव्य ” | स्वचादि सें भस्निदाह “ | दुर्द॑ग्ध ॐ 
स्ारद्ग्ध स्थानपर रेप ” । मषादि रोगमें वति जादिसे स्दरदाह्‌ ड 

व सम्यम्दुरध चिकिसा ध 
सम्यक्‌ दग्ध का छक्तण # शं आदिमे मषु ञादिसे मांसदाह अतिदग्ध ॐ ॐ 
दुरदग्धका रत्तण तथा उसमे कत्तव्य १६8 | श्चिष्टादिरोगमें मध्वादिसे सिरादाह » | स्नेहद्ग्ध १६८ 
अतिदग्ध का स्तण » । अश्चिदाह के जयोग्य १६७ । सुत्रस्थान की सभाक्चि , % 

~~~ --- 


अष्टांगहृदय रांरीरस्थान कौ विषय्ुवीं 


~~ ५ ~क रज ९.--------- 


विषय ष्ठ | विषय ष्ट ] विषय घृ 

गभावक्रान्ति अध्याय ।॥ ९} | पृदोक्त विधि के राम .,८ भ्ण गर्भर्े पुत्र याकन्या होने का रुक्ूण १७६ 
गर्भ॑स्थिति का परिचय १६९ | इच्डायुरूप पुत्रोपप्ति » | नपुंसक तथा यमकङ सन्तान 
गर्भं की ददि , | पुत्े्टि यक्त के उपरान्त कमं % होने का रुदण ~ॐ 
ग्॑स्य अद्श्य जीद का विदान » |मन्त्रपाठ ए ” | सूतिका गृह > 
गर्भस्थे दी जाव्याश्रयता | सन्त्रपचच्रतर कं ” | भासन्नध्रसवा के कुक्ण ५1 

१, ५, ति त्‌ छरणं गभो ४ 
गमे खी -पुसादिका निदान >» | तत्का 1 का छट | उपस्थित गभोंप्पत्ति के समय कर्त॑न्य १७ 
१ व्छ वा 3 ॥1 ट 9 
एक कार मं अनेक गर्भंका निदान १७० | सवन ४ स ` , भूमिस्थित गभ॑वती का नभ्यंयादि 
विदत गभ का कारण ध एनस स (रन ५ ध ¡ प्रसवोपचार से छाम ध 
साखिकषमं का प्रारम्भ आर अवसान» त र व ९ ` प्रसव कालका उपचार 
णाच 2 भ 
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सव्रावण्दादि की उच्यति | इर्ानैह > * | क्खेदमेद्‌ चे विद्रधि के वातादि दोष २५९ 
वात जादि यूत्च्च्टरके क्ण " | सल्लिष्ठनेह > | विद्रधि डी साध्वाप्राध्यत्ता ५ 
ऊगनरी द्धा ठ्दग * | रछ्मेद २५५ | चर्यो की स्वनविद्रेषि + 
द्र्नरी का पू्ंल्प ५ | वञ्लमेह ५ | बृद्धिरोगनिदान % 
अनमरी का सामान्य ठ्डगः = | मज्ननेदढ | इद्धि खल्या १ 
वातत रनरीके + | रजनेष् >= | वादन चदि % 
पित्तञ्च * ११ २५९ । मदने ५५ - » | पित्तज्ञि > #॥ 
क्स ध > | मडुनेद का कसाध्यस्व = [कंप २ ॐ 
रनर दी बार्न उत्ति > | भनेह सनौर ग्डसेह » | रचन ५ 
शक्रात्नरी की उत्पत्ति * । छेषं मेह के खपद्धवं ध | नेदोल 3 ॐ 
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वातादिक ष्टीहोद्र का क्षण २६५ 
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दिदरोद्र % ¢ 
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पाण्डुरोगद्योफबिसपेनिदानाध्याय 


पाण्डुरोग के रसण २६६ 
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निदानस्थान की विषयसुची 
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पाण्डुरोग के कारण % 
कामलारोग की उद्पत्ति % 
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पाण्डु में श्लोफप्रधान उपद्रव ११ 
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वात्तज॒ सोफ 9 
पित्तज 9 99 
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विस्पं के अधिष्ठान । २ 
विसप॑रमे दोषो का फैलना र 

अन्तराश्रितत वि्सपं 01 
वातज्ञ २ 
पित्तज ॐ 
कषफज ॐ 3 
उपेच्वित विसपं से चणोधपत्ति 

हन्द्रन विसपं ५ 
मन्थि ह + 9 
कर्दम 4 ५ 
सन्निपातजः 
विपंके हेषु 99 
चिसपे की साध्यासाध्यतां $ 


कुटश्विजरङमिनिदन 
अध्याय} ९४ ॥ 
ऊष्टो पत्ति के हेतु 
कष्ठ नाममें हेषु % 
ङ के सात मेद भौर दोपानुसार 
ष्यपदेश ॐ 
चातादितेकापाङादि टो की उत्पत्ति २७२ 
महाङ्् के सात भेद 1 


विषय 

कुष्ठ का पूर्वरूप 

कापाल कुष्ठ 

उदुम्बर ” 

अण्ले ॐ 

विच्िका 

छन्तास्य > 

चर्मकुष्ट तथा एकङ्कष् 
किटिभ इष्ट 

तिघ्प > 

अरुखक तथा विपादिका ङष्ठ 
दद्रु ङ 

शतार » 

पुण्डरीक » 

विरफोट तथा पामा कुष्ठ 
चर्मदर तथा काकण 
ङ्क मे कोर्षो का वाहस्य 
चिकिसा के अयोग्य कुष्ठ 


ऊ की इच्छराृच्छ याप्यता भादि » 


सवचा लादि सें स्थित कुष्ठ 
धित्र का निदान 
वातादि से उत्पन्न धिन्न 


वणानुसार धित्र को कष्टक्षाभ्यतादि > 


धित्र की साध्यासाध्यता 
रोर्गो की संचरणश्ीरूता 
मियो केदो भेद 


जन्म तथा नाम से छृमियो के मेद्‌ 


वाह्य तथा भाभ्यन्तर कमि 
कणन मि 

पुरीषज > 

कफज कमिर्यो का वर्णन 
रक्तज कमि 


पुरीषज मियो के मेद्‌ तथा कार्यं» 
वातव्याधिनिदान अध्याय ॥१५॥ 


सव शभश्ुभसे वायुदेतु 
वायु के खवंकारणमें हेतु 
वायु के कायं 

वायुका श्कोप 

पक्ाराय में कुपित वायु 
आामाक्लयमं » 
श्रोत्नादि 1 3 3 
रक्तर्य ॐ ॐ 
मांस-मेदोगत्त » 
अस्थिगत्त ॐ ॐ 
मन्तगत - = 
शुक्छगत 1 3) 


विषय ५ पुष्ठ 
रागव पित वायु २७७ 
सायुगमत ”» ५ 
संधिगत 3 29 9१ 
सर्वागगत » “ । 
धमनीगत >» ^ ॐ 


अपतन्त्रक वायु के ऊक्तण 1 
भपतानक रोग की उत्पत्ति ५ 
भअन्तरायाम के ङण ॐ 
वहिरायाम " ५ 
चरणायाम ») 
गतवेग होने पर स्वस्थता 3 
हयुलंस के रुचण प 
जिदहास्तम्भ र 
अदित (ख्कवा) " 
असाध्य सिराय्रह ” न 
एका (पक्लाघात) ` 9) 
सर्वाग रोग # 
अक्ताध्य पक्ञाघात 
दण्डक 9१ १ 
अजचवाईक 9) 2 
विश्व ची 2 2) 
खञ् जर पगु ९४१ 2 
खायखञ्च ॥ ॐ 
उरस्तम्भ >" + 
क्ोषटुकशलीपं रोग » 
चाततकंटक » 9१ 
ग्रध्रसी 3 * 99 


[1 
[ 
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चिकिस्सितस्थान की विषयसूची 


विषय पृष्ठ 
खह्गीवात रोग २८० 
पादहषं ११ ११ 
पाददाह » ५१ 
वातरोणितनिदानाभ्याय ।) १६ ॥ 
वातरक्तरोग का निदान २८० 
वातरक्त रोग के पूर्वरूप ४ 
वातरक्तका शरीर मेँ व्याघ्ठ होना » 
वातरक्तकेदो मेद १ 
उत्तान वातरक्त ४ 
गम्भारी १ २८१ 
वाताधिक "- % 
रक्ताधिक ॐ 
पित्ताञुविद्ध % 
कफानुविद्ध ३१ 3१ 
दन््धज 39 9१ 
दातरक्त की साध्यासाध्यता ग 
घातक वातरक्त 9 
भ्राण वायु के कायं % 
उदान » 9 99 
उयानं ॐ 1) 1] 
समान » » २८२ 
पानं ॐ ॐ १) 
साम जौर निराम वायु के छण 
चायु के जावरण ओर मेदं । 
पित्ताचरण वाके लक्षण ४ 
कफात र |, १9 
र्तावृत 9) 9 9 
~ .24्र------ 
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विषय , षठ 
माखाघरूत वायु के र्ण २८२ 
मेदसावृतत 39 ॐ 9१ 
भस्थ्याबुत्त 5 3 )) | 
मजा्त 9 १) 2) 
शुक्रश्च 9 9 \ 
अन्नावृत 1 % 
मत्रा श्रुत ११ 9४ ।,। 
पुरीषात 9१ ११ 9) 
सवेधारवावृत्त % 
पिन्ताब्रृत प्राण ५ 
पित्ताच्रत उदाव 
पित्ता व्यान , 
पित्ताह्ेत मान " प १ 
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लाचर्णा का असाध्यस्व 9 
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< 
1 
1 


१] 
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अष्टगहुदय चिकित्सितस्थान को विषयसूची 


विषय पृष्ठ 
ञ्वरचिकित्सिताध्याय ॥ १९॥ 
ञ्वर र्ये रुघन की जावश्यकता २८५ 
ठंघत के गुण # 
सामञ्वर म वमन 3 
कच्तणवेपरीव्य मेँ वमन से हानि » 


वमभकारक द्र्य ॐ 
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ऊंधन छी वधि श 


विषय पृष्ठ 
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उ्वर मे पित्तविरुद ाहारादि स्याग » 
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स्वेदन के पश्चाद्‌ सनेहविधि श 
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"१८ 
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परिकर्तीं कोठ म ध ॐ 
येगविश्ेपमें पेया का निषेध ध 
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प्राणादि.चिकित्सा » | लस्थि-सजा-शुक्राच्रत वायुचिकि्सा ५ पित्ताव्रत वायुविकितला 0 
दापदादच + 1 अन्नद्भृत ४ + रक्ताद्त वि प] | 
यज्शोषादि ५ 0 1 „ | चिद्धि का वर्णन ॥ 
पित्ताचृतं बायुचिकिस्सा ” | वचसाद्ेत ” | जौषध.पर्याय ४ 
कफात ४ ४२७ | दर्वधातुगत २ + 
------~५.2----- 
[= © (५ ६ @ 
अष्टांगहदय-कल्पसिदधिस्थान शी विषयसूची 
विपय पृष्ठ | दिषथ ॥ पृष्ठ | चिषय ष्ठ 
वदनकल्पाध्याय ॥ ९॥ निसो का सर्वन्याभिनाशकस्व ४९ | खोध का अवलेह ४५ 

वमन.विरेदन दी प्रधान जोषधि ४२९ | >» की जढ्केदो सेद्‌ » | थूहरके दूध का निषेध भौरप्रयोग » 
वमन से सनष का प्रयोग » | श्यामा च्रिडत्‌ के छक्लण » | घी ङे साथ निलोधादि का पान ४३६ 
नपकन विपि | असली निोथ की पहिचान | कफरोग चिकित्सा ॐ 
अन्व प्रयोग ४३० | वातज रोग में नि्ञोथ का प्रयोग >» | दन्ती तथा द्रवन्ती का गुण भौर 

वसन से ठेहविशेष `» | पित्तजन ॐ ॐ प्रयोग ॐ 
व ५ | कज » ,  „ >» | त्रिच्रतादि की श्रेष्ठता ध 
मेनफल का पर संघे से वमन > | उखविरेचनाथं निशोथादि चूण >» | हरीतकी ४ 
जीमूत का भयोय ” | गुल्मादिनाज्क निगोथादि अवर्ह | हरीतकी सोदक र 
जन्व भरयोय | कल्याणक गुड ४३५ | विरेचक ओषधि का प्रयो ४३७ 
तुम्बी लादि मे कल्पना » | भविपर्तिङूर योग +^ न.विर्वन-उ्यापरि 

इष्वा (कडवी तरो) का प्रयोग ४३१ | वर्पाकाल से त्िद्खयोग » (चपनवस्चनन्यापत्सिद्धयध्वाथ ३ 
अन्वान्य प्रयोग ” | हरतु मे विरेचन » | अधोपत दमन में चिचार ४३७ 
खयोष्ती तथा हदाह मे वेह >» | हेमन्तमें | ऊर्ध्वं दिरेचन सें उपचार ` ॐ 
उन्मादादिनारक प्रयोग ४३२ | प्म > » | क्षयोग्य व्यापत्‌ 2 
च्देड का प्रचोन | सरवन्तु के ल्व विरेचन » | भयोग में उपचार ४३८ 
लानूप मां का प्रसोय » | इ > >» ॐ » | आध्मान-चिकिरषा + 
ख्यक प्रयो ॥ » | राजद्क्त कर्प ४३५ | प्रवाहिकादि-दिङित्सा ॐ 
र स्न्यान्य सोपि छ्मल्तास ङी शोधनदिधि ५ | हृद्‌म्रह सौर उखकी चिकित्सा 

च नकङ्टपाल्याय ॥ २॥ नमल्तास की प्रयोगविधि, . . >» | अतिवमित सें हृद्‌रहका उपाय 

निक्लोय का स्वरूप ४३२ | जन्य प्रयोग ˆ ” | सर्वाङ्गमह ओर उसकी चिकिर्षा >” 


उन्तरस्थान की विषयसूची ` 
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विषय पृष्ठ | विषय षष्ठ | विषयः सष्ठ 
विरेचनाततियोग ४३८ | फफादिनाशक वसिति ४४२ | अयुक्त एवं गुदशोथ मँ स्तेहवस्ति ४४७ 
वमनातियोग-चिद्धिस्सा ४३९ | वातरक्तादिनाङरु यापनावसिति ४४३ ामदत्त स्नेह ७४८ 
] ४ 
वाग्म्रह पुवं वात्तरोगचिक्नित्सा > छकवधनक , + % | प्रणयनदोप वायुयुक्त बस्ति 
जीवादान की एरीक्ता » | वखवीयंदधंक ध » | अतिशी घौर उत्तिक्च ५ 
ृष्णादि सँ पराणरच्विणी छ्िया ५ | तीतर जादिकेमांखकी » | पीड्यमान व का खुलना $ 
गुदश्र॑श-चिङ्धित्सा > | गोधदि ॐ ४ » | अत्ति प्रपीडित्त वस्ति > 
संहानाल » > | स्नेह क ? » | बमनादिसे चोधनक्के वाद्‌ सावधानी » 
चस्तिकरफाध्याय ॥ ४॥ शानु नावा क 88, ` ध + 
त ४७० | सैल * ¢ द्व्यकरपाध्याथ ॥ ६॥ 
निरूदण वस्ति 9 बत = र ” ` | उत्तम सेषज्ञ के ठक्तण ४४९ 
वरादि निरूहण १ ई ” | पधि लाने की भ्रक्रिया 
वातकफव्न चस्तिप्रयोर » || तीच्णादि + | कपावनयोनि प्रक्रिया ५ 
पित्तसेगनाद्य वस्ति ` ४४१ | लिद्धवरिति का फः + | सवरस आदिं ॐ रुडण २ 
कषनरोग म विरूदण ५ | वरिति-योजना का प्रकार * | उक्तं स्वरंसादि की योजना % 
सुद्धमार्यो को निरूहण ५ ध तथा सोधन के योग्यायोग्य >» | स्वरस जीर कल्कादिका सध्यममान ४८० 
वातत खदु तिरूहण क वास्तत्यापापत्सखद्ध.चभ्याय ॥ ५॥ | काथ. सीत्तकपाय, फाण्ट त्था 
~ पित्त धरे | विवन्ध ओर गौरवव्यापत्‌ ध स्नेदपाक छा प्रमाण त 
कर्प र रस 1 (4 
व ध 1 ” । उपयुक्त से शनक का सत च 
शुन्छकारक व रत + ॐ” | ऊष्ववात्त + 9४६ | स्तेह तथा रेहपाक ऊ रक्षण ॐ 
विद्धवस्ति वणन > | बरित का अतियोग ॐ ऊॐ तीन , 
सैलि स्नेहपारू के तीन सेद्‌ » 
माधुतेचिक् वस्ति | परिखव भ्याएत्‌ ननित ॥ 
नन्नहितकर + | बाताचाचरृतदे कारण ४४७ | कन्दस्य 
कचे-सखे तरव्यो का मान ध 
यापन ५ % | वाताब्रत स्मैहवरि % 
त सयुक्त द्रव म जर २ 
द्वितीय यापन >» » | पित्तावरेत » ५ - 
युत्तरथनामक » ५ | कफात २ ५ । नुत्त परिमाण से घमभागस्व _ ४५१ 
दोपनापक् > ‰ | शस्यशनाचृत्त " ५ | वटकरादि की संदा ् 
सिद्ध ध] ॐ पुरी षाद्त 2 # | एवंतमेद्‌ से द्ज्पप्रुण ॐ 
- =>. ञ्च्= 
स विषयसूची 
अष्टागिहुदय-उसरस्थान्‌ ङ (वब 
विषयः घ्र विषय ठठ विपथ पष्ट 
वालोपचरणीयाध्याय ।। १ | | उत्तम स्तन्य ४५३ | स्त्य दुडाने का छम ४२५ 
सचःप्रसूत शि का योधन ४५२ | स्तन्य के न्यूनाधिक होने नँ कारण » | क्षु का पश्च मोदक ध 
शिश के दन में पदृने कामं » | रोगोस्पादक दृध # व भिव ५ 
सय्रसूत शिश का नारच्छदन  » | छठी रातत का विधान » | शिष्ट को त्रासन निषेध 9 
तार्ववगुण्ठन धिधि ” | दसवें दिन नामकरण ५४ | वस्त्रादि दारा द्विश्ुशकण ४ 
खवा दिप्राज्चन विधि | आयुषी परीक्त » | शिुकल्याणक्‌ शत क 
गभजलनिस्छारण दिधि ४५३ | चि दारा धारणीय न्य » | अष्टन # ४ 
जातकं % | भूस्युपवेश्न जौर अन्नप्राल्लन सारस्वत २ २ 
स्तन्यम्रवर्तन सैँदैतु 2 च्छा खसय 3 वचादि 2 1] 
&ै. 
शिश को प्रथम-द्धितीय दिन मे । कर्णवेध का खमय | सुवण्युक्क र्‌ योग ४.५६ 
। कणेवेध की रीति चथा पश्चाव्कर्चन्य > ` | वचादि चूणं + 


मदु-घत-प्राज्ञन 9 


र्य 


विषय पृष्ठ 
वाज्ञामयव्रतिकेधाध्याय ॥ २ 


तीन प्रकारके क्िश्य ४५६ 
शद्ध स्तन्य की परीत्त २ 
वातादिसे दूषित दुग्ध छर्हण 
दो या तीन दोषो से दूषित दुग्ध 
क ङच्षण ध 
वातादिदूपित दुग्धपाचसेरोग > 
श्ि्यरुदन से पीडा काक्ान २ 
वालक की चेहा से पीञ्यमान 
स्थानकाक्ञान ॐ 
रिशरोग चिकित्सा 
पित्तदूपित स्तन्य की चिकि > 
चप (11 1 १ 
पतीरालसक ॐ ल्तण ` ॐ 
» दी चिकिसा ॐ 
दन्तोद्धेदज रो 
वालरोग-चिष्धिस््ता प 
क्लि्ठदन्त.निस्सारण विधि > 
द्न्तोद्धेदक घृत २ 
रजन्यादिचूणं ४ 
काश्यप धृत > 
दन्तोद्धवरोग मे पथ्यादिका 
अनियम 
वारुलोष ५ 
की चिकिसा ४ 
दिश्यशोषनाद्चक षत 
श्नोपनाराक्‌ वैक % 
रक्तादि » ॐ 
खांसी-उवरादि का नाशक अत्ति 
व्रिएादि चूणं 
शिश के वमने चिकिसा % 
सखदन्तजात तथा दुष्टद्न्त शिशु 
की शान्ति ॐ 
तालटुकण्टक के रकरण भौर चिकित्सा > 
भहि पतन 2 ॐ 99 
मिद्ध खाने से उत्पन्न शिद्युरोग 
की चिक्कित्सा ७४६१ 
जन्य रोगो में सौषधप्रयोग विधि >» 


चालव्रहपरतिपेधाध्याय ॥ २॥ 
वाटग्रहमोरपत्ति ४६१ 
ग्रहोष्धीषंज्ञा > 
अहजुष्ट के पूर्वरूप तथा सामान्य 

रक्षण ॐ 
स्कन्द्ग्रहञष्ट के रुरण ४६२ 


उत्तरस्थान की विपयसूची 
दिषय 


पृष्ट [| विषय 


स्ढन्दाप्रस्मार ( विश्ाख ) के छहण४६२ | सामास्य सक्तण 


नैगतेषग्रहजष्ट न 
चग्रह्रुष्ट १ 9 
पित्तग्रहल्् ५ % 
शङ्निघ्रहजष् ॐ 
पतनाग्रहजष्ट 3 ॐ 
शीतपूतनाग्रस्त छ; . ` ॐ 
भन्धपूतनग्रस्त ५ 
सुखमण्डित्तापीडित ५ ॐ 
रेवतीथरह पीडित $ ॐ 
शुष्करेवतीग्रहपी डित % १ 
अ्ाध्य ख्चण 9 
मर्हो के आक्रमण के कारण ॐ 
हिंशास्मक अह के लर्ण ॐ 
रतिकामग्रहषीडित्त » २ 
पूज्ाकासी मरह के ठत्तण तथा 
विधित्सा | 
परिपेक भर धूपन.विधि 
अन्यश्रयोग % 
बारदहितक्तारी घृत ॐ 
बालग्रहनाशक 
ॐ % धूपं 2 
भूतदया के द्रव्य 
स्ानार्थं जल ५» 
ल्य उपचचार ४ 
भूतचिज्ञानीयाध्याय ॥ ४ ॥ 
भूतय्रह के कु्तण 
भूतो के जहारह्‌ भेद 99 
भूतानुषङ्ध मे फारण % 
ग्रहो से गृद्रीत होने के भवसर % 
श्ुतग्रहण का समय 
रवो से गृहीत होने के छरण त 
दृत्यमह्‌ से ५ ५ 
गान्धर्वं ५ 9 
स प॑ग्रह 3 29 
यत्तग्रह ॐ 99 
न्रह्मराच्स ॐ 
रास % ध 
पिशाचं ॐ ५ 
प्रेत ॐ ॐ 
द्रष्माण्ड ॐ ॐ 
निपाद ४ 
आओकिरण ॐ ध, 
वेताल | ॐ 
पितूम्रह 39 


म्रहगरहीत का जसाध्य छ्ेण 
भूतपरतिषेधाध्याय ॥ ५॥ 
मूतग्रह चिकिसा 
अरहमूतनाक्क हिग्दादियोर 
भूतम्रहनाश्चक नस्य 
सिद्धार्थक घृत 
सिद्धा्थ॑कादि भगद्‌ 
कापांसवरीजादि धूष 
भूतराद घृतं 
महाभूतराद्रघूत 
ग्रहवल्किमं का दिग्‌ 
अर्हो के वरेयं दव्य 
अरहो को वलि देने योग्य स्थान 
देव-गरह के बर्य्थ दन्य 
दैवथहनाश्चक हिम्बादिषृत | 
२ नश्य तथा अंजन 
दैव्यो को दलि देने योग्य द्भ्य 
नाग्रहो के बल्यथं द्रव्य तथा 
नस्यांजन 
यक्तम्र्हा की वि तथा नस्यांजन 
ब्रह्मराक्तसो ङी बि 
बह्मरा्तस भयनाश्चक शृत 
राक्सम्रहो की बलि 
करञ्ञादि अगदं 
पिश्ञाचग्रहो की बि 
देवभ्यादि अर्हो म तीच्ण 
नस्यादि वज्यं 
अह्ञमन की सामान्य विधि 


उन्माद्‌प्रतिषेधाध्याय ॥ ६॥ 
उन्माद के मेद भौर निरुक्त 
उन्माद की क्षभ्प्रा्ि 
वातोन्माद्‌ के छक्तण 
पित्तोन्माद्‌ 
कफ़ोन्माद्‌ > 
त्रिदोषजोन्माद्‌ » 
शोकादिज्नोन्मादं » 
विपोन्माद्‌ ॐ 
चातोन्माद्‌-चिकिर्ा 

उन्मादादिनाश्क दिग्बादिधृत 
तराह्यीघुत 
कस्याणघृत 
महाक्र्याणघरत 
सहापेश्षाचिकधृत 
उन्मादना्ञक वर्तिं 


पुष 
४९८ 
% 
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विषय प्रष्ठ 

उन्मादमाशक धूपन ४७४ 

पैत्तिक उन्माद्‌ की चिकित्घा २ 
उन्मादा मै त्रासनादि ४७५ 


शोका दिजनित उन्माद्‌ की चिकिसा » 
भूतोन्माद्‌ की चिकिर्ा % 
भूतोन्माद्‌ मे वि ५, 


अपस्मासप्रतिपेघाध्याय ॥ ७॥ 
अपस्मार की निरुक्ति, सम्प्रति 
जौर सेद ४७६ 
भपस्मार के पूर्वरूप 
वातज अपस्मार 
पित्तज॒ >» ध 
कफज 9) 1 2 
सन्निपात » 2 
अपस्मार चिकिसा › 
वातज्ञादि अपस्मार शोधन चिकिरता? 


अपस्मार शमन-चिकिर्ा ॐ 
जपस्माशदिनाश्चक पञ्चगव्य धृत॒» 
महापल्चगव्य चृत भ 
बाह्मीघ्रत ४६७८ 
यमङस्नेह ॐ 


वात.पित्तज अपस्मारनादाक घृत >» 
अपस्मारनाक्क सामान्य दिकि्छा » 


वत्मसेगविज्ञानीयाभ्याय ॥ ८ ॥ 


नेत्ररोग की सम्प्राक्षि ४७९ 
इच्छरोन्मीरन के छक्तण % 
निमेषरोग >» ` 
वातत वस्म» ५ 
ङम्भीपििका >» + 
पित्तोर्छिषटवस्म » > ४ 
पचमशात ॐ % + 
पोथकी 9 ॐ ‰ 
कफोष्ङ्ष्टरोग? >? % 
छगणरोग ॐ) ॐ 2 
उत्खंग 2 39 39 
उद््ट 9 9 29 
चर्मा ४ ॐ 
जअज्ञननामिका? > % 
पिस च्म 3 2 39 
उरकिलिष्ट 93 9 ॐ 29 
श्यादच 9 % 32 3 
शिष्ठ 9 99 39 3 
सिकता ध ॐ 2 ४, 
कदम तथा बहरूरोग के लक्षण > 


8 अ० ह° भू० 





उत्तरस्थान की विषयसूची 


विषय पृष्ठ 
कुशणक के र्ण ७८० 
पचमो परोघ % » 
भखजी नामक ग्रन्थि ४ 
अघ्‌ के छण ५ 


द्मरोरे का लाध्यासाध्यस्व्‌ - २» 
वरत्मरोगप्रतिपेधाध्याय ॥ ९ ॥ 


कृच्छरोन्मीटन चिकिसा ४८१ 
ङुम्भीकावत्मं २ 
वर्मरेखन रीति % 
सम्यक्‌ लिखित वस्म के र्तण  * 
अतिरेखनं के दोष क 
> की चिकङ्िस्छा ॐ 
कटोर-पिरिका ४८२ 
पित्तश्तो कृष्ट 99 
पच्मशात % र 
पोथकी ॐ ॐ 
कफोकिलष्ट ॐ क 
रुग्ण 9 ] 
ङ्‌द्णक | 9 
पचमरोध # ४८३ 
सन्विलितासितरोगधिन्ञा- 
नीयाभ्याय ॥ १० ॥ 
सन्धिगत रोग । 
जलाखरवके लद्धण ४८४ 
फषास्रत ॐ ॐ 
उपनाह #॥ ५ 
रक्ताखव प % 
पर्चणी ५ 9 
पूयालव ध म 
पूयार्षक 2 ५, 
अर्जी % ् 
कमिथं थि ५ 9 


सन्धिगत रोर्गो की साध्यासाध्यत्ता > 
श्वेतमण्डरु के रोग । 
श॒क्तिका के छन्ण ‰ 


शद्धा म॑ ॐ 3 
वराक्चक ग्रथित ४८५ 
पि चक ५ 9 
पिरोस्पातत ५ ॐ 
सि राहु पं 2 1] 
सिराजारु >" 


शोणिता >» 

अन रो [11 22 3 
४ 

भरस्तार्य॑मं ॐ ५ 


विषय 
सस्थिमांसामं के छषण 
खिरासंक्तकरोग ५ 
श्वेप्तमण्डरु के रोगो की 
साध्यासाध्यता 2? 
द्रष्णसण्डरूके रोग 1 
शक्रके छद्तण > 
विशद्ध ( भव ) शुक्र के छहण =» 
अजका ४ 
सिराश्यक्र ५ 1 
लसाध्य शुक्र ४ २ 
अन्य असाध्य 1 २ 
सन्धिसितासितरोगप्रति- 


पेधघाध्याय ।। ११॥ 
उपनाह-चिकित्सा ॐ 
पवंणीरो 
पूयार्सखछ > ५, 
कूमि्रंधि 
शुक्ति क 99 * 9) 
पिष्टका 2 2 
नेत्र की सूजन तथा खुजली मेँ + 
रको्पादादि रोर्गो ङी चिकित्छा > 
अमंरोग-चिकिर्सा % 
र्मरोग मे छेदन -दिधि ४ 
देद्न के पश्चात्‌ जौषध-प्रयोग ५ 
भनज्च 
खेखन-अञ्जन ४ 
सिराजाल-चिकिर्ला ५ 
शक्त चिकिसा २ 
ततशुक्र-चिष्धिस्सा % 
निन्न तथा शद्ध शुक्र .चिङि्सा २ 
मदानीलागुरिका 
दाङ्ययुत शफ की चिकित्सा ॐ 
सिराश्क की चिकिसा प 
अजका 2 ॐ 


उष्िरोगविज्ञानीयाप्याय ॥१२ 
ग्रथमपटर्गत दोष ४९० 
द्विती य १ ११ 9१ 
दृत्तीय >» % 
चतुथं > ४९१ 
चात, तिमिर भौर लिङ्गनाश्च के रुच्तण » 
गस्मीरा दृष्टि ४ 9, 


{1 
< 
{1 


पैत्तिक तिमिर, लिङ्गनाग्रा ओर 


विदग्ध दृष्टि क 
कफजं तिमिर जोर लिङ्गनान्च » » 
संसर्मन तथा सच्निपातज्ञ 2 >» » 


३० 
विषय ` ण्ठ 
नङ्लान्ध के र्षण ४९२ 
दोपान्ध 3 ॐ 
उष्णविद्ग्धा दृष्टि >» 2 
अग्ट 99 39 93 9 
धूमर रोग ॐ ॐ 
लौपसर्मिक छिङ्गनाक्ञ % 
टिङ्गनार रोग की साध्याद्घाध्यदा >» 
तिभिरप्रतिषेधाध्याय ।॥ १२३॥ 
तिमिररोगकी चिद्धिव्छा ४९२ 
जीवन्त्यादि घृत ४९२ 
द्राच्तादि ॐ ॐ 
पटोरादिं 9 2 
त्रिफरादिं ॐ ५ 
महात्रिप्ादि % 
तिमिरनाख्चक योग, % 
39 चूणाजनत ४९४ 
तिमिरादिनाश्चक दिविध अञ्जन 
भाष्कराञ्जन ध 
त्थाञ्जन ४९५ 
अञ्जन ख्गाने शी चखाका ५ 
नयनाभृताञ्चन % 
गृध्रक्िरोञ्जन ५ 
छूप्णसपंसुखदग्वाञ्जन २ 
ष्घुविडञ्जन ४ 
सपंचक्षाधस्न % 
छप्रतिसाराज्ञन 2 
पिसीतकाञ्जन > 
पण्माक्तिक योग 9 
दृष्टिवधेक नस्य ४९६ 
तिमिर छी ामान्य चिक्किससा % 
वातलत्तिमिरना्क घृत ॐ 
छीवन्स्यादि सैल त 
तिमिरनाचक् प्रयञ्जन % 
नेत्रतप॑ण योग ॐ 
पित्तजत्तिभिरचिकठित्सा ४९७ 
पित्तजतिमिरनाशक ज्जन > 
~ केफनतिसिरनाश्चक दिरेचन प 
फफजत्तिनिरनाश्चकं नस्य ॐ 
विमखावतिं मौर कोकिलावर्तिं „ 
दन्तवर्तिं % 
द्वारादिवरतिं % 
त्रिदोपनतिभिरनाश्छ योग ४९८ 


फाचरोगमें तिरावेधन का निषेध + 
काघरोग-यापन भज्ञन 
नङुखान्धचिकित्सा 


9 


2 


उत्तरस्थान की विषयसूची 


विषय पृष्ठ 
राज्यन्ध ( रतौधी ) की चिकिसा ४९८ 
धूमादि रोग दिकित्घा ४९९ 


लिङ्धनाराप्रतिषेधाध्याय ॥१४।॥ 
कृफज लिष्कनाज्ञ मै कर्तव्य ४९९ 
अपक छिनाश्च ५०० 
आवतंङी, शकरा भादि ङिगनाल्च 

के उपद्रव 9 
चिगनाश्न के विद्ध करने क्ती रीति >» 
िगनान्च वधन के पश्चात्‌ वज्यंकमं ५०१. 
वाद्‌ ङे नियम ५, 
उपद्रवानुसार चिकिसा ५ 
पिण्डाञ्जन ् 


स्वश्चिरोगविज्ञानीयाभ्याय ॥१५॥ 
वाततज नेत्राभिष्यन्द्‌ के स्तण ५०२ 
चाताधिमंथ ॐ प 
हताधिमंथ 2 2 
अत्यतोदात ५, 2 
वातपयंय ५ ५, 
रित्ताभिष्यन्द्‌ + > 
पित्ताधिसेथ ५ *? 
कफ़ज नेप्राभिष्यन्द्‌ ५ ५, 
कफाधिमथ ध, 
रक्तज नेत्रासिष्य्द्‌ % ॐ 
रक्ताधिमंथ 2 2 
शप्काज्तिपाक ५ २ 
सशो अह्तिपाक् 3 29 
अर्िपाकात्यय ५ ॐ 
अम्लो पित रोग 9 39 
साध्यासाध्यता २ 


सर्वाक्षिरोगपतिपेधाध्याय ॥१६॥ 
नेत्रामिण्यन्द्‌ के पू॑रूपर्मे 
कत्तम्याकतग्य ५०७ 
नेत्रामिष्यन्द्‌ री सामान्य चिङ्कित्सा » 
वातज यसिण्यन्द्‌ की चिष्षि्सि > 
नेन्ररोगनाश्चक पोटी ॐ 
नेत्राभिप्यन्द्‌नाशक्त कुच्थीका अंजन » 
नेन्नपीडानाक्ञक विविध ओषधि >» 
अभिष्यन्द्‌ पर सेचन 


५५०५१ 
रक्तपित्तज अभिष्यन्द्‌ प्र पोटी >» 
फज जभिप्यन्द्‌ चिकित्सा 2 
नेत्रश्चूलनाशक प्रयोग ४ 
नेत्राधिमंथ की विरोप चिङित्छा 
पाशुपत योय ५०६ 


युष्काक्तिपाकरोग चिक्कित्ा 


= ५, 


विषय पष्ठ 
सशोथ भौर अरपशोथ नेन्नपाक 

की दिकङ्किव्सा ५०६ 
संधा नामक शौपधफे दिविधयोग ५ 
अम्लोधित चिष्धिरसा ५०७ 
पिज्ञ रोग के रक्षण ४ 
पिज्ञ सौगि चिकिसा - ४ 
स्वस्थ नेन्न म पथ्य ५०८ 


क्णेरेगविज्ञानीयाध्याय ॥ १७॥ 
वातज कणश्रूल का रकण 
पित्तज 1] 9 2 
क्फज 9 9१ 9१ 
रन्ज 3१ 
सन्निपातज्ञ > ५, > 
कर्णनादरोग के ॐ ४ 
वधिरत्व की सम्प्रा्ति ५ 
प्रतिनाह के रुत्तण 
कण्डु तथाश्ोषङे 2) 
पूतिक्णंरूके ~ 2 
कुमिकर्णक के 2 
कर्ण॑विद्रधि क्छ ५ ए, 
कर्णां तथा कर्णाद्‌ के » 
कुचरछणेक के ॐ 2) 
कणेपिप्प्णी के % ॐ 
दिदारिश्ाके > २ 
पाङीक्षोष क ॐ ॐ 
तन्त्रिकाके > २ 
परिपोट के 2 3 
उत्पात के प ॐ 
उन्मन्थ या गक्ञिर ॐ ॐ 
ुःखवर्धन के २ % 
रेद्या के ४) 1 
साभ्यासाध्यता % 
क्णरोगपतिषेधाभ्याय ॥ १८ ॥ 
वातज कर्णश्रूरचिक्ितला ५११ 
पित्तज 9१ १9 १) 
कषफजं 2 2 ॐ 
रज 9 ५) 
पक्र कर्णं की चिज्किःसा ध 
कर्णलावनाद्यक प्रयोग २ 
कर्णनाद्‌ भौर बाधिर्यं रोग 
की विकि % 
रार तेरु ५ 
अलाध्य वाधियं क 
कर्णभरतिनाह चिकिसा ५1 


1 


विषय पु 


क्ण॑मरखारि चचक्तिस्ा ५१३ 
पूरत्तिकर्णाद्विं > % 

कर्णघद्रूधि > ५ 

कर्णविदारिका > ४ 

पाडीक्ोषादि ५ 

उत्पात % 

उन्मन्थं 2 ५१४ 
टुर्विद् र 9 

परिरेहिका % 

दिद्रकर्णपारी > ध 

कर्णसन्धालविषि 2 

कर्णवर्धक खेद ५ 

नाास्न्धान विधि ५९५ 
सथ्रिषटु्न नासिका जौर लोष्ठ 

फा सन्धान % 

नासासेगविज्ञानीयाध्याय ॥ १९ ॥ 
प्रतिश्याय देतु पप 
वाप्तन प्रतिश्याय ठे ङण ॐ 

पित्तज » १ ५१६ 
कफजं 9 % 2 

तिदोषज 9 # 2 

रकन 9) 99 9 

दुष्ट 99 99 9 

प्छ 2 9 99 

श्टशरव रोग ५ 2 

नासिकाशोप 3 १ 

नासानाह्‌ ५ । 

नातिकापाक 2 ४ 

नासाखराव २ 

अपनस > 
नाष्रादीधि > 2) 
पूतिनास ५ ४ 
पूयरक्तरोग ॐ ॐ 
पुटरोग % २ 
नासाघंदादि ४ प 


नासारोमघ्रदिषेदाध्याय ॥\ २० \\ 


नासारोग की सामान्य चिद्धिरसा ५१७ 
पीनसादिरेगनाश्चक त्योषादि वरी ५१८ 


परतिश्यायनाश्लक घूञ्चपान 2 
वाततज प्रतिश्याय विकित्सा 
पित्तज 9 3 | 
षटप्न्‌ ध ॐ 9 
सन्निपात » २ १ 
दुष्ट ॐ † ॐ ति ॐ 





उत्तरस्थान की विषयघुची 


विषय 


पीनसरोगनाज्ञक धूस्रपान 
तवथ भौर पुटक की चिकिर्छा 
नासारोष तथा नासानाह.-. 


की चिकित्सा 
नासापाकादि की दिकङ्िस्पा 
पूयरक्तं 9 


पुष्ट 


५१९८ 


9१ 


५१९ 


१ 


> 


सुखरोगविक्ञानीयाप्याय ॥ २१ ॥ 


मुखरोग के कारण 
खंडौष्ठ रोग के रदण 


चातज ओओष्ठरोग ऊ रुण 
पित्त ऊं १ ध 

कंफन )) 9 
सज्निपातन मोष्ठरोय के ुकण 
रत्न 9 1] 
मासन | ४ 
मेदोज % 28 
ष्टतज 1 १) 
जराद ५ 
गण्डाङनी 1 
शीतदन्त या दारन प 
दृन्तहप ॥ 
दन्तसेद भौर दन्तचाल के लरण 
छराख्दन्त 9 
अधिदन्त 1] 
दन्तशकंरा 1 
कपालिका ॐ 
श्यावदन्त ४ 
कमिद्न्त ~ »# 
शीताद्‌ ५ 


उपट्श ४ 
दुन्तपुष्पुर 9 
इन्तविद्रधि % 
सुषिर तथा महाघुषिर  » 
अधिमास ॐ 
दि द्‌ भ 1 
द्न्तनाडी > 
जिद्वारोय ५ 
जिह्नारुसरोग 9) 
धधि जरह 9 
उथनिहा १ 
ताह्टुपिरिका > 
गख्शण्डिका ॐ 
तादसंहति % 
ताह्ववुंद्‌ 9 
तादुरच्डय % 


५५१९ 
9 





पुष्पुट फे खण 
ताद्धुपाक तथा त्ाछे्ोष » 
रोहिणी ११ 
वातज रोहिणी ४ 
पित्तज रोहिणी 1 
कफ रक्त तथा क्न्निपात्त 
जन्य रोहिणी | 
कण्ठशादयु 9 
वन्द्‌ 9 
तुण्केरिका ॐ 
ग्लौव ॐ 
वलय ॐ 
निखायुक- 1 
शतश्ची 9 
गरुविद्रषि 9 
गराबुद्‌ » 
- गट गण्ड 99 
वातजर ग्छसण्ड 
छष्छञ गर्पण्ड 1] 
मेदोज गटगण्ड #१ - 
स्वरथ रोग ॐ 
युलपार 2 
उरध्वगुद्‌ 2 
पित्तज मुखपाक, % 
कफ़जत्रिदोषन सुखपाक > 
पूत्तिव्त्ता > 
भसाध्य सुखरोग 1 


खण्डोष्ठ चिकिसा 

चात्तज शोषो 

पित्तज तथा रक्तन षठरोग की 
चिकित्सा 

कफ़ज ओष्ठरोय की चिकिर्षा 

मेदोज भ ४. 

जरद्‌ ५ 

गण्डस्य अर्जी की ५, 

कश्ीदद्न्तकी १ 

दन्तहूपं ौर दन्तमेद्की ” 

दति ® हिल्ने पर उपाय 

अधिदन्त चिकिस्सा 

द्न्तशकंरा 

देन्तकूपाङ्क्ा 

कचिदन्त ॐ 

दुन्तश्यूर ॐ 

दत्त निकारने के अयोग्य मनुष्य 


३१ 


पुष्ट 
परन्‌ 


सुखरोगप्रतिपेधाध्याय ॥ २२॥ “ 


२५ 


३२ 


विषय 

श्ीतादरोग चिकिसा 
उपङ्रारोग 
पुप्पुट रोग १ 
 दन्तविद्रधि » 
दन्तसुपिर प 
भधिमांस ॐ 
विदभं 39 
द्न्तनादी 2) 
वातज जिहु(कण्टक चिकित्सा 
पित्तज्ञ॒ 1] 
कफ़न ११ ११ 
नूतमजिहारुस > 
अधिजिह्ा >) 
उपलि २ 
गर्शण्डिका ॐ 


रुण्डिका ददन के वाद्‌ कतव्य 


ता्धुपाकरोग चिकित्सा 
तालुशोष ध 
कण्ठरोग री सामास्य >» 
चातरोहिणी % 
पित्तज्ञ-रक्तन रोहिणी `: 
कफजरोदहिणी २ 
उृन्दादिरोग * 
विद्रधि ५ 
चात्तज्गरूगण्ड ४ 
कषज ११ ५१ 
सेदोज 9 9 
` सुखपाक , ॐ 
वातज सुखपाक ॐ 
पित्तज 
कषजन 9 2१ 
सन्निपातजः > 
अयद % 
पूतिमुख > 
सुखरेग की सामान्य ” 


{1 


११ %9 


षष्ठ 


सुखरोगनारक खदिरादि गुटिका 


सुखरोगनाशक अरिमेदादि तेर 
सुखरोगनाश्चक कारुक चूणं 
सुखरोगनाश्चक पीतक चूं 
रारूरोणनाश्ञक गुटिका 
हरीतकी सेवन 

सुखरोगनाशषकू कपाय 
सुखपाकनाश्षक प्रयोग 
द॒न्तच्टीकारक गण्डूष 
सुदरेग में रक्लाव 


3१ 


५३२ 


॥ 





उत्तरस्थान की दिषयसुची 


विषय 

संशोधन 

पथ्य 

गलरोर्गो के उपाय मँ शीघ्रता 


ष्ठ 
५३२ 
१३ 


, 


हिरोयेगविज्ञानीयाध्याय ॥ २२॥ 


क्षिरोरोग के कारण 

वातज शिरोरोग ढे रक्तण 
अर्धावसेदंक श्षिरोरीग के लक्षण 
पित्तज शिरोभिताप २ 
कप्ज ५, 9 
रक्तज 
सन्निपातज भ 
करमिजन्य ॐ 
शिरः्कम्प ५. 
पित्तप्रधान दोषों ५ 
सूर्यावतं २ 
उपश्चीषक २९ 
कपारुपिरिकादि 

अरषिका २ 
दारुणक २ 
ईइन्द्र्धष्त 9 
खलर्ति ॐ 
वातनन खरूति ५ 
पलित का कारण 

पलति के दोषाञुखार रण 
श्षिरोरोगज पलित के » 
साध्यासाध्यता 


9 ॐ 


णेर्‌ 


११ 


शिरयोयोगप्रतिषेधाध्याय ॥ २४॥ 


वातजरिरोभिताप चिकिसा 
शिरोरोरानाशक नस्यादि 
रक्तपित्तज शिरोरोय 
धावभेदक का यत 
सुर्यावतं की चिकित 


रक्तज 9 २ 


पित्तज श्लिरोभितापं की चिकित्सा 


५३१५ 
| 
५२६ 
9 
५ 


%१ 


कज तथा सन्निपातज श्चिरोभिताप 


चिक्ित्ा 


कृमिजन्य श्लिरोभिताप चिकित्सा 


कृमिनाशक नस्य 
श्षिरःकम्प चिकित्सा 
उपशीषंक 


विद्रध्यादि > 
अरूपिका > 
द्‌ारुणक्छ ॐ 
द्‌ नद्रटुप्च 2 


9 


५३२७४ 





विषय - 

खरुत्यादिरोग चिकित्सा 
पलितसेगनाश्चक नील्यादि तैल 
पलितरोगनाशक नस्य 
अन्यान्य भौषध 

मायुर घृत 

महामायूर घृत 

अन्य प्रयोग 

रोगसंख्या 

उक्त चिङित्सा में शीघ्रता 
उपदेश 


वणविज्ञानप्रतिषेधाध्याय 
दो प्रकारकेव्रण 
दुष्ट्रण के रुण 
वातच्रणके 
पित्तचण प 
कफबण २ 
रक्तच्रण ५ 
संसर्यजादिव्रण > 
शद्न्रण ॐ 
दुःसीध्यत्रण 
सुखसाभ्यत्रण >» 
कष्टसाभ्यच्रण 
असाध्यत्रण >» 


साध्य तरण की असाध्यता 

व्रण भरने के लक्षण 

ब्रणशोए चिकित 

रक्त निकारने की आवश्यकता 
रक्छसराच के पश्चात्‌ रेपादि 
उपनाह स्वेदं 

मन्दवेदना से स्पेदादि 

सूजन पर उपनाहादि 

उपनाह मे सत्त का गोरा 


उत्पीडन ओर दारण 
दारणल्ेप ध ~ 
दु्रणों मं प्रयोग 


व्रणज्लोधनकारक योग 
वातज वर्णो सं धूपन 
पित्तज वर्णो रेप 
ष्क चरणो पर उत्सादन 
अवसादन 

चारकं 

अिष्टं 

रोपण योग 

स्व चाश्ुद्धरारक लेप 
रोमोद्धव रेप 


विषय पृष्ठ 
चरणरोगि्यो का पथ्यापथ्य ५४४ 
वाताधिक्य मे वातचाद्कयोग 
जात्यादि धृत > 


सयोव्रणप्रतिपेधाध्याय । २६ ॥ 


सधोन्रण के आठ सेद्‌ भौर 

उनके छच्तण ५४४ 
सचोच्णचिकित्सा ` 9 
धृष्टादि बरणौ की विशेष चिकिसा ५४५ 
नेत्र के सद्योच्रण की चिकित्सा ध 
नेत्र के घ्न्य असिधान प 
कान सद्यो्रण की चिकित्सा ॐ) 
कटी म्रीवाका यल र 
हस्तादि के सद्यो की चिकिसा >» 
अण्डको के सद्योत्रण की चिरा ५४६ 
चिन्नाङ्ग की चिकिष्सा % 
विद्ध ओौर विदल्तिसैक्रिया प 
गहरे धावं की चिकित्र % 
भिन्नकोष्ट के छण ¶ 
जामाङ्यगत रक्त के रक्षण 2 
पक्ताश्लयगत्त रक्त के लक्षण ध 
रिरार्भो द्वारा जआमाश्चयगत रक्त 

के ल्तण ` ॐ 
कष घ्ाध्य ₹्त्तण 2 
ामाशयस्थ रक्तचिकिरसा ५९७ 
निकी हई मतो को वेढाना >) 
मेदोवतिं के निकल्ने पर कत्य 
तारीसादि तेल ५४८ 
गृढाभिचात चिक्धिरा ५ 


भङ्धप्रतिपेघाध्याय 1 २७ ॥ 


लस्थिभक्गके दो भेद्‌ मौर सदण ५४८ 
दुःसाध्य जस्थि ग ‡ 
असाध्य नस्थि" म ध 
भस्थिमञ्चकीचि दन 
क्िथिल तथा गाढ संधिवन्ध 9 
गृषटिन्ती रपा & 29 
चरगयुक्त असि्थिभन्न चिकित्सा ५1 
संधि की स्थिरता का कार्‌ ५५० 
कटी ादि के मञ्च होने पर उपचार > 
पटरी खोलने की वि ॐ 
जसंधिभद्ग ( फांडभघ्च ) में 

विदरोष कतन्य 9 
भभ्नमें खेह का प्रयोग 2 
मसस्थिभप्न म निषिद्ध द्रष्य 9 


इत्तरस्थान की विषयसूची ३३. 
विषय ष्ठ | विषय ४ सष 
मगन्द्रप्रतिषेघाध्याय ॥ २८ ॥ | सिरा मन्थि १ 
भगन्दर के लक्षण भच | चण % 
मगन्दर के जाठ मेद्‌ ५ | साध्यासाध्यत्ता ५५६ 
भगन्दरपिरिका के ऊण ५ | अडद्‌के मेद्‌ प 
वात मगन्द्र पिटिका ५ | शोणिता | ४ 
पित्तज भगन्दर पिटिका » | जघुद्‌ की साध्यासाध्यता % 
कफज तथा संसर्मजादि भगन्दर ` | श्वीपद्‌ के लक्तण ५ 
पिटिका ५५२ | वातजः पित्तज जौर कफज श्छीपद्‌ 


भगन्दर की सम्प्रति 3) 
इातपोनक के छच्तण ४ 
उष्र्मीव परिखावी भगन्द्रके लन्तण ; 
परिक्तेपी मगन्दर के लत्तण ४ 
च्छु १) ११ ११ 
अर्ल | ११ ॥ 9 
शम्बुकावतं सगन्द्र » १ 
उन्मरा्यी या त्ततज भगन्दर १ 
भगन्दर मे ेदनादि ४ 
सान्याप्ाध्यता 1] 
पिटिकाकेन पक्नेकाप्रयल ५५२ 
अन्तस्ुख, वदिं भगन्दर की वि०? 
रतपोनक भगन्दर का यन ५ 
परिसेपी 9 ॐ 
अश्च तथा भगन्दर को दिक्तितसा › 
भगन्दर में चेदनभेद उनके छक्तण 
भगन्द्र में अश्चिदाह विधि ॐ 
सामान्य चिकित्छा ॐ 
भगन्द्रनाशक तैर क 
भगन्द्रनाशक सधुय्टयादि तैक » 
भगन्दरनाशक विडंगादि रेह 
गुड्‌ च्यादि खे 9 
गुग्णुकादि खेद % 
श्यंदी योग 9 
न्रिषलादि योग ॐ 
भगन्दर मे उपदेश १ 
ग्रन्थ्यवुंद नटी पदायचीनाडी- 
विन्ञानीयाध्याय ॥ २९॥ 
ग्रन्थि की उत्पत्ति 
ग्रन्थि ढे नच सेद्‌ 9 
वातज ग्रन्थि ॐ 
पिन्तज्ञ॒ » ध] 
वपल 99 99 
रत्न ५ 9 
माज 1 
मेदोज ५ 9 
स्थि ३१ 9) 


{1 


असाध्य छ्ीपद्‌ 9) 
अन्य स्थान के श्ोपद्‌ % 
गण्डमाला तथा अपची ध 
साध्य गण्डमाला 
नाड़ीबण के छत्तण # 
नादीत्रण के पांच मेद्‌ ॐ 
वातज् पित्तजे नाडीच्रण ॐ 
कपजत्रिदोपज, सज्निषातज, नाड़ीचण » 
शरयज नाड़ीन्रण ॐ 


ग्रन्थ्यचुंद्छीपदापचीनाडीप्रति- 
पेधाध्याथ ॥ ३० ॥ 


भपक्षग्रन्थि चिकित्सा. ५५५७ 


~ वातजा दिम थि 2 29 


अपक यन्थिमें दछेदनादि ५» 
ज्लिराग्रन्थि चिकित्सा ५५८ 
अद्‌ ५, 2 
वाततजश्वीपद्‌ > ॐ 
पित्तज, कज ॐ 2) 
अपची ५ ॐ 
अपक्षग्रन्थि ध 9 
पाकोन्ुखभ्रन्थि । 
ग्रन्थिमारानाश्चक तेरु ४ 
अपचीनाश्चक्र खङ्गी तंर ॐ 
चन्दनादि तेल % 
वचादि तैल ¢ 
शरपुङ्खा योग 2? 
उयो तिप्मती तैर ॐ 
अपचीनाश्चक केष > 
विश्लेष चिकित्सा ॐ 
निमि के मत से म्रन्थिचिकित्छा 
सुश्चत के मत से चिकिसा ` ॐ 
उच्छ विधि मतान्तर्‌ 2 
दातजनाढदीब्णचिक्िवसा ॐ 
पिन्तज्न 3) 9 39 
च्छस्य 99 9 93 
दास्यज > ॐ 
षार का प्रयोग ५ 


२४ 


विय पृष्ठ 
दर्दिंकाप्रषोग ५६९० 
ठेषकाप्रयोग 
नादीव्रणनाश्कूवति ५ 
छुद्रयोगविक्षानीयाध्याय ॥ २३९ ॥ 
घज्ञगद्धिक्ा के रुएण ५६१ 
यवप्रस्या प >+ 
कच्छुपिषा >» 
पनसिका ॐ > 
पापाणगर्दभ भ 
युखदुपिका । 
पद्क्टक्‌ः 2 3 
विव्रता प ॐ 
मसूरिका % ॐ 
विरुष्टोटक्र * 
विद्धा ॐ 2 
गदेसी ॐ 2 
चषा 29 % 
गंषपिरिका > त 
राजिका 3 ॐ 
जाठ्यर्दभम > % 
अधचिरोहिणी ॐ 
दइरेष्िका " ॐ 
विदारिक्ना ५ 
द्ाक॑राुंद २ क 
चटमीक ५ 
केदुर्‌ ॐ ॐ 
रुद्धगुद्‌ ४, 2 
चिप्य 9 9 
कुनख १ ॐ 
जटलस 2 9 
तिद्काङ्कछ ॐ 
मप तथा चर्म॑कीर के कुक्तण ध 
जतुमणि तथा खंदुन >» 
व्यङ्ग भौर नीला 9 ४ 
प्रसुक्षि के ङण त 
उत्कोट के छक्तण ध 
कोर 9 ६ 


छुद्ररोगधरतिपेधाध्याय ।॥ २२ ॥ 
भनगक्चिका चिङ्किसा 


५६४ 
यवप्रस्या की चिक्धित्ता 
पापाणगर्दभ > भ 
सुखदूपिका > > 
पद्चकटक > 9) 
विन्रृतादि ॐ 


उत्तरस्थान की विपयसुची 


र 


विषय पुष 
जाल्गदंभ चित्स ५६४ 
विदारिका >» 
राकंराङखंद ५ ५ 
वल्मीक ५ 2 
कटर 39 9 
रुद्धगुद, चिप्य, नख चिकिःंखा ५६५ 
घ्लघ की चिशिव्सा ॐ 
तिलकाङक तथा मस्पे शी चिकित्सा » 
चर्म॑कीरू तथा जतुमणि ५ ॐ 
कन्न की चिकिरसा 1 
च्यङ्कः ॐ ॐ 
सुखव्यङ्गादिनाशक उबटन ५ 
युखसौन्दर्यफारक ङष्कुमादि तेल ५६६ 
मज्ञिष्ठादि तेल ५1 
प्रसुधिरोग की चिकिसा ५ 
उर्कोट तथा इह की चिकिल्ला > 
गुष्यरोगविज्ञानीयाभ्याय 1} ३२ 1 
उपदंशादि गृद्यरोगके कारण ५६६ 
उपदृश के पाँच भेद्‌ ५६७ 
वातज उपदंश फे छष्तण ५ 
पित्तज ॐ % 
क्प्पज 99 ११ ११ 
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प्रथमोऽध्यायः 


रागादिरोगान्‌ 


सततानुषक्तानरोषकायप्रसृतानरोषान्‌ ।. 


ओौत्युक्यमोहारतिदाञज्ञवान योऽपूवैवैयाय नमोऽस्तु तस्मै ॥ 


मंगलमय बह्म की स्तृत्ति-ग्रव्येक शरीर मे फैले हये एवम्‌ हर एक समय मे रहनेवाल्ञे तथा उटसुकता 
( बिषयो के प्रति उत्कण्ठा ) मोद ( करतव्याऽकततेव्य का न जानना ) तथा अरत्ति -( एक स्थानपर 
या एक आसन से न रहना ) को देनेवाले ( इस भकार के मन तथा शरीर को संतप्त करनेवाले ) राग, 
देष, लोम, मोह आदि सानयिक रोग एवं वार्त, पित्त, कफ आदि शारीरिक रोग॒ तथा उत्पत्ति-मरण 
जनित जो रोग हैः . उन सयको आमूल नष्ट करतेवाले ( अथयेवेद का उपवेद्‌-आरर्दं का प्रणेता ) 
` अपूरधं (अनादि ) वैय ( परह्य परमात्मा ) को सं ( वाग्भट ) प्रणाम करता हूं | 


अथात आयुष्कामीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
[9 भ वि € 
~ इति ह स्माहूरात्रेयादयो महुपयः ॥ १॥ 
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१. प्रम्परागतत गिष्टाचार के अनुसार अन्थकर्ता ने (रागादिः 
रोगान्‌? आदि शयोक से अपने इष्ट देवता को प्रणाम करते हए 
मङ्गलाचरण कर्‌ इस श्रन्थ के पदट्नेवाले भी मन्नलयुक्त हँ इसङ्ण 

.यन्धकेञआदिमे रते ङ्लि मी दिया! थोड़े सब्दो मे अधिक 
ते अभिक अंको व्यक्त करना वाग्भट की विशेषता दै । इस शोक 
मे आद्यीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक एवं वस्तुनिदेँशात्मक तीर्न दी 
मङ्गलाचरण समाविष्ट है । नमस्कार तो स्पष्ट है। केवर अपने 
रागादि रोगो का दी अन्त नदीं, समस्त प्राणीमात्र के ( अशेवकाय 
भ्रस्ठ्त ) रागादि के समूल ( अश्ञेष ) नाद की कामनासे अश्नी 
-वद्ात्मक एवं रोगनाद्ञ तथा उसके कतं अपृ वैव के उछेख धरय 
सोगनाद्चनोपाय का इस अन्ध मे वणेन दै रेता वस्तुनि मी द । 
-इतना ही नही, रोगनाशन यै उपाय रूप “अभिधेय” उसके पाथ 
.थ की उपेयोपाय या वाच्यवाचकसम्बन्ध, सोगनाद्यन एवं दोघांचु- 
स्य प्रयोजन तथा सुख एवं आत्यन्तिक सुख ( मोक्ष ) रूप फल 
कामी निर्दरेश्च कर अन्ध के पठन. मै भरदृत्ति के लिए आवश्यक 
- अनुवन्धचतु्य का भीं वर्णन किया गया है ! 

अधिक विवेचन करने पर अन्य अनेके तालिक समौ का 
` उद्धान सम्भव है किन्तु विस्तार के भय से उनका उलेख न कर 


अव इसके जरो (जायुष्कामीयः अध्याय का व्याख्यान 
करेगे-जेसा कि भगवान्‌ आत्रेय आदि महर्षियो ने कहा था? 
केवर एकः ही तत्व का निदे आवदयक प्रतीत होता है। सवं 
प्रथम मिथ्या ज्चान स्ते मोह ( जविवेक) केद्वारा रागओरद्वेषवौी 
उत्पत्ति होती हे । काम, क्रोध, अभिमान आदि मोह) राग एवं द्वेष 
मे ही सन्तभूत दें । तत्‌ त्ेरादयं रागदधेषमोहार्थान्तर भावात्‌ । 
( न्यायदशंन ), रागादि दोष सेश्ुम एवं अश्युभ कमं की प्रवृत्ति 
दोती है ओर उस्र ज्युभा्म कमं के अनुसार विभिन्न योनिर्यो मेँ 
जन्म होता है । “पूवंकृत्‌ फलानुवन्धात्र तदुत्पत्तिः ( न्याय दर्॑न ); 
तथा शुरो रारिसंस्व मोहेच्छदरेषकमंजः ( चरक द्ा० १) 
ओर जन्म होने पर यिविध दुःख होते रैं । 





दसते स्पष्ट हे कि सव दुरो का मूलकारण मिथ्याज्ञान 
( अविवेक ) है तथा उरी के नाच से समस्त दुःखो की शान्ति एवं 
आत्यन्तिक खख ( मोक्ष) कौ प्राप्नि होती हे) दीघं आयु एवं 
स्वस्थ दारीरसे ही धमंपूवंक विवेवुद्धि की उत्पत्ति सम्भव हे । 
अतः उसी की प्रापि कै साधनो का ज्ञान जव्दयक ओौर्‌ इस प्रंथका 
अभिधेय है । 

२. अथ शब्द भी माद्रलिक है। इसका दूसरा अथं अनन्तर 
( वादभ ) भी दयता दै अतः इस ( मङ्गलाचरण ) के वाद आयु्वय- 
सीय अध्याय का वणेन क्या यह्‌ स्पष्ट अथै होता दै । “आचुष्का- 
मयः दव्द से अन्ध के अभिधेय का भौं स्पष्ट वोप होता हे । 
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२ अष्टङ्गहदये सूत्रस्थानम्‌ 


{ श्रायुष्कामीयः- 








क्तव्य--जायुर्वेद्‌ शाख के उदेश्य दो ईँ; एक-रोग से 
पीदित व्यक्तियों को रोग से मुक्त करना; ओर दूसरा-स्वस्थ- 
पुरुषौ की रक्षा करना 1 इन्हीं दो उद्‌देश्यो का मुख्य जाधार 
“आयुः का र्तण चरक सें द्विया हे- 
शारीरेन्द्ियसच्वात्म-संयोगो धारि जीवितम्‌ । 
नित्यगश्ाचुवन्धश्च पर्य्यायेरायुरुच्यते ॥ 
( चरक सू. अ. १४२ ) 


अर्थात्‌ सरीर-इन्द्रिय-मन ओर आत्मा के 


का नाम आयु है; अर्थात्‌-आयुः-एति-गच्छति-इति जायुः, 
निरन्तर चरते रहने से इसका नाम आयु है; इसीको धारि 
( शरीर को सने नहीं देती ); जीवित, नित्यग, अनुवन्ध-दन 
पर्यायो से कहा जातादहे । इस मयु की कामनाके छ्य 
प्रथम अध्याय का अवतरण किया जाता है । । 

इस तन्त्रम जो ङं भी कहा जायगा-वह सव `पूर्वं 


आचार्यो का का कथन ही हे; अपनी बुद्धि से या अपनी.ओरसे 
इसमे एक मात्रा या अक्र भी नहीं है । छपि्यो का कथन. 
होने पर भी-एुनः कहने का एक ही कारण है कि वह अति “ 


विस्तार से था; मैने केवरु-समय तथा आयु एवं बुदि का विचार 
करके संतेप मे एवं की-कदीं दूसरे क्रम से कह दिया है। यथा- 
 वरस्तिप्रकरण, नस्यविधि-चरक मे सिद्धिस्थान मे, सुश्वेत मेँ 
चिकित्सा-स्थान्‌ मे हे; मेने उसे सूत्रस्थान मे रख दिया हे- 
विधि सव वही हे केवरू दूत सन्देदान्याय से ही कम वदरा हे। 
आयुः कामयमानेन धमौथेयुलसाधनम्‌ | 
आयुर्वेदोपदेषु विधेयः परमाद्रः ॥ २॥ 
धर्म, अथं ओर सुख का साधन आयु है; इस आयु 
"की जिस पुरुष को चाह हो; उसे चाहिये कि वह आयुर्ेद्‌ के 
उपदेशो में ( कथनो मे ) अतिशय आद्र करे 1 ठ 
वक्तव्य--ज्िससे रोक धारण किया जातः दे, चह धर्म हे 
शधारणाद्वम॑द्त्याहु' गीता मे कहा है--“उस्सक्नकुरुधर्मांणां 
मदुप्याणां जनादन । नरके नियतं वासो मवतीत्यनुशश्चमः ॥ 
महाभारत में कटा हे--अरध्ववाहर्विरौम्येप न च कथिच्छृणोति 
मे 1 धर्मादथश्च कामश्च स धर्मः किं न सेव्यते ॥' इसी प्रकार 
"धर्मों धारयति प्रजाः? अर्थात्‌ धर्म ही "प्रजा को धारण करता 
हेः धर्मसी अर्थं जौर काम होते दहै; जिन रोगो का धर्म 
नष्ट हो जाता हे; उनका नरक में बास द्योता हे ! इसख्ियि धर्म 
की रक्ता, उसका पारन भ्येक व्यक्ति के स्यि आवश्यक हे । 
कोिल्य में कहा हे सुखस्य मूलं धर्मः, सुख का मूर धर्म 
हे) इस धमं का साधन यह शरीर है । इसीसे भगवद्‌ 
गोविन्द्‌ पादने कहा है- 
जायतनं विचानां मूर धमांर्थकासमोत्ताणाम्‌ 1 
श्रेयः परं किमन्यद्‌ दारीरमजरामरं विहायैकम्‌" ॥ 
(अय, का जथ॑--मांयना या याचना है । जिसके पास धन 
होता हे, उससे दूसरे मांगते है जीर जिनके पास नहीं होता, 
व दूसरों से .मागते ह; जिसकी याचना होती है उसी (धन) 
का नाम अर्थंहे। 
उट- संसार मे करद प्रकार काहे; किसी के सिये पुत्र- 





पत्रादि सुख हे; किसी ऊ ख्य धन-दौरुत सुख हेः किसी 
के लियि खी सुख है; ओर किंसी के चि घुद्दौक सुख है। 
परन्त्‌ आयुर्वेद की दृष्टि से “भरोग्यता' ही सुख है; इसी से 
भगवान चरक ने कहा है कि खसं क्कमारोग्यं विकारो 
दुःखमेव चः 

यह सुख दो प्रकार का है-तादाच्िक अर्थात्‌ चणिक या 
तास्काङ्कि ओर आत्यन्तिक अर्थात्‌ मोक्सुख । चरकं 
मे कहा भी हे--तदात्वसुखसंजेषु भवेप्व्तोऽुरज्यते) 
रज्यते न तु विज्ञाता विज्ञाने द्यमीकृते ` ये दोनों सुख 
आयु अर्थात्‌ जीवन के साथ जडे हुए है । इस किये आयु के 
ज्ञान को वताने वारे कथनं मे अतिशय आदर करना चाहिये। 
क्योकि धमं से पारलौकिक सुख हे; अथं जौर काम से एेहः 
लोकिक सुख हे, परन्तु आयुद से एेहलोकिक जीर पारलौकिक 


दोनों ही प्रकार का सुख हे; जैसा कि चरक मे कहा है- 


 (्तस्यायुषः पुण्यतमो वेदो वेदविदां मतः। 

. वच्यते यन्मयुन्याणां छोकयोर्भयोर्हितम्‌ ॥ 

ब्रह्मा स्मृतवाऽऽ्युषो वेदं प्रजापतिमजिग्रहत्‌ । 
सोऽश्विनौ तौ सहखराक्षं सोऽत्रिपुत्रादिकान्मुनीन्‌ ॥३॥ 
तेऽभिवेशादिकांस्ते तु प्रथक्‌ तन्त्राणि तेनिरे । 

आयुर्वेद कौ प्रामाणिकता- ब्रह्याने आयुर्वेद का स्मरण करके 

ग्रनापति को दिया-सिखाया } प्रजापति ने अधिनीकुमारो को; 
उन्न इन्द को ओर इन्दर ने आत्रेय आदि सुनि्या को दिया। 
इन सुनिरयो मे अभ्रिवेद्ा जादि ने प्रथक्‌ प्रथक्‌ तन्त्र वनाय । 

- वक्तन्य- आयुवेद उत्पन्न हुभा, रेखा कोड आयुर्ेदशाख 
नहीं कहता; सभी उखको नित्य मानते है; उसका अभिन्यक्ति- 
कालही उसका आदि कहा जाता है! यथा चरक मं सोऽयमा- 
यर्वेदः चाश्रतो निरदिश्यते, अनादित्वात्‌, स्वभावसंसिद्धकच्तण- 
स्वात्‌; भावस्वभायनिप्यसवाच \ न हि नाभूत्‌ कदाचिदा- 
युपः सन्तानो, बुद्धिसन्तानो वा, शाश्वतश्चायुषो वेदिंता। 
इसलिये बह्या ने आयुर्वेद को उत्पन्न नहीं किया, अपितु जिस 
कार उसकी इच्छा से खष्टि-रचना इई; उसी प्रकार उसके 
स्मरणमात्र से जयुर्वेद शाख का आविर्भाव दूजा । उसके आगे 
रिष्य-परस्परा ची । म्रन्थ का या विद्या का परिप्कार उसके 
पढ़ाने से होता दै; साथ ही गुरुऋण से सूक्ति विद्या का दान 
करने से ही होत्ती है; इसीलियि चक्रपाणिने कहाहैभ्यो हि 
गुरुभ्यः सम्यगादाय विद्यां न प्रयच्छुत्यन्तेवासिभ्यः स 
खल्छरृणी, गुरुजनस्य महदेनो भवतिः । इस स्यि गुरुपरम्परा 
के साथ हिव्य-परस्परा भी चरती है ! अन्त मे योग्य शिष्य 
न मिलने से जभ्निवेश्य आदि ने अपने तन्त्र वनाय । जैते- 
'अथ मेकाद्यश्चकरुः स्वं स्वं तन्त्रं तानि च । श्रावयामसुरा- 
तरेयं सर्षिसद्धं सुमेधसः” । इस शाख का उदेश्य ही सव 
प्राणियों पर द्या करना है । । 

यह आयुवैद अथववेद का उपाङ्ग है- जैसा कि कहा ह 
“जायुपः पारनं वेदमुपवेदमथर्वणः' चरक सें कहा है “चतुर्णा. 
शक्‌ सासयज्ुरथववेदानामात्मनोऽथरववेदे भक्तिरादेश्या वेदो 
ह्याथर्वणो दानस्वस्स्ययनवकिमङ्गरुदोमनियमप्रायश्ित्तोप- 


अध्यायः १ | 
वासमन्त्रादिपरिग्रहाचिकिव्सां प्राह; श्चिकित्सा चायुषो 
हितायोपदिश्यते ॥ 


तेभ्योऽतिविभ्रकीर्णैभ्यः प्रायः सारतरोचयः ॥ ४ ॥ 
क्रियतेऽष्टाङ्हदयं नातिसंदेपषिस्तरम्‌। 


अर्गहृदय के वनने का कारण--अश्चिवे् आदि के चनाये 
शाख अतिशय चिस्तृत एवं विपय विखरे* होने के कारण उन 
चख मे से उत्तम सार माग ठेकर सव अर्थो को एक खाथ 
एकत्रित करने के स्यि सँ इस अष्टा्गहृदय को वनाता हँ; यह 
अष्टङ्कहृदय न तो अतिहाय संचिक्ष ओर न अति विस्तृत है 1 


वक्तव्य प्रायीनकारू मे ब्रह्मा ने धमाख, कामद्ाख 
आदि राखे शोको सँ कटे थे-उस समय मनुल्यो की आयु 
का प्रमाण मी अधिक था, बुद्धि मी अधिक थी, परन्तु उत्त 
रोत्तर बुद्धि जौर जायु में हास होता गया; इसीलिये शाख- 
न मे भी संेप होने रगा-इस्मे जो जरूरी वातं थीं उनको 
रेकर रोगो ने अर्ग अरूग अन्थ बनाये । कटा है- 
(अशाश्वतोऽयं जीवितव्यविषयः 1 ग्रभूतकारज्तेयानि राब्द्‌- 
हयाखाणि । तत्संेपमान्नं शाखं किञ्चिदेतेषां प्रवो धनार्थं चर्व्य 
तामिति 1 उक्तं च यतः-'अनन्तपारं किरु ₹ब्दशाखं, स्वपं 
तथाऽ्युर्बहवश्च विघ्नाः सारं ततो माद्यमपास्य फल्गु-हंसेर्यथा 
क्ीरमिवगम्बुमध्याच्‌ 1 (पञ्चतन्त्र) इसख्यि सार रूप मे यह 
ध वनाया है 1 इस अष्टांगहदेय की विशेषता यह हे कि-इसमे 
सव विषय एक ठेरके रूप मेँ एक साथं है; साथ ही वे विषय 
न तो वहत संक मे है ओरं न वहत विस्तार मे 1 क्यो 
क्ि--श्रमाणं हि विस्तरस्य न वियते! न चाल्पमतिसंकतेपः 
सामर्ध्यायोपकदपते ॥ असर्पबुद्धेरयं तस्मान्नातिसंरेपविस्तरः 
मन्दाना व्यवहाराय, बुधानां उद्धिब्द्धये 1 इसीखिये इस अ्टांग. 
हृदय मेँ सच विषय एक साथ मँ उचित रूप मे व्याल्यान 
क्ये दँ। इसी से यह मन्थ अष्टांग आयुवंद्‌ का हदय है, जेसा 
कि सयं मन्थकर्ता ने कहा है इद्यसिव हृदयमेतत्‌ सर्वा 
युरवेदवा्छय पयोधेः ॥' आयुर्वेद के ग्रन्थो मीये विपये, 
परन्तु उनम वे यत्र तच्र विखरे हुए है; इस अ्रन्थ मे उन सव 
को एक स्थान पर-प्रकरणानुसार गुँधा गया है; जेसा कि चृदढध- 
वाग्भटे कहा हे-तेऽर्थाः सम्रन्थचन्धश्च संक्तेपाय करमोऽन्यथा ॥ 


कायवालग्रहोध्वोङ्गशल्यदं्ाजराघ्रषान्‌ । ५॥ 
अएटावङ्गान तस्यह्िज्छकत्सा यष सत्ता | 
आयुर्वद्‌ के आठ अन्ग--कायचिकित्सा, वाटचिकित्सा, 
्रहचिकरित्सा; अध्वाङ्गचिकित्सा; शल्यचिकित्सा; द॑द्राचिकित्सा 
जराचिक्िस्सा ( रसायन ); वृषचिकित्सा ( बाजीकरण ) 
चिकित्सा के ये जाठ अङ्गद; इन आठ अङ्गो म सम्पूर्ण 
चिकित्सा का समावेदा होता हे \ 





१. प्राचीन चरक आदि संदहिता्ओ मेँ विषय वहुत निखरे है 
तथा जिभिन्न संहिता्ओ मे भिन्न भिन्न अर्धो का ही विवेचन है 
भ ङस प्रथमे करमवद्धएव समी अद्धो का वणन किया 
गया हे । 


बिद्योतिनी-माषादीकासहितम्‌ । ३ 








वक्तव्य--कायविकित्सा-काय से अभिप्राय सम्पूण शरीर 
काहे; इसकी चिकित्सा कायचिकित्सा है । प्रायः रसादि संपूणं 
शरीर मे फैरे है; इन फे दोष से ही उवर, रक्तपित्त आदि सव 
विकार होते है । अथवा कायति शब्दं करोतीति कायो जाट- 
रािः--अर्थाच्‌ काय रब्द्का जथ जाठराधि है-दसकी जिसमें 
चिकित्सा है, वंह कायचिकित्सा है-जेसा कि कहा है-जाठर 
ग्राणिनामश्चिः काय इस्यमिधीयतेः। जाठरो भगवानधिः 
रीश्वरोऽन्नस्य पाचकः । गीता मे भगवान ने कहा है-- अहं 
वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाशधितः। प्राणापानसमायुक्तो पचा- 
श्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥ अञि की जिसमे चिकित्सा है, वह काय. 
चिकित्सा है-द्रसी स्यि चरक मे कहा है; शशान्तेऽप्नौ भ्रियते, 
युक्तं चिरे्गीवत्यनामयः! रोगी स्याद्‌ विजते मूरमभिस्त 
स्मान्निरुच्यते।› वारचिकित्सा--का दूसरा जथं कोमारश्टेत्य ह~ 
जिसका अथं वारको का धारण-पोपण जिस शाखमेंहो।र 
ग्रहचिकित्सा--का अ्थभूत विद्या है-जिसके छिये दैवव्यपाश्रयं 
चिकित्सा की जाती है; इस का रक्तण--'भूतविद्या नाम 
देवासुरगन्धर्वयक्तरत्तःपिवृपिश्ाचनागमरहायपसष्ट चेतसां शांतिः 
कर्मवछिहरणादिग्रहो पदामना्थ॑म्‌, (सु. सू. ज. 4) 1 ऊवाच 
करित्सा--का दूसरा अथं शालाक्यचिकित्सा हे, इस चिकित्सा 
में मुख्य चिकिस्सा शाराका से की जातत है; अथवा गले सै 
उपर के सव अवयर्वो में आंख सख्य हे-आंख के नष्ट होने से 
मनुष्य के स्यि दिन ओौर रात में कोई अन्तर नहीं रहता~ 
उसके स्यि सव अन्धेरा होता है; ौर आंख के रोग सवसं 
अधिक ई, उन रोगो से शकाला का उपयोग होता है-द्रसी 
स्यि कहा हे (शाका पटल्वेधनी, तस्याः कर्म शाराक्यम्‌' । 
रस्यचिकित्सा--का अर्थं शक से सम्बन्धित चिकित्सा सै ह; 
शर का अथं हिंसा करना ह; उससे सम्बन्धित शाख शल्य 
शाख दे 1 द॑ष्टाचिकित्सा-से अभिप्राय विषचिकित्सा सै हे। 
जराचिवित्ता-से अभिप्राय रसायन से हे; रसायन का अपनां 
रभ~+लाभोपायो हि शस्तानां रसादीनां रसायनम्‌ अर्थात्‌ 
म्रश्स्त रस आदि धातुओं के राभ का उपाय ही रसायन हे; 
शरीर के रस आदि धातु उत्तम रद तो जरा-वुदापा नदीं 
आती । वृषचिक्ित्सा- से अभिप्राय वाजीकरण से है! वाजं 
का अर्थं शुक्र है, वह जिसमें रहता है, वह वाजी हे; ओर जिसं 
चिकित्सासे अवाजी (क्रित) को वाजी (छक्रवाला) किया 
जाता है; वह वाजीकरण हे 1 इसी से आगे स्वयं कहा है-- 


२. रघुवंश मेँ कौमारगत्यशाश् के जानने वाठे का कथन है-- 
यथा-्ुमारयृत्याकुद्रुरवुष्ठिते भिषगूभिराततरथ गभेकमंणि 1 

३. प्रमुख खरय तन्त्र सुशवुतसंहिता मं श्र आड्यगमने' धातु सै 
शट्य एक की उत्पत्ति वतां गदं है । दास्य चाव्दं का प्रसिद्ध अथ॑ 
कटक दै 1 ती्ष्मता एवं पीड़ा कीदृष्टिसे विभिन्न रख या श्रुखय 
कटक सदृशहीदहें। इनकी क्रिया द्रुत गत्तिसे दोतीहै! इसी 
चयि रखक्रियाप्रपान चिकित्सा एवं उससे साध्य रोगो का वर्णन 
श्ाल्यचिकित्सा नामक अङ्ग मे वधत है। उसमे चीरा-फाडी 
जर उससे पीडा दमे से ही कद्ध रीकाका्यो ने रदिसा्थं का आश्चयं 
क्यं 





ध. 


अष्टाङकहदये सूत्रस्थानम्‌- ` 


[ घायुष्कोमौयः-- 


कय य न्यान्का्कानकन्दा्कन्कान्कन्कानन्ककककन्यन्नक क कनडन्कन्कन्ककन्न्कनकन्कनाकनन्कन्काकनकन्कन्कनकन्काकन्कनकनकन्ककन्कन्कककन्न्कन कनक कन्यन्कनयन्कन्यन्कनकन्कन्कन्कन्कनक 





श्वाजीकरणसन्विच्छैत्‌ सततं विषयी पुमान्‌ । 
वायुः पित्तं कफश्चेति चयो दोषाः समासतः| ६॥ 
संङेप से तीन दोष है-वायु, पित्त भौर रुष 1 
वक्तव्य--दोय-का अर्थ-क्षितत करते वाखी वस्तु हे! ये 
वायु-पित्त-कफ़ शारीर को दूषित करते है इसील्यि चरक सें 





ओर जिस प्रकार वायु सूयं एवं चन्द्र के परिवर्तेन से अघम 
होता है; वैसे ही इन वातादि के विजत होने से शरीर सें विकार 
होता है; इसी से कहा है-शविसगीदानविक्ेपैः सोमसूर्यानिल- 
यथा 1 धारयन्ति जगदहं कफपिनत्तानिलास्तथा !› इसी से चरक 


| 


से कहा हे छि '्यावन्तो भावा अस्मिज्ञोके, तावन्तः पुर्षे; 


कहा हे-“वायुः पित्तं कफश्चोक्तः शारीरो -दो पसंगरहः” 1 ये ही । यावन्तः सुरूपे तावन्तो रोके; इति डधास््वेतं दरष्टुमसि- 


दोष-हेतु-या कारण दाव्द्‌ से भी कहे जाते है 1 रोगो के कारण 
दो भकार के ह-अन्तरङ््‌ ओरं वहिरङ््‌ । इनसे अन्तरङ् कारण 
दोपलौर दूण्य के भेद से अर्थात्‌ दूपित करने वाखा जौर 
दूपित होने वारा-इस सेद सै फिर दो प्रकार काहे! इसने 
दूपित करने दाला कारण-अधाव्‌ दोष संप्र रूप सें वायु- 
पिक्त-कफ मेद्‌ से तीन प्रकार का है। विस्तार सेद से वायु- 
प्राणादि भेद चे; पित्त-भाजक आदि सेद्‌ चे; कफ-आष्छेएक 
आदि सेद्‌ से अनेक प्रकार काहै। परन्तु यहांतो संप 
रूप सै समन्वय क्रिया है । 

--वायु-्वाः रातिगन्धनयोः-इस धातु से वनता है; शारीर 
से जो भी गति मिरूती हे, उसका नास चायु है 1 पित्त शब्द- 
शतप" सन्तापेः धातु से कनाया जाताहि; शरीरस जो भी 
उण्णिमा हे, दह पित्त हे। कफ खब्द्‌ का पर्याय शछेव्ा है 
जो “श्छिपः-आलिङगनेः धातु से वनता है; अर्थात्‌ जो एक पर 
माणु को दृसरे परमाणु से शरीर में चिपटाये रखता हे 1 अथवा 
“कः का अधं "जलः हे, उससे जो वठ्तता हेऽ चह कफ हे ! 

[ ४ ठ 
विछताऽबिङरता टह घ्रन्ति ते वत्तेयन्ति च | 

ते व्यापिनोऽपि हन्नाभ्योरधोसष्योष्वसंश्रयाः ।। ७ ॥ 

ये वात-पित्त कफ़ यदि विजत हो जयें तो शरीर का जुक 
सान करते है, जौर यदि ये अविक्रुत रहं ते शरीर को टिकाये 
रखते है 1 ये तीना यदचपि सारे शरीर से व्याप्त हैः तथापि 
सुख्यतः हृदय एवं नाभि के निचे भाय में वायु काः हृद्य 
जीर नामि के मध्य भायमें पित्तका सौर हृद्य एवं नामि 
के उपरकेभागमें कफकास्थानदहे। 

वक्तन्य--वात-पित्त-कफ-सम्पू्णं शरीर से व्याप्त है; यथा-न 
हि वातं रिराः काधिद्‌, न पित्तं केवरं तथा! शेप्माणं वा वह 
न््येता जतः सर्ववहाः स्ताः (सु. खा. .७१६ >) इसी प्रकार 
चरक में "सर्वशरीरचरास्तु वातपित्तश्छेव्मागः सर्व॑स्मिन्डुरीरे 
कपिताऽङपिताः छभाद्भानि ऊ्वन्ति' । सारे शरीर मे व्याप्त 
होने पर भी इनका स्थान-विभाग रारीर में हे-यथा-^्तेषां 
त्रयाणामपि दोपाणां चरीरे स्थानविभागा उपदेचत्यन्ते, तद्यथा- 
वस्तिः, पुरी पाधानं, कुटिः, सक्रिथनी, पादावस्थीनि, पक्तारायश्च 
वातस्थानानि, तत्रापि पष्ठाद्यो विरेपेन वातस्थानम्‌ ! स्वेदो 
रसो छ्सीका स्थिरमामाश्यश्च पित्तस्थानानि; तच्ाप्याना- 
ह्यो विरेपेण पित्तस्थानम्‌ 1 उरः शिरो यीवा पर्वाण्यासाद्यो- 
सेदश्च शछप्मस्थानानि; तत्राप्युरो विरोपेग शेम्नस्थानम्‌ ॥ 

( चरक. चू. च. रग ) 

इन वाडु-पित्त-क की उपमा वायु-चू्ं जर चन्द्र से दी 
गयी हेः जिस भकार वायु-चुयं अर चन्द्र इस संचार को धारण 
कर रहे हः उसी प्रक्र चे वातादि शरीर को धारण करते हैः 


संहियन्तेः ॥ सुश्ुत से कहा है--शवातपित्तरखेव्माण एव- 
देहसम्मवहेतवः । तैरेवाव्यापनैरधो-मध्योध्वं-सन्निविदध 
शरीरमिदं धार्यतेऽगारसिव सयृणाभित्तिभिः, सत्तश्च 
त्रिच्थूणमाहुरेके ! त एव च व्यापन्नाः भ्रल्यहेतदः ॥ (खु. सू. 
अ. २५२ ) हदय सौर नाभि खब्दं से दोनो तरफ का म्रदेय 
विवक्षित है; अर्थात्‌ हृदय के नीचे भी वायु है, जौरे नाभि 
से ऊपर मी. कफ है । । 


वयोऽहोरात्रिसुक्तनां तेऽन्तमध्यादिगाः कयात्‌ । 

अवस्थाः दिन, रात ओर भोजन इनके अन्त सें वाच जौर 
सध्य सें पित्त तथा जादि सें कफ,होता है । 

वक्तव्य--चय का अथ॑ परिणाम अर्थात्‌ जायु हे; जायु की 
बृद्धावस्था सें वायु की अधिकता रहती हैः; युवावस्था सें पित्त 
ङी यौर बाल्यावस्था मे कफ ङी अधिकता रहती हे; इसी 
भकार दिन के अन्त भागसं (गोधूलि कारलें) वाचु की 
सध्याह् से पित्त की जर भातःकार में कफ को प्रधानता हे 1- 
रात्रि के पश्चिम काकमें वायुकी, सध्व रात्रिम पित्तकी 
सनौर भरारम्भ कारू मे कफ की अ्चुरता रहती है ! भोजन के. 
जीण हो जाने पर वायु-की; मोन की पत्यसानावस्था सें 
पित्त की सौर भोजन के खाने के पश्चात्‌ तुरन्त कफ की अधि- 
कता रहती है 1 इसी से सयुण्व को सोजन खति ही आलस्य 
या चिद्धा जाती हे; चहां कप्त ताससिक हे ! जहां पर कफ 
साच्िक-सच्च वदु रहता हैः जैसा मरातःकालू सें होता 
हे; वहां आदमी की अति भी साचिक रहती हे; यद 
कारण हे कि ङुवाखाने, चण्डूखाने ौर रारावघर मातः सव 
वन्द्‌ होते है, था रात्रि के प्रथम भाग से जव तामसिक कप 
की मदुरता रहती व, तव ये खुरूते है; क्योकि इस तामसिक 
कफ कं कारण मसुपष्य इस खसय व्यखन या डरे कायसं 
प्रवृत्त होता है । इसी से इस काल से सदुन्यको निद्रा स्वभा- 
चतः आती हैः जसा कि कहा हे-'रात्रित्वसावप्रसवा च निद्राः 
चरक सू, अ. २५।५८ इसी प्रकारे सलनुव्य को स्वस्रदोप र त्रि 
के पशचिस भागसं होता हे; क्योकि यहं चात्त की अधिकता 
का समय हे स्वस्र भी इसी समय अधिक आते हेः चि ऊव 
निरा कम्‌ होने र्यती है; जगने का समय होता हे; इसच्यि 
चधविकसित चवस्था सें मस्तिष्क के होने से स्वप्र जते, 
स्वसदोप होते है। वायुकी भदुरता से नींद नही जात्ती 
अथवा कस जाती है 1 चह सव स्वभावतः होता हे 1 

क्फ त साचिक सौर तामसिक दोनो के रकग _आायु्द 
सं निक्त है-इसके च्वि उल्हग का कहना हे कि शुगद्वित- 
यमपि कफे ्तातन्यस्‌-खच्वतमोवुखा जापः-दति चचनादः 
इसी भ्रक्ार पित्त को स्व की म्रधानता वाखा सान कर उस 





छध्यायः १] 
नन रज का सम्मिश्रण मानते है, जोर वादु छो रज की प्रु को रज की प्रु 

रता वाला कहते हः क्यो कि वह ग्रवत्तेक हे ! {नस समय कफ 
सें मरिनता रहती है, उस समय वह तामसिक होता देः 
ओर जव कफ निर्मल रहता है; तव उसमे खख की प्रधानता 
होती हे, जैसे दर्पण के उपरर पड़ी धूर या मैक उसके रूपको 
चदरू देती दै, उख पर मरिनता का आवरण होने से मनुष्य 
रूप नदीं देख सकता; परन्तु आवरण हट जाने एर-मैर हय 
जाने से वास्तविक निर्म रूप स्पष्ट हो जाता हे; इसी प्रकार 
भोजन करने से पेट भरा होने से कफ़ पर आवरण भनेसे 
उसमे तामसिक रूत्तण उत्पन्न होते है; रौर पेट के खारी होने 
से उसका वास्तविक निर्म॑र साचिक रूप चमकने ख्गता हे! 


भ्व _ ९. धेद्धिप 4 [> (। 
तैभवेद्िपमस्तीच्णो मन्दश्चाधिः समैः समः ॥ ८॥ 
दोषो काथथिसे सम्वन्धथ--वातके कारण अच्नि विषम, 
पित्त कारण तीचग जर कक के कारण मन्द्‌ ह्योती हे । 
वात-पित्त-कफ के समान होने से अनि मी समान होती दे । 
वत्तव्य--असि का रूप सुश्चुत मे. कदा है--जाठरो भगः 
वानग्निरीशवरोऽन्नस्य पाचकः) पाचकः! सोचम्याद्रसानाददानो विवेक्तुं 
नेव दाक्यते ॥* इसी से गीता में कहा दै-श्वहं वेश्वानरो भूखा 
भ्राणिनां देहमाधरितः 1 प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुरि 
धम्‌ ॥' इस जघ्न कौ ॥: इस अजनि को प्रदीक्च करने वारा ओर चुद्धाने वारा 
वायुहीषहै। इसी से एक सन्त ने कहा-सत्रै सहायक सव- 
स्के, कोउ न निवल सहाय ! पवन जगावत आगि को दीपहि 
देत बुक्षाय ॥ वायु के अपने स्वभाव एदं क्रिया के चंचर, 
अस्थिर ओर विपम होने से अचि भी चंच, अस्थिर ओर 
विषम रहती दे; अर्थात्‌ कभी तो अन्न भरी प्रकार पचता हे 
आर कभी नहीं पचता; कभी भूख खूच क्गती हे, जौर कभी 
नहीं खगती ! इसीसे कहा हे-श्यः कदाचित्‌ सभ्यक्‌ पचतिः 
कदाचिदाध्मानशूलोदावत्तांतिसारजटरगौरवान्त्रकरूननम्रवाह- 
णानि कृत्वा पचति-स विपमः' ( सु. सू. अ. ३५।२४ ) यह 
विषम जभ्नि वायु से होती है--यथा-वातखानां तु वातामि 
भूतेऽग्न्यधिष्टाने विषमा भवन्स्य्मयः॥ चरकः वि. अ. ६।१२। 
इस विपम जभचि से रोग भी वातजन्य ही होते हँ ओर इस 
की चिकित्सो मी वातनाशक उपार्यो से होती है, यथा-- 
भ्विषमे ल्िग्धाम्करूबणेः क्रियाविशेषैः प्रतिङर्बीत" ॥ जिस 
प्रकार चुर्हे म जलती अभ्िको यदि वायु ख्ग रहीहो 
तो कमी तो अभि चुर्हेमे जल्तीहै ओर कभी वाहर 


हिख्ती दे, इससे कभी तो पाक होता है ओौर कभी 
.नदीं होता । 


तीच्गाधि--पित्त के कारण होती हे; क्योकि पित्त स्वयं 
अधि हः जसा कि-न खल्ुं॑पित्तव्यतिरिक्तोऽथिरुपल- 
भ्यते; आघ्येयरवात्‌-पित्ते दहनपचनादिग्वभिम्रवत्तमाने 
ऽभ्चिवदुपचारः क्रियते; अन्तराचिरिति । श्तीणे द्भियुणे 
तत्समानद्रन्योपयोगात्‌ 1 ( सु. सू. अ. २६।९ >) 1* पित्तलानां 
से पित्ताभिषूते छगन्यधिष्टाने तीष्णा भवन्त्यञ्ययः ॥ चरक 


१. यदि पित्त ओर अच्चिमेजमेददै, तो घ्रत जो अभिदीपक है 
उससे पित्त का अमन कैसे होता हे ! वकर का दूध, म्ली, ये 











न णण. 


[9 ५२ काः [> 
बियोतिनी-भाषा्टीकासदितम्‌ । । ४ 





वि, अ. ६1१२ जिनमे अग्नि कम होती है; उनमें अग्नि- 
वर्धक ओपध देकर अध्चि-पित्त को बढ़ाते है; ओर जिनसे पित्त 
की अधिकता होती है; उनमें अथि को कस करने वाके खाधनों 
से पितिकोकम किया जाता दै; उदादरणार्थजैसे चुडेमें 
यदि आग तेज हो गर्द होतोअचिको वाहर खींचकर या वहीं 
पर रण्डा पानी डाख्कर उसको कम किया जाता हेः; इसी प्रकार 
पित्तको क्म करने के खिये विरेचन या शीत उपचार करते 


है| इसी से युश्वत मे कहा है-तीच्छे सधुररिनग्धशीते्वि 


कैश्च ( ग्रतिङ््वीत ); एवमेवाव्यन्नौ ॥' (ख. सू. अ. ३२६) 

मन्दाधचि-कफ के कारण होती है; वर्योकि कफ स्वयं 
मन्द्‌ तथा अचि के विपरीत हे; इसी से कहा ह--छिव्मा मधु 
शीतलः” (सु. सू. अ. २१।१२३॥) इस के कारण थोड़ा भोजन 
मी दैर म पचता है; यथा~“यस्तवल्पमप्युपयुक्तयुदर-किये- 
गौरवं कासश्वासम्रसेकच्छुर्दिगात्रसदनानि इत्वा महता कारेन 
पचति स मन्दः, ॥ इसीसे चरक मे कहा है-“शेमखानां तु 
शेष्माभिभूतेऽग्न्यधिष्ठाने मन्दा भवन्स्यग्नयः ( चरक. वि, 
अ.-६।१२। >) जिस प्रकार राख या भस्मसे ढंपी अधि अन्न 
का जल्दी परिपाक नहीं करती, उसी प्रकार कफ से आवृत 
अधि मोजन को नहीं पचाती । जिस प्रकार राख को हटाने 
केच्यि वायुकी जरूरत होती हे; उसी प्रकार अधिको 
प्रदोक्च करने के स्यि वायुवधंक कटु तिक्त-कपाय रसो का 
उपयोग अधिको वद्रानेके खयि किया जातादहे; इसीते 
कहा दे-"मन्दे कटू-तिक्त-कपायेवंमनेश्च ्रतिङुर्बीति ॥" 

समाश्चि-वात पित्त ौर कफ के समान होने से अभि 
भी समान होती हे; यथा--^तन्न समवातपित्तेभ्मणां प्रकृति 
स्थानां समा भवन्त्यग्नयः ॥ चरक 1 अर्थात्‌ यदि चुके में 
जरती हई आग पर वायु का असर दीक हो रहा हो ओर उसके 
उपर राख जादि नदं पड़ी हो ओर आग तेज भी नहीं होतो 
भोजन रीक समय पर भरीभोँ ति पक जायेगा ओर जरगा भी 
नहीं! इसी म्रकार शरीर मे यदि वात~पित्त-कफ समान दहै, तो 
अधि भी समान रहती हे! इसी से संग्रह सं कहा हे ध्यामेश्च- 
तुसिद्रभ्यिं च_मोज्यभेपज्ययोः खसे । पाकोऽग्नौ, युक्तयो 
दराक्च तीच्णे सन्दे पुनश्चिरात्‌ ॥* अर्थात्‌ समानि भोजन जौर 
ओपध का परिपाक करमश्चःचार ओर दो याममे करती है; तीचण 
अभि उससे मी जल्दी ओर मन्दा ओर भी देरमें पाक करती 
है, विपंम अनि कमी करती है ओर कभी पाक नही करती । 
इसी से सुश्चुत ने कहा दै--ध्यो यथाकाघ्ुपु्तमनरं सम्यक्‌ 
पचति स समः समेदोपिः ॥* ( सु. सू. अ. २३५५२१४ ) 


पित्त को बदति ह; परन्तु अभ्चिको प्रदीप्त नदीं करत्त। दिनम 
सोना पित्तप्रकोपक होने प्रर मी अश्निमान्व फरता है। वात ठीक 
है-परन्तु वारतव मेँ अञ्चि ( पाचन-सम्बन्धि ) पित्त से अरग 
ै-वथा-क्रोध-योक-धम-करतः द्रीरोष्मा चिरोगतः पित्तं च ेसरान्‌ 
पचत्ति पितं तेन जायते 1 इसी प्रकार-द्रवं ल्िग्धमधौरं च पिन्तं; 
वहित्तोऽन्यथा ॥” इसय्ियि पित्त एवं अभि जलख्य है पित्त मेँ आेय- 
खुणकमे अपिक होने से उसे अभ्िकेनाम से भी उपचारात्‌ कहा 
जाता हे} उद्दण 1 





६ अ्ठज्गहवये सूत्रस्थानम्‌. 


[ शअयुष्कामीयः- 





कोष्ठः कूरो गटुभ्यो मध्यः स्मेरपि । 

को-वायु के कारण मनुग्य का कोष्ठ छूर होता हैः पित्त 
र कारण गदु ओर कफ के कारण मध्यम होता हे 1 वात्त- 
पि्त-कफ की समानता से भी सभ्यम कोष्ठ होता दै ! 

वक्तव्य--सुश्वुत मे गदु, मध्यम जौर ऋूर तीन कोष्ट बताये 
हैः यथा त मवति मृदः, क्रो, मध्यम इति त्रिविधः कोषो भवति। 
तत्र वहुपिक्तो सृदुः,स दुभ्येनापिं विरच्यते, वहुवातर्लेऽ्मा छूरः 
स दुर्विरेच्यः; समदोषो मभ्यमः, स साधारणः इसमे कफ 
को योगवाही माना ह, यथा~'वातोल्वणा स्याद्‌ हणी, कर- 
कोष्ठस्य दैहिनः। पित्ता शृदुकोष्ठस्य योगवाही तयोः कफः । 
चातकफ से ऋर; वातपित्त या कफ-पित्त अथवा वात-पित्त-कफ 
से शु कोष्ठ होता ह । सुश्वुत ने वात-कफ की अधिकता से जो 
ऋूरकोष्ट कहा हे; वह संसर्गपरक है; एेसा देमाद्विं का मत हे । 


शकरासैवस्थेर्जन्मादौ विपणे बिषक्रिमेः ॥ ६॥ 
तैय तिखः प्रकृतयो दीनमध्योत्तसाः प्रथक्‌ । 
समधातुः समस्तासु शरेष्ठाः निन्या द्विदोषजाः ।१६॥। 


प्रकृति-स्वरूम का वणेन- जिस प्रकार विष से विष- 
स [- 
कमि उस्पन्न हो जाता हे; उसी म्रकार जन्म के समय में शुक्र 


ओर आत्तव मे स्थित-वात-पित्त-कफ „0 -वात-पित्त-कफ से धयो की तीन 


भरकृतियां बन जाती है 1 ये प्रकरृतियां वायु के कारण हीन, पित्त 
क कारण मध्यम आर कफ के कारण से उत्तम होती हें । ओर 
जव वात-पित्त-कफ ये तीनों धातु समान होते; तो सम 
्रङृति होती हे, यह इन सबं श्रेष्ठ हे । दो दोर्षो के संसग 
से वनी अर्थात्‌ वात-कफ, वात-पित्त; ओर पित्त-कफ-जन्य 
प्रकृतियां निन्दित होती दै । 
ब॒ य--जिस प्रकार विपके मारक होने पर उससे भी 
कमि उस्पनन हो सकता हे; इसी रकार दूषित वातादि रोगो- 
प्पत्ति करते हुए भी प्रकृति को वना सकते हे । य भ्रकृति 
पिता के शुक्र तथा माता के आर्तव वीजं के कारण चवनती ह । 
स्ैखा कि कहा है--'छक्रशोणितसंयोगे, यो भवेदोप उत्कटः । 
भरकृतिर्जायतते तेन । ( सु. शा. अ. 9६३) इन ज कफके 
साचिक होने से उत्त प्रकति वायु के कारण दीन्‌ ओर 
पित्त से मध्यम प्रकृति होती है ! शक से अभिप्राय दै-- 
शरीरोत्पादक पुरुप वीज; आत्तव से अभिप्राय है-सरीरो- 
सपादक खीवीज । इनमे समधातु समप्रृति श्रेष्ट दै, जैसा कि 
चरक म कदा है--'समवातपित्तश्छेऽ्माणं द्यरोगमिच्छुन्ति 
भिषजः" यतः प्रकृतिश्चारोम्यम्‌ , आरोग्यार्थं च मेपजप्ररत्तिः 
सा चेष्टरूपा, तस्मात्‌ सन्ति समवातपित्तश्रेन्माणः ॥ 
( चरक वि. अ. ६।१३ )। 
भरकृति शब्द्‌~-यहां पर जन्म जात स्वभाव को वतनि 
केलिये है; वास्तव मँ यह भकृति शब्द वान्ति स्वभाव 
के अथ मं नदीं है, दसस चरक म कहा है ^न खल सन्ति 
चातप्रकृतयः पित्त्रक्ृतयः, रकेत्मग्रकृतयो वा। तस्य तस्य 
कि दोपस्याधिक्यात्‌ सा सा दोपग्रकृतिरुच्यते मनुप्याणां, 
न च विकृतेषु दोपेषु भ्रकृतिस्थञुखयते तस्माननेताः ्रकरृतयः 





सन्ति; सन्ति तु खलु बाततखा-पितरा-श्छेऽ्मराश्च; अप्रङृति- 

स्थास्तु ते ज्ञेयाः? ॥ ( चरक वि. अ. ६।१३ ) . 
इनमे भी जो भिश्रप्रकृतियां है, वे अनारोग्य होन सै 

गर्हित हे । भ्रकरृतियां मनुष्यो को हानि तो नदी पचात, 


त्‌ वि आति विजयः चातग्रकृति को वातजन्य पित्तरक्रति को पित्तजन्य, 
ओर. कपफम्रङृति को कफजन्य॒ रोग विरोपरूप सँ ओर प्रायः होते > र 
ओर. कपफम्रकति को कफजन्य॒ रोग विरोपरूप मे ओर प्रायः होते 


न इस (| (ड 
1 इसी से चरक मे कहा है-“वातलायाः सदाऽऽतुराः+ 1 चरक 


मे-शशुक्रश्षोणितग्रकृति, कारुग्भाशयग्रङृतिम्‌ , आतुराहार- 
विहारग्रकृति, महाभूतप्रकृतिं च गर्भ॑शरीरमपेकते 1 एतानि 
ठ येन येन्‌ दोषेणाधिकेनैकेनानेकेन वा समनुवभ्यन्ते तेन तेन 
दौपेण गर्भोऽनुवभ्यते ।* 
जानान हति को -पाकभोतिषः अ ममत आवचायं म्रकृति को पांचभौतिक अर्थात्‌ पञ्चभूता से 

वव मानते है-उनकी दष्ट से म्रकृति--पार्थिव्‌, जाप्य, तेजस, 
वायच्य जोर जाकारीय-इस॒ प्रकार से हे! जेसा कि सुधेतमें 
कहा है-द्कषििह्‌ नराणां भौतिकीं केचिदाहुः; पवन-दहन 
तोयेः कीत्तितास्तास्त॒ तिखः। स्थिरविपुरुशरीरः पार्थश्च 
मावान्‌; श्ुचिरथ चिरजीवी नाभखः सै्महद्धिः ॥' 
(सु. शा. अ. ४।८० )। 


सहां पर वात आदि को शरीर का धारण करने से पर्‌ वात आदि को शरीर का धारण करने से 
धातु कहा गया दैः (धारणाद्‌ धातवः! ॥ सव मिखाकर दोषल 


सात भर्तियां होती है--यथा-सक्त प्रकृतयो मवन्ति दोपैः 
परथग्‌ , द्विशः; ` समस्तेश्च।› इन अरृतिर्यो मे केवल श॒क्र ` 
ओर शोणित ही कारण दों देसी वातत नही, अपितु गभ॑को 
बनाने वारे दूसरे पदार्थं भी कारण है; यथा-श्युकराङग्गभिणी 
मोञ्यचेष्टागर्भाशयततषु । यः स्यादोपोऽधिकस्तेन प्रकृतिः 

स्षधोदिताः #॥ इसी प्रकार चरक मे “मातृतः पिचृतः जात्मतः 
सासम्यतो रसतः सच्वत इत्येतेभ्यो भावेभ्यः, समुदितेभ्यो 
गभः सम्मवति )' ( चरक श्चा. अ. 9४ ) इसल्यि गभं की 
भ्रति वनने मे माता-पिताके सिवाय अन्य भी. कारण होते दै । 

च सु लपु कीतः समयलोऽनिला रक्षो लघुः शीतः खरः सृरदंमश्चलोऽनिलः 

वायु के य॒ण--वायु--रू्त, रु, सीते, खर, सूम ओर 
चञ्चल हे । 

वक्तन्य--रूह-स्तेह्‌ के विपरीत, खघु"गुरुके विपरोत, शीत. 
उग्ण के विपरीत, खर-कर्कशः सच्म-सूचम होने से सूत्मस्रोतों 
से जानेवाला, च॑चल-अस्थिर ! सुश्रुत मे कहा हे-अव्यक्तो 
व्यक्तकमां च रुः शीतो रघुः खरः! ति्य्॑गो द्विगुणश्चेव 
रजोवहुर एव च ॥अचिन्त्यवीरयो दोषार्णानेत्ता रोगसमूहराट्‌ । 
आशुकारी सुहुश्चारी पक्राधानगुदाख्यः ` चरक म~" वातस्तु-_ 
रुकरघुचरुवहुरीघसीतपरुपविखद्‌ः ।' च. वि. अ. ८९८ इन 
गुणं से युक्त वायु शरीर मँ भी इन्हीं गुणो को करती ह! आगे 
बृद्धि ओर कय को करेगे, इस लिय यदा पर गुण कटे ई । 
जगत्‌ की वाद्य वायु केये गुण हं । ्ञरीर की चायु वाद्य वायु 
का प्रतिनिधि है; उसके मी यही गुण हैँ । यथा-'विखर्गांदान- 
विक्तेपैः सोमसूर्यानिलास्तथा । धारयन्ति जगदहं वातपित्ता- 
जिद्यस्तथा, ॥ 


इसे सिवाय्‌ वायु का स्पशवेशेपिक्‌ दशंनसे अलुप्गाकत 
मानते हं आयुर्वेद मे सके च्वि योगवाही गण वायु म 


= 


-च्रध्यायः १ | - 





माना है; जैसा करि~“योगवाही परं वायुः संयोगादुमया्ंत्‌ । | 
माना ह | 
दादछृतेजला युक्छः, रीतकृत्सोमसंश्रयात्‌ ॥' ( चरक चि. 


बिदयोतिनी-भाषादीकासदितम्‌ । 








कहते दहै; ओौर वात आदि दोरपो से दूपित होने के कारण दन 
को दृश्य कहते दहै । ओर वातादि इन को दूपितत करते ह; 


ज. ३।३८ ) “पवने योगवाहित्वाच्छीतं ररे्मयुते भवेत । | इसिये वातः पित्त? कफ-दोषह । दूष्य वस्तु कारण की 


दाहः पित्तयुते ॥' अ. ह, नि... २।४८ ॥ शीत्त गुण कहने से 
यही अभिप्राय है किउष्णसे वायुका शामन होतादे; घूकि 
आगे करहगे-“विपरीतैस्तद्‌विपय्यंयः ॥° 
पिततं सस्नेदतीचणोप्णं लघु धिखं सरं द्रवम्‌ ॥ सस्तेहतीरंणोष्णं लघु विषं रं द्रवम्‌ ॥ ११॥ 
पित्त के गुण--ईषत्‌ स्निग्ध, तीच्ण, उष्ण, रघु, विख; 
सर ओर द्रव है । 
वक्तव्य--तीक्ण--शीघ्रकारी, मन्द्‌ के विपरीत; सूह फे 
समान चुभने वाला; विख-दुर्गन्धि, मचखी के समान 
-कश्ची गन्ध; सर-कैरने के समाव का, उपर या नीचे वहता 
है; एक स्थान पर स्थिर नह रहता । चरक सं--“पित्तयुप्णं 
तीचणं द्रवमम्लं कटुकं च ॥° पित्त विद्ग्धावस्थाम अम्र हे; 
वैसे कट्‌ है; जैसा कि सुशुत मे--पित्तं तीचणं द्रवं पूति नीरं 
-पीतं तथैव च । उष्णं कटु सरं चैव विदग्धं चाम्लमेव च ॥° 
इसखियि-विद्ग्ध-अम्ल माव वने पित्त .का तिक्त रस से दासन 
होतादै; ओर कटु रसवाे पित्त का मधुर रस से शामन होतो है! 
लिग्धः शीतो गुरम॑न्दः छदणो मःखः स्थिरः कफः । 
कफ के शुण--कफ-रिनग्ध, शीतर; गुर, मन्द्‌, श्छचद्ण, 
खव्टन ओर स्थिर है । 
वक्तव्य स्निग्ध--^स्नेहमादंवक्रत्‌ स्निग्धो वरूवणंकर्‌- 
स्तथा ।' शीतरु-हादनः स्तम्भनः ज्चीतो मूच्छुतृरुस्वेददाह- 
जित्‌ गुरु~सन्धानः श्टेष्मरो गुरः ॥ मन्द्‌-देर सै काम । 
करने वारा । श्छच्ण--पिच्छिर के समान-चिकना, कोम । , 
गरसस्न-मरने से अङ्कुर पर चिपटने वाला । स्थिर-न फेने 
वारा 1 चरक सम-“श्टेव्मा हि स्निग्ध-छछच्ण-ख्टु-मधुर-सार- 
सन्दर मन्द्‌-स्तिमित-गुरु-शीत-पिच्छिलाच्छः ॥' सुश्त से- 
श्लेष्मा श्वेतो गुरः स्निग्धः पिच्छिरः शीत एव च। मधुरस्व- 
विद्ग्धः स्याद्‌ विदग्धो क्वणः स्तः ॥ (ख. सू. अ. २११५) 


संसगः सन्निपातश्च _तदुष्ितरिक्षयकोपतः॥ १२॥ 





अपेन्ता रखती है 1दृ्यो को दूपितत करने के कारण ही वातादि 
दोष के जाते है; भर दोर्पो की अपेक्ता से रक्तादि दृष्य कदे 
जतेह। 

ओज भी आवां धातु है-उसके द्वारा मी शरीर धारण 
किया जाता हे; यथा~तत्र रसादीनां शुक्रान्तानां धातूनां यत्‌ 
परं तेजस्तत्‌ खलं ओजः, तदेव वलमिव्युच्यते-स्वशखसिद्धा- 
न्तात्‌ । (सु. सू. अ. ५१९ ) शरीर का धारक होने पर भी 
उसको जो धात्‌ नहीं कहा उसका सयुख्य कारण यही है किं 
उसङे न्ट होने से शरीर की इतिश्री हो जाती है-यथा-'हृदि 
तिष्टठत्ति यच्छुद्धं रक्तसीप्सपीतकम्‌ । ओजः शरीरे संख्यातं 
तन्नाशान्ना विनश्यति 1 इसस्िये इसको य्ह नही गिना । 
साथ ही इससे आगे कु उप्पन्न नदीं होताः; यह तो अन्तिम 
धातुहे, इसीखियि सुश्च॒त ने इसको "वर" शब्द्‌ से कहा हे-यथा- 
न्तन्र बखेन स्थिरो पचितमांसता सर्व॑चेष्टास्वप्रतिघातः, स्वर- 
वर्णप्रसादो, वाह्यानामाभ्यन्तराणां च करणानामासमकार्य- 
मतिपत्तिभिवति ' ( सु. ५। १५.२०) दूसरी वात यह हे 
किरसादि सातो धातु द्य है, परन्तु ओज अचश्य वस्तु है 
उसका य, विखंस ओर व्यापत्‌ होता हे; परन्तु मल जओौर 
रसादि की तरह चय या बृद्धि नहीं होती । जज के र्य का 
अथं ही शष्यु हे । यथा-मूच्छं मांसक्तयो मोहः प्रकषपो 
मरणमिति च तये ॥ मूच्छ मांसक्तयो मोहः प्रलापोऽन्ञानमेव 
च । पूर्वोक्तानि च जिङ्गानि मरणं च वरक्तये ॥' (सु. सूःज.षन) 
इस च््िसे रीर का धारक होने पर भी ओज को यहां 
आष्वां धातु नहीं माना!" 


मला मू्रश्स्वेदादयोऽपि च ॥ १३॥ 
मर कहते है-- मूत्र, रक्त (पुरीष), स्वेद आदि मरू है । 
वत्तव्य--ये शरीर को मैका करते है, इसी से इन को मर 
कहते हँ । लाये हुए अन्न से जहां शारीर का पोषक रस उत्पन्न 
होता हे, वहां इसके सार माग से वचा मलभाग भी वनता 


रीण हुए या कुपित हृष्-दो दोर्पो का मिरना संसं है, द! कोय के जलने से जहां अनि उस्पन्न होती है; वहां राख 


ओर रीण हुए या कुपित हुए तीन दोषो का मिरना सन्निपाते! 

व्तव्य-संसगं का_अभिप्राय दो दोष्‌ का मिना ओर्‌ का अभिप्रायदोदोपोका मिलना ओर 
सन्निपात का अथं -तीन दोप का मिलना है] इन अवस्थार्जो 
मे, दीणावस्था सें या कुपितावस्था सें मिश्रण होना ही आचार्यं 
को यहां अपेक्धिति है ! एक दोप बढ़ा हो, दूसराकतीणहो या 
एक साम्यावस्थासें हो ओर दूसरा असाम्यावस्था में हो- 
इसकी विवेचना दोषमेदीय अध्याये की जायेगी 1 

सप्त दृष्याः-- 

दोर्पो को कह कर दूष्यो को कहते है-रस, रक्त मांस, सेद्‌, 
अस्थि, मज्ञा ओर शुक ये सात धातु है,इन्हीं को दूप्य कहते है! 

वक्तव्य धाकु-करीर का धारण करने षे इनको धण्ठु 


भी वनती है। यह राख किसी ककड मे अधिक बनती है; 
ओर किसी मे कम। परन्तु आग जखने के ख्यि इस राख 
को चुर्हे या म्मे से निकारना आवश्यक होता है, इसके 
स्यि मशीनें स्थान वना होता, उसी प्रकार श्ररीर सें 
जाहार-रस से उप्पन्न मरू को निकालने के लिय भी स्थान दहै, 
यथा--^तत्राहारप्रसादाख्यो रसः किञ्च मराख्यमभिनिवत्तते। 
किद्त-स्वेद-मूत्-पुरीप-वात-पित्त-श्रेष्माणः कर्णाक्तिनासि- 
काऽऽस्यलोमक्पम्रनननमलाः केदा-श्मश्च-रोम-नखादयश्वा- 
वयवाः पुभ्यन्तिः ( चरक. सू. अ. २८ >) इनके निकख्ने के 
सागं-द्र जधः सप्त रिरसि खानि स्वेदसुखानि च । मकाय- 





१. ओज को भरी प्रकार समञ्चने के लिये “चौखम्बा पुस्तकाख्य 
कारः ते प्रकादित “मारतीय-रस-ष्द्तिः पुस्तक देखन चाहिये । 


(~ 


अष्टद्हदये सूत्स्थानम्‌- 


[ आयुष्कामीयः- 


नन. 


नानि वाध्यन्तेदु्टर्मात्राधिकैमकैः ॥ मख्वरद्धि गुरुतया राघवाद्‌ 
मरुंक्तयम्‌ ! मलायनानां बुध्येत सङ्गोस्सरगाद्तीव च ॥" 
(च. सू. अ. ७ 1 ४२-४३ ।) दन मछ से मूत्र ओर शाङ़व्‌-जन्न 
के सल ह 1 स्वेद्‌-मेद का मरू हे; कफ-रसं का, पित्त-रक्त काः 
नासिका आदि चिद्रौ का मल-सांस का; रोमकूप से निकख्ने 
वाला स्वेद-सेद का मर; नख-रोम अस्थि के सर; नेन्न ओर 
स्वचचा का स्तेह सजा का सरु हे, ओज-श॒क्र का सल है । यहां 
पर्‌ ओज को जो शक्र का मरु कहा हे, वह शुक्र से उत्पन्न 
होता हे, यही अभिप्रेत है, वास्तव स ओज से शरीर मखिनि 
नहीं होता; यथा--श्वमरैः एरपुष्पेभ्यो यथा संभ्रियते मधु । 
तद्वदोजः स्वकर्मभ्यो गुणः संन्रियते दृणाम्‌॥* इसी से चरकमें 
मल फी गणना करनेसै ओज को नहीं गिना 1 कफ ओर पित्त 
दूप्य नही, दोष ह-यथा-रसादिस्थेषु दोषेषु व्याधयः सम्भ- 
वन्ति ये। तजा इत्युपचारेण तानादुषतदाहवव.॥' घी से जल्‌ 
हे; ठेखा कहने घी मे स्थित अभ्निसे जला ह, यह अथं 
अपेकतित हे, उखी प्रकार यह रोग रसजन्य है; एेखा कहने से 
रसस्थ-वात्तादिदोपजन्य यह अर्थं समश्षना चाहिये 1 
` बृद्धि समानैः सर्वेषां विपरीतेर्विप्ययः। 
इन सच दोष, दूग्य ओर मखो की समान कारणो से 
दृद्धि होती हे, ओर विपरीत कारणो से हास होता है} 
वक्तव्य--द्नम जो जिसके समान होता हे, वह उसको 
वदाता हे; यथा-रक्त से रक्त वदता है; सांस से मांस बढता 
है! ओर विपरीत से हास होता है; इसी से कहा हे~“सर्वेषां 
सर्वदा ब्रद्धिस्तुल्यद्रन्यगुणक्रियैः। भैभवति भावानां विपरीसै- 
विपर्ययः" इसी प्रकार चरक से-“सर्वंदा सर्वभावानां सामान्यं 
-खृद्धिकारणम्‌ ॥' सुश्चुत से-“तन्रापि (रसादिक्तयेऽपि) स्वयोनि- 
चर्धनद्रव्योपयोगः ( प्रतीकारः) + द्व्य से बृद्धि-रक्तरक्त से 
वदता, मांस-मांस से वदता है; कर्म चे वृद्धि-दौदचे-कूदने आदि 
से वायु वदती हे; बोलने गाने से वायु वदती है; गुण से इद्धि- 
केखा-खजूर्‌ आदि पार्थिव दव्य होने पर अपने दव गुण से कफ 
को वदते ह-्योकि ये खिग्ध, गुर, रीत है । दर्यो से क्य-गवे- 
घुक (थद-गुजराती) पार्थिव होने पर भी स होनेसे शरीरको 
कुश करता है इसी से कहा है । "गवेधुकान्नं करनीयानां श्रेष्ट 
तमः” 1 क्म से-निद्रा-जार्स्य-मन की प्रसन्नता, ये अगतिश्चीरु 
होने से गतिमान वायु को शान्त कर देते ह । गुण से-काज्ञी- 
अपते उष्ण जीर रुत गुण से-जटीय श्छेप्मा को कम करती हे । 
दृद्धि जर तय का यह नियम अस्थि जोर वायु के विपय 
मे नहीं घरता-दसीसे आगे करेगे तत्रास्थिनि स्थितो वायुः 
` पित्त तु स्वेद्रक्तयोः र्टेप्मा रेपेु तेनैपामाश्रयाश्रविणां 
मिथः । यदेकस्य तदन्यस्य वर्धनकूपणौपधम्‌ ॥ अरिथमार- 
तथोनंवम्‌ ॥ 


साः वातलनगतिपणकपायकाः स्वादरम्ललवणतिक्तो काः॥ ९४ ॥ 
“ पड द्रन्वमाधितास्ते च यथापूव बलावहाः । 
रस-छ रस ह; यथा--स्वाटु ( मधुर ); अम्ल, ख्वण, 


तिक्तःऊपण ( कट्‌ ) जोर कपाय ये चु रस द्व्य म जाध्रित 
न+ (अ [३ ४५ ठ्न 0 
ह; जर ये रस पूव करम से अधिक वरू देने वाटे हे । 


वक्तन्य--साधम्यं ओर वैधर्म्यं या वृद्धि ओर यको 
वताने के चयि द्रव्य के धर्मौ को कहते है-ये धर्म-रस, भभाव 
वीर्य, विपाक घौर गुण के भेद से पांच प्रकार केह इनमे- 
शख“रसना-इन्दिय के माद्य होने से रस कहा जाता हे; चैता 
कहा है--“रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्यमापः रतिस्तथा) निघरत्तौ 
च विशेषे च प्रत्ययाः खाद्यखयः' ॥ अर्थात्‌ रस-रसना का 
विषय है; इसका आरम्भकदरव्य जर ओर परण्वी हे भौर 
इसके वनने तथा विचिष्टता मे पंच महाभूत कारण है । 
इन दुः रसो मे पूर्वं क्रम से वलाधिक्य हे; अर्थात्‌ सव 
रसो सं, अधिक वरु देने चारा मधुर रस है; उससे उत्तर 
कर अर्क, फिर रुबण, फिर तिक्तः फिर ऊषण ओर सवसे कम 
वल्‌ देने वादा कषाय रस हे! इनमे घी-गुद्‌_ घाटि मधुर रसः 
इमली, काजी जादि अम्लः सुनधरन्‌ जादि क्वणः चिरायताः 
नीम्‌ जादि तिक्तः मिचं, कालीमिच-सोट-पीपर्ल-ऊपण (कटुरसः); 
आम करौ युली-जासुन आदि कपाय रसर्है, ये रसदृदी 
हे-न अधिक ओर्‌ न कम; जेसा चरक मे कहा है--“षड्‌- 
विभक्तीः मवक्यामि रसानामत उत्तरम्‌ । षट्‌ पञ्चभूतमरभवाः 
संख्याताश्च यथा रसाः ॥ ( चरक सू. अ, २६३८) 
तत्राया मारुतं रन्ति त्रयस्तिक्तादयः कफम्‌ ॥ १५॥ 
कपायतिक्तमधुराः पित्तमन्ये तु छुर्बते। 

रसकमं- इनमें परे तीन रस अर्थात्‌ मधुर, अम्र ओर 
कछवण-ये रस वायु का शमन करते है; जौर्‌, तिक्त कटु ओर 
कषाय ये तीन रस कफ का शमन करते ह 1 कषाय-तिक्त- 
मधुर-ये तीन रस पित्त का शमन करते ह । इन से चाकी रहे 
रस वात, पित्तकफ़ को बढ़ते है; अर्थात्‌-तिक्त, कटु, कपाय~ 
वायु को बढ़ते ह; मघुर-जग्क ओर रवण कफ़ को; अम्ल, 
ख्वण, कटू-े रस पित्त को बढ़ाते हें 1 

वक्तव्य-- वातादि का रसो के साथ साधर्म्य ओर मेध्यं 
वत्ताने के च्य कौन-कौन रस-किंसको बढाता है-ओर कौन 
किंस को कम करता दहै; यथा-मघुर-रस; चात-पित्तनाशक; 
कफकारक । अम्र रस-वातनादाक, कफ-पित्तकारक 1 रवण 


रस-वातनारक्‌ः कफ-पित्तकारक। तिक्त रस-कफ-पिन्त-नाश्चकः 
वाततकारक । ऊपण-~कफनाद्यक, वात-पित्तकारक । कषाय- 


कफ-पित्तनाङाक ओर वायुकारक हे । जैसा कहा है-“कट्वम्क- 
रूबणं पितते स्वादवम्ल्वणः कफः । कपायतिक्तकटुको वायु- 
दटोऽनुमानतः ॥ इसी से चरक मे--तत्र दोषमेकैकं चरय- - 
खयो रसाजनयन्ति; त्रयखयश्चोपशाम्यन्ति । तयथा -कटुतिक्त- 
कषाया वातं जनयन्ति; मघुराम्लख्वणास्वैनं इामयन्ति; कट्‌- 
वम्लल्वणाः पित्तं जनयन्ति; मधुरतिक्तकपायास्तवेनं शमयन्ति 


मधुराग्लर्वणाः शरेष्माणं जनयन्ति; कटुतिक्तकषाया स्तेनं 
शमयन्ति ॥" 


ये रस किंस पकार से दोषो को बढ़ाते एवं शमन करतेरहै- 
इसके यि चरक मेँ बताया है कि-रसदोपसन्निपाते तुये रसा 
यदोषः समानगुणा; समानरुणभूिष्ठा वा: भवन्ति, ते तान- 
भिवधयन्ति, विपरीत्तगुणा विप्रीतगुणभूयिष्टा वा शमयन्त्य- 
भ्यस्यमाना इतति। एतद्न्यवस्थाहेतोः षट्‌त्वसुपदिश्यते रसानां 
परस्परेणासंखष्टाना, त्रिवे-च दोषाणाम्‌ ॥ चरक वि, अ. १७॥ 


ध्यायः १] विद्योतिनी-भाषारीकासहितम्‌ । ६ 









ध्य 





~~~ 


विपाक--तीन प्रकार का हे; स्वादु, अम् ओर कटु । 

वक्तव्य--विपाक का अर्थं परिपाक के कारण उत्पन्न 
दूसरा रस है--यह जटठराभि की सहायता से टोता हे; जैसा 
कि कहा हे जाररेणान्निना योगाद्‌ यदुदैति रसान्तरम्‌ 1 रसार्ना 
परिणामान्ते स विपाक इति स्तः ॥° विपाक का अर्थं विरिष्ट. 
मा काव गा है अर्थात्‌ इस पाक के उपरान्त भिर._कौई पाक नम 
होता) इसीख्िये भद्रारक चरक भुनिने कटा हरर 
निपाते द्रन्यार्णां विपाकः कर्मनिष्ठया ! वीर्यं यावद्धीवासान्नि- 
पाताच्योपकमभ्यते ॥ कमं की निष्ठा से विपाककान्ञान होता 
ड; जैसे किसी न्य का पहर मधुर पाक होता है; फिर भम्क 
ओर अन्त में कटु विपाक होता है। 

कों आचार्यं प्रत्येक रस का विपाक मानते है; ओर 
सुश्च ने मधुर-जौर कट्‌ दो हय प्रकार का विपाक माना है 
यथा~द्रव्येपु पच्यमानेषु येष्वम्बुषएथिवीगुणाः। निवर्तन्तेऽधि- 
कास्तत्र पाको मधुर उच्यते ॥ तेजोऽनिराकाशगुणाः पच्य- 
मानेषु येषु तु । निवर्तन्तेऽधिकास्तत्र पाकः कटुक उच्यते ॥ 
(सु. सू. अ. ४०.) अम्लपाक को स्वीकार न करने मे युक्ति दी 
हे कि-'पिन्तं हि विदग्धमम्कताुपैति' ८ सु. सू. अ. ४० ) 1५ 

कटु-तिक्त-कषाय रस का कटु विपाक; अम्करस का अग्क; 
ओर मधुर जीर खवण रस का मधुर विपाक होता हे । 

गुरुमन्दहिमल्लिगधछचणसानद्रमटुस्थिराः । 
राणाः ससून्मविशदा विशतः सविपर्थयाः ॥ १८॥। 

यणु मन्द्‌, हिम, लिग्ध, दण, सान्द्र, खु, स्थिर, 
सूचम ओर विशदः ये दस तथा इनके विपरीत दूसरे दस-- 
अर्थात्‌ कुर बीस गुण दहे ! 

वक्तन्य-- विपरीतगुण-रघु, तीचण, उप्ण, र्त, खर, दव, 
कठिन, चल, स्थूल ओर पिच्छिर ये दस गुण हे । इनसे-दव्य 
कीचंहण कमंमेंजो शक्तिहे, उसका नाम गुर कंन से 
रघुः शमन मं मन्द्‌; शोधन मेँ तीच्ण; स्तम्भन मेँ हिम; 
स्वेदन में उष्ण; क्लेदुन मेँ लिग्ध; शोषण मे सत्तः; रोपण मेँ 
श्वः रेखन मे खर; असादन मे सान्द्र; विकरोडन न दव; 
छथन में गदु; ददे करने मे कठिन; धारणे स्थिर; प्रेरणा में 
चरू; विवरण में सुच्म; संबरण मेँ स्थर; चाख्न म विषाद्‌ 
ओर खेपन नै पिच्िर। 

इन गुर्णो के सिवाय न्यवायी, विकारी, आशुकारी आदि 
ङ्च दूसरे गुण भी स्थान-स्थान पर मिर्तेदहै; यथा-'तीदगोष्ण- 
रुत्तसूदमाम्कब्यवाय्याश्युकरं रघु । विकाश्ची विद्यदं मयमोज- 
सोऽस्माद्‌ विपयंयः° ॥ (चरकसू. अ. २७२१३) इसी भरकार-- 
कपायं कफपित्तं किचचित्तिक्तं रुचिग्रदम्‌। हं सुगन्धि विरादं 
ख्वरीफलुस्यते' ॥ इन अतिरिक्त गुर्णो का इन्दी वीस गुर्णो 
मे अन्तभाव होता हे 1 यथा--व्ववायी का दव मे; विका 
का खरम; आशुकारी का चरु से; प्रसन्न का स्थूरु म 
अन्तभाव होता दै। स्वा, शीत, मन्द, लिग्ध, पिच्छकः, गुर- 
 १.वसततः चरक गौर बान्भट ते रतपा ङ मपर ततत 


विपाकं ओर सुत ने भूतयुणपाकं कै आधार पर दो विपाक कहा 
है ) विस्तृत विवेचन चरक की जरपकस्पतर रीका मै देख । 









































< कोपनं स्वस्थहितं द्रव्यमिति त्रिधा ॥ १६॥ 
दन्य क मेद दरव्य; शमन करमै बारा; पित करने 
बाला ओर स्वस्थ के स्यि हितकारी-दस प्रकार से तीन 
प्रकार काहे। 

वक्तन्य--यहां पर यद्यपि द्भ्य तीन प्रकार का कहा गया 
हे; परन्तु वास्तव मे ये तीन मेद्‌ दव्य के प्रभाव के है--किसी 
दव्य का प्रभाव दामन करने वाखा होतादहै; किसी का कुपित 
करने वाला ओर किसी का स्वस्थ के छ्य दितकारी होता है । 
(~ स जेते 
इनमे शमन द्र्य--कुपित वातादि को शमन करता हे; जेसे तेर 
स्नेहन, उष्ण जर गुर होने से अपने से विपरीत गुण बाली 
चायु का शमन करता हे । घी मधुर, शीत भौर मन्द गुण होने 
से अपने से विपरीत गुण बारे पित्त का शमन करता हे; मघु- 
रुक्त, तीच्ण, कषाय होने सरे अपने से विपरीत गुण कफका 
शामन करताहे भौरजो द्रव्य वातादि दोष,रसादिधातुओं तथा 
भूत्रादि-मरो को कुपित करता हे; वह कोन द्र य है । यथा- 
यवकः माप, मुरी, सूरी; सरसो आदि! दोर्षो से ेकर मर 
पर्यन्त सव धातुभौ को उनके अपने प्रमाण से जो स्थित रहने 
देता है--वह स्वास्थ्य के छ्यि दितकारी है; वथा--लखारू चावरः, 
सादी, जौ आदि । 

„ श्रीहिमादि टीकाकार ङी मान्यताहे कि यह दर्व्यो ॐ 
माव कावर्णनहै! जो द्भ्य प्रभावसे वातादि का इमन 
करता हे, वह गमन दरं य है; यथा--मधुर एवं शीतल होने पर 
भी जीबन्ती-कफ का शमन करती है 1 रस एवं विपाक दोनों 
मे कटु; गुर एवं स्निग्ध होने पर भी रृहसुन कफ ओर वात 
काश्षमन करता है। बोन द्रव्य--शुर; उप्ण, स्निग्ध पुवं 
मधुर भी फाणित (राव) वायु को कुपित करती है; इन्दीं गुर्णो 
चारा उडद्‌ पित्त ओर कफ को कुपित करता हे 1 स्वस्थ दरन्य- 
गुर, मधुरः रू ओर शीत गुण वाला जौ स्वस्थ पुरूष मेँ पित्त 
का नारा नहीं करता । गुर मधुर, स्निग्ध ओर शीत दूध भी 
स्वस्थ पुरूष मे कफ को नहीं वाता ! इसी स्यि आगे करटैगे- 
रसादिसाम्धे यत्कर्म विरिष्टं तस्मभावजम्‌ ॥ 


उष्णशीतगुणो्कपौतत्र वीयं द्विधा स्मृतम्‌ । 

वीयं--उष्ण ओर्‌ शीत इन दो गुणो की उत्कष॑ता से वीयं 
दो प्रकार का कहा है। 

वक्तन्य--यद्यपि रारीराभि के पाक से गुर, उष्ण, रघु, 
स्निग्ध, रुच, मन्द्‌, तीचण ओर शु ये आढ गुण होते है; 
तीच्णं रुक्तं ए्दुलिग्धं रघूण्णं गुरु-शीतलम्‌ । वीर्यमष्टविधं 
केचित्‌ केचिद्‌ द्विविधमाश्िताः॥° ( च.सू.अ.२६ ) तथापिं 
शक्ति की उत्कपंतासे वीयंदो प्रकारका हीह रीत ओर 
उष्णः कर्योकिं संसार भी आभ्नेय ओौर सौम्य हे 'अस्नीषोमीयस्वाद्‌ 
जगतः" शक्ति के उत्कषं का नाम्‌ दी वीर्य हे; शक्ति का उत्कर्षं 
दोने से काय स्ये सकता है, इसी सै चरक मे कटा इ ग्रं त 
क्रियते येन या क्रिया । नावीर्यं करते किंचित्‌, स्वा वीर्थक्ृताः 
क्रियाः! विना वीर्य केया शक्तिके कोई काम नहीं कर सकत! 


तरिधा विपाको द्रव्यस्य स्वाद्रलकटकात्मकः | १७॥ 
२अ० ह9 
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ये अम्ल, उष्ण, तीच्णः, र्त, विशद, लघु-दनके विपरीत गुण 
है \ सुगन्ध ओर दुर्गन्ध सो मन्द ओर तीच्ण द ! जेसा कि 
सुश्वुत मे--सुगन्धो रोचनो मन्दः" ॥ दुर्गन्धो विपरीतोऽ- 
स्मात्‌ ॥' शचि ओर विमरु-विक्लद के भेद ह ! अच्छ मस के 
प्र्तालन स जो शक्ति है, वद श॒चित्व हे1 दृष्ट मरो के प्रर्तारुन 
मे जो शक्तिदै, उसका नाम विमल है! हिव-परिणामसें 
हितकारी । गरष्ट-जिद्धा के ल्यि भिय । वस्तुतः ये गुण नहीं 
गुण के कार्यं है! संग्रह मै--इन्दियार्था व्यवायी च विकाश्ी 
चापरे गुणाः । सवं रजस्तमश्चेति त्रयः प्रोक्ता महागुणाः" ॥ 
कालाथैकमेणां योगो हीनमिभ्याऽतिमात्रकः। 
सम्यग्योगश्च शिज्ञेयो रोगारोग्येककारणम्‌ ।। १९ ॥ 
रोग का कारण-कार, अर्थं ओर कर्म-इनका हीनयोगः, 
मिथ्यायोग ओर अतियोग-सोग का कारण है 1 काल~अर्थ 
ओर कमं इनका सम्यग्‌ योग आरोग्य का कारण ह । 
वक्तत्य--कारू का अर्थं परिणास है-कार हर समय बद्‌- 
कता रहता है; इसीरिये सुश्चत में कहा हे-सूचमां कामपि 
न रीयतेः यही काल-शीतः, उष्ण ओर वर्षा सेद से तीन प्रकार 
काहे) इनमें कार का अपने स्वभाव से कम दोना हीनयोग 
हे; कार का स्वभाव से विपरीत होना मिथ्यायोग; कारुका 
स्वभाव से अधिक होना अतियोग ह! अर्थ-का अभिमाय 
शब्दादि पांच विष्यो से हे; यथा अथाः शब्दादयो हेया गोचरा 
विषया गुणाः--इनमे इन्दियो का अपने विषय के साथ 
थोड़ा सम्बन्ध होना-हीनयोगः अयुचित संयोग होना-मिध्या- 
योग॒ ओर अधिक संयोग होना-अतियोग है। चेष्ट का 
अभिप्राय कयिक, वाचिक ओर मानसिक कर्म से हे--यथा- 
क्म का कम्‌ करना-हीनयोग, भित सा कन रूप मे करना- 
भिष्यायोग,_ अधिक करना-अतियोग है! वे तीरनी रं 
कारण हं 1 
इन सव के पीदे एक भ्रल्ञाऽपराधः कारण हे-जिसके 
कारण से ही मयुप्य हीनयोग, मिथ्यायोग या अतियोग 
करता ह । यथा-“ुद्धया विषमविन्ञानं विषमं च अरवर्तनम्‌ । 
प्रस्ताऽपराधं जानीयाद्‌ मनसो गोचरं हि तत्‌ ॥' (चरक शा. १) 
काकु-अथं जीर कर्म-दनका सम्यग्योग आरोग्य का 
कारण दे--इसी से कहा है-“सुखहेतः समस्त्वेकः समयोग- 
स्तु दुरंभः' 1 
रोगस्तु दोषवेषम्यं, दोपसाम्यभरोगता । 
रोग ओर आरोग्य का लक्षण--दोपो की विषमता का नाम 
रोग है; दोषो की समतता का नाम अरोगत्ता ( आरोम्य > हे ! 
वक्तन्य-रोग-शब्द्‌ का अर्थ-~पीदा करना है; चिपमता का 
_ अ्य~-वास्तचिक स्वरूप का न्ट होना हे; यह य जीर छृद्धि 
भेद से दो प्रकार काहे। सीसे चरक में कहा है--“विकाये- 
घाठुवपम्यसू ¡ साम्यं प्रकृतिरुच्यते । -सुखसंक्तकमारोग्यं 
विकारो दुःखमेव च ॥' यँ पर दोप दाब्दं अन्तरंग हेतुमात्र 
को चताता दहे! 


निजागन्तुविभागेन तत्र रोगां द्विधा स्मृताः ।॥ २०॥ 


अष्टङ्गहटदये सूत्रस्थानम्‌ 
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इन-रोग ओर आरोग्य-मे रोग दो प्रकारं के ईै-एक 
निज-जो शरीर के अन्दर वातादि वैषस्य से उस्पन्न होते 
ओर दूसरे-आगन्तुज-जो अभिघात आदि बाहरी कारणो से ` 
अकस्मात्‌ उत्पन्न होते है । 
वक्त-य--निज ओर आगन्तुज-ये दो प्रकार की रोगकी 
प्रकृति हे, जैसा किं चरक मे कहा है--्विविधा पुनः 
प्रकृतिरेषाम्‌-आगन्तुनिजविमागात' 1 इन दोनो म भेद- 
'जागन्तुिं व्यथापूर्वं समुखन्नो जघन्यं वातपित्तररेष्मणां 
वैषम्यमापादयति; निजे तु वातपित्तशरेऽ्माणः पूर्वं वैषम्य- 
मापद्यन्ते जघन्यं व्यथामसिनिवक्तयन्ति ॥ 
तेषां कायमनोभेदादधिषठानमपि द्िधा । 
रोगों का अपिष्ठान--इन रोगों का अधिष्ठान ( आश्रय 
स्थान ) शरीर ओर मन दै 1 
क्त्यै चरक मे भी कहा हे द्विविधं चेषामधिष्टाने 
मनःशरीर-विेषात्‌। इनमे शारीरिक रोग-~वातं पित्त ओर 
कफ-इन दोप से उत्पन्न होते है 1 
रजस्तमश्च मनसो द्वौ च दोषाबुदाहतो ॥ २१॥ 
मन को दूषित करनेवाले दोप--मन के रज ओर तमयेदो 
दौषकहे गये दै । करयोकरिथे रज र तम मन को दूषित करतेहे। 
कहा भी है--सचं ल्घु प्रकाशकमिष्टसुपष्टम्भकं चरु च रजः। 
गुख्वरणकमेवं तमः, दीपवच्वाथेतो इृत्तिः॥' (सास्यकारिका) 
दर्शनस्पर्शनभ्रभैः परीत्तेत च रोगिणम्‌ । 
` रोगान के उपाय--रोगी की परीक्ता-दशन, स्पशंन ओर 
प्र्षसे होती है! 
वक्तम्य--दशंन-दष्टि से देखकर; स्पर्शन-हाथ वारा शरीर 
का स्पर्श करके; प्रश्ष-रोगी से पूं कर रोग का परि्ञन 
होता है । चरक मे यदी परीक्ता-तीन प्रकार छी कही हे। 
यथा--श्रिविधं खल रोगविशेषविक्ञानं भवति; तदययथा- 
आक्षोपदेशः, मरव्यक्तम्‌, अनुमानं चेति ॥ सम्पूणं रूप से परीक्ता 
करिये चिना ज्ञेय वस्तु का ज्ञान नहीं होता हे। 
सुश्वत ने दर्शन, स्पदं ओर प्रश्च इनको एकीय मत वता 
कर इनका खण्डन किया है । यथा-ततो दूतनिमित्तरङ्न- 
मङ्गकानुरोस्येनातुरगहमभिगम्य; उपविश्य; आतुरमभिप- 
शयेत्‌, स्परोत्‌, पच्च, त्रिभिरेतेर्िंक्वानोपायै रोगाः प्रायदो 
वेदितव्या इत्येके; तत्तु न सम्यक्‌ षडविधो हि रोगाणां विक्लानो- 
पायः; त्यथा-पच्छभिः श्रोत्रादिभिः प्रश्न चेति ॥ (सु. सू. अ, 
१०।४) चरक ने जिह्धा से परीक्ता करना असम्भव मान कर 
अनुमान से परीक्ता करने को कहा है; यथा--शरसं तु खल्वा- 
तरशरीरगतमिन्दयवैपयिकमप्यनुमानादेवावगच्छेत्‌; न द्यस्य 
भ्रतयक्तेण ग्रहणमुपपद्यते । तस्मादातुरपरिप्रशनेनेवातुरसुखरसं 
विद्याच्‌) ( चरकं वि. ण७ >) इसख्यि साधारणतः परीष्ता 
इन्द्र्यो की सहायता से ओर भश्च या अनुमान से करनी 
चाहिये । इस परीक्ता का फल रोगक्वान ओर चिकित्साकर्म हे । 
यथा--सर्वथा सवैमारोच्य यथासंभवमर्थवित्‌। अथाध्यव- 
स्येत्तत्वे च कार्ये च तदनन्तरम्‌ ॥› ( चरक वि. अ. ४।१०) 
रोगं निदानप्रामुपलक्षणोपशयाप्िभिः ॥ २२॥ 


अध्यायः १] 





रोग विशेष को जानने के उपाय--निदान, प्रागरूपः रूपः 
खच्तण, उपय ओर आप्ति से रोग को जानना चाहिये । 

वक्तव्य--निद्‌ान--रोगोष्पादक हेतु; यह दो रकार का हे; 
एक सश्चिकष्ट अर्थात्‌ समीपवर्ती ओर दूसरा विप्‌ अर्थात्‌ 
दूर का) इनमे सजिक्ष्ट कारण भीदो प्रकारकार्टः एक 
समीपवसिं जर दूखरा अतिशय सभी पवर्ति। इनमे समीपवत्ति 
कारण-रत्त-रुघु, शी तादिं व्य का उपयोग अतिसमीपवतति 
कारण~तुरन्त रोग को उद्पन्न करने वाला कारणः; जंसे-- 
पूर्वोक्त रुत्तादि सेवन से प्रकुपित वातादि दौषः; अथवा विष 
आदि तच्काङ रोग के उत्पादक देतु 1 विप्रकृष्ट यथा-प्रमेह रोग 
को उतपन्न करने वारे आहार-विहार का चिरकारु से 
अभ्यास । [ यहं निदान का अर्थं वहिरंग कारण है; यह 
अभिप्राय हेमाद्रि का हे! ] 

भाग्रूप--रोग की उरपत्ति से पके के ककण-रोग एकं 
राजा हे; जिस प्रकार राजा की सवारी मै ऊद लोग राजा के 
आगे चरुते हे कुष्ठ साथ मे चरते है, भौर ङु पी चूते 
षै; उसी प्रकार रोग मे भी जो रुण रोग के आगो चरते हैः 
चे प्रागुरूप या पूर्वरूप; जो रुण रोग के साथ चरते ह, वे 
खूप ओर जो ककण रोग के पी चरुते ह, वे उपद्रव होते है । 
यह प्राग्रूप दो प्रकार का है-सामान्य ओर विशेष; जैखा 
आगे करैगे-श्रमोऽरतिर्विव्भत्वम्‌ः इत्यादि 1 ये ज्वर के 
सामान्य पूर्वरूप है; ओर जम्भाई का अधिक आना, थह 
वातज्वर का विशेष पूर्वरूप हे । 

उपराय--सुखानुवन्धि-आहार-ओौपध आदि का उपयोग। 
इस रोग में इस आहार से या इस ओपध से आराम दोता हैः 
हस ओषध या इस आहार से नहीं होता; यथा-तेर मने 
से सन्धिवात शान्त होता हे किन्तु आमवात्त वदता है तथा 
मरेरिया “क्युनीन' से जाता है, जीर टायफाष्ड या कालाज्ञार 
'कयुनीनः से नहीं जाता । इस साधन का उपयोग गृह- 
रक्षणो वारे रोग की परीक्ता मे आवश्यक है, इसी से कहा 
हे--गूढरिन्गः ज्याधिसुपश्यानुपञ्चयाम्यां परीकेत !* 

आध्षि-इसके पर्य्याय-सम्परापति, आगति जर जाति दै; 
रोग किंस प्रकार उद्पन्न इजा; किंस प्रकार आगे चरा जीर 
किस प्रकार से सस्पूर्णं खूप मे दिखाई दिया । वाहर से शरीर 
पर आधात हुजा-उससे दथ उत्पन्न हुजा । यह शोथ किस 
प्रकार से शरीर मे उत्पन्न इजा, यह वात सम्भ्राि चताती हे; 
इसी से हेमादि ने आपि का अर्थ-अन्तरंग कारण किया है 1 
<. मूमिदेहभमेदेन देशमाहुरिद हिधा । 


दे्--इस आयुर्वेद शाख से देश्च दो प्रकार का हे-भूमि 


देश ओर देह देश । 
वत्तन्य--देश-शव्द्‌ शरीर के चयि जआयुर्वेदृशाखमें ही 
वरता जाता है; दूसरे शाखो मे इसका उपयोग नदीं हे । 
इसी से दह" शब्द्‌ दिया है ! चरक मे भी कहा है--देशस्तु 
भूमिरातुरश्च ! व्पतुरस्तु खलु कार्यदेशः 1 
जाङ्गलं बातभूपिठमानूपं तु कफोल्वणम्‌ ।॥ २३ ॥ 
साधारणं सममलं त्रिधा भूदेशमादिरेत्‌ । 


॥। 


विदयोतिनी-माषटीकासदितम्‌ । 


१९ 





भूमिदेश--तीन प्रकार का है; यथा-जोंगल इससे वायु की 
ग्रधानता रहती है; दूसरा आनूपदे्-दसमे कफ की प्रधानता 
रहती ड; ओर तीसरा साधारण देश-दसमे वातादि समानरूप 
मै रहते ह इस भति से भूमिदेज्च को तीन प्रकार का जानना! 

वक्तव्य--यहौँं पर शरीर को मलिन वनाने से वातादि 
दोषो को मरु शब्द्‌ से कहा हे! यथा-देहस्य मरिनीकरणाद्‌- 
आहार्मखुघाच्च-मलाः ॥ (संग्रह, सू. अ. २०) देह-देश् प्रङ्ृति 
सेद से तथा अववव भेद से अनेक प्रकारं का होतादहे। 
भूमि-देश के लिये चरक मे--श्रिविधः खलु देशः- जाङ्गलः, 
आनूपः, साधारणश्वेति 1 तत्र जाङ्गरः पर्याकाज्लभूयिष्ठः " “*“ 
वातपित्तबहुकः। जथानूपः `“  " ' “ " पवनकफप्रायो न्तेयः। 
अनयोरेव द्रयोर्देशयोः" “" " “ "'साधारणगुणयुत्तः साधारणो 
ज्ेयः॥ (चरक क. अ. १८) साधारण मूमि ऊ चयि सुश्चत में 
(सर्वलक्तणसग्पन्ना भृमिः साधारणी स्छृता (जु. सू.अ. २६१४) 

क्षणादिव्यौध्यवस्था च कालो मेषजयोगकृत ।। २४॥ 

काल--कारुदो प्रकार काहे; एककूणादि ओर दूस्रा 
व्याधि की अवस्था, इनका उपयोग ओषध ॐ उपचार 
मै किया जाता है। 

वक्तव्य--काल का अर्थं समय हे; ओौषध के देने मे समय 
का विचार क्रिया जाता ह; यह कार संबस्सर जौर रोगी की 
अवस्थामेद सेदो प्रकार काडे, इसी को नित्यग अर्थात्‌ 
सांवस्सरिक ओर आवस्थिक-अवस्थाजन्य कहा जात्ता है । 
सावत्रिक काङ-अयन भेद से दो प्रकार का है तथा रीत- 
उष्ण जर वर्पाके भेदं से तीन प्रकारका; ऋतुभेद्‌ सेच 
प्रकार काद; मास मेद्‌ से वारह प्रकार काहे; पक्त भेद्‌ से 
व्तौवीस प्रकार का है; अरहर आदि के मेद से अनेक प्रकार का 
हे! इसी सांवत्सरिक कारु को कणिक भी कहते है । इसके 
काष्ठा, कला, नाडिका, सुहुत, अहोरात्र, पक्त, मास, ऋतु, 
अयन ओर वषे-मेद हे । ओषध मे इसका विचार--“पू्व 
वमनं देयं मध्या तु विरेचनम्‌ 1 मध्याहे किंचिदावृत्ते बस्ति 
दद्याद्‌ विचक्षणः ॥ 

रोगी कौ अवस्वा-*मातुरावस्थास्वपि तु कार्याकार्यं प्रति 
कालाकारुसं्ता; तद्यथा-अस्यामवस्थायामस्य भेषजस्याकालः$ 
कारः पुनरन्यस्येति 1 जेसे-नवञ्वर मे कपाय को नहीं 
देना चादियेः चं दिनके पीद्धे उवर से कषाय कल्पना देनी 
चाहिये । यथा-“उवरे पेयाः कथायाश्च सर्पि; कीरं विरेचनम्‌ 1 
ञ्यहं वा षडहं युन्ञ्याद्वीच्य दौषवलावरुम्‌” ॥ इसी से भारक 
चरक सुनि ने कहा हे--“नद्यतिपतितकालमगप्रा्तकारं वा 
मेषजमुपयुज्यमानं यौगिकं भवति; कारो हि भैषञ्यम्रयोग- 
पयाधिमभिनिर्वत्तेयति ॥° ८ चरक वि. अ. ८१२७) 

*-शोधनं शमनं चेति समासादौषधं द्विधा 1 

षध के दो भेद--संकेप से जोषध दो प्रकार काहे 
शोधन ओरं रमन 1 

वक्तत्य-जौषध--दोषों का नान्न करनेवाली वस्तु ओषध 
हे; यह ओषध-आहार एवम्‌ ओषध भेद से दो प्रकार की द, 
इनमे रसप्रधान दन्य आहार-दव्य है; जर वीर्यप्रधान ष्य 


~ 


९२ 


अष्टाङ्गहदये सूत्रस्थानम्‌- 


[ श्रायुप्कामौयः- 








जौपधद्न्य है । ये ओषधं द्रव्य भी-तीदणः, मध्य ओौर खदु 
भेदसे तीन प्रकारके! कार्यं सेदंसे दो कारके है; 
लोधन ओर रमन । इनसे जो ओौषध-दोषों को चरीर से 
वाहरं करता हे, वह सोधन जौषध हे; ओर जो भौपध दोषो 
को रीर से वाहर नहीं करता, अपितु शरीरे ही लान्त कर 
देता हे; वह शसन जौषध हे । वस्तुतः लोधन जौर शामन 
दोनो लंघन हँ किन्तु यहां बृंहण जौषध का भी शसन-जौषध 
से ही अन्त्भाव होता हे! इनसें से दोष की अत्यन्त अधिकता 
से सोधन जौषध देना चाहिये, दोष के अर्प अधिक या हीण 
होने पर शमन-भौषध देना चाहिये 1 
शरीरजानां दोषाणां मेण परसोषधम्‌ | २४॥ 


बस्तििरको वसनं तथा तेलं घृतं सधु । 
ओषध का पिषय--चरीर मे होने वाके वातादि दोषों के 
क्वि प्रधान रोधन जौषध-क्म से-वात के स्थि वस्ति; 
पित्त के छिचे विरेचन ओर कफके छवि वमन हे! बात के छवि 
~ (8 ञौ 
प्रधान रासन ओषध ते; पित्त के चल्ियि प्रधान दामन ओषध 
घृत; जोर कफ के लिये प्रधान ज्मन जौषध सधु हे ! ये बस्ति, 
विरेचन, वसन तथा तैर, घृत जर मधु-कम से लारीर-जन्य 
वातादि दोषों के च्य ही श्रेष्ठ ओषध है; सब रोगोके 
लिय नहीं 
धीधेयोत्सादिविज्ञानं मनोदोषोषधं परम्‌ ॥ २६॥ 
सानविक दोषो ॐ ल्यि उक्छृष्ट जौषध--घी, ति ओर 
आत्मा जादि का ज्तान करना हे 1 
वक्त य--धी अर्थात्‌ उुद्धि-जिसके द्वारा मनुष्य सवको 
यथार्थं देखता ह ! ति-धैर्य-जो नियसन-नियन्त्रण करती 
हे- तिस्तु नियमात्िकाः । आठ्मा आदि का ऋ्ान-मोक् 
के रास्ते का सान करना । चरक से कहा है -'मानसं प्रति 
सेषज्यं त्रिवर्गस्यान्ववेत्तणस्‌ 1 तद्‌ विवतसेवा विच्वानमात्मादीनां 
च सर्वशः 1 ( च. सू. अ. ११।४७ ) आत्मादि्ान-योग से 
होता 9 इसी से चह हे-योगो सोक्तमरवत्तकः ॥ 
भिषग्‌ द्रव्याण्युपस्थाता रोगी पादचतुष्टयम्‌ । 
चिकित्सितस्य निदिष्टः प्रत्यक तचनुगुणम्‌ ॥ २७ ॥ 
चिकिन्ता के पाठ चिकित्सा के चार पाद्‌ हे; सिषक्‌-वेच 
दन्याणि-जौषधः; उपस्थाता-परिचारक; रोगी-ञातुर 1 इन 
चासो सें मत्येक के चार चार युण हे 
वक्तन्य-- पाद अर्थात्‌ पैर; चार पैर होने से इसके गिरने 
का भय नहीं जिस प्रकार चारपाई के ऊपर कितना वोच दो- 
उसके गिरने का उर नही, उसी प्रकार चिकित्सा सें सी पूणं 
सरूरूता की जारा इन चार पादो से रहती हे 1 इन चारो 
पादो के फिर चार पादं ( गुण ) ह-इस प्रकार से चिकित्सा 
सोख्ह युण बारी हे; इती से कहा ह --“चुप्पादं पोडदाकलं 
भेप्जसिति भिपजो भापन्ते' ! "कारणं पोड्युणं सिद्धौ पाद 
चत्टवम्‌ 1 चिता चाचिता योक्ता रधानं भिषगच्रतु 
(चरक) इन चातो मे यख्य चै ही हे, ज्यो कि उसके विना ये 
तता ५ निरर्थक हं, जर वेच योग्य ह्ये तो इन निरर्थक 
पादुमस्लनोकाम निकार ख्तादह्‌। इसी से समहस कहा 


वैचे विगुणे पादा गुणवन्तोऽप्यनर्थकाः 1 स पादही- 
नानण्यार्तान्‌ गुणवान्‌ यच्च यापयेत्‌ । चिकित्सायास्तमेवातः 
म्रधानं कारणं विदधुः ।॥! 


| दक्षस्तीर्थात्तशाखारथो दटकमी शचिर्भिषक्‌ । 

वैच के गुण-ैच को दत, तीर्थात्तशाखारथ, दष्टकं ओर 
शुचि होना चाहिये 

वक्तन्य--दक्-चतुर; ती्थात्तशाखार्थ-उपाध्याय से शाख 
के अर्थं को पूर्णं रूप से अ्रहण किया हुमा; दष्टकर्मा-बहुत वार 
जिसने क्म को-चिक्रित्सा कम को देखा हो; शचि-कायिकः 
मानसिक ओर वाणी के दोषों से रहित, अर्थात्‌ जन्दुर ओर 
बाहर से पवित्र; इस भ्रकार का वेद होना चाहिये ।दक्ष- वेच 
छो लोकन्यवहार से निष्णात होने के साथ साथ अपने कायम 
भी चतुर होना जरूरी हे; अर्थात्‌ उत्तम सूश्च -इद्धिवाला हो। 
ती्ात्तसाखाथ- भटी अकार पदे जआचाये से शाख केज्थंको 
उत्तमता खे समन्ते, इसीचलियि चरू से कहा हे-पयवदात- 
श्रुतं परिच््टकर्माणं दत्तं दक्तिणं शुचि जितहस्तसुपकरणवन्त- 
सर्वेन्दियोपपन्नं भङ्ृतिक्तं प्रतिपत्तिसुपस्छृतवि्यमनहङ्छृत- 
अनसूयकमकोपनं क्केशमं  रिण्यवत्सलमध्यापक ्तञानस- 
मर्थं चेति 1 एवंगुणो ह्याचार्यः सुक्ेत्रमात्तेवो मेघ इव शस्य- 
गुणैः खुशिण्यमाश्च वै्यगुणेः सम्पादयति ॥ (च. वि. अ. ८४) 
इष्टकर्मा-क्मे-चिकित्सा कमं को भी प्रकार देखा इजा 
होना चाहिये 1 जो सुण्य इस क्वान से रहित होते हे, वे पूणं 
सफकता प्राक्च नदी कर सकते 1 इसलिये कहा है-“यस्तु 
केवलशाखन्ः कर्म॑स्वपरिनिष्ठितः । स सुद्यत्यातुरं प्राप्य आप्य 
भीररिवाहवम्‌ ॥ यस्तु कर्म॑सु निष्णातो धार््व्याच्छाखवहि 
पक्रतः 1 स सत्सु पूजां नासरोति वधं चाहंति राजतः ॥ उमावे 
तावनिपुणावसमथौँ स्वकर्मणि अर्धवेदधरवेतावेकपक्ताविव 
द्विजौ ॥ ( सु. सू. अ. २।४८-५० >) युचि- वैच को अन्तः जोर 
याह्य से खदा पवित्र होना चाहिये 1 पवित्रता के स्यि “नी च- 
भखरोस्णा शुचिना शुद्धवखपरिहितेन' ` -अनुद्धतवेरेन सुसन- 
साकल्याणाभिव्याहारेणाङुहकेन बन्धुभूतेन भूतानां वैद्येन 
विरिखाऽनुप्रवेष्टग्या ॥ रोगी अपने सगे-सस्वन्धी सव से 
शङ्कित रहता हे; परन्तु वेच के ऊपर विश्वास रखकर अपना 
जीवन उसको सोप देता है; इसयिये वेच को अपने गुणों को 
वदने मे एवं रोगी के कष्टो को दूर करने स सदा तत्पर रहना 
चाहिये । 

चहुकल्पं बहुगुणे सम्पन्नं योग्यमौषघम्‌ । २८॥ 

ओषध के चार युण-- बहुत सी कल्पना के योम्य; वहुत्‌ 
गुण वारी; सस्पन्न जीर योग्य ओषध उत्तम हे । 

वक्तन्व--वहकस्पम्‌-जिसख ओषध की स्वरस, क्राथ, चण 
सादि च्डुत-सी कलपनायें बनाई जा खद! वहुयण-- जिस 
सपध स यु सन्द जादि वहुत-से गुण हँ वहत स्थार्नो परं 
काम स जा सके! सन्पक्--सम्पत्ति युक्त-दूपित न हो; अर्थात्‌ 
छनि, पानी, जनि चादि से दूषित न हो। योग्वता--जिस रोग 
फ ल्चि उपयोग मे ओषध आ रहा है; उस रोग को दूर करने 
की उसने योग्यता होनी चाहिये । इसी से कहा हे-शवहता 





तत्र योग्यस्वमनेकविधकल्पना । सम्पचचेति चतुष्कोऽयं दव्याणां 
गुण उच्यते ॥" सुश्चत से--श्रशशस्तदेशसम्भूतं प्रशस्तेऽहनि 
चोद्धतम्‌ । युक्तमाव्रं मनस्कान्तं गन्धव्णैरसान्वितम्‌ ॥ दोष- 
धमग्लानिकरमविकारि विपर्यये । समीच्य दत्तं कारे च मेपन् 
पाद्‌ उच्यते ॥ यदि ओपध उत्तम-उपर्युक्त गुण चाल होगा 
णि अवश्य रोगी के रोग को नष्ट कर सकेरा 1 
+ अनुरक्तः शुचिदेक्षो बुद्धिमान्‌ परिचारकः। 
परिचारक के चार गुण--अनुरच्त-रोगी से स्नेह रखनेवाछा; 
शुचि-पवित्र; दक्त-चतुर; ओर उुद्धिमान-समन्चदार परिचारक 
होना चाहिये 1 
, वक्तव्य--सेवा करने नाखे को स्वामी में स्तेह-ममता होनी 
चाहिये, तभी वह मन क्गाकर सेवा कर सकता हे । उसको 
अन्दर ओर वाहर से पविन्र ईमानदार होना चादियै; साथ 
ही जपने कार्यं म दक्त-प्रवीण होना आवश्यक है । इसके 
सिवाय समश्चदार हो, उसे उुद्धि का उपयोग करने वाखा होना 
चादिये । इसी लिये चरक मे कहा है “उपचारक्तता दाय- 
मनुरागश्च भर्तरि! शौचं चेति चचतुप्कोऽयं गुणाः परिचरे 
जने 1 (च. सू. अ. ९1८) सुश्व॒त से-सिग्धोऽजुगुप्सुवेलवान्‌ 
युक्तो व्याधितरक्षणे । वेयवाक्यछ्ृदश्रान्त;ः पादः परिधरः 
सतः \› परिचारक अपने को थका अनुभव न करे; इसी से 
चरक में धात्री के गुण के है--“सोहाद॑युक्ताः, सततमनु- 
रक्ताः, प्रद्तिणाचाराः, म्रतिपत्तिकुरलाः;, प्रकृतिवस्सराः, 
त्यक्तविषादाः, क्रेशसहिन्योऽभिमताः॥ (चरक. शा.अ. ८1५९) 


\.“भव्यो चेरी मिषग्बश्यो ज्ञापकः सस्ववानपि ॥*६। 


रोगी के चार शण--रोगी-घनवान, भिषर्‌वश्य-यै्य के 
अधीन रहने वारा; ज्ञापक-रोग को चता सकने वाख; तथा 
सच्ववानू-घेर्यश्चाखी होना चाहिये । 
वक्तन्य-रोगी को धनवान होना इसलिये आवश्यक ह 
किं वह चिकित्सा के ल्य सव साधन जटा सकता है; इसी से 
कटा हे-“अनेन विधिना राजा राजमात्रोऽथवा पुनः । यस्य 
वा विपुर ढव्यं स संशोधनमर्हंति ॥' (चरक सू. अ. ९५।९८) 
वातव्याधि के छ्यि तो स्पष्ट कहा है--“कारेन महताऽऽब्यानां 
यलात. सिध्यन्ति वा न वा ॥ दस्य सुश्चुत मे--जायुन्मान्‌ 
सच्ववाच्‌ साध्यो दन्यवानात्मवानपि । आस्तिको वैचवाक्य- 
स्थो व्याधितः पाद्‌ उच्यते,॥ भिपग्‌ चश्य-रोगी को वैय के चश्च 
में रहने वाखा होना चाहिये; अर्थात्‌ वैच जैसा वताये वैसा 
करे-मनमानी न करे । इापक-रोग का सम्पूर्णं विवरण-जपनी 
शिकायतें वैद्य को वता सकर; वैच के म्रश्नों का उत्तर दे स । 
सत्ववान्‌ का अथं धैर्यचारी हो; अर्थात्‌ क्टेदा को सहन कर 
सकेःरोग या ओषध से उत्पन्न कष्ट को वहन करं से! 
रसान होने पर ओषध वरतना सुशक होता है! इसी से 
चरक मे-तत्र ्रवरसच्वाः सच्वसारास्ते सारेपूपदिष्टाः स्व- 
हपशरीरा द्यपि ते निजागन्तुनिमित्तासु महतीप्बव्यथा दृश्यन्ते 
सप्वयुणवंशेव्यात्‌। मध्यसच्वास्तु-अपरानात्मन्युपनिधाय 
सस्तम्भयन्त्यात्पनाऽऽत््पनं टेवाऽषि संसतभ्यन्ते, हीनसम्ना- 





१३ 





स्तु-नास्मना नापि परैः स्ववं प्रतिशक्यन्ते उपस्तम्भयितुः 
महाक्चरीरा ह्यपि ते स्वटपानामपि. वेदनानामसखहा द्यन्ते; 
सन्निहितभय्ञोकरोभमोहमाना यैदरसेरवद्वि्टवीमस्सविृत- 
संकथास्वपि च पथुपुरुषमांसतोणित्तानि चेदय विषाद्वेव- 
ण्यमूरचछोन्मादञ्नमप्रपतनानामन्यतमसाप्लुवन्स्यथवा मरणः 
मितिः ॥ ( चरक वि. अ. ८११९) 

इसके सिवाय चरक ने स्यति एक ओर गुण रोगी का 
कहा है! यथा--सस्छरतिर्निदैशकारिव्वममीरूत्वमथापि च । 
ज्ञापकत्वं च रोगाणामातुरस्य गुणाः स्मरताः ॥' रोगी की याद्‌. 
दास्त-स्ति दीक होनी चाहिये ! बह भूल न जाये, पिला 
इतिहास रोग का बता सके 1 क बार रोगसस्बन्धि स्ख्ति को 
भूना भी जरूरी होता है; यथा--उ्वरवेगं च कारं च चिन्त- 
यज्ञवर्यते तु यः 1 तस्ये्ेशच विचित्रैश्च प्रयोगे नाशयेत्‌ स्छतिम्‌॥ 
(चि. ज.३) इसके सिवाय रोगी को डरपोक नहीं होना 
चाहिये; क्योकि विषाद्‌ से रोग वदता हे; इसीसे सुश्वुत मे 
कषा है-सुहृदो विरिपन्त्याशु कथासिर्बणवेदनाः । आश्वास- 
यन्तो बहुदः स्वनुकूराः भियंवदाः ॥ ( सु. सू. अ. १९८) 


(साध्यऽसाध्यो इति व्याधिर्दिधा, तौ तु पुनर्िधा । 

सुसाध्यः छृच्छसाध्यश्चः याष्यो यश्चानुपक्रमः ।(१॥) 

सरवोषधक्षमे देहे यूनः पुंसो जितात्मनः । 

अमर्मगोऽल्पहैत््रङपरूपोऽनुपद्रवः ॥ ३० ॥ 

अतुल्यदूष्यदेशतु्करतिः पादसम्पदि । 

भ्देष्वनुरुणेष्वेकदोषमार्गो नवः सुखः ॥३१॥ 

चार प्रकार के रोग--साध्य ओर असाध्यमभेदसे रोगदो 

प्रकारकेद। ये दोनो रोग फिर दो-दो प्रकार कटै; यथा- 
साध्य रोग~सुखसाध्य जर छृच्छरसाध्य मेद से दो भ्रकार का 
है 1 असाध्यरोग-याप्य ओर असाध्य भेद्‌ से दो प्रकार काहे 
इनमें सुखसाध्य रोग-रोगी का शारीर सव प्रकार की ओष- 
धियो को सहनकर सके; रोगी युवा हो; पुरुषो; संयमी हो; 
रोग म्म स्थानम न गया हो; थोडे कारणे से पैदा इजा हो; 
तेग फे पूव॑रूप ओर रूण कमह, रोग सें किसी प्रकार का 
उपद्रव न हो; दृल्यदेश, ऋतु ओर म्रकरृति-ये चासें प्रथक्‌ 
पथक्‌ रूप से जसमान हो; चिकित्सा के चारो पाद्‌ गुणन्नाङी 


ह; सूयं आदि 1, र-्भराशि सें स्थित हो; रोग 
एक दोष वाखा ३ मागंवारा हो; रोग नया उ्पन्न हज 
हो;तो सुल्न्षाध्य होता है। क 


वक्तन्य--चिकित्वा मै + 4 चयि 















कीति, जरा उदेश्य तदै वह योगी को स्छर्सध करने का भी 
उदेश्य होता हे 1, इस चिकित्सा होने से पूर्वं वेय 
को देखना हे कियह रोग साध्यदेया असाध्य दै; 


ध्य रोग की चिक्किरसा करने स--उसे अर्थविद्या- 
यशोहानिमुपक्रो्मसंग्रहम्‌ । प्राप्नुयाच्नियतं वैचो योऽसाध्यं 
समुपाचरेत्‌ 1 (चरक सूत्र. अ. १०८) ये हानियौँ होती है 1 
इसखच्यि कहा है--“साध्यासाध्यविभागक्तो क्तानपूर्वं चिकि 
स्सकः { कारे चारभते कर्म, यत्तत्‌ साधयति भ्रवम्‌ः॥ इसच्यि 


१४ 


अष्ङ्गहदये सूरस्थानम्‌- 


[ श्मायुष्कामीयः- 








चिकित्सा से प्रवर्त होने से पूर्व॑ चिकिरसक को रोग की | भेषजमिति भिषजो भाषन्तेः ॥ ( चरक सू. अ. ९३) एते 


साध्यता एवं असाध्यता का निश्चय करना जरूरी है 1 

यह साध्यासाघ्य दो प्रकार का है; यथा--सुखसाध्यं 
मतं साध्यं ङृच्छखाध्यसथापि च । ददिविधं चाप्यसाध्यं 
स्यायाप्यं यचानुपक्रमम्‌ 1 साध्यानां त्रिविधश्चाटप-मध्यमो- 
त्कृष्टतां रति विकल्पो; न स्वसाध्यानां नियतानां विकरपनाः) 
( च. सू. ज. १०९१० ) इनमै- 

सलसाध्य रोग-(¶) रोगी का करीर सव भकार के जौषध 


का सहन करने वारा हो; इसी से कहा हे-^तत्र वयःस्थानां | 


दडानां प्राणवतां सवतं च सुचिकिर्स्या रणाः एकस्मिन्‌ 
वा पुरुषे यत्रैतद्गुणचतुष्टयं तस्य सुखसाधनीयतमाः, 1 (सु. 
सू. अ. २३।३) (२) रोगी को युवा होना चाहिये--इसी से कहा 
हे--^तत्र वयःस्थानां भव्यग्रधातुत्वादा् चणा रोहन्ति- 
इसके विपरीत गसिणी, बालक ओर बद्ध मे रोग कष्ट-साध्य 
होते है 1 (३) रोगी को पुरूष-रिङग होना चाहिये-खीमे या 
नपुंसक मे भीरुता होने से सेग असाध्य या कष्ट-खाध्य होतेह, 
यथा--^्तत्र साध्या जपि व्याधयः प्रायेणेषां दुधिकित्स्यतमा- 
भवन्ति । तद्यथा-श्नोत्रियः नृपति, खी; बार, वृद्ध भीर“ "* 
इत्यादि 1 इनमे शियोँं विशेष कर भीर तथा र्ल्ञा के कारण 
असाध्य होती है ।जेसे--“पारतन्न्यादवेशारद्यात्‌ सततसुपचा- 
रानुरोधाद्‌ वा वेगानुदीर्णालुपरुन्धत्याः' 1 इसीष्यि खी की 
चिकित्सा कोमल रूप मे करने का विधान हे ! (४) रोगी को 
संयमी होना चाहिये-असंयमी मञुष्य पथ्य का पान नही 
कर सकता; इसीखियि आतुर पाद में भिषग्‌ वश्यः” शब्द दिया 
हे 1 (<) रोग मरम स्थान से न पर्चा हो; ममं का अभिप्राय- 
मारक अंगदहै1 यथा-'्द्रोवायतनान्याडुः म्राणायेषु म्रतिषठिताः। 
शद्ौ, मर्मत्रयं, कण्ठो रक्तं श॒क्रोजसी गुदस" ॥ इनमे मर्मत्रय- 
हृदय, वस्ति, रिर है; इन समो मेरोग न पर्चा हो! (६) थोड़े 
कारणों से उतपन्न हो ! (७) थोडे पूर्वरूप वाला हो 1 (८) थोडे 
रुणो वारा हो-वह सुखसाध्य है । (९) रोग मे उपद्रव न 
हो--उपद्रव अर्थात्‌ रोग के उत्तरकार्जन्य दूसरी व्याधि- 
इस रोग मे नही हो; जैसे-टायफाइड ज्वर मे निमोनिया न 
हो 1 (१०) दूष्य-~रक्तादि; देश-आनूप आदि; ऋतु-वसन्त 
आदि प्रकृति-वातादिः ये रोग के समान न हो, अर्थात्‌ दू्य- 
सेद्‌ा, मजा आदि मे, आनूप देश मे, शीत्छतु से, वात-भङ्कृति 
रोगी मे कुपित पित्त सुखसाध्यं है । अतुस्य दृज्य यथा-शीत 
कफ से उप्ण कृति रक्त दूपित हो; अतुल्य देश मे यथा-- 
आनूप देश म पित्तजन्य रोग; अतुल्य ऋतु यथा--शरद से कफ 
जन्य रोग सुखसाध्य है 1९ (११) चिकित्सा के चारों पादं 
सम्पूणं होने पर रोग सुखसाध्य होता है 1 इसीसे कहा हे- 
कारणं पोडरारुणं सिद्धौ पादचतुष्टयम्‌ ! (चतुष्पादं पोडदाकरं 
२. अतुस्य दूष्य -दे र-ऋतु-मङृति का कदो -कदीं अपवाद भी 
होता है । चथा--रे्म-प्रमेह मे भक्ति कफजन्य; ओर दूष्य-मेद्‌ 
भावि समान होने से सुखसाध्य दै; इसमे परमाव हौ करण है । 
प्लते क्य है--=यरे तसयत्तोपलव, मेहे ठल्यदूष्यता । रक्तयुत्मे 
पुरागत्व सुखसाध्यस्य टक्षगम्‌" ॥ 





पादाध्रिकित्सायाः कर्मसाधनहेतवः' ॥ ८ सु. सू. अ. २४१६) 
(४२) ग्रहों क अनुक होने पर रोग साध्य होता है; सूयोदि 


ग्रह जब अनुकूरु हों तव रोग सुखसाध्य हे; इसीखियि चरक 
। स-नि देवज्ञब्देन कम॑ यत्‌ पौवैदेहिकस्‌ । हेतस्तदपि 


कारेन रोगाणाञुपलभ्यते,॥ ओर गीता में कहादहै--'देवं चेवात् 
पञ्चमम्‌” । (१२) दोष एक मार्गगामी हो तो सुखसाध्य है- 
दोष-वातादि; मार्ग-तीन प्रकार का है--शाखा; ममास्थ- 
सन्धियौं ओर कोष्ठ; इनसे शाखा का मार्ग रोग का वाद्य मागं 
है; बस्ति, हृदय आदि म्म तथा अस्थिसंधि्याँ मध्यम मागः 
ओर महाखरो, आभ्यन्तर रोग-मार्गहे। इनमें एकमार्गका रोग 
सुखसाध्य हे 1 (९४) रोग नूतन उन्न हुआ हो, पुराना न इजा 
हो, तो वह साध्य हे; एक सारू पुराना होने पर रोग असाध्य 
या कष्टसाध्य हो जाताहै। इन सव लक्षणो से सम्पूणं रोग सुख- 
साध्य हे; अर्थात्‌ थोडे ही उपाय से ओौर जल्दी ही शान्त होता 
हे । यथा-सुखसाध्यः सुखोपायः कारेनाल्पेन साध्यते ॥° 
चरक में--“हेतवः पूर्वरूपाणि रूपाण्यल्पानि यस्य च न 
च तुल्यगुणो दूष्यो न दोषः प्रकृतिभेवेत्‌ ॥ न च काल्गुण- 
स्तुल्यो न देशो दुरुपक्रमः। गतिरेका नवत्वं च रोगस्योपद्रवो 
न च ॥ दोषश्चैकः समुत्पत्तौ ष्देहः सवौषधक्तमः। चतुप्पादोप- 
पत्तिश्च सुखसाध्यस्य करणम्‌, 1 ( च. सू. अ. ११।११-१३ ) 
शखादिसाधनः छच्छः सङ्करे च ततो गदः । 
छृच्छताध्य रोग-जो रोग शख-क्ञार-अभि से साध्य होते 
~ ~ रोगों र| 
है; वे छच्छरसाध्य है; तथा जिन रोगों मे सुखसाध्य के अनुकूलः 
एवं विपरीत रक्तण मिधरित होते है, वे भी कष्टसाध्य हे । 
वक्तन्य-जो रोग करिनाई से; बहुत उपार्यो से जौर देर मे 
अच्छा होता है; वह कष्टसाध्य है, यथा-~छृच्छैरपायैः कृच्छस्त 
सहद्धिश्च चिरेण चः॥ ( संह. सू. अ. २) तथा जिनमें 
सुखसाध्य के रूण विपरीत्त लक्तणों से मिश्रित हों वह भी 
कष्टसाध्य है; यथा-युवा होने पर, खीरिङ्ग होने पर रोग कष्ट- 
साध्य हे; इसी से चरक मे-निमित्तपूर्वरूपाणां रूपाणां मध्यसे 
चङे ! कारप्रकृतिदृ्याणां सामान्येऽन्यतमस्य च ॥ गर्भिणी- 
बद्धवाखानां ना्युपद्रवपीडितम्‌ 1 शखक्तारानिज्रत्यानामनवं 
च्छदेशजम्‌॥ विद्यादेकपथं रोगं नातिपूर्णचतुप्पदम्‌ । द्विपथं 
नातिकार्‌ वा छच्छरुसाध्यं द्विदोषजम्‌ ॥ 
हेमाद्रि की मान्यता हे कि-संकर तीन प्रकार काहे; 
अरप, मध्यम ओर वड्ुविपर्यय ! इनसे अरपविपर्यय मे रोग- 
कष्टसाध्य मध्यमविपयय मे कृच्छ्रतरं ओर वहुविपर्यय मे 
अतिशय कष्टसाध्य होता हे 1 


शेषत्वादायुषो याप्यः पथ्याभ्यासाद्धिपयैये । ३२॥ 
यप्वरोग--सुखसाध्य लकणो फे विपरीत होने पर- पथ्य 
आहार-विहार के अभ्यास से अर्थात्‌ वार-वार वरतने से जायु 
के दोष होने पर जो रोग साध्य प्रतीत होता हे; वह याप्य हे। 
वक्तन्व--याप्य के छ्यि-सुश्चुत सें ष्यापनीयं विजानीयात्‌ 
क्रिया धारयते तु यस्‌ 1 क्रियायां तु निव्रत्तायां सय एव विन. 


ध्यायः १] 


वियोतिनी-माषाटीकासहितम्‌ । 
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श्यति 1 भा्ठक्रिया धारयति याप्यन्याधितमातुरम्‌ 1 प्रपति- 
प्यदिवागारं विष्कभ्मः साघुयोनितः,१(सु.सू. अ. २३१०-११) 


अर्थाद्‌ गिरते इषु मकान को देका देकर जेसे रोक दिया जाता. 


हे; उसी प्रकार क्रिया-चिकित्या से जो रोग शान्त रहता है; वह 
याप्य है 1 इसी से चरक मँ कहा हदै-श्ेषत्वादादुपो याप्य 
मसाध्यं पथ्ययेवया । ङश्ध्वाल्पसुखमल्पेन देतुनाऽऽश् प्रवत्त- 
कमः ॥ इस प्रकार के रोग प्रायःनिन्न लक्णों से युक्त होते दहं । 
"गम्भीरं वहुधातुस्थं मर्मसन्धिसमाध्रितम्‌ 1 नित्यानुशायिनं 
रोगं दीर्घकार्मवस्थित्तम्‌ ॥ विचयाद्‌ द्विदोषजम्‌ ॥ 

अुपक्रम एब स्यास्स्थितोऽत्यन्तविपर्यये । 

ओत्सुक्यमोहारतिकृद्‌ चष्रिष्टोऽक्षनाशनः ।। ३३ ॥ 

अस्ताध्य--जो येग सुखसाध्य के रुक्तणों के अतिदाय विप- 

रोत रन्तणौ से युक्त हो; जिसमे उत्सुकता-विषयोक्कण्डाःमोह- 
वित्तनादा, ओर अरति-केचैनी हो; शल्युसूचकं चिह्न जिख रोग 
में स्पष्ट हो; चद आदि इन्द्रियां जिसे नष्ट हो जयें-वह 
असाध्य हे । 

वक्तव्य-अखाध्य के ल्ि चरक सं-तद्टव्‌ , भ्रत्यास्येयं 

त्रिदोषजम्‌ ! क्रियापथमतिक्तान्तं स्व॑मागानुसारिणम्‌ ॥ 
ओस्सुक्यारतिसंमोहकरमिन्दरियनाशनम्‌ ॥ दुवस्य सुसंवृद्ध 
व्याधिं सारिष्टमेव चः 1 ( चरक सू. ११।२० ) ओत्सुक्यं-दर्षो- 
देकः; जिस रोगमें हषं का उदेकहो; यथा त्य रोग मे 
"यमपि चोपगच्छु्ति रेतसि यदि मनः सभ्यो वैवास्य 
निवर्तते तस्य चातिप्रणीतसद्कल्पस्य मैधुनमापयमानस्य न 
श॒क्रं भ्रवततंतेः ( चरक नि. अ. श८ ) मोह-यथा-जायेत 
चोरकटतमो मनसो विकारः ॥ “इन्द्ियनाडनः'-जिस रीग में 
इन्द्रिय न्ट हो जावे वह रोग असाध्य हे--यथा इन्दियस्थान 
से चरक ने कटा है-दन्दियाणि विनश्यन्ति खिलीभवति 
चेतना! ओत्सुक्यं भजतते स्वं चेतो भीराविरास्यपि ॥' 
( चरक इ. अ. ५२) 

कृद रोगो का विचार है कि-जासाध्य रोग दस प्रकार 
का हे;- यथा १-जिसतें उस्सुकता-मोह जीर अरति हो; २ 
जिसमे अरिष्ट उत्पन्न हो, र-इच्िय-नाङक, ४-*-६-७-८-२ 
खुखसराध्य, छृन्छरखाध्य जर याप्य मे जव ओरसुक्य आदि 
तीन रत्तण हो; ९० जव - अत्यन्त विपरीत हो, तव 
असाध्य हे ।१ 

चिक्रित्सा से पूं साध्य-जसाध्य की परीच्ता जावश्यक 
हे; इसी से संग्रह मे कटा हे “व्याधि पुरा परीच्यैवमारसेतं ततः 
क्रियाम्‌ । स्वाथंविद्यायलोहानिमन्यथा भ्ुबसाप्लुयातः ॥ 

त्यजेदातं सिषग्भूपद्दि्ं तेषां द्विषं धिम्‌ । 
दीनोपकरणं - व्यम्रमविघेयं गतायुषम्‌ ॥ ३४ ॥ 
चण्डं शोकातुरं भीरं छृतं वैमानिनम्‌। 

६. वाग्भट ने मद्लाचर भेँ--भयौत्छक्यमोदारतिदा्वान, 
चोऽूवैचाय नमोऽस्तु तस्मै कहा है ! इसे असाध्य रोगो 
ॐ च्सेणो का निदा करवा है 1 अर्थात्‌ सवतङ्गपा से असताध्व भौ 
सष द ऊ दै, चथा-“तायनत्पोजय्यतत्परेवौ निवार्यते! 











साध्य लक्षण युक्त हने पर भी चिकित्सा के अयोग्य- यच 
ओर राजार्जो से जो द्वेष रखता हे, अधवा चैय या राजा 
जिससे देष करते है; अपने से जो देप करति; जिसके पास 
चिकरित्खा के साधन नही; जो काम से फसा है-जिसे अवकादा 
नही; तैय की आज्ञा को जो नहीं मानता-मनमानी करता हैः 
जिसकी जानु समा हो गई हो; चण्ड-क्रोधी; लोक में इवे 
उरपोकः; कयि हुये को न मानने नले छृत्; जो वैद्य न दोतते 
इए भी अपने को वैद्य मानता हो; इस प्रकार के रोगियों की 
चिकित्सा वैयन करे। 
वक्तन्य-चरक मे-(१) 'दोषावसेचनमन्यद्वा मेषजं प्राप्त 
कारूमप्यातुरस्य नैवंविधस्य र्यात्‌! तद्यधा-अनपवाद्‌- 
प्रतीकारस्याधनस्यापरिचारकस्य वैचमानिनशवण्डस्यासूयक- 
स्य तीवराधर्म॑रूचेरतित्तीणवरुमांसश्चोणितस्यासाध्यरोगोपहत्तस्य 
सुम ुलिङ्गान्विततस्य चेति ॥ एवंविधं द्यातुरसुपचरन्‌ भिषक्‌ 
पापीयसाऽयशसा योग्च्छुति' ॥ (चरक वि. अ. २।४५) (र) 
भ्चण्डः साहसिको भीरः कृत्वो च्यम्र एव च । सद्‌ राजभिषजां 
दविष्टस्तद्द्विष्टः शोकपीडितः ॥ याचको सुमूंश्च विहीनः 
करैश्च यः) वैरी चैद्यविदग्धश्च श्रद्धादीनः सुराङ्कितः) 
भिपजामविषेयाश्च नोपक्रम्या भिषग्विदा । एतालुपचरन्‌ वैो- 
वहून्‌ दोपनवाप्लुयात्‌ !' ( चरक >) सुश्च सँ-- कितवः, दुर्बलः 
व्याधिगोपकः, कृपण, इनकी भी चिकित्सा का निषेध करिया 
गया है ! यह निषेध लोकन्यवहार से दै! वैसेतो धैयफो 
रोगीके स्यि पुत्र की भांति स्नेह करना चाहिये, इसी से 
आगे कहगे-आप्र॑सन्तानता--'करुणाप्रधान वैद्य को होना 
चाहिये 1 उप्यक्त सुयो की चिकित्सा करने मे धर्म, अर्थ, 
काम ओर य्-दइनकी हानि होती है; इसल्यि इनकी 
चिकित्सा का निपेध दै! इसी से सुश्चुत मे--“एवं निरूप्य 
चिक्कित्सां ङवन्‌ धर्माधंकामयंसि प्रामोतिः। 
तन्त्रस्यास्य परं चातो वद्यतेऽध्यायसङ्पदः ।(२५॥ 
इसके आगे इस तन्त्र के अध्याय-संग्रह की व्याख्या करगे! 
वक्तव्य प्राचीन चारखं से यह परिपाटी है किवे प्रथम 
अध्यायमेंया प्रकरण के जन्त में खथवा अन्थ के अन्तमं 
मन्थ के अध्यार्यो का नामकीत्तन, अपना परिचय आदि वातो 
को क्खि देते ह! कामसूत्र जादि मेभी दस परिपादी को 
अपनाया गया हे; इससे एक काभ यह है कि अन्थ का परि- 
य जहां प्रारम्भ से होता है; वहां इसमें से किसी अध्याय 
की कमी-वेशी नहीं होने पाती ! यथा-~-स््वे स्वे स्थाने यथास्वं 
च स्थानार्थं उपदेच्यते। स्चिंदामध्यायदातं श्ण नाम कमा- 
गतम्‌” ! चरक 1 (२) ष्वीजं चिकिस्तितस्यैतत्‌ समासेन भरकी- 
सितम्‌ । खर्विदामध्यायज्ञतमस्य व्याल्या भविप्यति ॥सुश्वुत। 
आयुष्कामदिनल्वीदारोगायुतपादनद्राः । 
अन्नन्नानाचसंरध्यामात्राद्रञ्यरसाश्रयाः । ३३॥ 
दोषादिज्ञानतद्‌भेदतचिकित्साद्रयुपकमाः । , 
खद्ध.यादिसेहनस्वेदरेकास्थापननाबनम्‌ ।। ३७॥। 
धूमगण्डूषटकसेकटपियन्त्रकशदकम्‌ । 


९९ 


शिराविधिः शल्यनिभिः शखक्ताराग्निकर्मिकौ ।। ३८ ॥ 
सूत्रस्थानमिमेऽध्यायािशत्‌- 

इस ग्रन्थसें दः स्थान है; इनमें प्रथम सूत्रस्थान-तौस 
अध्यायो का है-यथा-आयुस्कामीय, दिनचर्या, ऋतुचर्या, 
रोगाचुत्पादनीय, इवद्रन्य-विक्ञानीय; अक्नस्वरूप-वित्तानीयः 
अन्नरक्ता, मात्रारितीय, दव्यादि-विच्ानीय, रसमेदीयः 
दोषादि-विक्तानीय, दोषभेदीय, दोषोपक्रमणीय, हिविधोप- 
क्रमणीय, शोधनादि-संग्रह; सेहविधि, स्वेदविधि, वमन- 
विरेचन-विधि, वर्तिविधि;, नस्यविधि; धूमपान-विधिः 
गण्डूषादि-विधि, आश्च्योतनाञ्जन-विधि, तपंग-पुटपाक- 
विधि, यन्त्र-विधि, शखविधि, रशाल्याहरण-विधि, रिराग्यध- 
विधि, शखकर्म-विधि, क्ाराभ्िकमंविधि 1 

वक्तन्य--सूत्र स्थान का दूसरा समानार्थवाची शब्द्‌ श्छोक 
स्थान हे, यथा चरकं मे-(१)्रिराद्ध्यायकं शोकस्थानम्‌ 1 
(२) शोकस्थानं समष्टं तन्त्रस्यास्य शिरः शभम्‌ ॥ 

श्छोकया सूत्र स्थानके नामकरण के विषयमे कहा 
हे-“यथा सुमनसां सूत्रं संग्रहार्थं विधीयते! संग्रहार्थं तथाऽ 
्थानासषिणा संग्रहः कृतः? ॥ ( चरक स्‌. अ. ३०८९ >) अथवा 
सूचना के कारण इस स्थान को सूत्र स्थान कहते है- 
यथा~'सुचनात्सूत्रम्‌-सूच्यतेऽनेन सकरतन्त्राथं इति सूत्रस्था- 
नम्‌ः-यहां पर ग्रन्थ के सव विपय पिरोये जाते है, जर्थात्‌ जो 
आगे कहना है, उन सव विपर्यो को यहां पर संक्तेपमें सूत्र 
रूप से कह दिया जाता है ! यह स्थान इस तन्त्र का हिर 
हे, यथा--“श्छोकस्थानं समुदिष्टे तन्त्रस्यास्य रिरः शभम्‌ } 
शछोकार्थः संयदार्थश्च श्छोकस्थानमतः स्तम्‌ ॥ चतुष्कानां 
महानां स्थानेऽस्मिन्‌ संग्रहः कतः ॥" 

--शारीरमुच्यते । 
गभौवक्रान्तितद्वःयापदङ्गममेविभागिकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
विकृतिदूतलं षष्ठम्‌-- 

ज्ञासीर्‌ स्थान कहते है-- गर्भावक्रान्ति, गर्भ॑व्यापद््‌-विधि, 
अङ्गविभाग श्चारीर अध्याय, सर्मविभाग शारीर अध्यायः 
विषति विच्ञानीय ओर दूतादि-विन्ानीय-ये छ अध्याय 
ज्ारीर स्थान मेहे । 

वक्तव्य--शरीर से सम्बन्धित स्थान-शारीर स्थान हेः 
दरस स्थान की सुख्यता के लियि चरक में शारीरं स्वंथा 
सर्वं सर्वदा वेद यो भिषक्‌ । आयुर्वेदं स कार्स्न्येन वेद्‌ खोक 
सुखप्रदम्‌" ॥ ( चरक शा. अ. ६) 





^^ 


-निदानं सावेरोगिकम्‌ । 
ज्वराखकन्वासयद्मादिमदायर्शोऽतिसारिणाम्‌ ४०] 
सूव्राघातप्रमेदाणां बिद्र्यादुदरस्य च । 
पाण्ड्कुानिलातौनां वातासखरस्य च षोडश ॥४९। 

निदान स्थान--सव रोगो से सम्बन्धित-सर्वरोगनिदान; 
ज्वर निदान, रक्तपित्त-कास निदान, श्वास-हिका निदान, 
राज-वच्मा निदानः मदात्यय निदान, अर्शो निदान, अतिसार- 


अष्टाङ्हटदये सूत्रस्थानम्‌- 


[ आयुष्कामीयः- 











गहणी दोष निदान, मूत्राघात निदान, भ्रमेह निदान, विद्रधि 
चरद्धि-गुल्म निदान, उद्र निदान, पाण्डु-शोफ विसं निदान; 
कुष्ट-धिन्र-कृमि निदान, वातन्याधि निदान, वातश्लोणित 
निदान-ये सोलह अध्याय निदान सें है । 
चिकित्सितं ज्वरे रक्ते कासे श्वासे च यद्धिमिणि। 
वमो मदाययेऽशैःसु, विशि दौ, दौ च मूते ॥४२॥ 
विद्रधौ गुल्मजटरपाण्डुशोफविसरपिषु | 
कुशित्रानिलज्याधिवातासेषु चिकित्सितम्‌ । ४३॥ 
द्राविंशतिरिमिऽध्यायाः- 
चिकित्सास्थान मे--उ्वरचिकित्सा, रक्तपित्त चिकित्सा, 
कास चिकित्सा, श्वास-हिक्रा चिकित्सा, राजयच्मा चिकित्सा, 
छर्दि-हद्‌ रोग-तरष्णा चिकित्सा, मदा्यय चिकित्सा, अरं 
चिकित्सा, अतीसार चिकित्सा, म्रहणीदोष चिकित्सा, मूत्रा 
घात चिकित्सा, भ्रमेह चिकित्सा, विद्रधि-बृद्धि चिकित्सा, 
गुल्म चिकित्सा, उद्र चिकित्सा, पाण्डुरोग चिकित्सा, 
श्वयथु चिकित्सा, विसपं चिकित्सा, कुष्ठ चिकित्सा, धित्र-कमि 
चिकित्सा, वातव्याधि चिकित्सा, वातरोणित चिकित्सा, ये 
वादस अध्याय चिकित्सा स्थान में हैँ । 
--कल्पसिद्धिरवः परम्‌ | 
४३ (~ _ (~ € 
कल्पो चमेर्वि रेकस्य तस्सिद्धिव॑स्तिकल्पना ॥ ४४ ॥ ` 
सिद्धिरबस्त्यापदां षष्ठो द्रव्यकल्पः- 
इसके आगे कल्प-सिद्धि स्थान है, इस मै-वमनकलप, 
विरेचन करप, वमन-विरेचन व्यापत्‌ सिद्धि, वरितकल्प, 
वस्ति व्यापत्‌ सिद्धि ओर भेषज कल्प-ये छः अध्याय हे । 
--अत उत्तरम्‌ । 
बालोपचारे तन्याधौ तदुभरहे, दवौ च भूतगे ॥ ४५॥ 
उन्मादेऽथ स्एतिभरंशे, द्रो दरौ वत्म॑सु सन्धिषु | 
दक्तमोलिङ्गनाशेषु चयो; द्वौ द्वौ च सर्वगे ॥ ४६॥ 
कणेनासायुखशिरोत्रणेः मङ्ग भगन्दरे । 
भ 
्रन्ध्यादो शुद्ररोगेषु गुह्यरोगे प्रथग््यम्‌ | ४७ ॥ 
विषे मुजङ्गे कीटेषु मूषकेषु रसायने । 
चत्वारिशोऽनपत्यानामध्यायो बीजपोषणः।। ४८॥ 
इसके आगे उत्तर स्थानहै 1 इसमे-वारोपचरणीय, वाङामय 
प्रतिषेध, वारग्रह प्रतिपेध,भूतविक्ञानीय, भूत प्रतिषेध, उन्मादं 
प्रत्तिषेधः, अपस्मार प्रतिषेध, वर््म॑रोग विक्तानीय, वर्स्मरोग प्रति- 
पेधः सन्धिसितासितरोग विन्तानीय, सन्धिसितासितरोग अति. 
पेध, दष्टिरोग विन्तानीयः तिमिर प्रतिषेध, रिङ्गनाश्च रहिपेध, 
स्वारिरोग विक्तानीय, स्वाक्षिरोग प्रतिपेध, कर्णरोगविन्ता- 
नीयः, कर्णरोग प्रतिपेध, नासारोग विन्ञानीय, नासासेग प्रति- 
पेध, सुखरोग वित्तानीय, सुखरोग प्रतिपेध, रिरोरोग विन्ञानीय, 
शिरोरोगम्रतिपेध, चरण प्रतिषेध, सद्योचण प्रतिपेध, भङ्ग प्रतिपेध, 
भगन्दर प्रतिपेध, अन्थि-अघुँद-ष्टीपदादि चिन्तानीय; म्रन्थि- 
अबुंद्‌-श्ठीपदादि प्रतिषेध, जद्ररोग विक्ानीय, जञदरोग प्रतिषेध, 
गुद्यरोग विक्ञानीयः गुद्धरोग भतिपेध, विषग्रतिषेध, स्पविष 


ध्यायः २] 
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बिदयोतिनी-भाषाटीकासदहितम्‌ । 
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्रततिपेध, -कीट्लूतादिविपप्रतियेध, भूषिकारूकविपपरतिपेध, | कहते है अतः रात्रिचया का मी व्याख्यान दसी से है । चरण 


रस्रायनाध्याय ओर वाजीकरण अध्याय-इसं प्रकार चारीस 
~ अध्यायो का उत्तरस्थान है। 

वक्तय-- उत्तर का अर्थ-पिच्का-जवज्चिष्ट भाग है; इसी 
को काश्यप संहिता मेँ 'खिलस्थानः शव्द से कहादे । सश्चत के 
उत्तर तन्त्रम शल्य से वचे शाक्य कायचिकित्सा आदि के 
रोर्गो का वर्णनहै; ओर चरक संहिता मेँ-उत्तर तन्त्र का नाम 
मिता हे; यथा-(तस्मादेताः प्रवच्यन्ते विस्तरेणो त्तरे पुनः! 
परन्तु वह मिक्ता नहीं । इस भ्रन्थ के उत्तर तन्त्र मे प्रथम 
पांच अध्यार्यो मे कौमारण्त्य भौर भूतविद्या का. तथा 
अन्तिम छः अध्यायौ मै विपतन्तर, रसायन ओरं वाजीकरण 
करा समावेश कर दिया है-जिससे क्रि यह तन्त्र सम्पूण 
आठ अर्घो बाला हो जाय । 

दप्यध्यायशतं विंशं पड्भिः स्थानैरदीरितिम्‌॥।४८२।। 
दरति श्रीवैचपतिसिंदगुप्सूनुवाग्भटमिरचितायास- 
छङगहदयसंहितायां सूत्रस्थाने आयुष्काः 
सीयो नास प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ ` . 
-०भ०्००- 

दस प्रकार चु स्थाने हारा एक सौ वीस अध्याय कदे है । 

वक्तन्य--चरक मै भी एक सौ वीस अध्याय है, यथा- 
(स्विशमध्यायदतं श्चणु नाम क्रमागतम्‌? 1 सुश्च मे भी णक 
सौ वीस अध्याय दहै-यथा (९) सर्विदामध्यायशतमेतदुक्तं 
विभागज्ञः) (र) सर्चिहामध्यायद्रातमस्य ग्यास्या मविभ्यति । 
(ख.सख॒. अ, १।३९) दस प्रकार एक सौ वीस अध्यायो मँ यह 
जट्गददय समाप्त इुभा दै । 
इति विचोतिनीदीकायामायुप्कामीयो नाम प्रथमोऽध्यायः॥१॥ 


००००० -~ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 


अथातो दिनचयीऽध्यायं व्याख्यास्यामः 
। इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः | 

अच इसके जणे "दिनचर्या नामक अध्याय का व्याख्यान 
करंगे-नैसा कि भगवान्‌ आत्रेय जादि महर्पियो ने कटा था। 

वक्तभ्य -आयुष्कामीय अध्याय के उपरान्त आचारका 
चणैन आवश्यक हे; क्योकि आयु के लिये आचार अतिक्ञय 
आवश्यक हे; यथा-शा चाराल्नमते यायुः, । इसलियि आचार 
को वताने के खयि दिनचर्यां अध्याय क्रा व्याख्यान आयुष्का- 
मीय के उपरान्त क्रिया है 1 आचार" शब्द्‌ से आहार ओर 
विहार का भी ग्रदण होता हे । इनमें विहार दो प्रकार काहे; 
नियत काक ओर अनियत कार! नियत काल बिहार दो 
मकार का द; दैनन्दिनि अर्थात्‌ प्रतिदिन करने योग्य ओर 
आत्तव-अर्थात्‌ प्रस्येक कतु से सम्बन्धित। देस ङध्यायमे 
दिन सम्बन्धी विहार का वर्णन हे; 

२ ४ अ० ह 


अर्थात्‌ कर्तन्य--को ही ष्वर्यः कहते हं 1 


स्वरथ पुरुप जायु की रक्ता के सिये जाद सुहत मँ उठे । 
वक्तव्य--इस आयुर्वेद तन्त्र मे आयु की रक्ता सुख्ष उदेश्य 
डे) यह्‌ उदेश्य स्वस्थ जौर सेगी दोनो को पाटन करनेसे 
सिद्ध होता डै। मङ्गल की दृष्ट से तथा दसम घणित चहुत्त सा 
विषय रोगी के छ्य भी उपयोगी होने से प्रथम स्वस्थ छुरूष 
फ छिये आचार कहते दहै । इसे भ्रातः उठने का समय-बाह्य- 
सुहुतं का हे--यह समय र त्रि का पश्चिम भागदै। इस 
समय सें निरोगी पुरुष उ३े । रोगी के खिये यह नियम नदी 
इसी से संग्रह मे कहा दै वराहे मुहूत उच्िषटिजीर्णाजीर्ण 
निरूपयस्‌ः--अर्थात्‌ भोजन के जीण होने पर उठे-ओौर अजीर्ण 
होने पर न उटे-कर्योकिं अजीणं रोगी के लिये चिना भोजन 
किये दिनम सोना उत्तम है; यथा--रसकेपे शयीत चः- 
सुश्चुत ! "दिवास्वप्नं ्रकु्बीत्ति सवाजीरणप्रशान्तये" ! इसखिये 
निरोगी पुरुष उठे! निरोगी पुरुष का ` रत्तण~'समदोषः 
समाथिश्च समधातुमलक्रियः}! प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ 
इत्यभिधीयते, ॥ बाह्य अर्थात्‌ ब्रह्य सम्बन्धि; तद्य अर्थात्‌ 
ज्ञान दससे सम्बन्धित अुू्त-प्रभातकाल । चकि शरीर- 
बुद्धि-मन, सव ताने होते है-थकान मिदी होती है, अतः 
भोरमे जो याद्‌ किया जाता ह वह स्मरण रहता हे। 
दसी से चरक मे कहा हे-कल्यः छृतद्तणः प्रातस्व्थायो पम्यूषं 
कुरवाऽऽवश्यकमुपस्थश्योदकर' * “ '"नमस्छरस्य समे शचौ देशे 
सुखोपविष्ट मनःपुरःसराभिर्वाग्भिः सूत्रमनुक्रामन्‌ पुनः पुनरा- 
वर्तयेद्‌ बुद्धा सम्यगनुप्रविश्या्थतत्वम्‌' (चरक वि, अ. ८) । 
इसल्यि इस व्राह्य मुहूर्तं मे आयु की रताके सिये मनुष्य 
को उठना चाहिये) चूंकि इस समय उठने से नित्यकमं 
करने का समय मिरने पर रोग नही होता-जिसखसे आयु 
की रक्ता होती है । 
शरीरचिन्तां निवध्े करृतशोचविधिस्ततः ॥ १॥ 
अकन्यप्ोधखदिरकरजकङमादिजम्‌ | 
प्रातसुक्तवा च गरहरं कषायकटुतिक्तकम्‌ ।। २॥ 
कनीन्यग्रसमस्थौरयं प्गुणं द्वादशाङ्कुलम्‌ । 
मध्येदन्तपवनं दन्तमांसान्यवाधयन्‌ ॥ ३ ॥ 
शरीर की चिन्ता (जीणाजीणंता आदि) का पूरा विचार 
करके-मरूरसर्गं करे 1 उसके उपरान्त-जाक, वट, सैर, करल 
ओर अज्ज॑न दन इतो की जथवा कपायः, कटू-तिक्त रस वारी 
दातुन--जिसका अग्रभाग कोमरूद्य; उस दातुन को भरातः . 
ओरं भोजन के वाद्‌ भी चवाये। यहं दान कनिष्टिका 
अङ्कक्ि के समान सोरी, सीधी तथा रुस्वाहईं मे वारह 
अगुरु होनी चाहिये! दातुन करते समय मसूद को क्रिंसी 
प्रकार की हानि नहीं पर्हुचानी चाहिये 1 
वक्तन्य--शरीर की चिन्ता मिक प्रातःकाल उठे-अर्थात्त्‌ 


दिनिवरातकोभी दिन स्वस्थ होने परं प्रातः उठकर-अपना हित सोचे कि सुद्र क्या करना 
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अष्टाङ्हदये सूत्रस्थानम्‌- 


[ दिनचर्या 








[1 [4 [> द ४9 
है जदि जेसा कहादै-श्नाद्ये सुहूत्ते उस्थाय ॒चिन्तयेदास्मनो 
हितम्‌”। नक्तं दिनानि मेयान्ति कथम्भूतस्य सम्प्रति। 
न भवत्येवं नित्यं सन्निहितस्प्तिः' ॥ इस चिन्ता को मिटाकर 
मूत्र-मल त्याग करे 1 मूत्र-मरूके त्याग से शुद्ध होकर दातुन 
करे । यह दातुन आक आदि वर्तो की हो । इसमे सुर्य गुण 
ये होने चाहिये । (9) दातुन का रस कषाय, कटु, तिक्त अर्थात्‌ 
कफनाडाक होना चाहिये; अर्थात्‌ मधुर, अम्ल ओर रवण रस 
नहीं होना चाहिये-जैसा कहा है-“स्वाद्वम्ररूवणं शुष्कं सुषिरं 
पूति पिच्छिरुम्‌ । पालाशमासनं दन्तधावनं पादुके स्यजेत । 
(२) दातुन का अग्रभाग कोमरू होना चाहिये, सूखा या कडा 
नहीं होना चाहिये । (३) कनिष्ठिका अङ्कुरी के समान मोटी 
होनी चाहिये-वहुत मोटी था पती दातुन की कूची टीक नहीं 
वनेगी । मोटी दातुन से मसृडे के दिकने का भय है1 (४) दातुन 
सीधी-सररू होनी चाहिये, टेदी-मेदी नदीं । ८) दातुन की 
रम्बाह वारह अंगुरू होनी चाहिये-जिससे पकडने से सुगमता 
रहे-ओर पीद्धे से इसको चीर कर जिह्वा भी साफ की जा सके! 
दात॒न करने की व्रिधि--दातुन करते समय मसृडौ की किसी 
भ्रकार की हानि नहीं होनी चाहिये; इसलिये एक-एक दांत 
को सीधा-खडे रूप मे रगड़ना चाहिये, आडा नहीं । इसमें 
ऊपर के दांत नीचे को; ओर नीचे के दांत ऊपर को रगढ्ने 
चाहिये । इसीसे सुश्वुत मे कहा हे-“एकेकं घर्षयेद्‌ दन्तं श्दुना 
कूर्चकेन च । दन्तशोधनचूर्णेन दन्तमांसान्यवाधयन्‌ ॥ दातुन 
के साथ मञ्जन-चू्णं बरतने का भी सश्चत ने विधान क्रिया हैः 
साथ ही दात॒न का चुनाव दोष ओौर छत के अनुसार करना 
चाहिये-अर्थात्‌ सुख का जो स्वाद हो उससे विपरीत रस वारी 
दुन चुननी चाहिये । वायु के कारण सुख का स्वाद कषायः 
पित्त के कारण कटु ओर कफ के कारण मधुर रहता है; इसलिये 
इसके विरुद्ध रस वारी दातुन चुननी चाहिये । इसी प्रकार 
वर्षा मे वायु, शरद्‌ में पित्त ओर हेमन्त मे कफ ॐी अधिकता 
रदती है; इसख्ये इसका विरोधी रस ठेना चाहिये । इसी से 
सुश्चत मे कहा है-अवेचयरतु च दोषं च रसं वीयं च योजयेत्‌ 
कपायं मधुरं तिक्तं कटुकं मरातरुत्थितः ॥ निम्बश्च तिक्तके शरेष्ठः 
कपाये खदिरस्तथा ! मधूको मधुरे शरेष्ठः करजः कटुके तथाः ॥ 
दातुन के साथ चूर्णं या मञ्जन मी करने का विधान हे; यह 
विधान सुश्वुत ओर अष्टङ्गसंग्रह मे है । इसके ख्ये त्रिकटु या 
तेजोवती (तेजवकरू) का चूर्णं वरतना चाहिये !* इसके सिवाय 
सैन्धव नमक सौर सरसो का तेर भी उत्तम हे । इसमे चिरम 
का जलखया इना गुर यदि भिखा छिया जाय तो अतिखय 
उत्तम हो जाता है 1 इसके उपयोग से (तदौगन्ध्योपदेहौ तु 
शेप्माणं चापक्ष॑ति । वैशयमन्नाभिरचि सौमनस्यं करोति चः ॥ 
सुख की दधता होती है । 
इसके उपरान्त जीभ को साफ करना चाहिये । जीभ को 
साफ करने क द्यि दालन को वीर्‌ कर जीभ का मेर वाहू ये को व्चीर कर जीभ का मरु बाहर 
निकार देना चाहिये । सुश्चतरम इसके खि रुकदी या सुवणं 
१. तेनव कौ ख्कढ़ी चरपरी-सुख से पानी निकालने वाटी 
है । तेजवल के वीजो का चं मलन मँ उत्तम दै 1 





चांदी आदि की जीभी वनाने का उपदेशा किया हे; ये जीभी 
कोमल ओर चिकनी टोनी चाहिये; इनसे जीभ का मल दूर करे 
यथा-“जिह्वानिर्टेखनं रैप्यं सौवर्णं वा्त॑मेव च ! तन्मरापहरं 
शस्तं दु शच्णं दशषाङ्खलम्‌? । ट 
दन्तधावन का प्रतिषेध- 
नाद्यादजीणेवमथुश्वासकासन्वरार्दिती ~. । 
-तृष्णाऽऽस्यपाकटन्नत्रशिरःकणौमयी च तत्‌ ॥ ४॥ 
दातुन का निषेध--अजीणं रोगी, वमन रोगी, श्ास-कास 
ज्वर ओर अदित रोगी, दातुन न करे । वृष्णा, मुखपाक, हृद्यः 
नेत्र, रिर ओर कणं रोगी भी दातुन न करे । 
वक्तव्य-सुश्चुत मे इन्दी अवस्थार्जो सें निषेध किया हैः 
यथा-न खदेद्ररुताल्वोष्ट-जिह्ारोगसमुद्धवे । अथास्यपाके 
श्वासे च कासहिक्तावमीषु चः ॥ इन अवस्थाओं में दातुन करने 
सेरोगके वदने की सम्भावना रहती है 1 इसके सिवाय 
ुर्वरोऽनीर्णमक्तश्च मूरच्छत्तो मदपीडितः। दिरोरुनाऽऽतस््‌- 
वितः श्रान्तः पानङ्कमान्वितः 1 अर्दिती कर्णश्रूली च दन्तरोगी 
न्व मानवः" ॥ 
सौवीरांजन ८ सुर्मा ) क गुण-- 
सभी निसं दिसत मल्‌ । नित्यं हितमददणोस्ततो भजेत्‌ 
अजन कर्म--नित्य प्रति आंखो म सोवीराञ्मे लगाना 
हितकारी है अतः इसे रगाये 1 
वक्तन्य-सुशुत मे सौवीराज्जन के स्थान पर सरोतोऽञ्नन 
वताया दै; यथा~'मतं खोतोऽञ्ननं श्रेष्ठं विश॒दधं सिन्धुसम्भवम्‌। 
दाहकण्डूमर्घ्नं च दष्टिक्रेदरुनाऽपहम्‌ः ॥ अथात्‌ खोतोऽज्जन 
सिन्धु नदी से उत्पन्न इुभा है । सोवीराज्जन के ल्यिभी 
चक्रपाणि ने कहा है कि (सुवीरानदीभवं सौवीरम्‌" अर्थात्‌ 
सुवीरा नदी से उत्पन्न अंजन सौवीर है! वास्तव में ये दोनो 


एक ही है; अर्थात्‌ सौवीराज्जन भी सिन्धु नदी से उत्पन्न 


होताहै। इस देश मे आज तकं आंख मे अंजन का रिवाज 
ड 1 मुसरूमान प्रायः नित्य अंजन करते है; इस देश के रोग 
अच्छ वीर होते है; इसख्िये इस देश को “सुवीर, ओर नदीको 
सुवीराः कहा है । इस अंजन को नित्य मरति करे । इस अंजन 
क करने से-आं्खो मे जलन एवं परक मे मैरु नही होती, जैसा 
कि संग्रह में कहा है लोचने तेन भवतो मनोन्े सुच्मदर्शने । 
व्यक्तत्रिवर्णे विमरे सुसिनिग्धधनपच्मणीः ॥ अंजन करने सै 
जख के रोग नहीं होते 1 
रसांजन की विधि- 


चश्ुस्तेजोमयं तस्य विशेषाच्छलेष्मतो भयम्‌ ।५॥ 


२. इसके पीछे सुखप्रक्चाटन कदा है-यथा-श्रातः सिन्वेच 
लोचने । तोयपृणैसखो मौष्म-श्षरदोः शीतवारिणा ॥ संग्रह 1 सुश्रत 
मेँ-क्षरिवृक्चकषायेवां क्षीरेण च विमिश्चिततैः। भिट्धोदककषायेण 
तथेवामर्कस्य वा। प्रश्वाल्येन्युखं नेत्र स्वस्थः शीतोदकेन वा ॥ इसमे 
भिष्छोदक ( लष ) के कषाय से अन्तःसुख का प्रक्षालन; ओँवङे कै 
प्रयोग से नेच्रको ओर शोतोदकसे ओंख ओर सुख दोनो कौ धोये 1 
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योजयेः्सप्नरत्रेऽस्मात्ावणाथं रसाञ्जनम्‌ । 
आंख तेजोमय हे; इसलिये उसे विशेषकर कफ़ से भय 
हे, अतः कफ को वहाने के सिय खात रात पीद्धै (एक वार ) 
आंखो मै रसांजन का प्रयोग करना चाहिये । 
वक्तन्य-- श्रीर्‌ म सव देवताओं का वास है; इसमे आख 
सू का प्रतिनिधि ह; जिस प्रकार सूयं सवको देखता हे, या 
सूर्य के प्रका से खव दीखता ह; उसी प्रकार आंख से मनुण्य 
देखता या आख सव देखती है; इसी से कहा है-सूर्य- 
श्वञपा' सुश्च; इसस्यि च को तेजोमय माना हे; ओर 
उसको कफ से भय है; क्योकि ये दोनो विरोधी है । कफ का 
अर्थं जल है; रिसेभाग सँ कफ की अधिकता है ! जैसा सुश्चुत 
सै कहा है--“वातपिन्तश्ेव्माण एव देहसम्भवदेतवः । तैरेवा- 
व्यापत्नैरधोमध्यो्वसन्निविैः शरीरमिदं धार्थतेः ! इसीलियि 
नेत्ररोग म जव कफ कम हो जाता है, उस समय सायंकारुमें 
दिन दिपने पर जौषध खाने का विधान हे; यथा--त्रिफरा- 
चृत सेँ~'तिमिराण्यचिराद्वन्ति पीतमेतन्निशषासुखेः ॥ दसचखियि 
रसांजन का विधान रामे दै! वात ओर कफसे भी आंख 
को भय हे; परन्त॒ कफ की अपेन्ता कम है ! इसी से रेखन 
ओषध रातसें दी जाती हे-यथा-(१) ऊरभ्वंजञ्चुविकारेषु रेखने 
वैहणे तथा । पाचने शमने देयमनन्नं मेषजं निञ्ञि' ॥ (२) दिवा 
तन्न प्रयोक्तव्यं नत्रयोस्तीच्णमञ्जनम्‌ 1 विरेकटुर्वैरा र्टिरादिव्यं 
प्राण्य सीदत्ति । तस्मात्‌ खाव्यं निशायां तु भ्रवमञ्जनमिष्यतेः॥ 
(2) सघ्तादाद्रसाञ्जनं नक्तम्‌, ॥ (४) रात्रौ स्वञ्नगुणाच्चात्ति 
पुण्यत्यज्ञनकर्षितम्‌' ॥ सौवीराञ्जन या स्रोतोऽञ्जन विरेचक 
नहीं है; इसलिये इसको भरतिदिन भ्रातः वरतना चाहिये । 
रसाजन--तीव एवं विरेचक है; इसको सातवें दिन के 
उपरान्त रात म वरतना चाहिये । रसांजन--“दार्वक्षाथमजा- 
चीरपादं पक्त्वा यद्‌ घनम्‌ । तदा रसाञ्जनाख्यं तन्नेत्रयोश्च 
प्रयोजयेत्‌ ॥ अर्थात्‌ दारूहरदी के काथ मेँ चतुर्थादा वकरी का 
दूध मिखाकर पकाकर उसे रसक्रिया से घन वना रेना चाहिये 
यह आंखो के लिये उत्तम है; जैसा कि कहा है “रसाञ्जनं 
कटु्षेष्मविपनेत्रविकारनुत्‌ ॥. आजकल भी दुखती आंख 
म रसौतका रेप करते ओर रसौतको मधुमया पानी 
मे मिराकर आंख मेँ वद भी डार्ते दहै; यह आंख में र्गती 
है इससे रात मे वरतना उत्तम हे । 
अंजन का जाभ--ध्यथा हि कनकादीनां मणीनां विविधा- 
त्मनाम्‌ ! धौतानां निर्मरा शदिस्तैरचेरुकचादिभिः ॥ एवं 
नेत्रेषु मर्स्यानामञ्नाश्च्योत्तनादिभिः। दश्टिर्निराकला भाति 
निर्मरे नभसीन्दुवत ॥ अर्थात्‌ जिस प्रकार मलिन स्वर्णं 
आदिं की तेरु, कपड़ा ओर वाल से शुद्धि की जाती है; उसी 
भकारं आंखो को निर्मक वनाया जाताहे! यह 
अंजन, जाश्च्योतन आदि से की जाती है1 आश्च्योतन ऊ 
लिय आवे का पानी उत्तम हे ।* 


१. आजकल सुरमे के साथ काजर लगाने का रिवाज्ञ है काजल- 
सरसो के ततर कै दिये से बनाया जाता है-यह्‌ काजल पक्वो पर्‌ करभि 
या मक्सौ नदीं अने देताः इससे परक कौ वाल धने, रम्बे होतेह । 





समय--अंजन र्गाने का ससय प्रातःकारु है; यथा- 
नेत्रं प्रसाधनं स्नानं दन्तधावनमञज्ञनम्‌ \ पूर्वाह एव ऊुरवीतत 
देवतानां च पूजनम्‌" ॥ किन्तु यैरेचनिक अंजन रातमेदही 
ख्गाना चाहिए! 0 

नस्यादि सेवन विधि-- 
ततो नावनगण्डूषधूमताम्वृलभागभवेत््‌ ॥। ६ ॥ 

शंजन के उपरान्त नावन (नस्य), गण्डूष, धूमपान ओर 
ताम्बूरचरवेण क्रमशः करे 1 

वक्तन्य--अंजन के पीद्धै नावन अर्थात्‌ नस्य खेवे । नस्यकै 
खयि अणुसैर का विधान है, अणुतैर-रिर के प्रस्येक अणुमे 
नासाके द्वारा पर्हूच जाता हे क्योकि नासा शिर काार है-- 
वारं हि शिरसो नासा तेन तद्‌ व्याप्य हन्ति तान्‌? ॥ (चरक, 
सि. अ, ९८८ ) नस्य की विधि आगे सूत्रस्थान मेँ जयेगी- 
वहीं पर अणुतेर का विधान ह । गण्डूप--से अभिप्राय सुख 
स असञ्चारी द्रव की मात्रासेहे; वकी जो मात्रा मुखम 
दा्े-वायें फेरी जाये वह कवर है । इसके सिये तैर-विशेपतः 
तिर या सरसों का उत्तम है 1 दसीसे चरक म कहा है--^न 
श्यन्ते न चाम्लेन हप्यन्ते भद्तयन्ति च । परानपि . खरान्‌ 
भवच्यास्तखगण्टू षधारणाद्‌” ॥ 


ताम्बूल--पान का रिवाज प्राचीन काल सेहे! इससे 
सुख की विखदता होती है । दसी से कहा है "पथ्यं सुस्थित 
क्ते स्नाते वान्ते च मानवे ! ह्ठिपत्रमेकं पूगं च सचूर्णसखदिरं 
च तत्‌, ॥ प्राचीनकारू से पानके वीडे फी प्रथा सत्कार रूप 
भ्रचक्ति है; घर से निकलते समय पान खाकर जते है; 
अतिथि के स्कार मे पान दिया जाता; दसी से हर्ष कवि 
ने कहा है-"ताम्बूरुद्यमासनच्च रमते यः कान्यङ्व्जेश्चरातः~ 
अर्थात्‌ कान्यङुन्न का राजा स्वयं हाथ से मुक्ते पान का वीडा 
देता था। सी पवित्र वस्तु को ्ुखरोगो्पादकं वताना 
श्रम ही हे! किन्तु 'अतिसर्वत्रवर्जयेत्‌ः } 


रोगविशेष मे ताबूह का निपेध- 


ताम्बूलं क्षतपित्ताखरकतेद्छुपितचश्चुषाम्‌ । 
विषमूच्छीमदातौनामपथ्यं शोपिणामपि ॥ ७॥ 


जिन मयु्यो को कत हो ( उरःत, सतकास हो ), 
रक्तपित्त रोगी, रुत प्रकृति; जिनकी आंख दुम्खती हौं 
( अभिष्यन्द हो); जो विप-मद-मूर्च्छासे पीडित हौःया 
जिनको शोष रोग हो-उनके यि ताम्बूल भक्तण अप्य हे । 

वक्तत्य--सुश्चुत मँ कहा है--^रक्तपित्त-कतर्ाण-वृष्णा- 
मूच्छापरीतिनाम्‌ 1 रू्त-दुवंख-मत्तानां न हितं सुखदोपि- 
णाम्‌" ॥ इसयियि सोप शब्द से मुख्ोप वारे तथा राज- 
यच्मा बारे दोर्नो का ग्रहण करना चाहिये । हत ते अभिप्राय 
उरःतत से हे । ताम्बूल-कटु, उप्ण ओर तिक्त दै; जैसाकि 
कहा है (ताम्बूलं कटुतिक्तमुष्णमधुरं क्षारं कषायान्वितं, 
वातप्नं कृमिनादानं कफहरं दुगंन्धिनिर्णांशनम्‌ ! वक्त्रस्या- 
भरणं विषयुद्धिकरणं कामाञ्निसन्दीपनं ताम्बूस्य सखे त्रयोदश 
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गुणाः स्वरऽपि ते दुरसः, ॥ इसर्ि पि्त-छृदधि की अव- ¡ के रोग वदने रगे हँ उनके खिये कारन सें तेर डार्ना प्रतिदिन 


स्थां में इसको नहीं खाना चाहिये ! 
तैलम्यंग के गुण-- 
अभ्यङ्गमाचरेन्निस्यं, स॒ जराश्रमवातदा | 


ध 
चृ्िपरसादपष्टवायुःस्वपरसुलक्त्वदाट चकृत्‌ ॥ = ॥ 


अनभ्वंग--ग्रतिदिन दारीर पर अभ्यङ्ग ( तेरूमर्द॑न ) करे; 


इससे उदपा, थकान ओर वायु नष्ट होती हे । दृष्टि निर्म 


होती है; रीर पुष होता है; आयु वदती हे; नींद भरी प्रकार 
आती हेः त्वचा निम॑रु-तथा ह्यस्य रहित णवं हरीर 
द्द्‌ होता है 1 

वक्तम्य--चरक में अभ्यङ्ग के स्यि कह! है--^स्तेहाभ्यङ्गाद्‌ 
यथा कुम्मश्चमं सलेहविमदंनात्‌ ! मवद्युपाङ्गादकतश्च दडः क्टेरा- 
सहो यथा ॥ तथा शरीरमभ्यङ्गाद्‌ ढं सुत्वक्‌ च जायते । 
ग्रचान्तमारुतावाधं क्छेदाव्यायामसंसहम्‌ 1 स्पर्निऽभ्यधिको 
८ सपर्शनं च खगाश्रितम्‌ 1 त्वच्यश्च परमोऽभ्यङ्गस्तस्मात्त 


शील्येन्नरः' ॥ ( चरक सू. अ.५) वायु का स्थान सचा है; 


त्वचा में रोमकूरपो की अधिकता है; इसमे ही भ्राजक पित्त हे; 
इसच्यि त्वचा का सेह पित्त की _उण्णिमा से सरीर में लीन का खेह पित्त की उग्णिमासे शरीर में रीन 
होकर वायुं को शान्त करता हे। यह तेरु ऋतु के अनुसार 
; यथा-जथ जातान्नपानेच्छो सोहतत्नैः सुगन्धि. 
भिः । यथत्तुसंस्पसुखैसतैकैरभ्यङ्गमाचरेतः ॥ अभ्यङ्ग कोम्‌ क. 
अजुर करना चाहिये; इसमे अधिक जोर की जरूरत नहीं । 
`शधूप सं या माछ करने धूप मं या मालि करने से तठ शारीर से जल्दी रीन होता है। 
"शिरश्रवणपादेषु तं विरोपेण शीलयेत्‌ । 
अभ्यङ्ग को शिरः कान ओर पैरो में विशेष करके वरते 
वक्तन्य--शरीर पर तेरु अभ्यङ्ग प्रतिदिननभीकरे,तो 
भी चरू सकताहै; शरीर पर दो या तीन दिन पीद्धे करे परन्तु 
कान, शिर सौर पैरो पर तो नित्यप्रति करना चाहिये 1 इसी 
से चरक मे कहा हे नित्यं लेहा्ंशिरसः हिरःशरूं न जायते। 
न खाछ्त्यं न पालित्यं न केडाः मरपतन्ति च॥ वरू रिरः- 
कपाखानां विशेपेणामिवधंते 1 दृद्मूखाश्च दीर्घाश्च कृष्णाः केदा 
भवन्ति च" ॥ कर्णं मै तेरु डालने के छ्यि-“नो च्चैःशरुतिरन बाधिर्य 
स्यान्नित्यं कणंतपंणात्‌ । न कर्णरोगा वातोत्था न मन्याहनु- 
संग्रहः" ॥ पैर के जभ्यद्ग के च्यि-खरव्वं स्तब्धता रौच्यं श्रमः 
सुक्षिश्च पादयोः । सच एवोपशाम्यन्ति पादाम्यङ्गनिपेवणात्‌ ॥ 
न सिरालायुसंकोचः पादाभ्यङ्गेन पादयोः ॥ वास्तव से पंडितो 
की जख की रक्ता करने वाला पैरों पर तेरु रूगाना उनको 
जभीष्ट ही था । अतः वे इसको धमं का जङ्ग मानकर दिने शौच 
काके उपरान्त; मूतर व्याग के उपरान्त, भोजन से पूवं कितनी 
वार्‌ परो को धोते, पोते थे ओर भरातःलान से पूं इन पर 
मर्ते थे 1 जाजकर सवर उख्कर वृट पर पौल 
)› परन्त॒ पैर पर तैर नहीं मेगे । वृट की जधिक चिन्ता 
रदत 2, पर की नदीं । पैर पर तेर र्गाने से खरता (जटन), 
जाती-दसचियि इस पर नित्यप्रति वरते । इसी 
भकार नाजकट टेरीफोन एवं रेडियो के प्रचार से कान 





र अष्ाङ््टदये सूत्नस्थानम्‌- [ दिनचय 





























आवश्यक है 1 
निरेध 
तेखाभ्यङ्ग का - 
वर्ज्योऽभ्यज्गः कफम्रस्तकृतसंशुद्धयजीर्णिमिः॥ ६॥ 


अभ्यङ्ग का निषेध- कफ से पीडित; वमन-विरेचन पे 


¦ जिसने शरीर का शोधन क्रिया ह्यो ओर अजीर्णं रोगी को 
। ( उस दिन ) अभ्यङ्ग नहीं करना चाहिये । 


वक्तव्य - सुश्रुत ने तरुणञ्वर सें भी अभ्यङ्ग का निपेध क्रिया 
हे; यथा (तरणञ्वर्यजीणीं च नाभ्यत्तन्यः कथञ्चन । तथा वान्तो 
विरिक्तश्चनिरूढो यश्च मानवः ॥ पूवंयोः छृच्छरता व्यापेरसाध्य- 
स्वमथापि वा । शेषाणां तदहः प्रोक्ता अस्निसादाद्यो गदाः ॥ 
ज्वर में चन्दनादि तैर, अष्टकट्वर सैल, राक्तादि तैर आदि 
मर्ते हैः दे सच जीणं ऽवर मे ही उपयोगी है ! इसी से चरक 
मे कहा है--लेहाभ्यङ्गान्‌ प्रदेहाश्च सेहान सावगाहनान्‌ । 
विभज्य शीतोप्णक्ृतान्‌ दुयाजीर्णंञ्वरे भिपक्‌ ॥ तेनाश प्रदामं 
याति वहिमार्गगतो उवरः। रभन्ते सुखमङ्गानि वरं वर्णश्च 
जयतेः । इस प्रकार करने से वायु जौर पित्त की रान्ति जीणं- 
ज्वर सें होती है ! कफ़ से पीडित न्यक्ति मे तैर के जभ्यङ्ग के 
कारण पुष्टि होने से ओर भी कषबृद्धि होती हे । 


व्यायाम से खाभ- 

लाघवं क्मसामथ्यं दीप्रोऽभिर्मदसः श्वय: । 

विभक्तवनगाव्रतं व्यायामादुपजायते ॥ १० ॥ 

` व्यायाम के लभ- व्यायाम से शरीर मे दल्कापन; कार्यो 
मँ शक्ति; असि में तीद्गताजौरसेद्‌ का नाश होतादै। 
व्यायाम से शरीर के अङ्गः विभक्त प्रथक्‌ -षथक्‌ उपचित वं 
द्द्‌ हो जाते हं । । 

वक्तभ्य-- व्यायाम का रक्तण--“शरीरायासजनकं कमं ` 

व्यायामसंत्ञितम्‌' 1 जिस कायं से शरीर मे थकान का अनुभव 
हो उसका नाम व्यायाम हे । व्यायाम को अपनी आधी शक्ति 
से करना चाहिये, अर्थात्‌ माथे पर या क्ता मे जव पसीना 
अनुभव हो उस समय न्यायाम करना छोड देना चाहिये । 
इस व्यायाम से मांसपेलियौँ अख्ग अरग चट्‌ वनती हें । पेट 
ओर छाती अलग दीखते है--चवीं घट जाती है । व्यायाम 
अभ्यङ्ग करके करना चाहिये इससे तैर ली प्रकार शरीर में 
प्रविष्टहो जाता है । सुश्चुत से तो कहा है--"न> चास्ति सद्यं 
तेन किञ्चित्‌ स्थोल्यापकर्पणम्‌ 1 न च व्यायामिनं मेत्य॑मर्द॑य- 
न्त्यरयो वरात्‌ ॥ न चैनं सद साऽक्रम्य जरा समश्चिरोहति । 
व्यायामं कुर्वतो नित्यं चिस्द्धमपि भोजनम्‌ ॥ विद्ग्धमविद्ग्धं 
वा निर्दोषं परिच्यतेः। साथी शाक्तिसे अधिक करने परं 
काभ के वदरे हानि भी हो जाती है। इसल्यि चाक्तिसेकम 
ही व्यायाम करना चाहिये । ~ 


व्यायाम के जयोग्य मनुप्य- 
वातपित्तामयी वालो बृद्धोऽजीर्णीं च तं त्यजेत्‌ । 
न्यायाम का निवेध--वात-पित्तरोगी; वारक (१६ वपं 


ध्यायः २] 








विद्योतिनी-माषादीकासितम्‌ । 
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तक ), इद्ध (७० वर्प के उपरान्त ), ओौर अलजीणरोगी को 
व्यायाम नहीं करना चाहिये 1 

वक्तव्य--व्यायाम से चायु खौर पित्तकी बृद्धिदोती हेः 
बृद्धावस्थाम भी वादु वदी होती हे; ओर अजीणं रोगी 
फ चयि दिन मे सोना उन्तमं है; “दिवास्वप्नं प्रकुर्वीत 
सर्वाजीर्णप्रगान्तये'-इसस्ियि इनमे व्यायाम का निपेध हं । 
वाख्क अपना स्वाभाविक व्यायाम-रोना, हाथ-पर चकाना; 
करता है उसके छिये कुश्ती आदि अधिक जोर का व्यायाम 
काही निपेधदहे। 

व्यायाम की योग्यता ओर उसका समय- 


अर्धंशक्तया निषेव्यस्तु बलिभिः सिग्धभोजिभिः।११॥ 


शीतकाल्ञे सन्ते च मन्दमेव ततोऽन्यदा । 

व्यायामं का सेवन वखवान्‌ एवं लिग्ध भोजन करने वारे 
पुरुपा को श्ीतकार ओर वसन्त मँ आधी शक्ति सरे करना 
चाहिये । ओर ग्रीष्म, वर्प, शरद्‌ इनसे आधी दक्तिसेभी 
थोडा ही करना चादिये 1 

वक्तव्य व्यायाम निव्यप्रति करना चाहिये, सब अष्तु्ओं सें 
करना चाहिये, श्ीतकार अर्थात्‌ हेमन्त, रिशिर अर वसन्त 
ऋतु से अपनी आधी हाक्तिके अनुसार व्यायाम करना चाहिये, 
शोष तीन ऋतुं मे गरीप्म-वर्षा ओर शरद्‌ मे थोदा करना 
चाहिये ! आधी शक्ति का छक्तण-'हृदि स्थानस्थितो वायुय॑दा 
वक्त्रं प्रपद्यते । व्यायामं कुबंतो जन्तोस्तद्‌ बाधस्य र्तणम्‌ ॥ 
सुश्रत । इसी से काहे कि राक्‌ श्रमाद्‌ व्यायामवजीं स्यात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ थकान होने से पहरे ही व्यायाम को छोड देवे। ग्रीष्म- 
वर्पा ये जादान कार होने से तथा वायु का स्वय एवं भ्रकोप 
का कारु होने के कारण इसमें व्यायाम कम करने का विधान 
हे, हेमन्त ओर वसन्त विसगं कार होने से कफ के सञ्चय 
एवं प्रकोप काल होने से ग्यायाम करने के शिये उत्तम है । 

य्यायाम के पश्चात्‌ कर्तव्य-- 

तं छृत्वाऽनुसुखं देहं मदेयेचच समन्ततः ॥ १२॥ 

व्यायाम करने के उपरान्त सम्पूर्णं शरीर को इस प्रकार 
मरे जिससे किसी प्रकारका कष्टन हो) 

वक्तव्य--सुखपूवक मल्ने से शरीर का थकान सितता हेः 
जिस प्रकार घोडे की मखई होने पर ` वह श्रम को भूल जाता 
है; उसी प्रकार शरीर के मछ्ने से थकान दूर्‌ हो जातादे। 
घोडा ओर गधा थोडी देर रेत मे ख्टने से सव थकान मिटा 
रेते रै दसी प्रकार मालि से शरीर का थकान जो व्यायाम 
से इभा होता है; वह मिरता है । यह मालि धीमे"धीसे इस 
प्रकार होनी चाहिये जिससे श्षरीर को कष्ट न पद्व । इसीसे 
सुश्च॒त मं कहा द शव्यायासस्विन्नगात्रस्य पद्धयासुदरर्तितस्य च । 
व्याधयो नोपसपंन्ति सिहं जुद्रश्टगा इवः ॥ सु.चि.अ.४२।४३ ॥ 

अतिन्यायाम तथा जागरण आदि से हानि- 
तृष्णा क्ष्यः प्रतमको रक्तपित्त श्रमः छमः। 
अतिव्यायामतः कासो ्वरण्छर्दि्च जायते ॥ १३॥ 
जति व्यायाम से हानि--अति मात्रा सें व्यायाम करने से 


प्याख, इय, प्रतमकश्चास; -रक्तपित्त, थकान, कुम, कास, उतर 
ओर वमन उत्पन्न होता है 1 

वत्तव्य---तय--राजयच्मा ।  प्रतमक--तमकश्वास सेद्‌ 
यथा-ज्वरमूच्छपरीतस्य विद्यात्‌ प्रतसकं त तमः ॥ श्रम- 
कर्मेन्दिर्यो का अपने कार्यौ से असामभ्यं । इम--जनेन्दियों 
का अपने कार्यो मै जसाम््यं] 


व्यायामजागराध्वलीहास्यमाष्यादि साहसम्‌ । 
गजं सिहं इवाकपेन्‌ भजन्नति विनश्यति ।॥। १४॥ 


व्यायाम; रात्रि-जागरण, ञुसाफरी, (पदक चलना ) 
खीसङ्ग, हास्यं, भीष्य (बोलना) आदि साहसिक कायं ( बर 
से जधिक कायं )--द्रनको अत्यधिक मात्रा मेँ-लक्ति से अधिक 
करने पर मनुप्य नष्ट हो जाता हे; जिस भकार किं दोर अपनेसे 
अधिक बलवान्‌ हाथी को खीचता इजा नष्ट हो जाता है 1 
वक्तव्य-सिह ज्ेखा बर्पान्‌ पशु मी हाथी को खींचते हुए 
जिस प्रकार नष्ट हो जाता है; उसी भ्रकार मनुष्य अपनी शक्ति 
से अधिक व्यायाम्ग, रात्रि-जागरण, ञुसाफरी, खीसङ्ग, हास्य, 
बोकना आदि साहसिक कायं करने से नट हो जाता है । इस. 
स्यि ये कायं सदा अपनी शक्ति के अनुसार करने चाहिये 1 
उबटन से खम-- 
उद्रतनं कफहरं मेदसः प्रविलायनम्‌ । 
स्थिरीकरणमङ्गानां लक्मसादकरं परम्‌ । १५॥ 


उद्रत्तंन- उद्वत्तन ( उवटन ) कफ का नाश्च करने वाका; 
मेद को द्रव बनाने वाला; अर्घ को स्थिर करने वाखा होता 
है ओर त्वचा को अतिशय निर्मरु बनाता है 


वक्तन्य--उद्वत्तन--कपाय आदि चर्ण या कल्कसे शरीर की 
मालिश करना। यह उद्वत्तन रू ओर लिग्ध मेद से दो प्रकार 
का दै--यथा स्थोर्य चिकिसा मे चरक--“रूकता्युदधचनानि 
च, ओर शता की चिकित्सा मे उसी न्थ सेँ~क्िग्धसुद््तनं 
खानम्‌ ॥ दसीलिये सुश्चुत मै-“उद्भर्चनं वातहरं कफमेदो~ 
विकापनम्‌ । इसके लिये सरसों का चूर्ण दूध मे मिलाकर 
सथवा चने का वेसन्‌ तैर म अथवा दही की मलाई शौर 
तैर मिलाकर उवटनं करना चाहिये । दस उवटन क्रिया से 
रोमनदरप खुले दै-इससे रीर ॐ अङ्क स्थिर दोते ह ओर 
सवा म निमरुता आती हे 1. 
-खान्‌ के गुण __ के गुण-~- 
दीपनं व्रृष्यमायुध्यं जञ नमूजाबलप्रद्‌ । 
कण्टरूमलश्नमस्वेदतन्द्राठृडदाहपाप्मजित्‌ ॥ १६॥ 
सान--सानकमं अभ्िदीपक; चव्य, आयुवधंक, ऊर्जा 
(उत्साह) बढ़ाने वाका ओर वरुदायक है । कण्डू (घुजराहट), 
मक (सनचा का मैक )› थकान, पसीना, तन्द्रा, प्यास, दाह 
ओर पाप को शान्त करने वारा-दूर्‌ करने वाला डे 1 
वक्तय- वृष्य-मन की प्रसन्नता करने से वृष्य है 'यक्कि- 
िन्मघुरं ल्िग्धं उहणे चर्वधेनम्‌ । मनसो दर्षणं यच्च 


¦ तत्सर्व इष्यसुच्यतेः ॥ लान करने से रोमद्प की सनि 





२९ 


अन्दर चरी जाती हेः यथा-()बा्योऽङ्गसेकैः सीताचैरप्मा- 
न्तर्याति पीडितः) नरस्य लातसात्रस्य दीप्यते तेन पावकः 
(र) (ज्ञानेन आअआजकाल्यं स्वगाश्ितं पित्तसन्तः भरविश्यदू्साणं 
संवधयति । तेन तदीपनम्‌ः ! लान-उत्साह एवं बरूदायक 
है! लान से कण्डू (खुनकाहट), त्वचा की मक्िनिता, थकान, 
पसीना, तन्द्रा, प्यास, दाह एवं पाप नष्ट होता है 1 


उष्ण जल से लान की विधि जौर न्षिध- 

उष्णास्वुनाऽधःकायस्य परिषेको बलावहः । 
तेनेव ॒तृत्तसाङ्गस्य वलहत्केशचष्षुषाम्‌ ॥ ९७ ॥ 
ररम पानी से रारीर के निचरे भाग का परिषेकं करना 


चरूदायक हे ।! उसी गरम पानी से उत्तमाङ्ग (शिर ) का 
परिषेक करने से वाल ओर आंखो का वर नष्ट होता हे । 


कक्तव्य-- नामि से निचे साग से यर्म पप्की से परिदेक 
करे सौर रिर पर शीतरु जरु का परिषेक, कई आचायं रीवा 
से नीचे गरस पानी का व्यवहार करते को कहते हें 1 हेमादि 
का कहना है कि एक ससय से सीत ओर उष्ण इन दोनों प्रकारं 
का पानी नहीं बरतना चाहिये क्योकि इससे क्रिया-संकर होने 
काभयहै1 परन्तु गरम पानी चेवा को हानि पट्ुचती 
है, जिस प्रकार कि गरस पानी से पौदे की जड़ को नुकसान 
होता है; इसख्ियि गरस पानी बारु-शिरं एवं आंखों के चये 
उत्तम नहीं हे 1 संयह मे जो "नानाप्टुत्य शिरः ज्ायान्न जले 
ल्पे न सीते" पाई हे, वह अतिशय शीतर जरू के निषेध 
के लिय है 1 सुश्रुत मे-“उष्णेन शिरसः लानमहितं चद्धष 
सद्‌ा †-रीतेन शिरसा लानं चद्धन्यमितिनिदिंरे ॥ 
सान ॐ अयोग्य मवुवष्य-- 
सललानमदितनेत्ास्यकणेरोगातिसाखिषु । 
आध्मानपीनसाजीणेयुक्तवःसु च रहितम्‌ । ६८ ॥ 
लान का निपेध-अरदिंत रोगी, नेत्ररोगी, कणरोगी, अति 
सार सेगी, याध्मान, पीनस एवं जीण मे तथा भोजन करके 
तुरन्त जान करना निन्दित है 1 
व= य- इन अवस्था में लान करने से रोगब्रद्धिकी 
भादाह्भा रहती हं 1 न _ 
भोजन तथा मल-मूञ्ोस्सनं की न्यवस्था- 
जीण हितं मिनं चाद्यान्न वेगानीरयेद्भलात्‌ । 
नवेगित्तोऽन्यकायैः स्यान्नाजित्वा साध्यमामयन्‌ ॥९६॥ 
भोजन विधान~पूवं छत जहार के जीण (पच जाने पर) 
हो जाने पर-हितकारी-पव्य भोजन-मात्रा के साथ खाये] 


सर-ूव्रादि के सम्रदृत्त वेगो को चल्पू्व॑क प्रेरित न करे! । 


नर-च्रादि का वेग उपस्थित होने पर उनका त्याग क्रिवि 
विना. दूरे काचं भी न करे 1 साध्य रोग को शान्त क्रिय चिना 
दुसरा काम न कर-अर्थाद्‌ प्रहङे रोग को शान्त करं । 

== ` - भोजन-पूतरं जहार के जीर्णं होने पर करे, इसी 
च्वि रकम कटाह, "जीने ऽश्नीयात्‌; मओजन मात्रां 
कूर-मात्रारी स्याद सोजन हितकारी हो; “हिता 


अष्टाङ्हदये सूत्रस्थानम्‌- 





[ दिनचर्या 








स्यावः} यहां परं भोजन के विषय मै संतेपमे कहा 
हे। इसी प्रकार सल-मूत्रादि के सम्बन्ध मे भी संहेपमे कहा 
जसा किं चरक मे कहा हे “न वेगितोऽन्यकायः स्यात्‌, ! साध्य 
रोग की चिकित्सा सें उपेत्ता नहीं करना चाहिये क्योकि रोग 
पौधे वद कर खत्यु का कारण बनत्ता है; यथा-अणुदिं प्रथमं 
भूत्वा रोगः पश्चाद्‌ विवधेते। सजातमूलो सुष्णाति बलमायु्च 
दुसंतेः ॥ तस्मात्‌ प्रागेव रोगेम्यो रोगेषु तर्णेषु बा । भेषजैः 
ग्रतिङ्ख्वीत य इच्छत्‌ सुखमात्मनः ॥ चरक. सू. ज. ५१। 
आचार रकरण मे आहार का वर्णन करना अनुचित 
नहीं हे क्योकि आहार ओर विहार दोनो ही आचार है । 
क्रिया प्रधान आचार को विहार कहते है; जर क्रिया-द्न्य 
मधान वस्तु को आहार कहते हे । 
सुखसाधन धम की प्ररावा- 
सुखार्थाः सवभूतानां सताः सबा भब्त्तयः 
सुखं च न विना धर्मात्तस्माद्धमंपरो भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
सव प्राणियों की सव भ्रद््तियां सुख के ययि होती है; 
जर सुख विना धर्म के नहीं मिरुता; इसलिये सुप्य को 
धर्मपरायण होना चाहिये 1 


कक्तव्य--आयुरवेदं का सुख आरोग्य हैः जसा कि चरक मेँ 
कहा है-ुखसं्तकमारोग्यं विकारो दुःखमेव चः। आयुवेद मै 
धन-धान्य-खीः पुत्र को सुख नहीं माना; आयुवेद तो आरोग्य ` 
को ही सचा सुख मानता ह ! इसलिये आरोग्यजनक धर्मं 
का उपदेश संकेप मे जयो क्रिया है । इनके सेवन से साकाव्‌ 
या परस्परया आरोग्य की प्रापि होती है । 
मित्रे ओर श्च के अति जचरण-- 
मक्ता कल्याणमित्राणि सेवतेतरदूरगः। | 
कल्याण करने बारे सित्रो पर श्रद्धा रखकर चरे-उनसे 
सम्मति ङेनी चाहिये; ओर जो कल्याण नहीं करने वाङ ह; 
उनसे दूर रहे; उनसे चे 1 
दृरविघ पापो ङी समीत्ता- 
हिंसास्तेयान्यथाकामं पेट्यु.य परुषारृते । २९॥ 
सस्सन्नालाप व्यापादसासध्या हागवपययन्‌ | 
पाप कसात दशधा कायवाञ्यानसस्त्यजत्‌ | २२९॥ 


दरा तरह का पाप कमे-हिंसा ( भ्राणियों को मारना ) 
स्तेय ( चोरी >), जन्यथाकाम ( अगम्या-खी-युर्जन जदि 
की खी-के साध से मेथुन करना); पे्न्य ( चयी ); परुष 
(कणेर वचन); अन्त (ठ वोख्ना) सम्भिन्न भ्रखाप (अस. 
स्बद्ध वोना), व्यापाद (दूसरे को हानि पटचानेका विचार); 
अभिध्या (दूसरे के गुण को न सह सकना-ईर्यां, अधवा 





६. कल्यणि शुभकर्मणि मित्राणि भक्त्या डवा सेवेत अर्थात्‌ 
सत्काये नँ प्रेरक ओर सहायक मिमे श्रा करनी चादि 
किन्त असक्तायो नें ग्रेतक चा सहायक मिध ते दूर रहना 
चदिए (अन्यधा वेजने वा अनजाने अनेक दुष्परिणार्मोकते 
कारय होते ह} ) 


ध्यायः २] । 


दूसरे के धन को छने की इच्छा ); द्गुविपयंय ( नास्तिकता 
या आप्त वार्यो म अश्रद्धा करना >) ये द प्रकार के पापकम 
है; इन पापकम को शरीर, वाणी, ओौर मन तीनो से छीड्‌ 
देना चाहिये । 

वक्तव्य--दरनसै से प्रथम तीन कायिक वाद्‌ के चार 
वाचिक रौर अन्त के तीन मानस पापदं। 


मनुष्य का कर्तन्य-- 
(~ याधिशोकातौ ध भ १ 
अबृत्तिग्याधिशोकातोनुवतंत शक्तितः । 
अवृत्ति ( जीवन के साधन का अभाव वारे ), व्याधि 
८ रोग ); जोक ( इष्ट-वियोग-जन्य दुःख }- इनसे पीडित 
व्यक्तिर्यो की सहायता मे यथाशक्ति प्रयत्न करे ! 
आत्मवत्सततं पश्येदपि कीटपिपीलिकम्‌ ।। २३ ॥ 
. कीदा-मकोढा, चिउंटा आदि चद्र॒ जन्तु को भी अमनी 
तरह-निरन्तर देखे; उनको भी फिसी भकार का कष्ट न दैवे 
वक्त य- पुकः विद्वान्‌ ने कहा है शरूयतां धर्मसवंस्वं शरुला 
चाप्यचधार्यताम्‌। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरे! ॥ 
इसी प्कार-“मावृवत्पदरेषु, परद्रव्येषु लोष्टवत्‌ । आत्मवत्‌ 
सर्बभूतेषु यः पश्यति स पश्यतिः ॥ 
€ ( [9 
अचेयेदेवगोविभ्रवृद्धवंयद्‌ पातिथीन्‌ । 
देवता, गाय, बाद्यण, बरद (तान, शीर एवं तप से इद), 
चै, राजा जर अतिथि ( जिसके आने की तिथि नही, भस 


मान-~मामी-वेश्वदेच के अन्त से आया ) की पूजा करे-इनका 
सम्मान करे । . 


.विमुखाननार्थिनः इयोन्नाबमन्येत ना्षिपेत.॥ २४ ॥ 
याचर्को को खारी न जाने देवे; उनका तिरस्कछारभीन 


करे; उनसे कठोर वचन भी न कटे, उनको श्चिङके भी नदी । 
उपकारप्रधानः स्यादपकारपरेऽप्यरौ । 


परोपकार--अपकार करने वारे दाञ्ु के प्रति भी यख्य 
रूपसे उपकार करने वाखा होना चाहिये । 

वक्तय--पञ्चतंत्र मे कहा हे “उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे 
तस्य को गुणः} अपकारिषु यः साघुः स साधुः सद्धिरूच्यते'॥ 
इसी प्रकार-परक्ृत उपकारः सर्वदा वर्तनीयः, स्सरणमपि न 
नेयश्चापकारोऽन्यक्लृष्ठः । कुरुत परश्भं वा तत्तणं च्छमं 
त॒ चिरयत खलु कालं श्वः परो विधास्ये" ॥ 

सम्पद्विपर्स्वेकमना, देतावीर्येत्‌ फलते न तु ॥ २४॥ 

सम्पत्ति ओर विपत्ति मे एक मन रहना चाहिये 
कारण मे दर्ण्या करे, उसके फरू में ईप्यां न करे 1 

वक्तव्य--गीता मे भगचाच्‌ ने कहा है-शुखदुम्बे समे 
कृत्वाः ! इसी भकार "सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतासेकरूपता! 
उदैति सिता रक्तो रक्त एवास्तमेति च-दसख्यि सम्पत्ति 
जीर विपत्ति मे बुद्धिमान्‌ को एक समान रहना चाहिये 1 

ममुण्यकी उन्नति देखकर उसे दप्यां (उसकी उन्नति 
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विदयोतिनी-भाषादीकासहितम्‌ । 


न 


२ 


फे कारणम करनी चाहिये फर मे ईप्यां नहीं रखनी 
चाहिये ! अर्था उसे यह फर दु, इसमे दईष्यां न करे । 
काले हितं सितं व्रूयादविसंबादि पेशलम्‌ । 
मनुष्य खमय पर हितकारी,परिमितःसत्य ओर मधुर वोरे। 
वक्तन्य-“सत्यं ब्रयाच्‌, प्रियं यान्न यात्‌ सत्यसभ्रियस्‌, 1 
© 1 > © 
अयोग्य स्थान पर भ्रयुक्त ओषधी विषका काम कर 
देती है; इसलिये हितकारी, परिमित र्द मे, सत्य वचन, 
मधुर भाषाक 


पूवांभिमाषीः सुयखः सुशीलः करुणाम्रदुः ॥। २६॥ 
मेकः सुखी, न सवेत्र विश्रव्ो; न च शङ्कितः । 
मिरने पर स्वयं पहर बोरना-ऊुशल-मङ्गर पूना चाहिये! 
प्रसन्नमुखः उत्तम स्वभाव का होना चाद्ये 1 करुणा खटु- 
माता जिस प्रकार पुत्र पर करुणा भाव रखती है, वैसा होना 
चाहिये 1 अर्थात्‌ सामथ्यं होने पर भी कृपाल होने के कारण 
दूसरे के अपकार को सहने की कमता होनी चाहिये ! अकेला 
दी सुख का अनुभव न करस मे विभक्त करफे सुख का 
अनुभव करे । सव स्थानें पर या समी व्यक्ति का विश्वसन 
करे ओर न सव स्थानो पर या सभी व्यक्ति से शङ्काशीर रहे। 
वक्तन्य-मित्र के मिरने पर प्रथम कुदार सङ्क -स्वयं 
पृ ! गीता म कहा है-“ुञज्जते ते स्वधे पापा ये पचन्त्यात्म 
कारणात! इसलिये सुख का उपभोग वांट के करना चाहिये, 
जर दुःख का भोग अकेला ही करना चाहिये । मलुप्य को 
सव स्थाना पर शङ्कार नहीं होना चादिये; ओर न सवं 
स्थानों पर अविश्वासी होना चाहिये । 
न कश्चिदात्मनः शत्रं नात्मानं कस्यचिद्विपुम्‌ ।। २७ ॥ 
प्रकाशयेन्नापमानं न च निःस्तेहतां प्रभोः | 
किसी का-असुक का मे शत्रु हँ; यह किंसी को न वताय । 
ओर मेरा वह शतु दै, यदह भी किसी को न बताये । अपने 
पर इए अपमान की बात किसी ,^से न कहे। स्वामीकी 
अङपाकाभी किसी से जिक्रन करे। 
वक्तन्य-एेसा करने से लोगों को हानि पर्हचाने का 
अवसरं मिरु जाता हे; इससे एेसा ल करे । ि 
लोकप्रिय होने का निर्दैश- 
जनस्याशयमालतय यो यथा परितुष्यति ॥ २८॥ 
तं तथेवानुवत्तत॒ पराराघनपण्डितः 
दूसरों को प्रसन्न करने मे ङश पुरुष को मनुष्य के 
अभिभ्राय को समञ्च.कर जो मनुप्य जैते प्रसक्त होता हे उसके 
साथ उसी भ्रकार का वर्ताव करना चाहिष्‌ । 
वक्तव्य -इससे ही सफरुता संसार म होती है । 
द इच्िर्यो का निग्रह 
न नद्रयाणि न चंतान्यतिलाक्तयेत्‌ ।। २६ ॥ 


इन्द्र्यो को न तो बहुत दवाकर रक्खे ओर म इनको 
बेुत अधिक विकास मँ डरे । 





ध्यायः २ 








तथा चत्वस्वेत्यान्तश्चतुष्पथसुरालयान्‌ । ` 
सूनाटवीश्ूल्यगरदश्यशानानि दिवाऽपि न ॥ ३८ ॥ 


शरीर मेँ थकान्‌ उस्पन्न होने से पहखे ही शरीर, वाणी 
जओौर मनकी चेष्टां से विरत हो जाये, घुटनों को उड 
कर देर तक नवेठे। रात्रिम वृक्तपर यावृक्तके नीचेन 
रहे । इसी भ्रकार~चस्वर ( चौोपाड-जहां-गांच के लोग एकत्रित 
होकर गपनाप करते हँ); चैत्य फे समीप; चतुप्पथ 
( चौराहा ), मन्दिर; सूना ( वधस्थान ); अटवी ८ नि्ज॑न 
दैक्ष ); शूल्यगृह ओर श्मशान इनका दिन मे भी सेवन न 
करै; रात्रि मे तो इनका सेवन करे ही नहीं । 
स्ैथेन्तेत नादित्यं, न भारं शिरसा वहेत्‌ | 
नेत्तेत प्रततं सदम दीक्तामेध्या्रियाणि च ॥ ३६॥ 
सूयं का किसी रूपतरं दर्शन न करे। भार को शिरं पर 
न उठाये । निरन्तर-सूच्म या चमकदार, अपवित्र तथा अग्रिय 
वस्तुओ फो न देखे ) 
वक्तव्य- संग्रह से सूयं के दर्शन के लिये "नोचन्तमस्त- 
मायान्तं तपन्तं प्रतिमागतम्‌ । उपरक्त च भास्वन्तं वाससा 
वा तिरोहितम्‌" ॥ इस प्रकार के सूं का दन निपिद हैः 
वैसे तो (आरोग्यं भास्करादिच्छत्‌ः इसी से सूर्यं के सामने 
खड़े होकर सूयं-नमस्कार कां धिधान हे । 
मद्यविक्रयसन्धानदानादानानि नाचरेत्‌ । 
मद्य का वेचना; मद्य का सन्धान ( वनाना-तैयार 
करना ); मद्ययकादानदेनायामदयकाखेनान करे) 
त्याज्य क्म 
पुरोवावात्तपर्जस्तुषारपरषानिलान्‌ 
अनरजुः क्षवधूद्रारकासस्वप्नान्न मैथुनम्‌ । 
कूलच्चोयरं सद्धं उयालदष्िविषाणिनः ॥ ४१ ॥ 
हीनानायोतिनिपुणसेवां बिग्रहसुत्तमैः । ` 
सन्ध्यास्वभ्यवहारखीस्वग्राध्ययनचिन्तनम्‌ ॥ ४२॥ 
शबुसत्रगणाकीणेगणिकापणिकाशनम्‌ । 
गात्रवक्त्रनखेबोयं दस्तकेशावधूननम्‌ ॥ ४३॥ 
तोयाभिपूज्यमध्येन यानं धूमं शवाश्रयम्‌ | 
मद्यातिसक्ति विश्रम्भस्वातन्त्ये खीषु च त्यजेत्‌।।४४। 
निम्ने बातों का त्याग कर देवे- सामने या पूर्वदिशा की 
वायु को; सामने की धूप; धूल; भस ओर तेज कठोर बाबु 
इनसे अपने को वचाये । शारीर को विषम स्थिति मे रखकर 
छक, उद्वारः कास, नीद रेना, भोजन जौर मैथुनन 
करे। नदी के क्रिनारेके क्त की छाया का आश्रय न कवे) राजा 
जिससे द्वेष रखता हो, खे आदमी के साथ मेन्रीन करे। 
हिंसक पशु, द्रौ-सांप जादि जौर सींगवाङे मैस आदि से वचे। 
भपने कुर, सील या वित्त आदि से दीन; अना्थं-असाधु ओर 
अति निषुग-जो बहुत वारीकी छानते दा ८ बहुत ही वारीक 
दिसाव करते हो ) उनकी सेवा न करे ! अयने से श्रे ॐ 


| ४० ॥। 


वि्योतिनौ-मोषादीकासहितम्‌। 


-| के वीच से जाना असभ्यताहे, साथही 








साथ रुढा न करे । सन्ध्याकारू भ मोजन करना; खी-सद्ध, 


नीद छेना; पदना ओर सनन नहीं करना चाहिये ! श्तुका 


मोजन;.यक्त का भोजनः; गण का मोजन-पञ्चायती भोजनः 
आकीणे-( योग्य-अयोग्य का जहां विचार न हो >) भोजन 
वेश्या का भोजनः, पणिक-सूदखोर पुरषो का भोजन नदीं 
करना चाहिये । अर्घ से-युख से-या नखो से वाद्ययंत्र का 
काम नहीं ेना चाहिये! हाथ या वालको हिखाना नहीं 
चाहिये ! पानी, अन्नि ओर पूञ्य-इनफे वीचसेसे सवारी . 
पर न जवे) ज्व-तम्बन्धी (चिताके) धुएं से वचे। 
मय से वेहुत आसक्ति न रक्खे। चिर्यो मे अति विश्वसन करे 
ओर सियो को अधिक स्वच्छन्द न करे । 

* ` वक्तन्य-- यक्त का अन्न विज्‌ आदि को छोडकर दूसर्रौ 
के सिये निपिद्ध है । गण का अर्थं भिन्न-भिन्न किया है । यथा- 
अरूणदृत्त ने कथक चारणादि करिया है 1 इनसे आकीणं अन्न न 
खाये । हेमाद्वि मे गण का अथं वहत मिलित मनुष्य (समूह) 
क्रिया हे; ओर आकीणं का अर्थं योग्यायोग्य विचार रहित 
किया हे । साधारणतः सारे गव से चन्द्‌ मौँगकर जो भोजन 
क्रिया जाता है; एेला अन्न शुद्ध नही, उसका ्याग करना 

चाहिये क्योकि इसमें हीन कायं करने बङा का भी अंदा 
होता है! जक-अन्नि ओर पूज्य इनके वीच से सम्मान एवं 
सावधानी की दृष्टि से जाना निषिद्ध है-जेसे कि दो व्यक्तियों 

च इसमे खतरा भी 
रहता ह] ४ 
। रोकाचार का पालन 
€ र्‌ [ ‰३ 

आचायः सवेचेष्टासु लोक एव हि धीमतः 
अलुकुयीत्तमेबातो लोकिकेऽथं परीक्षकः ॥ ४५॥ 

बुद्धिमान्‌ मनुप्यके लिये सव क्रियार्जो में खोक ( समाज 9 
ही आचायं दै; उससे ही सीसे परीक्तकं ( विचारक 9 
मनुष्य लौकिक व्यवहार सँ लोक का ही अनुकरण करे । 

वक्तव्य--तेत्तिरीयोपनिपद्‌ म आचार्यं चिद्यासमाि पर 
रिष्यको उपदेशं करता हे जथ यदिते कर्मविचिकित्सा 
वा दृत्तिविचिकिस्सा वा स्याद्‌, ये तत्र बाह्यणाः संमदिनो 
युक्ता अयुक्ता, अद्ज्ञा, धमंकामाः स्युः, यथा ते तच्र वर्तेरन्‌, 
तथा तन्र वर्तेथाः ! अथाम्याल्यातेयु ये तत्र बाह्मणः संम्षिनो 
युक्ता अयुक्ता अच्छला धर्मकामाः स्युः, यथा ते तेषु वर्तेरन्‌ 
तथा तेषु वर्तेथाः ॥' तैत्तिरीय ११--खोक से मनुष्य सीखता 
है; इसी से युधिष्ठिर ने कहा-श्चुतयो विभिन्नाः स्तयो 
विभिन्ना, नैको सुनिर्यस्य वचः प्रमाणम्‌ । धर्मस्य तच्वं निहितं 
गुहायां महाजनो येन गतः सं पन्थाः ॥ 

सद्बत के रुरण-- 

आ्रेसन्तानता त्यागः कायताकचेतसां दमः । 
स्वार्थवुद्धिः परार्थेषु पयोतमिति सदत्रतम्‌ 1 ४६ ॥ 

संक्षेप मे धम॑सार--आरद्रं सस्तानता ( अतिदाय करुणा या 
सव प्राणियों मं दयाभाव ); स्याग~दान ( अपना अधिकार 


-छोडकर दृखरे को अधिकार देना ); श्नारीरिक, वाचिक आर 


२६ सष्टाज्नहदये च्चस्यातम्‌- 











सानचिक चपलता क निग्रह ( चन्ति ); दु्दरे ॐ कायो 








पना 
चां सन्पं सद्नतं ( सजनो का धमं > ह 1 
चक्तन्व- इनं चारो धनौ से खव धमो का समवेल्लहो 
जात्ता हे! 


दित रात का विदेचन- 

० ~. यास्ति + धर्मः स्यतच्य सखस्भरति ५ 
तक्तंदिनानि से यान्तं कधरस्मूतस्य सस््राति 1 
टे:ःखसाय्‌ न सदत्येवं चित्यं खचनिषहितस्खातेः 1} £< ॥ 

[ङ्द भ्र जीवन व्यतीत करते इुष-सर डिन अर 

ननः 
रात जत केसे जाते ह; इ ङी सदा त्ति चलाय रखनेदाखे 
क्तो सा दुःख नह होता ॥ 

चक्तव्य--जो सलुन्य सदा दिन-रक्त से अपनी दितच्चां, 
रात्रिचर्याच्न प्रतिदिन खसीकूण करता हेः उख सयुण्व च्छो 
कभी दःखं चह होता |! 

साचार-पाल्न का परिणास- 
इत्याचारः खसास्तनः य व्राप्नातत ससाचरन्‌। 


आयुरारोग्यसैछयं यन्नो लोचव्य सा्छतान्‌ 1 ४ ॥ 
इति श्रीवेचपतिचिहराप्तसूतश्रीसद्वाग्सटविरचिता- 
छ्ाङ्हृदयताहताया सुञठर्थान दिनचयौ 


नाच [हतोयोऽघ्यायः । > ॥ 
-<~न०्- 


11 


इखन्छा 


उपत्तहार- यह लाखार्‌ स्हेप स छह दिवा इ; देखच् 

पालन करे चे निरन्तर जायु, ाेग्यः रेश्वचं ( अग्रत्िहत- 
द्क्ति ) यच्च तथा चाश्वतत च्यक ( स्व्यं 3) सिल्ता हे 

नन्य--शाश्वत्लेकुके छवि सवाय ने कहा ह श्यद्‌ यत्वा 

स निवर्ते तद्‌ धाय परसं नन'-उदहां जाकरं सटुन्यं स्मैवता 

नहा दयात्‌ पुनजन्सं चह होता चह सदा उत्त्व दह्‌ (ख्य) 


ह रएेश्छ्यंच्छा धं चखस्पदता हः ख्य ह। चोनियो का खष्ट- 







विध एश खा ह-यथा-“ायन्लः द 
क्रिया 1 दृटिः श्रोत्रं त्छत्तिः ऋान्तिरिष्टतश्वाव्यदलंनस्‌ः ॥ 

( चरत चा. =. $ 1 १३९) 7 
इस भकार वि्ोतिनी टीका सें सस्थान का दिनचर्यां 
दूरा चध्याच खाप्च हला 1 





[षको ~ 


ध [> तृतीयौ 

उर यन्या: 

अथात तुचयोऽध्यायं व्याख्यास्यासः ।! इति 
स्साहरत्रेयदयो सहष्यः ] 


01 


=तस्न च सहि 
कर्जत त महष्प =ब्रय जाडिदेक्हाथाा 
{ 


एड्न्छठ चयद-- 





न्न्[प धत" स्ष्ट्ता | 


भिल्लिरोऽय नखन्तच्च ~ ~ ~ 
॥र।९। च नलन्तन्व जल्ना चष्येद्चरदधस्यः 1 ९ ॥ 





(4 ॥ 
त 


चऋछदुच्या चासकरू ध्याय चन व्यप्ल्प्यत 











क्िन्निराचाखिसिस्ते्तु 
आच च तदादत्ते चरणा ग्रतिदिच उत्तम्‌ | 1 
सादसे ग्रात्स्चव च्रक्छ दो-दो साद्व च्य लिखे पर्‌ 
ऋसल्ः-लिन्चिरः चद्रन्तः स्तः चपा, दीरड खार हेसन्त येद्धः 
तुए क्य जात ह्‌! उस लिलिरः चंखन्त अर आीप्य 
देन तात च्छस्य दे उत्तरायण जानचा चाहिये 1 





का चलूछ्ताडे। 


41४ 
। 
(॥ 
|“ 
| 


विचार ज न 


चत च- ऋतु च्ञ ््दार्‌ स्रत ख खादः 


उदारं कचा चचा हे. यथा--भ्वास- 


=. पते ० स्वरूप 

क लपन स्दर्प्‌ कु चदु 
रानि-तस्याल्यनचतेर्यहरन्ययय त 
राट-स्वरूपख्यच्ताचङ्नरुण्नयन्‌ 1 चथान्त€ चज्च्छ्या त 
तस्य उल्गडितिः ! यधा रादि खदुखाट-सान 


> स्तैर (= 2 एवं स्िह-~उदःः व्या 
चखन्तः दुष च्यर्‌ चि्न~ीप्यः छ एद दलदह-उषा; च्या 


ष्ट चष 


लर्‌ दुल्~च्ष्त्व्‌ + इश्क त्था घञ-हयन्तः सकर चाह कर्स- 
दानय 
हिलिरा साक उलुखार सुश्ुत यत सं साद्रपद्‌ एव चाश्विल- 


ह = 


४५ चास्िच्छ 
चषा; क्ात्त= साद्द्छाप 








3 
प््राल््युच तया उत चखन्तः चन्यड तधा स्वष्ट~-स्ास्व 


षाट्‌ 
तथ ज्छ्दणम मव्रट्‌र अथवा न्स से साघ एदं फ्युचः 
चिदिरः त्र एव वरमदज्-रदकछन्तः व्येष्ट खार्‌ आाषाह-गीप्तः 


श्रावन~-नाद्रेपद उषो; जाश्चिन एवं कातिकू-चरद्‌ः चांनीषे 
|. 
































क 

त्था पौष-दहेसन्त 1 इईलय सास-ख्रणं स रदब्लहण 

उलख्वात च, „~ ~ = य 
उख्दातं ह जोर रालि-लकरग दे स्दरूप-छ्रण दल्दात ह्‌ } 
= च्छो आड 
इन्टेा रणां क दुसर्‌ चष्टा क म्रारस्सक्नार च! आदु काकत 
सानाडे चथा स्त ने-जाषाह. से मड सानी 
सानाहं 1 चधा खुदत चजाषाडः श्रादण कः आष्टट्‌ स्वाना 

हे--कास्यप > ८ दरति परत्यं उह्धिे 
ह-ऋरवप ने कहा हे श्चा चषाते पजेन्यं यज्ञा द्द 

{श ऋत तन्न भङ्ल्पिते => 
तटे) अतः भर्रृट्‌ द चषाश्च चद्‌ तचरं मकाल्पत्तः1 
च्छोडः = ५ न्दार-चारं न से दर्प ~ 2 ~~ 
!इ-च इ जचप्व च्च ष स्लिा क्वं चना; जनच्ह्‌ च्यर्‌ 
सीतं ४ अ= => , = ४ 
दाप्तं तत्व च्छु सात 1 उुल्यच्च्छय दहह 1 इन च्च्ट्व्य 
= = 





से दौ यत-सापे चय 





पाम्ल्या अरत्तपन बाहर उत्तटायणस खदरू ह्च 








सदुघ्याक्छ च्छ दुच बहन करत 


तिदेल्ता ८4 =ता &2 1९ रन = 
































२७ 


नाच] _____ विवीिनी-भागयीकषपि। ननन 1 विदोतिनी-माषादीकासदितम्‌ । 


"ननन 


. वरू का उपचयाप्चय कार के सौम्य गुण को कम करते ह । सौम्य गुरो के कम 





तस्मिन्‌ हय्य्थतीदणोर्णरश्षा सार्मस्वमावतः | होने से क्रमशः तिक्त कषाय ओर कटु रस इस समय वर्वान 
आदित्यपबनाः सौम्यान्‌ श्टपयन्ति गुणान्‌ सुबः॥ २॥ 
तिक्तः कषायः कटुको बलिनोऽचर रसाः क्रमात्‌ । 
तस्मादादानमाग्नेयम्‌-- 
उस समय (आदान कार मे) माग के.स्वभाव के कारण" 
सूं एवं वायु अतिराय तीचण, रू ओर उष्ण होने के कारण 








इतो का महत्व है । दूसरा क्रम ॒संलोधनपरक है । दूसरा अन्तर्‌ 
ऋतु्जो के नाम के सम्बन्ध मेँ हे । यथा-करदींकदी प्राढृट्‌ ओौर वषा 
येदो द्‌ वर्षाके वित है विन्तु शौत-ऋतु में केवल एक हेमन्त 
ऋतु का उल्लेख है । इसके विपरीत कदी कदीं शीतःऋतु केदो 
अद्‌ हेमन्त नौर चिर तथा केवर एक वर्षां ऋतु घः वणेन हे 
यह भेद मौ क्रमः संलोभन तथा प्रकृति के आधार पर हौ है । 
दूसरे हमारा देदा वुत विस्तीण दै ! भौगोलिक आधार परभी 
ऋतुरमो म अन्तर जाता है। इसलियि दक्षिण ओर पूवीं माग जरां 
वरौ अभिक होती है वँ मादर्‌ ओर वर्षाय दो छट होतीहै । शौत- 
कार म केवल हेमन्त ऋत होती है तथा उत्तरी ओर पश्चिमौ भाग 
जह वर्षा कम होती है ओर ठंडक अभिक होती है वहाँ केव एक 
वपा ऋतु तथा हेमन्त ओौर दिदिरये दो श्ीत-ऋतुर्णं होती है । 
(भूयो वपति पलंन्यो गङ्गाया दक्षिणे तटे । 
सतः प्रावृट्‌ च वर्षाश्च ऋतू. तच प्रकद्यितौ ॥ 
तस्या एवोत्तरे देशे हिमवद्िन्ध्यसंकुले 1 
भूयः श्चौतमतस्तत्र हेमन्तदिशिरावुभौ ॥" 
( इति कादयपः ) 
चान्द्र मास्त की अपेक्षा सौर (राशि) मास्त ( जिसका वणेन 
ऊपर विया गया है) अभिका स्थिर दोता है! सौर मासक 
अनुसार ही द्येने के कारण गरेनी मास के आधारपर भी 
्तुर्भो का विचार अपिक स्थिर दोताह। देश के विभिन्न 
भागो मे वर्षा, संक ओर गमी भी सिन्न-मिन्र समयते प्रारम्भ 
होती है । इसख्यि क्षणिक ऋतुर्ओ का भी वैन मिलता है 
ओर वस्तुतः यदी सवसे अधिक मद्व का होता हे । 
मासराधिस्वरूपाख्यस्तोर्यहक्चणत्रयम्‌ । 
यथोत्तरं भजेचचचयी तत्र तस्य वादिति ॥ 
(अ. सं.सू.अ.४) 
वस्तुतः ठंटक, गमां यौर वषा इन लक्षणों के अनुसार रीतः 
उष्ण मौर वर्पाये तीन दही ऋतु्ठै होती है विन्त इन तीनों मे 
दो-दो के वच के कारु मँ जवकि पूर्वं ऋतु के र्षण कम होने 
लगति है भौर आनि वारी ऋतु कै कुल लक्षण आरम्भ दो जाति 
है--तीन ओर ऋतुओं ( प्रावृर्‌ , शरद्‌ ओर वसन्त ) कौ कर्षना 
की जाती है 1 यथा--देमन्तो, यीभ्मो वर्षाश्चेति चीतोष्णवपंरक्षणा- 
खय ऋतवो भवन्ति 1 तेषामन्तरेष्वितरे साधारणलक्षणा्लयः ्रब्द्‌- 
शरदरसन्ताः ! ( च. वि. अ. ८ ) 
९ मार्गस्वमाव--पृयिवी स्वभावतः वषे मे चः मास्त तक 
अपनो धुतके साथ दकि की ओर, शेष दः मास उत्तर कौ ओर 


कती है! जन सूयं मकर रारि जताह त्वे पूर्यके 











हेते है; इसर्यि आदानकारू आग्नेय॒काठ हे। 


-ऋतवो दक्षिणायनम्‌ ।} ४॥ 
वर्षादयो विसर्गश्च यद्रलं विसजत्ययम्‌ । 
वर्प जादि तीन ऋत दरिणायनदै; जौर यह विसगकारु 


कटटाता हे क्योकि इसमे वरु का विसर्गं होता हे। 


वक्तन्य--वर्षा, शरद्‌ भौर हेमन्त ये तीन ऋत सूयं का 


दकतिणायन डे; इसलिये यद विसर्ग-अर्थात्‌ दछोडने का समय 
हे । इस समथ सँ सूय प्रथम आदान कारु मेँ अहण किये रस 
को छोडता हे 


सौम्यलादत्र सोमो हि बलवान्‌ दीयते रविः ॥ ५॥ 
मेषन्रष्ट्यनिलैः शीतैः शान्ततपि महीतले । 
सिग्धाश्चेहाम्ललबणमघुरा बलिनो रसाः ॥ ६॥ 
इस समय सोम ( चन्द्रमा ) वर्वान्‌ होता हे; ओर सूर्य 
कातेन कम होता रहता है। वादर, वृष्टि ओर शछीतवायु 
खे भूमिका तापडान्त हो जाता हे, इसलिये इस कारु मँ 


करमक्ः अम्ल, रवण र मधुर ये स्निग्ध एवं बख्वानू रस 


उस्पननं होते द । . 
, वक्तन्य--कारः ओर ककं आदि राशि मागं के कारण 
विसर्गं + 
सूर्यं का तेज इस विसगं कार मे प्रतिदिन कम होता जाता 


हे! तेज के कम होने से चन्द्रमा का चल वदता जाता है; 


जिससे वषा स अम्ल रस, शरद्‌ मे क्वण रस ओर देमन्त में 
घुर रख कमः बढता जाता है; जिससे मनुष्यो का वर 
भी वदता है । ( श्लोक ३ की रिप्पणी देखं ) 

शीतेऽग्यं वृष्टिघर्मेऽल्पं बलं मध्यं तु शेषयोः। 





मिश्ुन रादि मै रहने पन्त पृथ्वी क्रमशः दक्षिण की ओर ज्ुकती 
रहती है तथा उत्तरी भू-माग क्रमाः सूये के समीप आता जाता है 
जिससे सू की उष्ण किरणों का प्रभाव भी उपीक्रमसे उन 
वरावर वदता जाता दै ओौर शीत कम द्यैता जाताहे । सूये की उष्मा 
से जलीयांश का श्लोषण होने से पृथ्वी र वायुमे नमीकीकमी 
दयेती है भौर उष्णता तथा रूक्षता वदती जाती है । इस समय सूरय 
के उत्तरी भू-भाग के सगौप आने से उत्तरायण ओर इस काल मेँ 
सौम्यां का ोषण होने से यह आदान काल कहता रै । 

इसके विपरीत कवा रारि में सूरय के पचने के साथ पृथ्वौ 
उत्तर की ओर द्ुकने र्गती है; सूयं उत्तरी मू-मागसे दूर ओर 
दक्षिणी भू-माग के समीप जानि र्गता दै अतः क्रमः उष्णता की 
कमी ओौर शीत की उत्तरोत्तर बद्धि दयन से तथा वायुमण्डल में 
स्थित जटीयांश के संगठित द्यते से वषा होती है। पृथ्वी मे सौस्यांर 
की पुनः वृद्धि होती है; वनस्यत्तियोँ एवं प्राणियों कर पुष्टि दोत्ती 
है1 इस कार मे विसमं अर्थात्‌ व्याग होता है यतः इसे विसर्गकाल 
तथा सूं के दक्षिणी भू-माग के समीप होने से दश्चिणायन कहते है । 

यह्‌ परिवतैन कार प्रभाव से स्वभावतः होता है; इसीलियि 
चरक ते का दै--कालस्वभावमागंपरिगृहीता । ( च. सु. अ.-६ ) 


गय 
कः 
शीत ऋतु ( हेमन्त ओर शिशिर ) में मनुण्य का व॒ 
र्ठ होता ड; बरसात जर प्रीप्म से न्यून वल होता हैः. ओर 
शेष ( शरद्‌ एवं वसन्त ) ऋतुं सै मध्यम वर होता हे 1 
वक्तव्य--यदि वरू को तीन भाग माना जाय तो देमन्त- 
श्षिहिर सै-तीनौ भाग से वल पूणं होता हे; प्राब्रद्‌ जर्‌ ्रीन्म 
स्तंदो भागसे कम अर्थात्‌ केवर एक भाग (दीन) वरु होताः 
ओर आरद्‌ एवं वसन्त सँ एक भाग से कम (मध्य) बल होता 
हे अर्थात्‌ दो भाग रहता हे केवर एक भाग कम होता दे। 
हेमन्त ऋतु से जठरश्चि का प्रावल्य-- 
बलिनः शीतसंरोधाद्धेमन्ते प्रवलोऽनलः ॥। ७ ॥ 
` मवल्यल्यन्धनो धातून्‌ स ॒पचेद्रायुनेरितः। 


रतो हिमेऽस्मिन्सेवेत स्वाद्रम्ललबणान्‌ रसान्‌ ८ ॥ 


श्रखवान पुरूष से शीत के कारण अवरुद्ध होने से ऊप्मा के 
चाहर न निकलने से जाठराभि भ्रवरू हो जाती हे 1 वह 
जघान थोडी इन्धन वारी होने पर वायु क हारा प्रित 
होकर धातुओं का भी परिपाक करती द; इसखिये हेमन्त 
कार मधुर, अम्ल ओर ख्वण रसो का सेवन करना चाहिये। 
वन्तन्य--हेमन्त कार से मार्गीं जर पोप दो मास 
होते हे । इस ग्रन्थ स ऋतु विभाग माल कौ च्टिसेक्िया 
गया हे; इसस्यि ऋतुचयां का प्रारम्भ _ ठमन्त्‌ को वनाने 
चङे मास से किया हे; तथा सव मासो मे मारज्ञीप मास 
उत्तम मी हे; भ्मासानां मार्गीर्पोऽहम' । इस ऋतु म॒ शत 
क्रे कारण त्वचा संकुचित होने से शरीर से ऊव्मा वाहर नहीं 
निकल्ती; इसीलिये शरीर के अन्दर दी पिण्डित दो जाती दे। 
पिण्डरूप से होने से म्रबर भी होती हे; अश्नि प्रवर होने से 
परिपाक अच्छ होता हे जिससे धातुओं की पुष्टि जीर वरु 
कीचृद्धिहोती दहे! जसि को प्रवर करने में वायु भी कारण ह; 
वर्योकि शीत से वायु वदती हे; यथा--शवातम्रकोपणानि ख 
रूकटघुरीतदारुणखरविशद" "° ( चरक सू. ज. १२७ १8 
हेमन्त सें वायु जौर कफ यदृते है; यथा~'पित्तं शाम्यति, तच्छ 
त्याद्‌ वायुः शषैप्मा च चीयतेः ॥ इस वदी वायु का वर पाकर 
अञ्चि लर भी वद्‌ कर जव पूरा इन्धन ( आहार ) नहीं पाती? 
तव धातुर्जौ को पचाना आरम्भ करती हे। इतीसे कहा ह 
“उमा वहिः प्रतिहतो दिमश्षीतवातैरन्तः्रीरविवरं प्रतिपद्य- 
मानः । सखस्थानपिण्डितवयुर्भवति मचण्डः शीतेऽनिरान- 
रहरो विधिरिप्यतेऽतः॥' धातुर्भो का पान हो ओर शरीर 
म वायु न वदे इसलिये मधुरः अस्क, ख्वण रस का सेवन करे; 
क्योकि जहां य वायुशोमक है; वहां पचने गुर भी ट-यथा 
टघरूनि हि द्रव्याणि वाय्विगुगवहुलानि भवन्ति; परथिवी- 
सोमगुणवहुल्ानीतराणि, गुरूणि युनरस्निसन्धुक्णस्वभा- 
चानि ॥ इसलिये गुर रस खाने चादिये 1 सुश्रुत मे तिक्त कटु 
रख के सेवन के लि जो कहा हे, वह कफ को वदने न देने 
के लियि दे-यधा-हिमन्ते र्वणक्तारतिक्ताम्रकटुकोत्कटम्‌ । 
ससर्षिस्तेखमदिममशनं दितसुच्यतेः। इससे कफ अधिक चढ़ने 
नही पाता । 





अष्टाङ्गहदये सुत्रस्थानम्‌- 


[ ऋतुचर्या 








देमन्तक्रतुचर्या- 
= € ष्ठ [१ 
देष्योन्निशानामेतहि प्ातस्व वुभु्षिततः। 
अवश्यकाय सम्भाव्य म यथु्त शीलयेदनु ।। ६॥ 
वातघ्रतेलेरम्यङ्ग मूर्धि वेलं विमर्दनम्‌ | 
नियुद्ं ङशलेः साद्धं पादाघातं च युक्तितः ॥ १०॥ 
रात्रियों के म्बी होने से भूखा होते हुए भी भ्रातःकाल 
सं ही सौचादि प्रथम कटे आवश्यक कार्यं सम्पूर्य करके वातघ्न 
तेरो से अभ्यङ्ग, शिर पर तेर रूगाना; विमर्दन, मरो क 
साथ वाह्ुयुद्ध ( ङस्ती ), जौर युक्तिपूर्वक पांव से मर्दनये 
पीठे से करे। 
वक्तन्य-- हेमन्त काल मे रात्रिया र्वी होती है; इसलिये 
्रातःकाल भूख रूगती हे; उस समय तुरन्त भोजन न करै, 
अपितु प्रातःकारू मे शीघ्र ही अपने जावश्यक शौचादि कार्यं 
पूर्णं करे । उसके उपरान्त वा तैर आदि वातनाशक तैले से 
सम्पूर्णं चरीर पर अभ्यङ्ग करे; शिर पर तेर क्गाये; जौर फिर 
विमर्दन-अर्थाव्‌ हार्थो से दवाना ( शरीर का संवाहन >) करे । 
इसके उपरान्त; होशियार पहर्वानो के साथ जोर करे, कुश्ती 
आदि युक्ति से अर्थात्‌ आधी शक्ति से करे, पादाघात अर्थात्‌ 


से शरीर को दववाये--८ जिससे थकान दूर हो जाये । ) 


हेमन्त ऋछतु मे स्नान, भोजनादि म्यवस्था-- 
कषायापहतस्नेहस्ततः खातो यथाविधि । 
उद्धमेन  सद्पेण म्रदिग्धोऽगुरुभूपितः ॥११॥। 
रसान्‌ सिग्धान्‌ पलं पुष्टं गोडमच्छुरं सुरम्‌ । 


गोधूमपिष्टमपेश्चुक्षीसोत्थविकृतीः शुभाः ।१२॥ 
ति ५ ` (> [५ 

नवमन्नं वसां तैलं, शोचकाय सुखोदकम्‌ । 

प्रावाराजिनकौशेयप्रवेणीकोचवास्ठतम्‌ ॥१३॥ 


उष्णस्वभवेलैधुभिः प्रावृतः शयनं भजेत्‌ । 
युक्ध्याऽकंकिरणान्‌ स्वेदं पादव्राणं च सवेदा ॥१४॥ 
इसके उपरान्त चूर्णं आदि के उद्वतंन से स्नेह को दूर 
करके विधिपूंक स्नान करे 1! फिर कस्तूरी-मिश्चित केदार 
का शरीर पर रेप करके; अगरका धूप देवे ! फिर ज्लिग्ध मांस- 
रसो ओर मेहुर मांस को खाये एवं गुड़ से वने मदय, सुरामण्ड 
या सुरा को पीये गेह, पिद्ठी, उरद्‌, गन्ने के रस ओर दूध 
से वने सुन्द्र पदों को खाये । नूतन अन्न, वसा तथा तैर 
का सेवन करे । शरीर के शोधन में सुहाता गरम ( गुनगुना ) 
पानी वरते । प्रावार, अजिन, कौरोय, प्रवेणी, कौचव इनसे 
ठंके हुए विस्तर पर गरम एवं लघु ( त्क ) वख से ठक कर 
सोये । युक्ति ( मात्रा ) से सूयं की किरणो ओर स्वेद्‌का 
सेवन करे तथा जूते या खड़ा आदि का सदा उपयोग करे । 
वक्तन्य-कषाय ( उवरन ) का उपयोग केवर स्नेह 
कोही दूर करने के छ्य करै, अधिक नही, विधिपूर्वक 
स्नान--स्नांन मे गरम पानी वरतना, शभअम्यङ्गो- 
त्साद्ने सूरधतेरं जेन्ताकमातपसः ॥ यहां प्र॒जेन्ताक 
करा अर्थं सर्वाज्ञोप्णोद्क स्नान किया है, अर्थात्‌ क्षीतकार मं 


[> 


ध्यायः ३] 


विदोतिनी-भाषादीकासहितम्‌ । 


२६ 








सव अङ्गो म गरम पानी से स्नान ऊरे- इसे स्यि कहा है 
'सतिशीताम्बु शीते च शछेत्मसारुतक्तोपनसम्‌? ॥ शरीर सें वायु 
काकोप शीतसे न हो, इसस्यि कस्तूरी-सिश्रित केर 
का शरीर पर रेप करे जीर अगर का धुँ देवे । यह तो वाह्य 
उपचार हुआ । अन्तः उपचार में सर्दृसि वचने के लिये लिग्ध 
मधुर रसो को तथा अतिरय ज्िग्ध मांसरस को; पुष्ट मेदुर 
मांस को-वहत मेदवारे मांस को खाये; सुरा को पिये; ओर 
जो य सेवन न कर सके वह गेह, उडद, गुड जादि से वने 
घीवहक पदां खाये! साधही साथ चरीरके सोधन 
गुनगुना पानी वरते; परन्तु पीनेसे ठण्डा पानीही वरते! 
नूतन अन्न से अभिमराय-जिस अन्न को एक सखारु नहीं हुजाः 
रेखा अन्न वरते प्रावार-रई का वना रंएदार घन वख । 
अजिन~-चर्म-गक्ाखा आदि का वना । कौरोय-रेखसी 
वख । प्रवेणी-ऊन का सए से चुना वख-जंसा भोरिये पहनते 
है। कौचव-इसङे स्थान पर थकः पाठ भी है-जिसका 
अर्थं कम्वर है । कौचव का अर्थ-राङ्कव वख मेद्‌ भी दिया हे! 
सूयं की किरर्णो का युहि से सेवन करे-अर्थात-सेवेत 
पृष्ठतस्त्वक जटरेण हुताशनम्‌ + स्वे दविधि भी युक्तिपूचंक मात्रा 
सेकरे तथा गरमी से बाहर आने पर एकं दमरीत से 
वचाये क्योकि इससे हानि की सम्भावना है, जैसा कि स्वेद 
अध्याय से कहा है--निन््रम्य च न सहसा चक्ञुपो 
परिपारनार्थं शीतोदकसुपस्प्ररोथाः; अपगतसन्तापञ्मस्त 
मुहूर्तात्‌ सुखोप्णेन वारिणा यथान्यायं परिपिक्तोऽशनीयाः' ॥ 
( चरक सू. १३४६) 
हेमन्ते कतु से संभोग्य सी- 
पीवरोरस्तनश्रोण्यः समदाः प्रमदाः प्रियाः । 
हरन्ति शीतमुष्णाङ्गयो धूपडद्कमयोवनेः ॥ १५॥ 
पुष्ट ऊर, स्तन एवं श्रोणी वारी, मद्‌ वारी, भियः धूप- 
केर एवं यौवन के कारण उष्ण अज्ञो बाली च्ियौँ शीत को 
हरती हँ । 
वक्तन्य--युष्ट उर, स्तन एवं श्रोणी वाली खी उत्तम हैः 
क्योकि ङा खी का निपेधदहे यथा स््यज्ेदतिङ्रल्ाम्‌ः। 
समद्‌ाः--यौवनोद्‌ भूत मद के साथ या मदिरादि-पान-जनित 
कामोद्रेक के साध 1 श्रियान्खी प्रिय होनी चाहिये-इसी से 
भ्ताज्ञस्तां नानिष्टरूपाचारोपचारां व्यवाये गच्छेत्‌? ॥ इसी 
तरह ्तव्रापनीतहाराश्च भरिया नार्यः स्वरुडङ्ताः 1 रमये- 
युयथाकामं वखाद्पि मदोक्कराः) ॥ (सु. सू. अ. ६) धूप-केशर 
ओर यौन से रीत का हरण करती है । 
हेमन्त से प्रदास्त गृह- 
अद्धारतापसन्तप्तगभेभुवेदमचारिणः । 
शीतपारुूष्यजनितो न दोषो जातु जायते ॥ १६॥ 
अङ्गारा की गरमी से गरम किए हुए; धर के अन्द्र वने 
हए धरो सं तथा भूमि क नीचे के घरों सें रटने वाङे व्यक्तियों 
म शीत क पारुप्य ( कठोरता > के कारण उ्पन्न दोष कभी 
भी उस्पन्न नहीं होते 1 अर्थाद्‌ निवात्त-उष्ण ग्रह सै रदे 


"~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ --~~ ~~~ 


रिरिरक्षतुचर्या-- 


अयमेव बिधिः कार्यः शिशिरेऽपि पिशेषतः। 
तदा दि शीतमधिकं रोच्यं चादानकालजम्‌ । १५७॥ 
रिरिरचयां-- विरोष कर यही विधि शिश्चिर सेमी नरततनी 
चाहिये क्योकि शिशिर मे शीत अधिक होता; तथा 
आदानकारजनित रकता भी दोत्ती हे । 
वक्तव्य- रीत कार होने से तथा आदानकारुजन्य 
रूऋहता होने फे कारण इस कत से देमन्त की विधि विशेष 
रूप सें बरतनी चाहिये) इसी से कहा ह 'स्वभावशेव्याद्‌ 
सैच्याच्च वातकोपाद्‌ वरूक्तयाच्‌ । चिधिर्चिश्ेषात्‌ ललिग्धोप्ण 
जिरिरे हेमो सत्तः । 
वसन्तछतुचर्या- 
कफथितो हि शिशिरे बसन्तेऽकीड्युतापिततः। 
हस्वाऽमि छुरुते रोगानतस्तं स्वरया जयेत्‌ ॥९८) 
तीदच्णेवेमननस्यादेलुरुक्ेश सोजनेः | 
व्यायासोद्वतनाघातेर्जित्वा -छेष्माण्रुल्वणम्‌ ।१६॥ 
स्नातोऽचलिघ्ठः कपृरचन्दनागुर्कुङमेः। ` 
पुराणयबगोधूमक्षौद्रनाङ्गलशज्यमुक्‌ ॥२०॥ 
सद काररसोन्मिश्नानास्वाय भ्रिययाऽपिंतान्‌। 
प्रियाऽऽस्यसङ्गसरमीन्‌ प्रियानेच्ोत्पलाङ्कितान्‌।।२९॥ 
सौमनस्यकृतो हृान्वयस्येः सहितः पिवेत्‌ | 
निगदानासवारिष्टसीघुसाद्टीकमाधबान्‌ २२ 
द्धवेराम्बु साराम्बु मध्वम्बु जलदम्बु च| 


वसन्तचयां- शिरिर के अन्दर सञ्चित कफ़ वसन्त में सर्य 
की किरणों की गरमी से पिचरुकर अधिको नष्ट करते हुए 
रोगो को उरपन्न करता हे; अतः उसे कफ को जल्दी से जीते । 
तीच्ण वमन; नस्य आदि लघु एवं रूर भोजन, व्यायाम, 
उद्वर्तन ओर आघात से इस प्रकुपित कफ को जीत कर, 
स्नान करके; कपूर, चन्दन, अगर ओर केशर का शरीर पर 
खेप करे ओरं पुरातन जौ, पुरातन गेह, मघु तथा जांगट 
साख, या शूल-संस्छृत मांसः भोजन संल! प्रियासे 
अर्पित किये, आच्र रस से सुगन्धित, आस्वादित ( जिनको 
प्रिय खी ने स्वयं चख करं दिये हौ; तथा प्रिया के मुख के 
सङ्ग के कारण सुगन्धित चने; ) प्रिया के कमर रूपी नेन से 
अत्तिविभ्वित ( पीते समय श्रिया देख रहीदहो); मनको 
भ्रसच्न करने वारे; हृद्य के खयि उत्तम या सुस्वादु, निर्दोष, 
आसव, अरिष्ट, सीधु, मादक ओर माधव को चयस्यो के साथ 


१ िद्िर क्स्तुसे आदान कार प्रारम्भ द्येताहै जिसमे 
क्रमद्षः उष्णत्ता की वृद्धि जर शीत की. कमी होनी चाहिये (देखिए 
श्लोक २ की रिष्पणी ) ओर यद्य शीते अधिक दोना कहा गया है 
उसका कारण वायु की तेजी ओर कभी-कभी मैव ओर वर्षामी 
होती दै । ^सक्यमादनजं शीतं मेवमारतवर्षजम्‌? तथा शिवा 
त्सुष्णमधिक िञ्चिरे गृहमात्रयेतः ) ( च. सु - अ. ६) 








--- -------- 





२० 


अष्टाङ्गहृद्य 


पिये। सोठ का पकाया जर; साराग्खु (असन आदि का प्रकाया 
जरु); मधु का श्वत; नागरमोथे से सिद्ध जर पिये । 

वक्तन्य--वसन्त छतु मेँ कफ का प्रकोप होता दहै; इस 
ऋतु में प्रायः कफ के रोग होते है-दइस ऋत मे होने बारे 
सेगो मे प्रायः शरीर पर दाने निकरूते है । इनसे चेचक 
मुख्य हे; इसलिये इसको वासन्तिक कहते है--यह प्रायः इसी 
ऋतु म होता है) इसलिये इस ऋतु की चर्या दो प्रकार की 
हे--एक शोधनी ओर दूसरी शमनी । इनसे संचयपूर्वंक 
अवस्था मे शोधन चिकित्सा; ओर दूसरे ( अचयज ) में 
शमनी चिकित्सा करनी चाहिये । इनम चयपूर्वक जो प्रकोप 
हे; वह अपथ्यजन्य है क्योकि पूर्वं ऋतु मेँ अपथ्य सेवा- 
जन्य है। इसी से कहा हे (्दोपप्रकोपो द्विविधः, पथ्यापथ्य- 
निमित्तजः 1 तत्रापभ्यनिमित्तो यः स॒ सं्योधनमर्हति। 
पथ्यजः शमनीयश्च प्राय आगन्तुजश्च यः” । इसलिये रथम 
कफ की शोधन चिकित्सा कही गयी है--इसके सिये तीचेण 
वमन, तीच्ण नस्य जादि दिये है । यह कफ शिशिर सें कुपित 
नहीं होता; क्योकि इस ऋतु मे इतनी गरमी नहीं होती 
इसी से कहा है-िमन्ते निचितः श्ेष्मा शिशिरेऽपि न 
कुप्यति! आदरिश्च गुरुक्िग्पेश्छंशमेवोपचीयतेः । परन्तु 
वसन्त मे सूरय की प्रवरुता से कफ पिघरकर पैरुता ओर 
प्रकुपित होता दै। 

इसके उपरान्त शमन चिक्रिर्सा करे-इसके ल्यि भ्यायाम, 
उद्वर्तन ८ र्त ), आघात-पैरो से मर्दन-द्वाना; ये करे । 
निगदान्‌-निर्दोष, देश, कारु आदि से अदूषित। आसव- 
अरिषट~'मदाकराधिकद्रव्यमदिरायैः कृतस्तु यः। सोऽरिषटः 
स्यादासवस्तु दभ्याण्यासुत्य यः कृतः' ॥ सीधु-इद्धरस से 
वना। मादरीक-द्राक्ा रस से वनाया। माधव-मधु से 
बनाया । साराम्डु-असन्‌ आदि दृक्तो के सार का पानी-यह 
कफनाशकं है; यथा ब्रमेह मेँ--रनैरमेहिनं खदिरकषायम्‌, 
नीरमेहिनं शारुसारादिकपायम्‌ । मध्वम्बु-मधु योगवाही 
तथा स्थौटयनाराक हे; यथा-मुश्चुत स-मधुनो योगवाहिष्वाद्‌ 
मेहहरत्वाच । स्थौर्य-चिकित्सा में श्रयोगो माक्तिकस्य च~ 
(चरक स्‌. २१।२२) 

वसन्त के मध्या मे सेवनीय स्थान- 
दक्षिणानिलशीतेषु परितो जलवायु । २३॥ 


चटनषटतूयु मणिङ्ुष्टिमकान्तिषु । 
परपुष्टविघु्पु कामकमोन्तभूमिषु ।। २४ ॥ 


विचिवरपुप्पवर्ेषु काननेषु सुगन्धिषु | 
गोष्टीकथाभिश्ित्रामिरमध्याहं गसयेद्सुखी ॥ २५॥ 
जो जगद या वाग दक्तिण दिशा की वायु से शीतर वने 
हुण ट; जिनके चारो ओर जर वह रहा हो; जिनमे सूर्य कहीं 
थोढा दीख रहा हो, ओर कहीं विर्छुर न दीखता हो-दिपा 
हो; जिनकी भूमि मणिरयो के फर के समान सुन्दर हो; जरह 
पर कोयर की कुहक सुनाई देती हो; जिनमे सदनन्यापार 
दयोभितेहो रहा हो; नाना प्रकार कै पुप्प एवं दरतो ते 


हृदये सूत्रस्थानम्‌- ` 


[ ऋतुचर्या 





सुगन्धित जंग मे-चित्र विचित्र-गप-रशप एवं कथार्जौ के 
साथ सुखी सनुष्य मध्याह्न काल को विताय । 


„ वक्तव्य वसन्तमें दक्तिण दि्ा की कामो हीपक वायु वहती 
ह । यथा-वाति कामिजनानन्दजननोऽनङ्दीपनः। द्रप्योमा.- 
नभिदुरो वसन्ते दक्तिणोऽनिरः"॥ द्िणानिर्संवीताः सुमुखाः 
पल्लवोञ्ञ्वलखाः' ( सु.सू. ) ॥ अदृष्टन्टसूर्थैषु-जहौँ पर सूयं कही 
दीखता हो, ओर कहीं चिप गया हो (धूपद्ह)। कामकरमान्त- 
भूमिषु--कामकम-मदनग्यापारः-अन्तन्ति बध्नन्ति-स्वसौ- 
न्द्येणोत्तरोत्तरं वर्दयन्ति-अथवा-कामकर्मान्तो मदनभ्यापारः। 
1 य र, 
जेसा किं कुमारसम्भव मे-मघु द्विरेफः ऊसुमैकपात्रे पपौ 
प्रियां स्वामयुवर्तमानः। सगेण च स्पर्चनिमीकितात्तीं शृगीम- 
कण्डूयत कृष्णसारः, ॥ अर्थात्‌-जौ की भूमि मदनव्यापार 
के छियि उत्तम हो 1 गोष्ठी-रोकवार्ता; कथा-श्ाखवार्ता । 
वसन्त मे वजयं पदार्थ- 
गुरुशीतदिवास्वप्रसिग्धाम्लमधुरांस्त्यजेत्‌ । 
( वसन्त छतु में ) गुर, शीतर पदाथ; दिन मे सोना; 
जिग्ध-अम्क ओर मधुर वस्तु को छोड देना चाहिये । 
वक्तम्य-- ख्वण भी कणवर्धक है; परन्तु अम्क ओर मधुर 
ी तरह नहीं है; परन्तु देर से सञ्चित कफ को वहाकर उसे 
बढ़ता है-चकि ख्वण विष्यन्द है अतः अम्र ओर 
मधुर का जितनी अधिक मानना म उपयोग है; उतना रूण 
रस का नहीं हे 1 ि 
म्रीष्मकतुच्या-- 
तीदंणांड्ुरतितीचणाशर्ाप्मि संक्षिपतीव यत्‌ ॥२६॥। 
रत्यहं क्षीयते श्लेष्मा तेन वायुश्च वर्ध॑ते । 
अतोऽस्मिन्पटुकट्वम्लन्यायामाकंकरांस्त्यजेत्‌ ।२५॥ 
गरीष्म ऋतु--ग्रीप्म ऋतु में अति तीच्ण किरणो वाला 
सूर्य संसारके क्नेह को नष्ट करता हे; जिससे प्रतिदिन 
मनुय की श्रेप्मा घटती जाती हे; ओर वायु वदती है। 
इसचख्यि इस ऋतु से नमक, कटु तथा अम्र रस, व्यायाम 
ओर सूर्यं की किरणों का व्याग करना चाहिये । 
वक्तन्य--नमक, कटु ओर अग्क रस--इनसे पित्त की बृद्धि 
ओर वरू की हानि होती हे। 
ग्रीप्म कतु से मोजनादिव्यवस्था- 
मजेन्मधुरमेवान्नं लघु सिग्धं हिमं द्रवम्‌ । 
सेवनीय ग्रीष्म छतु मे मधुर अन्नका ही बहुता से 
सेवन करना चाहिये; तथा रघु, लिग्ध ओर शीतर एवं द्रव 
पदार्थं खाना चाहिये ।° । 


९्मीष्म ऋतु मेँ सूर्य पृथ्वी के अभिक समीप होता है भौर 
अपनी तीक्षण किरणो से आग वरसाता हभ संसार की प्रायः सभी 
वस्तु्भँ के स्नेह का ओोपण करता है जिससे अत्यधिक दुव॑रुता 
ओर बेचैनी होती है अतः लिग् ओर मधुर आहार हितकारक दोता 
है; किन्तु अभि की दुर्वङ्ता होती दै अतः ल्घु ओर तरर आहार 
ही अभिक उपयोगी होता है । 


ध्यायः ३ ] 








सशीततोयसिक्ताज्ञो लिद्यात्सक्तून्‌ खशकंरान्‌ ।।२८। 
अतिशय शीतर जक से खान करके शकरा-मिधित 
सत्त्वो को खाये । 
वक्तन्य-सरान र सत्त-श्महर हे! सत्त के स्यि-- 
(समसधृतसाक्तवाभ्यासो वृष्योदावत्तहराणां श्रेष्ठतमः । इसी 
प्रकार (तपयन्ति नरं ख्यः पीताः स्ोवलाश्च तेः ॥ ( चरक 
सू. अ--२७२५८ ) सत्तू को घोर्कर ेद्य या पेय वनाकर 
उपयोयमें लाना चाहिये; खाना उचित नदीं जेसा कि चरक 
ने कहा है “न चदा द्िजेभेष्ठयेत्‌ +" 
मदं न पेयं; पेयं वा स्वल्पं, सुबहुवारि वा | 
ग्रीष्म तु से मद नहीं पीना चाहिये; पीने की आदत 


हो, यापीनादहीहो तो थोडा ओर बहुत पानी मिखाकर 
पीना चाहिये 1 


अन्यथा शोषदौथिल्यदाहमोदान्‌ करोति तत्‌ ॥ २६॥ 


सा न करने से वह मय शरीर मे शोष, शिधिरूता, 
दाह जर मोह करता है 14 


४८५ 1 [न 1 ॥ि स प 
छन्देन्दुधवलं शालिमशीयाजाङ्गलेः पलेः । 
ऊुन्द्‌ पुष्प ( मोगरा-गुजराती ) तथा चन्द्रमा के खमान 
शश्र श्चाक्धान्य को जागर मांस के साथ खाये 1 


वक्तव्य-“्ुण्णः सितः स्ष्ठतः शाली रक्तो जी हिरुदाहतः"॥ 
पिवेद्रसं नातिघनं रसालां रागषाडवौ ।। ३०॥ 
पानकं पच्नसारं वा नवमृद्धाजने स्थितम्‌} 
मोचचोचदलेयुक्तं साम्लं खण्मयशुक्तिमिः ॥ ३१॥ 
पाटलावासितं चाम्भः सकपूरं खशौतलम्‌ । 


ग्रीप्म ऋतु म अतिशय घन मांसरस को नहीं पीना 
चाहिये 1 रसाखा, राग, षाडव, पानक ओर पंचसार को मिरी 
के नये पात्र सें रखकर, केरे ओर नारियल के टको से मिरा- 
कर्‌, ( अनारदाने ) से खदा करके मिष्टी की वनी सिप्पि्यो से 
खाये! पारख पुष्प से सुबासित कपूर-मिधरितत अतिशय 
शीतल जर पिये । 


वक्तन्य--ग्रीप्म ऋतु द्रव भजनकी दृष्टिसे पतला 
मांसरस पसन्द किया हे । रसारा- अर्धाढकं सुचिर पयुंषितस्य 
द्वः, खण्डस्य षोडदापकानि शदिपरभस्य । सर्विष्परुं मघु पलं 
सरित दविकर्ष, श्ण्ठ्याः पकाधंमपि चाधंपटं चतुर्णाम्‌ ॥ सूचमे 
पटे रुकनया सृदुपाणिषृष्टा, कषूरधूकिसुरभीङतपात्नसंस्था 1 
एपा छृकोदरङ्घत्ता सरसा रसाखा, याऽस्वादिता भगवता मधु- 
सूढनेन' 1 चतुर्णाम-चन्दन, जगुर, कस्तूरी जोर केशर । इस 
भकार चनाई शिखरणी को ^रसाला" कहते है ! राग = रायता; 
पाडव-का लक्तण--“युतमिद्धुविकारेण कथितं चूतजं फरम्‌। धृत 











देष के स्थान पर शोथ भी पाठ है मयपान से सोथ द्येता 


22 ात्तकर आतर तथा यक्त्‌ मे, ओर परम्परया सर्वीगरोथ को 
भौ उत्पन्न करता है 1 


विद्योतिनी-भाषाटीकासदहिवम्‌। 


३१ 








शण्ठीतिख्युतं विक्तेयो धनपाडवः ॥ स्पष्टाम्लसधुरोऽस्पष्ट- 
कषायरूवणोपणः। अतिक्तः पाडवः कोलकपिव्थाद्यपवुहितःः ॥ 
इसी प्रकार “सितामध्वादिमधुरा रागास्तत्राच्छुकान्तयः। ते 
साम्काः षाडवा द्याः पेयाश्वांशुकगाछिताः ॥ स्वा्स्रूपटु- 
कट्‌वाद्याः प्रेहास्तच्र षाडवाः । गुडदाडिममांसाद्या रागा 
अंश्चकगाक्तिाः 1 छया ष्या रुचिकरा ग्राहिणो रागषाडवाः ॥ 
पानक-खचत; पञ्चसार पानक-मधु आदि पाच दरर््योसे 
वना शबवत; यथा-मधुखजरणद्वीकापरूषकसिताऽम्भसा मन्थो 
वा पच्चसारेण सघृतं राजवस्तुभिः ॥ अथवा-दराक्तामधुक- 
खजरकाश्मयंः सपरूपकेः । तुर्यांशः कस्पितं पूतं शीतं कषूर- 
वासितम्‌ ॥ पानकं पञ्चसाराख्यं दाहदृष्णानिवर्चकम्‌ ॥ मिही 
के नये पात्रे रखने से ये अधिक खण्डे होते दहै। मोच (करेखा), 
खोन्व ( नारियर ) के इकडे से युक्त 1 अस्ल-अनारदाने से 
खट वनाये । मिद्धी की चनी सिपिर्यो ( चम्मच >) से पिये; 
जिससे ठण्डा रहे । पीने के पानी को पाटला से सुचासित 
करे--दूषित पानी को उत्तम करने के लियि-नागचम्प- 
कोत्पपाटलखापुण्पम्रश्तिभिश्वाधिवासनमित्तिः ! इससे पानी 
की विकृत गन्धं मिट जाती हे। पान्न ऊ लिये सौवर्णे 
राजते ताम्रे कांस्ये मणिमयेऽपि वा। पुष्पादतंसे भौमे वा 
सुगन्धि सकि पिबेत्‌ ( सु, सू. अ. ४५१३ ) 1 


मीप्म ऋतु में रात्निसोजन-व्यवस्था-- 
शशाङ्ककिरणान्‌ भक्यान्‌ रजन्यां भश्वयन्‌ पिवेत्‌॥ ३२॥ 
ससितं माहिपं क्षीरं चन्द्रनक्षु्रशीतलम्‌ । 
रातमे कपूर के टुकड़ा से युक्त मचय पदार्थौ को खाते 


इए चन्द्रमा एवं नचचत्र से शीतर वने, शकरा-मिभित मैस 
के दूध को पिये। 


वक्त य-स का दूध गायके दूध से अधिक ङीतर दहै; 
यथा-(महिषीणां गुरुतरं गन्याच्छीततरं पयः । साथमे 
अधिक स्नेह वाला है ! शशाङ्कं = कपूर; उसके करिरण-टुकदे 
या चुरकना यथा-'तारीसचूर्णवटकाः, सकरपर सितोपराः 1 


खश्ाङ्ककिरणास्यास्तु भव्या रुचिकराः परम्‌ ॥ अधिक 
ठण्डा करने के खिये रात्रि में खु में रखना चाहिये । 
ग्रीष्म के मध्याह्व मे सेवनोय स्थान- 
अश्रङ्कषमहाशालतालसरुद्धोष्णरस्िषु ॥ ३३ ॥ 
वनेषु माधवीरिलष्द्रा्ठास्तवकशालिपु । 
सुगन्विहिमपानीयसिच्यमानपटालिके । ३४ ॥ 
कायमाने चिते चूतश्रवालफललम्विमि 
कदलीदलकहवारखणालकमलोत्पले । ३५॥ 


कोमलेः कल्पिते तल्पे हसत्कुुमपल्लवे । 
मध्यंदिनेऽकंतापातेः स्वप्याद्धारागृहेऽथवा ॥ ३६ ॥ 
पुस्तसीस्तनदस्तास्यप्रवृत्तोशीरबारिणि 1 


मध्या मे आका को दूने वारे अति ऊँचे महा- 
चार, ताड आदि के वृतो के कारण जहो पर खयं की किरणें 





दम्‌ 








अष्ङ्गहृदये सू्रस्थानम्‌- 


~~ ------------~----------~ˆ-- “~ 


= 
न पर्हच सर्के; माधवी ( अतिसुक्ता ) कुता से लिपटे दराक्ता ऊ ' 
गुच्छो से शोभित चन या रखतामण्डपौं म अथवा सुगन्धितः । 


शीतर पानी से सिचित परदो वारे; सुन्दरं एवं भाम के 
कोमल पत्ते एवं फरल ॐ गच्छ ते व्याप्त; केरे के पत्ते, कल्हार 
( सौगन्धिक ), शरणा ( विस ), कमर ओर उस्पर इनसे 
बनाई हु कामयान-सरीर के अनुसार रम्वी-चौढी कोमल 
शय्या पर; पएूर्छो की पड्कडियां जहां पर दस रही हो; रेते 
धारागृहो स-पुर्य की गमी से दुखी मञुप्य सोये 1 इन 
धारागृहो से-मिद्ी या लक्त्दी की वनी खी पुतचियो के स्तनः 
हाथ, सुख सें से-खस के पानी की धार निकर रही दो । 
ग्रीप्म की रात्रि सै सेवनीय स्थान- 
निशाकरकरकीर्णे सौधप्रषठे निशासु च ॥ ३७ ॥ 
आसना 
रात्रिम चच्धमा की चौँदनी से व्याप्त सकान कीत एर 
सोये- वहीं रात विताये 1 


स्वस्थचित्तस्य चन्दनाद्रेस्य मालिनः । 
निचृत्तकामतन्त्रस्य सुसून्सततुवाससः ॥ देन ॥ 
जलार्द्रस्तालवृन्तानि बिस्तरताः पद्चिनीपुराः । 
उत्तेपाश्च मदुत्तेपा जलवपिहिमानिलाः ।॥ ३६ ॥ 
कपूंरमल्लिकामाला दारः सहरिचन्दनाः । 
सनोहरकलालापाः शिशवः सारिकाः इका: ॥ ४०॥ 
सृणालवलयाः कान्ताः प्रोफुल्लकमलोऽज्यलाः | 
जङ्गमा इव पद्धिन्यो हरन्ति दयिताः छमम्‌ ॥। ४१॥ 
स्पेस्य चित्त बा पुरुप के थकान को निटाने वादी वस्तुर्वे-- 
वन्दन का केप छगये, माला धारण किये, सम्भोग से निच्रत्त; 
अतिशय महीन वख को धारण क्रिये; स्वस्थ चित्त वारे पुरुष 
के थकान को; पानी से भीने पंखे; कमिनी के विश्ारु पत्रः 
ऊपर को निकलने चारे धीमे-धीमे फव्वारे; सजल शीतर 
चायु; कपूर या चमेटी की वनी मारा; मोत्ती की हरि 
चन्दन के साथ वनी माखयें; मनोहर-सुन्दर वोख्ने वाटे 
वारक, तोता आर मेना; अत्तिगय कोम कमर्नाल के कड 
पठनी इई, खिरे इए कमर के समान उञ्ञ्वल (सोभित ) 
चरुती-फिरती प्चिनी के खमान-चियां टूर करती हैँ 1 


वक्तन्य -ग्रसन्नमन-स्वस्थ चित्त वाटे को ही यहु सव 
वस्तु सुखदायक होती हँ; दुखी मजुप्य के चयि चन्द्रमा भी 
आग वरसाता है; दसीरिये स्वस्थ चित्त होना आवश्यक है । 
ग्रीष्म ऋतु सें मैथुन ते अरूग रहना चादिये--इसी से छि 
ने कहा हे 1 श्ीप्मकारे निपेवेत, मैधुनाद्‌ विरतो नरः, ॥ 
चकि इससे शरीर मेँ रता आती है अतः चखियो का वाद्य 
परिशीर्न मात्र करे । 


च्पाच्छतुचया- 
आदानग्लानवपुपामभिः सन्नोऽपि सीदति । 
चपौमु दोषयन्ति तेऽम्बुलम्बाम्बुदेऽम्बरे ॥। ४२ ॥ 


। 


----- 


[ ऋतुचर्या 


-~--------~--~ 








-~~--^~~ -~~---~^~~ -^---~ 


सतुषारेण मरुता सहसा शीतलेन च । 
भूवाष्पेणाम्लपाकेन मलिनेन च वारिणा 1 ४३॥ 
वहिनेव च सन्देन, तेप्वित्यन्योन्यदूषिपु ! 
मजेत्साधारणं सवैमूष्मणस्तेजनं च यत्‌ । ४४॥ 


क र 


वर्षाचयां-- आदान कार होनेसे अपचित धातु वारे शरीरं 
मे पदे से ही मन्द असि दूषित वातादि दोर्पो से ओर भी 
सन्द हो जाती है, क्योकि वर्पाकारसें जव आकरा पानी 
से भरे वादो से चिरा होता है, तव वातादि दोप दूपित 
होते है; साथदही तुपारमिश्रितं शीतर वायु के एकदम से 
चरने के कारण, प्र्वीके वाष्प से, अम्लपाक वारे भौर 
मछिनि पानी से, तथा काल स्वभाव के कारण सन्दवहि से 
कफके दूषित दोनेसे; वातादि दोप एक दूसरे को दूपिति 
करते लगते है; उस समय साधारण विधि का अर्थात्‌ जो सवक 
लिए जनु हो तथा जो वस्तु उच्चि को प्रदीप्त करने वारी 
हो उसका सेव्रन करे 1 


वक्तन्--चरक मे कहा है--^भूवाप्पान्मेधनिम्यन्दात्‌ 
पाकादृम्काजलस्य च! वर्पास्विवटे हीने कुप्यन्ति पवनादयः" 
अश्न के मन्दं होने से तीन दोप ङुपित दोते है; इसी से कहा 
दै-“शान्तेऽद्य त्रियते, युक्ते चिरज्ञीवत्यनामयः । रोगी स्याद्‌ 
विकते; मूरूमचिस्तस्मान्निरुच्यतेः ॥ इस कतु सें तुपारमिश्चित 
रीत वायु से वायु; पृथ्वी के वाण्प तथा पानी के लम्पाक 
से पित्त जर वहि के मन्द होनेसे कफ दूषित होतेह; 
इसखियि साधारण विधि वरते-जो सवके स्यि ठीक हो । 


चर्पा ऋत की भोजनादि व्यवस्था- 


आस्थापनं शुद्धतलुर्जीणं धान्यं रसान्‌ कृतान्‌ । 
जाङ्गलं पिशितं यूषान्‌ मध्वरिषटं चिरन्तनम्‌ ॥ ४५॥ 
मस्तु सोवचंलाढ-यं वा पञ्चकोलावनचूर्णितम्‌ | 
दिन्यं कोपं तं चाम्भो भोजनं त्वतिदुदिने ॥ ४६॥ 
ज्यक्ताम्ललवणस्नेहं संडुट्कं॒क्षौद्रवज्लघु । 


साधारण उपचार-- वमन, विरेचन आदि से शरीर का 
जोधन करके आस्थापन वस्ति सेवे 1 पुरातन धान्य (जो, 
गेहं जदि ). स्नेह, शुण्ठी आदि से संस्कृत मांसरस को; 
जांगर पशु का मांसः; मूंग आदि के यूषः पुरातन मघुया 
सुनच्छ से वना मद, पुरातन अरिष्ट; एवं प्रचुर सौवर्च॑र नमक 
मिश्चित्त अथवा पञ्चको ( पिप्परी, पिप्पलीमूल, चन्य, 
चित्रक जौर सट ) से मिश्रित मस्तु को पिये \ आकादा-वर्पा 
का पानीः या ऊष का जरु अथवा पकाया जरू पिये । (वायु 
ओर वपां वारे ) अति दुर्दिन सें स्पष्ट जम्, रुवण एवं स्नेहः 
युत शुप्कग्राय भोजन करे; भोजन को मधु सिखा कर खाये 
तथा रघु भोजन करे 1 


3 


वक्तन्य-- मे यो तेने से, मधु उत्तम दै; 
यथा--वात्तङं वातकोपेऽपि वपासु मधु शस्यक्ते ॥ 


~~ 


ध्यायः २ | 


विद्योतिनी-भाषाटीकासदहितम्‌ । 


३३ 








पुरातन मधु वातनाशक है । पानी के किये संग्रह मे “दिव्यं 
क्थितद्टपोत्थं चौण्डयं सारसमेव चः^ एेसा कहा हे । 
वर्षा छतु मे विष नियम- 
अपादचारी रभिः सततं धूपिताम्बरः ॥ ४७ ॥ 
€ _ ऋ 
ह्यग्रे वसेद्रास्पशीवशीकसरवर्जिते । 
वर्पा छतु मेँ मनुष्य पेदरु न चरे, अपितु घोडे आदि 
सवारी से यात्रा करे; सुरभि गन्ध धारण करे ओर नित्य- 
ग्रति वर्खो को धूप देवे । मकान की छत पर जहाँ वाष्प, शीत 
ओर शीकर ( जलकण >) न पुंव सके; वहां रहे । 
नदीजलोदमन्थाहःस्वप्रायासात्तपांस्त्यजेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
अपथ्य--नदी का जकः; उद्मन्थ ( पानी मँ घोरे खत ); 
दिन मे सोना; परिश्रम ओर धूप से वचे। 
वक्तन्य--चरक मे भी कहा हे--“उद्मन्थं दिवास्वसमव- 
श्यायं नदीजरम्‌ 1 व्यायाममातपं चैव व्यवायं चाच्र वर्जयेतः। 
शरद्‌ ऋतुचर्या- 
वषीशीतोचिताङ्गानां सहसेवाकरर्मिभिः | 
तधानां सच्ितं वृष्टौ पित्ते शरदि कुप्यति ॥ ४६] 
तल्याय धृतं तिक्तं बिरेको रक्तमोक्षणम्‌ । 
भरव्त्व्या--वपांकारीन शीत जिनके अङ्गो को सात्म्य बन 
गया है; पेसे पुरो मे-सूर्यं की किरणो से सहसा ही गरम 
होने पर वर्षा मे सञ्चित पित्त शरद्‌ छतु मँ कुपित दो जाता 
है 1 इस पित्त को शान्त करने के छ्ियि, तिक्त धृत; विरेचन 
ओर रक्तमोक्ण करना चाहिये ।२ 
सकतव्य--यद्यपि पित्त के हरण के स्यि विरेचन सर्वोत्तम 
उपाय हे; यथा-"विरेचनं पित्तदराणाम्‌ः तथापि शान्ति के 
सिये एवं शारीर को ल्िग्ध करने के खिये तिक्तघृत, ( महा- 
तिक्त त आदि ) का पान उत्तम है 1 वसन्ते कफके लिय 
चमन; वर्षारमे वायु के लियि आस्थापन वसिति; शरद्‌ में पित्त 
के लिये विरेचन उत्तम हे । 
इारद्‌ में भोजनादि व्यवस्था- 
तिक्तं स्वादु कषायं च ्चुधितोऽचरं मजेल्लघु ।। ५०॥ 
शालिमुद्रसिताधात्रीपटोलमधुजाङ्गलम्‌ । 





१. वर्षां ऋतु मेँ कमी वाद अत्ति हे, कभी पानी वरसता है, 
कभी उमप्त द्येती है तो कमी धूप रदतौ है जौर कभी तेज तो कभौ 
अतिमन्द हवा चरती दै दसल्यि इस ऋतु मेँ अस्थिरता रहती दै ! 
ष्म ऋतु मे संचित वायु तो प्रकुपित होती द्यी हैः उसके साथ 
पित्त ओौर कफ भी दृपित होते रै। अतः इस ऋतुमे वदो 
सावधानी से आदार-विदार वरतना चाहिये । संचित दोष केलिए 
शोधन भौर आमन दोप के छिए ज्चामक उपचार करना चाहिए । 

२- वफ काठर्मे प्रायः ठंटक होती दै ओर लोगों को उसका 
अभ्यास रहता है 1 शरद्‌ ऋतु मँ आकादा वादछ से हीन ओौर 
स्वच्छ दोने प्र धूप वड तेन एदं कषटदायक दती है ओर वर्षा मे 
संचित पित्त को भरङ्गपित कर अनेक दारुण विकारौ को उत्पन्न करती 
दं \ इसलिए वालकं = कन्या का सूयं सः प्राणहर कदा गया है । 

५ ६ अण ह° 


भूख लगने पर तिक्तः मधुर, कषाय रस वारे, शारि; 
मूंग, चीनी, जवल, परवर, मधु जौर जागर मांस जदि 
लघु जन्नका भोजन करे! 
वक्तव्य- पित्तनाशक दर्यो का सेवन करे-'पिन्तप्रश्मनं 
सेव्ये मात्रया सुप्रकाङ्धितेःः ॥ 
शरद्‌ मे हंसोदक का प्रास्तव्य-- __ 
तपरं तध्ाञ्चकिरणेः शीतं शीताँज्ुरश्िभिः ॥ ५१॥ 
समन्तादप्यहोरत्रमगस्त्योदयनिर्विषम्‌ ।.. 
सुचि हंसोदकं नाम निम॑लं मलजिज्नलम्‌ । ५२॥ 
नाभिष्यन्दि न वा क्षं पानादिष्वमृतोपमप्‌। 
सम्पूर्ण सूपसे दिनम सूं की किरणो से गरम ओर 
राते चन्द्रमा की किरर्णो से शीतर इ, अगस्त्य के उदय 
से निर्विष वना; पवित्र जर हंसोदक ह । यह मरूरहितः वातादि 
मलूको जीतने वारा होता है; ( यह जक हंस के समान 
श्रेत-निर्मर होता हे) । यह हंसोदक न तो अभिष्यन्द्‌ करता 


हे, ओर न रूत्त है; पीने आदि कार्यो मे अग्रत के समान है। 


वक्तन्य-शीतांश्यु शब्द रात्रि की अ्योत्लला का उपरूचण 
मात्र हे; इससे अमावास्या मे भी हंसोदक रहेगा, करयोकि सूर्यं 
जर चन्द्रमा के समान दूसरे न्त्र का भी प्रभाव पड़ता है । 
चारदीय सन्ध्या सेवन विधि- 
चन्दनोशीरकपृयुक्तालग्बसनोज्ज्वलः । ५३॥ 
सौेषु सोधधवलां चन्द्रिकां रजनीमुखे । । 
रात्रि के म्रथम प्रहर सें ही चन्दन, खसः, कपूर, मोतीकी 
मारा तथा श्वेत वसो से उञ्ज्वर वनकर भ्रासाद की दत्त पर 
चूने के समान शेत चन्द्रिका का सेवन करे । । 
वक्तव्य--रान्निके प्रथम भागम ही चन्द्रिका का उपयोग 
करे; रीष्म की भौति सारी रात न वेढे, ओल के भय से! 
दरद्‌ मै वन्यं वस्तु- 
तुषारश्षारसौहित्यदधितेलवसाऽऽतपान्‌ ॥ ५४॥ 
तीदणमद्यदिवास्वप्नपुरोबातान्‌ परित्यजेत्‌ । 
अपथ्य-ओस, यवक्तार आदि तार, पेट भरे कर खाना, 
दही, सैर, बसा, धूप, तीच्ण मच, दिन मे सोना जर पूं 
दिशा की वायु इन से वचे 1 
सं्तिप्र प्‌ छतु चर्या-- 
शीते बषौसु चादयांखीन्‌ वसन्तेऽन्द्यान्‌ रसान्मनेत्‌ 
स्वादुं निदाघे, शरदि स्वादुतिक्तकपायकान्‌ । 
शरद्रसन्तयो रूश्चं॑ शीतं घमघनान्तयोः॥ «६ ॥ 
अन्नपानं समासेन विपरीतमतोऽन्यदा 1 
हीत ऋतु ( हेमन्त ओर शिरिर) ओर वपां म- 
मधुर-अम्छ-रुवण-दइन तीन रसो का सेवन करे । वसन्ते 
पिरे तीन अर्थाच तिक्त-कट-कपाय रसो का सेवन करे । 
ग्रीष्म तु मे मधुर रस का तथा शरद्‌ तु मं-मघुर, तिक्त 
जओौरं कपाय रस का सेवन करे 1 संदेप मे-रारद्‌ एवं वसन्त में 


३ उष्टङ्खद्रेदये वृत्रस्थानम्‌- [ रोनासुत्पादनौया- 








रह खान-पान का सेवन करे, जोर नेष-गीप्म, वर्षाः 
१ 


च्यैरं हेमन्त सें न्निग्ध भोजन च्छा सेवन करे! जीप्म यौर 


| 


वसन्तः हेमन्त, नििर से उच्य खान-पाय रतना चाहिये ! 
€ 


तिलं सव॑र्वाभ्यासः स्वस्याधिच्त्ययृचाचतौ 11 ५७ ॥ 


५ 


(॥ 


सव चछतु्ना सै सञ र्खो चा अभ्यास ( सेवन ) करना 


चाहिये; परन्त॒ प्रत्येक छतु यै उस ऋतु के अपते-लपने रख 
को जधिक सात्रा सँ सेवन करना उाहिये 1 


8 





[९ क 1 ट दर्वरखास्यासो द 
चक्तव्व- खी से उरक सें कहा है-स्बरसाभ्यासो चल- 


कराणाम्‌ , एुरूरसाम्यासो चै 


च््नुखो सं चच रसो का अस्यास करना चादिये । 


ध 


| 


८ 


चतु-संधि- 
चछत्योरन्त्याटिसप्रादावरतुसन्विरिति स्मरतः । 
तत्र पू विधिस्त्याल्यः सेवनीयोऽपरः क्मात्‌।1 ५८॥ 
असाल्यजा हि रोगाः स्युः सहसा त्यारक्षीलनात्‌ । 
इति श्रीवेचपतिसिंदरापरचश्रीसन्राग्पटबिरचिता- 
चासष्टाङ्गददचसंहितायां सूत्रस्थाने छतु- 
चयौ नास ठृतीयोऽध्यायः 1} ३॥! 
०9००० 


श्तचन्ि- चाद छतु का अन्तिम सप्ताह ओौर जभिम 

को भयस सप्ताह-ये चौदह दिन छठुखन्वि कहे जते हे। 
इनमे पव ऋतु की विधि कमदाः छोडनी चाहिये, चौर आने 
बारी ऋतु की विधि कमयाः अहण करनी चाहिये 1 सहसा 
विधि को ददने से असात्म्यजन्य रोय उत्पन्न होते ह । 

वक्तन्व--क्रम अधवि-श्रक्ेपापच्ये ताभ्यां कमः पादांदि- 
को सवेव्‌ + जथाव्‌-ऋठेसन्धि से म्रयम दिन पूर्वं आहार कै 
तीन पाद्‌ जीर उत्तरीय आहार करा एक पाद्‌] दूसरे दिन पहला 
ही जाहार करे 1 तीसरे दिन पटले दिन की भांति 1 चौये दिन 
एवं आहार के दो पाद जीर उत्तरीय आहारके दो पाद्‌ । 
पांच छे दिन भी प्रयम दिन की मांति1 सातवे दिन चये 
दिनि की तरद 1 आ दिन पूं आहार का एक भाया जौर 
उत्तरीय आहार ढे तीन भाव ! नवम~द्वम-एकाददा दिन मे 
चये दिनि ङी भांति । वारहवे दिन-आा््वें दिनि द्धी माति। 
तेरहवें दिन अगम लु का सम्पूर्णं जहार 1 चोदहवें दिन 
आठवें दिन का आदार-उस्ङे आते अधिम तुका ही 
साहार करे! इसा लम-च्मेणापचिता दोषाः क्रमेणोप- 
चिता युगाः । सन्तो चान्त्यपुनर्मावममकरम्या सवन्ति च ॥ 
उत मे विन रात मे मी छतु के करण माने हे! यथा- 

"तत्र पूवि असन्तस्य लि्गम, मघ्यद्धि जीप्मस्य; जपराहं 
भा्पः, प्रदोपे वापिकम्‌, रारदमर्धरात्र; भ्रत्यूपसि हेमन्त- 
खपलकतयेवः ! स्तुतः चद वर्णन जौपचारिक ` एवं त्वस्प- 
कालिक दै जतः पुलोक्त नुं मे दभित दोषसंचय जादि 
से विरोध नदीं समक्तना चादिर्‌ 1 इसका उक्डेख इख अन्य 
मे भीसंहेपमेंक्वाजाडकाहे।! (पु. षष्ठो. ८ ५ 


/1 
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(= 3 अ सौर र्षा श 
दरद्‌ च्छन्‌ से नीतल खान-पान टेना चाहिये; सौर उर्षा, 


दर्डल्यक्राणाम" 1 इसलिये खव 














असात्न्यज-जो भ्यास ॐ विपरीत सेवन से उद्पद्च 
होते हैः जिसे पानी लगना चा छतु परिवर्चन जन्य कते 
है-यया यीम्म छतु का अतिसार 1: 
दरस प्रकारं विदयोतिनी टीच्ा में सूत्रस्थान का छठुच्या 
नासर तीसरा अध्याय समाष्ठ हुमा 1 
[क ~ 1 


ह 
अध्‌ चुधा-्यायः 
अथातो रोगाघुत्पादनीयाघ्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो सहयः । 
ञव इखङे आने रोगामुत्पादनीय नामक ऊध्यायका 
=-= = ९ नह्य ् २ 
व्याख्यान करगे-जेसा किं जात्रेय जादि महवियो ने कहा धा। 
9 वेगावरोधन निपिध- 
-निद्रा्लासश्मासनुम्भाऽशरुच्छदिरेवसा्‌ ॥ १ 
सनुण्य-बातत (ऊर््ववातत एवं भघोवात), स, सूत्र, छींक, 
प्वासः मूख, निद्रा, चास; श्रमजनित श्वास; जम्माईः जशः 
चमन जर श॒क्र-दन तेरह वस्तुओ के उपस्थितं ( वहिगंस- 
नोन्युख ) वेगो को न रोके। 

क्न्य -सुशरुत में अ धश्ोष्वं च मावानां प्रदत्तानां स्वभा- 
चत्तः 1 न वेगान्‌ घारयेद्‌ प्रातो वातादीनां लिजीचिषुः ॥ बात- 
विण्मूजरयुम्भाऽश्रुरवोदूयारवमीन्दियेः । व्याहन्यमानेरुदितेर 
दावत्तौ निरच्यते' ॥ अश्रु चाहे आनन्द के हें जौर चाहे 
द्ोकजन्य हो । 

अधोवायु के अचयोध बे रोग- 
अधोबातस्य रोघेन गुल्मोदाचतेसछरमाः। 
वातमूत्रशछरत्सङ्गदृ्टयग्निववह्द्रदाः ॥ >॥ 

१. त्ताल्य का खथ ह जे भपने अनुकृ हो--^ताल्यं 
नाम तचदात्मन्दुपदेत्तेः तथा जो प्र तदरूल होता है उसे “अत्ताल्यः 
कते हं । चरक यादि आचायौ ने चतुसालम्य, देदसाल्य, 
व्यापित्ताल्य, जातिसताल्य, प्रृततिस्रास्व यर्‌ जम्वात्तत्ताल्य तथा 
उनके विपरीत्त उतने ह अक्तार्त्यो का भौ वर्णन कियाद । यहं 
प्रत्तगात्‌ अस्यासास्नाल्य हौ अपेक्षित है) 

>. वस्तुतः यदह भौ सवस्थदृत्ताध्याव हौ है । दूसरे मौर ठरे 
वध्वाय मे नियत्तवारीन विहार्‌ से सन्वन्ध रखने वा स्वस्थवृत्त 
क्रा वणेन कर अव इतत अध्याय मे अनियतकाटिक विहारकरा 
वणेन करने । चद्‌ अनियतकाल्कि विदारे पच अकार का दता 
दै: (९) बेगधारण, (२) वेगोदीरण, (२) योधन, (४) इंहय, 
( भूतादि का स्पत न करना) इन पर्चो के उचित्त त्याग जौर 
उपयोग से रोर्गो कौ उत्पत्ति नहीं होती एवं अनुचित रूप मे सेवन 
करने से दानि चा चेच कौ उत्पत्ति हत्ती दै । अतः स्वस्थ व्विर्वो 
को इनका उपयोग या त्याग कव उचित वा अस॒चित है इसीका 
वणेन इत अध्याव मे होने से इते रोगालुत्पादनीय चष्याव तहा 

दी गयौ दै | 





द ४९ ~ ~ ~ -~ 


[१ 
ह 


ध्यायः ४ ] 





विद्योतिनी-भाषादीकासहितम्‌ । 


३५ 








न १ म. 
अधो वायु के रोकने से गुर्म, उदावत, च्ेष्ठशरूर, छम तैर से यधा-्रसारणी तैल या नारायण तैर; अवगाहन तैः 


(ग्लानि ), वातत (अपान व्यु), मूत्र ओर म का अवरोध, 
इ्िवध ( टष्ि-दौर्वस्य ), अच्चिनाश ओर हृदय के रोग 
होते है। 

वक्तव्य सुश्रुत मं--रिरोरूना, श्वास, हिका, कास, भरति- 
श्याय, गरग्रह; कफ-पित्त का प्रसार तथा मुख से मटका 


दिये चै 


आाना-ये रक्तण भधिक दिये ह 1 
[ सेहस्वेदविधिस्तत्र बतयो भोजनानि च। 
पानानि वस्तयग्रैव शस्तं वातानुलोमनम्‌" ॥ ] 
चातजन्य विकार होने पर स्तेहन तथा स्वेदन विधि 


करना चाहिये एवम्‌ फख्वर्षि, वातनाशक भोजन, किञ्चित्‌ 


गमं जल का पान, वरिति-कमे तथा जो मी वात का अनुलोमन 
करने से योग्य हो उन सर्वो का प्रयोग करना उचित ह । 
मरु वेग को रोकने से रेग- 
पिण्डिकोदष्टप्रतिश्यायशिरोरुजः। 
_उष्ववायुः परीकर्नौ हदयस्योपरोधनम्‌ ॥ धनम्‌ || ३॥ 
खेन विट्वरत्तिश्च पूर्योक्तश्चामयाः स्यृताः। 
मर केवेग को रोकने से-पिण्डथि्यो म रेखन, भ्रति- 
श्याय, निर दर्द वायु का उपर को जाना; परिकससिका; हृद्य 
का अवरोधः सुख से मर का आना, गौर पूर्वोक्त-वातरोध- 
जन्य-गुरम, उदावर्तं आदि रोग होते दै । 
मूत्रवेग रोकने से रोग-- 
अद्गभङ्गार्मरीवस्तिमेदूवङ्क्षणवेदनाः ॥ ४॥ 
मूत्रस्य रोधाष्पूव च प्रायो रोगाः-- 
मूत्र के उपस्थित वेग को रोकने से-अर्गो का टूटना, 
पथरी, वर्त, मेहन (शिश्न) ओर वंक्तण मं वेदना होती डे ! 
वात ओौर मर रोधजन्य रोग भी प्रायः होते, अर्थात्‌ 
कभी नहीं भी होते हे । 
वक्तव्य सुश्चुत म सूत्र कठिनाई से आना, मूत्र का थोडा 
आना. सुष्क मे वेदना, नाभि प्रदेशा तथा दिर में दर्द होना, 
चस्ति मे ध्मान (फुखाव्‌), तीच शूक जो कि श्रू के चुभने 


के समान होता हे; ये छक्तण अधिक हं । व्ण से अभिप्राय 
मूत्राय के पार्थ्वो का प्रदेश दै! 


शक्तः 


--तदोषधम्‌ | 


वत्येभ्यङ्गावगाहारच स्वेदनं वस्तिकर्म च | ५ ॥ 


इनकी चिकिन्सा--वात्‌, मल ओौर मूतर के वेगावरोध ते. मर ओर्‌ सूर के वेगावरोध.चे. 
ला पलः अभयः अवगादः 


की_ चिकित्सा फल्वर्सि, अभ्य २ 
स्वेदन भौर वस्ति कर्म ! क 8 
"` ` कत्तेव्व-- वाक्त फरवर च॑त्त-फख्वत्तः यथा--श्यामाफलादिभिः ङ 
इष्णाख्वणसखपपेः। भूममापवचाकिण्वक्तारचणयुडः कृताय ॥ 
करा्ध्टनिभां वचि यवसध्यां निधापयेच्‌। अभ्यक्तस्वि्नगात्रस्य 
तलाक्तो.स्ेदिते गुदे ॥ ( चरक सि. अ ७ ) ---- यदे" ॥ (चरक सि, ज ७) अभ्य्ग-चातदर 


"सयं चरकौ्धूत( सू० अ० १३ )पाठः कचिन्नोपर्भ्यते । 





या गरम पानीमें गोता गाना या वैठना; स्वेदन वातहर 
द्रव्यो से जीर वस्ति कर्म-मल प्रवृत्ति के लिये करे । 
सख्वेग रोकने सै उस्प्र रोम का उपफाय-- 
अन्नपानं च विड्भेदि बिडरोधोस्थेषु यच्मसु । 
( विशेषतः ) मर रोधजन्य रोगो मे मल मेदी अन्नपान 
देना चाद्ये । ॥ 
वक्तव्य-मरू-मेदी अन्नपान, यथा-माप; यच, मस्तु 
आदि । माष के सियै-मापो वदह्ुमखो धुष्यः। 
मूत्रवेग रोकने से उस्पन्र रोग का उपाय-- 
मूत्रजेपु तु पने च प्राग्भक्तं शस्यते धृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
जीणोन्तिकं चोत्तमया मात्रया ` चोजनाद्रयम्‌ । 
अवपीडकमेतच्र संितम्‌- . 


मूत्र रोघजन्य रोगो से-भोजन से पूर्वं घृत पान करना 
प्रास्त है । ओर रात्रि के मोजन के जीर्ण होने पर उत्तम मात्रा 
में धृत पान करायै; इन दोर्नो योजनां की जवपीडक संता 

वक्तव्य-उत्तममात्रा-स्नेहकी जो मान्न दिन रावम जीर्ण 
होती है, वह उत्तम मात्रा ड; घृत की दन दो योजनार्जो का 
नाम अवपीडन दै ! भओजन से पूवं अरप मात्रा मे देना यह एक 
योजना, जीर मोजन के जीर्णं होने पर उत्तम मात्रा सें देना यह 
दूखरी योजना इसीयियि आगे करेगे (“अवपीडकसपिश्च 
विदोषान्मूत्रजे गदेः ! तैर वातद्लामक होने पर भी मरको 
वांधने वाखा तथा मूत्र को कम करने वाखा दोने से इन रोगो 
मे प्रशस्त नदीं है वर्योकि उसका गुण वही होता है जो उस 
पदार्थं का जिससे ते निकला हो "तें स्वयोनिवव, वैसा कि 
आगो कर्हेगे--उष्णस्त्वच्यो हिमः स्पर्ग केश्यो वस्यस्तिको 
रुः । अरपमूत्रः” । इसच्िये ततपान वतताया है । 

उकार रोकने से रोग-- 

--घारणात्पुनः ॥ ७॥ 
उद्रारस्यारुचिः कम्पो विबन्धो हृदयोरसोः | 
आध्मानकासहिष्माश्च हिष्मावत्तत्र भेषजम्‌ ॥ ८ ॥ 

उद्गार ( उष्ववात ) के रोकने से-अरंचि, कम्प, हृदय 
चौर छाती में स्कावट; आघ्मान, हिधा ओर कास होत्ता है 
इसमे हिका की तरह चिकित्सा करे । 

वक्तन्य--हिक्ा की चिकित्सा-यस्किचिव्‌ केफवातध्नसुप्णं 
वाताचुकोमनम्‌ 1 : भेषजं पानमन्नं बा तद्धितं श्वासदिकियि 1. 


( च. चि. अ. १८१४७ ) 


दीक रोकने से रोग~ 
शिरोऽर्तीन्दरियदौबैल्यमन्यास्तम्भार्दितं वम | 
1 : ॥६॥ 
भवतयेरछुतिं सक्ता स्नेदस्वेदौ च शीलयेत्‌ । 
छक के उपद्थिततवेग क्तो रोकने से-दिर में दर्द, आंख आदि 


८. 


इन्धियो मे दरवतः मन्यास्तम्म खौर अर्दित रोग होत है) 


अष्टाङ्हदये सूत्रस्थानम्‌- 


[ रोयानुत्पादनीया- 








चिकित्सा-रुकी हुई दीक को प्रदत्त करने के लियि-तीदण 
धूम, तीच्ण अंजन; तीदण घ्राण ( नस्य ), नावन, सूयं की 
ओर देखना ये सव करे; स्नेहन ओर स्वेदन भी करे 1 
वक्तन्य--छीक का रक्तण--प्राणोदानौ समौ स्यातां मूष्नि 
सखोतःपथे स्थितौ ! नस्तः प्रवसते शब्दं छतं तच विनिर्दिशेत ॥ 
(खु. चा. अ. ४) इसत धृत भोजन के उपरान्त देना चाहिये । 
यथा--योज्यं वातष्नमन्तं च घृतं चोत्तरभक्तिकम्‌ 1 
° (अ. सं. सू. ज. ५) 
प्यास रोकने से रोग- ` 
शोषाङ्गसादबाधियैसम्मोहभ्महद्गदाः ॥ १०॥] 
वृष्णाया निग्रहात्तत्र शीतः सर्वाँ विधिर्हितः 
प्यास के रोकने से सुखशोष, अङ्ग से शिथिर्ता, बह- 
रापन, ज्ञान का अभाव, चक्र आना ओर हृदय के रोग होते 
है; इसमें सम्पूणं शीतल विधि बरतनी चाहिये 
वक्तव्य--चरक से-“शीततर्पणमिप्यते' चिकित्सा कही हैः 
अर्थात-सन्तू का मन्थ, अथवा दरात्ता; खजूर इनको पानी मे 
घोर कर मन्थ वना कर देवे 


भूख रोकने से रोग- 
अङ्गमङ्गारचिग्लानिकाश्येशूलभ्रमाः श्चुधः ॥ ११॥ 
वत्येव ल्घु ससुष्णसल्पं च मोजनेन्‌। 


भूख के रोकने से-अङ्गौ का टूटना, अरुचि, गछामि, 
छराता, शूर ओर चक्र आना होता है 1 {इसमे रघु, स्निग्धः 
उष्ण ओर मात्रा में थोड़ा भोजन देना चाहिये 1 
निद्रा रोकने से रोग- 
निद्राया मोहमूधौक्षिगोरव।लस्यजुम्भिकाः ॥ १२॥ 
अङ्गमदेश्ध; तन्रेष्टः स्वप्नः संबाहनानि च । 
निद्रा के उपस्थित वेग को रोकने से-मोह, शिर मे भारी- 
पन, जंखो पर वोल्ल; आरस्य, जम्भाई का आना; ओर अघो 
का टूटना होता हे 1 इसमे नीद रेना ओर संवाहन ८ चापी ) 
उत्तमहि। 
खांखी रोकने से रोग- 
कासस्य रोधात्तदूदद्धिः घासासचिहृदासयाः । १३॥ 
-शोपो दिष्मा चः कार्योऽत्र कासहा सुतरां विधिः। 
कासवेग के रोकने से-कास की अधिकता होती हे; शास, 
अरुचि जौर हदय के रोग होते हे; एवं श्वास भर हिक्छ होती 
हे; इसमें कासनाशक विधि सम्पूणं रूप से बरतनी चाहिग्रै ! 
वक्त.य--चरक में कासवेग का जवरोध नहीं पठा; सुश्चत 
में भी कासवेग को नहीं गिना । तेरह उदावत्तौ भे उद्धार को 
चरकः, सुश्रुत ने गिना है; परन्तु य्ह उद्वार को उरध्ववात में 
रेकर कास को अरग गिना ह 1 
श्वास रोकने से रोग- 
सम्मोहः भम्धासाधवाितत्‌॥ ९९।॥ : श्नमश्चसादिधारितात्‌ ॥ १४॥ 
चश्रसणं तत्र वातचघ्रश्च क्रियाक्रमः । 


श्रमजनित श्वास को रोकने से-गुलम, हृदय के रोग 
ओर मूच्छ होत्ती है! इस अवस्था मे-जाराम रेना ¦ जर 
वातनाशक उपचार करना चाहिये । 
जेभाई रोकने से रोग- 
जुम्भायाः क्षववद्रोगाः सवेश्चानिलजिद्िधिः ।। १५ ॥ 
जम्मा के रोकने से-दीक के रोकने के समान रोग होतेह 
इसमें वातनाशक विधि पूर्णतः चाहिये ।* 
| आंसु रोकने स राग- 
पीनसाधिशिरोहदुडसन्यास्तम्भारचिभ्रमाः | 
सगुल्मा बारपतस्तत्र स्वप्नो मदं प्रियाः कथाः ॥ १६॥ ` 
वान्प ( अश्रु ) के वेग को रोकने से-पीनसख, अिरोग, 
शिरोरोगः, मन्यास्तम्भ, अर्चि, भ्रम ओर गुस्म रोग होतेह; 
इसमे नीद ठेना, मद तथा प्रसन्नता पैदा करने वारी मनोहर 
कथाजों को सुनना राभप्रद्‌ होतो हे 1 


वसन रोकने से रोग-- 
बिसपेकोटङ्ष्ठाक्षिकण्डूपार्डवामयज्वराः ` । 
सकासश्वासहल्लासव्यङ्न्चयथवो वमे: ।। ९७॥ 


वमन के उपस्थित वेग को रोकने से--विसर्प, कोठ, कुष्ट, 
आंख के रोग, कण्डू, पाण्डु, ज्वरः, कास, श्वास, जी मचलाना, 
व्यङ्ग जर श्वयथु होते दै । । 
उ्यङ्ग--सुख पर कारी श्ाईं या चकत्ते पड़ना 1 
गण्डूषधूमानाहारा रूक्षं अक्त्वा तदुदमः। 
व्यायामः सुतिर सस्य शस्तं चात्र विरेचनम्‌ ॥ १५॥ 
सक्षारलवणं तेलमभ्यज्गाथ च शस्यते। 
चिकित्सा-- गण्डूष, धूमपानः; उपवासं करना, रू अन्न 
खाकर उसी अन्न का वमन करना, व्यायाम, रक्तमोक्षण 
ओर विरेघन इसमें प्रशस्त है ! मालिश के स्यि यर्वक्तार ओर 
रुवण से सिला पैर उत्तम हे । 
वक्तव्य-गण्डूष के सखिये-गरम पानी या आर्द्रक का रस 
ओर मघु या नमक सिराकर अयुक्त करे । रुर अन्न, यथा- 
परमरु, चना जादि, जो भाङमे भूनाहो) 
वीय॑स्वरुन के वेग रोकने से रोग- 
सकरात्स्खवणं ___ गुह्यवेदनाछयथुल्वराः ॥ १६॥ 
दृढ यथामू्नसन्ञाज्न भङ्गदद्ध.यर्सषण्डताः प. 
शुक्र के उपस्थित वेग को रोकने से-शुक्र का खवणः गुह्य 


वेदना ( मेहन तथा ब्रषणों मेँ ददं ), शोथ, ज्वर, हृद्य मेँ 





१ जुम्मा का रक्षण-- 
'पौत्वेकमनिलोच्छ्ाससुदेटन्‌ विदरताननः । 
यन्सुद्रति सनेत्रां स जम्भ इति संितः' ॥ 

र्स्य का रुक्षण-- 

'सुखस्पशोग्रसंगित्वं॑ दुःखदे षणलोरता । 
रक्तस्य चाप्यनुत्साहः कर्मस्वारस्यसुच्यतेः ॥ सश्रुत । 


ध्यायः ४ ] 


पीडा, मूत्र का अवरोध, अङ्गो का टूटना; च्द्धि, पथरी ओर 
नपुंसकता होती हे ! 
वक्तव्य -चरक में कहा दै--शुक्रवेगनिरोधः षाण्डथ- 
कराणाम्‌ ( श्रेष्ठतमः )*--उपस्थित शुक्र का रोकना अतिरय 
हानिकारक ह। 
ताम्रचूडसुराश्ालवस्त्यभ्यङ्गावगाहुनम्‌ || २०॥ 
वरितिशद्धिकरेः सिद्धं भजेश्शीरं प्रियाः खियः। 
चिकत्सा-मुरगा, सुरा, शालि, वसिति, अभ्यङ्ग ओर अवगा- 
हन इनका सेवन करे । वसित का शोधन करने वारे ( कूष्मांड, 
यवत्तार आदि ) द्यो से सिद्धदृधका पान करे तथाभ्रिय 
खिर्यो का सेवन करे । 
वक्तव्य--प्चतृण मूर से सिद्ध दूध पीने को देना चाहिये। 
प्रेयसी होने से शक्र स्वयं जल्दी प्रवृत्त होता हे । यथा--्रव- 
तनी खी शकस्य रेचनं व्रहतीफलरूम्‌ः-खी श॒क्र को भवृत्त 
कराने बाली हे 1 
५ असाध्य रोग- 
तृटृञ्ञूलात त्यजेत्‌ क्षीणं विडवमं वेगरोधिनम्‌ ॥२१॥ 
वेगरोधजन्य रोगो की असाध्यता-जो वेगरोधी रोगी 
प्यास एवं शूर से पीडित हो; जिसके धातु क्तीण दो गये होः 
जीर जो मरू का वमन करता हो; उसकी चिकित्सा न करे । 
वेगरोधजन्य रोगो में कर्तन्य- 
रोगाः सर्वेऽपि जायन्ते वेगोदीरणधारणैः | 
अनुपस्थित वेगो को प्रवृत्त करने ओर उपस्थित वेर्गो को 
रोकने से ही सच रोग उत्पन्न होते हे । 
वक्तन्य--उदीरणम्‌-अुपस्थित वेगो को वरपूवंक 
उन्मुख करना- प्रदत्त करना उदीरण दै । ओर जो प्रवृत्त 
हो रहे है, उनका रोकना-ये दोनो ही सव रोगो के कारण 
है; क्योकि इस श्रम से वायु का प्रकोप होता है; 
ओरवायुही सव रोगो का कारण है; यथा-शाखागताः 
कोष्ठगताश्च रोगा मर्मो्व॑सर्वावयवाङ्गजाश्च ! ये सन्ति तेषां 
नतु कश्चिदन्यो वायोः परं जन्मनि हेतुररित' ॥ इसीखियि 
सुश्रत में कहा हे कि--“सर्वेप्वेतेषु विधिवदुदावत्तषु छरटसन खः । 
वायोः क्रिया विधातग्याः स्वमागेप्रतिपत्तये!' (सु. उ. अ) 1 
निर्दिष्टं साधनं तत्र भूयिष्ठं ये तु तान्‌ प्रति ॥ २२॥ 
ततश्चानेकघा प्रायः पवनो यस्र्कुप्यति । 
अन्नपानोषधं तस्य युञ्जीतातोऽनुलोमनम्‌ । २३॥ 
वेगधारणसे जोरोग प्रायः होते दै; उनके ल्यिसा- 
मान्य चिकित्सा कह दी है, क्योकि वेगो को रोकने से वायु 
अनेक प्रकार से प्रायः कुपित होता है ( ओरं अनेक प्रकार के 
विकार्यो को उस्पन्न कर सकता है ) । इसलिये बेगरोधजनित 
विकारो मं वायु का जनुरोमन करने वाला खान-पान एवं 
ओषध रतना चाहिये । 
वक्तत्य--सव उद्वर्त सें सुख्यतः वायु की ही चिकिसा 
करनी चाहिये 1 सुख्यतः वायु ऊुपित होती हे; पित्त ओर कफ 


विदयोपिनी-माषाटीकासहितम्‌ । 


2३७ 


भी साधारणतः कभी कुपित होते है तो उनकी भी चिकित्सा 
पथक्‌ करनी चाहिए । अनुरोमन--वाघु को अपने मागं में 
प्रवृत्त करना 1 





रोकने योग्य वेग-- 
धारयेन्त॒ सदा वेगान्‌ हितेषी प्रेत्य चेह च । 
लोभेष्योङ्केषमात्सयेरयागादीनां जितेन्द्रियः ॥ २४॥ 


धारणीय वेग--इस रोक म भौर परलोक में हित चाहने 
वाला मयुष्य जितेन्द्रिय चनकर सदा निम्न वेगो को रोके । 
रोभ, ई्ण्या, देष, मात्सर्य; राग आदि । 


वक्तव्य--चरक मे भी कहा है-इमांस्छ धारयेद्‌ वेगान्‌ 
हिताथीं प्रेत्य चेह च । साहसानामरास्तानां मनोवाकच्छय- 
कर्मणाम्‌ ॥ रोभस्लोकमयक्रोधमनोवेगान्‌ विधारयेत्‌ । सैर्खभ्ये- 
प्याऽतिरागाणामभिध्यायाश्च बुद्धिमान्‌ ॥ 

ईर््या-दूसरे के उक्कषं को न सहना । राग--विषया- 
सक्ति 1 मात्सर्य--दूसरे के शभ के साथ देष । 


वातादि मलो का यथाकार शोधन-, 
यतेत च यथाकालं मलानां शोधनं प्रति । 
अत्यथंसच्चितास्ते हि क्रुद्धाः स्यर्जीषितच्छिदः ।|२५॥ 
मलो के ल्लोधन के लिये यथाखमय म्रयत्न करता रहे । 
क्योकि ये मल अतिशय संचित होकर, कद होकर जीवन को 
नाञ्च करने वारे हो सक्ते दहं । 


वक्तव्य-मल-वातः पित्त, कफ मर आदि; इनके शोधन 
का यत्न करना चाहिये । क्योकि समय पर शोधन न करने 
से ये अतिशय संचित हो जाते है-वद जाते है, ओर 
वदने से कद होते दै; ओर पित होने पर मारक भी वन 
जाते है; इसद्ियि इनका समय पर रोधन करना चाहिये । 
शोधन का समय पेंतीखवं श्लोक सें कहा है 1 
रोभादि का वेग रोकना आवश्यक-- 
दोषाः कदाचिक्छुप्यन्ति जिता लद्कनपाचनेः | 
ये तु संशोधनेः शुद्धा न तेषां पुनसद्धवः ॥ २६ ॥ 


वातादि दोष-रूघनः पाचन आदि से प्रकृति मं खाने पर 
शायद कभी पित हो सकते है परन्तु जो दोष संशोधन 
द्वारा छद्ध केर दिये गये (बाहर निकार दिये गये); फिर उन 
की उत्पत्ति नहीं होती । 
वक्तन्य--रुघन-यत्‌ किंचिच्छाघवकरं देदे तस्लंघनं स्मू- 
तम्‌! ! पाचन-पचस्यामं न वहिञ्च कुर्याद्‌ यत्‌. तद्धि पाच- 
नम्‌ । रघन ओर पाचन का उपयोग मध्यम दोप वारे कफे 
लिये हे; यथा--'रंवनपाचने तु मध्यवरूदोषाणां, लंवनपा- 
चनाभ्यां हि सूर्य॑संतापमार्ताभ्यां पांणभस्मावकिरणेरिव चान- 
तिवहूदकं मध्यवको दोषः प्ररोषमापद्यतेः । वहूदोषाणां पुन- 
दोपावसेचनमेव कार्य, न ह्यभिन्ने केदारसेतौ पल्वलाप्रसेको- 
स्ति-तद्वदोषावसेचनम' चरक ! जो वस्तु शरीरं से बाहर 
करदी गर्हे; वह रिरि वापिसि नदीं आती; ओर जो 


देम 


अषाङहदये सूञ्चस्थानम्‌- 


[ रोगायुल्ादनीया- 








शरीर से ही रह गड हे; वह कभी भी छुपित होकर विकार 
कर सकती हे 19 
शोधन के पश्चात्‌ रसायन प्रयोग~- 
यथाक्रमं यथायोगसत उर्ध्व प्रयोजयेत्‌ । 
रसायनानि सिद्धानि वृष्ययोगांश्च कालवित्‌ ॥। २७ ॥ 
संशोधन ॐ उपरान्त कार को समक्षने वाला वैद्य क्रस 
के अनुसार तथा योग के अनुसार सिद्ध रसायने को तथा 
श्ुज्य योगो को वरते । 
वक्तव्य--कार को पहचानने वाखा; करदो भ्रकारका 
हे- नित्यग जौर आवस्थिक; अर्थात्‌ ऋतु की द्टि से ओर 
रोगी एवं रोग की अवस्थाकी दृष्टि से विचार कर देवे। 
यथाक्रम-जैसा कि रसायन योयो का कम हे; यथा--^हरी- 
तकीमामरुकं सैन्धवं नागरं वचास्‌'--यहां से रेकर “इत्यं 
संस्छृतको्ठस्य रखायनसुपाहरेदः ॥ यथायोगः-जैसा जिस 
योग से विधान हो; यथा--'जी्े पयः स्पिरोदन इत्याहारः" 
(सु, चि. अ. २७११) सिद्धानि-जिनका फरु देखा हुजा 
हे 1 वृष्ययोय-वाजीकरणोक्त योग । 
पथ्यादि विधि-- 
सेषजष्एपिते पथ्यमाहारेवंहणं कमात्‌ । 
श्ालिषष्टिकगोधूमसुद्रसांसघृतादिभिः ॥ २८ ॥ 
हयदीपनसेषज्यसंयोगाद्रुचिपक्तिदैः । 
साभ्यङ्खोद्रतनसाननिरूहस्तेहवस्तिसिः ॥ २६ ॥ 
जो मनुप्व ओषध के कारण ष्ठीण हुभा हो उसका 
मरः शाली, सादी, गेह, संग, सास, घृत आदिं 
जो हृदय के स्यि प्रिय ओर जभिदीपक, ओषधियों 
के संयोग से रचिकर भौर जिवर्धक हो--उनके आहार से 
सथा अस्यङ्घ, उवटनः स्नान, निरूह एवं खरेहवस्तिर्यो.के 
प्रयोग से ष्ंहण करना उत्तम हे 1 
वक्तन्य-मुण्य दो प्रकार से च्ीण होता है; एक-~सदयः- 
्ीण जर दूसरा-चिरक्धीण। इनमे सद्यःसीण सयुण्य तुरन्त 
पुष्ट होता है; मौर चिररीण देर में पुट होता है! इनमे सयः- 
तीण के अन्दर ही ओषधक्तीण का अन्तर्भाव होगा 13 





१. ध्दोषागां च द्रुमाणां च मूलेऽनुपहते सत्ति । 
रोगाणां मसवानां च गतानामागत्िभुंवा' ॥ (च. सू. अ. ९९।२९) 
२. यधायोग-रसायन के अनेक योग है उनम से देश, काल, 
सरीर म्रकृति, आयु एवं लक्षण जादि कौ दृष्टि से जिस व्यक्ति के 
ङ्द जो उपयोगी दो उसका प्रयोग करं । 

३. प्राणिर्यो नें क्षीणता कारणातुसार अकस्मात्‌ या धौरे-धीरे 
` होती है 1 अकस्माद्‌ क्षीण ध्यक्तिको सयश्वौण अर्‌ धीरेधीरे 
`क्षोण को चिरकछौग कहते है! इन दोनो कौ क्षीणता दूर करने 
` के किष क्रमदयः सद्यःतप॑ण ओर त्रपणाभ्यास द्वारा बरंहण कराना 
` उश्चित ओर जावद्वक भी होता है जैत्ता कि चरक ने किला है-- 

भ्तेषां त्ंतप॑ 


संतपणं 


संतपंणं तच्छैः पुनराख्वातमौषधन्‌ 1 
यत्तदात्वे समर्यं स्यादभ्यासे वा यदिभ्यते॥ 


पूर्वोक्त कम का सुपरिणम- 
तथा स॒ लते शमं सवेपायकपारवम्‌। 
धीवर्णेन्द्रियवैमल्यं बुषतां दै्य॑मायुषः ।। ३० ॥ 
इस प्रकार करने से सुख मिरूता है, सव अघ्नियां प्रदी 
होती दह; इद्धि, वर्ण, इन्दियो मे निम्बा आती है; धृषता 
तथा दीर्घायु मिलती है । 
वक्तन्य-तेरह अभ्ियां-यथा पांच 'भौमाप्याञ्नेयवायव्याः 
पञ्चोष्माणः सनाभसाः ॥ धात्वभि सात है; ओर तेरहवीं 
जाठरान्नि । इृषता-सम्भोग शाक्ति। | 
आगन्तुज रोग- 
ये भूतविषवाय्वभिक्षतमङ्गादिसस्भवाः । 
रागद्वेषभयाद्याश्च ते स्युरागन्तवो गदाः ॥ ३१॥ 
आगन्तुज रोग--जो रोग भूत, विष, वायु ओर अधिके 
कारण या क्त फे रगने से, टूटने जदि से उत्पन्न होते है 
तथा राग, देष या भय जादि से जो रोग उत्पन्न होतें वे 
आगन्तुज रोग हें 1 ~ 
वक्तन्य-भूत-ग्रहादि । वायु-क्षं्षावातादि । जादि शब्द्‌ 
से श्रस या शोकादिः ये आगन्त॒ज रोग पीडे वातादि से सम्ब- 
न्धित हो जाते है यथा-आगन्तुरन्वेति निजं विकारम्‌ । 
(च. सु. २०) 
आगन्तुज रोगो का भरतिकार- 
त्यागः प्रज्ञापराधानाभिन्द्रियोपशमः स्खतिः। 
देशकालात्मविज्ञानं सद्वृत्तस्यानुघतैनम्‌ 1\ ३२॥ 
अथर्चषिहिता शान्तिः प्रतिकूलग्रहाचेनम्‌। ` 
भूतादयस्पशेनोपायो निर्दिष्ट प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ ३३॥ . 
अनुत्पत्ये समासेन बिधिरेषः प्रदर्शितः । 
निजागन्तुषिकारणासुलन्नानां च शान्तये ॥ ३४ ॥ 
रोगों की चिवित्सा--प्रस्तापराध का परित्याग, इन्द्रियों की 
शान्ति; स्ण्ति, देश-कारू ओर जात्मा का क्तान; सद्‌दृत्तका 
पारुन; अथर्ववेद मे कटी रान्ति; भतिक्ूर ह का पूजन; 





सदष्छोणो दहि सयो वै तपंणेनोपएचीयते 1 
नते संतपंणाभ्यासाच्धिरक्षीणस्तु पुष्यति ॥ 
( च. सू. २३) 
वमन, विरेचनादि ओपर्धो से सोधन दारा दोषो के साय ऊध 
धाठुर्ओं का भी श्वय होता जोर उस्रक्षीणताको दूर करने के ल्द 
संत्तपेण या चृंहण आवद्वकं होता है ! यततः इसमे अकस्मात्‌ 
क्षीणता होती है अतः उप्तके लिए सचःतपंण के प्रयोग आवदथक 
प्रतोत होता है किन्त संशोधन के कारण कोष्ठ व्य ओर अभि 
अस्थिर होने से केवर आहार से संतप॑ण कराना चादिषएनकि 
रसायनादि ओषर्घो से ओर आहार भी क्रमशः (संसजन क्रम से) 
देना चाहिए । चथा- 
पेयां विलेपीमञ्तं कृतं च वृषं रसं द्विनिरयैकदाश्च 1 
करमेण सेवेतत निञयुदकायःप्पानमध्वाकरदिज्डः 11 (च. सि. १) 


ध्यायः ४-५ ] 


विद्योतिनी-भाषादीकासदहितम्‌। 


२६ 








भूतादि स्पचं से वचने की पृथक्‌ प्रथक्‌ कही विधि, निज 
एवं आगन्तुज रोगों को न उत्पन्न होने देने के खिये तथा 
उत्पन्न र्गो की आन्ति के किये यह विधि संरेप मे कह दी हे । 
वक्तन्य-प्रज्ञापराध~प्र्त = बुद्धि, उसका दोष; यथा~ 
श्धीष्तिस्यतिविभ्रष्टः कर्म यत्‌ ऊुरूतेऽ्युभम्‌ 1 प्रक्ताऽपराधं तं 
विद्यात्‌ सर्वदोषप्रकोपणम्‌" ॥ इन्दिर्यो की शान्ति-अतियोग, 
मिथ्यायोग ओर अयोग से वचना, यथा-निन्ियाण्यति- 
पीडयेत्‌; न चैतानतिखाख्येत्‌ 1! स्मृति-याददागत-~स्मर््तव्यं 
हि स्तौ स्थितम्‌'-अर्थात्‌ रेखा करने से पहरे सुद्षे ेसा 
हुमा था अव वैसा न कर । देश-जांगलादि । आत्मविच्चान- 
सपनी प्रकृति का जान । सद्‌ वरत्त-सन्ननो का आचरण ॥ 
रोगो से वचने का उपाय- 
शीतोद्धवं दोषचयं बसन्ते 
विशोधयन्‌ ग्रीप्मजमभ्रकाले | 
घनात्यये वार्षिकमाछ्यु सम्यक्‌ 
प्राप्रोति रोगानूतुजान्न आतु । ३५॥ 
मर्टो का श्चोषन काल-शीतकारू मेँ उरपन्न दोषसमूह का 
वसन्तमे क्षौधन करे; भीम्म ऋतु म उतपन्न दोषसमूह का 


थच ~= ~-~ 


मेन फसा; त्यागी, सव प्राणिर्यो मे तथा सव अवस्थार्ओ में 
समलुद्धि; सत्य निष्ठा वाला; सहिष्णु तथा आप्त पुरषो का 
सेवन करने वाखा मनुष्य निरोगी होता हे । 

वक्तन्य-आक्त-धयेषां त्रिकारुममं ज्ञानमव्याहतं सदा 1 
आप्ताः शिष्टा विडद्धास्ते तेषां वाक्यमसंशयम्‌ ॥ संग्रह मेँ 
इतना अधिक है-- 
अर्थेष्वरुभ्येष्वरतम्रयत्ं कृतादरं नित्यञुपायवस्सु 1 
जितेन्द्रियं नानुतपन्ति रोगास्तव्कालयु्तं यदि नारित दैवम्‌ ॥ 
कारोऽचुद्खो विषया मनोद्धा धम्यां क्रिया कर्म सुखालुवन्धि 
सर्वं विधेयं विदा च बुद्धिभंवन्ति धीरस्य सदा सुखाय ॥ . 

इस भ्रकार विद्योतिनी टीका में रोगानुत्पादनीय 
नामक चौथा अध्याय समाप्त इञा । 


००५5२०० 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 


अथातो द्रबद्रव्यविज्ञानीयमध्यायं व्यास्यास्यामः। 
इति ह स्माहरात्रेयादयो महर्षयः ॥ 
अव इसके जगे दवद्रव्यविज्ञानीय अध्याय का व्याख्यान 


वपां कार में रोधन करे 1 वषा मे उ्पन्न दोपसमूह का शरद्‌ | करेगे-जनैसा किं आत्रेय जादि मदर्षियो ने कहा था 1 


छतु मे भरी प्रकार रोधन करे । इस प्रकार करने से ऋतुजन्य 
रोग कभी भी नहीं होते । 

वक्तन्य॒--अरुणदत्त टीकाकार की मान्यता हे किं वसन्त 
में शोधन चैत्र मास सें ओर शरद्‌ ऋत मँ सोधन शरद्‌ छु 
के पिद्धरे भाग मे करना चाहिये । वर्योकि शीत छतु में दोष- 
संचय हेमन्त सौर दिशिर दो तुज का है, ओर वर्षा में 
एक ही ऋतु का है 1 इसलिये विश्वास के साथ कार्चिक मास 
सें शोधन करे 1 परन्तु इसमे इतनी ही जआपत्तिहे किजो 
दोषसमूह पहर मास में विकार नहीं कर सका, वह दूसरे 
सें क्यो करेगा ओर फिर उसके पीतो हेमन्ते पित्तकी 
शान्ति ही है। परन्तु आगे जो पाठ दिया है यथा-श्रावणे 
कारसिके चेतरे मासि साधारणे क्रमात्‌ ग्रीप्मवर्षाहिमचिता- 
न्वाय्वादीनाश्यु नि्हंरेतः ॥ इस पाठ से अरूणदत्त का अर्थं 
मिक्ता हे । 

नित्यं हितादारविहारसेवी 

समीद्यकारी विषयेष्वसक्तः। 
दृति समः सत्यपरः क्षमाचा- 


नाप्तोपसेवी च भवत्यरोगः | ३६ ॥ 
इति श्रीवेयपतिसिंहगाप्रसलश्रीमद्वाग्मटविरचिता- 
यामष्टाङ्गहदयसंहितायां सूञचस्थाने रोगाु- 
त्पादनीयो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 


सारांश ४. 
श--संदेव हित आहार, हित विहार का सेवन करने के 
स्वभाव नाखा; स्रोच चिचार कर कर्तन्य करने वार; विषयों 


अथ तोयवर्मः | 
गाङ्गोदक के गुण- 
जीवनं त्ैणं हयं ह्ादि बुद्धिभवोधनम्‌ | 
तन्वग्यक्तरसं खषटं शीतं लष्वसृतोपमम्‌ ॥ १॥ 
गङ्गाम्बु नसो भ्रष्टं स्प्रषठं त्व्केन्दुमारुतेः। 
हिताहितत्वे तद्भूयो देशकालावपेक्षते ॥ २॥ 
गाङ्ग जल--जीवन ८ ओजोवर्धंक ), वृतिकारक, हदय कै 
स्यि उपयोगी, आह्वादकारक, इद्धि को विकसित करने 
वाला, स्वच्छ, अग्यक्तरस, ष्ट ( आस्वादसुखदायक ), 
श्लीतर, रघु जर अछत के समान दहै । आकाश से गिरने पर 
यही जर जव सूर॑, चन्दर जौर वायु के संसग मै आ जाता 
है, तव पथ्य एवं अपथ्य के विचारे देश ओर काकी 
अपेत्ता करता हे 14 


१. जेता कि भागंस्वभावतःः की टिप्पणी (पृ० २७) मेँ निर्दिष्ट 


दै- सूयं कौ ऊष्मासे प्रव का जलीयांश वाष्परूप मँ उड़कर 
वायुमंडक मेँ व्याप्त दौ जाता है । जवं वायुमण्डर वाष्प से संद 
हयो जाता है मौर शीत के सम्पक ते वाष्प संगठित रोकर लरुकण 
या विन्दुरूपर्मे परिणन होकर गुरुताको प्राप्त द्योता है तव वह 
वषा रूप मँ पृथ्वौ प्र गिरता है 1 वाष्पस्प मे छपर उठने से जल 
मेँ घे अन्य सेन्द्रिय या निरिन्दरिय पदां नीचैही रह जतिष्ट 
ओर जव वह्‌ वाष्प पुनः जररूप मँ नीचे आता है तो अतिस्वच्छ 
रहता है । किन्तु नीचे गिरते समय यदि मागं मै वायुमण्डरँ 
धू आदि निरिन्द्रिय या जीवाणु आदि सेन्द्रिय पदाथ के सम्पर्क 
मेँ आता ह तव वह पुनः दूषित हो जाता है ! ध्यान रहे कि गीं 





1.1 


अष्टाङ्गहदये सूत्रस्थानम्‌ 


[ द्रवदरव्यविज्ञानीया- 





वक्तम्य--आहार दो प्रकार का हैः द्रव ओर अद्रव) इनमें 
द्ववर्मकम~-पांच प्रकार का है, यथा--'तोयक्तीरेचतै- 
छानां वँमयस्य च कमात्‌" ! इनमे भी जर का अधिक उप- 
योग है, यथा-अनुपाने त॒ सङिरमेव श्रेष्ठम्‌, सर्वरसयोनि- 
स्वात्‌, सवेभूतसात्म्यात्‌ › जीवनादियुणयोगाच्" } इसी प्रकार 
(पानीयं प्राणिनां भ्राणा विश्वमेव च तन्मयम्‌, ॥ श्रष्ठमुदक- 
माश्वासनस्तम्भनक्रेदनानाम्‌' ॥ 
यह जल दो प्रकार का है, दिव्य ओर भौम 1 इनमे दिव्य 
जल चार भकार का है-धार, कार, हेम ओर तौषार ! इनमें 
धार्‌ दो प्रकारका हे-गाङ्ग अर्थात्‌ गङ्गासम्बन्धि, अर्थात्‌ 
गंगा जैसा निर्मल, पवित्र ओर दूसरा सामुद्र-ससुद्रसम्बन्धि, 
अर्थात्‌ ससुदरं के पानी की तरह । इनमे परे गाङ्ग जक के 
गुण कहे हैँ 1 पीके भौम जल के गुण ई ! भूमिजर के गुणो से 
देश एवं कारु का प्रक्षरहता हे, यथा-श्वेते कषायं, तत्सवादु 
कृष्णे, तिक्तं च पाण्डुरं । देश शब्द्‌ से पात्र का मी हणो 
जाता है ! कार की अपेत्ता, यथा--^तत्र वर्षासु आन्तरित्त- 
मोद भिदं वा सेवेत, सहागुणत्वात्‌। शरदि स्वं भरसन्नत्वात्‌। 
हेमन्ते सारसं ताडागं वा। वसन्ते कौपं प्राख्वणं वा। 
ग्ीन्मेऽप्येवम्‌ । प्राद्षि चौए्ठ्यमनभिव्रषटं सर्वं चेति ॥ देह 
की अपेक्ता भी किसी को हित ओर किसी को अहित तथा 
प्रायः दिन सें हितकारी, रात्रि मे अहितकारी, भोजन के मध्य 
सें हितकारी, भोजन के आदि जर अन्त मे जहितकारी हे । 
गाङ्गोदंक कां रुक्ण- 
येनाभिब्षटममलं शास्यननं राजते स्थितम्‌ । 
अद्धिन्नमविवणे च तत्पेयं गाङ्ग- 
गाद्लजरु की प्रीक्षा-वरसात के जिस वरसते जरू से 
वादी के पत्रमे रखा नि्म॑रु ज्ञारि अन्न (भात), क्ेद्‌ 
रहित ( सिक्थ रहित ) ओर विवर्णता रहित होता है, वह 
शाङ्ग जर पेय हे 1 
वक्तम्य--यह परीक्ता मुहूत मात्र ही करनी चाहिये, 
यथा-श्ञाल्योदनपिण्डमकुथितमविद्ग्धं रजतभाजनोपदहिते 
वर्ष॑ति देवे वहिः ऊर्बीत । स यदि सुहूत्तं स्थितस्ताद्श एव 
भवति, तदा गाङ्गं पतति अवगन्तव्यम्‌ ॥` (सु. सू.अ.४५७) 


सामुद्र जरू का कुकण-- 
-अन्यथा | ३॥ 
सामुद्रः तन्न पातव्यं मासादाश्वयुजादिना । 

अन्यथा समुद्र पानी वरस रहा है, इस पानीको 
आश्विन मास के चिना नहीं पीना चाहिये । 
_ वक्तव्व-खुश्वुत मेँ कहा भी हे-'सायुदमप्याश्वयुजञे 
के दिनो में वायुमण्डलने धूर मादि अभिक रहते हे अतण वर्षा 
तुके आरम्म में जल मं इनके मिलने कौ अपिक्‌ संभावना रहती 
है) दसी से कहा दै “तंव प्रथमं च यत्‌ + पृथ्वी प्र गिरने पर 
पुनः जसी भूमि मेँ जन गिरता या रहता है वौं के खनिजक्वण 
तथा न्य सेनय या निरिन्दिय द्रव्य उसमे घुल या भिर जाति 
६1 रसौ से उक्षके युरो मे विभित्रता तथा सदोषत्ता मौ जाती है । 





य 





मासि गृहीतं गाङ्गवद्‌ भवतिः ॥ - इससे भाद्रपद्‌ तक वषा 
का जरु नहीं पीना चाहिये 
गाङ्गोदक के अभाव से पेय जर- 
छेन्द्रमस्बु सुपात्रस्थमविषन्नं सदा पिवेत्‌ ॥ ४॥. 
तद्भवि च मूमिश्ठमान्तरिक्ासुकारि यत्‌ । 
[क ~, ५ € 
शुचिष्रध्वसितश्वेते देशेऽकंपवबनाहतम्‌ ॥ ५॥ 
अन्तरिक्त काजो जरु अच्छ पात्रमे राहो, रजो 
दूषित्त न इजा हो, उस जरु को सद्‌ पिये । आन्तरित्त जके 
अभाव मे-जो जर गुणो मेँ अधिकतः आन्तरिक जर का अनु- 
करण करता हो ८ उससे मिरुता हो ), पविन्न, विस्तीर्ण, 
काली या श्वेत परथ्वी वाङ्‌ स्थानका हो तथा जिस स्थान पर 
सूर्यरश्मि ओर वायु पूण॑रूप.से प्टुचती हो, उस जरू को 
सब कऋत॒ओं मे पिये । 
कव्व-संग्रह मे--'खःतथोतकिलष्टष्टवसदिम्यः सुतं 
जलम्‌ ) हेमग्रण्मयपात्रस्थमविषं तत्‌ सदा पिबेत्‌, ॥ 


अपेय जर- 
न पिबेसदङ्करोवालतेणपणीविलास्वृतम्‌। । ~ 
सूर्यन्दुपवनादृषटमभिवृष्टं घनं रुरु ॥ £ ॥ 
फेनिलं जन्तुमन्तघ्रं दन्त्राह्यतिशै्यतः । 
अनातंवं च यदिव्यमातंवं प्रथमं च यत्‌ । ७॥ 
दतादितन्तुविण्पूत्रविषसश्लेषदूषितम्‌ । . 
अपय जल-- कीचड़, सेवा, तिनके, पत्ते, इनसे मक्िनि या 
आच्छादित, सूरय, चन्द्रमा जोर वायु की पटच से रहित, नूतन 
बरसा हुआ, घन ( घट या मकिनि ); भारी, क्षागदार, कीरडो 
वाका, भूमि पर ही सूर्यं से गरम किया, वहत रण्डा होने से 
दतिंको जड बना देने वाखा तथाऋतुके चिना वरसा 
इभा एवं ऋतु में भी जो पहर पहर बरसा हो, मकड़ी आदि 
तथा वख आदि के तन्तु, मकर, मूत्र, विष इनके मिलने से 
जो ज दूषित इञा हो, वह जल पीने के अयोग्य ह । 
वक्त्य-- वार्षिकं तदहवर्टं भूमिष्ठमहितं जलम्‌ । व्युष्टं 
द्विरात्रं तच्चैव प्रसन्नमश्तोपम्‌ ॥ इसकिये दूसरे दिन बरसात 
का जर पीना चाहिये 1 पानी के दोष को अगस्त्य नचत्र रायः 
दूर करता है 1 इसी से उ्योतिःशाख मे-सल्िलममरपास्यो- 
ज्दितं यद्‌ घनपरिवेष्टितमूतिभि्ुजङ्गः । फणजनितविषाभि- 
सम्प्रदुष्टं भवति, श्षिवं तदगस्त्यदर्शनेन ॥ (ज्र. सं. अ. १२।१२) 
इसीयिये हंसोदक पानी से कहा है किं अगस्स्येनादिषीकृतस्‌" 
(च. सू, अ. &४६ ) 1 तन्तु का अर्थं-कपडे के या वृत्त के 
तन्तु के सिवाय मकड़ी के तन्तु, विण्मूत्र जादि मी ठीकाका्ये 
नेदियाहै। 
नदियों का पथ्यापरथ्य जल- 
पश्चिमोदधिगाः शीघ्रवहा याश्चामलोदकाः ॥ ८ ॥ 
पथ्याः समासान्ता नदयो विपरीतास्ततोऽन्यथा । 
नदी -नल-नेदियां जो पश्चिम समुद्र सें गिरती है, तेन 
वहती हे ओर जिनका पानी निर्म हे; इन तीन गुर्णो वारी 


ध्यायः ५] 








नदियां सामान्य रूप से पथ्य है, ओर इन गुर्णो से विपरीत 
गुणो वाङी नदियां जपथ्य है | 

वक्तन्य-वरसात के पानी के अभावमें पेय पानी अठ 
स्थानो सै मिलता ह यथा कोपसारसताडागचोण्डथप्राल- 
वणौच्धिदम्‌ । वापीनदीतोयसिति तद्पुनः स्ष्रतसष्टधाः ॥ नदी 
के जर मै उपयुक्त तीनो गुण होने पर ही वह पथ्य होता है। 


उपलास्फालनात्तेपविच्छैदेः खेदितोदकाः॥ ६ ॥ 
हिमवन्मल्लयोदू मूताः पथ्यास्ता एव च स्थिराः । 
कृमिन्छीपदहत्कण्डशिरोरोगान्‌ प्रङ्कवैतते ॥ १०॥ 

हिमाख्य ओर मख्याचरु से उत्पन्न होने वाली जिन 
नदियों का पानी-पस्थर्यो से टकराने के कारण विक्तोभित होकर 
इकडे इकडे हो जाता हे एसे पानी वारी नदियां पथ्य ह; 
ओर इन्दी नदिर्यो का पानी जव स्थिर वन जाये, तव वह 
कमि, श्टीपद्‌, हृदयरोग, . कण्ठरोग ओरं शिरोरोगो को 
उत्पन्न करता हे । 

वक्तान्य-- पत्थरों से टकराने के कारण पानी के इकडे चनने 
से पानी मे ओपजन मिती हे, पानी दण्डा जौर रघु हो जाता 
दै; जिस प्रकार क्रि गरम दूध को टण्डा करने के सिय उसमें 
क्षाग उठते दँ 1 यही नदिर्यौ जव स्थिर रहती है-तव रोगो- 
सपादक है । चरक मे दिमाल्य से उत्पन्न नदिर्यो को जो पथ्य 
कहा हे, उखका कारण पानी का पत्थरों से टकराना हे; ओर 
सुश्वतने जो इन नदियों को रोगोत्पादक कहा है, वह 
इन नदियों के पानी को स्थिर मान कर कहा हे । 
प्राच्यावन्त्यपरान्तोत्था दुनौमानि, महेन्द्रजाः । 
उद्र्छीपदातद्काम्‌, सह्यविन्ध्योद्धवाः पुनः ॥ ११.॥ 
कुष्टपाण्डुशिसेरोगान्‌, दोषध्न्यः पारियात्रजाः । 
बलपौरूषकारिण्यः, सागराम्भखिदोषक्रत्‌ । १२॥ 

अवन्ती से पूवं फ तथा अवन्ती के पश्चिम देश से उत्पन्न 
होने वाली नदियां अक्षौ रोग को उस्पन्न करती दहै 1 महेन्द्र 
पर्वत से उत्पन्न होने वारी नदियां उद्र रोग जओौर श्ीपद्‌ 
रोग को उत्पन्न करती है! सद्यादि ओर चिन्ध्याचकु से उत्पन्न 
नदियां कष्ठरोग, पाण्डुरोग ओर शिरोसेग को उस्पन्न करती 
हें । पारियात्र पवंत से उदपन्न नदियां दोषनाश्क, चरू षएवं 
पौरष देने वारी ह । समुद्र का जरू त्रिदोषकारक्‌ हे । 

वक्तय- प्राच्य का अर्थं गौड, अवन्ती-उञ्जैन, अपरान्त- 
कोकण; ठीक नही, अपितु उज्जैन के पूरं एवं पश्चिम अर्थं 
संगत हे । चरक मे पारियात्र प॑त ( जामनगर स्टेट के पास 
का पवेत ) से उत्पन्न नदिर्यो को अपथ्य कहा दहै; उसमें 
हेमाद्रि की मान्यता हे कि "द्रीजा" (पव॑त की गुहा मे से उत्पल्ष) 
नदियां अपथ्य दै; तडागजन्य पथ्य ई ! इस प्रमाण उन्दनि 
दिया हे किं (तडागजं द्रीजं च तडारा्यत्सरिजरम्‌ ! चरारो- 
ग्यकरं तत्स्यादरीजं दोपरु मतम्‌” ॥ यही कारण चक्रपाणि ने 
भी सुशचु्-चरक के विरोध को भिटने मे माना हे 

च्पादि का जल-- 
निदयात्छरुपतडागादीन्‌ जाङ्गलानूपशेलतः। 


वि्योपिनी-माषाटीकासहितम्‌ । 
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कूपादि का जक-- कए, तडाग आदि के जरु का युण दोष- 
जाङ्गर, . आनूप या पवत के अनुसार {समन्षना चाहिये । 
अर्थात्‌ जागर, आनूप या पव॑त में जेसा गुणदोष. होया; 
वेसा ही चहां के पानी में होगा । 

वक्तन्य- इसी से संग्रह मँ कहा दै--शधन्वानूषमहीध्राणां 
सामीप्याद्‌ ` गुरु राघवम्‌ । नदीकूपतडागोद्धिद्‌ वाप्यादिषु 
विशिष्यते आनूपे गोरवाद्म्ड शेरे ? धन्वनि लाघवात्‌ ॥”. 
जागरू देश का पानी रघु, आनूप देशका -पानी भारी, पवं- 
तीय पानी र्षु हं। 

. जरू पीने के जयोग्य रोगी- 

नाम्ब पेयमशक्तया वा स्वल्पमल्पाग्निगुल्मिमिः ॥१३॥ 
पार्टूदरतिसप्यरशग्रणीश्तेषश्ेधिनिः । 
ऋते शरन्निदाघाभ्यां पिवेस्स्वस्थोऽपि चाल्पशः ॥१४।। 

जिनकी अचि मन्द्‌ हो; -गुस्म रोगी, पाण्डुरोगी, उद्र 
रोगी, अतिसार, अर्ञ-ग्रहणी-रोष-एवं सोथ रोगी को पानी 
नहीं पीना चाहिये ! परन्तु यदि प्यासरोकीहीनजा सके 
अतिक्य अडाक्ति हो, तच थोडा पानी पीना चाहिये । श्रद्‌ , 
ओर रीष्म ऋतु को छोड कर स्वस्थ मनुनज्य को भी थोडा 
थोडा ही पानी पीना चाहिये । 


वक्तन्य- संग्रह मे कहा है काममल्पमशक्तौ तु पेयमौपध- 
संस्कृतम्‌ 1 पाषाणरूप्यश्दुहेमजत॒तापाकंतापितम्‌ । पानी- 
यसुष्णं शीतं वा त्रिदोषध्चं तृडत्तिजित्‌,॥ पानी को पकाकर 
पीना उत्तम है । विशेष अवस्थार्थो मे ओषध के साथ षडङ्ग 
पानीय विधि से पकाना चाहिये,^अर्थात्‌ एक तोला ओषधं 
खेकर चौसठ तोला पानी मे पकाय, जव भधा रह जाये तव 
पीने को देना चाहिये । श 


भोजन के समय जरूपान से गुणावगुण-~ _ 
-समस्थूलदन्ला अुकुमध्यान्तव्रथमास्यपाः लदश यु्त्मध्यान्तनर पाः | 

भोजन के मध्य मे पानी पीने से शरीर समान रहता ड, 
भोजन के अन्त मँ पानी पीने से हरीर मे स्थुरखुता आती है, - 
भोजन के प्रारम्भमे पानी पीने से शरीर मै ङृदाता आती हे 1 

वक्त य--भोजन के प्रारम्भे पानी पीने से अग्निका 
शमन होता हे, भूख कम हो जाती हे; इसी लिये ङु खाकर 
पानी पीने की अथा है ! खारी पेट पानी पीनेको नहीं देते! 
संह मे कहा है-“ुक्तस्यादौ जं पीतमभिसादं कदा ङ्गताम्‌ 1 
अन्ते करोति स्थूरूत्वमूरध्वं चामाश्ञयात्कफम्‌ । मध्ये मध्याङ्गतां 
साम्यं धातूनां जरणं सुखम्‌" ॥ 


ज्ीतर जर के गुण- 


शीतं मदात्ययग्लानिमृच्छोच्छर्दि्सश्मान्‌ | १५॥ 
तृर्णोष्णदाहपित्तास्धिषाण्यम्बु नियच्छति । 
शीतर जर मदात्ययः, ग्छानि, मूच्छ, चसन, कान; 


चक्कर आना, प्यास, गरमी, जरुन, रक्त ओर विष इनको नष्ट 
करता है । 


वक्तन्य- शीतर जर मेँ इतने गुण होने पर भी कचु 
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उन्णोदन- शरव पाच्य-जद्‌्पच्ञ पज्च करता ८।८५१३ 





= न, = भ. च्छ तथ =ञानय =-=, ल 
रूण = छ्य एहतक्ूग्दा, च्छ्य त्या द (लय रप ह3 1हच्छाः 


चातः चर, सचःद्धि-(८ चिद दिन दसनादि न्ोघन 
सनध्नातः दातः कूप सच्श्छद्धि-( घ्न (दन दसन्‌ चदन 























~----प्---~ = =. 

उट दादश र सत्त ह्‌] 
ध = [गः [2 दोणपादः 
च्य- स्प्त्स्‌ पाच = मच्छर उ९ ण सणणच।ट्‌ 
पु या न छथिक्तं = नतर हितयवेरीदयलं 
प्टयाचयष्दरष्टुदुस्ल्मचयच { थक ऊचर्‌हत्दरस्दयसल 
कि ्‌ ० न [४ क 
हितः ¶ खरक सं ज्ठर्‌ कँ उल्ट्र्‌ सरल पालकं ख्य 
= म्ले ल्ारलत्यसर्स्थ चयौ सद्टन्ति 
चना हे--्ञ्यरो ालाक्त्यस्दटुस्थः, आयो सेरा 
च्ासाराचरदस्थालं = हिक्राण्तं = चत्वनवलनापतरेणसयर्थनि ध ~ 
चखासान्त्यरदुसथाल्य प्ठिकाराणा पात्वनच्लनापतदण्सलवाानं 
(प वादना च दानोययव्णं तद्धि तपं सतं 
सरन्ति; पाचठलाथ उ दालच्द्ुग्म त्त्र तत्या दन्त 
1 = ५ वटोत्यच्दोच्य स ज 
दातरड्लंसचतः अप्लं द्यद्ुटपस्यत्तः त्हम जद 


[8 भ, = दत्त्िष्यति 
सान्त उलसप्नाण प्‌ 








र 
श्ररनायोरकरपदे भ = 2 <== [न पासे द 
ए्सरनायोपकल्यदः 1 ( =. एच १1 8 {न्द पातंच 
न = आध्ा चाद कय हञ्त = 
पुच्छ साप क्न हो, चह दिर दे; जधा साय क्न हज होः 
~ ~~~ = -=-> ~> ~ न= 
चह देषु स च्‌ तप्त स्त क्त्‌ इदु दा खहक्छच दना 
~= 1 यन्य चसे याचो हस्ता लताड़ 
हृदं 1 यत्स कर्न चं पाला हरा इः! जाता इ 1 














उत्यस्ष्यान्ट्‌ लुं च ताय कथतर्(तज्लम्‌ । 

[न क द ® क (५ « क न 
(प्तक {हृत दाषः च्युत तड्धिद्‌।खछ्रत्‌ 1 ९८ 
० 4 ४ [व 

सरम चरके रण्डा किया पानौ--ऊ 


तप्लन्दन्ट। तथाच 

सोता =, ~> ~~ = चिच्छर्तं 0 ~ 

हष्ता इ द पवन्त दुक चक्षय च ष्हितकष्ा ह 1 उचा कर्‌ 

==> =-= >> ~ = 

पाला ङि ह्या जः 
(- 


(0) 


(प 
~~ 


क 
= दर्‌ तकु रखन ट्‌ 





----- {----~ 
= (= ॥ 


[4 


=, 
ददक्‌ ह्‌ जाता ह 











५०१ 
दन्तन्य- व= चत = प् (चत कथः ऊट्‌ सष्दरदाति स 
चय, > ~ ~= => ~ =--~ = ~ देना [~ {हदे 
छह प्व का जक्त्य हा चह ङ्न दानाच दना चाह्दं1 
चने ते स्यि सत चं ग्यच्छाप्यनय == ~~ 
पल्स क! उदात क्तं ष्ट् दुत च -यच्छाघ्यलाचं च्च्य 











सस्य 





























ॐ = ० 9 = 
९ ~रः छ. 


रसा दादा क्म कर्‌ 


् 
2 
"८ 
५ 








< = ~।-रन्यन पचः 
ररि, न्ठदिपकाच्ध 1 उन्नराणि दै 





= ~ ~~ 
‡ {९५ 


-पा{च 


सन रज्यतः ॥ रता क्य 


=।९। 


निशि) 


उद्टाङ्हच्ये 











[| 
६ 
{21 
2/ 
(+ 


डार जव तक पहले [~ हए जल का एाचन न 
चदं जव तंक पहर (तव हुए जरू क्या प्यव 
जाय दर्रे स्थाव चा जल वहीं एना चाहिए 
च दूरं स्थान च्ल जलं चह पष्ला हषर 


|/ 
॥ 
2 


ध. 
4 


सी अकर्‌ 


(1 


| 


= चर्य जट लीं प भेता चाहर 
जर क दद्धं पानक द्धं चरस जल दहा पवा चह 1 
चिन्त सरं जख चे लाद उदका वरन हो [क परयी तों 

= लद उसका पाचन हू। जल रवर सी दिन 


9 
= 








छं खये दुसरा जर नहीं पीना चाहिए 1 क्था चीत 
(य्त्छीत ) जल्के सी पाचन हो जाते के वादं ही श्री 
(निना पकाया) जल पवि 7 प्याल तीन होने परं सी विररोषतः, 
ज्वर तें जल्यधिक साद्रा से जरू पीते से रकेष्टपित्त विकार 
उत्यक्न हो जता हे । 


नारिकेरं जक के उुण- 
चार्किल्लोद्धं स स्वादं चच्यं = > लघु 
त्ारकलाद्क 1स्तर्च स्वादुं चुल्यं हिस लघु | 
चष्गापिन्तासिलहरं रीरलं दस्तिल्लोघनम्‌ + 
दृष्णापपन्ताचल्ह्र दप दास्तदाघतम्‌ 1 १६ ॥ 


नात्य के जका छण-- नार्य च्य पानी रिनिग्धः 





स्वाद. दन्य. चाोतठ. च्छ उष्णा पित्त सौर न 
र्दा, दन्यः चोत्तरः चूष्ुः दृष्णाः, पित्तं ओर चादु-लाराकः 
~ धक थ 
(ग्न (दक चमर्‌ द्दुल्ाराय-रचकू हं 1 
सन्तन जट = रमं 
चान्तरं जरू क युण~~ ॥ 
उ चिच्ये पट सेये उरष्यरे।. दिड्यतद्ियि न क न 
ख टच्यनादेयं पर य चउराघुर। 
चर्ष् ९ ~ ॐ लउर्सात जा जख स्ट @ 3 क्ता जल 
चष्ट च्छल उरसात का जछ अष्ट है आर लद। च्छ जल 
४ । 


चिक्छस्सा छ 
चरक तं भअन्तरिकटदंकानास्‌ यह कहकर 
चक्त्य-- उरक चं "जान्तारेक्ट्ुदकातास्‌ ~ यह कहकर 
१ 
सख आ च्ताया है 1 





दथ दरधाद्दिः 
ध टुरघादंङयः | 
दध स, सेटः 
1 
[ रल्यं साहिषनाजं च ऋरसं स्तरेणसाविकम्‌ 1 
=_> स च्चेति शरसष्ट ~. =>, २ 
एससकरारे चेति ष्रीरसष्टबिधं सतम्‌ | 
ट्भ-दृष आड जच्धार चा होता ह! चैसन्नाच, सै 
टू - दृ जाउ जकर च्छ हन्त इ । ज्यायः सखः 
च म हथिदी ~, (3 
चकर, ऊठलौः खौ ( न्डुन्व ), सेड, हथिली चैर एक स्ुर- 
ची दोडी चा यद्चीका1 6 
०.४ 
दष क साधारण चंरण- 


~~ द््र्िसोलस्यं २ घातठर्धं बनम्‌ 
स्यद्ाक्रत [लरवनाजस्यं घाठुदधेनय्‌ 11 २०॥ 
ातपिन्तहरं दत्य त= दर उनि 

= ताक्तह्र इष्य नहन्नल शु रोतल्‌ | 
ग्राचः पय~ 





~ ~> (> 
अचः चरॐ चस्य चथ धर 
चः करक दसी दृध चुट ! 








न 0 
ध चपाकू, चंद्र रः एस्ग्धः 
च्नेज ऊ चयि हितकर धाद: चातः पिनाकः द्य 
>" = (८ {हत क्र नलु; चात-वततनालच्छः ष्यः 
एवं अ= 
९४ ९१२ (ठे दात्ठ ह) 
= = ~ स्न हरः त्र च्छा ४ ब्दा 

„ च्तन्य--दू जार कार जाह चह पहले ऊहा ऊ डुक 
ह! उन्यंचं्िखट ना चथ शीर होता व इदलियि 

भ १ ऊट र द्व 2 दषा ह; द ६ 
ठ्यचष्यंन जाचः न्दु ष्ठ हं 1 त्टयाच दूष उच्चे क्ते स्तेहं 
न यथां ीण्तरप्त्यलाद्धपपद र~ ~, 
ऊ रारण दलता इः यथां शदछोणरप्त्यलाद्वष्यद्‌ त्खः दीराय 


1 
चर्यत 1 त्तहद्धदः 


=-= >> --- 
साद्ुःष क छण 


<= 


----- ~~ ~~--- >~ र्ायसम न ष 
रज्य तु जादनःच रसायनम्‌ ॥ >९१॥ 


चोहान्दर्यतः पाटः लच्छि पन्ये 
२. चढन्तगत्तः दाः कचिद्नोपख्स्यत्ते ! 


ए ॥ 


के 2५८ ४१ 


हि । 


१ 


ष्यायः ५] । विदोतविनी-भाषादीकासदितम्‌ 1 ५ 


कपल 








८ ® = ॐ [ सस्‌ 1 र ‡ स्संयुता भ । 
छतदीणदितं मेध्यं चल्यं स्तन्यकरं सरम्‌! .| खार में-'लाजेन पयसा पेयाः सरक्तं मुखयुतत ६ खु-चि 
ध्रसश्रनमदालत््मीखासक्ासाविवृट्ष्ुवः ॥ २२॥ | -- 2०२९) दृ क गु ल्यु हने में कारण पञ के जहार, 


नादयेत्‌ ! व्यायाम सादि सी दं, इसी से संह से कठा हे-पिण्याका- 
जाणेल्वर मूत्रचच्छ स्कति च नरिप खि स्लचिनीनां ठु युर्बभिष्यन्दि तद्‌ दाम्‌ 1 अचे्टया च म्रादो- 
नद जा दूद-गाय का दूध जीवनीय ( जीवन क च्वि | षाद्‌ गरीयः स्दृतमौषसस्‌ } व्याल्यातोऽनेन रषिमा वैष्टावच्म- 


. उपयोगी ); रसायन ( घातु को निर्मल चरने वाला 9; | छतिम्वपिः ॥ (सं. चू. ज. ६ )। 


ष्ठुत्दाय रचा क चयि हितकरं रा; सधात वर्वध्छः दष 


ष हि, ४.०६ 
य ऊटनः क्‌ दूष क यण 
(- दहन वरटा ष्व ग्ट रख धच्नः नक्र आना. ~ सु 


ईषद्रष्णेोषणलवणमोष्ूकं दीपनं लघु । 
शस्तं वातकफानादछृमिशोणोदयरंसाम्‌ ॥ २४] 








र रच्छ्यित्त नरया कान्ष्क दह! 

- दत्तत्य-गाय के टू जौर ओज के गुण खनान होने से ङ्य का दध-थोडा ङ, उरण, नमीनः अग्नि दीपकः 
साच य दू जीवनीय दैः इसी चे चरक नें कठा है--तदेवं- | ख्ख, वातत फ जन्य रोगो मे जानादः मि; शोफः उदरं 
युण्नेवीलःसामान्यादमिवधैवव्‌1 अवरे जीवरगेयानो कीर- | चष्र जसर्यस्‌ हितच्छारी हे 

छक रसायनम्‌ ॥ इसमे सी गाच के रंग के मेद्‌ ते, उसके खीद्ग्ध ॐ रग- 

भसच की सेल्या क भेद से दृध मै जन्तर जा जता ह! यया- | साघुषं॑वातपित्ताद्गभिधाताक्धिरोगजित्‌ । 
म्तस्गीनां यवां दग्धं यदुर च यनम्‌ 1 तरिदोषनादानं चव तपंणाह्व्योतनेनैत्ये स्येः- 

चदय दव मत्तम्‌ सरर्थाया 


स्ौरत का टव~ चतः त~पित्त-रक्त एवं अभिघात जन्य सति- 
सेम क्ते तर्पण, जाश्च्योतन जीर नस्य सै हान्त करता हे 1 

वक्तन्य--तपेण-नेत्र का मरना 1 ारच्योतन-नेच्रका 
सेचन 1 चरक मे-“जीवनं छंहणं सास्म्ं स्नेहनं मायुषं पयः 1 
नावन रक्तपित्तस्य तपंणे चाक्तिरिगिणामः 1 ( च. सू. ज. 
२७।२२० ) । 1 


पित्तख्द ! छार च नघुरं चैव मतं वै रोषकारकमः ॥ भाव- 
यक्राङ न-्न्णया मोर्भवेड्‌ दुरधं वातहारि सुगाधिक्म्‌ 1 
पीततायां हरते पित्त तथा वातदरं भवेव रेद्‌ 1 वस्कविण्याचिदो 


०... & 
घ्नं तपण वलद्धस्यचःः ¶ 





दितमत्यग्यनिद्रेभ्यो गरीयो मादिवं हिमम्‌ 1) २३॥ 





वि (9, न 
त सेदडी के दृध के रुण- 
~ तीचगार्नि ह (द = ५ 

नल च्य दूत--तीच्नाण्नि युवं अनिद्रा वाले युपो क -अ्टयं तूष्णमाविकप्‌ ॥ २६॥ 
चि दिलक्नरी द नस का दूर नाच ङे दूर से खट वथा | वातन्यायिहरं दिष्माश्वासपित्तकफम्रदम्‌ । 
रीततरू हे । = चि 

व्र वि ~ नेड्‌ का दूध--ददेय के चिच अप्रिय, उपय, वातव्याधिः 

वक्तव्य खु्ुत मं--(महाभिस्यन्दि नरं ठव न/छनाः | नाशक; हिक्काः श्वास, पित्त एवे कफ को उत्पन्न करता हे 1 | 
लनम्‌ 1 निद्राकरं ीत्ततरं चन्याच्स्निगधत्तरं युर 1 6 वू ्---खरनपद्‌ ते कहा है-श्वाद्रम्लपाकं स्तिरधोष्णं 


भ. ८1२५ >) इसी ग्रकरार उरनादने कदा दै--"गव्चं स्नेहोत्त 
ष्ठीरं गव्याच्च पयसः पयः! ययोत्तरं स्नह्ह्‌ा ननोरज्चर्छाय- 
माहिषम्‌ 1 ज ज््खचपक्तेटेषु चरन्तीनां यथोत्तरम्‌ 1 पयो युद 

४ [० तातां क, विवंघंते नक (न्न ५ गव्यान्महिषं ध्न 

तर चत्सा चया लसा चवंघंतं ! यर ततर गन्यान्माहि 

स्वव्नटं पयः 1 चतुथंभागस्नेहोनं पित्तव्तं च विलेषतःः ॥ 
दारा 


यु पित्तकफोख्वणस्‌ 1 जातिं चछहण पर्‌ हिद्धाद्वासानिकाप्‌- 
हनः ! यहां पर कष्-पित्तजन्य हिद्धा; श्वास खो करता हे 

वातजन्य दिद्छाको नष्ट करता हे, यह ठेमाद्ि का मत दहे] 
इसी सश्चत में "पथ्यं केवलवातेषु श्वासे चानिरखर्भवे 


चाः स्मुदिष्ठं श्रिनासोध्वं च 
| 
। 
| 
| 


दधिनी के द्ध क युग = 





राय का दूष सेह (भरमाठ) की इटि से उत्तम हे; परन्तु मात्र न इ । 
कीचड्षिचमेसकेदृघसे घी अधिक्डे) सलं के सनैह वे | देस्तन्याः स्थ्चछ्त्‌-- ५ 
चच्रीके दूध स्नेहका भाग ईक्मडैः वक्रीसेमेडु के इथिनी र दूव--शरीर को अविद्यय दे करता है 1 

दृष ने & स्लेह प्रलाचर की च्षिसेक्महे। वोदी जादि के दूध ऊ लुग-- 


4) 
1६: 
| 
> १९| 
०१. 
# 
4 


--वाटयुष्ण लच्यफ लघु| २७॥ 


क शाखावातहरं सान्लल्वणं जङताकरम्‌। वि 
जा चाष्ञ्वर्रासर्कतावत्तातिसारजत्‌ ॥ २४॥ | प्ल ( चोद, नयौ } का दभ सतिद्यय य्न, च्छ 


उच्य दृ--याोद्धा पानी पीने खे, व्यायाम करने से, , रातां की वायु को नष्ट करने थोड़ा अस्ल ओर 
न्टु-तिक्छ मोजन करने से, चक्री कल दूध च्छु ह 1 | थोडा नमक्ीन हे, एवं अन को 


ङ 
अल्पान्ुपानत्यायामरूट्ातक्तङ्नंलेचु ऋद[तक्ताङ्चलं 1 


(ि 


र चरन्ता 2 ॥ 
क्क्तव्--द्ाखा-दा्य-पेर अथवा त्ववा से युक्तं रक्तादि 
नतर स्पन्द न उरक दुय फ स्व परस घते; वु-चद्ध यगः चे \न्लडताक्रम्‌-अङ्क चे स्तच्व न उना चना; 


मन्यं त पञ्चगुने लखे वाः 1 (च. चि. स. शव्द ) लत्ि- ' जडता-ूढतता 1 


4 


11 
कच्चे दूध ॐे गुण- 
पयोऽमिष्यन्दि गुम, युक्तया शतमतोऽन्यथा ॥२५८॥ 
कच्चा दूष--अमिण्यन्दी ओर गुरु दै; ओर युक्तिपू्वंक 

पकाया दूध अनभिगण्यन्दी जौर रुघु हे 1 

वक्तन्य--दूध के पकाने मे युक्ति-अरधोदकं रीरशिष्टमा- 

माद्घु तरं शतम्‌ । स्यान्निजलं तं दवित्रिचतुरष्टंशोषितम्‌ 1 

यथा शततमं सारं गुरु चस्यतमं पयः" 1 सखी का दूध कचा 

ही वरता जाता हे, यथा~तदेवोक्तं घुतरमनभिभ्यन्दि वै 

षतम्‌ 1 वर्जयित्वा खियाः स्तन्यमाममेव हि तद्‌ हितम्‌ 1" 
सुश्रुत 1 । 

पके जीर धारोप्ण दूध के गुण-- 
सवेद्रीयोऽतिन्तं धारोष्णमसृततोपमम्‌ 1 
बहुत गरम किया (ओटाया) दूष अतिशय गुरु होता हे, 
ओर धारोष्ण दूध अगत के समान हे। 
दी ॐ एण 
अम्लपाकरसं आराहि गुरूूणं दधि वातजित्‌ ॥ २६ ॥ 
मेदःक्रबलश्तेष्मपित्तरक्ताग्निशोफसृत्‌ । 
रोचिष्णु शस्तमस्चौ शीतके विषमञ्वरे ॥ २० ॥ 
पीनसे मूत्रकृच्छ्रे चः रुकषं॑तु प्रहणीगदे । 
नैवायान्निशि नैवोष्णं बसन्तोष्णशरत्ु न ॥ ३१॥ 
नायुद्गसूपं नाक्षौद्रं तन्नाघतसितोपलम्‌ 1 
न चानामलक नापि नित्यं नो मन्दमन्यथा ॥ ३२॥ 
ज्वशछूक्पित्तवीसपेकुष्ठपाण्ड्श्सप्रदम्‌ । 

. --दे के युण--दही ( सव प्रकार का > विपाक ओर रसे 
अम्छ, राही, गुरु, उण्ण एवं वातनाशक है। मेद्-॒क्र-वरु-कफ- 
पित्त-रक्त ओर भश्रिको वदाता ओर शोर को उत्पन्न करता 
है 1 भोजन में रचिदायक है अतः अरुचि मँ उत्तम है, शीत- 
उ्वर, विपमज्वर, पीनस ओर मूत्रकृच्छ्र मे उत्तम दै ! ग्रहणी 


रोग मे रू दधि (जिसमें से स्नेह भाग निकार लिया हो ) 
उत्तम हे । 


दही को रात में नहीं खाना चाहिये; धूप जादि से गरम 
होने पर तथा वसन्त, ग्रीप्म सौरं रारद्‌ मे दही नदी खाना 
चाहिये । मूंगकी दारुके बिना, मधु के विना, घी ओर 
शकरा के विना, आंवछे के चिना तथा प्रतिदिन दही नहीं 
खाना चाहिये । एवं मन्द्‌ ददी (नो पूरी तरह नहीं जमा) नदीं 
खाना चाहिये । इस विधि के विपरीत दही खाने पर उवर, 
रक्तपित्त चिसर्प, कुष्ठ, पाण्डु भर भरम उत्पन्न होते ई । 

वक्त --दुही के सर ( मखाई ) के गुण--निदोपं मन्दकं 
जातं चातध्नं दधि शुक्ररम्‌! सरः केप्मानिरुन्नस्तु मण्डः 
सोतोविशोधनः' ॥ सर-मखाई; मण्ड-नीचे का भाग 1 मोजन 
स सचि करने के स्यि घडुयृपम दही को वरतते दे । दूध के 
समान गाय, भस आदि के दही के गुणो म भी अन्तर दूसरे 
मर्ये में वर्मित द। 


अष्टाङ्गहदये सूत्रस्थानम्‌- 


[ दवदन्यविक्ञानीया~ 








तक्र के गुण- 
तक्रं लघु कषायाम्लं दीपनं कफवातजित्‌ ॥ ३३ ॥ 
शोफोदरार्शोग्रहणीदोषमूत्रपरहारुचीः । 
प्लीहगुल्घृतव्यापद्ररपाण्डवामयान्‌ जयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
तकर (मद्रा) के युण--तक्र लघु, कषाय, अम्ररस, अश्चिदीपक 
जौर कफ तथा वात नाक हे । शोफ, उद्र, अर्द, ग्रहणी रोगः 
मूत्रग्रह ओर रचि को नष्ट करता हे 1 प्टीहा, गुरम धृतजन्य 


| सेग, गर (कत्रिम) विष, जौर पाण्डु रोग को शान्त करताहै । 


वक्तव्य- तक्र के भेद-'ससरं निर्जर घोरं, तक्रं पादजला- 
न्वितम्‌। अधोंदकमुदशिवस्स्यान्मधितं सरवजितम्‌॥ घो पित्ता- 
निररं, तकरं दोषत्रयापहम्‌ ! उद्शिवच्छेभ्मरुं चैव, मथितं 
कफपित्तनुत्‌" ॥ ग्रहणी रोग के स्यि तक्र--तक्र तु ग्रहणीदोषे 
दीपनं ग्राहि लाघवात्‌ । शरेष्ठं मधुरपाकित्वाक्न च पित्तं प्रकोप 
येत्‌] कषायोष्णं विकारित्वाद्‌ रौच्याच्चैव कफे हितम्‌ । वाते 
स्वाद्रम्सान्द्त्वात्‌ स्स्कमविदादि तत ॥ तक्र को सैन्धव, 
हींग के साथ मधुर रूपमे लेना चादिये, खहा तक्र हानि- 
कारक दे, यथा--“दाशिङन्दसमुञ्ज्वरुशङ्खनिभं, युचतीकरनि- 
भितनिर्मयितम्‌ 1 धृतसैन्धवटिङ्खयुत्ं मघुरं पिच तक्रमहो चप 
रोगहरम, ॥ 
दही के तोड़ के गुण- 
तद्न्मस्तु सरं सरोतःशोधि विष्टम्भजिल्लघु । 
मस्तु ( दही का सोढ पानी), भी तकरं के समान दे, 
किन्तु मछ का अनुरोमक, दोष से भरे खोतो को रोधन 
करने वाका, विष्टम्भजिव्‌ ( वायु का अनुरोमक >) ओर ल्घु 
होता हे। 
नवनीत के गुण- 
नवनीतं नवं वृष्यं शीतं वणेबलाभिकृत्‌ ।। ३५ ॥ 
सङ्प्राहि वातपित्ताखक्क्षयाशोददितकासजित्‌ । 
मक्खन-- दही से ताजा निकाखा मक्खन वृष्य, शीतर, 
वर्ण, बल ओौर अचि को वदाने वाला एवं संग्राही हे; वात, 
पित्त, रक्त, य, अर्श, अर्दित जर कासनाश्चक हे । 
दूध के मक्खन के गुण- 
क्षीरोद्धवं तु संम्राहि रक्तपित्ताकिरोगजित्‌ ।। ३६ ॥ 
जो मक्खन दृधमेसे ही निकारा है, वह संग्राही, 
रक्तपित्त ओर नेत्ररोगनारक हे । । 
वक्तम्य - मक्खन दो प्रकार का दहे, रीरोद्धव ओर दधिः 
मथनोद्धव। प्रथम को खोक से मक्खन ओर दूसरे को नवनीत 
या नैन कहते हे । इसी प्रकार घी भी दो प्रकार का हे 1 
घृत के गुण- 
शस्तं धीस्मृतिमेधामिबलायुःुकचक्ुषाम्‌ । 


चालब्द्धभरजाकान्तिसौकुमायेस्वरार्थिनाम्‌ ॥ २७॥ 


६. वातेऽम्डं सेन्धवोपेतं स्वादु पित्ते सदक॑रम्‌ । 
पिवेत्तक्र कके चापि व्योषक्षारसमन्वितम्‌ ॥ 


ध्यायः ५] 


विद्योतिनी-भाषाटीकासदितम्‌ । 


४५ 








ह्तक्षीणपरीसपंशखायिग्लपितात्मनाम्‌ 1 
वातपित्तविषोन्मादश्नोषालद्मीस्वरापहम्‌ + ३५८॥ 
स्तेहानास॒त्तमं शीतं वयसः स्थापनं परम्‌। 
सहवीर्यं विधिभिधृतं कर्मसदस्रकृत्‌ ॥ ३६ ॥ 
धी के गण--धी, स्ति, मेधा, अभि, वल, आयु? शुक्रः 
जख, वारक जौर द्ध इनके लिये उत्तम हे । प्रजा(सन्तान); 
कान्ति, सुकुमारता एवं स्वर की चाह वारो के सिये अशस्त है । 
हतक्तीण, परिसर्प, शख, अधि (अच्चिदग्ध) इनसे दुखी (निरा- 
श हुए >) आत्मा वालो के छ्य उत्तम हे । वातत, पित्त, विष 
उन्माद, श्चोप, अलचमी ओर ज्वरनाशक है । सव स्नेहो मे 
घी शरेष्ठ है, शीतर, चय को स्थिर रखनेमं शरेष्ठे 1 अतिशय 
शक्ति वाला है। (योग, संस्कार, पान,अभ्यङ्ग, अनुवासन आदि 
विधियो से) विपिपूर्वक देने पर हजारे प्रकार के कामं करताहै। 
वक्तन्य-सव स्ने म घी को उत्तम माना हे, क्योकि 
घी संस्कार का अनुवर्तन कर रेताहे, दूसरे स्तेह इस 
प्रकार उत्तमता से अनुवर्तन नहीं करते, यथा--सर्पिस्तेलं 
वसा मला स्वँ स्तेदोत्तमा मताः। एषु चैवोत्तमं सर्पिः 
संस्कारस्यानुवतं नातः ॥ च० सू० अ० १३1१३. 
पुराने धरत के गुण- 
मदापस्मारमूच्छोयशिरःकणोष्ठियोनिजान्‌ । 
पुराणं जयति व्याधीन्‌ व्रणशोधनरोपणम्‌ ॥ ४०॥ 
पुरातन घृत--पुराना घी मद्‌, अपस्मार, मूर्च्छा, रिरो- 
रोग, करणैरोग, नेत्ररोग ओौर योनिरोर्गो को न्ट करता ङ्क 
रण का शोधन ओौर रोपण करता हे । 
वक्तम्य--“उग्रगन्धं पुराणं स्यादशवपस्थितं घृतम्‌ । लाक्ता- 
रसनिभं शीतं भ्रपुराणमतः परम्‌" ॥ धृतसण्डः-विखीनघृत- 
स्योपरितनो घनीभूतभागः। सं्रह मे--'तद्धच घृतमण्डोऽपि 
रूत्स्ती चणस्तनुस्तु सः ॥ 
किर के गुण- 
बल्याः किलाटपीयुषक्कूर्चिकामोरणाद्यः। 
य॒क्रनिद्राकफकरा दिष्टम्भिगुरुदोषलाः ।॥ ४१॥ 
किराट, पीयूष, द्ूचिका, मोरण (ट ) आदि भच्य-वल- 
कारक, शक एवं निद्राकारक, कफकारकः विष्टम्भी, गुर ओर 
दोषों को करने वारे है । 
वक्तन्य--किंकाट-थोडेसे दूधमे वहत दही या तक्र 
मिलाकर वनाया जाता है । 'स्वरपक्तीरो बहुना तक्रेण छतः” 
( अरुणदत्त ) ! पीयूष-तुरन्त प्रसूता गाय का दूध जव तक 
साफ नहीं होता 1 कूचिका ( छना ) दही या तक्रसे दूधको 
फाड़ने पर घन भाग को कूर्चिका कहते हैँ । मोरण ( ट )-फटे 
दूधका उव भाग मोरण (ट) । अथवा प्रसूता गायका 
सात दिन के पश्चात्‌ का दघ मोरण है; यथा-श्सप्तरात्रारपरं 
१. नान्यः स्नेदस्तथा कथित्‌ संस्कारमनुवत्त॑ते 1 
यथा सर्पिरतः सर्पिः सर्वं स्नेदोत्तमं मतम्‌ ॥ 
(चनि. १) 





्ीरमप्रसन्नं च मोरणम्‌” । सुश्वुत में तक्रकूचिका के भी गुण 

दिये है, यथा--श्रादिणी वातखा रूत्ता दुर्जरा तक्रकूर्चिकाः। 

दोषलाः का अर्थं आमकारक है, आम का सञ्चय करने घाल ह । 
गो के दध तथा घतत की श्रेष्ठता~- ` 

गव्ये क्षीरघृते श्रेष्ठे निन्दिते चाधिसम्भवे । 

दूध ओर घी गाय के ्रेष्ठ है, भेदके दूधञओौरघी 
निन्दित है। 

वक्तव्य--द्धि, एत आदि के गुण-दोष को इनके दूध के 
अनुसार ही समश्नना चाद्ये 1 संग्रह में कहा मी हे--“विया- 
हधिष्रतादीनां गुणदोषानू यथा पयः* ॥ चरक म--गव्यं सर्पिः 
सर्पिषां, गोक्तीरं तीराणां श्रेष्ठतमे' । आविकं सर्पिः स्पिंपाम्‌; 
अविकतीरं रीराणाम्‌ जपस्यतमत्वेना अ्ृष्टतमे भवन्ति ॥' 

अथेक्ुवगैः । 
गन्ने के रस का गुण-- 

इक्षोः सरो गुरः लिग्धो वरंहणः कफमूतरकरत्‌ ॥ ४२ ॥ , 
वृष्यः शीतोऽखपित्तघः स्वादुपाकरसो रसः। 

गन्ने का रस--खदु-रेचक, गुरु, लिग्ध, वरंहण, कफ एवं 
मूत्र को करने वाला, भ्य, शीतर; रक्त-पित्तनाशक, मधुर- 
विपाक ओर मधुररस दै । 

वक्तव्य--संग्रह मेँ कहा है श्ृष्यः शीतः पवनजिद्‌ भुक्त 
वातप्रकोपनः-अर्थात्‌ चरृष्य, शीत ओर वातश्चामक.टोते इए 
मी भोजन के वाद्‌ तुरत पीने पर वायुका अकोप करतादेः 
इसी से खरनाद्‌ ने (मारुताध्मानजननश्चन्लण्यो ब्ंहणो रसः” ॥ 
ङ्खिाहे। लोके आद्रंक इसीखियि मिल्वाकर पीते है, 
जिससे वायु का प्रकोपन हो । | 
सोऽग्रे सलवणो, दन्त पीडितः शकरासमः ॥ ४३ ॥ 

इद अभ्रम भाग मे ईपर्लवण होता ह; दौ से चूसकर 
पीने पर शकरा के समान गुण करता हे । 

, वक्तन्य--सुश्ुत से-अतीव मधुरो मूरे मध्ये मधुर एव च। 
अग्रेऽरिषु च विज्ञेय इच्छृणां रुवणो रसः ॥ सु. अ, ४५।१५द६ । 
शमध्यकाण्डे सुमाधुयमिकोभूलाभ्रपवंसु ! माधुर्यं साम्कर्वणं 
विदाही तेन यान्त्रिकः" ॥ ४ 
मूलाग्रजन्तुजग्धादिपीडनान्मलसङ्करात्‌। 
किञ्चिरकालं व्रिधृत्या च विकरतिं याति यान्त्रिकः ।४४॥ 
विदाही गुरुविष्टम्भी तेनासौ- 

यात्रिक रस- -मूरुभागः अथ्मभाग, कृमि आदि से खाये 
इष साग्‌ जादि सव के एक साथ भें पिसने से; (यन्त्र मे खगे 
जंग या तैर के मैल आदि)मरो के मिर्ने से; जीर ऊव काल 
तक पदे रहने के कारण कोर्हू का रस विगड जाता है । इस 
ख्यि यह रस विदाह करने वाला, गुर ओर विष्टम्भी होता है 1 
त स -तत्र पौण्डूकः। 
शेत्यप्रसादमाधुयवरस्तमनु वाशिकः ॥ ४५ ॥ . 


६ 


पौण्डा- शीतर, निरमरुता ओर मधुरता के कारण सवमें 
रेष्ठ हे; बस गन्ना पौण्डे से हीन होता हे 1 


शतपर्वककान्तारनेपालादयास्ततः छमात्‌ । 
सक्षारः सकषायाश्च सोष्णाः किञ्िदिदाहिनः ॥४६॥ 

वसि गन्ने ॐ वाद शातपर्वक, कान्तार, नैपारु आदि क्रम 
से हीन होते दै; ये ईषस्तारयुक्त, ईषतकषायरस, ऊद उष्ण 
ओर थोडा विदाह करने वारे होते है । 

खांड ( राब ) के गुण- 

फाणितं शुवैभिष्यन्दि चय्चन्मूत्रोधनम्‌ । 

फाणित ( रात्र )- गुर, अभिष्यन्दि, त्रिदोषकारक ओर 
मृत्रशोधक हे । 

वक्तन्य--गन्ने के रस की विङकृतिर्यँ पौच दहै, यथा- 
"फाणितगुडमस्स्यण्डीखण्डशाकंराः' 1 फाणित (राव ), गुड़, 
मरस्यण्डी ८ गीरी खांड ) खण्ड ( खांड या मियाना ) शकरा 
( शक्र या चीनी ) 1 । 

गड के गुण-- 

नातिश्लेष्मकरो धौतः खष्टमूत्रशक्ृद्गुडः ॥ ४७ ॥ 
परभूतक्रमिमलास्दप्ेदोमांसकपफोऽपरः ॥ 

अच्छी प्रकार निर्मरु किया गुड कफ को थोडा बदाता हे; 
सूत्र ओर मरु को वाहर निकारताहै । अद्ध गुद कमि, मलाः 
रक्त, मेद्‌, मांस जर कफ को प्रचुर मात्रा मे उस्पन्न करता है ! 

वक्तम्य-- गुड़ चार प्रकार का हे-धौत, अधौत, पुरातन 
ओर नूतन । 
ह्यः पुसणः पथ्यश्च, नवः श्लेष्माप्रिसांदकरत्‌ ॥ ४८ ॥ 

पुराना गड-- हृद्य के लिये प्रिय ओर पथ्य ( स्वस्थहित ) 
हे 1 नूतन ( जिसे एक सार नहीं इजा ) गुड कफ ओर 
जभिमान्य को करता हे 1 

शाककर, भिश्री जदि के गुण- 

वृष्याः क्षीणक्षतहिता रक्तपित्तानिलापहाः। 
मस्स्यण्डिकाखण्डतिताः कमेण गुणवत्तमाः ॥ ४६ ॥ 

मत्स्यण्डिका, खण्ड ओर सिता-ये वृष्य, क्तीण-रतरोगी के 
स्यि हितकारी, रक्तपित्त ओर वायुनाशक है तथा उत्तरोत्तर 
गुणो मेश्रे्टरै 1 

वक्तव्य-सुश्चुत मे कहा भी है-ष्यथा यथैषां वैमल्यं सथु- 
रत्वं तथा तथा 1 स्नेहगौरवदोत्यानि सरत्वं च तथा तथा ॥ 

जवासे के शच्छर का गुण- 

तदुुणा त्िक्तमघुरा कषाया यासमशकेरा । 

यास-दाक॑रा--शकेरा क समान गुण वाकी, तिक्त, मधुर 
ओर कषाय रस है 1 

वक्तन्य--यास शकंरा-दुरारुभारस से वनाई हुई शकरा 1 

अन्य शकरा के गुण-- 

दाहवद्च्छरदिमूच्छौखकपित्तघ््यः सर्वशकराः ॥५०॥ 





अष्टङ्गहटदये सूत्रस्थानम्‌- 





[ व्रवदरव्यविक्ञानीया- 





सव प्रकार की श्ैराय- प्यास, जकन, वमन, मूढौ एवं 
रक्तपित्तनाशक है । 
शकरा ओर फाणित का अन्तर 
शकरेष्चुविकाराणां फाणितं च घरावरे। 
गन्ते से बनी वस्तुओं मे शकरा सव से शरेष्ठ है ओर रा 
सव से निष्ट है । । 
अथ मधघुवमैः । 
मधु के गुण-~- 
चक्षुष्यं छेदि तृरणश्छेप्मविषरिष्मासपित्ततुत्‌ ॥ ५९॥ 
मेदकष्ठकृमिच्छर्दिश्वासकासातिसारजित्‌ । 
ब्रणशोधनसखन्धानरोपणं वातलं सधु ॥ ५२॥ 
रुचं कषायमधुरं, तत्तुल्या सधुशकंरा । 
मधु के युण-- मधु आँखों के खयि उपयोगी, छेदनगुणवार, 
प्यास, कफ, विप, हिक्रा जौर रक्तपित्तना्कः, प्रमेह, कुष्ट, कृमि, 
वमन; श्वास, कास ओर अतिसारशामक, बणशोधक; नण- 
सन्धानकः जण को भरने वारा, वायुकारक, रूर, कषाय 
जर मधुर है। मधु-खकंरा के गुण मधु के समाने] 
वक्तव्य - मधु उरपाद्क मक्खिर्यो के भेद से चार या आड 
प्रकार का है । यथा-श्रामरं पौत्तिकं तोदं माक्तिकं च यथो. 
त्तरम्‌ । तत्न स्याद्धामरं शक्टं धरतवर्णं तु पौत्तिकम्‌ 1 ततौदरं तु 
कपिं प्रोक्तं तैाभं माक्षिकं सतम्‌ । घ्नामरं तर्पणं स्वाहु 
त्रिदोषं पौत्तिकं विदुः" ॥ वरं च गुर्वभिष्यन्दि क्षौद्रं रूकं 
मनाग्युर्‌ । मारतिकं रुष्वपवनं सधुरं शस्यते ने ॥ 
छेदि-संहत हए कणादि को इुकडे-टुकडे करके निकालने 
वारा 1 सन्धान-चर्णो के दोनो किनारो को जोड़ने वाला 
हे! वातर्म्-शद्ध वायु ओर शद्ध मधु होतो वातकारक 
› परन्तु वातनाशक वचस्तुभं से सिखा मधु ओर 
पित्तादि से मिर्ति वायु हो तो वातश्चामक है । चूक वायु 
ओर मधु दोन योगवाही है, इसी से चरक मे "नानाद्न्या- 
त्मकत्वाच्च योगवाहि परं मघुः। स्थूल ओर छश दोनों की 
चिकित्सा में मधु वरता जाता है। योगवाही दन्य शत्य के 
समान कार्यं करता हे, अर्थात्‌ जिस प्रकार शत्य स्वामी का 
कार्यं करता हुभा अपनी शरीरयात्रा-कायै को भी साथ साथ 
करता रहतादे; उसी प्रकार योगवाही द्व्य जिस दन्य फे साध 
मिरुता है उसके कायं को तथा अपने कायं को भी करता हे । 
मघु-शकंरा-मघु को नये भिद्टी के पात्रमें रखने से जव 
उसका द्व भाग प्क हो जातादहेः त्वजो भागमघुका 
वचता हे, बह दानेदार मधुशर्करा है। इसी से हेमाद्रि ने 
वहिपाकात्कारुपाकाद्वा श्कंरारूपतां गतं मधु मधुशर्करा । 
उष्ण मघु के गुण- ४ 
उष्णयुष्णातुष्णे च युक्तं चोष्णेर्निहन्ति तत्‌ ॥५२॥ 
परच्छदेने निरूह च मधूष्णं न निवार्यते! ; . 
अलन्धपाकमाश्वेव तयोयस्मानिवर्तते । ५४ ॥ 
गरमःकिया मधु, गरमी-धूप आदि से पीडित मलुष्य मे 


ध्यायः ५ ] 


-विद्योतिनी-भाषारीकासहितम्‌ । 


४७ 


ककव कक न्कन्ण्गण्ग्यच च य य ययक 
इ 


दिया मधु, उष्ण समय मेँ दिया मधु, उष्ण आहार के दर्यो 
८ उष्ण स्पर््चवारे >) के साथ प्रयुक्त मधु मारक (हानिकारक) 
होताहे। 
वक्तन्य-मधु के साथ उष्णिमा का मेर नहीं हे, यथा- 
आमे सोष्णा च्छया कार्या, सा मध्वामे विरुभ्यतेः । मधु- 
नाना भरकारके युपो से संचित होने के कारण विपैरे एुष्पो का 
भी योग संभव है तथा उसको बनाने वारी मक्लिर्योँ स्वयं 
सिप होती है अतः मघम विष संसग होता है ओर 
उ्णिमा से विष वदता हे, विष मे उष्णिमा का निषेध है !° 
अपवाद--वमनकार्थं मे ओर निरूह वस्ति में उष्ण मधु 
. का निषेध नहीं हे, क्योकि इन दोनो अवस्थां मे पाक विना 
हए ही वह मधघुक्ञीघ्र ही वापिसि निकर जाता हे अर्थात्‌ 
इन अवस्थां मँ मधु का पाक नहीं होता, इसख्ियि हानि 
नहीं हे | । २ < 
अथ तलवगः। 
ू सैर फे सामान्य युण- 
तेलं स्वयोनिवत्तत्र ज्यं तीदणं व्यवायि च । 
त्वग्दोषद्दचक्ुष्यं सुन्मोप्णं कफछन च ॥ ५५॥ 
कशानां व्रंहणायालं स्थूलानां कशुनाय च| 
बद्धविटक छृमिष्नं च संस्कारास्सवरोगजित्‌ । ४६ ॥ 
सव तैर अपने उत्पादक द्रव्य के युण वाछे होते द-इनमें 
तिक मुख्य है ! यह तिकतैक तीचण, व्यवायी है; (अन्तः 
प्रयोग $ अभ्याससे) त्वग्दोष करने वारा, ओर्व के 
खयि अहितकारक, सूच्म, उप्ण है ओर कफकारक नहीं हे 1 
छरा पुरूपो का चंहण करने मे जौर स्थूरु पुरूषो को कश करने 
केस्थिभी समर्थहे। मूको बाधने वारा, कृमिनाराक 
हे । संस्कार से सव रोगो को शान्त करता है 1 
वक्तन्य-- चरक से-'अतैरमपि तैकमेव कृत्वो पदेचयते, तैल 
प्राधान्यात्‌ 1 सुश्चुत मे-निष्पत्तेस्तद्गुणत्वाच्च तैरत्वमितरे 
“न्वपि' अर्थात्‌ तिरो से तैर निकरुताहै 1 यह तिर" शव्द्‌ दूसरे 
दन्यो के स्नेह मे भी प्रयुक्त होता है; यथा एरण्ड का तैल, 
सरसो का सैल । इनमें जिस द्र्य से कैक निकरूता है उस 
दन्य के गुण उस तैर में होते है । इन तेरो मे तिरु का तेल 
-सुख्य हे 1 यह तीचण हे, व्यवायी है, अर्थात्‌ पिर हरीर मे 
फौककर पी से इसका पाचन दोता है 1 स्वगदोषङृत्‌-यह 
अन्तःपान म स्वचा को दूपित करता है) दिवदासजी ने 


शत्वग्दोषहद्च्धप्यम्‌' - जो पाठ दिया हे, वहीँ अभ्यंग--बाद्यो- ; 
पचार से यह स्वग्‌ दौषनारक हे । सूच्म खोतो म जानेवाखा ` 


है स्निग्ध होने प्र भी कफकारक नदीं हे; यथा--^मेष्य- 


स्तिरः स्प्॑श्ीतो मेध्यं तैर खलो हिमः। तस्यैव श्छे्मक- ` 


तत्वं न तैरस्य खरस्य वाः ॥ 
कृश -पुरू्पो-को स्थूल करने मँ कारण--कृद्य पुरषो के नोत 
१. विधान्वयत्वेन विषयुष्पेभ्योऽपि यतो मधु । ` 
ङवते ते स्वयं यच्च सविषा भ्रमरादयः॥ 


खररूक्षकषायत्वाच्छैत्याच्चादपं हितं मधु । (संग्रह. सू-य. ६ ) . 





संङुचित होते है; इन संकु वत खोता को तेर जपने तीचण 
आदि गुर्णो से तरन्त खोर देता है; जिस भकार सुखा चमड़ा 
तैर ख्गाने से कोमल वन जाता हे 1 
स्थूल पुरषो को छा करने मै कारण-- तेरु अपने सूम 
गुणसे सोते म पहचकर मेदको कम करता दै; इससे 
स्थूकता कम होती हे । संस्कार से सव रोगो को शान्त करता 
हे; अर्थात्‌ मओषधिर्यो के रुणो को अपने अन्द्र ङे छेता हे । 
इसी से कहा है-तेरं वातररेष्मप्रशामनानां श्रेष्ठतमम्‌” ॥ 
पेरण्ड तैर के गुण- 
विक्तोष (> 9 स + ५ 
सतिक्तोषणमेरण्डं तैलं स्वाडु सरं गुर। 
वध्म॑गुल्मानिलकफानुदरं विषमज्वरम्‌ ॥ ५७ ॥ 
सक्शोफौ च कटीगुद्यकोषप्र्ठाश्रयौ जयेत्‌। 
, दरण्डका तेल- ईषत्‌ तिक्तः ईषतकरटु, मधुर, विरेचक, 
गुरु, वध्म ( सुष्कब्रदि ), गुस्म, वात, कफ, उदृररोग भौर 
विषमञ्वर नाशक दै । कटि, गुद्य भाग, कोष्ठ ओौर पीठकी ददं 
जर शोथ को न्ट करता है । 


रक्त पेरण्डतेर के गुण-- 
तीदणोष्णं पिच्छिलं विं रक्तेरण्डोद्धवं लिति ॥ ५८ ॥ 
लार एरण्ड का तैल--अति तीचग ष्ण 
पिच्छ ओौर अति विख गन्धवारा है ॥ 4 
सरसो के तेरु का गुण- 
कटष्णं साषेपं तीदणं कफञुकरानिलापहम्‌ ] 
लघु पित्तात्‌ कोटङकघ्ठारशोत्रणजन्तुजित्‌ ॥ ५६ ॥ ` 
सरसों का तेक-- कटु» उष्ण, तीचण, कफ, शक्र ओर वायु- 
नाशक है; लघु, पित्तरक्तकारक, कोट, कुष्ट, अरं, बण जौर 
जन्तु( कृमि )नारक हे । 
वहेदे के तेर का गुण-- 
आ्ं स्वादु हिमं केश्यं गुरु पित्तानिलापहम्‌ | 
दहेदे का तैर- मधुर, शीतर, बार्खो के चयि हितकारी, 
गुरु, पित्त ओर वायुनाञ्चक हे 1 । 
नीम के तेर का गुण- 
नादयुष्णं निम्बजं तिक्तं छृमिङ्ष्ठकफप्ररुत्‌ । ६० ॥ 
नीम की निम्ब्रोली का तेल~- थोडा गरम, तिक्त, इमि, ङु 
ओर कफनादाक हे । १ 
अरूसी ओर ऊुसुम्भ तेक के गुण- 
उमाङुसुम्भजं चोष्णं खग्दोषकफपित्त्रत्‌ । ` 
अरसी ओौर कुम्भ के तेल--उष्ण चौर्य, स्वग्दोषंकारक, 
कफ एवं पित्त को वंद़ाते द 1२ 


“~ 





२. इनके अतिरिक्त अनेक दूसरे तेर सौ विशेषतः चिकित्सा 
मेँ उपयोग म अत्ति है ओर उनका वणन भी जषटा्गसंग्रह सूत्र 
अण्ष्मंदेखं, 


श्त 
वसादि के गुण- 
प ते 
वसा मलना च वातघ्नो बलपित्तकफप्रदौ ।॥ ६१ ॥ 
सांसानुगस्वरूपौ च विदान्मेदोऽपि ताविव । 
वसा जौर मल्ना-ये दोनो वातनाशक, बरूदायक, पित्त 
एवं कफ को उसपन्न करती ह । जिस प्राणी की वसा-मजा 
हेती है उसी प्राणी के सांस के समान इनके गुण होते है । 
सेद्‌ के गुण मी वसा जौर मलना के समान ही होते दै । 
अथ मयवर्भः । 
सद्य के सामान्य गुण- 
दीपनं रोचनं सं तीदणोष्णं तुष्पुष्टिदम्‌ ।॥ ६२ ॥ 
सस्वादुतिक्तकटुकमप्रुपाकरसं सरम्‌ । 
सकषायं स्वरारोग्यप्रतिभावणेकृल्घु ॥। ६२ ॥ 
नष्टनिद्रातिनिद्रेभ्यो हितं पित्ताखदूषणम्‌ । 
करशस्थूलहितं शूषं सूमं स्रोतोविशोधनम्‌ ॥ ६४॥ 
वाते युक्त्या पीतं विषबदन्यथा । 
युक्ति से पिया हुआ मय~अश्चिदीपक, रचिकारक, तीचण, 
उष्ण, वटि ( सन्तोष ) ओर पुष्टिदायक हि! ईषन्मघुरः, 
ईषत्‌ तिक्तः हैषतकटुक, अस्लरस, विपाक सें अम्ल, सर (गदु 
रेचक ), दैषस्कपाय रस, स्वर, आरोग्यता, भरतिभा ( प्रज्ञा ) 
ओर वर्णं को करने वाखा तथा ल्घु है 1 जिनको नींद नहीं 
भाती हो अथवा जिनको वत नींद आती हो, उनके ख्ये 
हितकारी हैः पित्तरत्त को दूपित करने वारा है । ख एवं 
स्थूरु दोनो के खयि हितकारी; रुक्त, सूच्म जर खोता का 
शोधन करता हे भौर वात-कफनाज्ञक हे । अयुक्ति से पिया 
मय विप के समान हे। 
वक्तन्य-मय सन्धान से बनताहै। इसके महत्व के उत्पत्ति- 
स्थान पांच, यथा-्वाकते्लमाक्तिकं शारिरुततमा बीहिपञ्चमाः। 
मथाकरा यदेभ्योऽम्यत्तन्मयग्रतिरूपकम्‌ ॥ द्ाकेवः सख- 
जराः श्षाङिपिष्टे यवस्य च । पञ्च मयाकराः श्रेष्ठा द्वाक्ता तेषां 
विश्षिष्यतेः । तुशटि-सन्तोष, पु्टि-वरबरद्धिः प्रतिभा-मर्ञा । 
न्टनिद्रा ओौर अतिनिद्रा दोनों के स्यि प्रभाव से हितकारी 
हे! नट निद्रा मे वातष्नस्व क्रिया करता है ओर अति- 
निद्रा मे कफष्न प्रभाव करता है;जथवाजो मय (यथा-सुरादि) 
कफवर्धक है वह नष्टनिद्रा वारो के छ्य ओर जो मय कफ- 
नाशकहे (यथा-माधवादि) वह अत्तिनिद्रा वारो के स्थि उत्तम 
हे। इसी भकार कोई मद छश पुरषो के ल्य जर कोई मय 
स्थूर पुरू के स्यि उत्तम हे । युक्तिपूर्वक-"वरु-काल-देश- 
सात्म्य ्रकृति-सहायामयचयांसि प्रविभज्य तदनुरूपं यदि 
पिवत्ति ततः पिवत्यख्तस्‌" ॥ ( अष्टङ्ग ह. नि. ज. ६! ४१ ) 
नये ओर पुराने मच के गुण-- 
शुरु तदोपजननं नवं जी्णैमत्तोऽन्यथा ॥ ६५॥ 
नूतन मय--गुरं ओर दोपजनक है जीर पुरातन मव (जो 
मच एक सार का हो गया है )-्घु ओर दोपनारक है 1 


अष्टाङ्गहदये सूस्थानम्‌- 


[ द्रवद्रन्यविक्ञानीया- 
वक्तन्य-- सुशवुत मे कहा है--स्फुटखोतस्करं जीणं रघु 
वातकफापहम्‌ ॥ ( सु. अ, ४५। १९४ ) 
मद्यपान का निषेध- ध 
पेयं नोष्णोपचारेण न विरिकक्षधाठुरः। 
नात्यर्थतीदणमृद्रल्पसम्भारं कलुषं न च ॥ ६६॥ 
गरम भोजन या सूर्य सन्ताप आदि को सेवन करके मच 
नहीं पीना चाहिये 1 विरेचन छेने पर एवं अतिशय भूख र्गने 
पर भी मद नहीं पीना चाहिये ! अतिशय तीन मद, अतिशय 
खु मदय नहीं पीना चाहिये ! थोडे सस्मार (जो जो सामधी 
जिस मद्य को वनाने के स्यि उपयुक्त है उसमे कमी कर 
वनाषु इए ) मद्य का. पान नहीं करना चाहिये, महिनि 
( अस्वच्छुं ) मय नहीं पीना चाहिये । 
सुरा के गुण-- 
गुल्मोदरर्शोग्रहणीशोषहत्‌ सहनी रुरुः । 
सुराऽचिलघी सेदोऽख्कस्तन्यमूत्रकफावहा ।। ६७ ॥ 
स॒रा-गुस्म, उदर, अक्ल, हणी ओर शोषनाशक, लेहन 
करने वारी, गुरु ओौर वातनाशक है 1 मेद्‌, रक्त, स्तन्य, मूत्र 
ओर कफ को बढाती हे । 
वारुणी के गुण~- ` 
तद्गुणा वारुणी हृदा लघुस्तीदणा निहन्ति च । 
शूलकासवमिश्वासविवन्धाध्मानपीनसान्‌ ॥ ६८ ॥ 
वारणी--सुरा के समान्‌ गुणवारी है; हृद्य ॐ दिये हित 
तथा तीच्ण है । शरू, कास, वमि, श्वास, विचन्ध, आध्माने 
जओौर पीनस को नष्ट करती है। 
वक्तभ्य--श्रसन्ना वारुणी ज्ञेया परिकन्मदिरा यथा । काद्‌- 
स्वरी घनसुरा, तदधो जगरः स्तः ॥ जगरः पाचनो 
आहौ, रू स्तद्रच मेदकः । बकसो हतसारत्वाद्‌ः विष्टम्भो दोषः, 
कोपनः" ॥ वार्णी-सुरा के उपर का निर्मरु भाग-दइसी को 
मण्ड, भ्रसन्नाः कहते है । वारुणी का निचला घट भाग 
जगलः, जगर का निचला माग मेदकः एवं, मद्यकल्क को 
जरु के साथ निचोडने से “वक्छस" बनत्ता है । 
देमाद्वि के मत से-वारुणी-श्वेतसुरा है, जो कि “श्वेत 
पुननवा आदि मूलो के साथ पिसे हुए चावल से वनाई 
जाती हे, इनके मत से वारुणी अच्छुसुरा नहीं हेः, क्योकि 
प्रसन्ना कफनारक ह. । 
वहेडे के मय का गुण-- 
नातितीत्रमदा लघ्वी पथ्या वैभीतकी सुरा । 
व्रणे पाण्डवामये कुष्ठे न चास्यथं निर्यते॥ ६६ ॥ 
वहेडे की खरा-मध्यम मदृकारक; रघु ओर स्वस्थ 
अवस्था में हितकारी है । बण, पाण्डु रोर भर ऊुषठ में दूसरे 
मो के समान विरोधी नही, अर्थात्‌ यह मच इन अवस्थां 
में थोडा दिया जा सकता है 
यवसुरा के गुण- 
विष्टम्भिनी यवसुरा गुर्वी रूक्षा त्रिदोषला । 


जौ की छरा--विष्टम्भकारक, शुर सूत ओर त्रिदोष 
कारक हे । । 
अरिष्ट के गुण~- 
यथाद्रव्यगुणोऽरिष्टः सर्वमद्यरुणाधिकः ॥ ७० ॥ 
ग्रहणीपाण्डकु्शैः शोफशोषोदरञ्यरान्‌ । 
हन्ति गुल्मछमिष्लीह्णः कषायकटवातलः ॥ ७१॥ 
अरिष्ट--अरिष्ट उत्पादक द्भ्य के गुर्णो के जनुसार गुणवारा 
होता हे, तथा इसमे मदय के सव गुण अधिकता से रहते ई । 
ग्रहणी, पाण्डु, कुष्ट, अर्चा, शोफ, शोष, उद्ररोग, उवर, गुल्म, 
कमि जौर ष्ठीहा को न्ट करताहे, कपायः कटु एवं वातकारकडे । 
वक्तव्य-“भरि्ठ न्यसंयोगसंस्कारादधिको गुणेः। दीपनः 
कफवातश्रः सरः पित्ताविरोधनःः ) सुश्रुत 
द्वात्तामय < अंगूरी शराव ) के गुण-~ 
मार्दीकं लेखनं हयं नात्युष्णं मधुरं सरम्‌। 
अल्पपित्तानिलं पाण्ड्मेदाशःकमिनाशनम्‌ ॥ ५२॥ 
मद्रक (द्ात्ता रख सरे वना)-रेखन (रीन मर को उखा- 
डने वाखा) हृदय के चयि हित, वहतत गरम वहीं किन्तु 
थोढा गरम, मधुर, सारक, अन्य मय की अपेता कम पित्त 
जर कम वादयुकारक, पाण्डु, मेद, अक्षं ओर मिनाशक द 1 
वक्तन्य--श्ुष्कद्राक्तम्बुसम्भूतो विदो रोचनो हिमः। 
द्वाठासबो मुसमो बृंहणो श्छरादीपनः ॥" 
खजूर के मद्य का गुण- 
अस्मादल्पान्तरगुणं खाजरं वातलं गुरु| 
खज॑ग से वना मय- मादक से थोदे भिन्न गुर्णो वाख; 
वायुकारक ओौर गुरः ह 1 


६ वि दाकरा केम का गुण-- 
. शाकरः सुरभिः स्वादुद्टयो नातिमदो लघुः ॥ ७३॥ 
हर्रा से वना मय- सुगन्धित, मधुर, हृदय के सिये 
हितकारकः, मध्यम मदकारक जौर रघु हे ! 
गुड़ के मचय का गुण- 
सष्टमूत्रशक्रद्वातो गोडस्तपेणदीपनः । 
खड से बनाया मच-- सूयन, मरु ओर वायु को मचरत्त करने 
चारा, वृिजनक ओर अधिदीपक हे । 
। , सीधु क्रा गुण ४ 
वातपित्तकरः . सीधुः स्तेहश्लेष्मविकारहा ॥ ७४ ॥ 
मेदःशोफोदया्शोचस्तत्र - पक्तरसो वरः| 


सीधु- (द्लरसकछत म्)-वात-पित्त को;करने वाखा, स्मेह- |. 


जनित न्यापव्‌ जीर कफलन्य रोगो को नष्ट करता है, सेद्‌, 
शोफ; उद्र ओर अदानादाक ह 1 इनसे भी गन्नेके रसको 
पका केर वनाया गया "पक्ररसः, सीधु उत्तम हे । (अप्करस 
से बनाया तत रसः सीघु कलत है } > । 


५) ठल्जष् 


विद्योतिनी-भाषारीकासहितम्‌ । 
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सधु केमयकागुण- | र 
छेदी मध्वासवस्तीदणो मेहपीनसकासनित्‌ ॥ ५५॥ 
मध्वास्तव (मधु से वनाया मय })-ददी ( संहत कक को 
तोडने वाखा ), तीचणः प्रमेह, पीनस ओौर कासनारक हैं ! 


शक्त के गुण- 
रक्तपित्तकफोतक्तेदि शुक्तं वातानुलोमनम्‌ । 
शरशोष्णतीच्णरूष्छाम्लं हयं रुचिकरं सरम्‌ ॥ ७६ ॥ 
दीपनं शिशिरस्परश्वं पाण्ड्टक्ङमिनाशनप्‌ | 
शत्त-रक्त, पित्त ओर कफ को दरवीभूत करतादै, ` 
वायु का अनुलोमक है! अतिशय उष्ण, तीचण, रुक्त, 
अम्ल, हृद्य के खयि प्रिय, रुचिकारक जओौर रेचक है । अग्नि- 
दीपक, शीतलर्परं; पाण्डु, आंख ओर कृमिनारक है ! 
वक्तव्य--शुक्त का रुक्तण-'कन्दमूरूफखादीनि सस्नेहट्व- 
णानि च 1 यत्रेकत्रासिषूयन्ते (यत्न दरवेऽभिपूर्थन्ते) तच्छुक्तम- 
भिधीयतेः ॥ यह शक्त गुड्णक्त, मचशुक्त ओर जधुशयक्त तथा 
इद्तरसथक्त भेद से चार प्रकार का है; यथा-गुडस्सिन्ञुरसो मघं 
मार्द्वीकं च द्रवं यदा। गुडेह्वमय मार्ीकशक्तानि स्युस्तदा क्रमात्‌। 
( जाङ्गेधर म.ज. १०।७ ) तथा--“गुडाम्डुना सतैटेन सन्धानं 
काञ्निकं च यत्‌ । कन्द्ाकफरेय्तं गुडशणक्तं तदुच्यते ॥ 
सर्वं मं पञ्चरसं कारान्तरवराचदा । त्यक्त्वाऽन्यरसमम्टलं 
याति शक्तं तदुच्यते ॥ जम्बीरस्य फलरसं पिप्पीमू- 
संयुतम्‌ । सघुभाण्डे विनिक्तिप्य धान्यराशौ निधापयेत्‌ ॥ 
न्यहेण तञ्जातरसं मघुटक्तयुदाहृतम्‌' ॥ शक्त का हो एकभेद्‌ 
चुक्र दै--“यन्मरत्वादि चौ भाण्डे सगुडन्तौद्रकािकम्‌ । 
धान्यराद्यौ त्रिरात्रस्थं क्तं चुक्रं तदुच्यतेः ॥ शक्त आँख की 
शक्ति को कम करता हे। {क / ८८ 
शक्तो के भेदुन्तथो-गुण-- = / ८ -4& 
शडेष्ठममाद्रीकडुक्तं लघु यथोत्तरम्‌ ॥ ५७ ॥ 
गडशक्त, इद्थक्तः मयथक्त ओर माद्वीकणुक्त ये उत्त 
रोत्तर ल्घु है। 
आसुत के लक्षण ओर गुण-- 
कन्दमूलफलाद्यं च तद्वध्चियात्तदाघुतम्‌ 
आस॒त--किखी शुक्त मे कन्द, सृक, करु आदि को डालकर 
रखने से “आसुत' वनता है । इसके गुण शक्त की सौति है । 
वक्तव्य--कन्दुमलं फलाद्य च र्चणोदकसंयुतम्‌। सन्धा- 
नाचिरकाराम्लमासुतं परिकीर्तितम्‌" ॥ कन्द आदि को शुक्त 
मेँ डारुकर रखने या रव में यक्त उन्न होने पर उसी षडे - 
रहने से “सुतः वनते ईँ, इनके गुण शन्त के समान देँ । 
शाण्डाकी का गुण- 
शाण्डाकी चासुतं चान्यत्कालाम्लं रोचनं लघु) ५८ 
शाण्डाकी ( वड़ा, रायता आदि )-जौर दूसरी कोई भी 
५५ वस्तु, ऊं कारु रखने से खद होने परर रोचक ओर 
क्षुद! 
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वक्तन्य-श्लाण्डाकी कन्दसूलादियुद्वादिवटफैः कता ॥ 
मूरुकष्छेदसन्धानं शाण्डाकी स्याद्‌ बहुद्रवाः ॥ 
कालाम्--देर तक रखने के कारण जो अम्ल वन गया हे 1 
कांजी के गुण- 
धान्याम्लं सेदि तीदणोष्णं पित्तकररस्परशंशीतलम्‌ | 
श्रमछ्कमहरं रुच्यं दीपनं वबस्तिद्ूललुत्‌ 1! ५६) 
शस्तमास्थापने हृदं लघु वातकफापहम्‌ । 
एभिरेव गुणयुक्त सौवीरकतुषोदके ॥ ८०॥ 
छर हृद्रोगगुल्माशैः पाण्डरोगनिबहंणे । 
ते कमाद्धितुवैर्वियात्सतुषैश्च यवैः छते । ८१९॥ 
काजिक णुण--धान्याभ्क ( काञ्जी )-चिरेचन, तीच्ण, 
उष्ण, पित्तकारक, स्पशं सें जीतकर, श्रम-क्टसनाशक, रुचि- 
कारक, अग्निदीपक, वस्तिशूलनारकः, निरूह कार्यं से प्रशास्त, 
हदय के लिये प्रिय, वात-कफनाश्चक है! सौवीरक ओर 
तुषोदक कांजी भी इन्दी गुणो वारी 1 वे कमि, हृद्रोग, 
गुल्म, असं जौर पाण्डु रोग का नाश करती है । इनमे सौवी- 
रक कांजी तुषरहित जौ से, ओर तुषोदक रंषसहित जौ से 
वनाई जाती है । तुष = विरुका या भूसी । 
वक्तन्य--धान्यास्छ-चावसख की कणक्रियो से बनाया जाता 
हे 1 ्रस्थं पष्टिकधान्यस्य नीरप्रस्थद्वये किपित्‌। आधारभाण्डं 
संरुध्य, भूमेर्गभ निधापयेत्‌ ॥ पश्चादथ समुद्‌ धत्य वखपूतञ्च 
कारयेत्‌ 1 ततो जातरसं योज्यं धान्याम्कं सर्वकर्मसु" ॥ मद के 


जगक वकस जादि के गुण भी जष्टङ्गसं्रह (८ सू. अ..६ >) 
मे दियेहे। 








(अथ मूत्रवगैः ) 
गवादि के मूत्र के गुण~- 
मूं  गोऽजाविमदहिषीगजाश्ोष्टूलरोद्ववम्‌ । 
पित्तलं रूकतीचगोष्णं लवणानुरसं कट ॥ ८२ ॥ 
छृमिशोफोद्रानाह्यूलपाण्डुकफानिलार्‌ । 
गुल्मारुचिविपचित्रछृछठाशसि जयेल्लयु ॥ ८३॥ 
मू्--गाय, चकरी, सेड्‌, संस, हाथी, घोडा, ऊट, गदहा; 
इन आर्ञाका मूत्र वरता जाता है1 सव मूत्र~पित्तकारक, रक्त, 
तीचण, उष्ण, छ्वण अनुरस, कटुरस वाले है । छृमि, शोफ, 
उद्र, जानाह, शूल, पाण्डु, कए ओर वायु को तथा गुलम 
भरुचि,पिपःश्वित्र.कष्ट जौर अशं को नष्ट करते है मौर रघु है! 
वक्तव--गोजाविमहिपीणां च खीणां मूत्रं भरशस्यते । खरो- 
प्भनराश्वानां पुसां सूरे हितं मतम्‌ ॥ इनमे भव्येक के मूत्र 
के गुण एथक्‌ पृथक्‌ चरक-सुभरुत मे दिये है । यँ पर 
सामान्य गुण कटे हये ही जाठ मूत्र मुख्यै । देखिये च. 
सू. अ. १।९२-१०४॥ 
, , पोच अध्याय का उपसंहार~ 
क्षीरं ष्ठते (- स 
तोयक्षीरषटुतेलानां वगौर्मयस्य च क्रमात्‌ | 


अष्टाङद्टदये सूत्रस्थानम्‌ 





[ श्न्नस्वरूपविज्ञानीया- 























इति द्रवैकदेशोयं यथास्थूलमुदाहृतः ।। ८४ ॥ 


` इति श्रीवै्यपतिसिदराप्सूनुश्रीमद्ाग्भटविरचिताया- 
मष्टाङ्हटदयसंहितायां सूत्रस्थाने द्रवद्रग्यविन्ञा- 
नीयो नाम पच्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


-णप०००-~ 





उपसंहार--तोयवर्म, चीरवर्ग, इवर्ग, तैरूवगे ओर 
मद्वर्म-इनसे द्रवपदा्थौ मे एक माग जो कि बहुत प्रसिद्ध 
था, वह कह दिया हे । 

वक्तव्य-- चरक मे अज्पानेकदेदोऽयसुक्तः प्रायोपयोगिः 
कः । द्रव्याणि नहि निर्दैष्टं ल्यं काच्स्येन नामभिः" ॥ चरक- 
सू. अ. २७३२९ 1 

इस प्रकार विोतिनी दीका मे सूत्रस्थान का द्रवदरव्यः 

विक्तानीयः नामक पीववी अध्याय समाप्त इुंजा 1 


---€--- 


अथ षष्ठौऽध्यायः 
अथातोऽन्नस्वरूपविन्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः । 
" अव इसके आगे 'अन्नस्वरूपविक्ञानीय अध्यायः का 
व्याश्यान करेगे-जैसा कि सगवान्‌ आत्रेय ने कहा था) 
अथ शुकधान्यवगैः । 
चावला के सेद-- 


स्तो महान्‌ सकल्षमस्तूणेकः श्रुनाहतः 1 
सारामुखो दीर्धशो ेघशकः सुगन्धिकः ॥ १॥ 
ुण्डूः पाण्डुः पुण्डरीकः प्रमोदो गौरसारिवो । 
काञ्चनो सहिपः शुको दूषकः कसुमाण्डकः ॥ २॥ 
लाङ्गला लोहवाल्लाख्याः कदंमाः शीतभीरुकाः। 
पतङ्गास्तपनीयाश्च ये चान्ये शालयः शुभाः ॥ ३॥ 
स्वादुपाकरसाः ज्लिग्धा वरऽ्या बद्धाह्पवचंसः । 
कषायानुरसाः पथ्या लघो मूत्रला हिमाः ॥ ४॥ 
ल्ालि--रारुशाङि, महाशालि, करम, तूणैकः राङुनाहत, 
सारयुख, दीर्घशूकः रोध्रशूकत, सुगन्धिकः, पुण्ड्‌, पाण्डु पुण्ड- 
रीक, प्रमोद, गौर, सारिव, काञ्चन, महिष, शूकः दूषक, कुसु- 
माण्डक, लछद्गर, खोहवारू, कदम, शीतभीरक, पतङ्ग, तपनीय 
तथा जो अन्य उत्तम जाति के दाक, वे सव निर्दोष, 
विपाक ओर रस में मधुर, स्निग्ध, वृष्य, मर को वधन ओर 
कम करनेवारे 1 इनमे कषाय अनुरस होता है जर ये पथ्यः 
घु, भूत्र को छानेवाङे ओौर शीतर हैँ 1 
वक्तत्य--पूर्वाध्याय स द्रव आहार कह दिया, अव अद्रव 
आहार कहते हे । इनमें सुख्य धान्यवर्मं हे! यह वर्ग शूक जर 


ध्यायः & ] 








शिम्बी भेद से दो प्रकार का है । शूक धान्यवर्ग सै--वे धान्य 
समाविष्ट है, जिनमे शरक अर्थात-कौश या वारः रहता है 
पकते समय जो वार में रुगते है । रिम्वी धान्य--फरी से से 
` निकलते है । शूक धान्यो से चावल उत्तम है-इसकिए प्रथम 
शालि का वर्णन करिया है । जेसा कि आगे करँगे-शूकजेषु 
वरः" ॥ ये शालि करई प्रकार के दै, यथा-रारुमती, बाखसमती, 
रामजवायन, राममुनिया, हंसराज, कुमुद आदि । इनमे जो 
चावल अधिक उन्तम है, उनके नाम उपर दे दिये ईह! 
रारु चाव के गुण- 
शकजेसु बरस्तत्र रक्तस्तष्णात्रिदोषदा । 
इन शासो में रक्तशालि सव शूक धान्यो मे श्रेष्ट हे, यह 
तृप्णानाश्ञक ओर त्रिदोषनाश्चक है । 
श्रेष्ट चावल-- 
महांस्तमयु कलसस्तं चाप्यनु ततः परे ।। ५॥ 
रक्तशाङि से उतरकर महान शालि श्रेष्ट है, ससे उतर 
कर करुम ओर फिर दूसरे शारि श्रेष्ठ है । 
वक्तव्य--चावलों की उत्तमता-उनके वीज, वोने की 
विधि, पानी-वरल्ात एवं नदी के पानी पर निर्भर करती है। 
उत्तम चावस की पौद्‌ र्गती हे । यह पौद्‌ एक यादो वार 
जितनी वार बदली जाती है, ओर जितना इनको नदी का 
पानी मिरुता रहता है, उतना ही चावल उत्तम होता हे। 
जिन चावर्छो की पौद्‌ नहीं गती, ओर जो चावल केवल 
चरसात के पानी पर ही रहते है; जिनको थोडा पानी मिरुता 
है, वे चाव मोटे ओर हीन गुणवबाङे होते हे । 
यवकादि चाव के गुण-- 
यवका हायनाः पांडुवाष्पनेषधकादयः। 
स्वादृष्णा गुरः क्लिगधाः पाकेऽम्लाः श्लेष्मपित्तलाः॥ 
खष्टमूत्रपुरीपाच्च पूवर पूं च निन्दिताः | 
यवक, हायनः, पांसु-वाष्प, नैषध आदिं ( मोटे ) धान्य 
मधुर, उष्णवीर्थ, गुरु, लिग्ध, विपाकं मँ अग्क तथा कफ भर 
पित्त को बढ़ाते है । मूत्र ओर मरु को प्रदत्त करनेवारे, तथा 
पूर्वपूर्वं निन्दित हैः अर्थात्‌ नैषध से पांश-वाष्प निन्दित दै, 
पांश्वाप्प से हायन ओर हायन से यवक निन्दित है । 
सादी चावरू के गुण-~ 
लिग्धो माही लघुः स्वाटुखिदोपन्नः स्थिरो हिमः ।५॥ 
षष्टिको व्रीहिषु श्रेष्ठो गौरश्ासितमौरतः। 
पष्क नीहि-साटी धान का चावल-स्तिग्ध, आही, रघु, 
मधुर, च्रिदोपनाद्चाक, स्थिर एवं शीतर दै 1 षष्टिक नीहि गौर 
जर असित गौर भेद से दो प्रकारकेह। इनसे असित गौर 
से गोर सादी उत्तम हे । 
` . वक्तन्य- पष्टिकं धान्य साठ दिन सें पकुतेदै। ये अन्य 
घने सेष्रेष्ठहै ! हेमादि के मत से'तीन भकार के दहै-गौर, 
कृप्ण ओर कृष्णगोर । इनमें छृष्णगौर से गौर शरेष्ठ है, परिरोष 
से इष्णन्रीहि दीन है । - 


विद्योतिनी-माषादीकासहितम्‌ । 


५५१ 





विभिन्न चाव केःगुण-- 
ततः रमान्महाध्रीरिकृष्णव्रीहिजतखाः ।। ८ ॥ 
ङुकटाण्डकलावाख्यपारावतकशूकराः । 
वरकोदालकोञ्ज्वालचीनशारददर्ुराः ॥ ६॥ 
गन्धनाः कुरुविन्दाश्च गुणैरल्पान्तराः स्पृताः । 
षष्टिक से उतरकर करम से महात्रीदहिः कृष्णव्ीदहिः, जतसुखः 
कुक्कुटाण्ड, कलाव, पारावतकर, शूकर, वरकः, उद्दालकः 
उञ्वाट, चीन, शारद, द्र, गन्धन ओर ऊुखविन्द-ये 
अल्पगुण वारे होते हैँ । 
पाटरू आदि के गुण-- 
स्वाटुरम्लविपाकोऽन्यो व्रीहिः पित्तकरो गुरः ॥\१०॥ 
वहुमूत्पुरीषोध्मा, त्रिदोषस्त्वेव पाटलः । 
इनसे अन्य ब्रीहि (धान)-रस नें सघुर, विपाक सं जस्कः, 
पित्तकारक ओर गुरुड; मूत्र ओौर मरको बहुत छाने वारे 
तथा उष्णवीर्यं है । पारल--तीरनो दोषो को बढ़ता है । 
वक्तन्य-अवस्था जौर संस्कार मेदसे गुर्गों भेद्‌ञा 
जाता है । सवथा दोषजिन्तक्रे ग्रहण्यां दोषकृद्‌ जणे । चालिः 
पिष्टो गरीयस्त्वं गोधूमादपि गच्छुतिः। संग्रह ( सू. अ. ७) 
वृणधास्य के गुण- 
कड्ुकोदरवनीवारण्यामाकादि हिमं लघु ॥ ११॥ 
तृणधान्यं पवनण्रज्ञेनं कफपित्तषहटत्‌ 1 . 
कङ्क, कोद्रव, नीवार, श्यामक ( सवा ) जादि तृणधान्य 
८ दच्छधान्य >) शीतल, रुघु, वायुकारक, कषण करने वारे, 
कफ-पित्त नारक है । 
वक्तव्य-कङ्कुनी, कोदो, सवा, गवेधुक आदि ये तुच्छ 
धान्य हैँ, इनको सुनिधान्य भी कहते है-ये छश करने वारे 
है-मोटे पुरर्षो के सिय उत्तम दै । 
भग्रसन्धानछृत्तत्र ्रिय्ुंहणी गुरुः ।। १२॥ 
तृणधान्यो म प्रियङ्कु टूट अस्थि आदि को जोड़ने वार, 
छंदण ओर गुर हे 1 
कोदो के गुण- 
कोरदूषः परं ग्राही स्पशं शीतो विषापहः । 
कोदौ --अतिदाय ग्राही, स्पशं से शी तर ओर विपनाशक दे । 
जो के गुण~- 
रूक्षः शीतो गुरुः स्वादुः सरो विडवातछयवः ।९३॥ 
वृष्यः स्थैर्यकरो मूत्रमेदःपित्तकफान्‌ जयेत्त्‌। 
पीनसश्वासकासोरुस्तम्भकण्टल्वगामयान्‌ ॥ १४॥ 
न्यूनो यवादलुयवः- 


जौ--रूत, शीतर, गुर, मधुर, सर, मर ओर.वायुकारकः 
वृष्य, स्थिरता करने वाखा है एवं सूत्र, मेद्‌, पित्त तथा कफ 
को नष्ट करता हे ! पीनस, शास, कास, उरस्तस्भ, कण्ठरोग 
ओर त्वचा के रोर्गो को न्ट करता है । अनुयव ( पतरे जौ.) 
जौ से कम गुण वाखे है 


। अषाङहदये सूत्रस्थानम्‌- 


वसि के जौ ( वीज ) ॐ गुण- 
1 -रूकेघ्णो वंशजो यवः | 
वांस के जौ ८ रवौ के बीज )--रक ओर उष्ण है 1 
गहूं के गुण~~ 
वृष्यः शीतो गुरुः सिग्धो जीवनो बातपित्तहा ॥ १५॥ 
सन्धानकारी सधुरे गोधूमः स्थरय॑छृत्सरः । 
्हु-वरभ्य, शीतर, गुर, स्निग्ध, जीवनदायकः, वातपित्त- 
नाशक, भ्न अगो का सन्धान करने वाला, मधुर, स्थिरता- 
कारक जौर अनुरोमक दे 1 
गहू के भद~ 
पथ्या नन्दीमुखी शीता कषायमधुरा लघुः 1} १६॥ 
नन्तीमुस्मी ( ण्नला-लम्वा ) गर्र--शरीर के लिये उत्तम, 
शीत, कषाय-मधुर, मौर रुघु हे 1 
अथ शिम्बीधान्यवर्गः । 
शिम्बी धान्य के सामान्य गुण~ 
युद्राटकीमसरादि शिम्बीधान्यं विबन्धकृत्‌ | 
कषायं स्वाटु संग्राहि कटुपाकं हिमं लघु ॥ १७ ॥ 
मेदःश्तेमाखपित्तेु हितं लेपोपसेकयोः | 
मूंग, अरहर, ससूर आदि-ये शिम्बी धान्य है, ये वायु 
का अवरोध करने वाटे, कपाय, मधुर, संग्राही, विपाकसें 
कटु, शीतवीयं, रघु ओर मेद्‌, कफ, रक्त ओर पित्त मे पथ्य 
एवं प्रदेह ओर परिषेक मेँ उपयोगी है । 
वक्त य-ये धान्य फलियों मे से निकल्ते है--इनमें आदि 
शाब्द से मोठ, चना, मटर आदि लेने चाहिये । मूंग ओर 
उदद कारे जौर हरे दो भेद वाङे होते है; जिनमे हरे उत्तम 
है, मसूरभी दो प्रकारका है-काखा भौर पाण्डु चणं। 
मसूर वण्यं ओर अतिशय संग्राही हे, यथा--वण्याः परं 
अरेपायै्म॑सूरा आदिणो चलम्‌ ॥ चरक मे 'पित्तरटेष्मणि 
शस्यन्ते सूपेप्वारेपनेषु च, । शिम्बी धान्य दार तथा आलप 
कायं मं वरते जाते दै । 
मूग के गुण- 
वरोऽत्र मुद्रोऽरपचलः, कलायस्ततिवातलः ॥ १८॥ 
राजमापोऽनिलकरो रूक्षो वहुशछदुरुरः 
शिम्ीधान्य में सग प्रेष्ठ है, यह ऊद वायु को करता दै 
मटर अतिदाय वायुकारकडहे । राजमाप साधारणतः वायुकारक, 
रुक्त, मरू को अधिक मात्रा मं खाने वाका सौर गुर है ! 
व्तन्व--कराय दो प्रकार का है- त्रिपुर ([चिपटी » भौर 
गोल, व्रिुट का पागन्तर त्रिकोण भी है-इसको (फाफराः 
“वेसारी' यग “छतरी कहते है-यह पर्वतीय धान्य ह । 
ङट्थी का गुण~- 
उण्णा ऊलत्थाः पाकेऽम्लाः छुकराश्मश्वासपीनसाम्‌ ॥ 
कासाश्-कफवातश्च त्न्ति पित्ताखदाः परम्‌ । 





[ शअघ्रस्वहूपविज्ञानीया- 





कुरत्थ--उण्णः विपाक अग्टि, शुक्र, अर्मरी, श्वास, 
पीनस, कास, अश ओौर कफ एवं वातजन्य रोर्गो को नष्टकरने 
वाला तथा अतिशय रक्तपित्तकारकहे। | 

वक्तव्य-कुरुद्थ उष्ण -जओौर पथरीली भूमिम ्ोनेके 
कारण अमरी विशेषतः शुक्राश्मरी को निकारने वारा रै । 
उष्ण होने से शुक्र ओर द्श्िनारक्र है 1 यथा-्न्ति 
शुक्राश्मरी शुं र्ट शोफं तथोदरम्‌" ॥ संग्रह 1 

निष्पाच ( सेम या काञुरीमटर › के गुण~ 

निष्पावो वातपित्ताखस्तन्यमूत्रकरो गुरः ॥ २०॥ 
सरो विदाही दक्छुक्रकफश्षे विषापहः । 

निष्पाव ( सैम }--वात, पित्त, रक्त स्तन्य ओर मूत्रको 
वदाने वाला; गुर, मृदुरेचः, बिदादी; दि, श॒क्र, कफः शोफ 
जौर विषनाशक हे । 

वक्तव्य-निष्याव-सेम या रोभिया, गुजराती से बर 
कहते हँ; इनको तेर मे खाते हे । ङु छोग निष्पाव को मटर 
का मेद्‌-काबुरी मटर मानते है । 

| उडद के गुण- 

माषः स्निग्धो वलश्छेष्ममलपिन्करः सरः । २१॥ 
गुरूणोऽनिलहा स्वादुः रक्रवृद्धिविरेककरत्‌ । 

माष ( उडद )-- स्निग्ध, वर, कफ, मल ओर पित्तकारक; 
खदुरेचक, गुरः उष्ण, वातनाशक, स्वादु एवं क्र की वृद्धि 
ओर प्रत्त करने वाला हे । 

करभी ओर कांच के गुग- 

फलानि माषबादर्ाच्काकार्डोलासाप्रयोः । २२॥ 

काकोण्डोला (वड कंच) ओर्‌ आत्मगुप्ता = वौ च-- इनके फर 
उड्द्‌ के समान युण वारेदँ। 

तिर के गुण- 

उव्णस्त्वच्यो हिमः स्पशं केश्यो वस्यस्तिलो शुरः। 
अल्पसूत्रः कटुः पाके मेधाऽभ्निकफपित्तञ्त्‌ ॥। २३॥ 

निरु--उष्णवीर्य, (वहिःप्रयोग से) स्वगदोषनाशकः, स्पशं 
मे शीतर, बा के लिये हितकारी, वरकारक, गुर, मूत्र 
को कम करने वारा, विपाक में कटु, मेधा, अग्नि, कफ ओर 
पित्तकारक है 1 । 

वक्तन्य--तिर्खो मे काठे तिर उत्तम ह, फिर श्वेत ओर 
फिर खाल विरहे । अन्तःप्रयोग में तिल का अधिक सेवन 
ङुष्ठरोग करता हे । यथा--कुष्टं तत्कार्यपि तिरो हन्ति 
मल्छातकैः सद" ¶ । 

अर्खी ओर सुम के वीज के गुण-- 

लिग्धोमा स्वाटुतिक्तोपष्मा कफपित्तकरी गुरः । 
दकशक्रहत्कटुः पाके, तदद्रीजं छुसुर्भ जम्‌ ॥ २४॥ 

उमा = अलस - स्निग्ध, स्वादु, तिक्त, उष्ण, कफ ओर पित्त . 
को करने वारी ओर गुरु तथा दृष्टि एवं शुक्र का नाश करने 
वारी एवं विपाक मं कटु हे । ऊुसुस्भा का वीज भी जर्सी-के 
समान गुर्गोवाङा ह । 


ष्यायः ६1 








मापोऽत्र सरवैष्ववसो, यवकः शुकजेषु च । 
, शिम्बी धार्यो माप सवसे दुरा हे, ओर शूक धान्यो 
सै यवक सवमे हीन है] 
वक्तत्य--वाग्भटाचार्यं ने माषको करिसखिये सबसे अश्रेषठ 
वताया है, इसक्रा कोई कारण टीकाकारो ने नहीं बताया । 
सम्भवतः शक्रस्युतिकार्क होने से इसको हीन कहा होगा ! 
परन्त॒ गहस्थ की दशि से यह घुरा नही, चकि आगे स्वयं 
छिगे 1 रयः उपस्तम्माः “आहारः स्वप्नोऽब्रह्मचय॑मि'ति 1 
दसस्यि गहस्थ ध्म आवश्यक होने से माषका उपयोग भी 
जरूरी है ! खी के स्यि तो आगे स्वयं कर्दैगे--तेरुमाषोत्तरा- 
हाराम्‌"-तैल ओर उद्द्‌ खाये, इसक्यि माष बुरा है, यह इस 
दृष्टस असंगत; किन्तु पचने भारी होने से जरूर डरा हे ।° 
नवीन ओर पुराण धान्य- 
नवं धान्यमभिप्यन्दिः लघु संबत्सरोषितम्‌ । २५॥ 
शीघ्रजन्म तथा सूप्यं निस्तुषं युक्तिमर्जितम्‌ । 
नूतन धान्य-असिष्यन्दी ( खोत को कफ से भरनेवारु ) 
है; एक सार पुराना धान्य रघु है । जो धान्य जल्दी उग 
आता है, तुप ( चिरुका ) रहित, युक्तिपू्ेक भूना इजा; 
सुद्धादि सुप्य धान्य रषु है । 
वक्तन्य - (लवं धान्यममिष्यन्दि सेक्यं केदारजं च यत्‌। 
-छ्षु वर्षोषितं दग्धभूमिजं स्थरुसम्भवम्‌ ॥ इस वरग मेँ शिम्बी 
को स्नेह की प्रचुर मात्रा से खाना चाहिये; यथा--^स्नेहाल्या 
वर्भिर्भोज्या विविधाः रिग्बिजातयः' ॥ संग्रह ।२ 


अथ कृतान्न पकान्न )वशैः3 


चावल के मंड का गुण- 
मर्डपेयाविलेपीनामदनस्य च लाघवम्‌ ॥ २६॥ 


१. उडद--गुर ओर कफ-पिन्तकारकदोनेसे सक्ष दर्यो मे 
पिश्ञेषनः उपयोगी होता है भिन्तु आनूप देलौ म अहित होता 
ह; यदह अनुभव-सिद्ध है । 

२. पुराण अन्यच्ु ओर हित कहा गया है यिन्तु एक वर्षं 
का पुराना ही धरे्ठ है । उसके वाद उत्तरोत्तर छ्युताके साथ 
वीयंहीनत्ता मो आती जानी है। (वष॑स्थितं स्व॑मन्नं परित्यजति 
गौरवम्‌. । न तु त्यजत्ति तद्व, वीर्यं सुच्रत्यतः क्रमात्‌ ॥ ( खरनाद- 
संहिता) 

३. धान्यो का स्वाभायिक गुणधम वर्मन करने फे वाद अव 
उनके भोजन आदि के लिट विङ्घेपतः श्रययुक्त संस्कार जन्य युर्णो का 
वणेन करने के लिए कृतान्न यां पकात्न वग का वर्णन श्ियाजा 
रहा है । पाचन आदि सस्कारसे द्रर्व्य केःयुग मँ अन्तरं 
जताहै। एकदा वस्तुमे विभिन्न संक्ारो द्वारा विभिन्न 
उत्पत्त दोतते ह । जते चावलसे ही भात, मोड, खिचडी, पुलाव 
आदि वनते है ओर प्रत्येक के यण भित्न-भिन्न दोते है । इसक्थि 
भरायःजिनस्ू्पौम अन्नका उपयोग दयता दै उनका युण अगे 
ञ्िलिमे। 


विद्योतिनी-भाषाटीकासहितम्‌ । 


वलकष्टनव्कन्कन्कदयकवषठन्कनकनववकणककक कक 
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यथापूर्वं शिवस्तश्र मण्डो वातावुलोमनः । 
दृडग्लानिदोषभेषघ्नः पाचनो धातुक्ताम्यक्ृत्‌ ।। २७ ॥ 
सखोतोमादैवद्ृसस्वेदी सन्धुक्षयति चानलम्‌ 
मण्ड, पेया, विरेपी ओर ओदन-ये पूर्वं रमसे घु 
है । इनसे मण्ड कल्याणकारी ओर वायु का जनुरोमक, प्यास, 
ग्छानि ओौर वचे हुए दोष को नादा करने वाखा, पाचकः 
धातुओं को समान करने वारा, स्रोतो को कोमरू करने वार; 
पसीना खाने वाखा जीर अग्नि को वढ़ाने वाला है। 
वक्तन्य-मण्ड, पेया भौर विलेपी ये तीर्नो यवागू कहलाते 
है! ष्यवामू तरिविधा भोक्ता मण्डपेयाविरप्यपि । सिक्थकतै 
रहितो मण्डः, पेया सिक्थसमन्विता ॥ यवागू वहुसिक्था 
स्यात्‌ विर्पी विरख्द्रवा ॥ असिक्थ दब-मण्ड। जेसे- 
खजमण्ड, वाव्यमण्ड ( बार्टीवाटर )1 अहपसिक्थ वारी पेया 
ओर बहुसिक्थवारी विकेपी । दरवरदित एवं सिक्थ (सीटी, 
खुदी या घनभाग >) युक्त-ओदन ( भात ) हे ! इनमे ओदन 
से विचेपी ख्घु, विख्ेपी से पेया ङ्घु ओर पेया से मण्ड रघु 
है । शिव-जारोग्यप्रद्‌ । उण्णलौर द्रव होने से खमस्त 
शरीर मे शीघ्र व्याप्त होकर वमन, रघन आदि से शेष दोष 
को नष्ट करता है; छंधनादि से संचित सरोर्तो को खोता 
हे, स्वेदवह खोतों को खोलने से स्वेदक है अर्थात्‌ शेष दोर्षो 
को स्वेद वारा निकारुता है । 
पेया के गुण-- 
छुन्तष्णाग्लानिदौवेल्यङुक्षिरोगल्वरापहा ।। २८॥ 
मलानुलोमनी पथ्या पेया दीपनपाचनी | 
पेया- भूख, प्यास, ग्छानि, दुर्वकता, कुरिरोग, ओर 
उवरनाश्ञक, मर का अनुरोमन करने वारी, दारीर केलियि 
हितकारी, दीपन ओर पाचन गुण वाली हे। 
वक्तन्य--कुक्ठिरोग-अतीसार ( हेमाद्रि ) 1 पथ्या-गोषध 
ख्पसे पथ्यहे। 
विर्ेपी के गुण-- 
विलेपी माहिणी ह्या च्णाघ्नी दीपनी हिता ॥ २६॥ 
व्रणाक्षिरेगसंज्युदधटुबेलखेहपायिनान्‌ । 
विकेपी- माही, हृद्य के किए हितकारी, तृष्णानादाक, 
अश्चिदीपक, बणरोगी, अक्तिरोगी, वमनादि से शद्ध, दुर्व॑ङ 
ग्यक्ति तथा निव्य स्नेह पीने वारो के लिये हितकारी हे1 
भत के गुण~- 
सुधौतः भ्रस्तः स्विन्नोऽस्यक्तोष्मा चौदनो लघुः ।३०॥ 
यन्चाग्नेयोपघक्राथसाधत अ्र्टतण्डुतलः । 
विपरीतो गुरुः क्षीरमांसाद्ययश्च सातः ॥ ३१॥ 
इति द्रव्यक्रियायोगसानायेः सवेसादिंशेत्‌ । 
जो चावरु भली प्रकार धोया गया; जिसका मोड निकाल 
दिया गया हो; जो भी अकार गरू गया; ओर जो रम ह, 
वह भात ल्घु होताहै! ओर जो भात पानी के स्थान प्र 








अष्टाङ्हदये सूरस्थानम्‌- `  [ भ्रजस्वेहपविज्ञानीया- 





आग्नेयं (चित्रक, मरिच आदि) ओषध्यो के क्राथ मे पकाया 
जाताहे, वह भी ख्घु है; इसी प्रकारं भूने हुए चाव का 
भात भी रघु है ! इसके विपरीत जो चावरु भली प्रकार धोया 
नही, जिससे से सौड निकाला नही, जो रण्डा हो गया हे; 
वह भात गुरुहैः ओर जो भात दृध या मांसरस से पकाया 
होता है, वह भी रुहे ! 

इस युक्ति से सव पेयादि तथा सच्यादि के गुण को व्यः 
क्रिया, संयोग, मान जदि के अनुसार ससश्नना चाहिये । 

वक्तव्य द्रष्य से; यथा-रक्तसाछि का भात खघ ओर यवक 
का मात गुह हे । क्रिया से~-मूनकर बनाये तण्डुलो ( सेरा 
जिसे कहते ) का भात हल्का है ओर दूसरे चावरे का 
भारी हे । संयोग से--आग्नेय चित्रकादि के योग से बनाये 
भच्य लघु तथा चीर-सांसरख आदि से वनाथे भारी हे । मान 
से-बहुत से रघु दर्व्यो से या थोड़े गुर द्रव्यो से भच्य रघु 
रहता हे; ओर बहुत से गुर द्रव्यो से भदय गुर हो जाता हे । 
आदि शब्द्‌ से-देश ओर कारु को समन्नना चाहिये; यथा- 
जागरू देशा मे उत्पन्न तण्डुक रघु है, आनूप देच के तण्डुरु 
भारी है; इसी से सुश्चुत से-“द्ग्धायामवनौ : जाताः ज्ञाख्यो 
छघुपाकिनः । ^स्थिति-मेद्‌ सै यथा-तान्र मं रखा दही अभच्य 
है । आमादि अवस्थामेद से-कची या शुष्क मूली से बनाया 
यूष पथ्य ह 1 पुरातन ओौर आरं सूरी से वनाया यूष अपथ्य हे। 


मांसरस का गुण- 

यृदणः प्रीणनो बरष्यश्च्ुष्यो ब्रणहा रसः । ३२॥ 

मांरस--वहण (पुष्टिकारक ), भ्रीणन्‌ ( तृ्तिजिनक ), 
वृष्य, आलो के चिये उत्तम जर चणनाश्चक हे । 

वक्तव्य-रस शब्द्‌ से मांस रस रेना; यथा--पिरितेन 
रसस्तत्र, यूपो धान्यैः खलः फेः" 1 यह सांसरस कृत+अक्ृत 
तथा मसा से (घी आदि स्नेह द्रव्य से युक्तं या रहित ) 
ओर दकखावणिक ( केवर जर मे उवार कर नमक मिरा 
इभा >) मेद्‌ से तीन प्रकार का है; यथा--श्ञेयाः कृताङृतास्ते 
तु स्तेहादियुतवर्जिताः ! अल्प मासादयः स्वच्छ दकरावणिका 
स्ता ॥ यह मांस रस तयु एवं सान्द्र; मधुर एवं अम्क 
मेदसेफिरिदोदोप्रकारकाहोतादहै। 


मूग के यूष का गुण- 

मो रस्तु पथ्यः संशुद्ध्रणकण्ठाक्िरोगिणाम्‌ । 

नुग का यूप--वरमनादि से शद्ध इए व्यक्ति, बणरोगी, 
कण्ठरोगी, तथा अक्तिरोगिर्यो के ङिष्‌ पथ्य हे 1 

वन्=--ुद्गयूष पटो, निम्वपत्र, सूरी तथा हींगं आदि 
मसार्लो के साथ विभिन्न गुणो वाखा होता है। संस्कार मेद्‌ 
से ग्रंथान्तस से इसके अनेक मेद्‌ वणित हें 1 यथा--ुद्रानां 
दिप तोये श्रतमर्धाडकतोन्मिते। पादस्थं मर्दितं पूतं दाडिमस्य 
परेन तु । युक्तं सेन्धवविश्वाहधान्यकैः पाद्काषिकैः । कणा- 


जीरकयोशचूरणास्छाणकेनावचूणंयेव्‌ । संस्कृतो सुद्रयूषोऽं 
पित्तश्रेप्महरो मतः, । आदि 


र्थी के यूष का गुण~- 
वाताजुलोमी कौलस्थो गुल्मतूनप्रतूनिजित्‌ ॥ २३॥ 
कुकत्थ का यूष--वायु का अनुरोमक, गुल्म, तूनी एवं 
प्रतूनी को शान्तं करता हे 1 
वक्तन्य-तूनी-परतूनी रोग गुर्मनिदान मे कहे जायेगे 
(ह. नि. अ, ११६१ ) 
तिख्के पदार्थ, ष्क राक, अंकुरित धान्यादि के गुण- 
तिलपिण्याकविचरतिः उुष्कशाकं विरूढकम्‌ | 
शाण्डाकीवटकं र्नं दोषलं ग्लपनं गुर । ३४ ॥ 
तिर की विकृति, पिण्याक ( खर्‌ ) की विकतिः शुष्क 
शाक, अंकुरित धान्यः शाण्डाकी वटक; ये दष्टिनाराक, दोष- 
कारक, रलानिकारक ओर गुर हे । 
वक्तन्य- तिरु की बनावट-तिंलङ्कुट आदि । पिण्याक 
( खक >) इससे बनाई वस्तुर्पै; सूखे याक गोभी, भिण्डी या 
कचरी जो सुखाकर रख किय जाते है, अंुरित धान्य-मोठ, 
सग आदि को अंङरित करके खाना, शाण्डाकी वटक = बडियां 
नाने के स्यि उडद की दाल को पीसकर उसमं मसाला 
मिराकर जो ऊं दिन इसचिये रक्खा जाता है कि उसमे 
खटासर आ जाये, उसका नाम शाण्डाकी वटक है-शाण्डाक्या 
सह संयुतं वटकं शाण्डाकीवरकम्‌ । 
रखा ( श्रीखंड ) के गुण- 
रसाला वृंहणी व्रष्या सिग्धा बल्या रुचिप्रदा । 
रसाटा-चंहण, च्य, स्निग्ध, वस्य ओर रुचि देते 
वारीहे। 
वक्तव्य--रसारा-(श्रीखण्ड)-"किश्चिकुङ्कमसम्मिभ्रं चिम- 
स्तु दधि गारितिम्‌ । सकर मवेषपीता पक्ताग्नरससन्निमाः ॥ 
विस्तार के लिये केमकुतूहर देखिये 1 
पानक ( पन्ना ) के गुण- 
प्रमकषुनतछमदहरं पानकं प्रीणनं रुरु ॥ ३५॥ 
विष्टम्मि मूत्रलं हें यथाद्रव्यगुणं च तत्‌ | 
पानक-- श्रम, भूख, प्यास ओर क्ल्मनाशयक, पुष्टिदायकः, 
गुर विष्टम्भ, ूत्रल, हृद्य के चि प्रिय ओर जिस द्व्य से 
बनाया जाता हे, उस द्रन्य के समान गुणवारा होता है । 
वक्तव्य--दूमरी को पानी में भिगोकर जओौर गलने पर 
हाथ से मथकर दन रे, इसमे गुड या चीनी मिराकर पीने 
योग्य पानक वनता है । इसी प्रकार दर्ता, खजर, पार्स 
आदि से पानक वनते है ! 
धान के रावा का गुण- 
लाजास्तृरछ्द्यंतीसारसेहमेदः कफच्छंदः ।॥। ३६ ॥ 
कासपित्तोपशसना दीपना लघवो हिमाः । 
लाज,--(खीरू)-प्यास, वमन, अतीसार, प्रमेह, मेद मौर 


कण्डू को नष्ट करने वाटी हे; कास ओर पित्त को शान्त करती 


३, अग्निदीपकः रघु तथा चीत हे 


५ 


ध्यायः ६ ] 
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्तव्य--छुदिं के खये "छाैश्च मन्थं यदि वाऽपि पेयाम्‌? 
चरक मेँ दिया है । लाजा-चावरो ( धान ) से ही. वनती हः 
परन्तु संस्कार के कारण रघु है 
पृथक ( चूडा ) के गुण-- 
प्र्ुका गुरो बल्याः. कफविष्टम्भकारिणः ॥ ३७ ॥ 
चूडा--भारी, वकारक, कफकारी ओर विष्टम्भी होता हे। 
, . सने हृएटजौ के गुण-- 
धाना विष्टम्भिनी रूक्षा तपंणी लेखनी गुरः । 
धाना-( भूने मकी-जौ-उवार आदि )-विष्टम्भी, रक्त, 
तर्पक, रेखन करनेवारे ओर गुर है 1 
वक्तन्य-धाना का एक मेद्‌ उद्छम्ब (गादा) भी है-इसमें 
गेहं की,वाछ को, या ञ्चार की वालों कोञाग पर भून र्ते 
है-जैसे प्रायः होरे वनते है, या मक्की को भूनकर (संककर) 
खाते ह । 
सत्त के गुण-- 
सक्तवो लघवः ष्वुत्तदश्रमनेत्रामयत्रणान्‌ । ३८ ॥ 
घ्रन्ति सन्तपंणाः पानास्सदयय एव बलप्रदाः । 
नोदकान्तरितीन्न दिनं निशायां न केबलान्‌ !। ३६॥ 
न भुक्सा न द्विजैशित्या सक्तूनयान्न वा वहून्‌ । 
त्‌--रघु; मूखं, प्यास, श्रमः; नेन्ररोग ओर चण नाशकः; 
पानी में घोककर पीने से तुरन्त सन्तपण करते है, जौर वर- 
प्रद्‌ होते! सत्त को खाति इए बीच पानी नहीं पीना 
नचादिये। दिनसेंदो वार सत्त नहीं खाना चाहिये ¦ रातं 
सतत्‌ नहीं खाना चाहिये । अकेरा सत्त नहीं, खाना चाहिये 
८ साथ मे गुड, मिच॑ कुदं ेना चाहिये ) ! भोजन करके सत्त 
नहीं खाना चाहिये; सत्त की पिण्डी को दांतों से काटकर नदीं 
खाना चाहिये । मात्रा मे बहुत सत्त नहीं खाना चाहिये । 
वक्तन्य--खसमधृतसक्तुप्राश्ाभ्यासो ब्रष्योदावत्तहराणाम्‌? 
चरक1 (तर्षयन्ति नरे सद्यः पीताः सद्योवकराश्च तेः ॥ (चरक सू. 
अ. २७२६२ ) सत्त तर्पक दे । सत्त-विना परिणत इए ही वर- 
कारक ओर वृष्य होता दै; जिस प्रकार अपरिणत मद्य मद्‌को 
उस्पन्न करता हे; उसी प्रकार सत्त भी तुरन्त वलग्रद होता हे । 
पिण्याक ( तिर-कर्क )- 
पिण्याको म्लपनो रूक्षो विष्टम्भी दृष्टिदूषणः ॥ ४० ॥ 
पिण्याकं ( खली )--ग्ानिकारकः रूर, विष्टम्भी ओर दृष्टि 
को नष्ट करनेवारी हे 
वेखवार का-गुण-- 
वेसवासे गुरः ल्लिग्धो बलोपचयवधनः ] 
वे्वार--गुर> स्निग्ध, चरू ओर पुष्टि को वदाने वारा हे । 
वक्तव्य-वेसनार--“निरस्थि पिशितं मांसं स्विन्नं गुडधता- 
न्वितम्‌ 1 छृष्णामरिचसंयुक्तं बेसवारं तदुच्यते" ॥ अस्थि रहित 
ङित मांस को स्विक्न करके उसमे हींग, धनिया, गुड, 
पिप्परी, मरिच, जीरा मिलाकर जो तैयार किया जाता हे; 
बह वेसवार हे ! ठ 


दोतिनी-माषादीकासदहितम्‌ । 





-मुद्रादिजास्तु गुखो यथाद्रव्यगुणानुगाः ॥ ४१॥ 


मूग आदि से वनाय वेत्तवार--गुर तथा द्व्य के समान गुण. 
वाङे होते ह । 
वक्तन्य--दइनसें सांस के स्थान पर मूग चने आदि डार्कर 
वनाति हँ 1: हरे मटर या चनो से इनको प्रायः वनाते है । 
पाकमेद्‌ से अन्नो के.गुण- 
ऊुलतकपरश्राष्रकन्द्रद्गासववपाचित्ानच्‌ । 
एकयोनीह्लघून्विद्यादपूपानुत्तरोत्तरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
एक ही वस्तु से वने अपूप (लाच) यदि ऊरुक, कपर, 


,| राष्ट्र, कन्दु ओर अं गारे पर सेके जायं तो वे उत्तरोत्तर र्षु 


| दोतते 


वक्तन्य--कुकूर-किसी गडडे को तष या घास-फूस से गरम 
करके उसमें पकाना । कर्पर-मिद्टी का खर्पर या ठीकरा। 
आष्टरू--माड्‌, जैसा चना भुनने ॐ स्यि भदभूरजो का होता 
है । कन्दू-तन्दूर । अङ्गार-कोयरे । ककल का ज्थ-पानी 
के वाष्प से पकाया यह भी अरणदृत्त ने दिया हैः परन्तु छान . 
को.गरम.करके जो जमीन गरम होती हे, उस पर सेकना- 
जंसा साघु रोग वारी बनाते है, वह ठीक हे 1 कुकुरं शङ्कुभिः 
कीर्णे श्वभ्रे ना सु तुषानरे' इति मेदिनीकोश । 
अथ मांसबगंः | 
मर्गो के नाम- 
हरिणेणङुरङगक्गोक्णैमृगमादका 
शाशशम्बरचारुष्कशरभाया मगाः स्मरताः । ४३॥ 
खग--हरिणः, एणः ऊुरक्ग, छत्तःगोकणं, सगमात्का, शश, ` 
शम्बर, चारष्क, शरभ आदि इनको रग कते हे । 
वक्तव्य-मांख की योनि आर प्रकार की हे । यथा--गग~ 
विष्किर-प्रतुद्‌-विरेन्ञय-प्रसह-महाखग-जङचर-मसस्य-मेदेन। 
इनमे जो चरते रहते है-ऊच ठंढते रहते है, वे खग है; यथा 


हरिण ओ 
विष्किर पर्ति्यो के नाम - 
लाववारतींकवरततींरस्तवत्मेकङुक्कभाः 


कपिञ्लोपचकराख्यचकोरछुर्वाहवः _ _ ॥ ४४॥ 
वतको वर्तिका चेव तित्तिरिः ककरः शिखी । 
ताम्रचूडाख्यबकरगोनदेगिरिषर्तिका ॥ ४५॥ 


तथा गारपदन्द्रायवरटादययाश्चं वच्कियः। 
विष्किर--बटेर, वार्तीकः वर्ती, रक्तव्म॑क, ऊुक्कुभ, कपि. 
ज्र, उपचक्र, चकोर, छुरुवाडु, वत्तेक, वत्तिका, तित्तिर, ऋकर, 
मोर, सर्गा, वकर, गोनद, गिरिवत्तिका, शारपद, इन्द्राभ, 
वरटा आदि विष्किर हे कयोकियेपेरसे वस्तुको विखेर कर 
खाते है । 
तुद्‌ पर्चिर्यो के नाम- 
जीवज्जीवकदात्यूहश्रद्गाहशकसारिकाः ॥ ४६ ॥ 
- लटवाकोकिलहारीतकपोतचटकादयः । ` 


परतुदाः- 


8 
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अएङ्गहदये सत्स्थानम्‌- 


(८ ^^ ------- ~~~. 


[ श्रन्नस्वहूपविद्तानीया- 





्रतर--जीव्नीवक, वाव्यृह, खगा, एक सारिका, खया, | क्षिश्ठमार सस), तिभिद्गट (देख आदि); राजी, चिटचिम 


फोकिट, टारीत्त, कपोतः वटक आदि प्रतुद्‌ ई । प्रतुद-र्चौच 
से ठग मारने चाटे। । 
चिखेदाय के नाम- 

--मेकगोधादिग्वाविदाा चित्तेशयाः । ४७ ॥ 

पिगेद्य--मेटकः सोढ, सप, सेद आदि तरिर मेँ रटने से 
तरिटेशय कते द । 

प्रषु प्य के नाम-- 
गोखगा्वतरेषटाशद्ठीपिसिहर्धैवानराः । 


माजौरपृपकव्याघ्रवृकवश्रुतरश्चवः ॥ ४८॥ 
लोपाकजम्बुकश्येन चापवान्तादवायसाः । 
शशत्रीमास्सप्मध्रोटक्ुलिङ्गकाः ॥ ४६॥ 


` धूमिका सधुहा चैति प्रसहा मृगपक्षिणः । 
प्रस-- गाय, गधा; खस्चरः ऊट) घोषा, प्वीता; सिह; 
पीय, चन्दर विस्टी, वृहू, व्याघ्र, मेदिया, चश्च ( नक्र ); 
तर ( दगद-भगद्‌ ), रोमी, गीदद) श्येन (बाज), चाप, 
कुन्ता, कौज, श्षदाध्नी, भास, कुरर, गीध, उस्छ कुरिङ्गक, 
( सौरेया 9, धूमिका, मधघुहा-ये खृगपरि-प्रसह जातिके ईदै- 
येकि श्रपट कर खाते ई । 
गर्ततय--मूपकको दय भं प्रसह सँ सिया दे! किन्त यद 
विट मै रटता दै । इनमे उत्ते तक प॒दे, जर कौवे से 
रेकर प्रदी रै। # 
मष्ामग। के नाम 
चराहमदिपषन्यदुरुररोदितवारणाः 
ससरमरः खज्ञो गवयश्च महाखगः । 
गरम्‌ -- सुर भस, न्यदधुः, रुर रोित, थी, समर 
(जंगली वोन), चमरी गाय, गंदा जओौर गवय ( नीर गाय ) 
ये मदामग ह-अर्थात्‌ घासं खाने वारे गो में वदे सरग दै । 
जटचरो के नाम- 
हंससास्सकादम्बवेककारण्डवप्लवाः 
बलकोरकोशचक्राहमदुगुकोच्वादयोऽप्वराः । 
जलनचर--एंस, सारस, कादम्ब, वगुला, कारण्डव, प्लव, 
वरराक्रा, उच्कोका, चक्रवाक, मदुर, कौर जादि जरचर है-- 
जट भें विष्टार करते द । 
| मदस्यवर्ग- 
मत्स्या रोदितपाटीनक्रमकृम्मीरक्कंटाः ॥ ५२॥ 
शक्तिशद्धो्रशम्वू्शफरीवरमिचन्दरिकाः । 
चुषटूकीनक्रमकरशिद्यमारतिमिद्धिलाः ॥ ५३॥ 
राजीविलिचिमायाश्च- 
मद्रि --रोदहित, पाठीन, कद्ुभा, ङुस्भीर (घडियार); 
केकदा, शक्ति, श्चंस, उदु ( ज्विडार-उदविराव >, शम्बूक 
( घोघा), शफरी, र्मी, चन्द्रिका, चुलुकी, नक्र, मकर, 


}} ५०॥1 


| ५९1 


आदि मदखियौं ह । 
--मांसमि्याहूरणधा । 
( सग्यं वेष्किरिकं किच्च प्रातुदं च विरौशयम्‌ | 
प्रासहं च महागरग्यमपृचरं मास्स्यसषटवा ॥ १॥ ) 
थोनिष्वजावी व्यामिश्रगोचर्साऽनिध्िते ॥ ५४॥ 
आद्यान्त्या जाङ्गलानूपा मध्यौ साधारणौ स्मृतो । 
दस प्रकार से शा्कार मासि कौ आठ प्रकार का कहते दै 
( श्रग, विष्किर, प्रत॒द, चिखेश्चय, प्रसह, महाशग, 
जरम्चर शीर मदुकि्यौं ये आद प्रकार ई । ) 
ववार भौर भेड-ये दोन जनिित योनिवारे है; वर्योकिं 
ये जंगल जीर आनूप दोन देशो मे रहते दै । 
इन आढ वर्गो म-पहरे के तीन मूग, विष्किर ओर 
प्रतुद्‌ ये जंग मँ रहने से जागर शाब्द से कटे जाते है; ओर 
अन्त फे तीन-महागरग, जलचर, भौर मद्लिर्या ये आनूप 
ब्द से के जाते दं) मध्य के दो~विरेदाय ओर प्रसह 
साधारणैरीय कहते दै । 
जंगी जीवो के मांस का गुण-- 
तत्र बद्धमलाः शीता लघवो जाङ्गला हिताः ॥ ५५॥ 
पित्तोत्तरे बातमभ्ये सन्निपाते कफालुगे । 
जागरू मसि-मरु को वाधते बारे, शीतर ओर रपु 
ह तथा पित्त्रधान, वातमध्य ओर दीनकफ़ सज्निपातमें 
प्रशस्त दै । . 
खर्गोश के मांस का गुण~ 
दीपनः कटकः पाके राही रूक्षो हिमः शशः ॥ ५६॥ 
शगक--अग्निदीपक, बिपाकमे कटु, ग्राही, रुक्त भौर 
सीतरु है \ 
वेर आदि के मांस का गुण~ 
ईपदुष्णगुरल्निग्धा बृंहणा वतंकादयः । 
तित्तिरिस्तेष्वपि बरो मेधाभिबलशुकरकछृत्‌ ॥ ५७ ॥ 
दी वर्ण्योऽनिलोप्रिक्तसनिपातहरः परम्‌| 
वत्ते आद्वि-थोदे गरम, गुरु, स्निग्धं ओर पु्टिदायक 
६ । इनम तीतर प्र है । यह मेधा, अभि, व जौर एकर फो 
वदता हे; एवं संग्राही, चर्णं को बद़नेवारा, ओर वातप्रधान 
सन्निपात को नष्ट करने मेँ उत्तम हे । 
वक्तव्य-तीत्तर-जांगरु ओर आनूप दोनो देश सँ विचरमे 
से सिन्ध, उष्ण, गुर ओर वँहण करनेवाखा है । इसी से कदा 
दै 'धन्वानुपनिचारिव्वात्‌ स्लग्धोप्णगुरुवहणः, \ 
ति मोर, सर्गा जदि के मांस के गुण-- 
नातिपथ्यः शिखी पथ्यः श्रोच्नस्वरबयोदशाम्‌ ॥५८॥ 
मोर--स्वास्थ्य के स्यि वहुत उत्तम नदीं हेः परन्त कान, 
स्वर, चय ( युवावस्था ) ओर दृष्टि के किये उत्तम है । 


वक्तव्य-कान, आँख या गङे के रोर्गो मे इसको अरतन। 
प्वाहिये । 


ष्यायः ६] 





विद्योतिनी-भापारीकासदितम्‌ । 


1 
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तद्वच कुक्छुटो वृष्यः भराम्यस्तु छेऽ्मलो गुरः ! 


य॒ना-मोर के समान रुणवाराहेः परन्तु दृष्य जपिक हे! । 


इनं भाम का ( पार्त्‌.) सर्गा कफकारक ओर गु दोता हे 1 
मेधाऽनलकरा हयाः ककराः सोपचक्रकाः !॥ ५६ ॥ 
क्रकर यर उपचक्र-बुद्धि ओर अग्निकारश, हृद्य के चयि 
उत्तम दै । । 
गुरुः सलबणः काणकपोतः सवैदोपक्त्‌ । 
काणक्योत--( काला-श्वेव कवूतरः) गुर, थोड़ा नमकीन 
ओर तीनो दो को उस्पन्न करता हे 
चटकाः श्छेनलाः कलिग्धा वातघ्नाः शुक्लाः परम्‌ ।।६० 
चटक ( गौरैया }--कफकारक, चिग्ध, वातनाशक ओर 
सतिदराय श॒क्रवर्धक दै । 
वक्तव्य--अतिदाय श॒क्वर्ध॑क टोते से चरक मे--वक्ति 
चटकमांसानां गव्वा योऽचुपिवेत्पयः 1 न तस्य लिङ्शेधिस्यं 
स्यान्न श्य्रक्तयो निरि? ॥ शुक्रवर्धंक उपाय दिया हे । 


विर्यादि के मास का गुण-- 
© भ 
गुरूष्णसिग्धमधघुरा वगश्चातो यथोत्तरम्‌ । 
मूत्रशट्कृतो वलया वातघ्नाः कफपित्तलाः ॥ ६१॥ 
इसके आगे के वग उत्तरोत्तर गुर, उग्ण, दिग्ध, सुर 
1 ये मूत्र ओर मल को उत्पन्न करमेवारे, वर्कारक, 
चात्तनाशक, ओर पित्त को चदाते हे 1 
वक्तव्य--जांगक वर्म से अगर वर्म-विखेदय, पमरसहः महा- 
सग, जर्चर ओर मस्स्य-ये उत्तरोत्तर गुरु, उष्ण, लिग्ध ओर 
मधुर द! 
महाख्गादि के मांस का युण-- 
शीता महाख्रगास्तेषु, कन्यादभ्रसहाः पुनः । 
लवणानुरसाः पके कटुका मांसवधेनाः ॥ ६२ ॥ 
जीण € ० 
जीणांशेग्रहणीदोषशषातोनां परं हिताः । 
अपवाद--दनमं महाश्ग शीत है, ओर भरसहवगं मे जो 
मांस खानेवारे जीव हँ, वे ख्वण नुरस, विपाक में कटु ओर 
मांसवर्धक है । पुरातन अर्ल, ग्रहणी रोग जौर राजयच्मा के 
रोगिर्यो के लिये अतिकाय उत्तम 1 
चकरे के मांस का गुण- 
नातिशीवगुरुखिग्धं मांसमाजमदोषलम्‌ ॥ ६३॥ 
शरीरधातुसामान्यादनमिष्यन्दि वृहणम्‌ । 
वकरे का मास्‌-न तो वहत शीत दै न बहुत गुर दे भौर 
न वहत सिगध हैः, तथा च्रिदोपनाक्क हे । सद्ुप्य के शरीर 
के धातुर्जो कं समान होने से वंदण हने पर भी अभिम्यन्दी 
नदीं होता । 
वक्तन्व--ज्ञिस प्रकार जम हुए त से जमा धृत मिरनेसे 
धृत वदता तो हे, परन्तु वाहर नदीं आता या दव नहीं बनता, 








परन्तु गरम घृत डरने से पहला धरत वदता भी है जीर दरव 
सीहो जाता दहै; उसी प्रकार यह वकरे का सांस श्चरीर-धातु के 
लमान होने से (जमे घी भाँति ) वृहण करता डे 1 
अदोपलम्‌- का अर्थं त्रिदोष दहै; तीनो दर्पो के विरद्र, 
अथवा वहत कम दोष करने वाका है! नातिश्लीत मै नन्‌ 
ईपदर्थं हे, अतः अल्पश्षीत होता है! यथा-अनतिद्ग्धो 
ग्रासः । हरीर धातु सामान्य कहने से मनुष्य शरीर के मांस 
के भी गुण कह दिये है । ॥ 
भेदो के मांस का गुण- 
विपरीतमतो ज्ञेयमाषिकं वृंहणं तु तत्‌ ॥ ६४ ॥ 
भेड का मांस्-वकरी के मांस से विपरीत गुणों बारा 
अर्थात्‌ अत्यन्त उष्ण, ल्िग्ध, गुर, त्रिदोषकारक ओर 
जअभिष्यन्दी होता हे तथा वंदण हे 1 
गोमांस के युण-- 
छऽककासश्रमात्यभिविषमलव्वरपीनसान्‌ 
काश्यं केवलवातांश्च गोमांसः सन्नियच्छति ॥ ६५॥ 
गाय का मास्त शुव्ककास, श्रम, अत्यञ्चि, विषम ज्वर, 
पीनस, कार्यं ओर शद्ध वायुजन्य रोगो को नष्ट करता है 1* 
मेवे के मांस का युण~- 
उष्णो गरीयान्महिषः स्वप्रदाद्यैटृहत्वकृत्‌ । 
सते का मांस-उण्ण तथा दूसरे मासो से गुरुहे तथा 
नीद, दद्‌ 1 ओर पुष्टि को करता है । 
सूअर के मांस का गुण-- 
तद्रद्रराहः श्रमहा रचिश्युक्रबलप्रद्‌ः ।। ६& ॥ 
सूर का मां्-भसे के मांस-के गुणो के समान है; 
थकाननादाक; रुचि, शक ओरं वक देने वाखा हे 1 
मदुखी-मांस के गुण~~ 
सस्स्याः परं कफकराः चिलिचीमखिदोषद्रत्‌ । 
मच्ल्यि--अतिद्य कफ को उत्पन्न करती है; ८ इसलिये 
वायुनाशक द >) किन्त चिचिम मच्ुखी चरिदोपकारक हे । 
सर्वोत्तम मांस 
लावरोदितगोधेणाः स्वे स्वे वर्गे वराः परम्‌ ॥६५] 
अपने अपने वर्गो मे-विक्किरो न व्टेर; मचदलिर्यो से 
रोहितः; विचेशर्यो म गोहः शर्गो में रेण अतिराय श्रे है 1 
खाने योग्य मांस- 
मांसं सद्योहतं शद्ध वथःस्थं च मजेत- 
मध्य मांस-जो मांसं तुरन्त का मारा इजा, शुद्ध 
(वरिपादि से रहित ) युवा प्छ का हो वह भच्य हे । 





६. गोमांस का सेवन करने से कुठ दोता रै अतः प्रहु वं 
म इसका मांस सवते निन्दित दै निन्दितो गौः तदुरः (अः. सं, 
सूः ज. ७) ओर यदी कारणदै कि गोमांस-मक्षण धम॑तः निषिद्ध ह । 








(न 
------------------------------- व --- न -----------------~----------~ 
स्याञ्य साद ` र 
-त्यजेत्‌ । 
यतं कृशं भरन्तं मेचं व्याधिवारिविपंहतम्‌ 1] ६ ॥ 


चिन्य नांस-स्वयं मरः छदा; अतिचय सेदवारेः रोग सेः 
पानी सें वक्रया विषे मरे दुषु पष्छुचापद्ीक्त मांस 
निन्दित ह--उसङ्रो तदी खाना चाहिये ! 
नर-सादा का मांस्-- 

पिये: पूर्व्वार्धं गुरुणी; यर्धिणी गुरः 1 

लयुर्योपिचतुम्पात्सुः विदङ्तेयु पुनः पुमान्‌ ।। ६६ ॥ 

शिरःस्कन्धोदप्ठस्य कव्याः सक्थ्नेञच गरम्‌ । 

तथाऽऽमपकराशवयोयेथापूवं विनिर्दिभेत्‌ ॥ ७८ ॥ 

शोःणितग्रशरूनीनं च शधातूनाुत्तरोत्तसम्‌ 1 

सासाद्ररीयो ब्रपणमेट्चच्तयक्द्रम्‌ 1 ५१॥ 

नौरव-चवव--मांखवगं सं पुमान्‌. ( पुद्धिङ्ग-नर ) का 

पृर्वभाग-नाभि से आगे क्रा भाग-युर दोता ह आर चर्यो 
(मादा) चा नासिसे पिद्धुल मारा गुर है। र्भवती 
सव सवस्या म युद चोपार्योें ची जाति ल्घु है 
रोर प्चिर्यो त पुर जाति ल्वु ह 1 शिर, कन्पे; उङ्‌, पीठः; 
कटि नौर सक्रिय इनसं पला पिद्धृखे चे भारी इ; र्थाच्‌ 
सखव्धिसे कटि भारी; करिसे पीठ भारीहे।! इसी प्रकार 
पक्रादाय से जमाशय रुर द 1 रक्तादि धातुजं सं उत्तरोत्तर 
राह है--रक्त से मांस, मांससे सेद्‌ गुर दहं। मांस सेच्षणः 
चुप से मेदन, मेहन से चक्र, चृ से यच््त ओर यछत से 
रुढा भारी दोत्ता ह । 

 वक्तत्य- मांस के गुर एवं च्खु ऊ विषय में चरक्मं ्टा 
ह-“उरः श्ररीरात्रयवः स्वभावो धातवः च्याः! चिन्त प्रमाणं 
संस्कारं मात्रा चात्सिन्परीच्यतेः ॥ मांस कं सम्वन्धसं प्राणी 
के विचरण (भादर जर जाद्गादि योनि), शरीर के अवयव, 
स्वमाव, धानु, क्रिया, लिद्ग, प्रमाण, संस्कार चौर मात्राकी 
परीत्ता करनी चाहिये 1 


[न्‌ 


अथ शाक्रवगेः | 
शान्ते के युण- ~ 
शाक पाठाराठीसुपाञुनिषण्णसतीनजम्‌ । 
त्रिदोपल्नं लघु वाहि सराजघ्नबवास्तुकम्‌ 1 ५२॥ 
सुनिपण्णोऽमि्दूृष्स्तेषु राजस्नवः परम्‌ । 
ग्रहण्यशोविकारवः वर्चोँभेदि तु वास्तुकम्‌ ॥ ५३ ॥ 
यान--पादाः दादी (ऊचृर), खषा (क्ली), सुनिपण्णक 
(चापतिया), जार रातीन (मटर) इनका श्रा त्रिदोषनाराकत, 
घु जरे ग्राही ह 1 राजकवङ ( इुधिया ) एवं वधुदे का 
दक्र भी त्रिढोपनाश्चकत, ल्घु लौर याही ह्‌ 
इन नारको में सुनिषण्णक असनि क्तो वट़नेवाद्ा र 
वृप्य ह 1 राजद्व सति्य य्रहणी चौर अर्चरोग नादा है 1 
वधु बा-मट को पतला करनेवाल ह-मल साफ खाता है । 


अष्टाङ्दये सुत्रस्थानम्‌- 





{ अन्नस्वल्पविह्नानौया- 








सकोय चाक क रुग-- . ~ ` 
५ ॐ ७ न [4 
हन्ति दोषत्रयं कुठ वप्या सोष्णा रसायनी 1 
[9 $ 
काकमाची सरा स्वया-- 


काक्नाची ( चक्नैव )--चरिदोषनाराक्‌ क्ट च्छो नष 
च्ुल्यः कलं उण्ण डः स्वस्थ ल्वस्या स दितक्र र्‌ होने 
रसायन क ससान गुण करनवालः सल्यद्वु5 सर स्वर 


स्वि उत्तस ट | 

वक्तन्व-सुश्ुत मे जो पित्तवर्धक हा है, वह तिक्त 
काकमाची क रुण हे-्योकि वह उष्णवीर्यं ह चथा-~'तिच् 
काकमाची पित्तं बधेयति उप्णवीयंत्वादः1 


1“ 
| # | ५1 


^^ 


चंमिरी दाक ऊं युण-- 
अ. [> ज „९ [9 
-चाङ्घयस्लाऽध्रेटापचा 1 «टा 
्हण्यमूर{ऽनिलघ्लतेष्सहिवोष्णा माहिणी लघुः 1 
चँगेरी--( तिपतिया )- उदरी, जचिदीपकः अहणी, चङ, 


चायु लार कफ सर्गो मं हितकारी; उच्य; आही आर च्घुह 
पटोलादि खाक के युग-- 
पटोलसप्रलारिष्रशाङ्गंग्रावल्युजाऽख्ताः 1 <] 
तत्रप्रन्रृहतीवासाङ्तिलीतिलपणिक्राः 1 
मण्टूकपर्णीकरक टक्रारदह्वक्तपपंटा 11 ७६ ॥ 


नाडकलायगानह्वावात्‌ऋ वनातक्तकम्‌ | 

करीरं कुलकं नन्दी छन्चंला शङ्कलादनी \} ७४५॥ 

काटल कस्ुक त सकशातकक्कशयम्‌ । 

तिक्तं पाक कटु माहि वातलं कफपित्तजित्‌ ।। ७८ ॥ 

पटो ( परवल )› सप्ता ( खातल ), अरिष्ट (नीम ); 

चाङ्गष्टा ( मंलीट )› जवल्युना ( वाङ्ची ), गिदोय, वेत का 
अग्रिममागः क्टेरी, वासा, इतिटी ( तिद्धी ); तिक्पणिका 
( चद्रक ), मण्ड्कपगी; ककोटक ( कुंकोड़ा ); करेल; पर्पट, 

नाड़ी, मटर; गोजिह्वा ( गोजी > वयन, वनविक्छक ( कोरेया 
या चिरायता ), करीर, कुटफ ( काकतिन्टक चा पयोलपत्र ) 
नन्दी ( मेदासिवी ), ऊुचंला ( पाठा ), गङ्खादनी (स्की) 
करिह ( पुननेवा ); कन्बुक ( करेन >, श्रे्ञातक ८ तरो ) 


ओर ककंदा ( कम्पि ) ये शीतवीर्यं, तिक्त, विपाक मे कटु; 
वातकारक; कफ-पित्त-नाडाक् हं । 


परवट का विदोष युण- 
द्य पटह्लि चससत्स्वाटपाक सचग्रदन्र्‌ ॥ 
प्रये ( परवट )- हृद्य कं च्वि प्रिय, छूमिनाराङ् 
विपाक मं मर जीर स्चिम्रद ह॒ 3 


क ऋ 
नना वि 


क्री ढे नण 
भाद्‌ वातल्तं उदताद्रयपम || ५६॥ 
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पि्तव्न चटा चत्व कफ्पहा। 
------र 
मृं उत्व विरेचनम्‌ ॥ इति तन्तरान्तरं 


ध्यायः 5 ]} 











न्रोटौ ओर वड दोनो कटेरी-- पित्तकारक, अ्चिदीपकः 
मरभेदी ओर वातनाशक ह । 
। अडसा के गुण- 
वपं तु वमिकासन्नं रक्तपित्तहरं परम्‌ । 
भद्भूसा--वमन ओर कासनाशाक तथा रक्तपित्त रोग के 
खयि श्रेष्ट हे! ० 
कारवेल्लं सकटुकं दीपनं कफजित्परम्‌ ॥ ८०॥ 
करेरा--ईषस्कटु, अभचिदीपक ौर अतिशय कफनाशक हे 1 
चेगन के गुण~- | 
वार्ताकं कदुतिक्तोष्णं मधुरं कफवातजित्‌ 


सक्षारमभिजननं हयं सुच्यमपित्तलम्‌ । ८१॥ | 


पेगन--कटु, तिक्त, उष्णवीर्यं, मधुर, वात कफ़ नादाकः; 
थो क्तार वारा; अथिजनक, हृदय के यिय हितकर; रचि- 
कारफ; थोड़ा पित्तकारक हे 1 
करीर के गुण- 
करीरसमाध्मानकरं कपायं स्वादु तिक्तकम्‌ । `, 
करीर--आभ्मानकारक, कषाय, स्वादु भर तिक्त है । 
तोरदई ओर वाक्ची का गुण-- 
कोशातकावल्रुजकौ भेदिनावम्निदीपनौ | ८२॥ 
कोशातकी ओर अवस्गुना--मख्मेदक ओर अञ्िदीपक ह 1 
चोला का गुण-- 
तण्डूलीयो दिमो रक्षः स्वाटुपाकरसो लघुः । 
मदपित्तविषाखन्नः- 
तण्डुलीय ( चौलाई )--शीतक, रुक्त, विपाक ओर रस में 


मधुर एवं रधु है; मद, पित्त, विष ओौर रक्तलाव को नष्ट 
करती है 1 


यजात का गुण~- 
-युज्ञातं वातपित्तजित्‌ ॥ ८३॥ 
लिग्धं शीतं गुरु स्वादु वृंहणं सुक्कृत्परम्‌ । 
संजातक ( कदमीरो कन्द )-वात-पित्तनाशक, ल्िग्ध, 
शीतर, गुर, मधुर, बरंहण ओर अतिशय शुक्रवर्धक हे । 
पाक का गुण~ 
युवी सरा तु पालङ्कया-- 
पालज्-गुर ओर मर्भेदक हे 1 
पोह का युण- 
- मदघ्नी चाप्युपोदका ॥ ८४ ॥ 
उदका ( ये- )--मदनाशक एवं गुरु तथा मरमेदक हे 1 
चु के युण- 
पालङ्कःयावत्स्मृत्चच्चुः स तु संम्रहणात्मकः। 


चके गुण पार्क के समान ई; परन्तु चं संग्राहक 
डे, मलमेद्क नहीं! 


विद्योतिनी-भाषादीकासदहितम्‌ । 








विदारीकद्‌ के गुण~ 
विदारी वातपित्तघ्नी मूत्रला स्वादुशीतल्ला ॥ >५॥ 
जीवनी वृंहणी कण्ठ्या गुर्वी दृष्या रसायनम्‌ । 
विदारी -वात~पित्तनादकः मूत्र, मधुर, शीतल, 
जीवनदायकः पुष्टिकारक, गले के खयि उत्तम, गुर वृष्य 
ओर रसायन है । 
जीवन्ती के गुण-- 
चक्षुष्या सवेदोषन्नी जीवन्ती सधुरा हिमा ॥८६॥ 
जौवन्ती--ओंखो के स्थि उत्तम, त्रिदोपनाश्ञक, मधुर 
ओर शीतर है । 
वक्तन्य--चरक ओर सुशत ने जीवन्ती श्वाक को सवसे 
उत्तम शाक कहा है--जीवन्तीशाकं शाकानां भ्र्टतमम्‌ । 
कष्माण्डादि के सामान्य गुण-- 
कष्मार्डतुम्बकलिङ्कक्ेबौरतिणिडशम्‌ 
तथा तपुसचीनाकचिमदं कफबातक्रत्‌ ॥ ८७ ॥ 
भ (~ [क (५ ] 
भेदि विष्टम्भ्यसिष्यन्दि स्वादुपाकरसं गुर । 
कूष्माण्ड ( पेठा )› तुम्ब ( तुम्बी ), कालिङ्ग (तरवृज्ञा), 
ककारं ( ककडी ), एवरि ( खीरा), तिण्डश, . त्रपुस 
( चोरा खीरा ), चीनाकः चिभेट ( एूट )-ये कफ-वात को 
करते दँ; मरू को भेदन करने वरे, विषटम्मि, सभिण्यन्दि, 
मधुरविपाकः, मधुररस ओर गुरु हे । 
वल्लीफलानां मवरं कूष्मास्डं वातपित्तजित्‌ ॥८८॥ 
वस्ति्चद्धिकरं दृष्यम्‌ ; त्रपुसं ततिभूत्रलम्‌ | 








वल्ली फर्क (वेरु या रता के फक ) मे कृष्माण्ट शरेष्ठ हे; - 


वातपित्तनाक, मूत्राय को शोधन करनेवाखा (मूत्र 
रानेवाला ) ओर इष्य हे । 

बुस ( खीरा >) अत्तिमूत्रर है । 

तुम्बी जादि के गुण~ 

ठस्बं रूक्षतर माहि कालिङ्गैवौरुचिर्मटम्‌ !। ८६॥ 

बालं पित्तहरं शीतं बिदयासक्मतोऽन्यथा । 

ठन्व--( असज )-अत्तिदाय रुक, आही हे । काल्ग, 
प्र जर चिर ये भी रुक्त तथाये (ओर कूष्माण्ड 
जादि मी ) कच्चे होने पर पित्तनाशक तथा शीतर है ओर 
पक जाने पर पित्तकारक भौर उष्णवीर्यं ह (ये ईषत्परिपक्र 
कृष्माण्ड जादि के गुण द ) | 

तरबूज के गुण- 

शीणेवृन्तं तु सक्षारं पित्तलं कफवातजित्‌ ।। ६०॥ 

रोचनं दीपनं हयमष्ीलाऽऽनादुललघु । 

शौणैदन्त--( जो पककर टहनी से अख्ग हो गये ) 
तरवून, एवारं जर चिभ॑-ये ईपत्तार वाटे, पित्तकारक, 
कफवातनाशकः रुचिकारक, अथिदीपक, हृदय ॐ खये 
उत्तम, जषटीरा ओर जानाहनारक एवं रघु है 1 


&० 


अष्टङ्गहदये सूरस्थानम्‌- 


[ श्रक्तप्वसूपविद्ानीया- 





खुणारु का गुण-- 
सरणालविसशाद्कङ्कसुदोत्पलकन्दकम्‌ । ६१॥। 
नन्दीमाषककेटट श्रङ्गाटककसेर्कम्‌ | 
कोञ्ादनं कलोल्यं च रुक ्राहि हिमं गुरु ॥६२॥ 
मणा, विस ( भिस ), शाक ( कमर ऊी जड़ ), 
कुमुद, उप्परुकन्द्‌, नन्दी, माषकः, केलूट ८ गूर भद्‌ ), 
सिघाढा, कसेरू, कौञ्चादनः, कलोढ्य ( पद्मवीज )-ये रुत, 
शीतर ओर गुर दं 1 
कदम्ब पुष्पादि के गुण- 
कलम्बनालिकाम पकुटिज्ञगकुतुम्बकप्‌ । 
चिल्लीलटवाकलोणीकाकुरूटकगवेधुकम्‌ ॥ ६३॥ 
जीवन्तद्चुर्फवेडगजयवशाकसुवचंलाः । 
आलुकानि च सवोणि तथा सप्यानि लद्मणम्‌ ॥ ६४ ॥ 
स्वादु रूं सलवणं वातण्छे्मकरं गुरु | 
शीतलं खष्टविस्मूत्रं प्रायो विष्टभ्य जीति ॥ ६५॥ 


करम्ब ओर नाक्िकिा (दोनों करेमूमेद), माषे (मरसा ?), 
कृटिभ्नर, कतम्बक ( द्रोणयुप्पी ), चिल्ली, ल्ट्‌वाक ( सुम्धुल- 
लाक ), रोणीका, ऊुरूटक, गवेधुकः जीवन्त ( वड़ा समरसा) 
"चन्द्रक, एडगज ( चकवड्‌ ), यवज्ञाक ( छोटी चिज्ली ), 
सुवचा, जौर सब आलुक ( आक., रताल्‌. आदि >) तथा 
सव प्रकार के उल कौ दमी ओर पत्र ( मंग, राजमाष आदि) 
एवं रक्ष्मगम ( र्चमण या सुरुहदी )-ये मधुर, रूक्त, ईषत्‌ 
रवण; बात-कफकारक, गुर, शोत; मरू-मूत्र को प्रधृत्त 
करने वारे है जर प्रायः गङ्गड़ाहट उत्पन्न करके जीणे 
होते दे) 
सामान्य शाक-- 
स्विन्नं निष्पीडितरसं दादव्यं नातिदोषलम्‌ । 
जो शाक उवार कर, रतं को निचोद्‌ कर ओर प्रचुर सेह 
मे भूनकर वनाये जाते हे, वे बहुत दोष नहीं करते । 
वक्तन्य--चरक से कहा भी है--शाकं निःखेहसिद्धं च 
वजयं यच्चापरिखुतम्‌' 1 
चिल्ली शाक के गुण 
लघुपत्रा तु या चिल्ली सा वास्तुकसमा मता ॥ ६६॥ 
जो चिद्ली छोटी पत्तो वारी होती है, उसके गुण वथुवे 
के समान होते हं । 
६ तर्कारी जर तमाल्- 
तकोरीवरुणं स्वादु सतिक्तं कफवातजित्‌ | 
तवारि--( अरणिका ), . वरूण (८ तमार ) मधुर, ईषच 
तिक्त जौर कफ-वातनाशक हं । 
१. कमलनाल पतल ओर मोयी दौ प्रकार की होती है पतलो 
वो णाल ओर मोरी को भरित तथाकमटकी ड्‌ को शाल 
ओर वीज को कलोव्य कहते दै । 


पुनर्नवा जर काट्लश्ाक- 
वर्षाभ्वौ कालशाकं च सश्शारं कटुतिक्तकम्‌ । ६७॥ 
दीपनं भेदनं हन्ति गर्शोफकफानिलान्‌ । 
शेत पुनर्नवा जौर रक्त पुनर्नवा तथा काल्याव--दषत्तार- 
यु, कटु, तिक्त; अध्चिदीपक एवं मरुमेदक है; गर ८ संयोगन 
विष ), शोफ, कफ ओर वायु को नष्ट करते हे । 
पूतिकरंज के अंङ्कर का गुण- 
दीपनाः कफवातन्राशरिरिबिल्वाङ्कुसः सरः ।॥ ६२ ॥ 
चिरविल्व-( पूति करञ्ज )-के अङ्कुर, अधिदीपक, कफ 
वातनारक ओर मरुरेचक है । 
शतावरी के अंङ्र- 
शताबयंङ्करास्तिक्ता वृष्या दोषत्रयापहाः 1 
दातावरो के अङ्कर--तिक्त, च्य भौर तीनों दोष नाशक ई। 
वंशांकुर के गुण- 
रूक्षो वंशकरीरस्तु विदाही बातपित्तलः ॥ ६६ ॥ 
वांस के अङ्कर- रपत, विदाही ओर वात~पित्तकारक है । 
मसस्या्तक के गुण- 
पत्तयो दीपनस्तिक्तः प्लीहाशैःकफवातजित्‌ । 
पत्तुर-( मदेदठी )-जधिदीपक, तिक्तः ष्ठीहा-अरौनाक्ञक; 
कफ ओर वात को न्ट करता हे । 
| कसौंदी के गुण-~ 
करमिकासकफोतक्तेदान्‌ कासमर्दो जयेत्सरः ॥ १००॥ 
कसम - ( कर्सोदी )- मि, कास, कप के उक्क्लेदं 


( खोतो की मर्निता से इई छिन्नता ) को नष्ट करती है 
ओर विरेचक््‌ है । 


ङसुम का शाक-- 
रुष्छेष्णसम्लं कोसुम्मं शुरु पित्तकरं सरम्‌ । 
कुसुम्भ (वर्‌ ) का शक-रूकः ण्ण) अम्क, गुर पित्त 
कारक ओर विरेचक हे । 
सरसो का शाक-- 
गुरूष्णं साषेपं बद्धविरूत्रं सर्वदोषकृत्‌ ।। १०१॥ 
सरसो का शाक-- गुर, उष्ण, सरू ओरं मूत्रं को वांधने 
वाखा तथा सव दोषो को कुपित करता है । 
वक्तन्य- सरसो का शाक सव से हीन बताया हे । यथा- 
शाकानामवरं बदविण्मू्रम्‌ ( संग्रह ) 1 चरक मे~'सषपदाक 
शाकानामवरम्‌, ( सू. अ, २५) 1 
मूरी के गुण-- 
यद्रालमव्यक्तरसं किन्चिःक्षारं सतिक्तकम्‌| 
तन्मूलक दोपदरं लघु सोष्णं नियच्छति । १०२॥ 
गुल्मकासक्षयन्चासव्रणनेत्रगलामयान्‌। 
स्वरप्निसादोदावतेपीनसांख-- 


ध्यायः £ ] 


जो मनी-वार--( कच्ची, अपक्त, नरम ) तथा अव्यक्तरसः 
थोडी क्षारयुक्त, थोदी तिक्त होती हे, चह दोषनाशक, ख्घु 
जीर ईपदुष्ण होती है ! यहं मूरी गुरम, कास, त्य, शास, 
व्रण, नेत्ररोग, गकरोग, सवररोग, अभिमान्य, उदावर्तं ओर 
पीनस रोग को नष्ट करती हे । । 
-महत्पुनः ।! १०३॥ 
रसे पाके च कटुकमु्णवीर्च त्रिदोषकृत्‌ । 
गुर्वमिभ्यन्दि च सिग्धसिद्धं तदपि वातजित्‌ ॥१०४॥ 
कड़ी ( पकी ) मूनी--रस ओर विपाक से कट्‌, उष्णवीरयै, 
त्रिदोपकारक, गुर ओर अभिष्यन्दीहे। यदि खेम सिद्ध 
की जये तो यह मी वातनाशक होती है । 
चातक्छ्ेष्महरं श्ुग्कं सर्व॑मामं तु दोषलम्‌ । 
सव प्रकार की सूखी मृली- वात-कफनाश्ञक हे; ओौर व्ची 
मूली दोषकारक ह । 
वक्तन्य--जाम शब्द से अनिपक्र खमञ्चना चाहिए 1 


वाराहीकन्द के गुण-- 
कटूष्णो बातकफदा पिण्डालुः पित्तवर्धनः ।! १०४ ॥ 
पिण्डाल--कटु, उष्ण, वात्त-कफनाशक ओर पित्तवर्धक ह । 
वक्तन्य-- वाराहीकन्दः पिण्डाल्ुस्तथा रावरकन्दकः। प्रोक्तो 
मूखकमूलखाभो ("वातालुस्तवक्दस्तथा । इससे हेमादवि ने 
वाराहीकन्द अर्थं किया हे; क्योकि पिण्डाद्ुं (मीठे जिमीकन्द) 
के गुण इससे भिन्न होते द । यथा-पिण्डाट्कं कफकरं गुरु 
विष्टम्भि शीतलम्‌ । ( सु. सू. अ. ४६ ) 
कालमाला श्लोभांजन जादि के गुण-~- 
कठेरशिग्र सुरससुयखासरिभूस्दणम्‌ ॥ 
फणिल्नाजे कजम्बीरप्रशरृति-माहि शालनम्‌ ।! १०६ ॥ 
विदाहि कटु रुक्षोष्णं हयं दीपनरोचनम्‌ । 
दकषुकरङकमिडततीदणं दोषो ल्छेशकरं लघु 11 १०७ ॥ 
टेरक ओर शिग्रु ( दोनों सहजन सेद्‌), सुरस 
( करुसी ), खुसुंख, आसुरी ( राई ), भूस्तृणः फणिञ््षकः, 
अजक, जम्बीर आदि शारुनः ( हरित शाक-जो ह्रे 
काम म आते हं), मादी, विदादकारक, कटु, रूक्, उष्ण, 
दीपक, ₹उचिकारकः; आंख शुक्र ओर ऊमिनाशकः; तीचण, 
दोषो को क्लेरित करनेवारे जौर रुघु दँ \ 
तुरुसी के गुण- 
दिध्साकासविषश्वासपान्धेसक्पूतिगन्धहा 1 
सुरसः सुसुखो नातिविदादी गरशोफहा ।। १०८ ॥ 








१. शाल्न का अथं आजकरु प्रचकित साद के रूपमेँ किया 
जा सकता हे \ शाकन चब्द प्रयाग, विन्ध्यम्रदेक्ञ आदिमे कदी 
के किए मी प्रयुक्तं होता है किन्तु श्स कदी मे राईया पत्रादि 
शरत है भौर चह सामान्य कदी ते भित दत है! 


विद्योतिनी-भाषाटीकासदहितम्‌ । 


६१ 








सरस ( तुलसी )- हिक्रा, कास, विष, श्वास, पार्श॑शरूरु ओर 
दुर्गन्ध को नष्ट करती है । सु्ुख-थोड़ा विदाह करनेवारा; 
छुत्रिम विष ओर शोफ को नष्ट करता ह । 
हरी धनियां के गुण-- 
आरद्रिका तिक्तमधुरा मूत्रला न च पिन्तच््‌ । 
आद्विका ( दसी षमियां )- तिक्तः मधुर, सूत्र दै किन्तु 
पित्त को नदीं करती । 
ठद्चन के गुण- ॥ 
लङुनो भशतीदणोष्णः कटुपाकरसः सरः ॥ १०६॥ 
ह्यः केश्यो गुरवरैभ्यः स्लिग्धो रोचनदीपनः| 
भभ्रसन्धानकृद्रल्यो रक्तपित्तप्रदूषणः ॥ ११०॥ 
किलसङकटशल्मामेदकरिमिक्निलान्‌ । . 
सहिष्मापीनसन्वासकासान्‌ हन्ति रसायनम्‌ ॥११९॥ 
रदसुर--अतिराय तीण एवं उण्ण, विपाक एवं रस्म 
कटु, सर (रेचक), मन के स्यि श्रिय; केश्य, गुर, वृष्य, खिग्ध, 
रुचिकारक, जधिदीपकः, टूट हुए को जोड्नेवाखा;, वल्य, रक्त- 
पित्त को दूषित करनेवाखा, किखास, कुष्ट, गुदम, अर्च, प्रमेह, 
ङृमि, कफ ओर वायु तथा हिका, पीनस, श्वासं जौर कास 
को नष्ट करता है तथा रसायन हे । 
वक्तन्य-ये कन्द्‌ के ही ुण है--पर्तो के गुण "पत्रे सक्ता 
मधुरो मध्ये मघुरपिच्छुरः। तीदगोष्णो ङश्नः कन्देः ॥ 
( संग्रह सू. अ. ७ )1 
प्याज के गुण- 
पलाण्डुस्तद्गुणन्यूनः श्लेष्मलो नातिपित्तलः। 
प्याज- में खुहसुन क ही किन्तु कम गुण; यह कफकारक 
है ओर थोड़ा पित्त करता हे । । 
शर्जम के गुण-- 
कफवातार्शंसां पथ्यः स्वेदेऽभ्यवहतो तथा ॥ ११२॥ 
तीदणो गृञ्जनको ग्राही पित्तिनां हितच्न्न सः । 
गूजनदः ( शर्जम )--स्वेदन ओर भोजन द्वारा रेने से 
कफ, वायु जर अक्षं रोगिर्यो के स्यि उत्तम है! तीच्ण एं 
मराही दहै, पित्तवाछ के लिये यह हितकारी नहीं ह । 
जमीकन्द्‌ ( सूरण >) के युण- 
दीपनः सूरणो ख्च्यः कफन्नो विशदो लघुः ॥ ११३॥ 
विशेषादशे सां पथ्यः- 
सूरण-- ( कारनेबाखा जिंमीकन्द्‌ )-जग्निदीपक, सचि- 
कारक, कफनादाक, विश्चद ओर रघु हे; विशेषकर अरो गियों 
के चयि पथ्यहे। 
-भूकन्दस्त्रतिदोषलः 
भूकन्द ( भूर्फोट या ङकुरसुत्ता )-वहुत दोपवाख है । 
पत्रादि के गुण-- 
यत्रे पुष्ये फले नले कन्दे च शुरुता कमात्‌ ।। ११४ ॥ 


अष्टाङ्हृदये सूत्रस्थानम्‌ 


[ च्रन्नस्वरूपविज्ञानीया- 








सभी शाको ॐ पत्र, पुष्प, एल, नार ओर कन्द्‌ से कमरा 
गुरुता-भारीपन होता दै 1 

वक्तव्य - मूली म अपवाद हे-पुप्पं च पत्रं च फलं तप्रैव 
यथोत्तरं ते रुधवः प्रदिष्टाः ॥ ( सुश्चुत सू. अ. ४६) 

शाके सें वरावरत्व- 

बरा शाकेषु जीवन्ती साषेपं त्ववरं परम्‌। 

पत्र शाको से जीवन्ती सवसे श्रेष्ठ दै ओर सर्सोका शाक 
सवसे निकृष्ट हं 1 

अथ फलवर्गः । 
दाख के गुण- 

द्रा फले.त्तमा वृष्या चक्षुष्या सष्टमूत्रविट्‌ ॥ ११५ ॥ 
स्वादुपाकरसा खिग्धा सकषाया हिसा गुरुः । 
निदन्त्यनिलपित्ताखतिक्तास्यत्वमदाव्ययान्‌ ।। ११६॥ 
तृष्णाकासश्रमनश्वासस्वरभेदक्तक्चयान्‌ | 

द्वात्ता खव फल मे उत्तम है, यह इष्य, आंखो के स्यि 
उत्तम, मलमूत्र को प्रदृत्त करने वाटी, विपाक ओर रस मेँ 
मधुर, स्निग्ध, ईषस्कषाय रस, शीतर, गुरु, वायु, पित्त ओर 
रक्तके दोषो को नष्ट करती है, सुख की तिक्तता ओौर 
मदास्यय को मिटाती है 1 वृष्णा; कास श्रम, श्वास, स्वरभेदः 
त एवं क्षय को नष्ट करती हं 1 

वत्तन्य--वायुनाशक, यह कोष्ठ की वायुं को छोडकर 
अन्यत्र की वायु को नष्ट करतीहै। कोष्ठ में दाता वायु 
करती है, इसीखियि संग्रह मे कहा है--"वातहस्वेऽपि खद्वीका 
खजूरं कोष्ठवातकृत्‌ ॥ 


अनार के गुण- 
उद्विक्तपित्ताञ्जयति ब्रीन्दोषान्स्वादु दाडिमम्‌ ॥ ११७ ॥ 
पित्ताषिरोधि नाद्युष्णमम्लं वातकफापहम्‌ | 
सवं हयं लघु ल्िग्धं ग्राहि रोचनदीपनम्‌ ॥ ११८ ॥ 
मी अनार--पित्त प्रधानवारे तीनों दोषों को शमन 
करता हे । द्रा अनार--न तो पित्त को करता है ओर न पित्त 
का श्षमन करता हे, बहुत गरम नहीं है किन्तु वात~कफ 
नाशक हे 1 दोनँ प्रकार के अनार--हृदय के लिये उत्तम, रघु, 
स्निग्ध, ग्राही, रचिकारक ओर अग्निदीपक दहै । 
केरा, खजूर आदि एर के गुण- 
मोचखजैरपनसनारिकेलपरूषकम्‌ । 


आब्रतत्तालकाश्मयराजादन मधूक्रजम्‌ ॥ ११६ ॥ 
सोवीरवदराद्कोल्ञफल्रुश्लेऽ्मातको 
वातासाभिपुकाश्रोडमुकरूलकनिकोचकम्‌ ॥ १२०॥ 
उरुमाणं प्रियालं च वृहणं गुर शीतलम्‌ । 
ददिद्तक्षयद्रं रक्तपित्तप्रसादनम्‌ ॥ १२१॥ 


स्वादुपाकरसं ल्लिग्धं विष्टम्भि कफञुककरत्‌ । 





मोच ( केखा ); खजर, पनस ( कटहर ), नारियरः 
फालसा, आच्रात ( आमडा); तार; गम्भारी, राजादन 
(खिरनी), मधूक (सहजा का फर जौर पुष्प), सौवीर (वदा 
बेर ), वद्र ( बेर ), अङ्को ८ अंकोट, विल्व-अरुणदत्तः ), 
फरगु (अङ्गीर ), र्सोडा के फर, बादाम, अभिषुक 
८ चिकरूगोजा ), अखरेट, सुकूलक ( पिस्ता), निकोचक 
( चिल्गोजा ), उरुमाण ओर पिया ( चिरोंजी )-ये बरंहण 
गुरु, शी तरु हँ; दाह, रत एवं इय नाशकं ह, रक्त ओर पित्त 
को निमंरू करते है, विपाक ओर रस में मधुर, स्निग्ध, विष्टम्भ 
करने वाङ, कफ़ ओर श॒क्र को वदते हैँ । 

वक्तन्य- वेर पौँच प्रकार के होते है “कर्कन्धु कोटं वदरं 
सौवीरं सिञ्चतीफस्‌। यथोत्तरं महरस्वाटु पञ्चधा बद्रीफकम्‌"॥ 

तारुफलदि के गुण~- 

फलं तु पित्तलं तालं सरं काश्मयजं हिमम्‌ ॥ १२२॥ 
श्नमूत्रविवन्धष्तं केश्यं मेध्यं रसायनम्‌ | 
वात्तामादुष्णवीयं तु कफपित्तकरं सरम्‌ ॥ १२३॥ 
परं वातहरं स्निरधम्‌- 

तार का फल--पित्तकारक ओर काश्मरी का फर शीतर 
ओर विरेचक है तथा मलमूत्र के विवन्ध का नाश्च करनेवारा, 
बा के स्यि उत्तम, मेधाव्धेक ओर रसायन है। बद्ाम आदि 
उम्णवीय, कफ- पित्तकारक, खदु रेचकः लिग्ध एवं अतिशय 
चात नाशक हँ । 


-अनुष्णं तु प्रियालजम्‌। - 
प्रियालमल्ा मधुरे वृष्यः पित्तानिलापहः ॥ १२४ ॥ 
कोलमल्ना गुणेरतद्त्तटचर्दिःकासजिच सः। 


भरियाल ( प्यार ) का फल-अनुण्न अर्थात्‌ शीतर है 
प्रियाल कौ मल्ना-( चिरौजी ) मधुर, इष्य, पित्त जौर वायु 
नाशक है । वेर कौ मञ्ना- गुणो सं पिया की मना के समान 
है, एवं प्यास, वमन ओर कास नाशक भी हे । 
वेरगिरी के गुण-- 
पकं सुदुजेरं चिल्वं दोषलं पूतिमारुतम्‌ ॥ १२५॥ 
दीपनं कफवातघ्नं बालं, प्राह्युसयं च तत्‌ । 
वेर का प्रका हुमा फल--अतिशय दुर्जर, दोपकारक एवं 
दुगन्धित अपान वायु को उत्पन्न करता है । कचा वेन फल 
अभि दीपकः, कफ-वातनाश्चक है । कचे ओर पके दोनो प्रकार 
के फर मर ओर मूत्र को संग्रहण करते है । 
कपित्य फर के गुण-- 
कपित्थमामं कण्ठल्नं दोषलं, दोषधघाति तु ।॥१२६॥ 
पक्त दिध्मावमथुजित््‌, सव माहि पिपापदहम्‌ | 
कन्दा कैथ--गङे को विठाने वाला ओर दोपकारक हे । पका 
थ--दोषनाशक, दिक्षा ओर वमन नाश्चक है। कच्चा ओर 
पदधा दोनो प्रकार का कैथ ग्राही भौर विनाशक हे । 
जासन के गुण- 
जाम्बवं गुरु विष्टम्भि शीतलं थृशवातलम्‌ ।१२५॥ 


ध्यायः £ | 





स्य्राहि भूत्रशक्रतोरकणख्यं कफपित्तजित्‌ | 
जामुन का फल-- गुरु, विष्टम्भी, शीतर, अतिशय वाचु- 
कारक, मूत्र ओर मरु का संदी, कण्ठ के दिषु जपभ्य तथा 
कफ ओर पित्त को शान्त करता हे । 
आम के गुण- 
बातपित्तासखकरद्वालं, बद्धास्थि कफपित्तकृत्‌ ॥(१२८ 
गचीम्रं वातजित्पकं स्वाद्रम्लं कफञ्चककरत्‌ । 
कत्वा आम ( विना गुठली का िकोरा )- वायु -पित्त ओर 
स्को दूपित करताहे।! यग्ली पड़ा कचा आम--कफः 
पित्तकारक, पका हज आम- गुर, वायुनाश्चक, मधुरः अम्छ 
होता हे मौर कफ एवं शक को वढाता हे 1 
वृत्ताम्क के गण- 
रृ्षम्लं - माहि रूक्षोष्णं वातश्छेषमहरं लघु ॥१२६।। 
बृकषाम्न-- ग्राही, रुक्त; उष्ण, वात-कफ-नाकक ओर रघु हे । 
शमी फर के गुण- 
शम्या गुरूष्णं केशरं रक्षम्‌- 
रमी का फल--गुरः, उष्ण, केशनाशक ओर रू ३े । 
पीट फर के गुण- 
--पीलु तु पित्तलम्‌ । 
कफवातहरं - भेदि प्लीदाशैःकृमिगल्सनत्‌ ।१३०॥ 
` सतिक्तं स्वादु यत्पीलु नाघ्युष्णं तच्रिदोषजित्‌। 
पील--पित्तकारक, कफ ओर वात नाशकः; मरुभेदकः 


` श्ीहा, अर्स, छृमि ओर गुलमनाशक हे । थोडा तिक्त भौर मीठा 
पीट--बहुत गरम नहीं (थोडा गरम, ओौर त्रिदोष नारक हे । 
विजौरे के गुण-- 
त्क्तिक्तकटुका स्लिग्धा मातुलुङ्गस्य वातजित्‌ ॥१३९१॥। 
बृहणं मधुरं मांसं वातपित्तहरं गरं । 
लघु तत्केसरं कासन्धासर्हिध्मामदात्ययान्‌ ॥१३२ 
आस्यशोषानिलश्लेष्मविवन्धच्छदेरेचकान्‌ । 
९५७ [3 4 न 
गल्मोदराशैःशूलानि मन्दाभित्वं च नाशयेत्‌ ॥१३३॥ 
विजोरे का छिल्का--तिक्त, कटु, स्निग्ध ओर वातनाशक 
हे। विजौरे का गुदा- पुष्टि कारक, मधुर, वात-पित्तनाशक 
ओर गुर हे 1 धिजोरे का केशर (दान)--ख्ु, कास, शाख, दिक्छाः 
मदात्यय, सुखद्योष, वायु, कफ, विवन्ध, वमन, अर्चि, 
गुल्म, उदर, अर्धा, शूर ओौर मन्दान्नि का नाशक दे 1 
` भिख्वे के गुण- 
भल्लातकस्य त्वओं सं बृहणं स्वादु शीतलम्‌ । 
तदस्थ्यग्निसमं मेध्यं कफवातहरं परम्‌ १३४] 
भिवे की दाल या युदा--युष्टि कारक, मधुर ओर 
इीतर है 1 इसकी युठलो-( बीज~काखा )-अभि के समान 


(दाह ओर पाक करने वारा), मेध्य, अतिशय कफ-नाशक है 1 | ( खरनाद्‌ ) 


विदयोतिनी-माषादीकासहितम्‌ । - 


वा याकारा कककककनकककककनकककनकाककककन्कन्ककककरकककककककक किक कक ककककनकककाक 





~^ 


पाठेवतादि के गुण-- 
, स्वाद्म्लं शीतसुष्णं च द्विधा पालेवतं गुर । 
रच्यमत्यग्निशसनप- 
परालेषत (तेद्‌ समान एक फल )- यह दौ प्रकार का होता 


ह--9. मधुर, २. अम्ल । जो सधुर हे वह शीत है ओर जो 


असम्क है वह उष्णहे। ओर दोनो प्रकारका पारेवत गुरु, 
रुचिकर तथा अत्य्चिल्ामक दै । † 
आद बुखारा- 
--रुच्यं मधुरमारुकम्‌ ॥१३५॥ 
पक्माछ्यु जरां याति नाद्युष्णगुरूदोपलम्‌ । 
आरक--( आद्‌ खारा )--मीठा आरूक-रुचिकारक हे । 
अच्छी प्रकार पका आर्क-जर्दी पच जातादहै, थोड़ा गरम एवं 
थोडा गुर भौर दोष कारक हे ।* 
दरे दाख, फारुसे ओर करमर्दं के गुण- 
दर्षापरूषकं वचाद्र॑मम्लं  पित्तकफभ्रदम्‌ ॥१३६॥ 
गुरूूणवीय वातघ्नं सरं सकस्मदंकप्‌ । 
रक्षा (अगर), फाले तथा करमदं (करौंदा)--हरे ओौर खे 
होने,पर-पित्त-कफवधंक, गुर, उप्णवीर्य, वातनाशक ओर 
खदुरेचक होते दँ । 
कोरादि के गुण- 
तथाऽम्लं कोलककन्धुलछ्छचाभ्नातकारुकम्‌ ॥१३७॥ 
एेरावतं दन्तशटं सतूदं मृगलिण्डिकम्‌ | 
नातिपित्तकरं पकं शुष्कं च करमद॑कप्‌ । १३८ 
वेर, जादी के वेर, बड़हर, आभ्रातक ( भामडा ), आक, 
रावत ( नारङ्गी ), जम्वीरी निम्बू, तुद्‌, मृगरिण्डिका 
( बहेदा ) ये खट्टे होने पर बहत अधिक पित्त को नहीं करते, 


थोड़ा पित्त करते हे । पका ओर सूखा करौँदा भी बहुत पित्त 
नहीं करता । 


इमटी जौर वेर के गुण- 
दीपनं सेदनं शुष्कमम्लीकाकोलयोः फलम्‌ । 
तृष्णाश्रमह्मच्छेदि लघ्विषटं कफवातयोः ॥१३६॥] 
इमली ओर वेर (बड़ी ओर च्छेी दोनों ) का ्युष्क फल-- 
अभ्चिदीपक, मकमेदक, कृष्णा, श्रम जौर छमनाज्ञकः; रघु, कफ 
ओर वायु मेँ उत्तम है । 
लकुच ( वडहरू ») की हीनता- 
फलानामबरं तत्र लकुचं सबेदोषकरत्‌ । 
सव फरो मे बड़हर का फल हीन है, यह तीनो दोषो को 
करताडहे। 


१. कुद लोग आस्क से मव्य ( चाल्ता) ग्रहण करते दहै 
किन्तु उसके युग भिन्न द्योते दैव्यं स्वादु कषायाम्टं रुक्ष 
गुर्वास्यश्चोधनम्‌.। शीतं ्ाह्यरचिच्छद्विरक्तपित्तकफापहुम्‌ ॥ 


+ 1 अष्टङ्गहदेय 


सू्रस्थाचम्‌- [ अन्नस्वहपविन्नानीया- 











त्यागने योग्य धान्य, शाक, फलादि- 
हिमानलोदणटुवोतम्याललालाऽऽदिदूषितम्‌ 1 १४०॥ 
जन्तुजुष्ठं जले मप्रमभूमिजमनातेवम्‌ | 
अन्यधान्ययुतं हीनवीय जीणतयाऽति च ॥ १४१॥ 
धान्यं त्यजेत्तथा शाकं रूक्षसिद्धमकोमलम्‌ । 
असञ्जातरसं तद्रच्छुष्कं चान्यत्र सूलकात्‌ । १४२ ॥ 
प्रायेण फलमप्येवं तथाऽऽमं विल्ववर्जितम्‌ । 
हिम ८ त॒हिन ); अनल ( अश्च), उष्ण (गर्मी) 
दर्वा ( पुरोवात-आदि ), व्या ( सपं आदि ) केरकाला 
आदि (सडनः मूत्र; पुरीष आदि ) से दूषितः की से दाया 
या युक्तः पानी मेँ इवा, अयोग्य भूमि मँ उपपन्न, अपनी 
ष्तुसे भिन्न छतु से उस्पन्न इभा, किसी अन्य धान्य से 
मिका; हीनवीर्य, भौर जो बहत पुराना टो; रेखा धान्य 
नदीं खाना चाहिये । इसी प्रकार का श्ञाक, तथा जो श्राके 
रक्त सिद्ध हो (स्नेह के विना सिद्धकरियाहो); जो शाक 
कडा ( रूट्‌ ) हो गया हो; जिसमें रस उत्पन्न नहीं हुआ हो; 
तथा जो शाक सुख गया हो; वह सव शाकः मूरी को छोडकर 
त्याज्य हे । प्रायः रेखा फर भी अपथ्य होता है; तथा वेरु को 
छोडकर समी कचे फर त्याज्य ई] 


अथोषधवगंः ° 
नमक-- 
विष्यन्द लवणं सवं सूदं सष्टमलं गदु ॥१४३॥ 
वातघ्नं पाकि तीदणोष्णं रोचनं कफपित्तयुत्‌। ` 
सव ल्वण--विण्यन्दि ( दवीभूत करने वे), सूच्म 
खोर्ती म पर्चने वारे, मर को प्रवृत्त करने वाख, टु; 
वातनाशक, अन्न तथा चण आदि को पकाने वे, तीच्ण- 
उष्ण, रुचि करने वारे होते ह एवं कफ र पित्त को करते हं! 
सेधा नमक- 
सेन्धवं तत्र स्वादु ब्रष्यं टं त्रिदोषनुत्‌ ॥ १४४ ॥ 
लघ्वनुष्णं दशः पथ्यमविदाह्यग्निदीपनम्‌ | 
सेध नमक्--थोडा मधुर, वृष्य, हः त्रिदोपनाश्चक, 
ट्घु, थोडा उप्ण, खो के लिये हितकारी, अविदाहि जोर 
अधि दीपक है । । 
संचर नमक-- 
लघु सौवचलं ह्यं सुगन्ध्युद्रास्शोधनम्‌ ॥ १४५॥ 
कटुपाकं विबन्धघ्नं दीपनीयं रुचिप्रदम्‌ । 
सौ {च॑र नमक--लशु, हृद्य के खये हितकानी, सुगन्धि 
दूपित उद्वार का श्लोधन करने वाल, विपाक सें कटु, दिवन्ध- 
नादाक, अभ्निदीपक्र ओर सचि दने वाला हे । 


१. यनेक ओौपपियां आदार दव्य के संस्कार के किए मसाले 
आदिकेरूपमें प्रयुक्त दती है मौर उनमें भी नमक मुख्य है 
अततः सनि मौपष वम के द्रव्यो के गुणधर्म के । प्रसंगात्‌ कुद 
भ्रसिद्ध पेते मओोपथ द्रन्य जिनका प्रयोग आहार कै साथ न दोक 
केवल अपप स्पे दयी दोता १; उनका सौ वर्मन कस्मे \ 


-~~^~~-^~~ ~ 


. _ विड नसक~-- 
उध्वीधःकफवातानुलोमनं दीपनं चिडम्‌ ॥ १४६॥ 
विवन्धानाहविष्टम्भञयूलगौरवनाशनम्‌ । 

विडनम॑क--ऊपर ओौर नीचे की वायु (डकार ओर अपान 
वायु ) ओर कफ का अनुखोमन करने वारा, तथा अधचिदीपक 


ह । विबन्ध, आनाह, विष्टम्भ, शूल ओर भारीपन को नष 
करता हे । 


^~ 


सामुद्र नमक- 
विपाके स्वादु सायुद्रं गुरु शष्मविवधेनम्‌ ॥ १४५॥ 
` सामुद्र नमक विपाकसे मधुरः गुरुभौर कफ को वदातारै। 
उद्धिद्‌ नमक-- 
1 ७५, (५ (^ 
सतिक्तकटुकक्षारं तीदणसुत्केदि चौद्धिदम्‌ | 
उद्धिद नमक~- ईषत्‌ तिक्त; कटु-क्ञार युक्त; तीच्ण, 
उतक्छेदन करने बाला है । 
काला नमक-- 
कष्णे सौवचंलगुणा लवे गन्धवजिताः ॥ १४८ ॥ 
काठेनमक-मै गन्ध को छोड़कर सौवर्च॑रु नमक के सव 
गुण रहते है 1 
काच नमक- 
रोमकं लघु, पांसूरथं सक्षारं श्लेष्मलं रुरु 
रोमक नमव- रु, पांस ( भूल ) से उदयन्न नमक ईषततार- 
युक्त, कफ कारक ओर गुरु है । 
नमक का प्रयोग- 
लवणानां प्रयोगे तु सैन्धवादि प्रयोजयेत्‌ । १४६ ॥ 
ल्वर्णो कै प्रयोग मे .संन्धव को आदि मानकर प्रयोग करना 
चाहिये । अर्थात्‌ जहौ दो नमक स्वि हो वह सैन्धव जर 
सौवर्च॑ वरतना, जँ तीन का प्रयोग हो वरहा सैन्धवः. 
सवच ओर विड इनको धरते 1 
वक्तव्य--ख्वण आठ है, यथा-सेन्धव, सौवर्चल, विड; 
सामुद्र, ओद्‌ भिद्‌, कृष्ण, रोमक ओर पाज । इनसं पाच 
नमक सख्य है-यथा-'सौवच॑लं सैन्धवं च,विडमौद्धिदमेव च । 
सासुदेण सहैतानि पञ्च स्युरुवणानि चः ॥ 
जवाखार के गुण~- 
गुल्सहटद्‌ महु णीपारडुप्लीहानाहगलासयान्‌ | 
चासान्चःकफकासश्च शमयदयवश्ुकजः ॥ १५० ॥ 
यवक्षार--गुम, हृद्रोग, ग्रहणी, पाण्डु, श्नीहा, आनाह, 
गल्रोग, श्वास, अदं ओर कफजनित कास को नष्ट करता दै। 
वक्तव्य--यवक्ञार चनाने की विधि-^सेत में दूधिया यव 
टेकर उसको पंचांग समेत सुखाकर जला दैवे । फिर दस भस्म 
को दैः गुने जरु से धोरकर~मथकर रात भर पदा रहने दैवे। 
दूसरे दिन देस जखको नितार छ्वे । फिर इस जक को दृक्षीस 
चार गादरे वख से छान स्वे। इस दने पानी को आग पर गरम 
करे } जच पानी शुष्क ठो जाय तव नीचे वचा यवक्तार खेवे 1 


ध्यायः £ ] 





्ार-सामान्य के गुण- । 
क्षारः सर्वश्च परमं तीद्णोष्णः कृमिजिल्लघुः । 
पित्तास्ण्टूषणः पाकी देहो विदारणः । १५१॥ 
अपथ्यः कटुलावण्याच्छुकोजःकेशचक्षुषाम्‌ 1 
सव क्षार--अतिशय तीच्छ, उष्ण, कृमिनाद्यक, रघु? पित्त 
ओर रक्त को दूपित करने वाका, पाक करने वारा, मेद्‌-ष्ेन्मा 
आदि का छदन करने वारा, पके हुए फोडे आदि को विदीणे 
करने (फोड्ने) वाख, हृद्य के स्यि अहितकर, कटु जर ल्वण 
होने से शुक्र, ओज, केश ओौर आंखो के ल्यि अपथ्य हे। 
हीरा के गुण-- 
हिकः वातकफानाहरूलघ्नं पित्तकोपनम्‌ ॥ १५२ ॥ 
कटुपाकरसं रुच्यं दीपनं पाचनं लघु) 
दीग--वाथु, कफ, आनाह ओर शरू नारक, पित्त प्रको पक, 
रस शौर विपाक मे कटु, रुचिकारक, अ्चिदीपक, पाचक ओौर 
च्घुहं। । 
हरड के गुण-- 
कषाया मधुरा पाके रूक्षा विलवणा लघुः ॥ १५३ ॥ 
दीपनी पाचनी मेध्या वयसः स्थापनी परम्‌ । 
उष्ण्बीयौ . सराऽऽयुष्या बुद्धीन्द्रियबलग्रदा । १५४ ॥ 
बष्ठवेवस्यैवेस्वयंपुराणविपमल्यरान्‌ । 


शिरोऽक्िपाण्डुहद्रोगकामलायहणीगदान्‌ । ९५५॥ 
सशोपशोफातीसारमेदोमोहवमिक्रिमीन्‌ । 
छासकासप्रसेकशैःप्लीहानाहगयेदरम्‌ ॥ १५६॥ 


विबन्धं सोतसां गुल्मभूरुस्तम्भमरोचकम्‌ । 
हरीतकी जयेद्रःयाधीस्तांस्तांश्च कफवातजान्‌ ।। १५७ ॥ 

हरड--कपाय रस, विपाक मेँ मधुर, रूर, ख्वण को छोड 
कर रोप पांचा रख वारी; रघु, अिदीपक, पाचन, मेध्य, 
तथा बय को स्थिर रखने मेँ अतिशय श्रेष्ठ है; उष्णवीर्यं, सर, 
जायुवर्धंक; उदधि ओर इन्दिर्योको वरू देने वाली; कुष्ठ, 
चिवणंता, स्वरभेद, पुरातन उ्वर, विषम ञ्वर, शिरोरोगः, 
अक्तिरोग, पाण्ड़ रोग, हृद्‌ रोग, कामला, अहणी रोग, शोष, 
शोफ, जतीसार, मेद, मोह, वमन, छमि, श्वास, कास, सुख 
से खालखाव, अने, पीहा, आनाह, त्रिमविप, उद्र रोग, 
स्रोतो के विबन्ध, गुरम, ऊरुस्तम्भ ओर अरोचक रोर्गो को 
तथा कफ-वात जन्य दूसरे रोगो को न्ट करती हे । 

वक्तन्य--'स्वाद्वरकभावात्पवनं, कटुतिक्ततया कणम्‌ । 
कपायमघुरत्वाच पित्तं हन्ति हरीतकी । इससे पित्तजन्य 
रोगो का भी दामन करती है, कफ-वातजन्य रोगो को विश्चेष 
रूपमे न्ट हे। जो हरड़ पानी मे डालने से इव जाये 
चह उत्तम है; यथा--'चिप्ताऽग ते 
व रिक्ताऽम्भसि निमनजेधा गुणङ्त्सा 

आंवला के युण-- 
त्दामलक शीतमम्लं पित्तकफापहुम्‌ | 
£ भण्ह० 


विद्योतिनी-भाषादीकासदहितम्‌। न 





आवला--भी हरड़ के समान हे, परन्तु वीर्यं मे शीत, 
रस म विशेष अम्रः, पित्त ओर कफ नाशक है । 
. वक्तन्य--^तान्‌ गुणास्तानि कर्माणि विद्यादामरुकीष्वपि 1 
यान्युक्तानि हरोततक्या वीर्यस्य तु विपर्ययः ॥' 
वहेडा के गुण- 
कटु पाके हिमं केश्यमक्षमीपच् तदूगुणम्‌ | १५८॥ 
वहेडा--विपाक मे कटु, शीतवीर्यं, वारो के स्यि हितः 
एवं गुणो मँ हरड ओर आंबे क ऊद छदं समान दीह । 
त्रिफला के गुण- 
इयं रसायनवरा त्रिफलाऽ्यासयापहा । 
रोपणी त्वग्गदक्तदमेदोमेहकफाखनित्‌ ॥ १५६ ॥ 
त्रिफला- उत्तम रसायन हे; आंख के रोगो को नष्ट करती 
हे; वर्णो का रोपण करने वारी, स्वचा के रोग, क्छेद्‌, मेदः 
मेह, कफ ओर रक्तदोष नाशक ह । ८ हरद-वहेदा ओर आंवखे 
का नाम त्रेफङा है) 
वक्तन्य -'अभयरैका श्रदातन्या द्वावेव तु विभीतकौ। 
धान्रीफलखानि चच्वारि त्रिफरेयं प्रकीत्तिता 1*२ 
त्रिजात भौर चातुर्जात- 
[ख्‌ | | ष, + 
सकेसरं चतुजौतं त्वक्पत्रेलं त्रिजातकम्‌ । 
पित्तप्रकोपि तीदणोष्णं रूक्वं रोचनदीपनम्‌ ॥ १६०॥ 
त्वक्‌ ( दाक्चीनी ), तेनपात ओर इरायची दन तीनों 
का मिलित नाम त्रिजातकदै। नागकेशर को मिरूनिसे 
चतु्जात हो जाता दहे! ये दोनो पित्तप्रकोपक, तीण, उष्ण 
र्त, रुचिकारक ओौर अभ्िदीपक हैँ । 
वक्तन्य-- त्रिजातक को त्रिसुगन्धि मी कहते है, यथा 
^त्वकपत्रकैखं त्रिसुगन्धमेतत ग्रकीर्ितं वातकफापहारि । वर्ण्य 
विषं च सनागपुष्पं ज्ञेयं चतुर्जालकमेतदेव ॥* चिभित्साकलिका। 
कारी भिचेके गुण-- 
रसे पाके च कटुकं कफन्ं मरिचं लघु । 
मरिच- रस ओर पाकम कटु तथा कफनाश्चक ओर हल्की 


ती [१ 
0 पिप्पद्धी के गुण~- 
शेष्मला स्वादु शीताऽऽद्र रुरवीं सिग्धा च पिप्पली ॥ 
सा छष्का विपरीताऽतः खिग्धा वृष्या रसे कटुः। 

१. दरीतकी कषायरसप्रधान, उष्णवीये ओर तिदो होते 
हए मी विद्ञोषतः वातकफकामक होती दै किन्तु आमल्वी अम्ल- 
रसप्रधान सीतवीयं ओर धिदोपघ् होते इए मी मुख्यतः पित्त 
ओर कफ को चमन करती है। यथा-“अम्लमावाज्जयेद्यतं, पित्तं 
माधुयैत्यतः 1 कफं रक्षकपायत्वादेवमेतच्रि दोषन्‌ ॥॥ शेष गुण 
दोनों मँ प्रायः समान द्योते हैँ । 

२. उत्तम वेडा तौर मँ एक कप, हसतकौ दो ~ कषं ओर 
ओवा माधा कृषं होता है । अतः गिन कर्ने से एक रट्‌, दो 
वहेडा ओर चार ्ओवरा तथा त्रौल मै प्रत्येक समान केना 
चाहिए 1 पथ्यातिभीतधात्रीणां फडः स्याच्चिफडा समैः । 






६६ 


अष्टाङ्गहदये सूत्रस्थानम्‌ 


[ श्रन्नस्वह्पविक्ञानीयाध्यायः ६ 








स्वादुपाकाऽनिलक्छेष्सश्चासकासापहा सरा । १६२॥ 
न तामय्युपयुञ्जीत रसायनविधिं विना। 


"^^ ~~~ 


गुल्मप्लीहोदरानाहदाल्नं दीपनं परम्‌ । 
सरिचको छोढकर पूर्वोक्त पौर्चो अर्थात्‌ पिप्पली, 


अद्र ( नीलो ) पिपली - ककारक, मधुर, शीतल, गु | पिप्पकीमूरू, चज्य, चित्रक ओर सोठ इनको पंच कोल कहते 


ओर जिग हे) सूखी पिप्पली विपरीत गुणो वारी अर्थात्‌ उष्ण, 


है; यह पञ्चकोल-गुलम, प्टीहा, उद्र, आनाह भौर शरू 


कटु, कफनारक,रघु किन्तु कलिग्ध ओर ठृष्य है कटु रस होने | नाक ओर अतिशय अथिदीपक है! (मरिच भी मिराने 


पर मी विपाकसें मधुरहै; वायु, कफ, श्वास ओर कास नाक 
एवं रेचक है) रसायन विधि के विना पिप्पली का अधिक 
उपयोग नहीं करना चाहिये । 
वक्तन्य-आर््रं पिप्पकी शीतक होने से पित्तश्ामक है; 
ओर शुक पिप्पली उण्ण ओर पित्त प्रकोपक हे । पिप्पली का 
अतिसेवन चरक से भी निषिद्ध है; यथा--“पिषप्पल्यो हि 
कटुकाः सत्यो सघुरविपाका युवयो नात्यर्थं ल्िग्धोष्णाः प्रक्छे- 
दिन्यो भेषजामभिमताश्च सत्यः श्चुभाश्यभकारिण्यो भवन्ति 1 
आपातभद्राः भरयोगसमसादुगुण्यात्‌ दोषसच्वयाजुवद्धाः। 
सततसुपयुञ्यमाना हि गु्प्रक्रेदित्वात्‌ श्ठेष्माणसुक्ेश- 
यन्ति; ओष्ण्यात्‌ पित्तम्‌। न च वातप्रडमनायो पकल्पन्ते, 
अलपलेहोष्णभावरात्‌! योगवाहिन्यः खलु ता भवन्ति तस्मात्‌ 
पिप्परीर्नस्युपयुञ्जीत ॥ 
सोढ के गुण- 
नागरं दीपनं वृष्यं माहि हयं विबन्धलुत्‌ ।} १६३ ॥ 
रूच्यं लघु स्वादुपाकं ललिग्धोष्णं कफवातजित्‌ | 
सठ-अचचि दीपक, वृष्य, माही, हृदय के सिये उत्तमः 
विवन्धनाश्चक, रुचिकारक, रघु, विपाक मे सघुर, लिग्धः 
उष्ण, ओर कफ तथा वात शामक है ] 
। अद्रख के गुण-- 
तद्रदाद्रैकमेतच्च जयं त्रिकटुकं जयत्‌ । १६४ ॥ 
स्थौल्याग्निसदनश्वासकासश्छीपदपीनसान्‌ । 
अद्रेः--भी सोठॐे समान गुण वालाहै;ः इन तीनों 
अर्थात्‌ सोढ, मरिच जीर पिप्परी को त्रिकटु कहते हे 1 यह 
स्थूकता, अन्निमान्य, श्वास, कास, शछीपद्‌ ओर पीनस को 
नष्ट करता हे 1 
वक्तत्य-आर््रंक ओर सोढ एक ही ह केवर आदरं जौर 
शुष्क का मेद्‌ है यथा-जा्रंकाज्ायते शुण्ठी, संस्कारेण 
रुघीयसी । 
चव्य तथा पिषप्परीमूल-- 
चविकापिप्पलीमूलं मरिचाल्पान्तरं गुणे: ॥। १६५॥ 
भिका ( चाव) ओर पिप्पलीमूल-गुर्णो नं मरिचसे 
थोदे भिन्न हें 1 यथा--रस ओर विपाक मे कटु, कफनाराक, 
रघु, जौर उष्ण वीर्यं हे । 
चित्रक ( चीता ) के गुण- 
चित्रकोऽग्निसमः पाके शोफाशैःकृमिकुषठहा । 
धित्रक-पाचन कार्य मे जध्चि के समान है; शोफ, अर, 
इमि जौर ऊट नाशक है 1 
पञ्चको के गुण- 
पव्वकोलकमेतच मरिचेन बिना स्यतम्‌ ॥ १६६॥ 


पर द्भषणः कहलाता ह । ) 
बृहतपंचमूल के गुण- 
विल्वकाश्मर्यतकोरीपाटलादि्टुकेमेहत्‌ ॥ १६७॥ 
जयेत्कषायतिक्तोष्णं पञ्चमूलं कफानिलौ । 
विल्व, गम्भारी, अरणी, पाटला ओर श्योनाक इन पांच 
से बरहत्पंचमूर कहलाता दै; यह महापञ्चमूक-कषाय, तिक्तरसः, 
उष्ण वीर्य, कफ ओर वायु नारक है ! 
रघु पंचमूरू के गुण- 
हस्व वृहत्य॑शुमदीढयगोश्ुरकेः स्मृतम्‌ ।। १६८ ॥ 
स्वादुपाकरसं नातिशीतोष्णं सवदोषनित्‌ । 
वृदतोद्य- छोटी कटेरी, बडी कटेरी, अंगमनीऽय-- रालः 
पणी ओर एृशिनिपणी; तथा गोखरू इन पांच से हस्वपञ्नमूल 
कहलाता है; यह विपाक एवं रस मे सधुर, न बहुत शीतर 
ओर न बहुत उष्ण (अनुप्ग शीत); ओौर सव दोप नाशक हे । 
स्यम (तृतीय) पचसूक-- 
€ € (८ 
बलापुननषेरण्डरापेपर्णीद्येन तु ॥ १६६ ॥ 
मध्यमं कफवातन्नं नातिपित्तकरं सरम्‌ । 
मध्यम पञ्चमूल - वका, पुनर्नवा, एरण्ड, दोनो शूर्पपणीं 
(माष पणी जौर सुद्धपर्णी )-ये पांच मध्यम पञ्मूर है । यह 
कप-वातनाशक; थोड़ा पित्तकारक भौर रेचक हे । 
जीवन (चतुर) पंचमूल- 
अभीर्बीराजीवन्तीजीवकष भके: स्तम्‌ ॥ १७०॥ 
जीवनाख्यं तु चश्षुस्यं ब्रष्यं पित्तानिलापहम्‌ । 
जीवन पच्वमूरू-अभीरु ( शतावरी ), काकोरी, जीवन्ती, 
जीवक ओर छषभक-इन पांच को जीवन पञ्चमूल कहते हैः 
यह च्ञ्य, ब्रृष्य ओर पित्त एवं वायुनाशक हे ! 
तृण (पंचम) पञ्मूल- 
ठृणाख्यं पित्तजिदमकासेक्चुशरशालिभिः ॥ १७१ ॥ 
तृण पच्मूर- दभ, कास, ईंख, शार ओर शालि इनके मूल 
को तृण पञ्चमूरू कहते है; यह पित्त नाराक दै 
षष्ठ जभ्याय का उपसंहार-- 
सुकशिम्बीजपकान्नमांसशाकफलोषधेैः 
वर्गितैरन्नलेशोऽयसुक्तो नित्योपयोगिकः ।। १५२ ॥ 
इति श्रीवैदयपतिसिदगुप्तसूलश्रीमद्यग्भटविरचि- 
तायासष्टङ्गहदयसंहितायां सूरस्थानेऽन्नस्वरू- 
पविज्ञानीयो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ & ॥ 


र) ~ 


उपसंहार का श्चेक-सदा उपयोग में आने वारे आहार 
वर्गं £ 9. 
दर्न्यो का एक भाग शूक वर्ग, रिस्वीवगं, पक्तान्वर्ग, मांस. 
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वर्म, श्ाकवर्मं फलवगं जौर ओौपधवर्ग-रूप में संचतेप से कह 
दिया दहे।' । 
इस प्रकार वि्योतिनी टीका मे सूत्रस्थान का अन्नस्वरूप 
विन्तानीय नामक छृडा अध्याय समाप्त हुजा 1 
0०० 


अथ सहमोऽ्भ्यायः 


ऋअथातोऽन्नरक्षाऽध्यायं व्याख्यास्यामः । 
दति ह स्माहुरत्रेयादयो सहपेयः | 
अय इसके आगे अन्न रक्ता अध्याय का व्याख्यान करेगे- 
केसा कि आत्रेय आदि महर्षयो ते कहा थाः ! 
वैय का स्थान- 
राजा राजगृहासन्ने प्राणाचायं निवेशयेत्‌ । 
सर्व॑दा स भवत्येवं सर्वत्र प्रतिजागृतिः॥ १॥ 
राजा वैय को राजगृह के समीप मे ही निवास देवे ) राज- 
गृह के पास रहने से वैय सदा सव अवस्थार्जो मेँ जागरूक 


(सावधान-चोकन्रा ) रहता है! 
निष से राजा के अन्नपानादि की ररा-- 
अन्नपानं विपाद्रचेष्िशेपेण सहीपतेः। 


योगन्तेमौ तदायत्तौ धर्माद्या यन्निबन्धनाः ॥ २ ॥ 

पिपरश्रा-- सभी फे विद्ोपतः राजा के खान-पान की विष 
से रक्ता करनी चाहिये क्योकि योग जौर चेम राजा के अधीन 
ै, तथा धर्म, अर्थ, काम जौर मोक्ये योग शौर कतेमके 
साथ जडे इये है; ( इसरिये राजा की विशेष रूप मे रक्ता 
करनी चाहिये 1 ) 

वक्तन्य--योग-अल्व्ध वस्तुके छाभ करा नाम योग 
जीर रुडध चस्तु की रक्ता करना केम हे ! 


विषाक्त ओदन- 
भोदनो विपवान्‌ सान्द्रो यात्यचिखाठ्यतामिव 
चिरेण पच्यते, पक्रो भवेत्पयुपित्तोपमः। ३॥ 


व ल्योष्मा मोदमूच्छोप्रसेककृत्‌ । 

हायते वणेगन्धायेः छिद्यते चन्द्रिकाचितः॥ ४॥ 
विषञ्युक्त भात--अधिक गाढा ( बिख्ेपी सद्द ) होता 

हे; द्रव दोन पर भी छाना नदींजा सकता, देर सें 


१. अष्टा्संग्रह सूत्रस्थान अध्याय र मे सुवणै आदि घातु, 
उपधातु, रलोपरल त्था अन्य अनेक खनिज, ओद्धिव्न एवं जान्तव 
दर्यो के गुण-धमं का विवेचन किया है; उसे वदं देखना चादिए । 

२. शरीर धारणयौर पोपणके किए हित अन्न जौर परान 
आवश्यक होता है 1 उसके हिताहित-श्ञान के लिए द्रव्यो के युण- 
भम पदिठे कटे जा चुके है! पथ्यया दित आदार मौ विषादि 
जनिष्ट पदा्ी से दूषित होकर रोगया शत्य का कारणदो 
सकता है 1 अतः अन्न (पानमभी अन्नर्मे हयी समाविष्टहै) की 
रक्षा के उपार्यो कौ वर्णन दस मध्याय मँ करये । 


पकता हे; पने पर वासे भात की तरह दो जाताहै। इस 
आतकीमापमोरके गेके समान नीलीदहोतीहै। इस 
जन्न फे खनि से मयुष्य को मोह, मूच्छ, सुख से राला खाव 
होता हे; यह भात वर्णं एवं गन्ध आदिमे हीन हो जाता दैः 
गल जाता हे, समे चन्द्रिका ( पानी में पड़े तैर विन्दु के 
समान कान्ति ) दीखती हे । 
विषाक्त व्यञ्नन-- 
वयज्ञनान्याश्चु शुष्यन्ति श्यामकाथानि तत्र च । 
हीनाऽतिस्ि विकृता छाया दृश्येत नैव वा ॥ ५॥ 
फेनोध्वसजीसीमन्ततन्तुयुद्‌ बुद सम्भवः । 
विच्िन्नविरसा रागाः खाण्डवाः शाकमामिषम्‌।! £ ॥ 
व्यज्ञन परीक्षा - चिप वाङे व्यञ्जन ( चाक -माजी जादि » 
हीर सूख जाते है, जिसमे पकायाजातादै, बह पानी कारा हो 
जाता दै। इस पानी मे प्रतिचिम्ब, अधूरा, अधिक या विक्त 
दिखाई देता है, अथवा विद्छुर दिखाई नहीं देता । रेते शाक 
आदि मेँ ज्ञाग, ऊपर में रेखा, सीमन्त ( विभाग ) तन्तु 
तथा चुख्रे उत्पन्न हो जाते है, राग ( रायता ), खाण्डव 
मांस ओौर श्ञाक फट जाते दह ,ओर द्रूनका रस नष्ट हो 
जाता हे । 
विषाक्त मांसरस, दृध, दही जदि 

नीला राजी रसे, ताम्रा क्षीरे, दधनि दृश्यते । 
श्याबाऽऽपीतासिता तकर; घृते पानीयसन्िभा ॥ ७ ॥। 
मस्तुनि स्यात्कपोताभा, राजी कृष्णा तुषोदक । 

काली सयाम्भसोः, कदरे हरित्तेऽरुणोपमा । ८ ॥ 
पाकः फलानामामानां पक्रानां परिकोथनम्‌ । 
द्रव्याणामाद्रुष्काणां स्यातां म्लानिविवर्णेते ।॥ ६ ॥ 
मरदूनां कठिनानां च भवेस्स्पर्शविपर्ययः | 
माल्यस्य स्फुटिताग्रसं म्लानिगैन्धान्तयेद्धवः ॥ १० ॥ 
श्याममण्डलता वख, शदनं तन्तुपद्मणाम्‌। 
धातुमोक्तिककाष्ठर्मरलादिषु मलाक्तता ।। १९॥ 
स्नेदस्पशंप्रभाहानिः, सप्रभत्वं तु सृरुमये । 

मसि रस भे--विष के कारण नीरी रेखा आती हे, दूध मेँ 

ताम्रवर्ण, दही मे श्याव (कारे) रङ्ग की, तक मे थत 
कारी रेखा, धृत मे पानी के समान, मस्तुमे कवूतर क 
रङ्ग की, तुषोदक (काजी) मद्य ओर जरू मे काटी 
रेखा मधु दरे रङ्ग की ओर तेरुमं गुकावीरङ्गकी रेखा दहो 
जाती हे 1 विप के कारण कच्चे फर पक जाते ह जौर पके हुए 
फर सडने रूगते हँ ! गीर दव्य विष के कारण भुरक्ना 
जाते है ओर सूखे दन्य विवर्णं हो जाते ह विषके 
कारण हु द्रन्य कठोर हो जाते ह ओर कठोर ब्रन्य दु 
वन जातेर्हैः माराके फूं के जग्रभाग फट जापते ह, 
मारा सुरक्षा जाती है, ओर अन्य गन्ध उरपन्न हो जाती 
हे! चखमे कारे धथ्वे हो जति, वख के रेदो, ओर 
वार गिरने रूगते दँ । स्वरणं आदि धातु तथा मोती, ख्कदी 





अष्टाङ्गहृदये सूत्रस्थानम्‌ 


[ श्ररक्षा- 


पत्थर, रल आदि विषके कारण मैरे हो जाते ह; इनकी | विपे अन्न को देख कर्‌ नाचता हे, र मोर की द्टिसे 


स्निग्धता, श्चीतादि स्प जौर तेजस्विता नष्ट ठो जाती हे । | विष मन्दं तेज हो जाता है । उस प्रकार अन्न को विष युक्त 
मिदहीकी वस्तु विषके कारण तेज न होने पर तेज | जानकर सावधानी से इस भकारं छोड ( फक ) देवे जिसते 


( चमक ) आ जाता हे । 

. विप देनेवारे ॐ रकण- 
बिषदः श्याबदयुष्कास्यो विलक्षो वीक्षते दिशः ॥ १२॥ 
स्वेदवेपथुमांखस्तो भीतः स्खलति जम्भते । 


विष देने वाले के लक्षन विषदेने वाके का मुख काले 


पड़ जाता है, ओर सुख जाता है । विना उद्देश्य के इधरः 
उधर दिशाओं मे देखता है ' उसको पसीना आता ह कंपकपी 
्ट्ती हे, डरा हुभा सा, घवराया इजा होता है, चरते इषु 


उस विष के कारण छोटे जन्तु कीडे-पतंगे आदिभी न मरे। 
विषाक्त अन्नसपद से हानि- 
भ षाल्चरार्तिंस्फोः 
स्पृष्टे तु कण्डट्ूदाहोषान्वरार्तिस्फोटसुध्यः । 
नखरोमच्युततिः शोफः, सेकाय्या विषनाशनाः ॥१६॥ 
शस्तास्तत्र प्रलेपाश्च सेव्यचन्दनपदकैः । 
ससोमवल्कतालीसपत्रङघामृतानतैः 1 २०॥ 
विषठे अन्न को दूने से- कण्डू, दाह, ऊषा ( कार से जलने 
की भोति दाह), ञ्वर, पीडा, दारे ओौर स्पर्च ्तान का नाहा, 


या उत्तर देने में भूर करता है-फिसरता है ओर जम्भादूर्या | नख या वारो का गिरना तथा सूजन होती है । इसमे विष 


भरता दै 1 
अग्नि सें विपाक्त जन्न की परीका 
प्राप्यान्नं सविषं त्वभिरेकावतेः स्फुटत्यति ॥ १३॥ 
शिखिकण्ठामधूमाचिरनर्चिरवो्रगन्धवान्‌ । 
विषान्न की अधिसे पराक्षा-विप वारे अन्न से जगििएकं 
ही आवर्तं (घेरेकेरूपमेणकही लौ) मे होती दै, अतिशय 
चटचटाती हे; धूम ओर उवाला मोर के कण्ठ के समान होती 
है जथूवा इसमे उ्वाटा उत्पन्न ही नही दोती ओर तेज गन्ध 
होती है। ४ 
क प्रकार जाग न गरम करने से धातुम की 
परीत्ता होती है, ताम्र की एक तरह की उवाला होती है, स्वणं 
की दूसरी तरह की उसी प्रकार विपकी भिन्नतासे ज्वाला 
म भी मेद्‌ जाता है। परन्तु कटं वार नमक या स्नेह के 
कारण भी अग्निर्मे उपरोक्त रङ्ग दीखते है; इसलिये आभे 
पर्ति से परीक्ता कही है । 
विषाक्त जन्न की पशु-परतिर्यो द्वारा परीक्ता-- 
प्रियन्ते मक्षिकाः प्राश्य काकः ष्ामस्वयो भवेत्‌।। १४ ॥ 
उत्कोशन्ति च टष्टेतच्छुकदात्यूहसारिकाः। 
हंसः मस्खलतिः ग्लानिर्जीवञ्जीवस्य जायते |! १५॥ 
चकोरस्याऽक्िवेराग्यं, कोच्वस्य स्यान्मदोद्यः। 
कृपोतपरभरदक्षचक्वाका जहत्यसून्‌ ॥ १६ ॥ 
उद्ेगं याति माजोरः, शचछन्मुच्छति धानरः 
हृष्येन्मयूरस्तदुटृ्ट-या सन्दतेजो मवेद्टिषम्‌ । १७॥ 
इत्यन्नं विषवञ्ज्ञास्वा त्यजेदेवं प्रयत्नतः 
यथा तेन विप्येरन्नपि न ्ुद्रजन्तवः | १८ ॥ 
विरे अन्न को खाकर मक्खि्यौ मर जाती ह; कौवे 
कास्वर्‌ क्षीण हो जाता हे, तोता, दा्यूह ( जल्काक ) जरं 


नाशक परिषेक, अभ्यङ्ग आदि वरते ! उदीर, चन्दन, पद्माख; 
खैर, तारीत पत्र, कूर, निखेय जओौर तगर इनके साधं 
खेप करे। 
सुखस्थित विष का रुहण- 
लाला जिहोष्ठटयोजाञ्यमूष्मा चिमिचिमायनम्‌ । 
दन्तहषां रसाज्ञतवं हनुस्तम्मश्च वक्त्रगे ॥ २१॥ 
सेव्याचैस्तत्र गण्टूषाः सर्वं च विषजिद्धितम्‌ | 
विषैले अन्न के सुख मेँ पवने पर- लाराखाव; जिह ओर 
ओट मे जढता, दाह, चिमचिमाहट, दन्तहर्प, रस की 
अप्रतीति जौर हनुस्तम्भ होता है । इसमें उशीर भादि से 
गण्डूष ओर विषनाश्चके सव चिकित्सा उपयोगी हे। 
( प्रतिसारण-्ररेप आदि विषनाश्रक चिकरित्सा करे ! ) 
जामाशयस्थ विष का रण-- 
आमाशयगते स्वेदमूृच्छौऽऽध्मानमद्धमाः॥ २२॥ 


रोमह्ोँ वमिदादच्च्षुदथरोधनम्‌ । 
बिन्टुभिश्चाचयोऽजञानां पक्ताशयगते पुनः । २२॥ 
अनेकवणं वमति मूत्रयत्यतिसा्यते । 


तन्द्रा छशत्वं पाण्डत्वसुद्रं वलसह्कयः । २४॥ 
पोौन्तवबित््तिस्य [> 93 [9 [भ 
तयोवांन हरिद्रे कटभीं गुडम्‌ 


सिन्दुबारितनिष्पाववाष्पिकाशतपर्विकाः ॥ २५॥ 
तण्डुलीयकमूलानि इक्छुटाण्डमवल्गुजम्‌ । 
नावनाञ्जनपानेषु योजयेद्धिपशान्तये ॥ २६] 


विषैले भन्न के आमादाय में पहुंचने पर-रोगी को पसीना 
आता हे; मूच्छ, आध्मानः, मद्‌ म, रोमहषष, वमन, दाह; 
ओँख जर हदय की स्तब्धता, शरीर पर जल विन्दु के समान 
छार्छो का भर जाना चहं सव होता दहै! पकाय मँ पहनने 
पर-रोगी अनेक रङ्गं का वमन करता है; वार-वार मूत्र 


%23 विपेटे हँ + 
मना विपे अघ्नको देखकर जोरसे वोरूती है। हंसं | त्याग करता ह; अतीखार हो जाता है; तन्द्रा, दाता, 


ख्दखढाने खगता हे; जीवज्नीव ( चकोर मेद्‌ ) को ग्टानि 
होती द; चकोर की जख वेत पड़ जाती दे; कच मे मत्तता 
आ जाती ह्‌ । कवूतर, कोयल, सुर्गा जीर चक्रवाक मर जाते 
हं 1 विह्ली मे उदधेग जाता हेनन्द्र को म आत्ता ह 1 मयूरं 


1) 


पाण्डुता भौर उदर रोग, वरु का हास होता हे । चिकित्ता- 
आमादाय गत विपे वमन ओर पक्ताराय गत मँ विरेवन 
देवे 1 इसके उपरान्त, हल्दी ओर दाखल्दी; कटभी(क्षिरीप) 
गुडः सम्हाल, निण्पाच ( वार-सेम >); हिंुपत्री; इातपरविका 


/ च्यरायः ७ | 


| 


८ वच >), चौराई के मूक, युरमीं के अण्डे, वावचीः इनको विष 


विद्योतिनी-भाषाटीकासहितम्‌ । 


६६ 





द्रव या अद्रव सव प्रकार के अम्छ दूध के साथ विरोधी 


की चान्तिके छियि नस्य, अञ्जन भौर पिरान में वरतना | ह। दूध के साथ चुत से फक एवं ङुल्थी, वरक ( एक 


चाहिये 1 
चिप भोन्ता को क्चाते का उपाय-- 
विषभुक्ताय दाच्च शद्धायोध्वंमधस्तथा । 
सूचमं ताख्ररजः काले सक्ष हदिशोधनम्‌। 1 २७॥ 
शद्धे हृदि ततः शाणं हेमचूेस्य दापयेत्‌ । 
विष खाये हुये मनुप्य का वमन मौर विरेचन से शोधन 
करे ओषध देने के समय पर सूच्म तान्रभस्म मघु के साय 
हृदय के शोधन के चयि देवे। हदय का दोधन होने पर 
पीद् से स्वर्णभस्म क्छी एक शाण (कष का वचौथाई--१॥ 
. मासा ) देवे 
वक्तव्य स्वर्मभस्म की सान्रा विष वेग सें कुदं अधिक 
ही देना चाहिये । ताश्रमस्म विष नाशकः हे। ¢ 
सुवणं का प्रभाव-- 
न सजते -देमपाद्धे पद्यपत्रेऽम्बुवद्धिषम्‌ ॥ ९८ ॥ 
जायते विपुलं चायुरम रेऽप्येष विधिः स्मरतः । 
स्वं देने का युण--स्वर्ण को पीने वाले मजुष्य के अङ्गं 
मतै विष प्रभाव नहीं करता; जिस अकार किं कमर के पत्र 
प्र पानी नहीं उहरता । स्वरणं सेवन ते दीर्घायु होती हे । 
छ्त्रिम विष मेँ भी यदी उपचार करना चाहिये । 
विरद मोजन की विषतुल्यता- 
विसुद्धमपि चाहारं विचया्िषगरोपसम्‌ ॥ २६॥ 
विरुद आहार को भी विषकी तरह तस्कारु मारक एव 
गर विष की तरह कालान्तर मे मारने वाला समन्लना 
चाहिये 1 ~ 
वक्तन्य--चिरोध-संयोग, संस्कारः मात्रा, देश, कारः 
अवस्था, स्वभाव से विरद होता है । चरक मेँ-'यचापि देश- 
कालाच्निमात्रासातम्यानिलादिमिः 1 संस्कारतो वीयंतश्च कोष्टा- 
वस्थाक्रमैरपि ॥ परिहारोपचाराभ्यां पाकात्‌ संयोगतोऽपि च। 
विसं तच्च न हितं हत्संपट्धिधिभिश्च यत्‌ ॥' (च. सु. अ. २६) 
पिर भोजन-- यत्रकिंचिदोषसुतकरेश्य न निर्हरति कायतः। 
आहारजातं तत्सर्वमहितायो पपद्यते ॥ (च. सू. अ. २६८५) । 
विरूढ जनूपमांस- च 
आनूपमामिषं  मापक्षोद्रष्ीरबिरूढकंः। 
विरुध्यते सह विसैमूँलकेन गुडेन वा ॥ ३०॥ 
विग्चेषासयसा मत्स्या मत्स्येष्वपि चिलीचिसः। 
आनूषमांस--उद्द्‌, मधु, दूध, जंकुरितधान्य, विस, मूली 
ओर गुडं इनम से किसी के साथ विरोधी है! दृध के साथ 
सदधि्यौं विरोधी ह, इनसे भी चिरचिम मस्स्य दूष के साथ 
विेष विरोधी है। 
` दूध के विरद फलू जोर धान्य- 


विरुद्रमम्लं पयसा खह सर्वं पलं तथा ॥ ३१॥ . । 


तद्क्छुलस्थबरककङ्कुवल्वमङष्टकाः । 


रकार का धान), कंगनी, वज्ल॒ ( निष्पाव) ओरं मोट 
विधी है। 
वक्तन्य-अभ्ल को दूध के खाथया दूध के पीद्धै खाना 
विरद हे; यथा-स्वं चाम्लं पयसैकभ्यं तत उत्तरं वा 
विरुद्वम्‌ । ( संग्रह सू. अ. ९) 
दुर विस्द शाक- 
भक्टयित्वा हरितकं मूलकादि पयस्यजेत्‌ ।॥ ३२ ॥ 
मूखी जदि हरे ( कच्चे ) चाक खाकर दुध नहीं पीना 
चाहिये । । 
विरुद मांसादि- 
वाराहं श्वाविध नादादध्रा प्रषतड्कषुटौ । 
आसमांसानि पित्तेन; मापसूपेन मूलकम्‌ ।३२॥ 
अविं छुसुम्भशाकेनः विसे: सह विरूढकम्‌। 
माषसुपरुड्षीरदध्याब्येलौङुचं . फलम्‌ ।३४।। 
फलं कदल्यास्तक्रेण दध्ना तालफलेन बा। - 
कणोषणाभ्यां मधुना काकमाचीं गुडेन वा ॥३५॥ 
सिद्धां वा मत्स्यपचने पचने नागरस्य वा । 
सिद्धामन्यत्र वा पात्रे कामात्तायुषितां निशाम्‌ ॥२६॥ 
सूअर का मांस सेह के मांस के साथ नहीं खाना 
चाहिये ! दही के साथ पृषत भौर युगे को नहीं खाना 
चाहिये 1 पित्त के साथ अपक्त मांस; उड्द्‌ की दारुके साथ 
मूली; मेड के मांस को कुसुम्भ के शाक के साथ; अङ्कुरित 
धान्य को भिख के साथः; वडहर के फर को उडद की दार, 
गुड, दूध, वही, घी के साथ; तक्र के साथकेरे के एक को; 
दही के साथ ताद्‌ के फक को; मकोय को मिलित पिप्परो ओौर 
मरिचकेसाथया गुडके साथ अथवा मुके साथ नहीं 
खाना चाहिये ! जिस पत्रमे मद्ुख्याँ पकी होया जिसमें 
सोढ चिद्ध की गयी हो, उस पात्र मे अथवा अन्यत्र किसी 
पेते वैसे पात्र मे पकाई तथा रातभर की वासी मकोय को 
भीन खये) 
विरुद्ध स्नेदादि पदाथ- 
मत्स्यनिस्तलनस्नेे साधिताः पिप्पलीस्यजेत्‌ 
कांस्ये दशाहयुषितं सपिरुढ्णं त्वरूष्करे ३७ 
जिस स्नेह में मद्लि्यां तटी गई हों उस तैर सें 
सिद्ध पिप्पली को, कौस के वत्तन में दस दिन तक रक्सै 
घी को तथा भिरवे के साथ गरम वस्तु्जौ का त्याग करे । 
भासो विरुध्यते शल्यः कम्पि्लस्तक्साधितः 
सींखर्चो पर भूना भास पकती का मांस विरोधी है; तक्र 
म सिद्ध किया कमीला मी विरोधी हे । 
दूध के विस्द- 
एेकध्यं पायससुराकशराः परिवजयेत्‌ ॥ ३८॥ 


दूध, सुरा भौर करा इनको एक साथ मिकाकर खाना 
विरोधी है । 


५ 


अष्ाङ्हदये सूत्रस्थानम्‌ 


[ शरत्तरस्ना- 








शहद के विर्द-- 
मधुसर्पिवेखातेलपानीयानि द्विशखिशः। 
एकत्र ग॒ समांशानि वषिरुध्यन्ते परस्परम्‌ । ३६ ॥ 
सधु, घी, वसा, तेर ओर जरू इनको दो-दो या-तीन-ठीन 
मिलाकर या सवको एक साथ समान मात्रा मेँ रेना परस्पर 
विरोधी है 1 
असमान चहद-घी- 
भिन्नं अपि सध्वा्ये दिव्यवायनुपानतः | 
मधुपुष्करवीजं चः मधुमेरेयशाकरम्‌ ॥ ४०॥ 
मन्थानुपानः क्षैरेयोः हारिद्र कटुतेलवान्‌ । 
मधु ओौर घृत भिन्न परिणामे होने पर भी वषां जक 
कै अनुपान से विरोधी है! मधु ओर कमर के बीज; मधु 
(दाख का मच) के साथ मैरेय ( खजूर का आसव ) भौर 
शर्कर ८ शकर का आक्षव ); करेय ( पायस-खीर ) मन्थ के 
अनुपान से तथा हारिद्र ( छृत्रक जाति का एक शाक ) सरसो 
केतेरुखे विरोधीहे + 
तिरु कल्क ओर पो शाक- 
उपोदकाऽतिसाराय तिलकल्केन साधिता ॥ ४१1 
तिर कल्क मे सिद्ध की उपोदका अतीसार उतपन्न 
करती हे 1 
वगुखा के मांस ओर मच- 
बलाका वारुणीयुक्ता कल्माषश्च विरुद्धते । 
भृष्टा बराहवसया सेव सद्या नहन्त्यसून्‌ | ४२ ॥ 
वलाका, वारुणी अथवा कुमार्पो ( अधंस्विन्न धान्य ) 
कै साथ विरोधी है। यही जव सूर की वसा मे भूनीहो 
तो तुरन्त मारक होती हे! 
तीतरादि के मांस- 
तद्वत्तित्तिरिपत्राल्यगोधालावकपिञ्जलाः । 
रेरण्डेनाग्निना सिद्धास्तन्तेलेन विमूच्छिताः ॥ ४३॥ 
इसी प्रकार तीतर, पत्राञ्य ( मोर )› गोह, वटेर भर 
कपिज्ञल ये एरण्ड की अथिसे पकाने परया एरण्ड तरुम 
भूनने से तुरन्त मारक होते ह ! 
हरियल पत्ती का मास- 
हारीतमांसं दासिद्रराल्कप्रोतपाचितम्‌ | 
हरिदरावह्विना सद्यो व्यापादयति जीवितम्‌ ॥ ४४॥ 
भस्म्पाडुपरिष्वस्तं तदेव च समाक्षिकम्‌ । 





१. मधु आदि पौर्चोमे दो, तीन, चारया पाचके संयोग- 
भेद से २६ भेद विरुता के दाख मेँ वित है । किन्तु समान 
मात्रामे त्था केव इन्दींके सेवन से विरुद्ध होते है; इनके 
साथ दूसरे द्रन्य भिरने प्र पिरुढता नदीं रहती । अत एव 
आचार्यो ने नेक भौपथ योगो से सहपान या अनुपान रूपमे 
प्ममात्रान भौषौ यर मधुके सेवनका यादेश दियाहै। 
था केप मघुकचूणंत्य घतक्षोद्रसमांटिकरन्‌ 1 ( च.चि., २) 





हारीत पक्ती के मांस को द्‌रहल्दी की शराकामे पैसाकर 
दार हल्दी की ही अभि से पकाने पर तुरन्त मारक होता है! 
हारीत मांस राख ओर धूली मे सिला होने प्र जथवा मधु 
के साथ मिराकर खाने से तुरन्त मारक होता है 1 
विरद अन्नपानादि का रक्तषण एवं शमन-- 
यक्किञ्िदोषसुत्क्तेश्य न हरेत्तत्समासतः ॥ ४५॥ 
विरुद्ध 
संक्ेपमें ज कोई वस्तु शरीरमें दोषों को उक्टेशित 
मात्र करदे बाहर नहीं निकारुती, वह विर है । 
वक्तव्य--शोधन्‌-दोषो को उक््छेरित करके निकार देती 
है; शमन न उत्केदित करती है ओौर न निकारती है । 
विरद्धाहार सेवन के योग्य शरीर- 
शद्धिरेष्टा शमो घा तद्विरोधिसिः। 
द्रव्येस्तेरेव वा पधे शरीरस्यामिसंकृतिः ॥ ४६ ॥ 
विरोधी दर्ग्योको वमनादि से शोधन करना चाहिये 
अथवा प्रतिपत्ती आहार-विहारो से उनका दामन करना 
चाहिये अथवा वैरोधिक कुपित दोष के भरतिपक्ति ठर्न्यो से 
शरीर का प्रथम ही अभिसंस्कार करना उत्तम है 1 
वक्तन्य--चरक में--एषां खल्वपरेषां च वैरोधिक- 
निभित्तानां व्याधीनामिमे भावाः प्रतीकारा भवन्ति) तद्यथा- 
वमनं विरेचनं च, तद्विरोधिनां च द्रव्याणां संशमनाथंसु पयोगः, 
तथाविषेश्च दन्यः पूव॑मभिसंस्कारः शरीरस्येति ॥--अर्थात्‌ 
तथाविध--उसी प्रकार के दर्व्यो से शरीर का संस्कार करना; 
जेसा चेचक म चेचक के सीरम का टोका करवाना; अथवा 
ष्लेग से ष्छेग के सीरम र्गवाना-जिससे प्ठेगनहो। 
इस दृष्टि से 'तेरेव' का अर्थ--उन्हीं विषेरे द्रव्यो से हरीर 
संस्कार करवाना है 1 
विरुद्ध भोजन के योग्य शरीर- 
व्यायामसिग्धदीप्ताग्निवयःस्थवलशालिनाम्‌ | 
विरोध्यपि न पीडाये सात्म्यमल्पं च भोजनम्‌ ।1४७॥ 
न्यायाम करने वारे, ल्लिग्धभोजी, दीक्षासि, युवा भौर 
चख्वान्‌ व्यक्तियो मे विरुद्ध वस्तु भी कोई नुकसान नहीं 
करती अथवा सात्म्य हुञा या जल्प मात्रा म हुमा विरुद 
भोजन भी ऊ पीडा नहीं करता 1 


१. यदह अन्निदेवजी की अपनी सूञ्च है किन्तु प्राचीन आचार्य 
ओर टीकाकारो का मत नदीं । प्राचीनो ने (तथाविधैः या (तैरेव 
का अर्थं (तद्विसोधिमिः" ही स्वीकार किया है; अर्थात्‌ पहिलेसेदी 
ठेसे हित आहारविहार का सेवन करना चाददिए कि कदाचित्‌ 
विरुद आहार दो भी जाय तो उसका प्रभावन दहो । जैसा जनि 
के श्लोक मेँ कगे 1 

तथा--विरुद्यादानजान्‌ रोगान्‌ प्रतिहन्ति पिरेचनम्‌ । 

वमनं दामन चेव पूव वा हितसेवनम्‌ ॥ 
सात्म्यतोऽल्पतया वाऽपि दीप्तन्ेस्तरुणस्य च । 
लिग्धन्यायामवलिनां विरुद वित्तथं भवेत्‌ ॥ 

( चरक सू. अ. २६ तथा सुत सू. अ. २०) 





च्यायः ७] 


विद्योतिनी-भाषाटीकासहितम्‌ 
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पथ्यापथ्य के सेवन भौर स्याग विधि- 
पदेनापथ्यमभ्यस्तं पादपादेन बा त्यजेत्‌ । 
निपेवेत दितं तद्वदेकट्धिभ्यन्तरीकृतम्‌ ॥ ४८। 
अभ्यास से सारम्य दुषु जपथ्य को चतुर्थांश से अथवा 
सोहै अंश से छोड देषे। इसी तरह पथ्यको चतुर्थाश से या 
सोरहवें भाग से ग्रहण करना चाहिये 1 इसको एक, दो ओर 
तीन दिन का अन्तर देकर नितने अंश से अपथ्य को छोड़ा 
हो, उतने अदा से पथ्य का ग्रहण करे । 
वक्तव्य--द्सकी भ्याल्या-तृत्तीय जध्याय के अन्तिम शोक 
मे की गई दे, हौ देख रेना चाहिये! 
सोरुहवें अंश के दछोढने से एक सौ अस्सी दिन मे पूरे 
हेगि । इसमे पौच दिन तक का अन्तर करना चाहिये । 
सहसा पथ्यापथ्य के त्याग का फल-- 
अपथ्यमपि हि त्यक्तं शीलितं पथ्यमेव वा । 
सात्म्यासात्म्यविकाराय जायते सहसाऽन्यथा ।। ४६ ॥ 
पूर्वोक्त क्रम विपरीत एकदम से स्याग किया हुजा अपथ्य 
ओर एकदम से सेवन किया पभ्य भी रोग क! कारण होता हे! 
वर्योकि अपण्य ही सात्म्य हुजा रहता है, जीर पथ्य भसारम्य 
होता है 1 ( इसखियि कम से द्ोदे ओर रहण करे 1 > 
छमेणापचिता दोषाः क्रमेणोपचिता गुणाः । 
न्तो यान्त्यपुनमौवमप्रकम्प्या मवन्ति च ॥ ५०॥ 
जो दोष क्रमकः घटाये गये हैँ, ओौर जो गुण क्रमसः वदाये 
गये ईह, वे दोष फिर उस्पन्न नहीं होते जौर जो गुण दै वे स्थिर 
हो जाते हे । 
अहिताहार सेवन का परिव्याग- 
अत्यन्त्सन्निधानानां दोषाणां दूषणात्मनाम्‌ । 
अहितेदुपणं भूयो न विद्वान्‌ कतमहति ॥ ५१॥ 
विद्धान्‌ मनुष्य को अहित आहारादि के सेवन से 
(शरीर के दृष्यौ के ) अति समीप में रहने वारे एवं दूषण 
स्वभाव वारे दोषो को दूषित करना योग्य नहीं । 
दीर्घायु का दिधान- 
^€ जितै 
आहर्शयनाव्रह्मचयंयुक्त्या प्रयोजितैः | 
शरीरं घाते नित्यमागारमिव धारणः । ५२ ॥ 
आहार ( अन्न पान सेवा ), शयन ( निद्रा >) ओर अबद्य- 
चर्यं ( मेथुन )-इनका प्रतिदिन युक्ति पूर्वक प्रयोग करभे से 
जिख प्रकार स्तम्भो से मकान धारण किया जाता है उसी 
प्रकार शरीर धारण किया जाता है ! 
वक्तन्य- चरक मे-च्रय उपस्तम्भाः-जाहारः, स्वप्नो, 
वद्यच्यमिति;' यह कहा हे; जागे मी श्रद्यचर्यमायुन्यकराणां 
भेष्टतमम्‌,-इसी को मानकर आगो स्वयं वाग्भट जह्यच्यं के 
चयि करेगे कि “धर्म्य यज्ञस्यमायुप्यं रोकद्वयपरायणम्‌ ।अनु- 
मोदामहे ब्यचर्यमेकान्तनि्स॑रम्‌ ॥ इतना होने पर भी जो 
अनद्यचयं पाठ दिया दे, षह वब्रचरयं जनित ध्वज-मङ्ग आदि 
रोगो कौ व्यादृत्ति के छि ह, यथा-~+्वङिनः क्धमभसो 
निरोधाद्‌ ब्रह्मचर्यतः । षष्ठं कव्यं मतं तत्त॒ खरशुक्रनिमित्त- 





जम्‌ ॥' (सु, चि, अ. २६) 1 इस बह्यचर्य जन्य क्लीव रोग 
के ठि सम्भोग युक्ति पूर्वक करने के रिण कहा हे । गृहस्थी 
में ऋलतुकार मे सम्भोग करने पर भी बह्यचारी ही होता दहै, 
देसी मनु की मान्यता है । इससे संसारी मनुष्य के छिए 
सम्भोग युक्ति पूंक-आवश्यक दहै किन्तु--मनःलरीर- 
स्थितिमात्रमेव व्यवायं सेवेत ॥ संग्रह 1 
आहार योजना- 
आहारो वर्णितस्तत्र तत्र तत्र च वद्व्यते | 
दन तीनों मे आहार का वर्णन ऋतुचर्या तथा द्रवान्न- 
स्वरूप-वित्तानीय सें कर दिया हे; ओर वर्वर (भसंगालु सार) 
उवर चिकिसा आदि स एवं मात्रारितीय मे करेगे । 
निद्रा की जावश्यकता- 
निद्राऽऽयत्तं सुखं दुःखं पुष्टिः काश्यं बलाबलम्‌ ॥५६॥ 
वृषता छीवता ज्ञानमज्ञानं जीवितं न च। 
सुख, दुःख, ₹ारीरं की पुष्टिः शरीर की करता, शरीर 
का चल, निर्वरुता, वृषता, इ्ीवता, ज्ञान, अज्ञान, 
जीवन ओर गृष्युये निद्राके अधीन। (नींद अने से 
शरीर में सुख, पुष्टि, बल, धृषता, त्तान, जीवन होता हे । 
नींद न आने से दुःख, कशता, निवंरूता, इ्धीवता, अन्नान 
ओर व्यु होती हे । ) 
अकार निद्रा का कुपरिणाम-- 
अकालेऽतिग्रसङ्गा्च न च निद्रा निपेषिता ॥ ५४ ॥ 
सुखायुषी पराकुर्यात्‌ कालरात्रिसिापरा । 
अकार मे निद्रा अत्ति निद्रा ओौर निद्धा न सेवन 
करना ये आरोग्य ओर जीवन को नाश करते है; ये तीनों 
दूसरी कारु रानि के समानदहे। 
रात्रि जागरण ओर दिवा शयन का प्रभाव-- 
रात्रौ जागरणं रूक्षं, स्निग्धं प्रस्वपनं दिवा ॥ ५५ ॥। 
अरुक्चमनमिष्यन्दि ल्रासीनप्रचलायितम्‌ । 
रत्नि में जागना रूत्तता कारक है ८ वात्त व्याधि जनकः 
है); दिन से सोना स्निग्धता करता दै ( कफ रोग जनक 
हे)। वैर फर्‌ क्लमे इए क्षपकी खेना (दिनि) न तो 
रूतता करता है ओर न अभिष्यन्दि है । 
वक्तन्य--शस्वप्नकामो दिवा कामसुपविष्टः शयीत वा] 
प्रस्तीणा्गस्य जन्तोरहं ररेष्मा कोष्ठे प्रवर्तते ॥*-- सेके 1 
(२ ) आसीनभ्रचरुः स्वप्नो निरभिप्यन्दि चंहणः ॥ 
ग्रीष्म ऋतु मे दिवा शयन का विधान-- 
ग्रीष्मे वायुचयादानरौदयराघ्यल्पभावतः ॥५६॥ 
दिवास्वप्नो हितोऽन्यस्मिन्‌ कफथित्तकरे हि सः। 
स॒क्त्वा॒ तु भाष्ययानाध्वमद्खीभारकमेभिः (५८७ 
क्रोधशोकमयेः छन्तान्‌ घासदिभ्मातिसारिणः | 
बृद्धबालाबलक्षीणक्षतत्टन्ञूलपीडितान्‌ ॥५८॥ 
अजीण्यंभिहतोन्मत्तान्‌ दिवास्पप्नोचितानपि । 
धातुसाम्यं तथा हयेषां श्लेष्मा चाङ्गानि पुष्यति ।५६॥ 
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ग्रीष्म काल म- वायु का सञ्चय होने से, आदान कार 
होने से, रूक्षता होने से तथा र्रियो के छोटा होने से दिनमें 
सोना हितकारी है । अन्य छतु मे दिनम सोने से कफ 
ओर पित्त दूषित होते हैँ । बहुन बोल्ने, सवारी करने, पैदर 
चरने, मच्-सेवनः खी-प्रसङ्ग एवं वोश्वा ठोने आदि कमे एवं 
क्रोध, शोक ओर भय से थे रोर्गो को दिन मै सोना उत्तम 
हे श्वास, हिक्का, अतीसार से पीडितः; ब्ध, वारक, निर्व॑र, 
्षीण, त्तकासी, प्यास, शू से पीडित; अजीणं होने पर, 
खोट खगने पर एवं पाग तथा निनको दिनम सोनेकी 
आदत हे; उनको भी दिन मे सोना अच्छाहै। दिनि मे सोने 
से इनमें धातुजं की समानता होती है; ओर कफ अङ्ग को 
पुष्ट करता हे । 
वक्तव्य--इन रोगो को भी दिन से थोडा'ही सोना चाहिये 
यथा-प्रतिषिद्धेष्वपि ` “ "मुहूतं दिवास्वप्नमभतिषिद्धम्‌ । 
रात्रावपि जागरितवतां जागरितकालादर्धमिष्यते दिवा- 
स्वप्नम्‌ 1 ( सू. शा. अ. ४।३८ ) 
ग्रीष्म ऋतु मे भी दिवा ङायन का निषेध- 
बहुमेदःकफाः स्वप्युः स्नेहनित्याश्च नाहनि । 
निषार्तः कण्ठतेगी च नैव जातु निशास्वपि ॥ ६०॥ 
जिनमे कफ ओर मेद की अधिकताहो; ओर जो नित्य 
लिग्ध भोजन करते है, उनको ( ग्रीन्ममे भी ) दिन में नहीं 
सोना चाहिये ! विष रोगी भौर गेके रोगीको कमीभी 
रात मे भी नहीं सोना चाहिये 1 
असमय में निद्रा का निषेध- 
अकालशयनान्मोहब्वरस्तेमित्यपीनसाः । 
शिरोरुकशोफहल्ञासखोतोरोधाभिमन्दताः ॥ ६१॥ 
असमय मे सोने से--मोह, ज्वर, स्तिमितता ( शरीर में 
निरुत्साह ), पीनस, शिरददं, शोफ, जी मचलाना, सोत 
का वन्द्‌ होना जओौर अभ्चिमन्य होता हे। 
अतिनिद्रा की चिकित्सा- 
तत्रोपवासवबमनस्वेदनावनमोषधम्‌ | 
योजयेदतिनिद्रायां तीदणं भच्छदंनाञ्ञनम्‌ ।। ६२ ॥ 
नावनं लङ्घनं चिन्तां व्यवायं शोकभीकरधः | 
एभिरेव च निद्राया नाशः श्लेष्मातिसष्यात्‌ । ६३ ॥ 
चिकित्सा-दस अवस्था (जकार शयन जनित विकारो ) 
मे उपवासः, वमन, स्विद्‌, नस्य का प्रयोग करं। निद्राके 
अधिक आने प्रर-तीच्ण अञ्जन, तीच्ण वमन, नस्य, द्धन 
चिन्ता, सम्भोग, शोक, भय, क्रोध का सेवन करं । इनसे 
श्टेन्मा के वहत य होने पर निद्रा का नार होता है । 
वक्तव्य- मयुभ्य को रातमेंही नौद्‌ क्यौ जाती है- इसके 
चयि 'छोकादिसर्ग॑प्रभवा तमोमूला तमोमयी 1 बाहुल्यात्तमसो 
रात्री निद्रा प्रायेण जायते + (संग्रह सू. ज. ९) ‹रात्रिस्वभाव 
प्रभवा च निद्रा--( च. सू. अ. २१।५८ ) रातत मेँतम की 
अधिकता होने से निद्रा जाती है ! इसके अतिरिक्त दिन काम 
करनेके रिष जौर रात विश्रामके ठ््दि। दिनिमरङे 


अष्टाद्हदये सूत्रस्थानम्‌- [ 





श्रनरक्षा- 


श्रम के वाद्‌ सव इन्दिर्यां थक कर विश्राम चाहती ह तव 
नीद्‌ आती है ।१ 
निद्रा नाञ्च के परिणाम . 
निद्रानाशादङ्गमदंशिरोगौरवजुम्भिकाः । 
जाञ्यग्लानिधमापक्तितन्द्रा रोगाश्च वातजा; ॥६४॥ 
निद्राके नाश (समय परन खोनेसे) से-अ का 
टुटना, शिरमे भारीपन; जग्माई आना; जडता, रलानि, चक्र 
आना, भोजन का न प्रचना, तन्द्रा ओर वातजन्य रोग होते है! 
निद्रा का समय- = 
यथाकालमतो निद्रां रात्रौ सेवेत सासम्यतः। 
असातम्याज्ागरादध प्रातः स्वप्याद्सुक्तवान्‌ ॥ ६५॥ 
इसलिये अपने सात्म्य की दृष्टि से (६ से ८ घण्टे तक ) 
कारु के अनुसार ( समय पर ) रात्रि मै सोये । असारस्य के 
कारण राचिमे जागरण की अवस्था में ( कभी जवश्यकता 
वल्ल जागना ही पड़े तो ) जागरण कार के जाघे समय तक 
विना भोजन किये प्रातः ( दिने ) सोये । 
वक्तव्य~--'राच्नौ स्वप्यान्न यामांखींस्तान्स्वण्याद्‌ द्िर्दिवा 
नरः । एतदण्याहूरारोग्यं नात दोषोऽस्ति कश्चन ॥' ( मेड )। 
तथा--सुप्तानां तथा रात्रौ तन्मात्रं स्वपनं दिवाः (खरनाद) 
इस भ्रकार रात्रि जागरण होने पर आधा, तिहाई या पूण- 
कारु तक भी जावश्यकतानुसार सो सकते है; किन्तु बिना 
भोजन किए । 

„ अनिद्रा के कयि हितकर पदा्थ-- 
शीलयेन्मन्दनिद्रस्तु क्षीरमयरसान्‌ दधि । 
अभ्यङ्गोद्तेनानमूधेकणोक्षितर्पणम्‌ | ६६ ॥ 
कान्ताबाहुलताश्लेषो निवरतः कृतकृत्यता । 
मनोऽलुक्कूला विषयाः कामं निद्रासुखप्रदाः ।। ६७ ॥ 

जिनको बहुत थोड़ी नींद्‌ आती हो-वे दूध, म्य, मांसरस 
ओर दही का सेवन करे । अभ्यङ्ग, उद्भचन, स्नान, शिर पर 
तेर रगाना; कान मेँ तेर डालना, आंखो का तपण, खीका 
आलिङ्गन; सुखी जीवन, मनोरथो की सम्पूर्णता ओर सन के 
अचुकर विषय यथेच्छं निद्रा सुख को देने वारे है । 
बह्यचर्य- 

बरह्मचयरतेग्रौम्युखनिःस्प्हचेतसः | 

निद्रा सन्तोषलृप्तस्य स्वं कालं नातिवतंते ॥ ६८ ॥ 

, बह्मचयं में रुगे हुए, सम्भोग सुख से विरक्त मन वारे, 
एव यथालभ से सन्तुष्ट ज्यक्ति मे नींद अपने ठीक समय का 


उल्लद्वन नहीं करती, अर्थात्‌ इनको नींद दीक समय पर स्वयं 
आ जाती हे। 


ध, असंभोग्य खी- 
मराम्यधमे लजेन्नारीमलुत्तानां रजस्वलाम्‌ । 
अप्रियामग्रियाचारां _ अग्रामभ्रियाचारां दष्टसङ्कीणेमेहनाम्‌ ॥ ६९ ॥ __ 
१. यदा तु मनसि छन्ते कर्मात्मानः छमान्वित्ताः । 
विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपिति मानवः ॥ 
(च. सू. अ. ९१ १ 


# 


द्मन्षरक्षाध्यायः ७ 1 


विद्योतिनी-माषाटीकास्ितम्‌ । 


७३ 
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अतिस्थूलकृशां सूतां गर्भिणीमन्ययोपितम्‌ 1. गभिणीमन्ययोषितम्‌ | 
व्णिनीमन्ययोनिं च गुरुदेवनरपालयम्‌ ॥ ५० ॥ 
चैत्यश्मशानाऽऽयतनचसवराम्बुचतुष्पथम्‌ । 
पवौण्यनङ्गं दिवसं शिरोह्टदयताडनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
- अत्याशितोऽधृतिः क्षुद्रान्‌ दुःस्थिताङ्गः पिपासितः । 
वालो वृद्धोऽन्यतरेगातस्त्यजेद्रोगी च मेम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सस्भोग के समय जो खी उत्तान (चित्त) न हौ, रजस्वखा 
होः भवान्डृनीया हो; अनिष्ट आचार वाली हो; दूषित योनि 
(योनि रोग-से युक्त हो ); सङ्कचित योनि, अति स्थर, अति 
कदा; प्रसूता, गर्भवती, पराई खी, ब्ह्यचारिणी हो उसका 
तथा विजातीय योनि का त्याग करे! गुरु के समीप, देव्ता के 
समीप, राजा के समीप, चैत्य, श्मशान, चधस्थान, चौपार, 
पानी, चौराहा, पर्वकाल, अनङ्ग ( मैथुनाङ्ग-योनि से भिन्न 
अंग-सुख आदि >) ओर दिनसें सम्भोग न करे। सम्भोग ऊ 
समय हृद्य भौर शिर पर प्रहार ( सुटि आदि से ) न छर । 
पेट भर के भोजन करने पर, अधीर होकर, भूखा होने 
पर, हारीर को विपम स्थितिं रख कर, प्यास र्गी होने 
पर तथा मल, मूत्र आदि किसी सी उपस्थित बेग से पीडित 
दोने पर मैधुन न करे! वालक, वृद्ध ओर रोगी भनुप्य 
सम्भोग न करे! * | 
वक्तन्य--सम्भोगा मे खी को उत्तान रहना चाहिये, यथा- 
^तस्माहुत्ताना चीजं गृह्णीयाच-तथा हि, यथास्थानमवतिषठन्ते 
दोषाः ॥' (चरक ज्ञा.ज. ८1६) जन्य योनि बकरी घोड़ी आदि 
की । अनङ्ग-अङ्ग = जघन या योनिः जो अङ्गः नर्ही-सम्भोग कै 
स्यि जयोग्य अङ्ग, गुदा, सुख जादि 1 दिन स मैधुन-भ्रागा 
एव प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रस्या संयजन्ते, ॥ उपनिषद्‌ । वारक 
ओर बद्ध मे--'नतें वे पोडखाद्‌ वर्षात्‌ सक्चव्याः परतो न 
च । जायुप्कामो नरः खीभिः संयोजयितुमर्हतिः ॥ 
( चरक चि. अ. २ 9४० >) 
स्रीप्रसंग का समय-- 
सेवेत कामतः कामं वृर वाजीकरृतां हिमे । 
त्यहाद्रसन्तशरदोः पक्षाद्रपनिदाघयोः । ५३॥ 
शीतकार में वाजीकरण ओोपधियौ से वृत्त हज मयुण्य 
इच्छालुसार 1 खख का अनुभव । वसन्त ओर शरद्‌ 
चतुमे तीन दिन छोडकर तथा वर्षां ओर ग्रीप्म मे पन्द्रह 
दिन पदै सम्मोगकरै {1 ध 
वक्तन्य --तादरृतौ यथाकालं मैनं तु समाचरेत । वपासु 
नव्रान्नातुदृदारात्राच्छुर्यपि ॥ पञ्चाहाच्छीतसमये सपाहाच्छि- 
शिरे तथा । पन्ताद्‌ वसन्ते यीप्मे तु मासि मासि समाचरेत्‌ ॥ 
निदाषे पश्चिमे मासि सैथुनं न समाचरेवः ॥ मेड । - 
अनियमित खरीम्रसंग से हानि- 
धरमछ्मोर्दौवेल्यबलधालिन्दरियक्षयाः। 
अप्रवमरणं च स्यादन्यथा गच्छतः चियम्‌ ॥ ७४ ॥ 
उपरोक्त विधि को न पालने से श्रम, क्म, जथो 
१०; ११ अ० हू9 








निर्वरुता, वरय, धातुत्तय, इन्दिय का कय भौर अकार 
श्रय ये सव होते हे । 
वक्तन्य--दूषित योनि मे ओर विपरीतं सम्भोग करने से 
सेग होते है--उसके च्यि “विपरीतरतप्राप्स्या छिद्रे दहः 
प्रजायते ! कार्य च सर्वगात्रेषु तत्रतीकार उच्यते । म्रव्यम्वस्तिं 
निवध्यैव लिङ्गाचूपणमाचरेद्‌ । करणे तस्य संजाते स्नापये- 
च्छीतलाभ्बुना ॥ कोलनिर्या्मादाय पाथयेत्तं सदाकरम्‌ । 
श्ाल्मरीदूर्वयोमूररसं पायसमादायेत्‌ ॥ रसायुरवेद 
निययित खीप्रसंग से खम-- ` 
स्मरतिमेधाऽऽयुरायोग्यपुष्टन्द्रिययशोवलैः | 
अधिका जन्दजरसो वन्त सीषु संयताः ॥ ७५॥ 
सियो के विषय में संयसी पुरुप, स्छति, सेधा, आयु 
आरोग्य, पुष्टि, इन्द्र्यो की चक्ति शक, य ओौर बरूर्मे 
अधिक होते है तथा इनको देर से उदापा आता है । 
मैन के वाद्‌ सेवनीय पदार्थ- 
सानानुल्ेपनहिमानिलखण्डखाय्य- 
शीताम्बुदुग्धरसयूषसुराश्रसन्नाः । 
सेवेव चानु शयनं विरतौ रतस्य 
तस्येवमाञ्चु वपुषः पुनरेति धाम ॥ ५६ ॥ 
सम्मोग के पीछे सेवनीय--सर्भोग के पी स्नान, चन्दनादि 
का खेप; शीतल वायु, शा्क॑रा-परचुर भव्य, शीतर जरः दूध; 
मांस रस, मूंग जदि का यूष, सुरा, निर्म सुरा, निद्रा इनका 
सेवन करने से शरीर का तेज पुनः शीर घा जाता है । 
वक्तन्य--भच्याः सशकंराः चीरं ससितं रस एव च! 
स्नानं सव्यजनं स्वापो व्यवायान्ते हितानि उ ॥ (सश्चत) 
चिकिर्खक को शरीर का स्वामिषव-- 
श्रुतचरितसमद्धे कमेद्ते दयालो 
भिषजि निरलुबन्धं देदरष्शं विवेश्य । 
भवति विपुलतेजःस्वास्थ्यकीतिग्रभावः 
स्वुशलफलभोगी भूमिपालश्चिराथुः ।। ५७ ॥ 
इति श्रीवे्यपतिसिदगुत्सूश्रीसद्वाग्भरविरचि- 
तायामष्टाङ्गहदयसंहितायां सूत्रस्थानेऽन्न- 
रक्षा नाम सघ्रमोऽध्यायः ।। ७ ॥ 


--००^~ह०<~ 


चा क्ानयुक्त एवं शाख्ोक्तनुष्टान वाे,उपचार कुशर, 
दयावान, वैच मे विना शाङ्काके अपने शरीरकी र्ताको 
सप कर राजा अतिशय कान्ति वाडा, आरोग्य, कीति तथा 
प्रताप से युक्तं एवं अपने उपाजित पुण्य के फक को मोगने 
वाखा तथा दीर्घायु होता है 1 

इस प्रकार विचोत्तिनी टीका सें सूत्रस्थान का अन्नरहा 
नामक सातवां अध्याय ससा हज ॥ 
090 





अष्टमो श्यायः 


अथातो सात्राऽशितीयमभ्यायं उ्याख्यास्यामः। 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः । 
अव इसके आगे सात्रारितीय अध्याय का भ्याख्यान 
करेगे-जेषा कि आत्रेय आदि महरधियो ने कहा था । 
। परिमित आहार का विधान- 
मात्राशी सवं कालं स्यान्मात्रा हग्नेः प्रवर्तिका । 
मात्रां द्रन्याण्यपेक्षन्ते गुरूण्यपि लघून्यपि ॥१॥ 
सव सम्यो (रोगी ओर स्वस्थावस्था ) से मनुप्य को 
मात्रा सँ खाने चाला होना चाहिये; क्योकि मात्रा अधिको 
( स्वकमं = पाचन कार्य मे ) प्रवृत्त करने वारी है 1 गुर द्रव्य 
ओर रभु द्रव्य सभी मात्रा की अपेन्ता करतेहे।१ _ ` 
गुर रघु द्भ्यो री मात्रा-- 
गुरूणामधंसोदहिष्यं लघूनां नातिवृक्तता । 
सात्राप्रमाणं निर्दिष्टं सुखं यावद्धिजीयतति । २॥ 
जित्तनी आहार राशि से वृत्ति उ्पन्न हो, उससे आधी 
मारा गुरु दर्मो की सेवन करनी चाहिये ! ख्घु दर्यो को 
चहुत पेट भर कर नहीं खाना चाहिये । जितना सुख पूर्वक 
पच जाये चदही सान्रा का प्रमाण जानना;चाहिये । 
` ` वक्तन्य--कहा भी है “यद्भ्यवहृतं सम्यग्‌ यथाकाटं जरां 
जजेत । प्रङत्यचिकृतिं त्वा तन्मात्रारुक्तणं विदुः ॥" 
। अत्यल्प भोजन से हानि-- 
सोजनं दहीनमाघ्रं तु ल बलोपचयौजसे | 
सर्वेषां वातरोगाणां हेतुतां च प्रपते ॥ ३॥ 
मात्रासे कम किया मोजननतो वरके चयि, न पुष्ट 
 केखियि रन कान्तिके लिये होताहै। ओर सब वातरोर्गो 
की उत्पत्ति में कारण बनता है। 
अति भोजन से हानि- 
अतिमात्रं पुनः सबोनाश्यु दोषान्‌ प्रकोपयेत्‌ | 
मात्रा से अधिक किया भोजन सखव दोषों को शीघ्र 
प्रकुपित कर देता हे ! 
अजीणं भोजन का परिणाम- 
पीञ्यमाना हि वाताद्या युगपत्तेन कोपिताः! ४ | 
्रामेनानेन दुष्टेन तदेवाविश्य कुर्वते । 
- वि्भयन्तोऽलसकंच्यवयनतोविसृनिकाम्‌॥ ५।॥ 


९. मात्रा सम्यग्योग की निदेरिका है। अमात्रा से अयोग 


या 
हीन योग तधा अतियोग ओौर भिभ्यायोगरूप असम्यग्योग का 
निदेश होता दै । हेमाद्रि ने यसम्यग्योग के सात मेद्‌ लिव कैः-- 
९-सद्रीणंमोजन = निषिद्ध रोगो के घर या उनके साथ ओर 
निषिद्ध अन्न का मोजन, र~विरुदधमोजन = संयोगादिविरुड. ३- 
अजीणाान = उचिन माना म भो जिसका पाचन न दयो. ४-५-६- 
समारन, जध्यदान ओर विप्रमाश्चन ( दनका वर्मन माने किया 
गवाह) त्था ७-ममात्रा्नन--जिप्तका वर्णन कर रहे है । 


अषटङ्गष्टदये सूत्रस्थान 


(न --~----------------~-~--~ 
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व्योकि मात्रासे जधिक खाने से प्रकुपित सभी दोष 
उसी आम अन्न से द्वते इये पुनः एक साथ कुपित होकर 
उसी दूषित आम अन्नम परविष्टं होकर उसको रोक्ते हुये 
अरुसक को उत्पन्न करते है; अथवा आम अन्न को उर एं 
निचले मागं से ( वमन~विरेचन रूप मेँ ) वेग पूरैकः वाह 
करते इषु असंयमी पुरुष मेँ विसूचिका उत्पन्न करते रै । 
अरुसक का छक्ण- 
प्रयाति नोध्वं नाधस्तादाहारो न च पच्यते ।। ६॥ 
आमाशयेऽलसीभूतस्तेन सोऽलसकः स्मृतः । 
इससे आहार न तो सुख से ( वमन द्वारा >) ओर न गुदा 
साग से बाहर जाता, अर न पचता हे; केवल आमाक्षय 
मे ह पड़ा रहता है, इसदियि उसे असक 
] 
विसूचिका के रुरण-- 
विविभैवैदनेद्वदेर्बायादिशरशकोपतः ॥ ७॥ 
सूचीमिरिि गात्राणि विध्यतीति विसूचिका । 
पिसूचिका--अतिश्य कुपित वातादि-नाना प्रकारं की 
वेदनाओं को उस्पन्न करके श्ररीर के अङ्गम सूईके चुभने 
के समान पीडा दते है-दइसख्यि इस रोग को विसूचिका 
(विविधानां विकाराणां सूचिका जथवा वितरिधसुचौतुरयत्वाद्‌ 
विसूचिका ›) कहते है । 
विसूचिका मे उपद्रव- 
तत्र ूलध्रमानाहकम्पस्तम्भादयोऽनिलात्‌ ॥ ८॥ 
पित्ताज्ज्यरातिसारान्तदोहवृदभ्रलयादयः । 
कफाच्छदङ्गगुरुतावाक्सङ्गष्ठीवनादयः ॥ ६॥ 
इसमें वायु से-शरूरू, अम, जनाह्‌, कम्प; स्तम्म भादि 
होते दै । पित्त से-ऽवर, अतिसार, अन्तर्दाह, प्यास, मृच्छ 
आदि होते हँ । कफ के कारण-~वमन, अंगों मे भारीपन, वाणी 
का जवरोधः थक का आना आदि होता हे। 
अरुसक-- 
विशेषादूदुबेलस्याल्पवहेरवेगविधारिणः । 
पीडितं मारतेनान्नं शेष्मणा रुद्धमन्तरा ॥१०॥ 
अलसं क्षोभितं दोषैः शल्यत्वेनेव संस्थितम्‌ । 
रालादीन्‌ ङुरूते तीत्राश्छयेतीसारवजितान्‌ ।११॥। 
सोऽलसः- 
अलसक-- विष्टो करके दुर्बल, मन्दामि एवं वेगो को रोकने 
। वले पुरुषो मँ वायु से पीडित अन्न मागं मे कफ के कारण 
। रुक जाने से निच्रयि वनकर वातादि दोर्षोसे सञ्चालित 
| होकर शल्य रूप मे ( कष्ट देता हुआ >) स्थित होकर वमन 
, अतिसार से रहित उपरोक्त श्रूलादि रुरणों को उत्पन्न करता 
। हे तो इसको अलसक कहते द । 
दण्डारुसक-- 
--अत्यथंदुष्टास्तु दोषा दुष्टामबद्धखाः । 
। यान्तस्तिय॑क्तलं सवो दण्डव्स्तम्भयन्ति चेत्‌ १२॥ 


| 
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दण्डकालसकं नाम॒तं त्यजेदाशुकारिणम्‌ । 


दण्डारसक--अतिशय दूषित एवं दूषित जाम से अवसद । 


खो वारे दोष जव तिरद्धे जते हुए शरीर को दण्डेकी 
मति स्तय्ध चना देते दै-तव इसको “दण्डारूसकः कहते 
ह! इस दण्डारुसक की चिकित्सा नहीं करनी चाहिये-- 
क्यौकरि यह शीघ्र मारके! 
वक्तन्य--दूषित आम से सोर्तौ क वन्द हो जाने से दोष 
मार्गावसेध के कारण तिरद्धै जाते हैं \ 
जाम विष का रुक्ण-- 
पिरद्धाध्यशनाजी्णैशीलिनो विषलक्टणम्‌ ।१३॥ 
आसदोषं महाघोरं वजेयेदिषसंज्ञकम्‌ । 
विषरहपाद्यकारिखादिशुदधोपक्रमत्वतः ॥१४॥। 
भिमद्ध मोजन-अध्यद्यन-भौर अजीणं म भोजन करने के 
अभ्यस्त पुरूष मे विष कै समान रचर्णो वारे; तीव पीडा 
कारक, विप संज्ञा वारे जाम दोष की चिकित्सा नहीं करे । 
क्योकि यह आम दोष-विष > समान-शीघ्रमारक जौर चिर्ढ 
चिकरित्सावाङा होता दै । 
वक्तन्य--आम विप विरुद्धाभ्यश्नाजी्णंशाकिनः पुनराम- 
दोपमामदिपमप्वच्तते, ॥ ८ चरक वि. अ. २।१५ ) 
विरुद्योपक्रम-- विष मँ शीतं चिकित्सा करनी चाहिये; 
आमे उप्ण चिकित्सा करनो है, इसीख्यि विरोधी हे 1 
विष क रच्तण--लारा आदि लन्तण रहते हँ 1 
अलसक मे चिकिस्सा-- 
अथाममलसीभूतं साध्यं त्वरितसुष्िखेत्‌ । 
पीत्वा सोग्रापटुफल वायर्णें योजयेत्ततः ।१५९॥ 
स्वेदनं फलवति च मलवातानुलोमनीम्‌ 1 
नाम्यमानानि चाङ्गानि शशं स्विन्नानि वेष्टयेत्‌ १६ 
अलसक की चिकित्सा-साध्य-अलसी भूत (निष्क्रिय वने) 
आम (अपक्त आहार ) को जल्दी से वमन दारा बाहर करे 1 
वसन के सख्यि--वच-नमक जौर मैनफर सिभित गरम पानी 





१. अत्तिमात्रा मेँ मोजन करने पर आमाशय मे अत्यधिक 
तनाव द्योता है, वातादि दोषों के सच्नारके किष तथा पाचन के खयि 
आमाक्चय कै संकोच-विस्तारके जिए स्थान नदीं रहता जिक्तसे 
आहार के साथ पाचक रस टीक से मिरु नदं पाते भौर वहु मन्न 
अपक्त ही पड़ा रहता है! इससे अत्यधिकक्षोभ दोने से वातादि 
दोष ओर भी वद्ने है भौर अनेक प्रकार के कष्ट होते द 1 

अन्ततः य॒दि वमन जीर विरेचन आरम्भ हो जाता है तो उसे 
विभूचिका कहते दै । जव वमन विरेवन न होकर अपक अश्न 
भामाश्यमें दी पड़ा रहकर कष्ट देता दहै तो उपे अलसक कते 
हे देर तक पड़ा रद्ने पर उसमे सडान प्रारम्म दती है भौर 
थोडा वहुत दूषित रस भी वनता रै । यद्दी दूषित रस शरीर मेँ 
व्याप्त होकर तिभित्र खोर्तो मे अवरो ओर्‌ विङ्त्तिके साथ 
स्तेन्धता उत्पन्न कर दण्डालसक उत्पन्न करता है ओर 
भिक होने प्र भामतरिष उत्यत्त होता है । 


विदयोतिनी-भाषादीकासदहितप्‌ | 


~~~~^ ~~~ 


| पिव ! वमन ऊँ पीय स्वेदन करे, तथा वायु"एवं म का 


र ७४ 








अनुलोमन करने वारी फरुवत्ति वरते । जो अङ्ग बहुत 
संकुचित हो गये ह उनको अतिरय स्वेदन कर वर्खोसे 
ख्पेट देना चाहिये 
वक्तव्य--फएल्वर्सि-विपाच्यमून्राम्समधूनि दन्ती-पिण्डीत- 
ृष्णाविडधूमङुषटैः 1 वर्तिकराङ्कषनिभां घृताक्तां गुदे स्जाना- 
हहरीं विदध्यात्‌ ॥ चिकित्सा अरूसखक की-“शूङे त॒ स्तिमिते 
सामे स्वेदः शस्तो युयुः । रू्तोण्णैः कटुकः पाश-करीष- 
सिकतादिभिः । पिप्पस्योऽगारधूमश्च मदनं सष॑पाखिव्त््‌ ॥ 
हेमरहीरी वचा किण्वं कुष्टं दन्ती यवाग्रजः ! समूत्रल्वणा- 
भ्यक्ता फलर्वर्चिसियं हिता ॥ संस्वेयारुसके शूरं विवन्धाना- 
हनारिनी ॥ ( खरनाद्‌ ) 
भ्रवरू विसूचिका सें उपाय-- 
विसूच्यामतिबरद्धायां पाष्र्योदहः प्रशस्यते । 
तदहश्चोपव।स्थेनं विस्क्तिवदुपाचरेत्‌ ॥१५। 
दिसूचिका रोग बहुत बढ़ गया हो तो पाष्णियों (एदी ) 
में दाह करना उत्तम हे 1 ओर ( आम दोप निचरत्त होने पर ) 
उस दिन रोगी को उपवास कराके पीद्धे विरेचन की भौति 
पेयादि कम नरते। 
वक्तव्य - दुह्‌ के ख्ये पिप्परी का भी उपयोग होता हे, 
यथा--विसूच्यामतिचद्धायां पाष्णिदेशे च दाहयेत्‌ । पिप्पल्या 
वाऽप्यरण्या वा शसख्ेणातापितेन वा ॥ 
अजीणं मेँ उपाय-- 
तीव्रा्षिरपि नाजीणीं पिवेच्छूलघ्रमोषधम्‌। 
आमसन्नोऽनलो नालं प्त दोषौषधाशनम्‌ ।\१८। 
निहन्यादपि चैतेषां विभ्रमः सहसाऽऽतुरम्‌। 
अजीणे अवत्था मँ ओषध नहीं देनी-- अतिहाय पीडा होने 
पर भी अजीर्णं सेरी को शूर नाशक ओषधि नहीं पीनी 
चाहिये । क्योकि जाम के कारण मन्द्‌ हद अभि दोष, ओषध 
ओर भोजन तीनो को पकाने मे समर्थं नहीं हो सकती । भौर 
इन सव की व्यापत्ति रोगी को एकदम मार भी सकती हे । 
( विभ्रमः--सं्ोभ-वेचैनी । अर्थात्‌ उस अवस्था सें प्रयुक्त 
अआेषधि न केवल व्यर्थं होगी किन्तु हानिकारक भी होगी \ ) 
अजीर्णं स ओषध सेवन का काल-- 
जीणीशने तु मेषज्यं युञ्ञयात्‌ स्तव्धगरूदरे ॥१६॥ 
दोषशेपस्य पाका्थमग्नेः सन्धुष्षणाय च । 
आहार के जीणं ष्टो जाने पर भी यदि उदर स्तव्ध 
(निश्वरू), जौर भारी हो तो चचे हुये दोष के पाचन के च्ि 
तथा अधिको प्रदीश्च करने के ये दीपन-पाचन ओषध 
देनी चाहिये 1 
ओषध का निर्णय-- 
शान्तिरामविकाराणां भवति खपतर्षणात्‌ ॥२०॥ 
त्रिविधं चरिविघे दोपे तत्सभीद्य प्रयोजयेत्‌ । 
आम जन्य रोगों की श्रन्ति अपतर्पण से होती है। 
तीन प्रकार ( अस्प, मध्य ओर प्रभूत ) क दोषो (देल, 
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अष्टाद्गहृदये सूत्रस्थानम्‌ 





{ मात्राशितीया- 
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कालः, अञ्चि का) विचार करके निम्नलिखित तीन प्रकार के | अतिहाय स्वेदन, तथा बिदग्धाजीणं मँ वमने कराना चाहिय 1 


अपतर्पण को वरतना चाहिये 1 
जौषध की यथायोग्यता-- 
[] + भ 
तच्राल्पे लङ्गनं पथ्यं, मध्ये लद्भनपाचनम्‌ । २१ 
प्रमूते शोधनं? तद्धि मूलादुन्मूलयेन्मलान्‌ 1 
दोष के थोडा होने पर रहन पथ्य हे; दोष के मध्यम 
होने पर रघन ओरं पाचन पथ्य है र दोष के प्रचुर होने 
पर सोधन ८ वसन विरेचनादि ) पथ्य है; क्योकि शोधन 
मखो को जड से उखाड देता 
रोगान्तर स चिकित्सा कम- 
एवसन्यानपि व्याधीन्‌ स्वनिदाननिपयेयात्‌ | २२ ॥ 
चिकित्सेदतुवन्धे तु सतति देतुषिपयंयम्‌। 
त्यक्त्वा यथायथं वदयां युञ्ख याद्र-याधविपर्येयम्‌ ।२३) 
तदथंकारि चा, पके दोपे सिद्धे च पावके । 
हितमभ्यञ्चनस्नेहपानवस्त्यादि युक्तितः ॥ २४} 
इसी सिद्धान्त से वेय दृखरे रोगो मं भी कारण विपरीत 
चिकित्सा चरते! यदि इससे पूणं हमत न हो तो कारण 
विपरीत चिकित्सा को छोड कर यथोचित रोग विपरीत 
चिकित्सा वरते 1 
अथवा निदान ओर रोग दोनो के विपरीतार्थकारीण 
ओपध देवे-यथा मच पान जनित मदात्यय से मद्‌ पिरवे, 
अतिसार मे विरेचन देवे! दोप के पक जाने पर ( निराम 
हो जाने पर ) ओौर अग्निके प्रदीक्च हो जने पर अभ्यङ्ग, 
स्नेहपानः, चस्ति आदिं को युक्ति पंक वरते 
अजीर्णं के प्रकार जीर उनके र्तण- 
[कप ७ 
अजीण च कफादामं तत्र शोफोऽश्विगण्डयोः ] 
सदयोभुक्त इवोद्रारः प्रसेकोतक्तेशगोरवम्‌ । २५॥ 
आमाजीर्ण-- कफ जन्थ अजीर्णं को आमाजीर्णं कहते हँ । 
इसमे आंख ओर गण्डस्थर पर सूजन; तुरन्त भोजन क्षयि 
हए की भांति ( अविद्ग्धावस्था का दी) उद्वार, लारखाव, 
जी मचराना ओर भारीपन होता 
विषटव्धमनिलाच्छलवि बन्धाध्सानसादक्रत्‌ । 
पित्ताद्धिदग्धं दृण्मोहश्रमास्लो द्रगारदाहवत्‌ हवत्‌ ॥ २६॥ 
वायु के कारण विषटव्धाजीणे होता ठे; इसमें शूल, वातादि 
का जवरोध, जाध्मान भौर शारीर में रिथिरुता होती है 1 
पित्त के कारण विदग्धाजीणं होता डे; इससे व्यास, मोह, 
रम, खट्टे डकार आना ओर दाह होता दे । 
चरिचिध जजीणे की चिक्त्सि- 
लद्वनं कायंमामे तु, विन्धे स्वेदनं अशम्‌ | 
षिदर्धे वमनं, यद्रा यथाऽवस्थं हितं भवेत्‌ ।। २७ ॥ 
आमाजो्णं मे वन कराना चाहिये! विष्टव्धाजीर्णं में 





२" विरतं भ्यं कतुं शीटं यत्व तद्‌ वरिषरीतार्थज्नारि । अर्थात्‌ 
[पथादि प्तामान्यतः कारण सोर व्याधि के समान प्रतीत होते 


[ 


स) 
डप मी उनके विपरीत कायं द्धरते हे वे तदथकासी कदृलाते है 1 


अथवा जो कार्यं जिस अवस्था में योग्य प्रतीत हो, उस 
कायं को उस अवस्था सें चरते । 
विर्विका रोग की उत्पत्ति- 
गरीयसो भवेह्लीनादामादैव विलम्बिका । 
कफवातानुवद्धाऽऽमलिङ्गा तत्समसाधना ॥ २८॥ 
विलभ्िका--अतिद्रय खूप मे रीन ८ खोतौ मँ चिपके ) 
इष जाम दोष से ही कफ एवं वायु रक्णो के साथ जासाजीण 
के लक्षणो वाटी विरूम्विका होती है ओर इसकी चिकित्सा 
भी जआामाजीणं के समान हे । 
चक्तन्य- विलम्बिका मे दोष अतिदाय ीन होने से वाहर 
आने मे विलम्ब करते है; कमी कभी कफ ओर वात के साध 
पित्तजन्य विदग्धता भी रहती हे । यथा-“यद्‌ भुक्तं विदग्धे 
च नोर्ध्वं नाधः प्रवर्तते! तां विलम्वीं विगर्हन्ति विपकल्पां 
चिकाम्‌ 1? 
+ रसदोपाजीर्णं के टन्तण- 
अश्रद्धा हृदर.यथा जुद्धेऽप्युद्रारे रसशेपतः। 
शयीत किंञ्िदेवात्र सर्वश्चानाशितो दिवा । २६ ॥ 
स्व्रप्यादजीर्णी, सज्ञातवुुक्षोऽयान्मितं लघु ! 
रसश्ेषाजीण- रसदोष, अजीणं से उद्वार के शद्ध हो जाने 
पर भी अन्नम अध्रद्धाओौर हृदयमे पीडाहोती हे इस 
अवस्था मे तथा खभी अजीर्णो से विना मोजन किए दिने 
थोडी देर सोना चाहिये ओर भूख रुगने पर थोडा ओर हस्का 
भोजन करे । 
वक्तन्य--जाम-'उष्मणोऽह्पवर्त्वेन धातुमा्यमपाचितम्‌। 
दु्टमामाडयगतं रसमामं प्रचक्ततेः 
रसदोषाजीणं मे अजीणे की सव अवस्था में विना 
भोजन दिन मे सोना उत्त है किन्तु रस रोषमें थोडाही 
सोना चाहिये । 
अजीर्ण के सामान्य लकण- 


विबन्धोऽविधवृत्तिवां जलानिमोरतम्‌ढता ॥ ३०॥ 
अजीणलिङ्ध पामास्यं विष्टस्म) गोरवं भ्रमः 
अजौ क लष मूत्र, मल की रुकावट अथवा अतिशय 
ढृत्ति; दारीर में ग्कानि; वायु की प्रतिखोम गति; उद्रमें 
जाध्मान (तनाव जर गढगडाहट), भारीपन, चक्कर जआना- 
यं अजीणं के सामान्य छन्तणदहें 1 
अजीणे के अन्य कारण~- 
न चातिमात्रमेवान्नमामदोषाय केवलम्‌ । ३१॥ 


१. रप्षरेष राव्द का अर्थं जीर भाव त्पष्ट करने के ङिए इसकी 
कदे व्युत्यत्तियां प्राचीन टीकाकारो ने दी हैँ । यथा-रप्ताय देष 
अथात्‌ रस्त वनने के लिए दोष अन्न अथवा र्तस्य देषः ( रसशब्देन 
रस्तदेवुभूता्ारराश्चिः ) = अपक्त अन्न का ङक्र्ध माग अथवा रसे दोषः 
अर्थात्‌ रस मँ शेष ( कद्ध आमदोष ) 1 वस्तुतः तीरा पक्षी 
टीकृ ै। विस्तार कै टिए माधवनिदान. कौ भ्रियोततिनी यका मीर 
विमञ्चं देख । 











द्विष्टविष्टम्भिदग्धामगुरुरूक्षहिमाडुचि । 
विदाहि शुष्कमव्यम्बुप्लतं चान्नं न जीयेति ॥ ३२ ॥ 
उपतप्रेन भुक्तं च शोकक्रोधक्षुदादिभिः। 
अकेला अति भात्रा म खाया इभा अन्न ही जाम दोष का 
कारण नहीं होता, अपि ओर भी दृष्रे कारण ईँ; यथा- 
अप्रिय भोजन, वातावरोधकारी भोजन; अत्तिपक्त ( जला 
इभा ); कच्चा, भारी, रुक्त, ठण्डा, अपविन्न, विदाही ( जलन 
करने बारा ), सूखा आहार ओर बहत अधिक पानी के पीने 
से जनन नहीं पचता तथा जोकः क्रोध, भूख (समय बीत जाने 
के कारण) से पीडित व्यक्तिरयो मे खाया हमा नहीं पचता 1 
समशन, अध्यशन, विषमादान-- 
मिश्रं पथ्यसपभ्यं च मुक्तं समशनं सत्तम्‌ । ३३॥ 
विद्यादध्यशनं भूयो भुक्तस्योपरि भोजनम्‌ | 
अकाले बहू चाल्पं बा मुक्तं तु विपमाशनम्‌ ।॥ ३४॥ 
तरीण्यप्येतानि गद्यं बा घोरान्‌ व्याधीन्‌ सजन्ति वा । 
पथ्य ओर अपथ्य को मिराकर खाना समद्यन कटा जाता 
है । खाये हए अन्न के (विना पचे) उपर फिर खाना अध्य्लन 
कहा जाता हे ! असमय मे, बहुत अथवा थोडा खाना विष- 
माशनदहै। ये तीनों ही शरस्य अथवा भयानक रोगों को 
उस्पन्न करते है । 
वक्तव्य--अजीणं मे भोजन का विचार--श्रातरादरो स्वजी- 
ऽपि सायमाशो न दुष्यत्ति । अजीणं सायमाशे तु प्रातराश्रो 
हि दुष्यति ॥ दिवा प्रवोध्यतेऽकैण इदयं पुण्डरीकवत्‌ । 
तस्मिन्बद्धे खोतांसि स्फुटत्वं यान्ति सर्वंराः॥ रत्रौ तर 
हृदये स्काने संदरतेष्वयनेषु च । परिक्छेदं यान्ति कोष्ठे संचरते 
देदधात्तवः ॥ दछचिननेष्वन्यदपक्ेषु तेप्वासिक्तं प्रदुष्यत्ति । 
विदग्धेषु पयःस्वस्यत्‌ पयस्त्ेष्विवापिंतम्‌ ॥ नेशे तस्माद्‌- 
जीर्णेऽन्ने नान्यद्‌ युज्गीत भोजनम्‌ ॥ ( संग्रह >) 
^ भोजन की व्यवस्था-- 
काले सात्म्यं शुचि हितं स्िग्धोष्णं लघु तन्मनाः ।(३५॥ 
प्रड्सं मधुपरायं नातिद्रुतबिलम्बितम्‌ । 
सातः क्षुद्रान्‌ बिषिक्तस्थो धौतपादकराननः ॥ २६ ॥ 
तपेयित्वा पितुन्‌ देवानतिथीन्‌ बालकान्‌ गुरून्‌ । 
्रस्यवेद्य॒तिर्शोऽपि प्रतिपन्नपसिहान्‌ ॥ ३७ ॥ 
समीद्य सम्यगात्मानमनिन्दन्नत्रुवन्‌ द्रवम्‌ । 
इष्टमिषठः सदाश्ीयाच्छुचिभक्तजनाहतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
भोजनविभि-समय पर अत्मा के अनुकल ( अभ्यस्तं 
हितकारी भोजन >, पवित्र, हितकारी, क्लिग्ध, गरम, लघु, 
ड रसवालाः मधुर रख बहुल भोजन को मनोयोग करके; 
न तो बहुत जर्दी जौर न तो वहुत धीरे, ज्ञान करके, भूख 
रगने पर, एकान्त स्थान मे, पैर-हाथ-मुख धोकर भोजन 
करे । भोजन करने से पूर्व--पितरो, देवता, अतिथि, वारक, 
गुरुजन इनको भोजन कराकर प्र्य-प्ती जादि तथा जिनके 
पारन का उत्तरदराधिर्व लिया इजा दै, उनको भी अपने से 
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पहिरे भोजन देकर, अपने स्वास्थ्य, प्रकृति जदि का विचार 
करके भोजन की निन्दा न करते हुए, न वोरुते दुषु, द्रव 
वहु, भिय भोजन को, प्रियजनेों के साथ; पवित्र एवं 
अनुरक्त अनो से खाये भोजन को खाये। 
स्याज्य भोजन 
भोजनं वणकेशादिजुषटमुर्णीकरतं पुनः। 
शाकावरान्नभूयिष्ठमद्युष्णलवणं स्यजेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
तिनके, केश्च आदि से युक्त भोजन को; दुबाय गरम किये 
भोजन को, शाक वहुरु, अवराच्र ( कोदो जादि द्र अन्न ) 
वह, जति उष्ण जओौर अति व्रणवारा भोजन न करे । 
किलाटादि भोजन का निपेध- 
` किलाटदधिक््वीकाश्षारडुक्ताममूलकप्‌ | 
कुशरुष्कव राहाविगोमस्स्यमदहिपामिषप्‌ ।} ४०॥ 
माषनिष्पावशाद्टूकबिसपिष्टविषूटक्छम्‌ । 
श॒ष्कशाकानि यवकान्‌ फाणितं च न शीलयेत्‌।४९१। 
किराट, दही, कूचिका, कार, शक्त, कच्वी मरी, दुरे पश्य 
के जर शुष्क मांसं वारे सुअर, सेद, गाय, मद्री जर मैस 
के मांस को;उडद्‌, सेम, शादक्कन्द्‌, भिस, पि से बने 
पदाथ, अङ्करितधान्य, शुष्क शाक, यवक ओर फाणित इनको 
प्रतिदिन न खाये । भायः न खाये-कमी खा रे । 
मोञ्य पदार्थ-- 
शीलयेच्छालिगोधूमयवपष्टिकजाङ्गलम्‌ । 
सुनिषण्णकजीवन्तीबालमूलकवास्तुकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
पथ्यामलकमृषद्टीकापरोलीसुद्रशकराः | 
घृतदिव्योदकक्षीरश्षौद्रदाडिससेन्धवम्‌ ॥ ४३ ॥ 
शालिधान्य, गर्हः जौ, साठी, जाङ्गलमांस, चौराई या 
चौपतिया जीवन्ती, नरम~कचयी मूली, चथुजा, दर्द, ओवा, 
द्रा्ता, परोरी (परवल), मूग, राक्तर, घी, वर्षाजकू, दृध, मधु 
अनार ओर सैन्धव इनका अभ्यासं उारे-प्रतिदिन खाये । 
नेत्र-हितकर पदार्थ- 
त्रिफलां सधुसर्पिभ्यौ निशि ने्रबलाय च | 
स्वास््यानुतर्तिक्रयच रोगोच्छेदकरं च यत्‌ ।1४४॥ 
तेत्रो की उ्योति के चियि रात्रिमें घीथौरमधु के साथ 
(असमान मान्नामे) त्रिफटाको खाये। जौर जो वस्तु 
स्वास्थ्य को वनाये रखनेवाली तथा रोग नाक्ञक हो (रसायन 
आदि ) उसको मी प्रतिदिन खाये । 
वक्तन्य-- चरक मे कहा भी है-तच्च निस्यं प्रयुञ्जीत 
स्वारथ्यं येनानुवर्तते ! अजातानां विकाराणामनुत्पत्तिकरं च 
यत्‌ ॥ ( च, सू. अ. ५।१० )। 
भोजन का कस- 
िसेक्षुमोचचोचाश्रमोदकोर्कारिकादिकप्‌ । 
अदादुद्रन्यं रुरु ल्िग्धं स्वादु सन्द स्थिरं पुरः ।४५॥ 
विपरीतसतश्चन्ते मध्येऽम्ललवणोत्कटम्‌ । 
भोजन त्रग--विसः ईख, कंखा, नारियल का एरु, आम, 


५७ 


अष्टङ्गहटदये सूत्रस्थानम्‌ 


| मात्राशितीयां- 








। ड्द, पूपलिका ( पूरन पोरी >) आदि जो पदाथं गुरु, सिग्ध, 


अनुपान से लाभ- 


सवादु, मन्द्‌ ओर स्थिर हौ उनको भोजन्‌ मे पहके खाये। | अनुपानं करोत्यूजौ तपनि व्याप्तिं इटाङगताम्‌ | 
इनसे विपरीतः ठु, रूः कटुः तीच्ण जर स्र पदराथो को अन्नसद्वातशेथिल्यविङ्कित्तिजरणानि च ॥५२॥ 


भोजन के अन्त मे खाये। मध्य म शुक्त आदि अग्र एवं ख्वण 
वहुर पदार्थो को खाये । 
वक्तव्य- भोजन करने के उपरान्त-प्रथम्‌ कफः पीद्धे पित्त 
जर अन्त मे वायु वदृती है; उसी क्रम से भोजन का यह 
नियम है 1 मन्दश्च वारे को प्रथम कटु, ख्वण, अम् भोजन 
करना चाहिये। यथा--कटुं लवंणमम्कं वा पू॑माहारमाहरेत्‌ 1 
आहारो सधुरोऽग्रे हि गुर विष्टभ्य जीति ॥ 
भोजन का प्रमाण-- 
अनेन कुचेदीवंशौ पानेनेकं प्रपूरयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
आश्रयं पवनादीनां चतुथंमवरेषयेत्‌ | 
उद्र फे चार भाग ( कल्पना ) करे--इसमे से दो भाग 
अन्नसे जौर एक भाग द्रव पदाथंसे मरे। वात जारिके 
आश्रय क दिये चतुर्थं भाग को छोड देवे! ( पूरा पेट भर 
करके भोजन न करे, भोजन की गति के लिये स्थान रहने 
देना चाहिये )। 
भोजन के पश्चात्‌ अनुपान 
अनुपानं दिमं वारि यवगोधूमयोर्हितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
द्धि मये ।षिषे क्षौद्रः कोष्णं पिष्टमयेषु वु | 
शाकमुद्रादिविकृतौ मस्तुतकराम्लकाञ्जिकम्‌ ॥ ४ ॥ 
सुय कृशानां पुष्ट यथ, स्थूलानां तु मधूदकम्‌ । 
शोषे मांसरसो, मयं मांसे स्वल्पे च पावके ।। ४६ ॥ 
व्याध्यौषधाध्वभाष्यख्ीलङ्कनातपकर्मभिः । 
क्षीरे दृद्धे च बाल्ञे च पयः पथ्यं यथाऽखरतम्‌ ॥ ५० ॥ 
जौ भौर गेहूँ के भोजन के पीठे शीतरु जर अनुपान 
( पी पीना ) उत्तम हे। दही, म्य, विप जर मघुमेभी 
शीतर जर अनुपान है । दि से बने भोजरनो मे गरम जल 
भ्लुपान हे । द्राकः मूंग आदि के वने पदार्था मे सस्तु, तक्रः 
अग ओर कौँजी अनुपान दै छश पुरुषो मे पुष्टि के लिये 
सुरा अनुपान हेः स्थूल पुर्पो को छर करने के खयि मधु का 
श्रवत; शोप भे मांस; मांस भोजन ओर अधिमान्य मे मद्य 
अनुपान हे । रोग, ओौपध, असाफरी, भाषण, खी सेवन; 
द्धन, धूप तथा श्रम से पीडित, कीण, वाल्क जौरबृद्टके 
रिये दूध का अनुपान जण्टृत के समान हे । 
वक्तभ्य-अनुपान का लखाभ--क्रामं दोपवव्प्यन्नममात्र 
चा निषेवितम्‌! अरुपदोषमदोपं वाऽप्यनुपानेन जीति ॥ 
अनुपश्चापीयते इत्यनुपानम्‌ ॥ ( हेमाद्विः )। 
अनुपान कौ व्यवस्था- 
विपरीतं यदन्नस्य गणैः स्यादविरेधि च । 
अनुपानं समासेन; सवेदा तस्रशस्यते ॥ ५१॥ 
जो द्रप्य जिस अन्न के गुणो से विपरीत होते हष भी उस 
अन्न क साथ विरोधी नहीं होता; संकतपमें वह उसका अनुपान 
हेता ह 1 पसा अनुपान सदा उत्तम दे । 


अगुपान--ऊउजं (बर्‌ या मन की प्रसन्नता) तृपति 
अन्न का सव शारीर मै फेलना, अङ्गो की दता, अन्न फ संघात 
को दीरा करना, अन्नको गलाना या नरम करना; भौर 
पाचन करता है । 
जनुपान के अयोग्य रोग 
नोध्वंज्ुगदश्ासकासोरःक्षतपीनसे । 
गीतभाष्यप्रसङ्गे च स्वरभेदे च तद्धितम्‌ ॥ ५३॥ 
जञ से उपर के रोगौ में, श्वास, कास, उर.त, पीनस 
मे तथा लगातार गीत याभाष्यमे रखे होने पर, ओर 
स्वरभेद मे अनुपान हितकारी नहीं हे । 
पान के अयोग्य रोगी-- 
परह्ठि्रदेहमेहाक्षिलयेगत्रणातुराः । 
पानं त्यजेयुः- 
क्छेद्‌ बटुक शरीर वाके, मेहरोगी, आंख ओर गरे के 
रोगी जौर बणरोगी-पान ( दव ) का व्याग कर देवे । 
वक्तन्य--पान-जो कि अनियत कारूमे रुचिवश्च पिया 
जाता है। अनुपान-नियत काल मे विधिवच होकर पीना 
पड़ता ही हे । 
-स्वेश्च भाष्याध्वशयनं त्यजेत्‌ | ५४ ॥ 
पीताः युक्त्वाऽऽतपं बहि यानं पएवनवाहनम्‌ । 
पान या अनुपान पीकर सवे ( स्वस्थ या रोगी ) मनुष्य 
बोरना, ञुसाफिरी, ओर निदा को छोड देवे । भोजन 
करके-धूप या अधिका सेवन, पदर चरन), तैरना, या 
सवारी करना छोड देवे । 
वक्तम्य--अरुणदत्त के अनुसार पान तथा भोजन करके 
दोनों अवस्थाओं सै ये सव कायं त्याज्य है । भोजन करके 
एक सौ कदम टहलना विधेय है ! इससे अधिक चलना 
निषिद्ध है । 
. ह भोजन का समय-- 
परस विण्मूत्रे हृदि सुबिमले दोषे स्वपथगे 
विरुद्धे चो द्वारे क्चुदुपगभने बातेऽनुसरति । 
तथाऽप्ावुद्रिक्ते विशदकरणे देह च सुलघौ 
-ग्रयञ्जीताहारं विधिनियमितं, कालः स हि मतः ॥ 
इति श्रीवे्यपतिरसिंहगुप्रसूदश्चीमद्माग्भटविरचिता- 
यामष्रद्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने मात्राशि- 
तीयो नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
०04540० वि ४ 
भोजन का स्मय-मरु-मूत्न की भ्व्र्तिहो जाने पर; 
हदय के जति प्रसन्न होने परः; दोर्पो के अपने मागं मे रहने 
पर; उद्धार के शद्ध होने पर, भूं ख्गने पर; वायु 


ध्यायः ८,९ ] 





विद्योतिनी-भाषाटीकासदितम्‌ । 


७६ 





अनुलोम होने पर; अधि के अतिशय प्रदीप्त होने पर 
इग्दिर्यो ॐ निर्मल होने पर ओर रीर के हल्का होने पर; 
विधि के अनुसार आहार का सेवन करे क्योकि भोजन का 
यही ठीक समय हे ! 
भोजन विधि-- कारे सारम्यः भादि जो विधि परे वता 
आय है उनके अतिरिक्त म्रङ्ति आदि आट विदेषता्जा काभी 
व्रिचार मावस्यकं है ! यथा तत्र खल्विमान्यष्टावाहारविधि- 
विरोपायतनानि भवन्ति; तद्यथा श्रकृतिकरणसंयोयरादिदेश- 
कालोपयोगसंस्योपयोक्त्रष्टमानि भवन्ति । (चरक वि. अ. 
५२१ )1 
इस प्रकार विद्योत्तिनी टीका मे सूत्रस्थान का माच्राश्चितीय 
नामक जारवां अध्याय समाप्च इजा ॥ ८ ॥ 


[~ 


नवमो ऽध्यायः 


अथाते द्रव्यादिविन्नानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः | 
इतति ह स्माहुरत्रेयादयो महषयः । 
अव इसके जगे द्रव्यादि विक्तानीय अध्याय का व्याख्यान 
करेगे-नेसा कि भगवान्‌ आत्रेयः आदि ने कहा था । 
दर्यो की ग्रधानता- 
द्रव्यमेव रसादीनां शरेष्ठं; ते हि तदाश्रयाः | 
रस, गुण, वीर्य जादि म द्रव्य दी अधिक महच्च क्रा हे; 
पर्योकरि रस जादि द्रव्य के दी आश्रित होते हं । 
पत्वभूतात्मकं तत्तु मामधिष्ठाय जायते ।[ १॥ 
अगम्बुयोन्यग्निपव्रननभसां समवायतः | 
तनिर्ृत्तिविग्रेश्च- 
दव्य पेच मूर्तो से ( प्व्वी, अप, तेज, वायु जौर आका 
से) वना हाहे ओर पृथ्वी का जान्रय छेकर उत्पन्न 
होत्ता 
जरु इसका उस्पत्ति कारण हे; अग्नि-चायु जोर साका 
इनके खमवाय से इसमे सम्पूता एवं भिन्नता आती 
जैसा कि कहा हे--"रसनार्थो रखस्तस्य द्रव्यमापः किति 
स्तथा 1 निवृत्तौ च विपे च प्रत्ययाः खाद्यद्यः ॥ 
८ चरक सु. ज. ९।६२ ) 1 
--व्यपदेशस्तु भूयसा । २॥ 
पञ्चिभीत्तिकं दोते दण मी किसी एक भूत की अधिकता 
से ( पार्थिवादि ) व्यवहार होता दै जेसे-यह दव्य पार्थिव 
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२. इक पूवं कै ४ अध्था्यो मे अविक्तर्‌ भ्रघुक्त आदार दन्यो 


का युग घ्म वतलया है जिन्तु गादार दर्यो की इयत्ता नदींहै 
खीर सव द्व्य का युग धम सलग मट्ग-वर्णुन करना खी सम्भव 
नडी है अदः नवीन द्वर्व्यो के युय क्रम आद्वि जानने के उपाय 
दरव रतत, युत, वीयं, विपाक ओौर्‌ प्रमाव-का वर्णन करने ! 


द्रव्यो का अनेकरसत्व- 
तस्मान्नकरस द्रव्य भूतसडघातसस्मवात््‌ | 
नेकदोषास्ततो येगास्तत्र व्यक्तो रसः स्मृतः ॥ ३॥ 
अन्यक्तोऽनुरसः किंञ्चिदन्ते व्यक्तोऽपि चेष्यते । 
पंच महाभूतो के समूह के समवाय्‌ से (मिख्ने से) 
दव्य वनता दै; इसच्ियि कोई दन्य एक रस वाखा नहीं हे । 
(रस शब्द्‌ यहां धम॑वाची हे-हैमाद्विः )1 
( क्योकि सव द्रव्य अनेक रस वेद ) इसखिये एक 
दोष वारे उ्वरादि रोग नहीं होते ! ( इनमे भी अधिकता से 
व्यवहारदहोता हे )। 
्र्ग्योमेंजो स्वाद्‌ स्पष्ट होता हे; उसको रसः कते हं । 
ओर जो अस्पष्ट रहतादै; यां पीद्ठैषे ऊद स्पष्ट होता 
हे; या थोडा स्पष्ट दीखता है-ये तीनो अरस कहरूते ह । 
वक्तन्व-रस--^रसनाऽ्थो रसः? शसनेन्द्रिय से जिस 
विपय का ग्रहण होता ड उसे रस कहते है! उसी के रस ओर 
अनुरस दो मेद्‌ यय वताद्‌ गये हं; विस्तृत विवेचन अगे 
अध्याये है) दोषो का रस के साथ सम्बन्ध होताद 
क्योकि दोष भी पंचमहाभूत जन्य दै--वाय्वाकारधाचुभ्यां 
चायुः} आग्नेयं पित्तम्‌ । अग्भःथ्वीभ्यां श्टेष्मा । 
( संर. सू. अ, २० )1 
रसे सें गुर्वादि गुण- 
गुखौदयो गुणा द्रञ्ये प्रथिन्यादौ रसाश्रये । ४॥ 
रसेषु व्यपदिश्यन्ते साहचर्योपचारतः । 
युर आदि गुण रख के भी याश्रय पृथ्वी भादि पंचमहा- 
भूत जन्य दर्व्या मं ही रहते हँ; रख सं उनका होना केवल 
साथ होने से ओपचारिक ख्पमें कहा जाता 
पार्थिव द्र्ष्यो के स्वरूप ओौर गुण-- 
तत्र द्रव्यं गुरुस्थूलस्थिरगन्धरुणोल्वणप्‌ ।। ५॥ 
पार्थिवं गौरवस्थेयंसङ्ातोपचयावदम्‌ । 
जिस द्भ्य गुर स्थूल, स्थिर ओर गन्धगुण की 
अधिकता होती ह वह पार्थिव ठोता हे जीरं पार्थिव दव्य 
भारीपन, स्थिरता, कालिन्य जर पुष्टि देता हे । 
जलीय दन्य के स्वरूप ओर गुण- 
द्रवशीतयुरस्निग्धमन्दखान्द्ररसोल्वणमप्‌ ।। & ॥ 
आप्यं स्नेहनविःयन्दङ्ेदमरह्वादवन्धचछरत्‌ | 
द्रव छीतल; रुरु, लिग्ध, मन्द्‌, सान्द्र ओर रख की 
प्रधानता बारे द्रव्य जलीय होते दं यर स्नेहन, विप्यन्दन 





१-रसणकयुणदैओोर युर बाद्िमौदुगर्द; युणद्रन्यौर्मे 
रदते द । ध्यत्राध्िताः कमरणा? तथा युण मेँ सुण सदं रदते 
छाः चुगाश्रयाः नोक्ताः? किर मी रर्सोमेय॒र्णोकादोना चालो 
म वणित है । यथा डुतम॑दुरै रसौ व्घवरम्ल इत्यादि } वस्तुनः एक्‌ 
आदि युणञ्परद्रव्वर्मे दी रहते जिनमें मधुर द्रि रस, चनि 
सादय वा दोर्नोकेएक प्ताय गौर णक ही द्रव्य मे माधित्त दोन से 
* उपचारतः युरु-आदि युण मधुर आदि रस के गुण कदे जाति हैः 
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( सरोतःलावक ); क्छेद्‌, तृचि या प्रसन्नता जौर बन्धन करने 
वारे होते हैँ । 
आग्नेय द्रव्य के स्वरूप ओर गुण-- 
रूक्षतीदणोष्णविशदसूमरूपगुणोल्णम्‌ ।। ७ ॥ 
आग्नेयं दाहभावणेप्रकाशपचनात्मकम्‌ | 
रुक्त, तीचेण, उष्ण, विशदं, सूच्म ओर रूप गुण की 
प्रधानता वारे दन्य आग्नेय होते है । ये दाह, कान्ति, वण, 
प्रकाल ओौर पाक करते हैं । 
वायभ्य दन्य के ल्तण जौर गुण- 
चायम्यं श्षषिशदलघुस्पर्शगुणोहबणम्‌ ॥ ८ ॥ 
रोद्यलाघवयेशद्यविचारग्लानिकारकम्‌ । 
रुक्त, विशद, घु भौर स्पशं गुण की प्रधानता बारे 
द्भ्य वायभ्य होते है! इनसे रूक्तता, लघुता, विशदता, विविध 
भ्रकार चेष्टायें ओर श्छानि होती हे । 
जआकाश्षास्मक दव्य के कक्तण जौर गुण- 
नाभसं सूद्दमविशदलयघुशब्दयुणोल्बणम्‌ ॥ ६ ॥ 
सौषिर्यलाघवकरम्‌- 
सूचम, विशद, घु जौर शब्द्‌ गुण की प्रधानतावाले द्भ्य 
आकाशीय होते है । इनसे सुषिरता ओर लघुता होती है । 
-जगत्येवमनौषधम्‌ | 
न किञ्िद्धियते' द्रव्यं वशान्नानाथंयोगयोः ।॥ १०॥ 
इस भ्रकार भिन्न भिन्न प्रयोजन जरं योजना की द्ष्टिसे 
जगत से कोई भी द्रव्य अनौषध नहीं हे, अर्थात्‌ प्रयोजन ओर 
योजना की भिक्न-भिन्न दि से संसार का प्रत्येक देन्य 


जओषधरूप हे । 
| द्रव्यो का अधोर्ध्वगामित्व- 
द्रव्यमूध्वेगमं तत्र प्रायोऽभ्रिपवनोत्कटम्‌ | 
अधोगामि च भूयिष्ठं भूमितोयगुणाधिक्‌ ॥ ११॥ 
अञ्चि जौर वायु की प्रधानता वारे द्भ्य प्रायः उध्वंगामी 
अर्थात्‌ वमन कराने वारे होते है तथा जर ओर पध्वी 
की जपिता वारे द्व्य प्रायः अधोगामी अथात्‌ विरेचन 
कराने वारे होतेह) 
वक्तव्य--आकाक्च की अधिकता वारे द्रव्य शमन करने 
वाख है 1 यथा--जाकाशयुणमूयिष्ठं रमनम्‌' परायः शब्द्‌ का 
अपवाद्‌ मी है यथा-चित्रक की भोति दन्ती में जभनि ओर 
वायु को अधिकता होने पर भी वह विरेचक हे । सुरही में 
म्रीका की भांति जर ओर एथ्वी की अधिकता होने पर भी 
चमन की प्रवृत्ति हे । मिरे इए भूर्तो की अधिकता वाले दन्य 
वमन--विरेचन दोनों कायं करते है । 
इति द्रव्यं -रसान्‌ सेदेरु्तरत्रेपदेन्यते । 
दल प्रकार ष्य की विवेचना समाप्त हुई । रसो को 
उनके भेदो के साथ-दसके अगले अध्याय मे करगे ( चकि 
रसो के सम्बन्ध में अधिक कहना हे; इसे अरग अध्याय 


सं कहा गया) । 
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वीयं की अनेकता- 
४ [७ [० ^ ५ (~ + प 
वीयं पुनवेदन्त्येके गुर ल्लिग्धं हिमं मदु ॥१२॥ 
लघु रक्षोष्णतीरदणं च तदेवं मतमष्टधा । 
कई आचायं वीर्य को-गुर, सिन्ध, हिम, गदु, रषु, सक, 
उष्ण ओर तीदण आठ अ्रकार का मानते हँ ! ( सुत मे गुर 
घु के स्थान पर विशद भौर पिच्छ पाठ है ) । 
वीयं के सम्बन्ध मे चरकाचायं का मत- 
चरकस्त्वाह वीर्थं तत्‌ क्रियते येन या करिया ॥१३॥ 
नावीर्यं कुरते भिञ्चिस्स्वा वीयक्रता हि सा। 
चरकं का कहना है कि-जिससे जो क्रिया की जाती है, 
वह वीर्यं हे । वीं रहित कोई कायं नहीं करता; क्योकि सब 
क्रियाये वीर्थसेही ( शक्तिसे ही) होती है । अर्थात्‌ जितनी 
क्रियाय उतने वीर्य । पि 
अन्याचायं का मत- 
शबौदिष्वेव बीयोख्या तेनान्वर्थेति वण्यते ॥१४॥ 
समभगुणसारेषु शत्तयुत्कषंषिवर्तिषु । 
व्यवहाराय युख्यतवाद्रहम्रप्रहणादपि ॥१५॥ 
(पूवोक्त व्णन-- येन या. क्रिया क्रियते तद्ीरयम्‌ से रस, 
विपाक प्रभाव आदि तथा इन सभी के परिणाम स्वरूप 
उ्पनन गुर आदि बीस गुण ही क्रिया है ओर यह सव वीं 
है) किन्तु गुरं सिन्ध, शीत, खदु, रुघु, रुक्त, उष्ण ओर 
तीचण इन्हीं आठ गुणो को वीयं कहना जिस किए ठीक है 
उसका वणेन करते है । समस्त गुणो से ये आठ सारया 
सख्य है ( स्योकि ये थिर है; विपाक आदिसे भी इनमें 
परिवतंन नहीं होता ). इनसे शक्ति का आधिक्य होता है। 
व्यव्हार मे मुख्यतया इन्हीं का प्रयोग होता है जौर 
बहुत से गुणों मे भी सबसे पूवं इन्हीं का शाखो मे भी 
उल्रेख होता हे । 
रसादि मे अवीर्यत्व- 
अतश्च विपरीतत्वात्सम्भवप्यपि नेव सा। 
विवक्तयते रसायेषु वीय गुबीदयो द्यतः ॥१६॥ 
इसलिये वीयं का रकण रस आदि मे घटता हुजा भी 
पूवोक्त कारणों से विपरीत होने से अर्थात्‌ गौण, अस्थिरः 
अल्पशक्तिता, म्यवहार मे अम्रधानता से रसादि के रए 
वीयं शब्द का प्रयोग नहीं होता--अर्थात्‌ रस आदिं क्रिया 
करनेमे समर्थं होने पर भी वीर्यं शब्द्‌ से नहीं कहे जा सकते । 
इसलिये गुर आदि आठ ही की वीयं स्ता है! 
शीत, उष्ण मेद्‌ से दिविध वीय 
उष्णं शीतं द्विधैवान्ये वीर्थमाचक्षतेऽपि च । 
दूसरे आचायं ( सुश्चुत ) शीत ओर उष्ण भेद से वीयं 
कोदो प्रकार काभी मानतेटे। 
नानाप्मकमपि व्यमप्रीष.मो महाबल ॥१५॥ 
उयक्ताव्यक्त जगदिव नातिक्रमति जातुचित्‌ । 
क्योकि नाना प्रकारके स्थावर जङ्गम, चतन अचेतनादि- 
पृथ्वी आदि अनेक कारण बजे दम्य भी महावली भनि गौर 


ध्यायः ९ ] 


विचोत्तिनी-भाषाटीकासदितम्‌ ! 
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सोमदइन दो काकभी उल्लद्धन नहीं करते जिस प्रकार 
सम्पूर्णं संसार व्यक्त ओर अभ्यक्तं इन दो भावो से पथक्‌ नहीं 
रहता अर्थात्‌ कोई द्रव्य भाग्नेय जोर कोई सौम्य होताहे 
ओर उनसे उर्पन्न गुण या क्म भी ग्नेय या सौम्य ही दोते 
है अतः उष्ण आर सीत के भीतर ही सभी वीर्यो का 
समवे हो जाता है! 
दोनो वीर्यो के युण- 
तच्रोष्णं श्रमवृडगलानिस्वेददादाङापाकिताः ॥१८) 
शसं च बातकफयोः करोति, शिशिरं पुनः । 
हादनं जीवनं स्तम्भं प्रसादं रक्तपित्तयोः ।१६। 
इनमे उष्णवीय॑-श्रम, प्यास, ग्लानि, पस्तीना, दाह ओर 
शीघ्र पाक करता है तथा वात एवं कफ का चमन करता हे 1 
शोतवीर्य-प्रसन्नता, जीवन, सक्ावट, रक्त ओर पित्त की निमंखुता 
करताहे। ६ 
विपाक का रक्तण- 
जाठटरेणाचिना योगादयदुददेति रसान्तरम्‌ । 
रसानां परिणामान्ते स॒बिपाक इति स्यतः ॥२०॥ 
गिपाक- जाठराच्चि के संयोग से रसो की परिणतिके 
अन्त समय मे जो अन्य रस उ्पन्न होता है उसको विपाक 
कते हे ! [ विरोपरूप मे पाक होना विपाक है | । 
रसो का विपाक- 
स्वाटुः पटुश्च मधुरमम्लोऽम्लं पच्यते रसः। 
तिक्तःषणक्षायाणां विपाकः प्रायशः कटुः ॥२९॥ 
विपाक नीन प्रका कः है- मधुर ओर ख्व्रण का मधुर 
विपाक; अग्खरस का अम्क विपाक जर तिक्त, उष्ण ओर 
कषाय रस का विपाक प्रायः कटु होता है 1 
सश्चत मे अम्क विपाक न मानकर मधुर जोरक्टुदोदही 
प्रकार का विपाक माना हे! कुद आचार्यं प्रति रस का विपाक 
मानते दहे । परन्तु पिप्पली कटु होने पर भी उसका कटु 
विपाक तदी, इसी प्रकार खट्टे जनार का अम्क पाक नदीं होता 
अतः यह मत अमान्य ह 1 ( प्रष्ठ ९ की टिप्पणियां देख >) 
५ विभिन्न विपाको के क्म- 
रसेरसौ तुल्यफलस्तत्र द्रव्यं श्ुमाट्यभप्‌। 
यह तीन भकार का विपाक मधुर-अम्र ओर कटु-दन 
तीन रसो के समान फर देने वाखा है; अर्थात्‌ मधुर विपाक 
का गुण मधुर रस के समान है1 अम्ल काञज्कके भौर कटु 
विपाके का कटु रस के समान है 
किच्िद्रसेन कुरते कमे पाकेन चापरम्‌ ॥२२॥ 
गुणान्तरेण वीर्येण प्रमविणेव कच्चन | 
इन रस-वीयं-विपाक मे कोई दन्य ङु शुभ (दोष रामन 
काय, द अभ ( दोष कोपन कार्यं ) कार्य रस से करता 





सेकफका नारा करता है । गुणान्तरं से-अम्ककाज्गी कफ 
क्ता शमन करती दै; सक टोने से! कोई वीर्यं से-च्रदरपंच मूल 
कपाय--तिक्त होने पर भी उष्णवीर्यं से वायु छो आन्त करता 
दे । ग्रमाव से-अम्ड जौर गरम सुरा दृध को वदती ३े। छभ- 
अशुभ कार्य-मध्रु कटु विपाक से कफ का रामन करता हे; 
परन्तु कषाय अौर रक्त होने से वायु को उस्पन्न करता है 1 

यद्यदुद्रञ्ये रसादीनां वलवत्वेन धते । २३॥ 

अभिभूयेतरांस्तत्तत्कारणवं प्रपद्यते । 

विरुदधरुणसंयोगे भूयसाऽल्पं दि जीयते ॥ २४ ॥ 

रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव मंसे जोद्रन्यमें विष्टि रूपमे 

रहता हे; वह दूसरे ( अपने से मिश्र) रसादि को तिरस्कृत 
करके क्म करने मे कारण वन जाता है; क्योकि विधी युण 
से ट्र होने पर अधिक गुणसे थोडा गुण जीत लिया 
जाता दे। 





रसादि ने उक्क्षता- 
रसं विपाकस्तौ वीर्यं प्रमावस्तान्यपोहति । 
वलसाम्ये रसादीनामिति नैसर्गिकं वलम्‌ 1 २५॥ 
चर की समानता होने पर रस-वीयं आदि का स्वाभाविक 
वर इख प्रकार रहता हे किं रस को विपाक हरा दैता है; रसं 
ओर दिपक का वीर्यं पराजित करता है; रस~विपाक र 
वीर्य को भाव नष्ट कर देता हे। 
वल स्वाभाविक राक्ति; यद दौ प्रकारकीदहे; छत्रिम 
ओर अक्रत्निम। मात्रा की अधिक्ताया सहायक द्ायदी 
इई शक्ति छृत्रिम । स्वाभाविक-अङ्त्रिम दाक्ति हे 1 
अभाव का लक्षण-- 
रसादिसास्ये यत्‌ कसं विशिषं तत्‌ प्रभावजन्‌ 1 
प्रभाव-रस जादि की समानता (दो दूर्न्यो र्मे) होने 
पर मीजो विशेष कमं दीखता हे; चह प्रभाव दे । 
„ प्रभावका निदर्दन- 
दन्ती रसाघेस्तुल्याऽपि चित्रकस्य विरेचनी । २६॥ 
सधुकस्य च गद्रीकाः घृतं क्षीरस्य दीपनम्‌ 1 
उदाद्रण- दन्ती ( जमार्गोटा ) रख, वीर्य ओर -विपाक 
से चित्रक के समान होने पर भी विरेचक होतीदहै। इसी 
प्रकार सुरेदी जौर द्राच्तारस, वीयं ओर विपाके समान 
होने पर भी सुखेटी वामक होती ह; इाक्ा नहीं होती । घी 
ओर दूध रसः वीर्य, विपाक में समान होते दह्ये भी घी ञ्नि 
दीपक हेः दृध अच्नि दीपक नहीं! 
ञ्न्थकर की उक्ति 
इति सामान्यतः कमं द्रव्यादीनां › पुनश्च तत्‌ ॥। २७॥ 
विचिच्रप्रययारव्धद्रव्यमेदेन मिते । 
इस प्रकार द्र्ग्यो के सामान्य खूप कम॑ कह दिये । 


हे; जीर दसरा द्रव्य वीर्य से करता है; ओर कोई गुणान्तर परन्तु ये कर्म दन्य के आरस्भक कारणो की विचित्रता कै 


से, काद वीयं से जौर कोई प्रभाव से कार्यं करता दे 1 


न्व-रस से कार्यम सदर-कूपाय रख होने से | 


¡ भेद से भिन्न-भिक्न होते द। 
दव्य ओर रस दोनो कं आरम्भक महाभूत दी होते ह। 


पित्त का शमन करता है 1 विपाकं से-मधु कट विपाक होने | प्रायः दोर्नो ही के आरम्भक भूत एक समान होते ई भौर 
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उनके गुण भी समान होते है । एसे द्रग्य समानप्रत्ययारग्ध 
कराते है किन्तु कभी-कभी द्रव्य के आरम्भक भूरतोसे 
भिन्न प्रकारके भूत रसो के आरम्भक होते दहै तो उनके 
गुणो मे ङु विचित्रता जा जाती है ओर एसे भ्य विचित्र 
परत्ययारन्ध कहलाते हैँ । इनसे कमदाः श्रकृतिसम समवेत 
( कारण ॐ अनुसार कार्यं जेसे श्रेतसूत्र से शवेतवसख ) तथा 
विकृति विपमसमवेत ८ कारण से भिन्न कार्यं जैसे श्वेत चूला 
जीर पौली हर्दी के संयोग से लार रंग की उष्पत्ति दोना) 
ये दौ कायं या गुण उतपन्न होते हे । 

स्वादुरखध गोधूमो वातजिद्रातङ्कयवः ॥ २८ ॥ 


उष्णा मत्स्याः पयः शीतं कटुः सिंहो न शकरः ॥२८१॥ 


इति श्रीवेयपतिसिदरापरसून्रीमद्माग्मटविरचिताः 
यासटाङ्गदह्य्यसंहितपयां सुज्रस्थाते द्रञ्यादि- 


विज्ञानीयो नाम नवमोऽध्यायः ।। ६ ॥ 
"< कए 9 


उदाहरण भिचित्रम्रत्ययारव्ध के-जौ ओर गेह, मदी 
ओर दूध, सिह ओर शूकर, ये मधुर ओर रुर गुण मे समान 
हने पर भी विचित्रप्रत्ययारब्ध होने से ( आरम्भक कारणक 
विचित्रता से) ही जौ वातकारक तथा मचुखियौं उण्णवीयं 
होती हे तथा सिहमांस का मधुर से भिन्न कटु विपाक होति 
किन्तु सुर का कटु विपाक न होकर मधुर विपाक ही होता । 

वक्तन्य--जौ को स्वादु जौर गुरु होने से वातश्षामक होना 


चाहिये न कि वातकारक। इसी प्रकार मुख्यं को मधुर. 


ओर गुरु होने से शीतवीर्यं होना चाहिये परन्तु वे उष्णवीयं 
दं। स्वादु ओर गुरुहोने से सिह के मांसका विपाक मधुर 
होना चाहिये, परन्तु वह कटुविपाक ह 1 यह्‌ विचित्रता ईन 
द्रव्यो के आरम्भक महाभूर्तोके संयोग की विचित्रता के कारण 
हठी होती हे। । 
इस प्रकार वि्योतिनी टीका में सूत्रस्थान का द्रव्यादि. 
विक्तानीय नामक नवां अध्याय समाप्त इञा ॥ ९॥ 


~~ -@--~~ 


दशमोऽध्यायः 


अथातो रसभेदीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः । ध 
अव इसके आगे रसभेदीय ° जध्याय का व्याख्यान करेगे- 
जेखा कि भगवान्‌ आत्रेय आदि महपियो ने कहा था । 


१. पर्वाध्याय मे "रसान्‌ भेदै रुत्तरत्रोपदेकषयते' कदा था अतः 
अव रस के सम्बन्ध मे विवेचन करते दँ! यथपि प्रथम अध्यायमें 
ोद्टदोरसो कानि फियाहैपर ध्न द्यः री के परस्पर 
संयोग एवं प्रथक्‌ पृथक्‌ मी उत्कपं भीर न्यूनता भादि की दृष्टि से 
अनेक भेद दोतते द मतः इनके सम्बन्ध में वडुत वक्तव्य होनेसे 
पथक्‌ अध्याय में इनका विवेचन करर है। 


अषटाङ्हदथे सूत्रस्थानम्‌- 





[ रसभेदौया- 


~~~ ~~~ ~~ 





मधुरादि रसौ की उसत्ति- 
चदमाऽभ्मोऽप्निदमाऽम्बुतेजःखवाय्यगन्यनिलगोऽनिलैः । 
द्रयोल्वणेः करमादूैमेधुरादिरसो द्रवः ॥ १॥ 
दो-दो भूतो की अधिकता सै क्रमशः मधुर आदि चः रस 
उत्पन्न होते है; यथा-भूमि ओर जल की अधिकता से मधुर, 
भूमि ओर भि की अधिकता से अम्ल, जल ओौर अध्चिकी 
अधिकता से क्वण, जाकाडा ओर वायु की अधिकतासे तिक्तः 
अभ्िओर वायु की अधिकता से कटु, प्व ओर वायु डी 
अधिकता से कषाय रस होता है । 
वक्तमय--रस मे पञ्चमहाभूतो का सम्बन्धं रहता है; परन्तु 
जिन दो भूतो की प्रधानता रहती है; उनको कारण माना है । 
इसमे महाभूतो का स्वभावही कारणहेकि छः ही रस होते 
है; वे जल ओर वायु आदि अन्य दो-दो मूर्तो की अधिकतासे 
किसी अन्य रस को उस्पन्न नरह करते । 
रसो के रुण- 
तेषां विद्या्रसं स्वादुं यो वक्त्रमनुलिम्पति । 
आस्वाद्यमानो देहस्य हादनोऽक्षप्रसादनः ॥ २॥ 
प्रियः पिपीलिकादीनम्‌- 
इनमे मधुर रस-उसको जानना-जो कि खाने पर मुख 
मे चिपचिपापन उत्पन्न करता है; शरीर को पुष्ट करता 
हे, इन्दियो को निर्मल करता हे; पिपीलिका-चिँटी आदि को 
प्रिय होता हे । 





५ -अम्लः क्षालयते मुखम्‌| 
हपणो रोमदन्तानामक्षिभरुवनिकोचनः ॥ २॥ 
अम्ल रस-मुख को धोता है-मुख से साव निकारुता 
हे, रोमांच तथा दुन्तहपं करता है; जल ओर भुवो को 
संकुचित करता है । । 
लवणः स्यन्दयस्यास्यं कपोलगलदाहकृत्‌। 
ठवण रस--सुख से रार टपकाता है, कपोर जौर गरे मे 
दाह करता हे । 
तिक्तो विशदयत्यास्यं रसनं प्रतिहन्ति च ॥ ४ ॥ 
तिक्त रस- मुख से छिसङिसिपन को हटाता है भौर 
जिह्ा को जड वनाताहे 1 
उद्वेजयति जिहाऽगरं कु्व॑शचिमिचिमां कटुः । 
खावयत्यक्िनासास्यं कपोलौ दहतीव च ॥ ५॥ 
कड रस- सुख मे चिमचिमाहट करता हुभा जिया फे 
अग्रभागको उद्वेजित करता दै; भख, नाक भौर भुखसे 
साव कराता हे ओर कपो को जकाता-सा है । 
कषायो जडयेनिहां कण्ठसरोतोषिवन्धक्चत्‌ | 
कषाय रस- जिया को जड़ वनाता है; कण्ठ भौर खोता 
को वन्द्‌ कर देता है । 
¡मधुर रसकेकर्म- _ - 
रसानामिति रूपाणि कमीणि मधुरे रसः ॥६॥। 
आजन्मसात्म्याक्ुरते धातूनां प्रबलं बलम्‌ | 


ध्यायः १० | 





बालव्रद्धक्षतक्षीणवर्णकेशेन्द्ियोजसान्‌ ।|७]] 
प्रस्तो बृंहणः करण्यः स्तन्यसन्धानकृत्‌ गुर । 
आयुष्यो जीवनः स्निग्धः पिन्तानिलविषापहः ।२८॥।. 
छुरुतेऽव्युपयोयेन स मेदःछेःमजान्‌ गदान्‌ 
स्थौल्याभिसादसंन्यासमेहगण्डावंदादिकान्‌ ॥६।! 

ये रसो के लक्तण ह--अव कर्मो को कते है । इनसे- 
मधुर रप्-जन्मकारु से ही सास्म्य होने के कारण धातुर को 
अत्तिश्चय वर्चानरू वनाता है । वाख्क भौर रद्ध को, हत, तीण, 
वर्ण, केक, इन्दर्यौ भौर ओज के लिये उत्तम हे, ब्रंहण करने 
वाका, गरेके लिये उत्तम, दूध को वदने वाखा, सन्धानकारक, 
गुर, आयुवर्धक, जीवनदायक, सिग्ध तथा पित्त, वायु जौर 
व्रिषनारक है । मधुर रस अधिक मात्रा सें सेवन करने से मेद 
सौर कफ जन्य स्थूरता, अधिमान्य, संन्यास, प्रमेह, गण्ड- 
मारा, अदं जादि र्गो को उतपन्न करता हे । 

अम्क रस के कर्म- 

, अम्लोऽभिदीष्विकृस्स्निग्धो हृद्यः पाचनरोचनः। 
उष्णवीर्यो हिमस्पशंः श्रीणनः क्तोदनो लघुः 1१० 
करेति कफपिताखं  मूढवातानुलोमनः। 
सोऽप्यभ्यस्तस्तनोः कुयौच्छै थिल्यं तिमिर ्रमम्‌।११॥ 
कश्डूपारंडत्ववीस्पशोफविस्फोटवृडल्यरान्‌ । 

अभ्ठ रस--अभ्चिको प्रदीप्त करने वाटा, ल्िग्ध, हृद्य फे 
लिये प्रिय; पचाने बाला, रुचिकारक, उष्णवीयं, स्पञ्चं में 
शीतर, पुशिदायक, छिश्नताकारक एवं रघु होता है तथा कफ 
पित्त ओौर रक्त को वहने वाला तथा मूढ कायु का अनुरोमक 
हे यह रस अधिक सेवन करने पर शरीर मे शिथिरुता, 
तिमिर, भ्रम, कण्डूः पाण्डु, विसं, चलोफ, तिस्फोट, प्यास 

ओर उर को उपपन्न करता हे 1 | 

। 

॥ 

॥ 





क्वण रस के कर्म 
लवणः स्तम्भसङ्गातवन्धविध्मापनोऽग्नित्‌ ।। १२॥ 
सेदनः स्थेदनस्तीद्णो रोचनश्छेद मेदछ्रत्‌। 
सोऽतिथुक्तोऽखपवनं खलति पलितं बलिम्‌ ॥ १३॥ 
चृट्ङृ्टविषवीसपौञ्नयेतर्षपयेद्रलम्‌ । | 
लवण स्त--स्तम्भ [रुकावट] संघात (कादिन्य) ओर वन्ध , 
को नष्ट करता हे, अश्न वदता, स्नेहन करने वाल, स्वेद्क, | 
तीच्ण, रुचि कराने वाखा; देदक ओर भदक हे । अधिक्‌ , 
सेवन करने पर यह वातरक्ते, गज्ञापन, वालों का सेद्‌ । 
दोना, छरियं पडना,प्यास, कुष्ट, विप (के वेग को वदात्ताहै) ` 
एवं चीसपं को उत्पन्न करता हे ओर वल का नाञ्च करता हे! 
तिक्तरस के क्म- 
तिक्तः स्वयमरोचिन्युररचि छमिृद्विपम्‌ ।॥ १४ ॥ , 
कुपमूच्छ।ज्योततेशदाहपित्तकफाञ्‌ जयेत्‌ | 
लेदमेदोवसामजशद्न्मूरपशषणः 
लघुमष्यो हिमो रूक्षः स्तन्यक्रण्ठविशो घनः 
वातुन्नयानिलव्याधीनतियोगात्कसोति सः ॥ १६॥ 


।। १५।। 


विद्योतिनी-भाषादीकासदहितम्‌ । 








८ 





तिक्त रस--अपने आप अरुचिकारक < दुःस्वाहु ) होता 
हजा भी अर्चि ( मोजन पान सँ भनिच्छा ) को भिराता हे, 
मि, प्यास, विष, कुष्ट, मूरा, जवर, उत्क्लेश, दाहः पित्त 
ओर कफको शान्त करता दहै; क्ठेद, मेद, वसा, मजा, 
मरू ओर शूत्र को सुखाता हे; लघु, मेधा के दिये उत्तम, 
शीतवीर्यं, रू एवं दूध ओर गले का शोधक है । अधिक 
सेवन करने से यह धातुओं का कय ओर बातसो्गो को उस्पन्न 
करता हे । 
कटु रस के कर्म-- 
€ € [3 

कटुगंलामयोददंकुालसक्शोफजित्‌ 1 

त्रणावस्ादनः स्तेहमेदःक्रेदोपशोषणः ॥१७॥ 

दीपनः पाचनो रुच्यः शोधनोऽन्नस्य शोषणः । 

सिनत्ति बन्धान्‌ सखरोतांसि बिव्रणोति कफापहः ॥१८।। 

रुते साऽतियोगेन ष्णां शुक्रवलक्षयम्‌ | 

मृचछामाङ्च्वनं कम्पं करटिप्ष्ठादिपु व्यथाम्‌ ॥१६॥ 

कडरस- गरे के रोग, उद्दै, कष्ठ, जलसक ौर रोफ- 

नाशकः; चणो को दवाने वारा है एवं स्नेह, मेद ओर क्रेद्‌ को 
सुखाता है; अभिदीपक, पाचकः रुचिकारक, सोधक, अन्न का 
शोपक, अन्न के वन्धनं को काटने वाखा; स्रोतो को खोख्ने 
वाला जीर कफ-नाङ्यक है । अधिक सेवन करने से यह प्यास, 
शुक्र्तय, वरुक्तय, मूर्च्छा, सङ्कोच; कम्पन, कमर भौर पीठ 


आदि में पीड़ा उस्पन्न करता है । 
कपाय रस के कर्म-- 
, कषायः पित्तकफहा गुरुूरखविशोधनः। 


पीडनो रोपणः शीतः क्रेदमेदोविशोषणः ॥ २० ॥ 
आमसंस्तम्भनो घराही रूक्षोऽति त्ववश्रसादनः। 
करोति शीलितः सोऽति विष्टम्माध्मानहृद्रुनः | २१ ॥ 
दद्काश्येपौरषभरंशसरोतोरोधमलब्रहाम्‌ । 
कपय रस-- पित्त ओर कफनादयाक; गुर, रक्तरोधक, पीडकः 
[ बण या फो को दवाने वाला] तरणो का रोपक ( भरने 
वाखा ), शीतवीयं, वेद्‌ ओर मेद को सुखाता है । जाम को 
रोकने वाङ, माही, र्त एवं त्वचा को अविद्य निर्मल 
करता है । अधिक सेवन करने से यह विष्टम्भ, आध्मान, 
हृदय मे वेदना, प्यास, कृशता, शुकरहानि, स्रोतो का अवरोध 
ओर मरु की स्कावट करता डे । 
मधुर वग के द्र्य के नाम 
४४ 
घृतदेसगुडाक्षोडमोचचोचपरूपकम्‌ ॥ २२॥ 
अभीरबीरापनसराजादनबलाच्रयम्‌ । 
मेदे चततखः पाणिन्यो जीवन्ती जीवकर्षभो ।। २३॥ 
सधूकं मधुकं भिम्बी विदारी श्रावणीयुगम्‌ । 
कषीरञुद्छा तुगाक्षीरी क्षीरिण्यौ काश्मरी सहे ॥ २४ ॥ 
क्ीरेक्चुगो्चरश्ौद्रदा्राऽदिर्मधुरो गणः । 
मधुरमण--घी, सुवणे, गुद, अखरोट, केका, नारियल, 
फारसाः शतावरी, काकोरी, कटहल, खिरनी, वला, 


ठट 





कक 





अतिवखा ओर नागवरा; मेदा, महामेदा, | 
पृश्षिपर्णी, सुद्रपणी; भापपर्णी, जीवन्ती, जीवक, छपभक, 
महुना, सुर्हठी, कन्दूरी, विदारी, श्रावणी, सहाश्रावणी, 
ीरविदारी, वंशरोचन, कीरकाकोरी ओर दधी, गम्भारी, 
सहा जर महासहा, दूध, ईख, गोखरू, मधु, द्राक्ञा आदि 


यह मधुरगण हे । 

अम्लवगं के द्भ्यो के नाम- 
अम्लो धात्रीफलाम्तीकामातुलुङ्ाम्लवेतसम्‌ | २५॥ 
दाडिमं रजतं तचरं चुक्रं ॒पालेवतं दधि | 
आम्रमाम्रातक भग्यं कपित्थं करमर्दकम्‌ ।। २६ ॥ 


अम्लगण-- ओंवा, इमी, विजौरा, अम्ख्वेतस, अनार, 
४५4 
चादी, तक्र, क्र, पावत, दही, आम, आम्रातक, कमरख, 


कैथ, करौंदा यह जम्रराण कै द्भ्य है । 
रवणनर्ग कै द्रव्यो के नाम- 
वरं सौवर्चलं कृष्णं विडं साुद्रमौद्धिदम्‌ । 
रोमकं पांसुं शीसं क्षार लवणो गणः ॥ २०७] 


रवणगण- सैन्धव, सञ्चल, छष्ण, विड्‌, साञुद््‌, ओद्धिद, 


रोमक, पांसुज, सीसा ओर कार खवणगण के द्वभ्य हें । 
तिक्त वग के दव्य फे नाम- 
तिक्तः पटोली त्रायन्ती बालकोशीरचन्दनम्‌ 
मूनिम्बनिम्बकटुकातगरागुरवत्सकम्‌ ॥ र८॥ 
नक्तमालद्विरजनीमुस्तमूबटरूपकम्‌ | 


पाठापामागंकंस्यायोशुद्ध चीधन्वयासकम्‌ ॥ २९ ॥ 


पञ्चमूलं महव्यात्रयो विशालाऽतिविपा वचा 
तिक्तगण--पटोी, ्रायन्ती, सुगन्धवाटा, खस, चन्दन, 
चिरायता, नीम, कटुकी, तगर, अगर, इन्द्रजो, करज, 
हरदी, दारुहल्दी, सुस्त, मूर्वा, वासा, पाठा, चिरचिटा, कांसा 
खोदा, गिरोय, धमासा, महापञ्चमूर, छोटी ओर वदी केरी; 
इन्द्रायण, जतीस ओर वच ये तिक्तगण ह । 
ए कटुवगं के द्रव्यो के नाम-- 
कटुको दहिगुमरिचकृमिजिएपश्चकोलकप्‌ ॥ ३०॥ 
ङठेरया हरितकाः पित्तं॒॑भूत्रमरू्करम्‌ | 
कड्गण--हीग, मरीच, विडङ्ग पञ्चको, कुठेरादि ओर 
हरितक वरग, सभी पित्त, मूत्र ओर भिलावा यह्‌ कटुगण हे । 
केपायवगं के दर्यो के नाम- 
वगः कपायः पथ्याऽक्षं शिरीषः खदिरो मधु ॥ ३१॥ 
कदम्बोदुम्बरं मुक्ताप्रवालाञ्जनगैरिकप्‌ । 
मालं कपित्थं खजूर विसपद्मोत्पलादि च ॥ ३२॥ 
कपायगण-- दरद, वेदा, रिरीप, सैर, मधु, कदम्ब, 
गूलर, सक्त पवार, अञ्न, रू, कथा कैथ, कथ खजूर, 
भिस, पदम ओर फमखादि गण कपायगण हे । 
मधुरं श्लेष्मलं प्रायो जीर्णाच्छालियवार्ते ! 
सरा्नोषूसतः क्षौतरास्सिताया जाङ्गलामिपात्‌।। ३३ ॥ 
मधुर द्रव के युग-प्रायः सव मधुररस वाटे दव्य कफः 


अष्टङ्हदये सूत्रस्थानम्‌- 





[ रसभेदीया- 









^^ ^^ ~~~ ~~~ 
वधेक हें किन्तु पुरातन शारि, जौ, मूग, गेह, भधर, पिता 
जर जआङ्लमांस को दोडकर 1 
प्राय कहने से-तैट, मोट आदि इसके अपवाद्‌ है । 
प्रायोऽम्लं पित्तजननं दाडिमामलकाहते । 
प्रायः सच अम्ह द्व्य पित्तजनक हे; दाडिम भौर ओपरे 
को छोड कर्‌ 1 
अपथ्यं लवणं प्रायश्चषचुपोऽन्यत्र सैन्धवात्‌॥ ३४॥ 
प्रायः सथ छण ओँल के लिये अपथ्य है, सैन्धव फो 
छोड कर । 
तिक्तं कटु च भूयिष्ठमदरेष्यं वातकोपनम्‌ । 
ऋतेऽमृतापटोलीभ्यां खुण्टीकृष्णारसोनतः ॥ ३५॥ 
भायः तिक्त ओर कटु रस वाले द्रव्य अवृष्यं ओर 
वातकोपक दै । इसमं-गिरोय, पटोल, सट, पिषप्पी भीर 
रसोन अपवाद हैँ । 
कषायं प्रायशः शीतं स्तम्भनं चामयां बिना | 
हर्द को छोड कर प्रायः सव कपायद्न्य शीतर ओर 
स्तम्भन करने वलेहै । 
रसाः कट्वम्ललवणा वीर्यणोष्णा यथोत्तरम्‌ ॥ ३६॥ 
तिक्तः कपायो मधुरस्तद्देव च शीतलाः | 
तिक्तः कटुः कषायश्च रुक्षा बद्धमलास्तथा ॥ ३७॥ 
पटु्म्लमधुरः क्िग्धाः सष्टविण्मूत्रमारुताः | 
पटोः कपायस्तस्माचच मधुरः परमं गुरः । ३८॥ 
लघुरम्लः कट्ुस्तस्मात्तस्मादपि च तिक्तकः | 
कटु, अम्क ओर रुण रस उत्तरोत्तर उष्ण वीर्य वाले है 
तिक्त, कषाय जओौर मधुर ये उत्तरोत्तर शीतवीर्यं ह । इसी 
प्रकार तिक्त, कटु ओर कषाय ये उत्तरोत्तर रुक्त ओर मह 
को नधन चारे हं । वण, अम्ल ओर मधुर ये उत्तरोत्तर 
सिनिग्ध; मरू, मूत्र ओर वायु को भरवृत्त करने बाले ह । रवण 
से कषाय ओर कपाय से मधुर अतिशय गुरु है.1 अम्ल रस 
रु हे; कटु रस इससे भी जधिक रु जीर तिक्त रस सवते 
ख्घु हे 
रसो का मेद- 
संयोगाः सप्तपच्राशतकस्पना तु त्रिषष्टिधा ॥ ३६॥ 
रसानां योगिकत्वेन यथास्थूलं विभज्यते | 
रसो की संख्या- रसो के संयोग सत्तावन हे; ओर इतकी 
कल्पना तेरसट है । दन दोनों का स्नेह-विचारणा आदि तथा 
ज्यवहार मे उपयोग होने से स्थूल दि से (रसो की ही 


से सूच्म तथा अनुरस की दृष्टिसे नहीं) विमाग करके कहते! 


रस-संयोग के मेद्- 
एकेकदीनास्तान्‌ पञ्चदश यान्ति रसा द्विके ॥ ४०॥ 
त्रिके स्वाटुदंशाम्लः पट्‌ त्रीन्‌ पटुस्तिक्त एककम्‌ । 
चतुष्केषु दश स्वादुश्चवरोऽम्लः पटुः सढत्‌ ॥ ४१॥ 
पच्चकेष्वेकमेवाम्लो मधुरः पच्च सेवते। 
्रव्यमेकं पडास्वादमसंयुक्तश्च पड्साः ॥ ४२॥ 


ध्यायः ९० | 


^~~~^~~^~ 








~~~ 


कम करने से अर्थात्‌ मरुर से पच, अम्क से ४ स्वण से तीन; 
तिक्तसेदो ओर कपायसे एक इस प्रकार पन्द्रह संयोग 
वनते है (यथा मधुर के, अम्क के ४, ख्वण के 
कटुके २ धौर तिक्त का एुक-योग १५) तीन का संयोग 
करने मेँ मधुर रस के संयोग से दस; अम्क रससे द; ख्वण 
से तीन ओर तिक्तसे एक संयोग वनता है! चार रसो के 
संयोग में मधुर रसते दस, अम्क्से चार, क्वण रससे 
एक 1 पांच रसौ के संयोग सं-अम्ल से एक संयोग बनता हैः 
मधुर से पांच संयोग वनते! छुरसोंकेसंयोगमेषएकही 
मेद वनता है ओर असंयुक्त ८ प्रथक्‌-पथक्‌ ) छः रस होते 
दै । ( इस प्रकार ६३ भेद रसो के हो जाते दे 1) 
यथा-मधुर अम्ल, मधुरं रवण, मधुर तिक्त सधरुर कट, 
सघरुर कषाय (५) । अम्ड ख्वण, अम्क तिक्त, अग्छ कटु, अस्ल 
कपाय (४) । बण तिक्त, रुबण कटु, रण कषाय (२) 1 
तिक्त कटु, तिक्त कषाय (२) । कटु कषाय (१)! मधुर 
अम्र ख्वण, मधुर अम्क तिक्त मधुर अम्र कटु, मधुर अम्क 
कषाय, मधुर ख्वण तिक्तः मधुर क्वण कटु, मधुर ख्वण 
कपाय;, मधुर तिक्त कटु, मधुर तिक्त कषाय, मधुर कटुः 
कषाय (१०) 1 अम्ल ख्वण तिक्तः अम्कछ खवण कटु, अम्र 
ख्वण कषाय, अम्छ तिक्त कटु, अभ्र तिक्त कषाय, अम्ल 
कटु कषाय (६ ) 1 ङवण तिक्त कटु, क्वण तिक्त कषायः 
ख्वण कटु कषाय (३) । तिक्त कटु कपाय (१) । मधुर अस्ट 
क्वण तिक्त, मधुर अगस्ट ख्वेण कटु, मधुर अम्र क्वण 
कपायः मधुर जम्क तिक्त कट, मघुर अम्क तिक्तं कपाग्रः 
सधुर अम् कटु कपाय, सधुर-र्वण तिक्त कडु, मधुर रवण 
तिक्त कषाय, मधुर सवण कटु कपाय, सघुर तिक्त कटु 
कपाय (१०) 1 अम्ल रवण तिक्तं कटु, अस्छ रुवण तिक्त 
कपाय, अम्ल रवण कट कथायः, जम्क तिक्त कटु कपाय (४) 1 
ख्वण तिक्त कटु कषाय (>) 1 अस्ट रवण तिक्त कटु 
कषाय (९) 1 मधुर अम्ल ख्वण तिक्त कटु, मधुराम्ल रवण 
तिक्त कपाय, मधुरास्ल क्वण कटु कषायः मघुराम्छ विन्त 
कटु कषाय, मधुर ख्चण कटु कषाय (५) । ख्वण अम्ल तिक्त 
कटु काय (६) 1 इस प्रकार ये सत्तावन संयोग हैँ । 
रस भेद का विवरण-- 
पट्‌ पञ्चकाः, पट्‌ च प्रथग्रसाः स्यु- 
द्विक १ अद 
श्वतुरद्धिको पञ्चदशप्रकारो | 
भेदाखिका विंशतिरेकमेव 
द्रव्य पडास्वादामति तरिपष्रः।। ४३॥ 
पांच रसो के संयोग. सेद्‌ द दै । अरग-अरुग रस छ है । 
चार रसो के संयोग पन्द्रह । दो रसो के संयोगा पन्द्रह । तीन 
रखा के संयोग वीस हं । जौर छ रसो वारे दन्य का मेद्‌ एक 
ही दे1 इस प्रकार तेरसट रस मेद है । ` 
रसो की सूच्म कल्पना- 
ते रसादुरसतो रसभेदा- 


स्तारत्तम्यपरिकल्पनया च । 


विद्योतिनी-भाषादीकासदितम्‌ । 





दो-दो रसो के मेख से मघुरादि संयोग करमशः एक-एक 
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सम्भवन्ति गणनां समतीता 
दोपभेपजवशादुपयोव्याः । ४४ ॥। 


इति श्रीवद्यपतिसिंहगुप्रसूश्रीमद्राग्मटबिरचिता- 
यामष्ठ्गदटदयसंहितायां सृनस्थाने रसमे- 
दीयो नाम दशमोऽध्यायः । १०॥ 


-<~--७->५-- 


र्सो.ॐ ये सेद-रस ओर अनुरस की कटपना के तारतम्य 
की कल्पना करने पर अगण्य वन जाते हे । दोष तथा ओषध 
की दृष्टि से इनका उपयोग करना चाहिये 1 

वक्तव्य--क्चिदेको रसः कल्प्यः संयुक्ताश्च रसाः कचित्‌] 
दोपौषधीन्‌ सुसच्चिन्त्य सिपजा सिद्धिमिच्छता) चरक सु. 
अ. २६। २३। दोप की दृष्ि.से-केवर वायु सँ अम्ल; पित्तयुक्त 
वायु सें अश्क तिक्त; कफ युक्त वायु मे अम्क कटु । जपधकी 
दृष्ट से-चिरेचन ओप्रध एक रस होने से अप्रिय; दो-तीन रस 
बारी होने से श्रिय होती ह । 

इख प्रकार विद्योतिनी टीका से सूत्रस्थान का रसमेदीय 
नामक दसवां अध्याय समाक्त भा ॥ १० ॥ 


--4+--- 


एकादगोऽध्यायः 


अथातो दोपादिविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः | 
इति ह स्माह्ठरात्रेयादयो महषयः | 
अव इसके आगे दोपादिविक्ञानीय अध्याय का व्याख्यान 
करंगे-नेसा कि आत्रेय आदि महर्षियो ने कहा था । 
वातादि दोषो कर्म 
दोपधातुमला मूलं सदा देहस्य- 
सव अवस्था मे दोष-वातादि, धातु-रसादि; मर 
पुरीषादि देह का मूरूरहै। 
्तन्य--जिस प्रकार चत्त की शाखा आदिमे आदि 
कारण सूल ही दै; उसी प्रकारये दोषादि श्षरीरके मूलदे। 
समान अवस्थासंदी ये मूलरूपं) 

-तं चलेः | 
उत्सादेच्रासनिन्ासवेष्टावेगम्रब्तनैः ॥ ४॥ 
सस्यग्गत्या च धातूनामक्षाणां पाटवेन च । 
अनुगरहयत्यचिकतःः पित्तं पक्स्यूऽ्सद शनेः ॥ २॥ 
छयुत्तडरुचिप्रभामेधाधीशैयतनुमादंवे । 
ऋछप्मां स्थिरत्वखिरधसवसखन्थिवन्धक्षमादिसिः।। २॥ 

इनमे चर ( वायु ) धविक्रत होने पर ( प्राकृत )-उत्साह, 
शधासनिर्गम, श्वासप्रवे्, चेष्टा, मल-मूत्रादि वेर्यो की अवृत्ति, 
धातुओं की उचित गति, इच्दियो की विषय यहम करनेमे 
निषुणता जादि से शरीर का.उपकार करता हे! पित्त (धाक) 
पाचनः उप्णिमा, दद्चन ( दि शक्ति ), भूख, प्यास, प्रीति; 
कान्ति, मेधा, इद्धि, शौर्य, स्थूलता चौर सुकुमारता से 
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शारीर का उपकार करता हे! अवित कफ-च्टाङ्गता, खिग्धता, | 
सुश्िष्टसन्धिस्व; सहिष्णुता आदिसे सरीर का उपकार | 


करतः हे । 
धातुओं का क्म 
प्रीणनं जीवनं लेपः स्नेहो धारणपूरणे । 
गभोतपादश्च धातूनां ध्रे्ठं कमे कमास्स्मृतप्‌ ।। ४ ॥ 
अयिकृत रस का प्रेष्ठ क्म--प्रीणन-आप्यायन ( बढाना ); 
रक्त का-जीवन ( प्राणधघारण-ओजोघद्धि करना ), मांस का- 
ठेपन ( उपदेह-जैसे मकान में मिरी का रेप करना), मेद 
का-लेहन ( क्िग्धता ), यस्थि का-धारण करना ( आधार ), 
मञ्ना का-असिथर्यो का (लेह से) पूरण करना, शुक्र का-गर्मो- 
सपत्ति करना ये उत्तम कमं हे । 
मस का कर्म- 
अवष्टम्भः पुरीषस्य मूत्रस्य करदवाहनम्‌ 
स्वेदस्य क्तोदविधृतिः- 
पुरीप का कम-अवष्टरभन (धारण) करना, मूत्र का कायै- 
वकेद्‌ का वाहर करना, स्वेद का-क्रेद्‌ को धारण करना श्रेष्ठ 
कर्म हे। 
वक्तन्य-अरगदत्त ने--क्ेदविष्टति' पाठ माना है; 
परन्तु देमाद्वि ने किचावि्टतिः माना; यह मी ठीके; 
किन्त स्वेद दारा त्चामे आवश्यक क्छेद बनाए रखना 
मी कम महस का नहीं हे ! वस्तुतः त्वचा के स्मेह की रक्त 
होने से परम्परया केश आदि का धारण भी होता है। मर 
का महव विशेषतः यचमा रोग से है, यथा-'तस्मात्‌ पुरीषं 
संरच्यं दिशेषाद्‌ राजयकमिणः। सर्वधातुक्तया्तस्य वरं तस्य 
हि विड्‌वलम्‌ ॥' ( चरक वि. अ. ८४२ ) 
वृद्ध वायु का कर्म 
-रद्धस्तु इुरतेऽनिलः ॥ ५॥ 
काश्यकाषण्योप्णकासत्रकम्पानाहशकरदु हान्‌ । 
बलनिद्रान्द्रयभ्रशम्रलापश्रमदीनता ।॥ ६ ॥ 
` वदी इदं वायु-कृशता, कारापन, उष्णता की चाह, 
कम्पनः, आनाह, मलावरोध, वलचं, निद्रानाच, इन्द्रियो का 
विषय को न अरहण करना, प्राप, चक्र आना ओर दीनता 
उत्पन्न करती है १ 
वृद्ध पित्त का कर्म- 
पीतविण्मूत्रनेत्रवकष्चुत्डदाहाहपनिद्रताः। 
पित्तम्‌- 
वदा हुजा पित्त- मरु, मूत्र, नेत्र ओर स्वचा सं पालापन, 
भूखः प्यास, दाह को तथा नींद को कम करता दहे! 











. दोपो का वैषम्य या विङ्ति वृद्धि मौरक्षय मेद से दो 
प्रकार की होती है यथा क्षयः स्थानच्न वृद्धिश्च दोषाणां त्रिविधा 
गततिः। (चप्‌. अ. १७) भौर प्रङृति को समतता या स्याने मी 
कदत ६1 प्रस्तुत मे पिले वृद्ध दोर्पो का वर्णन कररहेहै वादं 
क्षीण दोरषोकामौ वर्णन ( शोक्त श्थ्े ) के । 


"~~न २ ~ ~~ 


` अष्टाङ्गहदये सू्रस्थानम्‌- 


[ दोषादिविहनानीया- 








- वृद्धकफकाकर्म- 
--छेष्माऽयिसदनप्रसेकालस्यगोम्‌ ॥ ७ ॥ 
शव्यशेव्यश्थाङ्कलं ासकासातिनिद्रताः। 
वदा हमा कफ--अभिमान्य, युख से खलाखाव, आरस्य, 
भारीपन, अङ्गो में श्वेत वर्ण, खीतरुता ओर शिधिरता, श्वा, 
कस जर निद्राधिक्य करताहै। . 
बुद्ध रस का क्म- 
रसोऽपि शष्मचत्‌- 
वदा हआ रस भी- कफ की भाति कम करता हं । 
वृद्ध रक्त का कर्म- 
-रक्तं बिसप॑प्लीहविद्रधीन्‌ ॥ ८ ॥ 
कुषठवाताखपित्ता्गुल्मोपुशकामलाः । 
व्यङ्गाप्रिनाशसस्मोहरक्तलडनेत्रमूत्रताः ॥ ६॥ 
वदा हआ रक्त-विसपं, प्रीदाघ्द्धि, विद्रधि, ङु 
वातरक्त, रक्तपित्तः गुलम, उपङश्च (८ दन्तरोगविशेप ), 
कामला, व्यङ्ग इन रोगो को तथा-अचिनाश, सम्मोहः, त्वचा, 
ओंख जौर मूत्र मे लालिमा उतपन्न करता है । 
वृद्ध मांस का क्म 
मांसं गण्डावुंदग्रन्थिगण्डोरूद खृद्धिताः । 
कण्ठादिष्बधिमांसं च-- 
वदा हुआ मांस-गरगण्ड जौर्‌ गण्डमाला, अर्द, ग्रन्थि, 
गण्ड ( गाठ-गिरिरय ), ऊरुबरद्धि, उद्र्ुद्धि, कण्ड, तालु, 
जिया आदि मेँ अधिमांस ( मांस के उपर मांस >) करता दै। 
वृद्ध मेद्‌ का कमं-- 
--तद्नमेदस्तथा भ्रमम्‌ ॥ १०॥ 
अल्पेऽपि चेष्टिते यासं स्फिकस्तनोदरलम्बनम्‌। 
वदा हआ मेद भी मांस की भोति गण्डमाला आदि विकार 
करता; तथा थोडेसे परिश्रमसे भी थकान एवं श्वास 
होता हे; नितम्ब, रतन ओर उद्र ख्टकने र्गते दै । 
घृद्ध अस्थि का कम- 
अस्थ्यध्यस्स्याघदेन्ताश्च- 
वदी हई रस्थि-अधिक अस्थि जौर अधिक दति ( अबुद 
रूपमे ) को करती हे । 
बुद्ध मजा का कर्म- 
-मजा चेचाङ़गौरवप्‌॥ ११॥ . 
पचस स्थूलमूलान कुयाव्छच्छ्ाण्यशूप च । 
वदी हई मञ्ञा- नेत्र ओर दूसरे अङ्गा नै भारीपन, तथा 
पवंसन्धिर्यो के मूर मे स्थूरं तथा कष्टसाध्य फुन्वि्यौ को 
उत्पन्न करती है । 
वृद्ध वीयं का कम- 
अतिखीकामतां वृद्धं शुकं युक्रार्सरीमपि ॥ १२॥ 
वदुः हं शक्--अतिदाय खीसंगेच्छा ओर शक्राश्मरी को 
उत्पन्न करता हे । 
वृद्ध पुरीप का कर्म- 
कुश्ावाध्मानमाटोपं गौरवं वेदनां शद्रत्‌ । 


ध्यायः ११ ] 
वदा हमा मल--उद्र मेँ आध्मानः, गड्गडाहट, भोरीपन 
जौर पीड़ा करत्ता हे । 
वृद्ध मूतर का कम- 
मत्रं तु वस्तिनिस्तोद्‌ कृतेऽप्यकरतसंज्ञताम्‌ । १३॥ 
वदा हुआ मूत्र-वसितप्रदेशच सें व्यथा तथा मूत्रत्याग करने 
पर मी मूत्रस्याग नहं करिया हे ठेसा अनुभव कराता हे । 
बुद्ध स्वेद का कर्म- 
स्वेदोऽतिस्वेददौगंन्ध्यकष्टूः- 
वदा हुआ स्वेद--अतिस्वेद, दुर्गन्धता एवं कण्ट (खजरी) 
करता दे। 


--------------------- च्च्य य्पप्प्च्प्प्यव्प्व्व्व्व्व्व् नव ------~-- 








वृद्ध नेत्रादि के मरू का कर्म-- 
--एवं च लक्षयेत्‌ । 
दृषिकादीनपि मलान्‌ बाहुल्यगुरतादिभिः ॥ १४॥ 
इस प्रकार से, दूषिका (नेत्र का मल ) आदि भर्लोको 
भी मरु की बहुख्ता से तथा स्थान के भारीपन आदिसे 
वदा इजा जाने । । 
` त्तीण वातादि के रुकण-- 
लिङ्ग श्वीणेऽनिेऽङ्गस्य सादोऽत्पं भाषिते हितम्‌। 
संज्ञामोहस्तथा श्लेष्मबृदधचुक्तमयसमभ्भवः ।। १५॥ 
वादुके क्षीणदहो जाने पर-अंगो मे शिथिरा, थोडा 
बोरना, थोडी चेष्टा करना, बुद्धि का व्यामोह तथा कफवृद्धि 
मँ वर्भित र्गो (यथा अभ्चिमास्य जादि) की उरपत्ति होती है 1 
पित्ते मन्दोऽनलः शीतं प्रमादानिः- 
पित्त के कम होने पर-अग्निकामन्द्‌ होना, शरीर में 
शीतलता ओर प्रभा-कान्ति का नाञ्च रोता हे। 
--कफे भ्रमः। 
श्लेष्माशयानां शूत्यसं हद्‌ द्रवः श्लथसन्धिता ॥१६॥ 
कफके क्षीणहो जने पर-चक्कर आना, छाती, शिर 
आदि कफाशय में शून्यता ( खारीपन ), हृद्य का जल्दी 





र 
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जर्दी धड़कन जीर सन्धिर्यो मे शिथिरुता होती हे । 
रसादि की क्षीणता- 
रसे रौचयं श्रमः शोषो ग्लानिः शब्दासदिष्एुता । 
रसकेष्षौणदो जने पर--ारीर मं र्ष्तता, थकान, शोष, 
ग्ठानि ओर शब्द्‌ की असहिष्णुता होती हे । 
रक्तेऽम्लशिशिरग्रीतिशिराशेथिल्यरूक्षताः ॥ १७॥ 
रक्त के क्षीण दो जाने पर--अम्र रस तथा-दिरशिर-~छण्डी 
वस्तु मे रुचि, रिराओ। की शिथिरूता ओर रूकता रहती हे । 
चक्तव्य-अम्लरस उष्ण हे अतः रक्तक्तय मै उष्णत्ताकी 
कमी से उखकी रुचि तो ठीक है; परन्तु टण्डी वस्तु की चाह- 
रक्तय मे जो होती है, वह द्रव भाग की कसीसेहोतीदहै। 
यथाह ँ-रोगी को प्यास रती हे ! 
मासेऽलानिगण्डस्फिकुष्कतासम्धिवेदनाः । 
मांसक्षय मे इन्द्र्यो मे दु्॑रुता, गण्ड भौर नितम्ब से 
खप्कता तधरा सन्धियो से वेदना होती है! \ . 


ह ~ 








विदयोतिनी-माषाटीकोसदितम्‌ । 


पवय 
मेदसि स्वपनं कस्याः प्लीह वद्धिः वा । ~ 
मेद के श्वी होने पर-कटि में स्प ज्ञान का नाश) प्ीदी 
की वृद्धि जौर अंगों में छृशाता हौती है । 
अस्थ्न्यस्थितोदः शदनं दन्तफेशनखादिषु | 
अस्थि क्षीण होने पर--अस्थियौ में वेदना भौर दन्त, केश, 
नख जादि का गिरना होते | 
अस्थ्नां मजनि सौपियं भरमस्तिमिरदशंनम्‌ 1) १६॥ 
मज्ना के क्षीण होने पर--अस्थियो सं खोखरूापनः, चकर 
आना ओर मलो के सामने अंधेरा होता है । 
शुक्रे चिरात्‌ प्रसिच्येत शुक्रं शोणितमेब वा । 
तोदोऽस्यथं ब्रषणयोर्मेदं, धूमायतीव च ॥ २०॥ 
शुक्र कै क्षीण होने पर--श्णुक्त का देर में तरण होना अथवा 
( शकर फे साथ या उसके स्थान पर ) रक्त का आना, वरपरणो 
मे अतिहाय वेदना ओर मेहन ( रिश्च >) मै जलन होती है । 
मर की क्ीणता- 
पुरीषे बायुरन््ाणि , सशब्दो  वेष्टयननिव । 
कुष्टौ भ्रमति याद्वं हत्पा्च पीडयन्‌ शम्‌ ॥२१॥ ` 
मलक क्षीण योने पर--वायु-शव्द्‌ कै साथ आंतिंको 
रठ्ती इई सी उद्र मेँ धूमती है वथा हृद्य ओौर पाश्वं को 
अतिशय दबाती हुई ऊपर को जाती हे। 
मूत्रेऽल्पं मूत्रय्छच्छान्िणं साखमेव वा । । 
मूत्र का क्षय हौने पर ~ मूत्रथोडा ओर कठिनाईसे आतता दे। 
मून का रंग बदला हुआ अथवा मून्न रक्त से मिला होता है । 
स्वेदे रोमच्युति: स्तञ्धरोमता स्फुटनं त्वचः ॥२२॥ 
पसीने के कम दोने से-रोम का गिरना, रोम का कड़ापन 
एवं त्वचा का फटना होता है । 
घ्राणादि मरू की सीणता- 
मलानामतिसूद्माणां इुलद्यं लक्षयेत्‌ क्षयम्‌ । 
स्वमलायनसंशेःषतोदशयूल्यत्वलाघवेः ।। २३ ॥ 
नेत्रमर नादि जो अविद्य सूच्म होनेसे कठिनादसे 
देखे जाने योग्य उनके त्य को, उनके मलायर्नो कै शुष्क होने 
को तथा उनम चुभनेकासा दद, शून्यता भौर लघुता को 
देखकर उनका रय जाने । 
दोषादि की साधारण कय बृद्धि- 
दोषादीनां यथास्वं च विद्याद्‌ बुद्धि्यो भिषक्‌ । 
क्षयेण बिपरीत्तानां गुणानां बधेनेन च ॥ २४ ॥ 
टृद्धि मलानां सङ्गाच्च क्षयं चाति विसमगतः। 
दोष जादि के अपने-अपने गुणो से विपरीत गुरो के वदने 
ओर चय होने से कमलः शरीरगत्त दोष आदि की त्य जीर 
वृद्धि जाननी चाहिये । [ यथा-~वायु के गुण रूक-शीत-रघु 
है । इनसे विपरीत गुण स्निग्ध, गुरु, उप्ण आदि हे ! शरीरम 
जब स्निग्धादि युर्णो का तय दो तव वायुकी वृद्धि समक्षे 
ओरं जव स्निग्ध आदि रुर्णो की वृद्धि दोतोवायु का तय 
समन्नना चाहिये | । ( पूर्वोक्त रचर्णो के अतिरिक्त >) म कै 


ठठ 





वाहर न निकर्ने से दोपादि की बृद्धि ओर मस के जतिशय | से दद्धि ओर कयजन्य रोगो की क्रमशः ऊंघन-अपतरप॑णः 


वाहर निकरे से भी दोष आदि का य समते 1: 
चरक म-“मख्वृद्ध गुरुतया राघवान्मरुसंक्तयम्‌ । 
सरायनानां बुध्येत संगोत्सर्गादतीव चः! ( चरक. ) 
मखो की क्षीणता का उपद्रव- 
मलोचितत्वादेदस्य क्षयो बद्धस्तु पीडनः ।॥ २५॥ 
मलः देह का साख्य हे, इसल्यि दोषादि का त्तय-इनकी 
बृद्धि की अपेत्ता अधिक कष्टदायी होता है 1: 
दोषौ का आश्रय 
तत्रास्थनि स्थितो वायुः पित्तं तु स्वेदर््तयोः 
ष्मा रेपेपु तेनैषामाश्रयाश्रयिणां मिथः ॥२६॥ 
यदेकस्य तद्न्यस्य  वधनक्षपणौपधम्‌ । 
अस्थिमारतयोनंवं प्रायो वृद्धिं तर्पणात्‌ ॥२५॥ 
शछष्मणाऽनुगता तस्मात्‌ सद्भयस्तद्विपर्ययात्‌ | 
वायुनाऽलुगतोऽस्मा्च बृद्धक्षयसय॒द्धवान्‌ ॥२५॥। 
विकारान्‌ साधयेच्छी्रं कमाजञङ्कनवृहणेः। 
रोषं का ाधार-अधिय-सम्बन्य-- वायु-अस्थियो मेँ रहती 
हैः पित्त स्वेद ओौर रक्त मे, कफ-रेप धातु, रस, मांस, मेद्‌, 
मन्ता, शुक्र मूत्र, मर आदि में रहता है । इसलिये इनं 
परस्पर आधार-आपेय सम्बन्ध होने से जो ओषधि एक 
(आश्रय भूत धातु ) को बद़ाती हे, वह्‌ दूसरे आश्रयी 
को भी वदती है; जो एकको घटाती है वह दूसरे को 
भी घटयेगी । [ यथा--दूध श॒क्र को बढाता दै, वह 
आश्रयी कफ को भी वद़ायेगा। जो मेद को घटाता है, 
चह कफ को भीकम करेगा] परन्तु अस्थि ओौर वायु 
के सम्बन्ध मे अपवाद है; स्योकिं दारीर मे जो बृद्धि 
होती है; उसका कारण प्रायः संतर्पण होता हे ( वायु को 
छोडकर व्योकि वह अपतर्पण से वदती है ) ओर यह कफ 
से सम्बद्ध होती है । इसि दोपादि का क्षय प्रायः करके 
संतपंण के विपरीत अपतर्पैणसे होता ह ओर यह छय-वायु से 
सम्बद्ध होता हे । इसलिये अस्थि को वदने वारे जो सिनिग्ध 
मधुरादि है-वे वायु को कम करते ह । वायु को वदने वारे- 
रूर-शीत आदि द्व्य अस्थि को क्तीण करते दहं । इस कारण 


१. तायं यहदहै कि दोर्भोका अतिसद्ध होने से भर्थात्‌ 
समय-समय प्रर आवद्यक रोधन न होने से दोष भादि कौव्ृद्ध 
षोती है तथा अतिमात्रा में ( ावद्यकना से अधिक) इोधन द्वारा 
मरो की अतिप्रवृत्ति से दोप आदि कक्ष्य होता है। वस्तुतः यह 
निणेय रूपञ्ञानद्वारा न दोकर निदानक्नान के द्वारा दता) 
सरुणदत्त ओर हेमाद्रि का मी यही मत है। 

२. मल शरीरम सदैव रदते दै भत्तःवे शसीरके लि सास्य 
षो गप र्ते तथा इनकी बृद्धि से उतना क्ट नहीं हेता जितना 
किष्ठय से क्योकि वद्‌ अनभ्यस्त रदता है । कष्य मो ६-^ताल्मयं 
साशु वरं पत्ते नात्तिदोपं च वहपि † चदं मल से दोष्‌, धातु ओर 
मर तीनों का ग्रेण समक्षना चादिये 
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अष्टा्ष्टदये सूत्रस्थानम्‌ [ दोपादिविकषानीया- 
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ओर वरंहण-संत्पंण से सीश्र चिकिरसा करे । 
न्यत्र य तेश्ो च क । 
वायोरन्यत्र तलांस्तु तैरेबोक्रमयोजितैः ।। २६॥ 
वायु को छोडकर देष जवस्थार्जो मे बृद्धिजन्य रोगो की 
रुंघन से, त्तयजन्य रोगो की शरंहण से चिकित्सा करे । वायु 
विषय मे उक्कम-क्रम का उन्ञधन करके चिक्गित्सा करे 
अर्थाव्‌-बात बृद्धिजन्य रोगो सें वुंहण चिकित्सा; रयजन्य 
रोगो मे रघन चिकित्सा करे । 
रक्त-पुरीपादि वृद्धि जादि की विशिष्ट चिकित्सा- 
विशेपाद्रत्तवद्धयुव्थान्‌ रक्तसुतिविरेचनैः । 
मांसवरद्धिभवान्‌ रोगान्‌ शखक्षाराथिकमेभिः ॥३०॥ 
स्थौल्यका्यो पारेण मेदोजानस्थिसक्ष्यात्‌। 
जातान्‌ क्षीरघृतस्तिक्तसंयुतर्बस्तिभिस्तथा ।३१॥ 
बिडवरद्धिजानतीसारक्रियया बिर्षये दवान्‌ । 
मेषाजमध्यक्ुल्मापयवमापदयादिभिः ॥३२ 
मूतरवद्धिक्षयोत्थाश्च मेहछच्छचिकित्सया । 
व्यायामाभ्यज्ञनस्वेदमयेंः स्वेदक्षयोद्धवान्‌ ।।३३॥ 
विशेषतः रक्तबरद्धि से उत्पन्न रोगो की चिकित्सा रक्तसाव 
ओर विरेचन से; मांसब्रृद्धि से उत्पन्न रोर्गो की शख, हार 
ओर अशनि कमं से, मेददृद्धिजन्य रोगो की स्थूलता की 
चिकित्सा से अर्थात्‌ अपतर्पण से; मेद्‌ क्षय जन्य रोगो की 
करदाता की चिकित्सा ते अर्थात्‌ संतर्पण से; अस्थिप्तयजन्य 
रोर्गो की तिक्त दर्यो से साधित दृध, घी भौर वस्ति से; 
पुरीषद्रद्धिजन्य रोर्गो की अतीसार-चिकिस्सा से, मर्त्य 
जनित रोगो मे मेड आर वकरी फे मध्यभागः, ऊुरमाप, जौ, 
उक्द्‌ ओर राजमाष के प्रयोग से; मूतर्द्धि तथा मूत्ररय- 
जन्य रोगो मे करमशः प्रमेह तथा मूतरहच्छर की चिकिसा 
करे तथा स्वेदक्तय से उत्पन्न रोगां मे व्यायाम, अभ्यङ्ग, 
स्वेदन ओर मच देवे । 
वक्तव्य--रसक्तय में रस को वदने वाले दर्न्यो का उपयोग 
करे । यथा--^तत्रापि स्वयोनिव्धनद्रव्योपयोगः प्रतिकारः ॥' 
शुक्रि के च्यि--ज्यवाय ( संभोग ), तथा श॒क्र को कम 
करने वारे (कटु-तिक्तरस ) द्भ्य वरते । श्रक्षय मेँ-स्वादु- 
मधुर भोजने वर्ते! सुश्वुत मे आर्तव तथा स्तन्य (दूध) 
बृद्धि के भी रुक्तण दिये ह । यथा--आर्तवमङ्गमर्द॑मतिग्रवृतति 
दौगेन्धयं च । स्तन्यं स्तनयोरापीन्वं सुहुरयुहुः परृत्ति तोदं 
च । गर्भो जठराभिवृद्धं स्वेदं च ॥' ( सु. सू. अ. १५१६) 
धातुक्तयबृद्धि का कारण 
स्वस्थानस्थस्य कायागनेरंशा धातुषु संधिताः। 
तेषां सादातिदीष्रिभ्यां धातुवृद्धिक्षयोद्धवः ॥२४॥ 
पूर्वो धातुः परं छुयोद्‌ बुद्धः क्षीणश्च तद्विधम्‌ | 
स्वस्थान-ग्रहणी में स्थित्त कायाि के अंश्-्दरूप- 
घातु मे-र्तादि धातुरभ में स्थित द! इन धादवभिरयो के मन्द 
होने से धातुर्यः की बृद्धि होती है ओर धात्वभ्नि के अतिदी् 
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होने से धातुओं का य होता है तथा पूर्वं धातु [ पहला रस 
धातु ] वदने पर अगले धातु (रक्त) को भी वदाताहै ओर 
पहला धातु रीण होने पर अगे धातु को भी घटाताहे। 
(इसी प्रकार रक्तवरद्धि से मांसन्चद्धि, रक्तक्षय से मांसद्तय 
जादि भी समक्न चाहिए 1 ) ४ 
दोषो से रोगों की उत्पत्ति का कम~-सम्प्रा्ि- 
दोषा दुष्टा रसैधौतून्‌ दू पयन्त्युभये मलान्‌ ॥३५॥ 
अधो हे सम शिरसि खानि स्पेदवदहानि च । 
सला मलायनानि स्युयैथास्वं तेष्बतो गदाः ।।३६ 
रस (मधुर आदि) से दूषित हुए दोप धाठुर्भ को दूषित 
करते हे । दूपित दोप ओरं धातु मरो को दूषित करते ह ओर 
दूपित सर मखाय को ( खोर्तो छो ) दूषित करते द तथा 
इससे उने अपने अपने ( ग्रकपित दोषादि के अनुसार ) 
सेग होते दहं! मलायन~दो अधोमामं-गुदा ओर मेहनः; शिर 
से सात~दो कान, दोनेत्रः दो नासिका ओर एक सुख 1 
स्वेदवाही दैद-रोमक्प-ये मरायन-मरखछ के स्थान 
ओज का रुक्ण-- 
ओजस्तु नेजो धातूनां शुक्रान्तानां परं स्मृतम्‌ 1 
हृदयस्थमपि व्यापि देहस्थितिनिबन्धनम्‌ । ३७ ॥ 
लिग्धं सोमात्मकं शुद्धमीपन्लेदहितपीतकम्‌ । 
यन्नाशे नियतं नाशो यरिमस्ति्ठति तिति ।। ३८॥ 
निष्पद्यन्ते यतो भावा विविधां देहसंश्नयाः । 
जओज--रस धातु से शुक्र तक स्वधातुओंका जो उच्छृष्ट 
तेन हे, उसका नाम ओज है । यह ओज हृदय सैं रहता 
इजा भी सम्पूण हरीरमे व्याप्तहे ओर जीचन का आधार 
है । यह ओज ल्िग्ध, सोमस्वरूप, शुद्ध-थोडा सा लार पीले 
वणंकाहे। जिसके नाश होने पर निशित नादात हेः 
जिसके रहने से जीवन रहता दहै; जिसके कारण शरीर मे आशित 
नाना प्रकार के भाव-पदाथं उत्पन्न होते द--वह ओज हे । 
कक्तन्य--भायुवेद्‌ म ओज शब्द कद॑द्र्व्यो के लियिं 
भरयुक्त इजा दे; यथा-“धातूनां तेजसिरसे तथा जी वितश्ोणिते। 
श्छेष्मणि प्राकृते वेचेरोजःशब्दः भरकीर्तितः 1 अत्यन्त शुद्ध 
होनेसे ओज में मरु का अभाव रहता है, ओज-पर ओर 
अपर भेदसे दौ भ्रकार काहे1 पर भज के आख चिन्दु है-ओर 
यह हृद्य से रहता द, इसके नाश से मद्यु है ! अपर ओज 
की मात्रा आधा अज्जकि हे; यह सारे शरीर म व्याप्त रहता 
दै; इसी भोजन का क्षय, विखंसन या व्यापत्‌ होती ह । 
ओज का हय-- 
ओजः क्षीयेत कोपश्चुद्ध.यानशोकश्रमादिभिः ॥ ३६ ॥ 
विभेति दुवलोऽभीच्णं ध्यायति व्यथितेन्द्रियः| 
दुश्छायो दुमना रक्षो मवेत्छामश्च तर्कये ।। ४०॥ 
जीवनीयोपधक्चाररसायास्तन्न भेषजम्‌ । 


१.ओन कै सम्बन्ध मँ वहत से विवाद ओौर मतमतान्तर है 
यहा केवल संक्षेप मेँ अधिकसंख्यक विदानो के मान्य मत का 
निदश्च मात्रक्तिया गया ह। 
१२ अ० ह्‌ 


विद्योतिनी-भाषादीकासदहितम्‌ । 





ओज--कोप, भूख, चिन्ता, शोकः श्रम जादिसेक्तीणदहो 
जाता दे । जोजःच्य होने पर रोगी डरता हे; हीनवखहो 
जाता है; वार-वार विना कारण के चिन्ता करता है; इन्धिर्यो 
( हृदय आदि स्थानों ) सें वेदना होती हैः कान्ति मर्त हो 
जाती दहे; मन दूषित रोने से उत्साह चरा जाता हे; ङ्त 
तथा ङश हो जाता है । इसके लिये जीवन्ती जादि जीवनीय 
संह्तक ओषध, दृध, मांसरस आदि भौषध देना चाहिये । 
ओज की बृद्धि- 
ओजेषरद्धौ हि देहस्य तुष्टपुष्टिबिलोदयः ॥ ४१॥ 
ओज की वृद्धिसे शरीर की तुष्टि, प्रह, पुष्टि तथा राक्ति 
का उर्करषं 'दोता है ( अर्थात्‌ इसकी बद्ध से विकार नहीं 


होते ) 1 
“ | वृद्धि-क्य की चिकित्सा-- 
यदन्नं दे्टि यदपि प्राथपेताविरोधि तु 
तत्तत््यजन्‌ समण्नंश्च तौ तौ वृद्धिष्चयौ जयेत्‌ ।४२। 
कुवेते हि रुचि दोपा विपरीतसमानयोः। 
वृद्धाः क्षीणाश्च भूयिष्ठं लक्षयन्न्यबुधास्तु न ॥ "३ ॥ 
पुरुष जिस अन्न से द्वेष करता है ओर जिस अन्न की चाह 
करता है; उख उस दिष्ट अन्नका स्याग करता इञा, तथा 
इच्छित किन्व॒ अविरोधी अर्थात्‌ जो अपथ्यनहो पेसेअन्न 
को खाता इभा दोप सम्बन्धित वद्धि एवं य को जीते । 
कर्योकरं घातादि दोप प्रमाण से अधिक वदकर अपने गुणों 
से विपरीत गुम वाङ अक्तं तथा कम इए दोप अपने समान 
गुण वारे आहार मे रुचि को उत्पन्न करते दँ - पेसा प्राय 
करके होता द ! अपण्डितत-मूखं इसको नदीं पहचानते । 
वक्तव्य--अवस्था मेद्‌ मँ इस नियम का अपवाद भी हे । 
यथा-वायु की सामावस्था मे-'कटुख्ताभिरुषिण तद्धिधोपर- 
मेन च 11: ( ह. नि. अ. १६।३० ) 
दोर्षो की च्द्धिः चय भौर समता के संकिप् रुकरण- 
यथावलं यथास्वं च दोपा चरद्धा वितन्वते । 
रूपाणि जहति क्षीणाः समाः स्वं कमं कुवते ॥ ४४ ॥ 
वदे इए दोप अपने चरु के अनुसार अपने अपने गुणकमं 
जीर रूक्णो का विस्तार करते द । क्ीण इए दोष अपने 
गुणकमं को छोड देते ह जथोत वे कम हो जाते हे । समावस्था 
कै दोप अपना उचित कमं करते ह । [ इनसे दोर्पो की घ्द्धिः 
षय ओर समावस्था को जाने । ] 
उपसंहार-- 
य एव देहस्य ससा विवद्धं 
त एव दोपा विषसा वधाय। 
यस्मादतस्ते दितचर्ययेष 
्य्ठिवद्धेसिवि रक्षणीयाः ॥ ४५॥ 
इति श्रीवे्यपतिसिहराप्रसूलश्रीमद्वागटविरचिता- 
यामष्टङ्ग्ृदयसंहितायां सुत्रस्थने दोषादि- 
विज्ञानीयो नसिकादशोऽध्यायः ।। ११॥ 


---*--~ 


६० अष्टङ्गहृदये सू्स्थानम्‌- [ दोषमेदौया- 
जो दोष समानावस्था ने शरीर की बृद्धि के कारण गले में गति करती है! वाणी की प्रवृत्ति, उतसाह, उन्न 

वे ही दोष विपमावस्ा मं रीर फे ना ॐ हेतु होते है। (प्रीणन ), वल, वणं भौर स्ति को करती है ! 

इसलिये इन दोषों की हितचया-पय्य आहार-विहार द्वारा. व्यान वायु~- 


य एवं दद्धि से रक्ता करनी चाहिये ! व्यानो हृदि स्थितः छृत्छदेहवारी महाजवः ।। ६॥ 
इस भकार विच्योतिनी दीक सूत्रस्थाने दोपादिविक्ञानीय | गत्यपक्तेपणोत्तेपनिमेषोन्मेषणादिकाः । 
> {भध ए, (^ [> [प ^. 
नामक भ्यारहवा अध्याय समाप्त इजा । श्रायः सोः क्रियास्तस्मिन्‌ प्रतिवद्धाः शरीरिणाम्‌ ॥५॥ 


















-म्०- व्यान वा्ु--सुस्यतः हदय मे रहती हे; सम्पू्मं शरीर 
ह मं गति करती है ! ( प्राणादि की अपहा ) शीघ्र गति वारी 
दादशोऽध्यायः है 1 गति-चरुना; जङ्ग को नीचे ञे जाना; सङ्ग को उपरे 


जाना, आंख को वन्द्‌ करना, अख को खोरना, आदि 


मनुरण्यो की सव क्रियायें मुख्यतः इसी ॐ अधीन हे । 
समान वायु- 


समानोऽमरिसमीपस्थः कोष्ठे चरति सर्बेतः। 


अथात्तो दोषभेदीयाण्यायं व्याख्यास्यामः । 
(^ त्‌ 
इति हं स्माहृरत्रेयादयो महर्षयः| 
अव दरसके जागे दोपभेदीय अध्याय का व्याख्यान रेमे 


=, 
जंसा कि जत्रेय आदि महर्पियों = ५ ति विवेचयति ~ 
ध = ५ ८ भन्न यति पचि विवेचयति शुध्यति ॥ ८ ५ 
किगरोत्रस्थिस्पनिन्दियम्‌ व समान वायु- मुख्यतः पाचकाग्नि के समीप रहती है भोर 
पक्राशयकदीसक्ििग्रोत्रास्थिस्पशनेन्द्रियम्‌ । सम्पूणं कोष्ठ मे फिरती है, अन्न को यण करती है, पचात 


स्थानं वातस्य, तत्रापि पक्राधानं धिरोषतः ॥ १॥ 


है; विवेचन-सार ओर कि मे भेद करती हे; ( कि भाग को 
वायु के स्थान-पक्वादाय, कटि, सिय, श्रोत्र, अस्थि, 


मर-मूत् के रूप से > नीचे प्रदत्त करती हे ! 


त्वचा है; इनमें भी पक्वाशय मुख्य है। अपान वायु-- 
 . पित्त ॐ स्थान अपानोऽपानगः श्रोणिवस्तिमेदो रुगोचरः । 
नामिरासाशयः स्वेदो लसीका रुधिरं रसः। ड॒कातेवशन्मू्रगभेनिष्कमणक्रियः  ॥ ६॥ 


अथान वादु--युल्यतः गुदा मँ रहती ओर यह श्रोणि, 
वस्ति, मेहन तथा ऊर मे विचरती हे । शुक्र, आत्तैव, मलः 
मूत्र एवं गभ को वाहर निकारूती है । 


€. ^ [१ षिभो 
रक्‌ स्पशनं च पित्तस्यः नाभिरत्र षिशेषतः ॥ २॥ 
पित्त क स्थान--नाभिः आमादाय, स्वेदः ऊसीका, रक्तः 
रस, ख ओर स्वचा है; इनसे भी मुख्य स्थान नाभि है। 


त कफ के स्थान-- न पित्त के पाच मेद- 
1 रः ॥३॥ | पच्चात्मकधू-- ४ 
टो प्राणं जिहा १ तत पच प्रकारकाहे। 
दो प्राणं च जहा च कफस्य सुतरामुरः | ५ 


कफ़ के स्णान--छाती, कण्ठ, सिर, क्लोम, पव (संधियो), 
आमाशय, रस, मेद्‌, घ्राण ओर जिह्या-ये कफ़ ढे स्यान है । 
इनर्म भी छाती सुख्यतः कफ का स्यान है । 


--तत्र पकामाशयमधभ्यगम्‌ । 
पच्चभूतात्मकस्वेऽपि यत्तेजसगुणोदयात्‌ ।। १०॥ 


__ बाबु पौव मेद्- स्यक्तद्रबललं पाकादिकमणाऽनलशब्दितम्‌ 
प्राणादिभेदात्पच्चात्मा बायुः-- पचत्यन्नं विमजते सारच्छटो प्रथक्‌ तथा ११॥ 
प्राण जादिके मेद से वायुरपौच प्रकार काट। तत्रस्थमेव पित्तानां शेषाणामप्यनुग्रहम्‌ | 
भाण वादु-- करोति बलदानेन पाचकं नाम तत्स्मरतम्‌ | १२॥ 
--मराणोऽचर मूषंगः। इनमें पक्तादाय ओर जामाश्चय के मध्य मे ( ग्रहणी मे ) 


[9 


उरःकण्ठचरो दुद्धि्टदयेन्दरियचित्तधृक्‌ ॥ ४ ॥] 
एीवनकष्वभूदरारनिःधासानग्रवेशक्त्‌ । 
इनमे राण वायु शिर मेँ रहता ह, छाती भर कण्ठ म 
गति करता है । उदधि, हृदय, इन्दिय ओर मन इनको धारण 


करता हे । धूकना, दीना, उद्गार, निःश्वास तथा अन्न 
का प्रवेश करता दै । 


रहने वाखा पित्त-पच्चभूतास्मक होने पर भी सैजस गुण ङी 
अधिकता से दवता का त्याग कर पाक आदि अथिके कार्यं 
करने से अनल--अर्थात्‌ अभि, शब्द्‌ सै कहा जाता है । यहं 
पिच्च अन्न को पचाता है, सार ओौर किह भाग को पृथक्‌ करता 
है भौर वही रहकर दोप पित्ता को वर पहुचा कर उनको 
वदता है ! इख पित्त को “पाचक” पित्त कहते है ।° 


उदान वायु-- गध मे रथकपि है 
जए स्थानसुदानस्य_नासानाभिगला्ेत्‌ | ५॥ | पष मी 
= 1 | 'यष्नकपिन्तस्यः ओौर वदी आधुनिक विक्ानसम्मत भी है । पर 
वक्मढृत्तिप्रयतरोजौवलवर्णस्मृति 
ह जौवलवणस्यृतिभ्चियः ८ 0 ० 
‡ | 


भामाश्य के सत्तिसिमीप ह यज्व विशेषतः पित्ताश्य रहता रै1 


उदान वायु का च्धान-- च, जर १8 
पान छती द; यड नासा, नामि ओर्‌ | सम्भवतः यद भामाय का ही निरदैश श्सी से कियारै। 


ध्यायः १२] 


विदयोतिनी-भाषाटीकांसहिततम्‌ | 


६१ 











रजक पित्त- 
आमाशयाश्रयं पित्तं रञ्जक रसरञ्जनात्‌ । 

रञ्जक पित्त-आमाङयय मे रहता है; ओर रस्मै रङ्ग देने 

से रनक कहता हे । । 
साधक पित्त- 

[93 [+ न (~ म € 
वुद्धिमेधाभिसानायेरभिप्रेताथसाधनात्‌ ।॥ १३॥ 
साधकं ह्रं पित्त- क 

साधक पित्त-हृद्य मे रदता हे; बुद्दिः मेधा, अभिमान 

आदिक द्वारा वांचित अर्थं का साधन करने से यह्‌ साधक 
कहराता हे । 
आरोचक पित्त- 
। -रूपालोचनतः स्मृतम्‌ । 
टक्स्थमालोचकं-- 
आरोचक पित्त-र्जखो मे स्थित ह; रूप को दिखनेसे 
इसे आरोचक कहते है 1 < 
्राजक पित्त- 
--त्वक्स्थं राजकं भाजनाच्वचचः ।॥ १४६ ॥ 
आ्आजक पित्त त्वचा मे स्थित हे; यह पित्त त्वचा का 
दीपन करने से राजक कहलाता है ¡ ( जिक्से व्वचामें 
चमक ओर अभ्यङ्ग रेप आदि द्वारा उपयुक्त द्रव्यो का पाचन 
ओर शोषण भी होता है! ) ध 
१ रटेष्मा के पाच मेद- 
श्ेष्मा तु पञ्चधा- 
कफ रपौच रकार का हे। इनमे- 
अवरूम्बक श्रेष्मा- 

-उरःस्थः स त्रिकस्य स्ववीर्यतः । 
हृदयस्यान्नषीर्याच तत्स्थ एवाम्बुकर्मणा ॥ १५॥ 
कफधान्नां च शेषाणां यरकरोत्यवलम्बनम्‌ । 
अतोऽवलम्बकः शेष्मा-- 

अवलम्बक कफ--छाती में रहत्ता हआ अपनी श्रक्ति 

से च्रिक का तथा अपनी ओर अन्नकी शक्ति सै हृदेय 
का जवरम्बन करताहे। छाती रहता इभ ही जरीय 
कायौ से ( क्ठेदन, तर्पण, पूरण आदि > शेष कफ स्थानो 
का (गलते आदि का) जवरस्बन करता है इसख्यि इसको 
'अवरम्बक शेष्मा' कहते हँ 1 
क्केदक श्रेष्मा- 
--यस्त्वामाशयसंस्थितः । १६॥ 
क्तेदकः सोऽन्नसद्घातकेदनात्‌- 

जो कफ आमाशय मे रहता है, वह अन्न समूह का क्ठेदन 

८ गीला लौर गदु ) करने से "करेदक श्ठेष्माः कदलाता है ! 
चोधक ररेष्मा- 

-रसबोधनात्‌ । 

बोधको रसनास्थायी- ¢ 


जो कफ जिह्वा मे रहता है; वह रस का ज्ञान कराने से 
^वोधक रखेष्माः कहा जाता है 1 


तर्पक श्ठेष्मा-- 
1 -शिरःसंस्थोऽक्षतपेणात्‌ ॥। १७॥ 
तपकः 
जो कफ शिर मे रहता हुभा इन्दियो का तर्षेण करता 
वह (तर्पक श्केष्साः है । 
श्केषक श्ठेन्मा- 
-सन्धिसंश्लेषाच्छलेषकः सन्धिषु स्थितः । 
जो कफ सन्धियो सें स्थित रहकर सन्धिर्यो का श्ेषण 
८ स्नेहन ओर बन्धन ) करता है, वह शरेषक रेष्मा, हे । 
उपसंहार- - 
इति प्रायेण दोषाणां स्थानान्यविकृतात्मनाम्‌ ॥ | 
व्यापिनामपि जानीयाक्तमौणि च प्रथक्ण्धक्‌। 
इस प्रकार सम्धरणं शरीर मे केके इये अविकृत दोषो 
के ये सख्य स्थान तथा एथक्‌-ग्रधक्‌ कर्म जानने चाहिये । 
( वित्त दोर्षो के स्थान का कोड नियम नहीं रहता ) 
वायु का सञ्चय, कोप तथा समन- 
उष्णेन युक्ता रूक्षया वायोः कुर्वन्ति सच्चयम्‌ । १६॥ 
शीतेन कोपसुष्णेन शमं स्िग्धादयो गुणाः । 
चयपरकोपररूप वद्धि-उष्णिमा से मिश्रित सूक्त आदि 
गुण वायु का सश्चय करते, शीत से प्रकोप होतादे 
ओर उण्णिमा से युक्त स्निग्ध आदि गुण से शान्त होती है 1 
वक्तन्य-दोर्षो की अवस्था दो है; सम ओर विषम । 
विषम भी दो प्रकार की-वृद्धि ओर य। इने बृद्धि भी 
दो प्रकार की-सञ्चय जौर प्रकोप । 
पित्त का सञ्चय, कोप तथा इमन-- 
शीतेन युक्तास्तीदणाद्याश्चयं पित्तस्य छुर्बते ॥ २० ॥ 
उष्णेन कोपं सन्दाद्याः शमं शीतोपसंहिताः। 
शीत से युक्त .तीचण आदि गुण पित्त का स्य करते 
है; उष्णिमासे पित्त कुपित होताहै ओर रशीतसे मिले 
मन्द्‌ आदि गुण पित्त का श्षमन करते है । 
कफ का सचय, कोप का रमन- 
शीतेन युक्ताः स्िग्धायाः कुवते श्लेष्मणश्चयम्‌ ।(२१॥ 
उष्णेन कोपं, तेनैव गुणा रुक्षादयः शमम्‌ । 
हीत से युक्त स्निग्ध आदि गुण कषफका सञ्चय करते 
है; उप्णिमा से कफ कुपित होता है ओर उष्णिमा से युक्त 
खत जादि गुण कफ का मन करते हैँ । ~ 
वक्तन्य--उष्णिमा से कफ का विर्यन होने (पिघरूने) के 
कारण्रकोप होता हे । यही उग्निमा विपरीत युण वाङ स्तत 
आदि विपरीत गुणो से मिल कर कफ को शान्त करती है । 
चय का रूदण-- 
वयो बरद्धिः स्वधाम्न्येव श्रदेषो बरद्धिदतुषु ॥ ५५६॥ 
विपरीतगणेच्छा च- 
चयक लक्षण-दोषकी अपने स्थानम दही जो बदृत्ती 
होती हे, उसका नाम चय' है। दंससे वृद्धि के कारणो 
सें द्वेष होता है भौर विपरीत गुण की इच्छा रहती है । 


६२ अष्टाङ्गहदये सूत्रस्थानम्‌ 


[ दोषमेदीया- 








कोप तथा शस के रण 


--कोपस्तून्मागंगामिता | 
लिङ्गानां दशनं स््रेपासस्वास्थ्यं रोगसम्भवः ।। २३ ॥ 
स्वस्थानस्थस्य समता विकारासम्भवः शमः| 

दोषो का उन्मार्गं (अपने स्थान से भिन्न अन्य स्थान) में 
जाना ही को है} इसमे दोष अपने-भपने लक्षणों को दिखाते 
८ म्रकट करते >) है; शरीर मे अस्वस्थता होती है ओर रोग 
उत्पन्न होता है! दोप का अपने स्थान में जपते प्रमाणम 
रहना जौर रोग उत्पन्न न होना -चम' कहा जाता हे 1 

वक्व्य सुश्रुत ने विकृत दोषों की दधौ जवस्थायें कही हँ- 
'सद्धयं च प्रकोपं च प्रसरं स्थानसंश्रयम्‌ 1 व्यक्ति मेदं च यो 
वेत्ति दोषाणां स भवेद्‌ भिषक्‌ ॥ ( सु. सू, अ. २१२६ ) 
इसका लाम (सद्वयेऽपहृता दोपा रभन्ते नोत्तरा गतीः! ते 
तृत्तरासु गतिषु भवन्ति वरूवत्तराः ॥"› 


वातादि दोपों का चयादि काट- 


चयप्रकोपग्रशमा वायोर््रीष्मादिपु चिषु 1 २४॥ 
वषोदिपु तु पित्तस्य श्लेष्मणः शिशिरादिपु । 


ग्रीष्म, दर्पा ओर रारद्‌ इन तीर्न छत मं वायु काः 
करमशः संचय, प्रकोप ओरं शमन होता है । वर्पा, शरद्‌ ओर 


हेमन्त से पित्त करा कमशः संचय; . मरकोप ओर प्रशमन होता 
हे। रिरिर, वसन्त जौर ग्रीप्मसे कफ कां करमशः संख्यः 
प्रकोप ओर प्रशमन होता 
दोप-चय का कारण- 

चीयते लघुूक्षासिरोषधीभिः समीरणः ॥ २५॥ 
तद्विधस्तद्विषे दहे कालस्योष्स्यान्न छुप्यति । 

अद्धिरम्लविपाकामिरोषधीसिश्च तादृशम्‌ ॥ २६॥ 
पित्तं याति चयं केपं न तु कालस्य शेत्यतः। 
चीयते सिग्धशीतासिरुदकौषधिसिः कफः | २७ ॥ 
ठत्यञपि कालह्‌ च स्कन्नत्वान् प्रकुप्यति | 

रीका मे कु-रह गुणवाटी ओषधियो से ( खान- 
पान से ) ल्घु-रुक्त गुणवारी वायु ( कारस्वमाव से ) ल्घु 
रक्त शरीर मे संचित दोती है; परन्त॒ मीप्मकार के उष्ण होने 
से कुपित नहीं टोती 1 वपांक्रतु मे जट का अम्रपाक होने 
से ओर ओषपधिर्यो का भी अम्लपाक हो जाने से उसी प्रकार 
का ( अम्हपाकी >) पित्त संचित होता ह; परन्तु वर्पाकार के 
तिल दीने से कुपित नदीं होता । िदिर मे सिनिग्ध, शीतर 
आदि, जर ओर ओपधियो वे कफ संचित होता हे ! परन्तु 
कारु ओर शरीर के समान ( क्िग्ध सीर रीत ) होने धर 


श. देमाद्विने प्रकोपके भेदर्प मे सश्वगोक्त प्रसर आदि 
चारो का समन्वय करने का प्रयास किया है यथा-उन्मागेगममन 
प्रसर; स्वलक्षणा का प्रकट करना = स्यानसं्रय; अस्वास्थ्य = 
प्यक्निः सर्‌ रोगक्तम्मव = मेद । 





भी-जमा होने के कारण कुपित नहीं होता [ निस प्रकार छि 
शीत से जमा घी कुपित नहीं होता ] 1२ 
दोष-चयादि के अन्य कारण- 
इति कालस्वभाव"ऽयमाहा रादवश्चात्युन ८॥ 
चयादीन्‌ यान्ति सद्योऽपि दोषाः कालेऽपि वान तु। 
इसं प्रकार का संचयः प्रकोप ओर शमन काल के स्वभाव 
के कारण होता हे । आहार आ ( विहार-देश ) ॐ कारण 
दोपोंका तुरन्तही कारम होने पर भी सदय आदिहो 
जाताहं जर कारु होने पर भी संचय भादि नहीं होता। 
अर्थात्‌ प्रकोपक आहार आदि के सेवन से अकालं भी 
संचय आदि हो जाता है तथा शामङ5ू आहार-विहार-सेवन से 
प्रकोप जादि का काल होने पर भी प्रकोप आदि नहीं होता 
दोप की व्याप्ति तथा निदृत्ति- 
व्याप्नोति सहसा. देहमापादतलमस्तकम्‌ 1} २६॥ 
निवतेते तु पितो मलोऽल्पाल्पं जलौघवत्‌ । 
कोप--कुपित मरू ( दोप ) एकदम शिर से ठेकर पैर 
तक सारे दारीर मे फैट जाते दहै; परन्तु पानी के पूरकी 
मा ति योडा-थोडा कर छौरते हं । 
वक्तन्य-नदीमे पानीका पूरतोवेगसे आजाताहे 
परन्तु वापिस-थोढा-थोडा कर जाता हे; इसी प्रकार दोप 
फर तो तुरन्त जाते हे; परन्तु खोटते थोडा-थोढा करके हैँ । 
दोपकोप के अनेक कारण-- 
(| = (~ ~. 
नानाशरूपरसह् येयावकारः पिता सलाः 1 ३०॥ 
तापयन्ति. तयुं तस्मात्द्धेलाकृतिसाधनम्‌। 
शक्यं नेकेकशो वक्तसतः सामान्यमुच्यते ॥ ३१॥ 
कृपित हुए मल--अनेक अ्रकार के एवं अगणित विकारो ते 
शरीरको दुखी करते ह! इसल्यि एक-एक रोग को हेतु, 
लक्षण ओर चिक्रित्सा से यर पर कहना असम्भव है, अत 
सामान्य रूप से सवको कहा जाता हे 1 
दोप ही रोगो के मुख्य कारण-- 
दोषा एव हि सवरैषां रोगाणामेककारणम्‌। 
यथा पक्षी परिपतन्‌ सवेतः सव॑सप्यहः ॥ ३२॥ 
ह्ायासस्येति नात्मीयं यथा वा कव्खमप्यदः। 
विकासजातं षिधिधं त्रीन्‌ गुणान्नातिवतेते ॥ २३॥ 
तथा स्वधातुवपस्याचासत्तसाप सवदा | 
विकारजातं त्रीन्‌ दोपान्‌-- 











२. निदान, दूष्य भौर दोष तीर्न समान युण वले होने एर 
प्रकोप दोना द्य धिक सम्मावित होता है फिरसो यीष्ममें वाधः 
दर्पामे पित्त भौर शिदिर्मे कफका प्रकोप न दोकर सद्य 
मात्र होता रै उ्तका कारण यदा वततलाया गया है िव्रीष्मरमे 
उष्णता, वषा मँ श्चौतता ओर दिशचिरमे कफ कौ स्कत्नता( जमा 
होना ) प्रकोप मे वाधक दती दँ अततः संचयमात्र होत्ता रै । 


ध्यायः ३२ | 


























सव रोगो के प्रधान कारण दोष ही हैँ! जिस प्रकार पक्तौ 
सव लोर सारे दिन भर उड़ता हुजा भी अपनी छाया को 
नहीं सांय सकता; अथवा जिस प्रकार सम्पूणं स्थावर जंगम 
रूप से नाना प्रकार के जरायुज, अण्डजः उद्धिः स्वेदज, 
विकार-समूह--सस्व, रज, तम इन तीन गुर्णो से जलग नहीं 
हो सकते; उसी प्रकार अपने दारीर की धातुजं की विष- 
मता से उत्पन्न रोगसमूह सदा वात्त-पित्त-कफ तीन दोषां 
कासतिक्रमण नहीं कर संकते 1 

दोप-प्रकोप के संचिषप्ठ कारण-- 

-तेपां कोपे तु कारणव्‌ । ३४ ॥ 
अथंर्साल््ैः संयोगः कालः कर्म च दुष्कृतम्‌ | 
दीनातिमिध्यायोगेन भिद्यते तत्पुनखिधा ॥ ३५॥ 

इन दर्पो के कृपित दोने के कारण--असारम्य शब्दादि 
विष्यो के साथ धोत्र आदि इन्दियो -का सम्बन्ध होना; 
काल-शीतोप्ण वर्पालन्तण; रेहिक या पूर्वजन्म कृत अशभ 
कर्म; ये तीनों दोपोके प्रकोप मे कारण दहै! इनमें भ्रयेक 
कारण हीनयोग, भतियोग ओर मिश्यायोग भेद से फिर तीन 
प्रकार काहै। क 
हीन; मिथ्या आदि योगों के रुरण- 
हीनोऽर्थनेन्दरियस्याल्पः संयोगः स्वेन नैव वा । 
अतियोगोऽतिसंसगैः, सूेमभाघुस्मैरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
त्यासन्नातिदूरस्थं . विप्रियं विद्तादि च। 
यददंणा वीद्यते रूपं मिभ्यायोगः स दारणः ॥ २३७॥ 
एवमद्यु्पूर्यादीनिन्द्रियार्थाच्‌ यथायथम्‌ | 
विदयात््‌- 
दीनयोग- इन्द्रिय का अपने विषय के साथ सर्प 
या सर्वथा संयोग न होना हीनयोग है 1 इन्द्रिय का अपने 
विषय के साध अतिशय संयोग नियो. हे! सूदम, भासुर 
(अतिदीक्च), भैरव (भयंकर); अतिसमीप के, वडुत दूर केः 
अप्रिय भौर विकृत आदि रूपो को आंख से देखना दारुण 
मिथ्यायोग हे । जख की भोति दूसरी इन्दर्यो के भी विषयों 
का भिश्यायोग जानना चाहिये । यथा--कान से अति उच्च 
शब्द्‌ सुनना कान का; नाकसे दुर्गन्ध को सूघना नाक का 
मिथ्यायोग है 1 
काल का त्रैविध्य तथा दीनादि योग-- 
€ [३ 
- कालस्तु शीतोष्णवपाभेदाल्िधा मत्तः ॥ ३८॥ 
स॒ हीनो हीनशीतादिरतियोगोऽतिलक्षणः। 
भिथ्यायोगस्तु निर्दिष्टो विपरीतस्वलक्षणः । ३६॥ 
काल-सीत, उष्ण ओौर वर्पाफे भेदसे तीन प्रकार का 
होता हे । इनमे अपने रूर्णो से हीन होना हीनयोग हे, ओर 
अपने ख्तणां से अधिक होना अत्तियोग है । कालका अपने 
कहे इष रुकर्णो से विपरीत दोना मिथ्यायोग होता हे! 
` कर्मकात्रैविध्य तथा दीनादि योग-- 
कायवाक्चित्तमेदेन कमपि विभनेच्चिधा ! 
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कायादिकमेणां हीना प्रव्तिर्हीनसंक्ञिका ॥ ४० ॥ 

पअतियोगोऽतिवृत्तिस्तु, वेगोदीरणधारणम्‌ । 

विषमाङ्गक्रियारम्भपततनस्खलनादिकम्‌ ॥ ४१॥ 

भाषणं साभिभुक्तस्य रागद्धेषमयादि च । 

करम प्राणातिपातादि दशधा यच्च निन्दितम्‌ ॥। ४२ ॥ 

मिथ्यायोगः समस्तोऽसाविह वामुत्र वा कृतम्‌ । 

कायिक, वाचिक ओर मानसिक भेद से कर्म तीन प्रकार 

कादोतताहे! इनमें कायिक आदि कर्मो की हीन प्रृत्ति- 
हीनयोग जौर इनकी अतिभ्रवृत्ति अतियोगं है ! -उपरिथित 


वेगो को रोकना; विषमरूपमे स्थित अङ्गोसे.क्रियाका 
आरम्भ करना; गिरना; फिसलना आदि, भोजन के नीचे 


वोरना; राग, भय, देप आदि कर्म तथा दिनचर्या मे कटे- 
म्राणात्तिपातादि दस निन्दित कर्म~-ये सव मिभ्यायोग हे, 
तथा इस जन्म से या पूर्वजन्म मे किया जो निन्दित कर्मे, 
वह सव मिथ्यायोग है 1 
दोषो के निदान-- 
निदानमेतदोपाणां कुपितास्तेन नैकधा ॥ ४३॥ 
कुवन्ति विविधान्‌ व्याधीन्‌ शाखाकोष्ठास्थिसन्धिषु | 
दर्पो का यह निदान-कारण है! इस कारण से कुपित 

इष दोप ज्ञाखा, कोष्ट एवं अस्थि की सन्धि सें स्थित होकर 
अनेक-नाना प्रकार के रोगो को उत्पन्न करते है 1 


वाह्य मागं के रोग- 
शाखा र््तादयस्त्वक्‌ च बाह्यरोगायनं हि तत्‌ । ४४ ॥ 
तदाश्रया मषव्यङ्गगण्डालव्यषठुदादयः । 


बहिमौगाश्च दुनौमराल्मशोफादयो गदाः ¡! ४५ ॥ 
वाद्य मागं-- साखा शाब्द से रक्तादि धातु जौर स्वचा ङेनी 
चाहिये, ये रोग के वाह्य मार्ग है । इनमे होने बारे रोग- 
मपर्क व्यङ्ग, गण्ड, भरुजी, अद्‌ आदि हें तथा वहि्मा्ग से 
होनेवारे अर्च, गुदम ओर शोफ आदि रोग भी वहिमार्मज 
कहलाते हें । [ ये अन्तःमा्गने मी होतेह! | 
न कोष्टमां के रोग- 
अन्तःकोषएौ महासोत आमपक्रशयाश्रयः | 
तरस्थानाः ददेतीसारकासश्वासोद्रब्वराः ॥ ४६ । 
अन्तमौगं च शोफार्शोगुल्मवीसर्षविद्रधिः | 
कोष्ठ को अन्तरमागं कहते हँ; इसीको महाखोत ( महा- 
विवर ) कहते ई; यह भामाशय ओर पक्ताशय मे आश्रित हे । 





(६) चरकनेभौ स्क्ेप्तः समी रोर्गो के फ़ारण यौ तीन 
बताए द रविन्तु दुष्टरनकम के स्थान प्रर परजञापराधः ( बुद्धिदोष) 
कदा दै , वस्तुतः इद्धिदोष से दी मनुष्य अञ्युम कम्‌ करता 
अततः ्रज्ञापराधः कारण को दी मानना धुक्तिंगतत दै भौ दुष्करम 
काउसी कै भोतर समावेशो जाता है ' पूर्वोक्त भथ, कारभरौर्‌ 
कम का मिथ्या, दीन मौर अतियोग रोग का ओौए८ सम (उचित) 
योग स्वास्थ्य का कारण होता है। दस प्रकार (३>८३ ९ नौ 


प्रकारके रोगों के कारण होते है । पुनः इनके सुक्ष्म मेद्‌ करने पः 
वे अगणितदहौ जाते रै) ध्‌ ध 
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अष्टाङ्हदये सूत्रस्थानम्‌ 





[ दौषभैदीयं- 





दस अन्तमा म होने वारे रोग-वमन, अतीसार, कास, | होना; नींद्‌ का अधिक ना; श्रेत वर्ण, मधुर एवं क्वण रस 


श्वास, उदर ओर उ्वर आदि हँ ओर अन्त्मागं मे होनेवारे 
शोफ, अर्य, गुम, विसरष, विद्रधि आदि भी अन्तमा्गज 
कहते हे । 
मध्यम रोग-मा्म-- 

शिरोदटद्यवस्त्यादिमर्मास्यस्थ्नां च सन्धयः ।। ४७ ॥ 

तन्निवद्धाः शिरसरायुकण्डरयाश्च सध्यमः। 

रोगमार्गः स्थितास्तत्र यद्मपक्षवधार्दिताः ॥ ४८ ॥ 

सूधौदिरोगाः सन्ध्यस्थित्रिकशलव्रहादयः । 

मध्यम रोग माम॑--शिरः हदय, वस्ति आदि मम॑ ओर 
अश्थिर्यो फी सन्धियौँ तथा इनसे सम्बन्धित, सिरा, 
कण्डरा आदि मध्यम रोग मागं हे! इनसे होने वारे रोग- 
यचमा; परवध, अर्दित, दिर आदि के रोग, सन्धि, अस्थि 
ओर त्रिक इनका शूर तथा स्तन्धता आदि होते ह । 
वायु के कर्म- 

संसव्यासतव्यधस्वापसादरक्तोदभेदनम्‌ ॥ ४६ ॥ 

सङ्गाङ्गभङ्गसङ्कोचवतेहषेणतपेणम्‌ । 

कम्पपारुष्यसौषियशोषस्पन्दनयेष्टनम्‌ ॥ ५०॥ 

स्तम्भः कषायरसता वणे श्याबोऽरुणोऽपि वा । 

कमीणि वायोः- 

वायु के कायं-संसं (सन्धि आदिका खिसकना ); 
भ्यास ८ कैटना-खुखना ); ग्यध ( चुभने जैसी पीडा ); 
स्वाप ( संज्ठानाद ), साद्‌ ( शिथिरुता ), पीडा, सुद चुभने 
की पीडा, फटने की पीडा; अङ्ग का जुड़ जाना; ओर टटना, 
अङ्ग का सिद जाना; उरुटना या अुदजाना; रोमाचताः 
त्षण (प्यास ); कम्पन, ककंशता, खोखलापनः सूखना, 
स्पन्दन, पठन; जङ्‌ वन जाना, सुख मे कपैरापनः; श्याव 
या अरुण वणं का होना-ये वायु के कार्थ हे । 
पित्तके क्म- 

--पित्तस्य दाहशगोष्मपाकिताः ।। ५१॥ 
सवेदः क्तेदः सृतिः कोथः सदनं मूच्छैनं मदः । 
कटुकाम्लौ रसौ वणैः पार्डुरारणवजितः ॥ ५२ ॥ 

पित्त कै काय॑-जरन, रक्तिमा. उष्णिमा, पकना, पसीना, 
द्धित्रता; सराव का होना, संडना; शिथिकताः मूच्छ, मद, 
कटु ओर अम्क रसः पाण्डुर या अरुण वणं को छोढकर शेष 
रंग का (पीला-नीखा-लाल-हरा) होना ये पित्त के कायं हे। 
कफ के कर्म-- 
श्लेष्मणः स्रैहकाटिन्यकण्डूशीतत्वगोरवम | 
बन्धोपेपस्तैमिखशोफापत्त यतिनिद्रताः ॥ ५२॥ 
वणे: शेतो रसौ स्वादुलवणौ चिरकारिता। 
कफ के काय-लिग्धता, कठिनता, कण्डू, शीतलता, 
भारीपन, सोते का अवरोध; उपकेप ( किसद्ना-रेपना ), 
स्तमित्य ( द्ारीर के अंगो मे निष्कियतां 9; शोफ, पाक न 


तथा दैरमें कामको करनाये कफ के कायं दहे । 
वक्तव्य--कफ मधुर है; विदग्ध होने पर लवण होताः 
पित्त तिक्त है, विदग्ध होने पर कटु बनता है । 
रोगी का बार वार निरीक्ण- 
इत्यरेषामयन्यापि यदुक्तं दोषलक्षणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
दशनायेखहितस्तत्सम्यगुपलक्षयेत्‌ | 
व्याध्यवस्थाषिभागल्लः पश्यन्नातीन्‌ प्रतिक्षणम्‌॥ ५५॥ 
इस प्रकार सम्पूणं रोगो मे लागू होने वारे दोर्पोकेजो 
रुण कठे दै; उनको दन आदि (-स्परशन, प्रक्ष) से 
सावधानी के साथ रोग की अवस्थाके विभागको जानने 
वाटा वैच प्रतिक्ण रोगियों को देखता हुभा जाने । 
रोगी के बार बार निरीक्षण का कारण- 
अभ्यासास्राप्यते दृष्टिः क्मसिद्धिभकाशिनी । 
रतादिसदसज्ज्ञानं न शाखरादेव जायते ॥ ५६॥ 
वयोकरि कायं मे सफलता को दिखाने वाटी दृष्टि अभ्याप 
से ही प्राक्त होती हे। अच्छ-घुरे रतो की पहचान का ज्ञान 
ज्ञाख पढने से ही नहीं होता, अपितु अभ्यास से होता है। 
व्याधि के तीन मेद ओर उत्पत्ति के कारण- 
दृष्टापचारजः कथित्कथिपपू्ौपराधजः । 
तत्सद्कुराद्ववयन्यो व्याधिरेवं त्रिधा स्मृतः ॥ ५७॥ 
रोग तीन प्रकार कोते ै-- जिसमे रोग का कारण दीखता 
हो ( दृ्टकर्मज ), २-पहिरे किये भपराध जन्य रोग ( अशभ 
कम-जन्य या अदृष्टकर्मन ); ३-दइन दोनों के मिश्रित होनेसे 
उन्न ( टृष्टाच्टकर्मज ) दस प्रकार से रोग तीन प्रकार केह! 
इन व्याधि्यो के रत्तण-- 
यथानिदानं दोषोत्थः कर्मजो हेतुभिर्भिना । - 
महारम्भोऽल्पके हेतावातङ्को दोषकर्मजः ॥ ५ ॥ 
इनके लक्षण--दोषजन्य ८ द्टकमेज ) रोग-निदान के 
अनुसार दोर्पो के लक्षण वारे होते है । कर्मजन्य रोग~कारण 
विना ही उत्पन्न होते हैँ । दोषकर्मज रोग-थोडे से कारण से 
ही-वहुत बडे रोगकारूपरेरेते हे) 
त्रिविध व्याधि की चिकित्सा- 
विपक्षशीलनासूबेः कमज कर्मसषटयात्‌ । 
गच्छ॑त्युभयजन्मा तु दोषकरमक्षयारकयम्‌ ॥ ५६॥ 
चिकित्सा-- दोषजन्य रोग-विरोधी वस्तु के सेवन से 
शान्त हो जाता है । कर्म॑जन्य रोग-कमं के प्तय से शान्त 
होता है। दोप ओर कर्मजन्य रोग दोष ओर क्म दोनों 
क्षय होने से शान्त होतादहै। । 
प्रकारान्तर से व्याधि के दो मेद्- 
दि स्वपरतन्त्रलादरःयाधयोऽन्स्याः पुनरदिधा | 
पूजाः पूवेरूपार्या; जाताः पथ्चाटुपद्रवाः ॥६०॥ 
रोग-स्वतन्तर जौर परतन्त्र भेद से दो प्रकार के होते है। 
इनमें परतन्त्र रोग फिर दो प्रकारके होतेह रोग से पूव 





ध्यायः १२ | 
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दने वारे रोग-ूर्वह्प कदातेदहै; रोग से पीठे होने वारे 
उपद्रव कहाते है । 
स्वतन्त्र ओर परतन्त्र व्याधि का रुकण- 
यथास्वजन्मोपशयाः स्वतन्त्राः स्पष्टलक्षणाः। 
विपरीतास्ततोऽन्ये तु विद्यादेवं सलानपि । ६१॥ 
जिन रोगो की उत्पत्ति जर शान्ति-उनके अपने हेतु जोर 
उसके शाखोक्त शमन के द्वारा होती है वे स्वतन्त्र रोग है इनसें 
उस रोग के रत्तण स्पष्ट रहते है 1 इससे विपरीत अर्थात्‌ 
जिनमे-उत्पत्ति ओर शान्ति अपने देतु के असुसार न दो- 
तथा लक्षण स्पष्ट नहीं होते-वे परतन्त्र रोग ह 1 इसी प्रकार- 
रोग की भौति-वातादि दोषों को भी स्वतन्त्रं या परतन्त्र 
जानना चाहिये 1 ५ ध 
भ्रवयेक विकार मे वेय का कतेन्य- 
ताह्नक्षयेदवदितो विङ्कुबीणान्‌ प्रतिज्यसम्‌ । 
, . भ्रत्येक रोग मे कुपित हुये इन वात, पित्त पएवं कफ को 
वैय सावधानी से ( स्वतन्त्रता ओर परतन्त्रता की च््टिसे) 
पटिचने। 
परतन्त्र व्याधिरयो की शान्ति का उपाय- 
तेषां प्रधानप्रशमे प्रशमोऽशाम्यतस्तथा ॥ ६२ ॥ 
पश्चाचिकित्सेत्तूणं या बलवन्तसुपद्रवम्‌ । 
व्याधि्विषटशरीरस्य पीडाकरतरे हि सः ॥ ६३॥ 
इन परतन्त्र रोगो की स्वतन्त्र रोग के शान्त होने पर 
शन्ति हो जाती दहै; ओर यदि वेशान्तनदहो तो पीस 
चिकित्सा करनी चाहिये 1 थदि उपद्र बरुवानू हो तो उसकी 
शीघ्रता से चिकिसा करे 1 क्योकि वह उपद्र ब-रोग से पीडित 
शारीर मेँ अतिशय पीड़ा करने वाखा होता हे । 
नाम-हीन रोग से बेच का कर्तव्य-- 
विकारनामाकुशलो न जिह्रीयात्‌ कदाचन । 
नहि सवैविकाराणां नामतोऽस्ति धरुवा स्थितिः ॥६४॥ 
रोगका नामन ज्ञात होने परवै्य कभीमी शार्मका 
अनुभव न करे; क्योकि सच रोर्गो की संज्ञा से निश्चित स्थिति 
नष्टं हे । [ चिङित्ा मे सुख्य कारण वात आदि हीह, न कि 
रोगो के नाम कारण हे ]। 
रोगो के नाम-हीन होने के कारण तथा यथाविकार चिकिष्सा- 
स एव कुपितो दोषः समुत्थानविष्नेषतः | 
स्थानान्तराणि च प्राप्य विकारान्‌ करते बहून्‌ ॥ ६५ ॥ 
तस्माष्टिकारप्रकृतीरधिष्ठानान्तराणि च । 
बुद्ध्वा देतुविशेषां्च शीघं कु्यादुपकरमम्‌ ।। ६६ ॥ 
वही दोष कारण की भिन्नता से कुपित दोकर तथा भिन्न- 
भिन्न स्थानो में पर्हुच कर बहुत र्गो को उस्पन्न करता हे । 
इस स्यि रोग की प्रङृति, जधिष्टान-मेद एवं कारर्णो की 
भिन्नताओं को जानकर (उनके अनुसारः) सश्र चिकत्खा करे 1 
। देश रोग की दशविध परीक्ा- 
दूष्यं देशं बलं कालमनलं प्रकृतिं वयः। 
सत्त्व सासम्यं तथाऽऽदारसवस्थाश्च प्रंथग्विधाः ॥&७।। 





सूदमसूद्माः समीच्येषां दोपषौपधनिरूपणे । 
यो वतेते चिकित्सायां न स स्खलति जातुचित्‌ ॥६८॥] 
दोपओर ओपधका निर्णय करने मे जो मनुण्य दूष्य 
( धातु-मर ), दे, वर, कारु, अचि, प्रकृति, वयः सस्व, 
सास्य भौर आहार तथा रोग की भिन्न-भिन्न अवस्थार्जं की 
अतिसूच्म विवेचना करके चिकित्सा मे प्वरत्त होता हे, वह 
कभी भी भूर नहीं करता । 
गुर तथा षु रोग की परीत्ता- 
गुवल्पव्याधिसंस्थानं - सन्त्वदेहबलाबलात्‌ । 
दश्यतेऽप्यन्यथाकारं तस्मिन्नवहितो भवेत्‌ । ६६ ॥ 
सर्व ( मन ) ओर दारीर के वरू के कारण गुर्‌ व्याधि 
मी साधारण रोग के रक्णो वारी दीखती है ओौर मन एवं 
शारीर की निर्वरुता के कारण अल्पव्याधि भी वडेरोगके 


कन्तो वाली दीखत्ती है; इसलिये इनके विवेचन मे सावधान 
रहना चाहिये । 


वक्तव्य -जिख प्रकार चिञटी कृर-छोटी होने परभी 
अपने से अधिक वोज्न को उठा ङेती है; इसी प्रकार मन जौर 
शरीरवरु के कारण वड़े भारी रोग को भी मयुष्य सहन कर 
रेते हैँ । यथा--गुरुन्याधित एकः सत्वबलशरीरसंपदुपेतस्वा- 
ज्घुभ्याधित इव दश्यते, रुघुभ्याधितोऽपरः सरवादीनामल्प- 
स्वाद्‌ गुरुन्याधित इव दग्यते ! तयोरङुराकाः केवरं चद्धुषैव 
रूपं दषटाऽध्यचस्यन्तो व्याधिगुरलछाघवे विप्रतिपद्यन्ते ॥ चरके 
कवय की भूल-- 
गुरं लघुमिति व्याधि कल्पयंस्तु भिषम्त्ुबः । 
अल्पदोषाकलनया पथ्ये विप्रतिपद्यते । ०० ॥ 
वैय न होते हष भी अपनेको वैद्य कहने बारे गुर्‌ 
व्याधि की ख्घु व्यापि मानकर थोडा दोष निश्चय करके पथ्य 
८ ओौषधादि ) के विषय में विपरीत निश्चय कर मैवे दँ । 
गुर, घु रोग मे चिपरीत मात्रा से हानि- 
ततोऽल्पमल्पवीयं वा गुरुग्याधौ प्रयोजितम्‌ । 
उदीरयेन्तरं योगान्‌ संशोधनमयोगतः ॥ ७१॥ ` 
शोधनं स्वतियोगेन भिपरीतं षिप्ये । 
क्षिशुयान्न मलानेव केवलं वपुरस्यति ॥ ७२॥ 
गुर व्याधि मे-माच्रामे थोडा या अर्पवीर्थं संशोधन 
अयोग ( हीन योग ) के कारण रोर्गो को ओौरभी अधिक 
वदादेतादे। ख्घुव्याधिमें से विपरीत (अधिक मात्रा 
या अतिवीर्यं ) शोधन केवर मरो को दी नष्ट नहीं करता, 
अपितु शरीर को भी नष्ट कर देता हे ! ( का भी ह- 
'अल्पसुष्क्छेशये दोषं वहू प्राणाज्निहन्ति च । 
तस्माज्निरूप्य भिषजा देयं युक्तं विरेचनम्‌ ` ) 
 रोग-मात्रा-निर्णय में सावधानी की आवश्यकता-- 
अतोऽभियुक्तः सततं हसवंमालोच्य सवथा । 
तथा युञ्जीत मैषव्यमारोग्याय यथा श्रुचम्‌ | ७३॥ 
इसि जयेद्‌ के पठन-अवबोधन में तस्पर चैद्य सदैव 
सम्पूणं दुष्यादि की सव भ्रकार से विवेचना करके इस प्रकार 


न 
९ द्टाङ्गदटटच सुत्रस्यानम्‌- [ दोगोषक्नमौया- 
"~ --------------------~---~--~----------------------------------~-----------~ 
से ओौपध दवे जिश्तवरे दिः निधि रूप मँ आनोग्चता ग्राप्त दो। दद्ध जीरं ङी दोप क रुग- 
नि $ = $ न 
दोप क मेद- पच्रविन्चतिसत्यंच उद्धः श्मणेच् तचादत्ः 1 ५६1 
वच््यन्तेऽत्ःपरं दपा वरद्धिस्यविभेदतः 1 जिन्न भरकर द्धि मं पच्चीत् सेद हं, इती मरकर रोपे 
इसके धे ठो छन दधि श्रीर्‌ क्तव के येद सै कने । | च पचात मद्‌ ठं । २५० छल सद्‌ इषु 
† = = चयः च्द्धि द्ध स्पर्‌ं ससत्ता क चदट्‌- 
क्क पूशथन्-पधच््‌ सद्‌- एक्ेकन्रद्धिसयता ताक्रयेः षर पुनय पट} 
;सर्मच्ि ताद्व पटर 0 त 
प्रथक्‌ त्रीन्‌ विद्धि संसनेचिः्ाः तत्र तु तान्नव ।| ५४ यु 
एक्रन्रचद्रन्द्रनरुद्ध सरिपयंययाऽपिं तं} ७5 


पृथक्‌ दोप चो तीन लानो-वातबृद्धि, पित्तव्रदि अर कष 
वद्धि 1 इनक्रा संयो तीन ग्रकार्‌ का ड; चधा-वात्तपित्तः 
चाय॒कफ; पित्तकः । पुनः थे संस्र ( निच्न निखित विधि 
से) मोदोतें 

संसनं के नव भेदौ ऋ र्फुटीक्रण- 

त्रीनेव समया वृद्धया षडेकस्याविशायने । 

नौ संयोन--तीन स्रोतो प्रव्येक दोप की समानता 
से ओर पक्त द्रोप ङी अधिकता तथा दुसरे की अल्प ब्रृद्धिसे 

संयोगः; उस प्रकार से नौ संयोग ( इस प्रकार पृथङ -परयदध 
चरृद्ध दोष तीन, सम प्रमाणें चद दो-ढो दोर्पो के संसग तीन 
खोर एक अनिद्रृद्ध तथा दरे अल्पन्रुदध दोषो के संसग 
ऊट १२ भेद इए) 

त्रिदोष मेद 
धि [9 भ 

द्रग्रद्रश समस्नषु पड्द्र.यक्रातिशयन त 1 

एक तु याधिक्रःपद्‌ च तारतम्यविकल्पनान्‌ ।|५५। 

तीनो दोर्पोक मिलने मे तेरह मेद्‌ बनतेदं1 इनसे 
छःमेदृतो, दोदोर्पो के पुकतसे अधिक होने पर तीन तथा 
दोतते एक दोप के अधिक होने पर तीन-इस प्रकार 
संयोग होते द । सम प्रमाणमें वृद्ध तीर्न द्रोप के संयोगसे 
एक तया तर भर तम की भिन्नता से अर्थात्‌ एक ब्रद्ध दूसरा 
वृद्धतर ओर तीसरा ब्रृदधतम होने से छः संयोरा-इस प्रकार चं 
तेरह संयोग द-( पवोक्त ४२-१२-२५ 1 इस प्रकार दोप 
चद्धि मे पदचीस् मेदं) 

यथा-एुक्र दोष प्रथक्‌ २ वृद्ध वातत, पित्त जार कष (द) 
वृढ दो दोषो का संसर्गं ग्रधा-च्रद्ध वायुपित्तः वातकफ 
ओर पित्तकफ (३), एक अति चरद्ध ओर दूसरे अल्प चद इस 
प्रकार दो दोर्पो के संसगं वथा-च्रदतर वायु दरृदधपित्त, ब्रृद्धतर 
वात ब्रद्धकफः ब्ृद्धतर पित्त व्ृद्धवायुः व्रद्धतर पित्त वृद्धकफः 
वृद्धतर कफ च्रृदधवात, वृद्धतर कफ च्ृदढधपित्त (६); त्रिदोप- 
सम प्रमाणम पक सायत इए तीना दोप (9) दोदोष 
अधिक युद्ध समीर पृक्त ब्रद्ध॒ यथा-तचातपित्त ्रदतर वृद्धः 
चात्त कफ वृद्धतर पित्त छद; पित्त कर ब्ृद्धतर वात ब्रद्ध (द), 
एक लाघक वद्य र्‌ अपदा केव द्‌ यथधा-चरद्धदर वातत 
पित्त कफ बद्ध, वृद्धतर पित्त वात कफ वृद्ध, वृद्धतर कफ चात 
पित्त ब्द (द), अति, मध्य सौर अर्प तरद तीनो दोप यथा- 
गरद्धतम वात बृद्धनर पित्त वृद्ध कफः वरृदधतम वात च्रद्धतर कफः 
छडपित्तः बृद्धतम पित्त व्रदतर वात बरद्धकफ, श्रृद्धतम पित्त 
वर्त्र कफ घृद्धवातः च्रृद्धतम कफ च्रद्धतर वातत चद्व पित्त 
र ब्रढतम कफ चृद्धतर पिच वरद्धवात (द) कट २५ मेद 1 


पक दृपिक्रा दद्धि, एक दाप्यं समता अरर एङ्‌ दपं 

क्री त्ीणतादेदः सेद्‌ होते दं । (५०+-६= ५३ ) जारण 
छे मेद है; चया-एुक दोप का त्य सौरं छो दोषो ङी बृद्धि 
इस ग्रकार तीच; तथा इससे विपरीतत-एक् दोपदी वृद 
त्य तान; इस प्रकार दः 1 ५२+ 


|" 
|] 


रीर डो दोप चछा 
६२ ऋय 
मेदा दिष्टनिर्दि्ठाः त्रिषष्टः स्वास्थ्वक्रारणय्‌ । 
इस भरक्रारं जास्ठ मेदं कह दिये है । तिरसव्वां मेद 
स्वास्व्य ऋा रारण दै-अर्थाच. वात-पि्त-कफ़ की समानता 
होना च्वात्प्य ह 1 
यथरा~मवातपित्तरखेप्माणं दयरोगमिच्छुन्ति सिप 
यतः ग्रद्रतिश्चासोय्यसः ( चरक वि० )1 
दोप-मेद ङी जनन्तता- 
संसर्गीरसरिरादिभिस्तयेणां 
दोषांस्तु श्वन्तसताबिव््धिभेतैः। 
आनन्त्यं तरतमयौगतय्च यातान्‌ 
जानीयाद्वदहितमानसो यथास्वम्‌ ॥ ७८ ॥ 
इति श्रीवेयपतिर्भिगुतसचशरीमद्राग्भटविरचिता- 
यामष्रङ्गद्टदयसंहितायां सूत्रस्थाने दोष- 
सेदीयो नाम दादशोऽध्यायः।। १`॥ 
1 


(1 


रस, रक्त आटि के संसर्गं से तथा क्य, समता, बरद्धिः 
भद्रा सं, एवं तर-तम कृ संयोग से जगणित दोर्पो को इनः 
अपने उपने छ्क्त्णाो से दत्तचित्त होकर- तन्मय वतक 
जानना चाहिये । 
इस ग्रकार वरि्योतिनी दीका में सत्रस्यान छा दोपमेदीव 
नामक वारां अन्याय समाप्त दुला ॥ १२ ॥ 
(~ ~ ~ 


त्रयोदयो 
गोऽध्यायः 
अयातो दोपोपक्रमणीयमध्यायं व्याल्यास्यासः 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्पयः। 
अव इसके आगे दोपोपक्रमणीय सघ्याय का व्याल्यान 
करगे-जंसा कि आत्रेय जादि मदपिरयो ने कहा था। 
वायु का उपचार- 


वातस्योपक्रमः खेदः स्वेदः संशोधनं म्रटु | 


प्यायः १३] 


विन्योतिनी-भाषाटीकासदहितम्‌ । 


६५ 





वातस्योपक्रमः खेदः स्वेदः संशोधनं मृदु । 
स्वाद्रमुलवणोष्णानि भोञ्यान्यभ्यङ्गमदेनम्‌ ॥ १॥ 
वेष्टनं त्रासनं सेको मयं पेष्टिकगोडिकप्‌ । 
स्िग्धोष्णा बृस्तयो बस्तिनियमः सुशीलता २ ॥ 
दीपतैः पाचनैः सिद्धाः सेह्चानेकयोनयः। 
विशेपान्मेयपिशितरसतेलायुवाखनम्‌ ॥ ३॥ 
वायु का उपक्रम ( चिकिर्सा )- लेहः, स्वेद, ्टुसंशोधनः 

स्वाह, अम्ल, वण जौर उष्ण भोजन, अभ्यङ्ग, मदन, वेष्टन 
( र्पेटना ); डराना, सेकः पिह तथा गुडसे चने मदः 
ज्लिग्ध एवं उप्ण वसितर्याः वरसितनियम, सुखाभ्यास, दीपन- 
पाचन से सिद्ध ( दीपन-चित्रकादि, पाचन-सुस्तादि से पकाये 
तिरुतैट, अत सीतेल, गोधृत, भस का धृत्त आदि ) अनेक 
योनि वारे रनेह; विशेषकर सेदुर-मांसरस्त, तेर ओर 
असुवासन ( स्नेह वसित ) वायु के उपक्रम! [ वस्ति- 
नियम-भनुवासन दहेमाद्धि; वस्तिनियम-~विधिपूर्व॑क चस्ति 
का देना; अस्णदत्त; यह अर्थं ठीक हे, क्योकि अनुवासन को 
अरुग निना दे ] 1 





पित्त का उपचार- 
पित्तस्य सर्पिषः पानं स्वादुशीपेर्विसेचनम्‌ । 
स्वादुतिक्तकषायाणि भोजनान्यौषधानि च ।॥ ४॥ 
सुगन्धिशीतदयदयानां गन्धानाुपसेवनम्‌ । 
क्ण्ठेगुणानां हाराणां मणीनामुरसा धृतिः ॥ ५॥ 
४५ (। ~ 
कपूरचन्दनोशीरेरलुलेपः शणे क्षणे। 
प्रदोपच्चन्द्रमाः सौधं दारि गीतं दिमोऽनिलः ॥ ६8 ॥ 
अयन्त्रणसुखं मित्रं पुत्रः सन्दिग्धमुग्धवाक्‌ । 
खन्दावुवर्तिनो दाराः प्रियाः शीलविभूषिताः।। ७ ॥ 
शीताम्बुधारागमाणि गृहाण्यु्यानदीर्धिकाः | 
सतीथेविपुलस्वच्छसलिलाशयसैकते ॥ ८}! 
साम्भोजजलतीरान्ते कायसाने द्ुमाङले । 
सौम्या मागः पयः सर्पिविरेकच्य विशेषतः । ६ ॥ 
पित्त की चिकित्सा--घृतका पीना; मधुर भौर शीतल 
द्रव्यो से चिरेचन, मधुर, तिक्त, कपाय रस वारे भोजन आर 
जपः; सुगन्धित, तल जर मन के भिय गन्धो का सेवन; 


धारण करना; थोदी-थोदी देर मे कपूर, चन्दन, खस का रेष 


करना; रात्रिका भ्रथम भाग, चन्द्रमा, धवलगरहुः सन्दर | 


गाना; शीतल वायु; जिनमें किसी प्रकार का मेद्‌ या श्म 
नहीं पेसे हमजोरी मित्र; जव्यक्त-कोमर वाणी वाख पुत्रः 
२- कालिदाप्त ने कदा मी ै- 
(भालच्यदन्तसुक्लाननिमित्तदासा- 
नव्यक्तपेशल्वचोरमणीयदृत्तीन्‌ । 
अद्राभ्रयप्रणयिनस्तनयान्‌ वहन्तो 
धन्यास्तदङ्गरजसा मक्िनीमवन्ति +" 
१३ अ० ह 


"~~ ~--~~-~-~ ~ 


चित्त के अनुकर चरने वारी, छीर से श्लोभित प्रिय दारायेंः 


--~~----~-~~-~~~---~^~~---~ 


शीतर जरू की धारायें जिन धरो के अन्दर चर रही है रसे 
धर; वाग की वावदिर्या; उत्तम घाट वारे विपुर स्वच्छं 
ताखाव के समीप रेतीरे स्थान से, सुन्दर कमर वारे ताटाव 
के किनारे चतौ से व्याप्त ज्ञोपडे, मन को प्रसन्न करने वाले 
पदार्थः विशेषकर दृध, वी भौर विरेचन-ये पित्तकी शान्ति 
करते है" 1 
कफ का उपचार- 
शछेष्मणो विधिना युक्तं तीदणं बमनरेचनम्‌ । 
अन्नं हक्षाल्पतीदणोष्णं कटुतिक्तकषायकम्‌ ।। १०॥ 
दीघकालस्थितं मद्यं रतिप्रीतिः प्रजागरः । 
अनेकरूपो व्याथामध्चिन्ता रूक्षं विसदंनम्‌ ॥ ११॥ 
विशेषाहमनं युषः क्षौद्रं॑मेदोघ्तमौषधम्‌ | 
धूमोपवाखगस्टरूषा निःसुखत्वं सुखाय च ॥ १२॥ 
कफ की चिकित्सा-- विधिपूर्वक दिये गये तीच्ण वमन- 
विरेचनः; रू, अरप, तीचण, उष्णः कटु, तिक्त एवं कषाय अन्न; 
चिरकार स्थित म्य; सम्भोगं प्रीत्ति( नकि मैथुन), 
रात्रि सें जागरण; अनेक प्रकार का भ्यायाम; चिन्ता, रूत्त 
उपचार ओर मर्दन करना; विशेषकर-वमन; यूष, मधु, 
मेदनादक जौषधः; धूमपान, उपवासः; गण्डूष; सुख का 
अभाव अर्थात्‌ दुःख यह सुख के लिय ह अर्थात्‌ कफनाशक्‌ है 1 
मिरित दोषो के उपचार- 
उपक्रमः प्रथग्दोषान्‌ योऽयञुदिश्य कीर्तितः । 
संसर्मसन्निपातेषु तं यथास्वं विकल्पयेत्‌ ॥ १३॥ 
प्रथग्दोर्पो को रुच्य मेँ रखकर जो यह चिकिस्सा कही 
गयी हे इसक्तो दोषो के संसगं एवं सन्निपात मे उनके 
अपने अपने विचार से ( प्रबद्ध दोपके अनुसार ) वरतना 
चाहिये ! 
अन्य उपचार- 
रेष्मः प्रायो मरुसित्ते वासन्तः कफमारुते । 
ससतो योगवादहित्वात्‌ कफपित्ते तु शारदः ॥ १४ ॥ 
वायु योगवाही होनेसे चायु गौर पित्तके संसर्गे 
भ्रीप्म छतु का उपचार; कफ ओर वायु मे वसन्त कतु का 


(~ 


गके म कने बाली सुक्तामालर्भो के मनक का छाती पर | तथा कफ जीर पित्त मे शरदऋतु का उपचार करना चाहिये। 


कहा भी है-योगवाही परं वायुः संयोगादुभयार्थङकत्‌ । 
दादङ्घत्तजसा युक्तः शीतङ्कत्‌ सोससंश्रयात्‌ ॥ इसीलिये पित्त 
युक्त वायु सं पित्त की शान्ति से, कफ युक्त वायु मेंकफकी 
शान्ति से वायु शान्त हो जाती हे ! तीन दर्पो का सत्निपात 
होने पर वर्षा छतु का उपचार करना चाहिये; इसीसे कहा 
हे--“भजेरसाधारणं सवमः ॥ = 





. २. कायमान का सामान्य अथं काय = श्रीर्‌ के मान =प्रमाण-- 
अर्थात्‌ शरीर की उम्बाई-चौडादई के अनुसार दोता दै पर यँ 
वैसे दी वृणनपत्र आदि स्ते वने न्नोपडे अथं लेना चाये । 


६ 








अषटङ्गहदये सूत्रस्थानम्‌- 


{ दोपेपक्रमणोया- 





[य 


उपचार का ससय- 
चय एव जयेहोएं कुपितं त्वषिरोधयम्‌ | 
सवके वलीयांसं शेपदोषावियेधतः ।। १५॥ 

दोष को उसके संचय कार से ही चान्त करना चाहिये 1 
यदि दोप डपित अवस्था सं आ जाये तव ( दूसरे दोर्पो से ) 
विना विध के इसको चान्त करे । तीनो दोषो के कुपित 
होने परं वख्वान्‌ दोष को-केष दोर्घो का विरोधनं करते 
हुए शान्त करे 

ग्रन्--इस विषय से कर पक्त है- 

८ १) वात-पित्त-कप्तका समान वर होने पर प्रथस 
वायुको न्नान्तक्रै! क्योकि नेताके नाशसे सेना स्वयं 
भाग जाती हे। 

(२) स्थानकीष्षटिते पहर कफो, किर पित्तको 
ओर पीद्े वायु को चान्त करना चाहिये! क्योकि आमाशय 
जोक्पठका स्थान है वह प्रहरे शुद्ध हो तो जहार ओौषध 
आदि का मार्गं शुद्ध ह्येते पर ही अमे कायं होगा । 

(२) सुश्चुत की मान्यताहे किं ञ्वर ओौर अतिसारमें 
पहले पित्त; फिर कफ एवं अन्तसें वायु को शान्त करना 
चा्टिये 1 क्योकि हन रोगों पित्त का विशेष महत्व होता है । 

(भ) जो दोष अपने आराय सं सवसे अधिक वदाहो 
पहले उसे शास्त करना चाहिये । 

इन सवका उपयोग चिक्गिस्सा सँ अवस्थामेद्‌ से होता 
हे 1 विशेष विवेचन संग्रह ( सूत्र भ, २१ ) मे देखिये । 

विरुद उपचार नहीं करते का हेतु- 
प्रणोराः शमयेब्याधियेकं योऽन्युदीरयेत्‌। 
नाऽस विषद्धः जुद्धस्तु शमयेद्यो न को पयेत्‌॥ १६ ॥ 
जो प्रयोग एक रोग को चान्त करके दृखरे रोग को उत्पन्न 
करता है, वह श्रे प्रयोय नहीं हे । शद्ध-्रे्ठ प्रयोग वह है 
जोकिरोग को सान्त करे, परन्तु खरे को पदा न करे । 
फोट से तालादि से'दोषो का जाना- 
व्यायामादूमणरतै-स्यादहिताचरणाद्पि । 
को्ाच्छाख)स्थिसमौणि द्रुतस्वान्मारतस्य च ।१५।) 
दोषा यान्ति- 

व्यायाम के कारण, उष्णिमा की तीष्णत। से; अदित 
आचरण से तथा दायु के दरुतयासी होने सरे (उससे प्रेरित 
होकर ) दोष कोष्ठ से लाखा मे८( वहि्मागं से ) अथवा अस्थि 
जीर ममते (सभ्य सार्गे सें >) पटू जाते ह । 

श्राादिसेकोषटमें दोषो काजाना- 








~~~ ~~ 








~~~ 


। कोष्ठस्थित दोप का कार्यं व कुपित होने का कारण- 
, तत्रस्थाश्च विलम्वेरन्‌ भूयो हेतुप्रवीक्षिणः। 
ते कालादिबलं लब्ध्वा कुप्यन्त्यन्याश्रयेष्वपि ॥१६॥ 
जर कोष्ठ सं आकर क जाते है; (रोग उलयन्न नहीं 
करते >) ओर अधिक कारण की प्रतीक्ता करते रहते । ये 
दोष कालदेश आदि का वरु भिलने पर कुपित होकर दूसरे 
स्थानो में भी पित होते है-रोग को उत्पन्न करते है । 
अन्यस्थानगत दोषो की चिकिससा- 
तत्रान्यस्थानसंस्थेपु तदीयामवलेषु वु। 
ऊुयाचिकित्सां स्वामेव वलेनान्यामिमाविषु ॥ २०॥ 
इन वातादि दोपो से-अन्य स्थानसे प्च हुए निवल 
दोप की चिकित्सा उस स्थान सम्बन्धौ अर्थात्‌ वह स्थान 
जिस दोप विरेषका हो उसके अनुसार करनी चाहिये। किन्त 
जि दोप ने वल्वान होने के कारण दूसरे स्थानं पर पर्हुच 
कर स्थानीय दोप अर्थात्‌ जिस दोष विशेष का वह स्थान है- 
उसे दवा दिया हो वर्ह पर उस वख्वान ` दःप की अपनी 
चिकिसा करे । 
आगन्तुं शमयेदोषं स्थानिनं एतिकृत्य वा | 
आगन्तुक गोऽमे--स्थानिक दोष की चिकिसा करके आग- 
न्तुक दोष (यदि वह अधिक वल्वान नहीं हे, तव )" की 
चिकरिष्सा करे यदि आगन्तुक दोप बर्वान हो तव आग- 
न्तुक दोष की चिकिसा करके पीदेसे स्थानिक दोषकी 
चिकित्सा करे । (देमाद्वि का मत है कि स्थानीय ओर आगन्तु 
दोनो दोष समवल हो तो पहिङे स्थानीय दोप की चिकित्सा 
कर वाद्‌ मे आगन्तुक की भथवा पिरे आगन्तुक की वादरमे 
स्थानीय दोप की चिकित्सा करे) ) 
तियंकस्थानगत दोपे सं कर्तव्य-- 
प्रायस्तियेगगता दोषाः क्तेशयन्त्यातुरांश्चिरम्‌ ॥२६॥ 
यान्न तेषु त्वरया देदाभिबलवित्‌ क्रियाम्‌ । 
शमयेत्तान्‌ प्रयोगेण सुखं वा केषठम्रानयेत्‌ ॥ २२॥ 
ज्ञात्वा कोष्ठप्रपन्नाशध यथासन्नं विनिर्हरेत्‌ । 
तिरश्चे (सोधन साग के वाहर शाखादि मँ) गये हए दोष 
प्रायः रोगी को देर तक पीडितं करतेहै। देह, अस्मि जौर वको 
जानने बारा वैच इन दोर्पो सें शीघ्र चिकित्सा न रे ! [ नपि 
त॒ देह-अचि मौर वल का विचार करफे शनैः शनैः चिद्धिसा 
करे } । इनं दोपोको शाल्लविहित प्रयोग से शान्त करे, जथवा 
सुखपूर्वक [ जिससे विशेपक्षटनहो हंस प्रकार | क्रमदाः 
कोष्ठे रे आये! कोष्ट आने परजो समीपका मागं हो, 


-रथा तेभ्यः खोतोगुखबिशोधनात्‌ । | उससे वाहर निकार देवे अब्‌ शिरोबिरेचन, वमन, निर 
द्ध याऽभिष्यन्दनाध्पाकात्कोष्ठं बायोख निथ्हात्‌।।१८।॥| चन ादि द्वारा संशोधन करे । _ ‹ 


स्ोत्तो के सुर्खो का गोधन होने से ( खुख्ने से ); दोर्पोमें 
इदि, अभिग्यन्दन ८ विर्यन >) एवं पाचन दहने से, तथा 
वायुके नियन्त्रित हो जाने के कारण दोप दाखा, जस्थिसन्धि 


जीर मर्म॑ से कोष्ठ सं पटच जाते हे! 


साम।तथा निराम दोष के छक्तण-- 
खोतोरोधवलभरंशगोरानिलम्‌ढताः ॥ २२ ॥ 
आलस्यापक्तिनिष्रौवमलसङ्गारचिक्तमाः। 
लिङ्गं मलानां सामाना, निरामाणां विपयेयः ।(२४॥ 


प्यायः १३] 





साम-अाम युक्त दोप के रक्षग--खोतों का अवरोधः; वर 
की हानि, भारीपन, वायु का जवरोघ, आलस्य, भाहारका 
न पकना, मुखखाव, पुरीपादिं की अग्रवृत्ति,. अरुचिः ग्छानि, 
ये साम दोषो के सण दह! निराम दो के लक्षण इनसे 
विपरीत होते हे 1 
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आम का रक्ण- 
उष्मणोऽल्पवेलव्वेन धातुमाद्यमपाचितम्‌ । 
दष्टमामाशयगतं रसमामं प्रचक्षते ॥ २५॥ 
आम का उष्चण--जन्नि की दुर्बलता से जपक् एवं दूषित 
अर्थात्‌ वातादि दोषो से युक्तं आमाशयगत आच ९ प्रथम ) 
रसधातु को आम कहते है 1 दूपित ( वातादि दोपों से युक्त ) 
प्रथम्‌ धाह रष को आम कहते हं । 
मतान्तर- ६ 
अन्ये दोपेभ्य एवाति दु्ेभ्योऽन्योन्यमृच्छेनात्‌ । 
कोद्रवेभ्यो चिपस्येव बदन्त्यामस्य सम्भवम्‌ ।२६॥ 
अन्य आचार्य--अति दूषित हुए दोषो के परस्पर मिलने 
सेही जाम की उत्पत्ति मानते, जसे कि कोद से .विष 
उष्पन्न हो जाता हे । 
साम शब्द्‌ का जथ-- 
आमेन तेन सम्प्रक्ता दोषा दूष्याश्च दूषिताः । 
सामा इल्युपदिश्यन्ते ये च रोगास्तदुद्धबाः ॥२७॥ 
दस शाम से भिरे हुए दूतत वातादि दोप ओर रक्तादि 
दूष्य साम कटे जति हैः जर इनसे उत्पन्न रोगो को साम 
रोग ( साम उ्वर, सामातिसार आदि >) कहते हं । 
सर्वदेहप्रवि्तान्‌ सामान्‌ दोषान्‌ न निहरेत्‌ । 
लीनान्‌ धातुष्बसक्किषटान्‌ फलादामाद्रसानिव ।२८॥। 
आश्रयस्य हि नाशाय ते स्युदुर्निहरत्वतः। 
सम्पूर्णं शारीर मे फैठे हुए एवं रसादि धातुजो मे दपि 
हुये तथा अपने स्थान से चायमान न हये दोषो को 
वमनादि द्वारा बाहर नहीं रे क्योकि इनका निका्ना अत्यन्त 
कष्टकर होने से शरीरके हीनाश्च के ल्यि होता है--जिस 
प्रकार कि कचे जाम आदि फर से री तरह रस निकाख्ने 
से फल का नाश हो जाताहे किरि भी पूरा रस 
निकलता । 


उन्त दोर्षो मं कतंभ्य- 
पाचनेर्दीपनैः सेहेस्तान्‌ स्वेदे परिष्कृतान्‌ ॥२६॥ 
शोधयेच्छोधनैः काले यथासन्नं यथाबलम्‌ । 
दस प्रकार के दोपों को पाचनीय, दीपनीय ओपधिर्यो से 
तया दीपन जौर पाचन द्र्व्योसे सिद्धस्रह जर स्वेदसे 
संद्योधन योग्य वनाकर खसीपस्थ मागं से दोष के बलानुसार 
यथोक्त कार सें शोधन दर्व्यो से शोधन करे । 
दोर्पो के समीपस्थ मार्ग- 
दन्त्याश्च युक्तं यक्च्रेण द्रव्यमामाशयान्मलान्‌ ॥२३० 


विद्योतिनी-भाषादीकासहितम्‌ । 


मि 


६६ 











प्राणेन चोष्वेजन्रल्थान्‌ पक्राधनाद्शुदेलन च। 
युखसे दिया दव्य जामाश्लयसते दोषो को शीघ्रनष्ट 
करता हे नासिकासेदी भौषधनजन्रुसे ऊपर के रोर्गोको, 
तथा गुदा-मागं से दी शौपध पक्ताश्चय्े रोगे को रीर नष्ट 
करती हे। । 
नहीं रोकने योग्य दोष-- 
उच्छिष्टानध ॐध्व वान चामान्‌ वहतः स्वयम्‌।।२१॥ 
धारयेदौषधैर्दोषान्‌ विधृतास्ते हि सोगदाः। 
ऊपर या नीचेकी जोर भरित इष अथवा स्वयं बादर निक- 
र्ते हुए आम दोर्षो को ओषधि से रोकना नहीं चाहिये । 
वर्योकिये स्के हुये दोष रोग को उष्पन्न करने वारे हति है । 
वक्तन्य- अक्तीसार मे या तासारक्तपित्त अथवा रक्ता 
से प्रारम्म में रक्तावरेध नहीं करना चाहिये \ वथा--शखवणं 
चाप्युपेकतेत रष्वनेर्वा समाचरेत 1 
उक्त दोषो से कर्तव्य- 
्रत्तान्‌ प्रागतो दोषापेकतेत हिताशिनः! ३२॥ 
परिबद्धान्‌ पाचनैस्तेस्तैः पाचयेचि्हरेत बा । 
इसचिये प्रवृत्त हुये दोषो की प्रारम्भ जवस्था मै हितकारी 
भोजन देते इये उपेता करं । ओौर जो दोष थोडे प्रवृत्त हो 
रहे हौ ( स्के हुये हो ), उनको यथोचित पाचन जौषधिर्यो से 
पचावें जलथवा ज्लोधन द्र्य से वाहर निकार देवें । 
वायु जादि दोषो का जोधन काल- 
श्रावणे कार्तिके चेतरे मासि साधारणे कमात्‌ ।३३॥ 
ग्रीष्मव्षाहिमचितान्‌ वाय्वादीनाष्च निर्हरेत्‌ । 
रोधन काल-म्रीष्मने सञ्चित वायु को श्रावण मास्त; 
वर्षा मं सञ्चित पित्त को कार्तिक सं ओौर हेमन्त मे सित 
कफकोचेत्रमे शरीरसे बाहर निकारे; ये मास साधारण 
होने से इनमें शोधन उचित हे 1 


ग्रीष्मादि मैं दोप-गोधन का निपैध- 

अघ्युष्णवरषशीता हि ब्रीष्मवषाहिमागमाः ।। २४ ॥ 

सन्धौ साधारणे तेपां दुष्टान्‌ दोपान्‌ विशोधयेत्‌ । 
ग्रीष्म ऋतु अति उष्ण दे; वर्षा काल सै वर्षा अधिक होती 
हे; शीत कारु मँ अति शीत होता ह; इसलिये इनके साधारण 
सन्धि कार में उन दूपित दोर्षो का सोधन करना चाहिये । 
तार्पयं यह दे क्रि संद्ोधन के किए वही काक 
उपयुक्त होता है जव न अत्तिशीत न अतिउष्णदहो ओर 
अत्यधिक वर्षा मीनदहो। इसि वर्पा, सखीत ओर ग्रीष्म 
के वीच-वीच में शरद्‌; वसन्त जौर प्राट्‌ नामक तीन साधा- 
रण तुं भे ही संशोधन करना उचित है । दस प्रसङ्ग मे 
वृततीय अध्याय के अ्रथम श्छोक की व्याख्या सौर टिप्पणी 

भी देखं। 
दोष-गोघन योग्य अन्य शा~ 

स्वस्थच्त्तमभिप्ेस्य, व्याधौ व्याधिवशेन तु !। २५॥ 

यह नियम स्वस्थदृत्त-स्वस्थ व्यक्ति फो रचय मँ रखकर 
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य 


कहा हे; रोगमे ( आत्ययिक जवस्थामे ) तो रोणकीद्टिसे | प्रासमासाने 


संशोधन कारु होताहे। 
अतिक्चीतोष्ण कार मे कतंव्य- 
कृत्वा शीतोष्णवृष्टीनां प्रतीकारं यथायथम्‌ । 
प्रयोजयेक्छियां प्राप्तं कियाकालं न हापयेत्‌।३६॥ 
( आत्ययिक रोगो म अतिशीत आदि कारुसेंही यदि 

रोग की स्थिति के अनुसार संशोधन आवश्यक हो तो) शीत. 
उष्ण ओरं वृष्टि-दनका टदीकनदीक प्रतिकार करके उचित 
संश्षोधनादि खप चिकित्सा का प्रयोग करे; चिकित्सा के समय 
का उश्लद्धन न करे। ॥ 


वक्तन्य- आत्ययिक अवस्था में कल्पित ऋतु को वना कर 
श्लोधन देना चाहिये-आत्ययिकेषुनः कर्मणि कामशरतु विकरप्य 
इत्रिमगुणोपधानेन यथतुगुणविपरीतेन भेषजं प्रमाणवीयंसमं 
क्त्वा प्रयोजयेत्‌ ॥' [ हेमन्त में गर्भगरहादि; ग्रीष्म मे धारा- 
गृहादि बना कर चिकिससा करे 1 ] सामान्यतः साधारण 
छतुओं मे संशोधन विहित ओर अन्य तुज मे निषिद्ध है । 
तन्न साधारणलक्तणेषु तुषु वमनादीनां पदततिर्विधीयते, 
निवृ्तिरितरेषु ॥' ( चरक, वि, अ. ८११२६ ) 

< जौषध सेवन के कार- 

युर्ध्यादनश्नमन्नदौ मध्येऽन्ते कबलान्तरे । 
म्रासे प्रासे सुहुः सान्नं सासुद्गं निशि चौषधम्‌॥२७ 
क्षमन ओषध काल-- 

८ १) अनन्न ओषध-ओौषध को खा कर उसके जीणं होने 
पर तव भोजन किया जाये; अथवा आहार के जीणे होने पर 
ओषध; ओषध के जीर्णं होने पर आहार सिया जाये। 

(२) जन्नादौ ( प्राग्भक्तं )-जौषध सा कर पीछे से 
साथ ही अन्न खाया जाये 1 

(३) मध्ये-आधा भोजन करके ओषध खाना, फिर 
आधा भोजन करना 1 । 

(४)अन्त मे-मोजन ॐे उपरान्त तुरन्त ओषध खाना 1 

(५) कवलान्तर--ग्रासो के मध्य समे [ प्ासमें मिकाकर 
नहीं ] देना । 

(६) आासे-मासे-्रव्येक मासमे मिराकर ओषध देना । 

(७) सुहुः ओषध-भोजन करने या न करने प्र जो 
जौपध वार-वार दी जाती हे। 

(८) सान्नम्‌-आहार में मिराई ओषध को कहते है । 

(९) सादर (सम्पुट)-पहरे ओषध, फिर भोजन ओर 
फिर ओपध ठेना सायुद्ध हे; इसमे आहार दो ओषध के 
वीच मे आने से सम्पुटित हो जाता हे । 

( १०» निशा कालरात्रि मे सोते समय जो जओौषध 
खतेषहे। 

रोगाुखार जोषध काल- 
कफोद्रेके गदेऽनन्नं बलिनो रोगरोगिणोः। 
अन्नादौ विरुणेऽपाने, समाने मध्य इष्यते ॥ ३८ ॥ 
व्यानेऽन्ते प्रातराशस्य सायमाशस्य तूत्तरे । 


अष्टाङगहदये सूत्तस्थानम्‌- 


[ दिविधोपक्रमणीया- 






भासान्तयोः भाणे प्रदुष्टे मातरिनि ॥ ३६॥ 
सुहयुहर्िषच्छदिंहिभ्मावृटश्चासकासिषु । 
योज्यं सभोज्यं भेषज्यं भोज्येधितरेररोचके ॥४०॥ 
कम्पाचतपकदि्माज सामुद्ग लघुभोजिनाम्‌ । 
` उध्वजनुविकारेषु स्वप्नकाले प्रशस्यते ॥४१॥ 
इति श्रीवे्यपतिसिंहगुप्सूर्ीमद्वागभटविरचिता- 
यामष्टाङ्हृदयसंहितायां सूत्रस्थाने दोपोपक्र- 
मणीयो नास त्रयोदशोऽध्यायः ।।१३ 
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भन्न काल--कफ की अधिकता में रोग भौर रोगी दोनो के 
वल्वान होने पर खाली पेट ओषध देनी चाहिये ! अपान 
वायु के कुपित होने पर अन्नके प्रारम्भे; समानवायु के 
कुपित होने पर अन्नके मध्यमे; म्यान वायु के कुपित होने 
पर प्रातः भोजन के अन्त मे; तथा उदान वायुके कुपित 
होने पर सायंकारु भोजन के पीडे ओषध देवे । प्राण वायु 
दूषित होने पर ग्रास मे मिराकर या प्रासो के बीच सें ओषध 
देनी चाहिये । विप, वमन, हिक्रा, प्यास, श्वास ओर काष 
मे बार-बार ओौषध . बरतनी चाहिये 1 अरोचक मे अनेक 
प्रकारके भोजना के साथ मिलाकर ओषध देवे (सान्न ओषध) । 
कम्प, आ्तेपक, ओर हिका में स्वस्प भोजन के 'साथ सामुद्ग 
( भोजन के पूर्वं भौर पश्चात्‌ ) ओषध देवे । हंसली से उपर 
कै रोगो में सोते समय ओषध देनी चाहिये । 
इस प्रकार विदयोतिनी टीका मं सूत्रस्थान का दोषोपक्रमणीय 

नामक तेरहवां अध्याय समाप्त हुजा ॥ १६॥ 


"नक 


< 
चतुदशोऽध्यायः 
अथातो हिविधोपक्रमणीयमध्यायं व्यास्यास्यामः। 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः । 
अव इसके जागे द्विविधोपक्रमणीय अध्याय का भ्याख्यान 
करेगे-जैसा कि आत्रेय जदि महर्षयो ने कहा था। 
उपचार के दो भेद- 
उपक्रम्यस्य हि दित्वाद्‌ दविषैबोपकरमो मतः । 
एकः सन्त्पणस्तत्न दहितीयश्चापतपंणः ॥ १॥ 
वृंहणो लद्घनश्चेति तस्पयोयाबुदाहृतौ । 
बृहणं यद्‌ बरहत्वाय लङ्घनं लाघवाय यत्‌ ॥ २॥ 
देदस्य-- । 
यतः उपक्रस्य ( जिसकी चिक्षित्सा की जातीहै) दौ 
प्रकार के होते ह (८१ कृश २ स्थुल अथवा १ सामरोग 
२ निराम रोग ) अतः उपक्रम ( चिकित्सा) भी दो प्रकार 
का होता है--एक सन्नपैण ओर दूसरा अपरत्प॑ण । सन्तर्पण का 
बरंहण ओर अपत्तप॑ण का लंघन पर्याय कदे गये दै । देह की 


ध्यायः 4 | । 


विद्योतिनी-भाषादीकासहितम्‌ । 


१०१ 


-~___------------------ यो लनय 


पि या स्थूलता लवि जो होता है, वह वृंहण देः जीर देह 
की ल्घुता या छ्ृश्ताकेच्विजोद्टोता हे, वह रद्वन हं 1 
--मवतः प्रायो भौमापभितर ते। 
प्राय हण द्रव्य पार्थिव अर जरीध तथा रंघन द्रन्य 
जाग्नेय, वायव्य अथवा जाकाद्चीय होते हें ! ( प्रायः कहने से 
यह प्रतीत होता हे करि कभी कभी पार्थिव जीर जरीय दव्य 
रघन तथा आग्नेयादि वृंहण नी होते दँ । यथा--खोठ आर 
पप्पी आग्नेय होते इष भी बरंहण सया मसूर-मोठ भोम 
एवं जरीय होते इष भी रद्न होते हे! ) 
स्तेदादि कम॑ का पूर्वोक्त दो मे अन्तमाव- 
स्तेहनं रूक्षणं कम॑. स्वेदनं स्तम्भनं च चत्‌ ॥ ३॥ 
भूतानां तदपि द्ेध्यादुद्धि्तयं नातिवतते । 
भूतो की द्विविधा के कारण ( प्रथ्वी जीर जल संतर्पण 
सौर अघि, वायु तथा आकाश अपतर्पण होने से उन्दींसे 
वने दन्य द्वारा होने से > स्नेदन, खण, स्वेदन जौर स्तम्भन 
ख्पी चार प्रकार काञजो कमह, वह भी सन्तर्पण ओर 
अपतर्पण इन दो से प्रथक्‌ नहीं है, इनका भी इन दोमे ही 
समवे हो जाता है । 
अपतर्पण के दो मेद- 
शोधनं शमनं चेति षिध सत्रापि लङ्कनम्‌ ॥ ४ ॥ 
दने रंवन या अपतर्पण भौ शोधन जोर इामन मेदसे 
दो प्रकार का दोताहै। 
द्रोधन के रकण जौर मेद्‌- 
यदीरयेद्रहिर्दोषाच्‌ पञ्चधा शोधनं च तत्‌ । 
५ [> न्प [ ॐ [ 
निरुदो वमनं कायशिरोरेकोऽखविखुतिः ।। ५॥ 
शोधन का लश्रण-जो दोषो को शारीर से बाहर प्रेरित 
करती हे, चह चिक्रिरसा रोतन हे। यढ चोधन पांच प्रकार का 
हे--वस्ति, वमन, कायविरेचनः श्िरोविरेचन ओर रक्तता व । 
दामन के रकण बौर भेद- 
न शोधयति . दोषान्‌ ससान्नोदीरयत्यपि । 
` समीकरोति विषमाम्‌ शमनं तच्च सप्रधा ॥ & ॥ 
पाचनं दीपनं ष्लुतुडल्यायामातपमारुताः । 


समन चिक्जतसा-जोन तो दोषौ का शोधन करती डे, न | 


समान दोषो का उववंरेदान करती है ओर विषम दोषो को 
समान करती हे, उसको चमन कहते ह; यह दामन सात 
ध का हे-पाचन, दीपनः भूख, प्यास, व्यायाम, धूप नौर 

ध चायु जादि का खचमन- 

वृहणं शमनं त्वेव वायोः पित्तानिलस्य च! ८॥] 

चट्ण तो केवर वायु अथवा पित्तयुक्त वायु का दामन ही 

करता हे ! तात्पर्यं यह हे कि चंहण द्भ्य सदैव शमन ही 
हेता हे, कमी कभी शोधक होते हु भी ( जैसे दृध विरेचक 
होता हे ) वायु या वायुपित्त का शमन ही करता हे जव किं 
ख्वन द्वव्य शोधन कायं के द्वारा वायु के अकोप होते है, 
( जंसे-दरीत्तकी > यह इसकी विरतः है ! 








। हि बृंहण के योग्य मनुष्य-- 
वृहयेन्याधिमेषच्यमद्यस्ीशोककर्शितान्‌ । 
भारध्वोरःक्षतक्षीणहूकषटुवेलवातलान्‌ ।। ८ ॥ 
गर्भिणीसूतिकावालब्द्धान्‌ ग्रीष्मेऽपरानपि । 

छंडण करने योग्य- रोग, जौषधः; सद्यसेवन; खीसेवन तथा 
छोकते कर; भार उठाना, सुखाफिरी एवं उरम्तरोग से 
क्षीण; रू, दुर्बल, वातप्रकृति, गर्म॑वती, प्रसूता, बद्ध भौर 
वाल्क तथा प्म छतु मे दूसरे स्वस्थ पुरषो का मी वुंहेण 
करना चाहिये । 
ठंहण यौपध-- 
मांसक्ीरस्ितासर्पिमिधुरल्िर्धवस्तिमिः । ६ ॥ 
स्वप्रश्य्यासुखाभ्यङ्गलाननिचरतिदर्षणेः । 
वरंहण द्रन्व- मांसः, दूध, चीनी, घी, मधुर एवं ल्लिग्ध 
वस्तिर्यौ; नींद, शय्यासु, अभ्यङ्ग, लान, मन की दान्तिः 
अर आनन्द इनसे च्ंहण दोता दे 1 
रुङ्कन के योग्य मनुष्य - 
मेहामदोषातिल्लिगधञ्चरोरस्तम्मङ्ुष्ठिनः ॥ १०॥ 
बिसपंविद्रधिष्ठीहकशिरःकर्ठाक्षिरोगिणः । 
स्थूलाग्च लङ्गयेन्निस्यं शिशिरे परानपि ॥ ११॥ 
लधन वे योग्य पुरुष--प्रमेह रोगी, आम दोष रोगी, अति- 
जिग्ध, उर, ऊरुस्तम्भः कुष्ट, विसर्पं, विद्रधि, प्लीहारोगी; 
रिर, कण्ठ भौर ख के रोगी; तथा थू पुरुष इनको सव 
समय सें रघन कराये । शिशिर काट में दूसरे पुरषो को भी 
रघन कराये ! 
शोधन का विदेचन-- 
तत्र संशोधनैः स्थौल्यवलपित्तकफाधिकान्‌ । 
आमदोषच्चरच्छर्दिरतीसारहदामथेः ॥ १२ ॥ 
विबन्धगोरबोद्रारहल्लासादिभिरातुरान्‌ ! 
मध्यस्थोल्यादिकान्‌ प्रायः पूं पाचनदीपनः ॥१३॥ 
एभिरेामयेरारताय्‌ दीनस्थौस्यवलादिकान्‌ । 
छठतृष्णानिग्हैदोपिस्त्वातौन्‌ मभ्यबलेंडान्‌ ॥ १४ ॥ 
समीरणातपायासैः किमुताल्पवलैर्नरान्‌ । 
श्ोषन क्रा विपय-- स्थर, वर, पित्त जीर कफ की अधि- 
कत्ता वाँ का संशोधन से रुन कराये ! जामदोष (अजीर्ण) 
उवर, वमन, अतीसार, हृदयरोग, विबन्ध, भारीपन, उद्गार, 
जी मचछङ्ना जादि से पीडित रोगियों को तथा मध्यम रूप 
मे स्थू या पित्त कफ की मध्यम अधिकता वालो को पाचन 
ओर दीपन जौपधिरयो से रघन कराये । इन्हीं जाम दोष 
आदि रोगिर्यो को तथा हीनस्थूल्ता या जस्पचरृद्ध पित्त या कफ 
वाँ को भूख ओर प्यास के रोकने से रंवन कराना चाहिये । 
सभ्यम चरु वारे वात-पित्त-कफ दोपो से पीडित्त, एवं ददे 
शरीर वासरं को वायु, धूप ओौर व्यायाम से रंघन कराये; 


तथा जल्पवर वारे पुरुषो को भी वायु, धूप जर व्यायाम से 
खधन कराये । 


१८२ 


अष्टद्गहदये सूत्रस्थानम्‌- 


[ दिविधीपक्रमणीय।- 








न वंहयेह्लङ्गनीयान्‌ वृह्यस्तु मृटु लङ्घयेत्‌ ॥ ९५॥ 
युक्तया वा देशकालादिवलतस्तापाचरेत्‌ । ` 
छद्कन के योग्य (प्रमेह, आमदोष आदि ) पुरषो का 
बृंहण नहीं करना चाहिये । किन्तु बरंहण के योग्य पुरुषों को 
खदु ङंघन करा सकते है, अथवा देश; काल आदि के अनुरोध 
से युक्तिपूरवक ( विना रघन कराये ही आवश्यकतानुसार 
सन्तप॑ण सौर अपतर्पण का मिश्रित प्रयोग करते हुए ) उनकी 
चिकित्सा करे । 
वहित के टक्षण-- 
वृहिते स्याद्रलं पुष्टस्तत्साध्यामयसह्वयः।॥ {६ 
हण ( सम्यक्‌ ) होने प्र वरु ओर पुष्टि होती हेः 
तथा छरंहणसाध्य जो रोग होते ईँ-उनका विना होता हे । 
रुद्धित के र्तण-- 
विमल्ेन्द्रियता सर्गो मलानां लाघवं रुचिः । ' 
छ्त्तटसहोदयः शद्धहृदयोदरारकण्ठता ॥ १७॥ 
ठउ्याधिमार्दवमुर्साहस्तन्द्रानाशश्च लङ्धिते । 
लपन का फट-इन्दियो की निर्मरुता; मरौ की प्रततिः 
रुघुता, भोजन नँ रुचि; भूख ओर प्यास का एक साथ उसपन्न 
होना, हृद्य, उद्वार भर कण्ठ की शुद्धता; रोग का हर्का 
होना; उत्साह होना ओर तन्द्रा का नाश्-ये सम्यक्‌ रुद्कन 
करने पर होते दै । 
अनपेक्नित मात्रा सेने का परिणाम- 
अनपेक्षितमात्रादिसेषिते छुरुतस्तु ते ॥ १८॥ 
्रतिस्थौल्यातिकाश्यादीन्‌ › वदयन्ते ते च सोषधाः। 
मात्रा आदि का विचार न करके रंहण ओर लद्वन करने 
से अतिस्थूटता ओर अतिकृरशता आदि उप्पन्न हो जते हैः 
दन अतिस्थूर-अतिङ्जञादि को ओषध के साथ आगे 
( श्लोक २०-२८ ) मँ करेगे 1 
अतिरुद्धित अतिवृहित के रहण-- 
रूपं तैर च ज्ञेयमतिवहितलङ्किते ॥ १६ ॥ 
इन अतिष्यूता, अतिकरशता आदि से करमशः रहण ओर 
लद्न के अतियोग का रुक्तग समन्नना चाहिये अर्थात्‌ 
अतिस्थूरुता आदि अतित्रहण के ओर अतिकृलता आदि 
अतिरुंघन के चह हं । 
अतिस्थौर्यादि का वणन- 
अतिस्थोल्यापचीमेहञ्वशेदरमगन्दरान्‌ । 
काससंन्यासकृच्छामङ्कष्टादीनतिदारुणान्‌ । २०॥ 
अतिस्थूरता जादि रोग-अतिस्थूरता, अपची, प्रमेहः 
उवर, उदर, भगन्दर, कासः, संन्यास, मूत्रकृच्छ्र, जामरोग 
(अजीणं ), कष्ठ आदि अत्ति भयंकर रोग अतिचरंहण से 
होते दं । 
अतिवृहण मं उपचार- 
तव्र॒मेदोनिलग्छेप्मनाशनं सर्वमिष्यते । 
ऊलत्थजूणेश्यामाकयवसुद्रमधूदकम्‌ ॥ २१॥ 








मस्तुदश्डाहतारिष्टचिन्ताशोधनजागरम्‌ । 
मधुना त्रिफलां लिद्याद्गुद्धचीमभयां घनम्‌ ॥ २२॥ 
रसाञ्जनस्य सहतः पच्चमूलस्य शुग्ुलोः । 
शिलाजतुप्रयोगश्च सािमन्थरसो हितः ॥ २३॥ 
विडङ्गं नागरं क्षारः काललोहरजो मधु । 
यवामलकचूर्णं च योगोऽतिस्थौल्यदोषजित्‌ ॥२४॥ 
इन रोगो मे मेद, वायु ओर कफ का नाच करने वाले 
अन्नपान ओर ओौपध वरतने चाहिये । यथा-ङुरत्थी, 
जणे (उवार >)» सांव, जौ, मूग, मघु का शर्व॑त, मस्तु, 
तक्र अरिष्ट, चिन्ता, शोधन, रात्रि मे जागना । ओपध- 
मधु के साथ त्रिफला या गिरोय या ह्रद को अथवा 
सस्ता को चटे। रसान ( दार्हल्दी का छाथ भौर 
दूध का घन) के साथ या बृहत्पञ्चमूल के साथ या 
गुगगुटध के साथ अथवा शिलाजतु के साथ अथिमन्थ कारस 
पिये । वायविडङ्गः सोढ, यवक्तार, रोहणं ( तीचण रोह. 
भस्म )-इन्द समभाग केकर जौ एवं ओवर का वर्णं मिटा 
कर मधु के साथ चे; यह योग अतिस्थूरुता दोष को नष्ट 
करनेवाला है । 
जन्य ओषध 
व्योषकट्वीवराशियुबिडङ्गातिविषास्थिराः । 
हिङ्कसोवचंलाजाजीयवानीधान्यचित्रकाः ॥ २५॥ 
निश ब्रहूतयो हपुषा पाठा मूलं च केम्ुकात्‌ । 
एषां चूणं सधु धूतं तैलं च सदृशांशकम्‌ ॥ २६॥ 
सक्तुभिः पोडशगुणेयुक्तं पीतं निहन्ति तत्‌| 
अतिस्थौल्यादिकान्‌ सबौन्‌ रोगानन्यांश्च तद्विधान्‌॥ 
हद्रोगकामलाधित्र्वासकासगलग्रहान्‌ । 
बुद्धिमेधास्मतिकरं सन्नस्याग्नेश्च दीपनम्‌ ॥ २८॥ 
त्रिकटु, टकी? त्रिफला, सहजन, वायविडङ्ग, अतीस, 
शारूप्णी, हींग, सौवच॑ट, जीरा, अजवायन, धनिया, चित्रक, 


| हल्दी, दारुहल्दी, कटेरी, वड़ी कटेरी, हाउबेर, पाटा, केखुक- 
। मूर इनको परस्पर समभाग रेकर-दइनका एक भागः मधु 


एक भाग, घी एक भाग ओर तेल एक माग (पूर्वोक्त चणं 
सधु, धी ओर तेर प्रष्येक एक-एक भाग ) मिलाय; इन सवस 
सोलहगुना सन्त्‌ मिलाकर (ण्डे जर से घोरकर › पिये । 
इसके पीने से अतिस्थूरता आदि सव रोग तथा इसी प्रकार 
के दूसरे रोग-हृद्रोग, कामला, धिन्र, श्वास, कास, गलग्रहः 
नष्ट होते है; यह योग बुद्धि, मेधा जौर स्ति बढाता है शौर 
मन्द हुई अभि को प्रदीक्त करता है ।* 
< अतिख्द्वन से होने वाले रोग-- 
अतिकाश्यं भ्रमः कासस्दृष्णाधिक्यसरोचकः। 
९. यदौ प्रसन्न अशटत्तसंग्रह सूत्र अ. २४ चरकसंहिता सूत 


अ. २१२२; २३; तथा सुश्रुत सूत्र १५,चि. थ. १ (शेक ११-१२) 
णवं उत्तर तन्त्र ख, ३९ मेँ विस्तार से वधि १1 


स्याः १४ ] 


विद्योतिनी-भाषाटीकासदहितम्‌ । 


१७३ 


न ---------------------------- 
~~ ~~ 
~~~ ------------ ---~ 


स्ते्ायिनिद्राटकृश्रोघ्रशक्रोजःश्युरस्वरक्षयः ॥२६॥ 
वस्तिहटन्मूधेजद्धोरत्रिकपा्रुजा ज्वरः । 
परलापोध्वौनिलग्लानिच्छर्दिपवौस्थिभेदनम्‌ ॥३०॥ 
वर्चोसूत्र्रहायाश्च जायन्तेऽतिविलङ्गनात्‌ । 
अत्तिकराद्यादि रोग--अति रद्धन करने से-अतिल्न्चताः 
भ्रम, कास, वृष्णा की अधिकता; अर्चि; सेहः, अच्नि, निद्रा, टि 
ओर धोत्र, शक्र, ओज, भूख जोर स्वर का कय, वस्ति (पेष्- 
मूत्राशय ), हदय, मूर्धा, जद्धा, ऊरु, त्रिक ओर पारश्वमे पीडा 
ञ्वर, प्रलाप, ऊध्वं वायु, स्टानि, वमन, पवे एवं असिथर्यो म 
टूनेकीसी वेदना, मर ओर मूत्र जदि का अवरोध आदि 
( नानाप्रकार के वात रोग) होते दै! 
स्थुरुत की अपेता कृता की श्रेत तथ उसके करण्-- 
काश्ये मेव बरं स्थौल्यात्‌ न हि स्थूलस्य भेपजम्‌ ॥३१। 
वृंहणं लङ्घनं वाऽलमतिमेदोभ्रिवात्तजित्‌ | 
स्थूरुता से छदाता उत्तम है; क्योकि स्थूकता के लवि 
चंहण या रुङ्न कोई भौ चिकरिप्सा समर्थं नदीं हे । क्योकि 
स्थल्ताके लिये अतिशय सेद, अन्नि भौर वाथुनाश्क 
चिकित्सा चाहिये । [ स्थल सें वंहण करने से अधि ओर वायु 
श्वान्त होते है पर मेद वदती है ओर लद्धन करनेसे मेदतो 
घटती है पर ञमि भौर वायु कीदृद्धिदोती दहै] 
मधुरल्लिग्धसौदहिष्येयेत्सौख्येन च नश्यति ॥ २२॥ 
क्रशिमा स्थविम्राऽत्यन्तविपरीतनिपेवणेः । 
छशता--मधुर-लिग्ध पदाथा को वृक्षिपयन्त खाते रहने 
सैविनाश्रमकेनष्टदहो जाती दे भौर स्थूच्ता-तिक्त-कटुया 
कपाय एवं खत पदार्थौ के जभ्यास ते नट होती है । [हेमादिं 
के विचार से-सौष्येन-सुखेमय जीवन व्यतीतं करनेसे 
कृशता नष्ट ठोती है जौर उसके विपरीत दुःखसय जीवन 
व्यतीत्त करने से स्थता नष्ट होती हे । ] 
वक्तव्य-स्थरू ओर कृश सें यदि एक ही रोग उदपन्न हो 
जाय ( चाहे वह ङंघनखाध्य हो या चृंहणसाध्व >) तो स्थले 
विरुद उपक्रम होने से रोग कष्टसाध्य होता हे किन्तु ङ्दामं 
चह चातन दोनेसे रोग सुखसाध्य होताहे। 
कररता का उपचार- 
` योजयेदूवृहुणं तत्र सव पानाच्च भेपजम्‌ । ३३ ॥ 
अचिन्तया हपेणेन ध्रवं सन्तपणेन च 1 
स्वप्रप्रसङ्गाच्च कृशो वराह इव पुष्यति ।। ३४ ॥ 
कशता मे खान पान ओौर ओौपध सव वंहण गुण वारे 
चरतने चाहिये । 
चिन्तान करने से; प्रसन्नता से; निस्य संतर्षण करनेसे 
जोर पर्याप्त नींद्‌ ठेते से-ङृश प्यक्ति सुर की भांति. पुष्ट 
होता हे। - 
सपिस्थृल का लक्षण- मेदोमांसातिद्द्धव्वात्‌ चरस्फिुदर- 
स्तनः 1 जयथोपचयोत्साहो नरोऽतिस्थूल उच्यतते ॥ 
अिख्खे का रक्षण--श्ुष्कष्फिरुद्रभीदो धमनीजार्स- 


न्तः स्वगस्थिरेपोऽतिद्शः स्थुरुपर्वा नरो मत्तः ॥ ( चरक 


सू०अ०२१। ) 
मास-मत्तण अष्ट ब्रुहण इ~~ 


न हि मांससमं किञ्चिदन्यहेहब्रहच्यकृत्‌ । 
मांसादमांसं ससेन सम्भ्रतसाद्िशेपतः ॥ ३५॥ 
शारीर का वंहण करने से मांस के समान अन्य कोई वस्त॒ 
। विशेष कर मांस खाने वारे भ्राणिया का मांस, मांस 
से पुष्टहोनेके कारण उरीर के वंहणके च्यिष्रे्टहे) 
स्थुरु छरा की सामान्य चिकित्सा- 
गुर चत्तपणं स्थूले विपरीतं हितं कशे । 
यवगोधूमसरुभयोस्तद्योग्याहितकस्पनम्‌ ॥ ३६॥ 
स्थृर व्यक्ति मे गुड ओर भपतपंण वस्तु ( यथा-मघु- 
शाटक आदि `) उत्तम हे; इश व्यक्तिमे टघु ओर सन्त्षेण 
वस्तु (लाङ्ि, साठी, णे मांसादि) घ्रेषटहै। जौ स्थूल 
के ल्यि ओर गेहूँ छश कै स्यि उत्तम है; इनको उचित 
करपना से देना चाहिये अर्थात्‌ स्थ के लिये-तेल-तक्रादि 
में वनाये भच्यः छर के सिये घृत-दूध जादि मे चनाये भय 
देने चाहिये । 
न चिकित्सा के दो सेद्‌- 
दोषगत्याऽतिरिच्यन्ते प्राहिभेयादिभेदतः। 
उपक्रमा न ते द्विखयाद्धि्ना अपि गदा इव ॥ ३७ ॥ 
इति श्रीवेयपतिसिदरा्रसूुश्रीमद्वारभटविरचिता- 
यामष्टाङ्हृदयसंहितायां सूत्रस्थाने द्विषिधोप- 
रमणीयो नाम चतुदंशोऽध्यायः | १४ ॥ 
[1 
जिस भकार दोप अपने गतिभेद्‌ से भिन्न होकर अनेको 
जाते है, इसी भ्रकार उपक्रम भी गतिभेद्‌ से अनेक हो 
जाते है-- ग्राही, भेदक आदि मेद्‌ हो जाते हें! ( यथा- 
अतिप्रवृत्ति मे मादी; अग्रचरृत्तिमे भेदक, दाहम शीतः, शीत 
सें उष्ण शादि) परन्तु ये सच उपक्रम दो ( सन्तर्पण भौर 
अपतर्पण ) से सिन्न नहीं हं । सवका इन दोमे ही समावेदा 
हो जाता दे; जिस प्रकार सव भिन्न-भिन्न रोर्गोका वातादि ` 
दोपे दीया टंघनसाध्य ओर वंहणसाध्य जथवा साम 
आर {निराम हन दो सेदो सें ही समवि होताहे) 
चरक मेँ--ष्दोपाणां बहुसंसर्गात्‌ सङ्कीयंन्ते द्यपक्रमाः। 
षट्त्वे तु नातिवर्तते त्रित्वं वातादयो यथा ॥ 
दुः उपक्म-लद्वनः छंहण, रूण, स्नेहन, स्वेदन ओर 
स्तम्मन दै । यह्य इन चो का अपत्त्पण तथा सन्तपण्मे ही 
समवेश्च किया गया हे । 
इस प्रकार विद्योत्तिनी टीका स सूत्रस्थान का द्विविधोपक्रम- 
णीय नामक चौदह्वाँ अध्याय समाश्च हुजा ॥ १४ ॥ 
„ ~सन 


व 
१. यथावद्यक संस्कार द्वारा गेहं चौर जौ, कश्च शौर स्थूल 


दोनो के ख्ये हितकारक होते है यह अर्थं अधिक उचित प्रतीत 
होता है! 


+ 


१०४ 


^~~-~-~~ 





पञ्चदशोऽध्यायः 


अथातः शोधनादिगणसंग्रहसध्यायं व्याख्यास्यामः | 
इति ह्‌ स्माहुत्रेयादयो महर्थयः ॥ 
अव्र इसके आगे योधनादिगणसंग्रह नामक अध्याय का 
व्याख्यान करगो-जेसा कि भात्रेय आदि महषिर्योने कहाथा। 
चमनकारक ओपध- 
मदनमधुकलम्बानिम्बिम्बीविशाला 
पुसङटजमूरवा देवदालीकृमिघ्रम्‌ । 
विदुलदह्‌नाचनत्रा -कश्िवत्य। करं 
कृणलवणवचलासषेपाश्हुद नानि । १॥ 
वमन गण-- मेनफलः युख्हठी, कडु तुम्बी, नीम की 
दाख कन्दूरी; इन्द्रायणः कड़भा खीरा, कुडा; मूर्वा; विन्दाटः 
वायविडङ्गः वेत; चित्रकः; चित्रा ( मूपिकरपर्णी ); कोरी जर 
वदी कडु तोरी, करञ्ज, पिप्परी, संधानमक, वच, 
इलखाय्रची शौर सरसो-ये द्रव्य वमन कराने वारे ह । 
वक्तव्य- यौ परं केवर निर्देश है-इस तरह के द्भ्य 
वामकद। इन्मैसेजो मिल सरक, उनको वरते ओौरं जो 
द्भ्य अयौगिक दो उसे छोड़ देवे" यह तो एक उदाहरण रूप 
दे । संग्रह मे ओौर भो अधिक द्रष्य दिये ईह। 
विरेचनकारक भौपध- 
निकुम्भङ्कम्भत्रिफलागवाक्षी- 
स्मुकशद्धिनीनीलिनितिल्वकानि 1. 
शम्याककम्पिल्लकहे मटुग्धा 
ट्ग्धं च सूत्रं च विरेथनानि ॥ २॥ 
विरेचन गण--दुन्ती, ।निज्लोथः, त्रिफला; इन्द्रायणः; थोर 
( सेंड ); शंखिनी ( यवतिक्ता-ओँखफुटामणी-गुजराती 
सं); नीलिनी (नीट); तिस्वक (रोध); अमलतासः; 
क परीखा; स्वर्णरीरी; दूध ओर मू्र-ये चिरेचक है । 
निरूदण ओपध- 
मदनङुटजकुछेवदाली- 
मधुक्वचाद्शमूलदारुरासराः | । 
यवमिशिचछतवेधनं कुलत्था 
मधु लवण त्रवरृत्ता नरूहणान ।। ३॥ 
निरूढ गण--मनफरः; कृडा, कट; वन्दारु, सुखहरी, वच, 
दशमूर, देवदार, राजा; जौ, सौफ, कडवी तोरी, ऊयी 
मधुः नमक सर निज्ञोथ ये निरूहवस्ति के उपयोगी द्भ्य ह। 
शिरोविरेचन जीपध- 
वेज्ञापामागञ्योपदार्ींघुराला 


वीजं शेरीपं वारहैतं शेग्रवं च| 
-----------------------~__ _ 
२. समस्तं वर्णमधं वा यथालाममथाऽपि वा 


भ्रवुधीत्त भिषक्‌ प्रा्ठो यथोषटषु कर्मच । (सु. सू. म. २७) 


अष्टङ्गहदये सूत्रस्थानम्‌ 


[ शोधनादिगणसंम्रह- 





सारो माधूकः सैन्धवं ताच्यशैलं 
चुस्यो प्रथ्वीका शोधयन्तयुत्तमाङ्गम्‌ । ४॥ 
नस्य गण--वेच्च ( विंग ); चिरचिटा, त्रिकटु, दार्हर्दी 
उत्तम रार; शिरस, वड़ी कटेरी ओर सहजने के वीज, महव 
का सार; सेन्धवनमक्र; रसौत; इलायची, वदी इटायची 
पृथ्वीका (रिगुपन्री); ये दिरका क्रोधन (नस्य आद्रि 
द्वारा प्रयुक्तं होने पर ) करती है । 
वायुनाज्ञक जौषध-- 
भद्रदारु नतं कुष्ठं दशमूलं बलादयम्‌। 
वायु वारतराद्श्च वदायाद्श्च नाशयत्‌ || ५॥। 
वातश्च गण-देवदार, तगर, कूट, दशमूल, खिरेदी भर 
अत्तिबला (कंथ); त्तथा (अगि कहे जाने वाले) वीरतरादिगण 
ओर बिदार्यादिगणके द्रव्य वायुका नाह करते 
पित्तनाद्नाक भौषध- 
दूबोऽनन्ता निम्बवासाऽऽत्मगुपरा 
गन्द्राऽमीरः शीतपाकी प्रियङ्खुः | 
न्यप्रोधादिः पद्मकादिः स्थिरे दे 
पद्यं वस्य॑ सारिवादिश्च पित्तम्‌ ॥ £ ॥ 
पित्तनाशक्र गण--दूव, सारिवा; नीम, अद्सा, कोचः; 
गुन्द्रा ८ एेरक ); शतावरी; शीतपाकी (रत्ती ), भ्रियंगु; शा 
रपर्णी, पृश्नपर्णी; कमर; वन्य (मोधा);ये तथा न्यग्रोधादि, 
पद्मकादि भौर सारिवादिगण पित्त को शान्त करते 1 
कफनादक जौपध-- 
आरुवधादिरकौदियंष्ककाय्ोऽसनादिकः । 
सुर्सादिः समुस्तादिर्वत्सकादिवेलासित्‌ ॥ ७ ॥ 
रङ्ष्मनादकगण--जारग्वधादि, अकादि, सुष्कादि; भसनादि, 
सुरसादिः सुस्तादि; चस्सकादि ये गण कफनाङशक हं ! 
जीवनीयगण -- 
जीवन्ती काकोल्यौ मेदे द्वे मद्रमापपस्यां च । 
ऋषभकजीवकमधुकं चेति गणो जीवनीयाख्यः।२॥ 
जीवनीयगण- जीवन्ती, काकोरी, सीरकाकोरटी, मेदा, मदा 
मेदा, मुद्गपर्णी; मापपर्णी; कपभक, जीवकं भौर मुटदरी 
यह जीवनीय ( जीवन के उपयोगी >) गण हे । 
दार्यादिगण ओर उसके गुण-- ˆ 
बिदारिपच्राङ्गुलद्रथिकाली- 
बुश्धीवदेवाह्यशुपपस्यः | 
कण्टरुकरी जीवनहस्वसंज्ञे 
डे पञ्चके गोपयुता त्रिपादी ॥ ६॥ 
विदायीदिरयं ह्यो बंहणो वातपित्तहा | 
शोषगुल्माङ्गमर्दोध्वेश्वासकासहरो गणः ॥ १८॥ 
मिदार्यादि गण--विद्‌री, एरण्ड, दृधिकाटी ( चिच्छूर 
या मेपन्टंगी ); पुनर्नवा, देवदार, युदुगपर्णी, सापपर्णी; काचि, 
जीवन प्म तथा रघु पञ्चमूल; सारिवा, त्रिपादी (टंसरान) 
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यह विदार्यादिश्ाण हदय के लिये उत्तमः; चंहण करने वाल! 
वात-पित्तनाशाक; ज्लोप, गुदम, अंगों का टूटना, उदावत, श्वासः 
कास का नाशक है! 9 
जीपरन पच्रमूल--अभीरु, वीरा, जीवन्ती-जीवक-छषभक 
(ह सू. अ. ६१७० में )। 
सारिवादि गण ओर उनके गुण~- 
सारिवोशीरकाश्मयेमधूकशिशिरदयम्‌ । 
यष्टी परूपकं हन्ति दाहपित्ताखण्डञ्वरान्‌ ।! ११॥ 
सरिवादिगण-- सारिवा, खस, गम्भारी, महुभा, श्वेत जौर 
पीरा चन्दन, मुखुहदी ओर फारुसा-यह सारिवादिगण-दाह, 
पित्त, रक्त, प्यास ओर उ्वएको नष्ट करता ह। 
दुग्धवर्दंक पदमकादिगण- 
पद्मकपु्डौ बृद्धितुगद्धयेः 
शबद्धगयमृता दश जीवनसंज्ञाः। 
स्तन्यकसं च्रन्तीरणपित्तं 
प्रणनजीवन्बहणव्ष्याः ।। १२॥ 
पञ्चकादिगण--पदयाख; प्रपौण्डरीक; बृद्धि; वंशलोचन, 
ऋद्धि; कर्वटश््ती; गिरोय; जीवनीयगण के दस दन्य 
(श्लोक ८ ) यह गण दुग्धवर्धैक, वायु-पित्तनाशकः प्रीणनः 
जीवन, वुहण करने वाखा भौर चरष्य हे । 
तृष्णादिनाशक पर्पकादिगण- 
परूषकं वरा द्राक्षा कट फलं कतकात्‌ फलम्‌ । 
राजाहं दाडिमं शाकं वृण्मूत्रामयवातजञित्‌ । १३॥ 
परूषकदिगण--फारुषा, त्रिफला, द्राक्ता, कायफर, कतक 
का फट ( निमी ), राजाह्न ( जमरुतास ); अनार, सागौन 
का फट, यह गण प्यास, मूत्ररोग ओर वातनाशक हे । 
विषादिनाश्ञक अज्ञनादिगण- 
अञ्जनं फलिनी मासी पद्मोत्पलरसाञज्ञनम्‌ । 
सेलामधुकनागाहं विपान्तदीहपिन्तनुत | १४॥ 
अज्ञन।दिगण-स्रोतोञ्जन, प्रियंगु,जटामांसी, कमर, श्वेत 
कमल, रसौत; दइखाय ची, सुरुहटी, नागकेशर यह गण विष, 
अन्तर्दाह जर पित्तनाशक दे 1 
पटोखाददिगण जीरं उसका गुण- 
पटोलकटुरोदिणीचन्दनं 
मधुखवगुद्धचिपाठान्वितम्‌। 
निहन्ति कफपिन्तङ्षठज्वरान्‌ 
विषं वभमिमरोचकं कामलाम्‌ ॥ १५॥ 
पटोलादिगण--परोरु, कुटकी; चन्दन, मधुखवा ( मूर्वा ), 
गिलोय; पाल, यह गण कफ, पित्त, ऊठ, उवर, विप, वमन, 
अरुचि जौर कामला को नष्ट करता हे । 
गुहच्यादिगण ओर उसका गुण-~ 
गुडीपद्कारिष्टधानकारक्तचन्दनम्‌ । 
पित्त्ेप्मञ्वरच्छरदिदाहवृष्णा्नमभिक्रत्‌ ।॥ १६॥ 
_ १६ अ०न्० । 


विद्योतिनी-भाषादीकासदहितम्‌ | 
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गुद्धच्यादिगण--गिखोय, पद्याख, नीम, धनिर्या, राट- 
चन्दन, यह गण पित्त, कफ, ऽवर, वमन, दाह ओर तृष्णा-. 
नाशक एवं अ्चिवर्धक्‌ हे । । 

आरग्वधादि्गण ओर उसक। गुण-- 
आरण्वधेन्द्रयवपारटक्तिकाकतित्त- 
निम्बाखरतासधुरसासुवरक्षपाटाः । 
भूनिम्बसेर्यकपटोलकरञ्जयुग्म- 
सप्तच्छंदाभिष्ुषवीफलवाणघोण्टाः । १७॥ 
आरणग्बधादिजेयतिच्छदिुष्ठयिषञ्वरान्‌ । 
कफं कण्ट प्रमेहं च दुष्ट्रणविशोधनः॥ १८ ॥ 
आरग्वधादिगण--अमर्तास, इन्धजौ, पाटलिका (वसन्त. 
दूती ), काकतित्छा ८ शाङ्गे्टा या करज्ञिका >) नीम, गिरोयः 
मूवौ, सुव ( विकङ्कत-ैकड़ा ), पाठा, चिरायतता, सैर्यक 
( कंय सरेवा ), पटोल, नाटाकरञ्ज, पूतिकरञ्च, सप्तच्छुद्‌ 
( सतवन ), चित्रक, सुषवी ( करौजी ); फल ( मैनफल ); 
वाण ( नीरुक्षिटी ); घोण्टा (बेर), यह आरम्बधादि गण 
वमन, ऊुष्ट, विष, उवर, कफ, कण्डू ओर प्रमेह को नष्ट करता 
है तथा दूषित वर्णो का शोधक हे । 
असनादिगण जओौर उसका गुण-- 
असनतिनिशभूजेश्ेतवाहप्रकीयौः 
खदिरकदरमण्डी रिशिपामेषश्ङ्ग.यः। 
तिहिमतलपलाशा जोज्गकः शाकशालौ 
कयुकधवकलिङ्गच्छागकणोशकर्णाः ।१६॥ 
पआसनादि्विंजयते धित्रज्ुष्ठकफक्रिमीन्‌ । 
पाण्डुरोगं प्रमेहं च मेदोदोषनिबर्हणः ॥ २०॥ 

अ सनादिगण--भसन, तिनिश, भोजपत्र, शेतवाह (अर्जन), 
पूतिकरंज, सैर, कदर (खदिर मेद्‌), मण्डी (शिरीष), हीकशम, 
मेडासिगी, त्रिहिम ( तीन चन्दन-मख्यज, सारूचन्द्न, 
श्वेतचन्दन ); तार, पटाश्ञ, जोगक ( अगर ), सागौनः 
सार, सुपारी, धव, इन्द्रौ, छागकरण, अश्वकर्ण यह असनादि 
गण-श्चित्र, कुष्ठ, कफ, कृमि, पाण्डुरोग तथा प्रमेह को नट 
करतादे, ओर मेदोदोष को शान्त करता हे 

वरुणादिगण जौर उसका युण-- 
वरणसेयैकयुग्मशतावरी- 
दहनमोरटबिल्वविषाणिकाः। 
दिन्रहतीद्धिकरञ्जयाद्यं 
बहलपल्लबदमंरुजाकराः ॥ २१॥ 
वरणादिः कफं मेदो मन्दामिस्वं नियच्छति । 
आढ्यवात्रं शिरःशालं गुल्सं॑चान्तःसथिद्रधिम्‌ ॥२२॥ 
वरुणादिगण--वरुण ( वरना ); दोर्नो प्रकार की क्षिदी 
( श्वेव जौर नीरू पूर की ), शतावरी, चित्रक, मूर्वा, विल्व, 
मेषश्ङ्गी, कटेरी, वदी कटेरी, नाटाकरज्ञ जर पूतिकरंज, जया- 
इय ( तर्कारी ओर हरडः मथना जया ओर जयन्ती ); सह- 
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जना, दाभ, स्नाकर ( दहिन्ताक-भिखावा १ }-यह वर्णादिं 
गण कफ.मेद्‌, जभ्निमाम्य, आच्यवात ( उर्सतस्म )› रिरः- 
शूर, गुल्म-भौर अन्तर्विद्रधि को नष्ट करता हे । 
उषकादिगण भौर उसका गुण- 
उषकस्तुलथकं हिङ्ग कासीसदयसेन्धवम्‌। 
सशिलाजतु फच्छाश्मगुल्ममेदःकफापहम्‌ ॥ २२॥ 
ऊषकादिगण- उषक ( उपर की कार मिद्धी ) नीराथोथाः 
हीग; हीरा कासीस, ुप्पकासीस, सैन्धव ओर शिकाजतु-यह 
गण मूत्रकृच्छ्र अश्मरी, रम, मेद ओर कफ का नाशक हे 1 
वीरतरादिगण ओर उसके गुण- 
वेह्लन्तरारणिकयूकवृपाश्मभेद- 
गोकण्टकेत्कटसद्ाचरबाणकाशाः 
वृक्षादनीनलकुतदयगुटरान्द्रा- 
भल्ट्कमोरच्रण्टकरम्भपाथौः ॥ २४ ॥ 
घर्गो वीरतरादोऽयं हन्ति वातकृतान्‌ गदान्‌ 
अक्मरीशकेरामूतकरच्छाघातसरजाहरः ॥ २५॥ 
वीरतरादिगण--वेह्घन्तरं (खस ); अभ्िमन्थ, वृ 
( ईशवरमङ्ञि-या बकपुष्प ); अड्सा, पाषाणभेद, गोखरू, 
इत्कट, श्विण्टी; बाण ( नीर पुर की दी ), काश, बक्ताद्नी 
८ वन्दाक ), नरङकुल, इुशा, दाभ, गुण्ठ ( वृत्तवृण >); गुन्दा 
( पएरक-एकडा ); भल्लक (श्योनाक ), मोरटः इुरण्ट 
( सितिवारक ), करम्भ ( उत्तमारणी ); पार्थां ( सुवचा )- 
यह वीरतरादिगण वातजन्य रोगो को, अश्मरी, 
मूत्र भौर मूत्राघात की पीडा को नष्ट करता है ! 
रोश्रादिगण जर उसका गुण~- 
रोधरशाबरकरोध्रपललाशा 
जिद्धिणीसरलकटं फलयुक्ताः । 
.कुस्सिताभ्बकदलीगतशोकः । 
सेलवालुपसिपिलवमोचाः ॥ २६॥ 
एष रोधादिको नाम मेदःकफहरो गणः | 
थोमिदोष्रः स्तम्भी वर्ण्यो विषविनाशनः ॥ २७॥ 
सेधािगण--रोध ( लेध-तिस्वक ); शावरलोध ( पठ- 
नीरोध ), पठाल्ञ ( ढाक ); निगणः; सरस, कायफर, 
कदम्ब, केरा, अरोक, एर्चालु, परिपैरुव ( द्रचन्दन ), 
मोचा ( सक्वकी ) यह रोध्रादिगण कफ ओर मेदनादाकः 
योनिदोपहरः स्तम्भक, वणेकारक-ओर विषनाक हे । 
अकौदिगण ओर उसका गुण-- 
अकालक नागदन्ती विशल्या 
भाङ्ग रास्ना वृश्चिकाली प्रकीयौ ! 
रतयकयु्पी पीततेलोदकीया , 
चेतायुगमं तापसानां च वृक्षः ॥२८॥ 
अयमकौदिको वर्मः कफमेदोविपापदः | 
कृभिङ्षठप्रशमनो विशेपाद्त्रणशोधनः।। २६॥ 


अष्टङ्गहदये सू्रस्थानम्‌- 


(र ध्चपवपपप्व्प्यव्वपव्प्व्व्य्व्ववववय्व्व्वव्वतय्््् 


- [ शौधनादिगणसग्रहा- 


अकादिगण--भाक) श्रेत फूल का आक; नागदन्ती 
करिहारी, भाङ्ग, रासा, विन्छरवूटी, करंज, अपामागे, 
पीतता ( काकादनी या मालकंगनी ), चो करज, किणही 
ओर कटभी ( सफेद चीर नीरः पए की कोयर ) हिगोट, 
यह्‌ अकौदि वर्मं कफ, मेद ओर विपनाशक, ठम एवं 
ङुष्टशामक, विशेष करके ्रणकशोधक हे) 
सुरसादिगण जौर उसका गुण-- 
सुरसयुगफणिलं कालमाला विडङ्ग 
खरवुसवरृषकर्णीकटफलं कासमदंः । 
क्षवकसरसिमाङ्खकांकाः काकमाची 
कुलदलविषगुष्टूस्तरणो भूतकेशी ॥ १०॥ 
सुस्सादि्गेणः श्ेप्ममेदःछृमिनिपूदनः। 
्रतिश्यायारचिश्वासकासन्नो व्रणशोधनः ॥ ३१ ॥ 
चुरादिगण शेत ओर काछी दो प्रकार की तुलसी, 
सर्वा; कारमाराः विडंग, खरङुस (मरवा मेद); मूषिककरणी ` 
कायफल, कालमदं, नफद्िकनी, सरसी ( कपित्थपतरी ) 
भाङ्ग, कारुका ( अतिय॒क्ता ), मकोय, खल (युण्डी) 
विपमुष्टि ( कुचला ), भूस्तृण ( भूतीक्‌ वृण-भजवायने ) 
र भूतकेशी (निण्डी) यह सुरसादिगण कफः मेद वक्रि, 
प्रतिश्याय, अर्चि, शास, कासनारक ओर चणशोधकं हे । 
वक्तन्य--विषमुष्टि मे इसका फर या छीर रना चाहिये। 
पक्र फल को कोए खाति है । विष का असर चरः से जौर वीज 
है! परे फलः के गृदे म नही भूतकेशी देमाद्वि मे 
निरसण्डी लिखा हे विन्तु इसी नाम से एक ओषधि अल्मोड़ा 


मे मिलती है 1 
सुष्ककादिंगण भोर उसके ग॒ण 


सष्ककस्नुग्बरादीपिपलाशधवरिंशिपाः। 
गुल्ममेहाश्मरीपाण्डुमेदोशंःकफडकजित्‌ ॥ ६२ ॥ 
सष्ककादिगण--सुप्कक ( मोक्तक ) धृहरः त्रिफलाः 
चिन्क, टाक, धावन, सीशम यह सुप्कादिगण गरम अमेः 
अश्मरी, पाण्ड, मेद, अदं, क्‌ जोर शुक्रनाशक हे। 
वत्छकादिगण जर उसके गुण 
वत्सकमू्ीभाङ्गी कटुका मरीचं धुणश्रिया च गण्डीरम्‌ | 
एला पाटाऽजाजी कयवङ्गफलाजमोदसिद्धाथेवचाः॥२९॥ 
जीरकदिङ्गविडंगं पञयगन्धा पच्चकोलकं हन्ति । 
चलकफमेदःपीनसगुल्मव्वरशूलुना तनः ॥ २५ ॥ 
वत्सकादिगण--वल्छके ८ इन्दौ ) मूर्वा, भङ्गः ङ्टकीः 
सर्वि, जतीख, गण्डीर ( स्तुही >, इलायची, पाठा, काला 
जीरा, श्योनाक का फ़ल, अजमोदा, सरसो, वच, जीरा, हींग 
वायविदद्भ, पश्यगन्धा ( अजगन्धा >) लौर ( पञ्चकोल-पौपर, 
पीपरामूर, चाव, चीता भौर सट ) यह वल्सकादि गण वु 
कफ, मेद्‌, पीनस, गुम, उरः, शूल ओर अरशनाशक ह । 
वचादि शौर हरिद्रादिगण ओर उसके गुण-- 
ववाजलददेवाहनागरातिविषाभयाः । 
हरि्राद्रययष्टयाहकलशीङटजेद्धवाः 1) ३५॥ 
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बिव्योतिनी-भाषादीकासदितम्‌ । 


१०७ 
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वचाहरिद्रादिगणावामातीसारनाशनौ । 
मेद्‌ःकफाढ्यपवनस्तन्यदोपनिवदहंणौ ॥ ३६॥ 
वचादिगण-~ वच, मोथा, देवदार, सट, अतीस, दरड.। 
हरिद्रादि गण-हल्दी, दारुहस्दी, सुख्हरी, प्रश्न पर्णी, इन्द्रजौ । 
वचाद्वि ओर हरिद्रादि ये दोना गण-जामातीखारताखकः, मेद्‌, 
कफ, आढ्यवात तथा स्तम्यदोपनारक हं 1 
प्रियङ्गवादि तथा अम्बष्ठादिगण सौर उनके गुण- 
्रियंरुपुष्पाञ्जनयुग्सपद्माः 
पद्याद्रजो योजनवल्ल यनन्ता | 
मानद्रुमो मोचरसः समङ्गा 
पुन्नागशीतं मदनीयदेतुः ॥ ३७॥ 
अम्बष्ठा मधुकं नमस्करी 
नन्दीवक्षपलाशक्च्छुराः । 
रोधं धात्तकिबिल्वपेशिके 
कटवङ्गः कमलोद्धवं रजः ॥ ३८॥ 
गणो प्रियङ्ग्वम्ब्ठादी पक्रत्तीसारनाशनो । 
सन्धानीयो हितौ पित्ते ्रणानामपि रोपणौ ॥ ३६ ॥ 
प्रिय॑ग्ादि गण--प्रि्यंयु,- पुष्पांजन ( जस्त का षएूलाजो 
ओँ म डार्ते ईह ), सखोतोऽञ्जन ओर सौवीराञ्नन, भाङ्ी, 
कमर का केशर, मंजीठः धमासा, सेमल, मोचरस ( सेमर 
कागद), दछुईसुई, खार नागकेशर, चन्दनः धातकी 
अन्बष्ठादि गण-पाया, मुख्हदी, रज्ावती ( चुरदुदई ), 
नन्दीवृक्त ( पीपर या कश्मरी-गम्भारी );, ढाक, धमासा 
(या कंच), रोध, धातकी वेरुफ की मजा, श्योनाक 
ओौर कमल का केदार ! ये प्रियंगवादि एवं अम्बष्ठादि शण 
पक्तातीसारनाशक; सन्धान करने बाङे, पित्त म उपयोगी 
तथा चरणो का रोपण करते है! 
सुस्तादिगण ओर उसका गुण-- 
मुस्तावचाग्निद्िनिशादवितिक्त- 
मल्ञातपाटाच्निफलाबिषाख्याः ॥ 
कुष्ठं ठुटी देमवती च योनि- 
स्तत्याम्रयन्ना मल्ञपाचनाश्च ।¦! ४० ॥ 
मुस्तादिगण~- सस्ता, वच, चित्रक, हद्दी, दारुहद्दी, 
टकी, काकतिक्ता, भिखावा,- पासन, त्रिफलख, अती स, कूठ, 
इरायची ओर वच ये योनिदोप एवं स्तन्यरोगनाशक भौर 
मल को पचाने वारे हं 1 
न्यभ्रोधादिगण भौर उसका गुण-- 
न्यम्रोधपिप्पलसदाफलरोध्रयुम्मं ` 
जम्बूद्रयाज्गुनकपीतनसोमवल्काः ] 
प्लक्षाम्रेषज्ुलपियालपलाशनन्दी- 
कोलीकदम्बविरलामधुकं मधूकम्‌ ।४१॥। 
न्यमरोधादिगणो व्रण्यः सङ्यादी मञ्नसाधनः | 
मेदःपित्ता्चक्डदाहयोनिरोगनिवर्हणः ॥ २ ॥ 








न्यग्रोधादिगण- बरगद, पीपर, गूकर, रोध, पठानीरोधः 
छोरी व बडी जामुन, अज्ञैन, कपीतन (आमडा); सोमवल्क 
(श्वेत सैर या कट्फर ), पिरुखन, आमः, वैत, पियार 
( चिरौची ), ढाकः नन्दी ( जय वृत्त ), बेरी, कदम्ब, विररा 
(तद्‌ ), युख्दटी, महुभा, यह न्यमरोधादिगण-चरण के चयि 
उत्तम, संग्राही, भ्न को जोडने वारा, मेद्‌, पित्त, रक्तस्रावः 
प्यास, दाह ओर योनिरोगनाश्क है 1 


एरादिगण ओर उसका गुण-- 


एलायुग्तुरुूष्कक्ुष्ठफलिनीमां सीजलभ्यामक 

स्प्रकाचोरकचोचपव्रतगरस्थौशेयलातीरसाः । 

दक्तिव्यो्रनसोऽमराहमगारः श्रीवासकः बुक 

चण्डारुगरुलदेवधूपखपुराः पुन्नागनागाह्ययम्‌ ।४२॥ 

एलादिको बात्तकफो चिपं च विनियच्छति । 

वणेप्रसादनः कण्डूपिटिकाकोठनाशनः ॥ ४४ ॥ 

एवादिगण--द्ोटी ओर वदी दोनो इलायची, तुरुष्क 
८ सिहक गोद-दींगु इप्यन्ये ), कूठ, प्रियंगु, जटामांसी, 
सुगन्धवारा, धमासा, स्का (असवर्म), चोरक (्मन्धिपर्ण), 
दालचीनीः तेजपत्र, तगर, स्थोगेयक ८ मारूकांगनी ), बोर, 
नखी, व्या्ननखी; देवदारु, अगर, श्रीवेष्टक, केशर, चण्डा, 
गुग्गुल, रार, इन्दर, पुन्नाग ( खार नागकेसर ) भौर 
नागकेसर, यह एखादि गण वात, कफ ओर विपको नष्ट 
करता हे, वण को निर्मल करता हे; कण्डू, पिटिका ओर कोठ 
( चक््तो ) को नष्ट करता है । 
श्यामादिगण जौर उसका गुण-- 


श्यामादन्तीद्रवन्तीक्रमुककुटरणाशष्धिनीचर्मसाहा 
स्वणश्चीरीगवाक्षीशिखरिस्ननकच्छि्नरोदाकरज्ञाः। 
बस्तान्त्री व्याधिघातो बहलवहुरसस्तीदणवृक्षात्‌ फलानि 
श्यामाचो हन्ति गुल्मं बिपमरुचिकफौ हृद्रुजं मूत्रकृच्छम्‌।। 
इथामादिगण-- कारी निशोथः, जमालगोटा, दवन्ती, 
सुपारी, श्वेतनिदोथ, रंखिनी ( यवतिक्ता ), चर्मसाह्वा 
(सातखा-चमेर इधेरी-जिससे चमड़ा रंगते हैँ), सस्यानाश्ती, 
इन्द्रायण, अपामार्ग, कमीरा, निरोय, करंज, वस्तात्री 
(-विधारा ), जमरतास, सहजन, ईख,' पीलुं के फक, यह 
श्यामादिं गण-गुल्म, विप, अरुचि, कफ, हृदय की पीडा भौ 
मूत्रदरच्छर्‌ को नष्ट करता हे 1 - इ + 
उक्त तेंतीस गणो के अभाव सें प्रतिनिधिद्रन्य- 
त्रयञ्चिशदिति प्रोक्ता बगौस्तेषु त्लाभतः। 
युजज्यात्तद्िधमन्यनच् द्रन्यं जह्यादयोगिकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ये तेतीस वग कहे है-दनमें से जो द्रव्य न मिठे उसके 
स्थान पर उसी प्रकार का दूल्लरा दन्य सिखा ङेना चाहिये, 
ओर कहा हजा.खी जो द्रव्य देशकाल जादि की दृष्टि से 
यौगिक न हो; उसको छोड़ दैना चाहिये । । 
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अ्टङ्हदये सूत्रस्थौन्‌- 


| सेदविषि- 








इनके कठक~पानादि विधि से रोगनाशकता~ 
एते बगां दोषदरृष्यायपेदय 
कल्ककाथसखरहतेदादियुक्ताः । 
पाने नस्येऽन्वासनेऽन्तवेहिवी 
लेपाभ्यङ्ख्रैन्ति रोगान्‌ सुकृच्छान्‌ ।॥ ४७॥ 


इति श्रीवेयपतिसिहगुप्रसूरुश्रीमद्राग्भटषिरचिता- 
यामष्टङ्गहटदयसंहितायां सूत्रस्थाने शोधनादि- 
गणसडग्रहो नाम पच्वदशोऽध्यायः ॥। १५॥ 
०084० , 
दोष एवं दूष्य का विचार करके इन वर्गो को कल्क-काथ, 
स्नेह, अचरे, आदि के सूप मेँ पिखने, नस्य, अनुवासनः 
अन्दर या वाहर टेपन या अभ्यंग द्वारा प्रयोग करनेसे 
कष्टसाध्य रोग नष्ट होते है 1 


इस प्रकार विद्योतिनी टीका मे शोधनाद्विगणसंग्रह 
नामक पन्द्रहेवां अध्याय समाप्त हुमा ॥ ५५ ॥ 


~००+०००-~ 


षोडरोऽध्यायः 


अथातः सहविाधमध्याय व्याख्यास्यामः । इतं ह 
स्माहुरात्रेयादयो महषयः 
अव इसके भगे स्नेहनिधि नामक अध्याय का व्याख्यान 
करेगे-जेखा कि आत्रेय आदि महपिर्यो ने कहा था । 
स्नेहन जोर विरूकण द्न्य- 
गुरुशीतसरल्निग्धमन्दसृददममदुद्रबम्‌ । 
ओषधं खेदनं प्रायो, विपरीतं विरक्षणम्‌॥ १॥ 
स्तेहन दरव्य-प्रायः करके गुरू, शीतर; सर, लिग्ध, म॑न्द, 
सूम, गदु ओर द्रव गुण वारे होते दै एवं विरूकण दव्य इन 
गु्णो से विपरीत होते 1 
वक्तव्य--शोधन के पूर्य स्नेहनादि कर्म॑ आवश्यक दहै 
यथा-ग्राक्‌ प्राचनं स्तेहविधिस्ततश्च स्वेदस्ततः स्याद्‌ वमनं 
विरेकः । निरूणान्वास्नवस्तिकमं नस्यं करमश्वेति भिषग्‌- 
वराणाम्‌ ॥ चिकित्साकलिका ) प्रायः शाब्द से स्नेहन 
ओर रक्तण द्रव्यो के उप्यक्त गुणो के अपवाद्‌ भी ह; यथा- 
सरसो का तेर एवं वक्री का दूध ल्घु होने प्र भी स्नेहन 
करते हे; विष्किरः प्रवुद एवं खगवग का मांस ख्घु ङिन्तु 
स्नेहन है । मद्धरी, भस का मांस गरम होने पर भी स्नेहन 
करता हे। जौ, गुर, शीत एवं सर होने पर भी सूरत करता है। 
सेहन दर्व्यो मँ घृत की ्रे्ठता- .. 
सर्पिमेजा वसा तैलं स्नेहेषु प्रवरं मतभ्‌। 
तत्रापि चोत्तमं सपिंः संस्कारस्यानुवतेनात्‌ ।। २॥ 
माघुयोदबिदाहित्वाज्न्मादेव च शीलनात्‌ । , 
सें मं-घी, मजा, वसा ओर सैर उत्तम हे । .इन चारो 
ममी घी सवसे उत्तम दे; क्योकि यंह संस्कार का अनुवत॑न 


॥ 


3 उ ------- ~“ 
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करता है-संस्कार के साथ चरता है जर मधुर होने से, 
अविदाही होने से तथा जन्म से ही इसका अभ्यास होने के 
कारण धरत सवसे श्रेष्ठै 

[ चन्दनादि तेल, गुर्वादि तैर आदिमे तेर भी गुणो 
का छुं जनुवत्तन करता है, परन्तु घी की अपेक्ता कम 
करता दै! ] 





घृतादि की पित्तनाश्षकता- 
पित्तत्नास्ते यथापूषमितरघ्ा यथोत्तरम्‌ ॥ ३॥ 
इनमें पूं करम की इष्टि से ये पित्तनाशक ह, ओर उत्तर 
क्रम की अपेत्ता वातकफनाराक हे 1 
अर्थात्‌ घी उत्तम पित्तशामक है, मजा उसते कम, वसा 
उससे भी ओर तैर सवसे कम (प्रायः नही के वरावर ) 
पित्तश्चामक है । एवं घी अत्यरेप वातकफरामक, वसा उषे 
अधिक, मजा उससे भी अधिक तथा तेर सवे अधिक 
वात भौर कफ लामक होता है । 
घृत से तेखादि की गुरुता- 
धृतात्तेलं गुर वसा तेलान्मजा ततोऽपि च । 
घीसे तैर गुरु, तैर से वसा गुरं ओर वसा से मजा 
अधिक गुर है । 
यमकादि का कथन-- 
दमाभ्यां तरिभिश्वतु्भिस्तेयंमकसिब्रतो महान्‌ ॥ ४॥ 
दो खेदो के मिर्ने से यमक, तीन सेह के मिलने से 
त्रिवरृत्त, चार स्नेहो के मिरुने से महान्‌ ८ महासनेह ) 
संज्ञा होती है । 
लेहनीय मयुष्य- 
स्वेद्यसंशोध्यमद्यखीन्यायामासक्तचिन्तकाः 
बद्धवालावलदरशा रूक्षः क्षीणाक्षरेतसः ॥ ५॥ 
वातातेस्यन्दतिमिरदारुणप्रतिवोधिनः 
सेद्याः- 
सेह के योग्य-जिनका सखेदन या संशोधन करना हो, 
मद, खी जौर न्यायाम में आसक्त, चिन्ता्लीरः बद्ध, बालकः 
निर्वरु, करदा, रक, क्ीण-रुधिर, त्तीणश्युक्र; वातपीदितः 
अभिष्यन्द्‌ नामक नेत्र रोग ( ओौँख आना ) जीर तिमिर रोग 
से पीडित एवं जो कठिनाई से आख खोर सकते है-ये सेह 
योग्य दह 
अक्तेहनीय सनुष्य-- 

-न खतिमन्दामितीचणाभिस्थूलदुबेलाः ॥ ६॥ 
ऊरुस्तम्भातिसारामगलयेगगरोदरेः 
मूच्छाच्छयंरचिश्ेष्मद्ष्णामयेश्च पीडिताः । ५॥ 
अपग्रसूता युक्तं च नस्ये वस्तौ पिरेचने। 

सेहन के अयोग्य-अतिमन्दाभि, अदितीच्णा्चि, अति 
स्थर, अतिटुर्वर, उरुर्तम्भरोगी, अत्तिसाररोगी, आमरोगी, 
गरूरोगी, गररोगी, उदररोगी, मूर, वमन, अरुचि, कफ- 
वृष्णा भौर मद्य से पीडित एवं खतगर्भां खी को , तथा नस्य, 
चरित ओर विरेचन देने पर, खेहन नहीं करना चादिये। 





शष्यायः १६1 





चतुर्विध खेह दव्य की उपयोगित्ता-- 
तत्र धीस्पतिमेधादिकाह्िणां शस्यते धतम्‌ ॥। ८ ॥} 
इन सखो म से धी बुद्धिः स्ति ओर मेधा की चाह रखने 
वार के स्यि उत्तम दै 1 
भ्न्थिनाडीकृमिष्ेष्ममेदोमास्तरोगिपु । 
तैलं लाघवदाव्यौर्थिकूरकेषठेषु देदिषु 1। ६॥ 
तैर-ग्रन्थि, नाडीचण, छमिरोग, कफ, सेद्‌ जर वात- 
रोगिर्यो मे तथा लघुता एवं दृदृता की चाह रखने वारे तथा 
कररकोषठ इनके रिय उत्तम हे 
वातातपाध्वभारश्रीन्यायामध्वीणघातुषु । 
त च्‌ |! १०॥ 


शेष चखा जौर मलज्ा--वायु, धूप, सुखाफिरी, भार 
उठाना, खी-सेवन ओर व्यायाम से कीण धातु वारे, 
रू, क्ठेशा को सहने वारे, अतिप्रचर अभ्नि वारे व्यक्तिर्यो 
मेतथा वायु से शरीर के खोर्तो के स्कन्‌ पर श्रेष्ठ होतेह! 
--वसातु सन्ध्यस्थिममेकोष्ठर्जासु च| 
तथा दग्धाहतश्र्टयोनिकणेशिरोरुजि । ११॥ 
विक्ञेषतः वसा सन्धि, अस्थि, मस जौर कोष्ट के रोगों मेँ 
तथाअभधि से जलने एवं उण्डे आदि से चोट रुगने पर एवं 
स्थानच्युत योनि, कणरोग ओर दिरोरोग म भी हितकारकदै 1 
तैलादि सेह द्रव्यो का कार-- 
सैलं पराद्रषि बषीन्ते सर्पिरन्यौ तु साधवे । 
परचद्‌ कारम तैर, वर्षा की समाक्षि-शरद्‌ में धरत ओौर 
वसन्त म मजा एवं बसा को वरतना चाहिये 1 
दिनि सें सेद की श्रेष्ठता-- 
शतो साधारणे लेहः शस्तोऽहि विमले रवौ ॥१२। 
साधारण ऋतु म-दिन मै-सूयं के निर्मर होने पर (बादर 
आदिन होने पर) खेह का प्रयोग करना चाहिये । 
चिशेपावस्थासें रात्रि मे मी लेहन- 
तैलं स्वरायां शीतेऽपि धर्मेऽपि च धृतं निशि। 
यदि कोई शीघ्रता-जास्ययिक स्थिति होतो श्चीतकार 
मे तेर ( वर्षां से मतिरिक्त कारम भी) भौर ग्रीष्म कारुं 
घी (शरद्भिन्न ऋतु मे भी) रातत सै भी प्रयुक्त कर सकते हें । 
निश्येव पित्ते पवने संसर्गे पित्तवत्यपि । ५ 
ग्रीप्मकार्‌ मे पित्तप्रकोपः, वातग्रकोपं तथा पित्तप्रधान 
संसर्गज ( वात पेत्तिक एवं पित्तररेष्मज >) विकारो स घी का 
रयोग रातमें ही करना चाहिये अर्थाव्‌ इन विकारो के मीम्म 
कामें होने पर अन्यलेर्हो का प्रयोगनकर घीका ही 
योग करना चाहिये ओर वह मी रतस ही, दिन ने नहीं] 
निश्यन्यथा वातकप्तद्रोगाः स्युः पिन्ततो दिवा | 
 उपद्यक्त नियम का पार्न न करने से अर्थात्‌-शी तकारः 
मं रात्रि के समय घी पिक्ाने से, चात्तकफजन्य रोग दोतते 


विदोतिनी-भाषादीकांसदितंम्‌ | | 











है! इसी प्रकार मीपष्म ऋतु मे दिन के समय सैर पिरखने 
से पित्तजन्य रोग होते है 1 
सेहोपयोग की विधि-- 
युक्तथाऽव चारयेस्सेहं सद्याद्ननेन वस्तिभिः ॥१४।। 
नस्याभ्यञ्चनगण्डूषमूद्धैकणीक्षितर्पणेः । 

लेह कौ मच्यादि अन्न के साथ, वसित से, नस्य, अभ्यंग, 
अञ्जनः, गण्डूष, शिर, कान ओर ओँखका तपंणके दार 
युक्तिपू्वंक वरते । 

[ मच्यादि से चरकोक्त ओदन आदि खेवा चाहिये यथा- 
ओदनश्च विपी च रसो .मांसं पयो द्धि । यवागूः सूप- 
दाके च यूषः काम्बरिकिः खलः । सक्तवसितिरपिष्टं च मयं 
ठेहास्तथेव च ! भक्यमभ्यज्जनं चस्तिस्तथैवोत्तरवस्तयः॥ 

< ८ चरक सू. ज. १३।२३) 
सेह की चोसर विचारणा- 
रसभेदैककत्वाभ्यां चुःषषिर्विचारणाः ॥ ५५॥ 
सेहस्यान्याभिभूतत्वादल्पत्वाच्च कमारस्मृताः। 
रसमेर्दो के साथ तथा केवल क्लेद प्रयोग मेद से सेह की 
सट विचारणां बनती है । दूसरे भच्य पदार्थो ॐ साथ 
मिलने पर अल्पवीयं वनने से तिरखठ, ओर चरित, तर्पण 
आदि द्वारा जल्पमात्रा मे शरयुक्त केवर सेह एक भेद्‌-इस प्रकार 
क्रम से चौसट विचारणायें है । 


अर्थात्‌ विविध भच्य के साथ रसमभेद्‌ से तथा अभ्यङ्गादि 
द्वारा प्रयुक्त केवर स्नेह एक, इस भकार चौसट कल्पनां 
सेह कीट) 
अच्छपेय रनेह-- 
यथोक्तदेत्वभावाच् नाच्छपेयो विचारणा ॥ १६ ॥ 
पूर्वोक्त जभिभूतस्व (श क्तिहीनता) एवं जल्पस्व फे जमाव 
होने से केवर शुद्ध रूपमे स्नेह का जो पान है, उसको 
विचारणा नहीं कहते, अर्थात्‌ किसी से न सिलने फे कारण 
यह उद्धूत शक्ति वाखा होता है, मात्रा बहुत होने से भी 
प्रभूत वीर्य॑लाखी होता हे 1 
सहस्य कल्पः स ष्रेषठः सेदकमोष्ुसाधनात्‌ | 
यह अच्छपेय रनेह की श्रेष्ठ करपना हे, वर्थोकि इससे 
स्नेह के कर्मं ( तर्प॑ण~मारद॑व जादि ) शीघ्र हो जति है 1 
। स्नेह की त्रिविधे मात्रा का लकण-- 
भ्यां चतुभिरष्टासियोमेर्जीयैन्ति याः कमात्‌ १७ 
हस्यमध्योत्तमा मानास्तास्ताभ्यश्च हसीयसीम्‌ । 
कल्पयद्रीद्य दोषादीन्‌ प्रागेव तु हसीयसीम्‌ ॥१८॥ 
दो यामे, चार यासमें जौर ाठ याम जीर्णं होने 
वारी रनेह की मात्रा मशः दीन, मध्यम जौरं उत्तम दै । 
१. वसा जर मल्नाके च्वि दिनयाराव्रिका काठ मियम 
नहीं है तथा आत्ययिक अवस्थार्ओं मँ इनकां अयोग मी वमित 
नदीं दै । उसञ्थि इनका प्रयोग याव्दयकतानुसतार कर सकृत हे । 
यथा चं तु रत्योष्णे वसामज्छोस्तु निदिशेत्‌ 











११० 


~ ~ 
न~~ ---------~--------- 


इनमें अकज्नात कोष्ट वले व्यक्तिमें दोप, भेषज, कार, देशः 





ष्ाङगहटदये सूत्रस्थानम्‌ 


[ लेदविधि- 


~~~ 








स्नेह पीनेवारे के लिये भोजनविधि- 


वट, चारीर, आहार, स्व, सारम्य एवं प्रकृति की विवेचना | भोज्योऽन्नं मात्रया पास्यन्‌ खः पिवन्‌ पीतवानपि । 


करके प्रारम्भमे हस्व मात्रासेमी द्ोदी अर्थात्‌ दौयामसे 
मी जल्दी जीर्णं होने वारी मात्रा को वेय देे। 
हयस्तने जीणे एवन स्तेहोऽच्छः शुद्धये बहुः । 
जोधन के ल्मि-सायंकालमे षाव हपु न्न के जीणो 
जाने पर बहुत वदी मात्रा मे शद स्नेह पिन्माना चाहिये । 
बुभुक्षित के दिये स्नेद्येपयोग- 
शमनः क्षुद्तोऽनन्नो मध्यमाव्रश्च शस्यते ॥ १६॥ 
शमन के रिथे-मूख रुगने पर एवं विना भोजन किये 
मध्यम मात्रा मे शुद्ध नेह पिलाना चाहिये । 
रसादि के साथ स्नेहोपयोग-- 
बृदण्े र्ससपयप्यैः ससत्तोऽहपः-- । 
वरंहण के दिये स्नेह को मांस, मच आदि भच्य पदार्थो 
ॐ साय मिलाकर भोजन के साध थोडी मात्रामें सेना 
चाहिये । 

- हितः सच। 
बालबृद्धपिपासा्स्नेहद्विरमदयशीलिपु ॥ २०॥ 
खीस्तेदनिव्यमन्दागिनिुखितक्तेशभीरपु । 
मृदुकोठाल्पदोपेपु काले चोप्े करशेपु च ॥ २१॥ 

यह स्नेह-वारक, च्रृद्धः प्यास से पीडित, स्नेह सेद्धेध 
करने वारे, मद्यप, खीसेवी, सनेहसेवी, मन्दाधि, सुखी जीवम 
स््रतीतत करने वाले, क्छेदा से उरने वारे, गृदुकोष्ट, अर 
दोष वारे तथा ङश भ्यक्ति्योके रिय एवं ग्रीप्मकाक म 
र्ट होता हे । 
उक्त स्नेहोपयोग का फट-- 
निप बेदेह 
प्राञ्रध्योत्तरभक्तोऽसावधोमध्योध्वदेहजान्‌ । 
व्याधीञ्चयेद्रलं कयादङ्गानां च यथाक्रमम्‌ ॥ २२॥ 
भोजन से पूर्वं पिया स्तेह-सरीर के अधोभागके रोगो 
को, भोजन के मध्यभाग मे पिया स्नेह शरीर के मध्यभारा 
के रोगोको ौर भोजन फे उपरान्त पिया स्नेह शरीर क 
उध्वभागके सोर्गोक्रो नष्टकरता हि गौर उन्हीं अङ्गोकी 
वरान्‌ बनाता दे । । 
वा्रष्णमच्छेऽुपिवेत्‌ स्नेहे .तटघुखपक्तये । 
आस्योपलेषशद्ये च; तोवरारप्करे न तु ॥ २३॥ 
जीणजीणेविशङ्कायां पुनरप्णोदकं - पिवेत्‌ । ` ` 
तेनो द्रारवि्यद्धिः स्यात्ततश्च लघुता रुचिः ॥ २४॥ 
शुद्ध स्नेह के पीने के उपरान्त यरम पानी पिये, इससै 
स्नेह भरी प्रकार जीर्णं होता हे, तथा स्नेह से रिक्त मुख का 
श्रोधन होता हे! तुवरक्तैर ओर भिरवे के सैर में रीत 
पानी.पिवे, गरम नहीं । स्नेह जीणे हो गयाया नहीं इस 
सन्देह मं फिर गरम पानी पिये! गरम पानी पीनेसे उद्रार 


की शुद्धि, रिरि शरीर म हद्कापन आर भोजन से रन्च 
होती ह्‌ 1 


दरवोष्णमनभिष्यन्दि नातिसिगधमसद्करम्‌ ॥२५॥ 
भोजन का नियम--जिस्तको कल-अगछे दिन स्नेह पीना 
होयाउसी दिन पीनाहो; था जिसने स्नेहपान क्ियाहो, 
वह द्रव-एवं उष्ण ( दरव भोजन के साथ उष्ण अन्न);जो 
अभिप्यन्दी--कपफवर्धक न हो; थोडा ज्लिग्ध हो तथा पथ्य 
अपथ्य से अमिश्रित (वहत मिावट न हो ) अन्न को खाये। 
[ जितने दिन स्नेह पिया हो-्रा पीना हो-उतने दिनि तक्र 
ेसा भोजन करे ]। 
स्नेह पीनेवारे के कर्त॑न्य- 

उष्णोदकोपचारी स्याद्‌ ब्रह्मचारी क्षपाशयः| 

न वेगरोधी व्यायामक्रोधशोकदहिमातपान्‌ ॥ २६॥ 

प्रबातयानयानाध्वभाष्यात्यासनसंस्थितीः। 

नीचाद्युचोपधानाहःस्वप्रधूमरजांसि च ॥ २७॥ 

यान्यदानि पिवेत्तानि तावन्स्यन्यान्यपि त्यजेत्‌ । 

विहार नियम-सान-पान आदि सें गरम पानी वरते; 

बरह्मचारी रहे; रात्रि में सोये; उपस्थित वेगोंकोन रोके 
व्यायामः, ऋोध, शोक, ण्डक ओर धूप से जपने को वचाय; 
तेज वायुः सवारी पर याघ्रा, पैदल भुसाकषिरी, वहत 
वोकना, वहत देर चैना, वहत देर खड रहना, सिर को 
( तक्िये को ) वहुत नीचे रखना या बहुत ऊँचा रखना, 
दिन मे सोना, धूर्वां ओौर धूर इनको छोड देवे-दनसे वचे। 
जितने दिन स्वेदपान परिया है, उतने ही दिन जौर धिक 
इन वस्तुओं से परहेज करे । 


सवेकमेस्वयं प्रायो व्याधिक्षीणेषु च कमः ॥ २८॥ 
प्रायः करके वमन-विरेचनादि सव कमो मे तथा रोगसे 
क्तोण पुरुषो े यही ( उपयुक्त ) नियम हे । 
उपचारस्तु शमने कायः खेदे विर्किरत्‌ । 
शमन स्नेह मे भोजनादि उपचार, विरेचन की भाति 
करना चाहिये, जर्थात्‌ पेया, विरेपी आदि संसजन क्रम का 
पारन करना चाहिये । 
स्नेहपान की अचधि-- | 
यहमच्छं मृदो केष्ठे कूरे सप्तदिनं पिवेत्‌ ॥२६॥ 
सम्यकृच्िग्धोऽथवा याबदतः सास्म्यी .मवेत्परम्‌ ! , 
मु कोष्ट वाला व्यक्ति तीन दिन शुद्ध स्नेह पिये, क्रू 
कोष्ठ वाखा सात दिन पयि, अथवा जवं तक भटी प्रकारं 
ग्ध हो तव तक स्नेह पिये । इसके जगे स्नेह सास्य हो 
जात्रा है [ सास्य होने से अभीष्ट गुण नहीं करता ] 1 
वक्तव्य वस्तुतः तीन से सात दिनि तक स्नेहन करना 
चाहिए्‌) मध्यकोष्ठ मेँ ४-५ दिन में सम्यकूस्नेहन हो जाता £ । 
सम्यक्‌ लिगध आदि के छकण--, . 
वातानुलोम्यं दीप्तोऽधि्वैचःकिग्धमंदतम्‌.॥ १०॥ 
सेरोदेगः छमः सम्यक्ल्लिग्धे; एत्ते विपययः । 


अध्यायः १६] 








अतिखिगधे तु पाण्डुत्वं वाणवक्त्रुदखवाः ।॥ ३१ ॥ 
सम्यक्‌ क्िगध के रण--वायु का अनुलोमन होना, 
अधिकी दीष्ठि, मर का लिग्ध एवं ढीला होना, लेह से उव 
जाना एवं थकान; ये सम्यक्‌ ल्िग्धके लन्तण हैँ! रक्त 
(अलिग्ध ) मे इससे विपरीत लन्तण होते दहै । अतिशय 
ज्जिग्ध होने पर-पाण्डुष्व; नाक, सुख ओर गुदा से (कफ का) 
खाव दोता हे । 
मात्राविरुद्ध स्तेहपान का फल- 
अमात्रयाऽदितोऽकाल्े मिध्याहारविहारतः। 
स्नेहः करेति शोफाशंस्तन्द्रास्तम्भविसंन्नताः ॥२३२॥ 
कण्डूकु्ठजरोर्कतेशदालानादध्रमादिकान्‌ । 
अनुचित मात्रा से; जनुचित स्नेहः; अयोग्य कारूमें तथा 
आहार-विहार को ठीक प्रकार न पाटने से पिया हु स्नेह 
शोफ, अर्य, तन्द्रा, जडता, संधान, कण्ड्‌, ष्ट, ज्वर, जी 
मिचटना, शूल, आनाह ओर अम आदि रोगों को करता है 1 
स्नेहविधि की प्रतिकखता मं कर्त॑व्य- 
ज्ञेखनस्वेदरू क 
छुत्तणोक्ञेखनस्वेदरक्षपानान्नमेषजम्‌ । ३३ ॥ 
तकारषटखलोदालयवश्यासाककोद्रवम्‌ । 
पिप्पलीच्रिफलाक्षौद्रपथ्यागोमूर्रगगगुलु ॥ ३४ ॥ 
यथास्वं प्रतिरोगं च स्तेहञ्यापदि साधनम्‌ । 
चिक्रित्सा- स्नेह विधि के विभ्रंश मे भूख-प्यास को 
रोकना ( रघन ), वमन, स्वेदन, रू जन्नपान ओर ओौपध, 
तक्रारिष्ट, खर (व्यज्जन विशेष ), उदाल्क, जौ, सांव, 
कोदो, पिप्पदी, त्रिफला, मघु, गोमूत्र, हर, गुग्गुलु; इनको 
दोषे अनुसार तथा भ्रव्येक रोग की दृष्टि से सनेहन्यापद्‌ 
प्रयुक्त करे अर्थात्‌ विरूक्तण करे 1 
चिरूकरण के कृताक्त रत्तण- 
विषरूक्षणे लद्घनवत्कृतातिकतलक्षणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
ङंवन के सम्यक्योग के जो रूण (८ विमरेन्दियता 
आदि >) तथा रुघन के अतियोग ॐ जो टक्तण ( अतिकार्यं 
आदि ) है, वे ही विरूकण के सम्यक्योग ओर अतियोग में 
जानने चाहिये । 
लिग्धादि के पश्चात्‌ कतत॑व्य-- 
सिग्धद्रबोष्णधन्वोत्थरसयुक्‌ स्वेदमाचरेत्‌ 
चिग्धस्च्यहं स्थितः कुयौद्टिरेकं, वमनं पुनः । ३६ ॥ 
एकाहं दिनमन्यचच कफमुत्केश्य तत्करः | 
स्निग्ध, द्व जौर उप्ण जागर पशु-परतियो का मांस- 
रस खाने वारे को स्वेद देवे! स्नेहन के तीन दिन पीचचे 
विरेचन र्वे तथा स्नेहन के वाद्‌ एक दिनि विश्राम रेकर 
दूरे दिन (माप दूध जादि ) कफकारक द्रव्यो से कफ को 
उक्क्टेदित ( बाहर अने की प्रदृत्ति वाला) करके तीसरे 
दिन वमन का प्रयोग करे । 
। स्थुर स्नेहनी के नियम- 
मांसला मेदुरा भूरिर्लेष्माणो विषमास्रयः ।३५।] 


विद्योतिनी-भाषादीकासदहितम्‌ । 
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स्नेदोचिताश्च ये स्तेद्यास्तान्‌ पूवं रुष्येत्ततः। 
संस्नेह्य शोधयेदेव स्नेहव्यापन्न जायते ॥३८॥। 
जो व्यक्ति अतिाय मांस वारे, मेदा, बहुत कफ वारे, 
तथा विषम अिवाखे है ओर जिनको स्नेह स्म्य हो; इनका 
यदि शोधनके चयि स्नेहन करना अभीष्ट होतो प्रथम 
इनको खनत वनाये 1 किर स्नेह करके इनका शोधन करे-- 
इस प्रकार करने से स्नेहजन्य रोग नहीं होते ।. 
अलं मलानीरयितुं स्नेदश्चासास्म्यतां गतः! 
जो स्नेह सात्म्य नही हज है; वह स्तेह मर्यो कोप्रेरिति 
करने ने समथं होता हे- 

, वालक वृद्धादि का शीघ्र स्नेहकरण-- 
बालबृद्धादिपु स्नेहपरिदारासहिष्पणुषु ॥३६॥ 
योगानिमानसुदरेगान सद्यःस्नेहान्‌ प्रयोजयेत्‌ । 

वारक, बद्ध आादिजो कि स्नेह सम्बन्धी परहेज का 
का पालन नही कर सकते, उनके लिये तुरन्त स्नेहन करने 
वारे तथा उद्धेग पैदा न करने वारे निन्न योर्गो को वरते । 
अनुद्धेगकर सात स्नेहन योग-- 
प्राञ्यमांसरसास्तेषुः पेया वा स्नेहमर्जिता 1\४०॥ 
तिलचूणेश्च सस्नेहफाणितः, कृशरया तथा । 
क्षीरेया धृताल्येष्णा, द्रो वा सगुडः सरः ॥४९॥ 
पेया च पञ्चघ्रसरता स्नेहैस्तण्ड्लपच्चमेः । 
सप्ते स्नेहनाः सदयः, स्नेदाश्च लवणोल्वणाः ॥४२॥ 
तद्धयसिष्यन्यरूत्तं च सूदमय्णं व्ययायि च । 
सात्त योग-( १) भच्युर मांस से चनाये मांस रस, 
(२) मांसरसमे वनी जौर स्नेहमे भूनी पेया, (३) घी 
आदि स्नेह ओर राव के साथ तिरो का चूर्ण, (४) घी ओौर 
राव के साथ ङ्गशरा ( तिरु ओर तण्डुल की यवागू ), (५) 
चुर घृत डाली इई जौर दूध में वना उष्ण पेया, (६) दही 
की मलाई गुड़ के साधर, (७) पच प्रसति पेया-घी, तेर, वसा 
ओर मज्ा-इन चार स्नेहो की एक एक प्रखति ( दो दो पछ ) 
ओर चावस की कणिर्यौँ एक प्रखति ! ये सात योग तुरन्त 
स्नेहन करने बरे है ओौर रूवणप्रचुर ( अपक्त ) स्नेह भी 
सचयःस्नेहन करते है क्योकि लवण अभिष्यन्दि, जर्तत, 
सूचम, उप्ण ओर व्यवायी होता हे 1 
कष्टादि से गुडादि की व्याञ्यता- 
गुडानूपामिषक्षीरतिलमाषसुरादधि ॥ ४३ ॥ 
कुष्ठशोफपरमेहेषु स्तेहर्थं न प्रकल्पयेत्‌ | 
ङुष्ट-शोफ ओर प्रमेहे मे स्नेहन के ल्वि-गुड, आनूप 
मांस, दूध, तिक, उडद, सुरा ओर दही इनको नहीं बरते 1 
„ , ङषटादिमेंस्नेहनबिधि-- 
त्रिफलापिप्पलीपथ्यारागगल्वादिविपाचितान्‌ ॥४४॥ 
स्तेदान्‌ यथास्वमेतेषां योजयेदपिकारिणः | 
दन इष्टादि रोगो मे-त्रिफला, पिप्पली, हरड, गुग्गुध 
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[3 (| दवस्वेद ~. 
्िप्रुवारणकरण्डकर्ज्ञघुरसाज कात |] ७ ॥ 
शिरीषवासावंशाकंमालतीदीर्वन्रन्ततः। 
पत्रमङ्गर्वचायैश्च मांसश्चानूपवारिजेः ॥ ८ ॥ 
दशमूलेन च प्रथक्‌ सदितेवौ यथामलम्‌ । 
स्नेहवद्धिः सुर्क्तबारिक्षीरादिसाधितेः ॥ ६ ॥ 
रीर नोडीवं धि [+ 
कुम्भीर्गलन्तीनीडीवौ पूरयित्वा रुजादितम्‌ 
वाससाच्छादितं गात्रं खिग्धं सिच्ेयथासुखम्‌ ॥ 
दवस्वेद्--सहजना, वारणक ८ वरणक अथवा कण्टक्रि- 
करज् ), एरण्ड, करंज, तुरी, अर्जक, रिरस्, अडूसाः 
वलि, जाक, चमेरी, श्योनाकः; इनके पत्रमूहो के इको, 
वचादिगण के दव्य, आचूप मांस `तथा वारिज मांस भौर 
दृरामूल को अरूग-अख्ग या सिकाकर दोष के अनुसार 
घत आदि स्नेहो से चिग्ध वना कर सुरा, शुक्तः पानी; 
दूध आदि से पकाकर इनसे घडिया अथवा जिससे 
वाप्प निकर स्के पेसी नलिका वारे पान्न स भरकर 
रूपण अद्ध को चिग्ध कर कपडो से ठप कर, सुखके 
अनुसार सिञ्चन द्वारा सेक करे 1 


वक्तन्य-सहजना आदि को घृत आदि से , लिग्ध करके 
सुरा भादि वर्यो से पकाकर एक घड़ियाँ भर देना चाहिये 
इस घडिया के ऊपर चिंददार टन ल्गा देना चाहिये 1 
अथवा इसमे नारी खगा दे-जिससे वाष्प फञ्वारे के स्पमें 
निकरे। जिस अङ्ग पर सेक करना दो उस पर स्नेह ख्गाकर 
चख से ठापकर तेज या हर्का गरम सेक करना चाहिये । 
६ „ «अवगाह स्वेद- 
तेरेव बा द्रवैः पूणं कण्डं सवौङ्गगोऽनिले । 
अबगाह्यातुरस्तिष्ठेदशेःकच्छादिरष्ु च ॥ ११॥ 
सम्पूणे अंगो वायुका प्रकोप होने पर जथवा अद्य 
दि कष्टसाध्य रोर्गो से इन्हीं सहजना सादि से चने स्वेदन 
करव्यो से कुण्ड को भरकर उससे रोगी वेढे संग्रहमें 
'्रकोक्त कटी ओर दपस्वेद्‌ का समावेर इसी अवगादस्वेद्‌ मेँ 
किया हे । यह दवस्वेद का ही मेद्‌ हे अर्थात्‌ द्रवस्मेद परिषेक 
जीर अवगाहन मेद सेदो प्रकारकाहोताहै। 
स्वेदविधि- 
निपातेऽन्तवदहिः लिग्धो जीणौन्नः स्येदमाचरेत्‌ । 
ध सेद्धिधि--वायुरहित स्थान मँ ( खानपान से ) अन्तः 
जीर ( अभ्यंग जादि से ) वाह्य स्नेहन कर पहली रात के 
कयि भोजन के जीण हो जाने पर सुप्य स्वेद्‌ का भ्रयोग करे । 
व्याधिव्याधितदेशतुंवशान्मध्यवरावरम्‌ ॥ १२॥ 
कफातों खष्वणं रुक्तो, क्षः ्लिग्धं कफानित्े । 
रोग की अपेक्तासे, रोगी की ञयेक्तासे, दे ओर ऋतु 
की ञपेक्ता से मध्यम, हीन या उच्छ स्वेद करना चाहिये! 
कफ से पीदित व्यक्ति अन्तः ओर वाद्य स्तेहन न करके र्त 
सेद (रुच द्यो से ) करे ! कफ मिभित वायु मेँ रूह रह 
१५ अण ह° 


विद्योतिनी-भाषाटीकासदितम्‌ । 


कर अर्थाद्‌ स्नेहन न करफे लिग्ध दर्व्यो से स्वेदन करे 
तापपर्य है कि कफव्याधि में विना स्नेहन किए ही सक्त दर्यो 
से तथा कफयुक्त वायु सें विना स्नेहन किए ही किन्तु लिग्ध 
र्यो से स्वेदन करना चाहिए 1 
स्थानमेद से स्वेदविधि- 
आमाशयगते वायौ कफे पक्राशयाश्रिते ॥ १३॥ 
रुक्पूर्ठं तथा स्नेहपूर्वं स्थानारेधतः। 
वायु आमाशय में पर्ची हो तो रथम रुक्त स्वेद करे 

ऊौर पीद्े लिग्ध स्वेद देवे। कफ पक्तादयाय मँ दो तव 
पहर लिगधं सेक करना चादिये ओर पीडे रुक्त स्वेदं करना 
चाहिये 1 यह नियम स्थान के विचार से है ! आमाशय कफ 
का स्थान है इसस्यि पहरे वर्ह रुक्त स्वेद तथा पक्ताशय 
वायु का स्थान है इसल्यि पहरे वर्ह जिग्ध स्वेद करना 


चाहिये 1 
अवयवमेद से सवेदविधि- 
अल्प वह्णयोः स्वल्पं दङ्मुष्कटटदये न वा । ९४ ॥ 
वंद्तण भाग पर थोडा सेद्‌ करना चाहिये । जख, वृषण 
जौर हृदय पर वहत ही थोडा स्वेद अथवा विलङुरः नहीं 
करना चाहिये 1 
सम्यक्‌ सेदित पुरुष का लक्षण जर कर्तव्य 
शीवशूलक्षये' स्विन्नो जातेऽङ्गानां च मादेवे । 
स्याच्छनैगदितः खातस्ततः स्तेहबिधिं भनेत्‌।१५॥ 
सम्यक्‌ स्विन्न का रुरण--श्ीत ओर शूल का नाश हो 
जाने पर, पसीना जाने पर तथा अङ्गो मे कोमरुता उन्न हो 
जाने प्र, शनैः श्नः अङ्गो का मर्दन करके, स्नान करके 
[ गरम पानी से-'उप्णोदकोपचारी स्यातः [स्नेह विधिं 
कहे नियमो का पालन करे 1 
अतिस्वेद से उपद्रव तथा उसमें कर्तन्य- 
पित्त खकोप्ण्मूच्छास्वराज्गसदनभरमा 9 र ॥ 
सम्धिषीडा ्वरः श्यावरक्तमण्डलदशंनम्‌ ।॥ १६॥ 
स्वेदातियोगाच्छर्दिश्च तत्र स्तम्भनमौषधम्‌। 
विषक्षाराग्न्यतीसारच्छर्विमोदातुरेषु च ॥ १७ ॥ 
अतिलिग्ध क लक्षण-अतिस्वेदन से पित्त पएवं रक्त का 
पित होना, प्यास, मूच्छ, स्वर का वेना, अगो रिधिकता, 
-चद्धर आना, सन्धिषीढा, उवर, काठे जर रार चक्त्तो का 
दिखाई देना जौर वमन होता है! इसकी स्तम्भन ओषध देनी 
दाहिये ! विष, क्षार, अभि, कफ, अतिसार, वमन जर मोह 
ॐ रोगिर्यो म भी स्तम्भन हितकारक होता हे 1 
स्वेदन तथा स्तम्भन ओौषधिर्या- 
स्वेदनं गुर तीदणोष्णं प्रायः, स्तम्भनमन्यथा । 
द्रवस्थिरसरस्निग्धखक्षसूल्मं च॒ भेषजम्‌ ॥१८॥ 
स्वेदनं, स्तम्भनं छच्णं रश्चसृद्धससरद्रवम्‌ । 
प्रायस्तिक्तं कषायं च मधुरं च समासतः ।॥१६॥ 
प्रायः करफे गुरु, तीचण जौर उष्ण ओषध स्वेदन होती 
हे। इसे विपरीत रघु, मन्द्‌ जौर शीत ज पध स्तम्भन 


१९४ अष्टाङ्गहदये सूत्रस्थानम्‌- [ वमनविरेवनविधि- 
नव्य्न्य्व्य्न्प्य्य्य्य्य्य्य्य्प्य््प्प्य्य्य्प्व्यपप्य्व्व्य्य्य्य्य्य्च्य्य्य्य्य्व्य्य्व्य्व्य्व्व्व्च्य्व्य्य्य्य््व्च्व्प्प्य्यय्य्य व्यच चच चच थ 
होती दै द्रव, स्थिर, सर, लिग्ध, रूत भौर सूचम ओौपध | जायामसे तथा वातकण्टकः मूत्रकृच्छ्र, अद्‌ ग्रन्थि, शुक्राघात 
स्वेदन होती हे । चण; रर, सूच्म, सर, द्रव, तिक्त, कपाय | जर आद्ववात ( उरस्तम्भ ) सोरगो सँ-इन रोो की मौपध 
जौर मधुर ओप साधारणतः स्तम्भन ठोती हे । कीद्शिसे जैसा योस्य हो वैषा तापस्वेद उपनाहस्वेद; 
स्तम्भित के रक्तण-- उष्मास्वेद्‌ या द्रवस्वेद ज उचित हो वह करना चाहिये । 
स्तम्भितः स्थाद्रले लब्धे यथोक्तामयसह्ुयात्‌ । अभिरदित स्वेद- 
स्तम्भित का कक्ण--वर ( शक्ति ) उन्न हो जाने पर | स्वेदो हितस्त्नाग्नेयो वाते मेदःकफावरते । 
सथा कद्‌ स्तस्भनसाध्य रोगो ॐ नाश नेसे स्तम्भन | निवातं गृहमायासो ` शुरपरावरणं भयम्‌ २८॥ 
इभा जानना चाहिय । उपनाहाहवक्रोधा भूरिपानं क्षुधाऽऽतपः ॥ २०३॥ 
अतिस्तम्भित के रण वायु के मेद ओर कफ से आव्रृत होनेपर्‌ भनाग्नेय (अनि 
स्तस्भत्वव्नायुसङ्कोचकम्पहृष्ाग्धलुमदैः ॥ २१॥ | रहित ) स्वेद उत्तम है । इसके हिम वायुरहित धर मेँ रहना, 
, पादोष्ठत्वकरः श्यावेरतिस्तम्मितमादिगत्‌ । परिम करना, भारी भोद़ना, भय उत्पन्न करना, उपनाह 
अतिस्तम्भित के ररण-शरीर मे जडता, स्वचा ओर (गरम चमडे भादि की ष्टटीसेर्वौधना मान्न), कुश्ती भादि 


स्नायुका संकोच, कम्पन, हृद्य, वाणी ओर हनु का जकड युद्ध, क्रोध, अतिमदयपान तथा भूख ( उपवास ) शौर धूप 


जाना, पैर, ओट, स्वचा ओर हाथ का काला पड़ जाना ये | अध्चिरहित सेद ह । 
अतिस्तम्भित के रक्षण है । स्वेदन का प्रधान काय- 
असवेय रोगी- स्नेहञ्िन्ाः कोष्ठा धातुगा वा 

न स्वेदयेदतिस्थूलरूकषटुर्वलमूच्छिताम्‌ ॥ २१॥ खोतोल्लीना ये च शाखास्थिसंस्थाः। 
स्तसम्भनीयक्षतक्षीणक्षाममद्पिकारिणः । दोषाः स्वेदैस्ते द्रवीछव्य कोष्ठं 
तिमिरोदस्वीसपंबुष्ठशोषाल्यरोगिणः ॥ २२॥ नीताः सम्यक्‌ शुद्धिभिर्निर्हियन्ते ॥ २६३॥ 
पीतदुग्धदधिस्नेहमधूल्‌ छृतविरेचनान्‌ । इति श्रीवेयपतिसिहगापतसून॒श्रीमद्वागभटबिरचिता- 
शरष्टद्ग्धरुदग्लानिक्रोधशोकभयार्दितान्‌ ॥ २३॥ यामष्टाङ्हदयसंहितायां सूत्रस्थाने स्वेद 


छत्तष्णाकामलापाण्डुमेहिनः पित्तपीडितान्‌ । 
गर्भिणीं पुष्पितां सूतां भ्रु चाययिके गदे ॥ २४॥ 
स्वेदन के अयोग्य--अतिस्थूल, अतिरूर, अतिदुर्बरः 
मूच्छित, स्तम्भन के योग्य, तत्तीण, छश, मदय के विकार 
वारे, तिभिर, उद्र, वीसप॑, कष्ठ, शोप एवं आढ्यवात 
( वातरक्त ) रोगियों को, जिन्होनि दूध, ददी, स्नेह या मधु 
पिया हो, जिन्हनि विरेचन छ्य हो, गुदा स्थानच्युत हो 
गदर या जरु गहै हो, ग्छानि, सोक, कोध, भय से पीडित, 
भूख, प्यास, कामला, पाण्डुः प्रमेह तथा पित्त से पीडित, 
गर्भवती, षतुमती जौर भसूता को स्वेद नहीं देना चाहिये । 


विधिनौम सप्रदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 
न्न0निनक८० 


स्नेह से छि इणः कोष्टमे या धातु मे पर्ुचे; अथवा 
स्रोर्तोमेिपेया शाखा एवं अस्थिसे जआश्रित दोष स्वेदन 
करिया से द्रवीभूतं होकरकोषठमेआ जते भौर कोष्ठमें 
से शोधन क्रिया द्वारा ( जिखका वर्णन अगे अध्याय मँ 
होगा ) भरी प्रकार बाहर निकारे जा सकते है । 

वक्तव्य-खेदुन का फक--भअ्ेदृ्िः मार्दवं स्वकूप्रसादं 
भक्तश्रद्धां खोत्तसां निर्मरुत्वम्‌ । कुर्यार्स्वेदो जाठ्यतन्द्रा पारं 


यदि इनमे आत्ययिक रोग मे स्वेद अनिवार ह्ये तो महु- | स्तन्धान्‌ सरन्धीशचेष्टयव्याशं चास्य ॥› संग्रह 
कोमरु स्वेद देवे । इस प्रकार विद्योतिनी टीका सें स्वेद्विधिनामक 
सपेद्‌ से साध्य रोग- सत्रहरवो अध्याय समाप्त हुजा ॥ १७ ॥ 
स | ० 
स्वरभेदानिलव्याधिष्ेप्मामस्तम्भगोरवे ॥ २५॥ 
अङ्गमदेकटीपारश्वपृुश्िहुगरहे अशदगोऽध्यायः 


सहर्ते मुष्कयोः खल्यामायामे वातकण्टके ॥ २६ ॥ 
मूवरशृच्छाबुदधन्थिशक्राघाताल्यमारुते । 
स्वेदं यथायथं क्यौत्तदोपधविभागतः. ॥ २७॥) 
स्वेदसाध्य रोग--श्वास, कास, प्रतिश्याय, साध्मान, 
विबन्ध, स्वरभेद, वातव्याधि, कफ रोग, जाम रोग, स्तस्भ- 


(1 ८ भारीपन, जङ्गमरदे, कटिप्रह, पृषटमरह, पार्थगरह, 
ऊरिमिद नोर दसुग्रह म तथा वृपर्गो के वदा होने पर; खन्नि, 


अथातो बमनविरेचनविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुसात्रेयादयो महर्षयः ॥ . 
अव इसके जागे वमन-विरेचनविधि नामक अध्यायका 
व्याख्यान करेंगे-जेसा कि जात्रेय आदि महरषियो ने कहा था। 
वमन-दिरेचनकाट तथा वमरनीय रोगी- 
कफे बिदध्याद्रमनं संयोगे वा कफोल्बणे । 
तददिरेचनं पित्ते बिगेपेण तु वामयेत्‌ ॥ १॥ 


्रध्यायः १८ ] 








नघञ्वरातिसारयाधःपित्ताखप्ाजयदिमणः । 
ुपरतेहापचीम्रन्थिश्छीपदोन्सादकासिनः !। २॥ 
छासहल्ञासची सषस्तन्यदोषोध्वैतोेमिणः 1 
कफम या कफप्रधान संयोग मे चसन करे, उसी प्रकार 
पित्त में या पित्तप्रधान संयोगसें विरेचन करे] वमन के 
षय -विशेष करफ़े नवञ्वर, अतिसार, अधोगामी रक्तपित्त, 
राजयदमा, कुष्ट, प्रमेह, अपची, मन्थि, शछीपद्‌, उन्माद, 
कास, श्वास, हृल्लास, वीसपं, स्तन्यदोष तथा जच्चुसे ऊपर के 
रोगो मँ वमन करे । क्योकि ये रोग वमन सेहीनष्ट होते 
ह, यथा-“दिषपीतः" पाण्डुरोगाः दोषभेदीयोत्ताश्च श्वेप्मभ्प्रा- 
धयः, एते परं वमनेन नाशसुपयान्ति सल्लापगमादनिष्पन्न ` 
श्ार्यादिवत्‌ ॥› संग्रह ( सू. अ, २७ ) 
| वसन के जथोग्य रोगी- 
अवास्या गर्भिणी रूक्चः श्ुधितो निघ्यटुःखितः । ३॥ 
वालब्रद्धकृशस्थुलहप्रोगि्षतटुवेलाः । 
प्रसक्तवमधुप्लीहतिमिरक्रिमिकोष्ठिनः ।॥ ४।) 
उरवश्वृत्तवाय्खदत्तवरितदतस्वराः । 
मूत्राघाल्युदरी राल्मी दुर्वमोऽस्यभनिस्शेसः !।! ५॥! 
उदावतश्रमाघ्ठौललापाश्वेरग्वातसोगिणः । 
ऋते बविषगराजीणंविरुद्धाभ्यवहारतः । ६ ॥ 
वमन के जयोग्य-गर्भवती, र्कः भूखा, सदा दुखी; 
वालक, बर, कर, स्थुर, ददोगी, उरःत से दुर्वे, जिसे 
वमन निरन्तर दो रदा हो, ष्टीहा एवं तिभिररोगी, जिसके 
कोष्ट मँ क्रिमि वहत दो, जिसे उर््य॑वात्‌ हो या सुख, नासिका 
खादि से रक्तजाता दहो, जिसको वस्तिदी गयीदहो, स्वर 
वेठ गया हो, मूत्राघात रोगी, उद्र रोगी, गुरम रोगी, ठीक 
प्रकार से जिसको वमन न होता हो, अव्यञचिः, अक्ले रोगी, 
उदावर्तः भ्रम, अष्ठीला, पारश तथा वातत रोगी इनको बमन 
तदी देना चाहिये किन्तु विषपान, गर पिप, अजीर्णं ओर 
चिरुद्र भोजन की सवस्था म इनको मी चमन कराना चाहिये! 
वमनादि के अयोग्य रोगी- 
भसक्तवमथोः पूत .भायेणुमच्छरोऽपि च। 
धूमान्तेः कममिवेभ्यौः, सर्वैरेव त्वजीर्णिनः ॥ ७॥ 
गर्भवती से रेकर दुद्‌ पर्यन्त प्रसक्त वमश्ु सै पूर्वं गिने 
इए ग्यारह व्यक्तयो मे तथा जामञ्वरी से मी विरेचन, वस्ति, 
नस्य जर धूम ये कर्म ( शोधन ) प्रायः नहीं करने चाहिये 
अजीणं रोगी मेँ-सभी कार्यो का विरेचन, वस्ति, नस्य, धूम, 
गण्डूष, अन्न का निपेधदहे\ 
वक्तव्य--प्रायः शब्द्‌ से अष्ट मास वाकी गर्भवती को 
निरूह द्‌ सकते ह, यथा~नवमे सु खल्वेनां मासे मधुरैषध- 
सिद्धेन तेखेनानुवासयेव्‌ ॥* चरक श्ञा. अ. ८।३२। इसी प्रकार 
सदयो शुक्त उवर मे वमन व्रिधेय दै अजीर्णं रोगी को सी 
५ नदीं करवाना चाहिये-यह्‌ सरूणदत्त का मत हे, यथा- 
अनीणिनः युदा सर्वैरेव वमनादिभिः गण्डूषादिमिश्च वर्ज्याः 
किन्तु सद्यः जीर्णं स वमन कराना उन्होने भी दीक माना 


विदयोतिनी-माषादीकासदहितम्‌। 


(चच ववव्व्व्य्व्व्व्व्व्वव्यव्य्य्ववव्व्युप्प्वव्व्व्व्व्व्व्व्व्व्य्य्य्य्व्य्व्य्व्य्य्व्व्व्य्य्व्व्य्य्व्व्् 
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हे, यथा-'अत्रापि ्रायो्हणमञुवर्त॑ते । सद्योऽजीर्णिनां हि वम- 
नमयुक्ञातमेव ।' परन्तु हेमादि के मत से जजीणीं को विरेचन 
से ठेकर गण्डूप तक के कायं निषिद्ध है-वमन विधेय है-- 
हसक ल्य संह का प्रमाण ह-जी्ँ सु स्वैरेव वमन 
व्यै रामदोपभयात्‌, नवञ्वरेश्च दोषस्तम्भभयाद्‌ 1 यह पार 


दियादे। 
स विरेचन से खाध्य रोग- 
विरेकसाभ्या गल्मार्शोबिस्फोटव्यङ्कानलाः । 
जी्णैज्वरोद्रगरच्छर्दिप्लीददहलीमकाः ॥ ८ ॥ 
विद्रधिस्तिमिरं काचः स्यन्दः पक्ाशयव्यथा | 
योनिञ्ुकराश्रया रोगाः कोष्ठगाः मयो व्रणाः ॥ ६ ॥ 
वाताखमृषध्वेगं रक्तं॑सूत्राघातः शश्दुम्रहः । 
वाम्या कुष्ठमेदायाः- 
विरेचन के विपय-गुटम, जक्ष, विस्फोट, व्यङ्ग, कामरा, ` 
जीर्णं उवर, उद्र, गर, वमन, पीहा, हलीमकः, विद्रधि, 
तिमिर, काच ( नेन्न रोग ), अभिण्यस्द्‌, पक्ताशय रोग, योनि 
रोग, शक्र रोग, कोष्ट गत रोग, कमि रोग, चण, वात-रक्तं 
उर्ध्वगामी रक्तपित्त, मूत्राघात, च्ङ्द्अह ( मरावरोध ) 
तथा कुष्ठमेह से रेकर ऊ्व॑रोगिणः शब्द्‌ तकं जितने वमन 
के योग्य गिने है, वे सव रोग विरेचन साध्य दै-( वर्योकि- 
(दते हि परं विरेचनेन नाशमुपयान्ति, अग्न्यपनयनेनािगरह- 
तापवत्‌ ॥' संग्रह सू. अ. २७ ) 
विरेचन के अयोग्य रोगी- 
-न तु रेच्या नवञ्वरी ।१०॥ 
अल्पागन्यधोपपित्ताखक्षतपाय्वतिसारिणः । 
सशल्यास्थापित्कूर्को्ठातिखिग्धशोषिणः । ११ ॥ 
विरेचन कै अयोग्य--नवञ्वर रोगी, जपाश्चि, जधोगाभि- 
रक्तपित्तरोगी, रत गुदा, अतिसार एवं शल्य युक्त रोगी 
जिते निरूह दिया हो, ब्रुरकोष्ठ अतिक्तिग्ध एवं राजयच्मा 
रोगी-दनको विरेचन नहीं देवे 1 
वरतम्य--राजयचमा वं जतिसार सें खदु विरेचन अवस्था 
मेद्‌ से विधेय हे-यथा-अतिसार से “कृच्छर वा वहतां दाद्‌. 
भयां सप्रवर्तनीम्‌-' चरक चि. अ, ५९१७ तथा- 
बलिनो बहुदोषस्य चिग्धरिवन्नस्य शोधनम्‌ । उर्वाधोय- 
चिमगः छर्याच्‌ सखेदं यत्र कर्षणम्‌ ॥ स. ह. चि. अ. ५ 
चमन की विधि- 
अथ साधारणे कालि स्मिग्धस्विन्नं यथाविधि । 
ोवम्यसुच्छिष्टकफ मस्स्यमाषतिलादिभिः ॥ १२॥ 
निशां सपरं खजीणौननं पूर्वा कृतमङ्गलम्‌ |. 
निरन्नपीषस्लिग्धं वा पेयया पीतसरपिषम्‌ ॥ १३॥ 
बृद्धवालावल्वीवभीरून्‌ रोगानुरोधत्तः । 
आकर्टं पायिवान्मं क्षीरमिक्षुरसं रसम्‌ ॥ १४॥ 
यथाविकारपिदहितां समधुसेन्धवसंयुताम्‌ - 1 
कोष्ठं बिमज्य भेषग्यमाव्रां मन्त्रािमन्वरिताम्‌ ॥ १५॥ 
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श्रदयदत्ताधिर्ेनद्रभूचन्द्राकौनिलानलाः । 

ऋषयः सौषधिप्रामा भूतसद्ाश्च पान्तु वः ॥ १६॥ 

रसायनमिवर्षाणाममराणामिवामृतम्‌ । 

सुेबोत्तमनागानां मैषव्यमिदमस्तु ते ॥ \७॥ 

ॐ नमो भगवते मेषञ्यरुरवे वैडूर्प्रभराजाय। 

तथागतायाहते सम्यकसम्बुद्धाय ! तद्यथा 1 

(1 पण्ये च = पेपव्ये 

ॐ भेषथ्ये भेषज्ये महामेषव्ये समु्ते स्वाहा ॥' 

प्रा्ुखं पाययेत्‌- 

वमन विधि-प्र्रट्‌ आदि साधारण ऋतु मे बनिपिपूंक 

स्नेहन ओर स्वेदन करके जिसे कर वमन कराना है उसे 
एक दिन पूर्वं ही मद्री, उडद्‌, तिरु आदि कफ को 
उच्छिष्ट करने वारे पदार्थं खिहाये । फिर सारी रात आराम 
से सोने पर तथा जन्नको भरी प्रकार जीर्णं हुभा जानकर 
भ्रातःकार मेँ स्वरिति पाट कराये । भोजन दिये पिना, अथवा 
पेया के साथ घी पिलाकर ऊद स्नेहन कर तथा यदि वृद्ध; 
वालक, निर्बङु, नपुंसक ओर उरपोकहो तो रोग के अनुसार 
मद्य, दूध, न्ने का रस अथवा मांस रस को गरे तक पिका 
कर रोग के अनुसार बनाई ओषध मात्रा में मघु एवं सेधा 
नमक मिलाकर, नीचे छ्िखि मन्त्र से अभिमन्त्रित करके-मूदुः 


मध्य एवं कठिन कोष्ठ को संमश्चकर पिये । 


` मन्त्रारथ- ब्रह्मा, दक्त, अधिनो, रद, इन्द परथिवी, चन्द्रमा, 
सूर्य, वायु, अग्नि, षि, सम्पूणं भौषधि समूह लोर भूत समूह 
पुम्हारी र्ता करं । ऋषियों के लियि जेसे रसायन, देवताओं के 
लि जैसे भरत भौर उत्तम नागो केल्यि जेसे सुधा हे, 
वैसे तम्हारे स्यि यह ओषध हो । भैषञ्य के गुरु, वेद्यं 
फे समान कान्ति वारे, भगवान्‌ तथागत्त अर्हत जो भली 
प्रकार न्ञान चारे ह उनको नमस्कार है 1 
ॐ भेषथ्ये मैपञ्ये--प्रव्येक ओषधि मे समुद्ते-विशेषरूप 
मे प्राप्त, महामैषव्ये ! विशिष्ट शक्ति ! तुश्हं स्वाहाकार है 1 
दस मंत्र से अभिमंत्रित करके जौषध को पिये, पिराते 
समय रोगी का मुख पूरव दिश्षा मे रक्चे । 
--पीतो उुहूतेमरुपालयेत्‌। 
तन्मनाः जातहज्ञासभ्रसेकश्च्छदयेन्ततः ।। १८॥ 
अङ्कुलिस्यासनायस्तो नालेन भृदुनाऽथत्रा । 
गलताल्वरुजन्‌ वेगानप्दृत्तान्‌ प्रवतंयन्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रवत्त॑यन्‌ प्रवृत्ताश्च जानुतुल्यासने स्थितः। 
उभे पार ललाटं च वमतश्चास्य घारयेत्‌ ॥ २०॥ 
प्रपीडयेत्तथा नामि प्रष्ठ च प्रतिलोमतः | 
जौपध की मान्रा पीकर रोगी वमन में मन को ङगाकर 
खु देर प्रतीप्ता करे 1 
जीभ चाना भौर सुख से खारा साद आरम्भ होते पर 
वमन करे । विना किसी मेहनत ॐ दो अंगुलियों से; एरण्ड 
या कमर आदि कोमरु नार्से णरेजौर तालु किसी 
भकार की पीडा न पहुंचाये इए अप्रवृत्त वेगो को प्रत्त करे । 


शष्टाङ्हदये सू्रस्थानम्‌- 


[ वमभविरेचनविधि- 








ओर जो प्रवृत्त हों रह है उनको भी प्रवृत्त करता हभा पुन 
के बरार ऊंचे भासन पर रियत होकर वैद जाये । दूरा 
सहायक इसके वमन्‌ करते समय दोनो पाश्च भौर मधेको 
पकडे रहे जर नामि तथा पीठ को प्रतिरोम रूप मे ( सीप 
से ऊपर ) दवाये । ह 
दोषायुसार वमन के देव्य- 
कफे तीचणोष्णकटुकैः पित्ते स्वादुहिमैरिति ॥ २१॥ 
वमेत्‌ स्िगधाम्ललवणेः संखे सरता कफे । 
पित्तस्य दश्चनं यावच्छदो बा शेऽ्मणो भपरेत्‌॥ २२॥ 
दोप भेद से वमन दव्य--तीच्ण, उष्ण जओौर कटु दरष्यौ 
से कफ मे; मधुर व शीतल दर्यो से पित्त मै, ल्िग्ध, भम्र 
ओर लवण दर्यो से वायु मिश्रित कर मे वमन कराये । 
पित्त का आना आरम्भ होने अथवा कफ की समाधि 
दीखने तक वमन कराये । 
हीन वेग वमन मे कर्तव्य 
[भ गोदौ 
हीनवेगः कणाधात्रीसिद्धाथल्तव्रणोदकेः | 
वमेष्पुनः पुनः- 
जिख सेगी को वमन पूरी तरह न हुभा हो, वह पिप्पली, 
आवा, सरसों ओर नमक के पानी से वार.वार वमने करै। 
भयोग का रुक्तण-- 

-- तत्र वेगानामप्रवतंनम्‌ ॥ २३॥ 
प्रवृत्तिः सभिबन्धा बा केषलेस्यौषधस्य वां | 
अयोगस्तेन निष्ठीवकण्डरकोटञ्चरादयः | २४॥ 

वमन बेग की प्रवृत्ति न होना, या स्कार के साथरवेगो 
का प्रवृत्त होना, या अकेली जौषधका ही वाहरं भाना 
अयोग है 1 इससे थू का जाना, ( जी मचकाना >) क्ट 
कोठ, ञ्वर आदि होते रै \ । 
सम्यग्योग का कक्तण-- 
निर्धिवन्धे प्रवतेन्ते कफपित्तानिलाः कमात्‌ । 
( मनःप्रसादः स्वास्थ्यं चाघस्थानं च स्वयं भवेत्‌ । 
व्रैपरीदयसयोगानां न चातिमहती व्यथा ॥ १॥ ) 
सभ्यग्योगे- 
वमन के सम्यक्‌ योग होने से करमशः कफ, पित्त भौर 
वायु विना स्कावटके प्रवृत्त होतेह) (मनकी प्रसन्नता; 
स्वस्थता भौर वेगो का स्वयं चन्द्‌ हो जाना; यह सम्यग्‌ योग 
का रुप्तण है । अयोग मै दत्से चिपरीत रु्तण होते है, तथा 
वहत पीड़ा नहीं होती । ) 

अतियोग का रक्तण-- 

--अतियोगे तु फेनचन्द्रकस्कबत्‌ । २५॥ 

वमितं क्षमता दाहः कर्ठशोषस्तमो भ्रमः । 
घोरा वाय्वामया ग्र्युजीवशोणितनिगैमात्‌ ॥ २६॥ 
अमन फे अत्तियोग से-चमन द्रभ्य में क्षाग, चच्छिकाय 
(मोरकी पांखकारंग) भौर रक्त होत्ताहै तथा डृश्षता, 
दाह, गले में शोप, अन्धकार, चर जान; भयानक वातरोग 


च्मव्यायः १८ ] 






जातीदे। ४ 
सम्यरवमन के वाद्‌ कतेष्य- 
सम्यग्योगेन वमितं क्षणमाश्वास्य पाययेत्‌ । 
धूमव्रयस्यान्यतमं सखेदाचारमथादिशेत्‌ ॥ २७ ॥ 
भटी प्रकार वमन होने पर थोड़ी देर आाश्वासन-जाराम 
देकर जिग्ध मध्य-तीच्ण इनमे से कोड एक धूम पराये 
तथा खेह विधि म बाताया आाहार-धिहार ( उष्णोदकोपचारी 
-जा करे) 
० 
ततः सायं प्रभाते वा क्षुद्रान्‌ सातः सुखाम्बुना । 
ुख्ानो रक्तशाल्यन्नं भजेत्पेयादिकं कपम्‌ ॥ २= ॥ 
उसके वाद्‌ सायंकारु या प्रातःकारु सं भूख गने पर 
गरम पानी से स्नान करके-पेयादि ऋम के अनुसार खरु 
चाव को खाये 
पेयादि का कम- 
पेयां बिलेषीमश्रतं छृतं च 
यूषं रसं जीचुभयं तथेकम्‌ । 
क्रमेण सेवेत नरोऽन्नकालान्‌ 
प्रधानमभ्यावरुद्धिञयुद्धः ॥ २६ ॥ 
पेयादि क्रम~-प्रधान, मध्य ओर अवर ( दीन ) शद्ियो 
से णड इजा मदुष्य पेया, विरेपी, अङ्ृत यूष एवं कृत यूषः 
अकृतमांसरसः इतमांसरस, इनको तीन भोजन सम्यो मे; 
दो भोजन समयो मे ओर एक भोजन समय मे ऋमश्ः बरते। 
अर्थाव्‌-निस मनुष्य की शद्ध प्रधान खूप में हुई है, वह 
प्रथम दिन प्रातः सायं दोना समय, तथा दूखर दिन प्रा्तःकाल- 
(रु तीन समय )पेयाकोख्वे। दूसरे दिन सायंकार्‌ 
तथा तीसरे दिन दोनो समय विपी रे! चौथे दिन अक्त 
यूष दोनों समय; पांचवें दिन भ्रातः मी यही रे । पांचवे 
दिन सायंकार कृतयूप जर चठे दिन दोनो समय छृतयूष 
खे1 हसी प्रकार मांसरस खाने वाला यूष के स्थान पर 
मांसरस खेवे । अर्थात्‌ सात्तवे दिन भोजन पर आ जवे ! इसी 
प्रकार सध्यदोधन के वाद दो-दो मोजन कार से एवं जपर- 
शुद्धि मे केवर एक मोजन कारुमें पेया जादि ले ओर मध्य 
शद्धि मेँ पांचवें तथा जपर शद्ध मे तीसरे दिन प्राक्त 
~ शुण्टी-रवण जादि कट्‌ द्रव्यो से नहीं चनाया। 
त यूष-सोड आदि कटु द्रव्यो से वनाया 1 चरक सूत्रस्थान 
० ¶०रे-भोजन विधि से~पुराणानां रोहितयाहितण्डुकानां 
स्ववक्लिन्नां मण्डपूर्वां सुखोष्णां यवागूं पायय दग्निवरूमभि- 
समीच्य । एवं द्वितीये तीये चान्नकारे । चतुय स्वन्नकाले 
तथाविधानामेव जञारीनां सुस्विन्नं विङेपीसुष्णोद्कद्वि्तीया- 
मस्नेहरुवणामर्पस्नेदर्वणां वा भोजयेत्‌! एवं पंचमे पष्ठ 
खान्नकाटे 1 सप्तमे त्वन्नकाले. ..... ~... इत्यादि । इस 
प्रकार सातवें दिन प्रकृति माहार का विधान द्विया है-“सघा- 


हाव्‌ प्रकृतिभोजनमागच्छत्‌ \ 


" ~~ 


बियोतिनी-भाषाटीकासदितम्‌ । 


तथा जीव रक्त ( शुद्ध रक्त) के निकल्नेसे गच्युमीहो 


पेयादि-क्रम का फएर-- 
न 
यथाऽगुरमनिस्वृणगोमयायः 
सन्धुदयमाणो भवति करमेण । 
महान्‌ स्थिरः सर्व॑पचस्तथेव 
द्धस्य पेयादिभिरन्तराभिः ॥ ३०॥ 
पेयादि क्रम काफल--जिस प्रकार थोडी सी अग्नि 
तिनका गोवर आदि से उदरी वनकर धीरे धीरे-महान, स्थिर 
तथा सव को भस्म करने वाटी हो जाती है; उसी प्रकार 
वमनादि से शुद्ध मनुष्य की अन्तरा्नि पेया विरेपी आदि 
क्रमसे महान, स्थिर भौर सव कुं पचाने चारी हो जाती हे । 
वमनादि के वेग का नियम- 
जघन्यमध्यप्रवरे तु वेगा- 
„ आत्वार्‌ इष्टा वमने षडष्टौ । 
दशब ते द्वित्रिगुणा विरेके 
परस्थस्तथा स्यादृद्िचतुरणश्च ॥ ३१॥ 
चमन से जघन्य वेग में चार; मध्यवेग मेँ हुः जर श्रवर 
वेगम जाठ वेग होते हे । विरेचन के जघन्य वेग मं दस, 
मभ्य बेग वीस ओर प्रवर वेश मे तीस वेग होतेरहै। 
परिमाण से--विरेदन के जघन्य वेग में एक प्रस्थ; मध्य वेग 
मेदो प्रस्थ भौर प्रवर वेगम चार भ्रस्थहोतेहे। [ प्रस्थ 
का मान यह प्रर सादरे तेरह पठ है-यथा-'वमने च विरेक 
च , तथा रोणितमोरणे । साद्ध्॑योद्का पठं प्रस्थमाहुः 
मनीषिणः ॥> ] - 
वमनादि का अन्त- 
पित्तावसानं वमनं षिरेका- 
दद्धं कफान्तं च विरेकमाहुः | 
वमन पित्त के आने तक तथा विरेचन सै आरे परिमाण 
मे अर्थात्‌ हीन वेण में आधा प्रस्थ, मण्य वेग मे एक प्रस्थ 
ओर उत्तम वेग मे दो प्ररथ होना चादिषु । विरेचन कफ के 
आने तक होना ठीक समन्षना त्ताहिये 1 
वमनादि का परिमाण- 
दित्रान्‌ सतिद्कानपनीय वेगान्‌ 
मेयं विरेक, वमने तु पीतम्‌ ।। ३२॥ 
विरेचन सें-मर मिन्नित दो, तीन भगो को छोडकर 


गिनना चाहिये; वमन मे-पी इई जोषध को छोड़कर शेष 
वेगो को मिनना चाहिये । 


वामित को विरेचन-~ 
अथेनं बामिततं भूयः स्नेहस्पेदोपपादितम्‌। 
श्लेषमकाले गते ज्ञात्वा कोष्ठं सम्यग्विरेचयेत्‌ ।।३३॥ 
विरेचन विधि-वमन क्रि हुए व्यक्तिको फिर से सेदन 
जौर स्वेदन देकर-कषफः का समय वीत जाने पर खदु, मध्य, 
करर कोष्ठ का विचार करे विरेचन देवे । 
खदुकोष्ट को विरेचन~ 
बह्पित्तो गदु: कोष्ठः क्षीरेणापि तिस्च्यते | 


१९८ 


अष्टाङ्गदये सूत्रस्थानेम्‌- 


[ वमनविरेवनविधि- 








वहत पित्त वाला कोष्ठ शु होता है; इसको दूध से भी , 


विरेचन हो जाता है । 
ऋूरकोषट को विरेचन- 


भचुर वायु वाला कोष्ट ऋर होता; इसे निरोध जादि 
से भी कचिनाई से विरेचन होता है । 
पित्तादि दोपे मे विरेचक द्रव्य- 
कपायमधुरैः पित्ते षिरेकः; कटुकैः कफे । 
सिग्धोष्णलविवौयौ-- 
पित्ते कषाय जौर मधुर द्रव्यो ते; कफं म कटु दर््योसे 


ओर वायु म क्लिग्ध~उप्ण-रवण द्रव्यो से ( एरण्डतेर | 


जादि से >) विरेचन देना चाहिवे । ( आरग्वधादि से पित्तम, 
कुटकी आदि से कफ में विरेचन दै 1 ) 
विरेचन की प्रवृत्ति से कतव्य 
क १ 
अप्रवृत्त तु पाययत्‌ ॥ ३५॥ 
उष्णाम्बु, स्वेदयेदस्य पाणित्तापेन चोदरम्‌ । 
विरेचन प्रवृत्तन होतो गरम पानी पिरये। हदाथक्तो 
अच्नि पर गरम करके इस रोगी के उद्र पर सेक करे । 
उत्थनेऽत्पे दिने तस्मिन्धुक्तबाऽन्येचयुः पुनः पिवेत्‌ ॥ 
अदृटस्नेदकोष्ठस्तु पिवेदूध्वं दृशाहतः। 
भूयोऽप्युपस्छरततलुः स्नेदस्ेदैर्विरेचनम्‌ ॥ २७॥ 
यौगिकं सम्यगालोच्य स्सरन्पू्ैमतिकसम्‌ । 
विरेचन थोडा प्रवृत्त हो तो-उसं दिन भोजन करके 
दूसरे दिन फिर विरेचक भौपध पिये । ज्रन्तु निवंर तथा 
ज्लिग्ध कोष्ट व्यक्ति दस द्विन के उपरान्त-शरीर का स्नेहन 
ओर स्वेदन द्वारा संस्कार करके-प्रथम अतिक्रम (भूक) को 
ध्यान मेँ रखते हष--यौ गिक ( उचित ) योग्य विरेचन को 
भी प्रकार विचार करके पिये 1 
अयोगादि के कुकरण- 
ह्ुचयञ्द्धिररुचि रूःकते शः श्लेष्मपित्तोः 1। ३८ ॥ 
करद्‌ विदाहः पिटकाः पीनसो बातविड्ग्रहः। 
अयोगलघ्षणम्‌- 
योग के ल्तण--टृदय की अशुद्धि, उदर की सश्चदधता, 
अरुचि, कफ जर पित्त का उत्वटेर; कण्डू, जकन, पिटिका, 
पीनसः; वात एवं मर का अवरोध-ये विरेचन के अयोग के 
लक्तण दं । 
` --योगो वैपरीत्ये यथोदितात्‌ ॥ ३६ ॥ 
विरेचन के सम्यग्‌ योग मेँ-हदय की अश॒द्धि जादि 
उपर्युक्त खरे! से विपरीत लक्तण होते हे 
विट्पित्तकफवातेपु निःखतेपु कमात्छतरेत्‌ । 
निःेःमपित्तमुदकं श्वेतं कृष्णं सलोहितम्‌ ॥ ४०॥ 
मांसधावनतुल्यं वा मेदःखण्डाभमेव वा । 
गुदनिःसरणं ठृप्णा श्रमो नेत्रप्रवेशनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
भवन्त्यतिविरिक्तस्य तथ!ऽतिवमनामयाः 


अतियोग के ठक्तग--मल, पित्त, कए जौर वायु के क्रमहाः 
निकर चुकने पर~कफ ओर पित्त से रहित, श्वेत, कारा या 
रक्तमिधरित्त पानी वाहर भाता है। इस पानी का रङ्ग मांस 


प्भूतमारुतः कूरः छृच्छाच्छःयानादिकेरपि ॥ ३९ ॥ , ॐ धोवन के. समान जयवा मेद के कदे के समान छाई 
, वाला होता है । रोगी की गुदा वाहर ती है, प्यास, भ्म, 
! भांखो का अन्दर ग्ना, तथा अतिवसन मे करै रुदण-विरे' 


| चन के अतियोग मेँ होते है। 


विरेचन के वाद्‌ कर्तव्य- 
सम्यण्विसिक्तमेनं च वमनोक्तेन योजयेत्‌ ॥ ४२॥ 
धूमवल्येन विधिना- 
भरी प्रकार विरेचन होने पर येगी को वमने कहै उप 
चार दैवे-परन्तु इसमें धूम को न देवे । 
--ततो घमितवानिव | 
फमेणान्नानि थ॒ञ्ञनो मजेघकरतिभोजनम्‌ ॥ ४३॥ 
इसके उपरान्त वमन किये हुये की मांति-कमशः ( शोक 
२९ मे वर्णितं क्रम के अनुसार ) पेया जादि ञन्नको खाता 
इमा-स्वाभाविक मोजन पर आ जाये ( सातवें दिन स्वाभा- 
विक भोजन करे )। 
लौपधसेवन के वाद्‌ उपवास- 
मन्दवहिमसंजुद्धमक्ामं दोषटुबेलम्‌ । 
अदृष्टजीणेलि ङ्गं च लह्कयेस्पीतभेषजप्‌ ॥ ४४ ॥ 
ओषध पीने से-जथिमान्य हो, जिसका भटी प्रकार 
श्लोधन न हुआ हो; ओषध सेवन से जितनी ईशता होनी 
चाहिए वह न इई हो एवं दोष ब्रद्धिसे निव हो, तथा 
जिसमे ओषध के जीर्णं होने के छक्तण न दीखते हौँ-द्‌न पांच 
भवस्थारभो में रघन कराये । 
ग्तन्य--जीणं ओौपध के लक्तण~“अनुखोमोऽनिकः स्वास्थ्यं 
सत्तप्णा सुमनस्कता । ल्घुत्वमिन्दियोद्रारशदविजीणोंपधा. 
कृतिः ॥” अजीणौपध के ठकतण-“छ्मो दाहोऽङ्गसदनं भ्रमो 
मूच्छ शिरोरुजा 1 अरति्वरुहानिश्च सावशेषो पधाङृतिः ॥» 
(च.सि.ज. ६।२२ ) 
उक्तोपवास से खभ- 
स्नेदस्पेदोषधोत्केशसङ्खैरिति न वाध्यते । 
स्नेहन, स्वेदन भौर भौषध दनसे उत्पन्न इए उव्लेश 
( वाहर निकलने की प्रवृत्ति ) अथवा उनके सुक जानेसे 
जो सन्दात्नि आदि विकार होते है, वे रंवन करने से 
तीं होते । 
संशोधनादि के वाद्‌ पेयादि- 
संशोधनाखविखावस्तेहयोजनलघनैः ॥ ४५॥ 
यात्यभिमेन्दतां तस्मात्‌ क्रमं पेयादिमाचरेत 1 
संशोधन, रक्तमोदण, स्नेहपान भौर रधन इन कार्यो 
से भग्नि मन्द हो जाती हे, . इसर्यि पेथा-विरेपी भादि के 
क्रम को पारुना चाहिये । 6 
पेयादि के अयोग्य रोगी-- 
सुताल्पपित्तशषेण्माणे म्प वातपेत्तिकम्‌ ॥ ४६ ॥ 





ध्यायः १८ ] 


वियोतिनी-भाषादीकासदितम्‌ । 





पेयां न पायचेन्तेषां त्पणादिक्रमो हितः 1 
जिस रोगी के पित्त ओर कफ कम बाहर आयेहो, या 
जो मदयपी हो, अथवा वात~पित्त विकार या ग्रहति वाखा 
हो, इन तीन मे पेयाविधान न वरत कर तपण जादि 
विधानं ( राजसन्त्‌ ) का मन्थ, फर्छो क रख, मांसरस 
दि दैवे । 


वामक भौषध का पाक अनावश्यक-- 
अपक्तं वमनं दोषान्‌ पच्यमानं विरेचनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
निर्हरेदमनस्यातः पाकं न प्रतिपालयेत्‌ । 
दमन विना पचेही दोर्षोको वाहर करता हे, विरेचन 
पच्यमानावस्था मे वाहर निकार्ता हे! इसीटिये वमन के 
पचने की प्रतीन्ा नहीं करनी चाहिये ( विरेचन के पचने की 
प्रतीक्ता करनी चाहिये )1 
ध स्वतः विरेचनीय का उपचार- 
दु्ेलो बहुदोपत्ध दोपपाकेन यः स्वयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
विर्च्यते भेदनीयेर्भज्येस्तमुपपादयेत्‌ । 
जिल दुर्व एवं बहुत दोष वारे व्यक्ति को दोषो के पचने 
से स्वयंद्धी विरेचन दह्योतादहै, ठसे भेदनीय भ्य पदार्थो 
८ यवक्तार आदि युक्त ) से धिरेचन देवे । [ एसे ्यक्तिको 
विरेचक पध न देवे 1 ] 
दुवे का उपचार तथा उसके विना हानि- 
दुबल शोधितः पूरेमल्पदोषः कशो नरः ॥ ४६॥ 
अपरिज्ञातकोश्च पिवेन्मदरल्पमोषधम्‌ | 
वरं तदसकृर्पीतसन्यथा संशयावहम्‌ ॥ ५० ॥ 


हरदह्यला्‌ दोषानल्पानल्पान्‌ पुनः पुनः। 
दुबेलस्य मटुद्रव्येरल्पान्‌ संशमयेत्त तान्‌ ॥ ५१॥ 

क्तेशयन्ति चिरं ते हि हन्युर्वनमनिष्टताः | 
दुर्बल, पहले जिसका शोधन हो गया हे, थोड़ा दोप 
चाहा, निव॑र मनुष्य तथा जिसके कोष्ठ का क्न नही-दन 
पौच व्यक्तियों को खदु भौर अरप ओषध पिकाना चाहिये । 
कोमरु ओर जल्प जओपध को वार-वार पिकाना उत्तमहे 
क्योकि एकं साथ तीच्ण जौपध पिलाने से प्रार्णोका भय 
दोताहे। वारवारदी इई ओषध-वहृत एवं चरायमान 
दोषो मे भी, उनको थोड़ा-योडा करके वा्वार निकारुती 
जोर दुव॑कता भी नहीं वदाती हे । दुव न्यक्ति म वेदोष 
थोडे हौ तो उनको भदु-ढव्यो से शमन कर देवे ( शोधन न 
देवे किन्तु वहत दोष दहो तो पूर्वोक्त विधि से थोडा-धोडा 
शोधन देवे )1 क्योकि वे बहुत अधिक दोप शरीर से वाहर 
न करने पर रोगी को दर तक पीडति करते दै या मार देते है। 


मन्दाधि तथा क्र कोष्ट का लोधन- 
मन्दामि इूरकोष्ठं च सक्षारलवबणेधैतेः ।॥ ५२॥ 
सन्धुत्तिता्नि विजितकपबातं च शोधयेत्‌ | 
मन्द्‌ जि वारे जौर छूर कोष्ठ वाङे व्यक्ठिकी छभिको 


यवक्तार आदि त्तार एवं लवणमिश्चित धृतो से प्रदीप करके 
कफ यौरवायुकीक्ञान्ति हो जाने पर द्लोघन करे। 
रूरादि का विरेचन 
रूक्वहनिलक्रूरकोष्ठज्यायामशीलिनाप्‌ ॥ ५३॥ 
दीप्ता्चीनां च सेपञ्यमविरेच्येव जीर्यति । 
तेभ्यो बस्ति पुरा दयात्ततः ल्लिग्धं पिरेचनम्‌ ॥५४॥ 
शछृन्निहत्य वा किद्ित्तीद्णाभिः फलवर्तिभिः। 
प्रवत्तं हि मलं खिग्धो भिरेको निर रेत्छखम्‌ ॥५५॥ 
रूर, बहुत वायु वारे, ऋूरकोष्ठ, व्यायाम करने वाङ जौर 
प्रदीप अभि वारे-इन पौव भ्रकारके व्यक्त्य मे विरेचन 
ओपध विना विरेदन क्रिये ही जीर्णं हो जातीहे। अतः इनको 
प्रथम निरूहवसित देवे, फिर (एरण्डतेल या बिन्दुघृत आदि) 
स्निग्ध विरेचन देवे अथवा तीचण फख्वर्सिर्यो से मरको 
थोडा बाहर निकाल कर विरेचन देवे क्योकि प्रबृत्त इए मक 
को सिग्ध विरेचन सुखपूर्वंक निकार देता हे । 
विषादि से पीडित का वि्चन- 
विषाभिषातपिदिकाङ्कष्ठशोफविसर्पिणः । 
कामलापाण्ड्मेहतोन्नातिसि्निग्धान्‌ विशोधयेत्‌।।५६॥ 
चिषपीडित, अमिघातपीडित, पिटिका, ष्ठ शोफः 
विसर्प, कामखा, पाण्डु ओर प्रमेह इन रोगो से पीडित 
च्यक्तिकोथोडासा लिग्ध करके शोधन देवे। 
सर्वान्‌ स्नेदषिरेकेश, रूभैरतु स्नेहभावितान्‌ । 
सवक्रो लिग्ध विरेचन देना चाहिये, लिग्ध पुरुषो को 
ङ्त षिरेचन देना चाहिये ! 
सेहन जौर स्वेदन का वार-वार्‌ प्रयोग- 
[र ॥ (प 
मेणां वमनादीनां पुनरप्यन्तरेऽन्तरे ॥ ५७॥ . 
स्नेदस्तरेदौ प्रयुञ्जीत स्तेहसन्ते बलाय च । 
वमन आदि कर्म के वीच-वीच में वार-बार सखरेहन स्वेदन 
वरतना चाहिये जौर अन्तमें शारीरम बर लनेके च्ि 
सरेहन करना चाषिये । 
उक्त विधि चे मरू निकार्नेसें दष्टान्त- ॥ 
मलो दि देदाटुस्लेश्य हियते वास्तसो यथा ॥ ५८ ॥ 
स्नेहस्वेदेस्तथोच्छिष्टः शोध्यते शोधनेर्मलः। =, 
जिख प्रकार कपडे को धोने मैं मर्ना भौर पानी से धोना 
या भिगोना ओर उवाल्ना वार वार्‌ वीच में करना पडता 
दे, उसी प्रकार इरीरके मर्छो को सेहन-स्वेदन से प्रद्यु 
रपुख वनाकर शोधर्नो द्वारा निकार्ना चाहिये 
स्नेहस्वेदन के विना मरूयोधन से हानि- 
स्नेहस्वेदावनमभ्यस्य छकयौत्‌ संशोधनं तु यः ॥५६॥ 
दारयुष्कमिवानामे शरीरं तस्य दीयते ।॥ ५६१ ॥ 
जो मचुण्य स्नेहन एवं स्वेदन न करके संशोधन करता है, 
वह नष्ट हो जाता हेः जि प्रकार किं सुखी लकड़ी ज्युकाने 
में टूट जाती हे [ स्नेहन भौर स्वेदन करके मोदने पर नहीं 
ट्ख्ती || 
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॥ 


अष्टाङ्हदये सूच्रस्थानम्‌- 


[ रस्तिविधि- 





सम्यक्‌ शोधन का एरु- 
बुद्धिभसादं बलमिन्द्रियाणां 
धातुस्थिरत्वं लनस्य दीप्तिम्‌ । 
चिरा पाकं वयसः करोति 
संशोधनं सस्यगुपास्यमानम्‌ ॥ ६०३ ॥ 
इति श्रीवेयपतिसिहगुपतसूलश्रीमद्वाग्भरविरचिता- 
यामष्टाङ्गहदयसंहितायां सूत्रस्थाने बमनविरे 
चनबिधिनोमाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
---®-- 
शोधन का फएर-भशी प्रकार किया हुजा शोधन द्धि 
की निर्मरुता; इन्द्रियो मे बल; धातुओं की स्थिरता, अम्ति 
की दीति भौर जुदापेकादैर मे आना--दन पौँचका्ौको 
करता हे \ 
इस प्रकार विद्योतिनीटीका मे वमनविरेचनविधि नामक 
अहारहर्वौ अध्याय समाप्त जा ॥ १८५ 
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= (5 
एकोनविशोऽ्यायः 
अथातो बस्तिविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः | 
इति ह समाहुरप्रेयादयो सहषेयः। 
अव इघ्के जागे चस्तिविधि का व्यास्यान करेगे-जेसा 
क्षि आत्रेय भादि महर्िर्यो ने कहा था। 
धस्ति के मेद- 
वातोहबसेषु दोषेषु चाते वा अस्तिरिष्यते। 
उपक्रमाणां सर्वेषां सोऽग्रणीखिविधस्तु सः ।॥ १ ॥ 
निरूहोऽन्वासनं बस्तिरत्तरः- 
वात प्रधान दोषो मे अथवा केवर वायु से बस्ति दी जाती 
ह! वमनादि सब साधनों मे बरित ही ससे श्रेष्ठ हे! यह 
वसिति तीन प्रकार की हे-निरूहवस्ति, अनुवाप्तनवसिति जोर 
उत्तरबरिति ( वस्तिना दीयते इति चरितः ) । 
बस्ति के योग्य रोगी- 

-तेन साधयेत्‌| 
गुल्मानाहखुडप्लीहछद्धातीसारशूलिनः ॥ २॥ 
जोर्णञ्वशतिश्यायशयक्ानिलसलय्रहान्‌ | 
वरध्माश्मरीरजोनाशान्‌ दारुणांश्चानिलामयान्‌ ।] ३1 

निरूहवसिति से-गुरम, आनाहः खुड्‌ ( वातरक्त ), ्नीहा, 
निरामातीसखार, शूर, जीणेज्वर, भरतिश्याय, शुक्रग्रह, वात- 
अठ, मलग्रह, चध्म, अश्मरी, रजोनाङ तथा दारुण वात्त- 
रोणिरयो की चिकित्सा करे । 
निरूह वस्ति ॐ जयोग्य व्यक्ति- 

नास्थाप्यास्त्वतिसिग्धः क्तोरस्को श्रशं कशः] 

आमातिसारी वमिमान्‌ संञ्ुद्धो दत्तनावनः ॥४॥ 

नधासकासमरसेकार्शोहिष्माध्मानाल्पवहयः | 
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रुनपायुः कताहारो बद्च्छि्रोदकोद्री ॥५। 
कुष्ठी च मधुमेही च मासान्‌ सप्त च गर्भिणी । 
निरूह ( आ।स्थापन > के अयोग्य-अतिलिग्ध, उर.इत, 
अतिङ, भमातीसारी, निरन्तर वसन रोगी, वमन-दिरेखनादि 
से शद्ध, नस्य दिया, श्वास, कास, सुख से काराघ्तावः उक्ष 
हिका, आध्मानः, मन्दाभि के रोगी, जिसकी गुदा सूजी हो, 
भोजन किया इका, वद्धोद्री, दि्रोदरी, दकोदरी, ङ 
सधुमेह रोगी तथा सात मास तक की गभेवती इनको निरह 
नहीं देना चाहिये । 
अनुवासन के योग्य रोगी- 
अस्थिाप्यां एव चान्वास्या विशेषादतिवहयः ॥ ९॥ 
रूक्षा केवलवातातौः- 
असुवासन बस्ति फे योग्य-गुदमी आदि जो रोगी निरूह 
के योपय है; वे ही अनुवासन के योग्य है; विशेष करफे अति 
अचि वाके; रुक्त तथा शुद्ध वायु से पीडति अनुदान 
के योग्यहें। 
अनुवासन के अयोग्य रोगी-- 
-नाुवास्यास्त एव च | 
येऽनास्थाप्यास्तथा पारुड्कासलमिहपीनसाः॥ ५॥ 
निरज्लीहविडभेदिगुरुकोष्ठकफोदराः ` । 
अभिष्यन्दिश॒रस्थूलकृमिकोषछठाल्यमारताः ॥ ८॥ 
पीते षिषे गरेऽपच्यां शछीपदी गलगण्डवान्‌ । 
ओर जो निरूह के अयोग्य है वे ही अनुवासन के अयोग्य 
है; उनके सिवाय पाण्डु, कामका, भरसेह एवं पीनस रोगी, 
विना भोजन किया; प्ठीहा सेगी, अतिसार रोगी, भारैः 
उद्र वारा; कफोद्र रोगी, अभिष्यन्द (नेत्र रोगी) 
अतिस्थूल, मिक, आव्ववातरोगी, विष पीने पर, गर 
विष से, अपची मै, शीपद्‌ से ओर गरूगण्ड रोग सें भनुवापतन 
नहीं देना चाहिये, 
निरूह तथा जनुवासन यन्त्र के ककण- 
तयोस्तु नेत्रं देमादिधातुदावंस्थिवेणुजम्‌ ॥ ६॥ 
गोपुच्छाकारमच्छिदर छरणजगा्तिकायुलम्‌। 
निरूह ओर अनुवासन यंत्र का नेत्र~-स्वर्णादि धातु का 
्क्डी का, अस्थि या बांस का वना होना चाहिये) इका 
आकार गाय की प की भोति ऋमश्चः आगे को पतला होता 
इजा होना चाहिये ! इसकी दिवार मे कोई द्ैद नहीं होना 


चाहिये, चिकना, सीधा तथा सुख पर गो ८ धार रहित ) 
होना चाहिये । 


उक्त यन्त्र की रम्बाई भादि- 
उनेऽस्दे पत्र, पूणेऽस्मतन्रासप्तम्योऽङ्खलानि षद्‌ ॥१०॥ 
सप्तम्‌ सप्त तान्यष्टौ दयादन्तेः पोडो नव। 
द्वादशे परं षिंशाद्रीद्य वोन्तरेषु च ॥ ११॥ 
वयोबलशरीराणि भ्रमाणममिवद्धेयेत्‌। 


श्रध्यायः १९] 





विद्योतिनी-भाषाटीकासदितम्‌ । 
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नत्र भमाण--षुक वषं से कम वनचचेके लिये पोच अङ्गकः, 
दो वसे लेकर ६ वर्षं तक ६ अङ्कुल, सातवें वसं सात 
शङ्कर, वारह वपं के लिये आठ अङ्कुल, सोखह वर्षके चयि 
नौ अङ्कुर, वीस के आगे वारह्‌ अंगुरू नेत्र दोना चाहिये । 
वीच के वर्षौ केलिये तथा.वय, वरू ओर शरीर को देखकर 
भी वस्तिनेत्र का प्रमाण वदना चाहिये! । 
स्वाघेन ससं मूते स्थौल्येनाभे कनिष्ठया ॥ १२ ॥ 
अपने अंगृहे के समान मूर भे जर आग कनिष्ठिका 
अंगुलि कै समान मोखा होना चाहिये । 
पू्ऽव्देऽङ्कलमादाय तवद्धोदधमवर्दितम्‌। 
भ्यङ्कुलं परमं छिद्रं मूजेऽग्रे बहते तु यत्‌ (। १३॥ 
सदर मापं कलायं च छिन्नं ककंन्धुकं कमात्‌ । 
यंत्र चिद्र--एक सारु के वच्चेके स्थि अंगु रम्ब 
यन्त्र का छिद्र मूररमे एक अखल होना चाहिये, दस प्रकार 
इसको जाधा का आधा अर्थात्‌ एक चौथा अङ्कुर वदते हुये 
तीन अङ्कुर परिमाण तक ही छेद को वदाये। अगला छेद्‌ 
मुंग, उडद्‌, सूखी काय, छिन्न कलाय भौर बेर की गुख्छी 
निकारने योग्य करमर: दोना चाहिये । 
वक्तन्य~- प्रथम चप में मूर मे दद अङ्कुलमात्र-जव तक 
घायु & सार, तथा नोक का चिरं मुंग जाने योग्य । सातसे 
खेकर ग्यारह वर्षं तक मूर मे दद १ शङ्कुर नोक मे उडद 
जाने योग्य । वारह से सोह वषं तक ११ अङ्कुल नोकमें 
भटर जाने योग्य । सोरुढवे मँ 4३ अङ्क, सन्नहं मे दो अङ्कुल, 
व्टारहवें भँ २४ अङ्कुर, उन्नीसवें मँ २४ ङ्ध, वीसवे में 
२३ भद्धुरु ओर नोक मेँ गरे मटर के जने योग्य । इक्कीस 
वपं सें तीन अङ्खल मृलच्चिद्र ओर नोक का चेद्‌ बेर के बरावर 
होना चाहिये । 
उक्त यन्तर मँ कर्णिकादि का जोडना-~- 
मूलच्छिद्रममाणेन भान्ते घटितकर्थिम्‌ | १४ ॥ 
वस्यौऽग्र पिहितं मूले यथास्वं व्यङ्कलान्तरम्‌ । 
कर्णिकाद्धितयं नेत्रे योत्‌- 
मृर्चिद्र के ममाण से किनारे पर एक कर्णिका ( आड ) 
वनाये ( जिससे नलिका जगे गुदामे अधिकन जाये) 
इस नेत्र का जगरा भाग रूट की वत्ती चे वन्द्‌ रसे ८ कोई 
. वस्तु वन्द्‌ नकर दे ) 1 मूर मँ अपनी दो जङ्ुखि्यो के अन्तरे 
से दूसरी कर्णिका ( बस्ति को वौँधने के विय ) नेत्र मेँ करे । 
--तत्र च योजयेत्‌ ॥। १५॥ 
छजाविमहिषादीनां बस्ति सुख्दितं दृढम्‌ । 
कपायरक्तं निरिद्रग्रन्थिगन्धरिरं तचम्‌ ॥ १६ ॥ 
ग्रथितं साधु सूत्रेण सुखसंस्थाप्यभेषजम्‌ ! 
इस दूसरी कर्णिका मेँ वकर, यदध, मस जादि की मजबूत 
जच्छ प्रकार मरी हुई वस्ति को वध देना चाहिये । वस्ति 
दरद या कोकरसे रंगनेके कारण राकः; दिदरहित, गांर- 
रहित, गन्ध वं शिरां से रदित, पतली; उत्तम धागे 
१६ अण्ह्० 


से भली रकार वैधी, भष प्रकार सुगमत। से जिम ओषध 
रखी जा सके, रेसी होनी चाहिये \ 
वस्ति के अभाव र कर्वन्य- । 
बस्त्यभावेऽङ्कपादं चा न्यसेद्रासोऽथवा धनम्‌ 1१1 
वसिति के अभाव म चिमगादड का चम॑; या मजवूत चश 
को कामे खे जाना चाहिये। 
वक्तन्य-हेमाद्वि ने अंकपाद्‌ का अर्थं उच या पादचमं 
करिया है 1 अरणदक्त ने चरणादि जवयवविश्षेष किया है । 
निरूह वसिति की मात्रा- 
निरूहमात्ना प्रथमे प्रङ्गच्धो वत्सरे परम्‌ । 
अङ्घचघरुद्धिः भव्यब्दं यावसट्परस्रतास्ततः }! १८॥ 
परस्तं वद्धयेदृ्यं॑द्वाद्शाष्टाद्शस्य तु । 
आसप्रतेरिदं मानं, दशैव प्रता; परम्‌ 1 ५६1 
प्रथत वर्षम निरूह की मान्ना एक प्रक ( परु प्रमाण >) 
हे; इसके आगे प्रत्येक वर्षं के टियि एक परजुच्र मात्रा वदाते 
जाना चाहिये, जब तक कि यह मात्रा & प्रख्तम दहो जाये 
इसे आगे प्रतिवषं प्क प्रसृत मान को बढ़ाये) अहारह 
वर्षकीञायु के लियि वारह प्रत ( २४ परु ) देवे 1 सत्तर 
वर्षकी आयु तक यह प्रमाण है ! सत्तर वषं के आगे दस 
प्रसृत ही प्रमाण है--इससे अधिक नहीं । 
अनुवासन वर्ति की मात्रा- 
यथायथं निरूहस्य पादो मात्राऽनुवासने । 
अयुवासन की मात्रा-निरूह के अनुसार प्रतिवपषं निरूह 
की मानना का चौथाई अर्थात्‌ कर्षं परिमाण है) अर्थात्‌ 
एक परु के स्थान भ्एक कर्षे, दो पल के स्थानसेदो 
कर्षं आदि। 
अनुवासन की विधि- 
आस्थाप्यं स्नेदहितं स्विन्नं शुद्धं लव्धबलं पुनः ॥२०॥ 
अन्वासना्ह विज्ञाय पूवेमेवायुवासयेत्‌ । 
शीते वसन्ते च दिवा रात्रौ केचित्ततोऽन्यद्‌ा ॥२१॥ 
अभ्यक्तस्नातसुचितास्पाददीनं हितं लघु । 
अस्निग्धरूक्षमशिततं साुपानं द्रवादि च ।॥२२॥ 
छुतच्कमणं सुक्तविष्मूत्रं शयने सुखे । 
नालुच्छिते न चोच्छीर्घे संविष्टं वामपाश्वैतः ॥२३॥ 
सङ्कोच्य दक्षिणं सदिथ प्रसायं च ततोऽपरम्‌ । 
आस्थापन चस्ति देने के योग्य ममुष्य का स्नेहनस्वेदन 
करे वमन-विरेचन से शुद्ध होने पर फिर से शरीर में वल 
आ जाने पर अनुवाखन क योग्य जान कर निरूह देने से पूर्वं 
अनुवासन वस्ति दै 1 शीत छु में ओर वसन्त मे दिनके 
समयमे ही जौर शेष मरीप्मः डारद्‌ जौर वर्षा से रात्रि में वसिति 
दैनी चाहिये रेखा इद कोगें का मत हे । ( वस्तुतः रात्रि 
मे वस्ति सर्वथा त्याज्य हे, शन चरित प्रणयेद्रात्नौ 1 म. सं. 
सू. अ. २८) । अभ्यङ्ग ओर स्नान्‌ करके प्रतिदिन जो 
भोजन की मात्रा हो उक्तम ते चधा मात्रा कम करके, 
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विरेचन ङी सं ति जानने चाहिये । 
-योगे तु मोजयेत्‌ । ५०! 
कोष्टोन वारिणा स्नातं दनुघन्वरसौदनम्‌ | 


सम्यङ्‌ रकार निर्ह होने पर गुनगुने पानीसे 
कराके जागर सांसरस को पतला बनाकर उसके साथ चावल 
देवे ! ( वातविकारके च्वि निदे, वात की शान्तिके 
च्यि, जाय मांसरस श्रेष्ट हे । वसन-विरे्वन में अग्ति- 
सान्च होता है, परन्तु निख्ह के' ताभि के उपर न जानेसे 
जग्निमान्य नदीं होता, दस्य पेयादि क्म वहाँ पर नहीं 


कठा हे ) 1 


पथ्व देने से टाभ- 


चिक्रारा ये निहटस्य भवन्ति प्रचलेर्मेतेः ॥ ५९॥ 





ते सुखोष्णान्बुक्षित्तस्य यान्ति सुक्तवतः सखम्‌ 1 


निरूह दिये इए व्यक्ति में-अतिन्य चायमान हुए 


~ 


दोषो के कारण लो विकार उत्पन्न होतेह, वे गरम पासीत 


रान करके भोजन करने से चान्त हो जाते है 1 
अदुवालन ठेते का समय- 
(~+ ५ 
अथ वातादितं भूयः सद्य एवावुगासयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 


निरूह के वाद्‌ वातपीडित दुष्य को तुरन्त जलुवांसन 


ठेवे। 
अनुवाचित का र्कण- 
सम्चग्धीनातियोगाश्च तस्य स्युः स्तेहपीतघत्‌ । 
इस अजुवासन ॐ सम्यग्‌ योग, जयोग जर अतिगरोग 
के लक्तर्णो को स्नेहपान के ल्कर्णो की मति समन्ता 
चाहिये । 
अनुवासन के सम्बक्‌ योग का ल्रण- 
^ + पुरीषो निवतेते € 
कन्रित्कालं स्थितो यश्च सपुरीषो निवतेते ॥ ४२ ॥ 
सादुलोमानिलः स्तेहस्तत्सिद्धसदुबासनम्‌ । 
जो अनुवासन शरीर मेँ ऊद्धं समय रहकर मर के साथ 
त्था जायुलोमिक अपान वायु को साथ सें ठेकर आताहे, 
उवे सफर स्तेह-युवास्न वस्ति खमन्षना चाहिये 1 
नुवान की दोपायुचार संल्या- 
एकं त्रीन्‌ वा चलासे तु सनेह्वस्तीन्‌ प्रकल्पयेत्‌ ५४ 
प्रवा सप्त वा पित्ते नवैकादश बाऽनिते। 
पुनस्ततोऽप्यचुग्मांस्तु पुनरास्थापनं ततः ॥५५॥ 
कफ-दोप सं-एक या तीन अनुवासन वत्ति देवे, पित्त 
मेरपौचया सातजीर दादु नौ था ग्यारह स्नेह वस्ति 
देवे! इसके जगे यदि जरूरत हो तो मी अयुग्म-दिपम 
सनुवासन देवे ! पीद्धे से किर जारथापन वस्ति देवे । 
अनुवासित का मोजन- 
कफपित्तानिलेष्न्नं युपश्चीररसैः कमात्‌ । 
नास्यापन देने के पीद्धे कफमे यूप, पित्तम दूध चौर 
वायु म मांसरस का भोजन देवे! 


= + + 





अष्टङ््दये सुत्रस्थानम्‌- 








[ वत्िगिधि- 
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निर्ह सें सम्बध योन, अयोग ओर अत्तिचोग के लक्तग 


वात रोग मे वस्ति- 
वातननौषधघनिष्काथत्रिवरतासैन्धवेयेतः ।॥। ४६॥ 
वस्तिरेकोऽनिले लिग्धः स्वाद्रम्लोष्णो रसान्धितः। 
वायु मे निरूह--वातविकार में दशमूलादि वातत मैप. 
धियो के काय में चिललोध, सेधव मिलाकर स्निग्ध मघुर-जम्ड 
एवं उप्ण मांसरस से युक्त एक वस्ति देनी चाहिये । 
पित्त रोग में बस्ति- 
न्यम्रोधादिगणक्राथपद्चकादिसितायुतौ ।। ५७॥ 
पितते स्वादुहिमौ साव्यक्षीरे्ुरसमाषिकरौ । 
पित्त मेँ-न्ययोधादि एवं पञ्चकाडि दोनो गणो में शक 
लाकर तथा धी-दूध-इचरस एवं मघु के साय-मधुर एवं 
दत दो वस्तियाँ उत्तम है । 
कर रोग में वस्ति- 
आरम्बधादिनिष्काथवत्सकादियुतायः । ५८॥ 
लक्षाः सक्षौद्रगोमूत्रास्तीदणोष्णकटुका कफे । 
कप में-मारग्वधादि, वसकादि ये दोनों गण मिलन 
मधु बौर गोमूत्र के साथ रह, तीदग, कटु जौर दपण गुग 
चारी तीन वत्िर्यः देनी चाहिये 1 
सन्निपात सें वत्ति- 
ज्यस्ते सन्िपातेऽपि दोषान्‌ घ्रन्ति यतः कमात्‌ ॥५६॥ 
सन्निपात में भी-तीन ही वस्र्य देवे-क््योकि ये 
करमशः तीनो दोर्पो को नष्ट करती है (संसर्गमे दोही 
चस्ति देवे)! 
चोथी वसिति का निपेध- 
त्रिभ्यः परं वस्तिमतो नेच्छन्त्यन्ये चिकित्सकाः! 
न हि दोषश्चतुरथोऽस्ति पुनर्दीयेत यं प्रति ॥ ६०॥ 
दुसरे चिजित्सक तीन से अधिक वसित देना उत्तम नरी 
मानते, क्योकि चौथा कोई दोष नहीं जिष्के लिये चौथी 
वस्ति दी लाये। 
अन्य हेतु- 
उत्क्लेश्वनं शुद्धिकरं दोषाणां शमनं कमात्‌ । 
त्रिधैव कल्पयेद्स्तिमित्यन्येऽपि प्रचक्चते । ६१॥ 
दूसरे चिक्रिरसक भी तीन ही तरह की वस्ति मानते ह्‌- 
पटटी वस्ति-दोर्पो का उक्छेश करती है, दृ्री वत्ति इनका 
शोधन करती है जौर तीसरी दोपो का शसन करती है, इस 
क्रमसे भी तीन दही वस्तिर्यौँ उचित हैँ 1 
-दोर्नो प्तौ की प्रासाणिकत्ता- 
दठोषौषधादिवलतः स्वमेतत्‌ प्रमाणयेत्‌ । 
दोप एवं लौपध वल का विचार करके सवको स्वीकार 
करना चाहिये ८ अर्थात्‌ दोपाधिक्य होने पर॒ तथा बट 
की अधिकता जौपध श्टुहो तो अधिक वस्तिर्यो भी 
देनी चाहिये )1 
उक्त विपय मे समत- 
सम्यडनिरूटलिङ्ग ठु नासम्भाग्य निवतेयेत्‌ ॥ ६२॥ 
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जव तक सम्यक्‌ निरूह के कक्तण न हो तव तक चस्ति 
देनी चारिये ८ यह सिद्धान्त है ) । 
कर्मादि बस्तिर्यो की संल्या- 
्राकस्नेह एकः पव्ान्ते दादशास्थापनानि च । 
सान्वासनानि कर्मैवं वस्तय्खिशदीरिताः ॥ ६३ ॥ 
क्म वस्तियौं तीस ह, यथा-प्रथमः स्तेह वस्ति-एकः 
सबसे अन्त में स्नेह बस्ति-र्पाच तथा बारह निरूह वस्तिर्यः 
वारह्‌ अनुवासनं के साथ ( एक निरूहः एक अनुवासन -इस 
प्रकार ) भिकाकर्‌ देवे । 
य पच्च दौकोऽतर प्राक्‌ स्तेहोऽन्ते जयस्तथा । 
षट्‌ पश्चवस्त्यन्तरिताः- 
कार वसितियौँ पन्द्रह है--यथा-प्रथम सें एक सेह बस्ति, 
लोर अन्त मे तीन खेह वसिति, मौर चै अटुवासन वस्ति्यो को 
पौचच निरूह चस्ति्यो को वीच मे करके ( एक सेह वरितः 
दूसरी निरूह बस्ति ) देवे । 
-योगोऽष्टौ बस्तयोऽत्र तु ॥ ६४ ॥ 
रयो निरूहाः सेदाश्च स्नेहावादयन्तयोरुभो । 
योर वरितयोँ आ है --यथा-म्रथम एक्‌ सेह विति ओर 
अन्तमं एक सेह बस्तियेदो, ओौर तीन निरूह बरित जौर 
तीन भनुवासन वसिति, इनको बीच से करके ८ एक निरूह 
वस्ति, एक स्नेह वस्ति >) देवे । 
एक वस्ति के अतिशीरन का निवेध~- 
स्नेदवस्तिं निरूहं बा नेकमेबातिशीलयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
उतकतेशाग्रिवधौ स्नेदान्निरूदान्मरुतो भयम्‌ | 
अकी स्नेह वर्ति या अकेरी निरूह वस्तिका ही 
अधिक व्यवहार न करे । अधिक स्नेह बस्तियों से-उक्छेश् 
एवं अध्चिमान्य होता है ओौर अधिक निरूह बस्तिया से 
वायु के प्रकोप का भय रहता हे । 
उपसंहार- 
तरमान्निरूढः स्नेद्यः स्यान्निरूद्यश्चातुबासितः ॥ ६६ 
इसख्यि जिसे निरूह दिया गया है उसको स्नेह वसिति 
देवे, ओर जिसको स्नेह वस्ति दी हो उसे निरूह वस्ति देवे। 
स्नेहशोधनयुक्त्येवं बस्तिकमे त्रिदोषजित्‌ । 
स्नेहन आर शोधन की युक्ति से ही वस्तिकमं त्रिदोष 
नाशक होता है; अर्थात्‌ क्लिग्ध का शोधन, शुद्ध का स्नेदन; 
लिग्ध का पुनः शोधन यह नियम ही त्रिदोप नाशक डे 
माप्रा वस्ति के रुरणादि- 
ह्रस्वया स्नेहपानस्य मात्रया योजित्तः समः ॥ ६७ ॥ 
मात्राबस्तिः स्मरतः स्नेदः-- 
मात्रा वस्ति-खेह पान की हस्वमान्ना ( दो याम मं जीर्ण 
होने वारी >) के वराचर सेह की मात्रा जिस वस्तिं दी 
जाती ह उसको मान्ना वस्ति कहते है । 
वक्तव्य कई आचार्यं 'षट्पला जु भवेऽज्येष्टा, निपा 
सभ्यमा भवेत्‌ ! कनीयस्यध्य््धपला त्रिधा मात्राऽनुवासने ॥" 
पेखा सानते द \ 





~~~ 





वियोतिनी-मापाटीकासदितम्‌ । 
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--शीलनीयः सदा च्‌ सः। 
बालबरद्धाष्वमारखीव्यायामासक्तचिन्तकेः 
बातभ्माबलाल्पामिस्पेश्वरसुखास्मभिः । 
दोषघ्नो निष्परीहार बल्यः खष्टमलः सुखः ॥ &£६ ॥ 

ओर यह मात्रा बरित-वाखुक, बद्ध, युसाफिरी, भार 
उना, खीसेवन ओर स्यायाम में असक्त, चिन्ता करनेवारे, 
वात्तप्रङ्ति, अस्थिम्च, निव, मन्दा, राजा, रेश्वर्यवान्‌ 
एवं खुखी व्यच्तियो को सदा सेदन करनी चाहिये । क्योकि 
यह मात्रा वरित दो षनाशक है, इसमें किसी प्रकार का परहेज 
नदीं, यह वखकारक, मल को निकारने वारी ओौर सुखकर है 1 
। उत्तर बस्ति का विधान-- 
वस्तौ रोगेषु नारीणां योनिगमोशयेषु च । 
हि्रास्थापनशुदधेभ्यो विदध्याद्रस्तिमुत्तरम्‌ 11 ७० ॥ 
उत्तरं बस्ति-मूव्राशय के रोगो मे तथा खियोँको योनि 
एवं गभारिय के रोगो मे (मूत्राश्यके रोर्गोमे भी चिर्योको) 
दो या तीन आस्थापन वस्तिर्यो से शोधन करके उत्तर वस्ति 
देनी चाहिये 1 
उत्तर वस्ति के यंत्र का प्रमाण- 
आतुराङ्कलमानेन तन्नेत्रं ॒द्वादशाङ्कलम्‌ । 
वत्तं गोपुच्छबन्मूलमध्ययोः कृतकर्णिकम्‌ 1} ५१ ॥ 
सिद्धाथेकपवेशाग्रं चणं देमादिसस्मवम्‌ । 
ङन्दाश्चमारसुमनःपुष्पव्रन्तोपमं ट्ढम्‌ ॥ ५७२॥ 
नेत्र का परिमाग--सोगी की अपनी अंगुलियों के माप से 
दस वस्ति का नेन्न वारह अंगुर रम्बा, गोर; गाय की पृदक 
समान-जड्‌ नें मोटा ओौर गेसे करमशः पतला होना 
चाहिये । इसके सूर में तथा मध्यमे दो गुकिकायें (कर्णिकायै) 
वनानी चाहिये । अगखा दद्‌ सरसो के जाने योग्य होना 
चाहिये । नेत्र चिकना तथा स्वर्णं आद्वि धातु का वनाना 
चाहिये । इती आङि ऊन्द्‌, कनेर या चमेली के पुष्प की 
डंडी के समान ओर मजबूत होनी चाहिये । 
उत्तर वस्ति की मात्रा- 
तस्य बस्तिशेदुलघुमीत्रा खुक्तिर्विंकलप्य वा । 
उत्तर बस्ति के लिये वस्ति पुर कोमल ओर छोटा होना 
चाहिये, इसमे द्रव की मान्ना दो कर्षं जथवा दोष की दशि से 
कम या अधिक भरनी चाहिये । 
उत्तर वस्ति की प्रयोगविधि- 
अथ सलाताशितस्यास्य स्वेहबस्तिविधानतः ॥ ५७३ ॥ 
ऋजोः सुखोपविष्टस्य पीठे जालुसमे सदौ । 
हृष्टे मेदे, स्थिते चजों शनैः स्रोतोबिशुद्धये ॥ ७४ ॥ 
सद्धा शलाकां प्रणयेत्तया शुदधेऽुसेवनि । 
आमेहनान्तं नें च - निष्कम्पं गुदवत्ततः ।] ७५ ॥। 
पीडतेऽन्तगते स्ते स्तेहबस्तिक्रमो हितः। 
विधि-रोगी को जान करके तथा स्नेह वसिति कै अनुसार 
भोजन विधि पूरी कराके युटनो के वरावर ऊँचे कोभठ जासनं 





1 ६८ ॥ 
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पर सीधा एं सुखपूर्वक आराम से विा दे । किर मेहन को | चियों कं उत्तर वस्ति की विधि- 
स्तव्ध एवं सीधा करके चो की शुद्धि के व्यि सुच पतली ¦ उत्तानायाः शयानायाः सम्यक्‌ सङ्कोच्य सक्थिनी । 


शराक्ा को धीरे से शिक्चसं प्रविष्टकरे। इस श्राका से | उष्वेजान्वाखिचतुरानहोरत्रेण योजयेत्‌ ॥५१॥ 

मागं का शोधन दो जाते पर सेवनी के साथ-साथ सेहन वस्तीखिरातरमेवं च स्नेहमात्रां बिवरयन्‌। 

अन्त तक, गुदासेंदी जाने वादी वरस्तिकी भति हाथ को | यहमेव च विश्रस्य भणिदध्यासुनसञयह्‌ ॥०॥ 

न हिकाते हुए नेत्र को पहुंचाये ! फिर वस्तिषुट को दवान = 1 ` 
लेट कच चनि खरी को पीठे वर उत्तान लिटाकर, रंगाको भरी प्रकार 

से स्नेह के अन्दर परह जाने पर स्नेह वसिति क्रम को वरतना | . ~ स 

हितकारी है। ` ` संकुचित करके घुटनों को खडा रखते हुए दिन रात सें तीन 

५ या चार स्नेहवस्ति देवे । प्रत्येक वस्ति सें स्तेह की मात्रा ङो 


न वस्त ८ वदत्त र्‌ लगातार तीन दिन वत्ति दे फिर तीन दिन जाराम 
वस्तीननेन विधना दव्याल्रच्ितुराऽपि बा । ७६ ॥ | सेकर किर तीन दिन वस्ति देवे । ८ अनुवासन नँ चौवीस 


अनुवासनवच्छेपं सवैमेवास्य चिन्तयेत्‌ । घण्टे मँ एक वार स्नेह वस्ति देते ह तथा अनुवासन वसित 
हस विधि से तीन या चार उत्तर वस्ति देवे । रोष विधान | तीसरे या पचे दिन दी जाती है; इसमें वस्ति चोवीस 


जलुवासन विति की भाँति बरतना चाहिये । | घण्टे तीन चारवबार तथा तीन दिन लगातार देकर रिः 
वकतन्य--यदि वस्ति वापिस न जाये तो इसके छ्ि सी ! तीन दिन छदना पढ़ता हे  । 

वत्ति रखने की प्रथा हे । यथा -(9) पपिप्पल्यारग्बधागारधू- विति देने का नियम-- 

मवर्सकसैन्धपरैः। सूत्राम्कपिषटः पुकिका सर्षपा माषसचचिभाः 1 ¦ पक्चाद्िरेको वमिते ततः पक्षाचिरूहणम्‌। 

हाया शप्कास्ताः रिश्च दद्यात्‌ सपपसन्निमाः॥ पूं सद्यो निरूढश्ान्वास्यः सप्तरात्र द्विरेचितः।। ८३॥ 

माषोपमा पशचात्ताभिः स्नेहं समानयेत्‌ ॥' (२) भूत्रेविवद्ध ¦ वमन डे पन्द्रह दिन पी विरेचन, विरेचन के पन्द्रह 


कपूर चूं टिङगे प्रवेशयेत्‌ ॥' दिन पीद्धे निङ्वस्ति, निरूह के तुरन्त पीदं अनुवासन वति 
खिर्यो को उत्तर वस्ति- } देनी चाहिये । विरेचन के सात दिन पीछे सञुवासन वसि 
सीणामातैवकात्े तु- योनिगरहात्यपारतेः ।। ७७ | ¦ देनी चाहिये! 
विदधीत तदा तस्मादनृतावपि चात्यये । वत्ति की दोषहारिता मे दान्त- 


योनिबिधंशशलेषु योनिव्यापयस्दरे ।। ७८ ॥ | यथा हुघुम्मादियुतात्तोयाद्रागं हरेत्पटः। 
लियो के लिथे उत्तर वस्ति-चियो के ऋतुकाले योनि ` तथा द्रवीकृतदिदहाद्रस्तिरनिहेरते मलान्‌ ॥ ८४॥ 
खुरी होने से वसिति को ठेती है; इसख्यि छह काल मे वस्ति ' जिस प्रकार ऊघुम्भ आदि से मिटे जल मेँ वच केवट 
देनी चाहिये ! आत्ययिक अवस्था मे तथा योनिच्रंश, शरू रङ्ग को ही ग्रहण करता है, इसी प्रकार द्वीभूत शरीर मे से 
ओर योनिरोगों मेया रक्तमद्रमे विनाऋतु काल केभी वस्तिमलोकोहीलेकेदी हे; ( दूरी धामो को नहीं ठेती 
उत्तर वरित देनी चाहिये 1 ( ऋतु-ग्भधारण का समय; अर्थात्‌ दोपमान्न को वाहर निकार्ती है धातुं को नहीं ) | 
वारह दिन या सार्तव कार्‌ को गिन कर सोरुह दिन ) 


ह वायु की प्रधानता तथा बस्ति की वायु्ञासक्ता~ 
्ा व क व व । शाखागताः कोषगताप्र रोगा - , 
(र द्या [28 चतुरुङ्खलः जु € 
(तयम राङ्खंल यदिवा , 94 सर्मोर््वसबौवयवाङ्गजाश्च । 
५ स्याद्‌ क संनि ॥ ७६ ॥ ये संति तेषां न तु कशिदन्यो 
मूतडच्छविकारषु, बालानां व्वेकमङ्लम्‌। = वायोः परं जन्मनि हेतुरस्ति॥ 
चि सै उत्तर वस्ति का नेत्र दस अंगु ल्ग्वा तथा सू बिट्ठेण्मपित्तादिमलोचयानां 
के जाने योग्य छद्‌ का होना चाहिये । योनिमा में हसको न निन्तेसंहारकरः 
५ 6 ध वि्तेपसंहारकरः स यस्मात्‌ | 
ष्वार अंगु तक्‌ प्रविष्ट करना चाहिये । मूत्र्च्छर जादि रोगो स्याचिवरद्ध 
मे मूत्रमार्गं के जन्द्र दो गु प्रविष्ट करना चाहिये । वाला + ५ _ 
जो गर्भधारण के जयोग्य हे; उनके मूत्रमामं मे एक अगुरु द्रस्तेविना भेपजमस्ति किञ्चित्‌ ।। ८६ ॥ 


भरविषट करना चाहिये । तस्माचिकित्साद्धं इति प्रदिष्टः 
चि ॐे उत्तर वस्ति का प्रमाण-- । छरत्ला चिकित्साऽपि च वस्तिरेकेः । 
पर्व्वो मध्यमा मात्राः वालानां दय॒क्तिरेव तु ॥ २० ॥ साखा अर्थाच हाधःपैरमे होने वारे, कोष्ट मँ होने बरे, 


सियो की उत्तर वस्तिमें स्नेह की मध्यम मात्रा एक ` ममं स्थानें में एवं जनु से ऊपर के भाग मे, सम्पूणं अवयवो 
भरङ्च ( एक पट >) ओर वारां मे शक्ति (दो कर्ष-जाधा , मे तथा एक जङ्गमे होने वारे-जो मी कोई रोग हँ; उनम 
पर 9 मध्यम माना होती दै । वायु के सिवाय जौर कोई दृ्रा मुख्य उत्पादक कारण नरह 


्मध्णायः १९ ] 


व्रियोतिनी-माषाटीकासदितम्‌। 


१२७ 











हे । क्योकि यही वादु मल, कफ, पित्त जादि ( भूर, सवेद 
भादि ) मलो का संचय, वित्तेप भौर संहार करने वाी दै! 
खततिशाय वदी इस वायु की शान्ति के लिये चस्ति के सिवाय 
जर दूसरी ओषधि नहीं हे ! इषटलिएु चिकिस्सा का आधा 
भाग वस्ति है, आर कयो के विचार से तो वस्ति दही 
सम्पूर्णं चिकिसा है । 
वक्तव्य--वातजन्य रोग अस्सी, पित्तजन्य चालीस नौर 
कफजन्य वीस ई । इस दशि से वात चिकि्सा-वस्ति जधी 
चिश्षिच्सा हे । वायु ही कफ ओौर पित्त को शारीरम रे जाने 
वाखाहे, वायु ही कफ के साथ मिलकर इीताधिक्य, पित्त ॐ 
साथ मिलकर उष्णताधिक्य करता दै, इस द्शटिसेवायुको 
सनि ने (्तन्त्रयन्त्रधरः कहा है । उसक्री शान्ति हीं सम्पूर्णं 
चिकित्सा हे र्योकरि तेताके नादय होनेसे सेनाकानाश्चदहो 
जाताहे। + 
तथा निजागन्तुषिका।रकारि 
रक्तौपधत्वेन शिरान्यधोऽपि ॥ ८७ ॥ 
इति श्रवे्यपत्तिसिदगुप्रसूरश्रीमद्रग्भटविरचिता- 
यामष्टङ्गह्वदयसंहितायां सूत्रस्थाने यस्तिषि- 
धिनौमेकोनविंशतिवमोऽध्यायः ।। १६ ॥ 


-*०6र० ~ 


वायु की भोति निज एवं आगन्तुज रोगो को उत्पन्न करने 
वाेरक्तकी ओषध होने से शिरावेध भी वस्तिकी भति 


सम्पूणं चिग्रित्सा हे । 


वक्तम्य -सुध्वुतमें रक्तको भी शरीर का मुख्य धारक 
माना हे, यथा-न देहास्कपादस्तिः न पित्तान्न च मारुतात्‌ । 
शोणिताद्पि वा नित्यं देह पएतेस्तु धार्यते ॥'-रक्त दोपके खयि 
शिरविध दी उत्तम है-यथा विपरोग मे-(१) "रे निर्हिय- 
माणे तु ङतं निर्ियते विषम" (र) यानीह कर्माण्युक्छानि 
विसर्पविनिदृत्तये 1 एकतस्तानि सर्वाणि रक्तमोचणमेकतः ॥ 
व्चरक. चि. अ. २५।१४० 

इस प्रकार वि्योतिनी टीका से बर्तिविधि नामक 

उन्नीसरव अध्याय समाप्त हुभा ॥ १९॥ 
गणन 


( अ 
विंशोऽध्यायः 
अथातो नस्यविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह॒ स्माहरात्रेयाद्यो महर्षयः ॥ 
„ अव दसके आगे नस्व विधि अध्याय का व्याख्यान करभे 
जेसा किं जात्रेय जादि महर्धियो ते कहा था । 
„ ,  नस्यसाध्य विकार-- 
उभ्वजन्ुविकारेषु बिशेषान्नस्यमिष्यते । 
नासा हि शिरसो छार तेन तद्र-चाप्य हन्ति तान्‌॥ १॥ 
ज्ध से उपर के रोगों मँ विदे कर नस्य वरता जाता है; 





क्योकि हिर का वार नासा है; इख नासामारगं से नस्य रिर मे 
फौलकर उन र्गो को नष्ट करता हे । 
नस्य के सेद्‌-- 
विरेचनंृहणं च शमनं च त्रिधाऽपि तत्‌ । 
-चद नस्य--भिरेचनः, छंहण ओर शमन मेद से तीन प्रकार 
डे । 
१ ्चिरःश्रूलादि सै विरेचन नस्य- 
विरेचनं शिरःशूल्लजाञ्यस्यन्दगलामये । २॥ 
शोफगण्डकृमिग्रन्थिङ्कठापस्मारपीनसे । 
पिरेचन नघ्य-शिर के शूरम, शिरकी जद्ता म, 
अभिष्यन्द्‌ (नेत्ररोग ) मे; गल रोगे; लोफ, गण्ड, कमि, 
मेथि, कुष्ट, अपस्मार भोर पीनस मे वरतना चाहिये । 
वातज श्रू में छरंहण नस्य- 
चंहणं वातजे शूले सूयोवतै स्वरक्षये ॥ ३॥ 
नासास्यशोपे वाक्सङ्के कृच्बोधेऽववाहुके । 
चरंहण नस्य-वातजन्य शिरःश्रूखसे, सूयवसं, स्वरक्तय 
मै, नाद्वा ओर भस्यश्ञोष मै, वाणी के जङ्‌ होने पर, कटिनाई 
से नेत्र खोलने में तथा अववाटुक रोग सें चरते। 
नीलिकादि सें शमन नस्य-- 
शमनं नीलिकाञ्यज्गकेशदोषाक्िराजिषु ॥  ॥ 
दामन नध्य--नीलिका, व्यंग, केश रोग (वालक 
गिरना ओौर पकना ) तथा अहिरोगमे (र्मम रेखाकी 
मति सिरा होने पर > वरतना चाहिये । 
विरेचन नस्य की भौषधे- 
यथास्वं यौगिकैः सेदयथास्वं च प्रसाधितः । 
कल्ककाथादिभिश्चायं मघुपदवासवैरपि ॥ ५॥ 
जो जो स्नेह जिन जिन दोषो के च्यि यौगिक-उचित हौं 
एवं दोष तथा रोग के अनुसार मरिच, सोठ आदि से संरछ्ृत 
हो अथवा कलस्क-काथ जादि से, मघु व सेंधानमक से तथा 
आसव से भी विरेचन नस्य देना चाहिये । 
ठुंहण ओर कमन नस्य की जओषध- 
बृहणं घन्वमांसोत्थरसारूक्खपुरेरपि । 
शमनं योजयेपपूर्ैः क्षीरेण सल्लिलेन वा ॥ ६ ॥ 
छृहण नस्य--जांगर मांस से चनाये रस से, रक्त से तथा 
गोद से तथा अन्य अतीचग स्नेह ( घी आदि ) से भीदेवे। 
शमन नस्य-जांगर मांस रस जादि से, या पूर्वोक्त धीतरं 
लादिसे, एवं दूध या पानी से देना चाहिये । 
नस्य-प्रकार-- 
€. [4 ह [ = 
मश्च अतिमशंच द्विधा स्नेहोऽत्र मात्रया । 
कल्का्यरवपीडस्तु स तीचणै्मधैरेवनः ॥ ७॥ 
ध्मानं विरेवनघ्र्णो-- 
मात्रा के विचार से स्नेह नस्य मश्च भौर प्रतिमं भेद से 
दो प्रकार कादै। विभिन्न पत्र, फर आदि के करक, स्वरस 
जादि का नस्य जवपीद्‌ कहलाता है ! यह मरिच आदि 
तीच दर्यो से युक्त होने पर शिरोविरेचक (अन्यथा श्रामक) 


१२८ अष्टादवहृदये सूञ्चस्थानम्‌- 


[ तल्यरिधि - 








होत्ताहै। मस्चिादिकेचुर्णंको विरेचन के ख्य पएस्कारसे 
नासिका मेँ देना ध्मान या प्रधमन नस्य है 1 
नस्य की प्रयोगविधि भौर रल्- 
--युञ्ञ्यात्तं मुखवायुना । 
षडङ्कलद्धिसुखया नाव्या भेपज्गभेया ॥ ८ ॥ 
स हि भूरितरं दोषं चूणेखादपकषेति | 
प्रधपरन नस्य से चूर्णं को मुख की वायु से नासा में प्रविष्ट 
करे । इसके छ्य & अंगु रूम्बी-दोनों जोर मुखवाटी नाडी 
वनाकर उसमे ओषध भरकर एूंक से नासामें देवे। यह 
सौपध चूणे होने से दोष को अधिक मातरा मे खीचती हे! 
मर्शस्तेह का परिमाण- 
्रेशिन्यङ्कलीपवदयान्सभ्रसमुदुधृतात्‌ . ॥ ६॥ 
यावसतत्यसौ चिन्दुद॑शाष्टौ षट्‌ करमेण ते। 
सशस्योच्छृष्टमध्योना सात्रास्ता एव च कमात्‌ ।। १०॥ 
विन्दुदरैयोनाः कल्कदे- 
तजनी अंगुछिके दो पर्वा को द्रव मे इुवोकर निकार रेने 
से जितना जे या स्वरस गिरता हे, उखका नाम चिन्दुहे 
( इस प्रकार अंगुछि से नासा मे ओषध टपकाना मदौ कह- 
खाता है )। मर नस्य सें दस विन्दु उककृष्ट मोना; आट विन्दु 
मध्यम मात्रा ओर ६ विन्दु हस्व मात्रा हे! अवपीडक नस्य 
से कस्कादि की आट विन्दु उत्तम मानना, ६ विन्दु मध्यम 
मात्रा जौर चार विन्दु हस्व मात्रा है । 
“ नस्य के अयोग्य व्यक्ति 
--योजयेन्न तु नावनम्‌ । 
तोयमदययगरस्नेहपीतानां पातुमिच्छताम्‌ ॥ ११॥ 
सुक्तमक्तश्िरःसलातखरातुकामसरताखजाम । 
नवपीनसवेगातेसूतिच्ाश्वासकासिनाम्‌ ॥ १२॥ 
जुद्धानां दत्तवस्तीनां तथाऽनातेबदुदिने । 
अन्यत्रास्ययिकाद-याघेः-- 
नस्य का निपेध-जिन्हौने पानी, मदय, 'गरविष या स्नेह 
पिया हो अथवा जिनको पीने की इच्छा हो; जिन्दोने भोजन 
करिया हो; शिर सहित स्नान किया हो, या स्नान की जिनको 
इच्छा हो; जिनका रकखाच कियो गया हो; नूतन पीनख रोग 
से पीडित, मर, मूत्र ्ादि का वेग होने पर, सूतिका, श्वासः 
कास से पीटित, वमन-विरेचन से शद्धः जिनको वस्तिदी 
गड हो; ऋतु के चिना जिक्च दिन वादृल माये हो; इनको विना 
आव्ययिक रोग के नस्य नीं देना चाहिये । ( इन अवस्थां 
सेनस्य दैनेसे हानि दोती दै विस्त चणंन ज. सं. सूः 
अ. २९मे देखिष। ) 
नस्य के योग्य कार तथा दोप- 

--अथ नस्यं प्रयोजयेत्‌ । १३॥ 
भातः श्ेष्मणि, मध्याहुं पित्ते सायंनिशोश्चत्े । 
स्वस्थचृत्ते तु पृीह शरःकालवसन्तयोः ॥ १४ ॥ 
शीति मध्यंदिने बीष्म सायं वर्षासु साते । 


#ि 








वात्ताभिभूते शिरसि दिध्मायासपतानके ॥ १५॥ 
सन्यास्तम्भे स्रथरंशे सायंप्रातर्दिनेदिने । 
एक्ाहान्तरसन्यन्न-- 
कष मेँ प्रातः, पित्त मे मध्याह्न तथा वायुमे सायं 
ओर राश्चि से नस्य दैवे स्वस्थ अवस्था से, शरव्‌ जौर वसन्त 
के पूर्बाह सें नस्य देना चाहिये ! शीत कारु म मध्याह समय 
मे; ग्रीप्मकारू मे, सायंकाल से ओर वर्पाकाल मै जव सुं 
दीखता हो तव नघ्य देना चाहिये 1 वात ते आक्रान्त क्षरो. 
रोग र्म, हिका मे, जपतानक से; मन्यास्तम्भ मे तथा घ्वरभश 
से, प्रतिदिन सायं जौर प्रातः नस्य देवे! अन्य जवस्थामं 
मेँ एकं दिन छोडकर नस्य देना चाहिये 1 
--सप्राहं च तदाचरेत्‌ ॥ १६॥ 
नस्यको सात द्विन तक करना चाहिये । 
नस्य की विधि- 
सिग्धस्वननोत्तमाङ्गस्य प्ाकृतावर्यकस्य च । 
निवातशयनस्थस्य जत्र स्वेदयेत्‌ पुनः ॥ १५॥ 
अथोत्तानजजदेहस्य पाणिपादे प्रसारिते । 
किञ्चिदु्रतपादस्य किच्चिन्मूर्धनि नामिते ॥ ˆ८॥ 
नासापुटं पिधायेकं पयौयेण निषेचयेत्‌ । 
उष्णाम्बुतत्तं मैषन्यं प्रणाञ्या पिचुनाऽथवा | १६॥ 
दत्ते ` पादतलस्कन्धहस्तकणौदि मबेयेत्‌ । 
स, [94 ७ 
शनेरुच्छि्य निष्ठीवेपाश्वेयोशुभयोस्ततः ॥ २०॥ 
आसेषजक्षयादेवं द्िखिवौ नस्यमाचरेत्‌ । 
- विधि-शिर का स्नेहन जर स्वेदन करके; भटत्यागः 
दन्तधावन जादि आवश्यक कार्यं परे निपराकरः; वायुरहित 


| स्थानर्मे रोगी को चारपाई पर विशकर जघ्ु से ऊपर पुनः 


स्वेद देष । उत्तान-चित्त-पीठ के भार-सीधा शरीर को रख 
कर हाथ भौर पौव को फैलाकर; पायत को ङं ऊँचा रखकर 
आर हिर को ङु थोडा सा नीचा करे । किर गरम पानीमें 
रखने से या उसके वाप्प से ओषध को गरम करके; जौपध 
को निका या पिचु से-एक नासापुट को चन्द्‌ करफे जदट- 
वद कर नासाचिद मे निचोदे या डाले । नस्य देकर पैर के 
त्वे, स्कन्ध, हाथ, कान जादि का मर्दन करे । फिर धीमे से 
नासा द्वाराश्वास फो उपर खींचकर दोनो पार्श्वौ (ख्टता 
हआ श्वास खींच ओर जाए इए कफ या छात को ) धूक देवे! 
इस प्रकार सम्पूणं ओपध निकर्तने तक करे तथा दो या तीन 
वार नस्य र्वे) 
नस्य से सूर््ो जने पर कर्तव्य- 
मृच्छायां शीततोयेन सिच्वेत्परिदरन्‌ शिरः ॥ २१॥ 
मूच्छ होनेपर विर को छोडकर रीत जर से परिषेक करे । 
। विरेचन नस्य के पश्चात्‌ कर्त॑व्य- 
सेहं विरेचनस्यान्ते ददादोषादपेक्षया | 
विरेचन नस्य के पी दोपञाद्वि की अपेत्तासे सेहदैना 





श्रध्यायः २० 





] वि्योतिनी-माषादीकासदितम्‌ । 


१२६ 





चाहिये । 
जातीहे) 
नस्यान्ते वाक्शतं तिषठदुत्तानः- 


नस्य रेने के उपरान्त उत्तान स्थितिमे एक से सौ तक 


गिनने के खमय तक ल्ट रदे ( सोये नदीं ) ! 


--धारयेत्ततः ॥ २२॥ 


धूमं पीला क्वोष्णाग्नुकबलान्‌ कण्टश्ुद्धये । 


फिर धूमपान करके गुनगुनाते पानी के कव को कण्ट- 


शद्वि के चिये धारण करेना चाहिये । 
नस्य के सम्यक्‌ योग जादि का ठरण- 
सम्यक्‌ सिग्धे सुखोच्छरासस्वप्रवोधाक्षपाटवम्‌ । २३ 
सम्यक्‌ पाक्‌ स्नेहन होने पर संखपूर्वंक उच्छास, सुख- 
~ पूवक नींद आना जौर ज्ागना; इन्धर्यो मे निर्मल्ता- 
सक्रियता आती है) 
रुत्तेऽक्षिस्तन्धता शोषो नासास्पे मूरधशल्यता । 
स्नेटन नस्य के हीन योग मै-ौँलों मे जडता; नासा 
जौर सुख में शुष्कता भौर शिर मे शून्यता होती हे । 
्िग्धेऽतिकण्टूगुरताप्रसेकारचिषीनसाः ॥ २४ ॥ 
स्नेहन नस्य से अतिलिग्ध होने पर कण्डू, भारीपन; 
सख एवं नासा से खछाखाखाव, अरुचि ओर पीनस होते है । 
खविरिक्त भौर दुर्विरिक्त का ररण-- - 
सुबिरिक्तेऽक्षिलघुताघक्त्रस्वरबिशुद्धयः । 
भरी प्रकार विरेचन नस्य होने पर-जौर्वो मँ लघुता 
ˆ पएवं सुख ओर स्वर की शुद्धि रोती हे । । 


० 


दुर्धिसिक्ते गदोद्रेकः क्षामताऽतिषिरेचिते | २५॥ 
भी प्रकार विरेचन न होने पर-रोग बदताष्टे ओर 
अतिविरेचन से कृशता हो जाती हे । 
४ प्रतिमसं का विषय- 
प्रतिशः क्षतक्षामबालब्रद्धसुखात्मसु । 
प्रयोऽ्योऽकालववैऽपि-- 
मरतिमश्षं नस्य? --उरः्तत, निवल; वारक, वृद्ध तथा 
सुखी जीवन व्यतीत करने वा मै तथा अनात्तैव-दुदिनें 
भी देना चाहिय 1 ह 
दुष्ट पीनस मे उसका निपेध-- 
् -न लिटो दुष्टपीनसे ॥ २६॥ 
मद्यपीतेऽबलश्रोतर छृमिदूषितमूद्धेनि । 
उक्छृषटोख्िष्टदोषे च दीनमात्रतया हि सः । २७॥ 
दुष्ट पीनस मे ( प्रतिमदं ) नहीं देना चाहिये 1 मयपान 
१. केवल दौ विन्दुलेदकौ नाकम डउार्ते अथवा लेह द्रन्य 
भँ न डवा कर उसे नासा म डाल कर घुमा देने को प्रतिम 
कद्ते द्‌ । इशत ने एक वार खीचने से जितना खद्‌ नासा से गे 
} प्च जाय उसे प्रत्तिमर्ं कदा है । 
१७ अ० ह° 


८ सेह नस्य सरे विरेचन नस्य की तीच्गता कमहो 


के वाद्‌, वहरेपन मे, शिर म कृमि होनेपर, वदे हृषु तथा 
चरायेमान दुष दोष की जवस्था में प्रतिमं नस्य दीन मात्रा 
होने से नहीं देना चाहिये । ( हीन मात्रा के कारण रोग चदढ़ने 
की सम्भावना रहती है ) 
प्रतिमं का कार तथा माच्रा~ 

निशा्ुक्तवान्ताहःस्वपराध्वश्रमरेतसाम्‌ | 

शिसेम्यञ्जनगर्ट्ूषभस्रावाञ्जनवचंसाम्‌ ॥२८। 

दन्तकाष्ठस्य हासस्य योच्योन्तेसौ द्विविन्दुकः। 

प्रविमर्श--रात्रिया दिन मे भोजन के वादु वमन करके, 

दिनम सोकर, मुषाफिरी, थकान एवं खीक्षंग "करने परः 
रिरोभ्यंग, गण्डूष; मूत्रस्याग; अंजन, मरूत्याग व दातुन 
करके तथा हास्य के उपरान्त इन पन्द्रह अवस्थार्जो मै 
प्रतिमन्चं नस्य दो चिन्दु मात्रा में वरतना चाहिये । 


© 
भ्रतिम्चं का फर-- 


पच्चु खोतसां शदधिः छमनाशखिपु कमात्‌ ।। २६ ॥ 
रग्वलं पञ्चसु ततो दन्तदाल्यं मरुच्छमः। 
प्रथम ( भोजन से दिवास्वप्न पर्यन्त) पाच काठ मेँ 
प्रतिमर्श नस्य देने से खोता का शोधन होता दहे, अगे तीनं 
(अध्व, श्रम ओर खीसंग ) कालो मे नस्य देने से थकान 
मिरी हे! भगे पौच ( शिरोऽभ्यंग से मरुष्यागपर्यन्त ) 
कारो मँ बरतने से आंखो की दीप्ति चदतती है, अगे (८ दातून 
के वाद्‌ ) दति में चत्ता होती दे, जौर ( हास्य के वाद्‌) 
वायु की ज्ञान्ति होती है । 
अवस्थानुसार नस्यादि का विधान 
न नस्यमूनसप्ताब्दे नातीताशीतिघस्सरे | ३० ॥ 
न चोना्टादशे धूमः कललो नोनपच््मे । 
न शद्धिरूनदशमे न चातिक्रान्तसप्रतौ ॥ ३१ ॥ 
सात वषं से कम तथा अस्सी चर्पंके उपदयन्त जायुरमे 
नस्य नहीं देना चाहिये । जष्टारह सारसे कम आयु वारे 
को धूम नहीं देना चाहिये । पौँचसारुसेकम जायु 
कवर नहीं देना चादिये । दस सारू से कम जओौर सत्तर 
सार के उपरान्त आयु मेँ चमन विरेचन द्वारा शोधन नीं 
करना चाहिये 1 
प्रतिम का सवेदा प्रयोग-- 
आजन्ममरणं शस्तः प्रतिमशंस्तु वस्तिवत्‌ । 
मरश॑वच्च गुणान्‌ छुयौस्छ दहि नि्योपसेवनात्‌ ।३२॥ 
न चात्र यन्त्रणा नापि व्यापद्धयो मशेवद्धयम्‌ । 
प्रतिमं नस्य वसिति की मौति जन्म से रेकर स्यु पयंन्त 
उत्तम्‌ हे 1 नित्य सेवन करने से मद नस्य की भांति गुणकारी 
हे द्रषमेन तो किषी.। प्रकार का कोई परदेजदे, ओौरनं 
मथ के समान्‌ अरिस्तन्धता जादि किसी रोग करामयहे। 


{ धूमपानविधि- 





तत्व सें तै की श्रे्ठता- 
तैलमेव च नस्चाथं नित्णस्यासेन शस्यते । ३६॥ 
[9 रसः श्लेषम्‌ धा प्रलाः हा विभ 
शिरसः श्लेष्धासलात्स्तेहाः स्वस्थस्य तेतरे । 
स्वस्थ पुरुप को नित्य प्रति बरतने के च्वि नस्य से सैल 
ही उत्तम है । क्योकि रिर कष्‌ का स्थान होता हे अतः दूसरे 
सेह इतने गुणकारी नही, ८ तैर से कफ-इदधि नहीं हत्ती ह, 
जन्य लेहो से कप्त-इदि होकर विकार उत्पन्न हो सकते है 1 ) 
सर्च ठत्धा सहं ४ 
दां तथा प्रतिस के मेद 
आडकृचिरकारिखं गुणो्कपीपच्ठता । ३४ ॥ 
सनं च प्रतिस्शै च विशेषो न सवेदयदि । 
को सै सपरीहारं सापदं च सनेत्ततः 1 ३५ 
अच्छपानविचाराल्यौ ङुटीवातातपस्थिती । 
अन्वाससात्रावस्ती च तद्वदेवं दिनिदिंभेत्‌ | ३६॥ 
सद नस्य शीघ्रकारी एवं गुणो ने उत्छ्ट हे, प्रतिमरौ देर 
सें कास करने बाल जौर गुणो सें हीन हे अन्यधा यदि सं 
मौर प्रतिमर्सतं कोईयेद्‌नहोतो क्लीन सयुष्य परहेज वाङ 
एवं लापत्तियुक्त मं नस्य का सेवन करेगा ! जिस पकार कति 
च्छु चेह, पेय ौर दिदारणा चेहपान, या ऊुरटीभरवेशस्थिति 
सौर वातातपतिथिति अथवा अुवासन वर्ति सौर सात्रा 
वत्ति में रीघ्रकारित्व ओर चिरकारित्वं युरणो की रेता चौर 
हीनता रहती है; इसी प्रकार मदो एवं पतिम सं भी (श्च 
कारित्वं ओर गुणोत्कर्ष ) सेद्‌ रहता है । ( जतः रोगो 
उसीका भ्यो होता है 1 ) 
अणुतैल- 
जीबन्तीजलदेवदारजलदत्वक्सेउयगोपीदिसं 
दा्वीच्यधुकप्लवारुरूषरीपुर्डाहविल्वोत्पलम्‌ । 
घावन्यौ सुरभि स्थिरे कृमिहरं पतनं चुटि रेणुकां 
किञ्चल्कं कमलाद्वलां शतगुणे दिव्येऽस्मसि कथयेत्‌] 
-तेलाद्रसं दशराणं परि्तेष्य तेन 
ॐ + लिलेन (। 
तेलं पचेत सलिलेन दशेव वारान्‌ । 
पाके दिपेच दशमे ससमाजटुग्ं 
मदगुणसुशलन््यणुतेलमेतत्‌ ॥ ३८ ॥ 
सयु तैल-जीवन्ती, जल -( हीवेर ), देवदार, सुत्त, 
दारचीनी, स्त, खारिवा, चंदन, दारहल्दी की दालः सुख्टठी; 
केव रोधा; यर, शतावरी, पुण्डरीक काष्ट, विल्व; कमल, 
क्टेरी, वड़ी कटेरी, सद्धरी ( चा राज्ञा ) श्ारप्नीं, पृ्नपगी, 
वायविडङ्ग, तेजपन्न, नागकेसर, रेणु, कमल का केशर अर 
वला इनको परस्पर समान भाग लेकर एक सौ युगे वपां ज 
से काथ कूरे ! जव तेर से दसगुना छाथ रोष रह जाय तव 
उतार कर छान स्वे । इस काथ के दख भाग करे ! एकत एक 
भाग ॐ साथ तेर को पक्छये । इस भकार नौ वार तैर पका 
= चार तेर ॐ वरोवर वक्री का दूध सिल्ये। किर 
श दंस जण तेर क नस्व सतिशय गुणकारी कहा 


नृस्य 


नस्य के गुग- 
घनोन्नतप्रसन्नतवकस्कन्धथीवास्ववक्षसः । 
टडन्द्यास्तरपलिता सवेयुनैस्यश्षीलिनः ॥ ३६॥ 
इति श्रीबे्यपतिसिदरप्रसूदुश्रीमहागमटविरचिता- 
यासष्टाज्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने नस्य- 
विधिनांस विंशोऽध्यायः ॥ २०॥ 
---ॐ---* 
नस्य सेवन का फल- नस्य सेवन करने दारे की त्वदा 
मोदी र निमंर होती है, कन्धे, मीव, सुख सौर दारी इ, 
भरे इए ओर निर्मल रहते है, इन्द्रिय नजवूतं तथा वाठ 
कारु रहते हँ 1 
इस प्रकार विद्योतिनी दीक्ता सें नस्यविधि नामक 
वीसर्वो सध्याय ससाप्त इञा ॥ २०॥ 
पो < 


(~ वरातितः पो 
एकविदातितमो ऽध्यायः 
अथातो घूमपानविधिसध्यायं व्याख्यास्वासः। 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषेयः। 
सव इसके जागे धूत्रपान विधि नासक अध्याय का व्या- 
ख्यान करेगे-्ैसा कि जात्रेय जादि सहषिरथे ने कहा था। 
धूमपानं की जावश्वकता- 
जलृष्वैकफवातोत्थविक्नराा मजन्मने 1 
उच्छेदाय च जातानां पिवेद्भूसं सदात्सवाम्‌॥ १॥ 
जितेन्द्रिय मनुप्य को चाहिये कि जतु से उपर कफ-वात- 
जन्यरोय उत्पन्न न हो इसलिए तथा उपपन्न रोगो ढी शान्ति 
= लष ~ । ] 
1 ४ के सेद्‌ तथा दोषादुसार प्रयोग~ 
लिग्धो स्यः स तीदणश्च बाते बातकपे कफे । 
योज्वः-- ‰_ क 
यह धून तीन परार का है, इसको करमशः वात सँ लिग्धः 
वात कृष सें सध्यस सौर कफ सें तीदग धूम वरते । 
घूम रान के योग्य रोगी- 

--न रक्तपित्तारिंबिस्किदरमेदिएु ॥ २॥ 
तिमिरोष्वौनिलाध्मानरोहिणीदत्तवस्तियु । 
सत्स्यमददधिष्चीरत्नदरस्तेहविषारिषु ॥ ३॥ 
शिरस्यभिहते पाण्ड्रोगे जागरिते निचि । 

धूम का निवेध-रक्त-पित्त रोगी क्ले, विरेचन च्वि तथा 
उद्र सीर प्रमेह रोगी को, तिसिर-उष्वंवात, चाध्मानः 
सेदिणी से से एवं दस्ति देने पर तथा सद्दली, सच, दही, 
दूष, सघ, स्नेह या विष खाने पर, शिर पर खोट ख्गने प्र 
पाण्डुरोग सें जरं रात नें जागने पर टरम नदीं देना चाहिे। 
धूसपान के उपद्रव तथा उनकी विङ्त्ा- 
रक्तपित्तान्ध्यवाधियेद्ण्मूच्छ मद मोहछत्‌ । ४॥ 
धूमोऽकलेऽतिपीतो वा तत्र श्वीतो विविदितः। 





श्रघ्यायः २१ | 





बिोपिनी-मावारौ कासहितम्‌ । 








अकार सै अथवा अधिक सान्रामे धूमपान करने से | कण्टगतत दौष के स्वयं उक्छेकित होने पर पहरे सुख से, 


रक्तपित्त, अन्धता, वहरापन, प्यास, मृच्छ, मद ओर मोह 
होता है ! इस अवस्था मेँ शीतर उपचार करना चाहिये । 
त्रिविध धूमपान के प्र्‌ पथक्‌ काल-- 
स र € 
छ्ुतज॒म्भितविण्मूव्रल्लीसेवाशखकमणाम्‌ ।। ५॥ 
दासस्य दन्तकराष्ठस्य धूममन्ते पिवेन्म्ुम्‌। 
कालेष्वेषु निशाहारनावनान्ते च मध्यमम्‌ ॥ ६ ॥ 
निद्रानस्याञ्जनखानच्छर्दितान्ते पिरेचनम्‌ 
धूम के समय दीक, जम्भाई, मलस्याग, मूत्रतयाग, खी- 
संग, चाखकर्म, हास्य जर दातुन इन आठ कार्यो के अन्ते 
खटु धूम ( जिग्ध धूम >) पिये 1 उपयुक्त कार्ल सँ तथा रात्रि 
से भोजन के उपरान्त भौर नस्य के पीठ मध्यम धूम पिये। 
निद्रा, नस्य, अंजन, खान भौर वमन करने के पीठे तीच्ण 
विरेचन धूम पिये 1* 
घूमपान-नर्किा का स्वरूप- 
वसितनेत्रसमद्रन्थं त्रिकोशं कारये ॥ ७ ॥ 
मूलामरेऽङुको लास्थिप्रवेशं धूमनेत्रकम्‌ । 
धूमनेत्र को वस्तिनेन्न वनाने वा द्र्ग्यो से बनाये, इस 
को सीधा तथा तीन कोषवाला, तथा सूर में अंगा जने 
योग्य ओर सिरे पर वेर की गुखखी ज्ञाने योग्य वनाये 1 
धूमपान~नरिका की रम्वाई-- 
तीद्णस्लेदनमध्येषु त्रीणि चत्वारि पच्च च ॥ ८॥ 
. छअज्ुलीनां कमास्पातुः प्रमाेनाष्टकानि तत्‌ । 
धूमपान करने वारे मनुष्य की अगुर््यो कै प्रमाण से 
तीच्ण धूम के लिये तीन अष्टक अर्थात्‌ चोवीस, स्नेहन धूम 
के लिये (४५८८) बत्तीस जोर मध्यम धूम के व्यि (५.८) 
चारी अंगु रम्बाई का धूमनेत्र होना चाहिये ! 
८ इसका फल--दूराद्विनिगंतः पर्वच्छिन्नो नाडी तनूङ्कतः। 
नेन्द्रियं वाधते धूमः ॥ चरक सू. भ. ५।४८ ) 
धूमपान विधि तथा कम- 
ऋजूपचिष्टस्तचेता विच्रतास्यल्िपयैयम्‌ | ६॥ 
पिधायच्छिद्रेकेकं भूमं नसिकया पिवेत्‌। 
धूम पीते समय सीधा वेटकर, धूमपानमे मन को टगा 
कर सुख को खोरुकर तीन घंट (कञ्च) भरे। नासा से 
पौीनाहोतो एक-एक छिद्र को वन्द्‌ करके पिये । 
प्राक्‌ पिवचेन्नासयोच्छि्टे दोपे घ्राणिरोगते ॥ १०॥ 
उतक्तेशनाथं कतरेण विपरीतं तु कण्ठगे | 
नासिका जर शिरमें स्वयं उच्छिष्ट हुए दोष मे पले 
नासिका से फिर सुख से घूम पि । ओर यदि नासा एवं 
शिरम दोष उ्कलेशितन इनाहो तो उसको उकेनित 


करने के लिय परे सुख से पिये भौर फिर नासा से पियि। 


६. चरकने कुद्भिन्न जाट धूमपानकार्सो का उेख शिया हैः- 
स्नात्वा भुक्त्वा समसुलिख्य श्चुा दन्तातिघष्य च । 


फिर नाक से घूमपान करे । कण्ठगत दोष के स्वयं उचक्छेशित 
न होने पर पहले नातिका से ओर फिर सुख से पिये । 
सुखेनेबोढमेदुधूमं नासथा दग्विघातद्रत्‌ । १९॥ 
नासाया सुखसे पिये घूमको मुखसे ही निकारना 
चाहिये । नासा से निकालने पर खि को नुकसान होता है 
आश्तेपमोक्षैः पातन्यो धूमस्तु त्रिखिभिसिभिः। 
धूम को पीने ओर छोद्ने मँ तीन-तीन र्ध करना 
चाहिये । 
दिन मे धूमपान की संख्या- 
अद्ः पिचेत्‌ सकृत्‌ खिग्धं द्िमंध्यं शोधनं परम्‌ ॥ 
त्रिश्चतुबी- 
दिन मे एक वार लिश्ध धूमपान करे, मध्यम धूमकोदो 
वार जरं शोधन ( तीचण ) धूम को दिनम तीनयानच्चार 
वार पिये। 
। खु धूम के ठन्य-- 

--मृदौ तत्र द्रव्यास्यगुरगुग्ालु । 
सुस्तस्थौखेयशैल्ेयनलदोशीर्बालकम्‌ ॥ १३॥ 
वराङ्गकौन्तीमघुकबिल्वमनेलवालुकम्‌ । 
श्रीवेष्टकं सजैरसो ध्यामकं मदनं प्लवम्‌ ।। १४ ॥ 
शल्लकी कुङ्कमं माषा यवाः इन्दु रकस्तिजाः । 
स्नेहः फलानां साराणां मेदो मजा वसा घृतम्‌ ॥१५॥ 

ज्लिग्ध धूम के द्ग्य--( प्रायोगिक धूम )-जगर, गुग्गुल, 
मुस्ता, स्थौणेय, श्शिखारस, जटामांसी, खस, सुगन्धवाखा, 
दालख्चीनी, रेणुका, सुख्दटी, विल्व की मजा, रेबाटुक, 
रार, सर्जरस, धमासा, मदन ( मोम ), म्डव ( गोपाल 
मदनक या केवदी मोथा );, शर्लकी, केशर, उड्द्‌, जौ, 
ऊुन्दर, तिक, फरो के स्नेह, बादाम का तेरु आदि, सासे के 
तेल--देवदार आदि का तेरु, मेद्‌, वसा, मजा .गौर प्रत-ये 
स्नेहन धूम के द्रव्य हैँ । 
कमन धूम के दव्य- 
शमने शल्लकी लाक्षा प्रथ्वीका कमलोत्पलम्‌ । 
न्यप्रोधोदुम्बराश्चत्थप्लक्षरध्तल्वचः सिता । १६॥ 
यष्टीमघु॒ सुवणेत्वक्‌ पद्मकं रक्तयष्टिका । 
गन्धाश्चाङ्कष्ठतगराः- 
शामन धूम के द्व्य--शल्लकी, लाख; वडी दकायची, 
कमक, उत्प, वड़णद्‌, गूरुर, पीपर, पिर्खन जौर रोध की 
छार, ककरा, युरुहटी; अमरूतास, पद्याख, सज्ञीठ एवं चट 
ओर तगर को छोड़ कर दुसरे सव गन्ध द्वव्य तमन धूमम 
उपयोगी है । 
तीचण धूम के द्रव्य-- 
-तीच्णे ज्योतिष्मती निशा ॥ १७॥ 
दशमूलमनोह्यालं लाक्षा श्वेता फलत्रयम्‌ | 


नावनाजननिद्रन्ते चात्मवान्‌ धूमपो यवेत्‌॥ (च. सू. ५) । गन्धद्रव्याणि तीदणानि गणो मूद्धविरेचनः ॥ ९८॥ 


१९२ ७ष्टाङ्गहदये सूत्तस्थानम्‌- [ गण्डुपादििधि 








तीचण धूम ऊ द्न्य-माल्कगनी, हल्दी, ददामूरू, सेन- दरा न + 
चिक, हरतार, दाक्ता, कोचर, त्रिफला, तीच्छ गंध दम्य जीर विंशतितमोऽध्यायः 
कषिरोविरेचनयण ८ वेज्ञापामा्ं इत्यादि )-वे तीच्ग धूम | अथातो गण्डरषादिविधिसध्यायं व्याख्यास्यामः | 
के देन्य हे । इति हं स्माहुरात्रेयादयो महषेयः। 
अव इसङे भये गण्डूपादि विधि नामक अध्याय का 
व्याख्यान करेने-सैसा कि आत्रेय जादि महर्षयो ने कहा था 
गण्डूष के सेद एवं विधि- 
चतुष्रकारो गण्डूषः सिग्धः शमनशोधनो । 


धूमवति का दिघान- 
जले स्थितामहोरात्रमिषीकं द्ाद्शाङ्कलाम्‌ । 
षिष्घूमोषधेरेनं पच्वक्ृलः प्रलेपयेत्‌ ॥१६॥ 


रङ््ठकस्थूला £ 1 
र्तिरङुठकस्य यवमध्या यथा भवेत्‌ रोपणश्च त्रयस्तत्र त्रिषु योव्याश्चलादिषु ॥ १॥ 
छायाशुष्कां भिगभा तां स्नेहाभ्यक्त यथायथम्‌ २० | अन्तो णनः 
धूर (^~ $ (५ 9, जयेत्‌ र 
मनेत्नापितां पातुमिप्लष्टं प्रयोजयेत्‌ । गण्डूष चार प्रकार का हे, यथा~-क्लिग्ध, दामन, शोधन 


धूम वर्ति-वारह अङ्कुल रभ्वा सरकण्डा ठेकर चौवीस ओर रोपण करनेवाङा 1 इनमें प्रथम तीन क्रमशः वातादि 
धण्टे पानी में .भीगा रहने दे ( जिससे एर जाये )1 फिर धूम | दोषो मेँ यथा लिग्ध गण्डूष वायु सं, शमन गण्डूष पित्त मे 
जौपधि के द्रव्यो को पीस कर इस पर पात्व वार (पाँच तह) | जर ्ञोधन गण्डूष कफ मे वरते ओर चौथा रोपण गण्डूष 
खेप करे । लेपने मँ वतिं की मोटाई अंगे के वरावर तथा | ब्रणनाशक है । 
आकार भे जौ के समान अर्थात्‌ वीच में से मोटी ओौर किनारों -लिग्धोऽत्र स्थाद्रम्लपटुसाधितेः। 
पर पती वनाये । इसको छाचा मे खुखाकर वीच मे से सरः | स्नेहैः संशमनस्तिक्तकषायमधुरोषधैः ॥ २॥ 
ण्डा निकरे से खोखरी करके, धी आदि से जिग्ध कर, | शोधनस्तिक्तकटवम्लपटूषैः रोपणः पुनः । 
योग्य धूमनेत्र मेँ रखकर अचि से जलाकर पीने के स्यि धित 


प्रयोग में ख्वे। ६ 
। इनमें क्िग्ध गण्डूष मधुर, अश्क ओर नमक से सिद 
, धरूमपान का दूसरा प्रकार कयि हुए लेहो से रासन गण्डूष तिक्त, कपाय तथा मधुर 
शरावसम्पुटच्छिद्रे नाडीं न्यस्य दशाङ्कुलाम्‌ ।॥ २१ ॥ | ओषधि से तथा शोधन गण्डूष तिक्त, कटु, भस्ढ, नमक भौर 


ष्ङ्ुलां वा वक्त्रेण कासवान्‌ धूममापिवेत्‌ ||. २१३ ॥ | उष्ण द्र्य से किया जाता ह । रोपण गण्डूप कषाय प 
तिक्त द्रव्यो से करिया जातादहै। 


-- तत्र स्तेहः कषीरं मधूदकम्‌ ॥ ३॥ 
शुक्तं मयं रसो मूत्रं धान्यास्लं च यथायथम्‌ | 


दो दारावोंके सम्पुट मे दस अथवा आठ अगुरु रुम्बी. 
नच्का र्गा कर कासरोगी धूम को सुख से पिये । 


1 कल्कैर्यत्तं विपक्ं वा यथास्पश्च प्रयोजयेत्‌ ॥ ४॥ 
॥. = पीनसो विस्बरलं इनमे लेहः दूष, मघु का पानी; शुक्त; मच, मांसरस 
„ शूतगन्वः पण्डिता केशदोषः। मूत्र, धान्याम्ड इनको दोषादि के अनुसार कल्को से मिला 
कणास्याक्षिखावकण्वतिंजाञ्यं कर सिद्ध करके अथवा विना सिद्ध क्रिये ही सीतल या उष्ण 
तन्द्रा हिध्मा धूमपं स्पृशन्ति ॥ २२३ ॥ जैसा योग्य दो, वैसा वरते 1 


इति श्ीमैवपतिसिहयुत्त सूलुश्रीसद्वाग्मटविरचिता- व 
व सूत्रस्थाने धूमपान ॥ नतद दन्तचाते युखरोगे च वातिके । 
प्ट ह्‌ र [क तिलकल्को 4 [+ 

विगिनौनिकविशतितमे सुखोष्णसथवा शीतं तिलकल्कोदकं हितम्‌ ॥ ५॥ 

विधिनोमेक ऽध्यायः |} २१॥ 

बेधिनामक यः ॥ २१ गण्डूवपारशे- | 

+ दन्ते, दन्त के हिर्ने ओर वातजन्य युखरोगर्मे थोदा 

गरम अथवा शीतर तिरकलंक का पानी गण्टूष धारणम 


धूम-पान का पर-कास, श्वास, पीनस, स्वरभेद्‌, सुख स 
उत्तम हे। 


लादि ढी पृतिगन्धता, पाण्डुरोग, वालो के रोग, कान, मुख; नितं न 


मख का चाव, कण्ड्‌, जडता, तन्दा, दिद ये रोग धूम निं तैलं सांसरसोऽया। 
पीने वाठे क्तो दते न्ही-ये रोग उनको नहीं होते । नित्य॒ तल 
< ् निध्य गण्डूष धारण मँ तिर का तंर या मांसरस उत्तम € । 
इस प्रकार विद्योतिनी टीका के सूत्रस्थान में धूमपानविधि उपादाहादि में गण्डूष- 
नामक्‌ दकीसर्वो जध्याय समाघ्च इना ॥ २१ ॥ ऊपादाहान्धिते पाके कते चागन्तुसम्मवे ॥ ६॥ 


-=-- विपे क्षाराभिदग्धे च सपिधोरयं पयोऽथवा | 
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कारादि से होने वाटी उषा (नरन) जौर दाद युक्त पाकं 
मे, आगन्तुज चण मै, विषपान मे एवं क्षार या अधि से जरने 
परघीया दूध सुख मे धारण करना चाहिये । 
मधु गण्डूष से लम- 
वैशद्यं जनयया्चु सन्दधाति सुखे रणान्‌ ॥ ७ ॥ 
दृाृद्ष्णाप्रशमनं मधुगर्डूषधारणम्‌ । 
मधु का गण्डूष धारण करने से मुख में विशदता ( निमं- 
र्ता ) शीघ्र उपपन्न होती हे, सुख मे बण मरते हँ तथा 
प्यास ओर दाह शान्त होती दे । 
धान्याम््ादि के गण्डूष का फल- 
घान्याम्लमास्यवैरस्यमलदौगन्ध्यनाशनम्‌ 
तदेवालवबणं शीतं युखश्चोषदहरं पर्‌ । 
आश्य श्षाराम्बुगर्टूषो भिनत्ति श्तेष्मणश्चयम्‌ ॥६॥ 
सुखोष्णोदकगण्टूषै जीयते वक्च्रलाचवम्‌। 
कांजी का गण्डूष सुख की विरसता ओर मरु-दुगन्धिता 
छो नष्ट करता हे। 
कांजीका गण्डूष नमकके विना ओर शीतर धारण 
फरने पर अतिदाय सुखशोषनास्चक हे 1 
तार ( सर्ज्तार ) आदि के पानी का गण्डूष तुरन्त कफ 
के संचय को तोड़ देता है । । 
गुनगुनाते गरम पानी वे गण्डूष करने पर सुख सें च्युता 
उस्पन्न होती है । 
गण्डूषधारणविधि तथा समय- 
निवाते सातपे स्विन्नसदितस्कन्धकन्धरः । १० ॥ 
गर्टरषमपिचन्‌ किच्चिटुच्नतास्यो विधारयेत्‌ । 
कफपूणणौस्यता यावत्‌ खषदू्राणाक्षताऽथवा । ११॥ 
वातरहित स्थानमे धूमे रोगी को वडा कर उसके के 
ओर ओवा पर पहर स्वेदन करके मदन करे । किर गण्डूष 
कोविनापियेद्टी ुलको ऊद उचा करके सुखम रखे 
रहे । देखा तव तक करे जव तक करि सुख कफसे नभर 
ज्ञाये जथवा नासिका ओर जख से कफ न वहने लगे । 
गण्डूष जर कवर के सेद्- 
असच्नार्यो सुखे पू गण्डूषः कबलोऽन्यथा । 
सुख के भरने पर जो हिराया'इराया नदीं जा सकता, 
वह गण्डूष कहाता ह 1 सुख के भरने पर जो हिलाया-इकया 
जा से, वह कवल हे । 
मन्यादि रोग मे कवर धारण- 
मन्याशिरःकणेमुखाक्षिरोगाः 
प्रसेककण्ठामयवक्त्रशोषाः 1 
हल्ला घतन्द्रारुचिपीनसाश्च 
साध्या विश्नेषात्‌ कवलप्रहेण ।! १२ ॥ 
मन्या, शिर, कान, मुख मौर आँख के रोग, राला 
कण्ठरोर, सुखशोष, दल्ञास, तन्द्रा, अरुचि नौर पीनस ये 
रोग विशेषतः कवलग्रह से अच्छे होते है । 


॥>॥ 


१३२ 





प्रतिसारण का भेद तथा प्रयोग-- 
कल्को रसक्रिया वूर्णिषिधं प्रतिसारणम्‌ ॥ १३॥ 
युज्ज्यात्तत्‌ कफरोगेषु गण्ट्रषविहितोषधः। 
ग्रतिखारण-कल्क, रसक्रिया ओौर चृणं भेद से तीन प्रकारं 
काहोताहे। इस प्रतिसारण को कफजन्य रोगो मे गण्टूष 
के ल्यि कही हुदै ( शोधन गण्डूष की) ओषधियो से 
करना चाहिये । 
सुखर्ेप के भेद तथा प्रयोग - 
मुखल्तेपखिधा दोषविषहा वर्णक सः ॥ १४॥ 
उष्णो वातकफे शस्तः शेपेष्वत्यथैशीतलः । 
सुख का आखेप तीन प्रकार का है--दोषनाशक, विष. 
नाश्रु ओर वण॑कारक ! यह वात जओौर कफ में गरम गाना 
चाहिये, देष पित्त मौर विषमे याव्णं क स्यि अतिशय 
इीतरु रुगाना चाहिये ! , 
सुखख्ेप के प्रमाण जादि- 
तरिप्रमाणश्चतुभोगत्रिमागाद्धङ्कलोन्नतिः ।॥ ६५ ॥ 
रेप की मोटाई तीन प्रकार कीटे, अंगुलि का $ 
माग जितना मोटा, संगि के ‡ माग जितना मोटा ओौर 
अंगुलि के ई भाग जितना मोटा खेप करना चाहिये । 
अशुष्कस्य स्थितिस्तस्य द्युष्को दूषयतिच्छविम्‌। 
तमा्रेयिताऽपनयेत्तदन्तेऽभ्यङ्गमाचरेत्‌ ॥१६॥ 
सुख का आङ्ेप गीरा ही स्थित रहता है । सूखा हो जाने 
पर कान्तिको दूषित करता है। सूखे रेप को गीखा करफ 
दटाये 1 खेप को हटाने के पीये जभ्यंग करे । ( मुख पर रेप॒ ` 
तभी तक खगे रहने देना चाहिये, जव तक वह गीला रहे ) । 
सुखरेप के भयोग्य कायं त्तथा व्यक्ति- 
विवजेयेदिवास्वप्रभाष्यारन्यातपद्यक्‌कुधः । 
[२ भ 
न योभ्यः पीनसेऽजीे दत्तनस्ये हयुप्रहे ।॥ १७॥ 
अरोचके जागसिति- 
खख पर खेप करर दिन मँ सोना, वोरुना, अभि, धूप, 
चिन्ता ओर ऋोध का परित्याग करना चाहिये ! पीनस म, 
अजीण स, नस्य देने पर, दनुग्रह मे, अरोचक मे तथा रात्नि- 
जागरणे मुख परसर्ेपन करे। 
सुखर्ेप से रभ- 
~स ठु हन्ति सुयोजितः। 
अकालपलितव्यज्खवलीतिमिरनीलिकाः ॥ १८ ॥ 
विधिपू्ेक र्गाने से सुख का जलेप-असमय मे बद्धा 
वस्था, व्यंग, वली, तिमिर ओौर नीलिका को नष्ट करता दे! 
छतु के अनुसार सुखरेप-~ 
कोलमञ्या दृषान्मूलं शाबरं गोरसषेपाः। 
सिदीमूलं तिलाः कृष्णा दार्वीतडनिस्तुषा यवाः ॥१६॥ 
दभभमूलदिमोशीरशिरीषमिशितण्डलाः । 
छुमुदोसलकहारदूवौमधुकचन्दनम्‌ ॥ २० ॥ 
कालीयकतिलोशीरमांसीतगरपद्यकम्‌ । 


~----------------------------------------------------~--------------------- - -- -----ाक०५ 


ष्टङ्गहदये सूत्रस्थानम्‌ 


[ गण्डुषादिविधि- 








तालीसरगान्द्रापुरड्ाहय्टीकाशनतारुरु ॥ २१॥ 
इत्यद्धोदधोदिता लेपा हेमन्तादिषु पट्‌ स्मरताः । 
चै रेप-(५) वेर की गुख्की, अद्ये का मूक, शावररोध, 
श्रेत ( पीटी ) सरसो, (२) कटेरी की जड, कारे तिर, दास्‌. 
हल्दी की छार, तुप रहित जौ, (३) दाभ की जड, चन्दन; 
खस, शिरिस, सौफ, चावल की कणियौँ, (४) मुद्‌, उत्पलः 
कहर, दृ, सुरही, चन्दन, () कारीयक, तिरु, खस, 
जटामांसी, तगर जौर पन्चाख, (£) तालीस, ईस्कट, पुण्डरीक, 
मृकही, कास, तगर भौर अगर, ये अधे-ापरे शोक में 
कटे ६ रेप क्रमशः हेमन्त आदि & छमतुर्ओ सें लगाने चाहिये । 
नित्य मुखख्ेप से सौन्द्यादि- 
सुखलेपनशीलानां ददं मवति दशनम्‌ ॥ २२॥ 
वदनं चापरिम्लानं शलच्णं तामरसोपमम्‌। 
जो रोग सुख पर नित्य रेप करते है, उनकी दृष्टि 
वर्वती होती है, सुख लिखा इभा तथा कोमल एवं कमल 
के समान होता है । 
मस्तक में वेर मालिश के मेद- ह 
अभ्यगसेकपिचवो वस्तिश्चेति चतुर्विधम्‌ ॥ २३॥ 
मूदधेतेलं बहुगुणं तद्वियाटुत्तरोत्तरम्‌ । 
श्षिर पर ते लगाना-भभ्यंग, परिषेक, पिचु ओर वसित 
भेद से चार प्रकार का है। इनमे उत्तयोत्तर अधिक गुण 
समक्चना चाहिये 1 
दोषायुतार अभ्यंगादि का प्रयोग- 
तत्राभ्यङ्गः प्रयोक्तठयो रौदयकण्डूमलादिपु ।॥ २४ ॥ 
इनमे से-अभ्यंग-शषिरोऽभ्यं ग-रूता, कण्डू ओर मल 
आदि में वरतना चाहिये । । 
अरूषिकाशिरस्तोददाहपाकनत्रणेषु तु । 
परिषेक 
परिपेक-अररपिका, शिर में दर्द, दाह्‌, पाक तथा व्रणमें 
परिषेक वरतना चादिये । - 
-पिचुः केशशातस्फुटनधूपने ॥ २५॥ 
नेत्रस्तम्मे च- 
पि-वा के गिरने, शिरकी स्वचा के फटने, 
धूपन मे ओर नेत्रस्तस्भ मे पिचु वरतना चाहिये । 
--वस्तिस्तु प्रसुप्त्य्दितजागरे | 
नासास्यशोषे तिभिरे शिरोरोगे च दारुणे ॥ २६ ॥ 
वरिति-र्पर्शा्तान में, अर्दति से, रात्रिजागरण मे, नासा- 
शोप, मुखशोप मै, तिमिर मे ओर तीव शिरोरोग मे वधि 
वरत्तनी चाहिये 
शिरोवस्ति की विधि- 
विधिस्तस्य निषण्णस्य पीठे जानुसमे मृदौ । 
ख॒द्धाक्तस्विन्देहस्य दिनान्ते गव्यमीहिषम्‌ ।२७] 
दादशाङ्कलविस्तीणं चमप शिरःसमम्‌। 
आकणबन्धनस्थानं ललदे वखवेष्टिते ।२८॥ 


चेलवेणिकया वद्ध्वा मापकल्केन लेपयेत्‌ । 
ततो यथान्याधि शतं स्नेहं कोष्णं निपेचयेत्‌ ।२६॥ 
उध्वं केशसुषो यावदङ्गलम्‌-- 
शिरोवसिति की विधि--घुटर्नो के बरावर ऊचे, कोमल 
आसन पर रोगी को विठये । वमनानि से शुद्ध करके, तैर 
का अभ्यंग किये हुए स्वेदन कराके, सायंकाल में वसिति देवे। 
वस्ति के ल्य रिर के वरावर वारह अगुरु चौडा गायया 
भस का चमड़ा रेकर सको वख से ठपे हुए माथे पर कानें 
तक फैटाकर कपड़े की वनी रस्सी से वौँध दैवे इस पर माप 
का क्क लगा देवे । फिर रोग के अनुकूल सिद्ध श्जिये हृष 
गुनगुनाते स्नेह को शिर पर इतना डाठे कि यह सेह वाल 
की भूमि से एक अंगुरू उपर आ जाये । । 
-धारयेच्च तप्‌। 
आवक्त्रनासिकोत्कलेदादशष्टौ षट्‌ चलादिषु ॥३०॥ 
मात्रासहखाण्यरुने सेकं- 
इस स्नेह को तव तक धारण करे, जव तक सुख ओर - 
नासिकासेखाचनदहो। वायु रोगमें दस हजार मात्रा तक, 
पित्त मे आठ हजार माघ्रा तक ओौर.कफमे छै हजार मात्रा 
तक स्नेह को धारण करना चाहिये । स्वस्थ अवस्था में एक 
हजार मात्रा तक स्नेह को धारण करना चाहिये । 
-स्कन्धादि मदैयेत्‌ | 
मुक्तस्नेहस्य परमं सप्राहं तस्य सेवनम्‌ ॥ ३१॥ 
श्िरोबस्ति के हटा रेने पर स्कन्ध, म्रीवा आदि का मर्दन 
करे । ६स स्नेहवस्ति को अधिक से अधिक सात दिनतक 
ही सेवन करना चाहिये । ( इस प्रकार तीन दिन, पोच दिनि 
या सात दिन ही वस्ति देनी चाहिये )। 
कान में तेरुधारणविधि तथा उसकी मात्रा- 
धारयेघपूरणं कणं कणमूलं विमदेयन्‌ । 
रुजः स्यान्मादेवं यावन्मात्राशतमवेदने ॥ २२॥ 
कान को तेर से भरनेमें कान कीजड़्‌ को मरते हुए 
कानमे भरे तैर को तव तक धारण करना चाहिये, जव तक 
किदरद॑कमनहो। स्वस्थ अवस्थामे एकसौ मात्रा तक 
काननें तेरु धारण करना चाहिये । 
यावत्प्थ॑ति हस्ताग्रं दक्षिणं जायुमण्डलम्‌। 
निमेषोन्मेषकालेन समं मात्रा तु सा स्पृता ॥ ३३॥ 
मात्रा का रुक्तण~-दृक्तिण हाथं का अग्रभाग दिग धुम 
पर जितने समय मेँ चार्यो जोर घरूमतादहै याज केवन्द 
करने ओर खोलने से जितना समय रूगता है उतने समय 
को प्मात्रा' कहते है । 
वक्तम्य-- यद दृत्तिण शब्द सामान्यतः छन्दं की द्टि से 
प्रयुक्त है, वाम का निषेध नहीं है। इसरिएु दहने या 
वार्षु हाथ फो दिने या वार्ण घुटने के चारो ओर धूमनेमं 
जितना समय खगता है उसे एक मात्रा समन्नना चादिष्‌ । 





ध्यायः २२] 


विद्योतिनी-माषादीकासदहितम्‌ । 


१३५ 








मस्तकतैर का गुण- 
कचसदनसितस्यपिञ्जरलं 
परिफुटनं शिरसः ससीररोगान्‌ । 
जयति जनयतीन्द्रियप्रसादं 
४ 1 € 
स्वरहलमूद्धवलं च मूद्धतलम्‌ ॥ २३४ ॥ 
इति श्रीवैयपतिसिंहुप्तसूनुश्रीसद्राग्मटधिरचिता- 
यामष्टङ्गटदयसंहितायां सूत्रस्थाने गण्डूषा- 
दिविधिनोम द्वापिंशोऽध्यायः ॥ २२॥ 
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शिर पर सक ख्गाने का फएल-रिर पर तैर लगाने से 
वाख का गिरना, वास का खफेद्‌ या भूरा दोना, क्षिर की 
स्वचा का फटना जौर वातजन्य रोग नष्ट होते है! इन्र 
की निर्मरुता णवं स्वर, हनु अर शिर से चर आता है ! 
इस प्रकार वि्योतिनी दीका मे सूत्रस्थान का गण्डूवादि.- 
विधिनामक्‌ वार्सर्वौँ अध्याय समाप्त हुजा ॥ २२ ॥ 
©> 


= 
त्रयोविरोऽध्यायः 
अथात आश्चोतनाञ्जनपिषिमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरत्रेयादयो महषयः । 

"मव इसके जरो नाश्चोतन अंजन विधि नामक अध्याय 
काव्याख्यान करेगे, जैसा किंञात्रेय आदि महपियोनि कहाथा 
नेत्ररोमें मे आश्षेतन-~- 

स्वैपामक्षिरोगाणामादावाश्चोतनं हितम्‌ । 
दकरट्ूवपोश्रुदाहरागनिवदैणम्‌ ॥ १॥ 
आंख के सव सोर्गो मे सवसे प्रथम 'आश्चोततनः करना 
दिवकारी हे । इससे पीदा, चुभना, कण्डू, रगड़, आंसू ना, 
दाह भौर रालिमा नट होती है 
वक्तन्य--आश्चोततन-परिपेक् । प्छ्को को वचाकर जो 
आरेप्‌ क्रिया जाता है, उसका नाम विडारक डे, यथा-अग्य- 
तेष्वेव स्जादिषु तुख्यशुणं पचमपरिहरेणाश्चोतनेनैवारिकोरा- 
टेपनम्‌ 1 तच्च विडालसंततमर ॥ संग्रह सू. थ. ३२। 
उष्णं वाते; कफे कोष्णं तच्छीतं रक्तपित्तयोः। 
यह आश्चोतन चायु मे उष्ण, कफ म धोढदा गरम, पित्त 
र रक्तमे शीतर करना चाहिये । 
4 आश्चोत्तन की विधि- 
अ वामेन पाणिनोन्मील्य लोचनम्‌ ॥ २॥ 
छक्तो प्रलम्बयाऽन्येन पिचुवन्त्यी कनीनिके | 
दश द्वादश वा चिन्दून्‌ व्यङ्कलादवसेचयेत्‌ ।॥ ३॥ 
ततः प्रमृज्य मृदुना चेलेन कफवातयोः। 
अन्येन कोष्णपानीयप्लुतेन स्वेदयेन्प्रु ।। ४ ॥ 
„ विधि-रोगी को वायुरहित स्थान में बेटाकर चेय अपने 
बाय हयायसेरोगी की आंख को खोरे! किर दूसरे दक्तिण 


हाथ से सिष्पी म रखी हुदै तथा ख्टकती हुई रू की वत्ती 
से कनीनिका पर द्या वारह विन्दुओंकोदो अंगुलिकी 
दूरी से परिपेक करे 1 फिर कोमल चख के टुकडे से (या खसे) 
पो देवे। कफ ओर वायुस सुहाते हुए गरम पानी के 
दूरे फोये से शट स्वेदन दैवे । 
अस्युष्ण तीच्ण आश्चोतन से रोगोषत्ति- 
अल्युष्णतीदणं रप्रागदङ्नाशायाक्षिसेचनम्‌ । 
अतिशीतं तु ऊुरुते निस्तोदस्तम्भवेदनाः॥ ५॥ 


कषायवरत्म॑तां धप ॒_च्छाटुन्मेषणं बहू । 


विकादृद्धिमत्यल्यं  संरम्भमपरिशचुतम्‌ ॥ £ ॥ 
आश्चोतन अत्ति उप्ण यातीच्णदो तो वह भख 
पीड़ा, रखास्मिा ओर दष्टिनाश्च करता है! अति हीतल 
आश्वोतन चुभनेकासा दर्द, स्त्म ओर वेदना करता है। 
मात्रा में बहुत्त ाश्रोतन से आंख सें रुत्तता, रगड़ तथा 
कविना से खोखना होता है। मात्रा म थोड़ा आश्चोतन 
रोग मेँ दद्धि करता है तथा जपरिसुत अर्थात्‌ अश्रु के साथ 
नेत्रे वाहर न आकर नेत्र भँ ही स्का हुभा माश्रोतन 
नेत्र में त्तोभ उसपन्न करता हे! 
नत्र मे प्रयुक्त जौपध से टाभ-- 
गत्वा सन्धिशिरोघ्राणयुखखोतांसि भेषजम्‌ । ` 
उध्वेगान्नयने न्यस्तमपवर्वयते मलान्‌ |] ७ ॥ 
जिं मे डाली हृद भौपध--अक्तिकोश्सम्बन्धी संधिरयो 
के खोत; शिराखोत, नालिकाखोत णवं सुखतो सँ जाकर 
ऊपर की भोर प्रचृत्त मर्छोको छौटा कर वाहर निकालती है 1 
अज्ञनघ्रयोग- 
अथाज्ञनं शुद्धतनारनेत्रमाचाश्रये मले । 
पक्रलिङ्गेऽल्पशोफातिकण्डूपैच्छिल्यलक्षिते ।। ८ ॥ ` 
सन्दचषोश्रुरागेऽदिणि प्रयोऽ्यं घनदूषिके । 
अति पित्तकफास्ग्भिमौरुतेन विशेषतः ॥ ६ ॥ 
अंजन--( वमनादि संशोधन द्वारा ) शुद्ध शरीर वारे 
पुरुप में ञाश्चोतन के वाद्‌ अञ्जन वरतना चादिये। अज्ञन 
केवख्नेन्नमे दी मरु होने पर; दोप के पक रुकणों मे; थोडा 
शोफ, भति कण्डू तथा पिच्िरुता होने पर; थोदी रगढ, 
थोद़ जसू, थोदी रालिमिा होने पर; एवं नेत्र मरू के गादा 
होने परः पित्त, कफ ओर्‌ रन्तं से पीडित रोगी मे विल्ेष करके 
वायु से अंजन वरतना चाहिये 
जज्ञन के मेद-- 
लेखनं रोपणं दृष्टिभरसादनमिति तरिधा । 
अञ्चनम्‌- । 
यह अञ्जन रेखन, रोपण जौर दृशिप्रसादुन भेद से तीन 
भ्रकारकादहे। 
रेखनादि अज्ञन के द्रव्य- 
-लेखनं त्र कषायाम्लपटूषणेः।] १०॥ ` 
रोषणं तिक्तकः स्वादुशीतैः प्रसादनम्‌ । ` 


१६६ 


ष्टङ्गहटदये सूत्रस्थानम्‌- 


[ श्राक्षोतनाक्ननप्रिधि- 








तीदणाञ्लनाभिसन्तप्रे नयने तस्सादनम्‌ ॥ १९॥ 
प्रयुभ्यमानं लभते प्रव्यञ्जन समाहयम्‌ । 
इनम-रेखन अंजन--कपाय, जम्क, सवण जौर उष्म 
र्यो से तथा रोपण अंजन-ततिक्त द्रव्यो से करना चाहिये । 
प्रसादन अंजन-स्वाटु ( म्र ) एवं कीतर दन्यो से- 
तीच्ण जन्नन से अभिचन्तक्च भख मे करना चादिये । इस 
धवस्था मँ ( तीच्ण अंजन के चाद्‌ ) प्रयोग करने पर इसकी 
्रस्यञ्जन संज्ञा हो जाती डे! । 
अञ्जन की शटाका- 
दशाङ्कला तमुमेध्ये शलाका मुङ्कलानना ॥ १२॥ 
प्रशस्ता लेखने ताग्री रोपे काललोहजा । 
अङ्कुली च सुव्णोरथा रूप्यजा च प्रसादने ॥ १३॥ 
अज्ञन शलाका--दस अङ्कुर रम्वी; वीच मे पतरी; सिरं 
पर गो ( डोढी के आकार की ›) शलाका उत्तम है । रेखन 
कार्य॑स्नं ताश्न की वनी; रोपण मे काल्कोह ( तीच रोह ) 
की वनी होया केवर अंगुलि से अंजन करे 1 रोपणमें स्वर्ण 
या वदी की वनी हाखाका उत्तमहे। 
अस्नन की त्रिविध करपना- 
पिण्डो रसक्रिया चूणेखिधेवाञ्जनकल्पना । 
गुरौ मध्ये लघौ दोपे तां फरमेण प्रयोजयेत्‌ 1 १४॥ 
जन्नन की कट्पना--पिण्ड, रसक्रिया जौर चरणं मेद से 
तीन प्रकार की हे। इनमें गुर दोष में पिण्ड; मध्यम दोपमें 
रसक्रिया भौर रुघु दोष मे चूणं चरतना चाहिये । 
तीच्णादि चूर्णं का प्रमाण-- 
दरेुमात्रा पिण्डस्य वेह्लमात्रा रसक्रिया । 
तीदणस्य, द्विगुणं तस्य म्रदुनः- 
तीच्ण पिण्ड द्रव्य की मात्रा हरेणु ( मेवड़ी के बीज ) के 
समान तथा तीदण रसक्रिया की मात्रा वेल्लज ( विडंग ) के 
वरावर होती हे । मृदु र्यो से वने पिण्ड अथवा रसक्रिया 


की मात्रा दुगनी होती दे। ~ 
-चूर्णितस्य च ॥ १५॥ 
दे शलाके तु तीदणस्य, वि्लस्तदितरस्य च | 
चूर्ण म-तीच्ण चूणं की मात्रादौ शरकादे, सौर शु 
चण की मात्रा तीन शकरा हं । 
रात्रि जादि अज्ञन करने का निपेधष- 
निशि स्वप्ने न मध्या म्लाने नोप्णगमरस्तिभिः ।।१६॥ 
अकिरोगाय दोषाः स्युवर्धितोखीडितद्रुताः । 
प्रातः सायं च तच्छन्तये>यभ्रेऽ्ऽतोऽञ्जयेत्सद्‌।। १७ 
रात्रि मे, सोनेके समयः मध्या तथा धूपसे सुरक्चायी 


जख मे जज्नन नदीं लगना चाहिये र्योकि इन अवस्थां 
क 


दृष्िप्रप्तादन भञ्जन का प्रयोग स्वस्थावस्था मे नेर्नोकी 
के लि त्रिना तीक्षण अज्नके प्रयोगके मी करना 
उचित १:- 

सौवोरमनं नित्यं धितमदमोः प्रयोजयेत्‌ ! { च, सू.५) 


"~~~ 








क 


मं अञ्जन करने से दोप वद्कर ( अन्यस्थानगत होने से ) 
उत्पीडित होकर तथा द्रव होकर जख फे रोग उत्पन्न फरते 
1 इनकी शान्ति के ठियेया इनसे वचने के टि परातःकार, 
जीर सायंकार मेँ आकाश से वादो से रदित सूर्यं हेने एर 
सदर अंजन करना चाहिये । 
अन्धाचार्यो के मत- 
वदन्त्यन्ये तु न दिवा प्रयोज्यं वीरदणमञ्ञनम्‌ | 
पिरेकटुर्वलं चक्षुरादित्यं प्राप्य सीदति ॥ १६॥ 
दूसरे ( चरक आदि ) दिन में तीच्ण भञ्जन करने क्ष 
निपेध करते हँ क्योके तीच्ण अञ्जन से जल का विरेचन 
होने के कारण दुर्वरु हुई टि सूयं के प्रकाश से रिषि 
वन जाती हे। 
क: ०२ श 94 
स्वप्रेन रात्रो कालस्य सोम्यसेनं च तप्ता । 
शीतसास्म्या हगाग्नेयी स्थिरतां लभते पुनः ॥ १६॥ 
रात्रिम सोनेसे भौर समयके सौम्य होने के कारण तपित 
इरई-आभरेयी होते इए भी शीतसाम्य वारी दृष्टि रात्रिम 
प्रयुक्त किये भञ्जन से पुनः स्थिरता प्रा करती हे 1 
वक्तव्य- चरक में “दिवा तन्न प्रयोक्तव्यं नेत्रयोस्तीदण. 
मज्जनम्‌ । विरेकदटुवैला द्टिरादिष्यं प्राप्य सीदसि । तस्मा 
खा्यं निशायां तु ध्रुवमज्ञनमिष्यते ॥ चरक. सू. ज, ५।१७॥ 
अन्य मत का अपवाद्‌-- 
अद्युदरिक्ते चलासे तु लेखनीयेऽथवा गदे । 
काममह्नयपि नास्युष्णे तीदणमदिण प्रयोजयेत्‌॥२०॥ 
कफ के अव्यधिक यदे होने पर; अथवा शुक्र अमं आदि 
रेखनीय रोगो मे, अधिक उष्णकारुन होने पर आओँखोपे 
तीच्ण अञ्जन का इच्छुयुसार दिन मे भी प्रयोग कर सकते! 
उक्त विषय मेँ ्टन्त- 
अश्मनो जन्म लोहस्य तत एव च तीदणता । 
उपघातोऽपि तेनैव तथा नेत्रस्य तेजसः ॥ २१॥ 
शख की उत्पत्ति पत्थर से ही होती है, शख फी 
तीचणता भी उसी पत्थर से है, ओर शख का कुण्ठित होना 
भी पत्थर से ही होता हे; इसी प्रकार दृष्टि मी-तेज से उप्र 
होती हे; तैजस तीच्ण शंजनसे ही तीर वनती है भरतेन 
सेही दूषित होती हे । 
रात को भी अतिशीत मे तीचणान्नननिपेध- 
न रात्रावपि शीतेऽति नेतरे तीदणाञ्जनं हितम्‌। 
दोपमसरावयेत्स्त्धं कण्डूजाञ्यादिकारि तत्‌॥ २२॥ 
रत्रिमे भी भतिशीत होने पर तीच्ण अञ्जन गामे 
नहीं छगाना चाहिये क्योकि शीत काल होने से अन्नन दोप 
काखावन करा के स्तब्धता, कण्डू, जदता आदि उतर 
करताहे। 
अञ्जन के योग्य व्यक्ति- 
नाञ्जयेद्धीतबमितविर््तिशितवेगिते. । 
कुद्धज्यरिवतान्ताक्षिशिरोस्दशोकजागरे ॥ २३॥ 


श्रध्यायः २२-२४ | 






(यथय 





टष्टेऽकं शिरःलाते पीतयोधूममदययोः । 
अजी्णेग्यकंसन्तप्रे दिवामुप्रे पिपासिते | २४ ॥ 
लज्ञननिपेध-उरे इष, वमन किये; विरेचन ल्यः 
भोजन करने पर, मलमूत्र के उपस्थित वेग पर; करद एर्व 
उवरयुक्त होने पर, तान्त-सूचम-चमकते आदि रूपो के देन 
से थकी या चकित टिम, शिरोर्क्‌ › शोक तथा रात्निजागरण 
भ, सूयके दिपे होने परः शिर समेत खान करने पर, मद्य 
याधूमके पीने पर; अजीर्णनें; अनि या सूर्यसे सन्तश्च 
होने परः; दिन सें सोने पर, प्यास लगी होने पर अनन नदी 
केरना चाहिये। 
प्रयोग के अयोग्य जञ्जन-- 
अतितीच्णमदुःस्तयोकबद्च्छखघनककेशपप्‌ ( 
अत्यथशीतक्तं तप्रमञ्जनं नावचारयेत्‌ । २५॥ 
जत्तितीचदण;, अतिष्डदु, अस्यल्पं, अतिमात्र मे; लति- 
पतला, अतिघट, ककशष, अतिशीतर, अस्युष्ण जजन 
आंखो मे नहीं करना चाहिये । 
वक्तव्य--अञ्जनविधि--सुखोपविष्टस्यातुरस्य सुखोपविष्ट 
वेद्यो वामाङ्खठेनोत्तरं दत्मोंस्किप्य छष्णभागस्याघः कनीनिका 
दुपाङ्ग याचदृञ्जन नयत्‌ ॥* 
अञ्जन के पश्चात्‌ कर्तन्य-- 
अथानुन्मीलयन्‌ टद्टिमन्तःसच्चारयेच्छने 
अञ्जिते बत्मेनी किद्चिच्वालयेच्वैवमञ्नम्‌ ।॥ २६॥ 
तीदणं व्याप्नोति सहसा न चोन्मेषनिमेषणम्‌ | 
निष्पीडनं च बत्मभ्यां क्षालनं बा समाचरेत्‌ ॥ २७॥। 
अञ्जन लगाने के उपरान्त ओंँखो को वन्द्‌ रख कर दी 
धीमे से अर्ल के अन्द्र चाये ! पको को भी थोडा चरयेः 
इस प्रकार करने से तीचण अञ्जन सहसा फर जाता हे । 


भख को खोलना, वन्द्‌ करना; परकों को दवाना; अथवा 
मखो को धोना नहीं चाहिये 


नेत्र धोने की विधि- 
उअपितौषधसंरसम्मं निघ्रेतं नयनं यदा | 
उ्याधिदोषतुयोग्याभिरद्धिः प्रश्षलयेत्तदा ॥ २८॥ 
जव आंख मे ओषध की वेचेनी कम हो जाये, तव रोग, 
दोप तथा ऋतु के अनुसार जरु से इसको धोये । 
नेत्रशोधन की विधि- 
दद्िणाङ्क्ठकेनाक्ि ततो वासं सबाससा । 
ऊध्थेवत्मेनि सङ्गृह्य शोध्यं बायेन चेतरत्‌ | २६ ॥ 
दरिण हाथके गूहे को वख मेँ ख्पेट कर-वाम आख 
को ऊपर के परक से पकड़ कर साफ करना चाहिये । द्क्तिण 


आख को ऊपर के पलक से पकड कर वाम हाथ के गूढे पर 
वख रपेट कर उससे साफ करना चाहिये । 


नेत्रशोधन नदीं करने से दानि-- 
चरमनप्तोऽ्नादोषो रोगाम्‌ दुर्याद्तोऽन्यथा 1 
१८ अण० ह्० 


विद्योतिनी-भाषादीकासदहितम्‌ । 


~~ -------------- ० 





अख का शोधन न करने से पको मे र्गा इजा यह 
अञ्जन र्गो को उध्पन्न करता हे । 
कण्डू आदि रोगो सें तीदणाञ्जन प्रयोग 
कर्टूजाख्येऽञ्जनं तीणं भूमं वा योजयेत्‌ पुनः ॥२३०॥ 
जखमें`कण्ड्‌ या जडता होने पर तीच्ण अञ्जन रिरि 
वरततना चाहिये या धूमपान करना चाहिए । 
तीदचणाञ्ञनाभितप्े तु चूण प्रत्यञ्जनं हिमम्‌ ॥ ३०३॥ 


इति श्रीवं्यपतिसिदगुप्तसूलश्रीमद्वाग्मटविरचिताः 
यामष्टङ्हटदयसंहितायां सूत्रस्थान आग्चोतना- 
ञ्जनविधिनांम त्रयोविंशोऽध्यायः | २३॥ 


0०० 


तीदण अञ्जन से अभित आंख मै चीतरु चूरणंसे 
प्रस्यञ्जन करे ¦ 
इस भ्रकार विद्योतिनी दीका मैं सूत्रस्थान का आश्वोतनाञ्जन 
विधि नामक तेईसर्वां अध्याय समाप्त आ ॥ २३॥ 


-००>90० ~~ 


चतुर्विरातितमोऽध्यायः 


अथातस्तपंणपुटपाकविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः । 
अव इसके आगे तपंणपुटपाकविधि नामक अध्याय का 
व्याख्यान करगे, जसा कि जात्रेय भादि महषिर्यो ने कहा था] .. 
तपण के विषय, देश तथा काठ-- 

नयने ताम्यति स्तब्धे शुष्के रूक्तेऽभिघातिते। 

वातपित्तातुरे जिद्ये शीणेषदमाविलेष्णे ॥ १॥ 

कृच्छोन्मीलशिराहषंशिरोत्पाततमोजनेः । 

स्यन्दमन्थान्यतोबातवातपयोयश्ुकके ॥ २॥ 

आतुरे शान्तरागाश्रराललसरम्मदूषिके | 

निवाते तपणं योऽयं शुद्धयोमूद्धकाययोः ॥ ३॥ 

काले साधारणे प्रातः सायं वोत्तानशायिनः | 

तर्पण का विषय-्ओौँख के म्छान होने पर ( देखने भें 

अदक्त होने पर ) स्तब्ध, शुष्कः रक या चोट गने पर 
वायु-पित्त से पीडित होने पर, छकुटिर होने पर, वरोनिर्यो के 
गिरने पर, साफ न दिखने पर ( दैखने से जव भांखो से पानी 
आ जाये ), किना से जख खुलने पर, रिराहषं मेः शिरो 
स्पात मे, जौर्वो के सामने अँधेरा होने पर, अजुन रोगे 
अभिन्यन्द्‌ मे, अधिमन्थर्मे, बातदिपययमें तथा शुक्र रोग 
नँ तर्पण बरतना चाहिये। तर्पणका समय जव आँखे 
लार्िमा, भश्चु, शोथ ( या रगड़ ) तथा आँख की मैल शान्त 
हो जाये तव वमन, विरेचन ओर नस्य से शरीर एवं शिर का 
आवश्यक शोधन करके वाथुरहित स्थानें रोगी. को विरा 


१ [वा सदत्थाचमयः 
९ ॥ क अष्टाज्द्द्ये न्तद ५९२५११६५ { दपेययय नयाल ध 
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कर साधारण चछ = म्तः चा सायंकञर रेी चते सिद | दूपे चिषययोऽतपेऽपिते छ्या रलः ॥ ९९1 
ट तर्णं हदा ददाहि = र न 
( उत्तान ) च्टिकर तण इना दाहे 1 रपि त्र र्दग-प्रकादा ङी सदिष्युत्ा, स्वस्थता, निर 


६ 
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४॥ 
% 
(1 


ह 





( ध विधि र्ता चर व्व का हस्यापन <> हिरदे लता 
यवबमापूमया पालं चेत्कोन्ताट्हिः खनाम्‌ 181 | चं इते विपरीत न्ग छेत ह तथा सतिदृि तं ऋरजन्य 
छयङ्खल चा टढा छ्त्वा यथास्वं सिद्धसायपेत्‌ 1 सेच होते ह ! 
सपिंनिसीलिते नेते तप्नन्ुभविलायित्तय्‌ ॥ ४॥ ध व्याक्विध्वन-- 
क्तान््यवाततिमिच्छवोधाठिके वसाम्‌ | स्तेहयीता तलुरिब न्ता इष्टिं सीदति । 
२; तपेणानन्तरं तस्वाद्टन्दलावानच्नारिगम्‌ ।} १२1 


द नो न्व पुटपाक क प्रयब्यीत प परनष्टेत यल्तद 
दिधि-( उन्त्रातच् छट दपु सेयी डे 9) सहना क वाहुर्‌ टपाके प्रयुद्धा पूद्धाक्ऽदेवं यच्वदु | 
४ न्त [> 








जो योर उड्डनेसटेसे दनान लो डरी-दीची ६ हो पारी समह्‌ पा दु द यक्क्र्‌ च्ियिल उन जात्ती ह चिर 
( ाल्डा ) उनाये 1 चह पाखी दरो -खङ्खल डँर्च' गौर सलदूत | रकार छि स्नेहपान से चरं लियर ठन जाता है 1 इचि 
वनानी चाहिये ! दोष-टूप्य > अनुसार सिदध चये शत शो | तर्पग ऊ वाद्‌ चि ङे कठ उ दठाने दाला पृव्पाङ पो 
ररम पानी सें रखकर पिला कर इसको चेर ॐे दारो ओर | तर्पण य्न चे ह दरवना दिये 1 
कनी एकी मँ डर ददे; रत्री, वातजन्य विदिर अर व्यताहि नें लेहाटि ख्ट्यक- 

७०१ कि [> 





तति स्नेहनः श्लेष्म्दिते लेखनो हितः 1 १६ 
ह्‌ 


कथिनाई से जांच र्ते चादि सें चखा ऊो घी ङ स्थान पर| सख 
चरते! पारी व री याच्ना को चरौनिर्यो के उगडे मारा चन्डा नेयेल्येऽनित्ते पित्ते रन्ते स्वस्थं प्रखादः 














हवस स र । 
दकेन तक भर ध { यह पुटपाक तीन मञार च पत स्ेहनः; खेन स्तैः 
रोगाुक्तार लोदधधारण का सन्य लान ! ) इने रहन एध्पाक चात योनो दे, ठेलय 
-अथोत्सेषं शनकेस्तस्य छुेतः 11 ६ 1 | पुटपाक कर रिधित वायुने स्यैर परखादेन एुटपाक दषटुवं्ठा, 
मात्रा विनणचेत्तत्र वत्संसन्वितितासिते । वात्त, पित्त, रक्त चौर स्दस्थ सदस्था सँ रतना खाहिये ! 
ट्टो च सन्नो उ्याधौ शतं वरीणि च प च] ५॥] स्तेहन उट्पाकः ङी कर्पना- 
शतानि सप्र चष्टौ च दश॒ सन्ये दशानिल्े सूशयग्रतह्यनूपनेदोसगसासिषेः ॥ {४॥ 
पित्ते षट्‌ स्वत्थदत्ते च उलासे पठ घारयंत्‌ 11 =॥ स्नेहं पयसा प््टिजीवीये् कल्पयेत्‌ 1 
चृत छा आवाप करते ॐ उपरान्त सोयी घीसे-घीमे = विटय (सेढ, योह चादि), धइ (याय, या साद) 
को खरता रहे । रोगी क इत प्रक्लर करने नें वेच नाद्रा ऋ | ञ्यानृप्‌ ( नं, सक्र जाड ) इनक सेढ व्या, वसा न्धः 
गिने। यथा-चल्नं सेनो य एक चौ सन्नाः खन्धिचेव नें तीत | नास्त से.तया लौवनीय यग की ोपधियो ऋ दूषक द्य 
सौ; दित रोयें पाद सौ, असिततेय रखा दोः षष्टि पछ कर्‌ स्वह एुडपाक दना | 
सोच से जाठ सौ, अधिनन्य लौट दात्त रोग सें एक हजार टेन टपा ऋ कल्यना-- 
मात्रा तक, पित्त यँ ९ सोः स्वस्यड्त्तनं सी दसो सौर क्प सगपद्ियन्नन्सासदुक्तायस्ताम्रेन्वडेः 1 १५१ 
ने पच सौ नात्रा तक धारन करे खोतोजगङ्कफेनालेलंखनं सन्सु त्विति तेः! 
ऊपे सें इरविधानादि- जाग खम-पक्तियों ॐ यद्द्‌ स्मैर नां से तथा सुध, 
न ४ द्वार र = ~ ््‌ क मी 
छृत्वाऽपाङ्गे तता द्वार ह्‌ पात्रे नसालयत्‌ 1 लोह, तार, सैन्धव, दखोर्तोजन, चं, घु दरपन, हरता इनन 





चत्त = सा पल्तकर्‌ छत्छ उनाकर छनं पुव्याक्‌ दवा 


मे 


पिवेच धरूस नेत च्चास ल्प च सस्वरम्‌ 1 ६ ॥ 


उरडे चा कान एटपाङ् 
दरूङे दा अपगमे (कान डी तरफका नेत्रक्ोण ) भतादुन छपर म ऋहरमः। 
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नं (पा च ) चेद करके बेह चन दूसरे पतर चे निकाल चै | खगपक्तिछठन्सत्वसान्डहदयानिषेः ॥ १६॥ 
1 साक र सुरैः सते: स्तन्यदीरपिष्ेः ्रलाठ्तम्‌ ! 
वादु लादि सें ठ्प॑ण्मयोगक्ल- सग-पक्ियों के चछन्द › नजा." चस्त, हदय स्मर नां से 
इत्यं प्रतिदिनं ं वायो पित्ते सेक्रान्तरं न्तर्‌ केप | तया सुर ( काद्लेल्यादििवग ) डी सोपधि्यो ने ध्री ड 





स्वस्ये च व्यन्तरं दयादादपरेरिति योजयेत्‌ 11 १२1} | जाय, च दय पाय लादि के दूष के साय पीट कर प्रस्यढन 


इस मकार चायु रोगं भरतिदिनः, पित्त रेण सें एक ¦ पुटपाक वनाद 


ड 
दिन द्ोड़ करः स्वत्यदृत्त तथा फरोग मं ड दिन छोड | _ व्पाक् ङी क्टपना- 
= १ रिल्वचातें नृपदस्च्छ्यं 
कर तपण तद तकत करे लेव तक जां ङी चृि न । विल्वनाद्रं धथ पिण्डं मां्भेषलकल्कयाः ॥ १७ ॥ 
दृष्ठि जीर बटघ्ि ज ठ्कहग- | उरदृक्वटान्भोलपत्रः स्नहादषु ज्यति । 


भक्ादाहसता स्वास्थ्यं विदादं घ लोचनम्‌ वेष्टयित्वा ददा लिप्रं धववन्यनगोलयः 1 {= ॥ 


"~~~ ~~~ ~~ 





प्रष्यायः २४-२५ ] 








पचेलदीपैरन्याभं पक्तं निष्पीञ्च तद्रसम्‌ । 
नेत्रे तपेणवदुञ्ग्यात्‌- 
पुटपाक विधि-मांस जर मौपध के करक की अलग-शरूग 


विद्योतिनी-माषादीकासदहितम्‌ । 


१३६ 


सम्पूणं प्रयत्न से- नस्य, अञ्जन, तर्पण आदि के द्वारा 
के वरुके लियि यल करना चाहिये क्योकि दृष्टिके नष्ट 
होने से यह नाना प्रकार का जगत्‌ अन्धकारमय पक जैसा 


एक-एक पर मात्रा पिण्ड रूप मेँ लेकर इसको स्नेहन पुटपाक हो जाता हे। 
कै स्यि एरण्ड के पत्तों से, रेखन पुटपाक मे वरगद्‌ के पत्ता | इस प्रकार विद्योतिनी टीका में सूत्रस्थान का तर्पणपुखपाक- 


घे, प्रसादन पुटपाक मे कमर के पत्त से र्पेटे। इसके उपर 
काटी मिद का रेप (दो मंगल मोटा) चदाये। फिर पुटपाक 
को प्रदीक्च धव जौरं धन्वन की रकी तथा जांगल गोमथ 
से पकाये । जव पिण्ड काल अंगारे जेखा हो जाये तव निकार 
क्रे! निचोड कर इसका रस आंखो मे तपेण की भाति 
ग 
५९ ( 4 का मत है कि-स्नेहन पुटपाक मे धवसे, 
रेखन से धन्वन से र प्रसादन में गोमय से पकाये, परन्तु 
हेमाद्धि को तथा संग्रह को यह नियम मान्य नहीं हे )1 
- शतं द्वे त्रीणि धारयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
लेखनस्तेहनान्व्येषु-- 
खेलन पुटपाक में एक सौ मात्रा, स्नेहन पुटपाक मदो 
सौ मात्रा एवं प्रसादन पुटपाक मे तीन सौ मात्रा तक धाश्ण 
करना चाहिये 1 
कोष्णो पौ हिभोऽपरः। 
स्तेहन्‌ ओर ठेखन पुरपाक को सुहाता भा गरम तथा 
प्रसादन को रण्डा रतना चाहिये 


स्तेदन-ङेखन पुटपाक के वाद्‌ कत॑ग्यादि-- 

धूमपोऽन्ते तयोरेव योगास्तत्न च ठृधिवत्‌ ॥ २०॥ 
तर्षणं पुटपाकं च नस्यानह न योजयेत्‌ । 
यावन्त्यहानि युञ्जीत द्विस्वतो दहितमाग्मवेत्‌ || २१॥ 
मालतीमष्िकापुष्पेवद्धात्तो निवसेच्िशाम्‌ ॥२१३॥ 

स्नेहन ओौर रेखन पुटपाक के ही पीद्धे धूमपान करना 

चाहिये ( प्रसादन के वाद्‌ नहीं )। 

पुटपाक मै सम्यग्‌ योरा, तियोग भौर अयोग के रकण 

पेण की भोति ही समन्ने चाहिये । 


नस्य के लिये जो अयोग्य ईह--उनमें तर्पण ओर पुटपाक 
नहीं वरतना चाहिये । 


नितने दिर्नो तक तर्पण ओर पुटपाक को वरते उनसे 
दशने दिनों तक हित्तसेवी रहे । तपण ओौर पुटपाक करफे 
आंखो पर चमेली या म्ञिका के एर वध कर रात्रि मेँरहे। 
नेन्रवरु के स्यि नस्यादि की आवश्यकता- 
सवौत्सना- नेत्रबल्लाय यत्नं 
कुर्वीत नस्याज्ञनतपंणायेः ॥ 
टश्टिश्च नघ षिविधं जगच्च 
तमोमयं जायत एकरूपम्‌ | २२४ ॥ 
इति श्रीवेयपतिसिदराप्रसूदश्रीमष्रागमटविरचिता- 
यामष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूञ्चस्थाने तपणपुटपा- 
कविधिनौम चतुर्विशोऽध्यायः ॥। २४ ॥ 


-भ्णल्ण्य००- 


विधि नामक चौबीसर्वां अध्याय समाप्त हा ॥ २४॥ 


(~ 4 


क रातिं ५ 
पञ्चविशतिंतमोऽध्यायः 
अथातो यन्त्रबिधिमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह॒ स्माहुरात्रेयादयो महषयः ॥ 
अत्र इसके आगे यंत्रविधि अध्याय का व्याख्यान करगी- 
जेसा कि आत्रेय आदि महर्षियो ने कहा था 1 
यन्त्रो का रपष्टीकरण-- 
नानाविधानां शल्यानां नानादेशप्रवाधिनाम्‌ | 
आहतुमभ्युपायो यस्तद्यन्त्रं यच्च॒ दशने ॥ १॥ 
अर्शोमगन्दरादीनां शखक्षाराभ्ियोजने । 
शेषाङ्परिर्षायां तथा वास्यादिकर्मणि॥ २॥ 
घटिकालाबुश्रङ्गं च जाम्बवौछादिकानि च । 
नाना प्रकार के एवं नाना स्थानौ को पीडित करने बारे 
श्यो को बाहर निकाख्ने का जो उपाय साधन है उसको 
यंत्र कहते है ओौर जो साधन अर्ष, भगन्दर आदि के दयन 
कायं मे उपयुक्त होता है तथा शख, कतार एवं अध्चिकरमं मेँ 
वरते जाते द अथवा शच्रादिच्छेदन मे शेप अंगयकी रक्षाम 
तथा वस्ति आदि कमो मेँ वरते जाते हैँ तथा घटिका, अलावृू 
सींग, जाम्बवोष्ट भादि भी यंत्रहीदहै। 
वक्तव्य--उपायविदोष का नाम यंत्रहै। जिससे रोगया 
रोगी यंत्रित-नियंत्रित किया जाता हे । 
रूप एवं कायं के अनुसार यन्त्रो की अनेकता-- 
अनेकरूपकार्याणि यन्त्राणि वितिधान्यतः | ३॥ 
विकल्प्य कल्पयेदुबुद्धथा यथास्थूलं तु वह्त्यते । 
यन्त्रो की आङ्कति सौर कायं अनेक होने से यन्त्र भी 
अनेक होते हँ, जतः जावश्यकतानुसार अपनी बुद्धि से यर्न््रो 
की कल्पना कर सकते है, किन्तु कु मेटे-मोटे ( सामान्यतः 
प्रयोग मे आने वाङे ) यन्त्रो का आगे वर्णन करगे । 
स्वस्तिक यरन्त्रो के स्वरूप तथा कायं- 
तुल्यानि कद्कुसिदक्षेकाकादिसगपक्षिणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
मुखेुखानि यन्त्राणां ुर्यात्तस्संज्ञकानि च । 
अष्टादशाङ्खुः लायामान्यायसानचि च भूर 11 ‰ ॥ 
` मसूराकारपयन्तेः कण्ठे बद्धानि कीलकः 
विद्यास्स्वस्तिकयन्त्राणि मूलञेऽङ्शनतानि च ॥ & ॥ 
तेद रस्थसंल्रशल्याहरणमिष्यते 1 
स्वस्तिक यन्त्र--कंकः सिह, त्त ( री ), काक जादि 


र 


१६० 


खग एवं परियां के सुखो के समान सुख वाङ य्््रो को 
उन्हीं ( पश्-परी ) के नाम से वनाये। इनकी कम्बाई 
अहरह अङ्कुल ओर ये प्रायः लोहे फे वने होते है। कण्ठ 
भरदेश पर मसूर के आकार वाली कीस से जडे इए होते 


है भौर ये स्वस्तिक यन्त्र मूर से ( पकड़ने के स्थान पर ) 


अंकुश के समान सुडे होते है । इन मजवूत यन्त्रो से अस्थि 
में ख्ये इए शस्य को निकारुना चाहिये । 
सन्दंश यन्त्रो के स्वरूप तथा कार्य- 
कीलवबद्धवियुक्ता्रौ सन्दंशो षोडशाङ्कलो ।॥ ७ ॥ 
त्क्शिरा्रायुपिशितलग्नशल्यापकषंणो। 
दो खन्दंश-मसूर के समान कील से .आगेजडेदुएया 
खुरे हुए भौर सोह अङ्क रम्बे होते है । इसका उपयोग 
त्वचा, शिरा, जायु जर मांस मे फंसे राल्य को खीचनेमें 
होता हे । 
षडङ्कुलोऽन्यो हरणे सूदेमशल्योपपदमणाप्‌ ।। ८ ॥ 
दूसरा हः अङ्कुर वाला सन्दंश सूचम शल्यो को निकार्ने 
मे तथा पर्क के दूसरे वालों को (जो ओँखसें पैदा हो जाते 
है) निकालने के काम में आत्ता हे ।° 
स्वण्डी यन्त्र का स्वरूप तथा कार्य- 
सुचुण्डी सूदमदन्तजमूले . रचकभूषणा 1 
` गम्भीरब्रणसांसानाममेणः शेषितस्य च ॥ ६॥ 
मुण्डी ( सोचना )-ुचम दतो वाला ओर सीधा होता 
है! जड सें पकड्नेके स्थान मे एक गोर क्षे वारा होता 
हे! इसका उपयोग गहरे चरणो के मांस को निकारने मे, अर्म 
रोग मे तथा चिन्न.ेष वस्तु को निकालने मे हे । (हेमादि ने 
श्लेषितस्य, का अर्थं काटने पर देष वचा अर्म माना हे । ) 
ताल्यन्त्रौ के स्वरूप तधा कायं- 
द दवादशा्खले मरस्यतालवत्‌ दरयेकतालके । 
तालयन्तरे स्मरते कणेनाडीशल्यापहारिणी ॥ १० ॥ 
तार यन्त्र दो है-(१) एक ताल, (२) द्विता इनकी 
छम्बाई वारह अंगुर होती है 1 इनमें एक ताल यन्त्र मै एक 
तारू-मचुली के गरे के समान, छोटे चमच के समान दोनों 
सिसे होता है दूसरे मे केवर एक सिरे मे ताक 
होता है । इनका उपयोग कर्णं एवं नादी के शस्य को 
निकाटनेमे होता है । 
नाडीयन्त्रौ के स्वरूप तथा कार्य 
नाडीयन्त्राणि सुषिराण्येकानेकयुखानि च । 
सरोतोगतानां शल्यानासासयानां च दशने १९॥ 
क्रियाणां सुकरत्वाय कुयोदाचूषणाय च ॥ 
तद्विस्तारपरीणाहदेष्य  सोतोदुराधतः ॥ १२॥ 
नादी यन्त्र वीच से खोखर, एक अथवा भनेक सुख 


९. सेदंश यन्त चार होते है (१) सोलह भङ्खल ल्वा ओौर 
सिरे पर पकड वाला, ( २ ) सोलह अङ्क दिना प्रकड का (३) 
-छः अंगु पकद्‌ के साथ भोर (४) दिना पकड़ के चः अंगुलखवा। 


1 


[ष 


अष्ट्गहृदये सूत्रस्थानम्‌- 
न्््व्व्व्ननन््व्ण्व्च्प्व्य्य्व्न्न्यव्य्व्व्व्व्य्व्व्व्व्व्व्व्य्व्व्य्य्य्य्व्व्व्व्व्व्व्व्च्च्च्व्य्व्च्च्य्य्य्च्य्व्च्च्चव्वव्वच्च्च्च्चव्चणयचव्च्चच् 


 यन्त्रविधि- 


वारे होते है । इनका उपयोग खोता में स्थित शल्य भौर 
रोगो को देखने मे, क्रियाओं ( चखार आदि प्रयोग ) की 
सरर्ता के सिये ओर आचूषण के ल्य होता हे । इनका 
विस्तार ( चोदाई ), परिणाह ( मोगई ) भौर रग्बाई घोतो 
के अनुसार होती है । 
ङ्च नाडीयन्त्रो के स्वरूप तथा कार्य 
दशाङ्कलाऽधेनाहाऽन्तःकण्ठशल्यावलोकिनी । 
नाडी- 
कण्ठ के अन्दर के शल्य को दैखनेके स्यि नादी दस 
अङ्कुर रुम्बी ओर मोटाई में पौँच अङ्कुर होती हे । 
--पञ्चमुखच्छिद्रा चतुष्कणेस्य सङहे ॥ १६॥ 
वारङ्गस्य द्विकणेस्य त्रिच्छिद्रा तस्ममाणतः। 
वारङ्गकणसंस्थानानाहदेभ्योनुरोधतः ॥ १९॥ 
चतुप्कर्णवारङ्ग ( चार फरूको बाङी, तलवार या चाष 
की मूठ ) को पकड़ने के टिए सुख सें पाच चिद्रो वारी नादी 
तथा द्विकर्णवारङ्ग को पकड़ने के स्यि तीन मुखच्छि्‌ वादी 
नादी, वारङ्ग के कणं की आकृति रग्बाईं जर चौडाई फे 
अनुसार रुभ्व्ी ओर चोडी होती है । 
वक्तम्य- वारङ्-“दारादिदण्डप्रवे्ः शिखाकारः कीलको 
वारङ्ग उत्यतेः ।? 
शल्य देखने के लिये अन्य नादी- 
नाडीरेवेविधाश्चान्या द्रष्टं शल्यानि कारयेत्‌ । 
इसी भकार दूसरे भी नाडीयन्त्र शस्यो को देखने के हिमे 
बनाये । 
शल्यनिरघातिनी नाडी का स्वरूप- 
पद्मकर्णिकय। मूर्धि सदृशी द्वादशाङ्कला ॥ १५॥ 
चतुथेसुषिरा नाडी शल्यनिघोतिनी मता । 
शल्यनि्घातनी-श्िर पर कमरूकर्णिका के समान वारह 
अङ्कुल लम्बी तथा चौडाई भाग से खोखरी नाडी को शल्य 
नि्घातनी कहा जाता है । 
. अदोयन्त्र- 
अशसां गोस्तनाकारं यन्त्रकं चतुरङ्कुलम्‌ ॥ १६॥ 
नादे पच्वाङकलं पुंसां प्रमदानां षडङ्गुलम्‌ । 
हिच्छिद्रं दशने व्याघेरेकच्छिद्रं तु कर्मणि ॥ १७ ॥ 
मध्येस्य च्यङ्कलं धिद्रसङ्ुठोदरविस्दृतम्‌ । 
अधोङ्कुलोच्छितोदुठत्तकर्णिकं च तदृध्वैतः ॥ १८॥ 
अदय यन्त्र-गो के स्तन के आकार के, चार अङ्कुर ले 
मोटाई में पौच अङ्कुर पुर्पो के स्यि ओर चर्यो के ख्यिषः 
अङ्कुर होता है! इसके दो छद दोते है--एक छेद रोग को 
देखने के स्थि जौर दूसरा दद्‌ कर्म करने फे स्यि होता है। 
१. तलवार या चाकू की मूढ रो वारक्ग कहते दै; इनमे कटकानि 
के लिए कान के आकार कै ल्ल ( किती मेँ मगे-पीछे दो-दो भौर 
किसी मेँ एक-एक ) रुगे रदत है 1 इस प्रकार वार चतुष्कर्ण भीर 
द्विकणं मेदसे दो प्रकार के दोतेरै। 





श्ष्यायः २५] 
इस यन्तर के मध्य ओ तीन अङ्गुल का एक दद होता है-यह 
छेद अंगूढे के मध्य भाग फे समान विस्तृत होता है । इसके 
उपर म आधा अङ्धुक ऊँची उटी हुई कणिका होती हे । 
इामीयन्त्र- 
शम्याख्यं तादगच्िद्रं यन्त्रमैःप्रपीडनम्‌ | 
इामीयन्त्र-यह यन्त्र अर्य यन्त्र के समानं होता | 
परन्तु इसमें छेद नदी होता 1 इसका उपयोग अरौ को दबाने 
म होताहे। 





भगन्द्रयन्त्र- 
सर्वथाऽपनयेदोषठं चिद्रादूध्वं भगन्दरे ।। १६॥ 
भगन्दर यन्त्र म-( अरोयन्त्र मै ही) चिट्रिसे उपर 
केभागमेंसे ओष्ठको (पार््वभागको) सम्पूर्ण रूपमे हरा 
देना चाहिये 1 
नासायन्त्र- 
प्राणादुदाशेसामेकच्छिद्रा नाञ्यङ्कुलद्रया । 
प्रशिनीपरीणाहा स्याद्धगन्दस्यन्त्रबत्‌ ।। २०॥ 
घ्रागा्ुद ओर घ्राणं म एक चेद्‌ वारी, दो अङ्कुर 
रम्बी नाडी होनी चाहिये । इसकी मोटाई प्रदेशिनी अङ्कुलि 
के बरावर होनी चाहिये यह यन्त्र भगन्द्र के समान 
होता हे 1 
अङ्कुलित्राणयन्त्र- 
अङ्लित्राणकं दान्तं वादं वा चतुरङ्गलम्‌ । 
द्विच्छिद्रं गोस्तनाकारं तदटक्त्रविव्रतौ सुखम्‌ । २१॥ 
अङ्कलीन्राणक यन्त्र-दौँत का या ख्कडी का वना होना 
चाहिये । इसकी रम्बाई चार अङ्खुर होती हे । इसमे दो छेद 
होते हे, दसका आकार गाय के स्तन जैसा होता है । इसका 
उपयोग श्ुख के खोरने में हे 1 
योनिन्रणेक्तणयन्त्र- 
योनित्रशेक्षणं मध्ये सुषिरं षोडशाङ्कलप्‌ | 
स॒द्राबद्धं चतुर्भित्तमम्मोजमुद्कलाननम्‌ ।। २२॥ 
चतुःशलाकमाक्रान्तं मूलै तद्विकसेन्मुख । 
योनिव्रणेत्तण यन्त्र वीच से खोखला, सोह अङ्कुर 
रम्बा; सुद्रिकासे चंधा, चार दुक वाका, कमरूकीकटी 
के सुख के समान जकार का, सूल सें चार शराकायें इल 
प्रकार से जडी हौ कि दबाने से सुख पर यह खुर जाये । 
वक्तम्य-- इस यन्त्र की करपना मे चार टुकंडे एेसे बनावे 
जिनका जकार कमर की पेंसुदी के जाकार का हो ओर च्ञ 
से चारो को वधने पर चारौ भिककर यह वीच मै खोखटा 
ओर मोगा में चुः अङ्कुर हो 1 इसमे प्रस्थेक खण्ड मे चार 
शराकायें एसी वधी होनी चाहिये कि शाखाका मूर के दवाने 
से यन्त्र का सुख खुर जाये अर्थात्‌ चासो कदे फेर जायें । 
षडङ्कुल दो यन्त्र-- 
यन्त्रे नाडीन्रणाभ्यङ्गश्षालनाय षडङ्कले ॥ २३॥ 
बस्तियन्त्ाक्रृती मूले सुदेऽङकुछकलायखे । . 
अग्रतोऽकर्णिके मूले निबद्धग्ुचर्मणी । २४ ॥ 


बिद्योतिनी-भापाटीकासदितम्‌ । 








११ 
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दो यन्त्र नादीवत्रण के अभ्यङ्कके लिये भौर नादीचण के 
धोनेके स्यि दहोतेदै। इनी छम्ब चुः अङ्क होती है 
इनका आकार वसिति यन्त्र के खमानः मूर में अंगूर के समानः 
ओर सुख मे मटर के समान छिद्र होताहे। आगे से कर्णिका 
रहित ओर मूर से कोमर, चमं (वस्तिुरटक) वधा होता हे) 
नलिका ओर पिच्छुनलिका यन्न 
द्विद्वारा नलिका पिच्छनलिका बोदकोद्रे । 
उदकोदृर सें जल निकालने के छिये दो सुख वाङी नाडी 
बनाये यापंखकी नलिका मोर की पिच्छं की नरी वरते। 
धूमादियन्त्र-- 
धूमवस्त्यादियन्त्राणि नििष्टानि यथायथम्‌ ॥ २५॥ 
धूमयन्त्र वसित आदि यन्त्र, धूमपान आदि जध्यारयो मेँ 
कह दिये दै । 
शङ्गयन्त्र- 
=यङ्खलास्यं भवेच्छ्गं चूषणेऽष्टादशाङ्कलम्‌ 
अग्रे सिद्धाथेकच्िद्रं सुनद्धं चृचुकाकति ॥ २६ ॥ 
रक्त आदि के आचूचण के चयि तीन अङ्कुर मुख वाङ 
सींग होना चाहिये, इसकी व ओर सिरे 
पर र ही प्रकार वधा इभा तथा 
जकार म(खीभच्‌ र का होना चाहिये । ( वाग्भट 
से वारहं अङ्खुरुकाभी सीग कहाडै)। 
जरावू ( तस्बी ) यन्त्र 
स्यदादशाङ्कलोऽलादुनदि त्वष्टादशाङ्कलः। 
चतुस्त्यङ्ुलवृत्तास्यो दीप्तोऽन्तःर्लेषमस््टत्‌ ।२५ 
अका ( तुम्बी ) रम्बाई में वारह अङ्कुर जौर मोटाई 
गोरा मे अहारह अङ्कुल, इसके सुख की गोलाई तीन या 
चार अङ्खरु' होनी चाहिये । इसके अन्द्र मे पिचु-भोजपत्न 
भादि जलाकर गरम करके गाये ( वायु निकार कर )। 
यह कफ़ दूषित रक्त को निकालने सँ बरता जाता हे । 
घटीयन्त्र-- 
तद्वद्धटी हिता गुल्मविलयोन्नमने च सा । 
घटीयन्त्र मी जरा के समान होता हे, यह गुदम को 
विख्यन करने मे तथा उपर उढाने सैं प्रयु होता हे । 
अनेकविध राराकायन्त्र-- 
शलाकाख्यानि यन्त्राणि नानाकमोक्ृतीनि च ॥२५८॥ 
यथायोगप्रमाणानि-- 
-तेषामेषणकमेणी | 
उभे गण्डूपदमुखे- 
ध -सोतोभ्यः शल्यहारिणी ॥ २६॥ 
मदूरदलवक्े द स्यातामष्टनवाङ्गुले | 
शखाकायन्त्र नाना प्रकार के कमं करने फे ल्य भिज्-भिन्न 
आकारकते होते दँ । इनका रमाण आवश्यकतानुसार होताहे। 





२. चतुत्यङ्खल का अथं चार युने तीन अर्थात्‌ वार्‌ भङ्धुल 
प्रिधि सुख का दोना उचिते प्रतीत होता है । 
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अष्टाङ्गहृदये सूत्रस्थानम्‌ 


[काना 1 





[ यन्त्रविधि- 
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इनमे एषण-दैठने के कार्य के ल्यि दो राकाकायं कैञुए | कान के साफ करने के छ्य आठ एवं नौ अङ्कुल कदी दो 
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के सुख के आकार की होती है 1 
खोतों से शल्य को निकाख्ने ऊ लिये मूर के पत्तेके 
समान सुख वाटी दो, ये आठ या नौ अङ्कु स्वी होती दहै । 
षड्विध शङ्कयन्त्र- 
शङ्कवः षट्‌- 
--उसो तेषां षोडशद्ादशाङ्कुलौ ॥ ३० ॥ 
व्यूहनेऽहिफणावक्तरी- 
-दो दशद्रादशाङ्खलौ । 
चालने शरपृङ्कास्यो- 
--आदाय बडिशाक्रती ॥ ३९॥ 
शंकु दुः ह । इनम से दो सोरुह अंपुरु भौर वारंह अंगुर 
के व्यूहन कार्थ के ल्यि सोप ॐ फण-वुख के समान होति ह । 
( च्यूहन-उगध्वीकरण चूणितं खश्सरी जादि को इका 
करना-हारायणचन्द्रः । व्यूहनम्‌-प्रसतसांसादीनां यथा-क्यानं 
विन्यासः} ब्रणौष्टयोः संहतीकरणम्‌-गणनाथः )1 
दस अंगु गौर बारह अंगुरुके दो शंक चाल्नके पु 
होते है; इनका सुख श्रपुंख के समान होता है । (शरपुंल- 
श्रगुणसन्धानस्थान ) 1 
खीं चने के लिए वडिश ८ मदुली पकड़ने का कोश )के 
आकार ॐ दो शङ्क होते हे । 
गभशङ्क यन्त्र- 
ततोऽग्रे शङ्कुना तुल्यो गंशङकुरिति स्मृतः | 
अष्टङ्गलायतस्तेन मूढगभं हरेत्‌ खियाः ॥ ३२॥ 
गर्भश्चङ्क--अगे से चुका, शेकु के जाकार का, आठ अङ्कुर 
रम्बा गर्भशंङ्‌ होता है 1 इससे सखी फे मूढ गं को निकाठे। 
सखर्पष्णा यन्त 
अश्मयौहरणं सपैफणावद्क्रमप्रतः। 
पत्थरी को निकार्ने के स्यि सप के फण के समान- 
आगे से टेदा एक यन्त्र होता है? } 
ररपुङ्खघुख यन्त्र- 
शरपुछ्ठयुखं दन्तपातनं चुरङ्गुलम ॥ ३३॥ 
शरपुंख के समान एक ( शङ्क ) यन्त्र दतो छो गिराने 
निकारनेके छिये होता हैः इसकी लम्बाई खार भङ्खर होती हे। 
पड्विध शलाका्े- 
कापौसबिदहितोष्णीषाः शलाकाः षट्‌ प्रमाजने । 
पायावासन्नदूरा्थे दे _ दरशद्रादशाङ्कले ॥३४॥ 
दे षद्सप्नाङ्ले प्राणे, ढे कणेऽ्टनवाङ्कले । 
सिर पर रई ल्िपटी इई हः रराकायें परमाजेन-स्ोधन 
के कामसें आती रहै, पादु ( गुदा) के प्रमा्जनके ल्यिदो 
श्रलाकाये, इनमे एक रखाका समीप के व्यि दस्त जङ्खुल 
रम्बी जीर दूर क चिवि-वारह अङ्कु र्वी होनी चाहिये! 


नासिका को साफ करने के ल्यि दः भौर सात अङ्कुल की दो, 


९. गभेशुट्ध नादि तीर्न मो शङ््दीहै। 


होती । 
कणेशोधनसश्चत्थपत्प्रान्तं सुवाननम्‌ ॥ ५॥ 
कान की मैक का शोधन करने फे रिषएु पीपर के पत्र 
समान प्ान्त--किनारा एवं सुवे के भाकार के सुख वारा 
( कर्णशोधन ) यन्त्र होता है 1 
ताराथिकर्मयोग्य शलाकायं-- 
शलाकाजाम्बवौषठानां क्षरेऽप्नो च प्रथक्‌ त्रयम्‌ । 
युञ्च्यात्‌ स्थूलारुदीषौणां- 
ारपातन ओर अस्निकर्मं ॐे लिये स्थूल, अणु मौर द॑ 
(बडी या सोदी छोटी या पतरी ओर मक्नोी) तीन शराफ 
अर तीन जाम्बवौषठ होते है 
वक्तव्य- जाम्बवोष्ठ-यह भी शाका ही है किन्तु इसका 
सिरा जासन की गुख्टी की मौति होता है । संग्रह मे "ारा 
भिकमों जास्ववौष्ठानि द्वादश दच्चाष्टाङ्कलानि क्रमाद्‌ दयः 
ङ्गराङ्खकाद्धाद्धरूफलानि । शरकाश्च स्थुरसूचमहस्वदीम 
ध्याः ॥" संग्रह सू. ज. ३४ 
अन्त्रवध्मोपयोगी शराका-- 
-शलाकामन्त्रवध्मेति ॥ ३६॥ 
मध्योध्वृत्तदण्डां च मूले चार्धन्दुसन्निमाम्‌। 
जन्त्रवभ्म-अन्त्रढृदधि मँ उपथोग के सिये एक शराश्च 
होती है जिसका दण्ड बीच मे उपर की ओर मुडा रहतारै 
एवं मूल (पकड़ने की जगह) मे अर्ध॑चम्दराृति सुडा होतारै। 
नासा्चं आदि के उपयोगी रालाका- 
कोलास्थिदलतुल्यास्या नासारशवददाहङ्त्‌ ॥ ३५॥ 
नासा अरं जौर नासा अदद्‌ सें दाह करने के ल्य 
की गुटी के इकडे के समान सुखचाली एक शलाका होती है । 
कारौ पधोपयोगी शराका- 
अष्टाङ्ुला निश्न्चलास्तिसः क्षारोषधक्रमे । 
९. 
कलीनीसध्यमानामीनखमानससमुखः ॥ ३५॥ 
ारोषध कार्यं के लिये दवे हुए चिपटे सुख वाटी, जि 
अङ्कुर रुर्बी तीन उाखाकायें चाहिये । नका सुखःपरमाण 
कनीनिका, मध्यमा जौर अनामिका अङ्कुलि के नखो के समान 
होना चाहिये ! भ्थात्‌ इनका सुख इनके नखो के वराद 
होना चाहिये । 
मेदशोधनाञ्जनोपयोगी चाका- 
स्व॑स्वसुक्तानि यन्त्राणि मेदशयुद्धःयज्जनािषु । 
मेहन की शुद्धिं ( उत्तर वस्ति >» अञ्जन जदि के रि 
अपने पने यन्त्र परे कह दिये गये हैँ । 
उन्नीस प्रकार के जतुयन््र- 
असुयन्त्राण्ययस्कान्तरल्नुवलाश्मसुद्रयः ॥ २६॥ 
वधरान्त्रजिहावालाश्च शाखानखयुखद्धिनाः। 
कालः पाकः करः पादो मयं हषश्च तक्कियाः ॥४०॥ 
उपायषिखविभनेदालोच्य निपुणं पिया ।४०५॥ 


दमभ्यायः २५-२६ | 








अनुयन्तर-लयस्कान्त ( चुस्वक >) रञ्छ, चख, पर्त्थर 
(खेदा », सदर, वप्र ( फीता ), ति, जिह्वा, वा, शाखाः 
मख, सुख, दति, कार, पाक, कर, पैर, भय, हर्षः, ये उक्ती 
ह] बुद्धिस भली प्रकार विचारकर उपाय को जानने बाद 
वैय जावस्यकतामुसार इन यर्न््रो की तथा इनकी क्रियाओं 
का उपयोग करें 1 
असुर्न के कार्च- 
निघौतनोत्मथनपूरणमार्ग्यद्धि- 
संग्यूट्नादरणवन्धनपीडनानि । 
आचूपणोन्नमननामनचालमङ्ग- 
ठयावतनञ्जैकरणानि च यन्त्रकमं ॥ ४१९ ॥ 
यन्त्र कर्म-नि्घातन (ताडन रूरके भिराना), उन्मथनः 
पूरण, मागं का शोधन, संग्यहन (हिखाना इरखान), जाहरण, 
बन्धन, पीडन, आाचूषण, उन्नमन, नमन, चाल्नः भङ्गः 
व्यावत्त॑न { घुमाना > जौर ऋल्करण ( सीधा करना )-ये 
यन्त्र करम ह 1 
कङ्कसुखयन्त्र की श्रेष्ठता- 
[> £. 
विवतंते साध्ववगाहते च 
ग्राह्यं गृदीत्वो द्धस्ते च यस्मात्‌ । 
यन्तरेष्वतः कड्ुखं प्रधानं 
स्थानेषु सर्वेष्वधिकारि यच ॥ ४२३ ॥ 
इति श्रीवेयपतिसिदरप्रसूनुश्रीमद्मग्भटविरचिता- 
यामष्ठङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने यन्त्रविधि- 
नौम पच्चर्विशतितमोऽध्यायः । २५॥ 


-०><<2>-~ 





सव यन्त्र में कङकसुख यन्त्र मधान है-क्योकि-कङ्कसु ख 
विवत्तेन करता हे ( धूम सकता हे ), लच्छी प्रकार गहराई 
तक प्हंचता हे, पकड़ने वारी वस्तु को पकड़ कर वाहर कर 
देता है ओर सव स्थार्नो पर यह वरता जा सकता हैं । 

इस प्रकार त्रिद्योतिनी टीका मेँ सूत्रस्थान का यंत्र दिधि 
नामक पद्चीसर्वो बध्याय समा इला ।॥ २५॥ 
-०+~<०० 


विसो 
पड्विशो ऽध्यायः 
अथातः शखविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति द्‌ स्माहुएत्रेयादयो महषयः । 
सव इसके आने शदधविधि नामक अध्याय का व्याख्यान 
करगे-जेसा किं चात्रेय जादि महर्धिर्यो ने कहा था! 
छव्वीख प्रकार के श~ 
षड्विंशति = €~ ~ 
र्विं्ततिः सुकममारे षेदितानि यथाविधि । 
शखाणि रोमबादीनि वाहुल्येनाङ्कलानि षद्‌ ॥ १॥ 
खरूपाणि सुधाराणि सु्रहाणि च.कारयेत्‌। 
अकरालानि सुभ्मातञयुतीदणावतिंतेऽयसि ॥ २॥ 


विद्योतिनी-भाषादीकासदहितम्‌ । 
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समादितमुखाप्राणि नीलाम्मोजच्छवीनि च। 
नामातुगवरूपाणि सदा सचिदहितामि च ॥ ३॥ 
स्वोन्मानाधेचतुथौ शफलान्येकैकल्ोऽपि च । 
प्रायो द्वित्राणि युञ्जीत तानि स्थानविश्तेषतः || ४ ॥ 
दाख दुव्वीस प्रकार के होतेह} वह ऊर कारीगरी 
हारा दिषिपूर्वंक वनाये इष रोम को करटने वारे, प्रायः करके 
६ अङ्कुर, देखने में उत्तम प वारे, अच्छी धार के, पक्डने सँ 
सुन्दर, देखने मे भयानक न हो तथा अच्छी प्रकार पङ गये 
( आध्मात ) अतितीच्ण रोहे से बनाये इष्‌, जच्छी प्रकार 
जागे से सुख मिख्ने वारे, नीरे कमर की क्लौई वारे, नाम्‌ 
के अनुद्धल ख वारे जर सदा पासर्मे रखे इए होने 
चाहिये 1 जपने परिमाण से अष्टमांश फलक वाले होने 
चादिये 1 इनको अकेके-भकेले पृथक्‌ प्रथक्‌ या दो जथवा 
तीन को मिखा कर स्थान की भिन्नता ( आवश्यकता >) के 
अनुसार वरते । 
( मण्डलाप्रं॑बृद्धिपत्रसुत्पलाध्यद्धंधारके । 
सर्पैषण्यौ वेतसाख्यं शरायोस्यत्रिक्रूचंके ॥ १ ॥ 
करशास्यं साटवदनमन्तवव॑क्त्राधचन्द्रके ( कम्‌) । 
नरीहिमुखं इटारी च शलाकाङ्कुलिशख्के । २॥ 
वडिशं करपत्राख्यं कतरी नखशखकम्‌ । 
दन्तलेखनकं मृच्यः च्रूर्वो नाम खजाह्यम्‌ ॥ ३॥ 
आरा चतुबिधाकारा तथा स्यात्कणैवेधनी ( नम्‌ ) | 
मण्डलाम्र, चद्धिपत्र, उत्परु, अध्यद्धधारक, सर्पफण, 
एपणी, वेतस, शरीरसुख, त्िक््चैक, ऊरासुख, साटवदन, 
अन्तरव्॑कार्धचन्द्र, ( ऊचु रोग अन्तर्घक्र भौर अर्धचन्द्र पृथक्‌ 
प्रथक्‌ मानते है किन्त दोर्नो करो ऽटग जलग मानने से संख्या 
२७ हो जाती हे 1) बीदिसुख, कुठारी, शलाका, अङ्कलिगखक, 
वडिश, करपत्र, कतरी, नखशख, दन्तरेखन, सूची, दूर्व, खल, 
चार प्रकार की जारा जौर क्ण वेधन-ये चुव्वीस श ह । 
मण्डखान्र शख-- 
मण्डलाग्रं फले तेषां तजेन्यन्तर्नलाकरति । 
लेखने ददने योज्यं पोथकीञ्ुण्डिकादिषु ॥। ५॥ 
इनमे सण्डलाग्र शख, तजनी के अन्तर्म के समान 
आकार के फल वारा होता है जौर पोधकी, शुण्डिका आदि 
के लेलन भौर ददन में यह वरता जाता है! 
बुद्धिपत्र शख- 
बृद्धिप्रं क्षुरकारं खेद्भेदनपादने । 
ऋच्चग्रसुन्नते शोफे गम्भीरे च तदन्यथा ॥ ६॥ 
नताग्रं परतो दीचेहस्ववक्त्रं यथाश्रयम्‌ । 
बद्धिपन्न - दुरे ८ उस्तरे ) के आकारका होताडै मौर 
ददन, भेदन गौर पाटन कार्य में इसका भ्यवहार होता है । 
उन्नत जर गम्भीर शोफ मे मागे से सोधा दृद्धिपन्न एवं नीचे 
तथा कम गहरे शोफ मं पी से आरो को दुका टोना चाहिये 
तथा स्थान के अनुसार कुम्बा या छोटा होना चाहिये 1 
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उत्प बोर अध्यर्धार खच्- 
शै भ क ७ 
उत्पलाघ्यघेधाराख्यं भेदच छदने तथा । 
उत्पल जौर अर्धधारा नास्त राद्ध मेदन एवं ठेदन क्च 
सं प्रयुक्त दोते हे 1 ) अरणदत्त ते उत्पल्पत्र को छीर्वमुख एवं 
सर्धधारा को हस्वयुन्ड कटा हं ) 1 
सपदस्यि श~ 
सपेस्य व्राणक्णाश्चश्ह्रदर्नऽवाङ्लं फलं | 
सर्पैवक्--का उपयोरा नाक पुवं करान के ञद्रोकतो दायते 
सं होता हे ! इसच्न एरक आधा ज्र होता हं 1 
एषणी रद्ध- 
रतेरन्देषणे शखछच्णा गण्ट्ूपदयुखेवणी ।। = ॥ 
एषणी नामक शन व्रण की यति (नायं )को दंढनेसं 
वर्ती जाती हे; यह चिकनी तथा गण्टरपद्‌ ( कंचुए ) ढे सुख 
कते जाकार की होती हं। 
द्वितीच एषणी चद- 
सेदनार्थऽपरा सृचीयुला सृलनिषिष्टला | 
दरी एषपणी-खडं के सुख के समान नोकीटयी जोर = 
सं छद्‌ वारी होती हे 1 ( इसका उपयो क्र सृत्र के प्रवेद्य 
वेतसश्चस््र- 
वेतसं ठयघने- 
वेतस ( पत्राच्रर ) च बधन सें वरता जाता हे 1 
दारार्यास्य, पत्रे तथा जारीखुख रद्द 
ये श॒रायांस्यव्रिक्घवेके ।। ६ ॥ 
कशाटाषदटन खान्य ब्यङ्कत लं स्यात्तयो फलम्‌ | 
द्ारारि मुख ओर त्रिद्र्च॑क च रक्छादि चाण सं 
( पाने मे ) वरते जाते हें 1 ङदापत्र सौर जादीयुखये दो 
द्राख्र मी चावण~रक्तलनात्र मे चरते जाते है, इनका फलदो 
अंगु होता है। (दारारि र आरी पचि्यो की जातिया 1) 
अन्तु दाच्- 
तद्दन्तयुंखं तस्य फलसध्यधसङ्खलम्‌ ।। १० ॥ 
अघे चन्द्रानन चतत- 
अन्त्ुख शख ऊुरापन्न या जटीसुख के ससान होता 
इसका फलक उद्‌ अंगु सीधा या जघ चन्द्राकार होता द) 
व्रीहिदक्त्र दाच- 
-तथाऽन्ववाङ्गतं फलं । 
ज्ीदिवक्तं प्रयोल्यं च तच्छिरोद्रयोव्यघे ।॥ ११॥ 








१. वस्तुतः यद्यन्त दँ क्याज्जि इसमे तीक्षमधारा नदीं दोतौ 
पर कमीक्मी इमे छकरा मी कावंले ट्वा जात्ता है तः 
शलो मे मी उल्टेख कर द्विया गया है 

२. अन्तयुन्ं शरक युढ्ने वाटी चादर ॐ समान दता चौर 

स्के फल पीये या जथचनद्राकार सुद दोतते है) भयेन हृन् 
पोस्व्द्ि सकात्पेट अर पतेटि्द् न विच्ुसी कुत दै { 


ट्ट सुन्नस्थाचय्‌- 
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एथ" कठरा गादन्तसद्शाधाङ्लानना 1 
तयल्तिद्ृण्डया वध्यं 
ङधरी-विगुटी साय क दत के खमान, सुख पर साधा 
अगुरु चौडी होती है! इसके उपरी साग सें इण्डा होना 
चाहिए जिन्रक्लं पकछड चछर असििर्यो के उपर स्थितं ( न्यलत्व म 
अ च्छाद्वित १) शिरा काबेधत करे। 
तान्रमयी द्वियुदी चखका- 
तात्री शलाका द्विरखी सुखे छल्वकाङृतिः। 
लिङ्नाश्नं तया विव्येत्‌- 
ताच्रङी कनी दालक्राद्ो यु दारी, 
( पिचावाद्याऱ पएुल्की कटी) के बाक्रार ङी हत्ती 
हसे छिगिनादा का देधच इरे 1 
चङ्खुलिरच- 
-ङयाटङ्खलशलक्रम्‌ 1 ६३॥ 
सुद्रकानिनतसुखं फले त्वधाङ्कुलायतम्‌ 1 
यागा ब्ृद्धपत्रेण सण्डलाप्रण वा समम्‌ ॥ ९४॥ 
तस्रेन्निन्यत्रपवप्रसाणापेणसुद्रिकप्‌ । 
सृत्रवद्धं यलखोतोरोगच्छेदनभेदने ॥ १५॥ 
अंगुल्लिच-सुद्रिका ( दले ) मे से मुख निक्डे-तया 
फल्क जाघा संगुल वड़ा एवं ङ्प मं मण्डटाम्र जथा ददि 
पत्रके समान होना चाहिये। वेच की त्नी 
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तजना लगु क 
अग्रिम पवं सें पहनने योग्य सुद्विका होनी चाहिये 
सत्र (धाय ) से वाध ( कर-मगिव्न्ध सें वाध ) रखे 1 इसका 
उपयोग गलेके खोतोके रोर्गो ऊ छेदन एवं सदने होता ह 1 
वड्दि दाद्ध- ` 
ग्रहणे चुण्डिकासादेवेडिश्ं घुनताननम्‌। 
वड्शि रद्य से दी प्रकार डुद्ा (अञ्न क 
आकार का) होता है; इसका उपयोग शुण्डिका; जमं लादि 
को पष्डुने सें हे । 
च्तरपत्र शड- 
छेदेऽस्थ्नां करपत्र तु खरथारं दशाङ्कलम्‌ ॥ १६॥ 
विस्तारे द्र यङ्खलं सुच्सदन्तं घत्सदवन्वनम्‌। 
करपद्र-अत्थिर्या के छेदन से चरता जाता हे। इसी 
धारा खर ( ककदा ) होती हे; रम्बा दस चं पुल ओर चौ दई 
दो जगु दारीक दांतों दाख; उत्तम यदी से जड़ा होता ह। 
( इसे खक भाषास लारी" कहते हं 1 ) 
कर्तरी शद्ध-- 
लायुसुत्रक्चच्छेदे कतेरी कतेरीनिभा ॥ १८ ॥ 
कतरी-ज्नोयु, चत्र जौर वालो कोकाटने में 
(कंच ) के समान कतरी होती हं 1 
नख 7ख- 
वक्द्मुधारं द्वियुखं नवशब्ं नव ङ्कुलम्‌ । 


१। 


॥\ 


| 





श्रध्यायः २६ ] 








सूच्मशल्योद्ध्तिच्छेदभेदगप्रच्छानलेखने।। १८ ॥ 

, नसश्चख-जिसकी एक धारा टेदी आौर एक धारा सीधी 
हो रेखे; दो श्रुखवारा; नौ जगु रम्बा होता ओर काटि 
आदि सूच्म शस्य को निकालते मे, देदन, भेदन प्रच्छुश्न 
८ पाद्ुना ) ओर छेखन मेँ वरता जाता है! ( एक तरफ टेढे 
मुख का, दृक्तरी ओर सीघे सुख का)! 

दन्तरेलनशख- 
एकधारं चतुष्कोणं प्रद्धकृति चैकतः 
दन्तलेखनकं तेन शोधयेदन्तशकंराम्‌ ॥ १६॥ 
दन्तटेखन इशख-एक धार का, चार कोने ( पाश्वं ) 
वाला, एक पाश्वं मे बवदा हुजा होता है । इससे दन्तरक्श 
का श्ञोधन करे 
सूची शख- 
वृत्ता गूढदढाः पाशे तिखः सूच्योऽत्र सीने । 
सृदर्यो-सीने के लिये तीन ( हस्व, मध्य भौर दीर्घं) 
पुर्या; ये गोरु एवं धागा डाख्ने के स्थान पर गृढ ( गहरी ) 
एवं दद्‌ होनी चाहिये । 
स्थानविरेप से इनकी चिशेषता- 
मांसलानां प्रदेशानां यख ञयङ्कुलमायता ॥ २० | 
अल्पमां सास्थिसन्धिस्थत्रणानां व्यङ्कलायता । 
जरीदिषकव्ा धलु्ैक््ा पक्तामाशयमर्मसु ॥ २१ ॥ 
सा साद्धेदचङ्कला-- 
मांसर प्रदर्शो को सीने के दिये तीन पाश्वं वादी जौर 
तीन अंगु रम्वी सूह चाहिये! 
थोडे मांल-अस्थि-सन्धिके वर्णो के ल्यि दो अँगुल 
रुभ्वी सूह चाहिये । 
तीसरी सूट नीदी (धान) के समान सुख (नोक) 
वारी ओर धनुप के समान घुकी-पक्राशय, आमाश्चय जौर 
मर्मोमें सीनेके काम आती है। यह ठेद्‌ अंगु ठम्बी 
होती दे) 
कूच इख 
--सवेवृत्तासताश्चतुरङ्खलाः | 
= _ था [= 
कुचो वरत्तंकपीरस्थाः सप्ताष्टौ वा सुबन्धनाः ॥२२]॥ 
स योऽ्यो नीलिकाव्यज्ञकेशशातेषु ङ्न । 
एक गोर पीठम खगी इद सात या जाउ सुद्धां जिनमें 
सभी गोरु ओर चार अंगुरु रुगम्बीहो तथा भरी प्रकार 
चेधी हो, इसे दवं कहते ह । यह नीलिका केशो ॐ उखादने 
मे ओर कुन ( गोदने ) क कायं से उपयोगी हे । 

„ खज शख 
अधौङ्लसुखेवततेर्ाभिः कण्टकैः खजः | २३ ॥ 
पाणिभ्यां मध्यमानेन घ्राणात्तेन इरेदखक । 

सखज--जाधा अंगु खम्बे ओौर गोर-जाठे कष्टक्ने से 
खज वनता हे 1 हार्थो से मथकर हसे नाहि से श्छ 
निकाला जाता हे । 


१६ अण ह° 


विद्योतिनी-भाषाटीकासदितम्‌ । 


१४५ 


य नवनन कक क कनन 





कर्णव्यधन या यूधिका शख-- 
व्यधनं कणंपालीनां यूथिकाकलाननम्‌ ॥ २४ ॥ 
कणैपारी का वधन करने के चयि यूथिका (जही )की 
कटी के समान सुख वाखा कणं न्यघन दाख दोता दै। 
( अरूण दत्त ने दरसे यूथिका शच कहा दै ) 
जारा शख 
€ 
आराऽधांङ्लवृत्तास्या तस्रवेशा तथोध््ेतः । 
चतुरखा तया विध्येच्छोफं पक्रामसंशये ॥ २५॥ 
कणेपालीं च बहलाम्‌- 
आरा--ञाधा अंगुख गोर मुख का; पएचं उतना ही अंश 
प्रवे करने योग्य होता हे जौर इसके ( भधा अंगा के ) 
उषर चकोर दम्त\ है \ कन ष्ठं पे देथ केः सन्दे त चथा 
मोदी कर्णपारी मँ इससे वेधन करें । 
कर्णवेधनी सूची शख-~- ` 
-वहलायागश्च शस्यते । 
[44 [३ ४ “~ 
सूची त्रिमागसुषिरा च्यङ्कुला कणेवेधनी । २६ ॥ 
वहरु-मोटी कर्णपाली के वेधन मेँ सई उत्तम दै। इस 
सूद को ‡ईभाग खोखा एवं तीन गुल रम्बी होनी 
चाहिये- इसको कर्णवेधनी कहते है । 
जलखोका आदि अनुराख-- 
जलौकःक्षारदहनकाचोपलनखादयः। 
आलौदहान्यलुशस्माणि, तान्ये च विकल्पयेत्‌ । २७॥ 
अपराण्यपि यन्त्रादीन्युपयोगं च योगिकम्‌ | 
जोकः क्षार, अञ्चि, काच, पल्थर, नख आदि ( चेफास्कि 
आदि के पत्र); ओर रोहरदित अन्य वस्तु अजुशस ई । 
उनको तथा दसी प्रकार दूसरे यन्त्र जाखे की आवश्यकता. 
नुसार कट्पना कर उुद्धिपूवेक उत्तम रूप में व्यवहार करे । 
उक्त राखो के कार्य 
उत्पाल्यपास्यतीव्येष्यलेख्यप्रच्छानङ्ुनम्‌ । रप ॥ 
छेदं मेद्यं व्यधो मन्थो प्रहो दाहश्च तक्कियाः |. 
शखकायं--उत्पाटनः पाटन, सीना, पेषण, डेखन, पाना, 
दूटटन, ददन, मेदन, वेधन, मन्थन, पकड्ना तथा जराना 
ये सच राखो के कार्थं हं । 
शख के दोप- 
छण्टखरुडतनुस्थूलहस्वदीयेत्ववक्रताः | २६ ॥ 
शख्ाणां खरघारत्वमष्टौ दोपाः प्रकीर्तिताः| 
राखदोप-कण्ठित होना; दटा होना, पतखा, मोटा, छोटा 
याख्म्वाद्ोना,टेदा होना भौर धार का घुरद्रा होना--ये 
आठ दोष दारो केह! 
राखे के पकडने की विधि- 


चेद्‌ मेदनले्याथ शख बरन्पफलान्तरे ॥ ३०॥ 
४ गही ५ 
तजंनीमध्यमाङ्खदठगरहीयारुसमादितः । 
विल्लावणानि वरन्ताग्रे तजेन्य्क्ठकेन च ।। ३१॥ 


१९६ 


अष्टाङ्हदये सूत्रस्थानम्‌ 


[ शविभि- 








तलग्रच्छन्नघृन्ताग्रं ग्राह्यं ब्रीहिमुखं मखे | 
मूलेष्वाहरणार्थानि क्रियासौकयेतोऽपरम्‌ | ३२॥ 
छदन-मेदन तथा रेखन कार्यं मै शख को फलक ओर वेर 
(हव्ये ) के वीचमेंसे तर्जनी, मध्यमा जोर अंगुष्ठ द्वारा 
सावधानीपूर्वक पकडना चाहिये 1 विखावण शर्खो को तजनी 
जौर अंगृहे से वृन्त ( वेट >) के अग्रभाग से पक्डे। हथेी से 
चृन्त के अररे मागको ठांपकरव्रीहिसुखको सुखपरसे 
पकडे । आहरण के लिये शाखो को जड से पकडे । दृसरे शाखो 
को चिकित्सा की सरता के ट्य जह्य सुभीता हो, वहाँ 
से पक्रडे। 
राख कोप-- 
स्यान्नवङ्खलविस्तारः सुघनो द्वादशाङ्कलः। 
्षौमपत्रोणेकौशेयटुकरूलशदुचर्मजः ॥ ३३ ॥ 
विन्यस्तपाशः सुस्यूतः सान्तरोणौस्थशखकः। 
शलाकापिदहितास्यश्च शखकोशः सुसच्चयः ॥ ३४ ॥ 
शख को प--नौ अंगु चौडा, अच्छा सजवूत; वारह अंगुल 
ग्वा, त्तौम पत्र, ऊन, कौशेय ( रेशम ), दृङरल ८ वख ) एवं 
कमल चमडे ते वना; जिसमे वधन के रिषएडोरा उलाहो; 
मरी प्रकार सिया हुभा, पर्याक्च अन्तर मे उन का असुतर 
ख्गाकर शख रक्खे हए; शखाका से मुख वन्द कया जा सके 
पेखा उत्तम संचय वारा, शख कोश उत्तम हे । 
जोक का प्रयोग- 
भश ४ योजयेत्‌ 
जलोकसमस्तु सुखिनां रक्तलाबाय योजयेत्‌ । 
सुखी- सुकुमार प्रकृति चारे लेग से रक्तल्लाव के ल्यि 
जोक का उपयोग करे । 
सविष जेकिं क रक्तण तथा उनका निषेध- 
दु्टाम्बुमत्स्यमेकादिशवकोथमलोद्धवाः ॥ ३५॥ 
रक्ताः श्वेता भशं कृष्णाश्चपलाः स्थूलपिच्छिलाः | 
इन्द्रायुधविचित्रोध्वेराजयो रोमशाश्च ताः ॥३६॥ 
सविषा बजेयेत्‌- 
सविप जोक-दूषित जल, मदुकी, मेंडक भौर सापे 
शर्वो के स्ने से एवं उनके मल से उत्पन्न, काल, श्रेत, 
अतिकारी, चंचटः, स्थूर, पिच्छुल, दन्द धनुप के समान 
विचिन्र, ऊपर की ओर रेखा वाटी जौर कोम वारी जलोकायें 
विपैटी होती है-दनका उपयोग नहीं करना चाहिये । 
सविप जोक के प्रयोग से हानि तथा चिकिसा- 
--ताभिः करट पाकञ्यरधमाः | 
विपपित्ताल्नुत्का्यं तच्र- 
इनके कारण कण्डू, पाक, उवर ओर भ्रम होता है । इनके 
सिये विपनाद्यक, रक्तपित्तनाशक चिकित्सा करे । 
नि्रिप जोको के लन्तण- 
निवि, -युद्धाम्बुजाः पुनः ।| ३७ ॥ 
विपः शोवतप्याना चृता नीलोध्येराजयः। 
` छास्तन्वद्ध.यः किच्ि्पीतोद्राश्च याः ।८]) 


------ -~---~~--- 





-----~--------^ ~ ~~ 


शद्ध जरु मै उद्पन्न शोवाल क समान श्याववर्णं, गोर, 
नीरी उध्वं रेखा वाली, वरगद्‌ आदि की दारके समानरङ 
की पीष्वाटी, कोमल भङ्गोकी तथा ङु परे उद्रवारी 
जटटोका निर्विष हं । 
निर्विषो से मी व्यान्य जोक 
ता अप्यसम्यग्बमनात्‌ ्रततं च निपातनात्‌ 1, 
सीदन्तीः सलिलं प्रप्य र्तमत्ता इति स्यजेत्‌ ३६ 
ये निर्विष जोक भी दीक प्रकार चमनन करनेसे, ौर 
निरन्तर ख्गाते रहने से, जल मे पड़कर शिथिल हो जार्यै 
तो रक्त से मत्त हुई समन्षकर इनको छोड दे । 
जक उगाने की विधि- . 
अथेतरा निशाकरकयुक्तेऽम्भसि परिप्लुताः 
अवन्तिसोमे तक्रे वा पुनश्चाश्चासिता जले ॥ ४०॥ 
ल्ागयेद्‌धृतम्ररस्तन्यरक्तशखनिपातनैः । 
पिचन्तीरुच्तस्कन्धाश्छादयेन्मृदुबाससा ॥ ४१॥ 
परीक्ता के उपरान्त दूकरी (८ निदुंष्ट) जोक लगाये । 
इसके चयि जोक को हर्दीकर्क धुरे पानी मे, कांजीमेया 
तक्र सें बोकर (रखकर )-फिर शद्ध जरू मे सान्स्वना देकर 
स्थान पर लगाये । यदविनल्गे तषी, भिद्धी, दूष, रक्त 
एवं शख से पोद्धं कर र्गा दे । जव वह्‌ करथो को ऊँचा करे 
रक्त पी रही हो उसं समय उसे कोमल वख से ढाप देवे । 
जोक द्वारा दूषित रक्त का पहखे ग्रहण- 
सम्प्रक्ताद्‌ दुष्टशद्ध(सखाजलोका दुष्टशोणितम्‌ | 
आदत्ते प्रथमं हंसः क्षीरं क्षीरोदकादिव ॥ ४२ ॥ 
गुल्मार्थोविद्रधीन्‌ इष्ठवातरक्तगलामयान्‌ | 
ने्रहग्विषवीसर्पान्‌ शमयन्ति जलोकसः ।॥ १॥ ) 
जिस प्रकार दूध मिखेजर्मेसे हंसदूधको भल्गकर 
रेता हे; उसी प्रकार दूषित गौर शुद्ध रक्त के मिश्रणमेंसे 
जोक पहर दूपित रक्त को ग्रहण करती हे । । 
[ गुल्म, अङ्ग, विद्रधि, ङुष्ट वातरक्तं गररोग, नेत्ररोग 
विष एवं विस रोग जोक से अच्छे होते दै | । 
जोक को दुडाना ओर वमन कराना- 
द॑शस्य तोदे कण्डवां वा मोक्षयेत्‌ बामयेच ताम्‌ । 
पटुतैलाक्तवदनां श्लदेणकण्डनशषिताम्‌ ।। ४२॥ 
दृश मे चुभने की दर्द या कण्डू होने पर इनको अलग कर खे । 
उतारने पर इसको वमन कराये । इसके ल्य नमक ओर 
तैसे सुख को मले। अथवा चावरुकी भूसीया केसे 
इसको रगडे । [ कण्डनम्‌-तुपः; रुपिताम्‌-चचिताम्‌ |। 
वक्तव्य- यदि जोक स्वयंन उतरे तो उक्के मुख पर 
नमक का पानी छोड़ देवें । खींचकर न उतारे। 
रकतपान के वाद्‌ पुनः रक्तपान का निपेध- 
र्न्‌ स्कमदादुमूयः सप्ताहं ता न पातयेत्‌ | 
वमन करके रक्तमद्‌ से रक्ता करने के स्यि ६सक्तो खात 
दिन तकन गाये । 


द्भ्यायः २६] 


विद्योत्तिनौ-भाषारीकासहितम्‌ । 


ण्ड 





~-^~-~---------------~~~--~---~ -~~-~-~^~~---------~ 


जोक को खम्यग्मन कराने से राभ- 
पर्ववत्‌ पटुता वाच्यं सम्यग्बान्ते जलौकसाम्‌ 11४81 
भली प्रकार वसन होते पर जोक सें पहठे की भति चंच 
र्दा चौर टता जा जाती है । 
अतिवसनादि से जोक को रति-- 
ज्तमोऽतियोगन्दव्युवा दुवीन्ते स्तब्धता मदः | 

चमन ऊ अतिचोग से थकान या द्यु होती है! चरी 

भरकार बमन न होने सै डता या सद्‌ दोत्ता है! 
जोक को ल्य २ पालन का विधान- 
अन्यत्रान्यत्र ताः स्थाप्या घटे मत्लम्बुतर्भिणि \\४५॥ 
लालदिकोथनाश्चर्थ, सविषाः स्युस्तदन्वथात्‌ । - 
पाटनविधि--लारा-सूत्र-मल शी सदन से वचाने के 
च्यि इनको { सात्वं या पांच्वं दिन) उत्तम मिद्धी युक्त 
जक वाठे घडो सं वदरते रहना चाहिये । स्योकिं रला आदि 
के सिरूने से ये विषैरी हो जाती है! 
लशद्ध रक्त निकशने पर करत॑व्य- 
अद्ध खावयेद॑लान्‌ दसिदरिरुडमाक्िकैः ॥ ४६ ।! 
श्तधौताज्यपिचबस्ततो क्ेपाश्च शीतलाः। 

८ चौका प्रयोग के वाद्‌ भी ) अशुद्ध रक्त की सम्भावना 
होने पर हरदी, गुड ओर मषु से दंश को लावित्त करे । वाद्‌ 
में बतधौत ( अनेङ5 बार धोवे > घृतम सिये पिचु ख्गाये। 
अथवा ( सुरही, चन्दन, खख जादि ) शीतर वस्तुओ का 
रेष करे । 








दुष्टरक्त निकूकने से रभ- 
इ्टरक्तपगसनात्सयो रागदजां शमः ।। ४७ ॥ 
दूषित रक्त के निकलने से रक्तिमा ओर वेदना तुरन्त 
शास्त हौ जाती है । 
रोषं अशुद्ध त्तं को पुनः निकार्ना आवश्यक 
अदयुद्धं चक्तितं स्थानार्स्थितं रक्तं व्रणाशये । 
ठयम्लीभवेत्पयुषितं तस्सात्तत्छावयेत्पुनः ।। ४८ ॥! 
सपने स्थान से चरायमान इले अशुद्ध रक्त बगस्थान में 
सकने से पुषित होने परं अति्चय ईप से अम्क वन जाता 
है! इसलिये ( अगे दिन ) पुनः इसको निकाञे 1 
दपि रक्त मे जरू घटी शख का नियेष तथा प्रयोग-- 
युजञ्ज्यान्नालाुघटिका रक्ते पित्तेन दूषिते । 
ताखासनलसंयोगात्‌ युञ्ज्यान्तु कफबायुना ॥। ४६ ॥ 
पित्तसे दूषित रक्त मे अला या घटीयन्त्र सदं रतना 
चाहिये क्योकि इनमे अञ्चि का सम्बन्ध होता है किन्तु कफ 
सौर वायु से दूषित रक्त मे हुम्बी या घटीयन्त्र वरते 1 
दुपित रक्त सें ङ्ग दा का निपेध तथा प्रयोय-- 
कफेन दुरं रुधिरं न श्ृ्गेण बिनिरहैरेत्‌ । 
स्कननत्वात्‌ वात्तपित्ताभ्यां दुष्टं श्रङ्गेण निहरेत्‌ ॥५०॥ 
कषठसे दूषित रक्त को सींग से नहीं निकारना चाहिये; 








~~~ 





न्योकति यह जमा इजा होता है ज्जन्तु वायु-पित्त से दूपित 
रक्तको सींग से निकरे) 
मच्चानदिधि- 
गात्रे वद्धवोपरि दृढं रञ्ञ्या प्ट बा॒ समम्‌| 
सायुसन्ध्यस्थिममौणि त्यजन्‌ प्रच्छानमाचरेत्‌ ।\५१॥ 
अधोदेशप्रविदतैः पदैरपरिगामिभिः। 
न गाढघनति्ग्भिनं षदे पदमावरन्‌ ॥ ५२॥ 
प्रचछानेनेकदेशस्थं भ्रथितं जलजन्मसिः । 
दरेच्छु्ञदिमिः सु्मखरव्यापि श्षिराव्यधेः 1 ५३॥ 
विधि-पदने के स्थान से उपरअंगको रस्सीयापही 
से चतापू्॑क समान रूपमे वाध कर स्नायु-सन्धि-अस्थि 
जर मम को वचति हुए पदु ख्णाये 1 ये रेखायें निचरे भाग 
से आरम्भ करके ऊपर की ओर जाती इई होनी चाहिये जीर 
वेनतो वहु गहरी,न पासं पासन त्तिरदी होनी चाहिये! 
एक निशान पर दूसरा निशान नहीं करना चाहिये । एक 
देदा मेँ स्थित रक्त को पाने से वाहर करे! जमे इप्‌ रक्त को 
जोक से निकारे। सुक्ष-निश्चेतन रक्तको सींग जादिसे 
चाहर करे । सम्पू शरीर मे फेरे रक्त ( दूषित ) को हिरा- 
वेध से निकार । 
प्रच्छान आदि के जन्य प्रयोग~ 
प्रच्छानं पिण्डिते वा स्याद्वगढे जलौकसः। . 
तक्स्थेऽलाबुघटीश्ङ्गं शिरेव व्यापकेऽदनि ।४४। 
वातादिघाम वा श्रङ्गजलोकोलाुभिः कमात्‌) , 
अथवा पिण्डित रक्त में रपाह्ुना चादियै } अवगाद 
( गहरे ) रक्त मेँ जोक लगानी चादिये 1 त्वचा में स्थित दूषित 
रक्छ में तुम्बी, घटी या सींग वरतना चाहिये 1 सवं शरीर मे 
कौले दूषित रक्त में सिरवेध करना चादिये । 
अथवा-वात से दूषित रक्त को सींग से, पित्त से दूषित 
रक्त को जोक से; कफ से दूषित रक्त को तुम्बी से निकारे ! 
उष्ण घृत का सेचन- 
= न्ध 
खुताखजः प्रदेहाः शीठेः स्याद्वायुकोपतः ।। ५॥ 
सतोदक्ण्डूः शोफस्तं सर्पिषोष्येन सेचयेत्‌ ॥५५२।। 
इति श्रौययपतिसिंहरुप्तसूनुश्रीमद्ागभटविरचिता- 
यामष्राङ्गहदयसंहितायां सू्चस्थाने शखधि- 
धिनौम षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६॥ 
ररर 
जित ग्यक्ति का रक्तं निकाला गया है उसे श्लीतरू पदै 
आदिङेकारणवायुका प्रकोपद्ोनेसे तोद एवं कणडूयुक्त 
ज्लोए दो जाता है; उस प्र गरम धी से सिद्धन करे! 
दस भकार विद्योतिनी ठीका में सूरस्थान का शखविधि 
नामक्‌ द्ुञ्ीसवां ज्याय समाघ्ठ हुजा ॥ २६ ॥ 
=°०<-- 


अष्टाङ्गहदये सूत्रस्थानम्‌ 


[ सिराग्यधविधि- 








[ ऋं 
सावर ऽध्यायः 
अथातः सिराव्यधविधिसध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषेयः। 
अव इसके आगे सिराप्यधविधि नामक अध्यायका 
व्यास्यान करेगे-जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियो ने कहा था। 
शद्ध रक्त का लकण-~ 
मधुरं लवणं किञच्चिदेशीतोष्णमसंहतम्‌ । 
पदयन्द्रगोपहेमाविशशलोहितलोहितम्‌ ।) १॥ 
लोहितं प्रभवः शुद्ध, तनोस्तेनेव च स्थितिः । 
शुद्ध रक्त का रक्ण-शरीर का रक्त-मधुर, कुदं ख्वण 
रस; जशीतोष्ण ८ थोड़ा शीत-थोड़ा उष्ण ), तथा वरूप 
होता है । इसका रंग कमक ( कार )-वीरवहूटी-स्वणं-मेद- 
खरगोश इनके रक्त के समान लार होता हे । यह रक्त शरीर 
का उत्पत्तिकारण डे; रक्त से शरीर की स्थिति रहती हे 1 
वक्तव्य सुश्रुत मे रक्त को अनुष्णरीत कहा हे; यथा-- 
“भनुष्णशीतं मधुरं ग्धं रक्तं च वर्णतः! शोणितं गुर विं 
स्याद्‌ विदाहश्चास्य पित्तवत्‌ ॥' ( सु. सू. अ, २११७ ) 1 यहाँ 
पर कमल-स्वर्ण-वीरवहूटी की जो उपमा दी हे, वह भिन्न 
भिन्न रक्त की है; सव सनुप्यो के रक्त मे एक समान रारी 
नहीं होती । 
पित्तादि से रक्त का दूषित होना- 
तसिपत्तश्लेष्मलैः प्रायो दूष्यते- 
यह रक्त पित्तकारक ( प्तार-उप्ण-तीच्ण भादि ) तथा 
कफकारक (उडद तिरु आदि से) वस्तुओ से दूषित होता दै । 
दूषित रक्त से हानि- 
रते ततः॥ २॥ 
विसर्पविद्रधिप्लीहरुल्माभ्निसदनलञ्वरान्‌ । 
मुखनेत्रशिरोरोगसदवृडल्लवणास्यताः ॥ ३॥ 
ङ्ष्टवातासरपित्ताखकट्वम्लोद्विरणश्रमान्‌ । 
शीवोष्णसिग्धरूक्षायैरपकान्ताश्च ये गदाः ॥ ए ॥ 
सम्यक्साध्या न सिष्यनित ते च रक्तप्रकोपनाः। 
दूषित होने से-रक्त विसपं, विद्रधि, श्ठीहा, गुम, अभि. 
मन्व, उवर, सुखरोग, नेत्ररोग, शिरोरोय, मद्‌, प्यास, सुख 
मे वण रस, कुष्ट, वातरक्तं रक्तपित्त, कटु एवं जम्क उद्धार, 
श्रमः; तथा सीत्त-उष्ण-ज्लिग्ध-भादि (स्तम्भन, सवदन आदि) 
से भरी प्रकार चिकित्सा करने पर भी जो रोग सच्छे नहीं 
होते, वे भी रक्तप्रकोपजन्य हे 1 
विसर्पादि मे ्िराव्यध- 
तेष खावयितुं रकतसद्रिक्त व्यधयेस्सिराम्‌ ॥ ५॥ 
इन रोगो मं उल्वण रक्त को निकालने के ख्यिसिराका 
वेघन करना ष्वाहिये । 
सिराचेध के सयोग्य रोगी- 


न 
र्लपोडशातीतसपत्यव्दस्तादजाम्‌ । 





अस्िग्धास्वेदितात्यथस्वेदितानिलरोगिणाम्‌।। ६॥ 
गर्भिणीदुतिकाजीणेपित्ताख्श्ासकासिनाम्‌ । 
अतीसारोदरच्छर्दिपाण्डस्बा्गशोफिनाप्‌ 
खेहपोते प्रयुक्तेषु तथा पच्चु कमेषु । 
नायन्वितां सिरां विध्येन्न तियंङ्नाप्यतुत्थिताम्‌ ॥५5॥ 
नातिशीतोष्णवाताभ्रेष्वन्यत्रात्ययिकाद्रदात्‌ 1 
सिरावेध का निषेध-सोरह वषं से कम ौर सत्तर वपं 
से अधिक्‌ जायु सँ जिनका रक्त निकर गया हो; जिनका 
स्नेहन न ज्या हो, जिनका स्वेदन न हुआ हो, जिनको बहुत 
स्वेद किया हो, वातरोगि्यो को, गर्भवती, सूतिका, अजीर्ण 
रक्तपित्त, श्वास, कास, अतिसार; उदर, वमन, पाण्डु ओौर 
सवह्भशोफ रोगों से पीडित से स्नेह पान करने पर एवं वमन- 
विरेचनादि पञ्च कं करिये जने पर सिरदेध नहीं करना 
चाहिये । पिना वौधक्रर नियस्त्रित किए, तिरद्वी उदी ओौर 
जो किरा उदी (उभरी) नह्ये उसका वेधन न करे। 
अतिशीत या अति उष्ण कारुमे, अति वायुर चलने मै, 
वादरखों के होने पर, बिना आत्ययिक रोग के ( रोहिणी आदि 
आत्ययिक रोगो को छोड़ कर) सरवे न करे ¡ [अात्ययिक 
रोगों सें शीतः, उष्ण, बृष्टि का योग्य प्रतिकार करके तिरा 
वेधन करे ] 
रोगानुसार सिरावेध के स्थान- 
शिरोनेत्रविकरेषु ललाय्यां मोक्षयेत्सिराम्‌ ॥ ६ ॥ 
अपाङ्गयायुपनास्यां वा कर्णरोगेषु कणेजाम्‌ | 
नासारोगेषु नासामे स्थितां नासाललाटयोः ॥ १०॥ 
पीनसे- 
शिरोरोग एवं नेत्रयोगो सं रुकाट की सिराकां जथवा 
अ्पांग प्रदे की यानासा के समीपकी सिरा का वेधन करे। 
कणं रोगों में कणं के समीप की सिरा का वेधन करे 1 
नासारोगों में नसाके अग्रभाग मे स्थित सिराका 
वेधन क्रे । पीनषमें नासा मौर र्काटके मध्यकी सिरा 
का वेधन्‌ करना चाहिये 1 
--युखरोरेपु जिहोघदुतालगाः। 
जवृध्वं्न्थिषु ओीवाकणशद्कशिरःधिताः ।॥ ११॥ 
उरोपाङ्गतलाटस्था उन्सदे- 
सुख सगो में जह्याः ष्ट, हु गर ताद मेँ जाने वारी 
सिरा का वेधन करना चाहिये) ज से उपर की अन्धियों 
मे मरीवा, कान, शेख जर सिर मे जाधित सिरा का वेधन 
करना चाहिये 1 
उन्माद रोग सं-वक्, अपाङ्ग ओर रला से स्थित सिरा 
का वेधन करना चाहिये 1 


11] 


--ऽपस्मरृतौ पुनः| 
दसन्धो समस्ते वा शिरां भूम्यगामिनीम्‌ ॥ १२॥ 
विद्रधौ पासे च पाश्वकक्षास्तनान्तरे। 
सपस्मार मे-हनुसन्धि से स्थित; जथवा सम्पूर्णं हु की 


ध्यायः ६७ ] विोतिनी-साषादीकासहितम्‌ ।, ९४९ 
विरा को ( कही भी ), या अवो के सध्य मे जाने वाली सिरा | अभितापातपस्विन्नो जानूचासनसेस्थितः ॥! १६ ॥ 
कावेधन रे! ८१ खदुपट्ात्तकेशान्ते जाचुस्धापिततषूपेरः । 
विद्रधि ( उरोगद्धि ) ओर पाशद्ुरू ल -पाच्स्य चा | सुष्टिस्यां वखगसोभ्यां सन्ये गाढं निषीडयेत्‌ ।। २० । 
कटा त स्थित सिरा का देधन करे। ३ दन्तभ्रपीडनोत्कासगण्डाष्सानानि चाचरेत्‌ । 
व स ।९५। | पृष्ठतो यन्त्रयेदेनं वस्मावेष्येन्नरः ॥ २९॥ 
स व स त ॥ श्भा कन्धरायां परिष्िप्य न्यस्यान्तवीसतजलीप्‌ 
शकट ९ ठ लग 51 `: | एषोऽन्त्युखवज्योनां सिराणां यन्ने बिधिः । २२ ॥ 
- तृतीयक ज्वर मै स्कन्धो क वीच मे स्थित सिरा का तथा | सिराव्यध विधि-सेगी के सरीर का जेहन छरा, 
चतुर्थ जवर से स्कन्धो के नीचे ( किसी एक पाश्च की >) सिरा | जख खण्ड, पानी, सेह आदि आवश्यक सब साधनों 
का वेघन रे ! | को तैयार करके, चै, वरूवान रोगी को स्वस्ति वाचन 
शलयुक्त प्रवाहिका से कटि से देः ओंगुरू दूर स्थित सिरा | करके; ल्लिरध रख युक्त अन्न के साथ अतिभोजन' 
का देधन करना चाहिये ! ( यवामू-पेया आदि) दे कर अ्षिया भूष से पक्षीना 
सुक्र ओर मेहन के रोगो से-सेहन की सिरा का बेधन | राक्र घुटनों के चरादर ऊचे आसन पर बिठा दैवे। किर 
करे । ररूगण्डरोग मे ऊर की सिरा का वधल करे । सोगीके सिरको कोसरु वससे बालके मान्तको बौध 
गृध्रस्यां जासुनोऽधस्तादूष्वं वा चतुरङ्खले । कर पकड़ये ! रोगी की कोहनी को घुटने पर रखदा दे, 
इन्दरबस्तेरधोऽपच्यः व्वङ्कुले चतुरङ्के । ९५ ॥ चख को सुधी मे दवा रुर उससे रोगी सी मन्यां को जोर 
उख्वं गुल्फस्य सक्थ्यतौ, तथा करेषु कशीषके। से देच द्दाये | ६ श दोतों ५ सासता, गार 
व ुकाना, आष्मान ( वेर एूलखाना ) आदि कराए । दूसरा 
ड रिष मीवा मे वख को डालकर दोनो करा मे से निकार 
गृध्रस्यासिव विश्वाच्याम्‌-- कर पीठ मे ङे जाकर वाम अगुरौ को वीच स रख कर पकडे । 
युध्रसी सग से घुटने से चार अंगु नीते अथवा घुटने से | यद यन्त्रण विधि सुख के अन्दर की सिराओं फो छोड़ कर 
चार अंगु ऊपर स्थित सिरा का देधन करे ! 


शेष अन्य सिरा के खयि हे । 
अपचोरोग से-इन्द्रवस्तिममे के दो अंरुरु नीचे सिरा सिरा क्ती उत्थापन दिधि-- 
कावेधन्‌ करे! 


व ततो सध्यमयाऽङ्ुल्या वेयोऽङ्ुविसुक्तया । 
र त € संग )की ९ स त क्ो््क शीषक रोग मे | ताडयेत्‌ उत्थितां ज्ञात्वा स्पशोद्राऽङुश्ठपीडने :|} ९३॥ 
इ व ६ त ङजायो लष्एयेन्सभ्ये चासहस्तगुहीतया । 
3 थ 3 1 २ र ध ५ ५ 
कण्टक तथा चिप्परोय से, किम समं के दो अगुरु ऊपर सिरा फलोदेशे सि्कसप सिराः त सोक्येत्‌ ॥ २४ ॥ 
ऽन २ ताडयन्‌ पीडयंश्िनां मिभ्येद्‌ नरीहिश्खेन तु] 
रिश्वाची रोय मे-गधसी की भीति सिराकादेधन करे। कषर वेय संगूडे से पुड्‌ कर दके से छोडी हुई चास 
वक्तन्य--अरुणदत्त की सान्यता हे कि प्ृधरसीभरोक्ता सिरां | हाथ की सभ्यसांगुङि से सिरा पर पोट करे! स्पशं दारा युए 
विध्येदः--अथाव्‌ गृभ्रसी मे कह सिरा का वेधत करे ! परन्तु गूढे से दबाकर उरी हुड सिरा को जान कर्‌--वास हाय से 
यहाँ पर विश्वाची रोग दहाधकाङैः इसख्िये गृधसी की भाति फलू ८ नोक 2 क्ते त 999 इई भरिका से-- 
वाहु कीषिराका(कूपेरकेदो चार अंगुरू नीचे या उपर) सिरा के मध्य भाग से ( जहा पर वेन करते का निश्चय हो 
वेत वय वसं वहं सिरा पर करे-भोर इसी प्रकार हाथ को 
त 1 स हिरुते हुए धिरा का सोरण रे । इस सिरा पर कुषटरिका 
चिरादशेन के अभावसें ४६ तिराका वेधन सेया मध्यंमायुकि से चोट करता रहे मौर अंगूर सै सिरा 
# ० त्लनामदरोने ॥ ९७ । | दो दवाता रहै-जिससे रक्त भली प्रकार दहै! सिरा का 
9 ॥ क उ्यधयेत्‌ सिराम्‌ । वधन त्रीदिमुख से करना चाहिये 1? 
करु ¶ (यदि सेय चा अन्य कारणसे) दिखा 
५ व स व स १ ९. रऽा्प्रतिमोजिततः-पततिमोलन-एमनादि शोधने के पूं 
व या पश्चाद्‌ जो भोजन दिषा जाता रै उते पत्तिभोलन कते है! 
सिरे (चन्द्र) देमाद्ि के मतसे पत्ति शम्य का मात्र स्थं है इत्ते केवल 
इ रेष के वो क स्र्पक्िग्ध र्त्त भोजन के सिपि दे 1 
थ्‌ धतुः सज्लस पकरणो बली ॥ १८ ॥ २. य सिरावेधविभि मे कुठारिका भौर भोदिसुख दो ससो 
कृतस्वस्त्ययनः सिरधरसान्नप्रतिभोजितः 1 का उपयोग वणित है उसका तात्प यह्‌ है कि मिष मसर 
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श्रच्यायः २७ ] 
सागारधूमलवणतेलेदहयाच्छिराखुखम्‌ । 
सम्यक्भ्वरृ्ते कोष्णेन तैलेन लवणेन च ।। ३५॥) 
रक्त के टीक्‌ प्रार्‌ न वहने पर्‌ त्रिकटु, वेश्च (वायविडंगे) 
हरदी, तगर, घर का धुर्यौ, नमक ओर सै इनसे सिरा ॐ 
सुख परलेपकरे 1 भरी प्रका रक्त वहने पर सिरायुख पर 
सुदाते इए गरम तैर मेँ नमक मिलाकर खेप करे 1 
दूषित रक्त का प्रथम सराव- 
अग्रे खवति दुष्टां कुपुम्भादिव पीति 
रक्ता सें पटे दूषित रक्तं आतादै जीर फिर शुद्ध 
रक्त आता है, जिस प्रकार ऊसुम्भ समेंसे पहर पीलारेग 
लाता हे) शिर खार रंग'जात्ता है 1 
णद्ध रक्त साव का निषेध- 
सस्यक्सत्वा स्व्यं निपच्छद्धं तदिति नरे ५२० 
८ सम्यक्‌ बेधन के वादु ) भी प्रकार बहकर ओ र्त 
स्वयं रुक जाये वह णुद रक्त हे ओर उते फिर न निकाङे। 
दामे कतन्य- 
यन्त्रं विघुच्य सूच्छयां वीजिते व्यजनैः पुनः। 
सावयेन्पूच्छेत्ति पुनस्तपरे्यस्त्यहष्पि वा ॥ ३६ ॥ 
रक्तलावमे रोगी को मूच्छ जा जाग्र तो यन्त्र (वन्धन) 
को छोड कर पंखोसे हवा करने के वाद्‌ पुनः सखावण करे । 
भिरभी यदि मूर्च्टजाजायतो उस दिन पुनः रक्तलाव 
नक्र; अपितु दृष्ठरे दिन या त्तीषरे दिन करे! 
वातादि दूषित रक्त के रुरण-- 
वात्ताच्छः्ावारणं रूं वेगखाञ्यच्छफेनिलम्‌ । 
पित्तात्‌ पीतासितं विलमस्कन्यौष्ए्यास्सचन्द्रिकम्‌५० 
कफात्‌ ज्लिग्धमश्नक्पाप्डु दन्तुमसिद्धिलं घनम्‌ । 
संसष्रलिङ्गं संसगौत्‌ त्रिदोषं मलिनाविलम्‌ ॥ ४१॥ 
वायु के कारण रन्त--श्याव-अरण वण, सक्त, वेगे से 
वहने वारा, निर्मङ जौर ज्ञागदार होता 
वित्त के कारण रक्त-पीरा-काखा, आमगस्धि) न जने 
वाखा, गरम सौर चन्द्रिका युक्त दोत्ता है । 
कफ़ के कारण रक्त-खिरध, पाण्डुवणं, रेशदार, पिच्छ 
जर घट ( गाढ़ा ) होता दे) 
दोदोर्पोके भिख्नेसे दो दोर्षोके कचर्णो वारा रौर 
तीनो दोर्षो ॐ मिर्ने से मेखा जौर घट होता डे । 
अयुद्ध रक्तखाव का भ्रमाण~ 
अश्या बलन।प्यछ् न भ्रस्यस्छानर्यत्परम्‌ । 
अ{तद्ता {ई ग्रद्युः स्यद्यारुणा वा रलासयाः ।४२। 
वरूवाच्‌ मनुप्य म भी जशुद्ध रक्त एक प्रस्थ (रक्त मोष 
स-खादे तेरह परू) से अधिक नहीं निकाखना चाहिये ! 
क्योकि अधिक रक्ता से खष्यु होती डे; या भयानक बात 
रोग होते दह । 
जधिक रक्तखाव स कर्तव्य-- 
तत्राभ्यङ्गरसश्चीररक्तपानानि भैपजप्र्‌ 1 
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जतिशय रक्खाव सं-जभ्यङ्ग, मांसरस, दूध ओर रक्त 
पान ये ओषध ह 
ˆ रक्तखाव के पश्चात्‌ कर्तन्य- 
खते रक्ते शनेयन्व्रमपनीय हिमाम्बुना ॥ ४३॥ 
प्रश्रास्य तेलप्लोताक्तं बन्धनीयं सिराय्रुखम्‌ । 
पश्चात्‌ कर्म--रक्तं के निकर ज्ञने पर धीरे से यन्तरको 
हय कर वप जैसे शीतल जर से धोकर; धिरामुख पर तैख 
से भीगा वख रखकर वथ देना चाहिये । 
अशुद्धं रक्तं का पुनः सावण-- 
अञुद्धं खवयेद्धूयः सायमहचपरेऽपि वा ॥ ४४ ॥ 
)पस्कृतदेहस्य पष्छाद्रा भ्शदूषितप्‌ । 
यदि रक्त फिर भी अश्ृद्ध रहादोतो खायंकारुमंया 
दूरे दिन पुः रक्त निके! यदि र्ठ बहुत द्रूष्दिद्धेवो 
पुनः सेह षे शरीर को भाषित करफे पन्द्रह दिन पीड रक्त 
सोच्तण करे! 
अधिक रक्तलाव का निषेध-- 
किञ्चिद्धि गये दुष्टासे नैव रोगोऽदिवतते । ४५॥ 
सन्नेपमप्यतो धायं न चारिष्तिमाचरेन्‌ | 
याकि थोड्ा-सा भी अशुद्ध रक्तरह जाय तो रोग 
चिकित्सा विधि से द्टता नर्ही-जर्थात्‌ चिकित्सा से साध्य 
हो जात्ता है । इसलिये थोडे दोप वारे रक्तकोरोकदेनाही 
उत्तम ठै, परन्तु रक्त का अतिद्लाव उत्तम नहीं । 
शेष दूपित रक्त में कतत॑न्य-- 
रेच्छङ्गादिमिः रोषं प्रसादमथवा नयेत्‌ । ४६ ॥ 
शीतोपचारपित्ताख्क्रियाड्ुद्धिविशोषणेः 1 
ट्र स्कमनुद्रिक्तमेवमेव प्रसादयेत्‌ ।॥ ४७ ॥ 
सिरघेध से वचे दूषित रक्तको खींग, तुम्बी, परस्छान 
आदि से निकारे थना शछ्ीतोपचार, रक्तपित्त चिकिर्सा, 
वमन-विरेचनादि शुद्धि ओर लधन आदि शोषण उपायसे 
दुषित रक्तको निम करे । दसी प्रकार प्रवृद्ध (मात्रां 
न वदे) रक्तको भीनिमर करे 
रक्तखाव नहीं सकने पर स्तम्भनी क्रिया का विधान- 
रक्ते त्वतिति श्िप्रं स्तम्भनीमाचरेत्कियाम्‌ । 
र प्रप्रयङ्कपत्तङ्गमाषयद्र-याहुगरकि 1} ४८ | 
मृस्कपालाञ्जनश्चौ सषीक्षीरिलगङ्कर । 
विचूणेयेदु व्रणमुखं पद्यकादिदिमं पिवेत्‌ । ४६॥ 
तामेव वा सियं विध्येव्यधात्तस्मादनन्तरम्‌ | 
सिरं बा खरितं ददेत्तप्रश्लाकया ॥ ५०॥ 
वहता इञा रक्त वन्द न हो तो तुरन्त स्तम्भन चिक्रिस्सा 
आरम्भ करे ! इसके स्वि- 
खोध, प्रियङ्कु, पत्तंग, सुख्टरी, उडद, मेर, सिदही, टीकरा, 
सुरमा, जल्सी या सन की राख, चरगद्‌ आदि की छार एवं 
कोपर इनके चूण को नण के सुख पर चिडके जर पद्यकादि 
रगकाक्राथ { ग्रीत) पीने ऊो दैवे) पह वेधन के ऊपर 
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पिर उसी सिरा का वेधन करे; जथवा गरम की हुदै शलाका | 


से सिरामुख को तुरन्त जला देवे । 


1 
वक्तन्य--रक्त के अतिखावसे वायुका प्रकोप होता देः, 
उसकी चिकित्सा आवश्य है, यथा--शधवातु्तथात्‌ सुते रक्ते ' 


मन्दः सञ्जायतेऽनलः । पवनश्च परं कोपं याति तस्मात्‌ 
प्रयलतः॥ तं नातिरीतैरुषुभि; लिग्धैः शोणितवधैनेः। 
ईपदग्केरनर्टेर्वा भोजनैः सञुपाचरेत्‌ ॥ (सु. सू. अ. 
१५।३२७-३८ ) । रक्त पीने के सिये एण, हरिण; रशा, महिष 
ओर वराह का देना चाहिये । 
रक्तखाव ऊे पश्चात्‌ कतैव्य- 
उन्मागगा यन्तरनिपीडनेन 
स्वस्थानमायान्ति पुनने यावत्‌ । 
दोषाः प्रदुष्टा रुधिरं परपन्ना- 
स्तावद्धिताहारविहास्भाक्‌ स्यात्‌ । ५१९॥ 
य॑न्न के द्वाव के कारण च्चपते स्वाभाविक मामं को छड 
कर दृक्तरे मागं से परे हुए तथा दूषित एवं रक्त सें आये 
दोष जब तकं अपने स्वाभाविक स्थान पर न आ जायें तव 
तक हितकारी आहार एवं विहार का सेवन करे । 
अचिरक्ता की जआवश्यकता- 
नात्युष्णशीतं लघु दीपनीयं 
रक्तेऽपनीते हितमन्नपानम्‌। 
तदा शरीरं हनवस्थितास- 
गभि्विशोषादिति रक्टितव्यः ॥ ५२ ॥ 
पभ्य-रक्तं के निकालने के पीद्धैनतो बहुत उष्ण, न 
चहुत शीतर खान-पान उत्तम है, खान-पान रघु जौर अश्नि- 
दीपक होना चाहिये । वर्योकि इस समय शरीर के धातु ओर 


दोष अस्थिर ( चलायमान ) होते है, इस समय रक्त तथा , 


अभ्रिकी विलेप रूपसे रद्वा करनी चाहिये 
विश॒द्धरक्तं वारे पुरुष के रूत्ण-- 
प्रसन्नवर्णेन्द्रियमिन्द्रियाथौ- 
निच्छन्तमव्याहतपक्कृवेगम्‌ । 
सुखान्वितं पुष्टििलोपपन्नं 
विशुद्धरक्तं पुरुषं वदन्ति ॥ ५३॥ 
इति श्रीवेयपतिसिहरप्तसूरश्रीमद्राग्भटबिरचिता- 
यामष्टाङ्हृदयसंहितायां सूत्रस्थाने शिराव्यध- 
विधिम सप्रविशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 
=~~०0न्ज्द००~~ 
दिशदरक्त का रुरण-जिसङे वणं मौर इन्दिर्या निर्मर 
हो, इन्धिर्यो के विष्यो मे जिसे कामना हो, जाव्राभि दी 
शक्ति अव्याहत हो, आरोग्य से युक्त, पुष्टि एवं चर से सम्पन्न 
पुरुप को विश॒द्ध रक्त वाटा कहते है । 
इस प्रकार वियोतिनी टीका मे सूत्रस्थान का शिराव्यध. 
विधि नामक सतताईृसर्वौ अध्याय समाष्ठ इजा ॥ २७॥ 
[~ ~ 
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अष्टाविरातितमो ऽध्यायः 


अथातः शाल्याहरणबिधिसध्यायं व्याख्यास्यामः 
इति ह्‌ स्माहुरात्रेयादयो महषेयः। 
अव इसके आगे शल्य आहरण विधि नामक अध्याय का 
व्याख्यान करगे, जेसा कि आत्रेय जादि महपिरयो ने कहा था । 
॥ स्यो की पच गति्या- ॥ 
वक्रज्‌(तययूध्वाधः शतस्याना पञ्ववा गतिः | 
श्यो की गति पच प्रकार से होती है--वक्रं (टेदी), 
ऋजु ( सीधी ), तिक्‌ ( तिरी ), उर्व (ऊपर ) ओर 
अधः ( नीचे)। [शल्य का -ररण--श्ारीरावाधकरं 
शत्यम्‌ )' सुश्रुत. सू. अ, २६] 
अन्तःशर्यज्ञान विधि- 
ध्यासं शोफरजावन्तं खधन्तं शोणितं सुः ॥ १॥ 
अभ्युदरतं बुट्‌बुदबसिटिकोपचतं रणम्‌ । 
म्रदुमांसं च जानीयादन्तःशल्यं समासतः ।। २ ॥ 
अन्तःशस्य के रुरण--इ्याम वणं, शोफ ओर पीडा युक्तः 
वार-वारं रक्त को बहाने बारे; चार्यो भोरसे उपर को उठा; 
बुरे के समान छरोदी-दोरी पिटिका से भरे तथा कोमल 
मांस वारे बण को संकेप मे शययुक्तं समक्तना चाहिये 1 
त्वमात तथा मांसगत शर्य का रुरण-- 
विशेषास्मगते शल्ये विबणैः कटिनायतः । 
शोफो भवति मांसस्थे चोषः शोफो पिवद्धंते ॥ ३॥ 
पीडनाक्षमता पाकः शल्यमागो न रोहति । 
विरोष कर त्वरगत दास्य भे विवर्णता रहती है; शोफ 
कथिन एवं फैरा होता है। मांसस्थित शल्य मे चोप 
(जरन ) होता है सौर शोफ वदता हे; दवाने पर असहि- 
ष्णुता ओर पाक होता है भौर शरयमा्ं भरता नहीं । 
[ चोष-सब अंगो भें होने वारा, बेचेनी करनेवाला, तीब दाह 
चोप कहराता है ] 1 
पेशी-स्नायु-सिरागत शल्य का रक्षण-- 
पेश्यन्तरगते मांसमप्रा्तवच्छरयथं बिना । £ ॥ 
आच्तेपः स्ञायुजालस्य संरम्भस्तस्भवेदनाः। 
खाये दुरं चेतत्‌ सिराध्मानं सिराश्िते ॥ ५॥ 
शल्य रे पेश्षी मे होने पर-मांसस्थ शस्य की भति सव 
छक्तण ह्येते हे; परन्तु सूजन नहीं होती । सनायु में शल्य होने 
पर-आ्तेप, ज्ायुजार मे रोभ, जडता ओर वेदना होती है 
जौर यह शल्य कषिनाई से निकक्ता है । सिरा मे जारित 
श्यस्य मे सिरा म जाध्मान ( वायु से भरना > होता हे 1 
खोतोगत्त शस्य का रकतण- 
स्वकर्मगुणहानिः स्यारघोतसां स्रोतसि स्थिते । 
खोतो में शर्य होने पर उस स्रोत के कमं एवं गुणो की 
हानि होती ह। 
धमनीगत शल्य का ल्रण- 


धमनीस्थेऽनिलो रक्तं फनयुक्तमुदीरयेत्‌ ॥। ६॥ 


श्रध्यायः २८ ] 
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नियोति शब्दवान्‌ स्याच हृल्लासः साङ्गवेदनः। 
धमनी सें शस्य होने पर चायु क्षागदार रक्तको बाहर 
प्रेरित करती है भौर खच्द ऊ साथ वायु बाहर आती हे; रोगी 
को ह्लास तथा अंगो सें वेदना होती है ! 
अस्थिसन्धिगत्त शरस्य का छक्ण-- 
सङ्घो बल्वानस्थिसन्धिभाप्रेऽस्थिपूणेता ॥ ° ॥ 
(। 
नैकरूपा रजोऽस्थिस्थे शोफः-- 
अस्थि सन्धि रे दाल्य होने पर वर्वान सोभ होता है 
ओर अस्थि भरी अनुभव होती है । अस्थिर शस्य होने पर 
नाना प्रकार की (मस्र, रूण, सृदित, पिचित, पीडित आदि) 
वेदनां होती हैँ भौर सूजन होती हे । 
सन्धिगत शल्य का सत्तण-- 
--तद्टश्च सन्धिगे । 
चेष्टानिवरत्तिश्च भवेत्‌-- 
सन्धिगत शल्य मँ ( भस्थिसन्धि से जन्य सन्धियो म ) 
अस्थिगरत शल्य के छक्षण तथा चे्ाकान होना छ्तण 
होता हे) 
कोष्ठगत शर्य का रुर्ण-- 
--जारोपः कोएठसंश्रिते 1 ८ ॥ 
आनादोऽन्नशक्ृन्मूत्दशैनं च ब्रणानने 
कोष्ट मँ आधित शल्य मे--अयोप, आनाह तथा बण के 
सुख से ( भिन्न जवयव के अनुसार >) अन्न, मक ओर मूत्र का 
ददन ८ निकरना > होता हे । 
न -मर्मगत शद्य्‌ का रूक्तण-- 
विय्यानपभेगत्तं शल्यं ममंविद्धोपलक्षणैः । ६॥ 
मर्मगत शर्य को म्म ऊ विद्ध होने क रुकणो से 
पहचानना चाहिये । [ मम के विद्ध होने के लक्तषण-देदपरसुि- 
गंता सम्मोहः शीतकामिवा ! स्वेदो मूच्छ वमिः श्वासो 
मम॑विद्धस्य रूकणम्‌ ॥ ] 
त्वगादिस्थ शस्यज्ञान के जन्य उपाय-- 
यथास्वं च परिखावेस्वगादिषु विभावयेत्‌ । 
स्वेचा आदि से स्थित शल्य को उने अपने-जपने खा 
से भी पहचाने [ यथा-त्वग्गत मे रसीकाः सिरादिगत मे रक्त, 
अस्थिरात में मन्ता का साव होता दै]! 
शल्य का रोहणादि-~ 
र्यते छद्धेदानामचुलतो मस्थिततं तु तत्‌ ।। १०॥ 
चमन-विरेचादि से ( या स्वभावतः ) शुद्ध शरीर चाछे 
पुरूषो मै अनुरोम रूप मे स्थित शल्य स्वयसेव भरा इजा 
भरतीत होता हे ( नत दा र (वासन मरवा मदी) भरता नदय ) ।* 


२. जव कमी इच्य मे संक्रमण का सम्बन्ध नहीं होता जिसे 
अग्नी में महेष्टिक फारेन वाडीज (छु ए0प्प 10०९165) 
केदते दै-तथा रोगी का शरीर भो शुद्ध अाद्‌ स्वस्थ भौर सेगक्षम 
रदतादहैतो रव्य के चार्यो भोर रोहण धातु बन जाती है सौर 
वह्‌ शास्य विना करिप्ती कष्ट कै धावु मँ खोन पड़ा रदता ह 1 किन्तु 
उत्तनक कारण या अनुकूल परिस्थिति मँ पुनः सोथ, पराक आदि 
दारा क्ष देता दै। रते दी धिपे इ दर्स्यो को प्नगदात्य' वदते है! 

२० अ छ 





खड जन्तःश्षद्य से भी पुनः पीडा 
दोषकठोपाभिधातादिक्षोमाद्‌ भूयोऽपि बाधते । 
दोषके प्रकोपसे या चोट आविके टगनेसे उसन्न विक्ोभ 
के कारण बह ( रुद ) शर्य पुनः पीडा करने कगता दै । 
खद्नश दारय का जान-- „„ 
त्वडनष्टे यत्र तत्र स्युरभ्यङ्गस्वेदमदनेः ।। ११॥। 
रागरुग्दाहसेरम्भा यत्र चाज्यं विलीयते । 
आशु ञयुभ्यति लेपो वा तत्स्थानं शल्यवद्देत्‌ | १२॥ 
त्वचा आदिमे शल्यनष्टहे (पादो) तो अभ्यंग, 
स्वेदन या मर्दन करने से जह पर ङारिमि, वेदना, दाह या 
सूजन का अनुभव हो; भौर जहौ पर स्गाया इभा घी पिधर 
जाये; भथवा जर्हौ का खेप जरुदी सुख जाये; उस स्थान को 
शल्य से युक्त समञ्चना चाहिये । 
मांस में नष्ट शदय का न~ 
मांसप्रणष्टं संशद्धया कथनाच्छूलथतां गतम्‌ । 
क्षोभाद्रागादिभिः शस्यं लक्षयेत्‌- 
मांखमें नष्ट शस्यको वमन जदि शुद्धि के द्वारा रोगी 
केक्राहो जानेस ढीरे इषु शस्य द्वारा होने वाठ विक्तोभ, 
र (न आदि से ज्ञाने! न 
द द्ररय का कान 
^ - तदेव च ॥ १३॥ 
पे्यस्थिसन्धिको्ठेषु नष्टम्‌-- 
पेशी, अस्थि, सन्धि ओर कोष्ट मे चिषे शस्यको मासमे 
दिपे शस्य की भोति पहचाने 1 
अस्थिर्यो मँ नष्ट शस्य का क्षान- 
--अस्थिषु लक्षयेत्‌ । 
अस्थ्रामभ्यञ्जनस्वेदबन्धपीडनमर्द॑नेः ॥ १४ ॥ 
अस्थिमरं चिषे शर्य को जस्थियों के अभ्यंग, स्वेदन, 
वन्धन, पीडन ओर मदन से होने वा तोभ पीड़ा जादिसे 
पहचाने। 
सन्धियो में नष्ट शल्य का छान- 
प्रसारणाञ्ख्चनत्तः सन्धिनष्टं तथाऽस्थिषत्‌ । 
सन्धिमे नष्ट शल्य रो प्रसारण एवं संकोचन तथा 
भभ्यंग-स्वेदन आदि से वथा अस्थि नष्ट शस्य की माति 


पटचाने 1 
सयु सिरादि में न्ट शत्य का ्ान- 


नष्टे सायुशिराखोतोधमनीष्बतमे पथि ॥ १५॥ 

अश्वयुक्तं रथं खण्डवक्रमारोप्य रोगिणम्‌ | 

शीघ्रं नयेत्ततस्तस्य संरम्माच्छल्यमादिशेत्‌॥ १६॥ 

खाय, शिरा, खोत्त एवं धमनी सँ चिपे शय को पट चा- 
ननेके खयि रोगीको ट्टे पिये चारे रथ पर विटाकर विषम 
मारं मे-षोदधो दवारा तेजी से ठे ज्ञाये ! इस प्रकार रे जनेखे 
उखे जहौ पर श्षोथ; या विम हो, बहौ शस्य समक्षे 1 
म्भ म नष्ट शस्य की पृथक्‌ अयुक्ति का देतु-- 
ममेनष् प्रथनं तेषां मां सादिसंश्यात्‌ । 





समो से न्ट चस्य के र्तण जरुग नहीं कहै, क्योकि मम॑ 
मां सिराःलायु जदि से प्रथक्‌ नहीं है ( इसल्यि इन से 


ही ममं के कक्तण भी समक्षना 1) 
नष्ट शल्य का सामान्य नान 
सामान्येन सशल्यं क्षोभिस्या क्रियया सर्क्‌1\१७॥ 
सामान्यतः विक्तेभ वारी क्रिया से जिस स्थान पर 
वेदना दो उस स्थान को शरययुक्त समश्तना ष्वाहिये 1 
चरणाृति से शस्याङ्ति का जान-- 
ब्त प्रथु चुष्को्णं त्रिपुटं च समासतः। 
अदृश्यशल्यसंस्थानिं ्रणाकृस्या विभावयेत्‌ ॥ १८॥ 
संरेप से शरय-गोर, चिपटा, चौकोर या त्रिकोण होता 
ह \ अर्य धार्य के जकार को व्रण की आक्रति से जाने} 
शस्याकर्षण के उपाय- 
तेषामाहरणोपायौ प्रति्लोमायु्लोमकौ ! 
अवोचौनपराचीने निहेरेत्द्विपर्ययात्‌ ॥ १६॥ 
सुखाहाय यत्तश्छिस्वा ततस्तिर्थगरतं हरेत्‌ ! 
शर्य को निकालने के उपाय~-प्रतिखोम लाना भौर 
अलुखोम काना हे । [ शरीर मे जाने के मार्थं से विपरीत माम 
से काना प्रतिलोम (पी की भोर खच रेना) भौर शरीर के 
भन्द्र्‌ जाने के मागं से दी निकार्ना ( जिस दिशा मे शस्य 
घुसा हं उसी दिशामें उसे ओर बाकर दूखरी रसे 
निकारना > अबुरोम हे ] । 
अर्वाचीन रूप से गया हो उसे प्रतिरोम गति खे जहर 
निकाटे, प्रतिलोम को अर्वाचीन राति से निकारे। (हेमाद्धि 
के अनुसार-अर्वाचीन-अधोगत--दससे विपरीत ऊर्ध्वगति 
से निकरे । पराचीन ऊध्वं गति-इससे विपरीत अधोगति 
से निकाले 1 उध्वं निर्हरण का नाम भर्तिरोम; अधोमार्मं का 
नाम अयुलोम है । ) 
तियंग्‌-तिरचा गये शर्य को सुखपूर्वक निकारने ऊँ 
चये मासि जादि का छेदन जैसा योभ्यहो; वैसा करके 
उत्ते निकाले) । 
अनिर्घातनीय शस्य- 
शल्यं न निषौत्यमुर-कष्व्क गपाश्वैयम्‌ ॥ २० || 
भतिलोममलुततुण्डं छेयं परथुमुखं च यत्‌ | 
छाती, क्ता, वंक्तण ओर पाश्वगत प्रतिरोम सौर अयुतुण्ड 
(जो पानी के घु्घुले की भति उन्नत न हो ग्भथवा जिसका 
खख दिखा न देवे ) ददन योग्य तथा विस्तीणं 
शस्य पर चोट नहीं करनी चाहिये 1 
4 निकारने के अयोग्य सल्य-- 
-ननादरद्रशल्यप्तं नष्ट वा निरुपद्रवम्‌ । २१॥ 
विदार्यघ्न मम मे स्थित, वा जो शल्य ` अदृश्य ओर 


उपद्रव रदित हो उसे भी न निकाठे ( विकत्थन म्स -जिन । 


क रहने पर रोगी जीता हः किन्तु निकारनेसे 
ता ६ । यया--उ्देषो स्थपनी त्रीणि विदल्यक्ानि 21 


ऽष््गद्टदये सू्चस्थानम्‌- 


सुख वाके | 


[ शल्यादरणपिधि - 
हस्तप्राप्यादि दश्य शस्यो का निकारना- 
अथाहरेत्काप्यं करेणैवेतरःपुनः । 
दृश्यं सिंदाहिमकरबर्मिककटकाननैः ।॥ २२॥ 
हाथ से पकडे जाने योग्य शल्य को हाथ से ही पकड्कर 
निकार) दूरी प्रकार का शल्य जो हाथसेन पकुडाजा 
सङ परन्तु आंख से दीखता दो उसे सिंह, भटि, मकर, विं 
ओर ककटक सुख वाले यन्त्रो से पकड़कर तिकाङे } 


अदृश्य शरयो का निकारुना- 
अदृश्यं ब्रणसंस्थानादूभरहीतुं शस्यते यतः । 
कङ्थृङ्गाहङ्करर्शगरीवायसाननेः - ॥ २३॥ 
अदृश्यश्ञल्य को कंक, शुङ्ग, शा, शरारी एवं वायस. 
सुख यन्त्रो से नणञुख मे से पकड़ सकते है-अतः इनसे 
पकड़कर निकाले । 
त्वक्‌ जादि मे स्थित शत्यो का निकार्ना- 
सन्द शाभ्यां खगादिस्थं तालाभ्यां सुषिरं हरेत्‌ । 
(~ ५ म शेषं २७९ 
सुषिरस्थं तु नलकेः शेषं शेपेयेधायथम्‌ ॥ २४ ॥ 
सचा आदिमे स्थित शस्य को संदंशो से पकड़कर 
निकार! पोरे शल्य को तालख्यन्त्रो से निकार! खोखछे 
स्थानो मे स्थित शर्य को नादीयन्त्रोसे निकाङे। रेष 
शत्यो को यथायोग्य शेष यन्त्रो से निकले! 
शखदरा देदन- 
शखेण चा विशस्यादौ ततो निलोंदहितं व्रणम्‌ । ` 
छरस्वा घृतेन संस्वेय बध्याऽऽचारिकमादिशेत्‌ ॥ २५॥ 
अथवा प्रथम शख से मांस आदि को काटकर ( शस्यको 
निकार ) पीडे रक्तको साफकर घचणको स्वच्छं बनाकर 
घीसेच्णपर स्वेद्‌ दैवे! स्वेद देकर चण पर (घीसधु 
रूगाकर ) पटरी बौध दे भौर आचार नियम ( पथ्यापथ्य 
आहार-विहार ) को कटै । 
सिरा-लायुगत शर्य का निकारना- 
सिरस्नायुषिलग्नं तु चालयित्वा शलाकया । 
सिरा-लायु म फते शस्य को शाका से हिरा-इुखा करं 
ढीला करे निकाले । 
ह्दयगत शल्य का निकालना- 
ह्ये संस्थितं शल्यं त्रासितस्य हिमाम्बुना ॥ २६॥ 
ततः स्थानान्तरं प्राप्रमादरेत्तयथाययम्‌ । 
यथामा्म॑ दुराकपेमन्यतोऽप्येवमाहरेत्‌ ॥ २७॥ 
हदय मँ आश्रित करिनिई से स्वीचने योग्य शल्य मे, 
रोगी को शीतर जर से भयभीत ( उदिश्च ) बनाकर जव 
शस्य दूसरे स्थान पर पंच जाये तव यथायोस्य यत्रो से 
मागानुरूर शोधन से निकाङे। कठिनाई से खीदने योग्य 
अन्य शस्यो को भी इसी प्रकार अपने मागमे खाकर निकाले! 
अस्थ्यादिगत शस्यो का निकार्ना-- 
अस्थिद्टे नरं.पद्धथां पीडयित्वा निनिहरेत्‌ | 
इत्यश्ये सुबलिभिः सगृदीतस्य किङ्करः | २८॥ 


ध्यायः २८ ] 





बियोतिची-भाषादीकासदितम्‌ । ् 





अस्थि रगे दाद्य सं पौव से मनुष्य को दवाकर शस्य | हो जौर शरम सीधी दिशार्मे हो तो उसे भयस्कान्त (म्बकः) 


सींचे! यदि इस प्रकार से भी शर्य न निकरे तो वर्वान से खींचटे। 


नौकरी से रोगी को पकद्वाकर तव खींचकर निकाठे ! 
धनुष की डोरी जादि में वौँधकर शर्य क्रा निकार्ना-- 


तथाऽप्यशक्षये वारङ्खं॑वक्रीकृय धलुज्यंया । 
सुबद्धं वक्चकटके बध्रीयास्छुसमादितः ॥९६॥ 
सुसंयतस्य पच्चाङ्गन्या वाजिनः करायाञथ तम्‌ । 
ताड्येदिति मू्धौनं वेगेनोन्नसयन्‌ यथा ३० 
उद्धरेच्छल्यम्‌- 
इससे भी यदि ज्य न निकरे तव छोे आदि के चने 
हत्थे ( मादि शल्य >) को टेढ़ा करके धञुष की ज्याके साथ 
भटी प्रकार योध दे) अव सको घोदेकी लगाम म व्य 
भटी प्रकार सावधानी से वाव देवे! धोदे के चा पेर जीर 
मुखं इन पचो को पंचांगी चन्न से भटी प्रकार धकर 
वै इस घोडे को इख प्रकार चक मारे जिससे घोडा वेग 
से मुख को ऊँचा उटाये इस प्रकार करने से शास्य वाहर 
निकर आयेगा । 
--एवं बा शाखायां कल्पयेत्तरोः। 
यही च्छया वृत की शाखा म करे (अर्थात्‌ शाखा 
को छुकाकर उसक्तो रस्सी वारा शस्य के हस्थे मेँ वाघ दैवे । 
अच्छी प्रकार यध जाने परशाखाको छोड द । चाखा द्य 
से जब उपर जायेगी, तो शस्य भी निकर आयेगा ) ! 
बद्ध्वा टुबेलवारङ्ं कशाभिः शल्यमाद्रेत्‌ ॥ २१॥ 
धयशुप्रस्तवारन्गं शोफमुस्पीञ्य युक्तितः । 
निवंरु हव्ये बारे शल्य को चौक की खेप्पची घादिसे 
वौँधकर निकार । सूजन से दिपे इए-हव्थे वारे शल्य को, 
युक्तिपूर्वक सूजन को दवाकर निकार । 
पूरे इए श्यो का निकाठना- 
मुद्रपहतया नाञ्य। निघोत्योत्तण्डितं हरेत्‌ ॥ ३२॥ 
तैरेव चानयेन्मरगेमरमार्गोत्तण्डितं तु यत्‌ । 
उपर को मुख निकाञे हुए रय को सुद्धर-पव्थर आदि 
दारा नाडी से हिखकर निकार! अनुचित मागं मुख 
निकाठे इए शस्य को सुद्धर-पत्थर आदि से आधात करके 
मागं म खे जाये (फिर निकाङे))। 
अन्य परकार- 
मृदित्वा कर्णिनां कणे" नाड्यस्येन निगृह्य बा ।२३। 
अयस्कान्तेन निष्कणं विद्तास्यम्रज्ुस्थितम्‌ | 
जिन शरस्य सं कणं हो (जसे भाला जदि ) उनकेकणं 
को (जाघात्त से ) तोड़कर या नादीमुख से ( ठोडकर ) 
पकड्कर निकारे 1 जिन शस्यो मे कणं न हो, वणम्ुख फैला 





१. कु शरसा मे फलक कै पाड खरे अंज कोसी रचना 
दती टेजो चस्य कौ निकालते मे अवरोधक होती है,उसी को 
धकरण" कते दै । 


पक्राशयगत शरस्य का निकारना-- 
पक्ताशयगततं शल्यं विरेकेण विनिर्हरेत्‌ | ३९४ ॥ 
दु्टवातविषस्तन्यरक्त्ोयादिचूषणेः 1 ' 
पक्वाशय मे प्के सस्य को विरेचन से निकाले । दूपितत 
वायु, चिष दूषित स्तन्य, दूषित्त रक्त पानी जदिकोसींग 
जादि से चू कर निकारे। 
कण्ठादिगत रय का निकाल्ना- 
कण्ठसखरोतोगते शल्ये सूत्रं कण्ठे प्रवेशयेत्‌ ।॥ ३५॥ 
भिसेनात्ते ततः शल्ये बिसं सूत्रं ससं हरेत्‌! 
गेम फंसे शल्यम रई आदि केधायै को विस के 
साथ ( निस-्रणार ) बौँधकर गरे मे डाङे) जव शर्य 
धने फस जाये तव सूत्र को विस के साथ खीचरे। 
राष्ामयादि शल्य का निकार्ना- 
नाल्याऽभितापितां क्षिप्ता शलाकामस्थिरीकतम्‌ | 
जआनयेजातुषं कण्ठाज्नतुदिग्धासजातुषभ्‌ ।। ३६॥ 
राख केवनेया खाख जैसी वस्तु (मोमयादि) का 
कोद शस्य रेमे फसादोत्तो अघ्निसै तप्त शराकाको 
नङिका के अन्दर रखकर प्चाये ! जव शत्य ( पिधरुकर ) 
उस नकिकामें फंस जाये.तव जक से उसे ( टण्डा कर > स्थिर 
करके खींच ङे। इसी प्रकारं यदि खख दिका शल्यन 
हो तो गरम शाका में राख, मोम आदि र्गाकरं गरेमेरे 
जाये, शस्य जब उसर्मे चिपक जाये तव शाकाको श्वीच खे! 
कण्ठगत मस्स्यकण्टकादि शस्य का निकारना- 
+ = ए 
केशोन्टुकेन पीतेन द्रषैः कण्टकमाष्िपेत्‌ । ३७ ॥ 
सहसा सूप्रबद्धेन वमतः तेन चेतरत्‌ । 
मद्री आदि का को कौट गेम फंस गयाहोतो 
बाख की गुच्छी को एक रुम्बे धाये रे बौँधकर वामकं द्रष्य 
युक्त द्रव के साथ निगला देना चाहिये । फिर वमन होने 
पर वारो की गुच्छी को अकस्मात्‌ खीचने से शस्य निकल 
जायेगा) 
इसी भ्रकार गले में फेसी केरोन्डुक ( वालों फी शुच्छी 
जादि) को द्वके साथ कोटा निगखाकर उसमे फेसाकर निकारे। 
(यदिग्ेमेरत हो जायेतो त्रिफलाको सधु, घी, 
चीनी के साथ मिलाकर धीरे-धीरे निगरुते इषु चदे 3 । 
सुख-नासागत शस्य का निकाल्ना- 
अशक्यं सुखनासाभ्यामाहतु पस्तो सुत्‌ ।! ३८॥ 
सुख या नासाकाशल्यजो खया नासा सेखीचान 
जा सके, उसे आगे ठकेरु दे । 
कण्टगत ग्रासश्ञस्य का निकारुना- 
अप्पानस्कन्धघाताभ्यां भासशस्यं प्रवेशयेत्‌ 1 
मोजन का र्य ( रोरी जादि) गरे ्फसाहोतो 
उसे पानी पिकाकरं या स्कन्ध जादि पर युष्षेसे मारकर 
अस्दुर प्रविष्ट करे । 


१५६ 
तेन्न-चणादिगतसुच्म शस्य का निकारना- 
८, क्षौ ॐ € 
सृदमाशित्रणशल्यानि क्षोमवालजलंह रेत्‌ । ३६॥ 
आंखें याव्रणमे कोह सूचम शस्यहो तो उसेरेशम 
से, वारु से अथवा जरु से पो्ुकर या साफ़ करके निकाले) 
नादि हवने से उदरगत जरश्षरय का निकारना- 
अपां पूणं धिधुुयादवाक्रिशरसमायतम्‌ | 
वामयेच्चामुखं भक्मयशो ब! निखनेन्नरम्‌ ॥ ६०॥ 
पानी पीये हुए ( इवने से या जन्य रूपमे ) मनुष्य का 
शिर नीचा करके ङ्म्वा कूटकाये, सूत्र हिरूये, वमन 
कराये तथा सुल तक राख केढेरमेंगाद देवे) 
कणगत जलरूप रद्य का निकारना- 
कर्णैऽम्बपूय हस्तेन मथिता तैलबारिणी । 
 क्षिपेदधोमुखं कणं हन्यादवाऽऽचूषयेत बा ॥ ४१॥ 
कानमे पानी भर जाने पर--तैर जौर पानीको हायसे 
मथ कर कानमे डार देवे । सुख को (कान की ओर) नीचा 
करे दुसरे कान पर दरकी चोट करे (दस प्रकार जर निकर 
जायगा >) । अथवा सींग आदि से पानी को चूस ङे) 
कान से कीड़ा निकालना- 
कीटे सरोतोगते कणं पूरयेह्लवणाम्बुना । 
सक्तेन वा सुखोष्णेन मृते कलेदहये षिधिः॥ ४२॥ 
चिंटी आदि कीट यदि कानके खोत मेँ पटूचजयेतो 
फान को नमक ङे पानी से या श्यक्त से अथवा गरम पानीसे 
भर देवे । कीड़े के मर जाने पर मेरु के समान निकालने का 
उपचार करना चादिये } 
लातुषादि श्रय का शरीर की गर्मी से नाश- ` 
जातुषं हेमशूप्यादिषातुजं च चिरस्थितम्‌ । 
ऊष्मणा प्रायशः शल्यं देहेन बिलीयते ॥ ४३॥ 
लाख~-स्वर्ण, चौँदी आदि धातु फे शद्य देर तक शरीर 
सै रहने पर शरीर फी रमी से परायः घुर जाते है । 
मिह्टी बस आदि श्षर्य का स्वयं निकर्ना- 
 शदरेणदारुश्क्गास्थिदन्तवालोपलानि न। 
विषाणवेण्वयस्तालदारुशल्यं चिरादपि ॥ ४४ ॥ 
प्रायो निभुञ्यते तद्धि पचत्याञ्यु पलाखजी । 
भिक्ष, वस, रुकदी, सीग, भस्थि, दांत, वार, परष्थर 
इनके शल्य शरीर मे विरीन नहीं होते । सींग, वंस, रोहः 
तार ( कौँच ), सकद नके शस्य दैर तक रहने से प्रायः 
करके श्षरीर धातुयाञंग से प्रथक्‌ हो जते क्योकि ये 
मांस भौर रक्त कोशीघ्र पका देते! ( कसी-कभी सांस 
ओर रक्त के पकने से पूय ॐे साथ शस्य वाहर आ जाताहे 
अन्यथा विद्रधि की चिकित्सा मे शख-कर्म के द्वारा शल्य भी 
आसानी से निकर जाता है ) । । 
मांख मे दिपे शल्य का निकारुना- 
शल्ये मांसावगाढे चेत्स देशो न विदह्यते 1 ४५॥ 
सत्तस्तं सष नस्वेदङुद्धिकर्षणच्हणेः । 


"^^ ~~~ 





अष्टा्हदये सू्नस्थानम्‌- 


[ शखक॑विधि- 


कक 





<~ 





तीदणोपनाहषातान्नघनशसखपदाङ्कनेः 
पाचयित्वा दरेच्छल्यं पाटनैपणभेदसैः । 
यदि मांस के अन्दर गहरा छिपा होने से श्षल्य का स्थान 
स्वयंनप्केतो उसके लिये मदन, स्वेदन, वमनादि कम 
कररता करना, चरंहण करना, तीच्ण उपनाह, तीचदण खान- 
पान, पासपास्र मे गहरा पाचुना आदि कर्म करके उसे 
पकाये । पकने पर पाटन, एेपण ओर सेद्न क्रिया से शल्य 
छो निकार । 





।॥ ४६॥ 


शस्य निकारने मे ज्ञान- 
शल्यभदेशयन्ताणामेदय बहुरूपताप्‌ ॥४॥ 
तेस्तेरुपायेमतिमान्‌ शल्यं बि्यात्तथाऽऽहरेत्‌ ॥४७६।। 
इति श्रीवेयपतिसिहगपतसून्रीमद्याग्भटविरचिता- 
यामषटङ्गहदयसंहितायां सूत्रस्थाने शल्याहर- 
णविधिनोमाष्टाविंशोऽध्यायः | र ॥ 


"~~ 


शस्य कौ, स्थान की तथा यन्त्रो की अनेकरूपता को 
देखकर बुद्धिमान वैय कटे या न कहे यथायोग्य साधनों से 
शर्य को जाने ओर निकाले । 

वक्तम्य--निःशद्य का रुरण-श्रणे प्रसन्ने प्रान्तेषु नाति. 
स्पर्शासदिष्णुषु ! अस्पे शोफे च तापे च निःशत्यमिति निर्दि 
शेत्‌ ॥› ( संग्रह सू. भ. ३७) 
इ प्रकार विद्योतिनी टीका में सूत्रस्थान का शर्याहरणविधि 

नामक अद्ाद्रसवोँ जभ्याय समाप्त हसा ॥ २८॥ 
०0909 


[नि ॥ 
एकोनव्रिशोध्यायः 
अथातः शखकमेविधिमध्यायं व्यास्यास्यामः। 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषेयः। 
अव इसके आगे शखकम॑चिधि नामक अध्याय का 
व्याख्यान करेगे, जैसा किं आत्रेय भादि महरषि्यो ने कहा था। 
सूजन की चिकिप्सा- 
ब्रणः सञ्ञायते प्रायः पाकाच्छरुयशुपूंकात्‌ । 
तमेवोपचरेत्स्माद्ररन्‌ पाक प्रयल्ततः ॥ १॥ 
सुशीतकलेपत्तेकसमोकसंशोधनादिभिः । 
प्रायः करके चण पाक से उत्पन्न होता; पाकसे भी 
पहर सूजन होती है; इसस्यि परे शोथ की ही चिक्र 
करे ओर जहां तक सम्भव दो पाक से वचाय । षसके किये 
अतिशीतर ठेप, श"तर परिपेक; रक्तमो्तण, वमन-पिरेदन 
आदि ( कषायपानः, पृत्तपान आदि ›) बरते। 
आम्‌ शोफ का र्तण-- 
शोफोऽल्पोऽतल्पोष्मसुक्सामः सनणैः कठिनः स्थिरः २ 
जपक शोथ-~-प्रमाण मे योदा, थोड़ी उण्णिमा वार; 
थोदी वेदना युक्त; स्वचा फे समान वणं वारा; किनि भौर 


श्र्यायः २९ } 


विदोतिनी-माषादीकासदितम्‌ । 


१५७ 


न्व च््य््यवय्व्व्य्व्व्व्व्य्यव्य्व्य्प्य्व्व्य्वव्व्य्व्व्व्व्व्व्वव्प्य्व्य्य्स्व्य्् 
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स्थर ( पय न होने से मतिहीन भयवा धीरे से वदने वाला ) | जाता दै; स्वचा पतङी हो जाती हे; छरियं से मर जाता हैः 


ता पच्यमान शोफ का रकण- 
पच्यमानो विवर्णस्तु रागी वस्तिरिवाततः। 
स्फुटतीव सनिस्तोदः खाङ्गमदेविजुम्भिकः ॥ ३॥ 
संरम्भारुचिदाहोषातृडञ्वरानिद्रतान्वितः 
स्त्यानं विष्यन्दयत्याञ्यं ब्रणवत्स्पशन।सहः ।॥ ४॥ 
पच्यमान सौध-८ वही अपक्त शोथ जव पकने रुगता 
हे ), तव विवर्ण; रक्तवर्ण; भी वस्ति फे समान पररा होता 
हे! इसमें फटने के समान या चुभने के समान वेदना रहती 
है! रोगी के अंगम; जम्भा का आना; अनेक प्रकार की 
८ पीडन, विघटन, द्ैदनः, मेदन आदि ) वेदना्ज का उरपन्न 
सोना, अरुचि, दाहः, अच, प्यास तथा उवर होता है । दस 
क्ञोथ पर यद्धि जमः घृत रखें तो वह पिचरु जाएत हे; एवं चरण 
की भाँति यह स्पदो का सहन नहीं करता 1 ( निस्तोद्‌- 
वेदना का रगातार वना रहना; श्रूरु रह रह कर ददं 
होना ) 1 
पके इए शोफ का लरण-- 
पक्तेऽल्पवेगता म्लानिः पाण्डुता वल्िसम्भवः। 
नामोऽन्तेपून्नति्॑ध्ये कण्ट्ररोफादिमादवम्‌ ॥ ५॥ 
सपृषटे पूयस्य सच्वारो भव्रद्रस्ताषिवाम्भसः। 
शोथ के पक जाने पर~उपदवौ की कमी, म्ानि ( स्लान- 
मुरश्ताना-खारी मे कास जाना ); पाण्डुता; छुरय का 
उत्पन्न होना; किनारे पर से दवना ओर मध्यसे ऊपरको 
उठना; कण्ू-षूजन आदिं का कम हो जानाः छने पर वस्ति 
मे भरे पानी की भोँति पूय की गति दीखती है अर्थात्‌ तरंग 
या ठर सी चठ्ती है । 
शादि का कारण-- 
शलं नर्तेऽनिलादाहः पिन्ताच्छोफः कफ।दयात्‌ ।। ६॥ 
५, (२ 
रागो र्कताच्च पाकः स्यादतो दोषैः सशोणितैः 
वायु के बिना शूर नदी; पित्त के विना दाहं नही$कफ की 
अधिकता के विना सूजन नही, तथा रक्त फ विना काटिमा 
नरी हो सकती । इसलिये र्तयुक्त सव दोपोँके योगसे 
पाकं येता हे । 
वक्तन्य-- सुश्रुत मे इसश्छो दो मतो से कहा है--यधा- 
“कालान्तरेणाभ्युदितं घ॒ पित्त, कृत्वा वरो बात्तकषटौ भरसद्य । 
पचत्यतः शोणितमेव पाको मतोऽप्रेषां विदुपां द्वितीयः ४" 
सखु. सू. अ. ५७८ 1 भरात्‌ समय पाकर वदृ! हुभा पित्त, वायु 
ओर कफ को द्वा कर रक्त को पकाता है, किन्तु ऊद रोग 
यह मानते है कि रक्त ही एकाता डे ! 
भत्यन्त पाक सें बिद्रादि दोन 
पाकेऽतिवृत्ते सुषिरस्तवुत्वग्दोषभकषितः ।! ७ ॥ 
बलीभिराचितः श्यावः शीयंमाणतनूरुदः । 
अतिशय पाक होने पर--मांस आदि पूय से खाये जाने 
अर्थात्‌ पूय रूपमे परिणत हो जाने से शोथ खोखा हो 


रङ्ग काडा हो जाता दै; ओौर रोम गिरने र्गते दै । 
रक्तपाक का लक्तण-~- 
कफजेषु तु शोफेषु गम्भीरं पाकमेत्यसक्‌ ॥ ८ ॥ 
पक्तलिङ्गः ततोऽस्पष्टं यत्र स्याच्छीतशे)फता 
त्वकसावरण्यं सजोऽल्प्वं घनस्पश्चस्मश्मवत्‌।। ६॥! 
स्तपाकमिति ब्रूयात्तं श्राज्ञो मुक्तसंशयः । 
रक्त पाक--कफजन्य शोफो मे ( चा-मांस जादि का 
पाक नहीं होता-अपितु ) रक्त का गहराई मे पाक दोताहे; 
इसर्यि इस शोफ मे पकने के छच्तण अस्पष्ट रहते है । इस- 
चयि जिस शोफ मे शीतरुता; स्वचा के समान वर्ण; वेदना 
की न्यूनता; तथा पत्थर के समान कठोर स्पन्चं का अनुभव 
दे, उस सोथ को इुद्धिमान्‌ वेद्य चिना सन्देह के रक्तपाकं 
कहे, पक शोथ नहीं } 
निर्वखादि के पाक का दारणादि- 
अह्पस्त्वेऽबले बाले पाकाद्राऽत्यथेमुद्धते ॥ १०॥ 
दारणं ममेसन्ध्योदिस्थिते चान्यत्र पाटनम्‌ | 
निवे मन ( छोटे दिल ), निर्वर, वाङ, अथवा अति. 
शय पाक हो जाने पर या म्म॑-सन्धि भादि मे शोफ होने पर 
( जहां शच माना युक्तिपूर्वक न हो ) कतार आदि से दारण 
( अखे बनाना या फ़ोडना ) करना चाहिये; अन्य अवस्थां 
में शख से पाटन ( चीरा देकर सुख वनाना ) करे । 
अपक शोफ के छेदनं ते उपद्रव- 
[४ [कष [क 
आमच्छदे सिरासायुत्यापदोऽसगपि सुतिः ॥ १५१॥ 
रुजोऽतिषृद्धिदेरणं विसर्पो वा क्षतोद्धघः । 
आम-अपक्त श्चोध के काटनेसे सिरा बौर ल्ादुके 
विकार, रक्त का अधिक बहना, ददं का वदना; स्ववा मांसं 
आदि का फटना, तथा तजन्य विसर्पं उत्पन्न होता हे । 
भीतर बचे हर्‌ पीव से हानि- 
पिष्ठन्नन्तः पुनः पूयः सिराखाय्त्रस्गामिषप्‌ ॥ ६२ ॥ 
विबरद्धो दहति श्षिभ्रं हणोलपमिवानलः । 
शोफ के अन्द्र रही पूय वद कर सिरा, खाय रक्त जौर 
मांस को जस्दी से जला ( नष्ट कर >) देती है, जिल भकार 
तिमको के ढेर के अन्दर की जि तिना को जरा दती हे । 
अपक्त मे छेदन तथा पक मे उपेत्ता करनेवारे वैय की निन्दा- 
यरिच्छिनत्वाममज्ञानायश्च पक्मुपेक्षते ।। १३॥ 
-धप्चाविव विज्ञेयौ ताषनिधितकारिणौ । 
अक्तान के कारण जो अपक्त को कार्ता है अथवा प्रकी 
उपेक्ता करता है; इन दोनो को ही-सोच करं काम न करने ऊँ 
कारण अथवा उनके कर्मका परिणाम निश्चि्तन होने ङ 


कारण चाण्डा की भोति समन्नना चाहिये-दनसे दूर से 
ही वचना चाहिये । 


रखप्रयोग के परे कर्त॑न्य-- 
€ र 
प्र्‌ शख्कमंणश्चषटं मोजयेदन्नमातुरम्‌ ५ १४१ 


ष्टाङ्गहदये सूत्रस्थानम्‌- 


[ श्चकर्मविधि- 





पानपं पाययेन्मदयं तीदणं यो वेदनाक्षमः। 
न सृच्छैत्यननसंयोगान्मत्तः शखं न बुध्यते ॥। १५॥ 
शाख क्म करने से पूरं रोगी को प्रिय अन्न खिराना 


चाहिये 1 मच पीने वाला जो वेदना का सदन न कर सके उसे 
तीच्ण मद पिकये। अन्न के उपयोगसे रोगी को घातक 
मूच नदीं जाती ओर नदेमं होने से शख का अनुभव 


नहीं करता । ध 
मूठगर्भादि मे उक्त कमं का निपेध~ 


अन्यत्र मूढगमश्समुखरोगोदरातुरात्‌ । 


अपवाद--मृढगर्भ, जमरी, सुखरोग ओर उद्र रोग के 


रखकर मे रोगी को मचय या सन्न नहीं देना चाचिये 
दाख कम की विधि- 

अथाहतोपकरणं बयः पराङ्लमादुरम्‌ ॥। १६॥ 

सम्मुखो यन्त्रयितवाऽऽछ न्यस्येन्समोदि वजंयन्‌ । 

अनुलोमं सुनिशितं शखमापूथदशनात्‌ ।। १५ ॥ 

देवादर्तच-- 

क्म विधि--रख कसं के स्यि उपयोगी सव 
साधनो को लाकर कैच रोगी को पूर्वं दिशा की भोर सुख 
करके विटाये जर अपने आप उसके सामने ( पशचिमकी 
ओर मुख करके) होकर रोगी का मी प्रकार नियंत्रण करके 
मर्म भादि को वचाते हुए जर्दौ से अञुलोम रूपमे तेज धार 
वारे शख को एक ही वार मं पूयके दीखने की गहराई 
तक गाये । ॥ 9 

-पाके तु सुमहत्यपि । 

पाटयेत्‌ व्यद्कुलं सम्यग्यङ्खलन्यङ्ुलान्तरम्‌ ॥ १८ ॥ 

एषिल्वा सम्यगोषिण्या परितः सुनिरूपितम्‌। 

अङ्कलीनालवालैवौ यथादेशं यथाशयम्‌ ॥ १६॥ 

यतो गतां गतिं बिदादुत्सङ्गो यत्र यत्र च। 

तत्र तन्र व्रणं कुयौस्सुविभक्तं निराशयम्‌ ॥ २०॥ 

आयतं च विशालं च यथा दोषो न तिषएति। 

पाटन प्रमाण वदत वड़ा पाक होने पर भी दो अगुरु 

से अधिक म्वा चीरा नहीं देना चाहिये । एेसी अवस्थामेंदौो 
या तीन अगुरु के अन्तरसे दूखराजचण (चीरा) करल्ेना 
चाहिये (समीपम त्रणन करे )1 एषणीके द्वारा मरी प्रकार 
हकर चारो ओर भी प्रकार देखकर अथवा उंगुडी या नाक 
जथवा वाङ से जैसा स्थान हो जौर नैता आज्ञाय हो-उसके 
अनुसार अङ्गुली आदि से भटी प्रकार देखकर~जर्ह जह भी 
गति ( मागं ) दिखाई देवे भौर जर जह पर उभार चा पूय 
सद्य दीखता हो वहां वहां पर अच्छी प्रकार विभक्त हुआ 
तथा पूयादि साद्य से रहित चण को बनायें । ब्रण-लम्वा 
ओर फेरा दुभा करे; जिससे किं बण में पूय रूपी दोप न रहे! 
उत्द्ग = मुख्य पूय सञ्चय स्थान के अतिरिक्त पूय संचय के 


परे स्थान जिसे अंमजी मे "पस पाकेटूस' ( २०5 २००४०४5 >) 
कते दं \ 





द रकम मै वेच के शौर्यादि की प्ररंसा- 
शायमश्क्रिया तीच्णं शखमस्वेदवेषधू ॥ २१ ॥ 
असम्मोह्ध वयस्य श्कसणि शस्यते | 

शखक्म म वद्य से शोय, शीघ्रकारिता ( चतुर हाथ >); 
दाख का तीच्ण होना, पसीना सौर कम्पन का न होना, तथा 
घबराहट का न होना उत्तम गुण है । ( शखकमे के रिये वैच 
सें उपयुक्त गुण ह्योने जवश्यक है 1 ) 

1 छेदन की दिशा- 
रविन्या्ञलाटभूदन्तवेष्टकजन्ुणि ।। २२॥ 
इष्षिकश्ाक्िदूटौकपोलगलवह््णे । 

खखाट, भू , मखढे, अञ्चु, ङ्नि, कत्ता, अन्तिदरूट ( जिस 


| गद्ढे मे जख रहत्ती है ), ओट, कपोर, खा ओौर वंकषणमें 


तिरा ददन करना चाहिये । 
अन्यत्र तिर्यक्‌ छेदन से हानि- 
अन्यत्र छेदनात्तियंक्‌ सिराखायुषिपाटनम्‌ । २३॥ 
इन स्थानो के सिवाय दूसरे स्थानो पर तिरा ददन 
करने से सिरा-स्नायु को जुकसान पटदता हे । 
शकम सें रोगी कफो आश्वासनादि कर्तव्य 
शचखेऽवचारिते वाग्भिः श्ीताम्भोमिश्च रोगिणम्‌ । 
आश्वास्य परितोऽङ्ुल्या परिपश्य व्रणं ततः ॥ २४॥ 
क्षालयित्वा कषयेण प्लोतेनाम्भोऽपनीय च । 
गुशल्वगुरसिद्धाथेदिङकपर्जरसान्वितैः ॥ २५॥ 
धूपयेस्पटुषड्न्थानिम्बपत्रषूतप्लुसैः । 
तिलकलकाज्यसधघुभिर्यथास्वं सेषजेन च ॥ २६ ॥ . 
दग्धां रतिं ततो ददयात्तेरवाच्छादयेचच ताम्‌ | 
पृताक्तैः सक्तुभिन्चोध्वं घनां कवलिकां ततः।। २७॥ 
निधाय युक्त्या वध्रीयारष्न सुसमाहितम्‌ । 
पां सव्येऽपसव्ये वा नाधस्तान्नैव चोपरि ॥ २८॥ 
शखकमं करने के उपरान्त शीतर जल से भौर वचनों 
से रोगी को जाश्वाकस्तनदेकरव्ण को अंगुटी द्वारा चारौ भोर 
से दृवाये, फिर कपायसे धोकर ख्ईके फोयेतेपानीको 
सुखा देवे ! फिर गुग्गुलु, अगर, सरसो, हींग, रार, नमक; 
वच, नीम के पत्ते इनको घी मे मिराकर (आग मेँ जटाकर ) 
चण पर धूप दैवे । इसके उपरान्त तिर्कलकर (बातज चण नै) 
घी ( पित्तजर्णमें), भौर मघुसे (कफ व्णमें) जथवा 
दोर्षो के अनुसार ओषध से रिक्त वतिं को नगमेरखदेवे 
जर उन्हीं ओषधिर्यो से वत्ति को पि देवे । इसके उपर धृत 
मिश्रित सत्तू को रख कर ऊपर एक मोटी गदी रखे कर 
सावधानी से तथा युक्तिपू्ैक पद्टीसे वामपाश्चमें या 
दक्तिण पश्वे गर देते हष योध दे । णके नीचे या उपर 
गगन वधि। 
पटरी आदि का चर्णन- 
श॒चिसृदमदृदाः प्राः कवल्यः सविकेशिकाः | 
धूपिता दवः श्लदणा निवेलीका,त्रणे हिताः ॥२६॥ 


श्रघ्यायः २९ ] 








नण के सियि--पवित्र, पतती ओर मजवूत -परटिर्थौः 
कवलिका्यँः ( गद्य ) ओर विकेश्षिकायें ( वत्तरयो ) धूप 
दी हुई कोमल, चिकनी ओर वरी ( सिङ्कडन ) रहित होनी 
चाहिये । 1 
हाख कर्म कै वाद्‌ चणरक्चाथं कायं- 
क्वीतानन्तरं तस्य रष्वं रक्षोनिषिद्धये । 
बलि चोपर्रेत्तेभ्यः-- ` ह 
इसके पीद्धे-पिहिताशन-मांस खाने वारे- राक्षो से 
रोगी की रा के दिये राकस को वलि देवे । 
- ददा मूर च घारयेत्‌ ।। ३० ॥ 
लदमीं गुहामतिगुहां जटिलां ब्रह्मचारिणीम्‌ । 
वचां छत्रामतिच्छ्रं दूब सिद्धा्थकानपि ॥ ३१॥ 
ततः स्नेदादिनेरोक्तं तस्याचारं समादिशेत्‌ । 
सव समय-खदेमी ( पद्यचारिणी या श्रमी ) पृश्नीं, 
श्ारपर्णी, जरामांसी, चहमयटिका, वच, सौफ, अजवायन, 
दूव ओर सरसया-दइन ओषध्यो को सिर पर धारण करे ! 
इसके उपरान्त सेह त्रिधि मे कही आचार विधिकौ 
( उष्णोदकोपचारी स्यात्‌ इत्यादि >) वरतने के ल्य कहै } 
चखकमं के वाद्‌ व्याञ्य कम॑ 


दिवास्वप्नो व्रणे कण्डूरागसरक्शोफपूय्नत्‌ ॥। ३२॥ 


खीणां तु स्य्रतिसंत्पशेदशनैश्धल्लितसुते । 
सु उ्यवायजान्‌ दोषानसंसर्गैऽप्यवाप्नुयात्‌ ॥ ३३ ॥ 
(नये धय्युरायासात्‌ स च राग जागरात्‌ । 
तौ च सुक्‌ च दिवास्वापात्ताश्च मृवयुश्च सेथुनात्‌ १) 
दिनम सोनेसे चणम कण्डूः रालिमा, वेदना, शोफ 
ओर पूय उस्पन्न होता हे । 
च्ियो के स्मरण से, स्पशं से या देखने से शय के करण 
हो जाने पर~-सस्भोग के विना भी-सम्भोगजन्य दोप होते है 
(मेदनत से ब्रणमे शोथ होती दहै; रात्रिम जागरण से 
काकिमिा होती हे; दिन सोनेसे -शोथ, जरिमा ओर दद॑ 


होतादै, ओर मेथुन से शोथ, खाठ्मि, दके साथ स्यु 
भी होती हे )। 
भोजन द्‌व्य-- 


भोजनं च यथासाध्न्यं यवगोधूमष्ष्टिकाः | 


मसूरस॒द्रतुवरीजीवन्तीसुनिषण्णकोाः । ३४ ॥ 
बालमूलकवातांकतण्डूलीयकवास्तुकम्‌ | 
कारवेल्लककर्कोरपटोलकटुकाफलम्‌ ॥ २५॥ 


सैन्धवं दाडिसं धात्री घृतं तत्तहिमं जलप्‌ 

- जीणेशात्योदनं सक्लिग्धमल्पसुष्णोदको त्तरम्‌ ॥। ३६ ॥ 
जज्ञानो जाङ्गलेमासेः शीघ्रं णसपोहति । 

भोजन--रोगी को जो भोजन अनुकर ( जभ्यस्त 9 हो 

वह-नो, गहुः सादी, मसूर, भूं, तुवर ८ अरहर ) जीवन्ती, 

चाद, क्ची सूरी, वैगन, तण्डुठीयक ( रौरा ), वथुजा, 

करका, ककोडा, पटो, तरो का फक, सैन्धव, नार, 


विदोतिनी-भापादीकाखदितम्‌ । 


१५६ 


जवल, धी भौर गरम करके टण्डा किया पानी पथ्यहै। 
पुरातन शालयो के भात को पृत्त से लिग्ध करके थोडी मात्रा 
मे जांगरू मांसरस के साथ खाकर पी से गरम पानी पिये! 
इस प्रकार करने से चण शीश भर जातादहै। 
पथ्य मओजन से काभ तथा अजनी से हानि- 
अशितं सात्रया कालञे पथ्यं याति जरां सुखम्‌ २७ 
अजीणोन्तवनिलादीनां विभ्रमो बलवान्‌ मवेत्‌ । 
ततः शोफरुजापाकदाहानाहानवाप्वुयात्‌ ॥३८।। 
समय पर मात्रा में खाया पण्य भोजन सुखसे जीर्णं हो 
जाताडहे। अजीर्मं के कारण वातत आदि दोषों का कोभ 
बलवान्‌ होत्ता है जौर इस कोभ से शोफः, वेदना, पाक, दाद 
एवं आनाह उत्पन्न हो जाते दै । 
चरण में नये धान्यादि का व्याग- 
नवं धान्यं तिलान्‌ मापान्‌ मद्यं मांसमजाङ्गलम्‌ । 
क्षीरेचुविकृतीरम्लं लवणं कटुकं त्यजेत्‌ ।३६॥ 
यन्चान्यदपि विष्टम्भि विदाहि गुर शीतलम्‌ । 
वर्गोऽयं नवधान्यादित्रीणिनः सवेदोषकररृत्‌ ॥४०॥ 
मद्यं तीदणोष्णरूश्ाम्लमाञ्ु व्यापादयेदूत्रणम्‌ । 
अपयव्य--नूलन धान्य (एक वप॑से कमके); तिर 
उडद, मय, जागर से अतिरिक्त मांस, दूध, जर गनेकी 
विकृति, अम्ल, क्वण जौर कटु रस इनको छोड देवे । इसके 
सिवाय जो भी पदां विष्टम्भ करने वारे, विदाही, गुरु ओर 
शीतल दौ-उनको द्ोड्‌ दे। यष्ट नव धान्यादि वर्गं चण 
रोगियों के लिये. सब दोप~कोपक होता है। 
जो मद्य तीच्ण, उष्ण, रक्त, ओर' अर्ल होता है वह मथ 
न्रण को विकृत कर देता हे । । 
वक्तन्य--इसटिये "ससेदं सधुरप्रायं नातितीदणमकक- 
शम्‌ । नु यत्सुखपेयं च माद्धिकेषु तदुत्तमम्‌" पसा मच पीने 
मे दोष नहीं) 
नणयुक्त की शुश्रूषा-- 
शीर [० = 9 ७० 
वालोशीरेश्च वीन्येत न चैनं परिषध्येत्‌ ॥ ४१॥ 
न तुदेन्न च कण्डूयेचचेष्टमानश्च पालयेत्‌ । 
सिग्धब्द्धष्टिजातीनां कथाः श्धण्वन्मनःप्रियाः ॥ ४२ ॥ 
आशावान्‌ व्याधिसोक्ताय क्षिप्रं णमपोहति । 
वा या लस की वनी चौरी अथवा पंखी से चण पर हवा 
करे; इस व्रण को रगड़े नी । न खोदे, न खुजाये; कोई काम 
करते हुए रण की रक्ता करे, स्नेही वद्ध बाह्य्णो की मन के 
अलुक्ूर कथार्जो को सुनते इए तथा रोग शान्ति की आश्ञा 
रखने से बण डीघ्र भर जाता दै । ॥ 
चरण धोने का विधान-- 
ततीयेऽहि पुनः कणोद्‌ त्रणकमं च पूर्ववत्‌ ।। ४३॥ 
परष्षालनारि दिवसे द्वितीये नाचरेत्तथा | 
तीनरन्यथो , चिग्रथितश्िरात्संसेहतिं तरणः ४४ ॥ 


~र 





१६० 


अष्टङ्गटटदये सूत्रस्थानम्‌ 


{ शघ्चकमविधि - 


------------------------------- पयय 
^-^ ~~~ ~~~... 


--~~~ ~~~ 


तीसरे दित फिर पूवत ( कपाय चे धोना आदि ) 
प्रणकर्म करे ( पष्ट बदरे ) ! दख कमं को दूसरे दिन न करे 
क्योक्ति दूसरे दिन (जस्दी ) करने से चणम तीव न्यथा 
जर अरन्धय उस्पन्न होती है; तथा वण देर से भरता ह 1 
व्रण से जतिक्तिग्धादि वर्तियो का निषेध 
सिग्धां रक्षा श्लथं गाढां दुन्येस्तां च पिकेशिकाम्‌ । 
व्रणे न दद्याकस्कं वा-- 
चरणे अतिल्िग्ध, अविखक्, ठीकी, कठिन मौर बुरी 
तरह रक््खी वत्ति प्रविष्ट नहीं करनी चाहिये ! अथवा . इस 
अकार का कर्कं ( पानीसे भीगी पीसी हुई ओषधे) त्रण 
पर नहीं रषे । वयोि- 
जतिसेह ते हानि- 

-सेदात्क्ेदो बिवद्धेते ॥ ४५॥ 
सांसच्छेदोऽतिर्पौदयादरणं शोगितागसः 1 
श्लथातिगाठडुन्यसेत्ेणवत्मीवधपणप्‌ ॥ ५६ ॥ 

ज्िग्धता से येद्‌ चृता हे; अतिरूकता से मसि करता है 
ओर वत दर्द क्षेत हे एवं विदीणं होकर रक ताहे 1 जति 
दीखा या अति कटिन जथवा बुरी तरह रकी वत्ति से चणो 
ॐ छिना पर रगड़ पडती हे ( जिससे घाव नहीं भरता ) 
व्रण वर्तिप्रेक्च का कारण 
सपृतिमांसं सत्सङ्ग सगतिं पूयगर्भिणप्‌ | 
तरणं विशोधयेच्छीधरं स्थिता छन्तर्विकेशिका ॥ ४७ ॥ 
नण के अन्दर रक्ली वर्ति-पूति युक्त मांस (सड मांस) 
को; रण के भन्दर कै खोखछेपन को ( पूयसंचय स्थान को ) 
गति (मागं) को, तथा पूययसेभरेहष्‌ त्रणको श्री 
शद्ध कर देती हे \ 
कचे बण मे शखवच्छैदन करने पर कतन्य- 
व्यम्लं तु पाटितं शोफं पाचनैः समुपाचरेत्‌ । 
मोजनैरपनदिश्च नातित्रणविरोधिभिः ॥ ४८॥ 
जो विद्ग्ध ( अर्धपक्त ) शोथ --अक्ञान से चीरा गया 
हो, उ श्लोथ की पाचन भोजनौ से तथा पाचन उपनार्हौ 
( सवण, किण्व आदि ) से चिक्तिस्ा रे । ये पाचन दन्य 
तरण के छिये अतिकाय विरोधी नदीं होने चाहिये; [ अर्थात्‌ 
अर्ल, कटु, तीण; उष्ण, खवण इस प्रकार के भोजन या 
द्व्य नहीं वरतने चाहिये ]। 
सीने योग्य बण 
सयः सयोव्रणाम्‌ सीव्येष्ठिवतानभिघातजान्‌। 
मेदोजाह्लिखितान्‌ अन्थीन्‌ हस्वाः पालीच्च कणेयोः ४६ 
शिपेक्षिकूटनासौषठठगरडकणो सबाहृषु 
भरीवाललारुष्कस्फिदपेद्‌षायूदरदिषु ॥ ५०॥ 
गम्मीरेषु प्रदेशेषु मांसल्ेष्वचलेषु च । 
सीदन विधि-सोट रगने से सुख खे हुए तुरन्त के 


चण को ~+ 
तया कान सीना चाये । मेदजन्य अन्धरयो मे 


सीना चाहिये । शिर, अरिद्ुट, नासिका, ओष, गण्ड, कण, 
उर्‌, वाहु, रीवा, मस्तक, सुप्क, नितञ्व, मेहन, पायु भौर 
उद्र आदि मे तथा गहरे भागं भे मांसल एवं भवल स्थानों 
मे व्रण फो सीना चाहिये) 
सीने के सयोग्य बण-- | 
न तु ह्ूणकक्षादावल्पमांसे चले ्रणाच्‌ ॥ ५९॥ 
बायुनिवौदिणः शल्यगभोन्‌ क्षारविपाभ्रिजान्‌। 
वंक्तण-कन्ता आदिमे तथा थोडे मांस वारे किन्तु गतिश्च 
स्थार्नोँके बर्णोको नदीं सीना चाहिये! जिन व्र्णोमेसे 
चायु निकल्ती हो; जिनमे शल्यहो या जो ब्रणक्तार्‌, विष 
अथवा अभ्नि से पैदा इए दो--उनको भी नदीं सीना चाहिये । 
व्रणो को सीने के पूवं कत॑ष्य- 
सीव्येश्चल।स्थिश्युष्काख्चवृणरोमापनीय वु ॥ ५२॥ 
प्रलभ्बि मासं भिच्छि्नं निवेश्य स्वमिवेशने | 
सन्ध्यस्थि च स्थिते रक्ताया सूेण वल्कलैः ।५३ 
सीव्येल्न दुरे नासन्ने गृहन्राह्पं न वाबहु। 
सीवन विधि--स्थान से बिसी अस्थि (क टक ) 
शप्क रक्त, तिनके ओर रोमकोहदाया साफ करके; कट 
जानेसे क्टकते हए मांस को उसके स्थाच पर रखकर, 
सन्धि ओौर भस्थि को स्थान पर विध कर, रक्त फे स्क जनि 
परचगकोन्नायु, सूत्या स्कर के रेषो से सीना चाहिये । 
सीते समयन तो बणके वडुत दूर-दूर ओर न बहुत समीप 
मै सीना चाहिये पुवं न तो बहुत भधिक भौर न वहत कम 
मांच था वचा पकडनी चाहिये । 
[ सीदन विधि-गोफणिका, तुत्तसेवनी; वेन्ञतिक ओर 
छलुप्रन्थि ( राजग्रन्थि ) भेद से चार मकार की है । |] 
चण को सीनेके वाद कतंभ्य- 
सान्त्यित्मा ततश्चातं व्रणे सधुघरतदूुतैः ॥ ५४॥ 
अद्खनत्तोमजमषीफलिनीशल्लकीकलेः 1 
सरोधमधुकैरिवे युञ्ज्याद्रन्धादि पूर्ववत्‌ ॥ ५५॥ 
सीवन के उपरान्त रोगी को सन्स्वना देकर बणे 
शञ्चन, जट्सी की राख, प्रियङ्क, चज्लकी फट, खोध, मुकदी 
द्ूनके चण को मधु ओर धृत में मिलकर चण पर र्गाये, 
किर पूवं की भति पद्टी जदि वोधि। 
रक्तहीन व्रण को सीने की विधि- 
रणो निःशोणितौषठो यः किच्िदेवावलिख्य तम्‌ । 
सद्धातरुधिरं सीन्येत्सन्धानं ह्यस्य शोणितम्‌ ।५६॥ 
जिस ्रणके ओष्ट से रक्त न आताहो उस चणके 
क्रिनार मे थोडा षा रेखन करके रक्त निकारते पर सीना 
चाहिये, इस चण का सन्धान रक्त ही है भर्थात्‌ रक्त से ही 
व्रण जडता है \ 
व्रण को वौँधने के पदाथ- 
बन्धनानि व देशादीन्‌ वीचय युञ्चीत् तेषु च । 


चोटी पियो को भी ऊेखन कर ॐ | आविकाजिनकौगोयमुष्णं क्षौमं तु शीतलम्‌ ॥५७॥ , 


--------+“ 


श्रध्यायः २९ } 


शीतोष्णं तूलसन्तानकापीसस््ायुय्कजम्‌ । 

ताम्रायख्पुसीखानि वे मेदःकफाधिके ॥५८।। 
& (> >, 

भङ्गे च युन्ञयारफलकं चर्मल्कुशादि च । 


वन्धन विधि--देख भादि का विचार करे बन्धन द्भ्यो 
को वरतना चाहिये । दनसें मेड, हरिण अर रेदाम की 
उष्ण हे । सौम-अलसी की पटर शीतल है 1 सेमल आदिकी 
रुद केसूत्रसे वना या कपासकेया अस्य रादु या वर्क 
का वञ् शीत-उष्ण दोनो प्रकार के ( योगवाही ) होते है। 
मेद्‌ ओर कफ की अधिकता वारे वर्गो तथा मच्च, तान्न, खो, 
रागा या सीसा इनको चन्धन्‌ फे खयि वरते! अस्थि भङ्गसें 
( तान्न आदि के अतिरिक्त) फरक ( पदिका ), चर्म॑, वकर, 
दादि (वास सादि की खप्पच) को मीर्चधने के स्थि वरसे। 

















चण के धने के अकार- 


स्वनामानुगताकारा बन्धास्तु दश पच्च च।। ५६॥ 
कोशस्परस्तिकयुत्तोलीचीनदाानुे्ितम्‌ । 
खट्वघाबिवन्धस्थगिकावितानोत्सङ्गगोऽ्फणाः ॥६५। 
यसकं मण्डलाख्यं च पञ्चाङ्गी चेति योजयेत्‌। 
(विदभ्या्तेषु , तेष्वेव कशमङ्कलिपवैसु । 
स्वस्तिकं कणेकक्षादिस्तनेपृक्तं च सम्थिषु ।। १॥ 
खत्तोलीं मेदुभीवादौ युञ्ज्याज्रीनमपाज्गयोः। 
सम्बाधेऽङगे तथा दाम राखास्येवातुवेह्लितम्‌॥ २ ॥ 
खट्वां गरदं हनौ शद्ध विबन्धं प्रष्ठकोदरे । 
अद्खणहकुलिमेद्‌ि स्थगिकामन्त्बद्धिषु ॥ ३॥ 
वितानं प्ुलाङ्गादौ तथा शिरसि चेरयेत्‌। 
विलम्बिनि तथोत्सङ्गं नासौ्ठचिबुकादिषु । ४ ॥ 
गोष्फणं सन्धिषु तथा यमकं यमि रणे । 
छततेऽङगे मण्डलाख्यं च पच्ाङ्गी चोध्यजचुषु ॥ ५॥। ) 
यो यत्र सुनिविष्टः स्यात्तं तेषां तत्न बुद्धिमान्‌ ॥ ६१ !! 


चन्धन के मेद्‌-- वन्ध ( पदि ) पन्द्रह प्रकारके ह 
द्नका जकार इनके पतने नाम से ही रष है । यथा कोक 
( त्वार आदि के रखने का खोर ); स्वस्तिक ( स्वस्तिके 
चि के अदुसार ); सुत्तोली ( यैली ), चीन ( पताका ॐ 
समान च्रिकोण), दाम (मोदी मालाया रस्सी ॐ आकार 
का), अुदेद्धित (वेरु के समान ऊपर को खपेदा इजा >), 
खट्वा ( चारपाई के समान-चार पैर की पटी ), विवन 
(अनेक बन्धन युक्त), स्थगिक्छा (लाच्रण या परद्ी), वित्नान 
< त्व के जकार का), उत्संग (गोद या ज्ञो >), गोषण 
( गोफना की मौति वीच मेँ एक यी लोर दोनो जर रस्सी 
र्गी ), यमक ( दो पद्य ), मण्डर ओर प्॑चांमी (पौव 
एुच्यवारी) ये पन्द्रह न्धे, इनको स्थान के ञनुसार चरते । 


( इनमें से कोश वन्ध को अंगुली ॐ पवौ भं ), स्वस्तिक 
२१अ० नऋ 


वियोतिनी-भाषारीकासरितम । 


१६१ 











च 








को कान, कत्ता मादि, स्तनो रं सन्धि स, सुततोटी कौ 
मेहन ओर ग्रीवा आदि मे; चीन को अपांग भर्गो सै; दास को 
सम्बाध अङ्ग ( वंत्तण आदि जहौ भसानी से पटीन्वैध 
सके ) म, अयुवेच्चित को दाखा्ं मे, खट्वा को हतु, गण्ड 
ओर श्म, चरिवन्धको पीठ ओर उदर, स्थगिकाको 
अङ्क अद्धकि जौर मेहन के अभ्रभाग से तथा अन्प्रनद्धिमेः 
विततान फो चौडे अङ्ग तथा क्लिर पर, उस्संग को उरकनेवारे 
वाहं लादि मे, गोफण को नासिका, ओठ, चिद्वक ओर सन्धि 
मेः यमकवन्ध को यमकं व्रणो से, मण्डर वन्ध को गोख अङ्ग पर 
जर पचांगी को जञ्चुके उपरे भागम बौधना चाहिये, 
इनसे से जो बन्ध जिस स्थान पर ठीक तरह वेड, बुद्धिमान 
त्रय दीं पर उसको ख्याय ! 
यथादेश्च णो को दीखा या कसकर बाधिना- 
बध्रीयाद्वाटमूरर्फिकक्षाबहणमूधेसु । 
शाखावदनकर्णोरःप्रष्रपाश्वगलतोदरे ॥ ६२॥ 
समं मेहनयुष्के च नेत्रे सन्धिषु च श्लथप्‌ । 
बध्रीयाच्छिथिलस्थाने वातश्लेषमोद्धवे समम्‌ ।६३॥ 
गाढमेव समस्थाने भृशं गाढं तदाशे । 
शीते बसन्तेऽपि च तौ मोक्षणीयौ च्यहार्यहात्‌ ६8. 
पित्तर्तोस्थयो्चन्धो गाढस्थाने समो मत्तः 
समस्थाने श्लथो नैव शिथिलस्याशये तथा |] ६५ ॥ 
सायंप्रातस्यो्मोक्षे भ्रीष्मे शरदि चेष्यते | 


गाढ़ ( कसा इजा ) वन्धन-ऊर, स्फिक्‌, कक्षा, व्ण 
ओर शिर पर खीचकर पडी वाधनी चादिये । हाथ, पैर, भख, 
कान, छाती, पीठ, पाश्च, गा, उद्र, मेहन मौर युष्कपर समान 
ओौर नेर सथा सस्धियो तँ दीरी वौधनी चाहिये । दिधिः 
स्थान सयदि वातकफका व्रण हो तो सम बन्ध वति किंतु 
खम स्थान में वात-कफजन्य व्रण होतो गाद्‌ बन्ध वये, 
ओर गाई चन्धन फे ऊर आदि स्थान पर वात~कफज चण 
हये तो घतिशय गाद चन्ध वधे! वात~कष्तजन्य नर्णोको 
शीतकार मे ओरं बसन्त सै तीननतीन दिनके अन्तरसे 
खोरना ( पटी वदना ) चाहिये । पित्त-स्कजन्य चरणो भँ 
गाद्‌ वन्ध के स्थानौ ञं सम, समदन्ध ऊ स्थान पर शिथिल 
ओर शिथिर वन्ध ढै स्थान पर विल्ङकल नहीं वाधना चाहिये। 
पित्तरक्तजन्य घर्णो मै सायं, भ्रातः. दोनो समय तथा भीष्म 
ओर श्रद्‌ म अन्यवर्मोमे भी दोनों समय पद्टी चदखनी 
चाद्ये । तीन-तीन दिन पर तथा सायंप्रातः पट्टी वदने का 
रप उज्ञेख है अतः दोष, छतु, अवस्याविरोप की एटि से 
यदि वश्यक हो तो वद्य अपनी बुद्धि से विचार कर भ्रति 
दिन भी पद्य बदरू सकता है । 


चण को नदीं वधन सै हानि 
अवद्धो दंशमशकशीतवातादिषीडितः ॥ ६६॥ 
दृष्टीमवेचिरं चत्र त तिषठःस्नेदभेषजप । 











1 यतिं ल्डो विचिणैताम्‌।] ६ऽ ॥। 


पट्टी न बधते सेदं, मच्छर, शीतल वायु जादिसे 
पीडित ठोने ङे लागण तरण दूपितत हो ाता है तथा वरह देह 
खौपध देन तङ नहीं टिकी एवं दन्धन ॐ विना चग कठिना 
खे शद्ध होताहै या कखिनाई से भरता है अथवा मरकर 
वित रंभ क्रा लेता हे 1 


रण को वौँधने से टभ- 
वद्धस्तु चूणितो मघो दिरिलष्टः पाटितोऽपि वा । 


दिच्नखायुखिरोऽप्याल् सलं संरोहति रणः ।॥ ६८ ॥ 


उत्थानशयनाापु सर्वेहाघ्ु न पीड्यते | 
उद्वृत्तौएः सयुस्सन्नो विषमः ऊठिनोऽतिरुक्‌ ॥॥६६॥ 
ससो गरदुरसकं शीघ्रं व्रणः शुध्यति रहति । 


दन्धन के गुण--अन्थिके चभितहोनेसे या टटनेसे अथवा 
विश्टेप से हा बण, विदीर्ण हला तथा जिससे चिरा-स्नाचु 
द्िन्नहो ए हो रेपा भी जण वनधन से सुखपूर्डक मरता है। 
उरठरे-सोते जादि खव चेष्टा सँ पीडित नहीं होता । उपर 
को निकले किनारे वाला, सस्पूणं सूप में ऊपर को उखा हुंमा, 
विपम ( उचा.नीचा ), कठिन तथा अतिश्चय वेदना वाल 
८ इन पचो प्रकार का जश्ुद्ध ण ) तथा समानः कोसल एवं 
वेदना रदित ( शद्ध ) चण चन्धन से शीध्र भर जाताहे 
सौर जीश्र द्ध होता ह । 


स्थिरादि चणषर्धो पर पत्राच्छादन- 


स्थिराणासल्पसांसानां रोच्यादनूपरोहताम्‌ ॥ ५०॥ 
भ ५ € दोषं 
परच्छादमौषधं पत्रेयंधादोषं यथतुं च | 
अलीर्णतदण ८ _ प सनिवे म 

जीणतरणाच्िद्रैः ससन्तास्ुनिवेशितेः । ५१॥ 

ध. € ^ <€ (>| 

धौतेरककशेः कषीरिभूजोजनकदम्बजेः । 

पत्रदान-जो चण स्थिर (चिर कारु तक वने रहने वारे) 

एवं थोडे साख बाछे हौं तथा ङक्षताकऊे कारण जो नहीं 
भरते, उने जौपध को दोष एवं छतु के अनुसार पत्नौ से 
प देना चाहिये । ये पत्त-अजर्जरित, सूतन, देदरहित होने 
चाहिये, इनको चारो ओर से भी प्रकार रखना चाहिये । 
चे पत्ते जलादि से धोकर निर्म करने चाहिये तथा इनमें 
खुरदरापन नदीं होना चाहिये । ये पत्ते वरगद्‌ आदि रीरि 
बरतो के, सोजपत्र, अजुन ओर कदम्ब के छने चाहिये । 


८ वात व्रण स-शीत ऋतु से, लिग्ध एवे उष्ण पत्रः 
पित्त चरण स-्रीप्म सें श्नीतस्वमाव के, कए चण सें-उप्ण 
काटे ङ्ङ एवं उप्ण पत्र तथा प्रद्ट्‌ कालन जौर मिध 
दोप से साधारण प्र ठरतने चहिये )1 

नदीं ्वौधने योग्य चण-- 
[9 [^> छृशिनासमिदग्धानां पिटिकासधुसे 
िनासन्निद्‌ः पिदिकासधुसेहिनाम्‌ । ५२॥ 


अष्ाङ्वये सूत्रस्थानम्‌ 


[ शसरकमेविधि- 








कर्णिक्धोन्टुरुषिषे क्षारदग्धा विषान्विताः। 
बन्धनीया न सांस्पाके गुदपाके च दारुणे ॥ ५३॥ 
४ [ॐ त 
शीयेसाणाः सरू्दाहाः शोफावस्थाविसपिणः। 
वन्धन.नियेध-ङट रोगिरथो ॐ नौर अन्नि से जने से 
इए चण, मधुमेह रो गिरयो की पिरिकायं, चह के विषमे कणिका, 
क्तार से जरे, त्रिष से युक्त, मांस के पाकजल्य चरण, दारुण 
गुदपाक जण जिनसे सास गिरता हो, वेदना तथा दाहयुक्त 
एवं शोफ की अवस्था सें ही जो चरण फलते हो-उन पर पट 
हीं वौधली चाहिये । 


अरका से मियुक्त णो की विक्धिसा- 
अरक्षया व्रणे यस्मिन्‌ सक्ठिका निक्षिपे मीन्‌ ।॥५४॥ 


ते सक्षयन्तः कुर्वन्ति उजाशोफाखसंखवान्‌ । 
सुरसादिं प्रयुञ्जीत तत्र॒ धावनपूरणे ॥ ७५॥ 
सप्रपणकरञ्ञाकेनिम्बराजादनत्वचः | 
गोमूत्रकल्कितो लेपः सेकः क्षारग्बुना हितः ।। ७६ ॥। 
प्रच्धाच सांसपेश्या वा रणं तानाह निररेत्‌। 
जिस बगसें रक्तन करने से (उचित संशोधन जर 
वर्धन न करने से) सकिर्यौ कमिर्यो को उस्पन्न कर देती 
है गौरवे छ्मि मांस आदिको खाति हुए वेदना, शोफ ओर 
र्ता को उत्पन्न कर देते है ! उन चर्णो को धोने ओौर बण 
स भरने के चयि सुरसादि गण को वरते) सप्तपणै, करल, 
आक, नीम जौर राजादन ( खिरनी }-इनकी दाल को गोमूत्र 
ॐ चाथ पीलक्र कल्क वनाकरल्ेप ओर कारके जलसे 
परिदेक करना हितकारी हे! अथवा ब्रणको मांस पेश्चीसे 
पि कर इन छमियो को शीघ्र निकार देवे 1 


मीतर दूषित वर्णो सें शीघ्रता से रोहणन्पिध- 


न चैनं स्वस्माणोऽन्तः सदोषसुपरेहयेत्‌ ॥ ७७॥ 
सोऽल्पेनाप्यपचारेण भूयो विकुरुते यतः | 
जल्दी मेँ अन्दर से दोष युक्त व्रण का रोहण नहीं करना 
चाहिये । क्योकि यह चण थोडेसे भी अपचारसे फिर 
८ सरने पर भी > विक्त हो जाता 


रोपित रभो से च्याज्य कम~ 
रूठेऽप्यजीणेन्यायासन्यवायादीन्‌ विवजयेतत्‌ | ७८ ॥ 
हषं क्रोधं भयं चापि याबदास्थेयेसम्मवात्‌। 
आद्रेणातुबर्योऽयं मासान्‌ षट्‌ सप्त वा विधिः ।७६॥ 


जरण कते भर जने परं भी अजीर्ण, व्यायाम, व्यवाय 
( सैन ) आदि होड देवे तथा अत्यधिक प्रसन्नता, कोध 
एवं भय मी दधोड दे, जव तकत नरेण में स्थिरता उप्पन्नन 
हो । चह नियम आ्हपू्ंक दः या सात महीने तक वरतना 
चाहिवे। 





श्भ्यायः २९, २० |] 


विदयोतिनी-भापारीकासहितम्‌ । 


१६३ 








शेय अवस्थार्ओं से वै का कतंव्य- 
उत्पद्यमानास्चु च ताघु तु 

वातौ दोषादिवलालुसपटै । 
| । = त्से 
तेस्तेरुपायेः प्रयतश्चिकित्से- 

दालोचयन्‌ बिस्तश्सत्तसेक्तप्‌ ।। ८२ ॥ 


इति ्रीवेयपतिसिंहशुपसनुशरीमहय्भटचिरचिता- 
यामष्टङ्कहदयसंहितायां सूत्रस्थाने शब्कभै- 
बिधिनौेकोन त्रिंशोऽध्यायः ।। २६ ॥ 


[1 


उन-उन अनुक्त शिकायतों ॐ उशन्न होने पर वैद्य दोष 
आदिकेवल के अलुसार भ्रयत्तपू्वक उन उपायो हारा 
जिनका वर्णन उत्तर स्थानम विस्तारसे किया गया है- 
विचारे कर चिकित्सा करे । | 


हस प्रकार वियोतिनी दीका सें सूत्रस्थान का शसखक्रमविधि 
नामक उन्तीसर्वाँ अध्याय समाघ्च इजा ॥ २९॥ 


णक 


विंशोऽध्यायः 


अथातः क्ताराभिकमेविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
[+ श 
इति ह स्माहुरात्रेयदयो महषयः । 


अव इसके आगे क्षार-अग्निकरमे-विधि नामक अध्याय 


व्याख्यान करेगे जैसा कि आच्रेय जदि महपिर्यो ने कहा था | 


ततार कमं की श्रेष्टठता- 
सर्वशखानुशालाणीं क्षारः रेष्ठ बहूनि यत्‌ । 
चयमेादिकमणि दरुरूते विषमेष्वपि ॥ १॥ 
दुःखावचाथेशचेषु तेन सिद्धिमयाससु च । 
अतिकृच्छेषु रोगेषु यच्च पातेऽपि युन्यते ॥ २॥ 


सव्र शख एवं जनुशस्ो सं तारश्रेष्ठ दे; जो $ छेदन- 
सेदन आदि वहत से क्म करता दै; विषम अंगो मे, जह पर 
कलि से श्र चाया जा सकता हे ( यथा-नासाक- 
अद्‌ आदिमे) तथा क्खसे जोरोग साध्य नहीं होते 
उनम; ओर जतिदुःखसाभ्य रोय मे भी प्रञ्युक्त होता हे । यह 
कतार अन्दुर पिलनेके स्वि भी वरता जाताहै ( बाहरतो 
वरता ही जाता हे ) 1 


अश जादि से क्तारपान-- 
स पेयोऽर्ौभिसादाश्मराल्मोदरगरादिषु । 





कक 


यह कतार अदं रोग, अधचिमान्य, जरमरी+ गुसम अर उदर 


रोर्मो मं तथा गर आदिमे पीना चाहिये। 


भस्से जदि स हार का रेप करना-~ 


योभ्यः साष्षान्मपशितरवाह्यशं छुसुपनषु ॥ ३॥ 
भगन्द्राबदम्रन्थिदुष्टनाडीब्रणादिषु | 


सस्सा, चिन्न, वाद्या, ङुष्ट, स्प्शनाश, भगन्दर, अद; 
ग्रन्थिः दुष्ट चण, नाडी रग जादि रोर्गो मे सा्ात्-सीधा 
बाहर ( क्षार >) रुगाना चाहिये । 


हिविध कार प्रयोग का निषेध 


न तूमयोऽपि योक्तञ्यः पितते रक्ते चलेऽबलते । ४ ॥ 
उ्बरेऽतिसरे हन्पूधेयेगे पाण्डवामयेऽरूचौ । 
तिभिरे कृतसंधी शयथो सर्वगात्रे । ५॥ 
मीरुगर्भि्युतुमतीप्रोदुदत्तफलयोनिषु । 

अजी्णैऽन्ने शिशौ बद्धे घमनीसन्धिमर्मघु । & ॥ 
तरुणास्थिसिरासनायुसेबनीगलनामिषु । 
देगेऽल्पमांसे पृषणमेदखोतोनखान्तरे ।) ७ ॥ 
वत्मरोगादतेऽच्णोश्च शीतवर्पोषणदुर्दिने । 


निषेध--पित्तस, रक्तमे, वायुम, निर्व मनुष्यो, 
उवर, अतिकारः हदय रोग, क्षिरोरोग, पाण्डु रोग, अरुचि 
ओर तिमिर मः वमन~विरेचन से शोधन करने पर; सर्वह्ग 
शोथ से; तथा उरपोक, गभ॑वती, ऋतुसती, ग्भाशचय या योनि 
चाहर निकरी हो; अन्नके भजीणं मं, वाख्कमे, बद्ध मे, 
धमनी-सन्धि ओर ममं मे, तरुणास्थि, तिरा, क्तायु, सेदनी, 
गरा, नामि से, थोडे मांस वारे देश्ञ से, बुपण एवं मेहन फे 
खोत मे, नखों के अन्दर च्म रोगको छोडकर ओँल ङे 
रोगो मै, शीत, वषा ओर यीप्म कार म, वादक आने ॐ दिन, 
(इन रोगो म, इन अवस्था से, इन स्थानों परः; इन समयो 
में ) च्ञार कसं नहीं करना चाहिये! 


( उदुदृत्तफर योनि- दनम फ-अण्ड, योनि-गर्भाश्चय, 
स्थानसे ऊपर को उडा जण्ड, जपवरृत्तषर-स्थान से नीचे 
चिसका अण्डः, उद्दृत्त योनि-स्थान से उपर को खिसद्धी 
योनि; अपदृत्त योनि-स्थान से नीचे खिस्की योनि। फल 
योनि शब्द्‌ से कई गर्भाशषय ठेते है; दूसरे-फक शब्द्‌ से रज 
को रेते दै; यथा-रज एवं फर गभास्यफकसाधनोपा- 
यद्वात्‌ ' इससे उदात्त योनि अथं करते ह । हारायणचन्द्रं 
जीने फरु श्च्द्‌ से अन्त्र लिया) 


त्तारक्रिया-- 


कालमु्ककशम्याककदलीपारिमद्रकान्‌ ॥ ८॥ 
अश्वकणंसदात्र्षपलाशास्फोतघृक्काम्‌ । 


१६४ 
इन्दरृ्शकंपूतीकनक्तमालाश्चमासकान्‌ ॥ ६॥ 
काकजक्घामपामगेमभिमन्थाभितिल्वकान्‌ । 
साद्रोन्‌ समूलश्ाखादीन्‌ खण्डशः पारकलिपितान्‌ १ 
काशातकीश्वतसश्च शुकं नालं यवस्य च| 

निवाते निचयीक्स्य प्रथक्‌ तानि शिलातले ॥ १९॥ 
्रक्षप्य युष्ककचये सुधाश्मानि च दीपयेत्‌ । 
ततस्तिलानां इतलेदग्वा- 





५५“ ~~~ 





ततार विधान-काट्ुप्कक ( मोखा ), ज्म्याक ( भमर 
तास >), कख, एरहद्‌, अश्वकणे, स्नुही, ढाक, आस्फोता 
( गिरिकणिका या कचनार )} ब्र्तक ( नन्द ), इन्द्घृ 
( अज्ञेन अथवा इडा ), आकः, पूतीकरज्ञ, नाटा करज, कनेरः 
काकजङ्घा, चिरचिटा, भसनिमन्यः ।चन्नक जर तिल्वक्‌ इनको 
गीद्याहा मूक आर श्ाखार्भो के साथ लाकर इकडे इकडे 
व्रना रे तथा चारो कोशातकी ( च्वैड, धामागव, पटो अर्‌ 
देवदाखी ), जाके शकक (वारु) ओर नाल इनको वायु 
रहित स्थान पर एकत्रित करके श्षिरापृष्ठ पर भरुग-भट्ग 
ढेर लगाकर सुष्कक के ठेर मे चूनेके पत्थर डालकर तिलो 
के इतर्छो से ( मू एवं नाट समेत शप्र तिरु काण्ड 
से ) जरखये । 


--अभ्री विगते प्रथक्‌ ॥ १२॥ 
छता सुधाश्मनां मस्म द्रोणं लितरभस्मनः। 
मुष्ककोत्तरमादाय प्रत्येकं जलमूत्रयोः।। १३॥ 
गालयेद्धंभारेण महता वाससा च तत्‌ । 
यावसिच्दिलस््ताच्छस्तीदणो ज(तस्तदा च तम्‌।१४॥ 
गृहीता त्ारनिष्यन्दं पचेज्लोष्यां विघट्यन्‌ । 
पच्यमाने ततस्तमिस्ताः सुधाभस्मशकराः ॥-१५॥ 
शक्तीः ष्षीरपकं शद्धनाभाश्चायसभाजने । 
कुल्राऽग्रिणौन्बहुशः शशरेत्ये छडवयोन्मिते ॥ १६॥ 
निबौप्य पिष्ट तेनैव प्रतीबापं विनि्िप॑त्‌ । 
छरणं शशदक्षर।खगृधकद्कुकपातज५ ॥ १५ ॥ 
चतुष्पाप्पाक्षापत्तालमन'हालवणानि च । 
परितः सुतरा चाता द्ज्या तमवघट्येत्‌ ॥ १५८॥ 
सबव्पैश्च यद्‌ त्तिठदुबुदूवुदलहवधेनः । 
अवतायं तदा शीतो यवराशावयोमये ॥ १६॥ 
स्थाप्योऽयं मध्यमः ्षारः- 


गाटन विधि-अभि के शान्त हो जाने पर घने के पर्थरो 
की भस्मकोजर्गकर रे! अव न्रमरतास जादि की भस्म 
पक द्राण ओर सुप्कक की मस्म कुदं अधिक (शम्याक जादि 
की भिरित भस्म चार आढक; ुप्कक की अकेरे की एक 
लाढक भस्म-हेमादि ) रेव । जाधे भार ( १००० पर ) गो- 


छष्टाङ्गहदये सूत्रस्थानम्‌ 


[ क्षाराप्निकम॑विधि- 








मूत्र एवं आधे भार जल इन दोनो को मिटा कर ( एक भार 


२००० पल ) इसमें घा कर मोटे चख से दाने । इस प्रकार 
तव तक छानता रहै जव तक किद्रस जरू में पिच्छुरता, 
लालिमा, निमरता ओर तीचणता आये । फिर इस चुने पानी 
कोरोहेके पत्रमे दार कर कलच से चकते हुए पकाये। 
पकाते समय चूने के पर्थरो की भस्म; सीप, हीरपंक 
( खड़्िया मद्री ) रंखनामि, इनको र।हपातन मँ अचि पर 
खाल वणं करके इसी ारजल के एक कद्व (८ पर > म 
करई वार छुक्नाये तथा दृ्ती कषारजरु से इनको पीस कर 
पकते इए क्तारजर मँ इनका प्रतिवाप देवे । इनके सिवाय- 
सर्गा, मार, गाध; कंक ओौर कवूतर की वीट तथा गौ जादि 
पश॒र्ओं तथा परिर्यो के पित्त तथा हरता, मनसि भौर 
ख्वण दनको भी वारीक पीस कर करुदी से चरते इए 
मिा देना चाहिये । जव इसमे से भाप निकरने रगे, बुल. 
बुरे उठे जौर रेह के समान घट्‌ वन जाये, तव इसे भाग पर 
सेउतारसरं। तवरण्डाहोने परलोहके पात्रमे रखकर 
जौकेदेरमें इस पान्न को रख देवे । यह मभ्यम क्षार है। 


( प्रतिवाप-द्रेव द्रव्य मं वारीक पिष्ठा दूसरा द्भ्य 
भिखाना प्रतिवाप कहा जाता हे )। 


खु शौर तीचण रार- 

-न तु पिष्ट ष्िपिन्मृदौ। 
निर्वाप्यापनयेत्तीच्णे पूष्ैवत्‌ प्रतिबापनम्‌ ॥ २० ॥ 
तथा लाङ्गलिकादन्तिचिघ्रकातिविषावचाः। 
स्वर्जिकाकनकक्षीरिदिङुपूतीकपज्ञवाः ॥ २१॥ 
तालपत्री बिडं चेति सप्तरात्रास्परं तु सः। 
योञ्यः- 


खु सार मै-पीस कर डालने चारे-चूने के पर्थौ की 
भस्म, सीप, कौड़ी जादि का प्रतिवाप नहीं दिया जाता। 
अपितु इन द्र््योको कारम चुन्ना कर निकार लिया जाता 
हे ( केवल जिस द्रव म चूना भादि बुक्षाये गये थे वही द्रव 
मिलाया जाता हे ) । तीचण ततार में-पूर्वोक्त द्रग्यो का प्रति- 
वापन करने के साथ २ कलिहारी, दन्ती, चित्रक, अतीस, 
वच, सर्जिक्तार, स्वणंक्ीरी, हींग, कण्टक करज्न के पत्ते; ताल- 
पनी जर विड नमक इनका भी नित्तेप करे-इनको भी पीस 
कर मिटये । सात दिन के पी इस क्षार का उपयोग करे । 


त्रिविध क्तार्‌ का रोगानुसार प्रयोग- 
--तीदणोऽनिलक्छेष्ममेदेजेष्वदंदादिषु ॥ २२॥ 
मध्यषेष्वेव सध्योऽन्यः पित्ताखगुदजन्मसु । 
बलाथं ्ीणपानीये क्षाराम्बु पुनराबपेत्‌ ॥ २३१ 


तीचण क्तार--वात्त, कफ या मेदजन्य अद्‌ भादि में 
वरते । अ्ुंद्‌ आदि मध्यमहो तो सभ्यम रार वरते। पित्त 


धष्यायः ३० ] 


रक्तजन्य अर्दे आदि तथा सभी अर्शो सँ खदु कार वरतना 
च्वाहिये । जिस ततार मे जरीर्यांश कम होने से घनता जा 
गयी हो उसे वलू-शाक्ति लाने के स्यि चार काजरूफिरसे 
डाखना चाहिये } 


तार के गुण- 
नातितीदणश्नदुः शलच्णः पिच्छिलः शीघ्रगः सितः। 
शिखरी सुखनिर्बाप्यो न विष्यन्दी न चातिरुक्‌) २४) 
क्षारे दशगुणः शखतेजसोरपि . कमेदत्‌ । 
आचूषननिव संरस्भद्रात्रमापीडयन्निव ।॥ २५॥ 
सवेतोऽचुसरन्‌ दोपानुन्मूलयति मूलतः । 
क्म करत्वा गतरुजः स्वेयसेबोपशाम्यति । २६॥ 


कतार के दस शुण--क्तार न तो बहुत तीच्ण,न बहुत मृदुः 
श्खदग, पिच्छिरू, शीधघधगामी, श्वेत; शिखरी ( दरग्य के ऊषर 
श्खमे से पिडकाकार वनता है); सुखपूवंक शान्त किया 
जाये; क्छेद्‌ को उरपन्न न करे; अति पीड़ान करे-क्तारकेये 
दस गुण ई । चार-रख आर अधिके मी कायं को कर देता 
हे । चलने की भोति चारो भर से,वेग केसाथ शरीर केअंग 
को द्वात हुभा-सखा; सव ओर फंरता हुजा दोषो को जड से 
उखाड़ देता हे! कर्मं करे वेदना के शान्त होने पर अपने 
आप ही द्वान्त हो जाता हे) 


(कतार मे दस दोष भी है, यथा-अद्युष्णोऽतिकशी तोऽतिती- 
चणोऽतिण्दुरतितनुरतिघनोऽतिपिच्छिखोऽतिविसपीं हीनौपधो 
हीनपाकश्चेति ॥ संग्रह्‌. सू. अ. ३९) 1 


क्तारप्रयोग विधि- 


क्षारसाध्ये गदे चिन्न लिखिते ख।बितेऽथवा | 

क्षारं शलाकया द्वा प्लोतप्रावरृतदेहया ॥ २७ ॥ 
मात्नाशतसपेचेत  ततराशैःस्वाबरताननम्‌ । 
हस्तेन यन्तं इुर्बीत- 


क्तारसाभ्यरोगमें दधेदन करके यां शख से रेखन करके 
अथवा रक्त का साव करके शराका से रार प्रयुक्त करे । 
शखाका को कपडे से ढोपकर क्ञार ठरते! इस क्षार की एक 
सौ मात्रा तक उपेक्ठा करे 1 ( इसके पीछे इस पर कँजी 
भादि वरते >) । 


अश्च रोगसें क्तारप्रयोय करके एक सौ मात्रा तक यंत्र 
के सुख को दाथसे दीप कर रखे। 


१. छार द्रव्य जल्दीन दने प्रनिर्म॑रुदो जाता रई! जपते 
ब्षा हभ चूना जल सुख जाने प्र निस्तेज दौ जाता है भौर मरा 
चूना कदराता ३ । जतः क्षार को पूणंतया सूखने नदीं देना चादि 
वर्किकीन-वीचमं क्षर द्रव डारते रहना चाहिए । 


बिदयोतिनी-भाषादीकासदितंम्‌ । 
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--षत्मेरोनेषु बस्मनी | २८ ॥ 
निधुज्य पिचुनाऽऽच्छाय छृष्णमागं -बिनिष्षिपेत्‌ । 
पद्मपत्रततुः श्छारहेपो घ्राणाहदेषु च ॥ २६॥ 
प्रस्यादिस्यं निषण्णस्य सयुत्नम्यायनासिकाम्‌ | 

मात्रा विधायेः पञ्चाशत्‌ तदवदशेसि कणजे ।। ३०॥ 


वस्म के रोग मै--परुकों को उल्टा करफे रूईके फोये 
सेके भाग को दौपकर कमर के पन्न कै बरावर पतर रेप 
क्षार काकरे। नासा्ुद मै भी कमल के पन्न के समान पत्रा 
रेप करना चाहिये । इसके ल्थि रोगी को सूयं के प्ामने.विटा 
करं नासिकाके अग्र भाग को ऊचा उठाकर कतारं प्रयोग करे 
शओौर पचास मात्रा तक प्रतीक्ता करे। कानके जञ्चमेभी 
पचास मात्रा तक प्रतीचा करे! (ख्ेपमी नासाघुंद्‌की 
भोति करे )। 


क्षारप्रयोग के वाद्‌ कर्तव्य .. 
क्षारं प्रमाजनेनानु परिभृञ्यायगस्य च । 
सुदग्धं घृतमध्वक्तं तत्पयोमस्तुकाञ्जिकेः ।। ३१ ॥ 
निवौपयेत्ततः साथ्येः स्वाद्ुशीतेः प्रदेहयेत्‌ । 
अभिष्यन्दीनि भोज्यानि मोञ्यानि क्तेदनाय च।३२॥ 


क्षारप्रयोग कर नियमित खमय तक प्रतीक्ञाके बाद 
वख आद्विसे कारको साफ करके धोकर स्थानको भरी 
प्रकार जला इजा समङद्धकर जख इए स्थान पर घी ओर मधु 
काल्ेपकरे;षिर दूध, सस्तुया कौजीसे क्ञारको शान्त 
करे । फिर सुख्हटी जदि सधुर-शीतर द्रष्य को धीम 
मिराकर रेप कर दे1 अभिष्यन्द खानपान (८ उडद, दुदी 
आदि )-्रेदन के चिये खने के स्यि दैवे, 


त्तारद्रध स्थान पर रेप- 
यदि च स्थिरभूलस्वारक्ारदग्धं न शीथते । 
धान्याम्लबीजयष्टयाहतिलेयालेपयेतततः ॥ ३३६ ॥ 
तिलकल्कः समधुको घृताक्तो ब्रणरेपणः। 


यदि अभिप्यन्दी भोजनोसरे भी कारद्ग्ध स्थान द्दृ 
सूरू टोने के कारण गकर भिरे नहीं तव कांजी के तटस्थ 
वीज (्किण्व ) को सुरुददी भौर तिरु मै मिराकर रेप करे । 
तिल का करक भुरुहटी के साथ घी मँ सिखाकरं खगाने से 
चरणरोपक होता है । 


सम्यक्‌ दग्ध का खरण-- 
पकजस्ब्बसितं सन्नं सस्यग्दग्धम्‌-- 


सुदग्ध का रक्तण--म॑ली प्रकार जठने पर्‌ स्थान पके हपु 


| जामुन के समान काला, निम्न हो जाता है! 
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अषाङहदये सूत्रस्थानम्‌ 


[ क्षाराभिकमविधि- 





दुदर्ध का रहण तथा उसमे कतव्य-- 
--बिपयेये ॥ ३९ ॥ 
(क [५ 
-तात्रतातोदकण्डवाचेटदग्धं तं पुनदंदेत्‌। 


-दरदध का रण-मली प्रकारं न जरूने पर स्थान ताच्र- 
£ [9 हमें 
वणका होता है तथा इससे तोद, कण्डू जादि (शोर, 
[२५ 
विरफोट आदि 9 होते है ! इसको पुनः जवे 1 
स 


अतिदग्धे का लकरण- 
अतिदग्बे खवेद्रक्तं सृच्छोदाह्ञ्यरादयः ।) ३५ ॥ 


अतिद्ग्ध सै-रक्तं वहता है; रोगी को मूर्छा, दाह, ज्वर 
स्‌ भादि ह्‌! जाते हे । 
यदादि के अतिदग्ध का रुरण- 
रादे विरेषाष्ठि्पूत्रसंरोधोऽतिप्रवतेनम्‌ 
पुस्त्वोपघातो सृघ्युबौ गुदस्य शातनादुधरुवम्‌ ॥ २६ ॥ 
नासायां नासिकावंशदरणाङ्कखनोद्धवः। 
सवश्व विषयाज्ञानं तद्रच्छ्धोत्रादिकेष्वपि । ३७ ॥ 


गुदा मे अतिदग्ध होते पर-सुख्यतः मलमूत्र का 
वसरोघ अथवा सर मूत्र की तिदय भ्दरत्ति जर ्ीवता 
होती हे; अथवा गुदा के विदीणं होते से भवस्य श््यु 
हो जाती हे। 


नासा सें जतिदग्ध होने पर नासा का वंश फट जाता हे 

एवं सिङ्कंड जाता हे तथा रन्धका क्तान नही होता। यही 
च, क है 

रकण श्रोत्र, चक्तु, जिह्वा अदि के अतिशय जरते सें होते हें ¦ 


अतिदग्ध से कर्तैव्य- 
विेषादत्र सेकोऽम्तेलेपो सधु धृतं तिलाः। 
वातपित्तहरा चेष्टा सवव शिशिरा क्रिया ॥ ३८॥ 
अस्लो हि शीतः स्परौन श्छारस्तेनोपसंहितः। 
यात्या स्वादुतां तस्सादस्लेनिंबां पयेत्तराप्‌ ॥ ३९६ ॥ 


अतिदग्ध की दिक्तित्सा-इस अतिदग्ध ङी अवत्थासें 
विप कूर कोजी जादि अर्ल दर्व्योखे परिषेक कटा चाहिये) 
सधु, धी नौर तिरुका ङ्प करे! वात-पित्तनाशकं सम्पूणं 
ज्लीतर उपचार करना चाहिये । अर्क स्पद्यै से शीतल होता 
हे; इससे मिखाकर चार दुरन्त ही सघुर ( उदासीन-अक्रिय ) 
न जाता है इसस््यि विशेषतः अम्ल दन्यो से ्तारक्छो 
शान्त करे 1, 


१. अन्ठ ओर छारक्ते सयोग से राप्तावनिक कवा होर 
उदाखीनवल बन जाता है त्था चौर वार दोनों ङो 
सादकना छान्त स्ये जाती ₹े। 


{न 
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वक्तव्य--पानीय क्ञारं फे .जतिदाह से-'पाययेताऽतिः 
योगेऽन्र तं शैध्रं सधरतं दधि । सगुडं वा दधिसरं वैरं वा 
सितोपलकम्‌ ॥' संग्रह सू० भ० ३९1 


( दिषाग्निशख्वाशनिमृ्युतुल्यः 
क्षारो सवेदल्पसतिप्रयुक्तः । 
स धीमता सम्यगतुप्रयुक्तो 
रोगान्निहन्यादषिरेण घोरान्‌ ।। १॥ ) 
( अल्प् द्वारा प्रयुक्त कार विष, अधि, राख शौर विजली 
की खल्यु के समान ( तात्काल्कि) च्यु का कारण होता 


हे । वही रार उुद्धिमान द्वारा सी प्रकार प्रयुक्त किये जाने 
परं जल्दी ही भयंकर रोगो को नष्ट करता है 1 ) 


क्षार से अधिकसं की घेएठता- 
अभिः त्तरादपि श्रष्ठस्तदरधानामसम्मबात्‌ | 
सेषजक्षारशखेश्च न सिद्धानां प्रसाधनात्‌ ४० 
अधिकार सेमी अधिक श्रेष्ठ हे; क्योकि अधि से जरूये 
रोगो का फिर उत्पन्न होना अषस्सव होता है भौरं जो रोग 
षध, रार एवं शख से विद्ध नहीं होते; वे अम्नि से जच्छ 
ह्ये जाते हे ! 
त्वचादि ते अनििदाह~ 
त्वचि मांसे शिरालायुसन्ध्यस्थिपु स युज्यते । 
लग्निकमं त्वचा, मां, सिरा, स्नायु, सन्धि जर स्थि 
से वरता जाता हे । 
सषादि रोग से वत्ति जादि से व्वग्दाह- 


सषाङ्गग्लानिमूधोतिंसन्थकीलतिलादिषु ॥ ४१॥ 
त्वग्दाहो वर्तिंगोदन्तसुय्नन्तशरादिभिः। 
मषक, अंगर्लानि, शिर.पीडा, अधिमन्थ, चर्सङीछ 
तिलादि अन्य द्र रोगो से त्वचामें दाह करता चाहिये। 
वत्ति ( गुग्णुर जदि की वनाई ), गाय का दत; सु्॑कान्त- 
सणि जथवा श्र जादि से त्वचा सें दाह करना चाहिये । 


अशे जादि मे सधु जादि से सांसदाह- 
अशोभगन्दरमन्थिनाडीदुष्टत्रणादिषु 
| ५ जाम्बवौ ५, छएगुडा (५ 
सांसदाहो सधुलेहजाम्बवोघरगाडादिभिः। 
ञ्चे, गन्द्र, यन्धि, नाडीव्रण, दुष्ट तरण नादिर, 


सधु, स्नेह; जाम्बवोष्ट सरं गुड लादि से मांस मे दाह 
करना चाहिये! 


1 ८२ ॥ 


शिष्टादि रोयो मेँ सध्वादि चे ही सिरा दाह- 
श्लिषटबत्मन्यद्छक्खावनील्यसस्यण््यघादिपु ॥ ४३॥ 
सिरादिदाहस्तेरव- 


ध्यायः ३० | 





श्िष्टवत्मै, रक्तलाव जर असम्यग्‌ सिरा वेधन मे मधुः 
सने, जाम्ववौ्ट भौर गुड़ आदिसे दी सिरा आदिमे दाह 
करना चाहिये 1 ( सिरादि म सादि से धमनी, नाडी, स्नायुः 


विद्योतिनी-भाषाटीकासदहितम्‌ । 
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दुर्दश्ध जौर अतिदग्ध भ्रमाद्‌ से हर्‌ दग्ध के समी रक्तषण 
होते है । प्रमादं दग्ध ( सावधानी से जर जाना ) तुच्छं 
के साथ मिरखाकर चार भ्रकार का होता दहे; यथा-तुच्छु; 


सन्धि, अस्थिच्छेद, दन्तनादी, उपपच्म, आदि का रहण | दुदर, अतिदग्ध कभी सम्यम्‌ दग्ध । 


करना चाहिए ) 1 


भच्िदाह के जयोभ्य- 

। -न दहेरश्षारारितान्‌ । 
अन्तःशस्यारजो भिन्नकोष्ठान्‌ भूरित्रणातुरन्‌ 11९ 
निपेध-जेो व्यक्ति कतार के खि अयोग्य है-उनमें अचि. 

क्म नहीं करना चाहिये । जिनके णादि के घन्द्रं शल्य 
यारक्त हो; जिनका कोष्ठ चिदीणैहो गया हो ओर जिनसे 
वहुत से ण हे; उनमें दाह न्ह करना चाहिये । 


सम्यग्दग्ध मे कर्तव्य 
सुदग्धं धृतमध्वक्तं स्िग्धशीतैः प्रदेहयेत्‌ । 


भटी प्रकार दाह हो जने पर घी ओर मधु का रेप करक 
( मुखुरी, शारीमूरु जादि ) स्निग्ध एवं ज्ीतरु दर्यो का 
खेप कर देना चाहिये । 


सम्यग्दग्ध के रुण~- 
तस्य लिङ्ग स्थिते रक्ते शञ्दवल्लसिकान्वितम्‌ ॥ ४५॥] 
पक्तालकपोतामं सुरोहं नातिवेदनम्‌। 


सुदग्ध का रक्ण--भी प्रकार जख्ने पर रक्तके बन्द 
हो जाने पर स्थान बुद्‌-बुद्‌ शब्द तथा रखसीका युक्त दो जाता 
हेयापके हुए रार तारुफर के समान अथवा कचूतर फँ 
रंग का स्थान हो जातता हे; सुगमता से भरता है ओर इसमे 
अतिशय वेदना नहीं होती ॥" 


दुद॑ग्ब तथा अतिदग्ध के रुर्ण भौर मेदादि- 
भ्रमादृद्ग्वत्सयं दुदैग्धात्यर्थदग्धयोः ॥ ४६ ॥ 
चतुधा तत्तु तुच्छेन खद्‌ तुच्छस्य लक्षणम्‌ । 
स्बण्विवर्णोष्यतेऽत्य्थं नच स्फोटसमुद्धवः ।। ४७ 1}. 
सस्फोटदाहतीव्रोषं दुदैगधम्‌ अतिदाहतः। 
मांसलम्बनसङ्कोचदाहधूपनवेदनाः ॥ ४८ ॥ 
सिरादिनाशस्दण्पूच्छो्रणगास्भीयैमत्यवः । 





२. पूर्वोक्त विभिन्न लक्षण ततथा कुद्ध अन्य लक्षण मौ मिनन 
भित स्थानो के द्मे दोते दँ! यथा--सकषब्दं दहनं दुर्गन्धं 
सवरसंकोचश्च त्वग्दग्धे, कपोतवभत्वमस्पशोफरुनता शुष्करसंुचित- 
जणता च मांसदग्पे, छृम्णोन्नतद्रणत्वं स्थत्ते च रक्ते लसीकासु्तिः 
िरादग्धे कृष्मारुणककैशस्थिरनणतास्नास्वादिदग्धे च । 

(भ, सं. सु. भ. ४०) 


तुच्छ का रुरण--त्वचा मेँ विवर्णता एवं अतिश्चय जखन 
होती ह जौर छार नहीं उत्पन्न होते, यह तुच्छ दग्ध है। 


दुर्दग्च मेँ छाल का उस्पन्न होना, दाह जौर तीच जलन 
ये रुक्तण होते हे । 


अतिदग्ध म मांस का रुटकना, सिरा आदि का संकोच, 
दाह, धूम दरशन, अस्यन्त बेद्ना; सिरा आदिका नष्ट होना, 
प्यास, मूर्छ, गम्भीर चण भौर खब्यु हो जाती है । ( सम्यक्‌ 
दग्ध ठे लक्षण पहरे कह दिये है ) 1 


तुच्छुद्ग्ध की चिकित्सा 


तुच्छस्याभ्निप्रतपनं कायंमुष्णं च मेषजम्‌ ॥ ४६ ॥ 
स्त्यानेऽसे वेदनाऽच्यर्थ विलीने मन्दता सजः । 
चिकिव्सवा-तुच्छ दाह मे अभिसे सेकना चाहिषे जौर 
उष्ण ओषध रगानी चाहिये क्योकि रक्त फे जम जाने से 
अतिशय वेदना दोती है ओौर रक्त के पिघल्ने से वेदना कम 
हो जाती हे। 


दुरदग्ध की चिकरिततला- 
द्बे शीतयुष्णं च युज्ज्यादादौ ततो दिमम्‌ ।॥५०॥ 


दुरदग्धमे आरम्भे बारी-वारी से शीत घौर उष्ण 
उपचार करे घौर अन्त मे केवल शीतोपचार करे 1 


सम्यग्दग्ध की चिकिरसा- 
सम्यग्दग्धे तवशवीरिप्लकचन्दनगेरिकै | 
लिम्पेत्साग्यामृतेरूध्यं पित्तविद्रधिषच्िया |) ५१ ॥ 


भखी प्रकार दाह होने पर प्रथम वंशलोचन्‌, पिरुखमः, 
चन्दन, गरू, इनको गिरो भौरघीमें मिलाकर ्ेपकरे 
वाद्‌ सें पित्त विद्रधि की भाति चिकिसा करे। 


अतिदग्ध की चिकित्सता 
~ [| ९ ~, (~, 
अतिद्श्वे द्रुतं कुथीस्सवं पित्तविसर्षवत्‌ | 


सतिदग्धर्म-तुरन्त पित्तविसपं की मति सच चिकिसा करे। 
अतिद्र्धे विज्षीर्णानि मासान्युदुष्स्य शीतखाम्‌। 
क्रियां ऊर्यात्ततः पश्वाच्छालितण्डुरुकण्डनेः ॥ 
तिजुकित्वक्‌कषायैर्वा पिष्टैः साज्यैः प्रङेपयेत्‌ ! 
गुड़ च्याश्छादयेत्पत्रैरथवौपोदकैर्नणम्‌ ॥ 
भेषञ्जं॑वास्य कुर्वत सर्व॑ पित्तविसपंचत्‌ । 
(स. सं. सु. अ, ४०) 


सृद्स्थातन्‌! 
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-~ज्द्श्-ञ~ 


अथ आारीरशस्थानम्‌ 
"न्न > च्= 


प्रथमोऽध्यायः 
अथातो गमौरान्ति शारीरं व्याख्यास्यामः । 
इति हं स्माहुरत्रेयादथो महषयः । 
अव इसके जागे गभविक्रान्ति शारीर का व्याख्यान 
करेगे- सैषा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कह। था । 
वक्तव्य--अवक्रान्ति अवक्रसण-भाना जिप प्रकार से 
अगम गर्मस्व को प्राप्त होता है । 
गर्भस्थिति का परिचय- 
शुद्धे द्ंकातेवे सत्वः स्वकमेक्तेशचोदितः । 
गभः सम्पद्यते -युक्तिविशादग्रिरिवारणौ ॥ १ ॥ 
` श॒क्रं जौर त्तव के शुद्ध ( गसेसिपादन योग्य ) होने परं 
अपने कमं के अनुसार क्छेश से प्रेरित इजा सख ( मन) 
युक्ति ( साम्यं ) ॐ अधीन वनकर गर्भ॑रूप हो जाता है, 
निस रकार किं अरणी मै अचि ( युक्ति से ) वन जाती हे । 
वक्तव्य-- करेदा-'भविदयारिसितारागद्धेषाभिनिवेक्ञाः पंच 
वरलेशाः-इनसे वेधा इञा दी मन जन्म के बन्धन मेँ आता 
ह । कमक्ेश से रहित-वीतराग पुरुषो का जन्म नहीं होता । 
इसी से कदा है :--' चित्तमेव हि संसारि रागादिक्टेशदूषि- 
तमू । तदेव तैः विनिर्ज्त सुक्तमिव्यमिधीयते ॥' युक्तिवरात्‌ 
जिस प्रकारं मधभ्य-मन्थन-मथक आदि सम्पूणं सामभ्री के 
चिनां भाग नहीं बनती, उसी प्रकार आवश्यक सामसम्रीके 
विना गर्भं भी नदीं वनता, सम्पूण साधन होने परही गर्भं 
वनता दहे! दसी से चरक सँ कहा दै-एषामयं नानाविधाना- 
मेषां गर्भकरा्णां भावानां समुदायादभिनिवत्तते गभः; यथा 
कूटागारं नानाद्रव्यसमुदायात्‌ ; यथा ना रथो नानारथाङ्समु 
दायात्‌; तस्मादेतदवोचाम-मातृजश्चायं गर्भः; पितश्च, 
आरमजश्च, साप््यजश्च, रसजश्च, असिति च स्वमौपपादुक- 
मिति ( होवाच भगवानात्रेयः }-चरक रा अ. ३।१९ 1 
गर्भ की बृद्धि- 

६ भूते (>| (| 
वीजात्मकेमहामूतं ‡ सुदमेः सत्वानुगेश्च सः 
मातुश्चाहाररसजेः कमाकृक्षौ विदधते ।। २॥ 

शक आत्तंवं खूप सें परिणत्त-गर्भजनन स्वभाव बारे 
( सच्व-रज ओर तमोमय ) सूचम एवं सस्व का अनुगमन 
करने वाले भाकाशादि महाभूर्तो से भौर माता के आहारं 
रखजन्य भूतो से गर्भ क्रमशः कुति मे दृता है! 

वक्तन्य-सूचम महाभूत स्ख ओर भास्मा इस गमको 
वनाते है-यथा (१ ) 'भूकैश्तुभिः सहितः स सुष्मै्मनोजवी 
देह सुपति देहात्‌ ॥° चरक, (र) जव तक शुक्ति नरी हो जात्ती 
आत्मा खर्व एवं सूच्म महाभूते से वियुक्त नहीं होता। जती- 
न्दियस्तेरतिसूचमखूपैरात्मा कदाचिन्न वियुक्तरूपः 1 न कर्मणा 


गर्भस्थ जदृश्य जीव का निदान 
तेजो यथाऽकेरमीनां स्फटिकेन तिरस्कृतम्‌ । 
नेन्धनं दृश्यते गच्छस्सत्त्वो गर्भाशयं तथा | ३ ॥ 
जिस प्रकार कि सूर्यकी किरणों का तेज स्फटिक (सूथ- 
कान्तमणि ) के वीच से इन्धन मे जता इ (जख से ) 
दिखाई नदीं देता, उसी प्रकार गभांशय मे जाता हुभा सष 
दिखाई नदीं देता 1 

वत्तव्य-रैन्सरमे से गुजरती इई सूर्य की क्रिरणं तदीं 
दीखत्ती, परन्तु ख्ई या तिनको को जरते देखकर किरणो का 
आना प्रतीत होता हे; उसी प्रकार गर्भाशयं मे स्वका 
आना ( चेतना के कुकणगम की बृद्धि जादि) कार्यो से 
देखा जाता हे। 

एक ही प्रकार की क्षामम्री से विभिन्न जाति की उष्पत्ति-- 

कारणानुिधायिलयास्कायौणां तरस्वभावत्ता । 

नानायोनाकृतीः सन्तवो धत्तेऽतो द्रूतलोहवत्‌ ।॥। ४ ॥ 

सव कार्थं कारण के समान ही होते है; इसख्यि कार्यौ 

भ.कारणो की समानता रहती हे ! जिस प्रकार कि पिषरया 
सीसाया छोह घाुजैसे भी संचिसें ठाखाजाताहे; वैसे 
ही जाकार का वन जाता है, उसी प्रकार मन भी ( गर्भधारक 
योनि के अनु्ार) नाना भ्रकारकी जाति एवं आष्ति को 
धारण करता है । 

वक्तन्य-- चरक मं--धयेथा-कनकरजततास्रन्रदुकषीखकार्या- 
सिच्यमानानि तेषु तेषु मधूच्छिष्टविग्रहेषुः तानि यदा 
मवुप्यविम्बमापद्न्ते, तदा मनुष्यविग्रहेण जायते ।' चरक, 
शा. आ. ३।१६। 

गेम खी पुंसादि का निदान 
अत एव च शुक्रस्य बाहुल्याज्नायते पुमाच्‌ । 
रक्तस्य खी तयोः साम्ये हीवः-- 

( कारणानुसार कायं होता है ) इसीचिये शुक की अधि- 
कता से पुरुष उस्पन्न होता है भौर रक्त (आर्तव) की 
अधिकतासे सखी ओर दोनो की समानता से नदुंसक् उस्पन्न 
होता हे। 

वक्तन्य--पुरष ओौर खी की उस्पत्ति के विषय मे कर 
विचार ईै-आयुवँद मे सौम्य-शक्र की अधिकता से पुत्र जौर 
चिर्यो घाग्नेय रक्त की अधिकता से उत्पन्न होती है--यह 
कल्पना हे। खी शीवीज अन्दुर रहने से आघरेय है; पुष 
से पुवीज शरीर के बाहर रहने से सौ्य ई । आप्रेय भौर 
सोस्य त्व दी वष्टि छो उपद्र करते द । इसी के आधार पर 
दास्वाहि ने कहा है-(%) शखीपुंखयोस्तु संयोगे यथादौ चि. 
सृजेत्‌ पुमाच्‌ 1 श॒क्रं, ततः एुमानरू वीरो जायतते बख्वानू दडः ॥ 


(ष 9 भ 1 
नेव मनोमतिभ्यां न चाप्यहङ्ारविकारदोदैः॥ च. शा.ज,२.३७ । अथ चद्‌ वनिता पूर्वं विरजेद्‌ रक्तषंयुतम्‌ । ततो रूपान्विता 


२९अ० ह 


अष्टाङ्हदये शारीरस्थानम्‌ 


[ गर्भावक्रान्ति- 





कन्या जायते दृटसंहता ॥ (२) खी ओर पुरुष दोनो मेँ पुवीज 
ओर खीवीज होते ह । जिसमे जिस बीज की जधिकता होती 
है; उसी से वह पुरुष या खी यह संज्ञा होती है । (३ >) सियो 
मे मी शकर है-परन्तु उनम पुंशक्र का अभाव रहने से 
गभं की उप्पत्ति नहीं होती । इसी से “यो वितोऽति खवन्स्येव 
शक्रं पुंसां समागमे । न गर्भ॑स्य तक्िल्चित्‌ करोतीति न 
चिन्त्यते ॥' रसादिसक्षधातुगत शक्र धातु ( पुरूष-बीज का न 
होने पर भी ) खी-शरीर की पुष्टि के छिये आवश्यक हे । कई 
विद्वानों की मान्यताहै किं सिर्योमे होनेवारां सोमरोग 
इसी शक्र की दुष्टि का परिणाम है ओर इसकी चिकिस्सा से 
वह ठीक भी होता हे) 
एक काल मँ अनेक गभ॑ का निदान- 
४ 
-राक्रातेवे पुनः ।॥ ५॥ 
वायुना बहुशो भिन्ने यथास्वं बहपस्यता | 
वायु के कारण शुक्र ओर आत्तैव के बहुत-से विभाग 
होने पर विभागकी संख्या ओर उन विभागो शुक्रया 
रज की बहुकता के अनुसार एक से अधिक बहुत पुरुष या 
खी संतान उन्न होती हैँ ( जेसे-कत्ती मे )। 
विकृत गभं का कारण- 
वियोनिषिृताकारा जायन्ते विकृतै्मलैः ॥ ६॥ 
विजत ( दूषित या उन्मार्गगामी ) वातादि मोस 
विजत योनि भौर विक्त आकार का गभ॑ उपपन्न होता हे । 
मासिक धमे का प्रारम्भ ओर अवसान- 
मासि मासि रजः खीणां रसजं खवति ऽयह१्‌ । 
वत्सरादूद्रादशादृध्व याति पञ्चाशतः क्षयम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रतिमास चिर्यो का रसजन्य रज तीन दिन तक बहता 
ह, यह रजःखाव बारह वषं से आरम्भ होता है ओर पचास 
वर्ष की भयु मे नष्ट हो जाताहै। 
वक्तम्य- वह रज आहार रस से उत्पन्न होता है; न कि 
रस धातु से । देश एवं परिस्थिति भेद से यह रजःसाव बारह 
सार से आगे-पीङे एवं कभी पचास वंके बाद भीदेखा 
गया है। इसी प्रकार तीन दिन से अधिक भी चार या पांच 
दिन अथवा एकन्दो दिनि भी स्वस्थ रूप म मिरुता है । 
मेधावी सन्तानोपत्ति का कारण~- «~ 
पूणेपोडशवषों खी पूणेविशेन सङ्गता । 
रद्ध शमो शये मागे रक्ते शुक्रेऽनिते हृदि ॥ ८॥ 
वीयवन्तं सुतं सूते- 
निस खीके सोरुह वर्षं पूर्णहो गये है; बह वीस वर्ष 
पूरे हुये पुरुष के साथ-गरभाशय, अपत्यमाग, शुक्र ओर हृदय 
के वायु भादिसे दूषितया भनावृत्त होने पर जव मैधुन 
करती दहै, तच वीय॑श्ञारी पुन्न को उत्पन्न करती है । 
वक्तव्य पुत्रोरपत्ति के खये पवसे उत्तम वय खी के लियि 
सोरह से दीस ओर पुरुप के लिय वीस से अद्राईख हे ! 
पूर्वोक्त सोरुह भौर वीस प्रायिक है! इसीलिए संग्रहे 
“पोडदावर्पायां पद््विशतिवर्पः पुत्रार्थं प्रयतेत । पाड दै । 





सश्चत मे भी अथास्म पञ्चविंशतिवर्षाय पोडशवर्षां पलीमाव- 
हेत 1 ऊनषोडशवर्षायामप्राप्तः पंचविंशतिम्‌ ! यद्याधते पुमान्‌ 
गर्भ ऊ्िस्थः स विपद्यते ॥ जातो वा न चिरं जीवेद्‌ जीवेद 
दुबरेन्दियः। तस्मादत्यन्तव्रारखायां गर्भाधानं न कारयेत्‌ ॥* 
सु. शा. अ. १०५३-५४। 
अस्थिर अरपायु गभ॑ का कारण- 
-ततो न्यूनाग्दयोः पुनः। 
रोग्यल्पायुरघन्यो वा गभो भवति नैव वा ॥ ६॥ 
इससे छोटी आयुं मधुन करने से संतान रोगी, अल्पायुः 
अभाग्यज्ञाली होती है भथवा गभ॑ ही नहीं उहरता । 
गभं न होते का कारण- 
वातादिङ्कुणपग्रन्थिपूरक्षीणमलाह्वयम्‌ । 
बीजासमरथं रेतोखम्‌- 
सन्तानोत्पत्ति मे असमं वीर्यं भौर आत्तंव वीज 
( विति के अनुसार >) वायु जदि दोष, णप, ग्रन्थि, पूयः 
तीण तथा मर ( मूत्र तथा पुरीष ) नामो से कहा जाता है] 
(इस प्रकार का वीयं भौर आतव वीजके स्यि भसमं 
होताहे।) 
वक्तव्य - दूषितशुक्र, चातशुक्र, पित्तश॒क्र कफशुक, ङुण- 
पकर, ग्रन्थिक, पूयशक्र, सीणशक, मूत्र, मल्थ॒क्र तथा 
दूषित आर्तव भी इसी प्रकार के नार्मो का होता द । 
वातादिदोषज श॒क्र का ख्ण- 
--स्वलिङ्खैदोषजं षदेत्‌ ।॥। १०॥ 
रक्तेन ङुणपं श्ेष्मवाताभ्यां प्रन्थिसन्निभम्‌। 
पूयाभं रक्तपित्ताभ्यां क्षीणं मारुतपित्ततः ॥ ११॥ 
वातादि के अपने रुक्णो से दूषित शुक्र को वात, पित्त 
था केफ से दूषित समको । रक्तदोष से कुणप, कफ ओर वात 
से मन्थि के समान; रक्त पित्त से पूय की भोति, , वातपित्त 
से क्तीण शक्र होतादे। 
वक्तव्य--ङ्प-श्यावारण आदि से वायु से दूषितः; विल. 
गन्धि उष्णिमा आदि से पित्त से दूषितः; लिग्ध-पाण्डु-पिच्िक 
आदि से कफदूषित जानना चाहिये 1 चरक मे-फेनिर तनु 
र्तं च विवर्ण पूति पिच्छम्‌ । अन्यधातूपसंसृष्टमवसादि 
तथाष्टमम्‌” ॥ चरक चि. अ, ३०। सहीणश्ुक्र पित्तवायु से एवं 
मूतरषुरीपगन्धी सन्निपात से होता हे । सीणशयक्र का रक्तण-- 
शक्रकतये मेदट्डृषणवेदनाऽशक्तिेुने, चिराद्वा सेकः प्रसेके 
वचाल्परक्तथ॒क्रदशशनम्‌ ॥ आत्तैव को भी दोष के वर्णं एवं 
छचर्णो से पहचानना चाहिये । 
शन्छात्तव की साध्यासाध्यता- 
कृच्छरास्येतान्यसाध्यं तु त्रिदोषं मूत्रविटप्रभम्‌ | 
इनमें ऊुणप, ग्रन्थि, पूति, पूय ओर रीण शक्र या आर्तव 
कष्टसाध्य है । मूत्र-मल्दूपित शक्रं ओर ओआत्त॑व सन्निपातज 
होने से जसाध्य है! 
वक्तन्य--जरुणदृत्त ने वातादि शुक्रात्तव से ठेकर रीणशचु- 
क्रार्त॑व तक सव को कष्टताध्य माना दै । परन्तु सुश्वेत ने 


शछ्ध्यायः १] 


बिद्योतिनी-भाषादीकासदितम्‌ । 
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वातादि दोपको कष्टसाध्य नही कहा 1 पितु आर्तव कै 
सम्बन्ध सें "तेषु कुणपम्रन्िपूतिप्यरीणमूत्रपुरीषप्रकाशमसा- 
ध्यम्‌ । साध्यमन्यस्चेति ४ सु. शा. अ. २।५॥ 
दूषित शुकरा्तव की चिकिव्सा- 
ऊुयौदातादिभिटुंष्टे स्वोषधम-- 

वायुं आदि दोष से दूषित होने पर इनकी अपनी अपनी 
षध करे । 

वक्तव्य--वात्तदोष समै-सिनिग्धोष्णास्रुवणादि; पित्त मै- 
मधुर श्षीत कषाय; कफ मे-कटुक रूप कषाय जादि दैवे । 
सुश्च भे--तेष्वाद्या्‌ शक्रदोषांखीन्‌ स्नेदस्वेदादिभिजेयेत्‌ । 
क्रियाचिशेचैः मतिमान्‌ तथा चोत्तरवसितिभिः ॥ चरक मँ- 
वातान्विते हिताः शके निरूहाः सानुवासनाः! जमयामल्कीयं 
च पैत्ते शस्तं रसायनम्‌ ॥ सागध्यद्धतलोहानां त्रिफकाया 
रसायनम्‌ । कफोष्थितं श॒क्रदोषं हन्यादु भद्वातकस्य च ॥ 
प्वरक चि. अ, ३० । १४९-१५० । 

-ङुणपे पुनः ॥ १२॥ 
धातकीपुष्पखदिर्दाडिमाञनसाधितम्‌ । 
पांययेत्सपिरथवा विपक्रमसनादिमिः॥ १३॥ 
पलाशभस्माश्मभिदा भन्थ्याभे पूयरेतसि । 
परूषकवटादिभ्याम्‌ सीणे शयुक्करी.क्रिया।। १४॥ 
संखुद्धो बिद्रमेः सर्पिहिङ्ुसेव्यादि(भ्ि) साधितम्‌ । 
पिवेत्‌- 

कुणप शुक्र मे-धाय के पुर, सैर, अनार ओौर अन से 
दिद्धक्रिये घीको पिखये अथवा जसनादि गणसरे सिद्ध 
क्रिये धी को पिरय । , 

मन्थि सष श॒क्र सै-ढाक की राख सौर पापाणसेद्‌ से 
सिद्धक्ष्ियिषघीको पिख्ये। 

पूयरेतस म--परूषकादि ओर वटादि गणसे सिद्ध घी 
पिलाये । 

सीण शुक्र मे-कल-यक्रवर्धक चिकित करे । 

मर-मूत्र के समान शुक मँ-मनुष्य वमन-विरेचन से 
शुद्ध होकर हींग, उश्लीर ओर चित्रक से सिद्ध घृत पीये} 


१. पिले पुरीष भौर मूत्र दूषित शुक भौर भत्त॑व को 


असाध्य कदा है ओौर पुनः चिकित्सा भौ ङ्ख रहे दै । यह ठीक 
नदीं मतीत दोता क्योकि गसाध्य की चिकित्सा कैसी? श्सपर 
भरुणदत्त का समाधान दै कि कमी-कमी पुतैष कष्टसाध्य भी दहो 
जाता है भिन्तु मूत्रज सवया भसाध्य होता है अतः यर्हौ केवल 
(भिट्‌प्रभेः पाड है किन्तु उस्दण कौ दीक मेँ विद्‌ शब्द का अथं मल 
ओर मूत्रदो्नो मानादै गौरदोर्नो को केमी-कभौ साध्यदोना 
सम्भव माना है) 

मेरा विचार दहै िकमी-केभौ वादु भयिक प्रवल होने पर 
उपसे दूषित शुक्र या अत्व मर या मूत्र की मामादयुक्त हो जाता 
&, वस्तुतः मर या मूते दूषित नदीं दता । उसी कौ चिकित्सा 
यदं रिदी ययी है) संग्रह के वचने मी इसक्नो पुष्टि होती 
दै 1 यथा-भूपुतीषरेतस्ि वायुनाऽति विकृते दिगूशोरचित्रकरैः 1" 


न्न न्यय 


वक्तव्य-विष्‌ शब्द्‌ मलमूत्र दोर्नो का वाचक हेःयथा-~ 
विट्प्रमे मूत्रुरीषप्रकाये रेतसि । विड््महणेन पुरीषं मूत्रं 
च गह्यते, मलमूत्रमाच्रवाचकल्वाद्‌ विृशव्दस्य ॥ ( सुश्वुत 
शारीर ज. २।१० की डर्हण की टीका ) 
ह * 

--प्रन्थ्यातेवे पाठाञ्योषवृक्षकजं जलम्‌ ।। १५॥ 
पेयं कुणपपूयासे चन्दनं बदयते तु यत्‌ | 
गु्यरोगे च तत्सवं कार्यं सोत्तरस्तिकम्‌ । १६॥ 

मन्थि आत्तव मैँ-पाटा, त्रिकटु ( सोट, मरिच जौर 
पिप्परी >) ओर कुटज इनका काथ पिये । 
छुणप जौर पूय आर्तव सेँ- चन्दन को ८ विसकर पानी 
में ) पीना चाहिये तथा गुद्यरोग में जो चिकिसा क्ैगे- 
( वमनादि, योनि मँ पिचुधारण आदि ) उसको तथा उन्तर 
वर्ति को भी. वरते। 
शुद्ध श॒क्र के रण 
खाक शुक्लं गुरु सिग्धं मधुर बहलं बहु । 
घुतमाक्षिकतेलामं सद्रमीय-- 
शद्वथक्र-श्वेतवर्ण, गुर, ज्लिग्ध, मधुर (प्रतिन्िया सें 
उदासीन ) बहर ( घट ) गौर मात्रा में बहुत होता हे । 
इसकी क्षो धृत, मधु या तेरु के समान होती है, रेता 
उत्तम्‌ शुक्र गमं के स्वि रीकदहे। 
वक्तव्य-- मधुर दाद्‌ यहो मधुर रस के च्वि नही, परन्तु 
प्रतिक्रिया का चोतक है, यथा--^ारो हि याति माधुयं सीघ्र- 
मम्छोपषंहितः !* चरक चि. ज. २४११४ दस्थि शक्र न 
जभ्कजओर नक्तारीय होतार घृतकी श्लो ह्येने से गौर 
वणे, माक्तिक-मधु की कनौ से श्याम वर्ण, तेरु कीलाभासे 
गमं कष्ण वणं होता है ! ( अरुणदत्त ) 
द्ध रज के रक्ण--~ ` 
--आतेवं पुनः ॥ १७॥ 
लाक्षारसशशास्राभं धौतं यन्च॒विरञ्यते | 
आत्तव--ुद्ध जात्तव काख के रस या शशक के रक्त के 
समान होता हे तथा धोने पर कपडे से रङ्ग चरा जाता ३े। 
ग्मधारण के पूं कर्तन्य-~ 
छ॒द्ध्यकातेवं स्वस्थं सरक्तं मिथुनं मिथः ॥ १८ ॥ 
स्तेदिः पुंसवनैः ्लिग्धं शद्ध शीलितवस्तिकम्‌ । 
गांधान से पूवं कत॑भ्य-शुद्ध शक्र भौर शद्ध आर्तव 
वारे निरोगी, एक दुसरे सें भनुराग-्रीत्ति वारे, स्री ओर 
पुरूष को अभीष्ट सन्ता देने के प्रभाव चारे, जीवनीय- 
महाकर्याण फलघृत जादि सेदो से ल्िग्ध शद्ध-मन के रज~ 
तम दोष दूर्‌ करके अथवा वमनादि करने से शुद्ध त्था 
चरितो के अभ्यास वारे खी जौर पुरुष को ( अगे श्टोक 
मं कदे जाने चारे उपचार वरते ) । 
पुरूष तथा सखी का उपक्रम- 
नर विशेषात्छीराव्येमधुरेषधसंस्करतैः ॥ १६॥ 
नारीं तेन मापेश्च पित्तलः समुपाचरेत्‌ । 
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दिहेष करके पुरुप की मघुर ओपध ८ काकोल्यादि 
जीवन्त्यादि ) से संस्कृत घी भौर दूध से तथाखी की तेरु से, 
उडद से ओर पित्तकारक ( मद्धुली का मांस, तिर भादि ) 
वस्तुओं से उपचार करे । 
छतुमती खी का रुहण- 
क्षामप्रसन्नवदनां स्फुरच््ोणिपयोधराम्‌ ।॥। २०॥ 
सस्ताक्षिकुक्षि पुंस्कामां विद्यादतुमतीं खियम्‌ । 
ऋतुमती-काश्यं कारण के विना क्ताम ८ कृश ) किन्तु 
निर्मल मुख वाली, श्रोणी ओर स्तनो मे फडकन अनुभव 
करती इदे, अखिं ( चामींछी ) ओर उद्र के टीला होने पर 
तथा पुरुष की कामना ( चाह ) करने बाली खी को ऋतुमती 
जानना चाहिये । 
छतुकारु के अतिक्रमण का ल्तण- 
पद्यं सङ्कोचमायाति दिनेऽतीते यथा, तथा ॥ २१॥ 
ऋतावतीते योनिः सा शु नातः प्रतीच्छति । 
जिस प्रकार दिन के द्विपने पर कमर तिङ्क जाता हे, 
उसी प्रकार ऋतु वीतने पर योनि संचित हो जाती हे, इस 
स्वि ( वन्द्‌ इई योनि ) शक्र की कामना नहीं करती-नहीं 
ग्रहण करती । 
रजःखाव का हेतु- 
नि ^ $ ५ क 
सासेनापचितं रक्तं धमनीभ्यामृतो पुनः ॥ २२॥ 
देषल्छृष्णं विगन्धं च वायुरयोनिुखान्नदेत्‌ । 
एक महीने में जहार रस से वद्‌ कर संचित भा कृष्ण 
ओर सदी गन्ध रहित रक्त ऋतुकारू मे वायु के द्वारा प्रेर्ति 
होकर धमनि्यो से योनि सुख द्वारा निकलता है । इसच्यि 
तुकारु मे योनि का मुख खुला रहता दे । 
\“ रजस्वला का कर्तव्य- 
ततः पुष्पेक्षणादेव कल्याणध्यायिनी चयहम्‌ ।॥। २३॥ 
म॒जालङ्काररदहिता दर्भसंस्तर्शायिनी | 
क्षरेयं यावकं स्तोकं कोष्ठशोधनकषेणम्‌ ॥ २४ ॥ 
पणं शरावे हस्ते वा भुञ्जीत ब्रह्मचारिणी | 
ऋतुदरांन होने पर शी शुभ वार्तो का चिन्तन ( हित 
सेवन भौर अहितव्याग ) करती इई, शरीर की शुद्धि 
(स्नान आदि ) वेश्च, भूपा तथा सजावट से रहित, कुशा के 
विस्तर पर सोने वारी, दूधकेषएवं जौ के वने भोजन को 
थोदी मान्नामे कोष्ठकी शुद्धि एवं शरीर छश करने के लिये, 
पत्ते, मिष्टी के कसोरे या हाथ सें केकर खाये भौर ब्रह्मचारिणी 
रहे, यह नियम तीन दिन तक पारे । 
वक्तन्य--कोष्ठ के शोधन-मदहाखरोत के शोधन तथा अर्घो 
म कर्षण करने वारे भोजनं करे, धिरेचन आदि न र्वे । 
चतुर्थेऽहि ततः खाता शुहमाल्याम्बरा ज्ुचिः ॥ २५॥ 
उच्छन्ती भदेसदशं पुत्रं पर्येत्पुरः पतिन्‌। 
चौथे दिन स्नान करके, श्वेत ( स्वच्छ ) माला एवं वख 
धारण करके, जन्द्र जौर वाहर से पवित्र होकर पति के 
समान पुत्र की चाह रखती हुई सव से प्रथम पति को दैखे। 


अष्टाङ्गहृदये शारीरस्थानम्‌- 


[ककक्का्काकन्कनकन्कनछनकन्कन्कन्कन्कनकनकनकन्कककन्छन्कन्कनकन्कन्न्कन्कन्कन्कन्कन्कन्कनकन्छनकन्नन्न्कन्कन्कन्कन्यन्कन्कन्न्कन्यन्कन्यन्न्कन्कन्न्क छन्ना थ 


[ गर्भावक्रान्ति- 





वक्तम्य--'तदा हि यादशं पश्यति, चिन्तयति वा 
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ऋतुस्तु दादश निशाःपू्वास्तिखोऽत्र निन्दिताः ।[२६॥ 
एकादशी च युग्मासु स्यापपुत्रोऽन्यासु कन्यका | 

ऋतु ( गभ ग्रहण काल ) वारह रात्रिया ह, इनमे परे 
की तीन निन्दित हैः एकादकी भी निन्दित हे, युग्म रात्रियो 
मेँ पुत्र होता है भौर विषम रात्रियों मे कन्या होती हे 1 

वक्तन्य-ऋतुका से अभिप्राय अंकुरित होने के समय 
सेहे जैसे किजव यवको वोनेका समयहे याञमोका 
छतुकाल है । मयुपयो म गर्भाधान के योग्य यह ऋतुकाक 
वारह या सोर्ह गिना है; यथा-तुस्तु दवादश रात्रं भवति 
इष्टातंवः । द्वाद्शरात्रमिति षोडशदिनेषु मध्ये, आदं दिनत्रय- 
मन्तिमं च षोडशं योनिसंकोचदिनं न गणनीयम्‌ ॥ षोड 
निशया खीणाम्‌ ॥' निश्च रात्रि र्द से स्पष्ट है कि गर्भाधान रात 
में ही करना चाहिये, क्योकि .्राणा एव प्ररकन्द्न्ते ये दिवा- 
रव्या संयजन्ते !' जिस प्रकार से चन्द्रमा के पानी का समुद्र 
पर प्रभाव पड़ता हे, इसी प्रकार चन्द्रमा का प्रभाव खी ओर 
पुरुष के शुक्र-आत्तव पर भी पडता हे! इसीलिए कामशाख 
मे चन्द्रमा की कलार की भति पुरषे भी सोख्ह कलायं 
सोह स्थान काम के माने है । यह कृष्णपक्त मे सिर से पैर 
कीओर उतरती है ओर श॒ङ्कपत्त मे पैर से सिर कीञोर 
चदती हे" । श॒क्र की अधिकता युग्म रात्रियो म भौर अयुग्म 
रत्रियो में रक्त की अधिकता स्वभावतः होती है अततः युग्म 
( चोथी, चटी, आवी, दुावीं भौर वारहवीं ) रात्रयो मे 
गर्भाधान होने पर पुरुष सन्तान भौर अयुग्म ( पौचवी, 
सातवीं आदि ) रात्रियो मे गर्भाधान होने पर सखी सन्तान 
होती है। ग्यारहवीं जौर तेरहवीं रात्रि मे नपुंसक गभ॑ की न 
स्थिति होती है। कदाचित्‌ आहार जादि कं कारण अयुग्म 
तिधिरयौ स छक्र की अधिकता होने से गर्भ॑स्थिति होने पर 
पुरूष सन्तान हो सकती है पर उसमें खीष्व के भी छन्तण 
हेगि । दसी प्रकार आहार जादि के कारण युगम रात्रयो भँ 
रज (खी वीज) की प्रवर्ता होने पर खी सन्तान की 
उत्पत्ति होने पर भी उसमें पुरुपत्व के भी चह हि । 

युत्रेटियत्त- 
उपाध्यायोऽथ पुत्रीयं ह्वी विधिवद्िधिम्‌ ॥ २७॥ 
नमस्कारपरायास्तु शयद्राया मन्ववर्जितम्‌ । 





१. सीमान्ताद्पधरे कपोलगर्के कक्षाङ्चोरःस्थङे 1 
नाभिश्रोणिवरांगजानुविषये य॒स्फे पदाऽङ्ुछके ॥ 
छृष्णाक्ृष्णवि मागतो मन सिजस्तिष्टेत्‌ क्रमा पितः । 
वामद्गेष्वष ऊध्व॑तोऽमिगमनात्मासस्य पक्चद्रयोः ॥ 
उद्धे पदगुल्फजानुजघने नामौ च वक्षःस्थले । 
कक्षे कण्ठकपोलदन्तवसने नेत्राल्के मूर्धनि ॥ 
युकयहरिमागते सगदरामदतेष्वनद्रस्थितिः। 
उर्वो गमनेन वामपदततः पृ्वदरयं लकते ॥ (भनंयरंग) 


्मघ्यायः १ ] 


बिद्योतिनी-माषादीकासदहितम्‌ । 
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इसे उपरान्त-ऋतु जान के उपरान्त, जथर्ववेद्वित्‌ 
पुसेहित विधिषूर्वक पुत्रीय रर्माधान संस्कार करे! शूद्री 
के दिये म॑न्न मासक द्ोडकर देप विधिकोदही वरते, शूद्र 
खी नमस्कार मान्न करे! 
पूर्वोक्त विधि के कभ- 
अवन्ध्य एवं संयोगः स्यादपव्यं च कामतः ।} २८ ॥ 
सन्तो ह्याहुरप्याथं दम्पत्योः सङ्गतिं रहः । 
दुरपव्यं छृलाङ्गारो गोत्रे जातं महस्यपि ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार किया संयोग निष्प नहीं होता, अपितु सफल 
होता है । इतना ही नहीं जपिइ इच्छाचुकर सन्तान होती है। 
साधु पुरस्था का चच है किं उत्तम सन्तान की इच्छसे 
ही (भ्राम्य सुख के स्यि नहीं ) खी-पुरूष एकान्त मै सहवास 
करं । बडे ङक मे उत्पन्न भी चुरी संतान ऊखाङ्गार ( समस्त 
ऊुरु का विनाश्च करने से >) कही जाती है । 
इच्छासुरूप पुन्रोव्पत्ति-\---- 
इच्छतां यादशं पुत्रं तद्रपचरितांश्च तौ । 
चिन्तयतां जनपदांस्तदाचार्परिच्छिदौ ॥ ३० ॥ 
खी खोर पुरप जैसी संतान की चाह रखते हौ, उसी रूप 
जौर भचार के अनुक ८ वणं संस्थान-अआच्ति मेँ ) चरित 
( श्रद्वा-धत-सस्य.माजंव-वंशस्य-दान-द्या-दादिण्य स्वभा. 
वादि > वाले जनपदे का चिन्तन करं भौर वैसे ही आचरण 
पार जर परैसी ही वेश्च-भूषा का धारण करं । 
वक्तत्य--'या या येषां येषां जनपदानां मनुष्याणामनुरूपं 
युत्रमाशासीत, सा सा, तेषां तेषां जनपदानामाहारविहायेष- 
वचारपरिच्चदाननुिधस्वेति वाच्या ॥' यह सव प्रायः खी को 
ही करना हे, यथा-यादशे च पुत्रमाशासीत, तदुपवणंचरितान्‌ 
जनपदानयुचिन्तयेति द्धी वाच्या ॥ संग्रह 1 हृदय जौर स॒श्चुतमे 
खी भौर पुरुष दोनो को इस विपि का पालन करना का है । 
पुत्रे्टि यच्च के उपरान्त कर्म- 
कमन्ते च पुमान्‌ सर्पिःक्षीरशास्योदनाशितः। 
प्राग्दक्षिणेन पादेन शय्यां मौहूर्तिकाज्ञया ।। ३१॥ 
आसोत्‌ खी तु वामेन तस्य दक्षिणपाश्वैतः। 
तैलमापोत्तरादारा तत्र मन्त्रं प्रयोजयेत्‌ ॥ ३२॥ 
पुत्रविधि विधान के पीठ पुह्पघी मिश्रित दूध चाव 
को खाकर ऽयोतिषी की आक्तानुषार सुहत मे दरण पैरसे 
(खीसे पहर) दाथ्या पर आरोहण करे गौर खी वाम 
यैरसे पिके दरिण पारम दाय्या पर चदे! खी तैर ओर 
उडदग्रधान भोजन को किए्‌ हो । इस समय यह मंत्र पडे - 
मत्रपाट- 
ॐ आदहिरसि आयुरसि सवेत: प्रतिष्ठासि घाता लां 
दधातु विधाता त्वां दधातु ब्रह्मवचंसा सवेति । 
नलया बरदस्पतिर्षि्मुः सोमः सूैस्तथाऽधिनौ । 
भगोऽय मिध्ाबरुणौ बीर ददतु मे सुतम्‌ ॥ ३३॥ 
म्॑न-अहिरसि; आयुरसि; सर्वतः प्रतिष्टासि; तुमको 





धाता धारण करे$ विधाता तुमको धारण करे; बह्यव्च से 
युक्त दो; बह्मा, हस्प, विष्णु, सोम, सूयं, अधिनौ; भग, 
मित्र जौर वरग; सुक्को वीर पुत्र देवें । 
मंत्र पाठान्तर कम- 
सान्त्वयिता ततोऽन्योन्यं संविशेतां मुदान्वितौ । 
उत्ताना तन्मना योषिततिष्ठेदङ्गैः सुसंस्थितः ।३४॥ 
मंत्र पारके उपरान्त परस्पर प्रियवचनादिसे प्रीति उत्पन्न 
करके हषं से युक्त होकर सम्भोग करे । सम्भोग के समय 
स्री उत्तान ( चित्त) तथा अंगो को भी प्रकार स्थित रखकर 
गर्भं विषय सें मन सगाकर रहे । 
तथा हि बीजं गृहाति दोषैः स्वस्थानमास्थितैः। 
इस प्रकार करने से दोर्घो के अपने-अपने स्थान सें रहने 
से वह्‌ वीज को म्रहण करती है 1 
वक्तव्य-- संग्रह में-“न चासावधस्ति्टेत्‌। तथाहि सीचेष्टः 
पुमान्‌ जायते पुंचेष्टा वा खी । न च न्युनां पार्गतां चा सेवेत। 
स्युज्जाया वातो चरुचानू स योनिं पीडयति, (सं. शा. ज, 9) 
तत्काङ गभ॑धारण का रत्तण-- 
लिङ्गं तु सयोगभौया योन्या वीजस्य सद्परहः ॥३५॥ 
वृपरियुरखं स्फुरणं शछक्राललानलुबन्धनम्‌ । 
ह्दयस्पन्दनं तन्द्रा वृड्ग्लानिलोमहषणम्‌ ३६ 
सथोगर्मगृहीता के रुकण--योनि मे बीज (शुक्र) का 
मरी प्रकार यहण होना, सम्भोग से वृ्ि, ऊुक्ति (योनि या 
गमांशय ) मँ मारीपन तथा स्फुरण, शक्र ओौर चातव (र्त) 
की अप्रहृत्ति, हृद्य का स्पन्दन, तन्द्रा, प्यास, ग्छानि जौर 
रोमांचता होती है । 
पुंसवन संस्कार करने का समय-- 
अव्यक्तः प्रथमे सासि सप्तादयात्कललीमवेत्‌ । 
गभः पुंसवनान्यत्र पूवं उयक्तेः प्रयोजयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
वली पुरपकारो हि देवमप्यतिवतंते। 
प्रथम सास सं- एक सक्षाह मे ही कलल सिघाणक (नाक 
का मेल) की भाँति होकर एक मास तक अव्यक्त ( दीस, 
पुंसत्व आदिं के रुक्र्णो से रहित ) रहता हे ! इसमे स्पष्टता 
भने से पहले ही पुंसवन विधि को करे क्योकि बरूवान्‌ 
पुरुषकार दैव को भी दघ जाता हे । 
,. कतव्य चरक भे-देवं पुरुषकारेण दुरं शुपहन्यते। 
देवेन चेतरत्कमं प्हृ्ेनोपहन्यते ॥' वरवानू कर्म दूसरे निर्बल 
कमं को व्यथं कर देता है । भतः पुंसवन संस्कार से अभीष्ट 


सन्तान दी होती है! 
ध पुंसवन मचोग् 
पुष्ये पुरुपकं हेमं राजतं वाऽथवाऽऽयसम्‌ । ३८ ॥ 
करत्माऽभनिबर्णं निवोप्य क्षीरे तस्याञ्चलि पिवेत्‌ | 
पुष्य चकत्र मेँ-स्वर्ण, चौद अथवा रोहे की पुरुष 

परतिमा वनाकर इसको अघ्चि मँ लार वण करके दुध सें 
, बुक्षाकर इस दूध की एुक अंजकि ( रगभग १ पाव ) मात्रा 
 च्रीपिवे। 


१७४ 


गौरदण्डमपामा्गे जीवकर्षभसे्ैकान्‌ ।। ३६ ॥ 
पिवेसपुष्ये जले पिष्टनिकषटितिससस्तशः। 
श्वेत दण्डे के भपामागं, जीवक, ऋषभक, सेर्यक 
दन चार द्रव्यो को पुष्य नकत्र मं पानी के साथ जरग-भर्ग्‌ 
या दो-दो भथवा तीन-तीन या चारो को एक साथ पीसकरं पीये! 
क्षीरेण पवेतडदतीमूलं नासापुटे स्वयम्‌ ॥ ४९ 
पुत्रार्थ दक्िणे सि्चदरामे दुहिपृवाञ्छंया । 
श्वेत क्टेरी के मूरु को दूध के साथ पीकर खी स्वयं 
ही पुत्र की कामना से अपनी दृक्तिण नासा मे मौरकन्याकी 
इच्छा से अपनी वाम नासिका म डरे । 
प्रोष्पादन में विक्तोष प्रयोग- 
पयसा लच्मणामूलं पुत्रोरपादस्थितिप्रदम्‌ ॥ ४१ ॥ 
नासयाऽऽस्वेन वा पीतं बटयुद्गाष्टकं वथा । 
ओषधीर्जीवनीयाश्च वाह्यान्तरुपयोजयेत्‌ ॥ ४२! 
रचमणा के मूर को दूध के साथ पीसकर सुख से -या 
नासा से पीने पर पुत्र की उत्पत्तिं एवं पुत्र की स्थिति “दोत्ती 
.-हे+-इसी प्रकार बरगद के आठ अंङ्करो 'को दृध के साय पीस 
कर नासा या मुख से पिये) जीवनीय गण की जओषधियों 
का सान जादि वाद्योपचार मे तथा आहार आदि भन्तः. 
प्रयोग करना चाहिये । 
गर्भिणी का उपचार- 
उपचारः प्रियहितेरभतर शतयै्च गर्भधृक्‌ । 
तवनीतधृतक्षीरेः सदा चैनायुपाचरेत्‌ ।। ५३ ॥ 
पति या शत्यो से क्रिया हुञां प्रिय पूवं हितकारी उपचार 
गर्भं को धारण कराते वारा है । मद्खन, घी ओौर दूध सदा 
( सातय के अनुसार ) खाने को देवे । 
रिणी का व्यं कर्म- 
अतिव्यवायमायासं भारं प्रावरणं गुर। 
अकालजागरस्वप्नं किनोत्कटकासनम्‌ ॥ ४४॥ 
शोकक्रोधमयोद्रेगवेगश्रद्धाविधारणम्‌ | 
उपवासाध्वतीदणोष्णगुसविष्टम्भिभोजनम्‌ ॥ ४५॥ 
रक्तं निवसनं श्वघरक्पेक्षां सद्यमामिषम्‌। 
उत्तानशयनं यच्च खियो नेच्छन्ति तन््यजेतत्‌ ।। ४६॥ 
तथा रक्तखुतिं शद्वि बस्तिमामासतोऽ्टमात्‌ । 
एभि्गभेः खवेदामः कुक्षौ शयेन्त्रियेतत वा ॥ ४७ ॥ 
गभैवती खी-अति मैधुन, अति परिश्रम, भार उठाना, 
भारी जदना, असस्रय में जागना या सोना; कठिन या उक्कट 
आसन, शोक, क्रोध, मय, उद्वेग नौर उपस्थित्तवेग का 
रोकना, श्रद्धा ( गभावस्था मे उसन्न किसी वस्तु की चाह ) 
का रोकना, उपवास, मसारो, तदग, उष्ण, गुरु, विष्टम्भि 
मोजन, खार व्च, ढ्ढ या कुष म क्लोकना, सच, मांस, 
चित्त शेना ओौर जिनको अनुभवी लिया पसन्द्‌ न करती 
"उनको चोद्‌ देवे । तथा रक्त निकल्वाना; वमन~विरेच- 
नादि आस्यापन-नलुवासन वस्ति को भी भाव्य मास तकं 


भष्ठङ्गहृदये शारीरस्थानम्‌ 








[ गर्भावक्रान्ति 





छोड देवे । इन का्थो के करने से भामगर् ( तीन मास तक 
फा) वह जाता है भथवा कुर मे सुख जाता है अथवा 
मरजातू हे। 
बातकश्च॒भवेदूभः छस्जान्धजडवामनः । 
पित्तलः खलतिः पिङ्गःचित्री पाण्डुः कफात्ममिः।1९२। 
वातकारक वस्तुं के अत्ति सेवन से गभ वदा; अन्धा; 
जद्‌ या वावना हो जाता है; पित्तकारक स्तुम से गंजा या 
पिग (पिंगल वर्णं वाका ) हो जाता है तथा कफ कारक 
भोजनो से धित्न रोगी गौर पाण्डु टता है । 
गर्भिणी का षध सेवन- 
ग्याधीधास्या मृटुुखेरतीचणेरौपषधैरजयेत्‌ । 
गर्भिणी रोगो की शु, सुखदायक एवं अतीच्य सोपधियो 
द्वारा चिकित्सा करे । 
श्छन्य संगर मे -द्यनात्ययिके व्याधौ दिधिरात्ययिके 
एनः । तीचगेरपि क्रियायोगः सयं यतेन पाल्येत्‌ ॥ 
४ दो महीने का गभ रक्तण- 
द्वितीये मासि कललादनः पेश्यथवाुदम्‌ ॥ ४६॥ 
पुखीह्ठीवाः करमात्तेभ्यः- 
दूरे मास मे कठ से घन, पेशी जथवा अरु भँ 
परिवतित होता है । इनसे करमराः पुरुष, खी जयवा नपुंषक 
हेता है। 
व्यक्त गमं के ररण-- 
तत्र उ्यक्तप्य लक्षणम्‌| 
कामता गरिमा इुततेमूरच्छां च्छर्दिररोचकः ॥ ५०॥ 
जृम्भा प्रसेकः सदनं रोमराव्याः प्रकाशनम्‌ | 
अम्लेषता स्तनो पीनो सस्तन्यौ कष्णचूचुकौ। ५१॥ 
पादशोफो बिदाहोऽन्ने श्रदधाश्च षिविधात्मिकाः। 
गभ॑ व्यक्त होने पर रकण-छ्शता; उद्र मे भारीपन; 
मृच्छ; वमन, अरोचक; जरभाई, सुख से लालाखाव, शिथि- 
रता; रोमांच का उन्न होना; खटाई की चाह; स्तनो 
मोटाई, स्तनो मेँ दूध; चूको मे कृष्णवर्णता; पै मे शोफ; 
न्न का विदाह तथा नाना प्रकार की (पथ्य जपथ्य सम्बन्धी) 
श्रद्धा हत्ती हे। 
वक्तव्य-- (तस्याश्च रजोवाहिनां खोतसां वर्मान्युपरध्यन्ते 
गभेण । तस्मात्ततः परमाततवं न हश्यते ततस्तदधः प्रतिहत. 
मपरमपरं चोपचीयमानमपरेव्याहुः ॥' संग्रह । 
गर्भिणी का हिताहित प्रथ्य- 
मा्जं द्यस्य हृदयं मातुश्च हदयेन तत्‌ ॥ ५२॥ 
सम्बद्धं तेन गर्भिण्या नेष्टं ्रद्धाविमाननम्‌ | 
देयमप्यहितं तस्ये हितोपदितमल्पकम्‌ ॥ ५३॥ 
श्द्धाधिषाताद्र्भस्य विकृतिश्च्युतिरेव बा 
यरमात्‌ दस गम का हृद्य मादृनन्य होता है भौर यह 
हृदय माता के हदय फे साथ जदा हुमा रहता है इसकिणु 
भवती की इच्छा का पूरा न करना इच्ित नहीं है । इसे 


श्रष्यायः १ 








जाता हे (रब्धदौहदा तु वीय॑वन्तं चिरायुषं च सुतं | 21 
तृतीय मास्त मे गं का रहण 
, वयक्तीमबतति मासेऽश्य कृतीये गात्रपच्चकम्‌ | ५४ ॥ 
` मूद्धौ द्वे सक्थिनी वाहू सर्वसूदमाङ्गजन्म च । 
सममेष हि मूदधौषैनोनं च सुखदुःखयोः । ५५॥ 
दीक्षे महीने मे इस गर्मके ्पौच लंग स्पषटहो जातेहै, 


(१क शिर, दो रगं जर दो बाहु ) ओर सव अगो की सुचम 


उष्यत्ति हो जाती ह । ` शिर आादिकेसाथदही सुखदुःखका 
श्वान भी उस्पन्न हो जात्ता है । 
वक्तन्य~-सुश्ुत म सुखं दुःख का क्ञान चौथे मासर्मेकहा 
है, यथा--भ्चतुर्थे सवाङ्गप्वयङ्गविमागः ्रसयक्तो भवति 
कस्मात्‌ ? त्स्थानत्वात्‌-तस्माद्‌ गर्भः चदुर्थे मासि अभिप्राय 
मिन्दियर्थेषुक्ररोति, द्विहदयां च नारीं दौहृदिनीमिस्याचकतते॥ 
चरक मं शतस्य यक्कारमेवेन्धिथाणि सन्तिष्ठन्ते तत्कारमेव 
चेतसि वेद्नानिबन्धं भ्रा्रोति; तस्मात्‌ तदा अण्डति. गभः 
' शपन्दते, प्रार्थयते च जन्मान्तरानुभूतं यत्‌ किचित्‌-तद ह 
द्यमाचप्ते वृद्धाः ४ 
। गमं की पुष्टि का प्रकार~ 
गस्य नाभौ मातुश्च हृदि नाडी निबध्यते । 
यथास पुष्टिमाप्रोति केदार इव छुल्यया ॥ ५६॥ 
गर्भकी नाभिमे भौर माताके हृदयम एक नादीखगी 
रहत्ती है; जिससे गभ॑ पोषण प्रप्र करता है; निस प्रकार किं 
खेत पानी की चारी से पोषण-~पानी प्राप्ठ करता है 1 
तुं मास से सत्तम मास तंक गभं की अवस्था- 
चतुर्थं व्यक्तताऽङ्घानां चेतनायाश्च पच्चमे । 
षष्ठे खायुसिररोमवललबणेनखलत्चाम्‌ ॥ ५७॥ 
१ | 
सर्वैः सवोङ्गसम्पूर्णो मावे पुष्यति सप्तमे । 
चौथे महीने मै ( वृतीयमासने सूच्मरूपम उन्न 
सभी ) संग स्पष्ट दो जाते हँ ! पावें मास मे चेतना (मन) 
स्पष्ट हो जाता दहे 1 
दे महीने मे--लायु, सिरा, रोम, चर्‌, वर्ण, नख जौर 
सचा चन जाती दै । 





१. गमक ह्रयक मात्ताके क््दयस्ते नाड दारा सम्बन्ध 
संग्रह आदि ग्रो म निश्नल्खित सूप ,से वणित है जो पूर्णतया 
अर्ाचीन विान सम्मत मी है--श्यक्तीमवदङ्गप्रङ्गस्य नाभ्यां 
प्रतिबद्धा नाडी, नाच्यमपरा, तस्यां मातृह्धयम्‌ । तनो माचृह्दयाः 
दादाररससाते धमनीभिः स्यन्दमानोऽपराुपैति \ ततः कमान्ना- 
सिद्ध | स्ततश्च स पुनस्॑॑स्य पकाशये कायाञ्चिना पच्यमानः प्रसाद- 
बाहुस्याद्यासवादिपुिकरः सम्पतते । त्था रोमचूपैरपसेद एव प्रधि- 
शरेति साक्षादन्रपानानसुप्रवेशद्रसतस्य वा समरस्वाभावात्‌ गर्भ॑स्य 
स्थूतमूत्रपुरीायस्तम्भवः । (सं. शा. २) 


बिदयोतिनी-भाषाटीकासहितम्‌ | 


पथ्य वस्तु के साथ मिरी अपध्य वस्तु भी अतिदाय थोडी 
मात्रा देनी चाहिये! श्रदाके पूणं न होनेसे गर्भम 
विरूपता आं जाती है अथवा राभ की च्युति-विनाश हो 
















सतिवें मासमे गभ॑ सव भगो को सम्पूर्ण करने चारी 


स्तुभो से घवेङ्ग पूणं जीर पुष्ट हो जाता हे । 
गर्भिणी का प्रतिक रोम~ 
गभेणोत्पीडिता दोषास्तस्मिन्‌ हृदयमधिताः। 


आर क्रिकिस ष्पन्न करते है । 


वक्तम्य--किक्षिस-ऊरः, स्तन भौर उदर पर विदोष प्रकार 
की रेखायं-दर्या, गरे आदि मँ कौ के होने का छयुभषे 


करना । विदाह-हाथ, पैर ओर कन्ये तें विविध दृह्‌ } 
गर्भिणी के श्राङ्तिक रोग का उपचार- 
नबनीतं हितं तत्र॒ कोलाम्बुमधुरषधैः । 
सिद्धमल्पपटुस्नेदं लघु स्वादु च भोजनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
चन्दनोश्तीरकल्केन लिम्पेदूरस्तनोदरम्‌ । 
रष्ठटया वैणदरिणशशशोणितयुक्तया ॥ ६०॥ 
व तेलेनाभयश्य मर्दयेत्‌ । 
व गञ्जिशसुरसेः ` सेचयेदयुनः ॥ ६१॥ 
तोयेन मृजां च परिशीलयेत्‌ । 


ओषध के कतक फे साथ मक्खन फो पकाकर कगाये । थोड़े 
नमक च थोडे सेहवारा, रघु ओर मधुर भोजन करे । चन्दन 
भौर खस के कल्क से ऊर, स्तन भौर उद्र प्र छेष करे । 
हरिण, एेण ( कृष्णमृग ) खरगोश इनक रक्त से त्रिफला को 
पीसकर केपकरे। कनेरके पर्तोसे लिद्ध कि तैटका 
अभ्यंग करके परवक, नीम, म॑जीट ओर तख इनसे मर्दन 
करे । दारुहस्दी भोर सुरी इनके काथ से परिपेक करे र 
नित्य स्नानं शुद्धि करे । 
अष्टम मास मँ ओज का संचार- 

ओजोऽ्टमे सच्ररति मातापुत्रौ सुदुः कमात्‌ ॥ ६२ ॥ 

तेन तो स्लानञुदितौ तत्र जातो न जीचति । 

शिशरोजोनवस्थानान्नारी संशयिता मवेत्‌ ।। ६३ ॥ 

आव्वे मास मेँ मौज क्रमशः माता से पुत्रम मौर पुत्र से 

माताम गति करता हे । इससे जिससे ओज होता हे वह्‌ 
प्रसन्न जीर दूसरा उदास रहता हे । हसं अवस्था सँ भोज के 
स्थिरं न होने से उत्पन्न इभा गभ नदीं जीता तथा नारी 
जीचन को संशय रहता है । ( गभ में तो ओज सम्पूरणं स्परे 


-असिथर रहता है; जन्तु माता मे संपूरणं खूप मे अस्थिर नहीं 


होता जतः वह जी भी सक्ती हे ओौर मर भी सकती हे ) 1 
अष्टम मास में यर्भिणी का उपचर 
्षीरपेया च पेयाऽत्र सघृताऽन्धासनं घृतम्‌ । 
सधुरेः साधिं शुद्ध्ये पुरणशकृदस्दथा ॥ £ ॥ 
खष्कमूलककोलास्लकषायेण प्रशस्यते । 
शताहाकल्कितो बस्तिः सतैल्ृतसेन्धवः | ६५॥ , 


१७५ 


कण्ट विदाहं छुरबन्ति गर्भिस्याः किक्िप्ानि च।।५८॥ 
.गर्भ के द्वारा ऊपर की सोर पीडितटंए्‌ वात्तादि दोष 
रामकारमे हृदय मेँ आश्रित होकर गवती मे कण्डू, विदाह 


ईस कण्ट आदि मे-वेर के पानी घौर दाचादि मुर ` 
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आघ्वं मास में दूष से बनाई पेया घी मिरा कर पिानी 
चाहिये । दा्तादि मधुर भोपधि्यो से सिद्ध घृत का अन्वासन 
( नवीन मल के शोधनार्थं) देना चाहिये । पुराने मरके 
शोधन के चयि सुखी मूरी, खे बेर के काथ से सौँफ के कल्क 
द्वारा, सैट, एत को सिद्ध करके थोड़ा सा सैन्धव 
वस्ति देना चाहिये । 

वक्त-य--अनुवासन में घृत के स्थान पर तेर का उपयोग 
कर सकते है यथा--सधुरकादिमधुरौपधसिद्धेन च तैरेन 
अनुवासयेत्‌ । पयोमधुरकपायसिद्धेन तैरेनानुवासयेत्‌ ॥ 
संग्रह श्ा० अ०३। पृतम्‌ के स्थान पर हितस्‌ पाठ भी 


मिलता है । 
प्रसव का समय- 


तस्मिस्त्वेकाहयातेऽपि कालः सूतेरतः परम्‌ । 
वषोद्िकारकारी स्यात्छुर्तौ बातेन धारितः ॥ ६६ ॥ 
भाण्वें मास के पश्चात्‌ एक दिन भी अधिक होने पर प्रसव 
कारु समक्षना चाहिये । ( एक वर्षं तक प्रसव कार है ) । 
एक वषं से अधिक गभं उद्रमै वायुसे रुका रहने से 
विकार करने वाला होता है । 
वक्तव्य-कुचचि मे गभं की स्थिति-"गभ॑स्तु मातपृष्टाभि- 
मुखो रुकटे कृताञ्नकिः संङुचिताङ्गो गर्भ॑कोष्ठे दर्तिणं पाच. 
माभिस्यावतिष्ठते पुमान्‌ ; वामं खी, मध्यं नपुंसकम्‌ 1! 
नवम मास मे उपचार- 
 शस्तश्च नवमे मासि क्िग्धो मांसरसौदनः। 
बहुदा यवागू पूर्वोक्तं चानुवासनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तत एव पिचुं चास्या योनौ नित्यं निधापयेत्‌ | 
वातघ्रपत्रभङ्गाम्भः शीतं स्रानेऽन्वहं हितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
निःसेहाङ्गी न नवमान्मासास्रभति बासयेत्‌। 
नवं मास मे-ल्िग्ध मांस रस ओर भात प्रशस्तदे 
अथवः प्रचुर सेह वाटी यवागू उत्तम है ! पूर्वोक्त अनुवासन 
भीश्रे्ठहे। 
इसी अनुवासन घृत का पिचु निव्यप्रति गर्भवती की 
योनि में रक्खे। एरण्ड आदि वातनाशक पत्ता के भङ्ग ( दुकडे 
या समूह) के क्षाथको टण्डा करके प्रतिदिन सान करना 
उत्तम हे । ( वात की शान्ति के लियि)। 
नवे मास से आरम्भ करके (जव तक प्रसवन्‌ हो तव 
तक ) गर्भिणी को सेह रहित अगो वारी नहीं रखना चाहिए 
(अपि तु सदैव सेहन करना चादिए ) । ^ 
गर्भे पुत्र वा कन्या होने का लक्तण- 
भ्ाग्दक्षिणस्तनस्तन्या पूरं तत्पाश्वचेष्ठिन ॥ ६६ ॥ 
पुन्नामदौहृद प्रभर्ता पुंस्वप्रदशिनी । 
उन्नते दष्टे ङक्षौ गर्म च परिमण्डले ॥ ७०॥ 
पुत्रं सूतेऽन्यथा कन्यां या चेच्छति चृसङ्गतिम्‌। 
सत्यवादित्रगान्धवेगन्धमाल्यप्रिया च या ॥ ७१॥ 
जिससखीके दुक्षिण स्तनमें भरथम दूध आता दहै; दकि 
पाश्वैसे गमनादि चेष्टा करती हे; पुक्षिगवाची प्रभो से, 


अष्टाङ्टदये शारीरस्थानम्‌- 


[ गर्भावक्रन्ति- 
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पु्चिग वारे दोहद मेँ रचि रलती है तथा पु्चिग वे 
(घोड़ा, हाथी, पुरुष आदि के); स्वरो को दैखती है व 
खी दक्तिण उद्र के वदने पर ओर गर्भके गोर होने पर प्र 
को उस्पन्न करती है । इससे विपरीत रक्षणो वाली खी कन्या 
को उत्पन्न करती है; तथा घुरप के साथ सहवास की इच्छा 
करने वारी खी, तथा रृप्य, वजाना, गान्धरव॑रुचि एवं गन्ध. 
मारा में प्रीति रखने वाली खी कन्या को उस्पन्न करती है। 
नपुंसक तथा यमज सन्तान होने का लक्ण- 
छी तत्सङ्करे तत्र मभ्यं छुत्तेः समुन्नत । 
यमौ पाश्वदरयोन्नामाल्ुक्ौ द्रोण्यामिव स्थिते॥०२॥ 
पुत्र ओर कन्या केः छत्तण मिरे "होने पर नपुंसक को 
उन्न करती है; इसमे उद्र बीचमे से उन्नत होता है। 
दोनो पारो फे उन्नत हो जाने पर-जिससे कि उद्र नौकाकी 
भौति हो जाता है-जोडिया सन्तान होती हे । 
ति सूतिका गरह- 
भराक्‌ चब नवमान्मासात्‌ सा सूतिग्रहमाश्रयेत्‌। 
देशे प्रशस्ते सम्भार सम्पन्नं साधकेऽहनि ॥५३॥ 
नवं महीने से पहरे ही गर्भवती स्री सूतिका घरमे 
आश्रय रषे । यह घर प्रशस्त देश मे सब साधनों से सम्पन्न 
होना चाहिये । इसमे शभपुंनकतन्र में प्रवेश करे । 
वक्तव्य--श्राक्‌ चैवास्य नवमान्मासात्‌ सूतिकागारं कार- 
येदपहतास्थिशक॑राकपारे देशे प्रशस्तरूपरसगन्धायां भूमौ 
प्राद्रारमुदग््रारं वा वेह्वानां काष्ठानां" "'““'" 'वसनारेपना- 
च्छादनापिधानसंपदुपेतं वा्तुविद्याहृदया्चिस्रिलोदूखर्वचः. 
स्थानस्नानभूमिमहानसम्रुसुखं च ॥› विशेष के स्यि देखिये 
( चरक० शा० > ८३३. ३४. ३५. ) । 
तत्रोदीक्तेत सा सृतिं सूतिकापरिधारिता । 
वौ पर॒ सूतिकाओं ( अनेक प्रसूति के अनुभव वाख 
सियो ) से धिरी हु गर्भवती खी ्रसव की प्रतीक्ता करे । 
सूतिकाभिः--अनेकवारं प्रसवाचुभूततत्कालोचितन्यवहार- 
कुशराभिः परिवारिता । संग्रह मे-बहुशः प्रसूताभिरनुरक्ता- 
भिरविषादिनीभिरविसंवादिनीभिः क्ेशसहाभिः परिव्रेता 
स्वक््ययनपराऽ्ुरोमनेराहारविहारेः अनुलोमितवात्मूनत्र 
पुरीषा प्रसवकालञ्ुदीकेत । स्वल्पेऽपि च विण्मूत्रविवन्पे 
फृलवत्तीः प्रयोजयेत्‌ । ( संग्रह° शा० अ० ३. ) 
आसन्नप्रसवा के रत्तण-- 
अदय शः प्रसवे ग्लानिः ऊुदयक्षिछथता क्रमः ॥४॥ 
अधोगुरलमरुचिः प्रसेको बहुमूत्रता । 
वेदनोरूदर्कदीप्षहृद्रस्तिषङ्कणे ॥ ७५॥ 
योनिभेदरुजातोदस्फुरणस्रवणानि च | 
आसन्नभ्रसवा का लक्तण--आाज या कठ प्रसव होना हो 
तो ग्लानि ( हर्षय ); ऊु्ति भौर ओँल मे ठीखापनः; थकानः; 
नीते के अंगो मे भारः; अरुचि; सख से पानी जाना; मूत्रका 
वार-वारं जाना; उद्र, ऊर, कटि, पीठ, हदय ओर वं्तण मेँ 


श्रष्यायः १] 





बिदयोतिनी-भाषादीकासहितम्‌ । 


~ -- 
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वेदना, योनि का विस्तृत होना, योनि म पीड़ा, तोद, | जाय जोर-जोर से प्रवाहण करे ( ग्भिणी स्वयं गभ को 


स्फुरण भौर योनि से खाव~-ये लक्षण होते है । 
आवीनासनु जन्मातस्ततो गर्भोदकलुतिः ।। ७६ ॥ 
इसके पीछे आवि ङी उरपत्ति गौर इसके उपरान्त 
गर्भोदक का खाव होता हे । 
आवि--गर्भनिष्करमणकारीन विरेष शरू ! गर्मोदक- 
प्रसवकारीन योनि से जरुखाव । , 
उपस्थित गर्भोत्पत्ति के समय कर्तव्य 
अथोपर्थितगभौ तां कृतकौतुकमङ्गलाम्‌ । 
हर्तस्थपुत्नामफलां स्वभ्यक्तोष्णाग्बुसेचिताम्‌ ।७अ] 
पाययेत्सधृतां पैयां-- 
गर्भोँदकः निकलने खी तव ग्भ॑वती तें गरभका प्रसव 
होता जानकर कौतुक ८ नाच, गाना भादि तमाशे या रक्तः 
सूत्र आदि का धारण ) जर संगर कराकर; हाथ मँ अनार 
आदि पुंक्घिग फर ठेकर, अच्छी प्रकार से अभ्यंग-तैकाभ्यंग 
करके, गरम जरसे स्नान कराकर त युक्त पेयाको 
पिख्ये। 
भूमिपर स्थित गभवती का जभ्यङ्गादि- 

-- तनौ भूशयने स्थिताम्‌ । 
आभुप्रसक्रिथयुत्तानामभ्यक्ताङ्गीं युनः पुनः ॥ ७८॥ 
अधो नाेर्वि्रदु नीयात्कारयेजुम्भचङ्करमम्‌ । 

इसके अनन्तर स्री को कोमरु भूमिशय्या प्र (जमीन 
पर ही शु विस्तर ख्गाकर ) ठगो को सोडकर चिन्त 
( उतान ) केटाकर चार-वार तेर का अभ्यंग करते दुर 
नाभि के नीचे मलना चाहिये तथा जम्भाई रेना जौर जददी 
चरुना जादि कराए । 

प्रसवोपचार से का~ 

€ 9 ^ शा; 
गभेः प्रयात्यवागेवं, तल्लि हृद्िमोक्तः । ५६॥ 
आविश्य जठरं गभो बस्तेरपरि तिष्ठति । 
दरस प्रकार करने से गभं नीचे को आताहै; दके 
ररण--ठदय प्रदेश से खिसक कर गर्भ जठर ( उद्र ) में 
प्रविष्ट होकर ( नीचे भाकर ) बसति के उपर ठदरता हे । 
वक्तव्य-गभं को नीचे खिसकाने के छि ष्द्ात्‌ कुष्टला- 
गलिकीवचाचज्यचित्रकचिरविरववूर्णसुपधघातुं सुहुयंहुः। पार्थ 
पृष्ठकटिसक्थिदेशान्‌ कोष्णेन तेखेनाभ्यञ्वानुसुखमस्या विगदु- 
नीयात्‌ ! एवमवाक्‌ परिवर्ते ग्मः ॥* ( सं. शा. स. ३) 
प्रसवकार का उपचार-- 
आव्योऽभित्वरयन्त्येनां खदुवामारोपयेत्ततः । ८० ॥ 
अथ सभ्पीडिते गर्म योनिमस्याः प्रसारयेत्‌ । 
मदु पू प्रवाहेत बाढमःप्रसवाच्च सा ॥ ८१॥ 
जव जाति जरदी जल्दी जाने लगे तव इस खी को शय्या 
प्र किटि देवे। यदि चायु के कारण ( गर्भाशयभुख जौर 
संचित होने से ) गभं चारो ओर से दवा रहा हो-उस 
समय अभ्यंग जादि से योनि को विस्तृत क्रे 
नारम्ममे धीरे-धीरे जर बाद में प्रसव जवतकृन हो 
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निकारनेके लिए जोर लगाए) ) 
वक्तन्य--श्शनैः शश्च पूं प्रवाहिष्टाः; निर्गमे बादं गर्भ॑स्य 
योनिुखप्रतिपत्तौ वाठतरमाप्रखवादिति ॥' ( संग्रह० ) 
ह्षये्तां सुहः पुत्रजन्मशब्यजलानितैः । 
इस खी "को वार-वारं पुत्रजन्म के शब्द से, पालीके 
चर्य से ओर वायु ( पंखा्चरने आदि ) से प्रसन्न (श- 
श्वस्त ) करते रहना चाहिये 1 
वक्तन्य---“एनां ब्रूयाच सुभगे दानैः शनैः प्रवाहयस्व-शो- 
मनस्ते सुखव्णैः पुच्रे जनयिष्यसि! तथाऽन्या तु वामकर्णेऽस्या 
मन्त्रमिमं जपेत्‌ ॥' “द्तिति्ज॑रं वियत्तेनो चायुर्विष्णुः प्रजा 
पतिः! सगर्भा स्वां सड पातु वैशद्यं चाद्धाव्विति ॥ प्रसूष्व 
स्वसवि्कष्टमविद्धिष्टा शभानने। कार्तिकेयदयत्िं पुत्रे कार्तिके- 
याभिरक्तितम्‌ ४, इति । तथा, ृहाखतं च सोमश्च चित्र 
भाबुश्च भामिनि। उच्चैःश्रवाश्च तुरगो मन्दिरे निवसन्तु ते ॥ 
ददमश्तमपां ससुदतं वे ततव रघु गर्भमिमं प्रसुज्त खि । तद- 
नरपवनार्कवासवास्ते सह रवणाग्बुधरैर्दिशन्त॒ शान्तिम्‌ ॥ 
इति। घथापरा खी गर्भिणीमनुह्िष्यात्‌-'अनागतायां वेदनायां 
मा प्रवाहिष्टाः। अकालं प्रवाहणं हि चिप्सूत्रादिदेगानामिगो- 
दीरणमनर्थकरमहितं च । गर्भस्य श्वासकासलोफङ्बजतादि- 
करस्वात्तः ॥ ( संग्रह शा. अ. ३) 
प्रत्यायान्ति तथा प्राणाः सूतिक्तेशाबसादिताः।०२। 
भ्रसखवके दुःख के कारण थके हए प्राण इस प्रकार 
( आश्वासन ) करने से फिर से नये दो जाते हे । 
गर्भ॑संग ( अवरुद गभ) उपचार-- 
धूपयेद्रमेसद्गे तु योनि कृष्णाहिकञ्चुकेः । 
दिरण्यपुष्पीमूलं च पाणिपादेन धारयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
सुबचेलां विशल्यां बा जगाय्वपत्तनेऽपि च । 
कायेमेतत्तथोर्छिप्य बाहोरेनां धिकस्पयेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
कटीमकोटयेरपाष्ण्यौं स्फिजौ गादं निषीडयेत्‌ । 
तालुकण्ठं स्परशोदेण्या मूध्नि दयास्स्व॒हीपयः ।५५॥ 
मूजेला्गल्िकीतुम्बीसरपलक्डुष्ठसषषैः । 
पथगद्राभ्यां समस्तेबो योनिलेपनधूपनम्‌ । ८६ ॥ 
कुष्ठतालीसकल्कं वा सुरामण्डेन पाययेत्‌ । 
यूषेण वा कुलत्थानां बाल्वजेनासवेन चा ॥ ८७ ॥ - 
गर्भ के दक जाने पर योनि मेँ धूपन करे ! इसके ल्यि-- 
कारे साप के केली से धुवा देवे । स्वर्णपुष्पी ( सत्यानाशी ) 
के मूर कोया सुवचा अथवा करिहारी को हाथ-पैरो पर 
बाधे । यही चिकिस्सा अपरा के वाहर न आने पर मी वरते । 
इस खी के वाहुरभों को उठाकर दिखये-क्षकोरे, एडी से कटि 
पर जाघात करे । नितस्वो को जोर से दवाये । चारो की वेणी 
से ता्-कण्ठ को दुष्‌ } हिर पर थूहर का दृध लगाये । 
मोजपन्न, कटिहारी, कडई तुम्बी, साप की केचुरी, कूट- 
सरसाः इनसे अख्ग जलग; दोन्दो को मिराकर या सवसे 
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अष्टद्हृदये शारीरस्थानप्‌- 


[ ग्भोषकरान्ति- 





~~~ ~ ~~~ ~~ 





योनि रेपकरे बौर योनिसेधुंभा देवे] अथवा क्ट गोर 
ताटीस के कल्क को सुरामण्ड से पिराये; अथवा ऊुर्थ के 
यूप से; या वाट्वज जासव के साथ पिकाये 1 
वक्तन्य--वाह्वज ( सत्वि?) को पानी मे भिगोकर 
रातभर रखकर उसका शीतकपाय वाल्वज जासव कहा 
जातादहे। 
शताह्वासषपाजाजीशिष्रुतीरंणकचित्रकैः । 
सहिद्ुकषमदनैरृत्र धीरे च सार्षपम्‌ ॥ ८८ ॥ 
तेलसिद्धं हितं पायौ योन्यां बाऽप्यनुबासनम्‌ । 
शतपुष्पावचा्क्ठकणास्प॑पकल्कितः ॥ ८६॥ 
निरूहः पातयत्या्चु सखेहलवणोऽपराम्‌ । 
तत्सङ्क ह्यनिलो हेतुः सा नियोत्याञ्यु तयात्‌ ॥६०॥ 
सोफ, सरसो, जीरा, सहजन, पिप्परी, चीता, हींग, 
कूट, मेनफल इनके कल्क से गोमूत्र जौर दूध मे सिद्ध किये 
सरसो के तेर की भवुवासन यस्ति गुदा ओर योनि मे देवे 
सौर, वच, कूट, पिप्पकी ओर सरसों का करत, खेह ( पैर ) 
ओर रवण के साथ दिया हुमा निर्ह अपरा को शीघ्र वाहर 
निकार देता है । जपरा के रोकने मे वायु कारणदे; वायु को 
जीत छेने से अपरा शीघ्र निकल आती है । 
वक्तन्य-शगभिणीं तु न्युव्नामास्थापयेद्‌नुवासवेच । तथा- 
ऽस्या विदृतमागंतया सम्यगोपधसनुप्रविङति ॥* 
शला पाणिनाऽक्तेन हरेत्ल॒प्रनखेन वा 1 
ऊर खी जिनके नाखून कटे ह एसे हाथो को घी आदि 
से चिकना कर उनसे अपरा फो वाहर निकाल दे। 
वक्तव्य--शारंमरीपिच्छया वा सघृतया योनि पूरयित्वा 
विधुनुयाद्‌ ॥› ( संग्रह ) 
सुक्ताभौपरां योनिं तेलेनाद्गं च मदैयेत्‌ ॥ ६१॥ 
मकलाख्ये शिरोबस्तिको्टय्ते तु पाययेत्‌ । 
सचर्णितं यवक्षारं ॒धृतेनोष्णजलेन बा ॥ ६२॥ 
धान्याम्बु वा गुडव्योपन्रिजातकरजोन्वितम्‌ | 
„ गभं ओर्‌ अपरा के निकल जाने पर योनि ओर शरीर पर 
तेरु का अभ्यंग करे । 
शिर, वस्ति ओर कोष्ट म शूर छकणों वारे मकल रोग 
मे-भटी प्रकार चूणं किये यवक्षार चूर्ण को धरत से या गरम 
जरु से पिराये । जथवा-गुड ( पुराना गुड ), त्रिकटु, 
त्रिजातक इनके चूर्णं को धान्य कांजी के साथ पिये 1 
प्रसूति का उपचार-- 
अथ वालोपचारेण वालं योषिदुपाचरेत्‌ ॥ ६३॥ 
इसके उपरान्त अनुभवी खी ( वारोपचरणीय अध्याय 
मे कही चिधि से ) उसपन्न वारक की पर्वया करे । 
सत्तिका श्चुदती तेलादुधरताद्वा महतीं पिचेत्‌। 
पद्चकोलकिनी मत्रामतु चोष्णं ुडोदकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
वात्नोपधतोयं वा, तथा वायुं. छुप्यति । 
विञ्युष्यति च दुष्टां दवित्रिरात्रमयं कमः ।| ६५॥ 


स्नेहायोग्या तु निःस्ेहममुमेव विधिं भनेत्‌। 
पीतवत्याश्च जठरं यमकाक्तं षिवेष्टयेत्‌ ॥। ६६॥ 
प्रसूता खी भूख लगने पर पं चकोर युक्त दत था तेट दी 
चदी मात्रा को (जे स्नेह मात्रा जाट यामे जीर्ण होती ह) 
पीकर पीठेसे युडका सरम शरवत पिये। अधवा वातहर 
द्रव्यो का ( पंचमूल या दशमूल का ) काथ पिये । इस प्रकार 
करने से वायु पित नदीं होती तथा दूषित रक्त शद्धहो 
जाता डे; यह विधि दो-तीन दिन तक वरते । निस प्रसूता 
कतो स्नेह अनुरु न हो वह स्तेह रहित इसी विधि को वरते। 
पवोक्त ओपर्धो को पीने के वाद्‌ इसके उद्र को तैरु ओर धी 
से जभ्यंग करे ओर वख ते रूपेट देवे । 
जीणे खाता पिवेप्पेयां पूर्वोक्तोषधसाधितम्‌। 
तयहादुध्व॑विंदायौदिवगैकराथेन साधिता ॥ ६७॥ 
हिता यवागूः स्नेहाब्या सात्म्यतः बयसाऽथवा । 
सप्तरत्रासरं चास्ये क्रमशो वृंहणं हितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
द्रादशादेऽनति क्रान्ते पिश्चितं नो पयोजयेत्‌। 
स्तेह की मात्रा के जीर्णं होने पर लान करके पतत 
ओौपधिर्थो से साधित पेया को पीये ¡ तीन दिनि के उपरान्त 
बिदार्यादि गणके फछाथसे सिद्ध प्रचुर स्तेह युक्तं यवागू 
हितकारी हे! अथवा सास्य ( अभ्यास ) के कारण दूधमें 
साधित यवागू उत्तम हे) सात दिन के उपरान्त इस खी 
का क्रमशः वृहण करना उत्तम है । वारह दिन के वीतने तक 
हसको मांस नहीं देना चाहिये । 
वक्तव्य स्कन्दादि वारह अरहो का अभिषङ्गन हो जाये 
इसख्यि मांसभोजन नदीं देना चाहिये । वर्योकि इनको 
मांस.रक अधिक प्रिय है एवं तवतक इसकी अस्मि भी स्थिर 
नहीं रहती । 
प्रसूति की श॒श्रषा- 
यत्नेनोपचरे्सृतां, दःखाध्यो दि तदामयः ॥ ६६ ॥ 
गरभद्धिभ्रसवस्क्ेदाखखुतिषीडनेः । 
प्रसूता की चिकित्सा प्रयलपू्क करे; वर्योकि उसके रोग 
गर्भी बृद्धि, भरसव की वेदना, क्टेद एवं रक्तसुति ओर 
द्वाव के कारण कष्टसाध्य होते ह । 
एवं च मासाद्ध्यधौन्युक्ताहारादियन्त्रणा ॥ १००॥ 
गतसूतासिधाना स्याुनरातेवदशेनात्‌ ॥ १००६ ॥ 
इति श्रीवैयपतिसिदणुप्तसूयश्रीमद्यग्भटविरचिताः 
याम्टाङ्गहटदयसंहितायां द्वितीये शारीरस्थाने 
गभमीवक्रान्तिनौम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
[>| 


॥; 
इस प्रकार देद्‌ मास के पी जाहार-विहार आदि परेल 
पालने से रहित होती है ५ पुनः आर्तवदर्शन होने पर "प्रसूता 
दसं नाम से रहित होतीरहे ! (ठेद मास उपरान्त प्रसूता 
*) 


॥ 
1 


श्रच्यायः \) 





नाम नहीं रहता; इसके उपरान्त परेन पार्ना जख्री 
नही रहता )1! 
इस प्रकार विद्योतिनीरीका से दूसरे शारीरस्थन का 
गर्भावक्रान्ति नामक प्रथम जध्याय समाप्त इभा ॥ १॥ 


[3 


© 
द्वितीयो .ऽप्यायः 
जथातो गमंन्यापदशारीरंव्यास्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो. महषयः । 
अव इसके जागे सर्भ॑व्यापद्‌ शारीर का व्यास्यान करगे- 
ससा कि आत्रेय आदि महषिर्यो ने कहा था 
 मर्माबस्था मे रजः्ाव होने पर क्ष्य ~ 
गर्भिण्याः परिहार्याणां सेवया रोगतोऽथ बा । 
पुष्पे देऽथवा शले ` बाह्ान्तःलिग्धशीतलम्‌ ॥ १॥ 
_ सेध्याम्भोजदहिमचीखिल्ककल्काज्यलेपितान्‌ । 
धारयेयोनिवस्तिभ्यामाद्रोद्रीन्‌ पिचुनक्तकान्‌ ॥ २॥ 
सभंवती कै छि बताये परदैन ( आहार-विहार रूपी ) 
फो न पालने से; अथवा रोगके कारण रक्त ( योनिसे) 
दिखाई देने पर अथवा शूर अचुमव होने पर वाद्य भौर 
अन्तः रूप म ल्लिग्ध तथा श्ञीत्तर उपचार करे 1 इसके व्यि 
खस, कमर, चन्दन तथा बरगद आदि चीरी वृक; इनके 
करक कोधीमें सिखाक्र योनिम वस्वि द्वारः देवे थवा 
इन्दी से लिक्च भौर तर ( अतिद्य शीङ) पिचु (रूदङे 
फाटे ) या कपडो को योनि मै धारण करे । 
शतधौतधृतात्लं खीं तद्म्भस्यबगाहयेत्‌ | 
ससिताक्षोद्रकुयुदकमलो्पलकेसरम्‌ ॥ ३॥ 
लिह्यात्‌ दीरपृतं खदिच्युञाटक्कसेरकप्‌। 
पिवेत्कान्वान्जशाद्कबालोटुम्बरबस्पयः। ४ ॥ 
श्रतेन शाक्तिकाकोलीदिवलामधुकेष्चुभिः। 
पयसा र्तशाल्यन्नमघात्समधुशकेरप्‌, ॥ ५॥ 
रसवां जाद्भलः- 
इतधौत ( वहत वार धोये ) घत का नाभिसे नीचेर्प 
फरफे खस, कमर आदि से सिद्ध या युक्त पनी सैं वैबए्‌। 
घी जीर दृध को चीनी, मधु, उसुद, कमर एवं उस्पर्‌ के 
केर के साथ चटे) सिघाडे जौर कसेर को खाये । प्रियज्घ, 
कमल, कमलमू तथा कच्चा सूकरं इनसे सिद्ध दघ पिये । 
श्षाल्धान्य, काकोी, वला, अतिवल, सुखहदी ओौर ईघ 
इनसे सिद्ध दूध पिये । लार चावरू के मात को मधु, शकरा 
भिङाकर दूध से जथवा जागर मांसरस से खाये 1 
व्न्य -क्ीरसपिं का अथं दूध से निक्नाखा घी (मक्खन) 
मीहे जौर चाटने को कटा यवा है अतः यँ यही अर्थं 
ठीक प्रसीत होता है! भागे चकर पीनिके लिश दूधघका 
भख्गसे णंन सीह! दुधको सिद्ध करते की बिधि 





द्वभ्याद्ष्टयुणं चीरं रीराप्तोयं चतुगुंणस्‌ ! चीरावशेषः कक्ष्यः 
रीरपाके ववयं विधिः! चरकमे ऊद ओर भी उपचार 
वणित हे ! यथा. ुष्पदुञेनादेवेनां बूयात शयने चावन्शरटु- 
सुखरि्िरास्रणसंस्तीणेमीषद्‌वनतशिरस्कं भरततिप्यस्वेति । 
तते यष्टीमधुकसर्पिभ्यां परमिशिरवारिणि संस्थित्ताभ्यां 
पिुमक्काम्योपस्यसमीये स्थापयेत्‌ › ( च. शा. म, ५२९) 
--रुद्धिबज चाखोक्तमाचरेत्‌ । 
क्रोधन ( वमन आदि) को छोड कर रक्तपित्त की 
चिकित्सा को वाद्य जौर अन्तः बरते । 
दृतीय मास ॐ परे र्तलाव होनेपर उपचार- 
घसम्पूणत्रिसासायाः प्रत्याख्वाय-भसाधयेत्‌ ॥ ६॥ 
आमान्वये च- 
तीन मास परे होनेके पूर्वं यदि पुष्पदश्शन दहो तो 
असाध्य कह कर चिकित्ता करे भौर तीन मासके बादुभी 
यदि भामस्षम्वद्ध रक्त जनेख्गैतोभी भसाध्य कह कर 
चिकित्सा करे। 
वच्य तीन सास तक गँ मे सार नहीं होता, दसकिए्‌ 
असाध्य है । जाम का सम्बन्ध होने पर चिकित्सा विरोधी दै, 
क्योक्रि गर्भवती के स्यि रक, तदग, उष्ण, कटुभाय भामन्र 
चिकित्सा विरोधी हे; शीत-ज्तिग्धवहुर चिक्िस्सा भाम के 
च्वि चिरोधी हे 1 
तत्रेष्टं शीतं सुक्षोपसंहितम्‌ | 
उपवासो .घनेशीरगुद्च्यरलुधान्यकाः ॥ ७ ॥ 
दुरलमपपटकचन्द्नातिविषाबलाः 
काथताः सरिते पानं दृणधान्यानि भोजनम्‌ ॥ म ॥ 
सद्रादियूषेरामे ठु जिते क्िधादि पूर्वत्‌ । 
सी अवस्था ( भापालुवन्ध ) म शीतर अन्नपानादि, 
रूर ( तिक्त कषाय ) से मिला कर रना अथवा उपवास 
उत्तम हे । यस्ता, खस, गिरयः स्योनाक, धनिया, धमासा; 
पित्तपापडा, चन्दन, जतीस, बला इनका क्राथ पीने म उत्तम 
हे। भाजन मं-रृणधान्य (कोद, सांवक, यई, फाफरा) को 
मूंग दिके यूषसे देवे। भम के शान्त हो जनिप्र 
ज्िरधादि भोजन पूं का भांति देवे । 
ऊुद्ध यमत्थाप्रक योग--( १ » मधुना छागदुग्धेन ङखरुक- 
रकम; । जवश्यं स्थापयेद्धनं चरित पानयागतः॥ (२) 
सक्ीरावा हिता श्ण्दी मघुके देवदार च ¦ एवमाप्यायते 
गभः तीना खष््‌ चोप्लाम्यति ॥ (३) ऊशकालोर्ुकानां 
मूः गोद्धरकस्य च । तं दुग्धं सितायुक्तं गर्भिण्याः श्रूख्नुव्‌ 
परम्‌ ॥ (४) माकि के टि गभ॑विरास् तेर--'विदारी 
दाडिमं पत्रं रजनी च फर्च्रयम्ं । श्टगादकसय पत्नै च भाती- 
इममेव च । वरी नीरोरपर पञ्च तेरमेतेः पचेत्‌ सुधीः ॥ 
अकस्माच्‌ गपात होने पर उपरार- 
ग्भ निपतिते तीदं सदयं सामध्यंतः पिवेत्‌ ॥ ६॥ 
गभकोविञ्ुदधयथेमर्तिविस्मरणाय च। 
लघुना पञ्चमूलेन रुक्ष पेयां तंतः पिवेत्‌ ॥ १०॥ 





~~~ 
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पेयाममयपां कल्के साधितां पाञ्चकौलिके । 
चिल्वादिपच्चकक्ाथे तिलोदालकतण्डलैः ।। १९॥ 
मासतुल्यदिनान्येवं पेयादिः पत्तिते क्रमः| 
लघुरस्नेहलवबणो दीपनीययुते हितः ॥ १२॥ 
( इतना होनेपर भी ) यदि गभ॑ गिर जाये तव गर्भकोष 
की शुद्धिके र्थि ओर वेदना को थुरने के च्वि सामर्थ्या 
नुसार मद्य को पिये । वाद्‌ मेँ खधुपञ्मूरू से सिद्ध रक पेया 
पिये । जो मच नहीं पीती हो वह पञ्चको के कर्क से सिद्ध 
पेया को पिये । विरवादि पंचमूरूके क्ाथमें तिर ओर 
उदारक ( तिज्नी ) के चावस से बनाई पेया को पिये। 
जितने मासका गभं गिरा हो उतने दिनं तक घु एवं 
रवण तथा स्नेहरहित मरिच आदि दीपनीय द्रव्यो से युक्त 
पेया आदि का सेवन हितकारी हे। 
दोषधातुपरिकतेदशोषाथः बिधिरित्ययम्‌ | 
स्नेहान्नवस्तयश्चोध्वं बल्यदीपनजीवनाः ॥ १३॥ 
यह उपचार दोष ८ पित्त ओर कफ क्योकि वायु मे क्लेद 
संभव नहीं हे >) तथा धाठु ॐ क्छेद्‌ को सुखाने के छिपे दै । 
इसके वाद्‌ बलकारक; अभ्चिदीपक; जोजवृद्धिकारकः; 
सेहः अन्न ओौर बस्तिया ( लिग्ध जनन, क्लिग्ध बरित ›) उत्तम 
है; उत्त उपचार नहीं बरते 1 
उपविष्टक ग्भ के रकण 
सञ्ञातसारे महति गभ योनिपरिखबात्‌। 
ृद्धिममराप्ठुबन्‌ गमेः कष्ठे तिष्ठति सस्फुरः ॥ ९४ ॥ 
उपव्िष्टकमाहस्तं, बद्धेते तेन नोदरम्‌। 
उपविशटक-सार के उन्न हो जाने पर ( तीन माससे 
अधिक कालका) बड़ा गमे योनिसे रक्तके जनेसेन 
वदता इभा भी कोष्ठ-गांशयमे ही गति करता हुञा स्क 
जाता है! इस अवस्था को उपविष्टक कहते है भौर इससे 
उद्र नहीं बढता । 
वक्तम्य-कभी-कभी बीच-वीच भं रक्तख्ाव होता रहता 
हे पर गभं नहीं गिरता तो रक्तं की कमी से पूणं पोषण नहीं 
मिरते सभं की ब्रद्धि नहीं होती 1 इसी से उद्रसें भी द्धि 
नहीं होती ओर चिरकाल तक गभं का प्रसव नहीं होता 
यद्यपि वह जीवित रहता है तथा थोडी थोड़ी गति भी 
होती ह ! इस अवस्था को 'उपविष्टक' गभ कहते हे । 
नागोदर गमं के लक्तण- 
शोकोपवासषृक्षायैरथवा योन्यतिखवात्‌ ॥ ९५॥ 
वाति कुद्धे कृशः इष्ये्रमा नागोदरं तु तम्‌। 
उद्र बुद्धमप्यत्र हीयते स्फुरणं चिरात्‌ ॥ १६॥ 
नागोद्र--शोक, उपवास या रूह आदि भोज्नो से 
९. पिस्तार के ल्थि देखिये चरक शा. अ. <।३२ 1 स॒. शा. 
भ. १०५८ से ६५॥ यदि गरम्लाव हो जने के वाद मौ पूणं कोष्ठ- 
णद्धिने द्वरो भौर गंढीला रक्त तादो तो कूर का वीर 
मधु से चादि या चाव के धोवन से मिलाकर पिये। 





अष्टङ्हृदये शारीरस्थानम्‌ 





| गभै्यापद्‌- 
अथवा योनि से भतिसराव होने के कारण वायु के पित होने 
पर गभ॑ सूख कर छइृश हो जाता हे; इसको नागोद्र कहते 
है । इसमे बदा हुभा उद्र भी घट जाता है 1 इसमे गति 
देर में ( कभी-कभी ) होती है । 

४ उक्त गर्भो मे उपचार- 
तयोवृहणवातघ्रमधुरन्यसंस्छ्रतैः 
धरतक्षीररसंस्टपिरामगमोश्च खादयेत्‌ ॥ १७॥ 
तेरेव च सुभिक्षायाः क्षोभणं यानवाहतैः | 
„ इन दोन 4 उपविष्ठक ओर नागोद्र > मे वृहण-वातकच 

आर मधुर दव्यों से संसृत धरत, दूध जर मांसरसो को पेट 
भर खिरये तथा अपूर्णं गमं (अण्डे भादि) को साये! 
इनको वृिपूवंक खाकर रथ आदि सवारी से वेगपूर्वक 
गमन करे । 
रततम्य्‌- केवल बृंहण या वातघ्न या मधुर का पृथक्‌ 
प्रथक्‌ भ्रयोगन कर इन सभी का मिश्रित प्रयोग हितकर 
होता है। यथा संपरह मै-तयोजीवनीयवृहणीयमधुरौषध, 
सिद्धानां सर्पिषासुपयोगः ॥ 
रीन गर्भ की चिकित्सा 
लीनाखे निस्पुरे श्येनगोमत्स्योत्कोशबर्हिजाः ।१५॥ 
रसा बहघृता देया माषमूलकजा अपि। 
बालबिल्वं तिलान्माषान्सकतू पथसा पिवेत्‌ ॥१६॥ 
समेदयमांसं मधु वा कव्यभ्यङ्गं च शीलयेत्‌ । 
गमं मेँ जब चन-गति विल्ङुरु नहो तव से लीन 
गभं कहते ह; इसमे श्येन ( बाज ), गाय, सुरी, उच्छोश 
जर मोर इनके मांसरस को प्रभूत धृत के साथ देवे । उद्‌ 
ओरूटीकेरसको भी प्रचुर घौ से देवे। कच्चा बिव, तिर, 
उडद ओर सत्तको दूध से पिये । मेदुर माप्त के साथसघु 
( मार्क मचय) पिये, ओर करिप्रदेश पर अभ्यंग करे । 
वक्तव्य-उपविष्टक में ङं अधिक, नागोदर में बहुत 
कम ओर रीनगभं मे बिल्ङर गति नहीं होती किन्तु टन 
तीनो मे ही चेतना रहती है--“यस्थाः पुन्वांतोपसष्टखो तसो 
छीनो गर्भः प्रसुप्तो न स्पन्दते तं रीनमित्याहुः ॥ मघु-यरह 
पर मद्य के स्यि है, यथा-चरक के मयवर्ं मे--"सेचनं 
दीपनं हयं बल्यं पित्ताविरोधि च । विबन्धघ्नं कफं च मघु 
रुप्व्पमारतम्‌ ॥* ( चरक सू० अ० २७, ९८९ ) 
हषयेत्सततं चेनामेवं गभः भवद्धैते ॥ २० ॥ 
इस उपविष्टकः नागोद्र चा रीन गर्भवती को सदा 
प्रसन्न रक्खे, दस प्रकार करने से गभ वदता है । 
विपरीत भाचरण का कुपरिणाम-- 
ुषटोऽन्यथा बषेगणेः कृच््रालायेत, नैव वा । 
अन्यथा ( रूहादि आहार के सेवन से) वहत वर्पो 
वाद्‌ पुष्ट होने पर कठिना से उत्पन्न होता है, अथवा नहीं 
उल्पन्न होता । 
वक्तव्य पूर्वोक्तं उपविष्टक, नागोद्र भौर रीन गर्भम 
चेतना रहती है भर्थात्‌ गभं जीवित रहता है पर उसकी 
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युटि भौर बृद्धि नहीं होती 1 उपचार ते जव मीयुष्टिओौर 
बृद्धि होती है तभी प्रसव द्योता हे । जिस प्रकार दि गान्धारी 
का गभं वहत समय रह गया था उसको भगवान्‌ व्यास ने 
फिर घडो मे रलकर निकाला । उसमें युधिष्ठिर के प्रथम 
उस्पन्न हो जानेसे गान्धारीको जो लोक इञा था उष्ठके 
कारण वह्‌ गभं पुष्ट नदीं ' इभा ! ओर जव वहत समय तक 
वाहरं नहीं आया तो उसने पेट परं क्रोध से आघातं किया, 
इससे गर्भपात हो गया। उस र्भ को भगवान्‌ ने धृत 
के घ मे रख कर नियत समय तक रश्लाथा। विस्तार 
के सिये महाभारत आदिपवं देखें । 
योग--(१) गसे शुष्के उ वात्तेन वारनाञ्चापि शष्यताम्‌ 1 
सितामधुककाश्मयेहितसुस्थापने पयः ॥ र्थसोषे व्वामगर्भ 
प्रसहश्च सदा हिता । ( जामगर्भो-दंसद्ूर्मादीनामण्डानि ! ) 
उदावर्तं का उपाय-- 
¢ [> + न ५ र न 
. उदात तु गण्याः सहसडुतरा जयत्‌ ॥ ९१ ॥ 
योग्येश्च बस्तिभिहैन्यात्सगम स हि गर्भिणीम्‌ । 
गर्मवती के उदावत्तं को सहो. से (योग्य षधि से 
सिद्ध किये ) शीघ्र शान्त करे अथवा तत्कारोचितत बसितरथो 
से दूर करे क्योकि यह उदावत्तं गभं ॐ साथ गर्भवत्तीको 
मी मार देताहै। 
निन्नङिखितत फरवत्तिं ओर योग मी प्रयुक्तं कर सकते 
है-(१) फएर्वत्ति-रदिगुमािकसिन्धूत्थेः पिष्टैः वसि विनि- 
मिताम्‌ 1 घृताभ्यत्सं गुदे न्यस्येदुदावत्तंविनाशनीम्‌ ॥ (र) 
मदनं पिप्पली कष्टं वचा गौरश्च सपाः । गुडक्तार्मायुक्ताः 
फरुवत्तिरिहोच्यते ॥ (द) दिग्वादिचूर्णं या ख्वङ्गादिवू्णं 
अथवा ग्भविनोदरस वरते । 
मृत गर्भं का रुरण-- 
गर्सेऽत्तिदोपोपचयादपथ्यैदैबतोऽपि चा ॥ २२॥ 
मृतेऽन्तरुदरं शीतं स्तन्धं ध्मातं श्रृशव्यथम्‌ । 
गभास्पन्दो भ्रमस्तृष्णा ङच्ट्ाटुच्छरुसनं क्षमः ।॥२३॥ 
अरतिः खस्तनेत्रखमावीनामससुद्धबः । 
ृतगभे-वातादि दोषो के अतिशय बदने से, अपथ्य 
सेवन ते अथवा भराक्तन कर्मविपाक के कारण गभं के गर्मा्ञय 
मे मर जाने पर उद्र शीतर, स्तन्ध ( जड ), वायु से मरी 
मदक के समान एंका ओर अत्ति पीडा वारा होता दे 
जर गर्भं से स्पन्दन नहीं होता; गभ॑वती को चक्तर, ष्याल, 
कठिना से उपर फो श्वास ङेना, थकान, वेचेनी, दहो ने 
दीापन होते हं मौर आवी (खवपीडा) उत्पन्न नहीं होती । 
त गसं की विकित्वा- 
तस्याः कोष्णाम्बुसिक्तायाः पिष्ट योनिं प्रलेपयेत्‌ ॥ 
शं किण्वं सलवणं तथान्तः पूरयेन्सु्ः । 
घृतेन कल्कीकृतया शाल्मल्यतसिपिच्छया । २५॥ 
मन्वरयोगैजरायूक्तैमंदगसों न चेत्पतेत्‌ | 
अथाघ्रच्छये्रं बेयो यल्ननाञ्च तमाहरत्‌ ॥ २६ ॥ 
हस्तमस्यज्य योनि च साञ्यशात्मल्िपिच्छया | 


हस्तेन शस्यं तेनेव- 
इसकी योनि को गुनगुने पानी से धोकर गुड़ किण्व 
जओौर नमक इनसे योनिमे रेप करे। सेमर ओर अरसी 
की पिच्छा (र्गोदया छजाब)कोषी के साथ कर्क करके 
दसस योनि के, अन्दर खेप करे। अथरवैवेदोक्त मरो से; 
तथा जरायुको निकार्ते केस कहै उपायो से इसको 
बाहर निकाटे । इतने ते भी यदि रतयं वाहर नाये 
तव वैय राजा की अनुमति लेकर प्रयलपूर्वक इस शत गर्भं 
को श्नीघ्र निकार! इसके द्यि हाथ ओर्‌ योनि को घृत 
मिति सेमर की पिच्छा से चिकना करके दाथसे खीचना 
सम्भवहोतोहाथसेही खींच) | 
-- गारं च विषमं स्थितम्‌ ॥ २७॥ 
आशछनोखीडसम्पीडविनेपोस्तेपणादिभिः । 
आयुलोम्य समाकर्वेयोनिं भ्रत्याजेवागतम्‌ । २८॥ 
गभैका शरीर विषम रूप मँ स्थित हो तो इसको 
आंचुन-सीधा खी चकर; उरपीडन-उपर की गोरं दवाकर; 
सम्पीडन-चारो भोर से दवाकर विक्तेप, उत्तेप आदि किया 
से सीधा करके-योनि की ओर सीधा आ जानेपर खींच रवे । 
मूढगर्थं का शखोपचार- 
हस्तपादशिरोभियों योनि सपः प्रपच्यते | 
पादेन योनिमेकेन भुपरोऽस्येन रुद च यः ॥ २६॥ 
विष्कम्भो नाम तौ मूढौ शखदारणमर्ह्वः। 
कोई गं जव कमी हाथ से, कभी पैर से अथवा कभी 
शिर से वक्रं बनकर योनिमे पटच जाता है; वह विष्कम्भ 
कदराता है । अथवा एक पैर थोनि मे ओर दूसरा मुद्कर 
जव गुदा के पास रहताहे बहभी विष्कम्पहै। ये दोनी 
मृढगर्भं चद्लक्रिया के योग्य है । 
मर्डलाङ्ुलिशखाभ्यां तत्न कमे प्रशस्यते । ३० ॥ 
बृदधिपत्रं हि तीदणाप्रं न योनाभवचारयेत् | 
मूढगमं म मण्डलाग्र ओर अंगुरीशख से कार्यं करना 
चाहिये; दृद्धिपत्र जगे से तीच्ण होता है अतः उसका योनि 
मे उपयोग न करे । 
ह गर्भच्छेदनविधि- 
पूव शिरःकपाज्लानि दारयित्वा िशोधयेत्‌ | ३१९ ॥ 
कक्षोरस्ताल॒चिबुकप्रदेशेऽन्यत्तमे ततः । 
समालम्ब्य द्ठं कर्ष्॑छुशलो गरभशङ्कुना ॥ ३२॥ 
अभिन्नशिरसं खशिरटयोर्गण्डयोरपि  । 
शखकर्म--म्रथम शिरं की अदिथियो को विदीर्ण कर 
सस्तिप्क का श्लोधन कर देवे-उसे निकार देवे । पिर क्ता, 
दयाती, ताध, चिडक इनमे से किसी प्रदेश म गर्भशंङ से 
इठता-पूर्वक पकड दर वैच गर्भं को खींच रे। यदि शिर 
विदीर्ण नहीं इना होतो सचिच्कटौमे या गण्डग्रदरशो सें 
गर्भदा्क से पकड़ कर गर्भ को खींचे। 
वाहं शिन्ांऽससक्तस्य बाताभ्मातोदृरस्य तु ॥ ३३ ॥ 


ग्गन्यापद्‌- 
{लक्तात्‌ । 
पाययेत्ततः।|४१॥ 
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द्रध्यायः २] 
अश्वगन्धावरीक्षीरशु्षायष्टीव रसेः । 
शताहाशुपपण्यूलालक्पतः रदणकतिकतैः ।। ५०॥ 
पक मृद्रधिना तैलं सवेवातविकारजित्‌ । 
सूतिकावालममौस्थिहतक्षीणेपु पूजितम्‌ । ५१॥ 
उ्वर्ुल्मग्रहोन्मादमूत्राघातान्तबृद्धिजित्‌ | 
घन्यन्तरेरभिमततं योनिरोगक्ष्यापहम्‌ । ५२॥ 


वटातैर--वरामूर के क्राथ के चुः भाग, दृध दुः भाग; 
जौ, वेर, ऊर्व्थी भौर दश्मूक इन सवका मिलित काथ एक 
माग ( तैक के वरावर ); ये सव तेरह भाग; चौदहवां तेल 
का एक भाग, मेदा, महामेदा, दारुदस्दी, म॑जीठ, काकोली; 
रीरकाकोी, चन्दन्‌, सारिवा, कुट, तगर, जीचक, ऋषभकः 
सैन्धव, कालानुसार्यां ( उखरूखारिवा या खस )$ रोरेय, 
वच, अगर, पुनर्नवा; अश्वगन्धा, दातावरी, विदारी; सुख्हठी, 
त्रिफला, रस ( वो ), खौफ, मापपणी, सुद्धपर्णी इलायची; 
दार्चीनी, तेजपन्न; इनका बारीक चूण करकख्प मेँ दाकर 
मरु अश्चि पर तैरपाक करे ! यदह तेरु सव वातरोग को नष्ट 
करता है! सूत्तिका, वार्रोग, मर्महत, अस्थिहत भौर चीण 
पुरषो मे प्रस्त दै । ज्वर, गुदम, अह, उन्माद, मूत्राघात 
लौर आंतरवृद्धिनाङक हे । धन्वन्तरि भगवान्‌ से प्रसित दै, 
योनिरोेग ओर क्षयरोग का नाशक है । 

वक्तव्य-तैक १६ पर, वङामूर २४ पर, पानी ३८४ 
पलः; रोप काथ ९६ पट; दूध ९६ पट; जौ आदि ४ पर, पानी 

६४ पर, हेष ६ परु ! कल्क ॒द्रव्य~पेदा आदि प्रस्येक 

जाघा कषं ठेना चाहिये । 


खतगर्भिणी के उद्र से जीवित संतान का निकाट्ना- 
बस््तिढारे विपन्नायाः कुः प्रस्पन्दते यदि । 
जन्मकाले ततः शीघ्रं पाटयितोद्धरेच्ियुप्‌ ॥ ५३॥ 
गर्भग्रसवेोन्मुख काल मे श्तगभिणी की कुक्ति यदि वस्ति. 
द्वार के समीप ( गर्भस्थ जीवित रि के स्पन्दन के कारण ) 
दूती हो; चव ऊुलङ वैच तुरन्त कुच को चीर कर दिष्य 
को निकार र्वे १, 
रथम सात मास ते गर्म-खाव मे सात योग-- 
मधुकं शाकवीजं च पयस्या सुरदार च । 


स 
२. प्र्वोन्मुख कामे माता मर जाय भौर गभ॑ जीवित 
रहे यह्‌ परावः असम्मव दै अतः य्ह "विपन्नाः का अर्थं "विजि. 
युक्ता! भौर "वसिति, का ज श्रोणिः लेना उचित प्रतीत होता है) 
दइ प्रकार इस श्लोक काथं निख्रप्रकार से करना 
भौर उचित होगा) श्योणिद्वार मे विति दोनेसे प्रस्व मेँ 
बाधा दोती दो भौर ङुक्ठिस्पन्दन प्ते गभं जीवित प्रतीतं होतो 
शीघ्र हौ प्रसवकार में उद्र को चीरकर्‌ शिघ्यु ढौ वादर निकाल 
ठे) खधुत मै भी यद ष्टोक आया है चिन्दु वर्ह वस्तिदारः के 
स्यानपर बस्तमारः शब्द्‌ है ! वद्त्मारः = दछायलवव्‌ मरणम्‌ 
८ उल्ट्ण ); विञेष विवेचन के छिद सुतसंहिता, मूढगर्मनिदान 
म श्त छेक की उद्दण जौर डा० धणेकर की रोका देड़ , 








वियोरिनी-भाषाटीकासदहितम्‌ । 


[कककयकचकककवकककककव कक ाकाककनकक फ ज सन्कनकननन्कनकान्कन्करन्दन्कान्कन्कान््कनकनकान्कन्कनकनककनतन्कान्कनकन्कन्कककनक क्क कन्कनत न्ड को कक कक चय 
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अश्मन्तकः छरषणतिलास्ताम्रबज्ली शतावरी ।। ५९ ॥ 
ृक्षादनी पयस्या च लता सोत्पलसारिवा । 
अनन्ता सारिवा राला पद्मा च सधुयषिका ।। ५५॥ 
बहुतीद्यकाश्मयेक्षीरिशुङ्गल्चा धृतम्‌ । 
इिप्णीं बला शियः खदा मधुपर्णिका ॥ ५६ ॥ 
शृङ्गाटकं बिसं द्राक्षा कसेर मधुकं सिता । 
सप्रैतान्‌ पयसा योगनद्ध्छोकसमापनाम्‌ | ५५॥ 
क्रमास्सप्तसु मासेपु गर्भ खवति योजयेत्‌ । 
गर्भाव तनं सात योग-(१) सुख्ददी, सागौन के वीज; 
विदा सौरं देवदाड (२) पाषाणसेद, कारे तिर, मंजीट 
ओर शतावरी (३) वन्दाक, विदारी स्ता (प्रियंगु या श्वेत 
सारिवा) ओर कृष्ण सारिवा (४) अनन्तमूक ( दृष्ण 
सारिवा ), शेत सारिवा, राला, भार्गी, युख्टटी, (=) कटेरी; 
वदी कटेरी, गम्भारी, बरगद सादि हीर दत्तो ॐ कोपर ओर 
त्वचा ओर घी; (६) प्क्िपर्भी, वला, शोर्भाजन, गोख, 
गिरोयः, (७) सिघाडा, भिस ( कमलनारु ), दाका, कसेर, 
सुरही, शकरा 1 आधे २ शोक मे समाप्त होने वाले इन 
सात योगो को करमशः सात्त मासो मे गर्भखावमें दूध ङे 
साथ वरते। 
आठवें, नवे या दशवे मास मे रक्तस्राव होनेपर उपचार- 
कपित्थवित्व्रहतीपरटोलेक्षुनिदिग्धिकात्‌ ॥ ५८ ॥ 
मूलैः शतं ्रयुज्जीत क्षीरं मासे तथाऽष्टमे । 
नवमे साखिवानन्तापयस्यामधुयष्टिभिः ॥ ५६ ॥ 
योजयेदशमे मासि सिद्धं क्षीरं पयस्यया 
अथवा यष्टिमघुकनागरयमरदारुमिः ।॥ &९॥ 
आठवें मास मैँ-- कथ, विर्व, चड़ी कटेरी, पटो, हल, 
जीर दयोरी करेरी इनके मू से सिद्ध किया दूध देवे । 
नवम मास सं-सारिवा, काली सारिवा, विदारी या 
काकोली ओर मुरुदरी से सिद्ध दध देवे ! दसवें मास म~ 
पर्या ( विदारी या काकोी ) से सिद्ध अथवा सुख्हटी, 
खोट ओर देवदार से सिद्ध किया दृध दैवे! 


अवस्थितं लोहितमङ्गनाया व॒तिन गं त्रुवतेऽनभिन्नाः। 
गभौङ्ृतित्वाकरटुकोष्णतीचणेः ते पुनः केवल एव कते ॥ 
गभं जडा भूतहतं वदन्ति सूर्वेलं दष्टं हरणं यतस्तैः | 
८ वस्थैमूः (] पच्येत € 
ओजोशनलयादथवाऽन्यवस्थे्ूतस्पेच्येत न गभेमाता। 
इति श्रीवेयपतिधिदराप्रसूश्रीमद्वाग्भटविरचिता- 
यामष्रङ्गहृदयसंहितायां द्वितीये शारीरस्थाने 
रभव्यापन्नाम द्वितीयोऽध्यायः | २॥ 


"000 


खरी का केवर रक्त वायु के कारण जच रक जाता है तव 
भूठल्ेग उसे गर्भं कहते हे; वर्योकति इसके सकने से गर्भ॑ 
के रूरण ( छतु न आना आदि ) उस्न दौ जति \ फिर 





< 


अष्टाङ्हदये शारीरस्थानप्‌- 


[ छद्विभाग- 








कटु, उप् घौर तीच द्रध्यौ के सेवन से केवर रक्त केही 
वहने पर सूखं ध्यं ॐो यूतो ने हर ल्चाः रेखा कहते है । 
किन्तु शरीर दाहरण भूर्वो तेदह्योता हुजा वहीं देडा गया; 
व्योकिवे जोजफो ही दाने वाखेै। अथवा अनिध्चित्त 
मर्यादा वाङ है ( सदैव ओजका हरण रने बारे होते हुए 
सी कसी-कसी हरीर दो भी खाते) तोवे भूल गर्भी 
साता की उपेत्त करेगे १ अर्धात्‌ इवे न्यो नहीं खा रेते 

वक्तव्य-- चरू से भी कहा हे-मजोक्नानां रजनीचरा- 
णामाहारहेतोनं लरीरमिष्टम्‌। ग हरेुर्यदि ते न मातुरुब्धा- 
चकाञ्चा न हरेयुरोजः ८ चरक० चा० अ० २।१० ) 

इस प्रकार विदयोतिवी दीका सें गर्सन्यापन्ना- 
सक दूरा अध्याय समाक्च इञा 1 


=~०©>२०-~ 


^ ट 
तृतीयो ऽध्यायः 
अथातोऽङ्षिभागं शारीरं व्वास्यास्यासः । 
[ॐ ४ 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो सहषेयः। 
॥ अव इषे अये अङ्गवरिभाय नामक शारीर का व्याल्यान 
करेगे-जेसा छि आत्रेय जादि महर्षयो ते कहा था । 
जंगविभाय-- 
रियो हँ 
ऽन्तराधिद्ौ बाहं सक्थिनी च समासतः । 
षडङ्घमहवं परत्यद्ं॑तस्याक्षिहटदयादिकम्‌ ॥ १॥ 
इस चारीर के दः अवयव ह, वथा-िर, अन्तराधि, 
दो बाहु ओर दो रागये दंहेप सेह! इस दुः अववव वाले 
६ 9 
शरीर के जख; हृद्य जदि प्रस्यंग हं । 
वक्तन्य- अन्तराधि-सध्यमाग ! अङ्कराब्द लरीरः सौर 
(वयव दोर्नो का बोधक होता है । यह षड्ङ्क सें अङ्क शब्द्‌ 
काजवचव जौर केवल अङ्का अर्थं दारीर्‌ हे। प्रव्यंग-- 
अदयवमवयवं प्रति योऽदयवः तस्प्त्यंगसुच्यते 1 जयात्‌ 
एक-एक जंग ( सत्रयव ) के मी वयव को श्रव्यङ्ग' कहते 
4 र 9 = विन ॥=। 
ह । जेसे-दाथ अंग हे मौर उसके ञवयद-अंगुल्ाँ, 
हनी, सगिवन्ध जादि प्रत्यङ् हें । 
पड्महाभूतो सौर उनके युण~- 
शाब्दः स्पशे पं च रसो गन्धः ऊसाद्गुणाः। 
खानिलारन्यश्धुवामेकगुणबद्धयन्वयः परे ॥ २॥ 
जाक्ताश्च, वायु, अचि, जरु यर पृथ्वी के गुण कमेः 
शव्दः स्पशं, ङ्प, रल ओौर गन्ध हे 1 
उत्तरोत्तर एक ङे वाद्‌ दूसरे महाथूत सें णएुक युणकी 
बृद्धि का सम्बन्ध होता है। अर्थात्‌ आका सें चाब्दु एक 
गुणः बायु ज शब्द स्र रपर दो गुण; जि सें चब्द्‌, रपर 
ल्भैर प तीन गुण; जक सें 


चार्‌ गुणः एव्व मं शब्ड, स्पर्छा, डप, रख सौर गन्ध ये पांच | 


ण 1 इस म्नार जाक्ाशादि पंचथूनों सें एक, दो, तीन, । 
चार जीर पांच रुग सदाः ह । । 


। पञ्चसहाभूतेो से देहोपत्ति- 
तत्र खात्‌ खानि देहेऽस्मिन्‌ श्रोत्रं शब्दो विविक्तता | 
वाताल्सपशेतगुच्छरासा वहेदेयुपपक्तयः ॥ ३॥ 
आप्या जिहारसङ्ञेदा घ्राणगन्धास्थि पार्थिवम्‌ । 
इनमे से जाकाशतच्छ से सनुष्य के शरीरम, चिर, 
नोत, राव्द्‌ ओौर विविक्तता शून्यता या परस्पर पाध॑क्य ) 
होती है वायु से सप्त, स्वचा जर उच्छास होताहे। 
अधि से आंख, रूप, पक्ति ( पाक, उसके परिणामभूत तेज, 
पित्त, सेधा, वर्ण, शौर्यादि ) होते ह। जल ते जिह का 
(रसग्राहक भाग सात्र ) रसं एवं क्छेद्‌ होता है । पृध्वी से 
नासिक्ता, गन्ध लौर भस्थि होती हे । 
ह्री सें सातृज पिव्ृज सान- 
सुद्र खजं रक्तमांसमल्नणुदादिकप्‌ ॥ ४ ॥ 
चकं तु स्थिरं जुकधसन्यस्थिकचादिकम्‌। 
चेतनं चित्तसन्नाणि नानायोनिषु जन्म च ॥ ५॥ 
इस शरीर से साता से उस्पचच होने वाटा भाग-शरीर 
का कोमरुमाग जैसे रक्त, सांस, सजा, गुदा आदि है । पिता 
से उस्पत्त होने वाला भाग-स्थिरं (जेष ) वस्त॒ तथा 
शुक्त, धमनी, अस्थि, वार जादि हैँ । आत्मा से उत्पन्न होने 
वाला साग-चित्त, इन्दियां सौर नाना प्रकार की योनियो 
में जन्म होना डे। 
सारम्यज तथा रसज माग- 
सालम्यजं त्वायुरारोग्यमनालस्यं प्रभा बलम्‌ । 
रसजं व्धुषो जन्म दृत्तिवदधिस्लोलता ॥ ६ 
सास्य से उत्पन्न होने वाखा माग--घायु, अरोग्य, 
आलसय कान होना ( उस्ाह ), प्रभा भौर वरहे । रस 
खे उत्पत्न होते दाढा भाग--सम्पूणं शरीर की उस्पत्ति; एत्ति 
८ जदि रहना ), वदना ओर जलौस्य हे । 
साच्िकादि वर्णन-- 
सास््विकं शोचमास्तिक्यं दुक्लधर्सरचिमेतिः। 
राजकं वहुसाषि्वं मानकरदम्भसस्सरम्‌ ॥ ७॥ 
तामसं सयसज्ञानं निद्राऽऽलस्यं विषादिता । 
इति भूतसयो देहः- 
स्वगुण या सास्िक सन से-वाणी, चारीर ओर मन की 
शुद्धता, परलोक सें मति ८ जार्तिकता ), दर रहित धमं 
मे भक्ति एवं सद्द होती है । रजोगुण या राजस मन ते- 
वहुत वोरना, अभिमानः ऋोध, दम्भ, मस्तरता होती हे 1 
तमोगुण या तामत सन से-भय, अक्तान, निद्रा, आलस्य 
लौर विषादिता होती है । 
इस प्रकार यह्‌ शरीर पंचमहायूतमय (तथा त्रियुणात्मक) 


रब्द, स्प, डप यर रस ! है ( त्योक्ति शरीर ऊ प्रत्येक अंग, धातु जौर उपधातु आदि 


इन महाभूतो से टी वनते हे । ) 
रक्त से त्वचा की उस्पत्ति- 
-तत्र सप्त त्चोऽछजः ॥ ८ ॥ 


श्मध्यायः २] ~ 









पच्यमानासजायन्ते स्षीरात्सन्तानिका इव ।! ` 
इस महाभूतमय शरीर मेँ रक्त का धातृष्मा से परिपाक 
होने पर सात त्वचायें उष्पन्न होती! जिव रकार दूधको 
अघि पर गरम करने से उपर मख आती 
वक्तम्य- सात व्वचायं ये हः शमासिनी रोहिनी श्वेता 
ताच्रा स्व्वेदिनी तथा! स्याद्‌ रोदिणी मांसधरा समी 
परिकीर्तिता ४ सुश्वुत मे--जवभासिनी, रोहिता, श्वेता, 
ताच्रा, वेदिनी, रोहिणी सौर मांसधरा है1 चरक ने केवल 
छु; स्वचा्यँ मानी है । 
सात कलाओं का चणन- । 
धात्वाशयान्तरक्लेदो विपकः स्वं स्वमूष्मणा ॥ ६॥ 
शलेष्मस्लाखपराच्छनः कलाख्यः काष्ठसाखत्‌ । 
ताः सप्र 
रसादि धातुर ओर उनके आधारभूत आशार्यो के वीच 
जो द्छेद्‌ है वह अपनी-अपनी उत्मिमा से परिपक्र होकर 
श्लेष्मा, सरायु सौर जरायु से आच्छादित होकर ( उन्दीं 
के रूपभ परिणत होकर ) रुकी के सार की भाति कराः 
कहा जाता दे; ये कठर्पँ सात दै । 
वक्तव्य--सुश्चुत मेँ-कलाः धाव्वाक्षयान्तरमर्यादाः 1 धाला- 
द्ायान्तरेऽश्नस्य यः क्लेदुसवधितिष्टति  देहोष्मणा विपकस्तु सा 
कठेत्यभिधीयते ॥ सायुभिश्च प्रतिच्छुक्ान्‌ सन्ततांश्च जरा- 
यणा । श्टेप्मणा वेष्टितांश्वापि कलाभागांस्तु तान्‌ विदुः ॥ 
सात करये-मां घ्रा, रक्तधरा, मेदोधरा, श्रेष्मधरा, 
एुरीपधरा, पित्तधरा नौर सातवीं श॒क्रधरा ॥ (सु. चि, अ. ४) 
सात जाधारो का वणन-- 

--सप्र चाधारा रक्तस्यायः फरमात्‌ परे 1 १०॥ 
कफामपित्तपक्रानां बायोमूत्रस्य च स्मृताः । 
गमोशयोऽष्टमः खीणां पित्तपक्ाशयान्तरे ।। ११॥ 
कोष्ठाङ्गानि स्थितान्येषु हृदयं छ्ठोम फुप्छुसम्‌ 1 
यकप न्दुकं वक्तौ नामिदिम्भान्बवस्तयः ॥१२॥ 

जाधार ( आश्रय ) भी सात, प्रथम रक्तकाञाशय 
है 1 अन्य आधार क्रम से कफाश्लय, आमाश्चय, पित्ताधार, 
पक्ताधार, मूत्राधार ऊटरते है । पित्तालय सौरं पकाय 
के मध्यमं चिमे जारं गर्भाय होता है । 
दन भाशर्यो मे कोष्ठ के जङ्ग--हदेय, छ्ोम, फेरुदे, यजत्‌, 
रोदा, उण्डुकः, इक्क (दो), नाभि, दम्भ, आंत्र जौर वसिति 
स्थितद। 
वक्त्थ-द्रन अरो का विस्तृत वर्णन सुश्वुत पंहिता 
शारीरस्थान ध्याय म देचखं। 
। जीवन फे दश स्थान~- 
दृश जीवितथामानि शिरोरसनवन्धनम्‌ । 
कण्ठोऽलं हृद्यं नाभिवेस्तिः चुक्रौजसी गुदम्‌ 1) १३॥ 
जीवित (प्राण ) के दस्त स्थान है, यथा-शषिरोवन्धन, 
रसना--जीभ के बन्धन; कण्ट, रक्त, हृदय, नाभि, वस्ति, 
श, ओज जोर गुद्ा-ये दस जीवन के ८ विशेष ) स्थान हे । 


२९६ अण ह° 


विद्ोतिनी-माषाटीकासाहतम्‌ । ` 


--------------------------------------- वचचप 
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वक्त्य--चरक से-शद्धौ मर्मत्रयं कण्ठो रक्तं शक्रोजसी 
गदम्‌ । दश्च भ्राभायतनानि, तथ्यधा--मूधो, कण्ठः, हृदयम्‌; 
नाभिः गुदम, वस्तिः, ओजः, शुक्रम्‌, गोगितमू, मांसमिति । 
( चरक चि. जा. ज. 9९) 8 
शरीरस्थ जाखादि की संख्या 
जालानि कण्डराश्चाङ्धे प्रथक्‌ षोडश निर्दिेत्‌। 
घट कर्वः सप्त सीवन्यो मेढजिह्यशिरेगदाः ॥ १६! 
शखेण ताः परिहरेचतघो मांसरजवः । 
चतुदंशास्थिसद्घाताः सीमन्ता द्विगुणा नव ।१५॥ 
अस्थ्नां शनानि षष्टिश्च तरीणि दन्तनसैः सह । 
शरीरमें जाल की भौति जार सोलह दै; कण्डरायं भी 
पृथक्‌ सोखह ही है । चः कूच है । सात सेवनिर्योँ हैः जो कि 
मेहन, जिह्वा ओर सिर मे है; इनको शख से वचाना चाहिये । 
चार मांसरज्ज ईँ; अरिथयो ॐ सद्धात चौदह दै; सीमन्त 
हारहह (सश्चते चौदह ही चतय), दति जीर 
नर्खो को मिखाकर तीन सौ साठ अस्थिर्यदे। ` 
धन्वन्तरि का मत- 
धन्वन्तरिस्तु त्रीरयाहुः, सन्धीनां च शतद्वयम्‌ ॥१६॥ 
दशोत्तरं- - 
धन्वन्तरि-सुश्वुत फे विचार से केवर तीन सौ अस्थर्यौ 
ह।दो सौ दस सन्धिरयाँहै। 
वक्तव्य-वेद्वादिर्यो की दृ्टि से तीन सौ साठ अस्थिर्यौ 
द अर्थात्‌ इनको दछकर प्रायधित चा अन्य काम करना 
जरूरी है । शस्य तन्त्र मे परकारमेद्‌ "से तीन सौ भस्थि्यो 
कीहीगणनाकी गयीहै भौरनख को अस्थियोमे नदीं 
गिना है--यह केवर दृ्टि-विचार भेद हे । अस्थियोँ-कपारु, 
तरुण, वल्य, सुचक ओर नरुक मेदसे पाच प्रकारकी दै। 
सन्धिया-कोर, उदूखल, तुन्नसेवनी; प्रतर, सामुद्र, शंखा- 
वर्त, मण्डर, वायसतुण्ड मेद्‌ से माठ प्रकार की है । 
आत्रेय का मत~~ 
--सदखे दवे निजगादातरिनन्दनः । 
सखाय्वां नवशती-- 
आत्रेय सन्धिर्यो को ( जायु, मांस-पे्चि्यो भौर सिरा 
की सन्धिर्योको मिलाकर) दो हजार कहते है! जायु नौ सोहै । 
वक्तन्य- खराय बन्धन को कहते दै जौर यह सुषिर, 
प्रतानवतती, पृश ओर ठृत्त मेद से चार प्रकार के है। लायुर्ओं 
कै कारण हयी मनुष्य की सन्ध्या भार को उठती हैँ । 
पुरुषो तथा धियो की पेरिर्यो की संख्या- 
-- पञ्च पुंसां पेशीशतानि तु ॥ १७॥ 
अधिक्रा विशतिः दीणां योनिस्तनसमाधिताः। 
पुरत मे पेशियौं पाँच सौ हं, सियो सं--योनि सौर. रतन 
के अन्दर ददी वीस पेशि्यौ जधिक् ई। 
गक्तस्य-श्तासां चदर्पेरवस्थुखाणुपधुदत्तदस्वदीस्थिर- 
खदुश्छचणकक्चमावाः यथाप्रदेरं स्वभावत एव भवन्ति । 


१ 





शवं जङ्ग को स्थिर करना तथा चख देना हे 1. 

। शिराओं की संव्या-- ` 
दश मूलसिरा हस्स्थास्ताः सर्वं स्वेतो बपुः ॥ १८ । 
रसात्मकं वहन्त्योजस्तन्निबद्धं हि वेष्टितम्‌ । 


सिराभोँ की संस्या-हदय मे रहने वाटी मूर सिरां 
दंस दै ।. ये सिरायें सम्पूरणं शरीर मे सब ओर `रसरूप जोज 
कोकेजाती है, इस भोजके कारण ही सब वेष्टा (व्यापार) 
होती ह । [ अरुणद्त्त के विचार से तज्निबदम्‌ हि चेष्टितम्‌ 
कान देस रिराभो मे-वाक्‌ , काय, मन का व्यापार 
है।' यह अर्थं मी अनुचित नहीं ह 


निशित रूप से स्थित 
क्योकि दनके दवारा ही जोवहन होता हे । ] 
शिरार्जो के संस्थान-- 
स्थूलमूलाः सुसूदमामाः पत्ररेखाप्रतानवत्‌।। १६ ॥ 
भिन्ते तास्ततः सप्रशतान्यासां भवन्ति तु । 


ये सिरायें मूर में स्थर ओौर भगे मेँ अतिसुचम है, ओर 
वृत्त के पत्ते की रेखा के प्रतान की भां ति इनका विभाग होता 
जाता हे । इस प्रकार से ये सिरायें धात सौ हो जाती है! 


[ प्रतानः ङटिराः सूचमतन्तवः ] । 
अवेध्य शिराये- 
ततरकेकं च शाखायां शतं, तस्मिन्न वेधयेत्‌ ॥ २०॥ 
सिरां जालन्धरं नाम तिखघाभ्यन्तराश्रिताः। 
षोडशद्विगुणाः श्रोण्यां, तासां दद्र तु बहणे ॥ २९॥ 
दे हवे कटीकतरणे शखेणा्टौ स्प्रशेन्न ताः। ` 
पाश्वेयोः पोडशैकेकामूध्वगां ब्जयेत्तयोः ॥ २२॥ 
दवादशष्टिगुणाः प्रे प्रष्ठवंशस्य पाश्वयोः। 
द्वे तत्नोध्वेगामिन्यौ न शसेण परासृोत्‌ ॥ २३॥ 
प्रष्ठवज्टठरे तासां मेहमस्योपरि स्थिते । 
रोमराजीमुभयतो दे दे शक्ेण न स्प्रशेत्‌ ॥ २४॥ 
चलरारिशदुरस्यासां चतुदश न वेधयेत्‌। 
स्तनरोहिततन्मूलषहटदये तु प्रश्रयम्‌ ॥ २५॥ 
अपस्तम्भाख्ययरेकां तथाऽपालापयोरपि | 
ग्रीवायां पृष्ठवत्तासां नीते मन्ये ककारिके । २६ ॥ 
विषुरे माठकाश्वष्टौ षोडशेति परियजेत्‌। 
हन्वोः षोडश, तासां दे सन्धिबन्धनकर्मणी ॥ २७॥ 
जिायां हयुवत्तास्रामधो द रसबोधने | 
दे च बाचःप्रवर्तिन्यौ- 


भस्येक शादा्मे एक सौ सिरे हँ । इसमें जारुन्धरा 
नामक सिरा का तथा अन्दर मँ आश्रित ( गग्भीर) तीन 


सिरार्भो का~कुर चार सिरां का-वेधन नहीं करना चादिये। 


( हाय ओर पैर मे इस प्रकार से सोरह लिरायें अवेध्य है )। 


ोणि भे. वत्तीस सिराये हँ । इनमे से भप्येक वंण भें 


अष्टङ्गदटदये शारीरस्थानम्‌ 


न पव्वन्न्न्व्यव्व्वय्व्यववव्ववव्ववव्व्ववयचच््ववववव्व्ववय्वव्यववव्चयवव चव 


पेशियो का काम-सम्धि, अस्थि, सिरा ओर क्लायु को दौपना 





[ अङ्गविभाग- 


दो.दो शिरये, कटिकतरण मँ दो-दो ्तिराये रु भा 
सिरायें अपेध्य है 
पाश्वं मे सोलह सिरायें हँ, इनमे अपर की भोर जाने 
वारी एक-एक ( पाश्वंसन्धि नामक ) सिराको दोनों पाकर 
सें छोड़ देवे । 
पीठमेंपृष्टवंशा के पारो म चौवीस सिराये ह| इनमे 
दो-दो सिरायं उपर जाती हे इनको शख से न दए 1 
पीठ की भोति उद्र मे चौबीस सिरां है। इनमें से मेहन 
के उपर सेमराजी के दोनों ओर दो-दो विरायं ई, इन 
सिरां को शख से नहीं दूना चाहिये । 
छाती मे चारीस सिरायें है, इनमे से चौदह का वेधन 
न करे! इनमें स्तनरोहित, स्तनमूर शौर हृद्य मे पृथक्‌. 
पथक्‌ अर्थात्‌ दौर्नाँ ओर दो-दो सिरायं, इन बारह एवं 
अपस्तभ्म मे तथा जपलापमे एक-एक तिरा है, इन चौदह 
सिरां का वेधन नहीं करना चाहिये । 
ीवामें पीठकी मति (रीढकी दोनों भोर १२, १२) 
चौबीस सिरां है; इनमे से दो नीला, दौ मन्या, दो 
कृकाटिका; दो विघुर; ओर आढ मातृकाये-दस प्रकार ते 
सोरुह सिरां का वेधन नहीं करना चाहिये । 
हय म सोरृह सिरां है, इनमे सेदो हनु का सन्धि 
बन्ध करती हे । इनका मी वेधन नहीं करना चाहिये । 
निहा मे हनु के समान सोलह सिरायें है। इनमे से भहा 
के नीचे दो रसक्ञानकेल्यि ओौरदो वाणी को प्रवृत्त करने 
वारी हें । यह चारो भी अवेभ्य हैं । 
नासायां चतुरुत्तरा ॥ २८॥ 
विंशतिगन्धषेदिन्यौ तासामेकां च तालुगाम्‌। 
षट्पच्चाशन्नयनयोर्निमेषोन्मेषकमणी - ॥ २६॥ 
द दे अपाङ्गे च तासां षडिति बजयेत्‌। 
नासानेत्राधिताः षष्टिलंलाटे, स्थपनीधिताम्‌ ॥ ३०॥ 
तत्रैका, दवे तथाऽऽबतौँ, चतस्रश्च कचान्तगाः। 
सपरेनं वजयेत्तासां करणयोः षोडशात्र तु ॥ ३१॥ 
दे शब्दबोधने; श्रो सिरास्ता एव चाधिताः। 
द शद्भसन्धिगे तासां, मूध्नि ह्यादश तत्र तु ॥ ३२॥ 
एकेकां प्रथरुत्तेपसीमन्तायिपतिस्थिताम्‌ । 
इत्यवेध्यविमागार्थं प्रव्यङ्गं बणिताः सिराः ॥ ३३॥ 
नासा में चौवीस सिरायें ह; इनमे षे दो गन्ध काक्ञान 
करने बारी भौर एक ताछ््मे जाने वाटी है । ( इन तीनो 
का वेध नहीं करना चाहिये )। 
जो में छप्पन सिरायें हैः इनमेसे दोदौो सिरायें 
निमेष ओौर उन्मेष करती है; दो अपाङ्ग मे दै, इक भ्रकार 
से जख मे चुः सिरार्भौ को शखकरमं मेँ चचाये । 
नासा ओर नेत्र में जाने वारी जो सिरायें कही है, उनसे 
से साठ सिरायें ख्छर मे जाती ह । इनसे से स्थपनी मम॑ 
स्थित एक सिरा तथा जावतँ म दो सिरां केशों के अन्त 





श्रष्यायः ६ ] 





मै स्थित चार सिरायं ईँ; इन सात सिरां का भी वेधन 
न करे। 
कानों मै सोरह सिरयं दै, इन्मे से दो शब्द्‌ का ज्ञान 
कराती ई (भौर अवेध्य दै)! शङ्कू मे कान मै भाश्रित 
सिरायं हीर) इनसे से दो शङ्कसन्धि मे जने वाली 
अवेध्य है । 
शिर में वारह सिराये है, इनमे से दोनों उत्प मेँ एक 
एक, पच सीमन्तो मँ एक एक जर अधिपति मर्म मे एक 
इस प्रकार से आठ सिरायं अवेध्य हे । 
इस प्रकार अबेध्यसिराविभाग के हान के चिये प्रस्येक 
अङ्क की सिराज का व्याद्यात कर दिया गया । 
अवेध्य सिरार्जओो का संरि्च वर्णन- 
अवेध्यास्तत्र कत्स्न्न देहेऽष्टानवतिस्तथा । 
सङ्कीणो मरथिताःश्ुदरा वक्राः सन्धिषु चाधिताः ॥२४ 
इस सम्पूण दारीर मे ऊरु अद्टानवे शिरायें अवेध्य है । 
इसके सिवाय सङ्कीणं ( एक दूसरे से मिरी ), मथित (गधी 
इई ); चद ( छोटी ), वक्र (टेदी ), ओर जो सिरायें संधिर्यो 
म आधित, वे भी अवेध्य ह 
-सिरार्जो से रक्तप्रवाह- 
तासां शतानां सप्तानां पादोऽ बहते प्रथक्‌! 
वातपित्तकपज्टं शुद्धं चेवं स्थिता मलाः ॥३५ 
शरीग्मतुगरहन्ति पीडयन्स्यन्यथा पुनः । 
इन सात सौ सिराज से चतुर्थाश्च अर्थाद्‌ एक सौ 
पचहन्तर सिरायें वायु, पित्त ओर कफ से अरुग अरग युक्त 
एवं शुद्ध रक्त को खे जाती है ! ८ १७० चातयुक्तरक्त, १७५ 
पित्तयुक्तरक्त, १५५ कपफयुक्तरक्त ओर १७५ शुदधरक्त का चहन 
करती दै । ) इस प्रकार से मल-वात्तादि दोष शरीर मे स्थित 
होकर शरीर का उपकार करते है जौर विपरीत रूप म स्थित 
होकर शरीर को पीडित करते ह । 
वातादि रक्वाहिनी सिययें-- 
तत्र श्यागारणाःसूद्माः पूणस्तिः क्षणात्सिराः ।३६॥ 
भरस्पन्दिन्यश्च वाताखं वहन्ते पित्तशोणितम्‌ । 
स्पर्शोष्णाः शी्रवाहिन्यो नीलपीताः कपं पुनः ।३५॥ 
गौयेःससिग्धाः स्थिराः शीताः संसष्टं लिङ्गसङ्कर । 
इनम वातरक्तवाही विरये श्याद-अरुणवर्मै; सूचम, इण 
भरमे भरने वाटी ओौरक्षणभरमें खारी होने वारी; तथा 
अतिशय स्पन्दन करने वारी होती है । 


पित्तरक्तवाही सिराये-स्प्यं मे उष्ण; शीघ्रवाही, नीरी 
भौर पीटी होती है! 

कफ़रष्वाही सिरायं गौरवर्ण, सिरधः, स्थिर ओर 
शीतर होती दै 

रच्तरणे! फे मिधित होने पर संषुष्ट-कफ वात युक्तः पिन्त- 


कफयुक्त; चातपिनत्तयुक्त तथा श्विदोपयुक्छ रक्तको ठे जाने 
वाली क्षिरायें समस्तै । 





वियोतिनी-भाषादीकासदहितम्‌ । 





१८७ 





शद रक्तवाहिनी सिराए- 
गूढाः समस्थिताः स्िग्धा रोहिण्यः शुदधशोणिततम्‌ | २५८ 
रक्त कौ ठे जाने वारी सिरयें--गस्भीर (अन्दर दिपी), 
समान खूप से स्थित; लिग्ध एवं रोहित वर्णं चारी होती हा 
घमनि्यो का वर्णन- 
धमन्यो नायिसम्बद्धा विंशतिश्चतुरत्तराः | 
ताभिः परिषुता नासिश्वक्नाभिखिरदैः ॥ ३६ ॥ 
ताभिश्चोध्वेमधस्तियंग्देहोऽयमनुगृह्यते । 
वचौवीस धमनियां नामि से सम्बन्धित हे । इन धमनिर्यो 
से नाभि इख प्रकार धिरी इई हे कि जि प्रकार पिये की 
नाभि अरौ ८ तीलियो ) से िरी रहती हे । इन धमनिर्यो से 
यह दारीर उपर मे, नीचे मे जर तियं रूप से पाला जाता 
है 1 ( दख धमनी ऊपर जाती है, दस नीचे भौर चार तिरी 
जाती है ) 1 4 
दश्य तथा अद्श्य खोत का वर्णन-- 
खोतांसि नासिके कणां नेत्रे पाय्वास्यमेहनम्‌ ।४०॥ 
स्तनौ रक्तपथश्चेति नारीणामधिकं त्रयम्‌ । 
जीषितायतनान्यन्तःखोतांस्याहुखयोदश ॥४१॥ 
प्राणघातुमलास्भोन्नवादहीनि- 
पुरषो मे नौ ( वाह्य शौर दृश्य ) खोत है; यथा-दु 
नासिका; दो कानः; दो नेन्न, णक सुख, एक गुदा ओर एक 
मेहन । धिर्यो मे तीन खोत अधिक; दो स्तन जौर एक 
योनि 1 ( खोत-खवणात्‌ खोतांसि ) 1 (ये दश्य जौर बाह्य 
खोरे!) 
शरीर के अदश्य खोत--शरीर के अन्दर के खरोत जीवन 
के भाधार जर संख्या में तेरह है; यथा-प्राणवह एक; 
धातुवह सात; मल( पुरीष, सूत्र भौर स्वेद्‌ )वह तीन, 
अन्रवह एक ओर उदकवह एक । 
दूषित तथा शद खतो से इःखसुखोपत्ति- 
-अहितसेबनात्‌ | 


तानि दुष्टानि रोगाय, वि्ुद्धानि सुखाय च ॥ ४२॥ 


१. लायु, सिरा, धमनो, सोतप्‌ ओर नाडी इन संशार्भो से 
विंसका बोध करना चाहिए इस सम्बन्ध मेँ वहत मतभेद है) 
इनकी निश्चित परिभाषा करके भी उससे भित्ते अथं मै स्थ-स्थल 
प्र इन शब्दो का प्रयोग मिक्ता है (देखिए स्व० गणनाथत्ेन 
कृत 'संजञापद्वकविमदं' ) । मेरा मत है ति स्थल भेद से प्रसंगा- 
नुस्तार अथं तो केना दी पेणा किन्तु सामान्यतः लाय = लिगामेण्ट 
( 1्पयल०६ ), बातवाहिनी सिरां = नवृ ( प्१९ ), पित्त- 
वह्‌ सिरा=वेन ( भथ); कफवहा सिरा=किम्पैदिक्त ((कप्ण४- 
४०), रक्वा शिया = आयर ( ^+ षट ), धमनी = केनियंड 
नवै (तष्ड्णम श्प) ओर सृक््म्लोत = कैषीलयज 
( 0ष्ाभ्म७ ) अर्थो मे प्रयुक्तं सम्नना चादिर । 

( विवृत विवेचन प्रिरिष्ट मँ देखिश ! ) 





पत 


अष्टङ्खहृदये शारीरस्थानम्‌- 


[ श्रष्ठविभाग- 





अहित आहारविहार के सेवनसे यै स्रोत दुपित होकर 
रोग को उस्पन्न करते रह! ओर ८ दहित आहार-विहार से ) 
शुद्ध खोत आरोग्य के कारण होते है । 
खोर्तो की आहति 
स्वधातुसमवणौनि वृत्तस्थूलान्यणूनि च । 
सखोतांसि दीघाण्याछृत्य प्रतानसदृशानि च ॥ ४३ ॥ 
इन खतो का वर्णं अपने अन्द्र वहने वारे धातु के समान 
होता है, कोई सोत गोर, कोई मोटा भौर कोई सूदम होता 
हे। खोत आति मँ रम्ब भौर पत्र की रेखाके समान 
( शाखा-अरसाखा से अनेक प्रकार मे दूर तक परे ) होते ै। 
सोत के दूषित होने के कारण- 
आहार विहास्घ यः स्यादोषगुणेः समः। 
धातुभिर्विुणो यश्च खरोतसां स प्रदूषकः ॥ ४४ ॥ 
जो भी कोर आहार या विहार वातादि दोषो केगुर्णोके 
समान होता है अथवा जो आहार.विहार रादि धातुभो के 
विपरीत होता दै वह खोतो को दूषित करता हे । 
दूषित खतो का ख्हण-- 
अतिप्रवृत्तिः सङ्गो वा सिराणां ्रन्थयोऽपि वा। 
बिमागेतो वां गमनं स्रोतसां दुष्टिलक्षणम्‌ ॥४५॥ 
खोता की दुटि के रक्तण-जो खो जिस धातु, दोप या 
मल का वष्टन करती रहै, उनकी अतिप्रवृत्ति अथवा सद्ग 
( अवरोध) का होना, सिरा ( खेतो)में गोड पड़ना वं 
स्वाभाविक मागं को होढ कर दृष्तरे मागं से जाना, खोर्तो के 
दूषित होने का रकण दै । 
खतो के दार- 
बिसानामिव सूदमाणि दृरं प्रविखतानि च । 
दवाराणि ख तसां देहे रसो येरु+चीयते ॥ ४६ \। 
्रारीरमें सरोर्तोके युख व्रिसो ( कमल्नार ) के सुचम 
मार्गो ( चिद्रो ) की माति दूर तक फटे हु है, जिनके द्वारा 
रस शरीर मे वदता ८ पर्हंचता ) हे 1 
वक्तव्य--भ्थावन्तः पुशूपे मूत्तिमन्तो भावविरोषास्तावन्त 
एवास्मिन्‌ सोतसा प्रकारविशेषाः । सर्वे हि भावा पुरुषे नान्त 


रेण खोतांस्यभिनिर्व्तन्ते, य वाऽप्यमिगच्छति। खोतं्ति- 


खलु परिणाममापदमानानां घातूनामभिवादीनि भवन्ति 
अयनार्थन ॥ (२) चातपित्तष्टेप्मणां पुनः सवव॑ज्ञरीरचराणां 
सर्वाणि स्रोतांसि जयनभूतानि, तद्वद तीन्दियाणां पुनः सचा- 
दीनां केवकं चेतनावच्छुरीरमयनभूत पधिष्ठानसूतं च । तदेतत्‌ 
खोतसां प्रकृतिभूतव्वान्न विकारेरपद्भ्यते दारीरम्‌ ॥ 
(च.चि,ज.) 
खोता के वेध से हानि- 

व्ये तु स्रोतसां मोह्कम्पाध्मानवमिञ्चराः | 

प्रलापदूलविरमूत्ररोधा मरणमेव वा ॥ ४७॥ 

खोतोविद्धमतो वैद्यः प्रत्याख्याय प्रसाधयेत्‌ | 

उदुत्य शल्यं यत्नेन सयःक्षतविधानतः ॥ ४८॥ 








का वेधन होने पर--मूच्छ, कम्प, जाध्मान, वमन, 
उर, प्राप, शूर, मरुरोध, मूत्ररोध, जथवा रष्यु होती हे1 
हसकिएु खोतोविद्ध पुरुष की ८ निस्नङ्खित ) चिकिसा 
असाध्य कहकर करे । शस्य को निकार कर ॒सद्यःतत दिधि 
से तुरन्त चिकित्सा करे । 


अन्न की पाचकता म मतद्वय- 
अन्नस्य पक्ता पित्तं तु पाचकाख्यं पुरेरितम्‌ | 
दोषधातुमलादीनामृष्मेत्यत्रेयशासनम्‌ ॥ ४६॥ 


अक्र को पकाने वाला पाचक पित्त पहरे कह दिया है । 
(अ, १२ श्षोक १०) [ यह सुश्चुत का मत ह ]। दोप-वातादि; 
धातु-रसादि तथा मरू जादि की उप्मा-जन्न का पाचक; 
यह आत्रेय का मत हे । 
वक्तम्य- पचक पित्त भोजन को पकाता है एक मतत, 
भूतानि जौर धाव्वञि मोजन को पकाती है, यह दूसरा मत 
हे। ये दोनो मत पहर भी थे, इसी से सुश्च मेँ कहना पडा- 
तत्र॒ जिक्तास्यं फं पित्तन्यतिरेकादन्योऽिः १ आहोसित्‌ 
पित्तमेवाभिरिति । अत्रोच्यते-न खलु पित्तव्यतिरेकादन्योऽभ्नि- 
रुपलभ्यते, आग्नेयत्वात्‌ ! पित्ते दहनपाचनादिषु अभिग्रवत्त- 
मानेऽभ्िवदुपचारः क्रियतेऽन्तराभिरिति ॥° (सु.सू.भ, 
&४।२१।९ ) । 
ग्रहणी का वणेन-- 
तदधपिष्ठानमन्नस्य अ्रहणादुग्रहणी मता । 
सैव धन्वन्तरिमते कला पित्तथराहवया ॥ ५०॥ 
न ् [का 9 
आयुयरेग्यवीर्याजोभूतधाप्वगिपुषटये 1 
स्थिता पक्राशयद्वारि सुक्तमागगलेव सा ॥ ५१॥ 
इस जग्नि का जाधार ही जन्नका अहण करने से अणी 
कहलाती है । यही श्रहणी धन्वन्तरि के मत से पित्तधरा 
कटाहे । यही यु की, आरोग्य की, वीयंशक्ति_की,-भोज 
ङी, पञ्चमहाभूताग्नि की तथा सात धात्वगिनिकी पुष्टिके 
च्वि होती है-भायु आदि इसी अग्निसे पुष्ट होतेदै। 
यह भ्रहणी पक्ाशय द्वार पर भोजन के भागं की अगेखाकी 
मति स्थितै . 
वक्तव्य-जामाशय कफ जओौर पित्त दोका स्थानटहै। 
भामाक्ञय का उपरका भाग दृदयके परसका)कषफका 
स्थान है । जआमाङ्शय रस को उस्पन्न करने वाटी अरन्या यहो 
पर है । यहौँ भन्न का क्छेदन होता है । जामारय का निचला 





भाग ( पायलोर्कि ) पित्त अर्थात्‌ अग्नि का स्थानटै। 


१. पित्त दी भनि न्दी है कन्तु पित्त आग्नेय है। पित्तम 
अभनिकै युर्णो के दटोने से उपवारतः पित्त को भ्नि कहु जातारै। 
यही सुश्रुतको मी मान्य दै; अत एव “अचिव्रदुपचारः” कहा है। 


वस्तुतः जाठरभ्चिके द्वारा पचन द्येने के वदि प्रत्ये षातुर्भो करा 
धाठनि मौर भूता से पाचन द्येन दी प्रत्यक्ष सन्नत है जिते 


अर्वाचीन शिद्वान्‌ रिपु मेयवोकल्ञ्मि ( ऽप लषणः ) 


कहते है । 


श्रध्यायः ३] 


बिसोतिनी-माषारीकासदितम्‌ । 
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वस, यहाँ से , द्योडिनम्‌ का माग-जर्हौ कि यक्कृत्‌से आया 
पित्त तथा पेंक्रियास से आया रस मिरूता हे--यह सव 
अहणी दै--कर्योकि यै सव रस पाचन कार्यं करते है । पाचन 
क्रियासे इन को अग्नि कटा है, यथा--“जाप्नेयष्वात्‌ पितते 
दहनपचनादिष्वभिप्रवत्तंमाने अग्निवदुपचारः क्रियतेऽऽन्तरा- 
भिरिति, कीणे इधिगुणे तत्वमानद्रब्योपयोगात्‌। अतिवृद्ध 
शीतक्रियोपयोगात्‌ ए ( सु. सू. अ. २१९) ग्रहणी अय॑क 
रूप से है-अर्थात्‌ अपक भोजन को यह आगे जने से 
रोकती हे । 
पते इए अत्न के गुण~ 
भुक्तमामाशये रुद्ध्वा सा विपाच्य नयत्यधः । 
बलवर्यवला घ्वन्नमाममेव विमुच्ति । ५२॥ 
वलवती होने -पर यह ग्रहणी खाये इए भोजन को 
८ सम्यक्‌ कटेदन दोन तक ) आमाशय मेँ रोक कर (ओर 
छ्धिन्न होने पर ) पकाकर नीचे की भोर ङे जाती है। निर्व 
होने पर पक्ष भोजन कोटी छोड देती है! पक्तारव मै 
अपक न्न कोही जाने देती है। 
ग्रहणी जौर अचि का परस्पर सम्बन्ध- 
ग्रहण्या बलमव्रि्हि स चापि प्रहणीचलः। 
दूपितेऽप्नावतो दुष्टा हणी रोगकारिणी 1} ४३॥ 
ग्रहणी का वल अभ्निदही दहै आर यद अच्निभीय्रहणीसे 

ही बर पाती है! सटिएि अधिके दृषितत होने पर दूषिते 
इई ्रहणी रोगो को करने वारी होती है । ( तथा ग्रहणी 
दूषित होने पर जिमी दूषित होकर रोगो का कारण 


होती दे!) 
अन्नपाक मे जि की हेतुता- 
यदन्नं ॒देहधात्वोजोवलवणीदिपोषणम्‌ | 
तत्राग्हतुराहारन्न दयपक्ाद्रसादयः ॥ ५४॥ 
जो अन्न-भाहार देदधान् < शरीर के धातु ); ओज, बल, 
वर्ण आदि का पोपक है; उसमे भी कारण अचिदही हे; श्योज्ि 
अपक्त आहार से रस जादि धातु नहीं चनते । 
सुच्छन्न के पाक का प्रकार- 
अन्नं कालेऽभ्यवहतं कोष्ठं प्राणानिलाहतम्‌ । 
्रवेविभिन्नसङ्घातं नीतं स्नेहेन मादंबम्‌ ॥ ५५॥ 
सन्धुक्षितः समानेन पचव्यामाशयस्थितम्‌ | 
ओदर्योऽभियेथा बाह्यः स्थालीस्थं तोयतण्डलम्‌।५६॥ 
समय पर त्राय हए अन्नको प्राण वायुस प्रेरित होकर 
कोष्ट ( जामाश्य ) से पर्हचने पर नौरं जलीय गुण वाङ 
(मद्य, दृध, पानी जादि ) दरवो से दुक में विभक्त दुष्‌ तथा 
धृत तैर आदि स्नेहो से कोमरू वने अन्न को आमाशयं 
स्थित्त समान नामक वायु से तीचण वनी उद्रान्नि पकाती 
हे; जि प्रकार पात्नमे स्थित पानी गौर चावरु को वाद्य 
सस्नि पकात्ती है । र 
छथि के समीपस्थ सुक्तात्न दी जवस्था- 
आदौ पद्रसमप्यन्नं मधुरीमूतमीरयेत्‌ । 


फेनीभूतं कफं, यातं विदाहादम्लतां ततः 1 ५७॥ 
पित्तमामाशयाछयोच्य्यवमाने, च्युतं पुनः। 
अभिना शोषितं पक्क पिरिडतं कटु मारुतम्‌ ॥ ५८॥ 
सर्वं प्रथम ६ रसो से सभी याकिसीभी रस्तवारा 
अन्न मघुरता को ग्राप्त कर फेनरूप केफ को प्रेरित ( उत्पन्न) 
करता हे! फिर यही अन्न विदा ८ विरद अथवा विषम 
दाह) के कारण अग्छ्ताको प्राप्त कर आमाशय से नीचेकी 
जोर सिसता हभ पित्त को भरित करता है । किर भौर भी 
नीचे जकर अधि से पककर, श्लोपित तथा पिण्डित होकर, 
एवं कटुता प्राक्च कर वायु को उत्पन्न करता हे । 
दूसरी अधिर्यो के कार्थ- 
मौमाप्याग्नेयवायन्याः पञ्चोष्माणः सनाभसाः| 
पच्चाहारगुणान्स्वान्‌ स्वान्‌ पार्थिवादीन्‌ पचन्त्यनु ।॥५६॥ 
जाठराश्चि से पाचन ओर शोषण के वाद भूमि की, 
जर की, अधिकी, वायु की जौर जाकादा की पांच अध्चियां 
आहार के पार्थिव आदि अपने-अपने पांच गुणों का परिपाक 
करती हँ! 
पञ्चमहाभूतयुर्णो का पोषण-- 
यथास्वं ते च पुष्णन्ति पक्ला भूतशुणान्‌ प्रथक्‌ । 
पार्थिवाः पार्थिवानेव रषाः रोषांश्च देहान्‌ । ६०॥ 
लोर पंचमहाभूतो के धपते.जपने गुण अपनी-अपनी 
अग्नि से प्रथस्‌ पृथक्‌ परिपाक पाकर प्रथक्‌ पथक्‌ शरीरस्थ 
अपने-जपने भूर्तो के गुणो को पुष्ट करते हे । पार्थिव महा- 
भूत गुण थ्वी सम्बन्धी महाभूत के गुर्णो को शरीरम ु्ट 
करते है; भौर दोष गुण दारीर मेँ शेष गुणो को ( जपने- 
अपने गुण को ) पुष्ट बनाते हँ 
यक्तान्न के दी म्रद 
किट्टं सास तत्पकमन्नं सम्भवति द्विधा | 
यह पका हुगा अन्न--कदि भौर सार--दो भेदो में 
विभक्त होता दै। 
अन्नकिह के दो मेद्‌- 
तत्नाच्छं विद्टमन्नस्य मूत्रं धिदयाद्नं शरत्‌ ।॥। ६१ ॥ 
इनमे अन्न के निमंठ-स्वच्ड किद्ट को मूत्र जर घनीभूत 
शद को मरू कहते है । 
जन्नसार्‌ का तप्तागिनर्यो द्वारा एनः पाक-~ 
सारस्तु सप्तमिभूयो यथास्वं पच्यतेऽप्निभिः। 
जन्नकासार भाग पुतः ( रसादिधातुर्जो की) अपनी. 
अपनी सात जियो से परिपक्र होता है 1 पूर्वोक्त जाठराग्नि 
ओर भूताग्नि से परिपाक के वाद्‌ उत्पन्न आहार रस मेँ 
रस, रक्त भादि धातुर्ओ के पोषक अंश्च रहते हैँ उनका निज- 
निज धातुजं की जगनिर्यो से पुनः पाक होने पर उस्केभी 
१. गुण निराणार नदीं रदते$ गर्थात्‌ जरिसी द्रव्य मेही 
रहते ६ । भतः यदं युणपक्र ते युणाश्रय द्रव्य का पाकं ओर 
उसी यण के पाथ युणवान्‌ द्रव्य का भी पोषण करते है 
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अष्टाङ्हृदये शारीरस्थानम्‌- 


[ च्रहविभाग- 


न 





खार ओर चद डी उस्पत्ति होती है! इस सार के भी सूच्म 
खीर स्थूल दो अंश होते हैँ ! र्थुल्लं् से स्वचं अपती नौर 
सूच्मांश से उत्तरधातु की पुष्टि होतीहे तथा कहि से 
कूप जादि सरलो की उत्पत्ति होती हे । 
रसादि का उत्पत्तिक्रस- 
रसाद्र्तं ततो सासं सां सान्येदस्ततोऽस्थि च 1 ६२॥ 
अस्थ्नो सजा ततः दुक शुकाद्रमैः प्रजायते । 

रख से रक्त बनता है; चिर रक्त से मालः मांस से सेदः 
सेद वे अर्थि; अस्थि ते मजा; फिर सजा से शक्र ओर क्र 
से गसं नता ह्‌ 1 

वक्तन्य- आहार रस जित धातु मे पहुंचता है; उस धातु 

अग्तिखे उखा पारु होता है। इस पाक-के विषयसें 
तीन कल्पनाये बायुवद्‌ स हः यथधा- 

८ ¶ 9 क्षो(दधिन्वाय- जेषे दूष मे ऽ दृढं दही डाल्ने प्र 
पूरा दूध दही वन जाता हे वेसे ही पूरा जाहाररस रक्ताग्नि से 
पने पर रक्त बन जाता हे! इष रक्त के वनने पर सांसाम्नि 
से पाक होने पर सांस वन जाता हे, जिस प्रकार दूष से दही, 
दही खे घी, जर घी से धृत सण्ड आगे-खागे वनते जति है । 
इसको ष्टौ ' न्याय कहते हैँ । इसमे दोष यह है कि यदि 
सुप्य जठ दस ईडित का उपवास करे तो शारीर को नीरस 
हो जाना दाहिये! एक सास के उपवास से तो हारीर 
शुक्रसव ही रहना चाहिये । 

२ ) केदारकज्ञल्यान्वाय--जिख प्रकार कि देत से इ्लसरे 
८ नारी ) में बहता हुबा पानी-क्रमश्चः खव इटो को सींचता 
जाता है, उसी मकार आहाररस सी कमद्चः रस, रक्त सांस 
ञादिका पोषण करता हजा शुक्र मे पहुंच कर समाप्हो 
जाता ह। इरल्यि ही इसमे क्रमशः श्वेत, कपोतः हरितः 
हारिद्र, पद्म, किंशुक, जालक्तक परिवर्तन होता हला रक्त 
बनता है! इससे जो पास का है, उसका पोषण जल्दी होता 
हे; गौरजो दूरका होता है; उसका पोषण देरमें होता है। 
सुश्चतमे इघी पक्त को मानकर-स ख्ख त्रीणि त्रीणि 
कलासहल्ाणि पददा द कला एककस्मिन्‌ धाताववतिष्ठते 

एवं मासेन रसः श॒क्र, खीणां चात्तेवं भचति ॥ यच्मा रोय 
सें चही सिद्धान्त काम करता है । रोगी मे सर भाग जधिक 
सौर खार माय कमदहोनेसे रक्त के अगले धातु पुष्ट नहीं 
हेते मांस घटता जाता है इसील्यि शक सौर भीकम 
हो जातादहै। जतः इत रेगीसे विड-पुरीप ही वल होता 
हे; 'सर्वधातुक्तवातस्य दलं तस्य हि विङ्बलस्‌ ॥ चरक । 

(३) खक्ते कपोततन्याच - जिस प्रकार कि क्वूरतयो के 
दने के स्थान पर दाना गेरदेते ह तो दूर-दूर से क्वृूत्तर 
दाने पर जाति हं, गौर दाना ठेकर फिर जपने-लपने स्थान 
पर उड्‌ जति; इसी प्रकार आाहाररस को व्यान वादु 
खो के मागं से सव धातुर्बो मे पहुंचा देती हे; इसीसे कहा 
है--"विष्मूत्रसाहारमल्खारः भरागीरितो रसः। स तु व्यानेन 
विरः सर्वा धावन्‌ परतपेयेद ॥° इसमे जो पास का कदू 
होता है, चह जल्दी पटुता हे, जीर दूर का देर मे पदता 


हे। इती प्रकार आहार रस रक्त मेँ शीघ्र आता है, जर 
छक मे देर से पुंदता है । चरक सें-ल्यानेन रसधातुरं 
विक्तेपोचितकमंणा । युगपत्‌ सर्व॑तोऽनखं देहे विदिप्यते 
खदा ॥ ( चरक. चि. अ. ) १५३३) इसमें द्रष्य के प्रमाव 
से शक्र जल्दी भी वन सकता है । निस प्रकार किं द्वितीय 
पक्त मं शुक जल्दी बनता है । यथा--“ृष्यादीनां प्रमादस्तु 
पुष्णाति वल्माश्च हि । षड्भिः ऊेचिदृहोरात्रैः इच्छन्ति 
परिवत्तेनम्‌ 1 संतत्या भोज्यधादूनां परिवत्तिस्तु चक्रवत्‌ # 
( चरक. चि. भ. ) $५1२०-२१। 

दूखरा ओर तीक्तरा पक्त अधिक सान्य है; इसमे भी 
दूखरा पक-केदारङ़ल्या न्याय अधिक मान्य है । 

तीसरे पक्त से वहत ङ सिल ता-जुरुता एक पक्त भौर 
सी हे क्ि-अन्नरस से ही सम्पूणं धातुओं का पोषण सात्ताद्‌ 
रूपमे होता है । यथा-संग्रह मे-'भभ्यवहतमात्रस्याहारस 
कण्टनाडीप्रह्धठित्तस्य सहामिस्नवती्णस्य यो य एवादः 
कायाग्निनावरीढः पाकसुपनीयते; तस्य तस्येव प्रसादाख्यो 
रषरेश्चोऽभिनिष्त्तिसमनन्तरं समं समर्तधातुषु संवृत्ता 
त्तः प्रविखतो विद्रेतसुखेष्वासन्नेषु खोतःसु भूयान्‌ प्रथमतरं 
चान्देति; प्थायिगेतरेष्वपि 1 एवमन्नरस एव साक्तात्सर्वधातून्‌ 


केनचिदेव काकमेदेन पुष्णाति; न पुनः धातवो धावन्तरतां 
स्वरूपोपसर्दँन प्रतिपचन्ते 1 
रसादि धातुजं के मल्- 


कफः पित्तं सलाः खेपु प्रस्वेदो नखसेम च ॥ ६३॥ 
स्तेहोऽक्तिखग्विशामोजो धातूनां कमशो मलाः । ` 
धाठर्ओं के मरू-रस का कष म; रक्त का पित्त; सांस 

का नातिका आदि द्रो सें होने वाला सक; मेद्‌ का 
पसीना; अस्थि का नख गोर रोम; सजा का म आंख, 

चा जरं सल का स्तेह तथा शुक्र का मल ओज है । यहा 
ओज को शुक्र का मल कहा गया है किन्तु अधिकांश 
आचाय इसे मक वहीं सार ही मानते ह किन्तु इसते 
क्तिसी अन्य धातु की उत्पत्ति न होने से इसको धातु मी 
नहीं मानते। 

रसादि धातुर का दरैविध्य- 
प्रसाद्किट्ौ धातूनां पाकदेवं द्विधद्ठ॑तः ॥ ६४॥ 
परस्परोपसंस्तम्भाद्धातुस्नेहपरस्परा । 


१. वस्तुतः आहार से धावुओं कौ उत्पत्ति के किए वर्णितं 
समी प्च ठीक ह । मोलन के वाद पाचन होने पर भाहार रस्त 
का शोषण ङ साक्षात्‌ रक्तवादिनिरवों दारा गौर कुद रस्त- 
वाहिनि द्वात होता रै । आहार मौर आहार रस मे ऊः पदार्थं 
देते दोतते है जिन्हें अनेक धातं उन्दी स्थोमे प्रदणकरल्तौ टह 
तथा द्ध अंश पेते होते है जिनमे शरीर के मतर अनेक 
मौतिक, रात्तायनिक एवं प्राणिज परिवर्तन योने के वादष्टी 
वे विभिन्न धाठुर्भो के लिए आद्य होतेह । कद्ध अं पूर्वोक्त 
परिवर्तन परक्रियामें एक धातु में परिणत होकर फिर दूरी धात 
मे परिवतित दते है । यद प्रत्यक्ष सिद्ध ै। (देखिए दलोकर ६८) 


| प्रध्यायः २ ] 


| 


| 


व्युष्ट 


धातुर्भो के परिपाक से प्रसाद ओौर कि दो भाग 
वनते र ! 
धातुं की स्तेह( सार ) परस्परा -एक दूसरे के संश्रेष 
से उत्पन्न होती है । [ इलियि रक आदि धातुभो का उन्तरो- 
त्र स्तेटोष्कपं रहता है ] 
भाहार के परिणाम का कार- 
केचिदाहुरहोरात्राखडहादपरे, परे ॥ ६५ ॥ 
मासेन याति शुक्रत्वमन्नं पाकक्मादिभिः। 
कं चार्थं कहते किरस से कर तक धातुर्जो का 
क्रम दिनरात भयात्‌ चौवीस घण्टे मँ पूर होता है । दृसरे 
आचाय चुः दिन सै; तीसरे एक माख मेँ अन्न को शुक्र वनने 
मे-जाढराभ्नि से धाष्वग्नि से पाक होने मै समय मानते हे । 
वक्तव्य ~ आहार रस का जाठराग्नि से पाकं होकर पिर 
धाद्वम्न से पाक रोने पर शु बनने तक जो समय करता 
डे, उसे कोई आचारय २४ घण्टे का, को चः दिन का नौर 
कद खोग एक मास का मानते है । 
` भोऽयधातुमो की परित्ति-- 
सन्तता मोऽ्यधातूनां परिषत्तिस्तु चकबत ।। ६६ ॥ 
(जिस धातु की जिस से उसपत्ति होती ह; वह उसका 
आहार हे ) आहार धातु की परिवर्ठ॑न ( अरमण ) गवि चक्र 
की भोति निरन्तर-विना व्यवधान के (आहार रस के द्वारा ) 
चकती रहती हे, जर्थात्‌ जिस प्रकार पहिया निरन्तर घूमता 
रहता है, दसी प्रकारं जहार रस से प्रारम्भ हुमा यह धातत 
परिवर्तन का चक्कर निरन्तर ( चिना च्यचधान के ) चरता 
रहता है 1 इसी से चरक मँ कहा हे '्ातयो हि धालाहाराः । 
(च, सू. अ. २५६) 
बृष्यादि से तरकार शुक्रोपत्ति-- 
वृष्यादीनि भरमावेण सदयः शुकादि इवते । 
घृष्य आदि दग्य प्रभाव से तुरन्त छक्र आदिं को 
उत्पन्न करते रै । 
वक्तन्य--चृष्य द्रव्य-दूध, हेसादि के अण्डे जादि दीघ 
शुक्र वदति है, विष शरीर पर चिना जीणं इए भी तुरन्त 
काय करता डे, इसी प्रकार जरायु या गर्भनिष्करमणके 
जौषध भी अपने प्रभाव से शीघ्र कायं करते हे । 
दिन-रात्त सँ अन्य भेषजे की कायंकारित्ता- 
प्रायः करोव्यहोसत्राक्कमान्यदपि समेषजम्‌ ॥ &७ । 
चूष्य आदि के अतिरिक्त अन्य जौषधि भी चौवीस धण्ट 
मे प्रायः अपना काम करती है । 
जठराग्नि द्वारा जाहाररस की प्रेरणा- 
ठयानेन रसधातुर्दिं विद्तेपोचितकमेणा । 
युगपत्सबेतोऽसुतं देहे विष्िप्यते सदा ॥ ६८ ॥ 
क्िषप्यमाणः खबेगुण्याद्रसः सजति यत्र सः | 
तस्मिन्विकारं छुरुते खे वषेमिव तोयदः | ६६ ॥ 
फेकते या फैखाने ॐ स्वभाव वारे व्यान वायु द्वारा रस 
धातु ( आहार रस के जाठराभि पाक्‌ ते वना )-सदा 


विद्योतिनी-माषादीकासहिर्वम्‌ । 


गणय्य 





सम्पूणं शरीर मे निरन्तर एक साथ पका जाता है 1 यौ 
आदार रस का एक साथ सारे शरीर से पटवना वणित हे । 
इससे यह भी हंमित्त होता है कि प्रत्येक धातुजं का पोपण 
पक साथ भी होता हे । कका इभा यह रस सोर्तो की विङति 
के कारण जहां प्र स्क जाता हे, वहां पर रोग को उस्पन्न 
करता है, निल प्रकार कि वादक भाकाश्च में जहां स्क जाता 
हे वहीं बरखता हे; सव स्थानौ सें नहीं बरसता । 
एक देश मं दोषादि का मी प्रकोपन- 
दोषाणामपि चैवं स्यादेकदेशप्रकोपणम्‌ । 
इसी न्याय से वातादि दो्पोका भी एक स्थानम प्रकोप 
होता है । [ इसलिये सिध्म, धित्र, ददु आदि रोगा एक भाग 
मेही दहोते दै, „१ 
अघ्नभौतिकधाखग्निकर्मेति परिभाषितम्‌ }) ७० ॥ 
अन्न, भौतिक ओर धातु की अग्निर्योके क्मको इस 
प्रकार से वित किया गया ( अन्न की अग्नि जाठरारिनि )1 
जठराचि की श्रेष्ठता तथा पारूनादि- 
अन्नस्य पक्ता सर्वेषां पक्तृणामधिको मतः| 
तन्मूलःस्ते हि तदद्धिक्तयधदधिक्षयात्मकाः ॥ ७१॥ 
तस्मात्तं -विधिवधुकतरननपनिन्धनर्हितेः । 
पालयेस्रयतस्तस्य स्थितौ ह्यायुेलस्थितिः ॥ ७२ ॥ 
सव अग्निर्यो मे जो अन्न का पाचक जाटराग्नि दै, वह 
सवसे अधिक बरुवान्‌ हे क्योकि यह जाठराभि ही भोतिक 
आदि अभ्रियोका मूलदे। जास्राभिके ही वने या घटने 
सेये दूसरी भौतिक जादि असिरा वदती या घरती ह । 
इसलिये इस जाटराभि की विधिपूर्वक योग्य इन्धन~रूपी 
हितकारी खानपान से प्रयलपूंक र्ता करे क्योकि इसी 
अनि के स्थित रहने से आयु मौर बर की भी स्थिति होती दै! 
वक्तव्य --चरक सें--शश्ान्तेऽश्नौ भ्रियते युक्ते चिरं जीवल्य- 
नामयः । रोगी स्याद्िक्ते मूरुम्चिस्तस्मा्निरुच्यते ॥ तथा- 
अग्निमूरं व्‌ पुंसां बरमूलं हि जीवितम्‌ (सं, चि. भ, १२) 
जाठराग्नि के चार मेद्‌- 
समः समाने स्थानस्थे बिषमोऽभिरविंमागभे। 
पित्ताभिमूचछिते तीदणो मन्दोऽस्मिन्केफपीडिते ।७द॥ 
समोऽग्निविषमस्तीदेणो सन्दश्चैवं चतुर्विधः । 
समान वायु के स्थान में रहने से अश्चि मी समान रहती 
है ओर समान वायु क विमा्गेगामी होने से अ्चि मी विषमं 
होती है \ समान वायु के पित्त के साथ भिरने से अन्नि तीच्ण 
हो जातीडे तथा समान वायुके कफस पीडति होने पर 
जच्नि मन्द होती हे। 
दस पकार से अचि चार प्रकार की है-सम, चिषमः 
तीण भौर मन्द्‌ । 
चतुर्विध पूर्वोक्त जाठराचि के स्तण-- 
यः पचेत्सम्येगेवान्नं भुक्तं सम्थक्‌ समस्त्वस 1}38॥ 
बिषमोऽसम्यगप्याञ्चु सम्यग्बाऽपि चिरात्पचेत्‌ | 





१६२ 


 श्ष्ट्ह्टदये शारीरस्थानम्‌ 


[ श्रङ्गविमाग~ 








तीच्णो बदिः पचेच्छीघ्रमसम्यगपि भोजनम्‌ ॥५५५॥। 
मन्दस्तु सम्यगप्यत्नमरुपयुक्तं चिरात्पचेत्‌ । 
कृत्वाऽऽस्यश्चोपाटोपान्त्रकरूननाध्मानगोरम्‌ ॥ ७६ ॥ 
जो अधि यथाविधि खाये इए ञन्न को भटी प्रकार पकाती 
है; वह सम अघि दै। जो जच्नि देशः काल, मात्रा मौर विधि 
कके चिना भी खाये अन्न को कभी शीघ्र पकाती डे; जर कमी 
विधिपूर्वकं खाये इु९ अन्नको भी देर पकाती है; वह 
विषमानि दै । सविधि खाये इए मोजन को जो शीघ्र पचा 
देती हे; बह तीच्णाध्नि दे! जो भग्नि विधिपूक खाये इए 
अन्नकोदैरमे पकाती डे; वद मन्द ग्नि दहै गौर यह 
मुखक्ोष, भाध्मान, जतां मे गढगडाहट, जाटोप तथा 
भारीपन करे अन्न को पकातीहै। 
वक्तव्य-संग्रद-'्यामेश्वतुभि द्वाभ्यां च भोञ्यमेप्रज्ययोः 


= व्व 





मलः, रक्त, रस ओर जल ये प्रत्येक एक पक अंजलि यद कर 
द । अर्थाव्‌ मजा की एक जञ्नरि, मेदकीदो, वसाकी 
तीन जादि 
ओज, मसितिप्क शौर '्॒क्र की, मनुष्य की जपनी अञ्जलि 
के समान परथर्‌-एयक्‌ मात्रा रदती है । मे दूष की मात्रा 
दो अज्ञि मौर रज की मात्रा चार अंजलि हे । 
यह परिमाण समधातु वारे शरीरम होता है; इसमे 
वृद्धि मौर कय कै परिमाण को समन्त रेना चाहिये । 
भरकृति के सात पभरकार- 
शुक्रासग्ग्भिणीभोग्यचेष्टागमशयतंषु 
यः स्यादाषोऽधिकस्तेनधभङृतिः सप्धोदित्ता ।८३॥ 
छक्र-आर्तव, गर्भवती माता फे जहार, विहार, गर्माशय 
जौर तुमे जो दोष अधिक होताहै; उस दोषके कारण 


समे । पाकोऽग्नौ युकयोद्राक्‌ च तीष, मन्दे घुनश्चिरात्‌ । | सात प्रकार की शरत होती दै; जिसे पहरे सूत्रस्थान 


( संप्रह सू. अ. ५१) 
देहवर के तीन मेद्‌ जीर छक्तण-- 
सहजं कालजं युक्तिकृतं देवलं त्रिधा । 
तत्र सन्छशरीयेत्थं प्राकृतं सहजं वलम्‌ । ५५७ ॥] 
वयस्छृतस्तूत्थं च कालजं, युक्तिजं पुनः | 
विहाराहारजनितं तथोजेस्करयोगजम्‌ ॥ ७८ ॥ 
मुण्यो मे वर तीन प्रकार का होता हे-सदहन, कार्जन्य 
जर युक्तिजन्य । 
दनभ जो वर सख (मन ) सौर शरीर फे अनुसार 
स्वभावतः होता है बह प्रात या सहज वर है। वय, वारय- 
यौवनादिजन्य या छतुजन्य जो वल होता डे, वह काट्जन्य 
हे। जो वर विहार या आहार से अथवा उजं (वक) को 
करने वारे योगो (जौ पधिर्यो) से उत्पन्न होता है, वह युक्ति- 
-न्य वरदे । [ युक्ति-योजना ] । 
देरा के तीन भेद- 
देशोऽल्प्ास्नगो जाङ्गलः स्वल्परोगद्‌ः । 
आनूपो विपरीतोऽस्मात्समः साधारणः स्मृतः ।७६॥ 
जागर देश-जिस देशम पानी, वत्त जोर पहाड़ कम 
होते ई, वह जांगल देश डे; यह देश थोडा रोगोत्पाद्क हे । 
इस जंगल देश से विपरीत अर्थात्‌ प्रचुरं पानी-वृ जीर 
पदाद्‌ वाला देदा आनृप है जौर बहुत रोगों वाखा होता दे। 
जो देदा समान-न वहत अथिक जीर न वहत कमचृक्त, 
पर्वत या जल वाला होता हे, उसे साधारण कते ह । 
देह मे मजादि का परिमाण- 
मन्ञमेदोवसामूत्रपित्तश्लेष्मशषृन्त्यसरक्‌ । 
रसो जलं च देदेऽस्मिननेकेकाञ्ञलिबर्दधितम्‌ | ८०॥ 
प्रथक्‌ स्वप्रसत प्रोक्तमोजोमस्तिप्करेतसाप्‌। 
दावञली तु स्तन्यस्य चत्वारे रजसः खियाः ॥८५॥ 
समधातोरिदं मानं विद्याद्‌ इृद्धिक्षयावतः ॥ ८२॥ 
मलुप्य के दारीर में मजा, मेदा, वसा, मूत्र, पित्त, कफ, 


(ज, ‰ श्लोक १०) म कह दिया ३े 1 
दोषो मे वात का प्राधान्य- 
विभुतादाञ्चुकारिताद्रलित्वादन्यकोपनात्‌ । 
स्वातन्घ्याद्रहुसेगत्वादोषाणां श्रवलोऽनिलः।। ८४ ॥ 
व्यापक दोने से, दीश्रकारी होने से, वटवान होने से, 
दस्यो ( पित्त ओर कफ >) को कुपित करने से, स्वतन्त्र होने 
से ओर वहत रोगो वाला होने से ( बात रोग भस्सी दै) 
वायु दोपो में प्रबर्हे! ` 
। वातप्रङृति के रकरण-- 
प्रायोऽत एव पवनाध्युपिता मनुष्या 
दोपात्मका स्फुटितधूसरकेशगात्राः। 
शीतद्विषद्चलघृतिस्मृतिवुद्धिवेष्टा- 
सौदादंदृष्िगतयोऽतिबहुपरलापाः ॥८५॥ 
अल्पवित्तवलजीवितनिद्राः 
सन्नसक्तचलजजेरवाचः । 
नास्तिका बहभुजः सविलासा 
गीतदासगरगयाकल्िलोलाः 
मधुराम्लपटूष्णसातम्यकाह्ठपः 
करशदीर्वाङतयः सशबयाताः । 
न दच्टान जितेन्द्रिया न चाया । 
न च कान्तादयिता वहूप्रजा वा ॥ ८७ ॥ 
नेज्ाणि चैषां खरधृस्तराणि 
दृत्तान्यचारूणि म्तोपमानि 1 
उन्मीलितानीवे भवन्ति सुपे 
शैलद्रमास्ते गगनं च यान्ति ॥ ८८ ॥ 
अधन्या मत्सरध्माताः स्तेनाः प्रोद्रद्धपिस्डिकाः | 
श्वण्गालोष्टगृध्ासुकाकानूकाश्च ` वात्तिकाः ॥ ८६॥ 
वात प्रकृति-दसटिए्‌ (सव दर्पो मेँ वायु के प्रवल 
होने से ) प्रायः करके वायु की अधिकता चारे मनुष्य वात 


| ८६ ॥ 


#॥ 


६ 


श्ष्यायः ३] 1 





~~~~~~ 





दोष वारे; फटे हुए पएवं धूसर वार पुवं शरीर वारे, 
-से-दवेष- रखने वारे; 0 सति, चुद्धि" चेष्टा वारे 
अस्थिर-मित्रता, शटि, "गति चाङे, वहत वोखते वारे, थोडे 
धन, वल, जीवन एवं निदा वारे, स्कर हई चटकने वारी, 
च॑र तथा फटी इई वाणी वारे, नासिक, वहतं सं बाहे, 
निखासी, गीत, हास्य, शगया भौर गदे मेँ रुचि वारे, 
मधुर, अम्कु, वण, उष्ण के अभ्यास तथा _चाह वारे, म्बे 
पतङे शरीर वाके; चरते इषु शब्द करने वे, न तो. द्द 


. न जितेन्द्रिय नौर न न्तपुःन चिर्योकं प्रिय भौर न वहत 


सन्तति वाके ,होदे हे इफ नेव करीर धूर से भरे हुए 
ॐ समानं अर गोर, -देखने मेँ सुन्दर नहीं होते तथा गत 
के समान सोते हए खुखे रहते है; स्वम मे ये पदाड, वृत 
ओर भाकाश्च मे धमते ह । चातग्रङरति मनुप्य अधन्य 
( जभाग्यक्ाखी ), द्वैप से भरे, चोर, अधिक उमड़ी इद 


पिण्डिर्यो वारे, कुत्ता, गीदड, ऊट, गीध, ह न जौर कौवा 
नके स्वभाव के होते ह! (\- ५८) 


5 के छतण-- _ ५140 ट 0 | 
पित्तं बहिर्वहिज्ञं बा यदस्मा- 
पित्तोद्रिकतस्तीद्णद्ष्णावुयु्षः। 
, गौरोष्णाङ्गस्ताम्रहस्ताङ्चिवक्तः 
शुरो मानी पिङ्गकेशोऽल्परोमा । ६०॥ 
दयित्तमाल्यविलेपनमण्डनः 
सुचरितः इचिराशरितवत्सलः । 
विभवसाहसनुद्धिबलान्वितो 
मवति भीषु गतिष्िंषतामपि ॥ ६९१ ॥ 
मेधावी प्रशिथिल्तसन्धिबन्धमांसो 
नारीणामनभिमतोऽल्पञ्युककामः। 
भावासः पलिततरङ्गनीलिकानां 
ध भंकतेऽन्नं मधुर्कषायतिक्तशीतम्‌ ॥६२॥ 
घमेषटेषी स्वेदनः पूतिगन्धि- 
भूय्चारकोधपानाशनेष्यैः | 
सुपः पश्येक्कर्णिकारान्पलाशान्‌ 
दिग्दाहोल्काविदुद कौनलांश्च ॥ ६३॥ 
तनूनि पिङ्गानि चलानि चैषां 
तन्वल्पपदमाणि हिमप्रियाणि | 
फोधेन मथेन रवेश्च भासा 
रागं तरजन्त्याद्धु विलोचनानि ॥ ६४ ॥ 
मध्यायुषो मध्यचलाः पण्डिताः क्तेशभीरबः। 
व्याध्रक्षैकपिमाजौरयक्षानुकृाश्च॒पैत्तिकाः ॥ ६५॥] 
पित्तप्रदरति मनुष्य~-पित्त हयी भग्नि हे, जथदा पित्त अभि 
से उष्पत्च हुजा है, इसख््यि पित्त की अधिकता वारे व्यक्ति 
तीचण प्यास एवं मूख वारे, गौर वणं पुवं उष्ण च॒ङ्खो बे, 
तान्रवणं हाय, पैर जौर सुखवार, शूर, अभिमानी, पिङ्गर 
2, त्व 9 
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धिवोतिनी-भाषादीकासदहितम्‌ । 
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श वारे, थोडे रोम बा, मालय, विरेप लौर आभूषणं 
की चाह वारे, सचरिघ्र, पवित्र, अपने आध्रिर्तो का प्रिय 
करते चारे, धन, साहस, बुद्धि ओौर वर से युक्त तथा संकर 
कार भँ दुश्मनों कभी रक्तक होते दै। इद्धिशाढी, दीरे 
सन्धिवन्ध ओर मां वरे, चर्यो के प्रियः, थोडे एकर एवं 
थोडी कामेच्डा वाके, पलित ( बास का भकारे श्रेत 
होना ), तरङ्ग (व्यंगया घ्य), नीका आदि के 
स्थान अर्थात्‌ इनसे युक्त होते दै जौर मधुर, कषायः, तिक्त 
एवं शीतर अन्न को खाति ह । धूप से देष करने वारे, भधिक 
पसीने वारे, दुर्गन्ध वारे, वहत मर ( पुरीष ), क्रोध, पान्‌, 
प्या वारे होते है तथा सोते 
फक, ढाक, दिशो मं र्गी जाग, उर्काः 
अग्नि आदि को देखते दहै । इनकी अखि पतटी था चोरी, 
पिङ्ग वर्णं भौर चञ्चर, पतर एवं थोडे पलकों वाली 
तथा क्लीतमरिय होती दै वे क्रोध, भय ओर सूयं की किरणो 
से तुरन्त रार दो जाती ह । पित्तपर्ुति वारे मनुष्य मध्यम 
भयु वारे, मध्यम वल, पण्डित, क्छेश से डरने वष्टि एवं 
-व्याघ्र; माल ,बन्द्र, विज्ली ओर यक्ते स्वभाव वारे होते है । 


हए स्वभ मे समख्तास के 
विद्युत्‌ , सूयः 


कफश्रङरति के रुचण-~- । 
परलेष्मा सोमः श्तेष्मलस्तेन सौम्यो 50 
गूडलतिग्धरिलषटन््यस्थिमांसः । ॥ ८५ 
छत्डुःखकतेशधर्मैरतपो 1 
बुद्धया युक्तः साच्तिकः सत्यसन्धः ।६६ 


भरिय्दूवोशरकाण्डशखनोरेचनापदमसुबणेबणेः। 
प्रल्म्बवाहुः एथुपीनवक्षा महाललाटो घननीलकेशः६७ 


मृषङ्गः समसुबिभक्तचार्देहयो 

बहोजोरतिरसशुक्पुत्रश्यः । 
धमीत्मा बदति न चिष्टुरं च जातु 

पि ० [] | 

प्रच्छन्नं वहति दृं चिरं च वेरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
समदद्विरदेनद्रतुल्ययातो 

जलदाम्भोधिगृदङ्गसिंहघोषः | 
स्मृतिमानसियोगवाम्‌ भिनीतो 

न च बाल्येऽप्यतिरेदनो न लोलः ॥ ६६ ॥ 
तितं कषायं कटुकोष्णषक्ष- 

सल्पं स युक्ते बलवांस्तथाऽपि । 
र्ान्तसुद्िग्धविशालदी्धैः 

सुव्यक्तदयुक्ठासितपर्मलाक्षः 
अल्पव्याहारकोधपानाशनेहः 

प्रा्यायुर्वित्तो दी्दर्शी बदान्यः। 
श्राद्धो गम्भीरः स्थूललक्षः क्मावा- 

नार्यो निद्रालुर्दीधेसूत्रः कृतज्ञः ।॥१०९॥। 
ऋलुर्विपशित्युभगः सुलल्नो 

मन्तो गुरूणां स्थिरसौटदन्च 1 
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। न ५" 
। स्वप्ने , सपद्मान्सविहङ्गमालौ- 
नह्मरद्रे्रवरुणतादयेदंसगजापिषेः 

पलेष्भ्रकृतयस्तुल्यास्तथा रसिहाश्वगोदृपेः । । 


क्रफप्रकृति मनुभ्य -कफ सोम (सोमजनित) हे, इसच्यि 
्। ्रक्ति के मयुष्य भी सौम्य होते है। इनकी सन्धि, 
ञस्थि ओर मांस मूढ, लिग्ध ओर लू शिष्ट होती है 1 भूल, 
प्यास, दुःख, मानसिक क्रेश; घमं ( धूप ) से पीडितन 
होने वारे; द्धि से युक्तः प्रशस्त सस ओर सत्य प्रतिक्ता 
चारे होते दै; इनका रङ्ग प्रियङ्गु, दुर्वा, श्रारकाण्ड, शख 
( त्रख्वार आदि ), गोरोचन, कमर एवं सुचणं के समान 
विस्तृत जोर भरी इुई चाती, 
विश्ार खार तथा घने एवं नीर वणं के वालो बारे, कोमल 
अङ्गं तथा समान एकं मली श्रकार विभक्त ( सुडरु ) सुन्दर 

| दारौर, भोज, रतिः; रसः, शुक, पुत्र, एवं श्वस्य की अधिकता 
चरे, धमास्मा, कभी भी कलेर न वोर्ने वारे होते है, तथा 
~ चिषे हये ओर द्द एवं वैर को देर तक रखते है । मदचारे 
गजपत्ति के समान गति वारे; बादर, सुद, गृदङ्ग या सिंह 
के समान शब्द्‌ वारे, प्रशस्त स्ति, शोभन अभियोगी 

( सन्दर तकं वाले >) विनयी, वास्यावस्थामें भी न बत 
रोने वारे ओर न कऊाट्ची होते है तथा तिक्त, कपाय, कटु, 
उष्ण, रस्त ओर थोडा खाने पर भी वङ्वान्‌ रहते है । आँखे 
किनारौ से कार, चिकनी, विशार भौर अ तिस्पष्ट, श्वेत एवं 
कष्ण भाग तथा परूको के बार वारी होती है । बोरुना, 
भोजनः, क्रोध, पान आदि की इच्छा थोदी होती है, यद 
प्रभूत अयु एवं वित्त वारु, दूरदर्शी, मीशा बोरने वारे, दान 
मे श्रद्धारीर, गम्भीर, शूरि दाता अथवा वदे विचारं बरे, 
माशीरः, भ्यं ( सञ्जन ), निदा की अधिकता वाके, दैर मँ 


होतादै; यदह रुम्बीवा 


काम करने;वीरे, कृतक्त, भक्कुटिर्‌ चित्त, पण्डित, भाग्यवान्‌ , 
लजाश्षीक, गुरुजने के भक्त एवं खद मित्रता वारे, स्वप्न 
म कमर एवं पत्तियों के घ्युण्ड से भरे नराहा्यो जरं बादल 
को देखते है । कषफप्रकति वाला मनुष्य बह्मा, सदर, इन्द्र, 
रुण, ताचयै, हंस, गजेन्द्र, सिह, घोडा, गाय जौर वेर 
इनके मान स्वभाव काहोता है, 
इन्दभङ्ति के सुरण 
्रकरतीद्रैयसर्वोस्था दन्द्रसवेगुणोदये । 
दो या सभी ( तीनो) दोषों के युरो (ल्त्णो) के मिखने 
पर दवन्द्रज ८ तीन >) भौर त्रिदोषज ( एक ) प्रङ्ृति समन्नना 
चाहिये । 
वक्तव्य--समदोपज प्रकृति ही उत्तम है, दोष एक एक 
दर्पो की अधिक्त्ताया दोदौ दोपोकी अधिकता वारी 
. प्रकृतिर्या अच्छी नहीं होती, क्योकि उनम प्रवल दोपजनित 
चिकार स्वभावतः रहतेही दह । चरकने तो केवर समदोप 
को ही प्रकृति तथा अन्यो को विकृति माना है ! (४) समदोषः 
समस्तासु श्रेष्ठा निन्दा द्विदोपजाः ! तथा--वातलायाः सद- 
तराः । ( चरक ) (र) तच्रायास्तयो निस्यातुरा दोपानुदा- 


अष्टङ्गघटदये शारीरस्थानम- 
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। ,स्तोयाशयान्‌ पश्यति तोयदांश्च ॥१०२॥ 


[ प्हविभाग+ 

































यितद्चरीरव्वाव्‌ विशेषतश्च दन्द्रप्रकतयः। तेषु हि गुणमपि 
विकारकारिषु ज्स्पिपासादिष्विवारोग्यन्यपदेशषः। ( संग्रह) 
(३) त्रयस्तु पुरुषा भवन्व्यातुराः ते स्वनातुरास्तन्न्नान्तरीयागं 
भिषजाम्‌। तचथा-वातलः, पितर श्रेष्मलशचेति । (चरर 


ससादिग्रङ्ति का निद्पण~ 
शौचास्तिक्यादिभिश्चेनं शुणेगणमयीवेदेत्‌ ॥१०४॥ 
इन प्रकृति को शौच, आस्तिकता मादि गुणो के कारण 
खस्वादि गुण बाली प्रङ्ति को कहे । 
वक्तव्य- सत्वं मङृति-सत्वर् 9 गुणौ के कारण 
मनुष्य कीश्रहृति सात प्रकार की हजात्ती है यथा-सलवप्रङ्ृति, 
रजःप्रकृति, तमःप्रङृति, सस्वरजःप्रकृति, सस्वतमःप्रकृति, 
रजस्तम.ग्रकृति, भौर समसत्वरजस्तमःमरक्रति 1 इनके अतिरिक्त 
देशष-काल आदि के प्रभाव से अभ्यासवक्ञ भी सात प्रकृतियों 
द्येती है यथा--जातिश्रसक्ता, ल्प्रसक्ता; देशब्रसक्तः 
काटग्रसक्ता, वयःप्रसच्छा, वल्प्रसक्ता, प्रप्यात्मघं्रिता । एक 
जाति्म एक प्रकार फे गुण रहते है दृसरी जाति में वे गुण 
नहीं रहते 1 इक्षी प्रकार एक ऊरु भे जो गुण रहते है वह 
खरे म नहीं रहते । इसी से चरक मेँ कहा है-“जातिङलदेर 
काख्वयःप्रत्यात्मनियता हि तेषां "तेपां पुरषाणां ते ते भावः 
विपा भवन्ति ॥' (च. श्चा. अ. १) 
वय के अनुसार धातुर्भो की बृद्धि भौर तय- 
नयस्तराषोडगशाद्वालं तत्र धालिन्दियौजसाम्‌ | 
बृद्धिरासप्तेमध्यं तव्ावृद्धिः परं शयः ॥१०५॥ 
वय--सोरुह सार की आयु तक वास्यावस्था हैः इसमें 
धातु, इन्दिर्यो भौर ओज की इद्धि होती दे। सोलह से 
सत्तर वषं तक मध्यम वय हे; इसे बृद्धि नहीं होती; इसके 
आगे इनका त्थ रम्भ होता दै; ( वह बृद्धाचस्था-जीर्णा- 
वस्था हे )। 
वक्तव्य-- चरकं मँ--“वषंशतं खर्वायुषः प्रमाणमस्मिन्‌ 
कारे, , सन्ति च पुनरधिकोनवषंशतजी विनोऽपि मनुष्याः; 
तेपां विक्रतिव््येः श्रङघव्यादिवर्विशेषेरायुषो रक्तणतश्च प्रमा. 
णञ्युपरुभ्य वयसखित्वं विभजेत्‌ ॥ वाल्य वय तीन प्रकार 
का है-रीराद, तीराज्नाद, अन्नवृत्ति। इसमे कफ की अधिकता 
रहती है । मध्यस वय भी तीन प्रकार का दे-योवन, समप. 
णस्व, अपरिहदानि; इसमें पित्त की अधिकता रहती है । जीणं 
वय मे धातुर्जो मे हास आरस्म होता है; वायु बर्वान्‌ 
रहती है । 
ह्ारीर का प्रमाण तथा सुखादिपात्रता- 
स्वं स्वं हस्तत्रयं सारद बपुः पानं सुखायुषोः । 
न॒ च यदय॒क्तमृद्रिकतेरष्टाभिर्निन्दितेर्निजेः ॥१०६॥ 
अरोमशासितस्थूलदीषत्वेः सविपययेः । 
प्रसेक मसुष्य का गपने-जपने हाथ से सादे तीन दाथ 
प्रमाण का शरीर सुख एवं धाद का पात्र होता है, किन्तु यदि 
वह शारीर अधिक निमित्तजन्य, अग्रस्तं एवं सहज निश्च 
स्खित आट दो्पो से युक्त न हो, यथा-रोम का न होना, 


श्रध्यायः २] 
अथवा वहत होना, अतिङप्ण अथवा अतिगौर, अतिस्थूक 
अथवा भ्रति, अतिदीर्घं अथवा अतिहस्व ! (ये आठ शरीर 
सहज खूप मेँ निन्दित द । ) 

म केशादि के खक्ण- 
सुलिग्धा मृदवः सूदमा नैकमूलाः स्थिराः कचाः।१०७। 
ललाटमुत्रतं शरिष्टशह्खमर्धन्दुसनिमम्‌ । 

कर्णौ नीचोन्रतौ पश्चान्महान्तो श्िषटमां सलौ ॥१०८॥ 

नेत्रे व्यक्तासितसिते सुबद्धे घनपदमणी । 

उन्नताम्रा महोच्छ्राला पीनज्जैनांसिका समा ॥१०६।। 
ओष्ठौ रक्ताबयुदुषत्तौ, महत्यौ नोल्वे नू 
महदास्यं, यना दन्ताः खिग्धाः छच्णाः सिताः समाः 
जिह्वा रक्तऽऽयता तन्वी? मांसलं चिदवुकं सहत्‌ । 
रीवा हस्या घना वृत्ता; स्कन्धावुत्रदपीवरौ ।॥१११॥ 
उदरं दक्षिणावतंगूढनाभि ससुत्रतम्‌ । 
तसुर्तोन्नतनखं ज्िगधमाताग्रमांसलम्‌ । ११२॥ 
दीघाच्ि्ा्ुलि महस्पाणिपादं मतिष्ितम्‌ । 

गूढवंशं बहख्षठं निगूढाः सन्धयो टटा: ॥ ११३॥ 
धीरः स्वबसोऽुनादी च; बणैः सिग्धः स्थिरभभः। 


वार्--जतिलिर्ध, ष्टु, सूचमः पृथद्‌-ए्थक्‌ मूर चारे, 
सौर द्द होने चादियें ! रकाट--उन्नत ( चौडा, वाहर को 
उभरा इुधा नहीं ) जोर अधचन्द्ाकार भ्रत्रास्त हे ! कान-- 
नीचे द्रोटे ओर ऊपर वदे, पीये से विस्तृत, दिर से सटे भौर 
भरे मांस वारे प्रशस्त हे । नेत्र--जिनमें शेत भौर कारा 
भाग स्पष्ट हो, उत्तम खूप से वधे इए ( ददमूढ ); घन पको 
वशे प्रशास्त ह । नासिका-जागे से उन्रत, वड़े उच्छास 
की ( चौड चिद वाछी ), भरी इई, सीधी ओर समान उक्तम 
हे! जोट छाल, वाहर को न निकले इए उत्तम! दल 
विस्दृतत जर बहुत उदी न दो। सुख~-वद्ा उत्तम दे 1 दत 
अचिररू, ज्िग्ध, चिक्ने, श्वेत गौर समान उत्तम है। 
जीभ--लाल, वड़ी भौर पती प्रशस्त है ! जेदी--वडी भौर 
सांस से मरी उत्तम हे । ग्रीवा--दधोदी, भरी इई अर गोक 
उत्तम है । स्कन्ध--उटे हुए गौर भरे भरदारत ई । उदर- 
दिणञावन्तं एवं गूढ नामि वाला तथा मली प्रकार उन्नत 
इअ उत्तम हे 1 हाथ-पेर--पतरे, रार ओर उरे हुए नखे 
वारे, लिग्ध, काल वणं ओर मांस से भरे, छग्वी परस्पर 
मिरी अंगुलि्यो वारे जौर >दे प्रद्यस्त है । पीट--अष्श्य, 
(मास्त से ठके) पष्ठवंश वारी मौर चौड उत्तम है। 
सन्धि्यो -चिपी इद भौर द उत्तम है 1 स्वर-धीर ८ घोष- 
वान्‌ ) एवं घण्टे की मोँति स्षेकार वाला प्रहस्त हे ! वर्ण 
जिग्ध पुवं स्थिर कान्ति वाखा उत्तम हे । 





---~~-~-~^-~-~~-~~~~~-^~^~ 





स्वभावजं स्थिरं सत्तमबधिकारि बिपत्स्पि ।॥ ११४॥ 


४ मन~-स्वमावनन्य, स्थिर एवं विपत्ति मे भी विचलति न 
होने वाखा उत्तम हे । 


विद्योतिनी-माषाटीकासहितम्‌ । 





१६५ 








उत्तरोत्तरसुदे्रं  बयपुरगंमोदिनीरजम्‌ । 
आयामन्नानविज्ञनेवद्धेमानं शनैः शमम्‌ । ११५॥ 
गर्म से ही जारसम्भ करके रोगरहितः; उत्तरोत्तर उत्तम 
चेन्न वारा ( पूर्वोक्त प्रमाण, अंगरश्रस्यङ्ग प्रमाण ओर रि्थिर- 
चित्तता भादि जधिकाधिक प्रस्त णुर्णो से युक्त) शरीरः 
आयाम ( लम्बाई ओौर चौडा), स्षान-रोक्रिक व्यवहारं 
श्वान, विक्ञान-विरिष्ट हान, शाख्ाम्यासादि से उष्पन्न; 
इनसे धीरे-धीरे ( क्मशः न कि अकसमात्‌ ) बदृता हुभा 
श्म हे । 
वक्तन्य- उत्तरोत्तर शुभ-यथोक्त प्रमाण के अनुषार जो 
हरीर होता है, वह शभ; यथोकच्छरुखटादि लच्णो से 
युक्त शरीर शुभतर; यथोक्त लत्व रुणो से युक्त शरीर 
मतम हे । 
सर्व॑गुणयुक्त शरीर के गुण~- 
इति, सवगुणोपेते शरीरे शरदां शवम्‌ । 
आयुरे्यमिष्टाश्च स्वे भावाः प्रतिष्ठिताः ॥ ११६॥ 
इस भकार से सव गुर्णो से युक्त शरीरम एक सौ श्रद्‌ 
ऋतु ( वर्षं ) तक की आयुः देश्यं तथा जो भी शभ भाव 
है, वे स्थित रहते है । 
वल कै प्रमाण का ज्ञान 
तवमक्तादीनि सच्त्ान्तान्फयाण्यषटौ यथोत्तरम्‌ । 
चलुप्रमाणन्नानाथ्‌ साराण्यु्तानि देहिनाम्‌ ॥ ११५ 
सरेर्पेतः सवैः स्यास्परं गौरवसंयुतः । 
सबौरम्मेषु चाशाबान्सदिष्णुः सन्मतिः स्थिरः ।११८ 
पराणिर्यौ केवल अमाण्‌ ज्ञान के ठ्य त्वचा तथा र 
से रस्म करके सस्व पर्यन्त आठ सार वर्नित है; ये 
उत्तरोत्तर श्रे है सम्पूणं सारो से युक्त मनुष्य अतिशय गौरव 
युक्त, सम्पूणं इच्छित कार्यो मे भाखाशीर (समथ), सहनश्षीर, 
उत्तम उुद्धि वाखा तथा कार्यो मेँ स्थिरबुद्धि होता दे । 
वक्तन्य--आड सार--तप्रक्तमांसमेदोऽस्थिमजाथक्रस- 
स्वानि कथं नु वारीरमान्रदु्शनादेव भिषडमुदेदयुपचितः 
स्वात्‌ बलवान्‌ › जयमल्पवरः कुर्वत्‌, महावरोऽयं महा. 
दरारीरल्वात्‌, भय महप्चरीरत्वादर्पवल इति; इश्यन्ते द्यरप- 
शारीराः छृशाश्वेके वरवन्तः, तत्न पिपीलिकाभारदरणदत्‌ 
सिद्धिः 1 तश्च सारतः परीकेतेव्युक्तम्‌ ॥ (च. चि. अ. ८।११५) 
हाथी ओर दोर मैं चरीरका मेद होने पर दाक्िमेद्‌ है। चींदी 
कित्तनी छोटी होते इए मी इतनी वर्चारी होती हे, उसका 
कारण सार हीहै। (दन सारौ का विस्तृत वर्णन तथा 
अङ्गप्रत्यङ्ग का प्रमाण चरकसंहिता विमानस्थान अध्याय ८ 
मे तथा अङ्गप्रव्यङ्ग प्रमाण अष्टाङ्नसंग्रह शारीरस्थान अ. ८ 
मे देख!) 
सत्वादिति वालं को सुखादि का जनुभव~- 
अनुस्सेकमदन्यं च सुखं दुःखं च सेवते । 
सत्ववांस्तप्यमानस्तु राजसो चेवं तामसः ॥१९६॥ 


१६९ 





अष्टाज्नहदये शाशरस्थानम्‌- 


[ मभैविभाग- 








सत्ववान्‌ पुरुष सुख जर दुःख का अनुभव उत्सुकता 
ओर दीनतारहित होकर करता है! अर्थात्‌ न वह सुखमें 
संसक्त रहता है भौर न दुःख मे चवड्ाता है । राजस प्रकृति 
का मनुष्य अहङ्कार भाव से सुखया दुःख का सेवन करता 
है अथात्‌ सुख से सुखी जीर दुःख से पीडित होता है! 
तामस मयुष्य न त्तो सुख अनुभव करतादै ओर न 
दुःख (अत्यन्त मूढ होने से वस्तुतः वह सदैव दुखी 


रहता है >} 
वक्तव्य--'मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो भित्रारिपक्तयोः। 


सर्बारम्भपरि्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ ( गीता) 
इारीर का सख्य एर्दायक उपाय 
दानशीलदयासतव्यतरह्यचयंदरतक्ञताः । 
रसायनानि सत्री च पुख्यायुर्द्धरृद्णः ।। १२० ॥ 
इति श्रीवे्यपतिसिहगा्तसूश्चीमद्वागमटविरचिता- 
यामष्टाङ्कहदयसहितायां हितीये शारीरस्था- 
.. नेऽङ्गविमागो नास तृतीयोऽध्यायः ।३॥ 


~न 


दानक्ञीरुता, दया, सस्य, ब्ह्यच्यं, कृतक्षता, रसायन- 
सेवन, सवसे सैत्री ये पुण्य ( सुकृत ) जीर जायु (जो जीवन 
` के अन्तिम रुच्य है ) के बढ़ाने बारे ह। 
इस प्रकार विद्योतिनी टीका में शारीरस्थान का अङ्- 
विभाग नामक तीसरा जध्याय समाप्त इजा ॥३॥ 


[1 


चतुथं ऽध्यायः 


अथातो समविभागं शारीरं ज्याख्यास्यामः | 
इति ह्‌ स्माहुरात्रेयादयो महषयः । 
लब इसके जागे ममविभाग नामक अध्याय का व्याख्यान 
करेगे-जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियो ने कहा था 
मर्मौ की संख्या तथा विभागशः चर्णन-- 
.सद्रोन्तरं म्संशतन्तेषामेकादशादिशेत्‌ 1 
प्रथक्सक्थनोस्तथ॒ा बाह्ोखीणि कोठे तवोरसि ॥ १॥ 
प्रे चतुदशोर््वं ठ॒ जघ्रोखिशच सप्त च। 
इस शरीर मे एक सौ खात मर्म॑! इनमे से प्रत्येक 
संगमे जौरप्रस्येक बाहु भं ग्यारह-ग्यारह समहं! ( इस 
भ्रकार से दोनो टमो जौर बाहुर्जोमे मिराकर चौवारीस 
म्महै)>) कोष्ठमे तीनः तीम नौ; पीठम चौदह जौर 
जद से ऊपर सतीस मसं हे 1 
पादादिस्य मर्म- 
मध्ये पादतलस्याहुरभितो मध्यसाङ्खुलिम्‌ ।। २ ॥ 
तलहन्लास रुजया तत्र विद्धस्य पचता । 
जद्ुछाङ्ुलिमध्यस्थं क्िप्रमात्तेपमारणम्‌।। ३॥ 
तस्योष्वं च्यङ्ले इर्यैः पादश्चमणकमस्पञ्चत्‌ | 


गुल्फघन्धेरधः कूचेशिरः शोफसुजाकरम्‌ ॥ ४ ॥ 
ज्यचरणयोः सन्धौ गुल्फो सक्स्तम्भमान्यक्त्‌ । 
जह्ान्तरे खिन्द्रबस्तिमोरयत्यस्जः न्षयात्‌। ५॥ 
जङ्कोर्बोः सङ्खमे जातु खञ्जता तत्र जीवतः । 
जलुनस्ष्यङ्लादष्वेमाण्यूरस्तम्भशोफकृत्‌ ।। £ ॥ 
उव्यूरमध्ये तदधात्सविथशोषोऽखसह्भयात्‌ । 
ऊरमूले ' लोहिताक्षं हन्ति पश्चमसकश्चयात्‌ ॥ ७ ॥ 
मुष्कवह्कणयोमेध्ये विटपं षण्डताकरम्‌ । 
पैरके तछए के वीच मे मध्यमांगुकि के सामने तर. 
दय नाम का मम॑ दहै; इसके विद्ध होने पर तीर पीडासे 
शसु होती हे 1 
अंगुष्ठ ज्तैर अंगुलि के वीच प्चिप्रःनामका मर्महेः 
इसके विद्ध होने से आाक्तेप ओर म्स्यु होती दे । 
सिप्र ममसेदो अगुरु उपरमे क्वं नामका मर्म॑हे; 
इसके विद्ध होने से पैर का घ्रूमना ओर कस्पन होता हे । 
गुर्फसन्धि के नीवे दू्वंशिर नाम का मर्म॑ ह; इसके 
विद्ध होने से शोफ ओर पीड़ा होती है। 
जघा जर पैर की सन्धि में शुल्फ' नाम का म्म हे; दक 
विद्ध होने पर पीदा, स्तन्धता भौर ८ गति ) मान्य होत हे 1 
जंघा के बीच से इन्द्रवसितं नाम का ससं हे; इसके विद्ध 
होने पर रक्त के क्षय से रोगी मर जाता हे । 
जंघा जोर उरु की सन्धि में जानु मम॑ है; समे विद होने 
पर पुरुष मर जाता है; जीता रहे तो रगडा होता है । 
जानु से तीन अंगुरू ऊपर (आणी, मर्म हे; इसके वेधन 
से उरस्तम्भ ओर शोफ होता है । 
ऊरु के मध्यसे ऊर्वी नामका मस॑दे; इसके विद्ध होने 
पर रक्त के य के कारण टांग की श्ष्कता होती हे । 
ऊर के मूर में रोहितान्त मम॑ है; इसके विद्ध होने परं 
रक्त के कय से पक्षाघात होता है 1 
मुष्क जौर वंक्तषण फे वोच मे विष्टप नाम का मम॑ हे; इसके 
वेधन से षण्ठत्ता ( निरपस्यता >) होती हे 1 ` 
बाहुस्थ ममे-- 
इति सक्भ्नोस्तथा बाह्मंणिवन्धोऽत्र गुल्पवत्‌ ॥६॥ 
कूर्परं जातुवत्कौण्यं तयोविंटपवस्पुनः। 
कष्ाक्षमध्ये कष्राधृक्‌ णित तत्र॒ जायते ॥ ६ ॥ 
ये संगो के मम॑ है; बाहुं में भी इसी प्रकार है 1 केवल 
इतना अन्तर है कि गुल्फ के स्थान पर मणिषन्ध; जानु की 
भांति पैर है; इने वेधन से हाथ जौर अंगुियो मे चक्रता 
होती हे । क्ता जरे अक्त के मध्यमे विटप की भांति कल्ता्टक्‌ 
नामका म्द; इसके वेधन से वाहु, हाथ ओर अंगुलि सैं 
टेदापन जाता है 1 
कोष्ठ ममो मै गुद म्म- 
स्थूलान्त्रवद्धः सदयोघ्रो षिड्वातमनो गुदः । 
स्थूर अंत्र से सम्बद्ध गुदा नाम का मम॑ हे, यह मरु भौर 


-------- 
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सारक दे ¦ 
चस्ति मर्स- 
मूतरा्तयो घुवेको वस्तिरल्पाखसांसगः ॥\ १०॥ 
एकाधोबदनो सध्ये कव्याः सदयो निहुन्त्यघ्ुर्‌ । 
छतेऽस्मरीत्रणाद्िद्धस्तत्राप्युभयतश्च सः 1 १९॥ 
मूरचाव्येकतो भिन्ने रणो रोदे यत्नतः । 
वर्ति--मूत्र का आधार मूत्राय धनुष के समानचेढादे 
इसी को ष्वस्ति' कहते ह । यह थोडे रक्त एवं सास वाटी दं] 
एक सुख नीचे मे इसके हैः कटि ( श्रोणि ) के मध्य सें रहती 
दे, सरमरी नण को छोडकर न्य जवस्थासे न चिद्ध होने परं 
सुरन्त मार देती द {इस सरसरा चणम भी यदि दोर्ौ सर 
से विद दो जाये दो त्यु होती हे! ओर एक तरफ से विद 
होने पर मुत्रादीं रण हो जाता है, जीर वह्‌ नरज श्रय करने 
पर भरताहे। 
नाभि म्न 
देहामपकस्थानानां सध्ये स्व॑प्सिराश्रयः 1 ९२ ॥ 
नाभिः सोऽपि हि सचोघ्ः- 
नाभि-शरीर के मध्य तं जामाराय सौर पादाय क दीच 
मे सवं सिराज का जाश्रय नासि ही नाभि नामका महे 
यह मर्म भी विं होने प्र दुरन्त मार हे । 
उगत ममो नें हृदय मन- 
दर्सासद्धयस्य च | 
सत्त्वादिधाम हृद्यं स्तनोरःकोषछठमध्यगम्‌ ।। १३॥ 
हदय--इद्य नाम का ममं जामाशय का द्वार, सत 
लादि युर्णो का स्थान, स्तनो जोर उरः कोष्ट के मध्य म रहता 
हे । यह्‌ मम नी तुरन्त सारने चार होता दै। 
स्तनरोहित ममं- 
स्तनरोहितमूलाख्ये दय्ुले स्तनये्ैदेत्‌ | 
ऊष्वांधोऽखक्फापूणेकोष्ठो नश्वेत्तयोः कमात्‌ ।। ९४ ॥ 
स्तर्नोमें दो सद्र उपर स्तनरोहित नास क दो म्स 
हे 1 इनके विद्ध होनेसे रेष्ठ रक्त से भर जाता है 1 स्तनो 
स दो जद्खु नाच स्तनमूर नामक दो सम द; इनङ्‌ डिदि 
होने पर कोष्ट कफ से भर जाता डैः ये दोनो (२२४) 
ससं विद्ध होने पर श्य्युकारक है 
, सपस्तम्म सर्म~ 
अपस्तम्भावुरःपाश्वं नाञ्यावनिलबाहिनी । 
रक्तेन पूणेकोठोऽत्र ्रासात्छासा स्यति ॥ १५॥ 
छाती ( उरः = उरोऽस्थि) के पाशचसे वातकोरे जाने 
वाङी दो नाड्यां हं; ये जपस्तम्भ नारक स्स ह! इनक् 
देधन होने पर कोष्ठ रक्त से मर जाता है; रोगी दी श्वाख जर 
कासं होकर ख्य होती हे। 
लपाराप सर्म- 
प्रबेलोरसोमैष्ये तयोरेव च पा्योः। 


विदोत्तिनी-भाषादीकासदितम्‌ । 
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१६७ 
| १६॥ 
तयोः कोषठेऽछजा पूण नश्येयातेन पूयताम्‌ । 
पृषवंश अर दती फे वीच सें, सौर पृष्टवंश एवं हाती 
के पाश्वं से, संखच्छट क नीचे पाकाप नाम का सम ड; इनका 
दधन होने से कोषस रक्त भर जने पर पूय उन जनेसे 
सुप्य मर जाता हे। 
पृष्टयतं चार सम~ 
पाश्वयोः प्र्ठवंशस्य श्रोणीकणौँ प्रति स्थिते ॥ १७॥ 
वंशाश्निते स्फिजोरुध्वं कटीकतरणे स्मत । 
तत्र॒ रक्तश्चयात्पाड्दीं नर्यो बिनस्यति ॥ ९८॥। 
पृष्ठदंश के पाश्वो मे-प्रस्येक श्रोणि कणंकी सर पृष्ठ 
रा से सम्बद्ध नितस्व के उपर कटीकतस्ण नामके दो मसं 
है । इनका देषन होने प्र रक्त्य के कारण, कान्ति के नष्ट 
होने से रोगी मर जाता डं! 
ॐ न्द्र्‌ ममन 
पृष्वंशं द्यभयतो यौ सन्धी कटिपा्वेयोः | 
लधनस्य वहिभोगे ममेणी तौ इङ्न्दरौ ॥ १६॥ 
चेष्टाहानिरघःकाये स्पशाज्ञानं च तव्यघात्‌ । 
पृष्ठवेर ॐ दोनो ओर क्रि-पश्वोमे जो दो सन्धिर्या 
जघन के वदहिंभागसें रहती ह; वे ऊङन्द्र नाम के दो मम॑ 
है ! इनक्छा वेधन होने पर शरीर के निचरे भागम चेषटार्ओं 


की हानि, सौर स्प का अन्तान होता हे। 
नितम्ब ममे- 
पाश्चीन्तरनिवद्धौ याडुपरि श्रोणिक्णयोः 1} २०॥ 


आशयच्छादनौ तो तु नितन्नौ तरणास्थिगौ। 
अधःक्ञरीरे शोफोऽत्र दौचेल्यं सरणं ततः ॥ २९॥ 
पाश्वं के मध्यमे ल्गे इषु तथा श्रोणि कणं के ऊपर मूत्रा 
शय चादि संगोको डांपते वारे, नितम्ब नामके दो मर्म॑ 
तदण जस्थि मे स्थित हं । इनके वेधन से निचे भागसं 
सूजन, दुवंखुता जौर बाद्‌ मे खस्यु होती हे 1 
पार्श्व-सन्धि सम- 
पाश्वौन्तरनिवद्धौ च सध्ये जवनपाश्वयोः | 
तियगृष्व च निर्दिष्टो पाश्वेसन्धी तयोव्येधात्‌।। २२॥ 
रक्तपूरितको शरीरान्तरसम्भवः । 
पाशो के मध्य से, सर जघनपाश्दो के वीच में तिरे 
ओर उपर की जोर 'पास्वसन्धिः नायक दो ममं है । इनका 
देधहोनेसे कोष्ठ र से भर जाता दै नौर द्यु होती है 1 


( चरीरान्तरखम्भव = दृसरे शरीर का होना = खच्यु 1) 
उहती म्म- 
स्तनमूलाजेवे मागे प्रष्वंदाश्रचे सिरे। २३॥ 


उहत्यो; तत्र विद्धस्य मरणं रकतसञ्यात्‌ ! 
स्नग्ध की सीधे ष्ठवंश सँ जारित ( पृष्ठवं के 
दोनों जोर ) दो चिराय है; ये इदती नामक समं हँ । इनका 
देधन होने पर रक्तस्य से शत्य हो जात्ती है । 





__._------~-----~----------~----- -- ~: ` 


१६ 


अष्टाङ्हदये शारीरस्थानम्‌- 





[ मर्मनिभाग- 








अंसफरुक सम॑ 
बाहुमूलाभिसम्बद्धे प्रषठवंशस्य पाश्वेयोः 1) २४} 
सयोः फलके बाहृस्वापशोषो तयोच्येधात्‌ । 
पृष्ठवंय ॐ पार्थ्वं सें बाहुमूक से सम्बद्ध अंसफरुक नाम 
केदो मर्ह! इनके घेधन से बाह मे निश्चेतनता भौर शोष 
होता हे 
अंस मर्म-~ 
भ्रीवाञ्ुभयतः स्नाञ्नी ग्रीवाबाहुशिरोन्तरे ।। २५॥ 
स्कन्धांसपीठसम्बन्धावंसो बाहुक्जियाहरौ । 
रचा के दोनो ओर; भ्रीचा, बाहु ओौर शिर इनके बीच से 
स्कन्ध एवं अंसपीट के जाधारमूत भथंसः नामके दो मर्महे। 
इनका वेघन होने से बाहु कीक्रियाकानाशहो जाता है। 
नीखा ओर मन्या मम 
कृण्ठनाडीयुभयतः सिरा दुतुसमाश्चिताः ॥ २६॥ 
चतसरस्तासु नीले टे सन्ये द्वे मर्मणी स्मृते । 
रप्रणाशवेक्ृप्यं रसज्ञानं च तद्वयघे । २७॥ 
कण्ठनादी कै दोर्नो ओर जो चार सिरायं हनु मे आश्रित 
है; इनमेसे दो विरा नीर नामके ममंकी, दो सिरा मन्या 
नामके ममं की है! इनका बेधन होने पर स्वरहानि, 
स्वरविह्केति जौर रस का अक्षान होता हे । 
मावृका मर्म- 
कण्डनाडीमुभयतो जिह्वानासागताः सिराः। 
प्रथत चतखस्ताः स्यो च्न्स्यसूर्माठकाह्ययाः ॥ २८ 
कण्ठनाडी क दोनो ओर जिह्वा एवं नासा नं जाने वारी 
जो प्रथक्‌ चार सिरायें ह इनका नाम मातृकाहे। इनका वेधन 
होने पर मनुष्य श्चीघ्र मर जाता हे । 
काटिका मम॑- 
छृकाटिके शिरोभीवासन्धौः तन्न चलं शिरः । 
दिर ओौरमीवाकीसन्धिमे कृकाटिका नामक दो म्म 
है; इनके वेधन से शिर में कम्पन होता है 1 
विर मम- 
अधस्तात्कणेयोर्निम्ने विधुरे श्रतिहारिणी ॥ २६॥ 
निके नीचेके दवे हु स्थानमें विघुर नामकेदो 
ससं है\ इसके वेधन्‌ से सुनने की शचि नष्टो जाती दहे! 
फण मम॑ 
फणादुभयतौ ध्राणमार्ग श्रोत्रपथालुगौ । 
अन्तगंलस्थितौ वेधाद्न्धषिज्ञानदारिणोौ | ३०॥ 
नाकामां के दोनो पार्स श्रोन्नमागं की ओर जाने 
घाडे फणा नाम कै मर्म गरे के भीतर स्थित है; इनके वेधन 
से गन्धन्ञान की प्रतीति का नाश हो जाता है! (फणा-षूण 
के याकार केये स्मह) 
अपाङः ममन 
नेचयोवोद्यतोऽपाङ्गौ श्चवोः पुच्छान्तयोरघः । 
तथोपरि श्ुवानिम्नानाव्तीबान्ध्यमेयु तु 1 ३१ ॥ 


क ~ 





नेमो के बाहर की ओर तथा खर्वो कै सिरे के नीचे अपग 
नामके मर्महं\ तथा चुके उपरी दवे हुए स्थानम 
वत्तं नाम के म्म 1 आवत्तं ओर अपंग के बधन से 
अन्धता होती है 
शङ्कं मम-- 
अचुक्ण ललाटान्ते शक स्योविनाशनो । 
माथे के सिरे पर--का्नो के समीप मेंङंख नामकेदो 
ममं है । इनके वेधन से तुरन्त श्त्यु होती है । 
उल्ेष तथा स्थपसी मम~ 
केशान्ते शद्धयोरूष्वसुरकेपी; स्थपनी पुनः ॥३९॥ 
वोमध्ये, चयेऽप्यत्र शल्ये जीवेदलुदू धृते 
स्वयं वा पतिते पाकार्सययो नश्यति तूदुधते ।३॥ 
वारो के किनारे के पास, शंखो के ऊपर उत्तेप नामके 
दो मर्म ह; शररवोके मध्य सै स्थपनी म्म है; इन तीनेसे 
वेधन होने से रस्य को न निकालने से रोगी जीतता हे; अथवा 
पकने पर स्वयं गिर जाने से रोगी जीता है, परन्तु निकारुने 
से रोगी मर जाताहे। [ शस्य रो रहने से रक्त आदिर 
रहते हँ ओर शल्य निकार्ने से उनके निकलने ते मर 
जाता हे। | 
शद्गादक सम~ 
जिह्वा्षिनासिकाश्रोत्रखचतुष्टयसङ्गमे । 
तालुन्यास्यानि चत्वारि स्रोतसां, तेषु ममेदु ॥२९॥ 
विद्धः श्ङ्गाटकाख्येषु सद्यस्त्यजति जीवितम्‌ । 
जिद्धा, जख, नासिका ओर श्रोत्र इन चारो के छेद जहां 
पर भिरुते है, हां ताछ मे जिह्वा आदि को वक्त करने वरे 
स्रोतो केजो सुख है, उनका नाम श्ङ्गाटकहै। इनके वेधन 
से मनुष्य तुरन्त मर जाता हे । 
सीमन्त मम~- 
कपालज्ञे सन्धयः पञ्च सीमन्तास्ति्यमृध्वेगाः ॥२५॥ 
श्रमोन्मादमनोनाशेस्तेषु॑विद्धेषु नश्यति । 
शिरःकपारो मे जो पांच सन्धि तिरी भौर ऊपर 
कोजातीर्दै;ये पौँच सीमन्त ममंै। इनका वेधन होने 
पर अमः; उन्माद ओौर सन का नाश होने से रोगीमर 
जाताहे\ | 
अधिप मर्म 
आन्तरो मस्तकस्योध्मं सिरासन्धिसमागमः ।।३६॥ 
रोमावर्तोऽधिपो नाम म्म॑सद्यो हरत्यसून्‌ । 
मसितिष्क के अन्द्र-मस्तिष्क के ऊपर जरह सिरा एवं 
सन्धयो का सम्मिरुन दता है; व पर रोमावतं (वालो का 
च्छर्‌ >) रूप अधिप नाम का म्म हे ! इसके वेधन से तुरन्त 
सत्यु होती है । [ म्माणामधिपः न मर्मौ कां स्वामी यह मम॑ 
हे अथवा सव मर्म से ऊपर रदता है } \ 
ममं का सामान्य क्दण- 
विषमं स्पन्दनं यत्र पीडिते सुक्‌ च ममे तत्‌ ॥ ३५ ॥ 


= 





श्रष्यायः ४} 


विद्योतिनी-भाषादीकासदितम्‌ । 
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मर्म का सतण-्नरीर के जिस भाग मै विषम (असा 


धमनी मर्म-नौ है; यथा-गुदा एक, अपस्तम्भ-दो, 


धारण > स्पन्दुन एवं दुवाने चे असाधारण पीड़ा होती दै; | विधुर-दो, श्ङ्गारक~चार । 


वह ममं हे । 
वक्तव्य- मरणकारी होने सै मसं । मरणसदश दुःखदायी 
होने से मर्म मर्मविद्ध के सामान्य लरण--'देहप्रसुधिः 
` शरुता सम्मोहः शीतकान्रिता । स्वेदो मूच्छ वमिः श्वासो 
सर्मविद्धस्य खद्तणम्‌ ए 
मांसास्थिल्लायुधमनीसिरासन्धिखमागमः । 
स्यान्मर्मति च तेनात्र सुतरां जीषितं स्थितम्‌ [३० 
मम॑ का दूसरा करण--मांस, अस्थि, खायु, धमनी, 
सिरा भौर सन्धि-इन सवका जहां मेर होता है; वह ममं 
दे । इसलिये वहां पर विशेषतः प्राण स्थित रहते ह । माघ 
आादिमेंसे सभी या ङु के विशिष्ट संयोग स्थर को ही ममं 
ऊहते हँ मौर निस मम॑ मे जिस रचना विशेष की प्रधानता 
दोती है उसी के जाधार पर उसे मांसममे, अस्थिमं आदि 
कहते है । 
वक्तम्य-सुश्रु्तमें पाचके सन्निपातको मर्म कदा है, 
यथा-न खमा ससिराखाय्वस्थिसन्धिव्यतिरेकानि मर्माणि 
भवन्ति; यस्मान्नोपरभ्यन्ते ॥* ( सु. शा. अ. ६।३ ) वहां पर 
धमनी का अन्तर्भाव सिरास कर खियाहे। 
ममौ के पड्चिधत्व तथा एकविधत्व- 
बाहुल्येन तु निर्देशः षोदेवं सू्मकल्पना | 
प्राणायतनसामान्यादेक्त्यं वा ममेणां मतम्‌ ॥ ३६॥ 
समौ के ये ( म्मम, अस्थिमम, खायुमरम, धमनीमर्म, 
सिरामम चोर सन्धिममं ) भेद ( ममं की सचना से > प्रधान- 
तया भाग छने वारी मांसादि रचना के जाधारं परं है। 
अन्यथा सभी प्राणायतन होने से एक ही है! 
मांसगतत म्मा की संख्या- 
मांसजानि दनन्द्राख्यतलहत्स्तनरोहितवाः। 
मासजन्य म्म दस ह; इन्द्रवरसिति नाम चार; तरुहृद्य 
नामक चारः; ओर स्तनरोहित नामक दो, 
अस्थियत मर्म- 
श्वौ कटीकतरणे नितम्बावंसयो; फले ।। ४०॥ 
अस्थ्न्यष्टौ-- 
अरिथिमर्मं जाठ है यथा-श्ध दो; कटीकतरुण दो; 
नितम्व दो; संसफर्क दो 1 
खायुगत मम॑- 
--सावभमौणि त्रयोविंशतिराणयः। 
कूचेकू्चशि ह ऽपाङ्गक्षिमो ड 
शरोऽपाङ्गकषिप्रोत्तेपांसवस्तयः ॥ ४१॥ 
स्नायु मम॑ - तेदैस हैः यया-जाणि चार, कूं चार, कच. 
शिर चार, अर्पांग ढो, रप्र चार, उस्केपदो, अख दो, 
वस्ति एक । 
धमनीत मर्म-- 
गदापस्तसम्मविुरश्ङ्गाटानि नबादिशेत्‌ । 


य क 


मसाण धमनीस्थानि- 


1 


सिरागत मर्म~ 
-सपर्तिशत्सिराश्रयाः ॥ ४२ ॥ 
बृहत्यो माठृका नीले मन्ये क्ताधरौ फणौ । 
विटपे हृदयं नामिः पार्सन्धी स्तनाधरे ।॥ ४२ ॥ 
अपालापो स्थपन्यु्यश्चतसखरो लोहितानि च! 
सिरा ममे -सैतीस ईह; यथा-वहती-दो, मातृका आर, 
नीरा-दो, मन्या-दो, कत्ताधर-दो, फण-दो, विटप-दो, हृद्य 
एक, नाभि-एक, पाश्वसन्धि-दो, स्तनमूर-दो, अपाखाप- 
दो; स्थपनी-एक, उर्वरी-चार, रोहितात्त-न्वार्‌ 
सन्धिगत मम - 

सन्धौ विंशतिरावतौ मणिबन्धौ इन्दर ॥ ४४॥ 
सीमन्ताः कूपर गुल्फौ कृकाव्यौ जानुनी पतिः 

सन्वि मने-वीसर हँ, यथा-आवत्त-दो, सगिवम्ध-दो, 

कुङ्न्दर-दो, सीमन्त-रपौच, कूर्प॑र-दो, गुरफ-दो, ककाटिक्षा- 
दो, जाजु-दो, अधिपति-एक ! 
दूसरे आचार्यो का मत-~ 

मांसममे गुदोऽन्येषां, लानि कक्षाधसे तथा 1४५ 

विटपो बिदुरास्ये चे, ङ्गाटानि सिरा दु । 

अपस्तम्भावपाङ्गौ च, धमनीस्थंन तैः स्मृतम्‌ ।९६॥ 

न्य आचार्यो के मत से गुदा मांसमर्म ३.( धमनीमर्म 

नदीं ) कत्ताधर-मर्मं उनके मत से जायु मे आधित, 
(सिरा नदीं) विरप ओर विधुर भी उने मत से खाये 
श्रित है, ( विदथ सिराभित मौर विधुर धमन्याभरित नहीं 
दै) उनके मत्त से शङ्गारक मर्म॑ सिरार्ओं सै आधित ह, 
( धमनी मे स्थित नदीं हे ) जपस्तम्भ जौर अपांगको भी 
सिराशनित माना हे। अन्य सुशरुतादि ाचार्योने धमनी 
स्थित करोह भी ममं नदीं माना है । 

ध मांसादि मर्म का व्यध ठचण-- 
विद्धेऽजखमखक्खाबो मांसधावनवत्तनुः । 
पाण्डुत्वमिन्द्रियाज्ञानं मरणं चाशु मांसे ॥ ४७॥ 

मांसज ममं के विद्ध होने पर--निरन्तर रक्तं का लाव, 

मां ्ोदक के समान तथा निर्म पतला स्राव, दारीर म पीटा- 
पनः चह जादि इन्द्रिय से जपने विषय काक्ञघ्न न दोना, 
जीर दीघ श्व्यु होती हे 1 
शद्धादि अस्थिम्मं के विद्ध होने का रन्तण-- 
मजान्वितोऽच्छो विच्छि्नः साबो रक्‌ चास्थिम्मणि । 
जस्यिममं का वेषन होने पर--मजा से भिखा सवच 
साव र्कं रकं कर होता है ओर वेदना होती हे । 
जाण्यादि स्नायुममं के विद्ध होने का रहण-- 
आयामा्तेपकस्तम्भाः सावजेऽभ्यधिकं रुजा 11४९ 
यानस्थानासनाशाक्तर्विकल्यमथवाऽन्तकः | 
स्नायुममं क्रा वधन होने पर-आायामर ( सिचा ), 
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आत्तेपक, जदता, धिक वेदना, सवारी करने मे, वैवने मेँ, 
खढे होमे मे जशक्ति, अङ्गो से विकरुता (टेडापन डिफौरमिरी), 
अथवा शयु होती हे \ 
धमनीमर्स के विद्ध होने का रुरण-- 
रक्तं सशब्दफेनोष्णं घमनीस्थे विचेतसः। ,. 
धमनीमर्सं का बेधन होते पर--शब्द के साथः श्चाग युक्त 
जीर उष्ण रक्त निकङूता है, रोगी संक्ञारदित हो जाता है 1 
सिरास के विद्ध होने का रुक्ण- 
सिरासरमव्यघे सान्द्रसजसं बहखक्सवेत्‌ । 
तरधयात्तडश्रसश्वाससोहरहिध्सासिरन्तकः ॥५०॥ 
धिरास्मं का वेधन होने पर--गादा एवं सान्ना मै बहुत 
र निरन्तर बहता है । रक्त के य से प्यास, अम, शास, 
सोह एवं हिका होने से शव्यु हो जाती हे । 
सन्धिममं के विद्ध होने का रुक्तण-- 
वस्तु स्ैरिबाकीणं रूढे च छङुणिखज्गता । 
- ,बलचेष्टाक्षयः शोषः पवेशोफख् सम्धिजे ।\५९१॥ 
सखन्धिसर्मं का वेधन होने पर-वस्तु (विद्ध स्थान) शको 
से सरा प्रतीत होता हे; व्रण भर जाने पर कणिता (लकापन) 
या खञ्जता ८ रुगड़ापन ) होता हे; वरू ओर चेष्टा का नार, 
श्लोष ओर पचो म सूजन होती है 1 । 
^ सदः प्राणहर सर्म-- 
नाभिशङ्वाधिपापानहच्छुज्गाटकबस्तयः । 
अष्टौ च साढकाः सद्यो निघ्नन्त्येकान्नविंशतिः ५२ 
सप्ताहः परमस्तेषां कालः कालस्य कषणे । 
सदयः प्राणहर सर्म उन्रीस है 1 यथा-नाभि-एक, शंख- 
दो, जधिपति-एक, अपान-एक, हृदय-एक, श्वङ्गाटक-चारः 
चस्ति-एक, मावृका-भाठ, इन उन्ीसख मर्मो का वेधन होने 
पर त्कार खव्यु होती है जथवा जधिक से मधिकं एक 
सत्ताह सें खस्य होती हे \ । 
कारान्तर प्राणहर म्म- 
त्रयच्िशदपस्तम्भतलहत्पाशवेसन्धयः । ५२ ॥ 
कटीतरुणसीमन्तस्तनमूलेन्द्रबस्तयः । 
क्िप्रापालापद्हतीतितम्बस्तनरोदिताः । ५४] 
कालान्तराणहरा मासमासाद्धेजीविताः ॥ 
काखान्त प्राणहर मर्म-तैतीस ह । यथा-अपस्तम्भ-दो, 
तरूहदय-चार, पार्वंसन्धि-दो, कटीतरण-दो, सीमन्त-पँ चः 
सतनमूख-दो, इन्दवस्ति- चारः क्लिप्र-चार, ज पारूप, जहती, 
नितम्ब, स्तनरोहित-दो दो; ससं कालान्तरं सें भ्राणनाशक्त है; 
ये एक मास सें अथवा घे मासमे भाणो का नाञ्च करते द। 
{[ संग्रह से-सौस्याग्नेयत्वाततेषां पक्लाभ्यन्तरं कारः । | 
विशल्यत्च मम॑- 
उल्तेपौ स्थपनी त्रीणि विशल्यघ्नानि, तत्र हि ।५५८। 
चायुम।सनसासजसस्व॒लज्ञानि शोषयन्‌ । 
सशल्यापाय विनिर्गच्छन्‌ घासात्कासाच हन्त्यसून्‌।५६। 





अष्टाङ्गहदये शारीरस्थानम्‌ 
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विश्वल्यश्च मर्म--तीन हे 1 उत्केप-दो ओर स्थपनी -एक। 
उनसे वेधन होने पर शल्य के निकालने पर मांस, वसा, 
मजा ओौर।मस्तलुङ्ग को सुखाती इई ८ निकरती हुई ) वायु, 
श्वासः, कास उत्पन्न करके सार देती इ । 
अङ्गविकरुतादिकर सर्म- 
फणावपाङ्गौ विधुरे नीले मन्ये कृकारिङे । 
अं सांसफलकावतविरपोर्वीङ्क्घन्दराः ॥ ५७॥ 
सजाुलोहिताक्षाणिकक्षाधृक्कूर्वकर्षराः । 
(| कट [> ध ४ 
वेकल्यमिति चत्वारि घलारिशच्च कुवते ॥। ५८॥ 
हरन्ति तान्यपि प्राणास्‌ कदाचिद सिघाततः। 
[4 | र 
वेकस्यकारक मसं-चौवाक्िस है । फण-दो, अपांग-दो, 
विषुर-दो, नीरा-दो, मन्या-दो, छकाटिका-दो, लंस-दो, 
अंसखफकक-~दो, आवन्तं-द, विटप-दो, उवी दो, ऊङुन्द्र-दो, 
जाजु-दो, रोहिता्त-चार, जाणि-चार, कक्ताधर-दो, कूच 
च्वार, दूर्पर-दो इस प्रकार सेये चौवारीस मर्म॑ विकर्ता 
( अङ्गविङृति ) करते हैँ तथाः चोट रूगने पर कभी-कभी 
मारक भी हो जाते है । 
सुनाकर" 
अष्टौ हः (> ॥ 
अष्टौ द्रूचंशिरोशुल्फमणिबन्धा रुजाकराः ॥ ५६॥ 
रुजाकर मम आठ है-कूर्चदिर-चार, गुल्फ दो, मणि. 
बन्ध-दो [ अधिवायुसोमशुणबाहुस्याव्‌ ) अश्चिवायू हि विशे. 
पेण शूकै । सोमस्तु प्राणावलम्बकः, संम्रह शा. अ. ७। ] 


मर्मोके ममाण-- 
तेषां बिटपकन्ताधृगूढ्यः क्रचंशिरांसि च । 
द्वादशाङ्लमानानि-- 


हन ममो मे- विटप, कक्ताधर, उवी जोर ङूर्चशिर-वारह 
अङ्कुर परिमाणके होतेह! 

--द-यङकले मणिबन्धने ॥ ६० ॥ 
गुल्फौ च स्तनमूल्ते च च्यङ्कुलं जानुद्ूपेरम्‌ । 

सणिचन्ध मे-सणिवन्ध, गु्फ ओर स्तनसूरू प्रष्येक दो 
अङ्कु परिमाणके होते दहै । जानु जर पपर पभरव्येक तीन 
अङ्कु के होते है । 
अपानबस्तिहटघ्नासिनीलाः सीसन्तमाद्रकाः ॥ ६१॥ 
छूर्चश्वङ्गाट मन्याश्च धिशदेकेन वर्जिताः। 
आत्मपाणितलोन्मानाः- 
अपान, वस्ति, हृद्य, नाभि, नीखु. . सीमन्त, मावृका, 
र्व, शङ्गाटक जौर मन्या, ये उन्तीस मंभ{भपनी हथेरी के 
परिमाण होते ै। 

--रोषाण्यद्धीङ्गुलं वदेत्‌ ।॥। ६२ ॥ 
पव्वाशखट्‌ च समीणि, तिलत्रीदिसमान्यपि | ` 
इश्टानि ममीस्यन्येषाम्‌- 

शेष दुप्पन स्म जाधी अंगुलि के चरावर होते है । अन्य 
जाचा्यौ के मत सरे इनसे से इदु तिरु परिमाण या त्रीहिके 
वरावर होते है । 





--------- ~ 
------- ~ ---~ -ग् ~ ~+ 


अध्यायः ५ | 


विद्योतिनी-माषाटीकासदितम्‌ । 
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सर्म के विद्ध होने पर मरण का प्रकार 
-चतुद्धाक्ताः सिरास्तु याः । ६२ ॥ 
तपैयन्ति पुः कत्ल ता ममौरुयाश्रितास्ततः। 
तत्ततारछतजात्यर्थपरवृत्तेधौ सह्ये ॥ क ॥ 
बृद्धश्चलो ख्जस्तीत्राः प्रतनोति समीरयन्‌ । 
तेजस्तदुद्धूतं धत्ते तृष्णाशोषमदश्चमान्‌ । ६५॥ 
स्वि्रखस्तश्लथतनुं हरत्येनं ततोऽन्तकः। 
वात, पित्त, कफ ओर रक्त को वहाने वारी जो चार प्रकार 
की सिरां कही ह, वे सर्मा म. रिथतं रह कर सम्पूणं शरीर 
का पोषण करती है! अतः इन सिरार्भों में कत होने से रक्त 
अधिक मात्रा म वहता है भौर उससे धातु का नाक होने से 
कुपित ( वदी हुई ) वायु पित्त को वदाती इ तीव्र वेदना 
~ करती है } वे हुए पित्त से प्यास, सोष, मद्‌, अम, पसीना, 
` श्ररीर में दीरापन एवं निर्वरुता जा जती है; फिर ख्ष्यु हो 
जाती है) 


मर्म के विद्ध होने पर चिकिव्ला-~- 
वधयेत्सन्धितो गारं ममेण्यमिहते दतम्‌ ॥ ६६॥ 
छदनास्सन्धिदेशस्य सङ्कचन्ति सिरा तः! 

जीवितं प्राणिनां तत्न र्ते तिष्ठति तिष्ठति ॥ ६७ ॥ 
मम॑ पर चोट रगने पर उस अंग को तुरन्त सन्धिपर से 
काट देना चाहिये । सन्धिदे् से काटने पर सिरायं संकुचित 
हो जाती है, इसलिये रक्त के स्क जाने से प्राणियों का जीवन 
भी रक जाता है । [र्त जीव इति रिथतिः, रक्त ही जीवन है] 

ममेभिन्न स्थान के विद्ध होने पर जीवन~ 

सविक्षतोऽप्यतो जीवेदसमणि न मर्मणि । 
म्राणघातिनि जीवेत्तु कशचिद्र्यगुेन चेतत्‌ ।। ६८॥ 

असमप्राभिघाताचच सोऽपि वेकल्यमश्ुते । 
तस्मारक्षारविषागन्यादीन्‌ यलान्मर्म॑सु बजेयेत्‌ ॥। ६६॥ 
ममं भिन्न स्थान में बहुत चो रुगने पर भी मनुष्य 
जीता है परन्तु म्म पर चोट रुगने पर नहीं जीता । विसेषतः 
म्ाणघाती मसं पर्‌ चोट रुगने पर वैय की शकता से या 
सम्पूणं रूप सें चोट न रूगने से यदि कभी रोगी वच भी 
जाता दे, तो उसमे विकलता जा ही जाती है । इसख्यि म्म 
को सतार, विप खोर म्नि मादि से परयलपू्वक चाना चाहिये । 


.मर्माहित होने षर सावधानी- 
€ 5 स्वल (र 
ममासिघातः स्वल्पोऽपि प्रायशो बाधतेतराम्‌ | 
रोगा ममाँश्रयास्तद्वसक्रास्ता यल्नतोऽपि च ॥७५। 


इति श्ीबेयपतिपिहगुपरसूनुभीमद्ाग्भटविरचिता- 
यामशङ्खद्टदयसंहितायां द्वितीये शारीरस्थाने 
ममेबिभागो नाम चतुर्थोऽध्यायः 1 ४॥ 
2८ ~ ~ 


२६ अ० ह° 


--------~-- 


[न का यक 





मर्म प्र खगा थोडा सा भी अभिघात बहुत अधिक कृष्ट 
देता है! इसी प्रकार मर्म॑ मे जाश्रित रोग भी यलपूर्वक 
चिक्िद्सा करने पर भी अत्यन्त कष्ट देते है 1 
इख प्रकार विदयोतिनी ठीका मे शारीरस्थान का मम॑विभाग 
नामक चौथा जध्याय समाप्त इभा ॥४१ 
"न 


पञ्चमोऽध्यायः 


अथातो बिकृतिविन्ञानीयं शारीरं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहरत्रेयादयो महषयः । 
अव इसके आगे विङृतिचित्तानीय शारीर का च्याल्यान 
करेगे ! ससा कि त्रेय जादि महरधिर्यो ने कहा था। 
रिष्ट फे रुण ओौर उसके तान का प्रयोजन-- 
पुष्पं फलस्य धूमोऽग्नेवंष॑स्य जलदोदयः । 
तथा भविष्यतो लिङ्गं रिं सरत्योस्तथा ध्रुवम्‌ ॥ १॥ 
आने चाङे फर का जैसे परल, अधि का जैसे पुँ मौर 
होने वादी वर्षा का जसे बाद का धिरना रक्षण होता हे 
उसी प्रकार होने वाली द्यु का रिष्ट रकण निश्चित हे 1 
वक्तन्य-रिष्ट-अवश्यम्भावी ष्य का चिह उसका रिष्ट 
श्स्यु से प्रथक्‌ चायारूप है, उसका स्वरूप नदीं । अर्थात्‌ 
रिष्टठिसे ष्यु के होने का भाक्त होता दहै। दसी से 
कहा है--“न सवरिष्टस्य जातस्य नाशोऽरित मरणात । मरणं 
चापि तन्नास्ति यन्नारिष्टपुरःसरम्‌ # ये रिष्ट नियत ओर 
अनियत मेद से दो प्रकार के है! चक्रपाणि ने अनियत भेद 
का खण्डन किया हे) 
( आयुष्मत त्रियाः सनः सफलाः सम््रयोजिताः । 
भवन्ति भिषजां भूप्य्‌ कृतज्ञ इव  भूयजि ॥१॥ 
क्षीणायुषि छतं कमे व्यथं कृतमिवाधमे | 
अयशो देहसन्देहं स्वाथंहानि च यच्छति ॥२॥ 
तर्हीदानीं गतासूनां लक्षणं सम्प्रचक्षते । 
विकतिः प्रकृतेः प्रा्नैः प्रदिष्टा रिष्टसंज्ञया।३॥।) 
( आयुष्मान्‌ रोगी मे भद प्रकार से प्रयुक्त की इई सव 
क्रियाय सफर होती है भौर वैय फे करयाण के छथि होती हे, 
सैसे कि कृतज्ञ राजा के किषएु किए कायं सफल होते हे । सीण 
आयु वाछे व्यक्ति में किये सव कमं व्यथं होते है, जैसे अधम 
पुरूष के प्रति किए गण्‌ कमं व्यथं होते है भौर अपवाद, 
निन्दा, खल्यु का भय ओर स्वार्थं की हानि करते है 1 इसखियि 
अव मरने वार्खो के रक्तण कहे जति हँ । उद्धिमानो ने प्रकृति 
की चिति को रिष्ट कहा है ! अर्थात्‌ सदज प्रकृति 
विकार जाना रि हे ! ) 





१. मर्मौ कौ विस्तृत रचना, उनके प्रभावो की उपपत्ति एवं 
अवाचीन शरीररचना ओर सल्यसाख से तुलनात्मक विवेचन कै 
किए ्सचित्र सम॑विज्चानः पिए 1 
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रिष्ट तथा भरि का ज्ञान-- 
अरिष्टं नास्ति मरणं दृषटरिष्टं च जीवितम्‌| 
अरि रिषटविज्ञानं न च रिषटेऽप्यनेपुणात्‌ । २॥ 
जिस मष्यु से पूरव रिष्ट रक्तण उत्पन्न नहीं हुए, ेसी श्वयु 
नही देखी जाती तथा जिससे रिष्टरुरण दिखाई देते ई; 
उसको जीता भी नहीं देखा जाता 1 ( जर्थात्‌ सब श्स्यु्ओं 
रिष्टरूकण होते है ओर रिष्टरुकतण दीखने से रोगी फिर जीता 
नहीं रहता 1) 
शकुशरूता के कारण भरिष्ट सँ ( जो रिष्ट नहीं है, उसर्मे ) 
रिष्ट का क्ञान ओौर रिष्ट सै अरिष्ट काक्तान होतादे। 
वक्तन्य-अधूम बाष्पे धूमका ज्ञान अज्ञान सेष्टोता 
है। सुश्वतने रिष्ट होने पर भी खत्यु रोकने के उपाय किलि 
है, यह प्रायिक है-ुवं हि रिं मरणं बाद्णैस्तत्‌ किलाः 
सरः । रसायनतपोदानतत्परेवौ निवार्यते 1 सु° अ० २८५1 
अम्य के मत से रिष्ट का द्वैविध्य 
केचिन्त तद्‌ द्विधेत्याहः स्थास्यस्थायिविभेदतः। 
कई आचाय रिषटककणो को स्थायी ओर अस्थायी भेद से 
दो प्रकार का मानते है। 
अस्थायी रिष्ट से मरणाभाव-- 
दोषाणामपि बाहुल्याद्रिष्टामासः समुद्धवेत्‌ ।। ३॥ 
स दोषाणां शमे शाम्येत्स्थाय्यवश्यं तु मृत्यवे । 
दोषों की अधिकता से रिष्ट का जाभास उदपन्न हो जाठा 
हे । यह आमास दोषो के शान्त होने पर शान्त हो जाता है 
स्थायी रिष्टरतण निश्चित ल्यु के स्यि होते है । 
रिष्ट का ङ्क्ण- 
रूपेन्द्रियस्बरच्छायाग्रतिच्छायाक्रियादिषु ॥ ४॥ 
अन्येष्वपि च भावेषु प्राकृतेष्वनिमित्ततः। 
विक्रतिसी समासेन रिष्टं तदिति ल्टयेत्‌। ५॥ 
स्वाभाविक रूप, इन्दि, छाया, प्रतिच्छाया ओर क्रिया 
जादि से तथा अन्य भीस्वाभाविक भावे सेंविना कारणकेजी 
तरिङ्ति उत्पन्न हो जाती है, उसे संेपसे रिष्ट जानना चाहिए 
करो तथा रोसो मे रिष के वचिह- 
केशरोम निरभ्यङ्खं यस्याभ्यक्तमिवेच्त्यते । 
निस व्यक्ति के शिर के वारु जौर रोम सैरुके अभ्यंग क 
विना भी तेराभ्यंग किये से दीखते है, यह खूपदिङ्ति रिष्ट दै। 
नेर सें रिष्ट के दिह-- 
यस्यात्यर्थ चलते नेत्रे स्तञ्धान्तगतनिर्गते ।। ६ ॥ 
जिह्मे विस्तृतसह्विमे सह्ििविनतभरुणी । 
उदु श्रान्तदशेने दहीनदशने नङ्कुलोपमे ॥ ७ ॥ 
कपोताभे अलातामे सखते लुक्तितपद्मणी 1 
जिख रोगी के नेत्र अतिशय इधर-उधर धूमते हो, या 
स्तच्ध हो, या न्द्र को घुसे हो; या वाह्र को निकर आये 
हो; कविका, केरे हुषट हो, या संुदित हो, जिसके 
जतिदाय चड़ या दके हुए हो, जिसकी इषि विश्नान्त हो, 


अष्टाङ्गहदये शारीरस्थानम्‌- 





[ विकृतिविज्नानीयः- 





ननन व्व्प्व्य्व्व्व्व्य्च्य्च्च्व्व्य्य्व्व्य्यव्व्व्य्व्यव्व्यव्वववव्यव्वव्व्वववववव च. 
अर्पदष्टि या हीनदृष्टि हो, नेवरे के समान आख हे, कवृतर 


के समान अखं हो; लार -सुखं अलि हौ, जिनसे ओँ वहते 
हो; जिसकी आंखो ी पलक कौपती रहती हो-यह्‌ नेत्र की 
विकृति रिष्ट है । ह 
वक्तन्य--नङुान्धदष्टि, कपोत्तदटि, र्रयन्ध तथा दिवा. 
न्धसूपी रोग भीदहै। - 
नासिका में र्ट के चिह- 
नासिकाऽत्यथेषिबता संवृता पिरिकाचिता ॥ ८॥ 
उच्छना स्फुटिता स्लाना- 
जिसकी नाक विना कारण ऊे ही अतिशय घिस्तृत, 
अतिशय संवृत ( न्द्‌ ), पिटिकार्ज से भरी, उपर शोथयुक्त; 
स्फुटित ओर स्कान हो, यह नासिका की विकृति रिट हे। 
ओष्ठ मे रिष्ट े चिह- 
--यस्यौषठौ यात्यधोऽधरः। 
उध्वं द्वितीयः, स्यातां वा पकजम्बूनिभवुभौ ॥ ६॥ 
जिसका निचरा ओट नीचे रुटक जाता है, उपर का ओट 
ऊपर चला जाता है अथवा जिसके दोर्नो ओट पके हुए जामुन 
की भाति हो जति है, यह्‌ ओष्ठ की विङ्कृति रिष्ट है । 
दति मे रिष्ट के चिह- 
दन्ताः सशकंयाः श्यावास्ताम्राः पुष्पितपद्किताः । 
सहसैव पतेयुर्बा- 
जिसके दत शकरायुक्त, श्याबवर्ण, ताच्नवर्ण, पुप्प (श्वेत 
दाग ) युक्त या कीचड़ ( मेक ) से भरे ह अथवा अचानक 
ही गिर पडते हो; यह दत शी विङृति रिष्ट हे । 
जीभ सें रिष्ट के चिह-- 
- जिह्वा जिह्मा विपणी ॥ १०॥ 
शूला शुष्का गुरुः श्यावा लिप्रा सुप्रा सकण्टका | ` 
जिसकी जिह्वा टिल, कारण के बिना ही रुपरूपाती ही; 
शोथयुक्त हो, श्क हो, भारी हो, श्याव वणं हो, सेल से लिप्त, 
संज्ञा शल्य या कोटा से व्याक्च हो; यह जिद्धाविङृति रिष्ट है । 
मवा सें रिष्ट के चिह- 
शिरः शिरोधरा बोहुं ए्षठं वा भारसात्मनः ।११॥ 
हन्‌ बा पिण्डसास्यस्थं शक्तुबन्ति न यस्य च| 
जिसकी भ्रीवा शिर का भौर पीठ अपने शरीर काभारन 
उठा सके; अथवा निसर्का हनु सुख मे श्चि. को सम्हारु 
न सके; ये तीनों अरीवादि की विङ्तिरि' हें । 
ङ्ख क़ा“जकारण भारीपन जादि रिट के चिह- 
यस्यानिमित्तमङ्गानि गुरूण्यति लघुनि वा । १२॥ 
जिसके अङ्क विनाकारणकेदी जतिभारी या अतिशय 
हल्के हो जाते हँ; यह अङ्ग की विङृति रिट है । 
चिदा से रक्त-निगमन रिष्ट के चिदह-- 
विषदोघाद्विना यस्य खेभ्यो रक्तं प्रवर्तते । 
विना विषदौोष के भिसके रोमकूर्पोसे याचिट्धौसेरक्त 
हो, यह भी रिषटदे। 


। ~------+~ ^ 
~~~ 


=. =-= 


प्रथ्यायः ५] . ` 


बियोतिनी-माषादीकासहितम्‌ | 


२० 





शिश तथा अण्डको मै सिके चिह-- 
उत्सिक्तं मेहनं यस्य ब्ृषणावतिनिःखतौ । १३॥ 
अतोऽन्यथा वा यस्य स्यात्‌ सर्वे ते काल्चोदिताः। 
जिसका मेहन भतिशय ऊपर चढ़ गया हो, या जिक्षके बरषण 
अतिशय बाहर आ गये हो; अथवा इससे विपरीत हो अर्थात्‌ 
वृषण ऊपर चद्‌ गये हो ओर मेहन वाहर आ गया हो; ये 
सव ८ केदरोम जादि रोक ६ से ५३ तक वर्णित चिकृत्तियों 
से युक्त व्यक्ति ) मृ्यु से प्रेरित है-मरने बे द । [ समय 
की मर्यादा-एक सार; वर्ष के पी जातरिष्ट भी वचता है । ] 
रुकायादि से रि के चिह- 
यस्यापूचोः सिरालेखा बलेन्दराक्ृतयोऽपि वा । १४॥ 
ललाटे बस्तिशोर्पे वा षर्मासान्न स जीवति । 
जिस पुरूष के माथे सै था वस्तिकषिर (उदर के निचे 
भाग) में विना कारण के नई सिराराजी अथवा दूज के चदिसा 
रिक जकार दीखता है, वह पुरुप छः मास भी नहीं जीता! 
दारीर मे रिट का चिह-- 
पद्चिनीपत्रवन्तोयं शरीरे यस्य देहिनः ॥ १५॥ 
प्लवते प्लवमानस्य षण्मासास्तस्य जीवितम्‌ । 
जिस पुरुष फे स्नान करते समय जर कमख्पनच्र के समान 
शरीर पर नदीं सरता वह छुः मास ही जीता है । 
सिरार्ओं तथा रोमद्पो मे रिष्ट के चिद्- 
हरिताभाः सिय यस्य रोमच्रूपाश्च संवृताः ॥ १६॥ 
सोऽम्लामिलाषी पुरुषः पित्तान्मरणमश्लुते । 
निस रोगी की स्िरयें हरी कान्ति की हो गर्हा 
रोमकरप वन्द्‌ हौ भौर अम्छ को चाहने वारा हो वह व्यक्ति 
पित्त ( जनित षकार > से सयु पात्ताहे। 
शिर तथा सुख मे रिष्ट का विहु- 
यस्य गोमयनचूणौभं चणं मूध्नि शखेऽपि बा ॥ १७॥ 
ससह, मृध्नि धूमो वा, मासान्तं तस्य जीवितम्‌ ॥ 
जिस रोगी के सिर पर या मुख पर स्नेह रुगाने पर गोवर 
कै चयण की त्ति चण ( सूक ) हो जाता हे; अथवा हिर पर 
धूम होता है; वह एक मास तक ही जीता हे! 
सिर त्था अद्वय मे रि का चिह्-- 
मूध्नि भ्रवोय षन्ति सीमन्तानवेका नवाः ॥ ८॥ 
मृत्यु स्वस्थस्य षड़ाव्राञ्चिरात्रादातुरस्य तु । 
जिस स्वस्थ पुरूपके शिर में या श्ुर्वो पर नये सीमन्त 
के जावत्तं उपन्न हो जते हे 1 वह छुः रात तक जीता हे जर 
रोगीहोतो तीन रातही जीताडहे। 
जिद्धादि मे स्का चिद 
जिहा श्यावा मुखं पृत्ति सव्यमक्ठि निमजति ॥ १६॥ 
खगा बा मूधिति लीयन्ते यस्य तं परिजंयेत्‌ । 
र जीभ काली पड़ गड हो, सुख से दुर्गन्ध आती 
षो, वाम ख अन्दर को वैर गई हो, जथवा दिर पर पक्षी 
चेरते ट ( वह नदीं वचता ), उसकी चिकित्सा न करे । 


वक्तःस्थरूे रि का चिद्ध~- 
यस्य सखाताचलि्ठस्य पूत्र शुष्यव्युते श्रशम्‌ ॥ २०॥ 
भरद्रषु सर्वगात्रेषु सोऽ्धंमासं न जीवति । 
जि पुरेष क स्नान करे चन्दन सादि ठेपन करने पर 
सब अङ्गो के गीरा रहते इए भी सवसे प्रथम द्याती अधिकतः 
सूखती ह; वह पन्द्रह दिन नहीं जीता 
रिष्ट का आकस्मिक चिह-~ 
श्रकस्माद्युगपद्ात्रे वर्णौ प्राकृतवैतौ | २१॥ 
तथेषोपचयग्लानिरौ्यस्ेदादि सूप्यवे ! 
विना कारण जिसके शरीर पर एक साथ (प्क 
समय मेँ ) प्राकृत ओर वैङकतवर्ण; उपचय ओौर अनुपचयः 
ग्ानि जौर दर्ष; रुकता ओौर स्नेह भादि ( श्चीतता यौर 
उष्णता हीच श््युकैस्थिदहै। |. 
ह अङ्खछि जादि मेँ रिष्ट का चिह- 
यस्य स्फुरेगुषङ्धुल्यो नाङ्ष्टा न स जीवति ॥ २९॥ 
क्वकासादिषु तथा यस्यापूर्वो ध्वनिर्भवेत्‌ | 
हस्थो दीर्घोऽति वोच्छ्रासः पूतिः सुरभिरेव बा ॥२३॥ 
खींचने पर या चटकाने पर जिसकी अंगुिर्या न चरक 
वह नहीं वचता। छींक, कास जादि मे जिसकी अपूर्वं ध्वनि ` 
( पहले नदीं सुनी गई >) होती हे; घह नहीं वचत्ता। या 
जिसका उच्छरपख बहुत छोटा अथवा बटु कम्बा या दुरग॑न्धित 
या सुगन्धित होता है; वह भी नहीं जीता । 
गन्धविकृति.रि्ट-- 
आप्लुतानाप्लुते काये यस्य गन्धोऽत्तिमानुषः। 
मलवखत्रणादौ वा बषौन्तं तस्य जीवितम्‌ |) २४॥ 
स्नान करने पर या स्नान न करने पर निस मनुष्य 
कोई देवी सुगन्ध या दुगंन्ध रहती हे; थवा मर, वद्ध जौर 


बण जादि में कोई जमाुप गन्ध रहे, वह एक वषं तक ही 
जीताहे) 


ध भक्ली जादि से रिष्ट लान 
भजन्त ऽत्यङ्गस)रस्याद्यं यूक्रामक्िकादयः | 
त्यजन्ति चाऽतिवैरस्यात्सोऽपि वप न जीवति ।२५॥ 
उत्तम रस के कारण जिसके जङ्ग पर उँ, मक्ली जादि 
प्टुचती हे; अथवा भतिव्रिरसता के कारण जिसके अङ्गो को 
छोड़ देती ह; वह भी एक वषं नहीं जीता 1 
श्यारीरिक दौष्य आदि से रिष ज्षान-- 
सततोष्ससु गात्रेषु शैत्यं यस्योपलद््यते । 
शीतेषु शशमोष्ण्यं वा स्वेदः स्तम्भोऽप्यहेतुकः ।(२६॥ 
निरन्तर उष्ण रहने वारे अङ्गो मं जिसको शीतर्ता का 
अनुभव होता हो; ओौर जो अंग सदा शीत रहते हो उनमें 
विनाकारणके अतिशय उण्णा रहै, इसी प्रकार विन्‌ 
कारण के सेद्‌ होना, यान दोना, इन ठषर्णोमं भी एक 
सार से अधिकं नहीं जीता । 


२०९ 


अष्टाङ्हदये शारीरस्थानम्‌- 


[ विङ्ृतिचिज्ञानीयः- 








पिटिकादि के रिष्ट चिह-- 
यो जातशीतपिटिकः शीताङ्घो वा बिदद्यते। 
उष्ण्ेषी च शीतार्तः स प्रेताधिपगोचरः ।।२७॥ 
जो व्यक्ति ( कफ के कारण ) शीतपिटिका से आक्रान्त 
होने अथवा शीतल अङ्ग होने पर भी जखन का जनुभव करता 
हे; तथा जो शीत से पीडित व्यक्ति उष्णसे देष करता ह; 
वह मेत ऊँ स्वामी (यम ) के पास जाता दे ! 
हृदयादि मे दाहादि रिष्ट के चिह- 
उरस्यूष्मा भवेद्यस्य जटरे . चातिशीतता । 
भिन्नं पुरीषं वृष्णा च यथा प्रेतस्तथव सः । २८} 
मूत्रं पुरीषं निष्ठय॒तं शक्रं वाऽप्सु निमल्नति । 
नि्ठयुतं बहुवर्णं वा यस्य मासात्स नश्यति ॥ २६॥) 
जिस मनुण्य की छाती मै उष्णता जौर उदर म अति- 
श्ीतरूता हो एवं मर पतला हो तथा प्यास रहती हो, वह 
रेत अर्थात्‌ शतक ऊ समान है! हि 
जिसका मूत्र, मर, थूक ओौर शुक्र पानी मै इव जाता हः 
भथवा थुक बहुत रंगों वारा होता दै; वह एक मासमे नष्ट 
हो जातादै। 
प्रतिकूल चान रिष्ट का चिद्- 
घनीभूतमिवाकाशमाकाशमिव यो धनम्‌ । 
अमूर्वमिव मूर्तं च मूतं चामूतेवस्स्थितम्‌ ।। ३०॥ 
तेजस्यतेजस्तदच्च शुङ्ग कृष्णमसच्च सत्‌ । 
अनेघ्ररोगश्चन्द्रं च॒ बहुरूपमलान्छनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
जाग्रदष्ांसि गन्धर्वान्‌ प्रेतानस्यांश्च तद्धिधान्‌ । 
रूपं उ्याछरति तत्तच्च यः पश्यति स नश्यति ।। ३२ ॥ 
जो मनुप्य आकाश को घन रूपयारा ओर घनवस्तु को 
कादा की भोत्ति; अमूततै को मूर्चकी तरह ौर भूततको 
अमूं की मति; तेज को तेज से रहित, इसी प्रकार अतेजस 
को तेज से युक्त, श्वेत को कारा, कारे को श्वेत, असत्‌ को 
` खत्‌ ओर सत्‌ को असत्‌ ; विना नेत्ररोग के भी चन्द्रमा को 
वहत रूप वाला ओर दागरदित देखता हे; जागता हुमा भी 
राकस, गन्धर्व, प्रेत या अन्य इस प्रकार के प्राणियों को 
देखदा ह; तथा जो दूषित आकृति वारे रूप को देखताहे; था 
अनेक रप देखता हे; वह नष्ट हो जाता हे ! 
अरुन्धती मादि को न देखना रूप रि्ट-- 
सप्र्षीणां समीपस्था यो न पश्यत्यरुन्धतीम्‌ 1 
ध्रुवमाकाशगङ्गां वा स न पश्यति तां समाम्‌ ।॥३३॥ 
सप्तदि्यो के पास मेँ स्थित्त अरुन्धती को जो नहीं देखता, 
अथवा आकाङञगंगा को जौर ध्रुव को नहीं देखता; वह एक 
सार मे मर जाता डै। 
कणं आदि चिक्रति से रिटक्ान- 
मेघततोयोघनिर्घोषवीणापणववेरणुजान्‌। 
नणोत्यन्यांश्च य: शब्दानसतो न सतोऽपि वा ॥३४॥ 


निष्पीड्य कणो शुयान्न यो धुकधुकास्वनम्‌। 
तद्रदरन्धरसस्परशन्‌ मन्यते यो बिपय॑यात्‌ ॥३५॥ 
स्वंशोषान यो, यश्च दीपगन्धं न जिघति । 
विधिना यस्य दोषाय स्वास्थ्याया्िधिना रसाः ॥३६॥ 
यः पांसुनेव कीणोङ्गो योऽङ्के घातं न वेत्ति वा । 
अन्तरेण तपस्तीव्रं योगं बा विधिपूवंकम्‌ ।२०॥ 
जानात्यतीन्द्रियं यश्च तेषां मरणमादिशेत्‌ । 
जो मनुष्य बादल, पानी के प्रवाह का शब्द्‌ तथा वीणा, 
पणव, या वेणुजन्य शब्दो को तथा दूखरे शब्दौ को न होने 
परं भी सुनता हे; अथवा होने पर भी नहीं सुनता; तथा 
कानों को चन्द्‌ करके जो ( स्वभावतः सुनाई दैने वारे ) धुक्‌ 
घुक्‌ शब्द को नहीं सुनता; इसी प्रकार जो गन्ध, रस ओर 
स्पशं का विपरीत रूप मे अनुभव करता हे; अथवा विर्छुर 
अनुभव नहीं करता; ओर जो दीपक (के खुद्वने ) की गन्ध 
को नहीं सूंघता; तथा विधिपूर्वक दिये रस जिसमे रोग उप्पन्न 
करते है भौर अविधिपू्ंक दिये रस स्वास्थ्य देते; जो 
मनुष्य अंगो को धूल से भरा मानता हे; अथवा अंग पर गी 
चोट को नहीं जानता; जो मनुष्य बिनातीच तपक्ियिया 
बिना विधिपू्तंक योग (के द्वारा शक्ति प्राप्त) करिये अतीन्दिय 
विषय को जानता है; उसकी शयु जाननी चाहिये । 
स्वर-विकारादि से रिष्क्ञान- 
हीनो दीनः स्बरोऽव्यक्तो यस्य स्याद्द्रदोऽपि चा ॥३८॥ 
प (५ € 
सहसा यो षियुदयेष्टा षिवक्षुने स॒ जीवति । 
स्वरस्य दुबलीभावं हानिं च बलवबणयोः ।।३६॥ 
रोगव्द्धिमयुक्तया च दृष्ट मरणमादिशेत्‌ । 
अपस्वरं भाषमाणं प्राप्तं मरणमात्मनः॥४०॥ 
शरोत्ारं चास्य शब्दस्य दुरत्तः परिषजयेत्‌ । 
स्वरविङृति- जिसका स्वर विना कारण के हीन, दीन, 
अव्यक्त अथवा भराय हुजा होता हे; अथवा जो बोल्ने की 
इच्छा होने पर सहसा वोर नहीं सकता, बह नहीं जीता । 
विना कारण के स्वर की निर्व॑कता, वरू एवं वणं की हानि 
सौर अकारण रोग की वृद्धि देखकर श्स्यु कहनी चाहिये 
स्वाभाविक स्वर से भिन्न जर्थात्‌ हीन स्वर में जो मनुष्य 
अपनी शष्यु (मे मर्गा! मर्गा >) को कहता है, उसको तथा 
इस शब्द्‌ को सुनने वारे रोगी को भी वैय दूर से छोड देवे 1 
छायाविपयंय रिट- 
संस्थानेन प्रमाणेन वर्णेन प्रभयाऽपि वा ॥ ४१॥ 
छाया विवर्तेते यस्य स्वप्रेऽपि प्रेत एव सः 
आङ्ृति मे, परिमाण से, वणं म भथवा कान्ति मेँ जिसकी 
छाया वदरु जाती है; चह स्वस मे भी प्रेत ही है (जागने 
परतोडेही)) 
दाया जौर प्रतिच्चाया- 
आतपादशेतोयादौ या संस्थानग्रमाणतः ।। ४२॥ 


श्मघ्यांयः ५] 


वियोतिनी-माषारीकासदितम्‌ । 


~ चव चव्य वप्व्प्व्य्व्य्प्य्यप्य्य्य्य्य्य्व्य्य्य्प्व्व्य्य्व्व्प्य्व्य्य्य्य्व्य्व ~ 


छायाऽङ्गात्सस्भवय्युत्त प्रतिच्छायेति सा पुनः। 
वणैप्रभाश्रया या तुसा द्ूयैव शरीरगा ॥ ४३॥ 
चाया दौ प्रकार की हे-धूष, शीज्चा जओौर जख आदि से 
आकार एवं परिमाण के अनुकृ अङ्गौ की जो छाया होती हैः 
उसे श्रतिच्छाया, कहते हे ओौर जो शरीर मेही अमालौर 
वर्णं के जाधित रहती है; वह श्या, है । 
प्रतिच्छायाविकार- 
भवेद्यस्य प्रतिच्छाया दिन्ना भिन्नाऽधिकाऽऽङला । 
विशिरा द्विशिरा जिह्मा विचरता यदि वाऽन्यथा ।९६॥ 
तं समाघ्रायुषं विद्यान्न चेल्लच्यनिमित्तजा । 
प्रतिच्छायामयी यस्य न चादंणीदये्त कन्यका 1} ४५} 
जिक्त पुरुष की प्रतिच्छाया ( प्रतिचिम्व ) चिन्नमिन्नः 
अधिक, अनिश्रित--अस्थिर, शिर से रहित, दो शिर बारी, 
दिर, वित्त अथवा अन्य रूप में दिखाई दे, उसकी अयु 
समाप्त दुई जानना चाहिये; वशत्तं यह प्रतिबिम्ब प्रत्यत्त 
कारण से उत्पन्न न हुजा हो । जिस रोगी की मखो सें पतिः 
विम्ब कुमारिका ( पुतली मे दीखने वाला प्रतिबिम्ब ) नहीं 
दिखाई दे, उसकी भी आयु समाप्त इई जाने ! 
महाभूतो की छाया का परथक्‌-पथक्‌ स्वरूप-- 
खादीनां पच्च पच्वानां वाया विविधलक्षणाः | 
नाससी नि्मलाऽऽनीला सस्तेदा सप्रभेव च ॥। ४६ ॥ 
वाताद्रजोऽरुणा श्यावा मस्सलक्ता हतप्रभा । 
विद्युद्धस्ता स्वाग्नेयी दीप्ताभा दशेनग्रिया ॥ १७ ॥ 
शदधयैदुयैबिमला सुखिग्धा तोयजा सुखा । 
स्थिरा सखिग्धा घना शुद्धा श्यामा शेता च पार्थिवीष्टप 
जाकाडा जादि पञ्च महाभूतो की पौँच काया भिन्नभिन्न 
रकण की होती ह । यथा-आकाश्च की छाया-निर्मर, थोडी 
नीर वर्ण, ईषल्लिग्ध, नौर प्रमा से युक्त होती है । वादु की 
छाया-भूलि से किप की मौँति, अरुण, श्याव चण, भस्म के 
खमान र्त एवे नष्टकान्ति होती है । अभि की द्ाया-विश॒द्ध 
रक्त के समान रार, दीघच प्रभा तथा देखने मँ सुख देने वारी 
होती है । जर की दाया-निर्मर वैडूय के खमान विमल, 
अतिजिगध ओर आरोग्य देने वाती होती हे। प्थ्वीकी 
छाया-स्थिर ( अचर ), लिगम्ध वर्ण, घन, निर्मल, श्याम ओर 
शेत होती है । 
सहागतो की चाया के प्रथक्‌ -एथक्‌ गुण-- 
वायवी रोगमरणक्लेशायान्या सुखोदयाः। 
वायु की छाया--रोग, ल्यु जौर क्डेरा देने वारी जौर 
शेष खार छाया सुख देने वादी ह । 
भमा छे सात मकार तथा शमाशुमत्व-- 
परभोक्ता तेजसी सर्वौःस तु सप्तविधा स्यृता ॥ ४६ ॥ 
र्त पीता सिता श्यावा हरिता पाण्डुराऽसिता । 
तासां याः स्युविंकासिन्यः सिग्धाश्च विमलाश्च याः ५० 


ताः शुभाः, मलिना रूधाः सदह्धिप्रा्चाशभोदयाः 
समी भ्रमाय सनक होती है जौर ये सात प्रकार कीकही 
गई ह! यथा-रार, पीली, शेत, श्याव, हरितः पाण्डुर 
ओर काटी । 
इनमे से जो प्रभा पैरने वाली ( सतेज ), लिग्ध ओर 
विमल होती हे वे शुभ है भौर जो मलिन, रुक जीर सिमटने 
वारी ( निस्तेज ) होती है वे अशुम है । 
छाया तथा प्रमा के मेद ओर रूकण-- 
वणमाक्रासति च्छाया प्रभा बणेप्रकाशिनी ॥ ५१९ ॥ 
आसन्ने लच्यते छाया विकृष्ट मा प्रकाशते । 
चाया रक्त आदि ( स्वाभाविक) वणो को दवा देती है 
आओौर प्रभा रार आदि वभौ को प्रकाचित करती हे। दाया 
पास से दिखाई देती हे भौर प्रभा दूर से ही चमकती है । 
छाया जौर प्रभा की व्यापकता ओर प्रभाव- 
नाच्छाया नाग्रमः कथिष्िरोषाशिह्वयन्ति तु । 
चरणां शुभाञ्चुमो्पत्ति काले ्वायासमाश्रयाः । ५२॥ 


कोई भी मनुष्य विनाद्ाया के या बिना प्रम्‌] के नहीं 
होता किन्तु छाया के आश्रित समय-समय पर होने बारे 


विशेष ( परिवर्तन ) मनुष्यो के शुभ या अश्म को सूचित 
करते है । 
रिष्ट के जन्य चिह-- 
निकषन्निव यः पादो च्युतांसः परिसपेत्ि।। ४३॥ 
हीयते बलतः शब्धदयोऽन्नमशन्‌ हितं बहू । 
योऽल्पाशी बहुविण्सूत्रो बह्वाशी चाल्पमूत्रविद्‌ ।। ५४ ॥ 
यो बाऽल्पाशी कफेनार्तो दीं शसिति चेष्ठते। 
दीधंमुन्छ्ुस्य यो स्वं निःखध्य परितास्यत्ति। ५५॥ 
हृस्वं च यः प्रश्वसिति व्याविद्ध स्पन्दते शरम्‌ । 
शिरो विक्षिपते कृच्टरायोऽच्वयित्वा प्रपाणिक्छौ । ५६॥ 
यो ललाटात्छुतस्वेदः श्लथसन्धानवन्धनः | 
उत्थाप्यमानः सम्युद्येयो बली दुबेलोऽपि वा ॥ ५७॥ 
उत्तान एव स्वपिति यः पादौ बिकरोति च । 
शयनासनङरञ्यादिर्योऽसदेव जिघ्रति | ५८॥ 
अदास्यहासी सम्मुद्यन्‌ यो लेटि दशनच्छदौ । 
उत्तरोष्ठं परिलिहन्‌ पएर्कारांश्च करोति यः ॥ ५६॥ 
यमभिद्रबति च्छाया कृष्णा पीताऽरुणाऽपिवा। 
भिषग्सेषजपानान्रुरमिव्दविषश्च ये ॥ ६०॥ 
वशगाः सवै एवेते निज्ञेयाः समदर्तिनः । 
जो मनुष्य पैसे को भूमि पर रगड्ता हभ सातथा 
कन्धों को गिरा कर चरूता हे; हितकारी चन्न जौर मात्रा सें 
वहुत खाते इषु मी वरू मेँ निरन्तर घटता जाता हे; जिसे 
थोड़ा खाने पर भी मलमूत्र बहुत आते हो या वहुत खाने पर 
मलमूत्र थोडे भाते हो; जथवा जो थोडा खाने पर भी कफ से 
पीडति हो कर रम्बा श्वास ठेता हे जौर हाय दैर (श्चास के 


२०६ अष्टाङ्गहदये शारीरस्थानम्‌- [ चिकृतिविज्ञानीयः- 
~न व्व्च्थचच्थ जव व्व्व्व्व्वव््व्व्व्व्व्व्य व्व 

खयि 9 मारता हे; जो रम्बा उच्छास निकार कर पदे से | त्याग, बुद्धि जौर वर ये छः विना कारण नष्ट हो जाते हे। 

छोटा निभ्धास अन्द्र केकर दुःख अलुभव करता हे जौर | [इनः से ङदके दी न्ट होने.से रिष्ट नही होता ।] 

जो थोदी वायु बाहर नाक से निकारता है; विषम रूप मे | सत्तवद्‌ गतिव। छ्तम्पसोहा सासान्मरिष्यतः ॥ ६६॥ 

अलिङषाय से जिसकी नादिरयो मे स्पन्दन होता हो; जो ज्र. जिसकी गति, वाणी, कस्प जौर सोह सत्त ( पागरू ) की 

वाह को सिकोड कर कठिना से शिर क्तो केपाता हो; जिसके | मौँति हो जाते हें बह एक मास के भीतर सरता हे । 

ललाट से पसीना बहता हो एवं सम्धि"वन्ध शिधिर हो, | नश्यत्यजानन्‌ षडदात्केशलच्चनवेदनाम। 

जो बरूवान्‌ या दुरु व्यक्ति खडा करने पर भी मूच्छिति दो ल याति यस्य चाहारः कण्ठं कुण्ामयाहते ॥। ६५ ॥ 

जाता है, जो चित्त (पीठ के वरू) हौ सोता द व 8 ` बरभ्याः प्रतीपतां यान्ति प्रेताृतिरुदीयेते । 

को विरूप रखता दे, विस्तर व जते | यस्यनिद्धाभवेननित्या सैव बा न स जीवति ॥ ६८॥ 

वारी वस्तु को पकद्ना चाहता हे, जो धिना १ व जो केशो के उखाडने की वेदना का अनुभव नहीं करता 

ह्‌ च्ित होकर जो को चारता हे, ज। ऊपर ठ | र गलके रोग के विना सोजन जिसके गङेके नीचे नही 

ङतो चाटता हुभा पएत्कार करता हे, नजिखकी ओर कारी, पौरी जाता, वे दोनों छः दिर्नो म मर जाते हे 1 

या छार वर्णं की छाया दौडी हो (रेखा देखता है) भीर निष्के सव्य ( अकस्मात्‌ ओर अकारण ) विपरीत हो 


= गुर ठ [५ ् ५ 
क र 1 1 1 दष करता | जाते हे, उसे प्रेत की लाङ्ृति वाला (मरा) कते है। 
र, 


जिको निरन्तर निद्रा जाती हो, अथवा विस्छुरु न आती 
(ग्रीवाललाटहृदयं यस्य स्विति _ शीतलम्‌ ।। ६९ ॥ | हो, वह नहीं जीता । 








उष्णोऽपरः प्रदेशश्च शरणं तस्य देवताः 1) बाष्पद्वार का बन्द्‌ होना आदि रषि का लक्तण-- 
(~ € (^. [3 $ (^ 
[ पूहूपाणि सवोणि , उ्वरादिष्वतिमा्या । वक्वरमापूर्तेऽश्रुणां स्विद्यतब्धरणो शम्‌ । 


यं विशन्ति विशव्येनं ब्युच्ेरपुरःखरः ॥ १॥ ] | चश्षुखाङ्खलतां याति यमराज्यं गमिष्यतः ।। ६६॥ 
( जिष्तॐे ग्रीवा, कुरार ओर हृदय शीतक भौर पसीने से जिस सनुभ्य के सुओ के खोतों का सुख चन्द्‌ हो 
युक्त हो जर दूसरे अङ्ग गरम हो, उसकी रकता देवता ही कर | जाता हे अथवा पैरो पर बहुत पसीना आता है या आख मे 
सकते है, दूसरे नदी 1) .. | आङकता रहती हे बह शी ही मरता है ! 
[ जिल जञ जवर आदि रोगे सव पूरुष अतिमात्र | येः पुरा रमते भवैररतिस्तेनं जीवति । 
भविष्ट ( उतपन्न >) होते दे, उसमे ज्वर जादि रोगों को अगे | जो पदार्थ पके सुखकारक अनुभव होत्ते थे, उनसे टी 
करे शयु घुखती हे । | अरुचि टो जावे, तो वह नहीं वचता । 


ष 


योऽशुभ्योपिरनेकरो दुश्च्छायो दुसनाः लदा ॥६२॥ | खहसा जायते यस्य विकारः सवेलक्षणः ॥ ५०॥ 


बलि बलिश्रेतो यस्य प्रणीतं नोपसञ्ञते । निवतैते बा सहसा, सहसा स॒ विनश्यति । 
निर्विमित्त च यो मेधां शोभाुपचयं भरियम्‌ ।।६३॥। जिस रोगी रोग एकदम से सम्पूणं लकर्णो काहो 
प्रामोद्यतो वा विध्रेयंस प्राप्नोति यस्तम्‌ । जाता हे ज्ञथवा रोग सहसा हर जाता है, वह अकस्मात्‌ 
जिसकी ज्योति (खट या अघ्नि) स्वल्प हो, व्याकर मन, | मर जाता ट । 
दूषित छाया युक्त ओर निरन्तर शोकाकरान्त मन हो, जिसकी उवरादि रो के विशिष्ट रिष्ट-- 


दी इ वलि को कोए आदि नदीं लावे, विना कारण ॐ ही | -ञ्वरो निहन्ति बलवान्‌ गम्भीरो देधेरात्रिकः ।। ७१॥ 

निस सेधा, सोमा, पुष्टि भौर रुचमी आ जातीः अथवा | सप्रलापध्नमश्वासः क्षीणं द्यूनं हतानलम्‌ । 

मेघा, शलोभा जादि विना कारण के नष्ट हो जाती हो, बह मर | अश्षासं सक्तवचन्‌ं रक्ताक्षं हदि खलिन्म्‌ ।॥ ५२ ॥ 

जाता दै \ व अ । संडुष्ककासः पृहे योऽपराहंऽपि वा भवेत्‌ । 
भङ्तिविपयय-- बलमांसविहीनस्य शकेऽमकाससमन्वितः ॥ ५३॥ 


शुणदोषमयी यस्य स्वस्थस्य उ्याधितस्य वा ॥ ६४॥ निस पुरुष ने हल जादि से वख्वान्‌, गम्भीर ८ सव 
यात्यन्वथात्वं भृतिः षर्मासान्न स जीवति । धातुं के अन्दर भविष्ट), देर से चला जाने वाला, प्रकाप्म्‌, 


निव स्वस्थ या रोगी पुरू की स्वादि गुणमयी तथा | श्वास, धातुख्च जौर शोथयुक्त उवर हो, जिसकी ञ्नि नष्ट हो 
वातादि दोषमयी प्रकृति ( सहज स्वभाव ) वदल जाती हे, | गईहे, जो वरुवान्‌ हे किर भी जावाज न निकर्ती हो, जो 


यह ष्टुः मास से अधिक नहीं जीता 1 गव लाल जख बाला जौर हदय श्रु बाला दै, पेसे रोगी का ज्वर 
भक्तिः शीलं स्मृतिस्त्यागो वुद्धिवैलमदेतुकम्‌ ॥। ६५॥। | उसे मार देता ह 1. जे ज्वर छुप्क कास के साय पूर्वं मे या 
पडेताति निवसन्ते षडभिमौसे्मरिष्यतः 1 अपरा नै होता हो; तथा जिस रोमी का वर भौर मांस नष्ट 


घुः मास भं मरने वाके मबुन्य की भक्ति, एीर, स्ति, । हो गया हो, उसे शछेप्म-कास खुक्त ज्वर मार देता दिये तीन 


.__------- च 
व 


श्रघ्यायः ५] 


चिद्योत्तिनी-भाषाटीकासदितम्‌ । 


२०७ 








रिष है 1 इनके अतिरिक्त यन्य रििंका वर्णनभी विभिन्न 





हृदयपीडा, पार्थपीडा या अंगवेदना से पीडित तथा वमन, 


स्थौ मै मिरुता है; इनका संग्रह माधवनिदान की मधुको | गुदापाक ओर उवर चारे रोगी को अलं रोग मार देता है । 


श्याख्या में देखं । 
रक्तपित्त के रि- 
रक्तपित्तं शरश रक्तं कृष्णमिन्द्रधलुप्प्रभम्‌ । 
ताम्रहारिद्रहस्तिं रूपं रक्तं प्रदशयेत्‌ । ७४ ॥ 
रोमकरपप्रविस्तं कण्ठास्यहदये सजत । 
वाससोऽरञ्जनं पत्ति वेगवच्चाति भूरि च ! ५५॥ 
वद्धं पाण्ड्ज्वरच्छर्दिकासशोफातिसारिणम्‌ । 
` जिस रक्तपित्तं बहुत लार, कार, दन्दधलुष की कान्ति 
का ( नानावर्णं का); ताम्र, हारदिया हरित या खाल रूप 
दिखाई देवे; जो रोम कृपो से बहता है, तथा जिसमे रक्त 
कण्ठ, मुख ओर हृदय मै स्क जाता है; निसं रक्त से वख 
रग नहीं जाता; जिसमे दुर्गन्ध युक्तः वेग के साथ बहुत मानना 
मेँ रक्त वहता है; वह तथा चहुत वदा दुभा रक्तपित्त पाण्डु, 
ऽर, वमन, कास, क्ञोफ आर अतिसार वारे रोगीको नष्ट 
कर देता है जात्‌ पाण्डु भादि रोगो मे प्रवर रक्तपित्त रिष्ट 
होता है ! 
कास-घास के रिटि- 
कासश्वासौ ज्वर्छर्ृष्णातीसारशोफिनम्‌ ।। ७६ ॥! 
उवर, वमन, वृष्णा, अतीसार शौर शोफ से युक्त रोगी 
को कास तथा श्वास मार देते दै । 
५ राजयच्मा के रि 
यदम पाश्वंरुजानादरक्तच्छ॑द्यसतापिनम्‌ । 
पार्॑स्क्‌ › आनाह, रक्तवमन ओर अंसताप चारे रोगी 
को यधमा नष्टकर देता है। 
वमन के रि- 
छर्दि वेगवती सूत्रशङद्न्धिः सच्द्िका ।॥ ७७॥ 
सासरबिदपूयसुकासन्चासवप्युषदङ्धिणी । 
वेगशीला, मूत्र एवं मर की गन्ध वारी; चन्द्रिका युक्त; 
रक्त, मल, पय, पीडा, कास ओर श्वस के साथ होने वाली 
तथा चिरकारु से चरती हुई छदि रोगी को मार देती हे । 
रिष्टमूत वृष्णा तथा भदाव्यय- 
कृष्णाऽन्यसेगक्षपितं बहिर्जहं विचेतनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
मदात्ययोऽतिशीतातं क्षीणं तैलग्रभाननम्‌ । 
किसी अन्य रोग से कृश, जीभ वाहर निकाठे इए मच्छ 
युक्त रोगी फो वृष्णा नष्ट कर देती है । अतिशीत से पीदित, 
क्ीण जीर तैरुपमा के तुल्य सुख वाङ रोगी को मदा्यय 
मार देता है। 
अर के रि्ट- 
अशैसि पाणिपन्नािरुदयुष्कास्यशोफिनम्‌ ॥ ७६ ॥ 
हत्पाश्वोङ्गसुजादर्दिपायुपाकच्वरातुर्‌ 1 
(~ 
हाय, पर, नाभि, गुदा, सुष्कं तथा मुख मे श्लोफवाङे पं 


अतीसार के रि्ट--. 
अतीसारो यक्ृिण्डमांसधाबनमेचकेः ॥ ८०॥ 
तुल्यस्तेलघृतश्वीरदधिमलवसासवेः । 
मस्तुलङ्गमषीपू्तरेसवाराम्ुमाकिकेः ॥ ८१॥ 
अतिरक्तासितस्सिग्धपू्यच्छघनवेदनः । 
कबुरः प्रस्षबन्‌ धातून्‌ निष्पुरीषोऽथवाऽतिषिट्‌। ८२॥ 
तन्तुमान्‌ मक्तिकाकान्तो राजीमांश्नदरके्तः । 
शीणेपायुचलिं शुक्तनालं पबीर्थिश्ूलिनम्‌ ॥ ८२॥ 
खस्तपाथुं बलक्षीणमननमेबोपवेशयन्‌ । 
सचटश्वसच्वरच्छ्दिदाहानाहप्रवाहिकः ।) ८४ ॥ 
यज्किण्ड के या मांस के धोने फे जर के समान या कष्ण 
वर्ण; सेक, घी, दूध, दही, मज्ञा, वसा या भासव ॐ समान; 
भस्तुद्धंग, स्याही ( कारी >, पूय, वेसवार, पानी या सधुके 
समानः; अति्ञय खार या कारा; अतिल्िग्ध, अतिदुगन्धयुक्तः 
अतिपतला, अतिघट या अतिवेदनायुक्त; नानावर्णं का; 
अतिसार या रक्तादि धातु जिसमें बहते हौ; मरु रहित अथवा 
अतिक्चय मरु वारा; तन्तु (रशे ) वाखा, मकिखिाँ जिस पर 
वहुत आती ह, रेखा वाडा तथा चन्द्रिका युक्त मक वाखा, 
अतीखार से जिस पुरूष की गुदवसियाँ शीणं ( चिथदी ) हो 
गयी हो, नखा सुरू गया हो ( निरन्तर मक का प्रवाहहो 
रहा हो ), पवश एवं अस्थिशूरू से पीडित हो, गुदभ्रंश हो 
गया हौ तथा वरु दीण हो, अपक्त आहार का मरूमेंत्याग 
करता हो, प्या, श्वा, उवर, वमन, दृह; आनाह तथा 
प्रवाहिका से युक्त रोगी को मार देता है। 
अश्मरी रि्ट-- जादि 
अश्मरी शुलद्षणं बद्धमूत्रं रजादितम्‌ । 
जिसके ब्रृषण सूज गये हो, मूत्र स्क गया हो तथा पीडा 
से दुःखी हो उस मयुप्य को अश्मरी सार देती हे । 
ममेह रिट- 
मेदस्ठरड्दाहपिटिकामांसकोधातिसारिणम्‌ ॥ ८५॥ 
पिटिका मर्महयष्ठस्तनांसगुदमूद्धैगाः । 
पवेपादकरस्था बा मन्दोत्साह ्रमेहिणम्‌ । ८६ ॥ 
स्व॑ च मांससङ्कोथदाहरष्णामदन्वरेः । 
विसर्पमर्मसंसेषदिष्माासभ्रमक्तमैः ॥ ८७॥ 
प्यास, दाह, पियिका, मांस का सदना गौर अतिसार से 
पीडित मनुष्य को प्रसेह मार देता हे । 
ममौ में हदय, पीड, स्तन, अंस, गुदा भौर शिर मे उत्पन्न 
पिटिका तथा पर्व या पैर अथवा दाथ सं उर्पन्न पिटिका मन्द 
उच्साह वे प्रमेही को मार देती है ओौर मांस की सडन, 
दाह, प्यास, मद्‌, ज्वर, चिसपं, ममौ का अवरोध, दिक्षा, 
श्वास, भ्रम भौर छम से युक्त पिटिका सव मनुरप्यो के 
मारक होती हे । । 


एन् 


अष्टाङ्गहदये शारीरस्थानप्‌- 


[ विज्ृतिविक्ञानीयः- 





युर्स रिद- 
€ 
गुल्मः प्रुपरीणाह्ये घनः क्रूं इवोन्नतः 
सिरानद्धो ज्वण्च्छर्दिहिष्याष्मानरुजान्वितः।। ८८ 1 
कासपीनसदल्लासश्वासातीसार्शोपवान्‌ । 
विस्दत सोराई दाला, घट, कषु के खसान ऊपर को उठा, 
विरा से व्याः ज्वर, चमन, हिक्छा, जा्मान सौर पीदायुक्तः 
कास, पीनस, जी सचलाना, श्वास, अतीसार्‌ तथा शोरुसे 
च 
युक्त गुल रोगी कलो सार देता हे 1 
उद्ररोग रिष्ट- हि 
बिण्मूत्रसेमह्वसशोफदिष्साञ्यरभमेः ॥ ८६॥ 
सृच्छोच््यतिसारध्य जठरं हन्ति दुबेलम्‌। 
रानां छटिलोपस्थसुपञ्िन्नतसुलचम्‌ ॥ ६०॥ 
विरेचनहतानाहसानद्यन्तं पुतः पुनः । 
उद्ररोग सरू सूत्र के अदरोधः, श्वास, शोफ, हिद्छा, ञवरः 
अम, सच्छौ, वसन ओौर अतिसार से युक्त होने पर॒नि्वर 
सुप्य को सार देता है ! जिसकी आंखो पर सूजन जा गई 
हये, सेहन, बस्ति, वृषण आदि ङटिरु ठो गये हो; शरीर आर 
स्वचा क्खेदयुक्तं हो, तथा विरेचन से आनाह हटा देने 
पर शी बार-बार लिखो आनाह होता हो; उसे उद्ररोग 
सार देता हे! 
पाण्डुरोग से रि्ट- 
पाण्ड्रोगः श्वयथुमान्‌ पीताक्ठिनिखदशेनम्‌ 1! ६१ ॥ 
ल्ोधयुक्त पाण्डुरोग जख, नख सौर दष्ट पीरी होने पर 


सार देता है। 
ननोर से रिष्ट- 


तन्द्रादाहारुचिच्छर्दिमच्छोध्मानातिसासवान्‌ । 
अनेकोपदवयुतः पादभ्यां मरससो सरम्‌ ॥ ६२॥ 
नारीं शोप्तो सुखाडन्ति इषरालादुभावपि । 
राजितः खर्वेरछर्दिञ्चर्वासातिसारिणम्‌ ॥ ६३॥ 
तन्त्त, दाह, जरवि, दमन, सूच्छ, जाध्सान एवं जतिसार 
से युक्त तथा अनेक उपद्रवो से युक्त शोध जो कि पुरुष के 
पैसे से आरम्भ होकर कलल हो लौर खी के सुख से जारस्स 
होकर सखा होया सखी-पुरर दोनों से क्ति ( उद्र ) र 
शुद्ध भारा से उत्पन्न हला, रेखां चे व्याप हो तथा दोषा- 
जुसार दहाद बारा सोर वमन, ज्वर, श्वास जौर अतिसार से 
युक्त होते पर सार देता हे 1 
उ्यरातिसारो लोष्ठात्ते धयञ्युबां तयोः ध्यय ॥ 
दुबैलस्य विरोपेण जायन्तेऽन्ताय देहिनः 1 ६४॥ 
शोप ॐ पीडे उवर भौर अतिसार होना; जथा उवर र 
ङतिसख्ार ॐ याद्‌ सूल होना; ये दोनो अवस्थाय विशेष कर 
दुच॑रः सुप्य के चन्त के ल्यि दहे 1 
श्रयथुयंस्य पाद्स्थः परिखस्ते च पिरिड्के । 
सीदठः सक्थिनी चैव तं भिषङ्‌ परिवजंयेत्‌ ।॥। ६५॥। 





आननं हस्तपादं च विशेषादयस्य शुष्यतः । 
रायेते बा विना देहास्स मासायाति पञ्चताम्‌ ॥ ६६॥ 
जिख रोगी के पैरो पर सूजन हो; पिण्डलियःं स्थान से 
सिखी ( दीली > हो; टागे रिधिल हो; वेच उसकी चिकित्सा 


न करे! ध 
सुख, हाथ जौर पैर जिसके विशेष कर सूखते जाते हो; 


अथवा शरीर के सुञे विना हाथ, पैर, सुख सूते जाते हे; 
वह रोगी एकं सास सँ सर जाता हे । 
विसपं के रिष्ट- 
विस्ैः कासबेवणण्यज्वरमूच्छाङ्गसङ्गवाय्‌ । 
भ्रमास्यशोफहल्लासदेहसादातिसारवान्‌ । ६७ ॥ 
का, विवणंतता, उवर, सुधा, अंगो का टूटना, भ्रम, सुख. 
शोफ, जी सिचराना, शरीरं की शिथिरूता र अतिसार 
युक्त वीक्षपं रोर रोगी को सार देता हे ! 
ङ्म रिट- 
ङ्ष्ठं॑विश्षीयंसाणाङ्गं रक्तनेत्रं हतस्वरम्‌ । 
सन्दाभि जन्तुसिजैष्टं हन्त तृष्णातिसारिणम्‌ ॥ ६८॥ 
जिसके जंग गिरते हो, जं छार हो, स्वर वैद गवा हो, 
सन्दा हो, कीडे पड़ गये हौ रौर ठृष्मा तथा अतिसार हों 
तो ङष् रोय मार देता है! 
वातरोग जर वातरक्त के रिष्ट- 
वायुः सुपततवचं सुगतं कम्पशोफरजातुरम्‌। 
वाताखं सोहसूच्छोयसदास्वप्रज्वरान्वितम्‌ । ६६ ॥ 
शिसोमहारचिश्वाससङ्कोचस्फोटकोथवत्‌ । 
ज्खिकी त्वचामे संह्ान्ष्टहो गईहो, जोटेढाहो गया 
हो, कम्पन, शोफ जोर पीडा से युक्त हो पसे रोगी को वादु 
सारती है । 
सोह, मच्छ, सद्‌, नींद न आना, ज्वरः शिरह्‌, रच्च, 
श्वास, संकोच, फोट जौर सड्न से युक्त रोगी को वातरक्त 
सारता है 1 
सद रोरों मे स्वरदयादि रिष्ट- 
शिरोरोगारुचिश्वाससोहविडभेदतड्श्चमेः ।। ९००॥ 
चन्ति सवांसयाः क्षीणस्वरधातुबलानलम्‌ 1 
शिरोरोगः, अरुचि, श्वास, सोह, अतीसारः, न्यास तथा 
स्स होने परं स्वर, धातु, वर जौर अभि जिनके हइीण हो 
रये है, एसे पुरुषो ॐ सभी तेग घातक होते है । 
वातव्याधिरपस्सारी ङी रक्युदरी छथी ॥ १०९ ॥ 
गुल्मी मेही च तान्‌ क्चीणान्‌ विकारेऽल्पेऽपि वर्जयेत्‌! 
वातल्याधिरोी, लपस्माररोरी, ङुष्टरोगी, रक्तपित्तसेगी, 
उद्ररोगी, रोगी, सुल्मरोगी लर प्रमेहरोगी; हनसं कतीणता 
हने पर थोडे से मी विकार सं चिकित्सा न करे 
चलमांसक्षचस्तीत्रो रोगबद्धिररोचकः 1] १८२॥ 
यस्यातुरस्य लच््यन्ते त्रीन्‌ पश्चान्न स जीवति } 
जिस रोगी में वरू लौर मांस का रय लत्यधिक हो; 


+~ - 





श्रध्यायः ५ | 


वियोतिनी-भापरारीकासदहितम्‌। 
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नहीं जीता । 
वाताष्ठीखा क रिष्ट-- ` ` 
वावाष्ठीलाऽतिसनरद्धा तिष्ठन्ती दारुणा हदि ॥१०३॥ 
तृष्णया नु परीतस्य सदयो सुष्णाति जीवितम्‌ । 
चाताष्टीरा अतिक्लय बदृकर हृदय स स्थित होकर 
अतिशय पीडा करती दो आरं रोगी प्यास से पीडित होः तो 
वह वाताष्टीरा तुरन्त मारक होती हे ॥ १०३॥ 
शैथिल्यं पिस्डिके वायुनीत्वा नासां च जिदयताम्‌ ॥ 
क्षीणस्यायम्य मन्ये वा सद्यो युष्णाति जीवितम्‌ | 
सीण रोगी की पिण्डलयि्यो को रिथिरु करके, नासा को 
ठेदढा बनाकर, मन्यार्ओको तानकर वायु रोगी को तुरन्त 
मार देती है 1 
नास्यादिगत वायु के रि्ट- 
नाभीगुदान्तरं गला वदह्ुणौ बा समाश्रयन्‌ ॥१०५॥ 
गृहीप्वा पायुहदये क्षीणदेहस्य बा वली । 
मलान्‌ बस्तिशिरो नायि बिवद्धय जनयन्‌ सुज्‌। १०६) 
छुषेन्‌ बष्टुणयोः शूलं दष्णां भिन्नपुरीषताम्‌ । 
श्वासं बा जनयन्‌ वायुग्ेदीला गुदवहटणम्‌ ।१०५॥ 
वायु नामि नौर गुद के वीच मे जाकर भथचा व॑क्णों 
सें जाश्रय छेकर ` मारक होती है ! वल्युक्त वायु गुदा ओर 
हृदय मै अवरोध उत्पन्न कर कीण व्यक्तिको शीघ्रमार देती 
हे! मर, वसितक्षिर मौर नामि को रोककर पीडा करती हु 
वादु शीघ्र मारक होती हे) वणो मे शरू, प्यास तथा 
अतिसार करती दुई वायु रोगी को शध मार देती हे । गुदा 
जौर वंकतण फा जाश्रय छक्र श्वास उत्पन्न करती है वायु 
रोगी को तुरन्त मार देती है । 
वितत्य पञ्चकाग्राणि गृहीत्वोर मारुतः| 
स्तिभितस्यातताश्चस्य सयो सुष्णाति जीषितम्‌। १८८) 
वायु पस्िर्यो के अम्रभाग को फटाकर, छाती को 
जकद्कर पसीने से युक्त या जड़ तथा फटी हुई जलो वासे 
रोगी को तुरन्त मार देती है। 
सहसा ज्वरसन्तापयस्तृष्णा मृच्छ बलक्षयः । 
विशेषणं च सन्धीनां सुमूरषोरपजायते ।। १०६ ॥ 
मरने वाखे पुरुष मे सदसा वर. का सन्ताप, तृष्णा, 
मृच्छ, वकी हानि सौर सन्धयो का विष्केष हो जात्ताहे। 
गोसगे बदना्यस्य स्वेद्‌ः भच्यवते भृशम्‌ । 
लेपञ्चरोपत््स्य दुलभ तस्य जीवितम्‌ । ११०॥ 
उपषःकाट सें जिस कफ़ञवर या प्रदेपक से पीडित रोगी 
के दरीर से वहत पसीना आता हो, उसका जीना दुखंभ है । 
ससूरिका के रिषट- 
भवालगुत्तिकामासा यस्य गात्रे मसूरिका: । 
उत्प्याशु विनश्यन्ति नचिरात्स विनश्यति ॥१११॥ 
भिस रोगीके शरीर भं प्रवा की गुणका कै समान 
२४ अ० ह“ 


रोग बद्तता हो, अरोचक हो, वह तीन पर यैताटीस दिन ) | मसूरिका ८ चेचक ») उस्पन्न होकर शीघ्र नष्ट हो जाती है; कह 


रोगी जल्दी ही मर जाता है 1 ~ 
मसूरविदलप्रस्यास्तथा विदूमसन्निमाः। 
अन्तयेकत्राः किणाभाश्च विस्फोटा देहनाशनः ॥ 
ससूरविदरू ( मसूर की दारू ) अथवा प्रतार के समानः 
अन्दर मे मुखवारे, किण ( चणवस्तु = 8००" या मस्से ) के 
समान विस्फोट मारक होतेह! ` 
कामलाऽचणोभंखं पूणं शद्कयोक्तमां सत । 
सन्त्रासश्चोष्णताऽङ्गे च यस्य तं परिवर्जयेत्‌ ।११२॥ 
जिस रोगी की आंख मे कामला ( पीलापन ); मुख 
मै पूर्णता, संख में मांस की न्यूनता ओर्‌ अङ्गो मेँ त्रास एवं 
उप्णिमा हौ, उसकी मैच चिकित्सा न करं । 
तरणो के र्ष- 
जअकस्मादसुधावच्च विघृष्ट तक्लमाश्रयम्‌ । 
[ चन्दनोशीरमदिरङ्कणपध्वाहूगन्धयः । 
शेवाललुक्ङटशिखाङद्ुमालसषीभभाः ॥ १॥ 
अन्तदौदा निरूष्माणः भ्राणनाशकरा चरणाः । | 
जिसकी स्वचा चिना कारणक ही चिरु जाए ओर धृष्ट-तत 
पौरता जाये, उसकी वैद्य चिकिव्सा न करे । 

[ चन्दन, खश, मदिरा, चव तथा कषु की गन्ध वे, 
सवार, सुरभे की षिखा, केशर, हरतारु या स्याही के समान 
कान्तिबाङे, अन्दर से जलने वारे मौर वाहर उष्णिमारहित 
चरण प्राणनाक्षक होते दै । | 

यो बातजो न शूलाय स्यान्न दाहाय पित्तजः ॥११४॥ 
कफजो न च पूयाय मर्मेज् सजे न यः। 
अचूणं्णेकीणमो यनराकस्मान्च दश्यते ।११५॥ 
रूपं शक्तिष्वजादीनां सवोस्तान्वजेयेद्‌ त्रणान्‌। 

जिस वातजन्य रणम शूल नहो, पित्तजन्यमे दाहन 
हो, कफजन्य में पूय न हो, म्म॑जन्यसें पीडानदहो, चिना 
चूण चिदके भी चूण विखेरा प्रतीत दो, विना कारण के शक्ति, 
ध्वजा आदिका रूप जिन धर्मों दिखाई दैवे, उन सव 
व्रणो को अखाध्य समन्ने । 

विरमूत्रमारतवहं कृभिणं च भगन्दरम्‌ ।॥ ११६॥ 
जिस भगन्दरसे मर, मूत्र भौर वायु निकटे तथाजो 
मि युक्त हो, वह असाध्य हे । 
अन्य प्रकीर्ण रि्ट- 
घटयन्‌ जानुना जानु पाद्‌वुदयम्य पातयन्‌ |. 
योऽपास्यति सहवैक्तरमादुरो न स जीवति ॥ ११७॥ 
जो रोगी धुटनेको घुश्ने से रगदता है, पैर को उपर 
उठाकर क्कताहे, जो चिना कारण के सुख को हता रहता 


दै, वह हीं वता! 


दनतेशिवन्द्नखाप्ाणि तेश्च केशांस्वणानि च । 
भूमि कषठेन विलिखन्‌ लोष्टं तेष्टेन ताडयन्‌ ॥११८॥ 
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्र्टसोमा सान्द्रमृत्रः श्ुष्क्कासी ज्वरी च यः| 
य॒द्दसन युः चे उन्‌ शय्यां पादेन हन्ति यः ॥११६॥। 
युस्िद्राणि बिग्रश्रात्रे न स जीवति। 
दरति नखके अग्रभार्गो, के्ोया तिनको काटने 
वाटा, भृमि को खकडीसे ऊुरेदने वाखा, द्लेको टेखेसे 
मारने वाखा, रोमाचताखा, घुट (गदर) मूत्रवाखा, शुप्ककास 
युक्त उतररोगी, वार-वार हंसने वारा, वार्‌-वार खा करने 
चाटा, पैरसेदय्याको भारताद तथा वार-वार चर्दोकी 
८ दोषो की ) विवेचना करने वाखा (दिद्ान्वेपी) या ना्िका 
आदि चिद को बार-वार स्प करने वाटा रोगी नहीं जीता । 
भ्रस्यते सहसाऽऽवंस्य तिलकत्यद्गव्रिप्लवः ।। १२०॥ 
मुखे, न्तन पुष्पं, जठरे विविवाः सिराः । 
रोगी के मुख पर अचानक तिख्क, व्यङ्ग तथ्रा विष्टवका 
होना, नख या दौर्ता पर पुप्प (वेत चिद्व) बनना, उद्र पर 
नाना प्रकार की सिरार्बो का उभडना श्द्यु के चिवि होता दै। 
उध्वेवासं गतोप्माणं यूलोपदतवङ्कणम्‌ ॥ १२१॥ 
श्म चानधिगच्छन्तं बुद्धिमान्‌ परिवजेयेत्‌ । 
ऊध्वं श्वास वारा, उप्मारदित, वंक्तण-ग्रूल युक्त एवं 
८ किष भी प्रकार >) शान्ति न अनुभव करने वारे ( वेचेन ) 
रोगी को वैय छोड देवे । 
~ न्ते ~^ 
विकारा यस्य बधेन्ते प्रकृतिः परिदीयते ।। १२२॥ 
सहसा, सहसा तस्य मृत्युहैरति जीवितम्‌ । 
जिस रोगी के विकार (रोग) सहसा वदते ठो जौर 
प्रति सदसा कम होती ( वदृख्ती >) जाती हो (रूर ठरपोक 
दोवे, दाता टाख्ची हो जाये मादि) उसकी ग्ल्यु सखदश्षा 
हो जाती दै। 





जौ पधि सम्बन्धी ररिषट- 
यमुदिश्यातुरं वेः सम्पादयितुमौपथम्‌ ॥ १२३ ॥ 
यतमानो न शक्रोति दुलेमं तस्य जीवितम्‌ । 
निस उद्देश्य से वैच यत्र करते हुए भी जौपध सैयार 
नदीं कर सकता दे, उसका जीवन दुखँभ हे 1 
विन्नावं बहुशः सिद्धं विधिवचावचारितम्‌ ॥ १२४ ॥ 
न सिध्यव्यौपध्रं यस्य नास्ति चस्य चिकित्सितम्‌ । 
पृण॑तया जानी हुई, बार-बार सफल सिद्ध इई तथा विधि- 
पूर्वक दी इभी ओषध जिस रोगी मे सप्तल नहीं होती, 
उसके चयि ओौपध नदीं हे ( वह मरेगा )। 
भवेदयस्चोपुचेऽने वा कत्प्यमाने तिपयंयः ॥ १२५ ॥ 
अकस्माद्णगन्यदेः स्वस्थोऽपि न स जीवति । 
~ जिसके उदेश्य से जौपध वा अन्न बनाने मे विना कारण 
फे रसः, गन्ध, वणं भादि की विपरीतता दहो जाती दै, वह 
स्वस्य होने पर भी नष्टं जीता 1 
0 अदृटजन्य रिष- 
यातं सन्धनं चस्य ज्योतिच्राप्युपशाम्यति ॥१२६॥ 


अरङ्गद्टदये शारीरस्थानम्‌ 





[ विङ्नतिषिन्नानीयः- 
आतुरस्य गृहे यस्य भिचन्ते बा पतन्ति वा! 
अतिमात्रममत्राणि दुलेभं तस्य जीवतम्‌ 1१२५] 

जिस रोगीके धरमंदवाच्रा सँक्रान होने तथाते 
जीर वत्ती टीकं होने पर भी दीपक उुद्च जाता है अथवा 
वर्तन जादि जिसके घरमे बहुत सधक मात्रा र्ते या 
गिरते हं, उस रोगी का जीवन दुरम दे । 
यं नरं सहसा रोगो दुवेलं परिसुच्छति ¦ 
संलयप्राप्रसात्रेयो जीगितं तस्य सन्यते ॥ १२८ ॥ 
जिस दुर्बल मयुष्य को रोग सदसा दछोड देता हे, जात्रेय 
ऋषि उसके जीवन को संदायश्रस्त मानते हे । 
रोगी के व्रान्धवादि सै रिष्ट का क्थननिदेध- 
कथयेन्न च ्षटोऽपि दुःशरवरं सरणं भिषक्‌ । 
गतासोवेनधुमित्राणां न चेच्छेततं चिज्रित्सितुम्‌॥१२६॥ 
वेद्य को चाहिये छि सरने वाटे के सम्बन्धी याभिर््ोको 
पूतने पर भी सुनने मे इरी (गत्य की >) सूचनान दे ओर 

(किसी वहाने से टाल्कर) उसकी चिकित्सा न करे। 

( गतासु का सामान्य अर्थं तः होता ह प्र यर्हौ नासन्न- 

गृल्युः समद्नना चाहिये 1 ) 

रिषटयुक्त रोगी की चिक्रित्सानिपेध का कारण- 
यमदूतपिशाचाये्वत्पराघुरपास्यते । 
ब्रद्धिरौषधवीर्याणि तस्मात्तं ॒परिवर्जचेत्त॥।१३०॥ 
करयोक्रि यमदूत, पिशाच धादि वैरे रहते हँ ओर वे 
जौपध की दाक्तिको न्ट कर देते; इसच््यि सुमूषं की 
चिकित्सा न करे 1 
र्ित्तान की मदत्ता- 
आयुरवैदफलं छृत्लं यदायु प्रतिष्ठितम्‌ । 
रिषजञानादरतस्तस्मासवैदेव भवेद्धिषक्‌ ! | १३१॥ 
क्योकि आयुर्वेद को जानने वे वैद्य म भाु्वेद का फ 
(आयु का ज्ञान ओौर उसकी रक्ता ) सम्पूणं प में स्थित हे । 
हस्ये वैय को सदा रिष्टदान को समन्नने वाका दोना चादिये। 
(आयु होने पर दही उसकी रक्ताभी हो सक्ती है। 
रिषट्ान से आयुसमाति की सूचना मिरुती हे वीर जायु. 
समाप्ति मँ उसकी रक्ता का प्रयास व्यथं होता इ 1! ) 
पुण्यादिन्तय से ल्यु कारण-- 
मरणं प्राणिनां दथमायुःपुस्योभयक्षयात्‌ | 
तयोरप्यक्षयाद्‌ द्रं विपमापरिदारिणाम्‌ ।१३२॥ 
इति श्रीवेयपतिसिदगाप्रसूलश्रीसद्ाम्भटविरचिता- 
यामष्टाद्गहद यसंहितायां द्वितीये शारीरस्थाने 
विरतिविन्ञानीयो नाम पच्चमोऽध्यायः।५॥ 


~-~----------~-~---~~^ 





~~~ 








१. इस प्न्य म खत्युसृचत श्र्णो को “रि जीर उत्ते मित्न 
अरिष्टःक्दाट। चश्चतर्मे मीय क्रम! पर्‌ चरकने तथा 
न्दीकी मति अन्य यनेक आचायीने ररिषणके अर्थम द्य 
"अरिष्ट मौर उससे भिन्न के दिये “अनरिषटः खब्द का प्रयोग कियाद 
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बिद्योतिनी-भाषाटीकासषहितम्‌ । 
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आयु गौर पुण्य नै से किसी एक या दोनों के य होने 
चे प्राणियों का मरण देखा जाता है! आयु ओौर पुण्य इन 
दो्नोकाक्तयन होने पर भी विपसम भाहारःविहार आादिका 
८ चण्ड हाथी, गाय, भैस, सैर, गिरना, सपि आदि जिनसे 
वचना चाहिए, उनका) परिहरण न करने के स्वभाव वालो की 
मी शरस्य देखी जाती है 

वक्तव्य-- सु नियत कार गौर अनियत कारु दोनो प्रकार 
कीदे। से एक गाडी सीधे रास्ते पर चरुते-चरते जपने 
समय पर हूरती है, वह नियत कारु खच्ु है, भौर वही गाड़ी 
पहाड़ आदि पर चाने से या वाहक या घोडे आदि के दोष 
से असमय मे टूट जाती हे, यह्‌ अकार स्यु हे } इसी प्रकार 
जायु जौर पुण्य के ्यसेजो द्यु होती ड, वह कार ष्यु 
हे लोर शेर, चीता भूदि सेया अपथ्य सेवन से जो त्यु होती 
हे,वह अकाल खल्यु हे । 

इस प्रकार विदयोत्तिनी टीका मेँ शञारीरस्थान का विक्ति- 
वि्ञानीय नामक पौचवा अध्याय समाघ्च हमा ॥५॥ 
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पटो ऽध्यायः 
अथातो दूतादिविज्ञानीयं शारीरं व्याख्यास्यामः 
इति ह स्माहुत्रेयादयो मदषेयः॥ 


अव इसके आगे दृतादि विक्लानीय जध्याय का व्याख्यान 
करेगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षयो ने कहा था। 
पाखण्डादि दृत का छ्भाष्यम र्ण- 
पाखसरूडाश्रमबणानां सवणोः कमंसिद्धये । 
त एव विपरीताः स्युदृताः कमैविपत्तये ॥ १॥ 
पाखण्ड, आश्रम, वणं-दरनमे जो समान वर्णं के-तुर्य 
जातिके दूत होतेदै, वे कर्मलिद्धिकेरिष दै! जर ये यदि 
विपरीत होतो कमं का नादा करने वारे होते है । 
वक्तन्य--पाखण्ड-९६ प्रकार के चास्य विदोष, आश्रम 
बद्धचारी, गृहस्थ, चानेभ्रस्थ, संन्यासी; वण-बाह्यण, चत्रिय, 
वेश्य तथा शद्ध । इनमे जो रोगी ॐ समान होते है,वे दूत 
` चिकित्सा मे सफरुता देते दे, विपरीत असफलता देते है । 
छ्युम दूरतो का रकण-- 
दीनं भीतं द्रुतं त्रस्तं रष्षामङ्गलवादिन । 


शच्िणं दण्डिनं ष्टं सुण्डश्मश्रुजटाधरम्‌ ॥ २॥ 


१. यद ख्ष्युके चार्‌ कारण वताद गर्ह । (१) चायुक्षय 
(२) पुण्यक्षयं (३) उभयक्षय्‌ (४) यिपमापरस्दिर) 

सरीर कौ रचना के अनुत्तार (अ०३श्े० १०६ से ११८) 
यथायोग्य समय पर आयुक्षय से श्रत्यु होती है! अधिकःजीने 
योग्य अरर होने पर भी उचित भोजनादि साधर्मो कै अभावे 
होने वाली खल्यु पुण्यक्षयजन्य द्यती हे। जाँ दोनो दी कारण 
दते दै वरह उभयश्चयजन्य म्रत्यु होती हे 1 गौर जव असतंयम, 
साहस ओर जस्लावधानी आदि कै कारण ( ऊपर वक्तव्य मे वणित ) 
जे अकाल इतयु दती है वद्‌ विगमापरिदारजन्य स्यु कदलात्ती दै । 


अमङ्गलाहयं करकर्मांणं मलिनं ख्यम्‌ । 
`अनेकं व्याधितं ठ्य रक्तमाल्यानुत्तेपनम्‌ ॥ ३॥ 
तेलपङ्काङ्कितं जीणेषिवणोद्रकवाससप्‌ । 
खतेष्रमहिषारूढं काएलोष्टादिमर्दिनम्‌ ॥ 
नासुगच्छेद्धिषम्दूतमाह्यन्तं च॒ दूरतः । 
दीन, भीत ( डरा इञा ), भागता हुभा, घबराया इभा, 
खक्त, अशुभ कहने वारा, शख या दण्डा हाथ में सिय, 
नपुंसक, सुण्डा इजा या दादी-जया धारण किये, अकल्याण 
नाम वाला, क्रर कमं करने वाला, सेरा, खी, एक से अधिकः; 
रोगी, हीन अङ्गवाला, राह माला या लार खेप वाला, तेर 
या कीचड चुपदे, फटे, विणं या गीरे अथवा पुक्‌ ही वख 
को धारण किया इजा, गघे, ऊंट या सते पर सवार, कदी 
यादेरेको मरता हुमा ओर दूर से पुकारने वाका, एसे दूत 
के साथवेच्यन जाये 
वेय के छक्तणो से अशुभ सूचना-~ 
अशस्तचिन्ताचचने नग्ने द्िन्दति सिन्दति ॥ ५॥ 
जुह्ाने पाघकं पिण्डान्‌ पिच्भ्यो निचेपत्यपि । 
सप्रे य॒क्तकचेऽभ्यक्ते रुदप्यप्रयतते तथा ॥ ६ ॥ 
वद्य दूता मतुष्याणामागनच्छन्त सुसूषताम्‌ | 
वंद्य यदि अप्रशस्त वस्तु की चिन्ता या चोरनेमे र्गा हौ, 
नंगा हो, काट रहा हो, तोड़ रहा हो, अभि में हवन करता हो, 
पितरो को पिण्डदेरहाहो, सोया हो, वारु खोरे हो, अभ्यंग 
कियाहो, रो रहा हो, अपवित्र स्थितिसें हो, तब जो दूत 
आते है, वे मरने वारे मसुर्यो के होते है! 
देश~-कारासुसार दृतविचार-- 
विकारसामान्यशुरे देशे कालेऽथवा भिषक्‌ 1 ७ | 
दूतमभ्यागतं दृष्ट नाठुरं तसुपाचरेत्‌। 
रोग के तुल्यं गुण चले देश या काल में भये इए दृत को 
देखकर बेद्य उस रोगी की चिकिस्सा न करे । 
वक्तन्य- कफजन्य वरम घतः पानी भादि दवके समीपे 
हो, आनूप देश हो, प्रातःकार हो तो वैद्य चिकिसा न करे । 
दूत की अश्म चे्टा- 
सप्रशन्तो नाभिनासास्यकेशरोमनखदद्विजार्‌ | ८॥ 
गहय स्तन्रीवाजठरानामिकाङ्कुली । 
कापांसबुससीसास्थिकपालसुशलोपलम्‌ ॥ ६॥ 
साजंनीशुपचलान्तभस्माङ्गारदशातुषान्‌ । 
रजृपानत्तुलापाशमन्यद्रा = भप्रविच्युत्तम्‌ ॥ १०॥। 
तसपूषंदरशैने दूता व्याहरन्ति मरिष्यताप्‌ | 
जो दुत प्रथम दशनम ही नाभि, नाता, सुख, केश, 
रोम, नख या दरति को दूते इए, गुद्यसाग, पीर, स्तन, ग्रीवा, 
उद्र, अनामिका अंगु, रद, भूसा, सीखा, अस्थि, मिहह का 
दीकरा, सुखः पत्थर, क्ताद्‌, सूप, कख के किनारे, भस्म, 
अङ्गार, कपड़े की वर्ती, तुप ( भूस >), रस्सी, जूता, तराज्‌ , 
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पाद्या मथवा जन्य किसी टूटी या गिरी इष वस्त॒ को दते दै- 
वै मरने वाले सेगी की सूचना देते दं । 
दूतागमन के अशम समय-- 

तथाऽ्धरत्रे मध्याह्ने सन्ध्ययोः पवेवासरे । ११॥ 

षष्टीचतुर्थी नवमीराहुकेतूदयादिपु । 

मरणीदरतिकाऽऽन्धेपापूऽधद्रपेशयनेच्छेते ।॥। १२॥ 

इसी प्रकार आधी रातत से, मध्याह्न मे, सन्भ्याकारु म, 
पर्वं ॐ दिन, षष्ठी, चतुर्थी, नवमी, या राह अथवा केतु के 
उदय आदि के दिन ( ग्रहण >), भरणी, इत्तिका, आररेषा, 
पूांपाढा, आर्द्रा, मधा जौर मूल नक्तत्र सजो दूत आते है, 
वे मी रोगी की सप्यु के सूचक हे । 

दूत के अने पर अश्म रहण-- 

यस्मिश्च दूते व्रुषत्ति वाक्यमातुरसंश्रयम्‌ । 

पश्येन्निमित्तमञ्चभं तं च नातुत्रजेद्धिषक्‌ ॥। १३॥ 

तयथा विकलः प्रेतः प्रेतालक्कार एव चा | 

चिन्नं दग्धं विनष्टं बा तद्वादीनि वचांसि वा । १४ ॥ 

रसो बा कटुकस्तीन्रो गन्धो वा कोणपो महान्‌ | 

स्पर्शो बा विपुलः कसो यद्याऽन्यदपि तादृशम्‌ ।॥ १५॥ 

तस्सर्वसमितो वाक्यं बाक्यकाल्ेऽथवा पुनः। 

दूतमम्यागतं दष्टा नातुरं तुपाचरेत्‌ ॥ १६॥ 

निस दूत ऊ रोगी सम्बन्धी वचन बोलने पर वैय निश्न 
अशभ निमित्त को देखे, उस दूत के साथ वेद न जाये । 

अशुभ निमित्त-अङ्गदीन, परेत, त पुरुप के षु प्रयुक्त 
अलका से कश्ोभित, कटी इई रस्सी. भादि, जला इजा वख 
जादि, नष्ट हुमा घडा आदि दिखाई दे अथवा चि्न,दग्ध, नष्ट 
आदि शब्द सुनाई दँ जथवा कटु रस, तीच्र गन्ध या मुदंकी 
तीच गन्ध, अति ऋ स्पा, अथना जन्य्‌ इसी प्रकार का कोई 
अष्युभ, रोगी के सम्बन्ध मँ दृत के वोरते रहने पर हो जथवा 
दूत के अनि के समय ठेसा दी कोद अशभ निमित्त होतो 
उस रोगी की चिक्गिस्सा न करे 1 
अन्यान्य अशुभ कत्तण- 
हाहाक्रन्दितयुक्कष्टमाकं स्खलनं शछयुतम्‌ । 
वसखातपच्रपादत्रव्यसनं ठ्यसनीक्षणम्‌ ॥ १७ ॥ 
चैत्यध्वजानां पात्राणां पूर्णानां च निमजनम्‌ । 
हतानिष्ट्रवादाय्च दूषणं मश्मपांसुमिः ॥ {८ ॥ 
पथः च्चेदोऽदिमार्जारगोधासरट्वानरैः । 
दीप्रं प्रतिदिशं वाचः छरणं मृगपक्षिणाम्‌ ॥ ५९ ॥) 
कृष्णधान्यगुडोदचिल्ञवणासवचमणाम्‌ । 

- स्ैपाणां बवसातेलव्रणपद्धेन्धनस्य च | २०॥ 
छीवचूरःधपाकानां जालवाशुरयोरपि । 
यर्दितस्य पुरीपस्य पूतिदुदंनस्य च ॥ २९॥ 
निःसारत्य व्यवायस्य कापौसदेररेरपि । 





` [ दूतादिविज्ञानीयः- 


अष्ाङ्ग्टदये शारीरस्थानम्‌- 





शयनासनयानानायत्तानानां तु - दशनम्‌ ॥ २२॥ 
ॐ 9 
न्युव्जानामितरेषां च पात्रादीनामशोभनम्‌ । 
हा हा.करके रोना, जोर, से रोना, या डाट कर बुलाना, 
गिरना, दीकका आना, वेच के वस, छाते याचते का 
नष्ट दोना, दुखी जादमि्यो का दिखाई देना, चैर, ध्वजा 
जौर भरे पात्रों का गिरना, मरा, नष्ट इजा जादि प्रवादो का 
( 
सुनना, राख या धूर से (वेके) वर्खो का खराव दोना 
सप, विज्ञ, गोह, गिरगिट या वन्द्र का रास्ता काट कर 
जाना, सूयं जिस दिशामें हो उस दिशा की जरं सुख करके 
रूर ग, पक्ती वोरना ये अशभ है । (वैद्य को जाते समय 
रास्तेमेयारोगीके घर मेँ घुसते समय ) काटे धान्य, गुडः 


तक्र, रवण, आसव, चर्म, सरसो, चसा, सैर, िनका, कीचड्‌, 
इन्धन, नपुंसक, ऋ च्यक्ति, चाण्डार, जार, वागुरा 


( खगवन्धनी >), वमन, मल, दुर्गन्ध, देखने मे बुरे, सार रहित 
वस्तु, मैथुन, रई आदि (शछछोक रमै कही), शानु, उत्तान रूपमे 
पड़ी शय्या, जासन यायान का दछन हो या घट, शाराव भादि 
अन्य वस्तु उद्टी मुख नीचे पडी हो तो.ये अश्यभ विह हे । 
नर ओर मादा पत्तियां से छभाथभान- 

पुंखंज्ञाः पक्षिणो वामाः खीसंज्ञा दक्षिणाः यभा: ।२३॥ 
परदक्षिणं खगसरगा यान्तो, नैवं जम्बुकाः 
अयुग्माश्च मृ णः शस्ताः शस्ता नित्यं च दशने ॥२४।॥। 
चाषभासभरदाजनङ्लच्छागवर्हिणः । 
पुद्िग-पक्ती वाम पाश्वं से, खीरिग-पत्ती दक्तिण पारमे, 
वाम से दक्तिण दिशा की ओर जाते हुए पश-पची मस्त रै। 
किन्तु कत्ता जर गीदड़ दकतिण से वाम जाते दए शम है, [या 
इनका मिरुना ही शभ नहीं ] 1 अयुम्म-पँच या साततजादि 
सगो का मिलना श्युभ है । चाष, भास, भरदा, नेवा, वकरा 
जओौर मोर का दिखाई देना सद्‌ा (दाहिने-वायें कहीं भी) भ हे । 
, <. अशुभ पत्ती आदि-- 
अश्युमं सबेथोद्ध्कबिडालसरटेक्षणम्‌ ॥ २५॥ 
उललु, विज्ञी, सरट ( गिरगिट }, इनका किकी भी स्परमें 
दिखाई देना जुम हे । 
सूभर आदि का वोरना शुभ- 
प्रशस्ताः कीवेने कोलगोधाहिशशजाहकाः] 
न दशेने न विरते, वानर्त्तावतोऽन्यथा ॥ २६॥ 
कोट ( सूअर ), गीधः, सप, खरगोक्ञा, जाहकः, इनकी 
वोी प्रशस्त है, परन्तु देखनेमें यारोने से ये प्रस्त नहीं। 
बन्दर जौर भाद्‌. ( री ) देखने मं रोने मे प्रशस्त है, बोलने 
सं प्रशस्त नहीं हं । 
५ , इन्दधजुप आदिसे खभा्ठमक्तन-- 
घदुरन्रं च॒ लालाटमदयभं, _ उममन्यतः। 
अम्निपूणनि पत्राणि भिन्नानि विशिखानि च ॥(२५। 
सामने की ओर इन्द्रधनुष होना जभ दै, पीठ या पार 
मँ होना श्यभदे। जभिसे भरे, टट इद या अन्द्रसे खारी 
पात्र का रास्तेमं मिख्ना श्म नहींहै। 


-------~ 


छध्यायः ६] 


व्रि्योतिनी-भाषादीकासदितम्‌ । 


२९२ 








वैय को रोगी के घर पर्ने पर शभाशुभ निमित्- 
दध्यक्षुतादिं निर्मच्छद््ष्यसाणं च मङ्गलम्‌ । 
चे्ो मरिष्यतां वेश्म प्रविशम्नेव पश्यति ॥ २८ ॥ 
रोगी के घर म घुसता इमा वैद्य यदि रोगी केघरसे 
निकरूते हुए दही, अदत आदिं तथा आगे ( छोक ३० मे ) 
कही जने वारी मांगक्कि चस्तुर्जो को रोगी के घर से 
निकरुते देखता हो, तो रोगी को मरने वाला समन्ञे । 
वैद्य को उपदेश-- 
दूता्यसाघु दृष्टवैवं स्यजेदातंमततोऽन्यथा । 
करुणाद्धसन्तानो यल्लतस्तमुपाचरेत्‌ ।॥। २६ ॥ 
इस प्रकार के दूतादि से रोगी का अशम देख कर वैद्य 
सेगी की चिकिसा न करे । इससे विपरीत रूपम शभ देख 
कर दया से निर्मरु चित्तवाला वैय यलपूर्वक रोगी की 
चिकित्सा करे ! 
रोगी के नीरोग होने के रक्ण-- 
दध्य्ते्चुनिष्पायभरिय्ङ्कमघुसर्पिषाम्‌ । . 
यावकाञ्जनभृज्गारवण्टादीपसयोरुहाम्‌ ॥। ३० ॥ 
दूबाद्रमरस्थमां सानां लाजानां फलभङ्योः। 
रतेभपूर्णङम्भानां कन्यायाः स्यन्दनस्य च ॥ ३१॥ 
नरस्य वर्धमानस्य देवतानां चपस्य च । 
शानां सुमनोवालचामराम्बरवाजिनाम्‌ ॥ ३२॥ 
शह्वसाधुद्धिजोष्णीषतोरणस्वस्तिकस्य च । 
भूमेः सञुद्धताया्च वद्नेः भरव्यलितस्य च ॥ ३३॥ 
मनेोज्ञघ्यान्नपानस्य पूणेस्य शकटस्य च । 
सृभिर्धन्वाः सवटसाया वडवायाः खिया अपि । ३४ ॥ 
जीवज्ञीबकसारङ्गसास्सप्रिय॒वादिनाम्‌ 
हंसानां शतपत्राणां बद्धस्येकपशोस्तथा ॥ ३५॥ 
रुचकादशैसिद्धार्थरोचनानां च दशनम्‌ । 
गन्धः सुसुरभिबेणेः सु्छछो मधुरो रसः ॥ ३६ ॥ 
गोपतेरलुद्रूलस्य स्वनस्तदद्गनामपि । 
सृगपक्षिनिराणां च शोभिना शोभना गिरः ॥ ३० ॥ 
छत्रध्वजपताकानासुत्तेपणमिष्डुतिः । 
भेरीमृदङ्कशद्धानां शब्दाः पुण्याहनिःस्वनाः | ३८ ॥ 
वेदाध्ययनशब्दाश्च सुखो वायुः प्रदक्षिणः । 
पथि वेश्मभ्रवेशे च विदयादारोग्यलक्णम्‌ । २६ ॥ 
इत्युक्तं दुतशङ्धनं- 
दही, जकत आदि शुभ शकुन-दही, अकत; निष्पाव 
(सेम), भियंगु, मधु, घी, यावक (आरूता ), जञ्जन, 
शगार ( ज्ञारी या सुराही ), घण्टा, दीपक; कमल, दूर्वा, 
गीङी ( ताजी ) मदुर, गीखा ( ताजा ) मास, राजा, 
फ, खाद्य वस्तु, रलः हाथी, घड़े+कन्या, रथ, वधमान मनुष्य 
(मान, प्रतिष्ठ, सम्पत्ति जौर मायु जादि से वदते हष 


मचुष्य ), देवता, राजा, श्वे पूर, वारु, श्वेतत वख, चामर, 


श्वेत घोडा, दख, साधु, ब्राह्मण, पगड़ी, तोरण, स्वस्तिर्‌; 
जोत करसम की द्‌ भूमि, जरती इह आग, मन के 


अचुकूर खान-पान, मसुर्ष्यो से भरा हुभा रथ, वच्चेके 
साथ राय, घोड़ी तथा शची, जीचञ्चीवक;, सारङ्क, सारस, 
त्रिय बोरुने वारे हंस, सत्तपत्र आदि पत्तिर्यो का दशन, 
वधा इजा एक पञ्च, स्चक ( कड़ा-वल्य ), सी (दर्पण), 
सरसो, गोरोचन या सुन्दर वस्तुरभो का दशनः उत्तम 
सुगन्धित गस्ध, अतिश्वेत चण, मधुर रख, अकुपितत सड 
का शब्द्‌, इसी प्रकार गार्यो का भी अङुपित्त शब्द्‌, शुभकारी 


पुरुष, खग एवं पचचिर्थो की सुन्द्र वाणी, छता, ध्वजा, 
पताक्रा का उपर को उदाना-उठाना, यात्राकार सँ जय-जग्र 


का आशीरवाद्‌ शब्द, भेरी, रङ्ग ओर शंख के पुण्य (प्रशस्त) 
शब्दों का सुनना, बेद्पार के शर्ब्दो का सुनना, अनुद्रु 
सुख देने वारी वायु, इनका रास्ते में यारोगीके घरमे 
प्रवेद करते समय होना रोगी के आरोग्य का रुक्तण है । 

इस प्रकार से दूतशङ्कुन कह दिये गये । 

वक्तव्य-चधंमान का अर्थं खन्दिग्ध हे । इन्दु--म्ङ्कार 
विशेष मानते ह 1 दूखरे-गोद मे उठाए इए वच्चे को वर्धमान 
कहते है । कुदं वधसान का शाराव अर्थं करते ह । अन्य 
विशेष दुपं या चपक को जो कि मङ्गल कार्थं फे लिये चनाया 
जाता है, वर्धमान कहते हे । अर्णदत्त ने शौर्य, त्याग, प्रज्ञा 


ओर राजसम्मान आदि से वदते हुये मनुष्यः अर्थं किया हे, 
यही दीक रूरता है 1 


--स्वधरानू्व प्रचक्षते । 
ध ५ स के स्व 
स्वप्ने म्यं सह परेतेयेः पिवन्‌ कृष्यते जुना ।। ४० ॥ 
स म्यां मरल्युना शीरं वररूपेण नीयते । 
जो भ्यक्ति स्वप्न में मर्तो के साथ मद्य पीता इुज कत्ता से 
खीचा जाता है, वह उ्वर रूप शयु से शीघ्र ही ऊद दिनों 
मे लोकान्तरमेरेजायाजाताहे। 


रक्तपित्त से त्यु होने के स्वस्न- 
९ < 
र्तमाल्यपुवखो यो हसन्‌ हियते खिया ॥ ध ॥ 
सोऽखपित्तेन-- ( ^, ८" £ 


खार मारा, रार शारीरं ८.८ राक वख `का दर्व्तीः 
इभा जो मयुष्य स्वस्र मे खी से खींचा जाता है; वह्‌ रक्तपित्त 
से मरता ह । ©. 04 ^-^ ~ 
यक्ना से द्यु होने के स्व्न-- < 14 
-मदिपष्धवरदोष्टरदेः। 
यः प्रयाति दिशं यास्यां मरणं तस्य यदमणा ॥ ४२ 
जो मनुष्य स्वद्च में ससा, कत्ता, सुजर, ऊट ओर गघे 
की सवारी से द्तिण दिशा में जाता है; वह यचमा-रोगसे 
सरता है! 
गुरम से व्यु होने के स्वस- 
लता कण्टकिनी चंश्स्तालो ब! हृदि जायते । 


२९४ 





यस्य तस्याञ्चु ुल्मेन- 
जिस रोगी केदृदयमें कटिं वाटी ङ्ता, व्याततः 
स्वम मे उन्न दयते है चह जल्दी गुल्म से मरता हे । 
कुष से ख्य होने के स्वन्न- 
„  --यस्य वहिमनर्चिपम्‌ ॥ ४३ ॥ 
जहतो धृततसिक्तस्य नस्नस्योरसि जायते । 
पद्यं स नण्येकटेन- 
स्वघ्मे नद्गे होकर तथा घी का अभ्यङ्ग कर उवाखारहित 
अथि हवन करते रहने पर जिस मनुष्य की दधाती में कमल 
उत्पन्न होता है बह कष्ठ से मरता है । 
प्रमेह ते ग्रसु दोनेके स्वम 
. चण्डालैः सह्‌ यः पिवेत्‌ ॥ ४४ ॥ ` 
खें वहुबिधं स्वप्ने स प्रमेहेण नश्यति । 
जो मनुण्य स्वक्रमे चाण्डाल के साथ वहत प्रकार का 
स्मेह पीता है चह प्रमेह से मरता है । 
उन्माद्‌ से खष्यु होने के स्वय- 
उन्मादेन जले मज्ञेयो चृस्यन्‌ राक्षसैः सह ।। ९५ ॥ 
जो मनुप्य स्वम म रासे के साथ नाचता इभा जरम 
दवता है, वह उन्माद्‌ से मरता है ।' 
लपस्मार से स्यु होने के स्वस-- 
अपस्मारेण यो मर्स्यो चृत्यन्‌ प्रेतेन नीयते । 
जो मनुष्य स्वभ मे नाचत्ता हा ररत दवारा खीं चा जाता 
हे वह अपस्मार से मरता हे । 
्युसूचकं अन्य स्वभ्- 
€ € 2 
थानं खरोष्ूमाजोरकपिशादूलसूकरेः ॥ ४६ ॥ 
यस्य प्रेतैः श्गालैवौ स मृत्योर्वतैते सुखे । 
अपूपशष्छुलीजेगध्वा बिदुद्धस्तद्धिषं वमन्‌ ॥ ४७ ॥ 
न जीवति- 
स्वस मे जिसकी सवारी गधा, ऊंट, विद्ञी वन्देर, सिंहः 
सभर, प्रेत या श्चगाल होते हँ वह शीघ्र मरता है 1 
स्वस मे जपूप या कचौदी खाता इजा अपने को देखकर 
जो प्रातः पैसा दी वसन करता हे वह्‌ नहीं जीता 
नेत्ररोग तथा अन्धतासूचक्र स्वघ- 
--अक्षिरोगाय सूर्यन्टु्रहणेकष्णम्‌ । 
सूयीचन्द्रमसोः पातदशैनं रग्विनाशनम्‌ । ४८ ॥ 
स्वक्ष मं सूयं या चन्द्र का ग्रहण देखना नेत्ररोग तथा 
सूयं या चन्द्र॒ का गिरते देखना दष्टिनाश के चिये दोरा दे । 
अन्यान्य जशुभ स्वस 
मृचि वंशलतादीनां सम्भवो वयसां तथा 
निलयो सुण्डता काकगरधाचैः परिवारणम्‌ ॥ ४९॥ 
तथा मप्रेतपिशाचसखीद्रविडान्ध्रगवाशनैः । 
सज्ञो वेत्रलतावंशदरणकण्टकसङ्कटे || ५० ॥ 
च्ध्रश्मशानशयनं पत्तनं पांुभस्मनोः। 
मज्नं जलपद्कादो शीघ्रेण स्रोतसा हतिः ५१॥ 


अष्टाङ्गहदये शारीरस्थानम्‌- 


[ दूतादिविज्ञानीयः- 











चत्यवादिन्रगीतानि रक्तस्तग्बख्धारणम्‌ । 
वयोङ्गबद्धिरभ्यङ्गो विवाहः भ्मश्चुकमे च ॥ ५२॥ 
पक्न्नस्नेदमथाशः प्रच्छ्दनविस्वने । 
हिरण्यलोहयोल्लौभः कलिर्बन्धपराजयो ॥ ५३॥ 
उपानदयुगनाश््च अपातः पादचर्मणोः । 
हर्षो शशं प्रकुपितैः पिट्भिच्यावमत्यनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
प्रदीपम्रहनक्ञत्रदन्तदेवतचश्चुषाम्‌ | 
पतनं वा विनाशो वा; भेदनं पवंतस्य च ॥ ५५॥ 
कानने रक्तछ्ुसुमे पापकर्मनिवेशने । 
चितान्धकारसम्बाधे जनन्यां च प्रवेशनम्‌ ॥ ४६॥ 
पातः भरासादरौलादेर्मत्स्येन असनं ,तथा 
काषायिणामसोम्यानां स्नानां द्श्डधारिणाम्‌। ५७॥ 
रक्तात्ताणां च छष्णानां दशनं जातु नेष्यते | 
शिर परर्वौक्च याकता जादि का उत्पन्न होना, पतिर्यो फे 
घोसं का सिर मे वनना, शिर का सुड़ना, कोजा, गीध 


आआदिसे धिर जाना, प्रेत. पिशाच, खी, विड, चान्धः 
गोमा स-भक्तक इनका सङ्ग होना, वैत, रुता, र्वसि, तिनके 
या करथो मँ से रास्ता न मिरुना, गड्ढे या श्मशान म सोना, 
धूल या राख में गिरना, जरू या कीचड़ में इवना, तेज धारा 
वाले खरोत में वह जाना, नाचना, गाना, बजाना, खार मारा 
या वख का पहनना, वय या अङ्ग का वद्ना, अभ्यङ्ग करना, 
विवाह, जामत करचाना, पक्वान्न ( मण्डकः पूरी, हर्वा 
आदि), स्नेह या मद काखाना, वमन या विरेचन करना, 
स्वर्णया रौद की प्राति, गडा, बन्धत या पराजय का 
देखना, दोनो जूतो का. नाडा वैर तथा दमड़े का गिरना, 
अतिशय हष, पित पित तिरस्कृत होना, दीपक, 
नक्तत्रग्रह, दति, दैवत ( देवता सम्वन्धी वस्तु ) जौर चल 
श ग 
का नाद या गिरना, पचत का टना, खार पूरू वारे जङ्गल 
मं प्रवेद, पापियों के घरमे जाना, चितार्मे, अन्धकारमें 


या माता (के उद्र) मे प्रविष्ट होना, महरु या पर्वतादि 
से गिरना, मचखी से निगला जाना, गेरुएु वखधारीः 


अग्रश्स्त, नग्न या दण्डधारी, रार ओँल वारे मौर काटे 
वर्णं के पुर्पो का स्वप्न में देखना कभी भी अच्छा नहीं । 
स्वप्न मं काररात्रिख्प खी- 
ष्णा पापाननाचारा दीघकेशनखस्तनी ॥ ५८॥ 
विंरागमाल्यवसना स्वप्ने कालनिशा मता । 
स्वप्न में कारी, पापी सुख एवं भचार वाटी; ङभ्वे वाट, 
नख एवं स्तन वारी, रागरहित ८ सूखे एको की > माला जीर 
वख से युक्त खी को स्वप्नमें देखना दसयुकी राननि के समान दै । 
स्वप्नद्दन में कारण तथा उससे शृ्यु- 
मनोवहानां पृणेलात्छलोतसां भ्रवलेैमतैः ॥ ५६ ॥ 
दृश्यन्ते दारुणाः स्वप्ना रोगी यौति पच्चणाम्‌ । 
अयोगः संशयं प्राप्य कथ्िदेव विञुच्यते । ६० ॥ 
मन को वहन करने वारे खोर्तो के अतिवल्वानू मरो 


च्मच्यायः ६ ] 








८ देषो › द्वारा भर जाने से रोगी को भयानक स्वप्न दीखत्ते 
द, जिसे देखकर रोगी मरता हे जर नीरोगी मनुष्य जीवन 
ढे सन्देह को प्राप्त करके कोई विररा ही खल्यु से वचता है । 
स्वप्न के सात म्रकार- 
दृष्टः शरुतोऽचुमूतश्च प्रार्थितः कल्पितस्तथा । 
भाषिको दोषलग्चेति स्वरपः सप्रविधो मतः । &१॥ 
स्वप्न के मेद--स्वप्न सात प्रकार का होता ह-देखा 
इमा, सुना इमा, अनुसव किया इञा, संगा इजा, कर्पना 
किया; भाविक अर दोषजन्य । 
वक्तन्य--भाविक स्वप्र--देखे-सुने आदि स्वप्र से विरूकण 
स्वप्र का दिखाई देना या पेखा दी विरुक्षण स्व्च किसी 
मनुष्य ने देखा, फिर उसके सुख से सुनकर दूसरे को वैसा 
स्वश्च दिखाई देना भाविक स्वम हे ! “ 
1 उन स्व का फएराफरूदायकत्व-- 
तेष्नाद्या निष्फलाः पञ्च यथास्वभ्रकृतिर्दिवा । 
विस्मृतो दीवहस्वोऽति-- 
इनमे प्रारम्भ फे पाँच स्वस निप्फरु होते है । मनुष्य 
की प्रकृति के अनुसार च सवस, दिवा.स्वभ, भूला हु 
स्वप्र, बहुत वड़। या दोटा स्वस भी निरर्थक होता हे 1 
पूर्वरान्नि के स्वस का देर से फर-- 
--पू्वैरात्रे चिरात्फलम्‌ | ६२ ॥ 
चष्ट: करोति तुच्छं च- 
रान्निके पठे भागमें दीखा स्वस देरमे जीर थोडा 
५ त के स्वम का निद्रा नहीं जने पर फल- 
- गोसर्गे तदहमेहत्‌। 
निद्रया बाऽनुपहतः प्रवीपेवेचनेस्तथा ॥ ६३॥ 
गायो को खोलने के समय ( उषाकार ) मेँ देखा गया 
स्वप्र अथवा जिस स्वस को देखकर किर नींद न अये अथवा 
विरोधी वचनो से जो नष्ट नहीं हुभा है, बह स्वप्र उसी दिन 
चुत वदा एरु देता है । 
अद्म स्वम मे दानादि- 
याति पापोऽल्पफलतां दानहोमजपादिभिः। 
जशभ स्वप्र दान, होम्‌, जप आदि से थोडा फू देता है । 
दुःस्वमर के वाद्‌ सुस्वसम- 
अकल्याणमपि स्वपरं दष्ट तत्रैव यः पुनः ॥ &४॥ 
पश्येत्सोम्यं ज्ुभं तस्य श्युभमेव फलं भवेत्‌ । 
अश्युभ स्वप्र को देखकर जो उसी समय फिर शभ स्वप्र 
को देखता है, उस स्वश्च का जच्छ ही पर होता हे । 
शुमसूचक स्वश्न- 
देवान्‌ द्विजान्‌ गोद्षभान्‌ जीवतः सुदो नृपान्‌ ।६५॥ 
साधून्‌ यशस्विनो वहिमिद्धंस्वच्छान्‌ जलाशयान । 


विद्योतिनी-माषाटीकासदितम्‌ । 
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नराशन दीप्ततल्चु॑ समन्ताद्रुधिरोक्ितम्‌ । 
यः पश्येल्लमते यो बा छत्रादशेविषामिषम्‌ । ६७] 
शाः सुमनसो उखमसेष्याज्ञेपनं फलम्‌ ¦ 
शेलप्रासादसफलवरक्षसिंहनरषिपान्‌ ।॥६८॥। 
आरद ्रो्चयानं च; तरेन्रदहदोदधीन्‌ 1 
ूरवोत्तरेण  , गमुनमगम्यागमनं _ एतम्‌ ॥६६॥ 
सम्बाधाचिःसतिरदैमेः पिवसिश्याभिनन्दनम्‌ | 
रोदनं पतितोव्थानं द्विषतां चाबमदेनम्‌ ॥७०॥ 
यस्य स्यादायुगरोग्यं वित्तं बहु च सोऽश्नुते । 
सौम्य स्वध--देवताओं, बाहर्णो, गायो, वैल, जीते इष 
मित्र तथा शजा्ओं, साधुर्भो, यदस्परी पुरुषो, जलती आग, 
स्वच्छं जलाशर्यो, कन्यार्ओं, गौरवणं शेत वख पहने तेजस्वी 
कुमारो तथा चारो ओर रक्तं से सिक्त दीप्च देह दारे रात्तसो 
कोजो देखता है, अथवा जिखको सप्र सें चुत, दु्पण, विष, 
मांस, शेत पुप्प, श्वेव वख, पवित्र आरेपन, फर, महर, 
पर्व॑त, फर से युक्त चृक्त, शेर, हाथी मिहे तथा गाय या घोडे 
की सवारी करे, नदी, ताराव या समुद को तैरे, पूवं या 
उत्तर की यात्रा करे, अगस्य वस्तुर्भो का जाना या जगम्या 
खरी के साथ सम्पकं, ख्य, देवो द्वारा संकट से निकालना, 
पितरो से अभिनन्दन करना, रोना, गिरे हओं का उना, 
रओं को पराजित करना,ये शुभ स्व जो देखे, उसको आयु 
आरोम्य तथा वत वित्त प्रप्त होता है । 
नीरोग होने के छन्तण- 
मङ्गलाचारसम्पननः परिवारस्तथाऽऽतुरः । ५१.॥ 
परहधानोऽलुक्रूलन्च प्रभूतद्र्यसडपरहः । 
सत्वलक्षणसंयोगो भक्तिवैयद्विजातिषु | ५७२॥ 
चिकिल्सायामनि्वेदस्तदारेग्यस्य लक्षणम्‌ | 
मङ्गर करने चारे आचरण से युक्त परिवार एवं सेसी 
द्धा रखता इभा ओर अनुद रोगी, प्रचुर दग्य-धन का 
संग्रह, सर्व तथा रूक्तणो का संयोग, वैच, बाह्मण जादि मँ 
भक्ति तथा चिकित्सा मे उत्साह, ये आतुर (रोगी) के 
आरोग्य होने के रक्षण हे । 
शारीरस्थान की निरक्ति- 
इत्यत्र जन्ममरणं यतः सम्बगुदाहतम्‌ ।॥ ५७३॥ 
शरीरस्य ततः स्थानं शारीरमिधयुच्यते ॥ ७३६ 
इति श्रीवे्यपतिसिहगुप्रसूटश्रीमद्रागभटबिरचिताया- 
मष्टङ्गहदयसंदहितायां दितीये शारीरस्थाने 
दूतादिविज्ञानीयो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 
इसं स्थान सं शरीर का जन्म ओौर मरण भटी प्रकार 
कहा गया है, अतः इसे शारीरस्थान कहते है । 


कन्याः कुमारकाम्‌ गोरान्‌ शुषखान्‌ सुतेजसः ॥६६॥। | इष प्रकार दूतादिविक्ञानीय नामक चुठा अध्याय समाप इजा । 
इति शारीरस्थानं समाप्तम्‌ । । 
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अथ निदानस्थानम्‌ 


^ न्नटच््= 


प्रथमोऽध्यायः 
अथातः सबैरोगनिदानं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः ॥ 
अव इसके जागे सवरोगनिदान का व्याख्यान करेगे- 
जैसा किं आत्रेय जदि महर्षिर्यो ने कहा धा । 
वक्तम्य- स अध्याय सजो निदान (रोगोके निश्चय 
करने का साधन ) कटे जा्येगे, वे सव रोगो मे सामान्य 
है, इसचयि इस अध्याय का नाम सवैरोगनिदान रक्खा 
हे! 'निदानः शाब्द केदो अथं होते हैः-(9) निश्चय 
करते का साधन । “निश्चित्य दीयते प्रतिपाद्यते व्याधिरनेनः 
दृति निदानम्‌ । (२) उत्पत्ति का कारण । (निदानं 
स्वादिकारणम्‌? 1 ( विक्षेप विवेचन के टिएु (माघवनिदान' 
की मघुकोश्च तथा विद्योतिनी टीका देखिए । ) 
रोग के पर्याय- 
रोगः पाप्मा ज्वरो व्याधिर्विकारो दुःखमामयः। 
यद्मातङ्कगदावाधाः शब्दाः पयीयव।चिनः ॥ १॥ 
रोग के पर्याय~रोग, पाप्मा, उवर, न्याधि, विकार, दुःख, 
आमय, यचमा, आतङ्क, गद्‌, आवाध, ये सव शब्द्‌ पर्याय. 
वाची ह अर्थात्‌ एक ही अर्थं को कहते हे ! 
रोगविन्तान के पौच प्रकार- 


निदानं पू्ेशूपाणि रूपाण्युपशयस्तथा 


सम्परापतिश्ेति विज्ञानं रोगाणां पञ्चधा स्मृतम्‌| २॥ । 


उसििस्युरामयो दोषबिशेपेणानधिष्ितः। 
प्ा्ूप--जिससे किसी विशेष दोप से सनाधित भविष्य 
सें होने वारे (ज्वरादि ) रोग का पता गता है, उस कुक्तण 
को प्राग्रुप-ूरवरूप कहते ह । 
वक्तव्य-रोग एक राजा दै । राजा की भौँति उसकाभी 
बहुत बड़ा परिवार है । उसमें ङ राजा के आगे चलते है, 
भौर इचु राजा के पीये चकते द । जो भारो चलते हं वे प्राग्रूप 
ओर जो पी चरते ह, वे उपद्रव है । । 
लिङ्गमव्यक्तमल्पत्वाद्‌ उयाधीनां तथ्यथायथम्‌।। ४॥ 
यह प्राप रोगो के अस्प होने से अन्यक्त र्ण वारा 
होता हे, परस्येक रोग के अपने-अपने अनुसार होता है । 
वक्तव्य--ञवर रोग मै जपने अनुसार (उ्वर रोग के लक्रणो 
के अनुसार) होता दै, गुलम मँ जपने अनुसार । प्रव्येक रोगे 
उस रोग के अनुसार होता हे। यह प्राभ्रुप शारीरिक, मानसिक 
ओर उभयज भेद से तीन प्रकार का हेः; ओर समान्य एवं 
विशेषमेदसे दो प्रकारका है) निस प्रागरप मैंदोषकी 
भिन्नता स्पष्टन हो वह सामान्य प्राग्रूप भौर जिसमें दोष 
की बिरिष्टता स्पष्ट हो वह विशेष ्रामूप हे, यथा~-जुम्भाऽः 
स्य्थससीरणात्‌? ] । 
रूप के रक्षण जौर पर्याय- 
तदैव उ्यक्ततां यातं शपमित्यभिधीयते । 
संस्थानं उयञ्नं लिङ्गं लक्षणं चिहमाङृतिः | ५॥ 
रूप--यही पराप जव स्पष्ट हो जाता है, तव इसको 


रोग का विन्ञान ८ विशेष रूप मँ हान ) पाँच प्रकार से ' रूप कहते हे । इसी रूप के संस्थान, व्यज्जन, लिङ्ग, र्ण, 


होता हे, यथा-निद्‌ान, पूवं रप, रूप, उपराय ओर सम्प्रा 1 
निदान के प््यांय-- 
निसित्तहेत्वायतनभत्ययोत्थानकारणैः । 
निदानमाहुः पयौयेः- 
निदान के पस्यांय-निनमित्त, हेतु, आयत्तन, प्रत्यय, 
उव्थान जौर कारण-दन दुः पर्ययो से निदान शब्द्‌ कहा 
जात्ता है । [ निदान का सामान्य अर्थ कारण हे ] | 
भागरुप का लक्तण-- 
~ प्राम्रपं येन लच्यते ॥३॥ 


चिह ओर आकृति; ये पर्याय हे । 
उपाय का लन्तण-~ 
हेतुव्याधिविपयैस्तविपयंस्ताथंकारिणाम्‌ । 
पधान्नविहाराणासुपयोगं सुखावहम्‌ ॥। ६ ॥ 
विद्यादुपशयं व्याधेः स हि सात्म्यमिति स्मृतः 
उपश्चय'-ठेतु के तथा रोग के गौर हेतु एवं व्याधि 
दोनो के विपरीत, हेतुविपरीत अथंकासे, रोगविपरीत अर्थ 
कारी, ओौर हेतु एवं रोग दोना के विपरीत अर्थकारी-गौषध- 
अन्न जौर विहार का जो सुखोरपादक उपयोग होता है; उसे 


१. उपदय--दारीर म जो ख्ख का उत्पादन करे, उप्तको उपशय कहते दै । दारीर मेँ खख को उत्पन्न करने वाते जौपभ, अन्न 


जौर विहार है 1 यथा-- 


॥ जीपध-- जन्न- विहार- 
६-देतनिपरीत शीत कफ ज्वर मेँ शुण्डी आदि उष्ण मौपथ शच्रमादिजन्य ज्वर में माप्तरसौदन दिवास्वभ् सै उत्पन्ने कफम 
र-सेगवरिपरत रात्रिजागरण 


अतीसार मेँ स्तम्भन-पाठा 


अतीसार मेँ स्तम्भन-मसूर आदि, 


उदावक्त मेँ प्रवाहण ` 


अध्यायः १ | 
सेग का उपशय जाने क्योकि उसे ही सासम्य कहा है । 
अनुपश्य का रुक्तण-- 
विपरीतोऽनुपशयो व्याध्यसात्म्याभिसंज्ञिवः | ७ |} 
अनुपदाय--उ पद्य से चिपरीत का नाम अपाय है 
(जो शरीर के अनुकर नही, सुख नहीं देता) इसी को 
 ्याधि-असासम्य' कहते हैँ । 
संप्रा्ति का रदण-~ - 
यथा ट्रेन दोपेण यथा चानुविसपैता । 
निषरैत्तिरामयस्यासौ सभ्प्राप्रिजौतिरागतिः॥ ८॥ 
जिस प्रकार दूषित आर जिस प्रकार शरीर मेँ सति करता 
इथा दोष रोग को उष्पन्न करता है, उसको सम्पाति कहते 
ई, इसी को जाति जौर आगति भी कहा है । 
संपि के सेद- 
सङ्लथाबिकल्पप्राधान्यवलकालविशेषतः 1 
सा भिये, यथाऽत्रैव बच्यन्तेऽष्टौ ज्वरा इतति ।॥ ६॥ 
दोषाणां खमघेतानां विकल्पोऽशांशकल्पना । 


न = ज 
^~~----~~-~~ 


स्वातम्तरयपारतन्स्याभ्यां व्यधेः प्राधान्यमादिशेत्‌।। १० 
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> हित्वादिकात्छ्न्यीवयवे्वलावलविरोषणम्‌ | 
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नक्तदिनतुमुक्तंशेव्योधिकालो यथामलम्‌ ।११॥ 
यह सम्प्रा संख्या, विकस्प, प्राघान्य, वरु-ओर कारुकी 
, भिन्नता से भिन्न हो जातीहै । यथा~इसी निदानस्थाने कर्हेमे 
कि ज्वर आरै, श्राय पौवर, इत्यादि। यह संख्यासम्प्रा्िंहे । 
विकद्पसम्प्रा्ति-एक दी रोग मे सम्मिलित दोर्षो का प्रस्येक 
दोपके भाग-माग से कार्यं के अनुमान द्वारा निरूपण करना 
विकल्पसम्प्रातति हे, { यथा--इस वात-पित्तञ्चर मे वात की 
इतनी मात्रा, पित्त की इतनी मात्रा तथा वातत या पित्त 
सम्पूरणं गर्णो से मङृपित है या ङु अश्च मँ ही, इसका निश्चय 
करना 1 ] प्राधान्यसम्प्राक्षि-जो रोग या दोष स्वतन्त्र रूपमे 
होता है वह प्रधानदै ओर जो परतन्त्र रूपमे होता है वह 
अग्रधान (अमुख्य) है। वरावरुसभ््रा्ि-हेच॒,प्रामूप जादि की 


जौपध- 
३-हेतु-रोग दोनो के वातज सोथ मेँ वातदुर एवं सोथ- 
विपरीत हर ददामूकः 


य-देतुविपरीता्कारी पित्तपरपान पच्यमान दोय मे पित्त- 
कारक उष्ण उपनाह 

५-व्याधिविपरौतायंकारी वमनरोग मेँ बमनवारक-मैनफलादि 

&-हेतु-सोग दनो के 


4 अश्चितेजय्ने पर (प्ठु्टमे) 
बिपरीताथकारी 


अगर्कराकेप्‌ 





बि्योतिनी-माषाटीकासदिवम्‌ ।,, २१५ 





सम्पूर्णता से रोग का वलवान्‌ होना भौर इनकी सम्पूर्णता से 
निर्व॑ट होना 1 काठसम्प्राध्चि-दोरपो के अनुसार रात-दिन, छतु 
जौर भोजन इनके अंस ( अवयवो ) से सेगकारू का वर्वान्‌ 
या नि्वंर होना 1 यथा--गरेप्मञ्वर पूर्वाह्न या प्रदोषका मै; 
वसन्तरतु तथा भुक्तमात्र कार मँ वर्वान्‌ होता हे ! 
वक्तव्य-- चरक मँ ~-सा संख्या म्राधान्यविधिविकर्पवर- 
कारुविशेषैः भिथ्ते ॥* इसमे प्राधान्य शब्द्‌ से तर ओर तम 
का यरहण करने को कहा है । विधिभेद्‌ से-निजागन्तुजमेद्‌) 
तरिदोषमेद, साध्यासाध्य, गृदु-दारण आदिं चार भेद रेने 
को कटा ह 1 चरक सं--वखावरुसम्प्रासि के ल्व निश्नकिदधित 
उपपत्ति दी गद है-इह खलं निदानदो पदूस्यविरेपेभ्यो 
व्रिकारिघातभावाभावप्र्तिविरेषा मवन्ति । यदा छेते त्रयो 
निदानादिविरेपाः परस्परं नालुवध्नन्ति अथवा कालप्रकर्पाद्‌ 
अवरीयांसोऽथचाऽ्नुवध्नन्ति न तद्‌ विकाराभिनिवृत्तिः, चिरा- 
द्वाऽप्यभिनिवंर्तन्ते, तनवो वा भवन्ति, अयथोक्तसवंलिङ्गा वा, 
विपर्यये विपरीताः! इति सर्वविकारविघातभाचामावप्रतिवि्ञे- 
पाभिनिर्वृ्तिरेतुभचव्युक्तः ॥ चरक० नि० ० णण 
इति प्रोक्त निदानार्थस्तं व्यासेनोपददंयति । 
इस प्रकार निदान (रोगविनिश्चय के साधर्न-निद्‌ान; 
पूर्वङूप, रूप, उपशय जौर सम्प्राति ) का अर्थ संकेप मेँ कह 
दिया है । इसी को विस्तार से अन्थकेर्ता करेगे 1 
सर्वैरोगोपपत्ति का सामान्य कारण- 
सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपिता समलाः ॥ १२॥ 
तस्रकोपस्य तु प्रोक्तं विविर्घाहितसेषनम्‌ । 
सव रोगो के कारण ऊुपितव वात, पित्त ओर कफ है । इनके 
कोपका कारण नाना प्रकार के अटित का सेवन करना हे! 
त्रिविध अहित-सेवन- 
अदित त्रिविधो योगखयाणां प्रागुदाहृतः ॥ ९६ ॥ 
कार, अर्थं जौर कम॑ इन तीर्न का हीन, मिथ्या जीर 
अतियोग मेद्‌ से योग अहित दै, यह सूत्रस्थान मेँ कह दिया 
है [ इ० सू० अ० १२।३५ | 
अन्न- 
श्ीतोत्थ ज्वर मेँ-उष्ण एवं ज्वर- 
नादयक यवामू 


विहार- 
खिग्ध-दिवास्ेप्नजन्य 
तन्द्रा मे, रश्च एवं तन्द्रा- 
विपरीत रात्रिजागरण 
पच्यमान पित्तप्रधानद्योधर्मे वातोन्माद म डराना 
विदाही अन्न 
अतीसरार में विरेक्कारक दूध वमनरोग मे-वमनके लियि 
प्रवाहेण 
मचयपानजन्य मदात्यय मेँ मदकारक व्यायामजनित संमूढ वातं 


मय का पानः मे जलम तैरना 


उपय का उपयोग गूढ लक्षणो वाके गोग कौ परौश्चा उपद्यय एवं अनुपज्ञय से दोती है! यथा-याईफादड गौर मेसा 
रमया मरेरिवा ओर कालानारर्मे क्युनीन कीमात्रारोग कामद कर देती है! इसी प्रकार क्षयरोग कौ पर्क्षा दिया गया 
शौक्तव्यवरकुलीन देर उपय ऋ ्दाद्रय हे । उपाय को साल वदते दै-यथा दवदानामामयानां च विपरीतं यमेः 1 सामय 
मिच्छन्ति साल्यन्चाशवेषितं चाचमेव च 1 यह उपशरव रोग के छि साम्य होता है 1 
गत अन्हू० 


२१८ ~ 








वातप्रकोपकारण- 


तिक्तोषणकषायाल्पष्टकषप्रमितभोजनेः । 
धारणोदीरणनिशाजागरव्य॒चमाषणेः ॥ १४} 
करियातियोगभीशोकयिन्ताव्यायासमेधुनेः। 
ओ्ीष्माहोरा्िभुक्तान्ते प्रकुप्यति समीरणः)! १५ ॥ 
वायु के भकोपक कारण--तिक्त ( नीम, वावची जादि ); 
उषण = कटु ( काल्शाक, तिरुडाक जादि ), कषाय ( रान- 
साष, जासन जादि ), अल्पं ( हीन मात्रा में ), रक्त भोजन, 
प्रमित भोजन (अतीतकार भोजन या स्तोक भोजन ), वायु 
आदि के उपस्थित वेगो को रोकना या अनुपस्थित वेगो को 
भ्वरृत्त करना, रात्रि मेँ जागना, वड्ुत ऊचे बोरना, चमन- 
विरेचनादि तथा अन्य चेष्टो का अतियोग, भय, शोक, 
चिन्ता, व्यायाम, मेथुन इनके सेवन से एवं ीष्म फे अन्त 
अर्थात्‌ वां मे, दिन के अन्त, रानि के अन्त भौर भोजन के 
अन्त मेँ वायु भङ्पित हत्ती हे 1 
वक्तव्य-- प्रमि तारान--धान्यं पुराकनिष्पन्नं केयं तस्मभि- 
ताश्चनम्‌ ! अतीतकारूं यद्‌ भुक्तम्‌ ॥' 


पित्तप्रकोय के कारण- 
पित्तं कट्बम्लतीच्णोष्णपटुकोधविदाहिभिः। 
शरन्मभ्याह्नराञ्यधेबिदाहसमयेषु च | १६ ॥ 
, पित्तप्रकोप के कारण--कटु ( सट, पीपल ओर मर्चि 
आदि ), अग्छ ( जम्बीर, करदा आदि), तीच्छा, उष्ण, 
नमक, क्रोध एवं विदाही ( म्री, कुल्ष्थी जादि ) से तथा 
श्रत्‌ पकाल, मध्याह, रात्रि के मध्यभाग जौर भोजन की 
विद्ग्धादस्था में पित्त प्रकुपित होता है! 
कफप्रकोप के कारण- 
स्वाद्रम्ललबणस्िगधगुवेमिष्यन्दिशीत्तले 1 
आस्यास्वप्नसुखाजीणेदिवास्वप्नातिच्ंहणेः । १७ ॥ 
प्रच्छर्दनाद्ययोगेन ` भुक्तमात्रचसन्तयो 
पषोहे पूर्ैरात्रे च श्ेष्मा इन्दं तु सङ्करात्‌ ।॥। १८॥ 
कफम्रकोपक के कारण~--मधुर, अम्ल, क्वण, लिग्धः, गुर, 
अभिषप्यन्दी, शीतल पदार्थो से, वै रहने से, शय्या पर पडे 
रहने से, अजीर्णं से, दिन मेँ सोने से, अतिचचहण उपचार से, 
वमनादि के अयोग से एवं भोजन के तुरन्त पीछे, वसन्तर्मे 
दिनके पूवं समागमे गौरे रात्रिक पूर्वं भागे कफ ्रकुपित 
होता हे। 
दो दोषों के प्रकोपक कारणो का संकर ( मिश्रण ) दोनेसे 
दन्द (दो दोषो का प्रकोप) होता है । ( तिक्तादि से वायु 
सौर कटु आदि से पित्त एक साथ कृपित होने से वातपित्त 
ऊूपित दते द ! इसी प्रकार वातकफ जोर पित्तकफ होते है ।) 
। सन्निपात के कारण-- 
भिश्चीमावास्समस्तानां सन्निपातस्तथा पुनः । , 


अष्टङ्गहदये निदानस्थानम्‌ 


[ सवंरोगनिदान्‌- 





'नव्स्न्स्व््---~-~ ~व 


 सङ्कीणांजीणेविषमविरद्धाध्यशनादिमिः ॥१६॥ 
व्यापन्नसद्यपानीयजुष्कशाकाममूलकैः | 
पिण्याकख्चवसुरापूतिद्धष्ककशामिषेः ॥२०्‌। 


ॐ = = था रिवर्वं 
दोषत्रयकरेस्तेस्तेस्तथाऽन्नरपरिवतेनात्त्‌ ` । 
ऋतोढु्टस्युरेवाताद्‌ प्रहाविशाद्विषद्ररात्‌ ॥२१॥ 


दृष्टाज्नात्‌ पवेताश्लेषाद्‌ ब्रह जैन्मक्च पीडनात्‌ । 
मिथ्यायोगाच्च विबिधास्पापानां च निषेवणात्‌ ॥२२॥ 
खीणां प्रसववेषम्यात्तथा मिथ्योपचारतः 1 


सन्निपात-तीर्नौ दौर्षो के प्रकोपक कारणो के मिर्ने से 
सन्निपात होता है। यह सन्निपात~-संकीर्णमोजन ( पथ्य 
अपथ्य, दुष्ट भौर मङ्नि भोजन का एक साथ सेवन) से, अजीणं 
मे भोजन करने से, विषमाशन से ( भभाक्तातीत कार-हीन 
मात्रातिमात्ना मे ); विस्द् भोजन से, अध्यश्चन ( भोजन कै 
ऊपर दूसरा भोजन ).से, दूषित मद्य ( नष्ट वणं गन्ध, दुर्गन्ध 
युक्त ), दूषित पानी, शुष्क शाक, कच्ची सूरी, पिण्याक (तिक 
की खली ) मिद, जौ की सुरा, दुगन्धित मांस, शप्क मांस, 
कदा पुं का मांस, तीनो दोषो को करने वाले ( मन्दक दपि, 
राव, पाटरु, सरसो का शाक आदि ) पदार्थो से तथां अन्न 
के परिवतन से ( सारमय अन्न के अकस्मात्‌ स्याग से ), वसन्त 
जादि ऋतु के दूषित होने से, पूं दिशा की वायु से, अरहो 
के आवेशशसे, विष से, संयोगज विष से, दूषित भन्न से, 
पहाड़ के पास रहने से, सूर्यादि अरहो फे प्रभावसे; 
नचचत्रादि के पीडन से, रसायन, वमन, दिरेवन आदि अनेकं 
क्रियाओं के मिथ्यायोगसे, पापो केकरनेसे एवं सियो मं 
भ्रसव की विषमता से तथा प्रसूता के मिश्या उपचार से तीनों 
दोष एक साथ पित होते है । 


दोषो की विकारकारिता- 


प्रतितेगमिति कद्ध सेगाधिष्ानगामिनीः ॥ २३॥ 
रसायनीः प्रपयाञ्चु दोषा देहे बिङ्कवंते ।॥ २३१ ॥ 


इति श्रीवेयपतिसिदगुपसूठश्रीमद्वाग्भटविरचिता- ` 
यामष्टाङ्गद्टदयस्रंहितायां ठृतीये निदानस्थाने 
सवेरोगनिदानं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


ण्यक 


इस प्रकार भरकुपित दोष भ्रतिरेग मे उन रोगो के अधि. 
छटानभूत अंग को जाने वारी रसायनिर्यो मे पंच कर (उनके 
दारा रोगाधिष्टान मेँ पर्हुच कर >) शरीर में रोगो को उ्पन्न 
करते है 1 
दस भ्रकार विद्ोतिनी टीका मेँ निदानस्थान क! स्व॑रोगः 
निदान नामक पहला नध्याय समाप्त हुजा ॥ १ 


न्ट च्ज्= 


विदयोतिनी-भाषादीकासदितम्‌। 


२१६ 





द्ितीयो 
ऽध्यायः 
अथातो उ्वरनिदानं व्याख्यास्यामः | 
इति ह स्माहुरत्रेयादयो महषयः | 
` अव इखके आगे वरनिदान का व्याख्यान करेगे, जेष 
किं त्रेय धादि महधिर्योने कदा था) 
उर का विवरण- । 
ञ्यरो सेगपतिः पाप्मा मृदयुरोजोऽशनोऽन्तकः 1 
छ्रोधो दष्षाध्वरष्वंसी रद्रोध्यंनयनोद्धवः ॥ १॥ 
जन्पान्तयोर्मोहमयः सन्तापास्माऽपचारजः । 
विविधैर्नामभिः कूरो नानायोनिषु वतेते ॥ २॥ 
वर @े नाम--सेगपति, पाप्मा, च्यु, जोजोशन ( ओज 
निखका भोजन है); अन्तक, क्रोध, दृकताध्वरध्वंसी, महादेव के 
ऊर्वं नयनोद्धव (तीरे नेतर से उत्पन्न), जन्म शौर शब्युकाख 
भ मोदमय यह ऋ स्वर रोग्‌ जपचार्रो ( अपथ्य कै सेवन ) से 
सन्ताप रूप सें उक्षन होता है ओर नाना योनिरयो मे विभिन्न 
नामो से८ विभिन्न रूपौ में ) भिरुता है 1 
वक्ततव्य--उवर के नामों से उसकी उत्पत्ति, उसके छकतेण 
आौर उसके कार्यं वता दिये है! यह ज्वर हाथी मे पाकर 
धो म जभितापक, गायो मै गोकर्णक, पचिर्यो सं मकर, 
कतौ मै अरकं, मदुचियों मे इन्दमद, भषधिर्यो मे व्योति, 
धान्यो मे चूर्णक, जर्खं से नीलिका, समि मे ऊपर, मय्यो मे 
ज्वर, गदो भ खोरक, उं मै भरसकः, विद्ध्य मे आिकः 
वकि स प्रलापकः, सपो सै कष्णीप, भैर्खो मेँ हारिद्रकः 
शर्मा मे श्ुगरोग, पतंगो मे पपात, कोद्रव मे रु, शाको 
मे मधघुक-दस्यादि नाम से भिन्र-भिन्न रूपौ मे होता दै । परन्तु 
देवता ओौर मनुप्य के विना कोई भी ञ्वरको सहन नदीं 
करता; यथा--ऋते देवमनु्येभ्यो नान्यो विषहते तु तम्‌ । 
शेषाः सव विपयन्ते तिर्यग्योन्यो उ्वरार्दिताः ॥ कर्मणा खमते 
जन्पर्देवलवं मानुषाद्पि। घुनश्ैव च्युताः स्वर्गाद्‌ मानुष्यम- 
भिपद्यवे । तस्मात्‌ स देवभावाच्च सहते मानवो ज्वरम्‌ ॥ 
उ्वर के मेद्‌- 
स जायतेऽषटवा दोपे: प्रथब्धि्रैः समागतैः । 
आगन्तु्च- 
यद्‌ ज्वरं जाठ प्रकार का होता डे; यथा-ए्थक्‌ दर्पो से, 
मिश्च ( दन्दो ) दोपे से, सन्निपात से भौर आागन्तुन कारण 
से उन्न ! ( इनमें एध्‌ दोषो से तीन, मिश्च दोषो से तीन, 
सन्निपात आौर आगन्तु कारण से एक-एक! ) 
ज्वर की सम्प्राह्ि-- 
(र =€ (1 
~-मलास्तत्र स्यः स्वदटु्टाः प्रदूषणः | ३॥ 
जोमाश्तयं भरशिश्यामसनुगस्य पिधाय च| 
स्रोतांसि पक्तिस्थानाच निरस्य ज्वलनं वहिः ४ ॥ 
खह॒तेनाभिसपेन्तस्तपन्तः सकलं वयुः । 


कुन्तो गात्रमद्युष्णं बरं निर्वतैयन्ति ते ॥ ५॥ 
निजञज्वर ` अपने-अपने प्रकोपक कारर्णो से दूषित होकर; 
वातादि दोष भामाराय मँ प्रविष्ट होकर, आम के साथ मिल 
कर ( उसको साथ मेँ सेक्रर ); विभिन्न स्तोको चन्द्‌ करके 
जीर पक्तिस्थान से अचि को वादर निकाख्कर उस भिक 
साथ फैटते हुए सम्पूणं शरीर को तपाते ओौर अत्ति उष्ण 
वनाते हुए ऽ्वर को उ्पन्च करते है । 
। स्वेद्‌ कै अभाव का कारण 
सखोतोविवन्धास्रायेण ततः स्वेदो न जायते | 
फिर खोता के वन्द हो जने से प्रायः पसीना नहीं होता 
वक्तव्य-- सन्ताप से पसीना दोना मावश्यक है परन्तु 
स्वेदवादी खोर्तो के चाम से चन्द्‌ होने के कारण पसीना नर्द 
होता । परन्तु पित्तञ्बर मँ पसीना जाता हे इसल्यि श्रायः, 
शब्द्‌ कषा ह । 
उवर के पूर्वरूप तथा रूप-- 
तस्य , प्राभूपमालूस्यमरतिगो गौरवम्‌ ॥ ६॥ 
आस्यवेरस्यमरचिचेम्भ। साखाकुलाक्षिवा । 
अङ्गमर्दोऽविपाकोऽल्पप्राणता वहूनिद्रता ॥ ७॥ 
रोमहर्षो बिनमनं पिरिडिकोष्ेष्टनं मः । 
हितोप्देशेष्वक्षान्तिः प्रीतिरम्लपटूषणे ॥ ८॥ 
दवेषः स्वाटुषु मयेषु तथा बलिषु वृड. घृशम्‌ | 
शब्दाभ्निशीतवाताम्बुच्छायोष्रेष्वनिमित्ततः ॥ ६॥ 
इच्छा द्रेषश्च-- 
पूर्वङप-जालस्य, वेचेनी, दारीर मे भारीपन, सुख की 
विरसता, अरुचि, जम्भाई, रखा मेँ जद ( पानी ) तथा . 
आङकता, अङ्गो का द्ूटना, भोजन का अविपाक, वरुका 
थोडा होना, नींद का जाधिक्य, रोमा, शकना, पिण्डल 
में पठन, छम, हितकारी वचर्नो भ असदनङीरुता, अम्ल, 
नमकीन जौर कट रसो में श्रीति, मधुर भव्यो मँ देष, वाको 
मेँ भी जप्री्ति, अतिक्य प्या, शब्द्‌, अञि, शीत, वायु, 
पानी, छाया जौर उष्णिमा-दइनमें चिना कारणके ही इच्छा 
जर देष होना-ये ज्वर के पूं रूप है । 
--तदलु उ्वरस्य व्यक्तता भवेत्‌ । 
रखप-दइसके पीठे < पूर्वरूपावस्था की चिकित्सा नदीं 
करने पर ) ज्वर ( वात्तादिदोपजन्य विचिष्ट रदणो ) की 
स्पष्टता दोती हे । 
वाततञ्वर का रुचण- 
आगमापगमक्षोचटुतावेदनोष्मणाम्‌ 
वेषम्यं तत्र तत्राङ्के तास्ताः स्यु्॑दनाश्लाः। 
पाट्योः छुप्तता स्तम्भः पिण्डिकोदध्टनं श्रमः ।। ११॥ 
विष्य इव सन्धीनां साद अर्ब; कटीम्रहः | 
प क्षोदभिवाप्नोति निष्पील्यत इवोद्रम्‌ ॥ १२॥ 
यन्त इव चास्थीनि पार्धैगानि विरोषत्तः । 


। १० ॥ 


२२० 


अष्टङ्गहृदये निदानस्थानम्‌- ` 


पि 


[ ज्वरनिदानम्‌- 








हृदयस्य अ्रहुस्तोदः प्राजनेनेव बक्सः ॥ १३॥ 
स्कन्धयो्मथनं बाहदः पीडनसंखयोः 
अशक्तिर्भणे हन्वोजेम्भणं करणयोः स्वनः ॥ १९ ॥ 
निस्तोदः शद्योमूर्चिं वेदना बिरसास्यता । 


 कषायास्यस्मथवा मलानासप्रबतंनम्‌ ॥ १५॥ 
रुक्षारुणत्वगास्याक्षिनखमूत्रपुरीषता । 
प्रसेकारोचकाश्रद्धाविपाकस्वेदजागराः ॥ १६॥ 


कण्टौष्टशोषस्वृरशष्कौ छर्दिकासो विषादिता । 

हषो रोमाङ्गदन्तेषु वेपथुः श्वथोग्रहः ॥ १७॥ 

श्रमः प्रलापो वर्भेच्छां विनामश्चानिलस्वरे । 

वातिक अवर के रक्तण--ज्वर का आना, ज्वर का हटना 
केम ( बेची >. शरद, वेदत ओर उष्णिमप म रिषम) 
( अनिधित्तता ) रहती है 1 हाथ, पैर, शिर आदि भिन्न-भिन्न 
अद्धो से आगे कही जाने वारी वेदनायं अस्थिर ख्पमें होती 
है । यथा- पैरो से सुप्तता ओौर स्तन्धता, पिण्डो मे एने 
थकान ओौर सम्धिर्यो का अकूग हुभा प्रतीत होना, उरं मे 
रिथिरुता,कटिका जकड़ा जाना, पीठम कूटने जेसी पीडा होती 
हे ओर पेट भीचा हुआ प्रतीत होता है; अस्थियां, विरोषकर्‌ 
पारं की, इकडे होती प्रतीत होती है, हदय जका होता हे, 
छाती में शं के घुसने के समान शरू होता है, कन्धे मथ 
इए, बाहुं से विदीणता, अंस दबे हए, हनुओं मे खनेम 
अहाक्ति, एवं जम्भाई, कानों से युंजनः; राखो मं चुमने का दद, 
शिर से वेदना, मुख मे विरसता अथवा कसेखापन, मरु स्वेद 
आदि की अम्र्रत्ति, चा, ओौख, मुख, नख, मूत्र जौर मरु 
का सक्त एवं अह्ण होना; मुख से राराखाव, अरोचक 
भोजन आदिमे अश्रद्धा, भोजन का न पचना, पसीनाने 
आना, नींद न धाना, गरे ओर ओट का सुखना, प्यास, शुष्क 
वमन कौर कासका दोना ( ङ्ध न निकरूना ), विषण्णता 
( उदासी ), रोमांच, अंगहर्प, दन्तह्, कम्पन, छीक का 
न आना, चक्कर आना, प्राप, धूप की चाहः शरीर का सुदा 
रहना-ये वातञ्वर स रुक्ण टोते हैं । 
पित्तञ्वर के रुकण-- 
युगपव्यापिरङ्गानां प्रलापः कडुवक्त्रता ।! १८॥ 
नासास्यपाकः शीतेच्छ। भ्रमो मच्छां मदोऽरतिः। 


विटसखंखः पित्तवसनं रक्तष्टीवनमम्लकः ॥ ६६ ॥ 
रक्तकोटोद्रसः पीतहरितस्वं त्वगादिषु । 


स्वेदो निः्ासवैगन्ध्यसतिवृष्णा च पित्तजे | २०॥ 
पित्तञ्वर के रुक्ण-सन्ताप एक ही साथशिरसे खेकर 

पैर तकसव अङ्गो मे फैल जाता हे; प्राप, सुख में कडुजपन, 
नाता जौरं सुख का पाक, रीत की चाह, चद्छर भाना, मूर्च्छा 
मद्‌, वेचेनी, मरु का पतखापन, चमन मे पित्त क्ता आना 
युक्त मं रक्त का जाना, खट्यापन, लार चक्रता की उप्पत्ति 
प्वचा, सुख, जख, नख, मर, मूत्र का पीाया हरा होनां 





न 1 ८ 


एवं पसीना जाना, निश्वास मे दुर्गन्धि, अतिशय प्यास-ये 
पित्त ञ्वर के लक्तण हे 
कफञ्वर के रुक्तण- 
बिशेषादरचिजौड यं खोतोरोधोऽल्पवेगता । 
प्रसेको सुखसाध्यं हल्ेपश्वासपीनसाः ॥ २१॥ 
हल्लासश्छदन कासः स्तम्भः शत्य त्वगादिषु । 
अङ्गेषु शीतपिटिकास्तन्द्रोददेः कफोद्धवे ॥ २२॥ 
कफञ्वर के रुण--विरोप करके अरुचि, जढ़ता सौर 
सोत का अवरोध, उवर का वेग कम होना, मुख से राला. 
खाव, सुखने मधुरता, हदय का कफ से भरा.सा होना, 
श्वास, पीनस, जी भिचराना; वमन, कास, स्तम्भ, . वचा, 
नखः मत्र एवं मरु मे.शरेतता, अज्ञो मेँ शीतर पिदकायं, तन्द्रा 
आर उददं कफञ्चर सें होता है । 
उक्त ज्वरो की कारसम्प्रा्ति- 
काले यथास्वं सर्वेषा प्रवृत्ति्ेद्धिर वा । 
पूर्वाह्न या वर्षादि जो जिस दोष का कारुदहै, उसे 
अनुसार अपने-अपने कारु मे उवर उतपन्न टोता है अथवा 
वदता है । अर्थात्‌ वात े समय मे यदि ज्वर वातिकहैतो 
वह उत्पन्न होगा या वदेगा । 
उपशय जौर अनुपरय-- 
निदानोक्तासुपशयो विपरीतोपशायिता । 
निदाने कहे उस अवर के दोषप्रकोपक द्रव्य अनुद्रु नीं 
होते, परन्तु विपरीत (दोषशामक) वस्तुये सुखकर होती है । 
संसर्गज ञ्वर का रक्तण-- 
यथास्वं लिङ्गसंसरगे ज्वरः संसगंजोऽपि च ।। २३॥। 
दो दोर्पो से उत्पन्न ज्वर के लक्षणो का संसग ( मिश्रण ) 
होने पर संसग वर समक्नना चाहिए । दसके अतिरिक्त 
ओर भी ( नीचे लिखि रुकण होते है )* । 
वातत-पित्तञ्वर का छक्तण-- 
शिरोतिंमूच्छांवमिदादमोहं 
करुटास्यशोपारतिपवेभेदा 
उच्निद्रतावृडभ्रमरोमदहषौ 
जुर्भातिवाक्त्वं च चलान्सपित्तात्‌ ॥ २४॥ 
वात-पित्तजन्य उ्वर मे शिरोवेदना, मर, वमन, दाह, 
मोह, सुख ओौर गेम सोप, वेचैनी, पर्वो मे द्द, नीदन 
आना, प्यास, भ्र, रोमांच, जम्भाई जोर अतिप्ररापदहोता-हे 1 
कफवातज~-उ्वर च्छा कत्तण- 
तापहान्यरुचिपवेशिरोरक्‌- 
पीनसच्चसनकासविवन्धाः । 
१. सकषगंज ज्वरो भें विहृतति-विषमसमवायजन्य कु देते भी 
रक्षण होते हं जो सं्तगंज ज्वर मिक हए दो दोर्पो के पृथक्‌ प्रथक्‌ 
( एकदोपज ) उवेरो मे नहीं मिरुते 1 





श्मध्यायः २] 


विद्योतिनी-माषाटीकासदितम्‌। 


२२१ 








शीतजाञ्यतिमिरभ्रमतन्द्राः 
श्लेष्मवातजनितज्वरलिङ्कप्‌ ॥ २५॥ 
कफ-वातज उवर मै संताप की न्यूनता, अरुचि, पर्वो मे 
दर्द, शिरोवेदना, पीनस, श्वासाधिक्य, कास, मलादि का 
विवन्ध, शीतलता, जाढ्य, तिमिर (आँखों ॐ सामने अन्धेरा), 
चक्कर आना जौर तन्दा, ये कफ-वातजनित्त उवर ऊ रक्षण दह। 
कफपित्तज उवर का ख्कण~ 
शीतस्तम्भस्वेददाहाव्यवस्था 
तृष्णाकासश्लेषमपित्तप्रवृत्तिः। 
मोहस्तन्द्रा लिप्रतिक्तास्यत्ता च 
ज्ञेयं रूपं श्लेष्मपित्तञ्बरस्य | २६॥ 
` कषए-पित्तरवर मे शीतः स्तम्भः स्वेद, दाह इनमे कोई 
व्यवस्था ( नियम >) नहीं रहती, रोगी को प्यास, कास, कफ 
पित्त की प्रव्रत्ति, मोह, तन्द्रा, मुख का किसर्िसापन तथा 
कडुभापन, ये कफ-पित्तञ्वर के कण ह । | 
सन्निपातज उवर का रत्तण-- 
सवैजो लक्षणैः सवेदहोऽत्र च सहः । 
तद्च्छीतं महानिद्रा दिवा जागरणं निशि ॥ २७॥ 
सदावा नेव वा निद्रा महास्वेदोऽतिनैव वा 1 
गीतनतेनहास्यादिविकृतेहाप्रबतेनम्‌ ॥ २८॥ 
साश्रुणी कलपे रते भुग्ने लकलितपदमणी । 
अक्षिणी पिण्डिकापा्चमृद्धेपवोर्थिरूभ्रमः ॥ २६ ॥ 
सस्वनौ सरुजौ कणो कण्ठः शूकैरिवाचितः | 
परिदग्धा खरा जिह्वा गुरः खस्ताङ्गसन्धिता ।। ३० ॥ 
रक्तपित्तकफ्ठीवो लोलनं शिरसोऽत्तिरुके | 
कोठानां श्याबर्क्तानां सण्डलानां च दशेनम्‌।। ३१ ॥ 
हृद्.यथा मलसंसङ्गः ग्र्त्तिवांऽल्पशोऽति वा । 
सिग्धास्यत्ता बलभ्रंशः स्वरसादः प्रलापिता । ३२ ॥ 
दोषपाकथिरात्न्द्रा प्रततं कण्ठकूजनम्‌ | 
सन्निपातजन्य उवर ( बात पित्त कफ तीनों के मिश्रण 
जन्य ज्वर ) मे सव दो्पो के छण रहते दँ तथा इससे 
वार-वार दाह होता है, इसी प्रकारसेगी को वार-वार शीव 
रगता दे, दिन मे घोर निद्रा, राते जागना (दिने नींद 
नहीं परन्तु सुधचुध खोया रहता है) यातोरोगीको 
रात्त-दिन नींद जाती है, अथवा चिल्छरल नीद नहीं आती 
रोगी को अतिहाय स्वेद्‌ होता हे, या नहीं होता, गीत, 
नाचना, हसना आदि चिक्रत चेष्टा प्रवृत्त होती हे । अघं 
मसु ( पानी) से भरी, मङिनि भौर काक तथा कटिर्‌ 
(यदी ) होती है, ओ के पल्को के वारु चञ्चक ( अस्थिर ), 
पिण्डक, पाशो, शिर, परमो तथा अर्थो मे दर्द, रम 
चक्कर, कारन से गुज्ञन तथा वेदना, गरे सें कोटे भरे हुए 
भतीत दोतते दे, जिया जी हुई सी काटी तथा खुरदरी एवं 


गुरु होती है, अङ्गो की सन्धिरया शिथिरू हो जाती है, थूकमे 
रक्तपित्त ओर कफ का आना, शिर का इधर-उधर हिराना, 
किर मे अतिशय द्द, शरीर पर कोठ तथा श्याच एवं खाल 
चकते दिखाई दते है, हृदय सँ पीडा, मर का अवरोधया 
थोडी प्रवर्ति अथवा अतिकाय प्रवृत्ति, देर से दोर्षोका परिपाक, 
तन्द्रा तथा निरन्तर गरे से कराहना रहता है । । 
सन्गिपातज उवर के दो जौर नाम- 
सन्निपातमभिन्यासं तं ब्रूयाच्च हतौजसम्‌ ॥ ३३॥ 
इस सन्निपात को अभिन्यास ओर ठतौजस्‌ भी कहते दँ । 
वक्तन्य- सन्निपात के पर्य्याय-अभिन्यास, ओर हतौजसू 
( हतमोजो येन सः) दहे! अथवा-वातापिकः सन्निपातः, 
पित्ताधिकोऽभिन्यासः, कफाधिको हतौजाः" । 
जखाध्य तथा साध्य उवर का लक्तण- 
+ ५ ध, ४ धं 
दोषे विबद्धे नषटेऽप्नो सवेसम्पूणेलक्षणः। 
असाध्यः सोऽन्यथा छृच्छो मवेद्रेकल्यदोऽपि वा ॥३४॥ 
असाध्य सन्निपात उवर-वात-पित्त-कफ, मल, मूत्र आदि 
के अप्रत्त होने पर ( पच्यमानावस्था जादि न होने से), 
जादरा्चि के नष्ट हो जाने पर तथा सम्पूणं रुणो से युक्त 
सज्ञिपातत उवर असाध्य होता है! इससे विपरीत यदि 
असम्पूणं लक्षणो का दे, तथा अन्न भी नष्ट नही हुई हो तथा 
दोष भी ङु प्रहृत होते हो तो सन्निपात उ्वर कष्टसाध्य 
होता है ! अथवा विकरता (हाथ.पैर से टेदापन या पततरापन. 
शुष्कता हकलाना, वाधियं जादि ) उत्पन्न करता हे। 
वैकलयद्‌ः का अर्थ-काय, मन जौर वाणी के अपने कर्मोकी 
हानि मी दियाहै। लोकप्रसिद्धे किं सन्निपात उवर भपना 
कद्ध न ङ चिद्ध सदा के किए द्ोड़ जाता है । 
सन्निपात्त ज्वर के अन्य सेद्‌- 
अन्यच सक्निपातोत्थो यत्र पिततं प्रथक्‌ स्थितम्‌ । 
सचि केोष्ठेऽथवा दाहं षिदधाति पुरोऽनु बा ॥ ३५॥ 
तद्वद्यातकफौ शीतं दाहादिटुंस्तरस्तयोः। 
सन्निपातजन्य दाहादि ओर शीतादि ऽवर अन्य भी ञव 
है, जिसमें पित्त कफ एवं वायु से अरग रहता है 1 यह 
पित्त कभी तो स्वचा.में रहता दे, ओर कभी कोष्ठ ने, आरम्भ 
म या अन्त में दाह उस्पन्न करता है । [ जव त्वचा मं रहता 
ह, तव सचा में वाद्य दाह अधिक, अन्तर्दाहि कम जर जव 
कोठ मँ रहता हे तो अन्तर्दाह अधिकः, स्वचा मेँ कम 1 हसी 
६. सन्निपात ञ्वर के सामान्य रक्षणो का यहाँ निश मान कर 
दिथाहै।दोर्षोके तरतम मेद से मिश्रण भेद कै कारण तथा 
किकित्ि-विषम-समवायजन्य अनेक रक्षण दने से सनिषपात ज्वर कै 
रूपो म विविधता भिर्ती है । तदनुसार भिन्नभित्र न्धो मे 
भिन्नभित्र नाम मिर्ते हं । इन सव का यथासम्भव सद्भुर्न भौर 
अर्वाचीन ज्वरो से तुकनात्मफर विवेचन कै ङि (माधवनिदानः 
की मधुको ( संसत ) ओर “विचोतिनीः ( हिन्दी ) यैका तथाः 
उसका परिशिष्ट माग देखिए । 


५ 


(न 








र खगषराङ्टये निदानस्यानम्‌- [स्वरमरदानम्‌. 
५ ५५ लं 4 || म्‌ इ <२९।च दद्‌ 
ग्रछर्‌ पिच सै परयच्र वात तौर्‌ कप्त च्चा ओर ऋष्ट सें स्ित्त = 


दोर छतत उत्पद्च रते हं 1 ( इस प्रकार से सद्धिपातदो 
प्रक्र ऋ द, ददप जौर शीतपू्वंक )1 इनमे उादपूदं 
सन्निपात कष्टसाध्य इ 1 
वक्तव्य इसी प्रक्र योपो के प्रयच्ह्‌ आश्रय अह्ण च्रे 
से हारिद्रकः द्धि सन्निपात ज्वर्‌ होते दं यथा--वायुना कष 
द्वेन विच्तमन्तःप्रपीडितय1 च्यवावित्वाच्च सुच्सलादु 
चदिर्ारम प्रवर्च॑ते ॥ तेन दाचिनेत्रववं सन्निपातो व्वरे ॥ 
चीतादि उ्वर- 
श्ीतारो तत्र पित्तेन कफ स्यन्दतशोपिते 1 २६ ॥ 
शरत शान्तेऽम्लको मृच्छ सदस्दरष्णा च जायते । 
दीतपूर्वक सन्निपात में पित्त के कारण कफ का पिवल्छृर 
चाच पं रोपण होने चे रीत ङे ऋन्त होने पर पित्तसे 
(दाद्‌ के साय ) अम्टक ( खटी उद्वार ), मूच्छ, मद्‌ जौर 
प्यास्र होती हे 1 
वक्तन्य-सरेरिया ज्वर मे शीत रगने के टपरान्त जो 
रमी रगत हे, उसमें ची कारणे 
दाहादि उवर- 
दाहादौ पुनरन्ते स्युस्वन्दराष्टीववसिटसाः । ३७ ॥ 
दादपूर्वक सचनिपात में दाद के अन्त. सें तन्द्रा, युक्त 
जाना, चमन भौर छम होता हे 1 ( दमे दाहकारक पित्त के 
कठ द्वारा चमन होने से (कफ के हने से) कफ की धिक्ता 
के कारण तन्द्रा आद्वि रोते दै) 
आगन्तुक ज्वर के चार मेद्‌- 
आगन्तुरिवाताभिपङ्गश्लापाभिचार्तः | 
चतयो- 
आगन्ठुकञ्वरं चार प्रकार का दै--अमिघातजन्यः 
असिपद्गजन्य ( कामक्रोध आद्वि अन्य या भूतजन्य ) 
अभिदापजन्य ओौर अभिचारजन्य ( सपंपादवि होमसे,या 
यन्त्र-मन्त्रादि पीडन से उत्पन्न ) 1 
अमिवातज ज्वर का खण 
अत्र क्षतच्छेददादायेरमिघातजः ।॥ ३८॥ 
श्रमाच-तार्मन्पवनः प्रायो रक्तं प्रदूषयन्‌ । 
सन्यथाश्तोफवेवण्यं, सरुजं करने ज्वरम्‌ ॥ ३६॥ 
हनम अभिघातजन्य उवर कतः ददन, दाह नादि से तथा 
यकान से उत्पन्न टोता है । इस ( जभिघातजन्य ज्वर ) में 
प्रायः करके वायु रक्त को दूपित करके, पीडा, शोफ एवं 
विवर्णता तथा वेदना के साथ उवर को उत्पन्न करता ह ! 
अमिपद्गज जादि ज्वर्‌ का लर्ण 
अरहावेश्तौपयिषिषक्रोधभीशोकक्रामजः। 
अभिपद्गात्‌-- 
जभिपेगजन्य ञ्वर-मरहो के जवेद् वे, जौपधि्यो से 


छने चाने तवा विष, ऋध, मय, सोक एवं कामनन्य ज्वर- 
स{मिर्पगन ज्वर दहै। 


-रहेणास्मिच्नक्तस्माद्धासतेढते ॥ £ 11 


या येतत ह त 


ओषयीगन्घजे मृच्छ शषिरोदग्वसश्युः श्वः 1 
जोपधि ङी गन्धजन्य उवरं से ( दिपौषधि के पुष्पो डी 
गन्व चारी चायु क चुंघनेसे जोञ्वर होता हे उसमें ) सू, 


चिर सें ठर्ड, वमन जीर दीक जाराये 

वक्तन्य-वेक्छीन या दूसरे द्ेक्दान ॐ कारण लो ज्वर 
येगी को ङु समय के दिवे होता हे; उसका 
इमी में या अमिवातल 1 दहि एीवरः छा मी यहीं 


सखमवेदो खकार 


विषान्पृच्छा दछाऽतिखारास्यश््यादतादाहटृद्रदाः 1 ९९1 
क्रोधाक्कस्पः शषिरोदक्‌ च-ग्रलापो भयशोकजे । 
कामादुभ्रमोऽरुचिव्छीटो हीनिद्राधीधृतिखयः }] ४२] 
विपन्य ज्वर मं मूर्छा, अतिसार, सुख चछ कारखापनः 
दाह रौर हदय सें पीडा होती हे ! 
तऋोधजन्य ज्वर से कम्पन सौर शिर सें दर्द होताहे 
भय जौर लोक जन्य उ्वर सं प्राप होता ह 1 
कामजन्य व्वर मे आम, रचि भौर दाह होते है तया 
टना, निद्रा, इद्धि, जर चैयं इनका ना होत्ता है 1 
उक्त अहादि ज्वर से स्चिपातादि का कोप- 
हादौ सन्निपातस्य भयादौ सरतखवे ; 
कोपः कोपेऽपि पित्तस्य- 
अहावेश्ष, जौपधि जौर विपजन्य ज्वर सं सच्चिपात का 
प्रकोप होता है 1 भय, शोक जोर कामजन्य ज्वरसें वायुका 
प्रकोप होता हे 1 कोपजन्य उ्वर सें पित्त का कोप होता द। 
ज्ञापन तथां अभिचार उवरो ङी अषद्यता- 
-यों तु शापाभिचारजो ॥ ४३॥ 
सन्निपातञ्रो घोरौ तावसह्यतमौ सतँ । 
श्रापजन्य तथा अभिचारलन्य नो दोञ्वर ह्‌, वेस्चि- 
पातजन्य होते है, दोनों भयानकं मौर दोनो सद्य होते है। 
अभिचारमन्त्रज च्वर का रकण 
तत्राभिचारिकेमेन्त्रहयमानस्य तप्यते 1 ४४ ॥ 
पूवं चेतस्ततो देहस्ततो विस्फोटदृडधमेः। 
सदादमूच्छमेस्तस्य प्रत्यहं बद्धते च्वरः ।। ४४॥ 
जामि चारिक वर म आसिचार्कि सन्तो से जिसका नामं 
ठ्कर होम क्रिया जाता है; उस रोगी का प्रयम सन ( चित्त ) 
इःखी होता दै; पीद्ेसे शरीर तपता दै तपने के उपरान्त 
विसर्पो, ण्यास, अम, दाह नौर मूर्च्छा से पीदित व्यक्तिं 
प्रतिदिन ज्वर वदता हं । 
संरेप से ज्वर के भेद- 
इति च्वरोऽषटधा दटः- समासाद्‌ दिविधस्तु सः 


श्मध्यायः २] 


वियोतिनी-भाषादीकासदितम्‌। २२३ 








शारीरो मानसः सौम्यस्तीच्णोऽन्तवेदिराश्रयः ॥४६।। 
प्राकृतो वैकृतः साध्योऽसाध्यः सामो निरामकः। 
` इस प्रकार से माद प्रकार का ज्वर सुनिर्यो ने देखा हे । 
संकेपर्मे यह स्वर द्धो प्रकार काहे! यथा-श्रारीरिकि मौर 
मानसिक जथवा सौम्य भौर तीच्ण जथवा अन्तराश्रय ओौर 
वदिराध्रय तथा ्राछत जौर वैङृत, साध्य भौर असाध्य, साम 
लर निराम्‌ 1 इस मन्ना (विधि मेद्‌) से यह ज्वर दोदो 


्रकारकादहे। हि 
ह्लारीरिके तथा मासिक उवौ का ठक्तण- 


पूर्व शरीरे शारीरे तापो, मनसि मानसे ॥ ४७॥ 
शारीरिक ज्वर भँ प्रथम शरीर तपता हे, किर मन तपता 
ह] मानसिक अवरम पहले मन तपता हे, पी्ेसे शरीर त्तपता 
हे । वेचित्यमरति्छानिर्मन सस्तापलक्तणम्‌ ! (च०.चि० ०३) 
सौम्य तथा तीक्य 
पवने योगवाहित्वाच्छीतं छेष्मयुते भवेत्‌ । 
दाहः पित्तयुते, मिश्रं मिभ्रे-- 
वायु के योरावाही होने कै कारण वायु के कफ से भिरूने 
पर शीत होता है, वायु के पित्त से मिलने पर दाह दोत्ताहै, 
मिश्च-पित्तकफ युक्त होने पर कभी तो दाह होताहेः कभी 
शीत होता है। (वार.वार दाह ओर वार-वारं शीत होता है )! 
वक्तव्य-योगवाही-येन येन युक्तो भवति तस्य तस्य 
स्वभावं भजते। इस प्रकारसे वायुनतो उव्णहे भौरन 
दत ह ! इसी से कहा है--'्ोगवाही परं वायुः संयोगादु- 
भयारथव्‌ 1 दादङृत्तेनता युक्तः शीतद्ृत्सोमसंश्चयात्‌ ॥' इस 
भ्रकार संयोग.मेद से वातञ्वर सौम्य या आधेय होता है किन्तु 
कफ उवर स्वभावतः सौम्य जौर पित्तञ्वर स्वभावतः आदेय 


होता है 
अन्तराध्रित तथा वदहिराधरित ज्वर- 
-अन्तःसंश्रये पुनः ॥ ४८ ॥ 
उ्वरेऽधिक विकाराः स्युरन्तःक्षोभो मलग्रहः । 
वदहिरेव बहिर्वेगे तापोऽपि च सुसाध्यता ॥ ४६ ॥ 
अन्तराश्रय उ्वर्े ताप, शोभ, म्यह जादि विकार 
भीतर ही जधिक होते है; वाहर कम होते हैँ । 
वहिर्वेग ज्वर में हरीर के वाद्यभाग में ताप अधिक होता 
हे, अन्द्र नही होता जीर यह ज्वर सुखसाध्य है ! ८ अन्त. 
वैगच्वर कष्टसाध्य या असाध्य होता हे } ) 
भाक्त तथा वेक्रत व्वर्रो का रकण~ 
वपाशरसन्तेषु बातायैः प्राकृतः कमात्‌ । 
वेकृतोऽन्यः स दुःसाध्यः प्रायश्च प्राकृतोऽनिलात्‌ ५० 
भाङ्घत ज्वर--वर्पातऋतु मे वातिक अवर, इारद्‌ में पेत्तिक 
जौर वसन्त मै कफ ज्वर होना भरत ज्वर हे । इसते 
विपरीत ज्वर दोना वैत हैः ( अर्थाव्‌ वर्षा म पे्तिक चा 
प्मिक ज्वर वैकृत है ) यट वैत ज्वर कष्टसाध्य होवा हे 1 
आयः वातजन्य प्रहृत ज्वर भी कष्टसाध्य दोता है । 





वक्तन्य-संग्रह मै प्राक्त चातञ्वर की कष्घाध्यतां कै 
निश्नङ्िखित कारण वताएु है-~"ए्कमागंक्रियारम्भव्य तिवत 
म॑हात्ययात्‌ ।-एकमार्मम्‌-एकक्रियाकारम्भश्च रोगः सुख- 
साध्यः । वातजे व्वेषां व्यतिवत्तिः! वात्तजन्य ज्वर वहिरमार्ग, 
रंघनसाध्य भी सौम्य समक्न कर चिकिटेसा करने पर भी, 
अन्त्ार्मगामी, चंहणसाध्य ओर तीच्य हो जाता है क्योकि 
वायु अस्थिर हे । दूसरे वायु महान आत्ययिक है-भौषधकाकर 
की भ्रतीत्ता नहीं करती-भाश्कारी दोने से। 
वर्षादि ऋतुभो से प्राकृत ज्वर का स्वरूप- 
वषा मारुतो दुष्टः पिन्तष्छेष्मान्वितो यरम्‌ । 
कुयात्‌ पित्तं च शरदि तस्य चायुवलं कफः ॥ ५१ ॥ 
तत््करत्या विसर्गाच्च तत्र॒ नानशनाद्धयम्‌ । 
कफो वसन्ते तमपि वातपित्तं भवेदनु ।॥ ५२ ॥ 
वर्पा्तु मे ऊुपित वायु, पित्त भौर कफयुक्त होकरञवर को 
उरपन्न करती है } इारद्‌ छतु से पित्त कुपित होकर अवर करता. 
हे, इसमे भी कफ के साथ अनुवन्ध रहता है! इन दोर्नो 
८ पराहत वातज जौर प्राकृत पित्तज ) उवौ में स्वभावतः 
(कफ संसं होने से ) तथा वपां ओर रारतका के विसर्ग 
कारु होनेके कारण न खाने से कोई भय नहीं है । वसन्त 
का म ङुपित्त कफ उ्वर उ्पन्न करता ठै, इसर्मे वात भौर 
पित्त का कफ के साथ अनुबन्ध रहता हे । 
वक्तन्य- पित्त नौर कफ-ये दोनो दरव होने से ठंघन को 
सहन कर रेते हे, यथा-कफपित्ते दवस्वाच्च सहेते रहनं 
महव्‌। आमक्तयादृध्वेमपि वायन सहते कणम्‌ ॥ अतः कफ 
ज्वर सें वन हितकारक होते इए भी वसन्त कहु में वायु 
आर पित्त का अुवन्ध होने से तथा भादान कार होनेसे 
अधिक रघन नहीं कराना चाहिए ।! उसी प्रकार वात उवर सं 
सामान्यतः कधन निषिद्ध होते इएु भी चपांकाटीन वात ज्वर 
सं पित्त यौर कफ करा संसग तथा विंसगं काल होने से 
अनदान से भय नहीं रहता ! श्ररस्काखीन पित्तञ्वरसें भी 
कफ का संसर्गं गीर विसर्ग कारु होनेसे अधिक रंघनसे 
हानि नहीं हो सकती । 
साध्य ज्वर का लक्तण- 


वलवत्स्वल्पदोपेषु ज्वरः साध्योऽनुपद्रवः! 
साध्य-( योवनादि सम्पत्ति से ) वल्वान पुरूष म थोदे 
दोप वाला तथा उपद्रव रहित अ्वर साध्य है । 
वक्तव्य- ज्वर के उपद्रव--श्वासो मूच्छांऽरचिरयुर्दिस्तू- 
प्णाततीसारविडञठाः । दिका कासोऽङ्गभेदश्च स्वरस्योपद्रवा 
दश 1; सुखसाध्यता-जवरे वल्यवदोपस्वं प्रमेहे तुल्यदुम्यता ! 
रक्त्युलमे पुराणव्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम्‌ ॥' 
असाध्य ज्वर का छण 
सवथा वितिज्ञने प्रागसाध्य उदाहतः । ५३ ॥ 
. जसाध्य-जिस प्रकार के रोगी मे निस प्रकार -का उवर 
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असाध्य होता हे, 'विकरृतिविन्तानीय अध्याय मे (ज्वरो 
निहन्ति वरवानू इत्यादि से >) प्रयम कह दिया है ! 
वक्तव्य--विभिन्न नक्र सें उप्पत्ति के अनुसार उ्वर की 
साध्यता सौर असाध्यता वादि का विचार अष्टाङ्गसंग्रहः 
निदान अध्याय १ में देखिष्‌ । 
नर्द्‌ ने कहा है--स्वेदो ख्खटि दिमवान्नरस्य शीतार्दि- 
वस्यति सुपिच्छिटश्च ! कण्टस्थिततो यस्य न याति वक्तो नूनं 
यमस्येति गृहं ख म्व्यः॥ गृघयुश्च तस्मिन्वहुपिच्छिटत्वात्‌ 
शरीतस्य जन्तोः पस्तिः सरत्वात्‌ ॥" 
साम उवर का ख्हण-- 
उवरोपद्रवतीदणखमग्लानिचेहुमूत्रता । 
न प्वृत्तिनं विड जीणौ न ्चुव्ामव्व शक्तिः ॥५४ ॥ 
साम उ्वर-प्रखप लादि ज्वर के उपद्रवो की तीव्रता 
दारी में ग्लानि ( कृशता ) का अभावः, मूत्र की अधिकता 
मरु कान जाना, जाया हूभा मर अपकर्प सँ होना ओर 
भूख न ठगना ये सामञ्वर के लक्तण हे । 
पच्यमान उवर का रुरण- 
उररवेगोऽधिकं दृष्णा प्रलापः सनं च्रमः। 
मलप्रविरत्केशः पच्यमानस्य लक्षणम्‌ ॥ ५५॥ 
पच्यमान कै रकण~-ञ्वर का वेग अधिक होना, प्यासः 
प्राप जीर श्वास का होना जौर चक्कर जाना, मल की घवृत्ति 
र उख्रेश--ये पच्यमान उवर के रुच्तण है। 
निराम ज्वर का रण- 
जीर्णताऽऽमविपर्यासास्सप्तरात्रं च लङ्घनात्‌ । 
निराम स्वर के कत्तण--आमञ्वर के रुकर्णो से विपरीत 
(उपद्रवो की टुता, शता, भरपमूत्रता, पक्कमल की 
भरृतति जर छ्वधा की उत्पत्ति ) रुणं के होनेसे तथा सात 
रात तक खद्वन करने से उवर निराम होता हे। ॥ 
वक्तन्य-- चर --“ुस्ामता ्घुस्वं च गात्राणां ज्वरमाद्‌- 
वञ्‌ 1 दोषप्दृत्तिर्टाहो निरामञ्वरलकणम्‌ --सात्त दिन के 
पहके भी क वार दो्ो की कमी से निराम उवर होता दै, 


यथा--'अर्वागपि च देयं स्याद्‌ भेषजं दोपपाकतः 1 कद वार 


उवर ( सश्निपात उर ) सात दिन मे भी निराम नहीं होता । 
इसी से खरनादं ने कहा है--न च निःसप्ततेवेह निरामञ्वर- 
कारणम्‌ । चिरादपि हि पच्यन्ते सन्निपातज्वरे मखाः । सतरात्रा- 
तिचृत्तिश्च प्षामतादि च छक्तणम्‌ । तस्मात्तदुभयं दृष्टा निरामं 
उवरमादिनञेव्‌ ॥' सामान्यतः सात धातुर्जो के कारण ज्वर का 
सात दिनि मे परिपाक होता है भौर नाघं दिन निराम 
कहरखाता हे 1 यथा - सप्ताहेन त॒ पच्यन्ते सक्षधातुगतता मराः। 
निरामश्वाप्यतः प्रोक्तो उवरः ग्रायोऽषटमेऽहनि ॥ (च० चि०ज०द) 
उवर के पाच मेद्‌- 
ज्यरः पञ्चविधः प्रोक्तो मलकालवलावलात्‌ ॥ ५६॥ 
५ सन्निपातेन भूयसा तूपदिश्यते | 
५ सततोऽन्येदुस्वृतीयकच वुको ॥ ५७ ॥ 


अष्रङ्गहटदये निदानस्थानम्‌- 


[ ज्वरनिदानम्‌- 


~ वप ण प~~ = 
-----~-~-~-~ यय 


यही स्वर वातादि मरू तथा काट के वल भौर अवल 
कारण पच प्रकार काकहा हे] ये ञ्वर प्रायः सन्निपातजन्य 
होते हद भी दोष की अधिकता से वातिक, पैत्तिकं आदि 
नि्दंश किया जाता है 1 सन्तत, सतत, अन्येद्यप्क, तृतीयक 
जौर चतुर्थक दस प्रकार से पाच प्रकार के ह! 
सन्तत उवर की सभ्प्राप्ति का ङ्रण- 
धातुपूत्रश्द्राहिखोतसां व्यापिनो मलाः। 
तापयन्तस्तयुं सवौ तल्यदृष्यादिवद्धिताः 11 ४८ ॥ 
विनो गुरवः स्तन्धा विशेयेण रसाश्रिताः । 
सन्ततं निष्पतिदन्द्रा ज्वरं कुयुः सुदुःसहम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सन्तत उवर-रसादि धातु, मूत्र जौर मल का वहन 
करने वाटे खोतो मेँ फटे हुए, समान दूष्य आदि ( देक, ऋतु, 
प्रकृति आदि) से व्दरे इषु सम्पूणं श्षरीर फो संतापित्त 
करते इए, वलवान्‌, गुर्‌ तथा स्तब्ध ( जड्-निश्चल ›) वातादि 
दोप विशेषतः रस धातु सें जाध्रित होकर जर प्रतिपत्ती से 
रहित होने के कारण कथिनाई से सहने योग्य सन्ततञ्वर को 
उस्पन्न करते है । 
वक्तव्य-नुर्य-समान; दृष्यादिवर्धिताः-देश, प्रकृति, 
रक्त आदि से वदे हए; यथाः पित्तज्वर रक्तसे वदा हुमा; 
अथवा वात्तञ्वर जांगर देक्ञ से वदा हुभा । निष्प्रतिदन््ाः- 
निप्परत्यनीक, विरोधी प्रतिद्ठन््धी केन होने से-रास्ते सें कोई 
वाधानदहोनेसे अतिङाय कष्ट से सहने योग्य उ्वर को करते 
है । इसी से चरक मे कहा दै--कारुदूष्यप्रकृतिभि्दोषस्तुर्यो 
हि सन्ततम्‌ । निप्परघ्यनीकः कुरते तस्मज्जेयः सुदुःसहः ॥ 
यथा धातृस्तथा मूत्रपुरीषं चानिरादयः)! युगपनायुपद्न्ते 
नियमात्‌ सन्तते ऽवरे ॥* चरक चि, अ, २।५६। 
संतत उवर की स्थिति तथा जवधि- 
मलं उरोष्मा धातून्वा स शीघ्रं क्षपयेत्ततः । 
सबीकारं रसादीनां शुद्ध याऽञुद्धयाऽपि बा क्रमात्‌९° 
वातपित्तकफैः सप्र दश द्वादश वासरान्‌ । 
प्रायोऽनुयाति मयादा मोक्षाय च वधाय च ॥६१॥ 
इत्यभिवेशस्य मतं, हारीतस्य पुनः स्मरतिः। 
द्विगुणा सप्रमी यावन्रवस्येकादशी तथा । ६२॥ 
एषा त्रिदोषमयोदा मोक्षाय च बधाय च । 
, युद्ध यशद्धौ रः कालं दीघंमप्यनुवतंते ।। ६३ ॥ 
उ्वर की उप्णिमा ( अध्ि) मख को अथवा धातुर्भो को 
शीघ्र नष्ट कर देती! यदि मर्लोके नष्ट होने सेरस जादि 
सम्पूणं रूप से शद्ध हो जाते है; तो वात्तजन्य उवर का सात 
दिन, पित्तजन्य उवर का दस दिन ओर कफजन्य उवर का 
बारह दिन मोठ होने के यि मर्यादा काल होता! यदि 
वर की उष्णिमा से धानो का पाक होता है ( जिन्तुमटो 
का पाक नहीं होता ) जौर रस आदि धातुजं का पूर्णतः 
शोधन नहीं होता तो वातजन्य उ्वर सात दिनम, पित्तजन्य 
ञ्वर दस दिन मेँ जौर कफजन्य उवर वारह दिन मे ख्य की 





~ 
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मर्यादा को पूरा करता हे, यह अभ्िवेश ऋषिका मत्रदे। 
हारीत ऋषिका कथनदहे कि वातादि प्रधान सन्तत उवर 
क्रमदाः सातवे, नवे भौर ग्यारहवे इनके दूने दिन धर्थात्‌ 
चातऽ्वर चौदह दिन भरे, पित्तञ्वर अहारह दिने भौर 
कफऽवर वाद्रस दिन मे--यह चिदो षमर्यादा उवर के मोक के 
लिये मथवा उवर के सत्युरूप दोने की हे । शद्धि वे भिशित 
अशुद्धि भँ सन्ततञ्वर चिरकाल तक भी वना रहता ह 
वक्तव्य सन्तत ज्वर मे कोर भी प्रतिपरी (किंस प्रकार 
की वाधा) म होनेसे यह वेगशील होतादे ओर देर तक 
वना रहता है! इस वर मेँ उवर की सि धातुर्भो का तथा 
मल का नाश करती हे; चकि अभिका स्वभाव ही नष्ट करना 
हे । सर्म यदि रस आदि धातु का शोधन जौरं मर्छोका 
ना होता दहै, तव तो ऽवर उतर जाता हे भौर यदि मल का 
नाश्ञ तथा रख भादि धातु का शोधन नहो तो धातुर्भोके 
नाश होनेसे यह उवरद्ष्युका कारण दोतादहै। यदिरस 





, भादि धातुभौ का श्चोधन पूरी तरह नहो, थोडा श्लोधन दहो 


अर थोडा अक्षोधन रहे तव यह्‌ उवर देर त्क चाद रहता 
हे । इसी से कहा है--“पित्तकफानिरचृद्धया दक्दिवसद्रादश्वा- 
हसक्ताहात्‌। हन्ति विसुञ्वति वाऽऽशु उवरोष्मणा धातुमर- 
पाकात्‌ ॥› सन्तवञ्वर के वारह आश्रय है-रसादि सात 


, धातु, वातादि तीन दोष, मर जौर मूत्रे दो, इस प्रकार 


वारह द 1 
विषम उवर का सामान्य रुरण- 
छृशानां व्याधिञुक्तानां मभिथ्याहारादिसेविनाम्‌ | 
अल्पोऽपि दोषो दृष्यादे लेच्ध्वाऽन्यतमतो बलम्‌ ॥६४। 
सपक्षो ज्वरं छुयोद्धिषमं क्यब्द्धिभाक्‌ । 
विषमञ्वर-ङृश, रोग से मुक्त, एवं मिथ्या आहार आदि 
का सेवन करने वाटे पुरूषो में थोदा सामी दोष (अधिक 
दोषकी वात्तही व्याह) रख, रक्तादि दूष्य जथवा देश; 
छतु मादिर्मे से किसी एक का वरु पाकर प्रतिद्न्द्रीसे 
युक्त विपम अवर को करता दै, ८ भरतिद्न्द्रौ के होने से ) यह 
उवर घटता जौर वृता रहता है । 
वक्तन्य-सन्ततज्वर मे कोई प्रतिद्वन्द्वी नहीं होता, सतत 
आदि विषमञ्वरो मे प्रतिद्रन्द्री रहता है, यह दोर्नो मे मेद 
हे 1 सश्चत मे भी कहा है-'दोषोऽदपोऽदितसम्भूतो उवरोस्छ- 
टस्य चा पुनः। धातुमन्यतमं प्राप्य करोत्ति विषमज्वरम्‌ ॥ 
€ सु" उ, अ, ३९६६) 
. दोप की प्रवृत्ति तथा निवृत्ति 
तेषां स्वे काले उवर्यन्‌ बली ॥ ६५॥ 
ते पुनश्चैष प्रत्यनीकबलाबलः । 
इन कश आदि च्यक्तिर्यो भं दोप अपने प्रकोप कामें 
चखान होकर्‌ ज्वर उतपन्न करता इभा प्रवृत्त होता दे ( ऽर 
उरपनन कता हे ) ओर फिर यही दोष भतिप्ती कै वल से 
विवर बनकर वापिस हो जाता ८ ञ्वर उतर जादा हे । 
वक्तव्य-जिस प्रकार वरगद्‌ का वीज जर आदि का वरु 
२६) ३० अण ह° 


विथोतिनी-माषादीकासदहितम्‌ | 
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पाकर अंङ्करित होता दै, ओर जर आदि के धनुकूल न मिरने 
से निर्वंर बनकर भूमिम पडा रहता है, उस्ती पकारये 
दोष चरर म पठे रहते है भौर समय मिरने पर वदते है, 
इसी से कहा है--अधिदोते यथा भूमि वीजं कारे च रोहति। 
धिरेते तथा धातुं दोषः कारे च ऊुष्यति १ च.चि.अ. २1६० 
इवर का रसादि में कीन होना- 
क्षीणे दोषे ज्वरः सुक्ष्मो रसादिष्वेव लीयते ॥ ६६ ॥ 
लीनलाच्काश्यवेषण्य॑जाञ्यादीनादधाति सः। 
ऽवर को उत्पन्न करने वाङ दोषके क्षीण हो जनेपर 
वर सूचम होकर रस आदि धातुर्भो सँ चिप जाता है। यह 
लीन ( द्विपा ) हथ उवर छदाता, विवणेता, जडता भादि 
को उध्यन्न करता ह (इनसे इसके द्धिपने का पता रगता दै 1) 
वक्तन्य--सुशरुत मे~शधाव्वन्तरस्थो छीनव्वान्न सौचम्यादप- 
रम्यते । भतल्पदोषेन्धनः क्षीणः सीणेन्धन इवानटः ॥ ग्कानि- 
गौरवकारध्येभ्यः स॒ यस्मान्न प्रमुच्यत्ते। वेगे तु समतिक्रान्ते 
गतोऽयमिति चयते ॥° ( सू. उ. )! चतुर्थक उर के आगे 
उवर नहीं है, कर्योकि-'भतिरीनोऽतिमन्द्त्वाद्‌ भवत्यह्धि न 
पञ्चमे ॥' दोष के भतिश्य छीन होने से तथा भतिमन्द्‌ होने 
से पाँचवे दिन वर नहीं होते ह । ( संग्रह नि. भ, २) 
उवर के रखादि मँ रीन होने की युक्ति- 
आसन्नबिबतास्यत्वात्स्रोतसां रसबाहिनाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
आश्य सर्व॑स्य वपुषो व्याप्निदेपषिण जायते | 
सन्तत्तः सततस्तेन विपरीतो बिपर्थंयात्‌ ॥ ६८ ॥ 
विषमो विषमारम्भक्रियाकालोऽनुषङ्गवान्‌ । 
रसवाही स्रोतो के सुख समीप मे तथा खुरे होते है, अतः 
उनके द्वारा दोष जल्दी से सम्पूर्णं शरीर मे पैर जतादहे, 
इससे सन्तत उवर सतत-निरन्तर वना रहता ह । इसके 
विपरीत होने से अर्थात्‌ रक्तादिवह खोतों के मुख दूर एवं 
बन्द होने से दोष देर से शरीर मेँ फेरता हे, इससे विच्िक्न 
८ सदैव न रहने वाडा ) ऽवर उत्पन्न होता है ! इस वर का 
आरम्भ ( उत्पत्ति); क्रियाक्रम तथा कारु के विषम होने से 
इस उवर को विषमन्वर कहते दहै, तथा यदह उवर चिरकाख 


तक वना रहता है 1 


वक्तन्य- संग्रह म-'सूुच्मसूच्मतरास्येष्ु दुरदूरवरेषु च! 
दोषो रक्तादिमार्मँषु श्षनेरर्पधिरेण यत्‌॥ याति देहं च ना- 
शेषं भूयिष्ट मेषजेऽपि च । कमोऽयं तेन विच्न्नसन्तापो 
रुचयते ऽवरः ॥' सुश्चुत मे सका कारण करएस्थान क! दे ! 
यथा~सततान्येचयुष्कन्याख्यचातथान्‌ सम्रलेपकान्‌ । कफस्थान- 
विभागेन यथासंख्यं करोति हि ॥ अर्थात्‌ जामाश्षयस्थ दोष 
सतत ऽवर को, छाती सें स्थित अन्येदयुष्क को, कण्ठ मै रहने 
वाखा तृतीयक को, शिर में रहने बाला चतुरक फो, सन्धिर्यो 
मे रहने वारा प्ररेपक उवर को उत्पन्न करता है । 

सतत उवर का रण 


दोषो स्ताश्रयः प्रायः करोति सततं ज्रम्‌ ।॥ ६६॥ 
अहोरात्रस्य स दिः स्यत्‌- 


वक्तन्य-पित्त ओौर रक्त समान गुणधम के ई, यथा- 
“पित्तं तीचणं रेवं पूति नीरं पीतं तथैव च 1 उष्णं कटुरसं चैव 
विदग्धं चाम्लमेव च 1 अनुष्णशीतं मधुरं लििग्धं रक्तं च 
वणतः। रोणितं गुरु वितं स्याद्‌ विदाहश्चास्य पित्तवत्‌ ॥ 
६ स॒० सूु° ०२१) रक्त विदग्ध होकर पित्त की ्मतिहो 
जाता हे, इसखियि दोनो का मिश्रण भो प्रकार हो जाता 
है, र्त का अनुष्ण शीत धर्म॑ हटकर उष्ण बन जाता हे, 
मधुरता कटुता सें बदरू जाती हे ! पित्त स्वयं द्रव होने पर 
भी यर्म पर उसका अतिशय द्व होना भभिप्रेत दे अथवा 
द्रव श्चब्द्‌ पाचक पित्त की निवृत्ति फे स्थि है । परन्तु पित्त 
विदग्ध होकर जहौ भम्र बनता है वहं दव भी अधिकहो 
जाता है इसी से चरक म भ्ल रस का गुण वर्णन करते हुये 
कहा है, "पित्तमभिवर्धयति, रक्तं दूषयति, ( चरक सू. भ. 
२६।४०।२ ) इसीख्यि (तस्थैवमाचरतः पित्तं प्रकोपमापद्यते, 
रोदितं च स्वप्रमाणमतिवर्तते। तस्मिन्‌ प्रमाणातिवृक्ते पित्तं 
प्रकुपितं शरीरमनुसर्पद्यदेव यङ्कःप्रीहप्रभवाणां छोहितवहाना 
ष्व स्रोतसां रोहिताभिष्यन्दगुरूणि सुखान्यासाद्य प्रति- 
रुन्ध्यात्‌, तदेव रोहितं दूषयति ॥° ( चरक नि. अ, २।४) 
रक्त दवकी मात्राके अधिक बदने से रक्त का जौँ 
परिमाण वदृता है, वर्ह रक्त पतला बन जाता हे; पतला 
वनने के कारण रक्त देर सें जमता है 1 साधारणतः रक्त तीन 
से पच मिनट से जम जाता हे, परन्तु रक्तपित्त रोगी का रक्त 
देर मेँ जमताहै-दसमें दवता भौर उष्णता ही कारण होती हे । 
। रक्त की विङ्ति- 
पित्तं रक्तस्य विछ्तेः संसगौद्‌ दूषणादपि । 
गन्धवर्णानुचरत्तश्च रक्तेन व्यपदिश्यते ॥ ३॥ 
पित्त रक्त की विङ्ति (रक्त का मरू) हे, दोनों एक 
दुक्षरे से भिर जाते ह, ( समानता होने से ) रक्त पित्तसे 
शीघ्र दूषित हो जाताहै तथा रक्त की गन्ध एवं वर्णं पित्त 
मै घ्ाजाता दे, दस्य पित्त को रक्त से कहा जाता है 1 
उपपत्ति स्थान- ` 
म्रभवत्यस्चजः स्थानारप्लीहतो यकृतश्च तत्‌ । 
रक्छ की उत्पत्ति के स्थान-यङ्त्‌ ओर प्रीहा से पित्तसे 
मिश्रित चह रक्त अतिश्चय खूप म उत्पन्न होता है-बदृता है । 
रक्तपित्त के पूव॑रूप- 
शिरोुरुत्वमरुचिः शीतेच्छा धूमकोऽम्लकः ॥ ४॥ 
छर्दिश्छदितवेभत्स्यं कासः धासो अमः छमः। 
लोदहलोदहितमसत्स्यासगन्धास्यत्वं स्वरक्षयः ॥ ५॥ 
रक्तहास्द्िहरितबणैता नयनादिषु 
१. इस रोग मेँ ( रक्त ओर पित्त दोर्नो कौ विकरेति ) दोते इये 
मी प्रधानतः पित्त कौ विङृति दोती रै विन्तु पूर्वोक्त कारणों से 
भक्त शाब्द से "पित्त या 'रक्तपित्त'का निर्देश दोताहे। यथा 
'जधोगं यापयेद्रक्तम्‌, रत्यादि । वास्तव मँ पित्त रक्त से मिरु 
करभौर उसी रङ्ञकाषटरो जातादहै, इसी सै स्पष्ट कदा है ९ 
( रागप्राप्तं ) च त्त्‌ पित्तं च रक्तपित्तम्‌” । 


अष्टाङ्हदये निदानस्थानम्‌- 
र 


{ रक्तपित्त कासनिदानम्‌- 
नीललोदितपीतानां बणौनामविवेचनम्‌ ॥ ६॥ 
स्वप्ने तद्रणेदशिस्वं भवत्यस्मिन्‌ भविष्यति । 
रक्तपित्त के पूरवरूप-शिर मे भारीपन, असचि, शीत 
की चाह, धुबांसा, अम्क उद्धार, वमन, वमन ॐ दन्य 
बीभत्सता, का, चास, भ्रम, कम, खो हे की, रक्त की, मद्री 
की गन्धया विसरगन्धका मुख से आना, स्वरदय, ओं, 
मूत्र, स्वचा एवं मरू मे लार, पीला या हरा रङ्ग, नीरे, खार 
या पीले रङ्गो मे जव्यक्ति, स्वश्र मे नीरा, खारया परीटारङ् 
दिखाई देना, ये होने वारे रक्तपित्त ॐ छरुण दते है । 
, उध्वंगामी रक्तपित्त- 
उध्व॒नासाक्टिकणोस्वेमदयोनिगुदैरधः ॥ ७॥ 
कुपितं रोमचूपैश्च समस्तैस्तस्वर्तते । 
उरध्वगामी रक्तपित्त नासा, ओँख, कान ओर सुख से, 
अधोगामी रक्तपित्त मेहन ८ लिङ्ग ), योनि ओर गुदा से ओर 
कोई रक्तपित्त कुपित होकर सम्पूर्णं रोमकृूपो से तथा कोई 
सभी माग ते भ्वरत्त होता हे 
४ उर्वंगामी रक्तपित्त का कायं- 
उध्वं साध्यं कफायस्मात्तद्विरेचनसाधनम्‌ ॥ ८॥ 
बहोषधं च, पित्तस्य विरेको हि बरोषधम्‌ | , 
अनुबन्धी कफो यश्च तत्र तस्यापि शद्धित्‌ ।॥ ६॥ 
कषायाः स्वादवोऽप्यस्य वि्ुदधश्लेष्मणो हिताः। 
किसु तिक्ताः कषाया वा ये निसगोौत्कफापहाः ॥१५॥ 
इनमें उर््वगामी रक्तपित्त साध्य है, क्योकि यह कफ कौ 
लधिकता से होता दहे भौर विरेचन से साध्यहे तथाष्टस 
ऊउर््वगामी रक्तपित्त की जौषध बहुत हे क्योकि पित्त के ण्ये 
सबसे उत्तम ओषध विरेचन है। इस उर््वगामी रक्तपित्त मे 
अनुचन्धी जो कफः है; विरेचन उसका भी शोधन करता दे । 
स्वरस-कर्क-श्टत-शीत-फाण्टरूपी कषाय मधुर होने पर 
भी (रोग के प्रतिपरी होने के कारण ) शद श्ेप्मा के चयि 
उपयोगी होते हैँ । फिर तिक्तकषा्यो की क्ष्या वात, ये तिक्त 
कषाय तो स्वभावसे ही कफनाश्चकरहै; (ये व्याधि पुवं दोष 
दोनो का नाश्च करते है), 
अधोगामी रक्तपित्त का याप्यव्व- 
अधो याप्यं चलायस्मात्तसच्छदेनसाधनम्‌ । 
अल्पौषधं च पित्तस्य वमनं न वरोषधम्‌ ॥९१॥ 
अचुबन्धी चलो यश्च शान्तयेऽपि न तस्य तत्‌। 

कषायाश्च हितास्तस्य मथुरा एव केवलम्‌ ॥१२॥ 
जधोगामी रक्तपित्त याप्य है, क्योकि यह वायु के कारण 
होता है । यह अधोगामी रक्तपित्त वमनसाध्य ह । तथा थोदी 
जौषध वाका है 1 पित्तकी शान्ति के स्यि वमन भेट जौपध 
नही हे । इस अधोगामी रक्तपित्तमे वायु का जो अनुवन्ध 
है, उसकी शान्ति फे सिये चमन श्रेष्ठ चिकित्सा नष्ठीं है। 
इस अधोगामी रक्तपित्त में ( वायु का अनुवन्ध होने से) 
केव मधुर रस वारे स्वरस-करक-श्टत-शहीत-फाण्ट जादि 





ध्यायः २] 
कषाय कटपना ही अङेखी हितकारी है! ( तिक्त-अस्ल- 
छथण~क्टु, ये वायु या पित्त को चदाते है; इ्खियि केवर 
मधुर रख ही वायु एवं पित्त दोनो के ल्यि उत्तम हे )1 
उभयगामी रक्पित्त की जसाध्यता-- 
कफमारुतसंखष्टमसाध्यमभयायनम्‌ ॥ 
सअशकयप्रातिल्लोम्यत्वादमाबादौषधस्य च ॥१३ 
न हि संशोधनं किञ्चिदस्त्यस्य प्रतिज्लोमगम्‌ । 
शोधनं प्रतिलोमं च रक्तपित्ते भिषग्जितम्‌ ।१४॥ 
एवमेवोपशमनं सवेशो नास्य ॒वषिद्यते। 
संसु हि दोपेषु सवैजिच्छमनं हितम्‌ ।१५॥ 
उमयगामी रक्तपित्त कफ ओरं वायुं दोनो से मिश्रित 
होने के कारण असाध्य हे । क्योकि इस रक्तपित्त में कोई भी 
प्रतिलोम चिकित्सा नहीं की जा सकती, तथा ओषधियो का 
अभाव होता हे । इस उभयगामी रक्तपित्त के छियि कोई भी 
प्रतिरोममामी संशोधन सम्भव नहीं है ओर रक्छपित्तरोगमें 
प्रतिखोमपामी शोधन उत्तम चिदविर्खा दै । इसी प्रकार इसे 
व्यि को शमन जौषध भमी पूर्णं खूप में नहीं क्योकि 
मिभित दोर्पो में सवक्छो शन्त करने वाली समन गौषध 
हितकारी होती है । ( नो वहत कम होती हे । ) 
वक्तन्य--दामन ओषध सन्तर्पण भौर अपतर्पण ख्पसे दो 
प्रकार की है! इनमे घन्तपंणूपी शमन भौषध से कफ 
चदा है ओौर भपतर्पणरूपी शमन गौपध से वायु वदती हेः 
इस प्रकार नृसिंह-रूपात्मक कोई भी समन भोषध नही, जो 
कि उभयगामी रक्तपित्त मे उपयोगी दो । 
दोपानुवन्धिक्वानोपाय तथा कास की शीघ्कारिता-- 
तत्र दोषायुगमनं सिरस इव लक्षयेत्‌ । 
, उपद्रवांश्च षिङृतिज्ञानतस्तेषु चाधिकम्‌ ॥ १६॥ 
आद्युकारी यत्तः कासस्तमेवाततः भ्रवदयति । 
इस रक्तपित्त मे दोषो का अनुबन्ध सिरारक्त की भोति 
समञ्चना चाहिये ( सिरान्यधविधि मध्याय से ह° सू० अ० 
२७० मे कटा है ) 1 
इस रक्तपित्त के उपद्रवो को विङकतिविह्ानीय सध्याय 
म देख केना चाहिये! इन उपद्रवो मे जधिक शीघ्रकारी 
( मारक ) चि कास है, जतः इसी कास को करेगे । 
वक्तव्य--उपद्रव--'उपद्रवास्तु खद दौर्वस्यारो चक्छाविपा- 
कश्वासकासनज्वरातीक्षारशोफशोपपाण्डुरोगाः स्वरसेदशथः । 
( चरक नि० अ० २७) साध्यासाध्य~^मांसप्रचाखनाभं 
कथिततमिव च यत्‌ कर्दमाम्मोनिभं वा-सेद्ःपूयाज्ञकरपं 
यक्रृदिव यदि वा पक्रजम्बृफराभम्‌ 1 यल््प्णं यच्च नीरं भ्ररा- 
सतिङुणपं यन्न चोक्ता विकारास्तदव््यं रक्तपित्तं सुरपतिधलुषा 
यच तुयं विमात्ति ॥ ( माधवनिदान ) 
कास के पाच मेद 
पच्च कासाः स्मरता बातपित्तक्छेष्मक्षतक्यैः ।।! १७ ॥ 
कास पच प्रकार कै ह-बातजन्य, पित्तजन्य, कषफजन्य, 
९तजल्य जौर शयजन्य । 


विदयोतिनी-भाषादीकासहितम्‌ 1 
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न~ ------------------------------------------- 


उपेक्तित कासो खे हानि तथा उनकी जसाध्यता-- 
क्षयायोपेक्षिताः स्वं बल्िनश्योत्तयेन्तरम्‌ । 
ये सव ऊख उपेक्ता करमे पर-चिकित्सा न करने से 
क्षयरोग के चिये होते है । ८ जैषा किञ्चे स्वुनरैणां कासा- 
वर्धमानाः स्थप्रदाः  चरक० चि० अ० १६।४) ये कास 
उत्तरोत्तर चरवान है अर्थात्‌ वातकास से पित्तजन्य, पित्तज्नन्य 
से कफजन्य, कफजन्य से चतजन्य ओरं क्षतजन्य से इयजन्य 
कास वल्वान है] 
काष के पू्वरूप-- 
तेषां भविष्यतां रूपं कण्डे कण्ड्ूर्तेचकः \\ १८॥ 
शफपूणोभकण्ठलम्‌-- 
पूर्वरूप--गरे मे कण्डू, अरुचि तथा गला शूरो से 
( कौ से) भरा प्रतीच होता डे, 
स्वविष कास की सम्प्ा्ि-- 
, --तत्राधो विहतोऽनिलः। 
अध्व प्रत्तः प्राष्योरस्तस्मिन्‌ कण्ठे च संखजन्‌। १६॥ 
शिरःसोतांसि सम्पूयं ततोऽङगान्युस्क्षिपिव । 
क्षिपन्निवाक्षिणी प्रषठमुरः पाश्च च पीडयन्‌ |! २० ॥ 
प्रबतते स षक्त्रेण भिन्नकांस्योपमध्वनिः। . 
वायु नीचे की जोर प्रतिहत ( टकराकर छौटी ) होने 
से उपर छी भोर प्रबृत्त होकर दती में प्चती है ! किरं 
छाती मौर गले में रुकती हे ! पिर शिर ॐ सतो मे भरकर 
अङ्गो को उपर प्रेरित करती इई सी, ओँखो को शरीर से 
बाहर निकारुती सी, पीर, छाती जरं पार्श्वौ को दुवाती 
इई सुख से भश्त्त होती है 1 इसे निकटने से ट्टे हुए कौ 
के पारो ॐे वजने की माति शब्द होता है। 
कास मे शब्दभेद- 
हेतुभेदास्धरतीघातमेदो बायोः सरंहसः ॥ २१॥ 
यद्रूजाशब्दवेषम्यं कासानां जायते ततः । 
कारण की भिन्नता से वेगवती वायु में बाघात ङी 
भिन्नता रहती है, इस भिन्नता के कारण कासो ममी पीडा 
एवं दाब्दं की भिन्नता आ जात्ती है । 
वक्तन्य--दरक से -शुप्को वा सकफो वाऽपि कसनास्काक्ष~ 
उच्यते !-दइस कास में शब्दं की भिन्नता रहती दहै-पथा- 
श्रतिघातविकशेषेण तस्य वायोः सरंहसः। वेदना शाब्दपैपम्यं 
कासरानामुपजायते \ जिस प्रकार वीणा पर किये गये भिन्न 
भिन्न आघात से राब्द्‌ की विषमता होती है, उसी प्रकार 
का रोग में मी इव्द्‌ की भिन्नता रहती हे+यथा--'पारावत- 


इवाद्ूनन्‌' ( चरक, चि. अ. १८।२३ ) 
वात्तकाख.का खण 


कुपितो बातलेबौतः शुष्कोरःकण्टवक्त्रता्‌ ।। २२॥ 
ह्पार््ोरःशिरःसूलं मोहकोभस्वरक्चयान्‌ । 

करोति शुष्कं कासं च महावेगसजास्वनम्‌ । २३॥ 
सोऽङ्गहरपी कपत शुष्कं इच्छानमुत्तवाऽल्पतां रेत्‌ । 











२३२ अष्टाङ्गहदये निदानस्थानम्‌- ` [ श्वास-दिष्मानिदानम्‌- 
द्र धा का रकण _ मतै दिन्ञश्वास का छक्तण- 
--तत्रायासातिभोजनंः । | चिन्नाच्छरुसिति बिच्छिननं ममेच्ेदर्जारदितः ॥११॥ 


प्रेरितः प्रेरयेत्‌ शुरं स्वयं संशमनं मरत्‌ ॥ ५॥ 
कुदघास--इन पांच रासो स, व्यायाम आदि परिश्रम 
से तथा जअतिभोजन से अतिशय रूपमे वायु प्रेरित होकर 
चुद्रश्वास को उत्पन्न करती है ओर यह श्वास स्वयं ( विना 
चिकित्सा फे ) शान्त हो जाता है 1 
तमक श्वास का लकण- 
भतिज्लोसं सिरा गच्छन्रुदीयै पवनः कफम्‌ | 
परिगृह्य शिरोग्रीवभुरः पाश्च च पीडयन्‌ ॥ ६] 
कासं घुधैरकं मोहमरुचि पीनसं ठषम्‌। 
करोति तौव्रवेगं च श्यासं प्राणोपतापिनम्‌ । ७॥ 
प्रताम्येत्तस्य वेगेन निष््यूतान्ते क्षणं सुखी । 
छच्छाच्छयानः असिति निषण्णः स्वास्थ्यमृच्छति ॥ 
उच्छिताक्षो ललाटेन स्वियता शृशमतिंसान्‌ । 
विछ्युष्कास्यो युहुःधासी काह्व्यष्णं सवेपथुः ॥ ६॥ 
मेघाम्बुशीतभाग्बातेः शेष्मलैश्च भिनदधेते । 
स याप्यस्तमकः, साध्यो नवो बा बलिनो भवेत्‌ ।॥१०॥ 
- . तमक विपरीत गति से लोतो मे जाती इई वायु कफ 
को ऊपर ी जर प्रेरित करके तथा साथमे ठेकर सिर, 
रीवा एवं छाती तथा पारो को दवाती इई कास, गले से 
धरघराहट, मोह, जरचि, पीनस, प्यास तथा प्राण को दुःखी 
छरने वारे तीव्रवेग श्वासं को उत्पन्न करती है । इस श्वास के 
वेगसेरोगी दुःखी हो जातादै ओर्‌ कके निकलने पर 
कु दैर फे लिये सुख जनुभव करता ह ! केटने पर कठिनाई 
से श्वास ङेता हे, वेठने पर स्वस्थता का अनुभव करता हे । 
( श्वासवेग के समय ) रोगी उपर को देखता हे, माथे पर 
पसीना जा जाता हे, अतिशय पीडा होती हे, सुख सूख जाता 
“ है, वार्‌ वार श्वासं ङेता हे, गरम वस्तु की मोग करतादहैः 
लौर कपकपी होती हे । बादर, जल, शीत, पूरव दिक्षा की 
वायु तथा करवर्धक वस्तुर्भो से यह श्वास वदता है यह तमक 
श्वास कहलाता हे आर याप्य है अथवा वलवान्‌ पुरुषे 
भूतन तमकश्वास साध्य होता हे । 
प्रतमक् श्वास का कत्तषण- 
ज्वरमूच्छौयुतः शीतैः शाम्येखतमकस्तु सः। 
प्रतमक--जो तमकश्वास ज्वर एवं मूर्छ से युक्तो 
तथा श्षीत वस्तुनो खे शान्त हो वह प्रतमक है । ( तमक 
श्चास हीत वस्तुनो से वदता हे जर प्रतमक घटता हे, यह 
सेद्‌ हे )1 श 
वक्तव्य- चरक मे--“ज्वरमूच्छ परीतस्य विद्यात्‌ भ्रतमकं 
सु तमू ! उदावर्तरजोऽजीर्णद्धिन्नकायनिरोधजः ॥ तमसा वधं. 
तेऽत्यर्थं शीतैश्चाश्ु प्रशाम्यति 1 समजतस्तमसीवाऽस्य विचात्‌ 
संतमकं ततु तम्‌ 1" ( चरक चि. ज. १७६२-६४) येदो मेद्‌ 
भतमक जौर संतमकं तमक के ह । 


` सस्वेदमृच्छैः सानाहो बस्तिदाहनिरोधवान्‌ । 
` अधोदण्विप्ल॒ताक्षश्च यद्यन्‌ स्तेकललो चनः ॥१२ 

शुष्कास्यः प्रलपन्‌ दीनो नष्टच्छायो विचेतनः 

चिन्न श्रास-चिन्न श्वास के कारण रोगी मर्मच्छेद 
समान पीड़ासे दुःखी होकर स्क-रककर श्वास केता है। 
रोगी को पसीना, मूर्छ, आनाह, वस्ति मेँ दाह तथा अवरो 
रहता है । रोगी नीचे को देखता हे, अलि मस्थिर भौर जरं 
से भरी होती है तथा मूर्छ भाती है ओर एक जख रार 
हो जाती हे । रोगी का सुख शुष्क हो जाता है, वह वड़बडाता 
हे, दीन, नष्टकान्ति जौर उद्धि्मन होता ह 1 
महाश्वास का रक्तण- 

महता महता दीनो नादेन असिति फथन्‌ 11१३ 

चद्धूयमानः संरन्धो मत्तषेभ इवानिशम्‌ 1 

प्रणष्टज्ञानविज्ञानो विभ्रान्तनयनाननः ॥९४॥ 

वक्षः समाक्षिपन्‌ बद्धमूत्रवचौ विशीणेबाक्‌ | 

शुष्ककरुठो सुहूर्यन्‌ कर्ण॑शङ्कशिरोऽतिरुक्‌ ॥१५॥ 

महाश्वाख-महाश्वास से पीडित मनुष्य दीन होकर 

वहत ऊचे शब्द्‌ के साथ नाप्ता से विचित्र शब्दं करता हुभा 
श्वास रेता हे । श्वास रेते समय हिरुता रहता है 1 इसका 
श्वास कद्ध हुए मस्त वैरः के ८ रने या फुएकारने ) समान 
निरन्तर होता रहता है । इस रोगी े ज्ञान भौर विक्ञान नष्ट 


जाते है, सख भौर जख अस्थिर रहती ह । श्वास के साध 
श जोर से हिल्ती हे, मल-मूत्न रुके रहते है । 


वाणी ददी (लडखडाती ) होती हे । गला सूख जाता हे। वार 
वार मृच्छ होती हे । कान, शंख ओौर शरम अतिवेदना 
होती हे 1 ( कथन्‌--क्णन्‌ अरुणदत्तः । क्रथन सुख से श्वा 
ठेने बाला, रात को सोते समय नैखा क रोग रेते है ) 1 
वक्तव्य--चरक में--"दीनः प्रश्चसिततं चास्य, दूराद्‌ विक्ताः 
यते श्टशम्‌ । महाश्वासोपसष्टः स दिप्रमेव विपद्यते ॥* 
ऊरध्वश्वास का रुरण- 
दीर्घमूष्वं॑शसित्यध्वीन्न च प्रत्याहरत्यधः । 
श्लेष्मावृतयुखसरोताः करद्धगन्धवहा्दिंतः ।॥।१६॥ 
उर्व॑हग्वीक्षते ान्तमक्षिणी परितः क्षिपन्‌ । 
म्मे च्छिद्यमानेषु परिदेनी निरुद्धवाक्‌ ॥१५।॥ 
उर्ध्वं श्वास--उरध्वं श्वास का रोगी रुम्वा-ऊपर को 
श्वास फेकता है । वाहर श्वास निकालकर किर अन्तःश्वासं 
वापिस नहीं ठे सकता क्योकि रोगी के खोता के सुख कफ से 
भरे रहते हे ओर ऊपित वायु से पीदित होता है। रोगी ओँल 
को उपर करके तथा भो को चारो ओर घुमाकर ( नाते 
इये ) देखता हे । मर्म मं दने वाङी पीडाके कारण दुःखी 
होता हे, कुष्ट वोर नहीं पाता । 


परव्यायः ४] 
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श्वास की साध्यासाध्यता- 
एते सिध्येयुर्यत्ता व्यक्ताः प्राणहरा ध्रुवम्‌ । 
ये (चिन्न, महा ओर उर्व ) श्वास अस्पष्ट अवस्था मँ 
( प्रयु अवस्था में ) साध्य हें किन्तु भ्यक्त होने पर निश्चय 
ही प्राणनाखक दै । 
हिध्मा का निदान र 
खासेकदेतुप्राम्रुपसह्घयप्रकृविखंक्षयाः ॥ १८॥ | 
हिष्माः- (1 
दिक्रानिदान-हिका के कारण, पूर्वरूप, संख्या, प्रति 
ओर संश्रय ( बधिष्ठान-स्थान ) ये श्वाल के समान दीह! 
८ ग्रहृत्ति का अर्थ हेमाद्रि ने सम्प्रति, अरणदत्त ने जासक्न 
कारण किया दहै), ५ 
हिध्मा के पचि भद~ 
--भक्तोद्धवा श्चुद्रा यमला महतीति च | 
गम्भीरा च~ 
पाँच दिष्छामं--भक्तोद्धवा, शद्रा; यमला, महती भौर 
गम्भीरा । ( भक्तोद्धवा का पर्याय अन्नजा है ) 
मक्तोद्धवा हिध्मा का रक्ण- 
--मरुत्तत्र त्वस्याऽयुक्तिसेचितेः ॥ १६॥ 
शक्षतीदणखरासाल्मयेरन्नपानैः प्रपीडितः । 
करोति हिष्मामरजां मन्दशब्दां क्छवानुगाम्‌ ।। २०॥ 
शमं सात्म्यान्नपानेन या प्रयाति न्च साऽच्रसा । 7 
मक्छोद्धवा-भोजन के जर्दी खाने से, चथवा अयुक्ति 
पूवैक खाने से, एचं ङ्त, तीचण, खर ( कठिन ) भथवा 
अरसासम्य खान-पान के सेवन से पीडित वायुं विना वि्ेष 
क्ट के, मन्द्‌ शब्द्‌ की पएचं दीक से युक्त हिक्ता को उस्पन्न 
करती है तथा जी रिक्ता सात्म्य भन्न-पान से शान्त ठो जाती 
हे, वह अन्नजा दिका हे 
जुदा हिध्मा कारुकण- 
आयासासवनः श्चुदरः कुद्रा हिष्मां प्रवतेयेत्‌ ॥२९॥। 
जन्रुमूलप्रविखतामल्पवेगां सुं च सा। 
बद्धिमायास्यतो याति भुक्तमात्रे च मार्दवम्‌ ।(२२॥ 
लुद्रा~-परिश्रम से योदुी सी वायु पित होकर कुद्रा 
दिच्छा को प्रवृत्त करती है! यह रिक्ता जघ्ुमूर ( हसी की 
ज्‌ ) से उत्पन्न होती है, इसका वेग थोडा पव खु होता 
हे! यह परिश्रम करने से वदती है ओर खाते ही कोम 
पड़ जाती है 1 (सुश्च ने भुक्तमात्रे के स्थान परं "निषण्णस्य 
८ बैठना था विश्राम करना ) दिला दहे)। 
यमसखा हिध्मा का उण- 
चिरेण यभकतैवेगैराहारे या प्रवतैते । 
परिणामोन्युखे व्रद्धि परिणामे च गच्छंति २३ 
कम्पयन्ती शिरोग्रीचमाध्माततस्यातिद्ष्यतः। 


प्रलापच्छयेतीसारनेत्रविप्लतिचुम्मिणः ॥२४॥ 

यमला वेगिनी हिध्मा परिणामवती च सा । 

` यमला--जो रिक्ता देर में दो जद्वे वर्गो के साथ भोजन 
के वाद्‌ उत्पन्न हीती है भौर भाहार के भ्रव्यासक्न परिणाम के 
समयं या परिणाम हो जाने पर वदती है, उसे यमखा कहते 
ह| इसमें रोगी का्चिर भौर ग्रीवा हिख्ते दै। रोगीको 
आध्मान जौर प्यास अधिक रहती है, प्राप, वमन, अती 
सार, चेन्नो से पानी ओर जम्माई होते हे 1 हसी को यमला, 
वशिनी भौर परिणामवती इन तीन नामो से कहते ह ! 

` वक्तव्य- चरक सें-दसी को “्यपेता' नाम दिया, 
“व्यपेता जायते हिका याऽन्नपाने चतुर्विधे । आहारपरिणा- 
मान्ते भूयश्च रमते वलम्‌ ॥ प्रलापवम्यतीसारवृष्णार्तस्य 
विचेतसः} जुर्भिणो विष्डुतास्य शुप्कास्यस्य विनाभिनः ॥ 
पर्याध्मातस्य दिक्छा या जच्ुमूखादसन्तता । सा उ्यपेतेति 
विदेय हिका प्राणोपरोधिनी ॥ ( च. चि. अ. १७३१-२ ) 
ङिन्तु दस्मे यमक वेग का कीं निर्देश नदीं हे । 
, महती हिध्मा का लक्तण- 
स्तन्धभरुश्वयुग्मस्य साखविप्लुतचघ्चुषः ॥ २५ ॥ 
स्तम्भयन्ती ततुं वाचं स्मृतिं संज्ञां च भुष्णती | 
रुन्धती मागेमन्नस्य इुर्व॑ती ममेषटरनम्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रतो नमनं शोषं महादिभ्मा प्रवत्त॑ते | 
महामूला महाशब्दा महावेगा महाबला ॥ २७॥ 
- महाहिक्रा-दोरनों भ जीर दनो की स्तव्धतता से युक्त 
तथा आँसू एवं चकित ८ अस्थिर ) ओँल वार पुरुष में शरीर 
एवं वाणी को ज्‌ वनाती इई, शति गौर संशा को नष्ट करती 
इई, अन्न के मागं को रोकती ओर हृदय को पीडित करती 
दै; पीठ की तरफ रोगी को ञ्युकाती इई जर ( शरीर मे ) 
दोष पैदा करती हई मादिका प्रवृत्त होती हे । इसका मूख 
( उत्पत्तिकारण ) बड़ा होता है, इसर्मे जोर का खब्द होता 
है, इसका वेग बहुत बडा रहता दै भौर इसका वल भी 
अधिक दोताहे। 

गम्भीरा हिध्मा का छ्रण-- 
=... ४९ तते 

पक्ताशयाघ्ा नामेव पूवेवद्या प्रवते । 

तद्रूपा सा अहुः छइयोजम्भामङ्गप्रसारणप्‌ ।॥ २८ ॥ 

गस्मीरेणातुनदेन गम्मीर-- 

गम्भीरा-जो हिका महादिक्ा की भति पकाङयदैया 
नाभि से प्रघरत्त होती हे, तथा महािक्षा के समान रको 
वारी है, जिसमे रोमी वार वार जम्माई रेता दै जीर ज्गौ 
फैखाता दे, जिस्म गम्भीर ( घण्टे मादि जैसी पचन न-न-न ) 
शब्द्‌ होता है, बह गम्भीर दिका डे! 
वक्तव्य--^णद्‌ध्युच्ुासमारगं तु भरनषटवरूचेतसः। गम्भीरा 

नाम सा तस्य हिक्ता प्राणान्तिकी मत्ता ॥१ (चरक चि, अ. १) 


२३६९४ 


अषाङहदये निदानस्थानम्‌- 


[ राजयद्मादिनिदानम्‌- 


॥वकाकव्ककातिियोषागिक््काककककक्ककककककाववाया्यिवयय थि 





उक्त हिध्माभो की साध्यासाध्यत्ता-~ 
। -- तासु साधयेत्‌ । 

- आच दे, वजैयेदन्त्ये सबेलिङ्गां च वेगिनीम्‌ ।। २६ ॥। 
सर्ब सच्ितामस्य स्थविरस्य उयवायिनः। 
व्याधिभिः क्षीणदेहस्य भक्तच्छदक्षृतस्य वा ॥ ३०॥ 

खाध्यासाध्य-इनमे अन्नजा जर खुद्रा-इन दो की 
चिद्धित्सा करे । अन्तिम दो~गम्मीरा जर महाहिक्छा इनको 
छोड़ देवे 1 तथा सम्पूर्णं लको वारी यमला को भी छोड 
दै 1 इसे सिवाय जिस पुरुष मे जाम का सञ्चय हो, वृद्ध 
एवं खीसेवी, रोगो से छश डारीर दो तथा जो सोजन नहीं 

करने (उपवास) से श हो इनमे सभी दिक्तायं असाध्य है 1 

हिध्मा सौर श्वास में शीघ्र चिकित्सा-- 

, सवैऽपि रोगा नाशाय न स्वेवं शीघ्रकारिणः। 

, दिभ्मोश्वासौ यथा तौ दि ग्युकलि कृतालयौ 1 ३१ ॥ 
इति श्रीबेयपतिसिदराप्रसूनुश्रीमद्राग्मटविरचिताया- 
मष्टङ्गहृदयसंहितायां ठतीये निदानस्थाने शचचास- 
हिध्मानिदानं नाम चतुथोऽध्यायः 1 ४ ॥ 


` ससी रोग ्युकारक होते है, परन्तु षे हिद्छा जर श्वास 
की मति शीघ्र मारक नहीं होते । दिष्ठा मौर श्वास ल्यु 
समय मे अवश्यस्भावी है । ~ ६ 
वक्तन्य- यथा चरक मे-'कामं प्राणहरा रोगा बहवो न तु 
से तथा! यथा श्वासश्च हिद्धा च प्राणानाश्ु निङ्घन्ततः॥ अन्यै- 
रप्युपरष्टस्य रोगै्जन्तोः प्रथग्विधेः1 अन्ते सञ्जायते हिक्छा 
श्वासो वा तीनरवेदनः ॥ ( चरक चि. अ. १७1६-७ ) 
. इस भकार विद्योतिनी टीका सें श्रास-हिध्मानिदान नामक 
४ चतुर्थं अध्याय समा्ठ भा ॥ ४॥ 
| (४ 
पञ्चमोऽध्यायः 
अथातो राजयदमादिनिदानं व्याख्यास्यासः। 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः 1 
जच इसके जगे राजयच्मादि निदान का आस्यान करगे, 
जैसा कि जत्रेय जादि मदपिर्यो ने कहा था । 
राज्यच्मा के चार पर्याय- 
अनेकरोगालुगतो बहुसेगपुरोगमः 1 
राजयदमा श्यः श्चोषो रोगराडिति च स्मृतः॥ १॥ 
राजयचमा निद्‌ान--मनेक रोर्गो से चयुगत ( पीड्धे चलने 
चाड चहुत से रोरो। से युक्त ), तथा वहु से रोग जिसके 


सगे चरते पेखा यद राजयचमा दै! खय, शोप भौर 
रोगराट्‌ इसके पर्याय दह 1 


वक्तन्य--जिस प्रकार राजा के आगे बौर पीदे वहुत से 
ोग चकते है; उसी प्रकार यदम रोग के पहके ौर पी 
वहुत-से रोग चरते हँ । अथवा यह वहत से रोगो से चिरा 
रहता है, तथा रोगो मै सुख्य है 1 
उक्त चार पर्यायो की व्युर्पत्ति- 
नक्षत्राणां द्विजानां च राज्ञोऽभूयदयं पुरा । 
यच्च राजा च यदसा च राजयदसा तत्तो मतः २॥ 
देहोषधक्षय्ृतेः क्षयस्तत्सम्भवाच् सः 
रसादिशोषणाच्छोषो रोगराट्‌ तेषु राजनात्‌ ॥ ३॥ 
यह रोग सवसे पथम नत्र एवं द्विजो के राजा चन्दर को 
इना था, बहुत से रोगो के वीच मे यह राजा रूप है तथा 
स्वयं भी रोग है-इससे राजयचमा माना हे । ( रातां यचमा 
अथवा य चमणां राजा = राजयच्मा) शरीर ओर ओपधिर्यो का 
य कर देता है तथा शुक आदि के रय से उत्पन्न होता है, 
अतः कय कहलाता हे 1 रख आदि धातुं का श्ोपण करसे 
से शोष तथा रोगो मे राना की भांति दीक्ष होने से रोगराट्‌ 
कहलात्ता हे 1 
राजयच्मा के चर हेतु- 
साहसं वेगसंरोधः श॒करोजःखेहस्क्यः 1 
अन्नपानवबिधित्यागञ्चत्वारस्तस्य हेतवः |! ४ ॥ 
इस रोग के चार कारण ह-साहस (जययावरमारम्मः), 
वेगो ( वात-मूत्र-मर आदि >) का रोकना, शक्र, ओज एवं 
सनेह का रय भौर अन्नपानविधि का त्याग ८ विषमाशन ), 
ये चार इस रोग के कारण है ! 
वक्तत्य- सेह का अर्थं देह का सेह है, यथा-ददेहलेह- 
परिक्षयात्‌, चरक 1 इस रोग के अनेक कारण होते है किन्तु 
उन सभी का समावेच्च पूर्वोक्त साहस आदि चार कारणों सैं 
ही हो जाताहै। 
पूर्वोक्त हेतुर्भो मे चायु की सुख्यता-- 
तैरुदीर्णोऽनिलः पित्तं कफं चोदीयं सर्वतः । 
शरीरसन्धीनाविश््य तान्‌ सिरब्च भ्रपीडयन्‌ । ५॥ 
सुखानि खोतसां रुद्ा तथेचातिविद्त्य वा । 
सपंनृष्वेसधस्तियेग्यथास्वं जनयेद्रदान्‌ । ६॥ 
सम्प्रा्षि-साहसादि कारणों से प्रङपित वायु, पित्त जौर 
क्फ को प्रेरित करके सम्पूणं रूपसे व्ररीर की सन्धिर्योभें 
प्रविष्ट होकर उनको तथा सिरां को पीडित करके सोर्तो के 
सुखो को रोक कर अथवा जतिशय विस्तृत करे ऊपर-नीचे 
या तिरद्धे प में विचरत इई यथास्व (दोप, दुष्य भौर 
आश्रय के जनुसार ) रोगों को उत्पन्न करती है । 
वक्तन्य--ऊपर जानेस होने वारे रोग-पीनस सादि खात, 


नीचे जने से होने वारे-विडरोघ या जतीसार, तिरे जने + 


से होने वारे रोग-दर्दि, पार्धश्रूक नौर ञ्वरये तीन रोग व 


होते ई । इसी से चरक मे-'खोतसां संनिरोधाच रक्तादीनां # 


1 


श्मच्धायः ४] 


+ विदयीतिनौ-भाषीर्दीकासदितम्‌। 


२३९ 


वच व्व ककन न्य टय र 


व 
च संचयात्‌) धाचप्मणां चापचयाद्‌ राजयद्मा परवततते ॥* 
( चरक. चि. ज. ६४०1 ) । "५ 
राजयचमा के पूर्वरूप~- ` । 
हपं मविष्यतस्तस्य प्रतिश्यायो श्रशं क्वः. . _ 
प्रसेको शुखमाघुर्य सदनं बहिदेहयोः ॥ ७।. _ . . 
स्थौल्यमत्रान्नपानादौ शुचावप्य्चीक्ञणम्‌ । . . ~. 
मक्धिकादृणकेशादिपातः प्रायोऽन्नपानयोः ॥ ८ ॥ 
टृल्ासण््दिर्रचिस्थतोऽपि - बलक्षयः । 
पार्योरवेक्षा पादास्यशोफोऽद्णोरतिश्युछता ।॥ ९ ।॥ 
बाहोः प्रमाणजिज्ञासा काये वैभत्स्यदशंनम्‌ । 
खीमद्यमां सप्रियता . घृणिं मूद्धगुस्ठनम्‌.॥-१०॥ 
नखकेशापिवृद्धिश्च, स्वप्ने चाभिभवो भवेत्त्‌ । 
, पतद्धक्ृकलासादिकपिश्वापदपष्िमिः॥। ११॥'. ` 
केशास्थितुषभस्मादिरशौ समधिरोहणम्‌ | 
 श्ुल्यानां भामदेशानां दशनं शुष्यतोऽम्भसः ।। १२॥ 
उ्योतिर्मिरीणां पततां -व्वलतां च महीरदाम्‌। ` 
राजयचमा के पूर्वरूप~-प्रतिश्याय, छक का बहुत 
आना, सुख ओर नाक से कफखाव, मुख म मधुरता, शद्ध 
पकाने या खाने के वर्तन तथा खान-पान मेँ भी मलिनता का 
दीखना, खान-पान मे प्रायः करके मक्सीः तिनके, वारु आदि 
का गिरना, जी मिचलाना, वमन, अरुचि, ` खाते हुए भी व 
का नाया, हार्थो ( हैले ) को वार वार देखना, पैर ओर 
सुख से सूनन, जँ म अतिशयं सफेदी, सुनाम की मोटाई 
देखने की चाह, शरीर के सुन्दर होने पर भी उसमे | 
को देखना, खी, मद ओर मांस की प्रियता, घृणित्व ( घृणा- 
का भाव), वख दिखे शिरको दापने की प्रदत्तिः नख 
ओर वाख का बहुत वदना, स्वप्न में पतंग, दिपकटी, साप, 
चन्द्र, इत्ते, पदी आदि से तिरस्टरृत दोना, वार, अस्थ, तुष, 
राख आदि के देर पर खद्ना, शून्य ( खारी पडे ) माम रुवं 
दरो का, सूखते इए जलाशयो का, पतों म आग का, जरते 


हुए एवं गिरते इए दरौ का स्वप्न मँ दुन यै ऊुरुणः 


राजयचमा होने के पूवं होते द 1 
राज्ञयचमा के ग्यारह स्प- 
पीनसन्छासकासां समूद्धस्वररुजोऽरुचिः ॥ १३॥ 
उप, विदर्भ॑शसंशोपावधः, छर्दि कोष्ठगे! . “ 
तियैकस्ये पार्ररुग्दोषे, सन्धिगे मवति ज्वरः ॥ १४॥ 
हपास्येकादशेतानि जायन्ते राजयद्मिणः। 


यचमा ॐ ग्यारह रचण~-पीनसं, धास, कास, अंसरजा, ` 
चिरोरजा, स्वररजा, अरचि, ये दोष के ऊर्ध्वं भाग मे स्थित 


होने से होते ह। दोप के अधः स्थित होने पर विद्ञरंा 
( अत्निसार ) सौर विदुसंश्लोप ये दो रुक्तण, दोपके कोष्ट मेँ 


स्थित होने पर वमन, तिर्य॑करूप मे स्थित होने से पार््॑शूल . 














तथा दोष के सन्धिमत - होने से उर, -ये ग्यारह छक्तण राज- 
यद्मारोगीम होते! ` 
वत्तन्य-- विड्भरंश ओर बिटूशोष. मँ एक रेना-अर्थात्‌ 
कभी अतिसार भोर कभी.मर्वन्ध रहता है ! खोता के खुका 
रहने से अतिसार ौर बन्द होने से मङावरोध होताहै। 
चरक मे-्रहिश्यायं अ्वरं ` कासमङ्गमर्दं शियेरुनम्‌ 1 ' श्वासं 
विद्मेदुमरुचि ` पाशवशरूलं .स्वरक्यम्‌ 1 कुरते चांससन्तापमे- 
कादश गदानिमान्‌ । ( च. चि. ८२५ ) तथा “यचमां येरुच्यते 
महान्‌' इस रोग मं पाश्वश्रूल विशेष रूप का होता है, इसी 
से चरक मे "पाशं स्वनियतं संङ्कोचायामरूत्तणम्‌ शिरः 
खसखन्तावं यदविमणः स्यारसगौरवम्‌ ॥ ( च. चि. ८।२२.२३ ) 
 - सश्चत के अजुसार वङ्गसेन मे -चुः' रुण कटे है-'भक्त- 
दवेषो ऽवरः श्वासः कासः शोणितद््ञनम्‌ 1 स्वरभेदश्च . जायन्ते 
षट्रूपं  राजयचमणि ॥› माधवनिदान मे असाध्य त्रिरूप 
राजयचमा का-भी वर्णन ह1 यथा-त्रिभिवां पीडितं लिङ्ग 
कासश्वास्राखृगागमैः । दोणित्त-मागमन-चरक मँ निदान 
स्थान में. स्पष्ट किया हे-यथा-( १) स कासप्रसङ्गादुरसि 
इते श्रोणितं ष्ठीवति । (२ ) धमनीरनुभ्रविश्य शोणित्तवाहि- 
नीस्ताभ्यः शोणितं प्रच्यावयति । ( चरक. नि. अ. ६) - -. 
उक्त पीनसादि रूपो के सात उपद्रव~- : 
` तेषामुपद्रवान्‌ विद्याक्कण्डोदुध्वंसुरोरुजम्‌ ॥१६॥ 
 जम्भाङ्गमदेनिष्ठीवबहिसादास्यपूरतिताः ` । - 
उपद्रैव( पीनस आदि र्णा के पीके होने वारे रोग )-~- 
गरे का वैठ.जाना, छाती मे द्द, जम्भाईै, ण्डो का टया, 
शकना, भश्निमान्ध, सुख से गन्ध जाना ये उपद्रव है । 
वक्तव्य -उपदरव का छक्तण-च्याधेसपरि यो व्याधिर्भवध्यु 
त्तरकाङजः 1 उपक्रमविधाती च स घ्युपद्रव उच्यते ॥ `. 
~ ,  वाततज राजयकच्मा का स्वरूप-- प 
तत्र . . बाताच्छिरपाश्वशूलमंसाङ्गमर्दनम्‌ ॥.१६॥ 
कण्ठोदुष्यंसः स्वरथंशः-- 4 
दस रोग मे वायु के कारण शिरः्ूल, पार्थ॑शूल, अंखमर्द 
ओर अग का द्ुटना, गला वैठना तथा स्वरश्च होता हे । 
पित्तज राजयचमा का स्वरूप 
--पित्तासपादांसपाणिषु" ` ` 
 दाहोऽतिसारोऽरकष्ठदियुखगन्धो व्वरो मदः ।। १७॥ 
पित्त के कारण पैर, ऊन्धे ओर हाथो मै दाह, अतीसार, 
रक्त का वमन, सुख में गन्ध, ज्वर जर मद होता है! . 
कफज राजयचमा का स्वरूप-- _.. ट. 
: कफादरोचकश्छदिः ` कासो सृद्धोङ्गगौरवम्‌ । 
 -भर॑सेकः पीनसः ऋछासः स्वरसादोऽल्पवहितता | ९६ ॥ 
~ कष्ठ के कारण, अरोचक, वमन, कास, शिर अर सद्ग से 
भारीपन, लालाप्रसेक, पीनस, श्वास, स्वर का दैटना सौर 
सन्दान्नि होती है 1 
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~ धातु्तीणता मे युक्ति 
दोषरमन्दानलस्वेन सोपलेषैः कफोल्बणैः । 
खोतोञुखेषु रुद्धेषु धातृष्मस्वल्पकेषु च ॥ १६॥ 
बिदद्यमानः स्वस्थाने रसस्तास्तालुपद्रबान्‌ । 
€ ५ 3 
, कयोदगचच्छन्मां सादीनद्धक्‌ चोध्वं प्रधावति | २०॥ 
पच्यते को एवाच्नसन्नपक्तरैव चास्य यत्‌ | 
भायोऽस्मान्मलतां यातं नेबालं धातुपुष्टये ॥। २१९॥ 
रसोऽप्यस्य न रक्ताय मांसाय कुत एष तु 1 
3 वर्त॑ते 
उपस्तन्धः स॒शाक्रता केवलं बतेते क्षयी 1 २२॥ 
कफप्रधान एवं कफ ( मर ) से रिक्ष वातः, पित्त, कफ 
दोषो के कारण अध्नि के मन्द होने से, खोतौ के यख वन्द हो 
जाने पर, तथा रक्तादि-धातुज की धाल्वन्निके मी थोदा हो 
जाने से आहार रस अपने दी स्थान में विदाहयुक्त ( भपका- 
वस्था नै › रहकर~कण्ठोद्ध्वंस भादि उपद्रवो फो करता हे । 
( इस विद्ग्ध रस से उप्पन्न ) रक्त-मांस आदि धातुर्भो में 
परिवर्तित न होकर उपर की ओर जाता है। इस रोगी ऊँ 
कोष्ठ मे ( आमाक्ञय-पक्राशयमे ) ही जाठराध्चि मात्र से 
अन्न करा परिपाक होता है (धाव्वभ्नि से पाक नदीं होता); इष 
स्यि यह भाहाररस अधिकां मे मरू ही बन जाता है भौर 
धातुभो की पुष्टिके स्यि समर्थं ( पर्याप्त ) नहीं होता। 
आहाररस रक्त के ल्यि भी पूरा नहीं होता, फिर मांस ॐ 
चियि करटौ ते हो । इसद्ये केवरू पुरीष के आधार से टिका 
इभा रयरोगी जीता है 1 
वक्तन्य--क्षयरोगी के भां्खो-एवं चेहरे के छिये--“लिग्धा- 
स्छुलुखवर्णसक््‌ श्रीमदरौनरोचनः' यह करुरण रक्त की 
अधिकता से-तथा रक्तके उपर की जर जानेस ही होता है। 
शारीर मे जारुराध्चिपाक ओर धास्वभिपाक-ये दो पाकर! 
स्षयरोगी मे अरुचि से जटराश्नि कमजोर होती है; इसलिये 
अहिाररस का पाचन, सार एवं किट भागं पूर्णरूप से 
नदीं होता । इस अपूर्णं पाक को धात्व्चि नहीं पका सक्ती । 
-इसस्यि रक्त भी पूरा नहीं वनता, फिर मास धातु कहां से 
घने । इसी को चरक मँ--(तस्मिन्काङे पचत्यभिः यदन्नं कोष्ठ. 
संभ्रितम्‌। मरीभचति तत्प्रायः कर्पते ्रिञ्चिदोजसे ॥ तस्मात्‌ 
पुरीषं संरच्यं विशेषाद्‌ राजयचमणि । सर्वधातुक्तयात्तस्य वर 
तस्य हि विद्वरम्‌ ॥ रसः खोतप्सु र्द्रेषु स्वस्थानस्थ 
विद्यते । स उध्वं कासवेगेन बहुरूपः प्रवर्तेते ॥ चरक । 
राजयचमा की साध्यासाध्यता- । 
लिद्गेष्वल्पेष्वपि क्षीणं उ्याध्योषधवबलाक्षमम्‌ | 
बजेयेत्‌- 
साध्यासाध्य--वल, मांस भादि से क्षीण यदमारोगी सें 
पीनस घादि रक्षण थोडे होने पर भी उसको जसाध्य समन्ते, 


क्योकि वह्‌ रोग जीर ओपध की शक्ति को सहन नहीं छर 
सकता । 


वक्तभ्य~-चरक ~्ुर्वरं तु भतिद्धीणवलमांसद्नोणित- 








अष्टङ्गह्दये निदानस्थानम्‌- 


[ राजयक्तमादिनिदानेम्‌- 


"य 
~~ˆ~~~--~~--------~------- 


व्व ~ 
महपलिङ्गमप्यजातारिशटमपि बहणिङ्गं जातासि च विधात्‌ ध 
भसहव्वाद्‌ व्याध्यौषवटस्थ, तं परिवर्जयेत्‌ 1 रणेनैव हि 
मराढुमेवन्ति जरिटानि,जनिमित्तश्ारिपराहुभव इति ॥ इसके 
विपरीत तत्रापरिक्ीणवरमांसरोणितो चर्वानजातारिष्टः 
सवैरपि शोषरिकञैरपदुतः साध्यो शेयः वरवर्णो पचितो हि 
सहत्वाद्‌ , ग्याध्योषधबलस्य कामं बहुरिङ्गोऽप्यल्परिङ्ग एव 
मन्तव्यः ॥ ( चरक, नि. ज, ६।१६। ) 
-- साधयेदेव सवेष्वपि ततोऽन्यथा ॥ २२॥ 
इससे विपरीत राजयचमा रोगी के पुष्ट भौर वरवान्‌ 
होने पर सव कर्णो सेयुक्तहोने पर भी उसकी चिक्किःसा ऋरे। 
स्वरभेद के छः भेद- 
= ६ ५] 
'दोषव्येस्तेः समस्तैश्च क्षयात्‌ षष्ठश्च मेदसा । 
स्वरभेदो भवेत्त्‌- 
स्वरभेद्‌ चुः मकार का हे-वात, पित्त, कफ-तीनो प्रथक्‌ 
दोषो से, सन्निपात, कतय घौर भेद से होने वाखा दुः प्रकार 
का स्वरभेद होता दहे) हयरोग से स्वरमेद्‌ भी एक रण 
होता है किन्तु वह अन्य कारणो से भी होता है। प्रसंगात्‌ 
अन्य स्वरभेदो का भी वर्णन करते हे । 
वात्न स्वरभेद्‌ का रुण~- 
तत्र क्षामो रुक्ष्लः स्वरः ॥ २४॥ 
शुकपूणोभकण्ठत्वं सि्धोष्णोपशयोऽनिलात्‌ । 
इनमे वातज स्वरभेद मेँ स्वर निर्वल ( धीमा), रप 
(कानों के छ्य ककं ), चर ८ वोरूते समय भक्तर छोढ्ने 
वाखा होना ) जौर गङे का शूरो (गेहुंया जौकी वारम 
गे कशे ) से भरा होना-ये रक्षण होते है ! यह स्वरमेद्‌ 
लिग्ध आर उष्ण वस्तुभों सै शान्त होता है । 
7 पित्तज स्वरभेद का टक्तण-- 
पित्तात्तालुगले दाहः शोष उक्तावसूयनम्‌ । २५॥ 
‡ - पित्तके छारण ताछ भौर गले मे जर्न, शोष ओर पूरा 
चचन्‌ नहीं वोर सकना ये दोप होते है। 
ट कफज स्वरभेद का रुक्तण~ 
लिम्पश्चिव कफात्कर्ठं मन्दः सुरघुरायते। 
स्वरो विबद्धः-- 
कफ के कारण स्वरभेद मँ गखा कफसे भरा इभा सा 
प्रतीत होता हे, स्वर धीमा तथा खुरखुर की भांति होता दै 
( योगी खकारता रहता हे ) । स्वर स्का हुभा रहता है-साफ़ 


नहीं होता । 


तरिदोषज स्वरभेद का ठक्तण- 
-- स्वैस्तु सर्वलिङ्गः- 
सन्निपातजन्य स्वरभेदं मे सव दोषा के रक्तण होते है । 
यज स्वरमेद्‌ का रक्षण-- 


९ --कयात्कपेत्‌ ॥ २६॥ 
धूमायतीव चात्यथम्‌- 


'यजन्य स्वरभेद में रोगी का स्वर गरा भादि से जरताहै 


भय्यायः ५] 


विद्योतिनी-माषादीकासहितम्‌ । 
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अथवा पकड़ा रहता हे 1 गरे मँ घत्तिश्य धूम की प्रतीति 
होती है। ॥ 
सेदोज स्वरभेद का रुक्ण-- - ` 
-मेदसा श्लेष्मलक्षणः। 
कृच लद्याष्षरन्ध- 
मेद्‌ कै कारण~-र्छेष्मजन्य स्वरभेद के रुक्ण होते है 
सीर अच्तर ॐ आवाज छी पहिचान कठिनाई से होती है । 
स्वरसेद की असाध्यता 
--अत्र सर्वैरन्त्यं च बजेयेत्‌ ॥ २७ 
इसमें सश्निपातजन्य ओर मेदोजन्य स्वरभेद को छोड दे, 
(ये साध्य है )। 
वक्तन्य-- चरक म. “वातापिपत्तात्‌ कफाद्‌ रक्तात्‌ कासवेगात्‌ 
सपीनसात्‌ । स्वरभेदो भवेद” ( चरक. चि. अ. ९५३ )। - 
अरोचक के पांच मेद- 
अरोचको भवेदोपेजजद्वहृदयसंश्रयेः । 
सन्निपातेन मनसः सन्तापेन च पच्चमः 1} र ॥ 
अरोचक पांच प्रकार का होता है-यथा-जिह्वा भौर 
हृद्य मेँ आभित, चात, पित्त ओर कफञन्य दोर्षो के कारण 
(तीन प्रकारं का) रोचक होता है, सन्निपात से चौथा 
जौर मन के सन्ताप से पांचवां होतादै! , ` ` 
चातजादि अरोचक के रत्तण- 
कषायतिक्तमधुरं वातादिषु युखं कमात्‌ । । 
सर्बोस्थे विरसं शोकक्रोधादिषु यथामलम्‌ ॥ २६. 
रुच्ण-वात मे सुख का रस कषाय; पित्त मँ तिक्त 
कीर कफम मधुर होता है! सन्निपात म विरस-फीका सुख 
रहतादहै (सुखम रस का निश्चित ञान नहीं होता )1 
शोक-क्रोधादि मानस विकारो मै मरु ( दोष) के अनुसार 
सुख का स्वाद्‌ होता है! यथा-शोकः मय, - कामं, कोम 
दप्यादि में वातश्रकोप से कषाय रस, क्रोध सें पित्त के 
प्रकोप से तिक्त, अहोपतक्त सन में सन्निपात से विरसास्यता 
रहती है 
वक्तव्य--चरक मे "वातादिभिः शोकभयातिखोभन्छोधेमे- 
नोध्राशनगन्धस्पेः। भरो चकाः स्युः, ` परिदृषटदन्तः कषाय 
युक्तश्च मतोऽनिङेन ॥ कट बम्लसुण्णं विरसं च पति. पित्तेन 
विदया्चवणं च चक्रम्‌ । माधुयपेच्दिस्यरुरु्वशेव्य विवद्धसं- 
वद्धयुतं कफेन ॥ अरोचके शोकभयातिरोभक्रोघायह््याश्न- 
गन्धजे स्याव्‌1 स्वामाविकं वक्तमथारचिश्च त्रिदोषजे नैकरसं 
भवेत्त । ( चरक. चि. अ. २६।१२४-१२७ 1 ) 
वमन के पांच भेद्‌- 
छदिरदो षेः प्रथक्सरवेटिषटेरथे श पच्चमी । 
दिं (बमन) पांच कारणो से होती है--वातादि युथक्‌ २ 
दोर्षो से तीन प्रकार की, सन्निपातनजन्य तथा मनते द्विष्ट 
कारणों से उस्पन्न एक-एक । ५ 
्व्व-सुशेत मे--“अतिद्रवैरतिलिगैरद्येरवणेरति । 


अकाले चात्तिमात्रेश्च तथाऽसास्सयेश्च मोजनेः) श्रमात्‌ कयात्त. 
थो द्वेगादजीर्णात्‌ कमिदोषतः ! नार्याश्चाषन्नसत्वायास्तथाऽति 
दुतमर्नततः॥ अस्यन्तामपरीतस्य च्छवे सम्भवो ध्रवम्‌ ॥ चाद्‌- 
यन्नाननं वेगेरदयन्नङ्गमञ्ञनेः। निरूच्यते ुर्दिरित्ति दोषो व 
कत्राद्‌ विनिश्वरन्‌ ॥ ( सु. उ. ञ..४९।३-६। ) 

वमन का निदान भौर पूर्वरूप- 


उदानो विक्त दोषान्‌ सबोष्वप्यध्वेमस्यति ॥ ३० ॥ 
तापुकतेशास्यलावण्यप्रसेकारुचयोऽप्रगाः । 
सम्प्रा्ि--विद्घत इई उदान वायु सच प्रकार की दर्दियो 


मे वातादि दोर्षो को ऊपर की ओर प्रेरित करती हे । पूर्वरूप- 


इन सभी दर्दियो मेँ जी मचलाना, सुख का स्वाद नमकीन 


होना, संह से पानी छरूटना आर भरचि ये पूर्वरूप होते ह । 
वातज वमन का रकण 


नामिष्रष्ठं रुजन्‌ वायुः पाश्च चाहारमुस्तिपेत्‌ ॥ ३१॥ 
` ततो विच्छिन्नमल्पाल्पं कषायं फेनिलं वमेत्‌ । 
श्दोदूगारयुतं कष्णसच्छं छच्ँण वेगवत्‌ ॥ ३२॥ 
कासास्यशोषहनमृद्धस्वरपीडाक्लमान्वितः । 
वातज छदिं--वायु- नामि, पीठ ओर पश्व मै पीडा 
करती हुई आहार को उपर की भोर प्रे रत करती ह । -इससे 
सक रुक कर थोडा-थोद़ा कषाय रस वाखा पुवं क्षागदार वमन 
होता है! इस वमन मे शब्द्‌ तथा उद्धार मिका रहता है । 
वमन कष्ण वर्णं जौर पतला, कठिनाई से तथा जोर ङे क्षाय 
होतादे। इसमें रोगी को कासः सुखशोष, हृदय जौर श्षिर 
मे दर्द, स्वरपीडा तथा थकान होते ह । 
` पित्तजन वमन का ल्तण-- ` | 
पित्तासक्षोरोदकनिभं धूम्रं हरितपीतकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
साखगम्लं कदुष्णं च वृण्मूच्छोतापदाहषत्‌ । 
पिन्तज द्ुर्दि---पित्त के कारण वमन रार जर के समान 
होता दै, धूम्र (काल-खाख्रंग ), हराः; पीरारंग वमन मं 
होता है तंथा वमन भे रक्त भी मिला होता दै । वमन का रस 
अम्ड, कटु या दण्ण रहता है । रोगी को प्या, मूच्छ, ताप 
जौर,दाह होता दे 
, ` कफज वमन का ङरण-- 
कफात्‌ सिग्धं घनं शीतं श्लेष्मतन्तुगवाक्ितम्‌॥ ३६ ॥ 
मधुरं लचणं भूरि प्रसक्तं लोमहषेणम्‌ । 
मुखश्यश्ुमाघुयतन्द्राहल्ञासक्रासवान्‌ | २५॥ 
कफज छ्दि--कष़ के कारण वमन लिग्ध, गाढ़ा, शीत, 
कफ के तन्तु (रेशों) क जारु से व्याप्त, मधुरः, रवण रस, 
मान्न मै वडुतः निरन्तर एवं रोमांच वाडा होता हे । सुखसें 
सोथ, मधुरता; तन्द्रा, जी सिचराना आर कास होते है! ; 
सन्निपात्तज बमन का रत्तण तथा जसाध्यता-- `. 
सवलिङ्गा मलैः सवे रिषटोक्ता या च तां स्यजञेत्‌। 
वात; पित्त जरं कफ सभी क चिद से युक्त दरदि.लौर 
रिष्टाध्यायोक्त ददि की चिष्िःसा वेद्य न करे । 9 
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अष्ाङ्गहदये निदानस्थानम्‌ 


[ राजयद्मादिनिदानम्‌- 








दिष्टेन वमन-- 
पूत्यमेध्याुचिषिष्दशनश्रवणादिभिः ॥ ३६॥ 
तपरे चित्ते हदि ष्टे छरिदि्टाथेयोगजा । 
आगन्त॒ज चछदि-एति ( सदे गक ), अपविन्न, मक्नि भौर 
द्विए वस्तु के देखने या सुनने आदि के कारण मन मँ उत्ताप 


~~~~---~~~ 





~~~ 


कफज दहृदोग का खचण-- 
श्लेष्मणा हृदयं स्तव्धं भारिकं साश्मगर्भवत्‌ ।४२॥ 
कासाभिसादनिष्ठीवनि द्रालस्यारुचिच्वराः । 
कफजन्य हृद्रोग मेँ हृदय जद वन जाता है, हृद्य 
पर भार का जनुभव होता है, हदय पर पत्थर रक्खा प्रतीत 


होने से तथा दुःखी होने के कारण अनभिपरेदविषय-संयोग- | होता है। रोगी को कास, अभ्नमान्द, भूक जाना, निद्रा, 


जन्य छदि उत्पन्न होती हे । 
ङ्म्यादिजन्य वमन- 
बातादीतेव विमृशेत्छमिकष्णासदौहदे ॥ ३७ ॥ 
शूलवेपथुदरल्लासेविंशेषात्‌ छमिजां वदेत्‌ । 
छृमिह्रोगलिङ्ै-- 
छरमि, चृष्णा, जाम जौर दौहदजन्य वमन को उनमें होमे 
वारे वातादि दोषो फे रकरण से पहचाने। विशेषकर शूर 
कम्पन, जी मिचरना तथा कृमिजन्य हृद्य रोग के रुचर्णोौ 
से कुमिजन्य दिं को पह चाने! 
होम के पौर मेद्‌- 
- स्मृताः पञ्च तु ह्रदाः ॥ ३८ ॥ 
तेषां गल्मनिदानोक्तेः सयुत्थानेैश्च सम्भवः । 
हृदय रोग पौँच प्रकार के है भौर इनकी उद्पत्ति गुल्म 
रोगमें कहे हुए कारणों से होत्ती है । ( पच प्रकार के वातज, 
पित्त, कफज, सञ्निपातज अर मिज ) । 


आलस्य, अरुचि जौर ज्वर होत्ता है । 
त्रिदोषज हृद्रोग का छ्तण- 
सवैलिङ्गखिभिदोषिः- 
सच्निपात्तजन्य हृद्रोग से सव दोषों फे रक्षण होतेह । 
कृमिज हद्रोग का लक्तण~ 
--कृमिसिः श्यावनेत्रता ।४२॥ 
तमःप्रचेशो हृल्लासः शोफः कण्डूः कफसुतिः । 
हृदयं प्रततं चात्र क्रकचेनेव दार्यते ।8४॥ 
चिकिस्सेदासयं घोरं तं शीघ्रं शीघ्रकारिणम्‌। 
कमिजन्य हृद्रोगमें आँखों के चारों ओर कालापन, 
अन्धकार में घुसना (ँखों के सामने अन्पेरा), जीका 
मिचखाना, शोथ, कण्डु, कफ़ का वहना ओर हृदय निरन्तर 
आरी से कटता सा प्रतीत होता है । इस भतिदुःसह, शीघ्र 
विघातकारी रोग की शीघ्र चिकित्सा करे । 
वक्तन्य-हृदय ओज रस भौर चेतना या मन का स्थान 
है। हृदयम रोगद्ोनेसे शरीरके इनमे भी चिडत्तिभा 


वक्तन्य-सुश्वुत भे--वेगाघातोप्णरूत्तान्रतिमाच्रोपसे. | जाती है । इसी छिए्‌ चरक में कहा दै-तन्महत्‌ ता महामू- 
विषैः! विरुद्धाध्यज्ञनाजीैरसास्म्यैश्वातिभोजनेः ॥ दूषयिता | कास्तच्चौजः परिररता । परिहायां विषेण मनसो दुःखे. 


रसं दोपा विगुणा ह्दयं गताः । ऊुवेन्ति हृद्ये वाधां हृदुरोगं 
तं प्रचक्तते ॥' ( सु. उ, अ. ४६।२-४ )1 क 
` वातज हदरोग का ठचतण- 
वातेन शल्यतेऽ्यथं तयते स्फुटतीव च ॥३६॥ 
- भिद्यते शुष्यति स्तच्धं हृदयं शाल्यता द्रवः । 
-अकस्मादीनता शोको भयं शब्दासदिष्यएुता ।॥४०॥ 


तवः ॥ हृद्यं यरस्याद्यदौजस्यं खोतसां यत्परसरादनम्‌ । तत्तत्सेव्यं 
प्रयत्तेन भ्रक्ञमो क्तानमेव च ॥ रसर्यमें भीदद्रोगके ही 
रण मिर्ते है, यथा-्वटते सहते शब्दं नोघेर्वति 
शरूस्यते। हृदयं ताम्यति स्वह्पचेष्टस्यापि रसक्तये ॥ ( च, 
सू ज, १७४) । छरमि हृदूरोग की सम्पराति--त्रिदोषजे 
त हृद्रोगे यो दुरात्मा निषेवते । तिलक्तीरगुडादीनि अन्थिः 
स्तस्यो पजायते ॥ मरमंकदेरो संक्छेदं रसश्चास्योपगच्छुति । 


चातन हृद्रोग--वातज दहद्रोग मे दयम अतिशय संक्ेदाव्‌. क्रिमयश्चास्य भवन्त्युपहतात्मनः ॥' ( चरक ) 


शूलः होता दे । हदय व्यथित होता है, फटता दे, विदीणं 
होता हे, सुखतर हे ८ संचित होता डे ), जड़ हो जाता 
हे, हृद्य खाली-ानरदहित ( मूढ ) वन जाता हे, जोर से 
गदति करता है! विना कारण के सहसा दीनता, शोक, मयः 
शव्द की असहिष्णुता, कम्पन, देखन, मोह, श्वास सुकना जौर्‌ 
नीद का कम होना ये रण हो जाते ह । ~ 
पित्तज हद्धोग का रुरण- 
पित्तात्तृष्णा मो मूच्छ दाहः स्वेदोऽम्लकः छमः ॥ 
छदनं चाम्लपित्तस्य धूमकः पीतता उ्वरः | 
पित्तजन्य इदूरोग मे प्यास, चद्कर आना, मूर्च्छा, दाहः 


कृष्णा के डुः मेद्‌- 
वातापित्ताक्तफान्तष्णा सन्निपातद्रसक्ष्यात्‌ ।॥ ४५॥ 
षष्ठी स्यादुपसगोच-- 
चृष्णा--वातत से, पित्त से, कफ से, सन्निपात से, रस के 
तय से ओर चुटी अन्य रोगो के उपद्वव रूपमे होती है । 
वात~पित्त समी वृष्णा के कारण- 
- वातपित्ते तु कारणम्‌ । 
स्वासु- 
. सव प्रकार की वृष्णा मँ कारण वात्त-पित्त ही ह । 
वक्तन्य-सुश्वत म-सत्ततं यः पिबेद्वारि न ,दृ्षिमधिग- 


स्वेद, खही ठकारं आना, थकान, खद पित्त का चमन, धूमा. | च्छति 1 पुनः काष्कुति तोय्च तं चृऽशदिंतमादिशेत्‌ ॥' तिसः 


यन, पीखापन भौर उ्वर होता है। त , 


स्खतास्ताः तजा चतुर्थी, उतात्तथाऽन्याऽऽमससुद्धवा च । 








श्रघ्यायः ५] 


विद्योतिनी-भापादीकासदहितम्‌ । 
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स्यात्‌ सप्तमी भक्तनिमित्तजा तु, निवोध लिङ्गान्यमुपूरव॑शस्तु ॥ 
८ सु, उ, अ. ४८३-६ ) 
संप्राहठि- 
-तसखकोपो हि सौम्यधातुप्रशोषणात्‌ ॥ ५६ ॥ 
स्वैदेदश्रमोतकम्पतापद्ृडदाहमोहछरत्‌। 
खभ्प्राक्ति-क्योकनि शरीरगत सौम्य धातु (कफ तथा 
रसादि धातुर्बो ) के शष्क होने से वाद्य ओर पित्त का प्रकोप 
होतार, इसरिषएु सम्पूरणं देह म चक्कर आना, कम्पन, ताप, 
प्यास, दाह जर मोह दोत्ता दै 1 
वक्तन्य--“संतोभश्लोकश्चममद्यपानाद्‌ रुकाम््छष्कोष्ण~ 
कटुपयोगात्‌। धातुक्तयाख्ट्नसूयंत्तापात्‌ पित्तं च . वायुश्च 
शरं प्रबुद्धौ ॥ स्रोतांसि संदूपयतः समेतौ यान्यश्बुवाहीनि 
दारीरिणां हि! सरोतःस्वपां वाहिषु दूपितेषुजायेत वृष्णाऽतिवटा 
ततस्तु ॥ ( सु. उ. अ. ४८४९-५ ) चरक मे-'अब्धातुं देहस्य 
ऊुपितः पवनो यद्‌ विशोपयति । तस्मिन्‌ शुष्के शुष्यत्यवल- 
स्तृष्य्यथ विष्यन्‌ ।› ( च, चि. भ, २१।९१ ) 
तृष्णा का अपिष्टान-- 
जिह्वामूलगतक्लोमतालुतोयवहाः सिराः ॥ ४७ ॥ 
संशोष्य तृष्णा जायन्ते- 
जिह्वामूलगत छोम जौर तालु की जख्वहा सिराभो को 
सुखाकर तृष्णां उपपन्न होती है । 
वक्तन्य ~ पूर्वरूप-श्रागरूपं सुखशोषः स्वलक्षणं सवेदा- 
ऽग्बुकामिरवम्‌ । तृष्णानां सर्वाहषं चिङ्गानां काघवमपायः ॥ 
(च. चि. अ. २२।८ ) 
तृष्णा का सामान्य ल्तण~- ॥ 
--तासां सामान्यलक्षणम्‌ | `: 
मुखश्नोषो जलावृधिर्द्रेषः स्वरक्षयः ।॥ &८ ॥ 
कण्टौएजिह्ठाकाकश्यं जिह्वानिष्करमणं छमः। 
प्रलापञ्चित्तपिभर॑शस्व्रडमरहोक्तास्तथाऽऽमयाः, ।४६॥ 
सामान्य ररण-सुद की शप्ता, जख से जतृत्ति, अन्न- 
देष, स्वर का नाश, कण्ट, जोट एवं निहा मे ककंदाता, जीम 
का बाहर निकर्ना, छम, प्रखाप, चित्त-विश्चम एवं ` प्यास 
रोकने से उस्पन्न रोग ( शोष-अद्गसाद्-वाधियं भादि ) 
उत्पन्न हो 
वातज तृष्णा का छत्तण~ 
२ + 
मारुतात्‌ क्षामता देन्यं शद्घृतोदः शिरोभ्रमः। 
गन्धाज्ञानास्यवेरस्य्नुतिनिद्रावलक्षयाः 1५०] 
शीताम्बुपानाद्‌ बृद्धिश्- , 
चातज वृप्णा सें त्तामता (कृशता ), दीनता, शंखो 
पीडाः शिर सें चक्र आना, गन्ध की अप्रतीति, 'सुखं की 
विरखता, सुनने की कसी, निद्रानाद्य ओर वर्ना होता हे 1 
पित्त तृष्णा का छक्तण- 
--पित्तान्मूच्छोऽऽस्यतिक्तता | 
रकतश्षणत्वं प्रततं शोषो दादोऽततिधूमकः। ५९१.॥ 





~~~ 


पित्तज वृष्णा में मूच्छ, सुखम तिक्तता, ओले 
रक्तिमा, निरन्तर शप्कता, दाह ओौर अतिशय. धूमक 
( धूमोद्वमन › होता है1 । 
कफज तृष्णा का रकण 
कफो रुणद्धि छपितस्तोयवाहिषुं मारुतम्‌ । 
सोतःसु स॒ कफस्तेल पङ्कवच्छोष्यते ततः ॥ ५२॥ 
शयुकेरिवाचितः. कण्ठो निद्रा मधुरवक्रता । 
आध्मानं शिरसो जाड्यं स्तेमित्यच्छयरोचकाः।(५३॥ 
आलस्यसानपाकश्च- 
पित इजा -कफ जल्वाही सोतं मेँ जव वायुको रोक 
देता है तव वह ,कफ इस वायु से कीच की भांति खुखाया 
जातादे! हिर कफके शुष्क होने से गला शरक (के ) से 
भरा प्रतीत होतादै। रोगी को नींद, खमे मधुरता, 
आध्मान, शिर में जडता, स्तिमितता, वमन, अरुचि, जलस्य 
लर अविपाक होत्ता है । (तथा अवरदध वायु जौर पित्त तृष्णा 
को उत्पन्न करते है । ) 
वक्तव्य सुश्चुत मुँ-'कफाबृताभ्यामनिकनकाम्यां कफो- 
ऽपि शुष्कः प्रकरोति तृष्णाम्‌ ॥ ( सु. उ. अ, ४८११० ) 
' . त्रिदोष वृष्णा का लत्तण-- 

। ` - सवैः स्यात्सर्वलक्तणा । 
सन्निपातजन्य तृष्णा में सव दोपो के लन्तण "होते है । 
अन्य वृष्णार्थो का पूर्ञोक्तो म समवेल- 
आमोद्धवा च, भक्तस्य संरोधाह्मतपित्तजा ।(५४॥ 

उष्णञ्चान्तस्य सहसा शीताम्भो भजतस्तृषम्‌ । 

उष्मा रुद्धो गतः कोष्ठं यां कुयासिपित्तजेव सा ॥५५॥ 

या च पानातिपानोत्था, तीच्णाग्तेः स्नेहजा च या | 

सिरधराुवम्ललवणमोजनेन कफोद्धवा 1 ५६ ॥. - 
. -आमोद्धवा ~ अमाजीणजा वृष्णा सान्निपातिक के सर्माचं 
सर्व॑.छच्र्णो तथा आहार के सरोध ( उपवास ) से वात. 
ित्तके ऊर्णो वादी वृष्णा होतीदहै। उष्णिमरासे थक्ते 
हुए पुष क सदसा शीत्तट जर को पीने से उप्िमा र्ककर 
कोष्ठ मै परह कर जो वृष्णा उदपन्न करती ह, वह पित्तजन्य 
हीहै (अन्यनहीं), लीरजो वृष्णा मध्य के अत्तिपानसे 
उत्पन्न होती हे, तथा तीच्णाश्च पुरुपमें स्तेह के कारणनजो 
उस्पन्न होती हे वह भी पित्तजाही होतीदहै) एवं ल्िग्ध 
युर, अम्ल, र्वण भोजन से जो तृष्णा उत्पन्न होती हे वह- 
कफजन्य हे । । 

त्यज वृष्णा का छक्तण-- 

तृष्णा रसक्षयोक्तेन लक्षणेन श्षयास्मिका | 

, रसद्वय के रक््णो से ( ह.'द्‌. ज. ११ “रसे रौं श्रमः 
कोषो, इत्यादि >) पयजन्य तृष्णा समश्चनी चाहिये । 

वक्तभ्य--चरक मं "देहो रसजोऽग्बुभवो रसश्च तस्य सयाच 

वृष्येद्धि ! दीनस्वरः प्रताम्यन्‌ दीनः संशष्करतादुः ॥ 
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[ मदात्ययादिनिदानम्‌- 








न्न्य 





(चषक चि. अ. २२।१६) चरक मेँ आमजन्य वृष्णा को ( जिसे | आदि दस रुणो को विक्तोभित्त करके प्रथम मद्‌ मे चित्त फ 


यहौँ त्रिदोषज वताया है~^ृष्णा याऽऽमप्रभवा साऽप्यागने- 
याऽऽपित्तजनितस्वात्‌ 1 ( चरक ) । 
उपसगंज तृष्णा का खुदण- 
शोषमेह्वरा्यन्यदीघंरोगोपसगंतः ॥ ५७ 
या तृष्णा जायते तीव्रा सोपसगोप्मिका स्मृता ५७ 


इति श्रीवैयपतिसिदहराप्सून्‌श्रीमद्मग्मटविरचिताया- 
मष्टाङ्गहटदयसंहितायां ठतीये निदानस्थाने राज- 
यत्त्मादिनिदानं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५।॥ - 
------->€~~ | 


शोष, मेह, उवर धादि अन्य सिरकाीन रोर्गो के उपद्रव 
प जो अद्य वृष्णा उस्पन्न होती है वह उपसगंजा कटरा तीहै। 
इस प्रकार विधोतिनी रीका में निदानस्थान का राजयदमादि 
निदान नामक पांचर्वौँ जघ्याय समाक्च इजा ५५॥ 
मि क 


षष्ठोऽध्यायः 


अथातो मदात्ययादिनिदानं उ्याख्यास्यामः | 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषेयः । 
अव इसके भगे मदास्ययादि निदान का व्याख्यान करेगे, 
ससा कि आत्रेय आदि महपियो ने कदा था । 
मद्‌ तथा जज का निरूपण ˆ . 1, - 
तीचणोष्णरूक्चसूदमाम्लं ग्यवाप्याड्यकरं लघु ! ; - 
विकाशि विशदः सथमोजसोऽस्माद्विपयेयः ॥ १॥ 
सद्य के दख गुण--तीचण, ण्ण, रूप, सूचम, अग्क, ञ्य. 
वायी, ज्कारी, रषु, विकाशी, विशद -ये दक्ष गुण मद के 
है, भोज इनसे दिपरीत्त गुणो वाखा होता है। ~. 
वक्तन्य--भोज के दस गुण-'गुर शीतं खदु शछच्णं चहं 
मधुरं स्थिरम्‌ । भसन्नं पिच्छिरं लिग्धमोजेो दशगुणं स्तम्‌ ॥ 
( चरक. चि. अ. २७।३१ ) | 
सद्य के गुण तथा विष से भिन्रता- . 
तीदणादयो विषेऽप्युक्ताधित्तोपप्लािनो गुणाः । 
जीवितान्ताय जायन्ते विषे तूत्कषवरत्तितः ।२॥ 
चित्त का विश्नेम करने वारेये तीचण आदि दस गुण 
विषमेभीदहै किन्तु विषमं जोये तीच्णजादिगुणदह, वे 
उत्कर्षं वुत्ति से ( अधिकता से रहने के कारण ) मारक वनते 
है ८ मद मारक नहीं होता )1 
सथ से चित्तविकार- 
तीदणादिभिर्गुणेम॑यं मन्दादीनोजसो गुणान्‌। - 
द्शमिदैश सह्वोभ्य चेतो नयति विक्रियाम्‌ ।। ३॥ 
आदे सदे~~ 
मथ अपने तीच जादि दृश गुणो के द्वारा बोज के मन्द्‌ 


अन्दर विकार उत्पन्न करता है। ( मदेन-मदात्‌ वा अत्ययो 
मदास्ययः)। |, 
दवितीय तु प्रमादायतते स्थितः 
दुर्विकल्पहतो मूढः सुखमभित्यायमुच्यते 1 ४ ॥ 
दुसरे मद मँ प्रमाद के स्थान मे स्थित हभ, ( इरोक 
ओर पररोक में अशुभ एक देने वारे कायो स स्थित ) दूषित 
विकल्पनार्थो से नष्ट भा मूढ़ मनुष्य दुःख का सुख रूपमे 
नुभव करता है ! 
- मद की निन्दनीयता- 
मध्यमोत्तमयोः सन्धि प्राप्य राजसतामसः । 
निरङ्कुश इव व्यालो न करंञ्चिन्नाचरेल्डः ॥ ५॥ 
मध्यम नौर उत्तम ( दूसरे भौर तीसरे ) मदं की सन्धि 
मै पर्चा राजल या तामस प्रति [का मचुष्य जद बनकर 
अङ्कुश रदित.हिसक हाथी की भति स्वतन्त्र हो जाता है, 
भौर कोई एेसा खुरा काम नहीं रहता जिसे बह न करे अर्थाव्‌ 
वह सव ऊचु करने लगता है 1 
मदावस्था से दु्मति- 
इयं भूमिरवयानां दौःशील्यस्येदमास्पदम्‌ । 
एकोऽयं बहुमागौया दुगतेदंशिकः परम्‌ ॥ £ ॥ 
„, -यह अवस्था निन्दा की भूमि है, इुःशीरुता ( दुराचार ) 
का यह स्थान है । नाना प्रकार की दुगंति का यह भकेला ही 
प्रेष्ठ जाचा्यं जथवा मार्गदर्शक हे । 
तृतीय मदावस्था मे सुरद की समान स्थिति- 
निश्चेष्टः रववच्छेते वतीये तु मदे स्थितः। 
मरणादपि पापात्मा गतः पापतरां दशाम्‌ ॥ ७॥ 
तृतीय मद्‌ में स्थित मदप्य चेष्टा-रहित बनकर मरे हए 
के समानं निरन्तर सोता है ! इस प्रकार यह पापात्मा शयु 
से मी बुरी भधिक पापी भवस्था मे पचा होता हे। 
मदावस्था में धर्माघ्मादि का अ्ञान- 
धमधम सुखं दुःखमथौनर्थं॒हितादितम्‌ । 
यदासक्तो न जानाति कथं तच्छीलयेद्‌ बुधः ॥ ८॥ 
जिस सद्‌ मँ फसा दुभा मनुष्य धर्म-जधमं, सुख-दुःख) 
र्थ-अनर्थ, हित जौर अहित को भी नहीं जानता, उस मद 
का बुद्धिमान्‌ कैसे अभ्यास ( सदा सेवन ) करे † 
अधिक मद्यपान से मोहादि-- 
सदे मोहो भयं शोकः कोधो म्रलयुश्च संधिताः। 
सोन्मादमदमूच्छांयाः सापस्मारापतानकाः ॥ ६॥ 
यत्रैकः स्प्रतिविभरंशस्तत्र सव॑मसाधु यत्‌! 
मद्य सं मोह, मय, शोक, क्रोध, बल्यु, उन्माद; मद्‌, 
मच्छ, जपस्मार जौर अपत्ानक ये स्थित दँ । जिस वस्तु मे 
अकेला स्छतिःविभ्र॑शञ रहता हे, उसी मे सव ऊं छुरा ही है । 
(चकि स्ति के नष्टहोने से सव नष्ट दहो जाताहै। 


प्यायः & | 


विथोतिनी-भाषाटीकासदितेम्‌ । 
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था गीता मे-स्पृतिभ्नं चद्‌ बुद्धिना बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥ 
रीर जहौ इतनी बुरादर्या दो उखकी कथा ही क्या हे ¶ ) 
वक्तन्य--चरक मँ-जोजस्य विहते पूर्वो हदि च प्रतिवो- 
घेते । मध्यमो वरिहतेऽस्पे तु विहते तुत्तमो मदः ॥ 
युक्तिहीन सेव्रित्त म्य से त्रिवगे का नाक्ञ~- - 
) अयुक्तियुक्तम्रं हि व्याघये मरणाय वा ॥ १०॥ 
मदं अिवर्गधीै्यलल्नदिरपि नाशनम्‌ । 
प्राणकारी सन्न भी अयुक्ति"पूवंक वरतने से दस्यु या रोग 
की कारण वनता । उप प्रकार मद्य भी अयुक्ति से पीने 
पर त्रिवरम, बुद्धि, चै, खजा आदि का नाकच करने वालादहै 
८ युक्ति से पीने पर त्रिवर्म को देता) 
चरी आदि पुरषो को मद्‌ का अभाव- 
नातिमायन्ति वलिनः कृताहारा सदहाशनाः ॥ ११॥। 
सिग्धाः सत्त्लवयोयुक्ता मद्नित्यास्तदन्वयाः । 
सेदःकपफाधिका मन्दवातपित्ता रडाय्नयः ॥ १२॥ 
युक्ति-वख्वान, भोजन किये हुए, वहुत्त खाने वारे, 
ग्ध, सचवयुक्त, वययु्त) नित्य मद्य पीने" वारे, मच पीने 
वाखा के कल मँ उस्पन्न, मेद की अधिकता वे, कफ की 
अधिकता वारे, स्वप वातपित्त वारे एवं तीच गानि पुरूषो 
को मद्य अधिक प्रभाव नहीं करता । 
पूर्वोक्तं से भिन्नावस्था म कल- 
विपयैयेऽतिमाद्यन्ति विश्रब्धाः कुपिताश्च ये । 
मयेन चःम्ल्रतेण साजीणे बहुनाऽति च ॥ १३॥ 
इन उपयुक्त भवस्थाजो से विपरीत अवस्याओं मे, पूरे 
विश्वास ॐ साथ पीने बाख मे तथा क्रोधी पुरषो मे भीमय 
अधिक प्रभाव करता है । घम्छ-रूक मयके पीने से षभीसें 
वहत असर होता दै, अजीणं मँ तथा अतिमात्रा मेँ पीने से 
भी मद वहत चदृता हे 1 
मदालयय के चार प्रकार-- 
- बातापिित्ताकफास्सर्वेश्वत्रारः स्युमेदात्ययाः। 
सर्वेऽपि सर्वेजीयन्ते व्यपदेशस्तु भूयसा । १ ॥ 
मदास्यय वायु से, पित्त से, कफ से ओर सन्निपातसे 
चार प्रकार का होत्तादै। ये चारो मदात्यय खव दोषो से होते 
हे, परन्तु अधिकता की दि से कहा जाता हे । 
मदात्यय के सामान्य रुकण-- 
सामान्यं लक्तणं तेषां प्रमोदये हदयन्यथा । 
विड्भेदः प्रततं दृष्णा सौम्याग्नेयो ज्वरोऽरुचिः।। १५॥ 
शिरःपाश्वोस्थिस्कषम्पो ममेभेदखिकप्रहः। 
उरोषिवन्धस्तिमिरं काक्षः श्वासः प्रजागरः । १६॥ 
स्वेदोऽतिमात्रं विष्टम्मः छयथुध्चित्तविश्रमः। 
भलापष्रदिरु्तेशो श्रमो दुःस्वप्रदशैनम्‌ 1 १७॥ 
सामान्य ररूण~दन् प्रमोहः हदय नें पीड़ा, अतीखार, 
निरन्तर प्यास, प्रथम सौम्य ऽवर फिर भाग्नेय ऽवर, मर्चि, 


३१ अण ह° 


शिर, पाश्वं ओर अस्थियो मे ददं, कम्पन, म्म मे पीडा, 
त्रिकग्रह, छाती समे रक्रावट, तिमिर, कास, चासः नीद न आना; 
स्वेद ॐी अधिकता, विष्टम्भ, शोथ, चित्तविश्नम;, प्राप, 
चमन, जी मिचलाना, चद्धर आना घौर बुरे स्वभ का दिखा 
देना-ये सामान्य रक्षण ई । 
वातिक मदास्यय का रुच्ण- 
विरोषाजागसरासकम्पमूर्धरजोऽनिलात्‌ । 
स्वप्ने श्र परदयुस्तति प्रतेश्च सहं भाषते ।। १८॥ 
वात के -कारण--विशेषकर नींद का न घाना, श्वास, 
कम्पन, शिरमें दर्द, स्वश्चमे धूमना, गिरना तथाग्रतो के 
साथ वात केरना वायु से द्योता है । ( उसतति-नभो याति- 
दति चन्दरतोडरौ ) ! 
पेत्तिक मदास्यय का रकण 
पित्तादाहेव्वरस्वेदमोहातीसाररडधमाः। 
देहो हरितदारिद्रो रक्तनेत्रकपोलता ॥ १६॥ 
पित्त के कारण-दाह, ऽवर, पपीना जाना, मोह, अतीसार, 
प्यास; अरम; शरीरकाहराया पीटा दोना, नेत्र एवं कपोले 
का सुखंहोना होता है। 
ष्क मौर त्रिदोष मदात्यय का रचण-- 
श्लेष्मणा छर्दिहृल्लासनिद्रोददीङ्गगौरवम्‌ । 
सवजे सवंलिङ्गत्म्‌- 
कफ के कारण--वमन, जी मिचराना, नींद की अधिकता, 
उददं एवं अगो में भारीपन होता हे । सज्निपातजन्य मदात्यय 
मे सब दोषो के लक्तण होते है । 
ध्व॑सक तथा विषय रोर्गो की उसत्ति- 
- युक्त्वा मद्यं पिवेत्त॒ यः ॥ २०॥ 
सहसाऽनुचितं बाऽन्यत्तस्य ध्वं सकविक्षयौ । 
भवेत्तां भासताकष्टौ टुबेलस्य षिशेषतः ॥ २१॥ 
स्य को पीते हुए फिर देर तक मघयपान छोड़ देने के उप- 
रान्त जो मनुष्य सहसरा मचयपान करता है, उसे, अथवा जो 
व्यक्ति अनुचित ( जसात्म्य ) दूसरा मदय अधिक मात्रां 
पीता दे, उसको ध्वं सक भौर विक्त्य नामक दो रोग वायु से 
होते दै । ये अति कष्टसाध्य हे, दुरवर पुरूप को प्रायः करके ये 
रोग.होते हे । 
ध्वंसक का ख्ण~- 
ध्वं सके श्लेष्मनिष्ठीवः कण्ठशोषोऽतिनिद्रता | 
शब्दासहप्वं तन्द्रा च-- 
ध्वं सक रोग मेँ कफ़ का धूक मेँ आना, गठे मं शोष, नींद 
की अधिकता, शव्द की असहिष्णुता ओौर तन्द्रा होती दे 1 
विक्षय का रुण- 
--विक्षयेऽङ्गशिरोततिरक्‌ | २९॥ 
हृत्कण्ठरोगः सम्मोहः कासस्तृष्णा वमिञ्वैरः 1 
चिक्तयर्मे अंगो तथा शिर मे अतिवेदना, हृदयरोग, 


भ, 











रष अष्ाङ्टये विठानस्यानम्‌- { सदात्ययादिनिदानम्‌- 
क्ण्ठराग, इच्धिय नर मनका नोह, चस, व्याल, वतन | पजन्य मद्‌ से कम्पन, नींद ङा धिक लाना होता 
ओर्‌ व्वर होचा 21 उह नद्‌ सवं नदो से अधिकदोतादहै! रछजादि न्य 

मच्यपान्यान चा पंड-- मद स दोषों कं जपने-जपने ख्कर्गो की घरेएटता से बात जादि 
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निचयो यस्तु सृघेभ्यो जिवात्मा बुद्धपूजछृत्‌ ॥ २ 
विकारैः स्प्रश्यते जातं न स शारीरमानसैः । 


1 च्छे पहिद्दाते। 


चातन नूर का दकरण 


थ 
4 


(मच ) शारीरिक जोर नानकिदन तो न 1 ला | अरणं द्णनीलं वा खं परयन्प्रवयो्तमः॥ ३० ॥ 
म्मद्र क्रं) ला सिठेचिय ^ - +~ ~ रद (नच्च {प्च भ्रातनुघ्यव ञे छ्य 
हो लाता ह, उदन शरारीरिकि जौर मानि रोग नहीं होते! क 


ऋष्व शयावारणा दाया सच्छये सारतात्से ।३९॥ 
वातजलन्य गृच्धासं सेगी सआाकादाक्ने गुखावी, काटा 
चा नीा देखत्ा हुमा जन्धकार सं घुसा है ( मूर्छाचस्या 
म पंच नात्ता हे ) चौर जल्दी ही लाग जाताह (संल 
जा जाताई)1 हदय म पीडा, कन्पन, चछर आना, ददता 
तथा रंयात्रं यवा जगरणं दी दाया होती है 1 
पित्तज मूर क्न करण 
पिन्‌ रक्तं पीतं वा नमः पश्यन्‌ िगेत्तमः 
विनुव्यत च सस्वेदी दाहृवृदवा पपीडितः ॥ ६२ ॥ 
भिद्रविण्नीलपीताभो ग्करपाताङ्कलेषणः 1 
पिच मूच्छ में रोगी आकाल चो छट चा पीटा 
देता इना सूढावस्था में उत्तरता ह 1 लव जागृत होता 
( हन्न में भाता) है, तव पसीना जाया हुमा होचाहै। 
रोगी को दाह, ण्याक्ष, संताप, तीर दोताडै। रोगीकी 
ऊन्तिचीटीयचा पीटीहो जाती दै; दृषटिखाट, पीडी नौर 
व्याद्र रहती हे 1 
कष मूर्छा का ठरण- 
कफेन मेघसंकाशं पश्चघाकाशमाबिगेत्‌ ॥ ३२॥ 
तमच्चिराचच वु्येत सहल्लासः प्रसेकवान्‌ 1 
गुरुभिः स्तिमितेःङगेराद्रंचमीबनद्धवत्‌ ।। ३९ ॥ 
कप्त सूच्छामें जाराश्चक्ो वादर्छो की साति दैखता 
इबा सेगी यच्छि होता है नौर दैर मे सं्ञाटाम करता हे 
संका जति समय जी सिचछाना एवं सुखे कषूका 
बहना दोचा दह । जंग मारी, जद तथा गीटे चमडेसे वापे 
इए प्रतीत होते दं 1 
तरिदोपज मूच्छ का ङ्कण- 
सवीङतिलिसिर्दोपेरपस्मार इवापरः | 


सद दि रेय-- 
र्जोसोदाहितादारपरस्य स्थुखयो गदाः 1] २९ ॥ 
रसाद्वेतनावाहिखोत्तेरोवससद्धवाः 1 
मटमृच्ीयसन्न्णसा यथात्तरवलातच यः २५ ॥ 
रजोनुणश्रधान तथा चसागुगप्रक्यत ए ऊपथ्य लाहारः 
सेवी पुर्पसें रपवहः र्बह जर देतनावह खोर्तो से जवयेध 
दारण सदे, सुर्छ जौर संन्यास ये तीन रोग उप्पनच्न होते 
उन्तरोत्तर दडतराच्‌ होते हं ! 
४ चेग क सात्त मेद्‌ 
सदऽत्र देषः स्वेच्य त्क्मद्यविषेरपि! ` 
मदनिदान--इन से मद्‌ सात छार्णो से होत्रा हे, यया- 
चाच्रादि तीन दोपों वे प्रयदट-एयद्ध्‌ सन्निपात से, र से, 
सद्मे्ओरदिपसे। 
उक्त खघ्ठविध मदो चा ऋमनः छकण- 
सक्तातल्प्रवाभाप््चलः स्खलितयेष्टिवः । २६ ॥ 
हद्वश्यादार्णत्तचुमद्‌ चासद्धव भवत्त्‌ | 
पित्तेन ऋघनो रक्तपीताभः कलहप्रियः ॥ >२७॥ 
स्वल्पस्न्वद्धवात्पाण्डः कप्लाद्ध-यानपरोऽलसः | 
सचात्मा स्चिपात्तनः रक्त्स्तन्याङ्गदध्रता 1) २=॥ 
पित्तलिङ्खं च मदेन षिच्तेहास्वराङ्गता । 
पिप केम्पोऽविनिद्रा च सवभ्योऽभ्यधिक्तस्त सः ॥२६॥ 
लघयेह्लक्षणोत्कपोद्रातादीञ्‌ ल्वस्षेणोत् टा श्चोणितादिपु 1 
वावजन्य मद मे रोगी सक्छ ( मिले इए सौर अस्पष्ट ) 
लको को वहत जार जद्दी मे बोखता डे, चंच तथा 
ट्ड्खेदादा चउट्ठा दै । इषा दारीरे रक्त, श्याव एवं 
लरुगवणं हो जाता हं 1 ( चट~-ङपेषता, स्लितम्‌- 


प #» 2], 
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| 


ख््वट के पाय )। पावयत्याञ्च निधं विना बीभत्सचेष्टितैः ।॥ ३५ ॥ 
पित्त के कारण कोधी, खाल्-पीटी कान्ति वाटा नौर सज्रिपाचजन्य मूर्छाम तीनों दोपोंढे टकण होतेह 
क्तगदादट्‌ हो ईं 1 जर चह दूसरे अपस्मार खी साति रोगी को चैेत्तनारदित 


करके दीघ्र गिरा देती है। इसमें अपस्मारलन्य निन्दित 
चे्टायं (सुखे क्ताग धाना आदि ) नहीं होती । 

वन्य मूर्च्छोआनेसे पूं लाख ॐ सामने जो च्छः 
सा दीखत्ता हं, उसमें उसका रंग दोर्पो द्धी भिदा से होता 
21 म्यक मूर्धा मं पित्त जौर तम छा सम्बन्ध यवस्य 
रहता हं । ययाच पित्ततनः्याया रनःपित्तानिटाद्‌ 


क के कारण योद्धा जर स्म्बद्र बोखने वाटा, पाण्डुक्म, 
चिन्वान दुवा गौर अदुरसाह बाद होता दे 1 

स्धिपाचजन्य मदाव्यय मं सच दोषो के खदण दते ह । 

रच्छजन्य मद्‌ मजग एवं दृष्टि त्तञ्ख ( जड ) वन जाती 
ट च॑र पित्तजन्य मद के छन्त रते ह्‌! 

म्न्य मदमे दष्टा, स्वर ठौर संग विद्व हो नाते ई । 


श्रष्यायः &-७ } 


विद्योतिनी -भाषाटीकासदहितम्‌ । 
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~~~ 
श्रमः! तमो वातकफाततन्द्ा निद्रा श्ेप्मतमोभवा । पूवंर्प-- 


हपीडा जुम्भणं ग्कानिः संह्ादौर्वस्यमेव च । मूच्छानां पूर्व॑ 
रूपाणि यथास्वं च विभावयेत्‌! रक्त से मूच्छ की उत्पत्ति के 
कारण~-एथिन्यापस्तमोखूपं र क्तगन्धस्तदन्वयः । तस्माद्‌ 
रक्तस्य गन्धेन मूच्छंन्ति भुवि मानवाः। 
। सन्न्यास का ठक्तण- 
दोषेषु सदमूच्छायाः कृतवेगेषु देहिनाम्‌ । 
स्वयमेवोपशाम्यन्ति, सन्न्यासो नौषधैर्विना ॥ ३६॥ 
मद मौर मूर्च्छा के घाक्रमर्णोमे दोष मनुर््यो के विना 
चिकिते स्वयं दही गन्त हयो जातिर्ह। परन्तु संन्यास 
जओोपथि के विना ह्ञान्त नहीं होता । 
सन्न्यास की सम्प्रा्ति- 
वाग्देहमनसां चेश्टामाक्षिप्यातिबला मलाः। 
संन्यासं सन्निपतितः प्राणायतनसंश्रयाः ॥ ३७ | 
कुचेन्ति, तेन पुरुषः काष्ीमूतो ्तोपमः। 
प्रियेव शीघं शीध्रं चेचचिकरिर्सा न भ्रयुभ्यते | ३८ ॥ 
~जतिश्ञय बवल्वानू वात, पित्त कषये तीर्नो मिरुकर 
प्राण के स्यार्नो का आश्रय ठेकर वाणी, शरीर आर मनकी 
चेष्टो को नष्ट करके संन्यास उद्यन्न करते हे । इस संन्यास 
के कारण मनुष्य स्कंडी की रौति ( कठोर बनकर ) तथा 
श्रतकी तरह संज्ञारहित होकर शीघ्र दी मर जाता है, यदि 
पुरन्त चिकिरसा नदीं वरती जाती । 
वक्तभ्य--्राणायतन दृश होते द । (शा. भ. ३ श्को १३) 
उनम सी हृदय सुख्य हे । ययाः-(१) द्यं चेतनास्थान-- 
मुक्तं सुश्व॒त ! देहिनाम्‌ । (२) तत्‌ परस्यौजसः स्थानं तत्र 
चेतन्यसंग्रहः । हदयं महदर्थ्च तस्मादुक्तं चिकित्छकेः ॥* 
( चरक सू, अ. ३०७ ) 
सन्न्यास रोग चिङिव्सा मे शीघ्रता- 
अगाधे प्राहबहुत्ते सलिलौघ इवातटे । 
संन्यासे बिनिमजन्तं नरमाञ्च निबतंयेत्‌ । ३६॥ 
सतिज्ञय गहरे; मक्र आदि प्राणिर्यो से भरे तथा किनारे 
रहित पानी के पूरखूपी संन्यास रे इवते हुए मनुष्य को शीघ्र 
ही रौरा रेना चाहिये, 
वक्तन्थ-- चरक मेँ-टुगोऽम्भसि यथा मजद्धाजनं स्रया 


¦ बुधः । य॒हीयात्तखमघ्राक्ठं तथा सेन्यासपीडितम्‌ ॥ चरक ˆ* 1 
व 


मध्याय का उपषंहार- 


 मद्मानरोपसोषभरभतिभिररिमिर्निजैः परिष्वङ्गः | 


रि 


. 
द 


युक्तायुक्तं च समं युक्तिवियुक्तंन मयेन ।। ४०॥ 
युक्तिरदित पिये हुये म्य से मद्‌ ( विकरूता), अभिमान, 
क्रोधः सुषि जादि सदज शघुर्भो के साय (जो जानेजौर 
अनजाने मी सदा विनाशकारी होते है ) अतिशय संश्ेप 
हो जातादहै कार्यं जौर जक्रायं ये दोनो समान हो जाते 


{८ ह ( उचित-भनुचित का विवेक नहीं रह जाता है ) । 


मद्य सेवन मे युक्ति 
बलकालदेशसास्पप्रकृतिसहायामयवयांसि । 
प्रविभज्य तदनुरूपं यदि पिवति ततः पिवत्यसृतम्‌ ४१ 


५ 


इति श्रीयैयपपिर्विदरापतसूरश्रीमदवाम्भटनिरचिताया- 
मषटाङ्गहदयसंहितायां तृतीये नि्रानस्थाने मदा- 
स्ययादिनिदानं नाम्‌ षष्ठोऽध्यायः ।} & ॥ 
-------->€<=---- 


युक्ति) वर, कार, देड, सार्य, प्रकृति, सहायकः रोग 
ओर वृय, इनको बुद्धिपू्ंक विचार कर इनके योश्च मय 
पीता हे, तो वह अश्धृत पीताहे (म्यक रूपमे लसत पीता दै) । 
इस प्रकार विद्योतिनी टीका मे निदानस्थान का मदाव्यया- 
दिनिदान नामक छठा ध्याय समा्च इुभा ॥ ६ ॥ 
ण 


सप्तमोऽध्यायः 
अथातोऽशंसां निदानं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरत्रेयादयो मह्यः । 
अव इसके आगे अरे के निदान का व्याख्यान करेगे, 
जैसा कि आत्रेय आदि महर्पियो ने कहा था । 
अश्ञं ( ववासतीर ) का रुण 
अखिस्राणिनो मांसकीलका विशसन्ति यत्‌| 
अशौसि तस्मादुच्यन्ते रुदमागनिरोधतः। १॥ 
दोपास्तरड्रंसमेदांसि सन्दुष्य विविधाङ्ृतीन्‌ । 
मांसाङ्कुणनपानादौ इवेन्यशासि तान्‌ जगुः ॥ २॥ 
क्योकि मांसाङ्कुर शुदामागं का अवरोध कर शघुकी 
मति हा करते द ( पीडा दते है )। इस कारण इनको 
अशं कहते हे । वातादि दोष खक्‌ , मांस ओर मेद्‌ को दूषित्त 
करके भिन्न-भिन्न आकार के मासाङ्करो को अपान (गुदा) 
आदि मे उत्पन्न करते है, उनको भशं कहते है । 
वत्तव्य- चरक ने केवर गुदा मेँ होने वारे अकरो रो 
अर्च माना हे, अन्य देश मे होने वासं को अधिमांस कहा है- 
केचित्त-भूयांसमेव देशमुपदिशन्स्यशंसां शिश्चमपस्यपथं गल- 
तालुुखनासिकाकणीक्तिवरस्मानि त्वक्‌ चेति! तदस्स्यधि- 
मांसदैश्चतया, गुद्वलिजानां स्वर्शासीति संता तन््रेऽस्मिन्‌ । 
सर्वेषां चा्सामधिष्ठानं मेदो मांसं प्वद्‌ च! (च.चिज.4७६) 
अं के दो भद~ 
सहजन्मोत्तरोत्थानमेद्‌ाद्‌ द्वेधा समासतः । 
शुष्कखाबिविमेदाच- 
संरेप में ये अं जन्म के साथ जौर जन्म ङे पीठे होने 
के कारणसेदो मकार केह! एवं शुष्क भौर लावी मेद्‌ 
सेभीञरदो प्रकार के दह! ( शुष्काणि-घावरहितानि, 
खावीणि--रच्वाहीनि )। 


२९४ 


अषाङहदये निदानस्थानम्‌ 


[ अरशानिदानिप्‌- 





गुदा-वयि्यो का वर्णन-- 
गुदः स्थुलान्व्रसंश्रयः।। ॥ 
र्षपच्चाङ्कलस्तस्मिस्तिखोऽध्यधौड्ुलाः स्थिताः । 
बल्यः; प्रवाहिणी तासामन्तर्मध्ये विसर्जनी । ४ ॥ 
वाह्या संबरणी तस्या रुदौषठो बदिर््ुे । 
यचाध्यर्धप्रमाणेन रोमाण्यत्र तततः परम्‌ ॥ ५॥ 
स्थूद आन्त्र से सम्बद्ध सादरे चार अंगु परिमाण गुदा 
होतीदहे। इसमे तीन वर्यौ दै, जो कि ठेदु अंगुखुके 
परिभाण की प्रव्येक होती है इनमें सवय भीतर की वकि 
का नाम प्रवाष्धिणी, मध्यकानाम विसर्जनी जर वाहरका 
नाम संवरणी दे 1 इस संवरणी वटि के वाहरी एक अँगुख 
भागे गुदौषटदे। गदौष्टका परिमाण दद यवहे। दस 
गदौ के वाहर गुदा पर वार (रोम ) होते है! 
उक्त विषय मे युक्ति प्रददन- 
त्र देतुः सहोत्थानां बलीबीजोपरतघ्रता । 
अशेसां, बीजतप्निस्तु मातापित्रपचारतः ॥ ६ ॥ 
दैवाश्च, ताभ्यां कोपो हि सचिपावस्य तान्यतः । 
असाभ्यान्येवमास्याताः सर्वे रोगाः कृलोद्धशः ॥।9। 
सदज धरो का कारण--वरि को उस्पन्न करने वारे वीज 
आग का दो्पो से दूषित दोनासहज अर्घो का कारण है! वीज 
का दूपित होना माता-पित्ता के (घाहार विहार के) अधचार 
छा परिणाम, अथवा दैव ( प्राक्तन कमं ) का फट हे । क्योकि 
माताःपित्ताके अपचारसे भौरदेवके कारण सन्निपातका 
धरकोप होता दे ्सरिये उनसे उस्यन्न सदन अं मसाध्य 
| इसी प्रकार से करोप्पन्न सव रोग साध्य होते हे । 
सदज अ के सण 
सष्टजानि बधिरेण रश्क्षदुदेशनानि च । 
अन्तर्युखानि पाण्डूनि दारुणोपद्रवाणि च ॥ ८॥ 
हज भद्रं वि्ेपरूपते ख्त,देखने मे भयोत्पादक, मोततर 
सुख वारे, पाण्डुवणं ओर दारुण उपद्रवो से युक्त होते हे ॥ 
जन्म के वाद्‌ म उव्पन्न अशं के ६ मेद- 
पोट।ऽन्यानि प्रथग्दोपसंसगंनिचयालछलतः। 
` उत्तर काठजन्य भश दुः प्रकार के ई-यथा-प्थक्‌ दोपो 
से तीन, संसगजन्य-एक, सन्निपातजन्य-एक ओर रक्त- 
जन्य-एक, इस प्रकार दुः धरकार के अक्तं हे । 
शुष्क ( वादी ) तथा आप्र ( खूनी ›) अक्ष 
छुप्काणि वातश्लेष्मभ्यामाद्रीणि सखपित्ततः ॥ ६॥ 
दनम शुप्क भदौ-वायु ओर कफ से (यक्‌ या मिर्ने से) 
उस्पन्न होते ह, ओर भाद्रं भद्रा रक्त एवं पित्त से ( व्यस्त एवं 
समस्त रूपसे ) होते ह। | 
॥ अर्या की उपपत्ति- 
दोपप्रकोपदेतुस्तु प्रागुक्तस्तेन सादिते। 
अग्नी, मलेऽतिनिचिते, युनन्वातिञ्यवायतः |! १० ॥ 








~~~ 


यानसंक्षोभविषमकठिनोत्कटकासनात्‌ 1 


वस्तिनेत्ाश्मलेोषठोवीतिलयेलादिषद्टनात्‌ ॥ ११॥ 
भृशं शीतताग्बुसंस्पशोसखततातिप्रवादणात्‌ । 
वातमूरशषरद्ेगधारणात्तदुदीरणात्‌ ॥ १२॥ 


व्वरुरमातिसाराममरहणीशोफप।ण्डमिः 1 

कशंनािपमाभ्यश्च चेष्टाभ्योः योपितां पुनः ॥ १३॥ 

आमगर्मध्रपतनाद्र्भवरदधिप्रपीडनात्‌ 

ईदशेश्वापरैवीयुरपानः पितो मलम्‌ ॥ ४॥ 

पायो्वेलीपु तं धत्ते तास्वभिप्यण्णमूिपु । 

जायन्तेऽशसि- 

पले कदे इए ( सर्व॑निदान अध्याय सें ) दोप-पकोप 
कारणो से प्रकुपित दोर्पो से भश्चि के मन्द हो जाने प्र, मर 
के अतिसच्ित हो जाने से, तथा घतिमैथुन) सवारी के 
विठोभ, विषम, कठिन लौर उत्कट आन, वरितनेत्र, पत्थर, 
मिही क देखे, भूमिकी पृष्ठ तथा वख आदि की रगड्से, 
भतिश्य शीतर जख के स्षद, निरन्तर अतिपवाहण, वायुः 
मूत्र, मरके वेग को रोकने अथवा इनको प्रेरित करने से, 
उवर, गुल्म, अतिसार, जाम, ग्रहणी, शोफ ओर पाण्डु से, 
कृश होने से, विपम चेष्टा्भो से तथा चिर्यो मै जामगरभ फे 
प्रपतन से, गभंघ्रद्धि के दवाव से, तथा इसी प्रकार के दूसरे 
कारणो से कुपित जपानवायु मछ को गुदा की बियो मेँ 
रोक दती हे । इससे (उस दश्च मे मक के अतिसग्पर्डसे) वलिर्यौ 
प्रित हो जाती है ओर उनमें जर्ष की उष्पत्ति यती दै । 
जदं का पू॑रूप-- 

- तपूचेलक्षणं मन्दवहिता ॥ १५॥ 
विष्टम्भः सक्थिसदनं पिरिडिकोटेष्टनं अ्रमः। 
सादोऽङ्गे नेत्रयो; शोफः शछरद्धेदोऽथवा प्रहु: ॥१६॥ 

` मारुतः प्रचुरो. मूढः प्रायो _ नाभेरधश्चरन्‌ । 
सरुक्‌ सपरिकतश्च कृच्छानिगंच्छति स्वनन्‌ ॥१८॥ 
अन्धक्रूजनमारोपः क्षासतोद्गारभूसितिा । 
मभूतं मूत्रमल्पा निडश्रद्धा धूमकोऽम्लकः ।॥१८॥ 
शिरष्र्रसां शूलमालस्यं भिन्नवण॑ता । 
तन्द्ेन्दरियाणां दोवेल्यं कोधो दुःखोपच्‌।रता ॥१६॥ 
आशरङ्घा महणीदोपपाण्डुगुल्मोदरेषु च । 
पूवरूप--अश्निमान्य, विष्टम्भ ( आहार का अवरोध >, 
यगा मे शिथिरुता, पिण्डलि्यो में दन, चकर लाना, 
शरीर में शिथिकरता, जलो के नीचे शोफ, अतिसार 
जथवा.मलावरोध, चायु की अधिकता, परन्तु क्रियारहित 
वनकर प्रायः करके नाभिके नीचे विचरतीहै (मामके 
अवरोध से विमागे गति > - दरद्‌ के साथ) कर्तन-काटनेकी 
भाति पीडा करती ह, कठिना से श्व के साथ पान 
चायु वाहर आती हे । मतो मं गद्पडादट, बाध्मान, रता 
भौर उद्भार की भधिकता रहती दै । मूत्र की भधिकता, मर 


अध्यायः ७] 


बिद्योतिनी-भाषादीकासहितम्‌ । 


२६५ 








कम, भोजन म अनिच्छा, धूमप्रतीत्ति, अम्छ्ता, शिर पीट 
पुवं छी मे शूल, भारस्य, रङ में परिवतंन, तन्द्रा, इन्दिर्या 
मेँ दुवा जोर क्रोध होते दै तथा उसके इन कटाक 
उपचार कठिन होता दै पुवं उसे ग्रहणी रोग, पाण्डु, गुरम 
जौर उद्र रोग की आशंका-मय वनी रहती हे । 
वक्तन्य- दुःखो पचारता-स्वजनसेवकादिसिदुःखेन सेभ्यते । 

अथवा सेमी दुःखेन उपचर्यते । इति तोडरः 1 

एतान्येव विबद्धन्ते जातिषु हतनामयु। २०॥ 

करय उस्पज्न होने पर यदी ( पूरूपो ) रुण तथा 
ग्रहणी साद्व रोग जधिक वद्‌ जाते ह! 
अशे के सामान्य ङ््तण-- 

निवर्वमानोऽपानो हि तैरधोमार्गरोधतः । 

क्षोभयत्ननिलानन्यान्‌ सर्वन्द्रियशरीरगान्‌ ।२१॥ 

तथा मूत्रशङृपिपत्तकफान्‌ धातू साशयान्‌ | 

मृदुनात्यभ्नि ततः सर्ब मवति आयशोऽ्थ॑सः ।॥२२॥ 

कृशो भशं हतोत्साह दीनः क्षासेऽतिनिष्प्रमः। 

असारो विगतच्छायो जन्तुजुष्ट_ इव द्रमः ॥२६॥ 

[१ [क च ९ ९ (] 

छत्लेसपद्रवेगरस्तो यथोक्तर्ममपीडनेः। 

तथा कासपिपालास्यतरेरसयशरासपीनसैः ॥रघ्रा 

कलमाङ्गमङ्गव मथुक्षबथुःशयथुञ्जरेः 


क्लेव्यवाधिर्यतेमिर्यशकंराश्सरिपीडितः ॥२५॥ 
। क्षामभिनस्वरो ध्यायन्मुहुः षठीयन्नरोचकी | 
सवेपवोस्थिहनाभिपायुब्कणद्यूलवान्‌ 1 र] 


गुदेन सवता पिच्छां पुलाकोद्कसननिभाप्‌ | 
विबद्धसुक्तं शुष्काद्र॑पक्रासं चान्ताऽन्तरा ॥२५॥ 

पाण्डु पीततं हरि्रक्तं पिच्छिलं चोपवेश्यते । 
इन अरौ के कारण अधोमायं के बन्द होने से अपान वायु 
सककर ( वापिस होकर ) उपर को भ्रचरत्त होती हु सम्पूण 
इन्द्रिय एवं शरीर में व्याप्त, समान, व्यानः उदान ओर 
राणर्पी दूसरी वायु को तथा मूत्र, मठ, पित्त ओर कफ 
को, सव धातुर्मो को एवं भाशर्यो को विकोभित करके अञ्चि 
को मन्द्‌ करती हे। इसु प्रायः करके सव अदरोगी- 
अतिशय छख, हतोत्साह, दीन, निवल, अतिनष्टकान्ति, 
खाररहितः, छायहीन एवं करडा से खाये इर की भत्ति होते 
ह! ममं ( गुदा) की पीड़ा से उ्पन्न इए सथर उपद्रवे से 
रोगी पीदित होता ड तथा कास, प्यास, सुख की विरसत्ता, 
शासः, पीनस, धकान, अगो का टूटना, वमन, दीक, शोथः 
उवर, छ्खीवता, वधिरता;, तिभिरः, शकरा एवं अश्मरी से 
पीदित होता दै । स्वर-कमजोर त्तथा फटा हुभा, वार-वार 
चिन्ता करने जीर थूकने वारा, अरोचक से पीडित, सव 
याशो जोर जसिर्यो मँ तथा हृद्य, नाभि, पायु जीर वंततण 
मे दद्‌ रहती दे ! गुदा मे पुजार के पानी क समान पिच्छ 
षहती हि! वेधा दुभाया टीला, शुष्क या गीटा, पकाया 


कच्चा, मरू वीच वीच में ( थोडी-योदी दरम) व्याग करता 
है। मरू कारङ्ग पीला, पाण्डु, हरा या खार भौर पिच्छा 
युक होता है । 
वक्तव्य- पक तथा भपक्त मठ के रुकचण--.मलव्यामां 
गुर्स्वाद्‌ विट्‌ पक्ता तद्रवते जले । विनाऽतिद्रवसंघातरवय ट. 
प्मप्रदूषणात्‌.॥ परीच्येवं पुरा सामं निरामं चामदोषिणाम्‌ ! 
विधिनोपचरत्‌ सम्यर्‌ पाचनेनेतरेण वा ॥*(च. चि, अ. १५५) 
| वातन अशे का रक्तषण-- 
गुदाङ्कुरा बहनिलाः खुष्काश्चिमिचिसान्विताः ॥२८॥ 
शना श्यावारुणा; स्तब्धा विषमाः परप्राः खसयः। 
मिथो षिसदृशा वक्रास्तीच्णा षिस्फुरिताननाः॥२६॥ 
चिम्बीककंन्धुखचजुूरकापौसीफलसनिमाः । , 
केचित्करम्बुष्पाभाः केचिस्सिद्धाथेकोपमः ॥३०॥ 
शिरःपाश्वौ सकय्यूरवङ्कणाभ्यधिकन्यथाः । 
सबथृद्गारविष्टम्भहद्‌ हारोचकपरदाः ॥३१॥ 
कासश्ासाभिवेषम्यकणेनाद भ्रमाबहाः | 
तेरतो मथितं स्तोक सशब्दं सप्रवाहिकम्‌ ॥३२॥ 


सक्फेनपिच्छानुगतं बिवद्धमुषवेश्यते । 
छृष्णत्यङ्नखविरमूरत्रनेत्रवक्ते्च जायते ।३३॥ 
गुल्म्ीहोदरा्ठीलासम्भवस्तत एब च। 


वातजन्य वादु वायु की जधिकता वाङ गुदांङकर, शष्कः 
चिमचिमाहट वारे, ग्खान, ( मुरद्चाए ), नीर, श्वेत, खाट, 
स्तठ्ध, विषम ८ छोटे-बड़े गौर उपर-नीचे, तिरे स्थित ), 
ककंश ` ( सुरदरे ), कठिन, परस्पर मे असमान, चेद 
तीचण (नुकीले); सुख पर सिरे इष्‌, कन्दूरी, वेर 
खजूर तथा विनोरे के फल के समान, कोई कदम्ब के पलः 
के समान ओर कोई सरसो के समान होते हे! इनसे शिर, 
पाश्च, जंस, कटि, उर्‌ पुवं व॑रुण मे वहुत अधिक व्यथा होती 
हे । रोगी को छींक, उद्गार, विष्टम्भ, हृद्रोग तथा अरुचि, 
उत्पन्न होती हे । कास, श्वास, अचि की विषमता, कानों मँ 
आचाज जोर चक्कर आते है । इनसे पीडित मयुप्य वैषा 
इआ, थोडा, शब्द्‌ के साथ, वहुत्त कयन के साथ, दद॑, क्ताग 
एवं पिच्छ से युक्त मौर रुक-सुक कर मरुत्याग करता हे । 
रोगी की व्वचा, नख, मर, मूत्र, नेत्र भौर मुख कारे हो 
जाते है । किर इन्दं के कारण रोगी को गुर्म, प्डीहोद्र, 
ओर अष्ठीका की उत्पत्ति होत्ती हे । 
पित्तन अर्च का ठहण- 
पित्तोत्तरा नीलद्ुखा रक्तपीतासितप्रमाः ।॥ ३४॥ 
तन्वक्चखाविणो विस्लास्तनवो मृदवः थाः । 
शुकजिहायच्तूखण्डजलौकोयक्त्रसचिभाः ॥ ३५॥ 
दादपाकभ्बरस्वेददण्पूच्छौऽरचिमोहदाः । 
सोष्माणो द्रवनीलोष्णपीतरक्तामवर्चसः ॥ ३६ ॥ 
यचसध्या हरिर्यतदासिखद्यनखादयः ) 
पित्तपरधान अघं मँ- अङ्कुर नीले भख के, कार, पीडे चा 


२४६ 
कारी प्रमा के होते है । इनसे स्वच्छ, पतला रक्त वहता हे, 
विख ( आमगन्ध या सदी गन्ध ) आती है 1 ये अङ्कुर पतञे 
कोमरु भौर ठीरे, तोते की जीभ, यछत के टुकडे तथा जोक 
के सुख क समान होते ह । सेगी को जङन, पाङ, उवर, 
पसीना, प्यास, मूच्छ, भरचि एवं मोह होता है स्था गरमी 
प्रतीत होती है । पतरा, नीटा, उष्ण, पीरा या रक्ततथा 
जाम से युक्त मल का स्याग होता हे । जद्भुर मध्यमे जौ के 
समान (वीच मे मोटे मौर किनारो से पतर ), स्वचा, नख, 
आदि हरे, पीङे या हारिद्र वणं होते ईह 1 
कषज अदौ का रक्तण-- 
श्लेष्मोल्बणा महामूला घना मन्दरुजः सिताः ॥२७। 
उच्छुनोपचिताः खिश्वाः 
स्तज्धवृृत्तरुरस्थिराः | 
पिच्छिलाः स्तिमिताः चणा: 
कण्ड्ाब्याः स्पशेनग्रियाः २५८ 
करीरपनसास्थ्याभास्तथा गोस्तनसन्निभाः 
वह्वणानाहिनः पायुबस्तिनाभिविकर्तिनः ।३६॥ 
सकासश्वासष्टल्लासप्रसेकारुचिपीनसाः 
मेदकृच्छशिरोजाञ्यशिशिरऽरकारिणः २० 
लव्यापनिमारेवच्छर्दिरामप्रायविकारदाः । 
वसाभसकपप्राज्यपुरीषाः सश्वाहिकाः ।६१॥। 
त खबन्ति न भिद्यन्ते पाण्डुसिग्धगादयः। 
कफपरधान अश-मूरू मे मोरे, स्थर, मस्द्‌ वेदना चारे 
जीर श्रेत वण होते हे । रुग्वाई मे जोर शोथ मे वदे हुए 
स्िग्ध, स्तन्ध, गोरु, गुर एवं स्थिर, पिच्छिरू, स्तिमित, 
चिकने, कण्डूवहूु तथा स्पशं मै सुख भलुभव कराने वारे 
अंङुर होते द! हुनका जाकार करीर या कटहल के वीज ॐ 
समान जथवा गाय के स्तन फे समान होत्ता हे । वंण प्रदेश 
से आनाह रहता दै, पायु, वस्ति ओर नाभिमे कर्तनकी 
पीड़ा रहती दे 1 रोगी को कास, श्वास, जीमचराना, सुख से 
सालाखाच, अरुचि, पीनस, प्रमेह, मूत्रङृच्छर, शिर मे जडता, 
रुण्डी रुग कर ऽर जना, छ्ीवता, अश्चिमार्द॑व, चमन, 
तथा अन्य जामवहुर विकार ( अ्रहणी-भतिसार आदि ) होते 
है वसा की मति कण्युक्त जौर अति्य मात्रा मल 
आता हे, साथ से प्रवाहिका फे र्ण ( थोडा मरोड़ के साथ 
योडा मक जाना) मी होते हें । ये गुदाङ्कुर न तो वहते न 
फूटते ह 1 त्वचा आदि पाण्डु एवं लिरध वणे हो जते है । 
संघर्गज तया न्निदोषन अश्च का कक्तण-- 
संखष्टलिज्नः संसगौत्‌, निचयात्सबेलक्षणाः ॥ ४२ ॥ 
दोर्पो के संसं से ञंकर भी संदष्ट (निलित) रुणं वारे 
जीर सन्निपात से सव दोप के रणो वारे जकर रोते है 1 
रक्तन जदो का ख्चण-- 
रक्तोस्मणा शुदे कीलाः पित्ताङृतिसमन्विताः । 
- बसम्रतेदसच्शा = शज्ञन्दिमसनिमाः ॥ ४३॥ 





वण्काकन्डाषकाकानककन्ककन्कन्डन्कन्ककेन्काक्कनकषकान्नकागकाकानदननददाददगयान्कानककानानणनान्ननानयन्क न्कन्क ्कनकान्नानक्काकनक त 


अष्टाङ्हृदये निदानस्थानम्‌- 





[ अर्शोनिदानम्‌- 
तेऽत्यर्थं दुष्टमुष्णं च गाठबिटप्रतिषीडिताः। 
खबन्ति सहसा रक्तं तस्य चातिप्रवृत्तितः ए ॥ 
सेकाभः पीड्यते दुःखैः शोणितक्षयसम्भवैः । 
हीनवणेवलोत्साहो हतौजाः कलुपेन्द्रियः ॥ ४५॥ 

रक्तं की जधिकता वारे अंङ्कर पित्तजन्य अंङ्कर क समान 
छचर्णो वारे होते दह । वरगद्‌ के अंकुर के समान, गुक्ना या 

प्रवा की भत्तिये अंडर होते है! गाढ मरू से दुवने ॐ 

कारण इन अंङकरो से अतिशय दूषित एवं उष्ण रक्त सहसा 

वहने रुगता है । इस रक्त के भधिक वहने सै रोगी मेङ ॐ 

समान (पाण्डु ) हो जाता है ओर रक्तक्तय से उस्पन्न करटो से 

पीडित रहता है, रोगी का वर्ण, बर ओर उर्साह घट जाता 

ह । ओज ( शक्ति) कम हो जाता है, इन्दि्यां निर्वङु हो 

जातीहै। । 











अरो के उपद्रव-उदावर्व-- ६ 
सुदरकोद्रबजूणोहकरीस्वणकादिभिः 
खतः संरादिभिबीयुः स्वे स्थाने कुपितो बली ।४६॥ 
अधोवहानि खोत्तांसि संरुध्याधः प्रशोषयन्‌ | 
पुरीषं बातविण्मूत्रसङ्गं॑ वीत दारुणम्‌ ॥ ४७॥ 
तेन तीत्रा रुजा कोषठपृषठहसाश्वेगा भवेत्‌| 
अध्मानञदरावेष्टो हल्लासः परिकतेनम्‌ ॥ ४८॥ 
बस्तौ च सुतरां शलं गण्ड्यशुसम्भवः। ` 
पवनस्योध्वंगामित्यं -ततश्चैरचिज्बराः ॥ ४६ ॥ 
ह्रोगग्रहणीदोषमूत्रसङ्गप्रवाहिकाः । 
बाधियेतिभिसर्धा्षशिरोरुक्ासपीनसाः ॥ ५०॥ 
मनोविकारस्वृष्णाऽस्पित्तगुल्मोदरादयः . । 
ते ते च बात्तजा रोगा जायन्ते भृशदारुणाः ॥ ५१॥ 
दुनान्नामिलयुदाबतेः  पर्मोऽयमुपद्रवः। 
वाताभिभूतकोष्ठानां ते्बिनाऽपि स जायते ॥ ५२॥ 
मूग, कोदो, ज्वार, करीर, चने भौर खत एवं संग्राहक 
वस्तु के सेवन से अपने स्थान स ऊुपित हई वल्वान चायु 
अधोवह स्ोत्तो को वन्द्‌ करके मल को नीचे शुष्क वना कर 
अपान वायु, मरू नौर मूत्रके दारुण अवरोध को उत्पन्न 
करती है ! इससे कोष्ठ, पीठ, हृदय भौर पाशो म तीत वेदना 
होती है। रोगी को आध्मान, उद्र में देखन, जी मचलाना, 
कत्तन की सी पीडा, वस्ति में निरन्तर शू एवं गण्डपरदेश 
म खूजन हो जाती है! वायु ऊपर को जाती है ( उदावर्तं 
हो जाता है) । इससे चदि, अरुचि, उवर, हदुरोग, 
अरहणी रोग, मूत्र का अवरोध, प्रवाहिका, वहरापन, तिमिर, 
शास, शिर मे ददं, काल, पीनस, मन के विकार, तृषा, रक्त- 
पित्त, ग्मः उद्र जादि वात्तजन्य तिदय भयानक रोग 
होते द ! यह उदावक्तं मशो का उच्छृ ( धान ) उपव 
दै। वाघ की भानता वारे को से ननौ ॐ विना भी वह 
उदावत्तं उपद्रव हो जाता है 1 


अ= 


शध्यायः ७-८ | 
ख की साध्यासाध्यता- 
सहजानि त्िदोषाणि यानि चाभ्यन्तरे बलौ] 
प्थितानि तान्यसाध्यानि, याप्यन्तेऽभ्निबलादिभिः॥ 
साध्याखाध्य--सहज, त्रिदोपजन्य तथा भाभ्यन्तर वचि 
म स्थित अश्च असाध्य! अभ्चि वल्वान होने पर जायु 
तथा पाद्‌ सम्पद्‌ आदि होने से याप्य होते दै । 
कष्टसाध्य जक्न-- 
द्न्द्जानि द्वितीयायां बलौ यान्याश्रितानि च । 
कच्छा साध्यानि तान्याहुः परिसंवत्सराणि च ।।४॥। 
द्न््रज तथा दृसरी वलिमे स्थित ओर जो अश्न एक साल 
पुराने हो गये ई, वे कष्टसाध्य है । 
सुखलाध्य अर्श 
बाह्यायां तु वलो जातान्येकदोषोल्बणानि च । 
श्रशसि सुखसाध्यानि न चिोरपतितानि च ॥५३॥ 
वाद्य वछि म उर्पन्न, एक दोप की प्रधानता चारे तथा 
नूतन उत्पन्न भदौ सुखसाध्य है । 
मेदादिजन्य अनं का ख्रण-- 
मेदादिष्वपि बच्यन्ते यथास्वं-- 
मेहन, नासा, कान आदि के अर्श का वर्णन्‌ जपने-भपने 


प्रकरण में किया जवेगा। , 
नाभिज भं का रत्ण- 





---------~-~---~--~---~- 





-नामिजानि तु ` 


गण्डूपदास्यरूपाणि पिच्छिलानि ग्रदूनि च ।) ४६॥ 
नाभि में उसपन्न घ्रं केुएु के मुख के समान एवं चिकने 
जीर कोमल होते ईहै। 
चर्मकीर का रुरण-- 
स्यानो गृहीत्वा श्लेष्माणं करोव्यशस्तरचो बहिः । 
कीलोपसं स्थिरखरं चमेकीलं तु तं विदुः | ५७ ॥] 
चर्म॑कील--व्यान वायु कफ को रेकर त्वचा म वाहर की 
ओर भशं को उसपन्न करती हे ! ये अदं कीर के समान, स्थिर 
एवं कव॑श होते हे भौर इनको चर्मकीर कते दै । 
वातादिजन्य च्म॑कीर का रक्तषण-- 
वातेन तोदः पारुष्यं, पित्तादसितरक्तवा । 
श्लेष्मणा स्िग्धता तस्य भ्रथितत्वं सवणेता ॥५८॥ 
इन चर्मकीर्लो मे चायु से चुभने की सी दुद्‌ मौर ककशता 
रहती है, पित्त से कारापन यौर र्मा तथा कफ के कारण 
स्निग्धता, मन्थिन-सदशत्ता गौर स्वचा के समान वर्णं रहता हे] 
अशं की चिकित्सा मे शीघ्रता- 
अशंसां प्रशमे यत्नमाछ्च॒ इुर्वीत वुद्धिमान्‌ । 
तान्याशु हि गुदं बद्धवा इबद्धगुदोद्रम्‌ ।। ५६ ॥ 
इति ्रीषेयपतिसिहठसूरश्रीमदयगभटविरचिताया- 
म्द्गहद्यसंहिताथां दृतीये निदानस्थानेऽ- 
शंसां निदानं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
न~ 


विद्योतिनी-भाषाटीकासदितम्‌ । 
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यल करे) क्योकिये शीघ्रही गुदा मे अवरोध उत्पन्न कर 
बद्धगुदोदर रोग को उत्पन्न कर देते दै | 
इस प्रकार वि्योतिनी टीका सें निदानस्थान का अश्ोनिदान 


नामक सातां अध्याय समाक्ठ इभा ॥ ७॥ 
~<= 


अष्टमोऽध्यायः 


अथातोऽतीसास्रहणीदोषनिदानं व्याख्यास्यामः | 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषेयः। 
अव इसके जागे जतीक्तार.्रदणीदोषनिद्‌ान का स्याख्यान 
करेगे, जैसा क्रि जान्रेय आदि महविरयो ने कहा था। 
छत्तीसतार के दः मेद्‌- 
दोपैव्यैस्तैः समस्तैश्च भयाच्छोकाच्च षड्विधः । 
सरतीसारः-- इ ~ 
अतीसार छः प्रकार का है-पृथर्‌ पृथक्‌ दोनो से तीन, 
समस्त दोर्षो से एक, भय से एक जर लोक से एक। 
अतीसार का देतु- 

-स सुतरां जायतेऽव्यम्बुपानतः ॥९॥ 
इशशप्कामिषासात्मयत्तिलपिष्टविरूढकैः । 
सयरुक्षातिमात्रा्नैर्योभिः सेदबिभ्रमात्‌ ॥२॥ 
छृमिभ्यो वेगरोधाच तष्टिधेः कुपितोऽनिलः । 
विलखरंसयत्यधोऽन्धातुं हत्वा तेनैव चानलम्‌ ।३॥ 
व्यापधाुशचृत्कोष्ठ पुरीषं द्रवतां नयन्‌ । 
प्रकल्पतेऽतिसारयय-- । 

कारण--अति्ार निरन्तर वहत पानी के पीनेसे, श 
पष के या शुष्क मांस के सेवन से, जसारम्य भोजन से, तिक, 
पिही भौर अंङरित भोजना से, मद्य से, र्त अन्न से, छन्न की 
अधिक मात्रा से, अद्रौ रोग वे, स्नेह के विश्रम से, कभिर्यो से; 
उपस्थित वेगो को रोकने से तथा इसी प्रकार कं अन्य कारणों 
से कुपित वावु जलीय धिको नीचेकी भोर प्रेरित करती 
हे। इस जरते ही अश्चिको मन्द्‌ कर मरके समीपकेकोष 
भाग ( जन्त) को छु्ध कर मलको द्रव रूपमे परिणत 
करते इए अतिसार रोग को उत्पन्न करती दे । 

वक्तव्य-सुटुत म संशम्यापां धातुरन्तः शानु वर्च. 
मिश्रो मास्तेन प्रणुन्नः । बृद्धोऽतीवाधः सरस्येष यस्माद्‌ 
व्याधिं घोरं ते स्वत्तीसारमाटुः ॥' ( सु; उ. भ. ४०।६ ) 
अततीसार के पूर्वरूप 
--लक्षणं तस्य भाविनः । ४ ॥ 
तोदो हृद्गदकोषठेषु गात्रस्ादो मलमहः । 
अध्मानसतविपाक्श्च- 

होने वारे अतीसखार के लक्ण~-हृदय, गुदा मौर कोष्ठे 
तोदः शरीर मेँ शिथिलता, मल का अवरोध; नाध्मान सौर 
अविपाक होते है । 


बुद्धिमान को चाहिये कि जर्ौकी क्ान्तिके ल्यिज्ञीध्र 








वातज त्तीसार के रक्ण- 

तत्र चातेन विडजलम्‌ ।। ५) 

अल्पाल्पं शब्द्ूलाल्यं विबद्धमुपवेश्यते । 
रक्षं सफेनमच्छं च मथितं बा यहुः) ६॥ 

तथा द्ग्धगुडाभासं सपिच्छापरिकतिंकम्‌ । 
छष्कास्यो चशटपायुश्च हृष्टरोमा पिनिष्टनन्‌ । ७ ॥ 
वात अतिसार वायु केकारण रोगी का मर पानी जैसा 
थोड़ा-घोड़ा, शब्द एवं रू की अधिकता के साथ सूक सक 
कर तथा रू, क्षागदार, निर्मक, अधित सौर वार वार खता 
हे। कमी इसका रङ्ग जरे इष्‌ गुड के समान होता हेः रोगी को 
पिच्छः ( क्व ) ओर परिकर्तिका ( कत्तंन की पीडा ) रहती 
हे । रोगी का युख सूखा रहता है, गुदा वाहर जा जाती है, 
रोमांच होत्ता है! रोगी सरूव्याय के सिपि वार बार ङुन्थन 


> 
करता हे। 
पित्तजन अतीसारं के लरण- 


पित्तेन पीतमसितं दारिद्र शाद्लभ्रमम्‌ । 
सरक्तमतिदुगैन्धं वृणमूच्छोस्वेददारवान्‌ ॥ ८1 
सरालं पायुसन्तापपाकबान्‌-- 
पित्त के कारण मरू पीरा, कारा, हारिद्र वर्ण या शाद्रल 
(बास)के रङ्का हरा होता है! इसमे थोडा रक्त तथा 
लति शय दुर्गन्ध रहती दहै 1 रोगी को प्यास, मूड, स्वेद भौर 
दाह होती हे ! पायु मेँ शूर, सन्ताप ओर पाक हो जात्ता हे । 
कफ़ज अत्तीसार का ररण- 
---्ेप्सणा घनम्‌ | 
पिच्छिलं तन्तुमच्छरेतं स्िग्यमासं कफान्वितम्‌ ।६।॥ 
अमीचणं गुर दुगेन्धं बिवद्धमतुवद्धरुर्‌ । 
निद्रालुरलसोऽननद्िडल्पाल्पं सभ्रवाहिकम्‌ ॥ १०॥ 
सरोमहषैः सोक्क्तेशो गुरुबस्तिगुदोदरः । 
कतेऽप्यङतसंक्तखच- 
कफ के कारण मरु घना, पिचिद्रू, तन्तुयुक्त, श्वेतवर्ण, 
चिकना, जाम तथा कफ से युक्त होता है! रोमी वार-वार 
गुर» दुर्गन्ध युक्त, सकर कर जोर दद॑ के साथ मल्व्याग 
करता हे ! रोगी को नींद जाती हे, आस्य एवं अन्न से देष 
होता है ! मर थोदा-थोड। प्रवाहिका के साथ माता हे । रोगी 
को रोमांच, उक्वरेश, वस्ति, गुदा एवं उदर मे मारीपनः 
सथा मरष्याग करने पर भी सल्त्याय नहीं करने की अतीति 
रहती हे ! | 
त्रिदोपज सदीसार का रकण 
--सबीत्मा सवेलघ्षणः । ११॥ 
सन्निपात्तज अतिसार य सव दोर्पो के खरूण रहते ई 1 
भयज तथा शोज लत्ीसार का कक्ण-- 
भयेन क्षोभिते चित्ते सपिन्तो द्रावयेच्छकृत्‌ 1 
चायुस्ततोऽत्तिसार्यैत धिप्रमुष्णं द्रवं प्लवम्‌ ॥ १२॥ 
चातपित्तसमं लि ्गैराहुस्तद्वचच शोकतः । 


अष्ाङ्गहदये निदानस्थानम्‌ 


[ अतीसार-मरहेणीदोषनिदानम्‌- 


= च /1^ः.§.. 1 
^^~^~^~~~ 


भयजन्य अत्तिसार मे भय से चित्त के विक्लोधित्त दो जाने 
पर पित्तमिधित्त वायु, मरू को पता करे बाहर निकाली 
है, इससे जल्दी जल्दी, गरस, द्रव तथा पानी मे सैरने वाला 
अतिश्चय मरु वाहर आता है ! इसमे वात, पित्त के खमान 
रक्तण रहते है ! - 








शोकजन्य अतिसार सें भी यही ( सयजन्य अतिसार ॐ 
ही) रकेण होते है । 
संतेप मे जतीसारके दो मेद - 
अतीसारः समासेन द्विधा-सामो निरामकः ॥ १३॥ 
साखदनिरलः- 


संकतेप से अति्ार दो प्रकार का होताहै जामे साथ- 
साम सौर जामरदित-निराम, भौर रक्तयुक्त एदं र्त से 
रहित इस भकार मी दो प्रकार का अतीसारे! - 
साम तथा निराम अतीसारो के छण 
- तत्राय गौरवादप्सु मज्ञति । 
शङृद्‌टुगैन्धमाटोपषिषटम्भातिप्रसेकिनः ॥ १९॥ 
विपरीतो निरामस्तु कफासक्ोऽपि सजति । 
इनमें जामात्तिसार मे मरू पानी मे डव जाता है, मेल 
से दुगन्ध, आटोप, रिष्टम्भ, पीड़ा जर सुख से छालाल्लाव 
होता है 1 इससे विपरीत निराम होता हे । परन्तु क़ के 
कारण पका हुआ मरू मी ( निरास होने पर सी भारी होने 
से) पानी से हव जाताहे। 
अहणी रोग छा रुङण- 
अतीसारेषु यो नातियन्नवान्‌ महणीगद्‌ः ।] १५॥ 
तस्य स्यादधिषिध्वंसकरैरन्यस्य सेवितैः 1 
अतीखार रोग सें जो मनुष्य अतियलशीक नदीं रहता, 
उसको हणी रोग होता डे, दूरे अतिसार .रित पुरूषो को 
भी अचि को नष्ट करने वारे कारणो ॐ सेवन करने से ग्रहणी 
रोग होता है 1 
अतीखार तथा ्रहणी सें मेद- 
सामं शक्ृन्निरासं वा जीणे येनातिसार्यते ॥ १६॥ 
सोऽतिसारोऽविसरणादाञ्चुकारी स्वावतः। 
आहार के जीणं होने पर आमयुक्त या आमरहित मल को 
ञो मनुष्य अतिशय रूप से वाहर करता है, वह अतिसरण 
होने से अतीसार होता है; यह अतिसार स्वभाचसे दही 
आशु ( शीघ्र) कारी हे! ( अहणी मे अतिसरण कभी-कभी 
हीदहोदाडहे भौर म कभी आस भौर कभी परक होताहै 
तथा यह्‌ रेन भआाश्वकारी नहीं होता 1) 
अहणी का स्वरूप-- 
सामं साच्मजीरणैऽने जीर्णे पक्तं तु सैव वा ॥ १७॥ 
अकस्माद्रा मृहुवेद्धमकस्माच्िधिलं मुहः । 
चिरछृदूम्रहणीदोषः सञ्याश्चीपवेशयेत्‌ ।} १५॥ 
ग्रहणी सेग--अन्नके न जीणे होने पर समके साध 
सथवा चन्न े साथ, जथयवा भोजन के जीर्णं होने पर पक 
थवा जप, अर्थवा विना कारणके ही वार वार वैषा हला 


श 


५ 


च्ध्यायः 5 [ 


॥ 


वियोिनी-मापाटीकःसदितम्‌ । 
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यया गीता मँ-स्ठतिभर भाद्‌ इद्धिनाो डदिनाजात्‌ प्रणश्यति ॥ | चिर, पाश्वं ओर अस्थिरयो में दर्द, कम्पन, ममं मै पीडा, 


सीर अर्दय इतनी उराडर्या हो उसकी कथा दी क्या दहै १ ) 
वक्तव्य --उ रक मे-जोजस्यविदते पूर्वो हदि च प्रतिवो- 
धिते! मध्यमो विहतेऽट्ये तु विहते वुत्तमो मदः 
युक्तिदीन सेत्रित मच से त्रिवमं क नाश्च- 
अयुक्तियुक्तमन्रं हि च्याघये मरणाय वा । १०॥ 
मं ब्रिवर्नवीधेर्यलल्नदेरपि नाशनम्‌ । 
प्राणक्रारी अन्न भी धचुक्ि-पूर्वंक बरतने से द्यु था रोग 
का कारण वनता है ! उसी प्रकार मद्य भी युचि से पीने 
पर चिवर्म, ठुदि, चै, ट्जा वादिका नाञ्च करने वाला 
(युक्तित पीने पर त्रिवर्यको दैताहे)। 
वटी लादि पुरुषो को मद्‌ का जमात- 
नातिमायन्ति वलिनः कृताहारा महाश्चनाः ॥ ११॥ 
लिग्बाः सच्छवयोयुच्त मदयनित्यास्वदन्वयाः | 
मेदःकफायिक्र मन्दवातपित्ता दटाप्नयः 1 १९॥ 
युक्ति--वल्वान, भेःजन क्ियि इए, वहत खाने वत, 
लिग्ध, सरवयुक्त, वयदुक्त, नित्य मद्य पीने वारे, सच्च पीने 
वाध के कुल मेँ उस्पश्च, मेद की अधिकता वाले, कफ की 
अधिकता वाटे, स्वडप वात~पित्त वारे एवं तीदगाि पुरषो 
को मद्य अधिक प्रभाव नदीं करता 
पूर्वोक्त से भिच्रावत्था सें एल- 
विपर्ययेऽतिमायन्ति विश्ठन्धाः कुपिता ये। 
ययेन चःम्लदत्तेण साजीर्णे वहूनाऽति च 1 १३॥ 
इन उप्त वस्था ते विपरीत अवस्थां मे, पुरै 
विश्वास क खाथ पीने वार्छोमें तथानऋछोधी पुरषो स भीमद्य 
धिक प्रभाव करता है 1 मम्ट-ख्ड मद्यके पीनेसे षमीसें 
बहुत सर होता देः उजीण मे तथा खतिमाव्रा सें पीने से 
मी मच वहत चदृत्ता दे] 
सदाव्यय के चार प्रकार- 
वातात्ित्ताक्कष्ात्सर्वश्चलारः स्युमदात्ययाः 1 
सर्वेऽपि सतैजौधन्ते व्यपदेशस्तु भूयसा ॥ १४ ॥ 
मदास्यय वायु से, पित्तसे, कफ से ओर सन्रिपातसे 
चार प्रकारं क लेता द! ये चारो मद्वाद्य सव दोर्षो सेदटोते 
&, परन्तु धिक्ता दी दृष्टि वे कदा जात्ता है । 
मदात्यय के सामान्य ल्कग- 
सामान्यं लक्षणं तेषां प्रमोदो हृदयन्यथा | 
विडमेदः प्रततं दप्णा सौम्यान्तेयो ल्वरोऽदचिः।। १५॥ 
शिरपा्रौस्थिच्कनम्यो ममेभेदलिक्तमहः। 
उरोषिवन्घस्तिमिरं काषः चासः प्रजागरः । १६॥ 
स्वेदोऽतिमात्रं विष्टन्भः ऋछयथुश्चित्तविथ्रमः 1 
प्रलापण्र्दिरत्लेश्तो भ्रमो दुःस्वप्नद्लेनम्‌ ॥ १७ ॥ 
सामान्य टक्तण-~इनं प्रमोह, हृदय नें पीडा, अतीसारः, 
निरन्तर प्यास, प्रय सौम्य ज्वर फिर साग्नेय ज्वर्‌, जरि, 
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त्रिकग्रह, छाती सें र्कावर, तिमिर, काख, श्वास, ्ीद्‌ न आना, 
स्वेद की अधिकता, विष्टम, रोध, चित्तविभ्रमः, प्रखापः 
वमन, जी मरिचराचा, चक्कर धाना लौर घुरे स्वरम का दिखाई 
देना-ये सामान्य छक्तप् ई । 
वातिक मदास्यय का लक्तण- 
बिगनेषाज्ागरासकम्पमू्रनोऽनिलात्‌ 1 
स्वप्ने ्रमल्युल्पतति प्रेतश्च सह्‌ माषते ।॥ १८॥ 
दात्त क -कारण--विरेषङर चींद्‌ का न आना, श्वासः 
कम्पन, शिर मे दद, स्वममें धमना, गिरना तथाप्र्तो के 
साथ वातत करना वायु से होता है ! ( उव्पतति-नमो याति- 
इवि चन्द्रलोच्रौ ) 1 
पत्तिक मदात्यय का उकण 
पिच्वादादन्वरस्ेदमोदातीसारदृडश्चमाः | 
देहो हरित्हार्दरि रक्तनेत्रकपोलता ।॥ १६॥ 
पित्त कै कारणदा, उवर, पद्ठीना आना, मोह, अतीसारः, 
प्यास, अम, दारीर का हराया पीला होना, नेत्र एवं कपोला 
का सुखं होना होता ह ! 
छैम्मिक भौर त्रिदोष मदात्यय का लकण- 
श्लेष्मणा दर्दिहल्लासनिदरोददोङ्गगौरम्‌ । 
सवज सर्वलिङ्गतम्‌- 
कण के कारण--वमन, जी मिचराना, नींद की जधिकता, 
उदर्दं एवं अगो मं भारीपन होता दै । सद्धिपातजन्य मदात्यय 
मं सव दोर्पो ॐे छक्तण होते ह । 
ध्वंसक तथा विद्य रोगो की उत्पत्ति- 
- युक्त्वा मद्यं पिवेत्त॒ यः| २०॥। 
सहसाऽसुचितं बाऽन्यत्तस्य ध्वं सकधिश्चयौ | 
मवेत्तां मादताककष्टौ दुवंलस्य विशेषतः ॥ २१॥ 
नद्य को पीते हुए फिर दैर तक मद्यपान छोड देने के उप- 
रान्त जो मरुष्य सहसरा मद्यपान करता है, उसे, अथवा जो 
व्यक्ति अयुचित्त ( असाठ्य ) दूसरा मद्य सथिक मात्रामें 
फीता दे, उसको ध्वे ौर्‌ विय नासक दो रोग वायुस 
होवे ह! ये जति कष्टसाध्य ई, दुवे पुर्प को प्रायः करके ये 
सेरा होते ह 1 
ध्वंस का टक्तण-- 
ध्वंसके श्लेष्मनि्ठीवः कण्ठश्नोषोऽतिनिद्रता | 
श्ब्दासदत्वं तन्द्रा घ- 
ध्वं सक्त रोग में क्फ का धृक मै जाना, गले मे शोष, नींद्‌ 
की लधिकता, ब्द कटी लसदहिष्युता सौर चन्द्रा होती दै 1 
विद्य का रुडण- 
--विष्षयेऽङ्गशिरोतिरत्‌॥ २२ ॥ 
हत्कर्ठसेगः सम्मोहः कासस्ठष्णा वमिर्व्यरः। 
चिक्ये अगोभरंतथा चिर मं उतिवेदया, हृद्ये, 
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कण्ठरोग, इन्द्रिय भौर मन का मोह, कास, प्यास, वमन 
घौर उवर होता दे । 
मद्यपान-स्याग का फल-- 
निदरत्तो यस्तु मयेभ्यो जितात्मा बुद्धिपूवशृत्‌ ॥ २३॥ 
विकारैः स्परश्यते जातु न स शारीरमानसैः 
( म्य शारीरिक जौर मानिक रोगो का कारण है; 
समश्च कर ) जो जितेन्द्रिय मनुप्य सच से उुद्धिपूर्वक निवृत्त 
हो जाता है, उसको शारीरिक जौर मानत्तिक रोग नहीं ठोत्ते। 
मद्‌ आदि रोग~- 
रजोमोहाहिताहारपरस्य स्युखयो गदाः ॥ २४॥ 
रसाखकचेतनावादिखरोतोरोधससुद्धवाः 1 
मदमूच्छोयसन्न्यासा यथोत्तरबलोत्तराः॥ २५॥ 
रजोगुणप्रधान तथा तमोधुणप्रधान एवं अपथ्य भाहार- 
सेवी पुरुषं रसवह, रक्तवह भौर चेतनावह सतोमं जवरोध 
के कारण मद्‌, मृच्छ भौर संन्यास ये तीन रोग उत्पन्न होते 
है । ये उत्तरोत्तर वलवान्‌ होते हे । 
मद्‌ रोग के सात मेद- 
मदोऽत्र दोषैः सर्वैश्च रक्तमयविषैरपि। 
मदनिदान--दन मेँ मदं सात कारणो से होता हे, यथा- 
वातादि तीन दोषो से प्रुथक्‌-एथक्‌ , सन्निपात से, रक्त से 
मय से भौर विषसे। 
उक्त सक्षविध मदो का क्रमशः रुरण- 
सक्तानल्पदूतामाष्चलः स्खल्लितचेष्टितः ।। २६॥ 
रक्षश्यावारुणतयघुर्मदे बातोद्धवे भवेत्‌ । 
पित्तेन फ्रोधनो स्कषीताभः कलदहश्रियः ॥ २७ ॥ 
स्वल्पसम्बद्धवाक्पाण्डुः कफाद्धयानपरोऽलसः । 
सवोत्मा सन्निपातेन, रक्तारस्तन्धाङ्गदृष्टिता ॥ २८ ॥ 
पित्तलिङ्गं च मदेन विङ्ृतेहास्वराङ्गता | 
विषे कम्पोऽतिनिद्रा च सर्वेभ्योऽभ्यधिकस्तु सः ॥२६॥ 
लक्षयेल्लश्रणोर्कषोद्धातादीव्य्‌ शोणितादिषु । 
वातजन्य मद्‌ मे रोगी सक्त ( मिले इष्‌ ओर जस्पष्ट ) 
कतरो को बहुत ओर जल्दी मँ वोरुता डे, चंचर तथा 
उडखडाता चरता हे 1 इसका रीर रक्त, श्याव पुवं 
अरुणवर्ण हो जाता हे 1 ( चर--केपकँपाता, स्खरितिम्‌- 
रुकावट के साथ ) 1 
पित्त के कारण क्रोधी, काक-पीरी कान्ति वाछा भौर 
क्षगदाद्‌ होता ३! 
कफ फे कारण थौदा जीर सम्बद्ध वोरने बाला, पाण्डुवण, 
चिन्ता में इवा मौर अनुत्साह वाखा होता है। 
सन्निपातजन्य मदुात्यय मेँ सव दोर्पो के ठचरण होते हैँ । 
रफ्तजन्य मद्‌ में अंग एवं दृष्टि स्तञ्ध ( जनद्‌ >) वन जाती 
हे जौर पित्तजन्य मद्‌ ॐ रत्तण रदते हे । 
मथ्जन्य मदमे चेष्टा, स्वर ओर अंग चिङ्त हो जाते है । 


अष्ङ्गहृदये निदानस्थानम्‌- 
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विषजन्य मद्‌ मे कम्पन, नींद का अधिक आना होता 
हे। वह मद्‌ सव मदो से अधिक होता है । रक्त भादि जन्य 
मदो में दोषों के जपने-जपने र्गो की श्रेष्ठता से वात भादि 
दोषों को पहिचाने। 
वातज मूच्छ का रुरण- 
अरुणं कृष्णनीलं वा खं पश्यन्प्रविरशेत्तमः ॥ ३०॥ 
शीघ्रं च प्रतिबुध्येत हृत्पीडा वेपधुभरेमः। 
कार्श्य श्यावारुणा छाया मृच्छोये मारात्मके ।३॥॥ 
वातजन्य मूर्छाम रोगी आकाश्च को गुराव; कारा 
या नीला देखता हुभा अन्धकार मेँ घुसता है ( मूर्छवस्था 
में पटच जाता है ) भौर जल्दी ही जाग जाताहै (संज्ामे 
आ जाता है )1 हृद्य म पीडा, कम्पन, चक्र लाना, कृशता 
तथा श्याव अथवा अरुणवणं की छाया होती है । 
पित्तज मूर्च्छा का ख््ण-- 
पित्तेन रक्तं पीतं वा नभः पश्यन्‌ विशेत्तमः। 
विचुध्येत च सस्वेदो दाहवटतापपीडितः ॥ २३२॥ 
सिन्नविण्नीलपीताभो स््तपीताकुलेक्षणः। 
पित्तन मृच्छ मे रोगी आकाश को रक या पीला 
देता इभा मूढावस्था मेँ उत्तरता है । जव जागृत होता 
(होश मे आता ) हे, तब पक्लीना भाया इभा होता है। 
रोगी को दाह, प्यास, संताप, अतीसार होता है। रोगीकी 
कान्ति नीली या पीरीहो जातीदै; इष्टि छाल, पीटी भौर 
व्यार रहती है । 
कफज मूच्छ का रुक्ण~~ 
कफेन मेषसंकाशं पश्यन्नाकाशमाविशेत्‌ ॥ ३३॥ 
तमश्चिराच बुध्येत सहल्ञासः प्रसेकवान्‌ । 
गुरुभिः स्तिमितेरङगैरद्रैवमौवनद्धवत्‌ ॥ ३४ ॥ 
कफज मूच्छ मे आङाश्च को वादो की भांति दैखता 
इजा सेगी मूर्छित होता है भौर दैर में संहालाभ करता हे । 
संक्ञामे आते समय जी मिचराना एवं सुखसे कफ का 
बहना होता है । अंग भारी, जड़ तथा गीले चमदे से वधे 
इष्‌ प्रतीत होते हे । 
त्रिदोषज मृच्छ का रुरण-- 
सवौकृतिखिभिरदोपिरपस्मार इवापरः। 
पातयत्याज् निश्चेष्टं विना बीभत्सचेष्टितैः ॥ २५॥ 
सन्निपातजन्य मृच्छ मे तीनों दोर्षो के रक्षण होतेह 
ओर यह दूसरे अपस्मार की भांति रोगी को चेतनारहित 
करके क्षीर गिरा देती है। इसमे अपरमारजन्य निन्दति 
चेष्टायं ( सुख ते क्षाग जान! जादि ) नदीं होती । 
वक्त मुच्छ जाने से पूं भांखो के सामने जो चक्षर- 
सा दीखता हे, उसमें उसका रंग दोप की भिन्नता से होता 
दे। भ्व्येक मूच्छ मे पित्त मौर तम का सम्बन्ध वर्य 
रहता हे । यथा--मूच्छं पित्ततमःपाया रजःपित्तानिलाद्‌ 


श्मष्यायः ६-७ } 


~~~ ---------- ~~~ 


श्रमः! तमो वाततकषाततन्द्रा निद्रा शेप्सतमोभवा । पूवंर्प-- 
हस्पीडा जुम्भणं स्लानिः संसादौर्वरयमेव च  मूच्छीनां प 
रूपाणि यथास्वं च परिभावयेत्‌ । र्ठ ते मूच्छ की उरपत्ति के 


कारण--पुथिभ्यापस्तमोरूपं रदगन्धस्तदन्वयः । तस्मादु 


रक्तस्य गन्धेन मूर्च्छन्ति सुवि मालवाः । 
सन्न्यास का लण-- 
दोषेषु मदमूच्छीयाः कृतवेगेषु देहिनाम्‌ । 
स्वयमेवोपशाम्यन्ति, सन्म्यासो नौषधैर्विना । ३६ ॥ 
मद नौर मूच्छ के आक्रमर्णो सै दोष मच्यो के चिना 
चिकिसा के स्वयंही छान्त हो जावेद । परन्तु संन्यास 
भोपधि के विना शान्त नहीं होत्रा । 


सन्न्यास की सम्माक्षि- 
वाग्देहमनसां चेष्टामा्तिप्यात्तिवला मलाः । 
संन्यासं सन्निपतिताः प्राणायतनसंश्रयाः ॥ ३७ ॥ 
कुवन्ति; तेन पुरुषः काष्ठीभूतो म्रतोपमः। 
त्रियेत शीघं शीप्रं चेचिकिरंसा न प्रयुञ्यते ॥ ३८॥ 
अतिक्णय चर्वानू वात, पित्त, कफ ये तीर्न मिरुकर 
भाणो के स्थानो का जाश्रय रेकर वाणी, श्चरीर लौरमनकी 
चेष्टा को नष्ट करके संन्यास उव्यन्न करते है । इस ंस्यास 
के कारण मनुष्य र्कदी की ति ( कठोर बनकर्‌ ) तथा 
मृतकी तरह संज्ञारहित होकर श्ीघही मर जातादहे, यदि 
तुरन्त चिकिर्सा नहीं वरती जाती । 
वक्तन्य--प्राणायतन दन्न होते है) (शा. घ. ३ श्छो १३) 
उनमें भी हृदय सख्य हे 1 यथाः-(१) (हद्यं चेतनास्थान- 
मुक्तं सुश्वुत ! देहिनाम्‌ ।' ` (र) तत्‌ परस्यौजलः स्थानं तत्न 
चैतन्यसंगरहः। हदयं महद तस्मादुक्तं चिकिरसकैः,॥ 
( चरक सू. अ, ३०; ) 
सन्न्यास रोग चिश्धिस्ता मे श्लीघ्रता- 
अगाधे भराहबहुले सलिलौघ इवातटे । 
संन्यासे विनिमजन्तं नरमा निवर्तयेत्‌ ।॥ ३६ ॥ 
अतिश्चय गहरे; मकर आदि प्राणियों से भरे तथा किनारे 
रदित पानी के पूररूपी संन्यास मे दूवते हुए मनुष्य को शीघ्र 
ही लेड रेना चाहिये । 
वक्तम्ध-- चरक मे-दुगेऽम्भसि यथा मजद्धाजनं स्वरया 
बुधः । गृह्णीयात्तरमप्राप्चं तथा संन्यासपीडितम्‌ ॥ चरक ' * 1 
अध्याय का उपसंहार- 
मदमानयेषतोषपरथतिभिररिमिर्निजैः परिष्वङ्गः । 
युक्तायुक्तं च समं युक्तिषियुक्तेन मयेन ॥ ४०॥ 
युक्तिरहित पिये हये मच से मद्‌ (निकलता), अभिमान, 
करोः तुरि आदि सहजन श््ुर्भ के खाय (जो जने भौर 
अनजाने में भी सदा विनाशकारी होते ह ) अतिशय संश्टेप 
हो जाताहै कार्य जौर अकार्य ये दोर्नो समान हो जाति 
द (उवित.अलुवित का विवे नही रह जाता है ) \ 


विचोतिनी -भाषारीकासदहितम्‌ । २४६ 


मद्य सेवन मे युक्ति 
बलकालदेशसात्म्थप्रकृतिसदायामयवयांसि । 
प्रविमञ्य तद्नुशूपं यदि पिबति ततः पिबत्यमृतम्‌. ४१ 
इति श्रीवेयपतिर्सिदगाप्सूनुश्रीमद्मागभटविरचिताया- 
मष्टङ्गहदयसंहितायां तृतीये निदानस्थाने मदा- 
स्ययादिनिदानं नाम षष्ठोऽध्यायः | & ॥ 
------>>==- 


युक्ति, वल, कार, देश, सात्म्य, अर्ति, सहायकः रोगं 
ओर वय, इनको बुद्धिपूर्क विचार कर इनके योग्य मय 
पीता हे, तो वह अगत पीता हे (म्यके रूपमे भदत पीता है) 1 
इस प्रकार वि्योतिनी टीका मं निदानस्थान का सदात्यया- 
दिनिदान नामक चुडा अध्याय समाप्त इजा ॥ ६॥ 


न 


सप्तमोऽध्यायः 
अथतोऽशंसां निदानं उ्याख्यास्यामः । 
इति ह॒ स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः । 
अब दूसके जगे अर्शो के निदान का व्याख्यान करी, 
जैसा कि भात्रेय आदि महषियो ने कहा था। 
अशं ( ववासीर ) का रूण~ 
अरिवस्ाणिनो मांसकीलका विशसन्ति यत्‌ 
अशौसि तस्मादुच्यन्ते गुदमागेनिरोधतः ॥ १॥ 
दोषास्ख्रांसमेदांसि सन्दूष्य विबिधाकृतीन्‌ | 
मांसाद्कुरानपानादौ इर्न्यशौसि तान्‌ जरु: ॥ २॥ 
क्योकि मांसाङ्कुर गुदामा्गं का अवरोध कर रघ्रुी 
भति हिंसा करते हँ ( पीडा देते है )। इस कारण इनको 
जे कते हे । वातादि दोष क्‌ , मांस ओर मेद्‌ को दूषित 
करके भिक्न-भिक्न आकार के मांसाह्ुे को अपान ( गुदा) 
आदि मँ उपपन्न करते है, उनको भदा कते दै । 
वक्तव्य चरक ने केवर गुदा मेँ होने वारे अरो को 
अं माना हे, अन्य देश मेँ होने बालो को अधिमांस कहा है- 
केचित्त-भूयांसमेव देशसुपदिशन्त्यरेसां शिश्चमपत्यपथं गल- 
तालसुखनासिकाकणां्तिवर्मानि त्वक्‌ चेति । तदस्स्यधि- 
मांसदेश्लतया, गुदवलिजानां स्वरशासीति संञा तन्त्रेऽस्मिन्‌ ! 
सवषां चाशंसामधिष्ठानं मेदो मासं स्वद्‌ च (च.चि.ज.१७।६) 
अक्षे के दो मेद्‌ 
सहजन्मोत्तरोत्थानमेदाद्‌ देवा समासतः । 
यष्कखाविषिभेदाच- 
संतेपमें ये भशं जन्म के साय ओर जन्मे पीदधे ठोने 
के कारणसेदो भकार केरे] एवं शुष्क बौर सावी मेद्‌ 


सेभीञ्डांदो प्रकारं के दह! ( शुप्काणि-घावरहितानि, 
स्वावीणि--रक्तवादीनि 3 \ 


२९४ 


अष्टीदवहदये निदानस्थानम्‌- 


[ अशोनिदानम्‌- 








गुदा~व्यो का व्णंन- 
गदः स्थूलान्त्रसंश्रयः॥ ३॥} 
€ स्सिस्ति ^ धीं € ~ * 

. अधप्राङकुलस्तस्मिस्तिखोऽध्यधोद्कलाः स्थिताः | 
बल्यः, प्रवाहिणी तासामन्तमेष्ये विसजेनी ॥ ४ ॥ 
बाह्या संवरणी तस्या रुदौष्ठो बहिरङुले । 
यवाध्यर्धप्रमाणेन रोमाण्यत्र ततः परम्‌ ॥ ५॥ 

स्थर आन्त्र से सम्बद्ध सादे चार अंगु परिमाण गुदा 
होती दहे! इसमे तीन विया है, जो कि द्‌ अंगुकुके 
परिमाण की प्रत्येक होती है 1 इनसे सवपे भीतर की वि 
का नाम प्रवाहिणी, सथ्य का नाम विसजैनी मौर बाहर का 
नाम संवरणी है। इस संवरणी वकि के वाहरी एक अंगुल 
भागसे गुदौषटहे। गुदौष्ठका परिमाण उेद यवहै! इस 
गुदौष्ठ के वाहर गुदा पर बा (रोम) होतेह! 
उक्त विषय मेँ युक्ति प्दशंन- 
तत्र हेतुः सहोत्थानां वलीवीजोपत्तप्तता । 
अशंसां, बीजतपिस्तु मातापित्रपचारतः ॥। £ ॥ 
दैवाच, ताभ्यां कोपो हि सन्निपातस्य तान्यतः | 
असाध्यान्येवमाख्याताः स्वे रोगाः कुलोद्धगः ॥अ] 
सहज अशो का कारण-वरि को उत्पन्न करने वारे वीज 
भाग का दोषों से दूषित होना सहज अशौँ का कारण हे। बीज 
का दूषित होना माता-पिता के (जाहार विहार के) अपचार 
का परिणाम, जथवा दैव ८ प्राक्तन कम ) का फल हे । क्योकि 
माता-पिता के जपचारसे ओर दैव रे कारण सन्निपातका 
भरकोप होता है इसल्यि उनसे उत्पन्न सहज अश्च असाध्य 

1 इसी प्रकार से छुरोस्पन्न सव रोग असाध्य होते है । 

सहज अशं के रकण- 

' सहजानि विगेषेण रक्षदुरदंशेनानि च । 
अन्तर्मुखानि पाण्डूनि दारुणोपद्रवाणि च ॥ त ॥ 

- सहज अश विशेषरूपसे रूपत,देखने में भयोप्पादक, मोततर 
सुख वारे, पाण्डुवणे जौर दारुण उपद्रवो से युक्त होते है ॥ 
जन्म के वाद्‌ में उत्पन्न अंके ६ सेद-- 
षोढाऽन्यानि प्रथग्दोषसंसगनिचयाखतः। 
` उत्तर कारुजन्य जसं छः भकार ॐ दै--यथा-षटधक्‌ दर्पो 
खे तीन, संसर्गजन्य-एक, सन्निपातजन्य-एक ओर रक्त- 
जन्य-एक, इख प्रकार दुः प्रकार के अशं है । 
श॒ष्क ( वादी ) तथा आद्र ( खूनी ) अर्ष- 
` छुष्काणि वातश्लेष्मभ्यामाद्रीणि त्खपित्ततः।। ६॥ 
नमे प्क अदा-वायु जौर कफ से (प्रथक्‌ या मिर्ने से) 
उपपन्न होते है, जौर आदरं अरं रक्त एवं पित्त से ( प्यस्त एवं 
समस्त रूप से ) होते है। 
अशो की उतसत्ति- 
दोपप्रकोपहेतुस्तु भारुक्तस्तेन सादिते। 
अग्नीः मलेऽतिनिचिते, पुनश्चाति्यवायतः ।! १० ॥ 


स्ै(तचःप्षसत-+ =+ = 4 


~~ 


यानसंक्ोभविषमकठिनोत्कटकासनात्‌ । 





बस्तिनेत्राश्मलेोष्ठोवीतलचेलादिष्नात्‌ ॥ ११॥ 
शशं शीवाम्बुसंस्पशोसखततातिभ्रवाहणात्‌ । 
। बाततमूत्रशङदवेगधारणात्तदुदीरणात्‌ ॥ {२॥ 


ञउ्वरगुरमातिसारामग्रहणीशोफप।रडभिः । 

कशंनाषिषमाभ्यश्च चेष्टाभ्यो, योषितां पुनः ॥ {३॥ 

आसमगभंप्रपतनाद्रभवद्धिप्रपीडनात्‌ 

ईदृशेश्वापरेबीयुरपानः पितो मलप्‌ ॥ १९॥ 

पायोवेलीषु तं धत्ते तास्वभिष्यण्णमूतिपु । 

जाथन्तेऽशासि- 

पहर कहे हुए ८ स्वनिदान अध्याय में ) दोषप्रकोप 
कारणों से प्रकुपित दोर्षो से अभि के मन्द्‌हो जाने पर, मल 
के अत्तिसञ्चित हो जने से, तथा अतिमैथुन, सवारी $ 
वि्तोभ, विषम, कठिन जीर उत्कट आसनः, वरितनेत्, प्यर, 
मिद्टी के देर, भूमिकी पृष्ठ तथा वख नादि की रगद्से, 
अतिराय शीतर जल के सष, निरन्तर अतिप्रवाहण, वायु, 
मूत्र, मरके वेग को रोकने जथवा इनको प्रेरित करने से, 
उवरं, गुल्म, अतिसार, आम, ग्रहणी, सोफ भौर पाण्डुस, 
करद होने से, विषम चेषटा्जो से तथा चयो से मामं के 
प्रपतन से, गभंन्रद्धि के दबाव से, तथा इसी प्रकार के दूसरे 
कारणो से कुपित अपानवायु मरू को गुदा की व्यिं में 
रोक देती हे । इससे (उस देश मेँ मर के अतिसम्पर्कसे) विया 
भ्धिन्न हो जाती हँ ओर उनमें अयो की उश्पत्ति होती है । 
भं का पू्॑रूप-- 

- तप्पू्रलक्षणं न्दघहिता ॥ १५॥ 
विष्टम्भः सक्रिथसदनं पिर्डिकोषेष्टनं भ्रमः। 
सादोऽङ्घे नेत्रयोः शोफः शक्रद्धेदोऽथवा महः ॥(१६॥ 
मारुतः प्रचुरो मूढः श्रायो नामेरधश्चरन्‌ । 
सरक्‌ सपरिकतेश्च कच्छानिगच्छति स्वनन्‌ ॥१८॥ 

अन्त्रतरूजनमाटोपः क्षामतोद्‌गारभूरिता | 
प्रभूतं मूत्रमल्पा॒बिडश्रद्धा धूमकोऽम्लकः ॥१५॥ 

शिरष्ठोरसां शूलमालस्यं सिन्नरवणेता । 
तन्द्रेन्द्रियाणां दौबैल्यं कोधो दुःखोपचारता ॥१६॥ 

आशङ्का ्रहणीदोषपाण्ड्गुत्मोदरषु च । 
पू्वरूप-अभ्निमान्य, विष्टम्भ ( जाहार का अवरोध ); 
खि में ्िधिरूता, पिण्डि में रंठन, चछर भाना, 
शरीर में शिथिक्ता, खों के नीचे शोफ, अतिसार 
अथवा मलावरोध, वायु की अधिकता, परन्तु क्रियारहित 
वनकर प्रायः करके नाभि के नीचे चिचरतीहै (मार्गके 
अवरोध से विमागं गति ) - दर्द के साथ, कर्च॑न-काटनेकी 
भोति पीड़ा करती इई, कव्निई से शब्द्‌ के साय अपान 
वायु वाहर आती हे } जवति मं गड़गडाहट, जाध्मान, कृशता 
मौर उद्वार की अधिकता रहती हे । मूतर की लधिकता, मरः 


अध्यायः ७ ] 


बिद्योतिनी-भाषारीकासदहितम्‌ । 


र४ 








कम, भोजन मे अनिच्छा, धूमप्रतीवि, अम्लता, शिर, पीठ 
एव॑ छाती मे शूल, आस्य, रङ्ग सँ परिवर्तन, तन्द्रा, इन्दि 
म दुचंलता जौर क्रोध होते ई तथा उसके इन कर्टाका 
उपचार कठिन होता है एवं उसे ग्रहणी रोग, पाण्डु, युरम 
ओर उद्र रोय की आशंका-भय वनी रहती हे 1 
 वक्त्थ-दुःखोपचारता-सवजनसेवकादिभिटुःखेन सेव्यते । 

जथवा रोगी दुःखेन उपचयते । इति तोडरः। 

एतान्येव विबद्धन्ते जातेषु हतनाम ॥ २०॥ 

दी उष्पक्न होने पर यही ( पूर्वरूप ) रक्तण तथा 
अ्रहणी आदि सेन अधिक वद्‌ जाते है । 
जक्ष के सामान्य रुतण- 

निवर्वमानोऽपानो हि तैरथोमार्मरेधतः । 

क्षोमयन्ननिलानन्यान्‌ सर्वेन्दरियशरीरगान्‌ ।२९१॥ 

तथा मूत्रशकृतिपत्तकफान्‌ धातू साशयान्‌ । 

मृदूनास्यम्रि ततः. सर्ब मदति प्रायशोऽशसः ॥२२॥ 

कृशो भृशं हतोत्साहो दीनः क्षामोऽतिनिष्प्रमः।, 

असारो विगतच्छायो जन्तुजुष्ट इध द्रेमः ॥२३॥ 

<, & € ॐ €< ^ = . 
छरत्खेरुपद्रेग्रस्तो यथोक्त॑मेमंपीडनेः । 
[> भ, = ध 

कासपिपषास्यवरस्यश्वासपीनसेः ॥२४॥ 


तथा 

क्लसाङ्गमङ्गबमथुक्लुबथुश्च यथुञ्जरः । यु 
र] ~ € < € (= ^. 

कलेव्यवाधियतेमियशकंयश्मरिपीडितः ६ | 


| क्षामभिन्नस्वरो ध्यायन्मुहुः षछटीवन्नरो च एवं चिकने 
सवेपदोरि्थिहसासिपायुवङ्कणश्चूलवान्‌ - 

` गुदेन खता पिच्छं पुलकोदकः को बि 
बिबद्धमुक्तं श्काद्र॒ पकामं च 1 

पण्डु पीतं हरिद्तं पिच 8 ॥ 9 

इन अर्श ॐ कारण अघोमागं श व त 
र्ककर ( वापिस होकर ) उपर कील कहते ह । ॥ 
दन्द्िय एवं दारीर में व्याः का ₹कण 
4 ~~~ 

प्राणरूपी दूसरी चायुर्बोको तः पित्तादसितश्कत 

को, सव धातुर्मो को एवं जाः पृताद्‌। ता । 

को मन्द्‌ करती हे ! इसि भरयितत्व सनणता ॥४८॥ 

अतिशय क्रश, हतोस्साहः; न सी ददं र ककंशता 

साररदित, छयाहीन एवं ह रामा त्था कफ के कारण 

६ म॑ (गुद) ) की पीर स्वचा के समानवर्णं रहता हे.। 

रोगी पीदित होता है तथ क्स्सा में शीघ्रता 

श्वास, पीनस, थकान, ख इरबीत, बुद्धान्‌ । 

उवरे, दछ्ीवत्ता, वधिरन्धवा इयुबद्वगुदोदरम्‌ । ५६ ॥ 

पीदितत होता च ॥ स्वर्तसूचश्रीमदाग्भटवषिरचिताया- 
क ओर धु पायां दृतीये निदानस्थानेऽ- 
गजर स्वयो सनाम्‌ सप्तमोऽध्यायः ।॥ ७ ॥ 

2 रहती दै । यन्नरः ॥ 
बहती दै ! वेधा इ 


कचा, मर वीच वीच में ( थोदी-योडी देरमें) च्याग करता 
हे। मल कारङ्ग पीला, पाण्डु, हरा या लार भौर पिच्छा 


युक्त होता है । 
` वक्तन्य-- परक तथा भपकछ् मर के ङकण--“मजस्यामा 


गुरस्वाद्‌ विर्‌ पक्ता तस्नवते जरे । बिनाऽतिद्रवसंघात्शेत्य टे. 

प्मप्रदूषणात्‌.॥ परीच्येवं पुरा सामं निरामं चामदोषिणाम्‌ 1 

विधिनोपचरेव सम्यस्‌ पाचनेनेतरेण वा ॥* (च. चि. अ. १५५) 

वात्तन अदं का ररण- 
गुदाङ्कुरा बहनिलाः शप्काश्चिमिचिमान्विताः ॥९८॥ 
मानाः श्यावारुणा: स्तत्धा विषमाः परहषाः खराः | 
मिथो विसदृशा बक्रस्तीदणा विस्पुटिताननाः॥२६॥ 
विम्बीककःधुखजूरकापौसीफलसनिभाः । 
केचिःकदम्बपुष्पामाः केवित्तिद्धा्थकोपमाः ।३०॥ 
शिरःपाश्चौसंकय्यूरबद्णाभ्यधिकंन्यथाः । 
` कवथूद्गारविष्टम्महद्‌ व्रहारेचकण-- 
कासन्धासामिवषमः कर्णन थक्‌ पृथक्‌ दोनो से तीन, 
तैरातो प्रथिक्त ५ भय से एक ओर सोकं से एक । . 
सकफे जतीसार का हेतु-- `` ,` --- 

न -स सुतरां जायतेऽस्यम्बुपानंतः॥ १ 
कृशशुष्कामिषासासम्यतिलपिष्टविरूढकैः =. 1: ` 
मयरूक्षातिमात्रनेर्शोभिः सेहविभमात्‌ ।२॥ 
कृमिभ्य बेगरोधाच तिथेः कुपितोऽनिलः । ` 
विल्ल॑ सयत्यधोऽन्धातं हत्वा तेनैव चानलम्‌ ॥(३॥ 
व्यापदायुशङ्ृत्कोषठं पुरीषं द्रवतां नयन्‌ । . 
म्रकल्पतेऽतिसाराय-- , 1 

कारण~अतिक्ार निरन्तर बहुत पानी के पीने से, छश 
प्के या शुष्क मांसके सेवन से, जसाठ्य भोजन से, तिर, 
पिद्धी भौर अंकुरित भोजर्नो से, म्य से, सतत अन्न से, सन्न की 
अधिक्‌ मात्रा से, जद रोग से, स्नेह के विश्नम से, छृमिर्यो से, 
उपस्थित वेर्यो को रोकने से तथा इसी प्रकार के अन्य कारणो 
से कुपित चायु जलीय धातु को नीचेकी ओरप्रेरिति करती 
हे । इस जरसे ही अधिको मन्द कर मरके समीपके कोष्ठ 
भाग ( आन्न ) को क्लन्ध कर मरुको द्रव रूपम परिणत 
करते इए अतिसार रोग को उत्पन्न करती हे । । 
वक्तन्य--सुष्टुत मँ 'संकाभ्यापां धातुरन्तः इशायुं वचो. 
मिश्रो मारुतेन प्रणुन्नः! बृद्धोऽतीवाधः सरस्येप यस्माद्‌ 
व्याधिं घोरं ते त्वतीसारमाहुः ४* ( सु. उ. अ. ४०।६ ) 
जतीसार के पूवंरूप-- 
लक्षणं तस्य भाविनः ॥ £ ॥ 
तोदो हृद्गुदकोष्ठेषु गात्रसादो मलग्रहः । 
आध्मानमविपाकश्च- 
होने वारे भतीसार के लकण--हद्य, गुदा जौर कोष्ट 
तोद, रीर सें क्षिथिर्ता, मल का अवरोध, आाध्मान भौर 
अविपाक होते हे । थ 


=-= 
-~~-~--------------~ = 





वाततज सत्तीसार के रुरण-- 

--तत्र वात्तेन विडजलम्‌ | ५। 

अल्पाल्पं शब्दद्मूलाव्यं वषिबद्धमुपवेश्यते। . 
रूं सफेनमच्छं च प्रथितं बा सुहुसहुः ॥ ६॥ 

तथा द्ग्धशुडाभासं सपिच्छापरिकतिकम्‌ । 

छ्प्कास्यो भश्पायुश्च हृष्टरोमा षिनिष्टनन्‌ ॥ ७ ॥ 
चातज अतिसार--वायु केकारण रोगी का मरू पानी जैसा 
थोडा-धोडा, शय्दु एवं शूर की अधिकता के साथ रुक रुक 
कर तथा रूष्त, श्षादार, निर्म॑रु, थित ओर बार चार आता 
हे कभी इसका रङ्ग जले इए गुद के समान होता दै, रोगी को 
पिच्छा ( ब ) भौर परिकक्तिका ( कतेन की पीड़ा ) रहती 
है । रोगी का सुख सूखा रहता हे, गुदा बाहर भा जाती है, 
रोमांच होता है । रोगी मरूस्याग के लिये वार वार ङुन्धन 


करताहे। ॥ 
पित्तज घतीसार के रुरण-- 


पिन पीतमसितं हारिद्रं शदलप्रसम्‌ । 
सरक्तमतिदुर्गन्धं त्ण्मृच्छोस्वेददादवान्‌ ॥ ८॥ 
सरालं पायुसन्तापपाकवान्‌- 
पित्त के कारण मरू पीरा, काला, हारिद्र वणं या शारु 
(घास)के रङ्गफा हरा होतादहै। इसमे थोडा रक्त तथा 
अतिशय दुर्गन्ध रहती दे । रोगी को प्यास, मूच्छ, स्वेद शौर 
दाह होती हे 1 पायु मे शूक, सन्ताप ओर पाक शे जाता है। 
कफज अतीसार का रुरण-- 
-ेप्सणा घनम्‌ 
पिच्छिलं तन्तुमर्छ्ेतं खिग्धमामं कफान्वितम्‌ ६ 
अभीदणं गुर दुगन्धं विनद्धमदुबद्धरक्‌। 
निद्रालुरलसोऽन्नदिडल्पाद्पं सप्रवाहिकम्‌ ।॥ १०॥ 
सरोमह सोत्केशो गुरुस्तिगुदोदरः । 
कृतेऽप्यकृतसंजश्च- 
कफ कै कारण मर घना, पिस्डिल, तन्तुयुक्त, शेतवण, 
चिकना, जाम तथा कफ से युक्त होता है । रोगी चार-वार 
गुरु» दुर्गन्ध युक्त, सक-रक कर ओर ददं के साथ मर्याग 
करता है । रोगी को नींद्‌ आती है, आकरुस्य एवं अन्न मे द्वेष 
क्षेत है! मरु थोद्‌[-थोड्‌। प्रवाहिका के साथ क्षाता है । रोगी 
को रोमच, उस्क्टेश, विति, गुदा एवं उद्र मे आसीपनः 
तथा मरस्याग करने पर भी मरस्याग नहीं करने की प्रतीति 
रहती दै । 
त्रिदोपज भतीसार का रतण- 
--सबीरमा सवंलक्षणः ॥ १९॥ 
स्भिपातज अतिसार सै सव दोषो के रूण रहते ह । 
भयज तथा श्लोफज अतीसार का रुचण-- 
भयेन शोभिते वित्ते सपिततो द्राबयेच्छशृत्‌ । 
वायुस्तरोऽतिसार्येत धिप्रसुष्णं द्रवं प्लवम्‌ । १२॥ 
बातपित्तसमं लिद्गैयाुस्तदव्च शोकतः । 


१५१६. 


~ ~~~ ~~ ------------~ 
~--------------------------- ~~ 


अष्टङ्गहदये निदानस्थानम्‌ 


[ शरतीसारग्रदणीदोषनिदानम्‌ - 
"यन्य ्व्यन्व्य्य्य्यव्यपय्य्व्व््य्य्य्य्च्च्च्च््यः 
भयजन्य अतिसार भे भय से चित्त के विकोभित हो जने 
पर पित्तमिध्चित चायु, मर को पतला करे वाह निकारती 
ह, इससे जल्दी-जरदी, गरम, द्रव तथा पानी सै सैरने वाटा 
अतिशय मरु बाहर आता है । इसमे वात, पित्त के समान 
रक्षण रहते है । 
शोकजन्य अतिसार मे सी यही ( भयजन्य अतिसार ॐ 
ही ) रक्तण होते हैँ । 
संरेप मे अत्तीसारकेदो भेद - 
अतीसारः समासेन द्विधा-सामो निरामकः ॥ १२॥ 
सासडनिरखः- 
संेष से अतिसार दो प्रकार का होता है भाम के साध 
साम ओर आमरहित-निराम, भौर रक्तदुक्त एवं रक्त से 
रहित इस प्रकार भी दो प्रकार काञतीसारदै। . 
साम तथा निराम षतीषारो के रण 
--तत्राये गौरघादप्सु मज्ञति। 
शष्दुदुगेन्धमारोपबिष्टम्भातिप्रसेकिनः ॥ १४ ॥ 


विपरीतो निरामस्तु कफात्कोऽपि मज्ञति। 
इनमे आमातिसार मे मरु पानी मेंड्ब जातात, मे 
मे दुगन्ध, आटोप, विष्रम्म, पीडा भौर सुख से छारास्नाव 
होता हे 1 इससे विपरीत -निराम होता हे । परन्तु कफ के 
कारण पका हुजा सरु भी ( निराम होने पर भी भारी होने 
से) पानी में द्व जातादे। 
अहणी रोग का रसण-- 
अतीसारेषु यो नातियलनवान्‌ प्रहणीगदः ॥ १५॥ 
(| (पा चिे 
तस्य॒ स्थादभनिविध्यंसकरेरन्यस्य सेवितः । 
भतीखार रोग सै जो मनुष्य अतियलक्शीर नहीं रहता 
उसको म्रहणी रोग होता हे, दूरे अतिसार.रहित पुरुषा को 
भी भधिको नष्ट करने वारे कारणों $ सेवने करने से ग्रहणी 
रोग होता हे! 
जतीसार तथा अ्रहणी में सेद- 
सामं शकृन्निरामं वा जीण -येनातिसायेते ॥ १६॥ 
सोऽतिसारोऽतिसरणादाञ्चुकारी स्वभावतः .. 
आहार के जीणं होने पर अमयुक्त या आमरहित मर को 
जो मनुष्य अतिशय सपमे बाहर करता है, वह अतिसरण 
होने से अतीखार होता है; यह अतिसार स्वभावसे दही 
जाशु ( शीघ्र) कारी है\ ( अहणी मे जतिसरण कभी-कभी 
ही होताहे घौर मरु कभी आम णौर कभी पक्र होतादै 
तथा यह रोग भाश्कारी न्दी होता 1) 
गहणी का स्वरूप- 
सासं सान्नमजीर्णऽन्ने जीर्णे पकं तु नैव घा ॥ १७ ॥ 
अकस्माद्रा सुहुवद्रमकस्माच्छिथिलं युहुः। 
चिरदुग्रहणीदोपः सथ्चयाचोपेशयेत्‌ }) १८६॥ 
ग्रहणी रोग--जक्नफे न जी्णंहोने पर मके साथ 
अथवा छन्न के साथ, थवा भोजन के जीणं होने पर पक्र 
अथवा अपक्त, अथवा विना कारणके ठी वोर वार वेधा हुभा 


अध्यायः <-र९ | 


विद्योतिनी-माषाटीकासदितप्‌ । 


२४६ 


----------------------------च~--------------------------- 
अथवा चिना कारणक ही वार वार श्रिथिलू ८ ठी ) म | भते है, हृद्य जौर गले मेँ दाह, भरचि जैौर प्यास रहती हे। 





एकत्रित होने पर बाहर भाता हे! यह देर क्रिया करने 
वारा ग्रहणी रोय है । 
ग्रहणी के चार मेद्- 
स चतुरा प्रथग्दोपैः सन्निपाताश्च जायते| 
हणी रोग चार प्रकार का है-वातादि थग्‌ दोषो से 
तीन प्रकार का ओौर सन्निपात से चौथा। 
ग्रहणी के पूवेरूप- 
प्ामपं तस्य. सदनं चिरात्पचनमम्लकः | १६॥ 
प्रसेको वक्त्रवेरस्यमरुचिस्वरद छमो भ्रमः | 
आनद्धोद्रवा छर्दिः कर्णच्वेडोऽनतरकरूजनम्‌ ।। २०॥ 
पर्वरूप-अङ्गो मे शिथिलता, देर में भोजन का पचना, 
खट्ापन, मुख सें खराखाव, सुख में विरसता, अरचि, प्यास, 
म, चक्कर भाना, पेर का पटा होना, बमन, कानों मे शब्द्‌ 
जौर मर्तो मे गद्गद़ाहर होना ये म्रहणी रोग के पूर्व॑र्प 
ग्रहणी का सामान्य र्तण-- 
सामान्यं लक्षणं काश्य धूमकस्तसको ऽवरः। 
मूच्छौ शिरोरण्िष्टम्भः युः करपादयोः ॥ २१॥ 
सामान्य ख्तण~-ृदाता, धूमप्रवीति, तमकश्वासमेद्‌ या 
जो के सामने जन्धेरा, उर, मूर्छा, शिर मे ददै, विष्टम्भ, 
हाथ-पैर पर शोथ होना ये ग्रहणी रोग के सामान्य कषण द ! 
चातज ग्रहणी का लक्तण~~ 
तत्रानिलात्तालुश्ोपस्तिभिरं कणेयोः स्वनः । 
पा््ोस्वह्णम्रीवारुजाऽभीदणं बिसुचिका ॥ २२॥ 
रसेषु गृद्धिः सर्वेषु शछुत्तृ्णा परिकर्विका । 
जीँ जीयेति चाध्मानं भुक्ते स्वास्थ्यं समश्नुते ।(२३॥ 
वातह््रोगगुल्माशैःप्लीदषाण्डुत्वशङ्कितः । 
चिराद्‌ दुःखं द्रवं शेष्कं तन्वामं शब्दफेनवत्‌ ।२९॥ 
पुनःघ॒नः उलजेदटचैः पायुरक्शधरासकासवा्‌ ] 
वातजन्य यहणी--वायु के कारण ताुश्लोष, तिमिर, 
कानों मे शब्द्‌, पाश्च, उर, वंकतण ओर म्वा में वार वार दर्दः 
विसूचिका, सव रसो की चाद, भूख, प्यास, काटे की मौति 
पीडा होती है तथा अन्नके जीणं होने पर लाध्मान वद़तादै 
शौर भोजन कर ठेते पर स्वस्थता का अनुभव होता है ! 
रोगी को वात रोग, हदु रोग, गुरम, अक, श्जीहा, पाण्डु इन 
रोगो की शाङ्भा वनी रहती हे 1 देर से कषनितापूर्वक कमी 
द्व लर कभी प्क, पतला, आामयुक्त शब्द्‌ तथा क्ञाग युक्त 
मरुकोवार वार व्याग करतादहे। रोगीकी शुदामें दर्द, 
श्वास मौर कास होते हे) 
पित्तज ग्रहणी का छरण- 
पित्तेन नीलपीताभं पीताभः सजति द्रवम्‌ ॥ २५॥ 
पत्यम्तोदवारटत्कण्ठदाहारचिव्डर्दितः 1 
पित्तजन्य अहणी म--पित्त के कारण नीला-पीरा-सा, 
या पीरा, पुवं द्व मल भाता ह! सेगी को सड, खद डकार 
३२ अण्हु० 








कफ़न तथा त्रिदोषज य्रहणी का र्तण-- 
श्लेष्मणा पच्यते दुःखमन्नं छर्दिरयोचकः । २६ ॥ 
आस्योपदेहनिष्ठीवकासहल्ञासपीनसाः 1 
हृदयं मन्यते स्त्यानञ्ुदरं स्तिमितं गुरु ॥ २७ ॥ 
इद्रायो दुष्टमधुरः सदनं खीष्वहषेणम्‌। 
भिन्नासश्लेष्मसंसषटगुरुवचैःभवतेनम्‌ 
अश्कशस्यापि दौबेहयं; सवैजे सवेसङ्करः । 
कफज अहणी मेँ-कफ के कारण शन्न करिनाई से पचता 
है, रोगी को वमन, रोचक, यख का कफ से भरा रहना, 
थुक का वहत आना, कास, जी मिचकाना तथा पीनस होत्ता 
हे, हृदय को जकडा हुमा जौर उद्र को निश्चल भौर भारी 
अनुभव करताहे! रोगी का उद्वा दूषित भौर मधुर होता 
है, शङ्खो मे सिथिकता, ्ियो मँ अनुद्साह ( कामेच्छा 
अव्यह्प ), मर फटा इला, लाम कफ से मिला एवं गु 
होता है शरीर मेङृशषता न होने पर भी दुर्वकूता रहती ह । 
सन्निपात्तज मरहणी मै खव दोषो के रत्त्णो का मिश्रण होता । 
ग्रहणी सें भश्चि की कारणता- 
बिभागैऽङ्कस्य ये चोक्ता बिषमाद्याल्लयोऽप्मयः ॥२६॥ 
तेऽपि स्युप्रहणीदोषाः, समस्तु स्वास्थ्यकारणम्‌। 
अङ्ग के विभागे मे (शा. ध. २ श्लोक ७३) विषम, तीचण 
सौर मन्द्‌, ये जो तीन भरिया कही ये भी ्रहणीरेगदही 
हं वर सम अश्नि स्वास्थ्य काकारणदहे। 
अरदणी आदि महासेग- 
वातव्याध्यश्मरीङ्कषठमेहोद्रभगन्दराः । 
अशौसिः्हणीप्यष्टौ महारोगाः सुदुस्तराः ॥ २०॥ 


इति श्रीवेयपतिसिहराधरसूनश्रीमद्वारभटविरचिताया- 
मष्टङ्गहटदयसंहितायां वतीये निदानस्थानेऽती- 
सार-गहणीदोषनिदानं नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 
~< 
वातव्याधि, अग्मरी, ऊ, प्रमेहः उदर, भगन्दर, अ 
जीरं ग्रहणी ये भाट-दुजंय, कष्टसाध्य महारोग है । ( इनमे 
अतिशय यत्न करना चाहिये ।) 
इस प्रकार विद्योतिनी यीच्च में निदान स्थान का अतीसार- 
म्हणीदोपनिदान नामक आ्टर्वौँ अध्याय समाघ् हला ॥८प् 
ण कं 


नवमोऽध्यायः 


अथातो मूत्राघातनिदानं व्याख्यास्यामः 1 

इहि ह स्माहुरात्रेयादयो महषेयः। 
„ भव दइसके बागे मूत्रावातनिदान का च्याल्यान करगे, 
जता किं लात्रेय आदि महपिर्यो ने कहा था । 


॥ २८॥ 








४ वसिति जादि की एकाश्रयता- 
नस्तिवस्तिशिरोमेद्कटीद्रषणपायवः | 
एकसम्बन्धनाः प्रोक्ता गुदास्थिविवराश्रयाः।। १९1 
वस्ति, वस्ति्षिर, मेहन, कटि, वृषण ओर गुदा-ये सब 
परस्पर सम्बन्धित जर गुदास्थिधिवर (भ्रोणिगुहा) सें 
लाधितह।, | 
मूत्रावातादि की उत्पत्ति ` 
अधोमुखोऽपि बस्ति मूत्रवादिसिराचखेः। 

, पार्भ्यः पूर्यते सुह्मैः स्यन्दमानैरनारतम्‌॥२। 
चेस्पैरेव प्रबिश्यैनं दोषाः कुर्वन्ति विंशतिम्‌ । 
मूत्राघातान्‌ प्रमेहांश्च कृच्छान्ममंसमाश्रयान्‌ ॥३॥ 

वस्ति ्धोभुख होने पर मी मून्नवाही सिरासुर्खो के द्वारा 
पाश्चौ से भरजातीदहै। मूत्रको ङेजने वारे सुच्म स्रोतों 
द्वारा निरन्तर वस्ति भरी जाती है ( जि प्रकारकि मिरी 
का नूतन घडा पानी मेँ अधोयुख रखने पर भी पाश्चैके सूम 
स्रोतों से भर जाता हे!) इन्दींमूत्रखरोतो के मार्मसे दोष 
वस्ति मे पच कर वबस्तिममेमे आश्रित एवं कष्टसाध्य बीत्त 
भूत्राघातों को ओर बीस ही प्रमेहो को उस्पन्न करते 

- , वक्तव्य--चरक मेँ सूत्ङच्छ्‌ जाड तथा मून्नाघात तेरह ह- 

यथा-~श्ुसून्रङृच्छरणि नृणामिह » ( च. चि. रद) तथा 

श्रयोदैशते मूत्रस्य दोषास्ते लिङ्गतः श्ण ॥ ( च.सि.ज. 

९।२६ ) 1 सुश्च॒त मे बारह मूत्राघात भौर जार मूत्रङृच्टर कटे 

है-दस प्रकार से थे वीसदहै। इनकोदही गिन कर यह 

संख्या कही है 1 बस्तिमस के रोग कष्टपताध्य ईह, यथा-- 
शदये मूधिनि वस्तौ च नृणां प्राणाः प्रतिष्ठिताः ! तस्मात्तेषां 

सद्‌ यदेनं कुर्वीत परिपार्ने # (च. लि. अ, ५९) 

वातज जादि मूत्रकृच्छ्र के र्तण-- 
नस्तिनहुणमेदार्तियुक्तोऽल्पास्पं सुहुमुहुः । । 
मूत्येद्वातजे कच्छे, पैत्ते पीत .सदादरुक्‌॥ ४ ॥ ,. 
रक्तं वा, कफजे बस्तिमेद्गौरबशोफवान्‌ । 
सपिच्छं सपिबन्धं च, स्वैः सबीत्मकं मलैः ।। ५॥ 
वातजन्य मूत्रङकच्छ से वसित, चं्तण भौर मेहन मे वेदना 
के सांथ, थोडा-थोडा जौर वारंवार सूत्र प्रवाहण होता है । 
 पित्तजन्य मून्ङृच्छर मे पीरा, दाह एवं वेदना के साथ 
या खार मूत्र आता हे । । 
` कफजन्य मूत्र मे विति तथा मेहने भारीपन ओर 
शोथ होता है, मू पिच्छा सौर विवन्ध के साथ जाता दहै! 
सन्निपातज मूत्रकृच्छ्र मै तीनो दोष के रणो से युक्त 
" मूत्र प्रवाहण करता हे । 
सङ्मरी का टप्तषण- 
€ ॐ [ॐ वि 
यदा वायुमुखं अस्तेराद्रत्य परिशोषयेत्‌ | | 
मूत्रं सपित्तं सकफं सुकरं वा तदा कमात्‌ ॥ ६ ॥ 
उञ्ञायतेऽश्मरी घोरा पिन्ताद्रोरिव रोचना । 
गलेप्माश्रया च सवौ स्यात्‌. ति 


अश्राङ्गहदये निदानस्थानम्‌ 


कनकन्डन्क्कन्न्कक्छकन्कान्कन्छनकन्कन्यनकन्कन्दान्दा्कानडकनकन्कन्कन्कान्काकन्नकनकोषकनकाषकनकनानकानाकि ता नन 1 न 





{ मूत्राघतिनिदानम्‌ 


~~~ ~~~ ~~~ ^~ ^-^ 











^~ 


आश्मरी-जव कुपिते वायु वस्तिके सुखफो षेर२का 
नकेले मूत्रकोया पित्तया कफया शुक्र के साथमूत्रको 
सुखा देती है, तव तीन्र भयानक लश्मरी क्रमशः उद 
होती है जिस प्रकार वायु से शुष्क किया गो-पिक्त रोचना 
मे बद्रुता है । सब अद्मरियो का आधार कफ ही ह । 

वक्तन्य-- क्रमात्‌ घोरामृन्नाश्मरी घोर, पित्ताश्मरी घोरतर, 
काश्मरी घोरततम जर शुक्राश्मरी सबसे मयानक दे । कफ 
सबका आधार है-अश्मरी सँ कफ़तव ही केन्द्र बनता रै, 
उसके चारो भोर दोष खचित होते जाते है ।* सुशवतर्म- 

(संहस्स्यापो यथा दिभ्यां"मार्तोऽभचिश्च वैययुतः । ` तद्वद्‌ चापं 

बस्तिस्थमूप्मा संहन्ति सानिरुः ॥( सु. नि. अ. ६२६) 

द लश्मरी का पूवंर्प- 
-अथास्याः पूवलक्टणम्‌ । ७ 

बस्त्याध्मानं तदासन्नदेशेषु परितोऽतिरुक्‌ । 
सूत्रे च बस्तगन्धव्वं मूत्रृच्छं उरोऽरचिः ।॥ ८॥ ` 
अश्मरी के पूवेरूप--वस्ति में आध्मान, वरित के भास 
पाक्ठके प्रदेश के चारों ओर तीन ददै, मूत्र मे चकरे की-सी 
गान्ध भाना, मूत्रप्रवाहमे कठिनाई, उर अर अरचि होती है। 

` अश्मरी का सामान्य रत्तण ~~. 

सामान्यलिङ्गं रुडनाभिसेवनीचस्तिमूधसु। 

, विशीणेधारं मूत्रं स्यात्तया मार्गनिरोधने ॥ ६॥ 
तव्यपायास्सुखं मेहेदच्छं गोमेदकोपमम्‌ । 
तत्सह्रोभारकषते साख्मायासाश्चातिरग्भवेत्‌ ॥ १०॥ 

सामान्य लक्षण--नाभि, सेवनी, वस्ति भौर वसितिशिर 
सै वेदना, अश्मरी से मूत्रमागं के र्कनेके कारणमत्र की 
धारा दिच्िन्न होती है तथा अश्मरी के हट जाने से 
सुखपू्वक, निमंङ, गोमेद के समान मूतर प्रवाहग करता है। 
अश्मरी के कारणन्ञोभ होनेसे ्रण हो जाने पर रक्तयुक्तमूत् 
आता हे । परिश्रम करने से अतिवेदना होली है ! 

चातज अश्मरी के कत्तण-- =. - 
तत्र वाताद्‌ शरृशा्यौर्ते दन्तान्‌ खादति वेपते । 

` मृदुनाति सेहनं नाभि पीडयत्यनिशं कणन्‌ ॥११॥ 
सानिलं सुन्वति शछ्न्युहू्महति विन्दुशः।, . .. 
श्यावा रक्षाऽश्मरे चास्य स्याच्चिता कण्टकैसि ।।१२॥ 

, . बातजस्य जश्मरी से वायु के कारण अतिशय पीडासे 

व्यथित होकर रोगी दौतो को कटकटाता है, कांपत हे, रात. 


दिन दुःख से फणन करता ( कराहता >) इजआ सेहन .को 


१. अरणदन्त ने भौ यदी अथं फिय। है किन्तु कमात्‌? का भरं 
(क्रमश्लः या धीरे धीरे" करना टीकर है अर्थात्‌ अद्मसे की उसत्ति 
धीरे धरे दोतो ३1 आरम्भे वहु बहुत्र ्येरीदोतीरहै मैर्‌ वाद 
मे उपती परए तद प्र तह जमा दने से वा कद द्ोटी अदमरिर्यो.के 
ग्रयित दने से वड जदमरी वनती दै वस्तुतः वातिादमरी सवे 
भयानक तथा शुक्राश्मरी तवते चट दोत्ती है । अत्तदव आगे दरटैगे- 
शुक्रेति विलीयते 1 पीडिते त्ववकाङ्ञेऽसिमिन्‌?. , 


्य्यायः ९ | वियोतिनी-भापादीकासितम्‌ । २५१ 


~ 














~~~ ^~ ~ 





मरताष्टे ओर नाभि को दुवात्ताद वायु केसाथ मरु का अश्मरी से श्रकरा होना-- 

स्याग करता दहै, वारनवार वृंदःवद करके मून्रस्याग करता --अप्मयैव च शकंर ॥१८॥ 

ट) दसम भर्मरी याववणे, रूढ भौर कण्टको से भरी | अगो वायुना भिन्ना सा स्स्मन्नयुलोमगे । 

( कदम्ब पुप्प फे समान > होती दै । निरेति सह॒ मूप्रेण प्रतिलोमे विबध्यते ॥१६॥ 
पित्तज शश्मरी के रण-- अश्मरी ही वायु से जणो मे विभक्त होने से शकंरा हो 

पित्तेन दह्यते बस्तिः पच्यमान इवोप्मवान्‌ । जाती है! यष्ट शकरा वायु के णनुखोम गति होने पर मूत्रे 


मल्लातकास्थिसंस्थाना स्तता पीताऽसिताऽश्मरी ।)१३। | साय बार 1 है भौर वायु के प्रतिरोम होने पर 
पितजन्य अश्मरी सै चरित जरती दे, पकती इद्र के | अन्दर स्क जार ९ 


समान सन्ताप दैती दै । अश्मरी भिव की गुर्ली के समान वातवसिति का खण. , 
लाकार की, खार, पीरी या कारी होती है । मूत्रसन्धारिण ; करयद्ुदुध्ना बस्तेमुखं मरत्‌ । 
। कफज भश्मरी फ रचण-- मूत्रसङ्धं रुजं कर्ट कदाचिच स्वधामतः ॥२०॥ 
वसितिर्निस्तुयत द्रव शेप्मणा शीतलो गुरः । प्रच्याव्य बस्तिमुदूषृत्तं गमं स्थूलविप्लतम्‌ । 


अश्मरी महती रणा मधुबणौऽथवा सिता ॥ १४ ॥ | करोति तत्र  रूदास्यन्दनोदधे्टनानि च ॥२१॥ 
कफजन्य भश्परी मे चस्तिमे चुभने कीसी दद्‌, चस्ति चिनदुःशश् प्रवतत मूत्रं बस्तौ ठु पीडिते। 

शीतल भौर गुरु होती हे । अश्मरी वदी, चिकनी (से ॐ | धारया द्िविधोऽप्येप वातबस्तिरिति स्मरतः ॥२२॥ 
खण्ठे के समान ), शदद के रंग की जथवा सफेद होती हे } दुस्तरो दुस्तस्तये द्वितीयः प्रवलानिज्लः। 

खरग्मरि्यो की वारको म जयिकत्ता- (१) बात्तवस््ति.मूत्र को रोकने की आदत वारे पुरुपमें 

एता वन्ति बालानां तेषामेव च भूयसा । वायु चस्ति के सुख को वन्द्‌ करके मूत्रसंग उन्न करती दै । 

आश्रयोपचयाल्पल्ाद्‌ ब्रहणाहरस्से सुखाः ॥ १६॥ दसम वेदना भौर कण्ड॒ होती है । (२) वातवस्ति--कभी 

ये भश्रियं भायः करम जच म होती है, क्योकि नचा चायु ५ को उसके स्थान से चिसका कर उपर की भोर 

मे भाधार ( वस्ति ), एवं उपय (दधि ) श्प होने चे ये | लाकर क = पमा अपने भकार से वी तथा चंच 


म. (खरिथर ) रूप मे कर देती हे, दसम वेदना, दाह, स्पन्दन 
भश्मरियौं सुखपू्॑क पकदुी जोर निकाटी जा सकती हे । ओर ठन होता दि । मूत्र नि भाता र ॥ वस्ति 
शुक्राश्मरी की उव्पत्ति- द्बाने पर मूत्र धाराके रूपमे निरन्तर बहता दै । एस प्रकार 


छकरार्मरी तु महतां जायते शुक्रधारणात्‌ । वातचस्ति दो प्रकार की कही है । प्रथम प्रकार फी वातवसिति 
स्थानाच्च्युतममुक्तं हि मृष्कयोरन्तरेऽनिलः ॥ १६।। | कष्टसाध्य दै जोर दूसरी चात्तवस्ति द्रससे भधिक कष्टसाध्य 
शोपयल्युपसंगृद्य शुकं तच्छुक्रमस्मसै । द क्योकि समे वायु प्रवर रहती दै 1 ४ ५ 
यस्तिरच्छमूत्रसवसप्कश्चयधुकारिणी ॥ १७॥ | व व ५५४ भवादण मे इच्छता रहती हे 
तस्याुत्पन्नमात्रायां शक्रमेति विलीयते | व 
पीडिते त्वकगोऽस्मिन्‌- य म 


दयम जो बात्तयस्ति कही है उसमे चरकोक्तवस्ति. 
शुक्रारमरी-हर्षं आदि के कारण प्रबृद्युन्मुख शक फो | कुण्टटि का समाविश हो जाता हे-यथा-शुताध्वरुघनायासाद्‌. 
रोकने से वडे पुर्या मे (क्योकि उन्हीं मे शक्र निकङना | भिघात्तात्‌ प्रपीटनात्‌। स्वस्थानाद्‌ वसितरुदत्तः स्थूरुस्तिएठति 
सम्भव होता है ) शक्ाश्मरी उर्पन्न होती है ! पर्याकि स्थान | गर्भवत्‌ ॥ शूखस्पन्दनदाहार्तो चिन्दुं चिन्छं खव्यपि ! पीडि. 
से प्रिश्र्ट परन्तु वाहरन आये हुए शक्र को रेकर चायु | तस्तु सृजेद्‌ धारां संस्तम्मोदधेटना्तिमान्‌ ॥' वस्ति्टण्डरमा. 
मुष्कं (ब्रूम भौर भ्निश्न)के वीच सुला दैतीटै, यह हस्तं घोरं श्खविपोपमम्‌ । पवनप्रवरं प्रायो टुनिवारमघर- 
सखा शक्र अश्मरी वन जात्ता है । इस अश्मरी से वस्ति मै | द्विमिः॥ तस्मिन्‌ पिततान्विते दाहः शूरं मूत्रविवण॑ता ! 
वेदना, मूम्रव्यागसें कठिन भौर युष्को श्रो हो जाता ---------------- ॥ 
ष } इस अश्मरी के उस्पन्न होते ही शुक्राश्मरी के स्थान पर १. वस्तुतः शनस ्ौ भ्रमरी मे परिणत दरोती ्ै ञैपा पि 
हाय भादि से मसरने पर शुक्र णाता है घौर शश्मरी वरिखीन | श्लेके ७ की टिप्पणी बताया ६। 
हो जातीरै। २. चरक ने प्रथम को वातवस्ति भीर द्वितीय को वरितक्घण्डल 
वन्य --उत्पन्नमात्रायाम्‌-न चिरकालोपन्नायाम्‌ } विरी. | कहा है भौर दोर्नो को गल्ग माना है । वस्तुतः यद ठीक मीर 
यत्ते-तरितेपेम रीयते-तत्रैव सषु शिष्यते । इत्ति अरणदत्तः 1 | व्योमि दोनो के सम्पाति, क्वण भौर निभ्रितहा मँ अन्तर दो 
यस्तुतस्तु निरयं गच्छति 1 गर्थात्‌ लश्मय विरीन हो जाती | टै1 एन मूवराधार्तो के विशद विवेचन के छर माथवनिदराल थी 
› मटने पर्‌ नहीं रहती । धविथोततिनी' टका देखिए । 





२५२ 





श्केष्मणा गौरवं शोफः लिग्धं मूत्रं घनं सितस्‌ 1 श्ठेष्मसद्ध. 
विरो वस्तिः पित्तोदीर्णो न सिध्यति । अवि्नान्तविरः साध्यो 
न तुयः कुण्डरीङ्कतः ॥ स्याद्‌ वस्तौ ङण्डरीमूते इन्मोहः 
श्वास एव च ॥ (च. सि. अ. ९।४४-४८ ) ` 
वाताष्टीखा के रकरण 
शचन्मागस्य बस्तेश्च वायुरन्तरमाध्ितः ॥९३॥ 
अष्ठीलाभं घनं ग्रन्थि करोव्यचलसु्नतम्‌ । 
वाता्रीत्तेति साऽऽध्मानविरमूत्रानिलसङ्गछ्रत्‌ ॥२४॥ 
वाताष्ठीला-मलमार्म ( गुदा ) भौर वस्तिके वीच 
आश्रित वायु षष्ठीका के समान घन ( मजवूत ) ग्रन्थिको 
करती हे, चह ग्रन्थि स्थिर भौर उरी इई होती हे ! इसको 
वाताष्ठीला कहते है; यह आध्मान तथा वात, मूत्र ौरं मठे 
का अवरोध करती हे । । 
वातङ्कण्डलिका के रुरण- 
विगुणः कृण्डलीमूतो बस्तौ तीत्रव्यथोऽनिलः। 
आनिष्य मूत्रं भ्रमति संस्तम्भोद्ेष्टगोरवः ॥। २५॥ 
मूत्रमल्पाल्पमथवा बिमुच्छति शङ्ृत्छजन्‌ । 
वातङ्कण्डलिकेत्येषा- 
वातङ्कण्डल्का-कुपित हुई वायु तीन व्यथा करती हुदै 
वस्ति में ढण्डलाकार वन कर मून्नमे प्रविष्ट हो कर जडता, 
ठन जौर भारीपन के साय धुमती है ! इससे मूत्र थोडा 
थोडा अथवा सङ के प्याग करने फे समय प्रवृत्त होता है, यहे 
चातङुण्डलिका हे 1 | 
मूत्रातीत के रुदण-- 
मतरं तु विधृतं चिरम्‌ ॥ २६॥ 
न निरेति विबद्धं वा मूत्रातीतं तदल्परुक्‌ । 
मूत्रात्तीत-कदाचित्‌ दर तक सूत्रकेवेगको रोकनेसे 
भूतन बाहर नहीं जाता, जथवा रुक-सक कर आता हे । दसम 
थोढी ददं होती है, यह मूत्रातीत दे । 
मूत्रजठर के रुचण- 
विधारणास्रतिहतं वातोदावरतिंतं यदा ॥ २७॥ 
नाभेरधस्तादुदरं मूत्रमापूरयेत्तदा । 
कुयौत्ती्रगाध्मानमपक्ति मलसडग्रहम्‌ । २८ ॥ 
तन्सूत्रजठरम्‌-- 
मूत्रवेग के रोकने से सका हुभा मूत्र वायु द्वारा उपर की 
भोर ङे जायाजा कर जव नाभि के नीचे कोष्ठमे भर जाता 
ह, तव तीन वेदना, आध्मान, अपचन ओर मकावरोध को 
करता हे, इसको.मूत्रनरर-कहते ह 1 । 
मूत्रोस्सङ्ग के रुरण- 
-चिदरवेशण्येनानिलेन वा | 
आक्िप्मरपं सूनं तद्रस्तौ नालेऽथवा मणौ ॥ २६ ॥ 
स्थित्वा खवेच्छनैः पश्चात्सरुजं वाऽथ नीरजम्‌ 1 
मृत्रोत्सङ्गः स विच्छिन्नतच्छेषरुरुेफसः ॥। ३०॥ 
जिद्र की विगुणता < मूद्वार के बन्द होने ) से अथवा 


अष्ट्गहदये निदानस्थानम्‌ 


-------------------------------------------------------------------~-------------------~----- ~ ----- 


[ मूत्राघतिनिदानम्‌- 





चायु की विगुणत्ता से चस्ति मे, नार मे (मूत्रमार्यमे) 
अथवा मेहन के जग्र भाग म सका हुजा ऊद थोदा-षा मूत्र 
ङ देर रु कर पीद्धे से ददं के साथ अथवा विना दृद ॐ 
जब बहता हे, तव वह ॒मृष्रोरखंग होता है, इसमे रु इए 
मूत्र के कारण मेहन मेँ भारीपन रहता है । 
मूत्रग्रन्ि के छण 
€^ ५ 
अन्तवेस्तिमुखे वृत्तः स्थिरोऽल्पः सहसा भषेत्‌ । 
अश्मरीतुल्यसग्‌ मन्थिमूत्ग्रन्थिः स उच्यते ॥ ३१९॥ 
बस्तियुख के भीतर से गोर, स्थिर, छोटी, यरन्थि सहसा 
हो जाती है, जिसमे अश्री के समान वेदना होती है, वह 
मूघरग्रन्थि कही जाती है। 
मूत्र के रकण-- 
मूत्रितस्य खयं यातो वायुना शुक्रमुद्धतम्‌ 
स्थानाच्च्युतं मूत्रयतः प्राक्‌ पश्चाद्वा प्रषतेते | ३२॥ 
भस्मोदकप्रतीकाशं मूत्रशुक्रं तदुच्यते । 
सूत्रवेग के उपस्थित होने पर खीसंग करने से वायुके 
कारण प्रेरित स्थान से च्युत इभा शुक्र मून करते हुए परे 
या पीके प्रवृत्त होता हे; इस मन्न का रंग राख मिश्रित जर 
के समान होता है, इस को-मूत्र्क-कहते है । 
विड्दिघात के लक्तण- 
रुक्दुबैलयो्गीताटुदावर्तं शक्रयदा ॥ २३ ॥ 
मूत्रसोतोऽनुपर्येति संखषटं शृता तदा । 
मूं बिट्तुल्यगन्धं स्याद्द्धिघातं तमादिशेत्‌ ॥३४॥ 
रूप ओर दुरवर ग्यक्ति मे जव मरू वायु के कारण उपर 
कीमोररेजायाजा कर मूत्रलो में प्च जातादै, तव 
मख से मिरा मूत्र भीर मर के समान गन्ध वाला होतादैः 
इस को-विड्पिघात-कहते दँ । 
उष्णवातत के रुण-- 
पिन्तं व्याय,मतीदणोष्णभोजनाध्वातपादिभिः। 
प्रवृद्धं वायुना किप बस्त्युपस्थातिंदाहवत्‌ ॥२५॥ 
मूत्॑श्रवतेयेस्पीतं सरक्तं रक्तमेव वा। 
उष्णं पुनःपुनः च््धादुष्णवातं वदन्ति तम्‌ ॥ ३६॥ 
व्यायाम, तीचण, उष्ण, भोजन, सुक्तारिरी, संताप 
आदिसेवदा हुजा पित्त चायु के कारण प्रसिति हो कर वस्ति 
मैभाजातादहे, तव वस्ति जौर मेहन सै जखन होत्तीहै, 
मूत्र पीका, रक्त मिश्रितया रक्ती भौर उष्ण होतादै 
तथा वार-वार ओर कठिनाई से आता है, इसको-उष्णवात- 
कहते है । 
मूत्रहय के रुरण-- 
रूक्षस्य छ्ान्तदेहस्य बस्तिस्थौ पित्तमारुतौ । 
मूत्रक्षयं सरुदादं जनयेतां तदाह्वयम्‌ । ३७॥ 
र्त्त एवं क्छान्त शरीर के पुरुष मे वस्ति मेँ स्थित पित्त 
लौर वायु मूत्र का रय कर देते है, इस से रोगी को पीडा 
छलौर दाह होती है, इस रोग को -मूत्नय-कहते दै । 


द्रव्यायः ९-१० | 








मूत्रसाद्‌ क खक्षण- 

पित्तं कफो द्रावपि वा संन्येतेऽनिलेन चेत्‌ । 

कृच्छान्मू्रं तदा पीतं रकं तं घनं सेत्‌ ॥ ३८ ॥ 

सदाहं रेचनाशद्ुचूणेवण भवेच तत्‌। 

चुष्कं समस्तवर्णं वा मूत्रसादं वदन्ति तम्‌ ॥ ३६॥ 

पित्त जीर कफ दनो अखग.यख्ग थवा दोनो भिधितत 
ख्प मे जव वायु के द्वारा संघटित होते हँ तव मूत्र कषिनां 
से जाता, तथा पीला, खाट, वेत जीर घना होता दे । 
इसमे दाह होती हे जीर मूत्र सुखकर गोरोचन की मौत्तिकी 
पग वर्णं ( पित्त ते ) ओर शंख के चण के समान ( कफ 
से 9 होता दै । अथवा कभी परे, सफेद्‌ भादि सव वर्णो का 
(कष्ट जर वित्तसे मिधित होने पर) दोतादे, इसको 
मूत्रसाद कहते ई* 1, | 
सध्याय का उपसंहार 

इति विस्तरतः प्रोक्ता तेगा मूत्राप्रवत्तिजाः 1 ` 

निदानलक्षणेरध्य॑वदच्यन्तेऽतिम्वृत्तिजाः । ४० ॥ 

दति श्रीवैयपतिर्सिहयु्रचूदश्रीमद्वम्मटत्रिरचिताया- 
` मष्ठ्गहदयसंहितायां दृतीये निदानस्थाने 

मूत्राघातसिदानं नाम नवमोऽध्यायः ॥६॥ 
----=---‰<-~ 


दस प्रकार्‌ मून्र के भप्रवर्तन से होने वले रोगौको, 
निदान ओौर छचर्णो से कह दिये ई, इसके जाने के भध्याथं 
सतिपरदरत्तिजन्य मूत्र के रोर कदम । 
इस प्रकार व्रियोतिनी टीका म निदानस्थान का मूत्राघात 
निदान नामक नवां अध्याय समाष्ठ हमा 1९१ 





दरमो.ऽध्यायः 


अथातः प्रमेहनिदानं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषेयः। 
न न ठा ० = 
अव दक्तके आगे प्रमेहनिदान का च्याश्यान करगे, जंखा 
करि लात्रे्र लादि महर्पिर्योने कदाथा। 
प्रमेह क वीस मेद- 
प्रमेहा विश्वतिस्तच्र श्लेष्मतो दश; पित्ततः । 
षट्‌ ; च्वारोऽनिलात्‌- 
प्रमेह वीस ई-दनमे कफ़जन्य दस, पित्तलन्य दुः जौर 
वातजन्य चार द । 
प्रमेह की उत्पत्ति मे देतु- 
-तेषां मेदोगयृत्रकफावहुम्‌ ।॥ १॥ 
अन्रपानक्रियाातं यतपरायस्ततपरवचंकम्‌ । 
५. शन समी मूतरा्ार्तो के सोपपत्तिक यौर यर्वाचीन तन्वो 
उटनालक गिवेचन के टि माधवनिदरानं की दचिद्योतिनी 


टीका देखिर्‌ 


वि्योपिनी-माषादीकासदितम्‌ । 


जाना नामा -------------~-------------------------------- 





२५६३ 
स्वाद्रम्ललवणच्िग्धरुरुपिच्िलशीतलम्‌ ॥ २॥ 
नवधान्यदुरानूपमासेश्चुगुडगोर्सम्‌ । 
एकस्थानासनरतिः शयनं परिधिवर्बितम्‌।॥ ३॥ 
कारण-~-मेद्‌, मूत्र गौर कफ को बदने"वाखाजोभी 
खान-पान या चेष्टा-विहार आदि दै, ये सव प्रायः करके प्रमेह 
को उत्पच्र करने वारे हैँ । यया मघुर, अग्ट, खवण, लिग्ध, 
गुर, पिच्छिल, शीतल दव्य, नूतन धान्य, सुरा, आनूषमांस, 
गन्ना, गुड, दूघ आदि से वने मचय, एक ही स्थान पर भ्रीति 
(वैे रहना ), बिधिरहित सोना ये प्रमेह की उत्पत्तिमें 
कारणर्है। 
कफ प्रमेह की सम्प्राह्ठि- 
वस्तिमाधित्य कुरुते प्रमेहान्‌ दूपितः कफः । 
दूषयिल्रा वपुःक्लेदस्वेदमेदोरसामिषम्‌ ॥ ४ ॥ 
सम्प्ाप्ति-दुपित इभा कफ शारीर क्टेद्‌, स्वेद, मेद्‌, 
रस भौर मांस को दूषित करके वरित मे माश्चय करके प्रभे 
को उस्यन्न कृरता हे । 
पित्त भौर वात प्रमेह की सम्प्रा्ठि- 
पित्तं रक्तमपि क्षीणे कफादौ मूत्रसंश्रयम्‌ । 
धातून्‌ वस्तियुपानीय तरशयेऽपि च माहतः॥ ५॥ 
मूत्र मं अवस्थित पित्तिभी रक्त को दूषित करके कफ 
लादि सौम्य धातु के सीण होने पर प्रमेहो को उत्पन्न करता 
है। वादु मी पित्त लौर कफ के सीण होने पर वसा, मञ्ज, 
ओज वादि धातु्भो को चस्ति मे ककर प्रमेहा को उत्पन्न 
करती दे। । 
वचव्य--चरकः मे-'वट्द्रवः श्ेण्मा दोषविशेषः। वहू- 
अवद्ध मेदो मांसं इारीरजक्ेद्‌ः छक्रं बोणितं वषा मजा 
रसीका रसश्चौजःसंस्यात् इति दृव्यविदोषाः ॥ न्याणामेषां 
निदानादिविेषाणां सच्चिपात्ते दिप्रं श्टेप्मा प्रकोपमापद्यते, 
भ्रगतिभूयस्त्वात्‌! ख प्रृपितः च्तिप्रमेव रारीरे विस्त 
रभते, श्वरीरदौयिदयात्‌। घ ॒विसर्षन्द्ारीरे मेदसैवादिवो 
मिश्रीमावं गच्छति, मेदसश्वैव वह चवद्धलाव्‌ मेदसश्च गुणैः 
समानपणयूयिष्ठत्वात्‌, स मेदसा मिश्रीमावं गच्छन्‌ दूषयति, 
एनद्‌ › विज्तव्वात्‌ + स विद्ते दुष्टेन मेदसोपदितः शरीर. 
करेद्मांखाभ्यां संसर्गं गच्छति, क्लेदमांसयोरतिप्रमाणमभमि- 
वृद्धत्वात्‌! सख मांसे मांसप्रदोषात्पूतिमांसपिडकाः दाराविका- 
कच्छुपिकाधयाः संजनयति, अमप्रकृतिभूतव्वात्‌। शारीरके 
पुनदुंपयन्‌ मृत्रखेन परिणमयति, मूत्रवदहानं च स्रोतसां वंद- 
णवसितग्रमवाणां मेदःक्टेदोपहितानि गुरुणि सुखान्यासाद्य 
प्रतिरुध्यतते, ववश्व प्रमेहास्तेषां स्यैर्यमसाघ्यत्तां वा जनयति । 
ग्रकतिविकरतिमृतस्वात्‌ ॥ ॥ 
[प्रकृतिभूतः श्ठेप्मा समाने दृष्ये मेदोवसादौ, विङृतिभूत- 
श्चा्चमाने शोणित्तादौ, तेन समानासमानच्वादित्यर्थः। तथा च 
खमानदुष्यप्राप्ट्या वटितमू, जसमानदृष्यप्राप्ट्या च विरुदो- 
पक्रमव्वं कफस्य भवति, चश्च स्थेर्यमसाव्यता वा युक्तेति 
मन्तव्यमू--घक्रपाणिः। | ( च. नि. ज. ६-८ ) 





अष्टङ्गहदये निदानस्थानम्‌- 


[ भमेहनिदानम्‌- 


ध चच कक न्क कन्छान्न्कन्क कन्नो -ककनकन्वन्य मक्न्ध 


प्रमे की साध्यासाध्यता- 
साध्ययाप्यपरित्याभ्या मेहास्तेनैव तद्धबाः । 
समासमक्रियत्तया मदात्ययततयाऽपि च ॥ ६ ॥ 
कफ, पित्त, वायु से उ्पन्न होने वारे प्रमेह क्रमसे 
साध्य, याप्य भौर असाध्य ह| कफजस्य प्रमेह समान 
त्रिया फे कारण साध्य है, पित्तजन्य प्रमेह असमान च्या 
के कारण याप्य है ! ओौर वातजन्य प्रमेह मदान्‌ विनाश 
कारक होने के कारण असाध्यर्ह। 
वक्तव्य-कफजन्य प्रमं सै-दोप कफ हे, भौर दूष्य मेद्‌, 
वसा, मांस ईै, दोनो की अपतर्पण चिक्रिस्सा समान खूप चे 
हे! पित्तजन्य प्रमेहो मै-दोष पित्त है, जौर दूष्य मेद, वसा, 
माघ है; इनमें चिकिसा परस्पर निरोधी हे क्योकि शीत से 
पित्त तो शान्त दोताहै पर मेदघादि की बृद्धि होती 
ओर उष्णद्रर््योसे मेद आदि दर्यो की कमी दोनेपर- भी 
पित्त दोष की च्रृद्धि होती हे वातजन्य प्रमेहो मे-जोज, 
मन्ना जादि महान धातुओं का नाश्चहो जाता हे; इस ल्यि 
आश्युविनाश्षकारी ओर विरुद्धोपक्रम होने से भसाध्य है \ 
प्रमेहो का सामान्य रुरण-- 
सामान्यं लक्चणं तेषां प्रभूताषिलमूत्रता । 
प्रमेह का सामान्यरक्तण भूत का मानना से धिक होना 
जओौर गदरा होना हे । 
प्रमेह~मेद्-कल्पना- 


दोषदूष्याषिशेषेऽपि तत्संयोगविशेषतः ॥। ७॥ _ _ , 


मूत्रवणीदिभेदेन भेदो मेदेषु करप्यते । 
खव प्रमेह म--कफादि दोप एवं श्रीरज शरेद्‌ आदि 
दूष्यो के समान होने पर भी इनके संयोगा की भिन्नतासे 
मूत्र के वर्ण, गन्ध, स्पद्य घादि मे भिन्नता प्रमेहो मे देखी 
जातीहे। 


( इसी संयोग-विद्रप की भिन्नता से कफ़ज भरमेह दसं 


प्रकार का, पित्तज प्रमेह दुः प्रकार का, वातज प्रमेह चार 
प्रकार का होता है) ° 
कषएज-जलमेह के ररण-- 
अच्छं बहुं सितं शीतं निगेन्धञरदकोपमम्‌ ॥ ८ ॥ 
मेदस्युदकमेहेन फिश्चिचाविलपिच्छिलम्‌ । 
उद्कमेह्‌ से रोगी स्वच्छ, मात्रा मेँ बहुत, वेत्त श्चीतर, 
गन्धरहित, पानी के समान, ऊद गदरा जौर पिच्छिल मुत्र 
प्रवाहित करता दे! 
इष्ठमेद के रश्चण-- 
दक्षो रसमिवात्यथं मधुरं चे्ठुमेहतः ।॥। ६॥ 
इकलमेह मे रोगी गन्ते के रस के समान भतिमधुर मूत्र 
व्याग करता हे । 
सन्दमेद के ख्गण-- 
खानद्रीभवेसयुषितं सान्द्रमेहेन मेदति । 


सान्द्रमेदम रोगी का मूत्र रात्निमर रखने सेगादाहो 
जाताद। 





सुरामेह के छकण- 
सरमेही सुरातुल्यदुपयेच्छमधघो घनम्‌ १०॥ 
सुरामेह में रोगी का मूत्र सुराऊे समान उपर निर्मर 
र नीचे गाढ़ा होता हे। - 
पिष्टमेह के रकण~ 
संहृष्टरोमा पिष्टेन पिष्ठवद्रहलं सितम्‌। 
प्िष्टमेहरमे रोगी रोमांच होने साथ दिही ढे समान 
गाढ़ा जर्‌ खेत मृन्र प्रवाहण करता हे । 
। क्रमेह के करण-~ 
`या शक्रमिश्रं वा शुकमेदी प्रमेहति ॥ ११॥ 
शक्रमेह रोगी शुक्र समान जथवा शुक्त से मिला सूत्र 
प्रवाहण करता है । 
सिकतामेह के लकण-- 
मूतोणन्‌ सिकतामेदी सिकतारूपिणो मलान्‌ 
सिकतामेह रोगी मूत्त जर अणु ( सदत भौर सूचम ) 
रेत के समान मरो को मून म प्रवाहित करता ह । 
शीतमेह के रत्तण-- । 
शीतमेही सुबहुशो मधुरं भृशशीतलम्‌ ॥ १२॥ 
शीत्तमेह रोगी बहुत बार, मधुर एवं शीतर मूत्र व्याग 
करता है । । 
त ् शनैरमेह के सततण-- 
शनेः शनेः शनेर्मही मन्दः सन्द प्रमेहति । 
शनेःमेदी सक-रुक कर धीमे-धीमे ( थोदा-योड़ा ) भूत 
व्याग करता है । 
रारमेह के रण 
लालातन्तुयुतं मूं लालामेहेन पिच्छिलम्‌ ॥ १३॥ 
खारामेही खारा ( रार ) के तन्तुयुक्त एवं पि 
मूत्र को प्रवाहित करता है। 
पित्तज-्तारमेह के रक्ण- 
गन्धवणैरसस्पर्शेः क्षारेण क्षारतोयवत्‌ । 
क्ारमेही त्तारजरु के समान गन्ध, वर्ण, रस एवं स्पशं 
वारा मूत्र प्रवाहित करता हे । 
नीखमेह तथा कारूमेह क रचण-- 
नीलमे्ेन नीलाभं कालमेही मपीनिभप्‌॥ १४॥ 
नीलमेही नीट कौ चमक की मति मूत्र व्याग करता द। 
काठमेदी कारी स्याही की मौँति मूत्र स्याग करता है 1 
हरिदामेह के लत्तण- 
हदारिदिमेदी कटकं हरिद्रिसनिभं दहत्‌ 1 
. हारिद्रमेही दद्दी के समान ( पीला ), कटुरस तथा 
जलता हुषा मूत्र स्याग करता है । 
माल्िष्टमेह के रुचण-- 
बिषं माञ्चि्ठमेदेन मञ्जिष्ठसलिल्ोपमम्‌ ॥ १५॥ 
` मन्निष्टामेही मंजीट के जल के समान नौर आआामगत्षि 
मूत्र प्रवाहित करता दै । 


श्रध्यायः १० ] 


वियोतिनी-भाषाटीकासहितम्‌ । 


२५५ 





~~~ ~~~ शि 





रक्तमेह के र्तण-- 
निखभुष्णं सलवणं रक्ताभं रक्तमेहतः । 
रक्षमेही रक्त के समान, आमगन्धि, उष्ण, थोड़ा नमकतीन 
मूतर प्रवाहित करता हे! 
वातज-वसामेह के रुकण- 
वसामेही वसामिश्रं वसां वा मूत्रयेन्मुहुः ॥ १६॥ 
वसामेही वसा से मिटा इभा मून्न या केवर वाही 
प्रवाहित्त करता है । ( पा० वसाभं = वदा के.समान ) 
मजमेह्‌ के खतण- 
मजानं मजनमिभ्रं बा मनजमेही युय: 
मजमेही मला ८ शद्ध ) अथवा मजासे मिला मूत्र 
प्रवाहित करता ह 1 ( पा० माम्‌-मा के समान ) 
गजमेह के रच्तणं- 
हस्ती मन्त इवाज मूध्र॑॑वेगबिवर्जितम्‌ ।॥ १७॥ 
सलसीकं विवद्धं च हस्तिमेही प्रमेहति । 
हरितमेही मस्त हाथी की भंत्ि निरन्तर, वेगरहितः 
रसीका से मिला स्कादुभा मूत्र प्रवाहित करता हे । 
घुमेह क रत्तण-- 
मधुमेही मधुसमं, जायते स॒ किल दिवा ॥ १८॥ 
दधे धातुक्षयाद्वायौ दोपादृततपथेऽथवा । 
मधुमेह रोगी--मधु के समान मन्न प्रवाहित करता ह । 
यह मधुमेह दो प्रकार से उ्पन्न होता दै--यथा-धातुक्तथ 
के कारण वायु के कुपित होने से एक प्रकार का, लौर दोषों 
से मागंके स्क्नेके कारण वायुके प्रकोप से उतपन्न दूसरे 
प्रकार का मधुमेह उद्पन्न होता दे । 
वक्तन्य-- वायु का प्रकोप दो प्रकार से होता हे-ष्वायोधा- 


तुत्तयार्छोपो मार्मस्यावरणेन च 1 
मधुमेह का कषटसाध्यत्व- 


आवृतो दोषल्तिज्वानि सोऽनिमित्तं भरदशेयेत्‌ ॥१६॥ 
क्षीणः क्षणारकषणात्‌ पूर्णो भजते छृच्छसाध्यताम्‌ । 
यह आद्रृत वायु भावरक दोष के उ्कर्णोको चिना 
कारण के दिखाता हे! क्ण भरम रीण ( रिक्त) गौर इण 
भरे भराहुभादोनेसे कष्टसाध्य वन जाता है ( धातुक्तय 
जन्य वात प्रकोप की मात्ति बसाघ्य नहीं दता ) 1 
प्रमेह गौर मघुमेह- 
कालेनोपेक्षितः सरवे यद्यान्ति मधुमेहताम्‌ ॥ २०॥ 
मधुरं यच्च सर्वेषु प्रायो मध्विव मेहति । 
सर्वेऽपि मधुमेदाख्या. माधुयांच तनोरतः ॥ २१॥ 
क्योकि सभी प्रमेह उपेता करने पर. ङु समय पीडे 
मधुमेह मे वद जतेर। क्योकि शरीर के स्वमावसेद्ी 
मघुर हो जाने से खव मेहो मै मधु के समान सूत्र जातादै; 
इसणिये समी मेह मधुमेह शब्द से कटै जाते ह । 
कफ़न सेह के उपद्रव- 
अभपाकोऽदचिश्डर्दिनिद्रा कासः सपीनसः । 
उपद्रवाः भवपयन्ते सेहान कफजन्मनाम्‌ + 








अविपाक, अरचि, वमन, निद्रा, कास, पीनस, ये कफ- 
जन्य प्रमेही के उपद्रव होते हे । 
| पित्तज मेह के उपदव-- 
बस्तिमेहनयोस्तोदो सुष्कावद्रणं ज्वरः| 
दादस्वृष्णाऽम्लको मृच्छो रिडमेदः पित्तजन्मनाम्‌ ॥ 
वस्ति भौर मेहन सें दर्द, वृषण के फटने के समान वेदना 
(या ब्रूपण का फटना ), उवर, दाह, प्यास, ख्य, मूर्छ 
भौर अतिक्ठार यह पित्तजन्य भरसे के उपद्रव होते है। 
वातज मेह के उपद्रव- 
वातिकानाधरुदावतेकम्पहद्थहलो लताः । 
शूलमुच्निद्रता शोषः कासः खासश्च जायते ॥ २४ ॥ 
उदावत्ते, कम्प, हृदय का जकड़ जाना, रसो मँ रेोद्पता 


शू, निद्रानाज्ञ, शोष, कास जर श्वास ये वातजन्य प्रमेहं 
के उपद्रव होते ई । 


प्रमेहपियिकाये-- 
शराविका कच्छपिका जालिनी विनताऽलजी | 
मसूरिका सषेपिका पुत्रिणी सविदारिका ॥ २५॥ 
विद्रधिश्चेति पिटिकाः प्रमेहोपेत्तया दश। 
सन्धिमर्मसु जायन्ते मांसलेषु च धामघ्ु ॥ २६॥ 
पिरिकायं--शराविका, कच्छुपिका, जाटिनी, विनता, 
अरजी, मसूरिका, सर्षपिका, पुत्रिणी, विदारिका ओर विद्रधि 
ये दख पिरिकायं प्रमेहो की उपेक्ता करगे से सन्धि-मर्मो मै 
लौर मांसवहुक स्थानो मे होती है । 
रराविका के स्ण-- 
अन्तोन्नता मभ्यनिभ्ना श्यावा क्लेद रुजाऽन्विता | 
शरावमानसंस्थाना पिटिका स्याच्छराविका ॥ २७ ॥ 
शराविका--किंनारो से ऊची, वीच से द्वी, स्ष्ण, कलेद्‌ 
एवं पीड़ा युक्त, शराव के प्रमाण जर आकार वारी पिटिका 
शराविका दहे। 
कच्छपिका के कण-- 
अवगाटर्तिनिस्तोदा महावास्तुपरिप्रहा । 
श्लदणा कच्छपप्रष्ठाभा पिरिका कच्छपी सता ॥२८॥ 
कच्छुपी- जिसमें रह रह कर तीव्र वेदना होती हो, 
शरीर के महान्‌. वास्तु ( मेद्‌, मजा या अवयव विके) छो 
ठेकर जो वहत वदी, चिकनी, कुभा की पीठ के समान 
हो रेस पिटिका कच्छपी कही गई हे - 
जालिनी के खहण-- 
स्तन्धा सिराजालवती ज्लिग्धलावा महाशया । 
स्नानिस्तोदबहुला सृद्मच्छिद्रा च जालिनी ॥ २६॥ 
जाङ्नी--स्तन्य ( जड ), पिरा-जार वारी, लिग्ध 
सरावयुक्त, महान्‌ जधिष्ठान वाटी, पीडा जर चुभने की. दुद 
की अधिकता दथः सूचम छिद्र यटि पिडका जारिनी है । 
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अष्टाङ्गहदये निदानस्थानम्‌ 





[ प्रमेहनिदानप्‌- 








विनता के छख्ण- 
अवगाटरजाक्तेदा प्रे बा॒ जटरेऽपि वा। 
महती पिटिका नीला बिनता विनता स्मरता ॥२०॥ 
विनता--गहसी पीड़ा एवं महरे क्लेद से युक्त वदीः 
नीली, वीच से दवी, पीठ या उद्र मे उपचर पिटिका विनता 


कही गयी हे । 
जरजी के सरण- 


दहति त्वचमुत्थाने श्रशं कष्टा विसर्पिणी | 
रक्तकष्णाऽतिवृटस्फोटदाहमोहज्वराऽलजी ॥ २१॥ 
अरजी--उस्पन्न होते समय सवचा मेँ अतिहाय दाह करने 
वारी, भस्यन्त कष्ट देने वारी, दिसर्पणश्ञीरु, रार एच कुष्ण 
वर्णं की, अतिप्यास, स्फर, दाह, मोह भौर उवर से युक्त 
पिरिका अलज्ञी है। 
मसूरिका के रण 
सानसंस्थानयोस्तुल्या मसूरेण मसूरिका । 
मसूरिका पिडकापरमाण जौर साकार से मसूर के समान 
दोती ह! 
सर्षपिका ॐ कण- 
सर्षेपामानसंस्थाना शिप्रपाका महारुजा ।॥ २२॥ 
सर्षपी स्षपातुल्यपिटिकापरिवारिता । 
सर्षपिका--परिमाण लौरं माकार मे सरसो के समान, 
जरदी पकने बाली, अतिशय ददं करनेवारी, तथा सरसों के 
समान दूरी पिटिका से विरी पिटिका खषेपी है । 
पुत्रिणी के रण- 
पत्रिणी महती भूरिसुखकमपिरिकाचिता ।॥ ३३॥ 
एुत्निणी--वडत-सी छोरी पिड़काभों से व्याप्त बड़ी पिटिका 
छो पुत्रिणी कहते है । 
चिद्‌ रिका के ख्हण-- 
बिदारीकन्दवद्‌ वत्ता कठिना च विदारिका । 
विदारिका--विद्‌ारीकन्द के समान गोर जीर किन 
दिटिका विदारिकाडे) 
विदरधि- 


बिद्रधिवैद्यतेऽन्यत्र- 
विद्रधि को (अजगरे अध्याय ) में कर्हैमे। 
पिरिकार्नो की साध्यासाध्यता- 

- तत्रायं पिटिकात्रयम्‌ ३४) 
पत्रिणी च विदारी च दुःसहा बहुमेदसः । 
सद्यः पित्तोहबणास्त्वन्या : सस्मव्‌ न्त्यल्पमेदसः 1३] 

इन पिटिकार्जमिं से शराविका, कच्छपिका सौर जालिनी, 
पुत्रिणी भौर विदारिका-ये पच पिदकायं बहुत मेद्‌ वार से 
ष्ोमे मं कठिनाई से सद्य होती है । 

अन्य पंच पिद्कार्यं ( विनता-अर्जी-मसुरिका-सर्ष- 
पिका खैर विद्रधि ) पित्त प्रधान होने से थोड़ी मेद्‌ वाल म 


होने के कारण खदने योरय होती ह ध्य ई 
मद क होती ह ८ सुख साध्य ई--क्योकि 


^^ ~~~ 


पिटिकार्भ म दोष- 
ताछ मेदवशाचच स्यादोषोद्रेको यथायथम्‌ । 
इन पिड़कार्ओ में प्रमेह के अनुसार अपने-पने दोषकी 
भधिकता रहती है । ८ वात प्रधान प्रमेह जनित पिटिका 
चायु के र्चर्णो की अधिकता जादि )1 
विना प्रमेह के पिटिकार्जो की उव्पत्ति- 
प्रमेहेण बिनाऽप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः। 
ताश्च नोपलच्यन्ते याबद्वास्तुपरिमरहः । ३६॥ 
विना प्रमेह के मी-मेद्‌ के दूषित होने सेये पिचिकायं 
उत्पन्न हयो जाती हैः परन्तु जब तक वास्तु ( सन्धि मर्म भौर 
माँसर स्थान जदि आधार ) का धाश्रय नहीं करती, त्तव 
तक ये दिखाई नदीं देती । 
रक्तपित्त भौर भ्रमेह की परीत्ता 
0 ५ 
हालिदरवण रक्तं बा मेहभाग्रपवर्जितम्‌ । 
यो मूत्रयेन्न तं मेहं रक्तपित्तं तु तदिद: ॥ ३७ ॥ 
प्रसेह रोग के पूर्वरूप के विना जो रोगी ह्दी केरंगका 
अथवा रक्छ वर्णं का मूत्र प्रवाहण करे, उसको प्रमेह नहीं 
रक्तपित्त समक्षना चाहिए ) 
प्रमेह का पूर्वरूप 
स्वेदोऽङ्गगन्धः शिथिलल्वमङ्धे 
शय्यासनस्वप्रपुखामिषद्गः 1 
हमेत्रजिदहाश्रचणोपदेदो 
घनाङ्गता केशनखातिवुद्धिः ।॥ ३५॥। 
शीतप्रियल्वं गलतालुशोषो 
मा्ुयमास्ये करपाददाहः । 
भविष्यतो मेहगणस्य रूपं 
मूत्रेऽभिधाबन्ति पिपीलिकाश्च | ३६॥ 
प्रमेह र पूवंरूप--पसीना भना, शरीर के श््खो सें 
दुर्गन्ध, ङ्ख में शिधिरता, शय्या, जासन, नीद्‌ भौर सुखी 
जीवन मे जासक्ति, हदय, नेत्र, जिह्धा भौर कानमे मलकी 
सिकता, शरीर मे स्थुरता, केश जौर नख छा वहत वदना, 
शीत की चाह, गरे भौर ताल में शुष्कता, सुख मे मधुरता, 
हाथ-पैर में दाह नौर मूत्र पर चीरिका छाना, ञे सव 
प्रमेहो के पूर्वरूपे । 
भमेह मे दवेविध्य- 
दष्टा प्रमेहं मधुरं सपिच्छं 
मधूपमं स्याद्‌ द्विविधो षिचारः | 
सम्पूरणाद्य कफसम्भवः स्यात्‌ 
क्षीणेषु दोषेष्वनिलात्मको वा )। ४०॥ 
मछ के समान नौर पिच्छायुक्ू-मथुर प्रमेह को देखने सै 
दो प्रकार का विचार भावश्यक होता है,कि क्या यह्‌ सन्तर्पण 
के कारण कफजन्य प्रमेह है ( अर्थात्‌ अपतर्पण साध्य है ) 
सथवा कफादि दोपौ के इीण होने से (मपतपंणसे) क्या 


॥। 
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धह वातजन्य है ( अर्यात्‌ सन्तर्पण साध्य है ) ( 
निर्णय अन्य रुर्णो के आधार पर करना पडता दे 1) 
९ प्रमेहा का सध्यत्व- 
सपूवेरूपाः कफपित्तमेहाः 
क्रमेण ये वातकृताश्च मेहाः। 
साध्या न ते; पित्तछ्ृतास्तु याप्याः 
साध्यास्तु मेदो यदि नातिदुष्टम्‌ | ४१॥ 


इति श्रीवे्यपतिसिदगुप्रघूलु्रीमहाग्मटविरचिताया- 
मष्टङ्गष्टदयसंहितायां तृतीये निदानस्थाने 
प्रमेहनिदान नाम दशमोऽध्यायः | १०॥ 
--»ई<--- 

कफजन्य एवं पित्तजन्य जो प्रमेह पूर्वरूपके सभी या 
चु र्तणों से सम्बन्धित रहते है ओर ज वातजन्य मेह 
कमश्षः-कफानुपूवीं क्रम से ( अर्थात्‌ पहखे कफजन्य फिर 
पित्तजन्य भौर शिर वातजन्य हुए है) होते हवे अलाध्य 
है पित्तजन्य प्रमेह ( जसम्बन्थित पूर्व॑ख्प होनेसे भी) 
याप्य द! यदि इनमे मेद बहुत अधिक दूषितन इहो 
तोये प्रमेह मी साध्ये 

वत्तव्य--गप्रसेही आर रजयदमा रोगी मेकेश्च ओर नख 
छी चृद्धिरोग के स्वभाव से तथा किकी अधिक्तासे 
होती है । वातप्रमेद स्वतंत्र रूप में अथवा लज होने से 
स्याञ्य होता हे । चरक मँ~-जातः प्रमेही मघुमेहिनो वान 
साध्य उक्तःस दि ्वीजदोषात्‌। ये चापि केचित्‌ ङुख्जा 
विकारा भवन्ति, ताश्च प्रवद्न्त्यसाध्यान्‌ ॥ ( चरक-~चि० 
अ० ६।५७ । ) द्रौ भमेहौ भवतः-सहभोऽपथ्यनिमित्तश्च । तत्र 
सहजो सानृपिवृवीजदोषङ्तः, अहिताहारजोऽपभ्यनिमित्तः। 
तयो, पू्ैगोपदुतः को रोऽस्पाशी पिपासुण्ेशं परिसर- 
णक्षीरश्च भवति, उत्तरेण स्थो बह्वाशी स्निग्धः दाय्यासल- 
नस्वप्नशीरः प्रायेणेति ॥' ( सु° चि० अ० ११३) 
इस प्रकार वि्योतिनी ठीका मेँ निदानस्थान का प्रमेहनिदान 

नाम का दसवां अध्याय समाप्त हुमा ॥ १०१ 


न~~ 


१. यह अथ अरुणदत्त कै अनुप्तार है किन्तु क्रमेण ये वतत- 


क्रतास्त॒ मेदाः" इसका अरणदत्त सम्मत अर्थं ठीक नदीं रै, क्योकि 
यहु शोक चरक का दहै जौर चरक के समी टीकाकारो ने 
(क्रमेणः का भं वात्तवधक तिदान के सेवन से उतपन्न स्वतन्त्रः 
माचा है गौर यदी अथं ठीक ३) क्योकि घन्य दोर्पो की चिकित्सा 
करते इर अपतरपणजनित वायु की वृद्धि से उत्पन्न वातमेदतो 
साध्यही टोते रै ओर प्तक चिक्रिरसा वणित है भौर स्वतन्त्र 
पाततमेह्‌ घसताध्य दोते दै । यथा-- 
या वातमेदान्‌ प्रति पूवैयुक्ता दातोखणानां विदिता क्रिया सा। 
वायु मेदेष्वतिकरितानां इप्यत्यसाध्यान्‌ प्रति नारित चिन्ता ॥ 
॥ (च. चि.अ.६) 


३३) ३९६ अ० हृ” 


एकादशोऽध्यायः 


अथातो विद्रधिब्रद्धिगुल्मनिदानं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः । 
अव इसके आसे विद्रधिवृद्धिगुमनिदान का भ्यास्यान 
करेगे, जैसा किं आत्रेय जादि महषियो ने कहा था 
५. ._ विद्रधि के छः प्रमेद~- 
भुक्तः पयुषितालयुषणसकषगुष्कविदाहिभिः 
जिद्यशय्यानिचेष्टाभिस्तेस्तेशास्क्पदूषणेः ।। १॥ 
दुष्टवङ्मांसमेदोऽस्थिखाय्वछक्करुडरश्नयः | 
यः शोफो बहिरन्तर्बा महामूलो महारजः ॥ २॥ 
बृत्तः स्यादायतो यो वा स्मरतः षोढा स बिद्रधिः। 
पर्युषित ( वासी ), चतिरष्ण, रूप, शष्कः, विदाही 
मोजनो के अतिसेवन से, 2ेदी-टूटी शय्या या ऊुटिरु चै्टर्भौ 
से, एवं भिक-भिन्न रक्तदु्टिकारक कारणो से, दूषित त्वचा, 
मांस, मेद्‌, जरिथ, रायु, रक्त भौर कण्डरा मे भाधित बाहर 
था न्द्र बडे मूर वाला, अतिशय ददं करे वाख, गोख 
याछ्म्वा जोशोफ होता हे, वह विद्रधि घौर वहद्युः 
भकार्‌ कौ हे । । 
दोषैः प्रथक्समुदितेः शोणितेन क्षतेन च ॥ ३ ॥‡ 
दुः प्रकार--वात्तादि दोषो से पृथक्‌ खूप भँ तीन प्रकार 
का, सन्निपात से, रक्त से (दोष से अधिष्ठित) गौर से) 
उक्त छः विद्रधिके दो मेद्- 
बाह्योऽत्र तत्र तत्राङ्गे दारुणो प्रथितोन्नतः। 
जन्तये दारणतसे गम्भीरो गुल्मवद्नः ॥ ४॥ 
वल्मीकबत्समुच्छायी शीघ्रघात्यभिशखषत्‌ । 
इनमें वाह्य विदेधि-्रीर के भिन्न भिन्न भ्य सँ बाहर, 
दारुण ( कठिन ) मन्थि के समान ऊपर को उदी होती है। 
जन्तर्विद्रधि-अधिक कठिन, अन्द्र दिपी, गुल्म के समान, 
घन < संहत ), वरमीक क समान चरर जोर सेउपर को 
उदी भौर अधि एवं शख के समान शीघ्र घातक होती हे । 
विद्रधि के स्थान 
नामिभस्तियकृस्लीहछोमह^्छक्षिबहके ॥ ५॥ 
स्याद्‌ बृक्योरपाने च- 
शन्तर्विद्रधि--नामि, वस्ति, य्त्‌ , प्ठीहा, क्लोम, 
हृद्य, करि, वं्तण, बद भर युदा भे होती है । 
वक्तव्य- चरक म--अन्तःदारीरे मांसाखगाविश्नन्ति यदा 
मखाः तदा सञ्जायते ग्रन्थिर्गम्भीरस्थः सुदारुणः ॥ हदये 
व्लोग्नि यजति ष्टीहि छदौ च दृक्तयोः। नाभ्यां वं्णयो- 
वाऽपि वर्तौ वा ती्रवेदनः 1 दुष्टरक्तातिमान्नतवाव्‌. स वै 
शीघ्रे विदद्यते । तततः शीघविदादहित्वाद्‌ चिद्रधीस्यभिधी- 
यते ॥ ( चरक सू. अ. १७।९२-९६ । ) सियो के गमशिय 
मजो विद्रधि होती है, उसका भी अन्तर्भाव वस्ति श्द्‌ 
मेहो जाता ~ » 
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तथा नाभि की विद्रधि गुदा जौर नाभि दोनो भागोसे | ठृषर्णो मं परचता है, तव फलकोश को जाने बाढी सिरा 


वहती है । 
वरेदुभेद्‌ से .विद्रधि के वातादि दोष निख्पण- 
-विव्यादोषं क्लेदाच विद्रधौ ।। १७ ॥ 
यथास्वं ब्रणवत्‌- 
विदधिमे्रणकी भौँतति व्टेद्‌ ( खाव ) के अपने-अपने 
ठचार्णो से (उत्तर तन्त्र अ, २५६) वातादि दोष को 
जानना चाहिये । 
वत्तन्य--तनुरकतारुणं श्यावं फेनिकं वातविदरधौ । तिरक. 
माषङुरूत्थोद्सन्निभं पित्तविद्रधौ 1 शरप्मिकं खवति श्वेतं 
पिच्च वहं वहु । क्तणं सर्वमेतैतद्धजते साक्गिपरातिकी ॥ 
(च, सू, अ. १७-९९ ) 
विद्रधि की साध्वासाध्यता-- 
--तत्र बिवज्येः सन्निपातजः । 
पको हन्नाभिबस्तिस्थो भिन्नोऽन्तबेहिय वा ॥ १८॥ 
पक्रश्चान्तः खबन्‌ बक्वात्‌ क्षीणस्योपद्रवान्वितः। 
साध्यासाध्य-सन्निपा्तजन्य विद्रधि घसाध्य हे । इदय, 
नाभि भौर चस्ति मेँ उत्पन्न होकर पकी हुई, तथा पक कर- 
चाहर या अन्दर विदीणं हु विद्रधि असाध्यहे! पककर 
अन्दर वहती इद अथवा सीण पुरुष में एवं उपद्रव युक्त, सुख 
से या वाहर वहने बाली भी विद्रधि असाध्य होती दै! 
वक्तव्य-आमो वा यदि वा पक्तो महान्‌ वा यदि वेतरः 1 
सवो मर्मोष्यितश्चापि विद्रधिः कष्ट उच्यते ॥ नामेरपरिजाः 
पठा यान्तवष्वमितरे सधः। जीवष्यधो निःसुतेषु खतेप्वं न 
जीवति ॥ हन्नाभिवसितिवर्ज्या ये तेषु भिन्नेषु वाद्यतः । जीवेत्‌ 
कदाचित्‌ पुरूषो नेतरेषु कदाचन ॥ ( सु. नि. अ, ९।२३-२५ ) 
सियो की स्तनविद्रधि- 
एवमेव स्तनसिरा विघ्रताः प्राप्य योषिताम्‌ ॥ १६॥ 
सूतानां गर्भिणीनां बा सम्मवेच्छुयथुघेनः । 
स्तने सदुग्धेऽदुग्धे वा बाद्यनिद्रधिलक्च णः ॥२०॥ 
नाडीनां सृद्धमवक्त्रव्वादकन्यानां न स जायते । 
स्तनविद्रधि-दसी पकार से प्रसूता अथवा गर्भवती 
चिर्यो के दुग्ध युक्त या दुग्ध रहित स्तन की विवृत चिरा 
मे दोष पर्हंच कर वाद्य विद्रधि के र्णा से युक्त निविड शोथ 
को उ्पन्न कर देते है । इसको स्तनविद्रधि कहते हे! 
कन्यार्भा की स्तनसिरा्ओं का सुख सूच्म होने से उनमें 
स्तनविद्रभि नहीं होती ! 


इद्धिरोगनिदान-- 
कुद्धो रुद्धगतिबोयुः शोफशूलकस्थरय्‌ ॥ २१॥ 
सुष्को बह्णतः प्राप्य फएलकोशाभिवाहिनीः। 
पपरीख्य धमनीदठद्धि करोति फलकोशयोः 1! २२॥ 


मागं के कने से कुपित वायु शोथ भौर शू को करता 
इमा परू देश से दूसरे देश मे विचरता हा जव वरण से 


फो दवा कर एरुकोशौ भे वृद्धि को उस्पन्न करता दै । 
बृद्धि सल्या- 
दोषासमेदोमूत्रान्रैः स वृद्धिः सप्तधा गदः। 
मूत्रान््रजावप्यनिलाद्धेवुभेदस्तु केवलम्‌ ॥ २३॥ 
यह दद्धि रोग वातादि दोर्षो से तीन प्रकार का, रक्तजन्यः 
सेदजन्य, मुत्रजन्य जर अन्त्रजन्य मेद्‌ से सात प्रकारका 
हे। मूत्रज्न भौर अन्तर बद्ध भी वातजन्य हीह; केव 
कारण .(जधिष्ठान ) की भिन्नता से इनका जट्ग निर्देश 
किया है । ( जैसा कि सुश्चत मे--"दोषदृष्यसंसर्गादायतनानां 
च विोषान्निमित्ततश्चैषां व्याधीनां मेदः ) ॥ इसी धकार मेदज्ञ 
कषफज जीर रज पित्तज होती है, केवर अधिष्ठान या दृष्य 
मेद से इन्द प्रथक्‌ पथक्‌ कहा गया हे 1 यही नियम अन्य 
रोर्गो मे भी काम्‌ होता है) 
वातजवृद्धि- 
वातपूणणहतिस्पशो रक्षो वाताददेतुरक्‌ । 
वात्तजन्य बृद्धि वायु से भरी मसक की भौति स्पदवाटी 
ओर रू होती हे, इसमे विना कारण के ददं होता है 1 
पित्तजब्ृदि- 
पक्ोटुम्बरसङ्काशः पित्तादाहोष्मपाकवान्‌ ॥ २४ ॥ 
पित्तज बुद्धि पके हुए मूर के समान रङ्ग की, दाहः 
उष्णिमा जीर पाक से युक्त होती है । । 
कफजबद्धि- 
कफाच्छीततो गुरः सिग्धः कण्ड्‌ माम्‌ कषठिनोऽल्पर्क्‌ । 
कफज बरदधि श्वीतरू, गुर, लिग्ध, कण्डयुक्त कठिन जौर ` 
थोदी वेदना वारी होती है । 
रक्तजब्द्धि- 
कृष्णस्फोटातव्रतः पित्तवृद्धिलिङ्गव् रक्ततः ॥ २५॥ 
रक्तन बृद्धि कारे छो से युक्तं जौर पित्तजन्य बरद्धिके 
छृचर्णो वारी होती हे 1 ० 
मेदोजबृद्धि- 
कफवन्मेदसा बर्धि्ेदुस्तालफलोपसः । 
मेदज बृद्धि कफ़न इद्धि के समान, कोमर तथा तारुफ 
ॐ समान रहती हे। 
मूजरजढृदि- 
मूत्रधारणशीलस्य मू्रजः स ठु गच्छतः ॥ २६॥ 
छ्म्भोभिः पूणेहतिवरकषोभं याति सरद्म्दुः । 
भूतरछृच्छरमधस्ता्च बलयः फएलकोशयोः ।। २७॥ 
मूत्र बृद्धि-मूत्र के उपस्थित वेग को रोकने वारे पुरुष 
मे मूत्रन बृद्धि होती हे ओर यह चरते समय पानी से भरी 
मसक की भीति दिखती ( यलथः करती ) है, इसमे 
वेदना रदती है भौर यह बृद्धि कोमरु होती दै । रोगी को 





२६० अषाङहदये निदानस्थानम्‌ { विद्रध्यादिनिदानम्‌- 
मूत्र-त्याग में काठिन्यं रहता है तथा फलकोर्शो के नीचे गुल्म के निदान- 
छरियं पदती हं ! उवरच्छुतिखारायेवेमनायैश्च  क्भिः ॥ ३३॥ 


अन्त्रजच्द्धि-- 
बातकोपिभिराहारैः शीदतोयाबगादनैः । 
धारणेरणभारध्वविषमाङ्गप्रवतनेः ॥ २८ ॥ 
क्षोभणः क्षुभितोऽन्येचय श्ुदरन्त्रावयवं यदा । 
पवनो विरुणीकर्य स्वनिवेशादधो नयेत्‌ ॥ 
छयोदहणसन्धिस्थो भरन्थयाभं यशं तदा | २६॥ 
उपेदयमाणस्य च मुष्कवरद्धि- 
माध्मानरूकस्तस्भवतीं स वायुः । 
भपीडितोऽन्तः स्वनवान्‌ प्रयाति 
प्रध्मापयन्नेति पुनश्च युक्तः ॥३०॥ 
आन्त्र बृद्धि-वातप्रकोपक आहारो से, शीतरु जरू मे 
स्नान करने से, मरु जओौर वायु को रोकने से या वरूर्वंक 
इनको प्रवृत्त करने से, भार उठने से, पैदल चरने से, विषम 
खूपमें अज्ञो के चरने से, तथा अन्य कोपक कारणो से पित 
वायु जव ्ुद्रान्त्र के भागको मोड्कर अपने स्थानसे नीचे 
कीभोररे जाती दे, जव वण सन्धि स्थित ्न्थिके 
ञकार के शोथ ( उभाड़ ) को उ्पन्न करती है 1 उपेत्ता करने 
से यह वायु-आध्मान, वेदना आर स्तम्भन वाली सुष्कवृदि 
कोकर देती है। दवान पर यह शब्द के साथ घन्द्र ची 
जाती है, जीर छोडने पर फिर परती इई युष्को मे भा जाती दहै। 
जन्तरवृद्धिरसाभ्योऽथं वातबद्धिसमाकृतिः ।॥ २१॥ 
यह आन्त्र बृद्धि जसाध्य हे, इसे वात वृद्धि फे घमान 
रुक्तण रहते है । 
वक्तन्य-- जन्त बृद्धि ओषध से जसाध्य है किन्तु रख सै 
सान्य है 1 
शुस्म के रचण जौर भेद- 
रुक्चकृष्णारुणसिरातन्तुजालगवाक्षितः । 
गाल्मोऽष्टधा पएरथग्दोषैः संसषर्निचयं गतैः ॥ ३२ ॥ 
आतंबस्य च दोपेण नारीणां जायतेऽष्टमः । 
रूक् कष्णव्ण, खाल चिराओं के तन्तुसमूर् से व्याघ्र 
गुल्म आख प्रकार का दोता है । यथा-दातादि दोषो से पथक्‌ 
सूपमें तीन, दो दोषो के संसर्गं से तीन, सन्निपात्त से एकं 
सौर जातेन के दोप से चिरयो मे जानौं गुर्म होता दे । 
वक्तव्य-- गुरम-'छुपितानिटमूर्व्वाद्‌ गृढसूखोद्यादपि । 
शुरमवद्भा विशारस्वाद्‌ गुदम दृस्यभिधीयते ॥ दढस्त्योरन्तरे 
रन्धिः सच्वारी यदि चाऽचरः। चयापचयवानच्‌ उत्तः स गुल्म 
इति कीत्तितः ॥ 
गुद्मवव-समूह विरोष, यया-मनुप्यगुल्मः, सैन्यगुरमः, 
शेदगुदमः, एक स्थान पर गुरमखूप मे संहत होना । गुर्म 


पिण्डाकार होता दे, यया-स पिण्डत्वाद्‌ शुम पत्यभिधीयते । 
(चरक )। 


पटर रेन छ्त१ र +, ज 


कर्शितो वातलान्यत्ति शीतं बाऽगबु बुभुक्षितः । 
यः पिबत्यु चान्नानि लङ्कनप्लवनादिकप्‌ । २६ ॥ 
सेवते देहसष्टोमि छर्दिं वा सञ्ुदीरयेत्‌ । 
अनुदीणौमदीणौन्वा वातादीन्न वियुञ्ति ॥ ३५॥ 
खेदस्वेदावनभ्यस्य शोधनं बा निपेवते । 
शद्धो बाऽऽञ बिदादीनि भजते स्यन्दनानि वा ॥ ३६॥ 
वातोल्बणास्तस्य मलाः प्रथक्‌ कुदा दविशोऽथवा । 
सव वा रक्तयुक्त वा महासखोतोऽनुशायिनः ॥ ३७॥ 
उध्वोधोमागमावृत्य हवेते राज्लपूवंकम्‌ । 
स्पशापलभ्यं गल्माख्यमुः्लतं मन्थिह्पिणम्‌ । ३८॥ 
निदान--ञ्दरः वमन, अतीसार आदि से भथवा चमन 
आदि करमौ से छश इुभा व्यक्ति जव वातकारक वस्तु्भो का 
सेवन करता हे, जथवा भूख रुगने पर शीतर जट पीता रै, 
भोजन कै उपरान्त द्घन ( चरदना ), ष्ठवन (तेरना >) आदि 
शरीर म विक्तोभ करने वारे कारणो का सेवन करता दै, 
अनु्पन्न वमन को प्रेरित करता दै, अथवा उत्पन्न वायु सादि 
करे वेग का स्याग नहीं करता, स्नेहन-सेदन न करके शोधन 
छेता है, अथवा वमनादि से शुद्ध होकर जल्दी ही विदाही 
एवं अभिष्यन्द खान-पान का सेवन करने रगता हे, दस 
प्रकार के व्यक्तिमे वातप्रधान दोष पृथक्‌-पृथक्‌ रूप मँ 
या संसं रूपमे अथवा सन्निपात रूप मे होकर अथवा 
रक्त से मिलकर ऊुपित हुए ( दोष ) मदालरोत ( उद्र-भाम- 
पक्वाशचयस्थान ) मेँ पहंचकर उपर ओर नीचे के मागेको 
रोककर प्रथम शूल उस्पन्न करके गुदम रोग को उस्पन्न करते 
है! यह स्प द्वारा विज्ञेय, उक्नत एवं अन्थिरूप दोप 
कहलाता हे । 
वक्तन्य-~- गुम के स्थान~' वस्तौ च नाभ्यां हदि पार्ध॑योर्वा 
स्थानानि गु्मस्य भवन्ति पञ्च ॥' ( चरक ) । इसर्मे-'वातो. 
वं वस्तिगतं वदन्ति पित्तोद्धवं चापि वदन्ति नाभौ । हाः 
श्वकत्तोद्रसन्निविष्ठं कफोद्धवं सर्व॑मवं तु सर्वैः ॥' 
वातगुरम-- 
कशैनात्कप्विदपित्तेमोगंस्यावस्णेन  वा। 
वायुः कृताश्रयः कोष्ठे रोच्यास्काटिन्यमागतः ॥ ३६ ॥ 
स्वतन्त्रः स्वाश्रये दुष्टः परतन्त्रः पराश्रये । 
पिण्डितल्वादमूरतोऽपि मूतैखमिव संतः । ४०॥ 
गुल्म इत्युच्यते अस्तिनाभिहरपाश्वसंश्रयः | 
वातगुर्म-कशेन से (८ धातुय से ) भयवा कफ, पित्त 
छलौर मल सेमार्भके सकने से कोष्ठ मेँ जाश्रय छेकर वायुः 
रूपता के कारण पिष्डाकार वनकर्‌ अपने स्थान पक्ताशय मं 
दपि होने पर स्वतंत्र होकर तथा पराश्रय-लामाश्य भादि 


श्ष्यायः ११] 


योतिनी-मापादीकाखदितम्‌ । 


२६१ 








दूपिच होने पर परतंत्र ( पित्त नौर कफ के जधीन ) रह | कै जीण होने पर वेदना करता हे । इसी प्रकार दूसरे दम 


कर स्यश्च द्वारा जानने योग्य होने से भूर्तकी भांति होने 
से 'गुरम' कहा जाता है । यह गुदम चस्ति, नाभि, हदय 
ओर दोनो पार्श्वौ मं होता दै। 
वातयुरम के उपद्रन- 
वातान्मन्यािरः सुल ज्वरप्लीहान्यकरजनम्‌ ।। ४९१ ॥ 
व्यधः सूच्येव बिटसङ्घः छृच्छाटुच्छसनं सुह । 
स्तम्भो गात्रे सुखे शोषः काश्यं विषमवहिता ॥४२।। 
रश्नकृष्णत्वगादिलं चलत्वादनिलस्य च । 
अनिरूपितक्षस्थानस्थानघ्रद्धिक्षयन्यथः 1! ४३ ॥। 
पिपीलिकाव्याप्त इब गुल्मः स्फुरति तुते । 
वातगुरम से सन्याश्चूल, हिरःश्रूक, ऽर, ण्टीटा, अत्र 
में गद्गड़ाहट, सुदु चुभने दी वेदना, सर्वन्ध, कठिनाई 
से वार-वार श्वास केना, शरीर मे जडता, सुख मँ ज्ञोष, 
दाता, विषमाभिवा, स्वचा आदि भं रुदता ओर छष्णवरणं 
होते ह तथा वायु के गतिशीरु होने से इस गुदम मे वाकार, 
स्थान, ब्रदधिः य ओर भ्यथा ये अनिश्चित रहते ई । गुल्म 
चींटियो से व्यप्र प्रतीत दोतादहे तथा इमे स्फुरण भौर 
वेदुना होती दे! 
पित्तज गुल्म-- 


पित्तादाहोऽम्लके मूच्छोविडमेदस्वेदवृडघ्वराः॥४४ 
हारिद्रत्वं सगायेषु राल्मश्च स्पश्च॑नासहः। 
दूयते दीप्यते सोष्म स्वस्थानं दहतीव च ॥ १५ ॥ 
पित्तगुरम में दाहः खराशः मृच्छ, अतीक्षार, पसीना; 
प्यास, उवरः त्वचा जादि म हारिद्रवर्णं जौर गुहम में स्पदां 
का सहन नदीं होता है । गुल्म तपता हे, जलता है, ररम 
होता है भौर गुङ्म स्थान को जलाता हला प्रतीत होता हे 1 
कफलन गुरम- 
कफात्स्तेमित्यमरचिः सदनं शिशिरल्वरः। 
पीनसालस्यदटल्लासका सञ्चुक्कत्मगादिताः ।! ४६॥ 
गुल्मोऽवगाढः कठिनो गरः सुप्र; स्थिरोऽत्परक्‌ 
कफ गुरम में कफ ॐ कारण स्तैमित्य ( गीरे वच सै 
डपा ), जरि, िथिरुता, ठण्डी खगकर ञवर होना, पीलख, 
जारस्य, जी भिचकाना, कास, त्वचा आदि श्वेत होतेह 
तथा गुलम गहरा-गम्भीर, कठिनः गुर, स्पदोसतानशयूल्य, स्थिर 
ओर थोदी वेदना वाखा होता हे 1 
स्वदोषस्थानधामानः स्वे स्वे काले च रकरः 1४७ 
प्रायः- 
ये गुदम अपने दोपके स्थान रहते ह जौर अपने दोष 
के ऊ्पित दोने फे कारु मे प्रायः करषे वेदना करते है 1 
वक्तव्य यथा-चातगुरम में दोष (वायु) का स्थान 
पक्राशय त्तथा प्रक्तोपणकार भोजन की जी्णविस्था डे; 
इसलिए चात्तगुटम रायः पुकता्राय सें होता है, जीर भोजन 


मे भी खमद्चना। 


दन्न गुल्म , 
त्रयस्तु दन्द्रोर्था गुल्माः संसटलक्षणाः । 
तीन गुदम दन्दरन है, इनमे दो दोषो ॐ रष ग मिङ 
रहते दै । 
वक्तन्य-यथा--'निभित्तटिद्गान्युपरुभ्य गुर्मे द्विदोषजे 
दोषवलावरं च । व्यामिश्रलिङ्गानपरास्त॒ गुरमान्‌ त्रीनादिशे- 
दोपधकङलपनार्थ॑म्‌ 1 ( चरक चि. अ, ५।१६।) 
त्रिदोषज गुस्म- 
सवेजस्तीनरदाहुः शीघ्रपाको घनोन्नतः | ४८ ॥ 
सोऽसाध्यो- 
सज्निपातजगुरंम त्रिदोषजन्य, तीन वेदना ओर दाह सै 
युक्त, शीघ्र पकने घाटा, कठिन भौर उष्ण होता हे, जौर यह 
साध्यं है । 
रक्तन गुसम- 
--र्तगुल्मस्तु खिया एव प्रजायते | 
ऋतौ बा नबसूता बा यदि बा योनिरोगिणी ॥ ४६॥ 
सेवते वातलानि खी करुदधस्तस्याः समीरणः । 
निरणद्धयातेवं योन्यां प्रतिमासमवस्थितम्‌ ॥ ५० ॥ 
दुधि करोति तद्रभंलिङ्गमाबिष्करोति च। 
टृललासदौहेदस्तन्यदशेनक्षामतादिकम्‌॥ ५१॥ 
रक्त गुरम खी को ही हौता हे! कारण-तुकारू मे या 
नूतन प्रसूता अथवा योनि रोग वाली खी यदि वातकारक 
आहार या विहार का सेवन करती दै तो इसमे कुपित वायु 
प्रतिमास भाने वा जा्तव को योनिमें रोक देती है, भौर 
रक्रा इुभा वह आरत॑व रक्त उदर मेँ गर्भ के खण कर देता हे, 
तथा जी मिचल्ना, दौहदभाव, दूध का जना, छता आदि 
गर्भरच्णो को करता हे । 
वक्तम्य-- चरक से--“्यः स्पन्दते पिण्डित एव नद्गैधिराच्‌ 
सशरूलः समगभरिद्गः। ख रौधिरः खीभव एव गुल्मो मासे 
उयतीते दशमे चिङ्धिरस्यः ॥° ( चरक चि, अ. १९1) वृद्धा 
खी मेँ स्वमावत्तः आातंव^परदृ्ति न होने से यद गुरुम 
नहीं होता । 
रष्कज रुहम के उपद्रव- 
क्रमेण वायुसंसगौपिित्तयोनितया च तत्‌ 
शोणितं द्रुते तस्या बातपि्तोस्थरुल्मजान्‌ ॥ ५२॥, 
सकस्तम्भदादातीसारदृडच्वरादीसुपद्रबान्‌ । 
गभाश्ये च सुतरं श्चं ॒द्घ्रा्गाश्रये ॥ ५३॥ 
योन्याश्च खाबदौ्गनध्यतोदस्पन्दनवेदनाः। 
रक्त ऋमराः वायु-पित्त से मिलकर पित्तयोनि ८ पित्त सै 
उ्पन्न ) होने के कारण खी म चातपित्तजन्य गुदम तर वेदना, 
जदता, दाह, अतीसारः, प्यास, ज्वर दि उपद्रव होते हई 1 


२६२ 


दूषित रक्त फे लाश्रय गभाश्षय मेँ निरन्तर शूर रहता दै, 
जौर योनि मै सराव की दुर्गन्धि, चुभने की ददै, स्पन्दन भौर 
वेदना रहती है । 
: गभ से रक्तगुरम की विशेषता-- 
3 ट € (1 
न चा्गंगंभवद्गुल्मः स्फुरत्यपि ठु श्ूलवान्‌ ।॥ ५४ ॥ 
पिश्डीमूतः स॒ एवास्याः कदाचिर्स्पन्दते चिरात्‌। 
`न चास्या बद्धेते कुिशुरम एव तु बद्धते ॥ ५५॥ 
शुम जौर गर्भ मे भेद--गुरम की फदकन मेँ (गं की 
भांति ) हाय, पैर णादि ङ्गौ का जनुभव नहीं होता, अपितु 
वेदना रदती है, यह गुरम पिण्डाकार ( पोटखी के समान ) 
र्ता, भौर कभी कभी बहुत दैर मे स्पन्दन करता दहे 
(८ ग की भांति जल्दी जर्दी नदीं ) । इस ( गरम ) मै उद्र 
उपर को वदता न्दी, भपि तु गुलम टी षदृता है । 
वत्तम्य- गुदम मेँ जो स्पन्दन ( धड़कन ) का जनुभव 
होता हे; वह रक्तवाहिनी सिरा का होताहै, जो कि प्रायः 
खद ग्रन्धियो मे मिरता है । 
गर्म जोर विद्रधि का भेद्‌- 
स्वदोषसंश्रयो गुल्मः स्वो भवति तेन सः। 
पाकं चिरेण भजते नेव वा, विद्रधिः पुनः ।। ५६॥ 
पच्यते शीघ्मत्यथं दुष्टरक्ताश्रयत्वतः। 
अतः शीधरविदादहिताद्दरिधिः सोऽभिधीयते ॥ ५७॥ 
शुर भौर विद्रधि का भेद्-क्षबं गुम अपने भपने दोष 
तक ही सीमित रहते है; इसस्यि या तो पकते दी नहीं भौर 
यदि कभी (भाश्रयके माँस या रक्तको आक्रान्त कर) 
पक्ते दै तो दैर में पकते द । विद्रधि दूषित रक्त का आश्रय 
वारी होने से जशदी ओर अधिक पकती है! इसलिए शीघ्र 
विदाह्‌ ( पाक ) होने ॐ कारण इसको विद्रधि कहते हे । 
वक्तम्य-- सुशचुत मे--“न निबन्धोऽसिति गुरमानां विद्धिः 
सनिवन्धनः \ गुरमाकाराः स्वयं दोषा बिदरधिर्मासन्नोणिते ॥ 
चिवरालुचरो मन्थिरप्सु चुदघुदको यथा । एवंप्रकारो गुरमस्तु 
तस्मास्पाकं न गच्छति ॥ मंसरेणित्तबाहुस्यास्पाकं गच्छति 
विद्रधिः \ मासश्चोणितदीनव्वाद्‌ शुरमः पाकं न गच्छति ॥ 
गुरुमस्तिषठति दोषे स्वे विद्रधिर्मासशोणिते । विद्रधिः पच्यते 
तस्माद्‌ गुल्मश्वापि न प्रच्यते 1" चरक मे--'रक्तपित्ताति 
बृद्धस्वात्‌ करियामनुपरुभ्य च, यदि गुटमो विदद्येत तत्र शखं 
भिषग्जितम्‌ ॥ इससे कमी कभी आशक्षयभूत अंगो के मांस 
ररते भी विदत होने से विश्ेपतः पित्त गुस्म का 
पाक देखा जाचा हे । 
चास्तव मे गुल्म वायु घादि देप का गोलाही देः 
दसङिप्‌ इसका पाक नहीं होता} यथा-स यस्मादात्मनि 
ष्दयं रच्छुस्यप्स्विव बुदूलुद्‌ः1 अन्तः सरति यस्माच्च न पाक- 
सुपयाव्यतः १ ( सु चि. स. ४२६] ) खरक मे सभी रुरो 
चायु की प्रधानता अता हे, यथा-मास्ते ुपशान्ते 


सद्‌ के ८,८१८.९ 


अष्टङ्गहदये निदानस्थानम्‌- 


[ विद्रध्यादिनिदानम्‌- 








स्वस्पेनापि प्रयत्नेन शक्योऽन्योऽपि दोषो नियन्त शुरमे. 
भ्विति ॥ ( चरक नि. अ, ३।१६ ) 
गुरम का बाद्याभ्यन्तर ररण- 
गु्मेऽन्तराश्रये बस्तिङुशिहटस्तीहवेदनाः । 
अम्निवणेबलधरंशो वेगानां चाप्रवतनम्‌ ॥ ५८॥ 
अतो विपयैयो बाह्ये कोषठङ्घषु तु नातिसक्‌। 
वेवण्यैमवकाशस्य बहिरु्तताऽधिकम्‌ | ५६ ॥ 
आभ्यन्तर गुहम मे वस्ति, उद्र, हदय अौर पाशरैमे 
वेदना, जभ्भिमान्य, गात्रविवर्णता, वलं भौर मलमूत्र 
केवेगोंकी अप्रवृत्ति होती है । बाह्य गुम मं इससे विपरीत 
छष्ठण होते है, कोष्ठ के अंगों मेँ बहुत वेदना ` नहीं होती 
तथा गुदम प्रदेश में विदणेता लौर बाहर की भोर नधिक 
उश्रति होतीहे। 
जानाह के रत्तण-- 
साटोपमल्यप्ररजमाध्मानयुद्रे भृशम्‌ । 
उध्वाधोबात्रोषेन तमानाहं परचक्षते ॥ ६०॥ 
आनाह-उपर ओर नीचेकी ओर वायुका अवरोध 
होने से जटोप, अतिशय तीव वेदना ओर उद्र मेंतीष 
आध्मान होता है । इसको भानाह रहते ह ° 
वक्तन्य--भ्त्याध्मान--“विसुक्तपाश्व॑हृदयं तदेवामाशयो- 
ष्थितम्‌ ! प्रव्याध्मानं विजानीयात्‌ कफ्याकुकितानिरम्‌ ॥' 


अष्ठीला तथा प्रस्यष्ठील- 


घनोऽील्लोपमो म्रन्थिरघीलेोरध्वं समुन्नताः। 
भआनादलि्गस्तियेक्तं भत्य्टीला तदाकृतिः ॥ ६१॥ 
भ्त्यष्ठीरा--जो अन्थि निविद्‌ एवं अष्ठीका (गोल प्थर) 
ॐ समान उपर को उठी होती हे तथा भानाह फे रक्र्णो से 
युक्त हो, वह-अष्ठीा-दे । जो अन्थि अष्ठीला के समान परन्तु 
तिरद्धी उदी हो ( ऊपर न टो ) उसे-प्रस्यष्टीरा-कहते है । 
तूनी तथा प्रतूनी के स्तण 
पक्राशयाद्‌ गुदोपस्थ बायुस्तीत्ररुजः भयान्‌ । 
तूनी, प्रतूनी त भवेत्स एवातो बिपयेये ॥ ६२॥ 


तूनी-प्रनूनी--पक्राश्य से प्रारम्भ होकर तीतर वेदना 
वारी वायु गुदा ओर उपस्थ को जाती हे, इसको-तूनी-कहते 
दे! यदि गुदा-उपस्थ से भारमभ्भ ठोकर वायु पछाशय को 
तीन वेदना के साथ जाये तो इसको-परतूनी-कषते है 1 


१. अन्य माचार्यो ने इसे-आध्मान-तथा इसका दूसरा प्रकार 
प्रत्याध्मान~माना है । आनाहमे वादु को अवरोधक तथा भाम 
मौर पुरीष का वरोध वताया है। यथा-भामं शङ्का निचितैः 
क्रमेण भूयो विवद्धं विगणानिलेन । प्रवर्तमानं न यथास्वमेनं विकार- 
मानामुदादरम्ति ४ इत प्रकार आना दो प्रकारकाष्टोतार 
(१) भामज या आमादयज (२ ) पुरीपज या पक्ता्चयज । 








श्रव्यायः ११-१२ | विद्योतिनी-माषाटीकासदितम्‌ । २६३ 
गुदम के प्राग्रप~- यह उद्ररोग आड प्रकार का दे-वातादि परथङ्‌ दोषो से, 
उद्रार्वाहल्यपुरीपवन्ध- सन्निपात से, प्ठीहा से, वद्धता से, त से ओर उदक से 1 
तप्त्यक्षमत्वन्ध्रनिक्रजनानि । उद्र रोगां के रततण-- 
अआटोपमाध्मानमपक्तिशक्ति तेनाताः शष्कताल्बोछठाः शूलपादकरोदराः । 


मासन्नगुल्मस्य वदन्ति चिम्‌ । ६३॥ 
इति श्रीवेयपतिसिदगाप्तसूलुश्चीमद्माग्भरविरचिताया- 
मष्टाङ्गहदयसंहिताय ठृतीये निदानस्थाने विद्रधि- 
बद्धिरुल्मनिदानं नामेकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 
~> 

गुरम कै पूर॑रूप~--उद्वार की अधिकता, मल्वन्ध, वृति 
( विना भोजन किष इए मी भोजन किण होने का अनुभव ) 
असहनशीकुता या जसामरध्य, अत्रा मै गड्गडाहट, मारोपः 
आध्मान मौर पाचनशक्ति का जभाव ये गुल्म कै पूर्य है! 
इस प्रकार विद्योतिनी टीका मे निदान स्थान का 
ग्यारहर्वौ अध्याय समाघ्च इजा ॥ ११॥ 
कं 


दादयो ऽध्यायः 


अथात उद्रनिदानं व्याख्यास्यामः 1 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः ॥ 
अव इसे धागे उदर निदान का व्याख्यान करगे, जसा 
कि मात्रेय भादि महरपिर्यो ने कहा था। 
उद्ररोग की उर्पत्ति-- 
रोगाः सर्वेऽपि मन्देऽग्नौ सुतरासुदराणि तु! 
अज्ीणौन्मलिनेश्वान्ने जायन्ते" मलसच्चयात्‌ ॥ १॥ 
सव (ऽवर लतीसार जादि ) रोग अधिके मन्द्‌ होनेसे 
उपपन्न होते हँ, नमे उद्र रोग तो विशेष कर अभ्चिमान्य से 
होते है! इसे सिवाय अजीर्णं ८ जम, विष्टब्धे, विदग्ध, 
रसरोष ); मिनि अनो ( पूति, चयुंषित, सद्धीणे लादि ) से, 
तथा चिरकारीन एकत्रित दोप के सञ्चय से अथवा पुरीष, 
सूत्र भादि के जधिक सञ्चय से उद्र रोग उत्पन्न होते ईह! 
उदररोग की सम्प्रा्ति- 
ङध्योधो धातवो सदुध्वा बादिनीरम्बुवाहिनीः। 
प्राणारन्यपानान्‌ सन्दूष्य छयुस्खब्ंससन्धिगाः ॥२॥ 
आध्माप्य इु्चिघरदसम्‌- 
सम्प्राक्ि-जख्वाही खोर्तो को उपर प्वं नीचे रोककर 
भाण, जस्नि जौर अपान को दूषित कर स्वचा, मांस ौर्‌ 


सन्धि म स्थित धातु ( वातादि दोप) कृत्ति को छुलाकर 
उदर रोग को उत्पन्न करते । 
उद्र-रोेग के जार भमेद्‌- 
अष्टधा तच्च भिद्यते । 
प्लीहवदधष्टतोदकैः । ३॥ 


थटोपे 
प्रथ्रोपेः समस्तश्च 


नष्टचेश्टाबलाहारः कृशाः 
स्युः प्रतरूपाः पुरुषाः-- 
सामान्य छक्तण--द्रस उदर रोग से पीडित व्यक्तिके 
तां जौर ओष्ठ प्क होते ह, पैर, हाथ घौर उद्र सूज जाते 
ई, चेष्टा, वरू ओर जाहार ८ पाचन शक्ति) नष्ट हो जाता 
हे ओौर वह छरा तथा प्रेतरूप ( देखने मेँ प्रेत की मौति पेद 
चढ़ा, सुख पता, छाती दवी, हाथ-पेर सजे, काटा रः 
आदि वीभव्वखूप होने से ) हो जाता दे । 
उद्ररोग के प्रा्रप- 
भाविनस्तस्य लक्षणम्‌ । 
्ुन्नाशोऽच्नं चिरात्सं सविदाहं च ` पच्यते ॥ ५॥ 
जीर्णाजीर्णे न जानाति सौहिप्यं सहते न च । 
कीयते बलतः शग्धच्छरुसिव्यत्पेऽपि चेष्टिते ॥। £ ॥ 
बृदधिर्विशोऽभदृत्तिश्च किच्िच्छोफ्य पादयोः । 
रुूषस्तिसन्धौ ततता लघ्वल्पाभोजनैरपि ॥ ७॥ 
राजीजन्म वलीनाशो जठरे 
ूर्वरूप-~-मूख का नाक्त, सभी प्रकार का मोजन दैर मेँ. 
विदाह के साथ पचत्ता है, रोगी जीणं भौर अजीर्णं की पहचान . 
नहीं कर पाता, पेट भर कर भोजन करने का सहन नदीं 
होत्ता, निरन्तर वलम कम होता जाताहे, थोडा साभी 
काम करने पर श्वास चद्‌ जाता हे, मल की दद्धि जौर अग्रवृत्ति 
होती है, पैर पर थोदी सी सूजन हो जाती है, वरितिसन्धि 
(पेड ) पर दद॑, रुघु एवं थोडे भोजन से या बिना भोजन से 


भी उद्र से विस्वीणंता तथा उदुर पर रेखायें उष्पन्न होती दै 
जौर धिया न्ट हो जाती ह। 


प्रध्मातङ्घुष्यः॥ £ ॥ 


--जव्रेषु वु । 
सर्वेषु ॒तन्द्रा खदनं मलसद्धोऽल्पवहिता ।॥ ८॥ ` 
दाहः -शयश्युराभ्मानसन्ते सलिलसम्भवः । 
सव उद्र रोगों मे तन्द्रा, हियिर्ता, मर का जनरोध, ` 
अ्चिमान्य, दाह, चोथ भौर जध्मान होता हे ओर जन्तं 
जल की उत्पत्ति हो जाती है = 
जलोदुर भिन्न उद्ररोग ऊ सामान्य ठक्ण-- 
सवे सतोयमरेणमशोफं नातिभारिकम्‌ ॥ ६॥ 
गबाक्षितं सिराजालंः सदा शुडगुडायते । 
लाभिमन्तरं च विष्टभ्य वेगं छत्व प्रणश्यति ।॥ १९॥ 
सारतो हत्कदीनाभिपायुवङ्कणवेदना , ` 
सशब्दो निश्वरेढायुर्बिडबद्धो मूत्रमल्पकम्‌ । ११॥ 
नातिमन्दोऽनलो लौल्यं न च स्या्टिरसं सुखम्‌ । 


२६६ 





अष्टाङ्गहदये निदानस्थानम्‌ 


` [ उदरनिदानप्‌- 


"~~~... 


शिना जर वारे सव उदर भरण वर्ण, थोडे शोथ उर्केश, भरुचि, श्वास, कास तथा स्वचा भादि सँ सक्षेदी 


अतिश्चय भासी नही ( थोडे भार के), सिरा समूह के जार्छ 
से आक्रान्त, सव समय गुड-गुद शब्दवाला तथा वायु नानि, 
अभ्व्रमे सुक कर हृदयः, कटि, नाभि, पायु ओर वंण मेँ वेदना 
कर अपना जोर दिखा कर दान्त दो जाती दै, वायु शब्द 
फे साथ वाहर आती है, मलावरोध होता दै, मूत्र थोडा होता 
हे, भशि वहत मन्द नदीं दती, सव ङु खाने की कार्सा 
रहती है भौर सुख मे विरसता भी नदी होती । 
, वक्तव्य--अजातोद्‌क-जर न होने या ईषद्‌ उद्क-थोदा 
पायी होने परं ये रकण होते दै । 
| वातोद्र-~ 
तत्र वातोदरे शोफः पाणिपान्युष्कढुश्िषु । १२॥ 
छुकिपार्धघोदरकटीप्रषठसरुक्‌ पवेभेदनम्‌ । 
शुष्ककासोऽङ्गमर्दाऽधो गुरुता मलसंग्रहः ।॥ १३) 
श्यावीरुणल्वगादिस मकस्मादवरद्धिहासवत्‌ । 
सतोदभेदसुदरंः तनुशछृष्णसिराततम्‌ ॥ १४ ॥ 
आ्मावदतिवच्छब्दमाहचं प्रकरोति च । 
वायुश्चात्र ससकशष्दो विचरेःसवेतोगतिः ॥ १५॥ 
-बवननस्य उदर मे पैर, हाथ, सुष्क भौर उद्र मे शोथ, 
रि, पाव, उदर, कटि ओर पीठम दर्द, पवौका टूटना, 
शष्ककास, शङ्गा का दटना, नीचे (नाभि से नीचे) भारी 
पन, मर का अवरोध, स्वचा जादि मै श्याव या भरण वण, 
एकाएक वना भौर घटना, उद्र मेँ मने या फटने की द्व 
भौर उद्र पएतटी, काढी क्राथो से व्याप्त होता दहै त्तथा 
वायु से पूरी महक की भोति ताडने प्र शब्द्‌ होता दै, वायु 
श्राब्दं एवं वेदना के साथ चारो तरफ़ घूमती दै । 
ष | पित्तोद्र- 
पित्तोदरे ज्वरो मृच्छ दाहस्वट कटुकास्यता । 
श्रमोऽतिसारः पीतखं त्वगादावुदरं हस्ति ॥ १६॥ 
पीतताग्रसिरानद्धं -सस्वेदं सोष्म दयते | 
भूमायति  खदुस्पशं कषिभपाकं॒प्रदूयते ॥ १७॥ 
पित्तोदर मँ उवर, मुच्छी, जरन, प्यास, सुख मे कटुता, 
रम, -अतीसार, स्वचा आदिमे पीटा वणं भौर उद्र 
हरितं वणं होता है, उद्र पीटी भौर ताश्रव्ण बिरार्जो सै 
ष्या, सेद एवं उ्णिमा के साथ जलता है, धूम की माति 
भतीत्ति ती है, स्प भ कोमल होता दे, जददी पक जाता 
शौर तपंतादहै। 
श्डेष्मोद्र- 
श्लेष्मोदरेऽङ्गसदनं स्वापः एवयथुगोरवम्‌ | 
निद्रोत्तंशारुचिश्वासकासशत्वगादिता ॥ १८ ॥ 
उदरं स्तिमितं एलदणं शुङरजीततं महत्‌ । 
चिराभिवृद्धि कठिनं शीतस्पशं गुर स्थिरम्‌ ॥ १६ ॥ 
कोद्र भे र्नो मे पियिरता, सु्िःशोय, भारीपन, निद्रा 


भवन्‌ ७ ९. ~ 


होती दे, उदर निश्च, चिकना, शेत रेलारभो से भ्याप्त, वदा 
ओर देर मे वदते वाछा, कषित, स्प मे शीतक, गुरं जौर 
स्थिर होतादै। 
त्रिदोषजन उद्र-~ 
्रिदोषकोपनैस्तैस्तेः खीदन्तश्च रजोमलेः । 
गरदूषीविषाचेश्च सस्ता सच्िता मलाः ॥ २०॥ 
कोष्ठ प्राप्य विङ्गुषोणाः शोषमूच्छोध्रमान्वितम्‌ | 
छुयखिलिङ्गमुदरं शीघ्रपाकं सुदारुणम्‌ ।। २१॥ 
बाधते तश्च सुतयं शीतवाताध्रदशेने । 
सक्निपातोदर-सङ्की्णं जादि भोजन से तथा सर्वेनिदान 
से कटे तरिदोषप्रकोपक कारणों से ( वशीकरण के लियि ) खी 
हारा ( भोजनादि मँ ) प्रयुक्त भात्तव तथा ( हाथपैर भादि 
भङ्गो फ) म से, गर ( संयोग विष); दुषीदिष भादि 
८ दूषित जल, सविष माला, वृण लादि ) से वढे हुए वातादि 
दोष रक्तके साय कोष्ठमे पर्व क्र वित वन कर शोषः 
भृच् एवे श्रम के साथ तीर्न दोषो के रक्तण वाठ उद्र रोग 
को उस्पन्न करते ह । थह उद्र जर्दरी पकने चारा भौर अति 
कष्टदायक होता हे, शीतर पदार्थौ एवं वायु से जौर वाद 
धाने पर अतिक्षय.पीडा करता हे । 
वत्तन्य--भस्ी शद्‌ विवेक रहित मनुष्ये! के चि दै । 
किं चिं प्रायः अविवेकी होती है? 
 शीहोद्र-- ` 
अत्याशितस्य सष्ोभादयानयानादिचेष्टितेः \ २२॥ 
अतिनल्यवायकमौध्ववमनन्याधिकशनैः । 
वामपाश्चौभ्रितः प्ली च्युतः स्थानाष्टिवद्धेते ॥२३॥ 
शोणितं वा रसादिभ्यो बिबरद्धं तं बिबद्धयेत्‌ । 
सोऽष्ठीलेवातिकठिनः ` प्राक्ततः कमे ्ठवत्‌ ॥ २४ ॥ 
क्रमेण बद्धेमानश्च इक्षावुदरमाबहेत्‌। 
छासकासपिपासाऽऽस्यवेरस्याध्मानरुग्वरैः ।। २५॥ 
पाण्डुतवमूच्छौच्छदिरभिदोदमोदेः संयुतम्‌ । 
अरुणाभं विचणं॑वा नीलदारििराजिमत्‌ ॥ २६॥ 
प्टीहोद्र-वहुत अधिक भोजन करके सवारी भादि की 
चेष्टा के कारण विकतो होने से, मैथुन, चेटा, सुषाकिरी, 
वमन भादि के अधिक सेवनसे तथारोगसे छया होने पर 
वाम पाशवम जाध्रित प्लीहा स्थान से च्युत होकर चद जाती 
है अथवा रखादि धातुर्जो से वदा इजा रक्त प्ठीदा को वदता 
हे । इसपे प्रथम वह प्छीहा अष्ठीला की भौँति अति कठिति 
होती दे, पदे क्छुए की पीठ की मति होजातीहै नौर 
ऋमक्षः बढती इई उद्र रोग करती है 1 इससे रोगी को श्वास, 
कास, प्या, सुख की विरसता, लाध्मान) उवर, पाण्डुपन, 
मूर, वमन, दृह गौर मोह होता है, उदर्‌ अरुगवण, 


न्यायः १२१ 


विद्योतिनी-भाषाटीकाखहितम्‌ । 


(न 
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ऊनिदित्तवमे त्या मी सनाच रखास्य से 
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पीडा च्यरं साचाह्‌ सं वाद्य 


इल प्टीलयोद्र व. 
को, नोह, प्या, चने ॐौर ञ्वर से पित्त को तथा नारीपनः 
~> ~ लाते भ 
रदि ज्भैर काच््यि से कफको जाने 





प्तीख्वहक्तिणात्पार्छत्‌ छयौ्यङ्दपि च्युतम्‌ । 
ष्टीहा = स्ति दक्िग पाशं से युत्त यज्व उद्र को 
हैः थवा पने रारण संद्टा रक्त यद्कत्‌ ङो 
अ उदर्‌ रोरा उदव्पद्ग करता दै 1 








उद्दोदुर चा उड 

पद्मवालैः सहान्नेन = सुक्तर्वद्धायने रा 
दनीमभिद्दावतर्येवौ तोनासदठावदंरन्यवाऽन्त्रापल्यापाभः ॥ 

चैःपित्तकप्ठान्‌ रद्ष्ग करोति इपितोऽसललः। ९६ ॥ 
अपानो जठरं तेन स्युगौहच्वरदद््छवाः | 

चिरेहमाभिपायुटक्‌ 1 ३० ॥ 
मूड मात्तम्‌ । 


1 २८ ॥ 


कासन्ासोर्वदनं 
मल्ले }ऽरचिर्छर्िर्दरं ढर्डर 
स्थिरं नीलादणसिसराजिनदमराजि चा ॥३९॥ 
नासेहपरि च भरायो नोपुच्ा्ति जायते । 
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हे, उद्र स्थिर एवं तीट-रूरण बिराज 
से अद द्यवा विचा रेदा ॐ हेता हे दर नाभि स 
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साङार न द्धा 


एकं जकार ङ ( उपर ङी लोर 
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इधर"उष्र दछुमता 
द्यच्दा 
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नृत्यन्तं 


सस्थ्यादराल्यः सान्नन्रदुसुक्सप्त्यशन्न वा ए ३२॥ 
भिद्यते प्यते बाञन्त्र तच्दर्य चदन्वाहंः | 
म एवं गदादत ततोऽल्पाल्य सनिङ्सः 1 ३३॥ 
उुल्यः छणपगन्धेन पिच्छिलः पीवलोदितः 1 
शेष््यापूरय॑ जठरं जठरं घोरमदेत्‌ । ३९ 1 
वद्धेयेत्तदघो नाभेराद्यु चैति जलात्मताम्‌ । 
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रदे [२८ 











उद्वित्दोषट्पं च व्याघ्रं च श्वासच्डश्रमे द्मेः 1 ३४॥ 
दविद्रोदरमिदं ग्राहः परिचा्वीति चापरे। 
दिदरोदर-भोजन के साथ खाए हष अस्थि जादि श्चल्यों 
से थवा अत्यधिक मोजन से जातत ष्ट जाी मङ्। है या पङ 


तीह उखके छट से उपक जाहार रस मरके साय 
गुदा से थोड्ा-थोडा बाहर लाता हे । यह साव दाव के समान 


गल्तवालाः पिच्छकः पीला सौरे लाक होता है। ौर जो 
कद वाहुर जयि सं उद जता हे चहु उदर्‌ सें भरर 
नयानक् उद्र रोग ॐो उत्पद़् करता है! इर्ते उद्र नाभि 
तथा शीघ्रहयी जखेदर में वदरु जाता 
वृ हु दोष ऊ अनुरूप क्तम तथा श्वास, प्या लौर 
चरन इनते च्याष्ठि इस उद्र सेराको िद्ोद्र कटाह] दूसरे 
शं इसे परिखादी उदर हते हे 1 
जलोद्र का जकण~ 
परडत्तस्नहपानदंः सहसाऽऽसाम्बुपायिनः ॥ ३६ ॥ 
द्वणस्यातिङ्शस्य बा । 
कप्य जलसूच्ितः दशा 
तदेवान्बुतत्स्थानादुदराधि । 
ततः स्याठुद्र टरेष्णारुदचुतिरनान्वितम्‌ ॥३८॥ 
कासनश्चासारचयुत ननात्मसिरसततम्‌ 1 
तोयपूणेदतिस्पशेराष्दम्रोमवेपधु ॥ ३६ ॥ 
दकोद्रं सहत्लिग्धं स्थरमाडत्तनासि तत्‌। 
जखेद्र-स्नेहपान जादि ( वमन-विरेचनादि ) कम॑ 


जिसने जारम्न क्रिये हं उसको खहा अपक्त जर्पान करने 
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अत्यत्तपानान्सन्दागते त्य्छपानास्पत्यः गगनः तः 
रद्धताऽस्बुमागानिलः 
उयेयत्ता तदेव 





चे; या सन्दाग्नि, चीण सथवा सतिद्कश व्यचि के अधिक्‌ 
रू पीते से पुरुष के होतो को वायु वन्द्‌ करक जौर 
जल से मिश्रित कप्त उदरे जाघ्रित होकर येदोनो ही 
जल ढे स्थान से उसी ङ को ददते है 1 इखसे उद्र रोग 
होता है! इख उद्र रोगमें प्यास, गुदा से खार त्तथा 
पीडा होती हे! सेगी को काच, शास, जरि रहती हे, 
उद्र नानाचणं छ सिरां से व्या होता है 1! जर सै 
आरी लश्क के समान स्परया, द्द्‌, रोम जर कन्पन होता 
है! चह दद्दर ( जलेदर ) क्दलाता है तथा स्नौत्तेदी 
उयपेद्धा दा, स्निर्, च्यिर जरं ( उल्टी इई ) चारो जोर 
सखे गो दाख होता हे! 

द्तन्य-जरवहत्रोतत-उद्कवहानां चखोतसां तालम 
क्छोन च) प्सात खट एषानिदिं विरेषदिकानं स्वति 
तद्यया-जिद्धाताल््ोटस्लोसरोषे पिपासां चातिम्रङृदधं द्लो- 
दक्वहान्यत्य खोतासि पदु्टानीति विद्याद्‌ ४ ( चरक 
वि. च. ५८1) 

समी उद्ररोर्यो रोगो सं जलोरत्ति- 
ऋ वि भ वि 
उपेया च सवषु दोषाः स्वस्थानतञ्च्युताः 1 ९८! 


„९१ 


8६ । अष्टङ्गहृदये शिवासने | पि 


स्वेदश्च वाघ्यखोतःु बिहतस्तियैगास्थितः ॥ ॥ 
तदेबोदकमाप्याय्य पिच्छं कुर्यात्तदा मवेत्‌ । 
शुल्द्रं स्थिरं दृत्माहतं च न शब्दवत्‌ ॥ ४२ ॥ 
टु व्यपेतराजीकं नाभ्या स्पष्टं च सपति । 
तदनूदक्रजन्मास्मिनडुिददधिस्ततोऽधिकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सिरन्तधानमुदकनटरोक्तं च॒ लबुणम्‌ | 
चिकिसा न करने पर भी उद्ररोगो मे अपने स्थान से 
च्युत इए वातादि दोष, पक होते पर दव वनकर सन्धि 
तथा लोतो के मुखो को सी वीभू करं देते है। तथा 
वाद्य तो मे दल इुभा स्वेद तियं अति से आर उसी 
जल को वदाकर पिच्डा उषपन्न करता ह ] तव उद्र भारी, 
निश्चल गोड हो जाता दै तथा टरम प्र शब्द सद करता! पाण्डुहारिद्रदसिार्‌ पएण्ुलं तेषु चाधिकम्‌ ॥ ३॥ 
उद्र कोमठ, राजिरहित, नाभि प्र द्वाने से परता है । यतोऽतः पाण्ड्रि्युक्तः स रोगः-- 
इसके पीके इसमे ल कौ उत्पत्ति होती है, फिर अद्र | सवे रोग निदान में कहे कारणे से पित इए पित्प्रधान 
भधिके वदता है, सिरां चिप लात है सौर जलोदर ॐ वातादि दोप पष्डुरोग के कारण हते है। हस रोग भे हृद्य 
रूण स्पष्ट होने ते है । म स्थित पित्त लवान्‌ वायु कै दवारा प्रेरित होकर दस 
उद्ररोम का साध्यासाध्यच-~ धमनियो म पहुंच कर सूं शारीर मे परता इभा स्ववा 
घातपित्तकफप्तीदसन्निपातोदकोद्रम्‌ ॥ 8 ॥ | नौर मांस के वीच म स्थित पित्त कफ, स्वा, रक भोर मात 
छरच्छं यथो्तर पक्षातपर परायोऽपरे हतः। को दूषित करके ववद्य स नाना भकार के पण्डु, हा भौर 
प क हरित वराको उतपन्न करता है चूमि नमे पाण्डु वणं धिक 
साध्यासाध्यता--वातज, पित्तज, कफज, ड दायन्य, | होदा दै, वदि द रोग को पाण्डुरोग कते है । , 
सङ्गिपातज सौर दकोद्र-ये उत्तरोत्तर कष्टसाध्य । शष र (१९५५ द पुरोगम विका ष 
वद्धोदर भौर ९तोद्र मायः पन्द्रह दिग ऊँ उपरान्त मारते है! ४ > तौसम्‌। 
४ = घातूनां स्याञ्च शेथिल्यमोजसश्च गुणक्षयः ॥ ४॥ 
सवं च जातसतिलं रिरकतोपदरवानिितम्‌ || ४५॥ ततोऽ्परकमेदस्को निःसार; स्यच्छलयेन्दियः। 
निन जर उन हो नाय सोर राध्या मे कटे इ खृयमानेरिवा्ेन दवता हृदयेन च ।[५॥ 
यपरे युके स उद्र सेय भसाष्य हे सलाविदूटः सदः कोपनः वीवनोऽत्पवार्‌ । 
५ उदररेग की 1 तेह ता अन्नषधिद्‌ शिशिरदरेपी शीणेरोमा हतानलः ॥ ६॥ 
7१२ सर आयः इष्टतमं तप्‌ | सन्नसक्थो व्वरी चासी कर्णचेडी भरी श्रमी | 
बालनस्तदलातागवु यत्नसाध्यं तबो्थितम्‌ ॥ ४६ ॥ । 


लिनस्तव नाता इस प््डु रोग से रसादि धातुं भ गौरव एवं 

इति गरीग्यपतिसिहरपसूरीमदवाभटविरधिताया- | शिथिरा तथा भो के (सन्द आ दसन) शो का कव 

म्रहदयसतदितायां ठृतीये निदानस्थाने जाला है उवा मुय रत जीर द की न्यून, 

उद्रनिदानं नाय द्ादसोऽष्यायः ॥१२॥ चलत, इन्दियो मे शिथिलता होती है तथा वयव मटै 

0 इए से प्रतीत तेद, हदय जोर से चठता है, आंसके 

------ - नीचे शोथ होता दै, रोगी अद्वसाद तथा कोप से युक होता 

सन्‌ उदुर रोग जन्म ( स्वमाव ) से ही प्रायः कर कष्ट ट ति राह अनन तथा उण 

साश्य होते द! घटवान्‌ पुरप सै ज उस्न दोन त | दु कलाः रोम ये खाते है, मूले न 1 

नूच वद्र रोग यत से र | ठि श्रिथिल रहती ह, तथा उ्वर्‌, शक्ति, कर्नौ में जावाज, 
दस प्रकारं दि्ोत्तिमी दीका निदान स्थान का उद्ररोष 

नामक यारृहवां अध्याय समष्ठ हमा । 











भथातः पाण्डुरोगशोफतिसर्पनिदानं व्यारयास्याम | 
इति ह स्माहुरघरेयादयो मह्यः | 
भव दसनते भाते पाण्डुतेग-शोफषिसरपनिदान का 
व्याख्यान करेगे, जैसा किं आत्रेय आदि महि त कटा था! 
पाण्डुरोय के कुरण-~- 

पित्तप्रधानाः ऊुपित्ता यथोक्तैः कोपनैर्मलाः । 

तत्रानेन बलिना किप पततं हि स्थिपम्‌ ॥ १॥ 

धमनीदंश समराय -वयाप्ुबर्सकेला तु्‌। 

सलेष्पतमरक्तमां सानि ्रष्यान्तरमाध्रितम्‌ ॥ २॥ 

ल्ंसयोस्त्कुरते तधि वणौन्‌ प्रथखिधान्‌ | 


५ 


रम भौर थकान रहता है । 

उु्य-मेद्‌--भेदो नाम सान्द्सर्ित्यः जेदधातुः 
शारीरस्य । तस्य स्थानयुद्रान्तः, त्वचामधश्च । वसा तु 
ग ' मोंलान्तरायुप्रविषटः सेहस्तस्या मेदस्यतुपरेशस्तुरयो पादान- 


-`----------------_- --------~ ------ - ~ 


श्ध्यायः १३ | ` 
स्वात्‌ । मला नाम अस्थिमध्यगतः सेहः) स | 
रक्तश्च । तत्र पीतो नरुकार्थ्नामन्तः! रक्तस्स्वितरास्थिषु प्रान्त. 
भागेषु च नरकास्थ्नाम्‌ 1 सोऽयं स्थूरस्वरूपेण मेदसोऽभिन्नो- 
ऽपि क्मवैशेष्यात्‌ परथगेव धातुः ॥ (संग्रह शा. अ, ५) 
-भस्थियो सै रक्त कण वनते ह,वह विचार इसमे समाविष्टदै। 
पाण्डु रोग के पांच भेद- | 
स पन्वा पथग्दोपेः समस्तेशत्तिकाऽदनात्‌ ॥ ७॥ 
यह पाण्डुरो पाच प्रकार का हे-वातादि एक्‌ दोषों 
से तीन, सश्निपात से प्क जौर मिष्ट के खाने से एक। 
"पाण्डु रोग का पूरव॑रूप- 
्ामूपमस्य हृदयस्पन्दनं रूक्षता खचि । 
अरुचिः पीतमूत्रलं स्वेदाभावोऽल्पवहिता ॥ ८॥ 
सादः भ्रमः 
पूव॑रूप~-पाण्डुरोग के पूव॑रूप में हदय मे धड़कन, व्वचा 
मे खरता, अर्चि, मूत्र मेँ पीरापन, पीने का अभावः 
मन्दान्नि, शिथिरा भौर श्रम होता है ! ४ 
चातज पाण्डुरोग- 

--अनिलात्तत्र गात्रुक्तोदकम्पनम्‌ | 
छृष्णत्तारुणसिरानखविण्मूत्रनेत्रत! ॥ ६॥ 
शोफानाहास्यवैरस्यविटशोषाः पा्ू्धरस्‌ । 

वातिक पाण्डुरोग म शरीर मे दर्द, तोद, कम्पन, सिरा, 
नख, मरः मूत्र भौर भांख का काला, रुक्त ओर अरण वर्ण 
होना, शोफ, आनाह, सुख की चिरसता, मर की शुष्कता, 
तथा पाश्वभौररिरमेंद््द॑होतादै। 
। पित्तन पाण्डुरोग 
पित्ताद्धरितपीताभसिरादिखं व्वरस्तमः ॥ १०॥ 
ठटस्वेदमूच्छीशोतेच्छा दौग॑न्ध्यं कटुषक््ता। 
वचोमेदोऽप्नको दाहः-- 
पित्त के कारण सिरा जादि हरी पोटी, उदर, अन्धकार, 
प्यासः पसीना, मूर्छ, शीत की चाह, दु॑न्धता, ' सुख कौ 
कटुता, मर का मेद्‌ (अतिसार), अम्र्ता भौर दाह होताहै । 
कफ़ज तथा स्निपातज पण्डुरोग-- 
कफाच्छुक्तसिरादिता ॥ ११॥ 
तन्द्रा लवणवक्त्रलं रोमहषः स्वरक्षयः । 
कासश्टर्दिश्च, निचयान्मिश्रलिङ्गोऽतिदुःसदहः॥ १२॥ 
कफ के कारण सिरा जादि की शता, तन्द्रा, सुख मे 
नमक्रीनपन, रोमह, सर का यःकास भौर वमन होता है। 
सन्निपातज मे तीनो दोर्पो के ठक्षण मिरे रहते है, रोग 
भतिघोर होता है । 
मृत्तिकाजन्य पाण्डुरोग 
यृत्कपायाऽनिलं पिततमूषरा मधुरा कफम्‌ । 
दूषयिता रसादौ रोदयाद्‌ युक्तं िरुक्य च || १६॥ 
सोतास्यपकेवापयं इयहृदध्वा च पूर्वत्‌ । 





विवोिनौ-माषारौकोसहितप्‌ । 


त 


२६७ 








पाण्डुरोगं तवः शूनाभिपादास्यमेहनः ॥ १ ॥ 
पुरीषं कमिमन्पुवरद्धि्ं सासृक्छपं नरः। 
कषाय मि वायु को, उपर मिद्धो पित्त को. भधुर भिद 


कफ को दूषित करती हु रसादि धातु फो दूषित करक 
रता के कारण साये हष अन्नादि को भी रुत करक 
भपक्रावस्था मे ही खोता को भरकर भौर उन्दः रोककर पूर 
( दोषन पाण्डु रोग) की मति पाण्डु रोग उपपन्न करती 
हे । इससे नाभि, वैर, सुख गौर मेहन सूजन भा जात्ती 
हैः रोमी छृमि, रक भौर कफ से युक्त तथा पतछे मक्र 
व्याग करता है । 


कामखारोग की उत्पत्ति- 

यः पाण्डुरोगी सेवेत पित्तलं तस्य कामलाम्‌ ।! १४॥ 

को्ठशाखाश्चयां पिन्तं दग्वाऽसूच्रंसमाबहेत्‌ । 
हारिद्नेत्रमूत्रतलदनखवक्तरशकृत्तया ॥ १६॥ 

दाहानिपाकतृष्णावान्‌ भेकाभो दुर्बलेन्द्रियः । 
कामरा--जो पाण्डु रोगी ( सरिच, कौजी आदि > पित्त 
सारकः वस्तर्भो आा सेवन फरता टै, उसका पित्त { परुपित 
होकर ) रक्त ओर मांस को जलाकर ( या रंगकर ) कोष्ठ 
( महारो ) एवं शाखा (उचा भौर रक्तादि धातु) 
श्नि कामला को उपपन्न करता है । इसमे नेत्र, सूत्र, त्वचा, 
नख, सुख शौर मरू हारिद्र वणं होते है, रोगीको दाह 
अविपाक मौर तृष्णा रहती हे, शरीर का वर्ण मेढक की. 


मति हो जाता है भौर इन्धि ह्वर होती इ । 


पाण्डु के चिना भी कामला की उस्पत्ति- 
मवेपिषत्तोल्बणस्यासौ पाण्डुरोगाहतेऽपि च । । १७॥ 
पाण्डु रोग के विना भी पित्तप्रधान मनुष्य मं पित्तकारक 
वस्तु के सेवन से कामला रोग हो जाता हे ! 
उपेक्षा से ङग्भकामला होना- 
उपेक्षा च शोफाव्या सा इच्छा दुम्मकामला। 
उपेक्ता करने पर ( चिकिर्षा न करने पर › वही कामला 
शोध-बहुख होने पर इम्भकामला कहा नाता ह, यह 
कष्टसाध्य है । 
वक्तव्य कामला दो प्रकार है, एक कोष्ठश्रय, दूसरा 
शाखाश्रय । उपेत्ता करने से कोष्ठाश्रय कामडा ङंम्भकूमलरा 
मे वद्र जाता हे-ङुभ्भे (घा ) का गकार अन्दृर से 
खोखा होने के कारण कोष्ठ से मिता दै, दसटिप इससे 
कोषठकामला ही उपेत्ता करने मै छइम्भक्रामला होता है (म्भ. 
कामरा-कोष्ठाश्रया तोड्रः ) ।* । 


१. इनके अतिरिक्त पित्तावसेधजन्व भी एक कामला होती 
है, जिसका उर्छेख चरफ ने किया दै प्िरुपिषटनियं यस्तु वर्च 
ठजति कामली । दतेष्मणा रदमारग तं कफपित्तद्रेजयेद्‌ । (चर 
चि०भ० १६) 


२६२ 


अष्टागहदये निदानस्थानम्‌ 


[ पाण्डुरोगादिनिदानम्‌- 








हरी मक के कक्षण-- 
हरितश्यावपीत्वं पाण्डुरोगे यदा भवेत्‌॥ १८॥ 
वातपिन्ताद्‌ मस्ठष्णा खीष्वहषां मृदुञैरः। 
तन्द्राबलानलभरंशो लोढरं तं हलीमकम्‌ ॥ १६॥ 
अलसं चेति शंसन्ति- 
हीमक~-पाण्डुरोय मे जव वायु ओर पित्तके कारण 
हरा, श्याव या पीतवर्णं हो जवे तथा अमः, प्यास, चयो में 
भनुर्छाह, खदुञ्वर, तन्द्रा, ब्नाश, उश्चिनाश्न हो तो 
इसको रोढर, हटीमक भौर अरस कहते ई । 
शोफ-- 
तेषां पूषेमुपद्रवाः । 
शोफप्रधानाः कथिताः स एवातो निगद्यते । २० ॥ 
क्योकि पाण्डुरोगो के उपद्रवो म चोफ भधान होता हे 
अतः भव उस ( शोफरोग > का वणेन कर रहे ई \ 
श्लोफरोग का निदान- 
पित्तरक्तकफान्वायुटष्टो दुष्टान्‌ बहिःसिरः। 
नीता रुद्धगतिस्तैर्हि इयातवञ्रंससंधयम्‌ ।॥ २१॥ 
उस्सेधं संहतं शोफं तमाहूर्निचयादतः। 
सव- 
दूषित चायु कृपित इप्‌ पित्त, रक्त ओर कफ को शरीर 
की बाह्य सिरा्जो भँ छे जाकर इन्ीं पित्तादि से रककर 
त्वचा शौर भां मे आभरत, रोस उभा को उस्पन्न करते 
उसको शोफ कहते द 1 इसरिए सव शोफ च्रिदोषजन्य कटे 
जाते दै) 
| ष्लोफ के नव प्रकार- 
-देपुविशेषेस्त॒ रूपभेदान्व मकम्‌ ॥ २२॥ 
दोतैः प्रथग््येः सवैरभिघाताद्धिषादपि । 
(त्रिदोषज ओर एक होते इए भी ) कारण भौर रक्त्णो 
धी भिन्नता से शोफ नव प्रकार का होता डे, यथा--वातादि 
दोषो से ण्थर्‌ तीन,दो दोषो के संसग से तीन ओर सत्निपात, 
भभिघात्त तथा चिष घे एक एक । 
शोफ का द्ेविध्यादि- 
विधा वा निजमागन्तुं सबोद्धैकाङ्गजं च तम्‌ ॥ २३॥ 
परथुन्नतग्रथितताविशेषेश्च त्रिधा विदुः| 
अथवा क्नोफ दो प्रकार का है-निज भौर भागन्तुक भेद 
से त्था सर्वाङ्ग शोफ भौर एकाङ्ग शोफ भेद्‌ से । अथवा पथु 


( विस्तीर्णं ), उन्नतं भौर ग्रथित मेद से शोफ तीन प्रकार का 
होता दै । 
शरोफ.के सामान्य हेतु- 


सामान्यहेतुः शोफानां दोषजानां विेषतः ॥ २४ ॥ 
ज्याधिकर्मोपवासादिक्षीणस्य भजतो द्रुतम्‌ । 
अर्सिमात्रमथान्यस्य गावेम्लक्लिग्धशीतलम्‌ ॥। २५॥ 


लबणक्षारतीदणोष्णशाकाम्बु स्वप्नजागरम्‌ । 


मदुभराम्यमांसबल्छरमजीणेभमभेथुनम्‌ ॥ २६॥ 
पदातेमोगंगमनं यानेन क्षोभिणाऽपि वा। 
ासकासातिसागर्शोजटरप्रदरञ्वराः | २७॥ 


बिसूच्यलसकच्छरद्गरभवीसपाण्डवः । 
अन्ये च मिथ्योपक्तान्तास्तेदंषा बक्षसि स्थिताः ॥२०॥ 
ऊध्व शोफमधो बस्तौ मध्ये कुषेन्ति मध्यगाः । 
सबोद्धगाः स्वैगतं प्रसयङ्गेषु तदाश्रयाः ॥ २६॥ 
दोषजन्य शोफो का सामान्य कारण~-विशेष करे रोग, 
उपवास, पञ्चकम जादि से रीण शरीर वारे पुरुप के सहसा 
अथवा अतिमात्र मे गुर्‌, भम्र, िग्ध एवं शीतर भोजन 
करने से, दिन म सोने ओर रात मे जागने से, मिद्ध, माम्य 
सांस तथा श॒ष्कमां स्र के भोजन से, -सजीणे भवस्था मेँ श्रम 
या सैधुन करने से, पैदर मुसाफिरी अथवा विरहोभ करने 
वाटी सवारी द्वारा यान्ना करने से, श्वास, कात, अतिसार, 
धं, उद्र, प्रदर, उवर, विसूची, भरसक, वमन, गम, 
वीस, पाण्डु, ये तथा अन्य जिन रोर्गो की ठीक विधिसे 
चिकित्सा नहीं की गयी हो, उनसे -प्रकुपित दोष छाती में 
स्थित होकर उपर में शोफ करके है, बस्ति मे स्थित होकर 
नीचेकेभाग मे घौर मध्य भाय स्थित दोकर मध्य भाग 
म ज्ञोफ करते द। सव अंगे स्थितं दोष सर्वगत श्रोफ 
करते है । प्रत्यंग मेँ स्थित दोष प्रत्यंग में श्लोफ करते दह) 
शोफ का पूरव॑रूप- 
तपपुधैरूपं दवथुः सिराऽऽयामोऽङ्गगौरम्‌ । 
शोफ के पूव॑रूप--दवथु ( नेत्नादि मे तीव्र उष्मा) जर 
सिराज में खिचाव तथा अंगो मे भारीपन होते £ । 
वक्तव्य-दुवधु-'द्वशुश्चद्रादिम्यस्तीत्मूष्मभरवत्तनम्‌ !' 
वातज शोफ~ । 
वातच्छोफश्चलो रक्षः खररोमाऽरुणासितः ॥ ३०॥ 
सद्कोचस्पन्दहषा्तिंतोदभेदपुधिमान्‌ । 
किप्रोस्थानशमः शीघुन्नमेत्पीडितस्तयुः।॥ ११॥ 
सिग्धोष्णमदेनैः शास्येदरात्रावल्पो दिवा महान्‌ । 
त्वक्‌ च सषेपल्िप्रैव तस्मिधिमिचिमायते ॥ ३२॥ 
वातजन्य शोफ चरु ( अस्थिर ), रुक्त, ककंशरोम युक्त, 
अरुण, भवित ( कृष्ण ), संकोच, स्पन्दन, प्रह, पीडा, तोद, 
मेद या सुधि से युक्तः शीघ्र उठने वारा, दवाने पर शीघ पुनः 
उभड्ने वारा, पतली त्वचा वारा, सिग्ध, उष्ण होत्तादै 
जर मर्दनक्रिया से शान्त होत्तादे, रात्रि थोदा मौर 
दिनम भधिक होतादहै ओर सचामे सरसोसे ठेपक्यि 
इषु दी भोति चिमचिमादर होती हे । 
पित्तज शोफ-- 
पीतरक्तासिताभासः पित्तादाताम्ररोमछरत्‌ । 
शीघ्राचुसारशमो मध्ये प्राग्नायते तनुः ।॥ ३३॥ 


श्रस्यायः १३] 


वि्योतिनी-माषादीकासदितम्‌ । 


२६६ 








सत्डदाह्वरस्वेददवक्लेदमदभ्रमः। 
शीताभिलाषी विडभेदी गन्धी स्पशौसहो सदुः २४ 
पित्त के कारण शोफ पीरा, खा, काटी होई का, रोम 
को ताञ्चवर्णं करने वारा, जल्दी ही फैर्ने ओर शान्त होने 
वारा, पहर मध्य शरीर में होताडै किरि सारे शरीरमें 
कैका ड, सौर पतखा दोत्ता दै, रोगी को प्यास, दाह, उवर, 
स्वेद्‌, दव, वेद्‌, मद्‌ ओर रम रहता दै, रोगी रीत की 
चाह करने वाका, अतीसार तथा गन्ध युक्त होता ह तथा 
दरोथ स्पदी को न सहन करने वाला मौर मदु होता ह । 
कपज शोफ- 
कण्डूमान्‌ पाण्डुरोमत्वकठिचः शीतलो गुरः । 
सिग्धः छदणः स्थिरः स्त्यानो निद्राच्छचैभिसादकृत्‌। 
आक्रान्तो नोन्नमेत्छच्छुशमजन्मा निशावलः | 
खवेन्नाखक चिरासिपच्छां ुशशखादिविक्षुतः ॥ ३६ ॥ 
स्पर्शोष्णकाहरी च कफात्‌-- 
कफके कारण शोफ पाण्डु वर्णं ॐ रोम तथा त्वचा 
वाखा; कठिन, शीतर, गुर, लिग्ध, चिकना, स्थिर, स्यान 
(घन ), निदा, वमन भौर अभिमान्दय को करने वाखा, दुबाने 
पर ( वायु के योफ की भांति ) फिर उर्ता नही, कठिनाई 
से दान्त होता है भौर कविना से जन्मता है तथारा्निनें 
वख्वान रहता हे । शा, शाख जादि से इत होने पर इसमे 
से रक्त नहीं निकलता; अपि तु कुद देर म पिच्छा वहती है । 
रोगी को उण्ण स्पक्षं की चाह रहती हे । 
न््ज तथा सन्निपात रोफ- 
--यथास्वं इन्हजाखयः। 
सङ्करद्धेतुलिङ्घानां निचयान्निचयात्मकः ।। २७॥ 
हेतु मौर रुक्तण क संसर्गं से दन्द्रन शोय तीन होते है, 
इनमे उन दर्पा के अपने.जपने रक्तण रहते । दोर्षो के 
सन्निपात से तीनो दोप ॐ लको वाखा शोफ होता ३ै। 
भभिघातज शोफ 
अभिघातेन शखादिच्छेदभेदक्षतादिभिः। 
(~ (] नितेर्भ (1 
दिमानिलोदभ्यनिलेभल्लातकपिकच्छुजेः ॥ ३८ ॥ 
रसैः शक्य संस्पशौच्छयथुः स्याद्िसपेवान्‌ । 
यृशोष्मा लोहिताभासः प्रायशः पित्तलष्णः ।३६॥ 
अभिषातजन्य शोफ रख भादि दे अमिघात्त से, ददन, 
भेदन, कत आदि हो जाने से, ठण्ठी हवा से ( अथवा वफ 
से, वायु से), समुद्र की वायु से, भिवे के रस से भौर 
कौंचके रंजटेके लगने से होता हे भौर यह लने वाला 
होता ह, इसमे बहुत उष्णता तथा खार वर्णं की चमक रहती 
दे घर भायः कर पित्त ॐ ल्त रहते है । 
विषज शोष 
विषजः सविषम्राणिपरिसर्पणमूत्रणात्‌ । 
दद्ादन्ततखायाताद्बिषप्राणिनामपि । ४०॥ 


विण्ूत्करोपहतमलवद्रखसङ्करात्‌ । 

विषडृक्षानिलस्पशोर्योगावचूणेनात्‌ ॥ ४१॥ 

खुश्चलोऽवलम्बी च शीघ्रो दाहरजाकरः। 

विषजन्य शोर--विपैङे प्राणी फे शरीर पर चल्नेया 
मूत्र करने से, विष रहित प्राणियों के मीद्द्र (दाद); 
दत्तया नख रूगने से, मल, मूत्र, चक्र से युक्तं मरिन 
वख के स्प से, विपैरे इत्या विपरी वायु क स्पदां 
से, संयोगज विष के चिडकने से, शुः अस्थिर, अवर्ग्वी 
( जधोगमनशीर ), जल्दी ही दाह एवं पीड़ा कारक शोफ 
होता दै। ~ 

शोफ की साध्यासोध्यता-- 
नवोऽनुपद्रवः शोफः साध्योऽसाध्यः पुरेरितः ॥ ४२॥ 

अचिरोदन्न मौर उपद्रवरहित, शोफ साध्य है असाध्य 
शोफ को पदिरेही विकृतिवित्तानीय अध्याय मे ( 'अनेकोप- 
द्वयुतः पादाभ्यामिश्व्वादि से ) कह दिया है ! 

विसपं का निदान- 
स्याद्धिसर्पोऽभिघात।न्तेदो विद्यश्च शोफवत्‌। 

विषं मी शोफ की भांति वातादि ष्य] दोषों से, उनके 
संसर्गं से, सन्निपात से जीर अभिघात से तथा पित्त, रक्त 
जओौर कफ इन दुर्यो से होता है । 

, ` . विसपेके नधिष्ठान । 
श्यधिष्ठानं च तं प्राहबोदयान्तरुमयाश्रयात्‌ ॥ ४३ ॥ 
यथोत्तरं च दुःसाध्याः-- 

विसर्पं के तीन अधिष्ठान ह-वाद्य, आभ्यन्तर जीर दोनों 
सँ ञाश्नित मौर ये उत्तरोत्तर कष्टसाध्य दै । 
बक्त्य - शक्तं रसीका व्वडमासं दुष्यं दोषाख्चयो मलाः। 
विसर्पाणां सम्पत्तौ विज्ञेयाः सक्च धातवः ॥ 
विसर्पं म दोषो का फेलना- 
--तत्र दोषा यथायथम्‌ | 
भरकोपणेः प्रकुपिता विशेषेण विदाहिभिः ॥ ४४ ॥ 
देहे शीध्रं बिसपैन्ति तेऽन्तरन्तःस्थिता बहिः। 
बहिःस्था द्वितये हिस्थाः- 
विसं मे वातादि दोष भपने भपने प्रकोपक कारणो से 
विशेषकर विदाही अन्नसरे कुपित होकर शरीर मे जब्दी 
पौरुते है । ये दोष अन्दर सें स्थिव होकर अन्तर्विंषपं को, 
वाहर मँ स्थित होकर वाद्य विसपं को ओर दोनों सँ स्थित 
होकर दोनो स्थान के विसर्पं को उष्पन्न करते ई 1 
जन्तराश्रित विस्प- 
-विदात्तत्रान्तरंश्रयम्‌ |} ४५॥ 
सर्मोपवापात्सम्मोदादयनानां विघट्नात्‌ । 
टृष्णातियोगाद्विगानां विषमं च म्रवतेनात्‌ ॥ ४६ ॥ 
आशु चामिबलभरेशादतो वाह्यं विपयंयात्‌ | 
इनमे अन्तर्िस्पं को हृद्य आदि ममो के दुभ से, 


२४० 





अष्टङ्गह्टदये निदानस्थानम्‌- 


[ पण्डरोगादिनिदानम्‌- 








मूर्छ से, फान"नाक आदि अयनं ( इन्दियो ) के विघटन 
( चारून या रगड > से, प्यास के अधिक रूगने से; 
आदि वेगो क भसस्थक्‌ प्रवत्तेन से, तरन्त ही ऽभि जौर बरु 
के नाकच होने से पहिचाने। बा्य विसपं को हन रुरणो ॐ 
विपरीत होने से पदिचाने। 
वातज विसप-- 
तत्र वातात्परीसपां बातञ्बरसमन्यथः | ४७ ॥ 
शोफस्फुरणनिस्तोदभेदायामार्पिहषेवान्‌ । 
वातज विसपं मे चातश्वर के समान पीडां रहती है 
तथा श्लोफ, स्फुरण, तोद, मेद्‌, भायाम, पीड़ा ओर हषं 
( रोमांच > रहता ह । 
पित्तज विप 
पित्ताद्‌ द्रुतगतिः पिन्तञ्बरलिज्गोऽतिलोदितः ॥ ९८॥ 
पित्त ॐ कारण विसपं जल्दी से बढ़ता दै, इसे पित्तज 
ऽवर के ऊत्तण रहते है भौर यह बहुत रारू होता है । 
कफ़न विसप॑- 
कफात्कण्डूयुतः सिग्धः कफञ्वरसमानरक्‌ । 
कफ ॐ कारण विसपं कण्डुयुक्त, लिग्ध एवं कफ़न ज्वर 
के समान वेदना वाला होता है । 
उपेकित विसपं से बणोरत्ति-- 
स्वदोपलिद्गैश्वीयन्ते सवै स्पोटेश्पेक्षिताः ॥ ४६ ॥ 
ते पकभिन्नाः स्वं स्वं च बिभ्रति नणलक्षणम्‌ | 
उपेत्ता करने से सव विप अपने अपने दोष के करणो 
वाली पिटिकार्नो ( छो >) से भर जाते है ओरये पककर 
पटने से अपने धपते दोष ॐ अनुषार रण के रकण को 
धारण करते है । 
वातपित्ताञ्ज्वरच्छर्दिमूच्छौतीसारवड्मेः ॥ ८०॥ 
अस्थिभेदाभनिसदनतसकारोचकेयुतः। 
करोति सर्वैमङ्गं च दीप्ताङ्गारावकीणेवत्‌ ॥ ५१ ॥ 
यं यं देशं विसपेश्च विसपंति भवेत्स सः। 
शान्ताङ्गारासितो नीलो स्तो वाऽऽशु च चीयते ।५२॥ 
अभिदग्ध इव स्फोदेः शीघ्रगल्वाद्‌ दुतं च सः । 
ममीलुसारी बीसपैः स्याद्वातोऽतिबलस्ततः ।। ५३॥ 
उ्यथेताङ्गः ह्रेस्संज्ञां निद्रां च शासमीरयेत्‌ । 
हिध्मा च स गतोऽवस्थामीटशीं लभते न ना ॥५४॥ 
कचिच्छसौरतिभस्तो भूमिशय्यासनादिषु । 
चेष्टमानस्ततः क्तिष्टो मनोदेहस्मोद्धवाम्‌ ॥ ५५॥ 
दुष्मनोधोऽश्लुते निद्रा सोऽभिवीसपं छ्च्यते | 
दरन्द्रज पिसप--वात-पित्त के कारण ऽवर, वमन, मूच्छ, 
लतीसार, न्यास, चकर भाना,  अस्थिरयो का सेद्न, अनिमा. 
न्यः तमक सौर अरोचक होते है सथा सारा भङ्ग जरते हृषु 
भङ्गो से भरा प्रतीत होता है! श्यरीर कै जिस जिस भाग 


पर विसं फेता जाता हे, वह अङ्ग दुत्े इए ` शङ्कार शी 
भाति कारा, नीरु तथा खारुहो जाता है भौर जरदी ही 
भभ्नि से जरूने से उत्पन्न दास की भांति फएफोसा से भर 
जाता है। शीश्रगामी होने से यह्‌ विसपं जरदी दी ममौ भे 
रैर जाता है । इससे वायु अतिवरवानू बनकर र्गो को 
पीडित करती हे, संता भौर निद्रा रो नष्ट कर देती हे, श्वास 
को बदातीहै तथा रिक्षा को करती है। पेसी अवस्थामें 
परवा मनुष्य बेचेनी से पीडित होकर भूमि या शय्या आदि 
पर रटने, बैठने आदि किसी प्रकार से शांति का अनुभव नहीं 
करता । इस प्रकार चेष्टा करने से थक कर दुःखी हज रोगी 
मन भौर श्चरीर के थकान के कारण ेसी निदा को प्राप्त 
करता है निस्ते जगाना कठिन है ( मर जाता है )। यद 
अभ्निवीसपे का जाता हे । 
| मरन्धिविसप-~ 

कफेन रुद्धः पवनो भित्वा तं बहुधा कफम्‌ | ५६॥ 

रक्तं बा बरद्धरक्तस्य त्रकसिरास्लायुमां सगम्‌ । 

दूषयिता च दीघौरदत्तस्थूलखगत्मनाम्‌ ॥ ४७॥ 

म्रन्थीनां कुरुते सालां रक्तानां तीत्ररुण््यरम्‌ । 

ासकासातिसारास्यशोषरिष्मावमिभ्रमैः ॥ ५८॥ 

मोहवेवण्य॑मृच्छोङ्गभङ्गाभिसदनेयता१्‌ । 

इत्ययं प्रन्थिवीसपः कफमारुतकोपजः ।। ५६॥ 

कफ से सकी हुई वायु इस कफ को वहत भागो में तोड़ 
कर तथा वदे हपु रक्त वारे पुरुष से स्ववा, सिरा, जायु सौर 
सांसगामी रक्तं को दूपित्त करके रम्बी, भणु, गोरु, स्थूल 
लोर कककश्यूपी अन्थधिर्यो की मारा को करती दै। यह मारा 
रारण की, अतिशय वेदना जर उवर, श्वास, कास, 
अतीसार, सुखश्लोष, हिका, वमन, अम, मोह, विवर्णता, 
मूच्छ, जङ्ग का टूटना ओर अध्निमान्य से युक्त होती दै; 
इसको ग्रन्थिविखपं कहते दै जर यह रोग कफ तथा वायु फे 
प्रकोप से होता हे । 
कदंमविस्पे- 

कफपिनत्ताञ्ज्वरः स्तम्भो निद्रातन्द्राशिरोरजः। 

अङ्गावसादविक्तेपप्रलापारोचकथ्रमाः ॥ ६० ॥ 

मूच्छीऽमिहानिर्भेदोऽस्भां पिपासेन्दरियगौरनम्‌ । 

आमोपवेशनं त्ेपः खोतसां स च सपेति ॥ ६१॥ 

प्रायेणासाशये गृहन्नेकदेशं न वातिसक्‌ | 

पिटकैसकीर्णोऽतिषीतलोहितपाण्ड्रेः ।। ६२ ॥ 

मेचकाभोऽकितः सिग्धो मलिनः शोफवान्‌ गुरः । 

गम्भीरपाकः प्राज्योष्मा स्पष्टः छिन्नोऽवदीयते ॥६३॥ 

पद्कुबच्छीणमां सश्च स्पषटसरायुसिरागणः। 

शबगन्धिच्च बीस कर्द॑माख्यजुशन्ति तम्‌ ॥ ६४ ॥ 

कफ-पित्त से ज्वर, जढता, निद्रा, तन्द्रा, शिर मेँ वेदना, 

ङ्घ से क्षियिख्ता, वित्तेप, प्रकाप, रोचक, भम, मूर्छा; 


श्रष्यायः १३-१४ | 


व 
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अञचिमान्ध, भस्थियें सें पीडा, प्यास, इन्धियो सं भारीपन, 
मलम माम का आना तथा खोतौ काकफसे भरनाये 
र्ण होते ह । यह विसर्पं भवयव के एक भाग विशेषतः-- 
कफ-पित्त ॐ आसादाय में रहने से प्रायः करके भामाश्य को 
पककर सकता है, इसमें वटू पीड़ा नदीं होती, यह अति- 
दाथ पीरी या का अथवा पाण्डुवर्णं पििका्भो से भरा होता 
ह तथा नीरः ङुष्णवर्ण-कारा, भ्यधिक चिकना, मेरा, 
शोफयुक्त, भारी, अन्तः निगूढपाकी, उष्णिमा वाखा होता हे 
भौर ने पर फटकर करेदयुक्त होता है; पद्ध ( कीचड ) कौ 
भोति गल जाता है, सिरा-खायु-खमूह स्पष्ट दीखने गते हे; 
हसे सुद की सी गन्ध आती ह । इसको करद॑मविसपं कहते) 
॥ ५ सन्निपात विस्पं-. 
सवेजो लक्षणः सर्वैः सबेधाघ्तिसपणः । 
स्रिपातजन्य विसर्पं॑म सव दोषो के रुरण रहते 
भोर सव धातुर्थौ मँ अधिकतर फैरता हे । 
आगन्तु विप के देत्‌- 
वाह्हेतोः क्षतात्छद्धः सरक्तं पित्तमीरयन्‌ ॥ ६५॥ 
विसर्पं मारुतः ` कुयीत्‌ छलस्थसद्रधितम्‌। 
स्फः शोफञबररुजादादाव्यं श्यावलोहितम्‌ ।। &€॥ 
आगन्तु विसष--बाद्य कारण से (रत के कारण) पित 
वायु पित्त के साथ रक्त को प्रेरित करके कुली रे सदश 
पिरका से भरे विसर्पं को उद्पन्न करती हे । दसम शोफ, 
ज्वर्‌, पीडा मौर दाह की अधिकता रहती है भौर स्थान ष्ण 
तथा छार वर्णं दोताहे। 
विक्षपं की साध्यासाध्यता-~- 
पथग्दोपैश्यः साध्या इन्द्रजाश्चासुपद्रवाः । 
असाध्यौ श्वतसर्वोस्थौ स्वै चाक्रन्तमसक्राः 1} &७ ॥ 
शीर्णसरायुखिसमां साः प्रक्ि्ाः शवगन्धयः ॥ ६७६ ॥ 
इति 
मषटाङ््टदयसंहिवाया वतीये निदानस्थाने पाण्डुरोग- 
शोफविसपैनिदानं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ।१३॥ 
वातादि टग्‌ दोप से उपपन्न तीन बिसपं साध्य है । 
न्द्र विसपं का र वैवण्यं भादि उपद्रवो से रदित होने 
प॒र साध्य हे । रतजन्य सौर सन्निपातजन्य असाध्य ह । मौर 
जो वित्षपं मर्मको जाक्रान्त करते है, वे सव असाध्य दै] 
सरु, सिरा नौर मास के क्षीणं होने से, भतिशय क्ेदयुक्त 
(दुर्गन्धि भौर गाढ़ खा्रयुक्छ ) तथा सुदं की गन्धवाे 
चिस भी असाध्य होते 1 
हस प्रकार विधोतिनी दीकार्मे निदानस्थान का पाण्ड्रोगोफ- 
विसपेनिदान नामक तेरहवां अध्याय समाप्त हना ॥ १३ ॥ 
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विोतिनी -माषारीकासदहितम्‌ । 
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दयो 
चतुदरोऽध्यायः 
अथातः ऊुधथित्रहृमिनिदानं व्यास्यास्यामः। 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः । 
अव इसके भागे कुष्ट-चिन्न-कृमिनिदान का व्याख्याने 
करसे, जैसा कि भन्नेय जादि महर्षिरयो मे कहा था) 
ङष्टोरपत्ति के हैठ- 

मिथ्याहारविहारेण विशेषेण विरोधिना । 

[१ |] ष 
साधुनिन्दावधान्यस्वहरणायैश्च सेबितेः ॥ १॥ 
पाप्मभिः कर्मभिः सद्यः भाक्तनेवरिता मलाः| 
सिराः परपद्य तियंगास्तग्लसीकाऽखगामिषप्‌ ॥ २ ॥ 
दूषयन्ति छथीकृत्य निश्चरन्तस्ततो बहिः । 
तचः छ्ैन्ति वैवण्यं दुष्टाः छषठसुशन्ति तत्‌ ॥ २॥ 

मिथ्या आहार ओर विहार से, विशेष कर विरोधी भाहार 
से, सजनो की निन्दा से, सजनो के वध से, दसरे के धन- 
सम्पत्ति हरने भादि पापकार्यं के द्द रोक मे करने से, 
अथवा पू्नन्म-छ्ृत कर्मो से प्रेरित हुए वातादि दोप 
तिथ॑म्गामी होकर सिरो मेँ पहुंच कर प्वक्‌ , रसीका, रक्त 
भौर मांस को दूषित करते है ओर इनको किधिर वनाकर 
बाहर निके हु ये दूषित दोष स्ववा जँ तिवणेता करते ष 
दसको कुष्ट कटते दै। (डषटम-रीर इष्णाति इस्सितं करोति )) 
(कृष्ट नाम मे देद- 

कालिनेपेष्ितं यस्मात्स कुष्णाति तदपुः। 

परपद्य घातूल्याप्यान्तः सबौन्‌ संक्तेय चावदत्‌ । ९ ॥ 
सस्वेदक्तेदसङ्कोथान्‌ कृमीन्‌ सृकमान्‌ सदार्णान्‌ । 
लोम्वक्लायुधमनीतरुणास्थीनि येः कमात्‌ ॥५॥ 
भक्षयेचछत्रमस्माचच कुष्टबाह्यमुदाहतम्‌ । 

वपो कि उपेता करने पर ऊ समय पी य्‌ सारे शरीर 
को कष्ित बना देता है, रसादि सव धातुना सं पहुंच कर 
रौर शन्द्र फट कर सव धाठुर्भो छो इ्धिन्न करके सयेद, रेद्‌ 
भौर सङने सचे गन्ध वारे सृुच्म भौर दारण छृमिर्यो को 
उस्पन्न करता हे, जो कृमि क्रमाः वारः व्वचा, साय, धमनी 
लौर तरुणास्थियो को खाते दँ इसलिये इसे इष्ट कते है भीर 
धिन्न कष्ट को बाद्यङष्ट ऊ से प्रथक्‌ कहा है- अर्थात चित्र 
वाद्य त्वचा मँ दी होता है, कष्ट भन्तःधातु में रहता दै । 

कुष्ट के सात मेद्‌ शीर दोपाद्ुसार व्यपदेल-- 
दुष्टानि सप्तधा दोषैः प्रथदिप्रैः समागतः ॥ ६॥ 
सर्वेष्वपि त्रिदोपेपु व्यपदेशोऽधिकल्रतः। 

कुष्ठ सात अकार के है-वातादि एरथग्दोपो। से तीन, संसग 
दर्पो चे तीन ओर सन्निपात्त से एक । सव कुठ के त्रिदोष. 
जन्य होने पर भी दोष की अधिकता से व्यपदेश करिया जाता । 

वक्तव्य इसके जतिरिक ग्यारह शुद्र ष ची दोते ई । 
सात महाङुषटौ मौर विच्च भादि ग्यारह इद्रङ््ट फे नाम ' 


२७२्‌ अष्टाङ्हृदये निदानस्थानम्‌- [ उष्ठ-िृमिनिदानम्‌- 








जौर उनसे जिन दोषो की अयिकता रहती है उसका उद्खेख | तोदयुक्त, थोदी कण्डू वाखा भौर जरदी फैखने वाखा कापाल 


अगङे श्लोक मे करेगे 1 ष्ट होता हे । 
वातादि से कापारादि ऊष की उस्पत्ति-~- उदुम्बर ङष्ट- 
घातादि कठं कापालं, पित्तादौदुम्बरं, कफात्‌ ॥ ७ ॥ | पकोदुम्बरताम्रलरोम गौरसिराचितम्‌ । 
मण्डलाख्यं भिचचीं च, क्षाख्यं वातपित्तजम्‌ । बहलं बहलक्लेदर्तं दादरुजाथिकम्‌ ॥ १५॥ ` 
चरमेकङुष्ठकिटिभसिध्मालसधिपादिकाः ॥! ८ ॥। आश्ञूल्थानावदरणक्रिमि विद्यादुदुम्बरम्‌। 
वातक्षेपमोद्धवाः) शऽमपिन्तादद्ुशतारुषी । उदुम्बर ङट-पके हुए गूलर ॐ समान तान्न वण -की 
पण्डरोकं सपिस्फोटं पामा चभेदलं तथा 1 ६।॥ | चचा एच रोम का, श्वेतवणं की सिरार्थो से भरा, घना, 


प्रभूत करद्‌ भौर रक्त से युक्त, अतिशय दाद एवं वेदना 
वारा, जर्दी ही उत्पन्न होने वाका, फटने वाला भौर 
कृमिययुक्त उदुम्बर कुष्ट होता दे । 
मण्डल कुष्ट-- 
स्थिरं स्त्यानं गुरु ल्लिग्धं श्ेतरक्तमनाशयुगम्‌ ॥ १६॥ 


सवः स्याव्छाकणम्‌-- 
वातजन्य कापारू ऊठ, पित्तजन्य ओदुम्बर, कफ़जन्य 
मण्डर जोर विचचीं, वात्त-पित्तजन्य कर्तास्य ( ऋष्यजिह ), 
वात-कफजन्य चर्म, एककुष्ठ, किटिभ, सिध्म, अर्स, विषा- 
दिका, कफ-पित्तजन्य, ददु, शतारुष, पुण्डरीक, विस्फोटः 


पामा भौर चर्मदर तथा सन्निपातजन्य काणक कुठ ह \ अन्योन्यसक्तुतसन्नं बहुकण्डुतिक्रिमि । 
महा के सात भेद श्दणपीताभपयेन्तं मण्डलं परिमण्डलम्‌ ॥ १७ ॥ 
--पूष त्रिकं दद्रु सकाकणम्‌ । मण्डर कुष्ट--स्थिर, स्त्यान ( मोरा-दरु वारा.), गुरु, 
पुण्डरीकचजिष्वे च मदाङ्ष्ानि सप्त तु ।। १० ॥ जिग्ध, श्वेत, कार, मन्दगति, एक दूसरे से मिला, उपर को 


मदाकु्-कापाल, उदुम्बर, मण्डर ये परे वारे तीन | उठा, बहुत कण्डू, लाव शौर मिसे युक्तः किनारों पर 
भौर दहु, काकण, पुण्डरीक, ऋरजिद्ध ये सात महा ह | चिकना भौर परी कई का तथा गोरु होता दे 1 


ङ के स्वर्प- विचचिका ङष्ट- 
अतिश्लदणखरस्पशंस्वेद स्वेदिबणेताः । सकण्डूपिटिका श्याबा लसीकाढ्या विचर्चिका | 
दाहः कण्डूस्तचि स्वापस्तोदः कोटोन्नतिः श्रमः ॥1१९। | विचचिका--कण्ट्र वाटी पिचिक से युक्त नौर श्याव वणं 
व्रणानामधिकं शूलं शीघ्रोसपत्तिश्िरस्थितिः । तथा वडुत छसीका वाली होती हे । 
छम्तार्य कु्ट-- ५ 


खूढानामपि रुक्षप्वं निमित्तेऽल्पेऽपि कोपनम्‌ ।॥ १२॥ 
रोमहूर्षोऽखजः काष्ण्य कु्ठलक्षणमग्रजम्‌ । परुष तलु रछन्तमन्तःश्याव समुन्नतम्‌ ॥ १८॥ 
पूरवरूप-जधिक चिकनापन या ` अतिकक॑शा सपक, स्वेद | सतोद्दादरक्कलेदं ककशेः पििकेश्ितम्‌ । 
का वहुत भाना या सेद्‌ का न जाना, विवणेता, दाह, कण्डु, | ऋक्षजिहयाङृति परोक्तगृष्ठजिद्ं॑ बहुक्रिमि ॥ १६ ॥ 
त्वचा मे संज्ञानाश या तोद, कोठो का उन्नत्त होना, थकान, प्.जिह्-कटोर, पतर भौर रार किनारे का, बीच 
रणो का जल्दी उत्पन्न होना भौर देर तक वने रहना, इनमे | श्याव वर्ण, ऊंचा उठा, तोद, दाह, पीडा ओर क्लेद से युक्तः 
सपिक वेदना होना, भर जाने पर भी रूकता, थोदे कारण से | ककर पिडिकार्जो से भरा, कष्य की जिह्वा के समान साकार 
मी पित दोना (फिर हो जाना), रोमाज्न भौर रक्त का | का, वडुत दमि वारा ऋरजिह कुष्ट होता दे । 


काडा होना, ये छुष्ठ के पूर्वरूप है । । वक्तन्य--ऋष्य-नीराण्डो हरिणः चक्रपाणिः । ऋण्यजिहु- 
कापार कुष्ट- . रोहितजिह्या इन्दुः । छन्त रोमशः तोडरः। 
ृष्णारुणकपालाम रत्तं सुप्तं खर तद 1! १३॥ चर्कृष तथा एकङए- 
विस्तृतासमपर्यन्तं हषितेलोमभिध्ितम्‌ । हस्तिचर्मखरस्पशं चर्म, एकास्यं महाश्रयम्‌ । 
तोदाढ्यमल्पकण्डकं कापालं शी्रस्पिं च ॥ १४।॥ | अस्वेदं मत्स्यशकलसन्निभम्‌- 


कापार छष्ट-काटे जीर रुण रङ्ग के सिद्धी के दीकरेरे| चर्मङुष्ट-हाथी की चमदी ऊ समान खर सपद वारा 
समान, रूर, विचेतन, खर भौर परती स्वचा का, पैका | कुष्ट चर्म ठोतता हे 1 
इभाः किनरों से विपम, हरपि रोम से भरा, अतिशय | एकङुष्ट-विस्तीणं भाशय वारा, स्वेद्रहित, मदुदी ॐ 
1 01 


२. छत क अनुसार यदीं ददर को माङ मँ गिनाई | चिका के समान एक ऊुष्ठ होता दे । 
(1 चरकनेस्षिध्मको मदाङुष्ठ भौर दद्रु कोष्द्रकुष्ट माना ह) किटिम ङष- सिम 
२ के लिए माधवनिदान की मधुकोश मौर विवोत्िनी ॥ == पुनः ॥ २० ॥ 
^ रक किणखरस्पर्शी कण्टूमसपरुषासितम्‌। 


अध्यायः १४ | 


विद्योतिनी-भापाटीकासदहितम्‌। 


२७६३ 





किटिभ सकत, करिण की भांति ककंश स्पद् वाला, कण्डू 
युक्त, कठोर सौर काला होता हे । 
सिध्म कष्ट-~- 

' सिध्मं रुक्षं बहिः स्निरधमन्तवृष्टं रजः किरेत्‌ २९ 
ऋ्छदणस्परशं तनु शेतताम्रं दौग्धिकपुष्पवत्‌ 1 
प्रायेण चोष्व॑काये स्यात्त-~ 

सिध्म कुष्ठ बाहर मँ रू, अन्दर मे लिग्ध भौर रगद्ने 
पर रज्ञ क्षरने वारा होता है ! स्पशं मे चिकना, पत्तङा, 
श्रेत, ताम्र वर्ण, दूधिया के एर के समान होता ह, प्रायः 
करके यह कष्ठ शारीर के ऊपर के भाग मे ( युख, पीठ, छाती 
पर ) होता हे। 

अलसक तथा विपादिका ऊष्ट- 
(१ 
--गण्डेः कर्टूयुतेधितम्‌ ॥ २२॥ 
रकतैरलसकं, पाणिपाददार्यो बिपादिकाः। 

-तीव्रात्यों मन्द्कण्डवश्च सरागपिटिकाचिताः ॥ २३॥ 

अरुसक कुष्ट-सुखं जौर कण्डु युक्त गण्डो से भरा होता है । 

विपादिका--हाथ, पावको फाड्‌ देती दहै तथा अतिश्षय 
पीदा, मन्दुकण्ड्‌ एवं सुखं पिटिका से भरी होती हे । 

| ददुकषट- 

दी्प्रताना दृ्वीबदतसीकुघुमच्छविः। 

उर्सन्नमर्डला ददूः कण्टरूमत्यनुषद्धिणी ॥ २४ ॥ 

- ददु-दुव के समान छसे भतान वारे, अरसी के पूर की 
कान्ति चारे, उन्नत मण्डर जो कण्टरूयुक्त तथा चिरकारु तक 
रहने वारे अथवा निरन्तर मिरे हुए फैठते ह दहु कहठतते है । 

शतार्कुष्ट- 

स्थूलमूलं सदादातिं रक्तप्यावं बहुव्रणम्‌ । 
` शतारः क्तेदजन्त्वाद्यं प्रायशः पवेजन्म च | २५॥ 

शतार्-मूल में मोटा, दाह गौर वेदना से युक्त, राख्या 
श्याववणं, वहत चों से युक्त, क्छेद्‌ एवं जन्तु से व्याप्च मौर 
भायः करके पर्वो मे उसपन्न होने वारा शतार कुष्ट होता हे । 
पुण्डरीक कुष्ट-- 

रक्तान्तमन्तरा पाण्डु कण्डूदाहुरुजान्वितम्‌ । 

सोत्सेधमाचितं रक्तैः पद्यपत्रमिवांडुभिः ॥ २६॥ 

घनमूरिलसीकासक्प्रायमाञ्चु विभेदि च । 

पुण्डरीक पू- 
पुण्डरी कङ्‌ किनारो पर काल, वीचमें पाण्डु, कण्डू जौरं 
दाह से युक्त, ऊपर को उरा, कमरपत्र की भांति लर धार्यौ 
से व्या्त, घट एवं प्रचुर उप्ीका भौर रक्त वारा तथा शीश 
विदीणं होने वारा होता है [ शंदावःरजांसि--इपि इन्डु; ]। 
विस्फोट या पामा कुष्ट- 

। _ --तत्वग्भिधधितं स्फोटे; सितारुणैः ॥ २७॥ 
विरफरोटम्‌ , पिरिकाः पामा कण्टकतेदरजाधिकाः । 
समाः श्यावारुणा बह्थः श्रायः स्फिकिपाणिक्र्परे ॥ 

२९ ३६ अ० ह° 


विर्फोट--पतदी स्ववा वारे, श्वेत भौर अरुण छल से 
भरा होतादे। 
पामा--कण्डु, व्टेद्‌ शीर पीडा {से च्या पिटिकार्जौ को 
पामा कहते है । ये सदम, श्याव, अरण वर्णं ओर चइत क्षी 
होती &, प्रायः करके नितभ्ब, हाथ नौर कोहनी में होती ई । 
चर्मदर ऊष्ट- 
सस्फोटमस्पशसहं कण्डूषातोददाहवत्‌ । 
रक्तं दलच्मदलम्‌- 
र्मदल-यह कु स्फोट की आति स्प को न सहने 
वारा, कण्डू, ऊषा ( गमी ), तोद जौर दाह से युक्त; लाक 
तथा फटा हुभा चर्मद्रु हे । [दरुत्‌-दिसरणयुक्तमर इति तोडरः]1 
काकण ङष्- 
काकणं तीत्रदाहरक्‌ ॥ २६ ॥ 
पूर्व रक्तं च कृष्णं च काकणन्तीफलोपमम्‌ । 
कुषटलिङ्धेयैतं सव्नैकवणं ततो मवेत्‌ ॥ १०॥ 
काकण-- तीन दाह ओर पीड़ा से युक्त, पिके काक जौर 
काडा, गुञ्ञाफल के समान, पद्ध ङष्ट के सव चणो से युक्त 
तथा एक वणं का नहीं, ( अपितु शेत, पीठे आदि भनेक वर्णौ 
वाखा ) काकण कुष्ट होता है 1 
ङ मे दोषो का बाहुट्य-- 
दोषभेदीयविहितेरादिगे्िङ्गकर्ममिः। 
कषठेषु दोषोल्वणताम्‌- 
दोषमेदीय अध्याय ( सूत्र ज० १२) में वर्णित देोर्षो के 
अपने जपने रक्षण ओर करमो से कुटो नै दोष की उरबणता 
समश्चनी चाहिए । 
चिकिसा के जयोग्य कुष्ट-- 
--स्वदोषोल्बणं त्यजेत्‌ ।} ३१॥ 
रिषटोक्तं यच्च यचास्थिमजजुक्रसमाश्रयम्‌ । 
निस कष्ट मे सव दोषो की प्रधानता हो, उसकी चिकिता 
न करे । विङ्ृतिविक्ञानीय अध्याय मेँ कहे रिष रक्तणो वारे 
( इष्टं विशीर्यमाणाद्गमिप्यादि ) ऊट को ओर जो इष अस्थिः 
मजा जौर श॒क्र मे आश्रित हों उसको भी द्ोड देष । 
कुष्ट की कृच्छरक्च्छरता याण्यता चादरि- 
याप्यं मेदोगतं छृच्छं पित्तदन्द्राखमांसगम्‌ ॥ ३२॥ 
अक्रच्छं कफवातान्यं त्वक्स्थमेकमलं च यत्‌ | 
सेदोगत्त ङ याप्य होता है । पिदरन््ज ( चातपैत्तिक 
ओर छ@प्मपैत्तिक ), रक्त यर मांसग ष्ट कष्टसाध्य है । , 
कफ~-वात की अधिकता वाद, त्वचा में स्थित तथा एक 
दोष की अधिकता वाखा कुष्ट सुखसाध्य होता है । 
त्वचा ादि से स्थित ङष्ट-- 
तत्र त्वचि स्थिते कुठे तोदवेवर्वैरुक्षताः ॥ ३३ ॥ 
स्वेदस्वापश्चयथवः शोणिते, पिशिते पुनः। 
पाणिपादाश्रिताः स्फोटाः क्लेदः सन्धिपु चाधिकम्‌ ॥ 


२७४ 


अष्टा्गहृदये निदानस्थानम्‌- 


[ ऊषटशित्रकृमिनिदानम्‌- 








कोण्यं गतिक्षयोऽङ्गानां दलनं स्याच्च मेदसि । 
नासाभङ्गोऽस्थिमलस्थे नेचरागः स्वरक्षयः ॥ ३५ ॥ 
छते च कृमयः, शुके स्वदारापत्यभाधनम्‌। 
स्वचा में कुष होने पर तोद, विवर्णता ओर रता होती 
हे, रक्त में क्ट होने पर स्वद्‌, सुति भौर शोथ दोता हे। 
मांसे ऊट दोने पर हाथ-पैर सें हाले एवं सन्धयो में 
अतिशय क्छेद होताहे। मेद्‌ मे ऊष्ट दोने पर कुण्ता 
< हाथन्पैर मेँ टेदापन ); गतिना ओौर अङ्गो का कटना 
होता है । जस्थि तथा मजा मे कुष्ट होने पर नासा बेठना, 
नत्र मे सुखी, स्वरत होते हँ जर सत मे मि हो जते है । 
श॒क्र मे ऊष्ट होने पर अपनी खी ओर सन्तान में ु्टोतपत्ति 
होती दे । 
वक्तव्य चरक मँ-्क्र हि दुष्टं सापत्यं सदारं वाधते 
नरम्‌ ॥ ( चरक. सू. ज. २९।१९ ) 
यथापूर्वं च सबीणि स्युर्तिङ्गान्यगादिपु 1 ३६॥ 
रक्त, मांस, सेद, घसिथि, मजा ओर क्छ पूर्व केक्रमसे 
सव रक्षण होते हे! - 
वक्तम्य-अर्थात्‌ जिस धातुम ष्ट है, उस धातु से पूरव 
जो धातुहोगा उसके भी र्ग उस धातुम ङुष्टहोनेपर 
हग । एस प्रकार रक्ताश्रित कुष्ठ में त्वचा ओौर रक्त मे आधित 
ऊठ के र्त होगे । मांसगत ङष्ट मे त्वचा, रक्त भौर मांस 
के आश्रित कुष्ट के रक्तण होगे । इसी प्रकार से श॒क्र मे सभी 
धातु्भो के कुण होते रैं 1 
श्ित्रका निदान- 
म्नि [| + # „+ 
कुषेकसम्भवं शित्रं किलासं दारुणं च तत्‌ 
निर्दिष्टमपरिखावि तरिधातूद्धवसंश्रयम्‌ । ३५॥ 
शन्न की उस्पत्ति कुष्ट के समान होती दहै ( दोनोंका 
कारण घमान है ) । यह किलास जौर दारुण कहा जाता है । 
चित्र जपरिसरावी होता दै ( कुष्ट की मोति वहता नहीं है ) । 
तथा तीनो दोप से उत्पन्न होता है ओौर तीनो धातुर्जो (रक्त 
मांस जीर मेद्‌ ) तें रहता हे । (धावुशब्द से दोष ौर धातु 
दोनो का महण दै )। 
वक्तन्य-म्रन्यान्तरो मेँ वारुण या चारण तथा सपरिखाची 
ये नाम्‌ धिन्न के मिरूते है । 
वातादि से उत्पन्न शित्र- 
वाताद्क्षारुणं पित्तात्ताम्रं कमलपत्रवत्‌ | 
सदाहं रोमविध्वंसि कफाच्छवेतं घनं गुर ॥ ३८ ॥ 
सकण्डु च कमाद्रकमांसमेदःु चादिशेत्‌ । 
चायुके कारण शत्र र्त भौर अरुण, पित्त के कारण 
त सोति तान्नवणं, दाहयुक्त भौर रोमनादक 
पद | क फे कारण शेत, घट्ट, गुर मौर 
मे षीर वातजनं ॥ रक्त मे, ' पित्तजन्य मांस 
ककनन्य मेद्‌ मँ ्टोता है । भयवा क्रमाः रक्त, मांस 


जर मेदुर्मे आश्रित होने पर श्िन्र के मीपूरोौक्त वातादि 
रत र्तण होते ह" 1 
वणं के अनुसार धित्र की कष्टसाध्यतादि- 
वर्णनैवेदमुभयं कृच्छं तश्चोत्तरोत्तरम्‌ ॥ ३६॥ 
अरण, ताम्र, श्वेत वर्णौ के इस क्रम से दोपोद्धव शौर 
रक्तादि धातु आश्रित थत्र उत्तरोत्तर कष्टसाध्य ह ! ८ रक्छा- 
भ्रित्त वात्तजन्य श्वित्र से मांसाध्ित पित्तजन्य भिन्न कष्टसाध्य 
हे । मेदःश्रित कफजन्य धित्र जतिराय कष्टसाध्य ह 1) 
शिन्न की साध्यासाध्यता- 
शङुहयेमावहलमसंसष्टं मिथो नवम्‌। 
अनभिदग्धजं साध्यं चित्रं बज्यैमतोऽन्यथा ॥ ४० ॥ 
गह्यपाणितलोष्ठेषु जातमप्यचिरन्तनम्‌ । 
साध्यासाध्य-जिसश्ित्रमे बार श्वेत न हष हे+जो 
वहुत मोटान हो (पतलाहो); एक दूरे से न मिखा हो, 
नूतन हो (जो एक सार कान हुजा हो) जौर जञाग 
से जल्ने से न उप्पन्न हुभादो चह शत्र साध्य है! इससे 
दिपरीत तथा गुद्यभाग, हयी ओर भोष्ठ मे उत्पन्न एक साल 
सेकमकाभीश्ित्र भसाध्यदहे। । 

। रोगो की संचरणशील्ता- 
स्पर्शेकाहारशय्यादिसेवनात्‌ प्रायशो गदाः | ४१॥ 
सवं सञ्चारिणो, नेत्रत्वग्विकारा विशेषतः 

भ्रायः सव संचरणशीर ( सं क्रामक ) रोग स्पशं से; एक 
साथ जाहार, शय्या, आसन भादि के सेवन करने से एक से 
दूसरे मे कैरते दँ । विशेष कर नेत्ररोग भोर व्वभ्रोग तो बहुत 
फेरते है । 
कृमि रोग-ङ़मियो के दो भेद- 
कूमयस्तु दविधा प्रोक्ता बाह्याभ्यन्तरमेदतः ॥ ४२ ॥ 
सुनिर्यो ने वाद्य जौर आभ्यन्तर मेद सेदो प्रकारके कृमि 


न जन्म तथा नाम से मियो के मेद- 
बहिम॑लकफासग्िड्जन्मभेदाचतुर्विधाः । 
नामतो विंशतिषिधाः-- - _ 
येही मि ददिर्मल ( शरीर के बाह्य मल ), कफ, रक्त 
ओर मर से उत्पन्न होनेके कारण चारप्रकारकेरै) घौर 
नाम से वीस प्रकारकेरहे। 
वाह्य तथा माभ्यन्तर कमि-- " 
बाह्यास्तत्राग्रजोद्धवाः ॥ ४३॥ 
तिलग्रमाणसंस्थानवर्णाः केशाम्बराश्रयाः | 
वहपादाश्च सुदमाश्च युका लिक्षा नामतः ॥ ४४ ॥ 





१. खुश्ुतने केवल त्वचा्मे ही धित्रका माश्चय मानारै। 
(त्वग्यतमरेव किलाक्षम्‌” रसक्रा नात्पयं यदौ है कि दोष कोई, 
आश्रय भी कोरंदो किन्तु व्यायि के स्वमाव से चिङृति त्वचामें 
दी दोतेह। 


अष्यायः १४-१. ! 


„~~~ ज 








हिधा ते कोटपिरिकाकण्डूगण्डान्‌ प्रकुर्वते । 
कु्ठेकहेतवोऽन्तजौः- 
इन कृमि मे- वाद्य कृमि लानादिं सफाई न करने से 
उस्पन्न होते दै, ये बाय कृमि तिक के चरावर साकार जीर 
वर्णं वारे होते है, वालों ओौर कषद मे रहते है, इनके बहुत 
से पैर होते है, सुदम होते दै त्था नामस जं जौरीख 
करति हँ । ये कोर, पिडिका, कण्डू भौर गण्ड रोर्गोको 
करते दै । 
अन्तः-दरीर के अन्दर के कमि ङुष्ट के समान कारणो 
(मिथ्या आहार आदि ) से उत्पन्न होते है । 
कफज कभि- 
श्लेष्मजास्तेषु चाधिकम्‌ ॥ ४५॥ 
मधुरान्नगुश्चीरदधिसक्तनवौदनेः । 
उनमें कणजन्य कृमि मघुर भोजन, गुड, दृध, दही, सतत्‌ 
ओर नूतन अग्नौ के सेवन से विशेष करके होते ह । 
पुरीषज इभि- 
शञरजा बहुविडधान्यप्णशाकोलकादिभिः ॥ ४६ ॥ 
मलजन्य कमभि मख को चढने बखे-षार्न्यो (जौ, 
उडद आदि › से, पत्ता के शाक (पारक आदि) से णौर उरक 
(दोठे आदि-हरी जवस्था्े भूने हुए चने, गेह, उवार भादि ) 
से विशेष करके होते है । 
कफज कमिर्यो का वर्णन ~ 
कफादामाशये जाता बुद्धाः सर्पन्ति सर्वतः । - 
प्रथुनर्ननिभाः केचित्‌ केचिद्रण्डूपदोपमाः ॥ ७ ॥ 
रूढधान्याङ्करकारास्तददीवौस्तथाऽणवः । 
शेतास्ताग्रविभासाश्च नामतः सप्तधा तु ते॥ ४५८ ॥ 
अन्त्रादा उदरावेष्टा हृदयादा महङ्हाः | 
रवो दभङघुम।ः सुगन्धास्ते च कुर्वते ॥ ४६ ॥ 
टृ्वासमास्यस्चवणमविपाकमरोचकम्‌ । 
मूच्छाच्र्दिञ्यरानाहकाश्यक्षवशुपीनसान्‌ ॥ ५० ॥ 
कफ क कारण उतपन्न मि आमादाय मै उस्पन्च होकर 
वते दए सव ओर विचरते ह । इनम से इद मि चिपटे, 
वरध ( सम्बे-फीते के समान ), कोई केचुए के समान, कोई 
अंङुरित धान्यांङर के समान पत्तर, टम्बे या सुचम तथा 
देखने मँ शेत या ताश्रवणं होते है! ये नामसे सात भकार 
के हे, यथा-अंत्राद, उद्रावेष्, हद्याद, सदाह (महागद), 
छर ( चुर ), दर्भङकखुम ओर सुगन्ध । ये कृमि जी मिचराना, 
सुख से कालाव, अविपाक, भरोचकः मूरा, वमन, ऽवर, 
मानाः कृशता, छक सौर पीनस रोग को करते है । 
रन ङमि- 
रक्तराहिसिरोस्थाना र्जा जन्तबोऽणवः | 
यपादा इत्ताम्राञ्च सौच्म्यत्केचिद्दशेनाः ॥ ५१॥ 
केशादा लोसविष्वंसा लोमद्वीपा उदुम्बराः । 


विद्योतिनी-भाषाटीकासद्हितम्‌ । 





तासाम 


षट्‌ ते कु्ैककमौणः सहसौरसमातरः ।। ४२ ॥ 
रक्छजन्य कृमि रक्छवाही सिरा्थो मे उत्पन्न होते ई, ये 
आकार मँ बणु ( सूच्म ), पाद्रदित, गोर, ता्रव्णं के होते 
ह भौर सृच्म होने से कोई २ दिखा नहीं देते। इनके नाम 
केशाद्‌, छोमविध्व॑स, सोमद्वीप, उदुस्वर, सौरस जर माता- 
ये छः । इन चो का काम ऊट के समान (केर मौर रोम 
कानाश्च करना ादि)ह। 
वक्तव्य--कोई आचार्यं सहजा रसमातरः रेखा पार मान- 
कर “सह शरीरेण जायन्त इति सहजाः, रसो माता-ज्ञननी 
यैषां तस््रभवस्वात्ते रसमातरः' यह अर्थ भी करते द । 
पुरीषज कमिर्यो के भेद तथा कार्य- 
पक्ताशये पुरीषोध्था जायन्तेऽधोविसरपिंणः। 
बुद्धाः सन्तो भवेयुश्च ते यदाऽमाशयोन्युखाः॥ ५३ ॥ 
तदाऽस्योद्वारनिःखासा विङ्गन्धानुविधायिनः। 
प्रथुव्त्ततनुस्थृलाः श्यावपीतसितासिताः ॥ ५४ ॥ 
ते पच्छ नाश्ना कृमयः ककेरुकमकेरुकाः । 
सौपुरदाः सुदधनास्या तेलिहा जनयन्ति च ॥ ५५॥ 
विडभेदश्ूलष्ष्टम्भकाश्येपारुष्यपाण्डताः । 
रोमहषांभिसदनगुदकण्डूबि निगमात्‌ ॥ ५६ ॥ 


दति धीवैयपतिसिदराप्सूनुश्रीमद्वागभटविरचिताया- 
मष्टाङ्गहदयसंहितायां वृतीये निदानस्थाने छुश्धित्र- 
छरमिनिदानं नास चतुदृशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


रिम 


मलजन्य छमि पक्रा्चय मेँ उस्पन्न होते है जीर नीचे 
(गु्ठा) की भोर सच्चरण करते द । वदे होकर जवये कृमि 
छामाश्य की ओर जाते है, तव रोगी को उद्वार एवं निभा 
ममर की गन्ध ञातीहे। ये कमि चिपटे, गोर, पतरे भौर 
स्थृर होते दँ । इनका रङ्ग श्याव, पीला, श्रेत या काठा होता 
हे।येकरमिनामसे पच होते दहै, यथा-ककेरुक, मकेरुक, 
सौसुराद, सुखूल आर रेटिहि । ये कृमि बाहर आने षे 
जतीसार, शरू, विष्टम्भ, कृशता, परुषता, पाण्डुता, रोमांच, 
अच्चिमान्धय जौर गुदा में कण्डू करते हैँ । 
देस प्रकारं विधोतिनी टीका सें निदानस्थान का ङुषटश्चिन्रङ्मि. 

निदाननामक चौदहर्वा बभ्याय समाघ्च इजा ॥ १४ ॥ 





प्चदशोऽध्याय 


अथातो बातञ्याधिनिदानं व्याख्यास्यामः | 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो सहंपयः | 
जव इसके लागे वातभ्याधिनिदान का व्यास्यान करगे, 
[२१ 1 
जपा कि घात्रेय जादि महर्पिर्यो ते कटा था। 





२७६ 
खव एभाश्म से वायु हेठ-~ 
[> [=| 
सबौधौन्थंकरणे विद्वस्यास्येककारणम्‌ 1 


दुषटदुष्टः पवनः; शरीरस्य विशेषतः ॥ १॥ 
इस संसार मेँ सव भकार के भ सौर अश्युम को करने 
से प्रधान कारण सुट भौर दुष्ट वायु हे, विशेष कर 
शरीर के श्म ओर अशम करने मेँ भी लदुष्ट मौर दुष्ट चायु 
ही सुख्य कारण हे 1 
वक्तव्य-श्युभ करने से अदुष्ट चायु कारण हे, ओर अशुभ 
करने में दुष्ट वायु कारण हे ! जगत्‌ के दिनाश-लण से 
दृ वायु कारण हे लौर जगत्‌ के स्थिति-लक्तण में दुष्ट 
वायु कारण है । 
वायु के सव॑कारण से हेद- 
स चि्वकमौ विश्वात्मा विश्वपः प्रजापतिः 
सष्टा धाता विसूर्विष्णुः संहतौ सृत्युरन्तकः।। २॥। 
तदटुष्टौ प्रयत्नेन यतितव्यमतः सदा | 
यह वायु विश्वक्ां ८ सम्पूणं कायं- शरीरं के जननः 
वर्धस, धारण आदि करते वाखा ), सव का अस्मा हेतु ) 
विश्वरूप, (वाह्य-लाध्यारिमिक स्वरूप), भ्रजापति, सम्पूण विश्व 
को बनाने वारा, धारण करते वारा, वियु, दिष्णु (व्यापी); 
संहत्तं जर रृष्यु सौर यमरूप अन्तक है ! इसि सदा 
इसके दुष्ट न होने देने से प्रयत्न करना षहिए 
वायु के कार्य- 
तस्योक्तं दोषविज्ञाने कम प्राङृतवे्ृतम्‌ ।। ३ ॥ 
ससासाव्यासतो दोषभेदीये लाम घास च। 
प्रत्येकं पद्छघा चारो व्यापस्यख- 
दो पव्रिक्ठानीय अध्याय से वायु के भ्राङ्त जौर वैकृत कूम 
संरेप से कह दिये है, तथा विस्तार से इनके कमो का नास, 
स्थान पोच प्रकार तया प्रस्येक की गति यर व्यापार को 
दोपमेदीय ध्याय सें कह दिया है 1 
--इह वेक्ृतम्‌ । ४ ॥ 
तस्योच्यते षिभारोन सनिदानं सलक्णम्‌ । 
[ असद्घयसपि सह्धयाय यदशतीत्या पुरेरितम्‌ ! | 
इस जध्यायसें वायु के वेङ्कत क्मौ रो यक्‌ स्प से 
निदान सौर छक्त्णो के साथ कैम 1 
[जोकि ससंख्य होते हुए भी प्रथम जो गिनकर लत्सी 
प्रकार काका रया] 
` वायुका प्रकोप-- 
घातुच्छयकरे < निर्वे ~~ = 
करेबायुः छुप्यत्यतिनिपेषितेः 1 ५॥ 
खोतःसुं रिपु शं तान्येव पूरयन्‌ । 
तेभ्योऽन्यदोपपूैभ्वः प्राप्य बाऽऽवरणं बली 1 ६1 
र इ करने वारे लाहार-दिहार ६ म 
व 1 करने से वायु ङ्पित होती दहै! यहदायु 
भस्य क्फारग रिक्त इप्‌ लोतो सं विचरती इई इन्दी 


अष्टाङ्कदये निदानस्थानय्‌- 





{ बातव्याधिनिदानम्‌- 








_ ~ वयव्य 


खोता को अतिद्धय भर कर अथवा इन सोत के अन्य दोषों 
से सरे होने के कारण से आवरण-अवरोध पाकर वर्वान 
हो कुपित होती है । [ वायुकाप्रकोपदो प्रकार से हे- 
घातु से जौर सारं ॐ आवरण से | 
पक्ारय म कुपित वायु- 
तत्र पक्वाशये छुद्धः शलानादान्तररूलनम्‌ । 
सलरोषाश्मवध्सौशेखिकपरकदीग्रहम्‌ 1७॥ 
करोत्यधरकाये च तांस्तान्‌ छच्छातुपद्रवान्‌ । 
पक्ताशषय से कुपित वायु-, आनाह, जातो से गढ्गडा- 
हृट, सल कना भवरोध, अश्मरी, वध्सै, अकः ्निरूभ्रहः परह, 
ऊरिगरह तथा दारीर के अधोभाग सें नाना प्रकार के कष्टसाध्य 
सगो छो उत्पन्न करती ३ । 
आमाशय से कुपित वायु- 
आमाशये वृडधवसथरुश्वासकासविसूचिकाः ॥ ८ ॥ 
कण्ठोपरोधसुद्वारान्‌. व्याधीन्‌ च नासितः। 
जामादाय से छपित वादु~-वमनः श्वास, कास, विसूचिका, 
गे का उपरोध, उद्धार ( उकारं ) जौर नाभि से उपर रोगो 
को उत्पन्न करती हे । 
श्रोत्रादि से ङपित वाचु- 
नोत्रादिष्विन्दरियवधं, त्च स्फुटनरूक्ते ॥ ६॥ 
कान सादि इन्द्र्यो मेँ कुपित वायु-इन्दियौ का विनाश 
करती है ! सचा से पित वायु-वदचचा का फरना जौर रूरता 
उत्पन्न करती हे ! 
रक्त से पित वायु-- 
स्क तीव्रा लः स्वापं तापं रागं विवणेताम्‌ । 
अर्ष्यन्नस्य विष्टम्मसरचि कृशतां श्रमम्‌ ॥१०॥ 
रक्त से पित वायु-तीच् वेदना स्पंनाश, सन्तापः 
सुखी, विवणता, अरपिकायं, सन्न का विष्टम्भः सरवि; 
अतिशय छल्चता सौर श्रस करो उस्पन्न करती द । 
सा ख-मेदोगत ङपितवायु-~- 
सांसमेदोगतो मन्थीस्तोदाल्यान्‌ ककंशाच्‌ श्रमम्‌ | 
गुज चातिरक्स्तन्धं सुष्टिदण्डहतोपमम्‌ ।। १९ ॥ 
सास तथा सेद्‌ से श्रङ्पित वायु-तोद्‌ की जधिकता वाली 
क्श मन्थियों को एवं श्रस, जमो मे भारीपनः अतिवेदना, 
जडता, लङ्ग का सुक्केया द्ण्डे से द्या इना भरतीव होना 
करती हे । 
वन्तव्य--सुश्ु सं-“ककशास्तोदवटुखान्‌ अन्थीन्‌ मांस 
खमाश्रितः1 वायुरमेदोुतः ऊुरयाद्‌ प्रन्थीन्‌ सन्द्रजोऽनणान्‌ ॥* 
(दु. नि. व. भरद) 
खस्थियत पित वायु- 
अस्थिस्थः सक्थिसन्ष्यस्थिरालं तीतर वलक्चय्‌ | 
जस्थरयो यें स्थित वायु-ीग सन्धि भर नस्थि से शूल 
तथा अत्यन्तं दरुकय करती हं । 








सज्गत पित वायु- । 
मजस्थोऽस्थिषु सौषिथेसस्वप्नं सन्ततां रजम्‌ ॥१२॥ 
मजा मे स्थि वायु-अस्थिर्यो मेँ सखोखरापन, नीद न 
छाना तथा निरन्तर वेदना करती है 1 
शक्रगत कुपित वायु- 
सकरस्य शीघ्रगं सद्धं विकृतिमेव वा । 
तद्द्रभस्य शकस्थः- 

क मँ पित वायु-क् का शीधक्तरण होना, क्र का 
जवरोध भौर शक्र का विकार करती है । इसी प्रकार छक्र में 
स्थित वायु गभं का जस्दी बाहर छाना, गभं का रोकना जौर 
गभं में विकार करती हे। ५ 

सिरागत कुपित वायु- 
--सिसस्वाध्मानरिक्तते ॥ १३॥ 


अध्यायः १५]. ` 


 तत्स्थः- 
सिराज म कपितं वाघु-सिराभो मे जाध्मान लौर 


खाटीपन करती है 1 
स्रायुगत कुपित वायु- 


-साबस्थितः कुयोद्‌ गृध्स्यायामङ्न्जताः । 
खाय मे स्थित वायु--गरध्रसी, आयाम ( खिचाव ) जौर 
ङुष्नता उच्पन्न करती हे} 
संधिगत ङपित वायु- । 
वातपूणेहतिस्पशं शोफं सन्धिगतोऽनिलः ॥ १९ ॥ 
प्रसारणाङ्ुव्नयोः प्रवृत्ति च सवेदनाम्‌। 
सन्धिगत वायु-वायु से भरी मशक की भांति स्प्नं वाङे 
श्षोफ को उत्पन्न करती है, तथा अङ्ग को फैराने या सिकोडने 
की प्रवृत्ति मे वेदना को उप्पन्न करती है । 
सर्वागगत्त पितत वाचु- 
सबोद्गसंश्रयस्तोद भेदस्फुरणभञ्जनम्‌ ॥ १५॥ 
स्तम्भनाद्तेपणस्वापसन्ध्याङुज्नकम्पनम्‌ | 
सम्पूणं अङ्गो मे आधित वायु-तोद, मेद्‌, स्फुरण, टुटना, 
जदता, जङ्गविक्तेप, स्पर्शाज्ञत्व; सन्धिसंकोच ओर कम्पन 


उष्पन्न करती दहे । 
आ्तेपक- 


यदा तु धमनीः सवीः कद्धोऽभ्येति मुहु्हुः ॥ १६ ॥ 
तदाऽङ्गमाक्षिपत्येष व्याधिराद्तेपकः स्मृतः| 
जव वायु कुपित होकर सव धमनिर्यो भ वार-वार आती 
हे, तव यह वायु अङ्गो को आाकेपयुक्त करती है, इस रोग 
को शाकेपक कहते द ! ( आक्िपति उस्तिपति देहं हस््या- 
दिनारूढस्येव गात्रं चाख्यति इति तोडरः )। 
अपतंत्रक भौर अपतानक-- 
अधः प्रतिहतो बायुत्रजन्नूरध्वं हदाश्चिताः ॥ १७॥ 
नाडीः प्रविश्य हृद्यं शिरः शङ्को च पीडयन्‌ । 
आिपेत्परितो गार, घलुर्वच्ास्य नामयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
कृच्छादुच्छुसिति स्तग्धस्स्तमीलितद्कतः। 


वियोतिनी-भाषाटीकासदहितम्‌। 


॥, 


२.५७ 








कपोत इव कजे निः घंज्ञः सोऽपतन्त्रकः ॥ १६.॥ 
स एव चापतानाख्यो शुक्ते तु मरता हदि 1 
अश्नुवीत सुहु स्वास्थ्यं सुहुरस्वास्भ्यमावरते ॥ २०॥ 
अपतंत्रक--नीचे की ओर जानेसे रुकी इद वायु ऊपर 
की जोर जाती हई हृदय मै आधित नाडिरयो मे प्रविष्टहो 
कर हृदय, शिर ओर शंखो फो द्वाती हुई चारौ भर से गात्र 
( श्षरीर ) को आक्तेपयुक्त करती हे भौर शरीर को धनुष 
के समान दुका देतीहै, रोगी करिनाईसे श्वासख्ेता दै, 
आंख जड़, दीडी ओर बन्द हो जाती हँ; रोगी कवूतर के 
समान गे से शव्द करता हे भौर बेहोश होता है, इसको 
शपतंन्नक मौर अपतानक भी कहते है 1 वायु का द्वाव हृद्य 
पर से जंव हट जाता है तव रोगी को स्वस्थता का जनुभव 
होता है ओर वायु से हृदय क आदृत होने पर रिरि 
अस्वस्थता हो जात्ती हे । ` 
वक्तन्य--यह रोग वात~कफजन्य हे, यथा~वातकफाभ्यां 
हच्िरशंखपीडननामनाङ्गविक्ञेपप्रमोहादिस्तस्भनिमीकनङ्र- - 
च्टरोच्छुासद्रजनान्यपतन्त्रके ° ( चक्रपाणि ) 
अपतानक की कष्टसाध्यत्ता--~ 
गभैपातससुरपन्नः शोणिताति्रवोत्थितः। 
अभिघातसथुत्थश्च दुिकरिस्स्यतमो हि सः ॥ २१॥ 
गर्भपात के कारण उस्पन्न, अधिक रत्तख्राव के कारण 
उस्पन्न, ओौर अभिघात से उत्पन्न अपरत॑न्रक अतिशय 
कष्टसाध्य हे 
८ कोड टीकाकार उत्तरोत्तर कारण से उस्पन्न जपतन्त्रकं 
क्रमशः अधिक कष्टसाध्य मानते ह ) 1 
अन्तरायाम ढे रु्षण-- 
मन्ये संस्तभ्य बातोऽन्तरायच्छन्‌ धमनी्यदा । 
व्याप्नोति सकलं देहं जन्रुरायम्यते तदा ॥ २२॥ 
अन्तधनुखिवाङ्ग च वेगैः स्तम्भं च नेत्रयोः । 
करोति चुम्भां दशनं दशनानां कफोद्रमिम्‌ ॥ ३९ ॥ 
पाश्वैयोवंद्नां बाक्यहनुप्रठशिरोग्रहम्‌ | 
अन्तरायाम इत्येष-- 
म्रीवामें ञाश्नित दो मन्या्भो को वायु जव स्तन्ध कर्‌ 
धमनि्यो को भीतर की ओर (पेट कीओर) लीचती इई 
सारे शरीर मेँ फैर जाती है, तव जनु ( मरीवासूल ) सिच 
जात्ता हे बौर रीर धुप की भाति अन्दर की भोर सुदं 
जाता दे, ओ्खो मे जता जा जाती है, जग्भाई, दति का 
दर्तिं से कटना ( जवद़ा वन्द्‌ होना ), कफ का वमन, पारो 
मे वेदना, बाणी, हु, पीट, शिर का पकड़ा जाना, ये लक्षण 
होते है, इख रोग को जन्तरायाम कहते है । 
वहिरायाम फे छुरण-- 
-- बाह्यायामग्य तद्विधः ॥ २४.॥ 
देहस्य वहिरायामात्‌ प्रतो नीयते शिरः। 


अषटङ्गहटदये निदानस्थानम्‌- [ वत्तव्याधिनिदानम्‌- 
वायुविवदधस्तेस्तेश्च बाततैरुध्वंमास्थितः ॥ ३३॥ 
वक्रीकरोति वन्त्राधेमुक्तं हसितमीक्ितम्‌ । 
ततोऽस्य कम्पते मूद्धौ वाक्सङ्गः स्तव्धनेत्रता ॥३९॥ 
दन्तचालः स्वरभ्रंशः श्ुतिहानिः वग्रहः । 
गन्धाज्ञानं स्प्रतेमोहख्रासः सुप्तस्य जायते | ३५॥ 
निष्ठीवः पाश्वैतो यायदिकस्यातणो निमीलनम्‌ । 
जत्रोरुध्वं सजा तीता शरीराधेऽधरेऽपि बा ॥ ३६॥ 
तसाहुरदितं केचिदेकायामसथापरे । 
अदिंत--शिर पर भार उठाने से, वहुत हसने था वोर 
से, सुख को टेढ़ा कररे दीक रेने से, अतिकठिति धनुष को 
खचने से, सिराहने के विषम होने से, कठिन वस्तुभो के खाने 
से तथा नाना पकार के वातकारक वस्तु से बढ़ी हुड वायु 
उपर कौ भर स्थित होकर सुख के अधि भाम, बाणी, हास्य 
एवं भकूणक्रिया को टेढ़ा कर देती है ! किर इसका शिर 
दिर्ता डे, वाणी सक जाती दै, नेत्रजढ्‌ हो जाते हे, दाति 
हिरवे दै, स्वर बिगड़ जाता है, सुनाई कम देता है, चक सूक 
जाती हे, गन्ध का क्ञान नहीं होता, स्ति का मोह ८ यादु- 
न रहना ), एवं नीद मं त्रास ( भय ) होता है । भूक 
सुखके एक पाश्वसे गिरतादे, रोगी एक आंख वन्द्‌ करं 
सकता है, गले के उपर म शरीर क आधे भाग मे या निचले 
मागमे मी पीड़ा होती है, इस रोग को अर्दित सौर दूसरे 
रोग एुकायाम कटते है । । 
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+ उर्चोच्छिप्यते तत्र कन्धरा चावशयते ॥ २५॥ 
दन्तेष्वास्ये च वैवण्यं प्रस्वेदः खस्तगाघ्रता । 
बाह्यायामं घञुष्कम्मं त्ुवते वेगिनं च तम्‌ ॥ २६॥ 

इस प्रकार शीर वाहर की ओर दयुकते से वाद्यायाम 

, होता है, निस शिर पी की गोर खिच जाता ह णोर छाती 
ऊपर की जोर उठ जाती है, र्दन कुटतीसी दुखती है, दौँतो 
मे नौर सुख मे चिवणता जा जाती है, पसीना बहुत आता है 
तथा शरीर ठीला हो जात्ता है, इसको वाघ्यायाम्‌, धतुष्कम्भ 

८ धमुस्तम्म ) कहते दहै, इसी को कई लोग वेगी कहते ई । 

त्रणायाम~- 
जरणं सर्माश्रिततं प्राप्य समीरणसमीरणात्‌ | 

ˆ उ्यायच्छम्ति ततुं दोषाः सवीमापादमस्तकम्‌ ॥ २७ ॥ 

दृष्यतः पाण्ड्गात्रस्य व्रणायामः स घर्जितः। 

चणायामसें दोष मर्माधचितत ब्रगमे पर्हुचकर वायु की 
पैरणासेपैरसे ङेकर शिर तरू सम्पूणं शरीर मँ विशेष रूप 
से आक्रमण करते है ! यह व्रणायामः, प्याप्त एवे पाण्डु शरीर 
वाङ ( रक्त्धूनता वाछे ) रोगी में असाध्य होता हे । | 
रतवेग होने पर स्वस्थता- 

गते वेगे भवेत्स्वास्थ्यं सर्ेष्वात्तेपकेषु च ॥ २८.॥ 

` आ्तेपक आदि ( व्रणायाम परथन्त आकेपयुक्त ) सव 
रोगो सें बेग के उत्तर जाते पर रोगी स्वस्थ हो जाता है। 

( अर्थात्‌ वेग के न रहने पर इदं आराम होता है जौरःवेग 

कै पुनः होते पर पिर उसी प्रकार कष्ट पाता है । ) 

हदुखंस के ठरण- 
जिह्ठातिलेखनच्छुष्कभक्षणादभिघाततः । 
पितो दलुभूलस्थः खं सयित्वाऽनिलो हनू ॥ २६ ॥ 
करोति विदृतास्यत्मथवा संदृतास्यताम्‌। 
हुंसः स तेन स्याखछच्छाचर्षणभाषणम्‌ ॥ ३० ॥ 
हनुखंस--जिद्धा-फे अतिरेखन, शुष्क भोजन ओर 











असाध्य सिराग्रह के करण- 
रक्तमाश्रित्य पवनः कुयोन्मूद्धधराः सिराः ॥ २७ ॥ 
रुष्शः सवेदनाः छृष्णाः सोऽसाध्यः स्यास्सिराग्रहः। 
रक्त में जाभ्रित चायु रीवा की सिरां मे ररता, वेदना 
ओर छष्णस्व उसपन्न करती है, इसको सिरा्रह कहते है, यह 
असाध्य दै । | 


अभिघातसे इलुमूक मे स्थित वायु कुपित होकर हनु को 
स्वस्थान से नीचे काती हे \ इससे या तो सुख खुरा रहताहैः 
अथवा वन्द्‌ ही रह जाता है । इस रोग को दयुखेख कहते है, 
इसमें रोणी कटिनाई से चवा सकता है, या वोर खकता है । 

- जिदहास्तम्म के छक्तण- 
वाग्वाहिनीसिरासंस्थो जिहां स्तम्भयतेऽनिलः । 
जिह्वास्तम्भः सं तेनान्नरपानवाव्येष्यनीशता ॥ ३९॥ 

चाणी क्तो खे जाने बाढी सिरा में स्थित वायु जिहयाको 

रोक देती दै, दसको नि्वारतम्भ फहते ह, इससे खान-पान 

लौर घोरने भे असामर्थ्य हो जाता हे । 

अदित ( ङ्कवा ) के छ्तण- 

शिरसा भारद्रणादतिहास्यप्रमापणात्‌ ! 

उन्नासवक्क्षबथोः खरक्राशुंककपंणात्‌ । २२ ॥ 

निपमाटुपघानाच कछिनानां च चर्वणात्‌ | | 


एकग ( पक्ताघात ) ठचण-- 
गृहीत्ाऽधं तनोबौयुः सिराः सायूर्विशोष्य च ॥द८॥ 
पक्षमन्यतरं इन्ति सन्धिबन्धान्‌ पिमोक्षयन्‌ । 
छत्सरोऽ्धकायस्तस्य स्यादकममेण्यो विचेतनः ॥३६॥ 


एकाङ्गरोगं तं केचिदन्ये पक्षवधं विदुः । 
वायु शारीर के आधि भाग को आक्रान्त करके, सिरा खैर 


खायु को शष्क करके भौर सन्धिवर्न्धो को दीखा करके किसी 
एक पार्श्वको निष्कर्म क्र दैताहै। इससे रोगी का सम्पूर्ण 
आधा शरीर क्॑दीन ओर सं्तारहित हो जाता ३ । इस रोग 
को कोई एकग रोग ठते टै ओर दूसरे परठवध कहते है 


सर्वग रोग के रदग- 
सवौक्गरोगं तद्र्च सवंकायाश्रितेऽनिल्े ॥ ४० ॥ 
यदि वायु सम्पूण शारीर में आाध्रित हो सो इसको सर्वान 


रोग जानना चाये । 


छध्यायः १५ | 
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ओसाध्य पकाघातत फे रुरण-- 
शुद्धवातहतः पक्षः छृच्छसाध्यतमो मतः । 
करच्छुस्खन्येन संछ्टो विचस्यैः क्षयहेतुकः ॥ ४१॥ 
यदि शरीर का एक भाग केवर वायु से आक्रान्त हो 
तो वद अधिक कष्टसाध्य ह, किसी दुसरे दोष से मिर्ति 
चायु से जाकरान्तं होने पर कष्टसाध्य है जौर चयजन्य परवध 
असाध्य हे । 
दण्डक के ककण~- 
आमबद्धायनः यौतसंस्तम्याङ्गं कफान्वितः। 
असाध्यं हतसर्ेहं दण्डवदण्डकं मरत्‌ ।॥ ४२॥ 
आमे कारण खो्तो के रुक जाने पर कफ से भिखित 
वायु शरीर को दण्डे की भौत्ति ज्‌ वना करं दण्डक रोग 
उरपन्न करती है । इस्म सव चेष्टा नष्ट हो जाती है भौर यह 
असाध्य होता हे । 
भववाहुक के रण~ 
अंसमूलस्थितो वायुः सिराः सङ्कोच्य तत्रगाः। 
बाहुपरस्पन्दि तरं जनयस्यबवाहुकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
ञसमूल मे स्थित वायु वर्ह जाने वाी सिराभोको 
सङ्कचितत करके अववाहुक रोग को करती है, इसमे बाहु की 
चेष्टा नष्टहो जातीहे। 
विश्वाची के करण~- 
तलं प्रत्यङ्गुलीनां या कण्डरा बाहुतः । 
वाहुचेष्टापहरणो विश्वाची नाम॒ सा स्पृता ॥ 8 ॥ 
विश्वाची-वाहके पृष्ठभागसे केकर हाथ के ऊपर 
भागे अंगुलिर्यो क तर की ओर जाने वारी कण्डराभा को 
वायु जव पीडित करती हे, तव बाहु की चेष्टाको नष्ट करने 
वाडा विश्वाची नामकारोग होतादहे। 
खज्न गौर पङ्क के रकरण 
वायुः कस्यां स्थितः सक्ः कण्डरामाक्षिपे्यदा । 
तदा खञ्ञो मवेजन्तुः पङ्कः सकरोद्योरपि ॥९५॥। 
कटि मँ स्थित वायु जवर्टगकी कण्डरार्ज मे लिचाव 
पैदा करती है, तव मनुष्य खञ्ज ( ठँगडा ) हो जाता हे जौर 
दोनेँ र्गो के सिषा से पङ्क हो जात्ता हे। 
कलायखन्न के रुकण-- 
कम्पते गमनारम्भे खज्न्निव च याति यः। 
कलायखज्ञं तं बिदान्युक्तसन्धिप्रवन्धनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
रना जारम्भ करने मे जो परे कौपता ड जौर छग- 
डते हुए चरता हे, इसको कलायखनज्ञ जानना चाहिये । 
इसमे सन्धि वन्ध दीले होते है 
उरस्तस्भ के रुरटण- 
शीतोष्णद्रवसंशुकुरस्िगेर्निषेवितेः । 
जीणोजी्णे तथाऽऽयाससह्ोभस्वप्रजागरेः.॥ ४७ ॥ 
सश्लेष्ममेदःपवनमाममत्यथसच्चितम्‌ । 





बिदोतिनी-भाषादीकासरितम्‌ । 
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अभिभूयेतरं दोषमूरू चेसखतिपद्यते ॥ ४८ ॥ 
सक्थ्यस्थीनि प्रपुयोन्तः श्लेऽमणा स्तिमितेन तत्‌। 
तदा स्कश्चाति तेनोरू स्तञ्थौ शीततावचेतनौ ॥४६॥ 
परकीयाविव रारू स्यातामतिशृशश्यथो । 


ध्यानाङ्गमदंस्तेमित्यतन्द्राच्छ्यंरुचिञ्रेः ॥ ५०॥ 
संयुतौ पादसदनष्च्छोद्धरणसुिभिः। 
तमूरुस्तस्भमित्याहुराल्यवातमथापरे ॥ ४९ ॥ 


उरस्तम्भ--श्षीत, उष्ण, द्रव, शुग्क, गुह घौर लिश्ध 
भोजन के सेवन से, भोजन के ङु भाग ऊे पकने जरं ङु 
केन पकने पर जायास, संक्तोभ, नीद या जागरण करनेसे 
अतिक्णय दच्चित भाम जव कफ, मेद सौर वायु के साथ 
दूसरे दोष ( पित्त ) को दवा कर रागि की भस्थियों को घट 
वने कफ़ से भरते हुए उरर्मे पैव जाते है, तव वह आम 
उर को जड़ वना देता है, इससे ऊर स्तन्ध, शीतर भौर 
संजञारहित हो जते दै । रोगी को दूसरे कीर्यगो का अनुभव 
होता है ( वह अपनी र्यगिं को दृक्षरे की गे समन्षता है ), 
इनमे अतिशय पीड होती है, रोगी को चिन्ता, भङ्गमद, 
स्तिमिता, सन्दा, चमन, भरुचि भौर वर होता हे। पैर 
कमजोर होते ई । कठिनाई से पेर का रखना, उठाना होता दहे 
शौर पैर का संक्ाना् होता हे, इस रोग को उरुस्तम्म फहते 
ई, दूसरे जाव्यवात कहते दै । । 
क्रोष्टकीषं रोग-- 
बातशोणितजः शोफो जालुमध्ये महारजः । 
ज्ञेयः ोष्टकशीण् स्थूलः कोषटुकशीरषवत्‌ ॥ ५२ ॥ 
वातरक्तनन्य जो शोथ जानु के मध्य मेँ अतिर्य वेदना 
करने वाखा होता हे तथा गीदड़ के शिर के खमान स्थूल 
रहता हे उसे कोष्टकी कहते है 1 
वात्तकण्टक रोग- 
रक्‌ पाद विषमन्यस्ते श्रमाद्वा जायते यदा । 
वातेन गुल्फमाश्रित्य तमाहुबोतकण्टकम्‌ ॥ ५३॥ 
पैर के टेढ़ा रखने से अथवा अधिक श्रम से जव वायु के 
कारण गुरम भँ वेदना होती है तव उसे बातकण्टक कहते हे । 
गृधसी रेग- 
पर्णि प्रत्यङ्गुलीनां या कण्डरा मारतार्दिता । 
सक्थ्युत्तेपं निगरहाति गृध्रसीं तां प्रचक्षते ॥ ५६ ॥ 
पाष्णि (एडी ) की भोर जाने वारी गुरि की जो 
कण्डरा ह, वे जव वायु से पीडित होकर यग उटाना रोक 
देती है, उसको गृध्रसी कते ह! (गृध्रसी दो प्रकार की 
है-वातजन्य भौर वात-कफजन्य )। । 
वक्तव्य--यदह्‌ रोग नितम्ब से प्रारम्भ दोकर क्रमशः पेर 
की भर जाता हे। 'र्फिकपूा करिप््ोरजानुजंघा पदं क्रमात्‌। 
गधर्षी स्तम्भरक्तोदेगंह्ाति स्पन्दते जुहुः ॥ वाताद्‌, वात- 
कफान्तन्द्रा गौरवाऽयोचकान्विता 1 
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अष्टङ्गहटदये निदानस्थानम्‌- 


[ वातशोणितनिदानम्‌- 








खज्ञीवात रोग- 
विश्वाची गृध्रसी चोक्ता खल्ली तीत्रसजान्विते । 
विश्वाची ओर गृधसी से अतिशय वेदनाहो. ते इनको 


खक्ञी कहते दै । 
वत्तम्य- चरक मँ-'खल्ली त पादजंघोरूकरमूरावमोटलनी ए 


कहा हे। ( 
पादह रोग- 
हृष्येते चरणौ यस्य भवेतां च प्रसु्वत्‌ | ५५॥ 
पादहषैः स विज्ञेयः कफमारुतकोपजः । 
जिस पुरुष के दोनो पैर हषेयुक्त (रोमांच या च्चिन्द्िन 
करनेवारे ) होते है; तथा सोये इए से ( षं्ताहीन ) रगते 
दहै; वह रोग पादह है; यह कफ-वायुजन्य हे 1 
पाद्दाह रोग- 
पादयोः कुरते दाहं पित्तास्‌क्सहितोऽनिलः ॥ ५६ ॥ 
विपेषतश्चङ्करमिते पाददाहं तमादिशेत्‌ ॥५६॥ 


इति श्रीगेपतिरसिहु्तसूधश्रीमद्वाग्भरविरचिताया- 
मष्टाङ्गहदयसंहितायां ठृतीये निदानस्थाने बात 
उ्याधिनिदानं नाम पद्दशोऽध्यायः ॥ १५॥ 
~~~ 
पित्त-रक्त ॐ साथ मिरी बायु-पैरो मे, विशेष कर चरते 
समय दाह करती है; दसको पाददीाह कहना चाहिये । 


इस प्रकार विधोतिनी ठीका सें निदानस्थान का वातव्याधिः 
निदाननामक पन्द्रहवां ध्याय समाप्त हजा ॥ १५१ 


नि कि 


षोडशोऽध्यायः 


अथातो बातशोणितनिदानं व्यास्यास्यासः। 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो सहषेयः। 
अव इसके जागे वातशोणितनिदान का व्यार्यान करेगे, 
जषा कि आत्रेय आदि महर्षियो ने कहा था । 
वातरक्त रोग का निदान 

विदाह्यन्नं बिरुद्धं च तत्त्वास्क्प्रदूषणम्‌ । 

भजतां विधिहीनं च स्वभजागरमेथुनम्‌ ॥ १॥ 

प्रायेण सुछुमारणायचङ्कमणशीलिनाप्‌ । 

अभिघाताद्द्धे् नृणाससजि दूषिते ॥ २॥ 

वातलेः शीतलेवौयुदद्धः छृदधो विमागगः। 

तादशेनाखजा रुद्धः धराक्तदेव प्रदूषयेत्‌ ॥ ३॥ 

आल्यरोगं खुडं बातबलासं बातशोणितम्‌ । 

तदाहूनोसमिः; तच्च पूवं पादो प्रधावति ॥ ४ ॥ 

विषेपायानयानायेः प्रलम्बौ- 


सद, अम्ल, तक्र, द्धि, निष्पाव जादि विदाही अजन; 
संयोग~मात्रादि के कारण विरोधी अन्न, तथा दूसरे रकषप्रदूषवक 
भादहार-विहार को सेन करने वालो मे; तथा नीद्‌, जागरण 
खोर मेथुन को बिधिपूंक न सेवन करते वारो से; प्राय 
करके नाज्ञक प्रकृति वार्खो मै; एवे जो चरते-फिरते नरी, 
उन्म; चोट लगने से या वमन-विरेचनादि से शोधनन 
करने से मनुष्यो मे रक्त फे दूषित हो जाने पर; वायुकारक 
एवं शीतर कारणों से बदी हुई वायु पित होकर विमानै में 
जाती इई वदे ओर दूषित रक्त से सुक कर प्रथम दसी रक्त को 
ही दूषित करती है, इस जवस्था को आाढ्यरोग, खुड, वातव 
कास ओर वाततरक्त नाम से कहा ह 
यह रोग प्रथम पैरो मे दौडता ( उस्पन्न ) हे। विशेष कर 
घोडे आदि की सचारी करने पर परो को रुटकाने से यह रोग 
प्रथम वैरो में होतादै। 
वातरक्त रोग के पूर्वस्प-- 
--तस्य लक्षणम्‌ । 
भविष्यतः कुष्ठसम तथा सादः श्लथाङ्गता ॥ ५ ॥ 
जानुजष्ठोरुकस्यंसदस्तपादाङ्गसन्धिषुः । ` 
कण्डूस्पुरणनिस्तोदमेदगीरवसुप्रताः ॥ ६ ॥ ` 
भूत्वा भूता प्रणश्यन्ति अहुराबिमंबन्ति च ।- - - 
पूर्वरूप-दइस रोग के पूवंरूप कुष्ठ के पूवरूप के-समान 
है, तथा भङ्ग का अपने कायो मे असामथ्यं, शङ्ञो में 
शिथिरुता, जानु, जद्धा, ऊर, कटि, अंस, हाथ, पैर भौर 
अङ्गसन्धिर्यो मे कण्डू, स्फुरण, तोद, मेद, भारीपन, संानाश 
ये वार-बार प्रगट होकर नष्ट हो जाते भौर पिर आ जाते हैँ 
वातरक्त का सम्पूर्ण शरीर से व्याप होना-- ` 
पादयोूलमास्थाय कदाचिद्धस्तयोरपि ॥ ७॥ 
आखोरिव विषं करद्धं छरस्खं देहं विधावति । 
यह्‌ रोग पैसे मे जड जमाकर भौर कभी-कमी हथो मँ 
स्थान करके कुपित होने पर चुहे के विष के समान सरे शरीर 
न कैर जाता है 1 ( आखुविष के उदाहरण से मन्दविसपंता 
बताई है पेसी तोडर की मान्यता दै ) 1 
वातरक्तं के ढो मेद- 
त्वड्धरंसाश्रयमुत्तानं॑तत्पूबं जायते ततः ॥ ८ ॥ 
कालान्तरेण गम्भीरं सवान्‌ धातूनभिद्रबत्‌ 1 
त्वचा लोर मांस मं जारित वातरक्त उत्तान दै, पहरे 
यही होता है ! फिर छुट समय के उपरान्त सच धातुभों सें 
दौदृता हुजा गम्भीरे वन जाता है । 
उत्तान वातरक्त- 
कण्डवादिसंयुतोत्ताने सक्ताम्रा श्यावलोदिता ।॥ ६ ॥ 
सायामा गरृशदाहोपा- 
उत्तान वात्तरक्त मे स्वचा मँ कण्डू, स्फुरण आदि होते है, 
त्वचा तान्न, श्वास या रोहित वणे की तथा भायाम-खिचाव, 


्ष्यायः १६ | 








अतिज्ञय दाह एवं ऊषा (जलन) युक्त हत्ती है ! (उषा-सरर्षो 


के रेप की भति चिमचिमाहट ) 1 ए 
गग्सीर वातरक्त- ॥ 
गम्मीरेऽधथिकपूवंरुक्‌ । 


शवयथुप्रथिततः पाकी वायुः सन्ध्यस्थिमजसु ॥ १०॥ 
दिन्दन्निव चरत्यन्तवक्रीद्ुषश्च वेगवान्‌ । 
करोति खञ्जं पङ्कं वा शरीरे स्वतश्चरन्‌ ॥ ११॥ 
, गम्भीर वातरक्त भे प्रथम अधिक वेदना होकर ग्रथित 
( उन्तण्डित ) तथा पकने वाटा दो होता है, सन्धि, अस्थि 
ओर मला में वायु काटती हुई एवं बलवान्‌ होने से टेढ़ा करती 
हुई विचरती हे । ओर सम्पूणं शरीर मँ विचरती इई शरीर 
मे खञ्जता या पङ्गुता उपपन्न करती दं । 
वाताधिक वातरक्त- 
,बतिऽधिकेऽधिकं तन शुलस्फुरणतोदनम्‌ ।. 
शोफस्य रौदयङ्ृष्णत्वश्यावतावृदधिहानयः -॥ १२॥ 
धमन्यङ्कुलिसन्धीनां सङ्कोचोऽङ्गग्रहोऽतिरक्‌ । 
शीतद्वेषानुपशयौ स्तम्भवेपथुसुत्तयः॥ १६३॥ ~ 
वातरक्तमें वायु की अधिकता होने पर शूल, स्फुरण 
ओर तोद्‌ अधिक होती है; शोफ र्त, कृष्ण या श्याव वर्णं 
होता हे, इसमे बढ़ती भौर धरती होती रहती डैः 
अङ्कछिसन्धिर्यो की धमनियां संकुचित हो जात्ती ईँ; अंग 
जकंड़ जाते है; भति वेदना, शीत से द्वेष, शीत का अनुकर 
न जाना स्तम्म, कम्पन ौर स्पर्ंसंहानाश होता हे! 
रक्ताधिक वाततरक्त- 
रक्ते शोफोऽतिरक्तोदस्तास्रधिमिचिमायते । 
लिग्धरूक्षैः शमं नेति कण्डूकलेदसमन्वितः ॥ १४ ॥ 
रक्त की अधिकता होने पर शोफ अतिवेदना ओर तोद्‌ 
सुक्क, तान्रवण तथा चिमचिमाहटवाला होता दै लिग्ध या 
क्त उपायो से वह श्रान्त नहीं होता; कण्ड्‌ पुवं व्ेद्‌से 
युक्त होता हे । 
पित्तानुबद्ध वातरक्त- 
पित्ते विदाहः सम्मोहः स्वेदो मूच्छी मदः सनृट्‌। 
स्पशौक्षमतवं र्रागः शोफः पाको भृशोष्मता ॥१५॥ 
वातरक्त म पित्त का अनुवन्ध होने पर विदाहः, सम्मोहः 
स्वेद, मूर्च्छा, मद, प्यास, स्पर्षं का सहन न होना, पीडा, 
सुखी, गोफ, पाक गौर भतिराय उष्णिमा रहती है । 
कफाुवद्ध वातरक्त-- 
कफे स्तेमिस्यगुरुतासुध्िस्निग्धत्वशषी तताः 1 
कण्डूमेन्दा च सक्‌- । 
वातरक्तं मे कफ का अनुवन्ध होने पर स्तिमिता, 
भारीपन, स्पद्यं संत्तानाक्र, लिग्धता, शीतरता, कण्डू ओर 
सन्द्वेदना होती हे । 
इन्द्र वातरक्त~ 
--दन्दरसवेलिङ्ग च सङ्करे | १६॥ 


विद्योतिनी-मापाटीकासहितम्‌ । 


२८१ 


वातरक्छ मे वातपित्त तथा कफ-~रक्त के दरन्द्र संकरे 
रन्दो के ल्तण रहते है, जर सवके संकर मे सवके रूण 
रहते दै । 
वातरक्तं की साध्यासाध्यता- 
एकदोषानुगं साध्यं नव॑, याप्यं द्विदोषज५ । 
त्रिदोषजं त्यजेत्सावि स्तव्धमवुदकारि च ॥ १७॥ 
नूतन सौर एक दोष जन्य वातरक्तं साध्य है, द्विदोष- 
जन्य याप्य हे, च्िदोष जन्य लावयुक्त, निश्च नौर भवद्‌ के 
समान उपर उठा वातरक्तं असाध्य हे । 
॥ घातक वातरक्त-~ 
र्कमाग निहस्याञ्चु शाखासन्धिषु सारतः । 
निविश्यान्योन्यमावाये वेदनामिहरत्यसून्‌ ॥ १८ ॥ 
चायु शाखा-सन्धिर्यो मे प्रवेद करके रक्तके मार्ग को 
शीघ्र विनष्ट करके परस्पर एक दृक्षरे को रोक कर वेदना 
सेप्रा्णोकोदहररेतीहै। 
विकृत प्राणवायु के कार्य-~- 
वायो पञ्चात्मके भाणो रैच््यग्यायामल्कनैः । 
अत्याहारामिघाताध्यवेगोदीरणधारणेः ॥ १६ ॥ 
ङपितशचक्षुरादीनाुपघातं प्रवत॑येत्‌। 
पीनसार्दितचदकासश्वासादींशामयान्वहून्‌ | २० ॥ 
पांच प्रकार की वायु मेँ सेप्राणवादु-रूकता, व्यायाम, 
रघन, जत्तिभोजनः चोट, सुखारी तथा उपस्थितवेर्भो ॐ 
रोकने से पितत होकर चन आदि इन्दियो का नाश करती 
है तथा पीनस, अर्दित, प्यास, कास, शरास आदि बहुत-से 
रोर्गो को करती हे। 
उदान वायु के कायं- 
दानः क्षनथूारच्छर्दिनिद्राविधारणेः । 
गुरुभारातिरदितदास्यायर्िकृतो गदान्‌ ॥ २१ ॥ 
कण्ठरोधमनोधंशच्छ॑रोचकपीनसान्‌ । 
छया गलगण्डादीस्तास्तान्‌ जरुध्व॑सं्रयान्‌ ॥ २२॥ 
उदान वायु-दींक, उद्धार, वमन एवं नीदुकेवर्गो को 
रोकने से तथा मारी वोक्न, अतिज्ञय रोना, अतिहास्य आदि 
से वित होकर कण्ठरोध, मन का अंश, चदि, जरोचक, 
पीनस, गर्गण्ड आदिं नाना प्रकारके जश्रु से उपर होने 
वाङ रोगों को करती हे! 
व्यान वायु के का~ 
उ्यानोऽतिगमनध्यानक्ीडाविषमवेशितैः | 
विरोधिरूक्मीहषविपादादैश्च दूषितः ॥ २३॥ 
पुस्तोत्साहबलभ्रंशशोपचित्तोरलवन्वराम्‌ । 
सवोङ्गरोगनिस्तोदरोमदहर्षाङ्गसुप्रताः ॥ २४॥ 
ङं विसपमन्यांश्च छयास्सवाङ्गगान्‌ गदास्‌ । 
ज्यान वायु-वहुत चलने, चिन्ता करने, खेरने भौर विषमं 
चे्ट्भो से तथा विरोधी, रू, मयः, हप पुवं श्तोक आदि से 


५ 





न्म्‌ अध्राज्गट्व्ये 


न, निदानरः थाचम्‌- र [व 
कदर्य सिदानस्थातम्‌- { वातश्नोचितनिदारम्‌- 





दू पित-ङ्पित होकर पुत्षष्वद्ाति, उन्दाहष्टानि, वटानि, 
द्रोप, दित्त.की वैदनी; च्छर्‌, उवाय रोय, तड द रोसहष, 
सर्गो मे लड्ता, छुष्ट, वीसपं ओर ऊन्य सव संनो चं होनेवाे 
सर्गो छो करती ह 1 
सतार चायु = कच 
समानो बिषसाजीणेशीत्तसङ्कीणेभोलतेः 1 २४८॥ 
करोस्यकालशयनजागराचं दूषितः | 
शूतराल्स्रहण्यादीन्‌ पक्ासाशयजान्‌ गदान्‌ 1} = ६1 
समास वाय--विषम सोजनः; उजीणं सें स्तेनः, शीत 
द्धन न्नैर संङीणं सोलन से त्था दसय ससोते या 
जागने जादि दे पित होर श, गुरम, यहणी लादि 
पक्काशयनड रो छो उद्पन्न करती हे 1 
लपान चुं क कय~ 
अपानो छद्ाठन्नवेनाघातातिवाहनः 1 
यानयानासनतस्थातचङकमन्धातसवित 11२७] 
पतः जरते रागान्‌ छदान्‌ पक्ादायाश्नरयान्‌ 1 
सूत्रराक्रप्रदोषन्तसुटभर्तादिकान्‌ दहन्‌ [रन] 
सपान चाय डद त्या युद सन्न के सदन से. उपस्थित 
दना को रोके से, वेगो छो चतिप्रशृत्त करने वे, घोडे लादि 
पर सवारी करना, बैठना, खे रहना, उटना-इनके जतिमात्रा 
नं चेवन करने से पित होकर पकाय सें लाधित्त क्टसाच्य 
तगो छो तथा मूर एवं शक्र क दोषः अर्श, रुद्घरंदा जादि 
वहत दे सर्गो को करती हे 1 
सास भौर निरास चायु क रदण-~ 
से च सार्तं सामं तन्तरास्तमत्ययोरवेः। 
चि वत्ारयचकालस्यशेत्यश्चफयन्िहातिसिः ॥ २६ ॥ 
कटख्ष्रासिललपेण तद्वियोपशये च| 
युखं परियान्नराम तु तन्द्रादोना चिपययातत्‌ ॥ ३०॥ 
चन्द्रा, त्िमिठता, मारीपन; चिक्चायन, अरोचक, 
जच्छ, दीतर्ता, नोफ, अचिदानिः कडु, उर द्धी राह यौर 
दसी प्रकार डी डिका से गान्त होने पर चायु कोखाम 
युक्त जानना चादिये 1 तन्द्रा चादि च्दर्णो की विपरीतता से 
निराम वायु च्छे जनि। 
वादयुक 
वायोरावरणं चातो वदहुभेदं 
इसके आने वायु के अनेक प्रकार ऊेजावरणों छो कहा 
जायेगा ! 
चरम ऊ छण 
लिङ्गं पिन्ताते दादृस्दर (1 प्णा श्रूल्लं श्रमस्तसः ॥ ३१॥ 
कटुकोष्णास्ललवबणेविंदाहः शीतकामिता । 
चायु के पित्त से जाद्रृत होने पर दाह, प्या, गू, अम; 
एवं जन्धक्ार होते हं तया कटु, ऊर्क शौर उष्ण णवं टचण 
से विदुाह होता छत ङी दाह रहती 


पित्ता 





~^ 








चूप्ाद्ुत चाद्ध = डडण- 
सत्यमात्दन्चूल्याच चकदृदाचपश्याऽवक्तप्‌ 1३२] 
लक्घ्नायाचल्श्ोपष्णकामित्त च ऊफाष्ते । 
वायुकेकूत्वे साद होने एर दछीतल्ता, चारीप्वः 
शयु होना; क्ट होता ए लादि रषा का तषिक्‌ दुद्र जानाः 
एवं च्ह््न, लायास, ङूरता तथा उर्गिमा द्धी चाह होती ह। 
रच्छाबृत वायु- 
इते सदाहाऽतिंस्तच्यांचान्तरला शश ॥३३॥ 
भवेच रोनी छयधरुजोयन्ते सरडलाति च ! 
दादु केरच्छसे जाह्रत होने पर त्वचा तथा सांस के तीच 
मे दाहयु क बहुत पीडा होती हे ओर सुखौ वाला योय तथा 
मण्डल उत्पद्च होते ह! 

। सास्त वघु- 
सांसे कठिनः शोफो बिव: पिटिक्रास्तथा ॥ ३४ ॥ 
दषः पिपीलिकानां च स्वार इव जायते । 

चाद के मांससे चात्र होने पर कवलित सौर विदरणं ज्ञोफ 


रक्तघ् 


पिरिन्ना तथा रोनांच होते ह जीर दीधय का चटना मतीत 
होता है) ् 


मेदबाद्रत बायु- 
चलः लिग्घो भटः शीतः शोफो गात्रेष्वरोचकतः ।३४॥ 
. आढ्यवात इति क्ञेयः स छच्ो सेदसाऽञ्रते 1 
मेदते वाद्य छे लाच्त होने परं उ, जिगध, कोम 
लौर चीत चोप घर्मे होता है; रोगी च्छो जरोचकू रहता 
हे, इस अवस्या छो आाच्यवात जानना, यह कूषटसाघ्य हे । 
वक्तन्व- ऊ्त्तस्य सौर चातरक्त ॐो सी साल्यवात्त 
वत्ताया यया हे 1 साद्य = धनि का बात-जाल्यवाति 1 
चस्व्याव्रत वादु 
स्यशैमस्थ्याट्तेऽच्यष्णं पीडनं चाभिनन्दति 1 ३६ 1 
सूच्येव तु्तेऽत्यथंमङ्गं सीदति दल्यते । 
स्थि से वाघ के आब्ुत त दे होते परं गति उष्म स्पद्ेतथा 
दुबाना धिक पखन्दं लाता है, सङ्क खड्‌ उुमने को वेदना 
से युक्त एवं रियि होता इ अर श्य होत्ता हे 1 
मजाद्रृत चादु- 
मजाद्रते बिनमनं चस्भणं परिवेष्टनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
दलं च पीञ्यमानेन पाणिभ्यां लमते सुखम्‌ । 
मजासरे बायुके जष्ठ ठोने पर जङ्घो ङा सुडना, 
जम्माई, एखन था ररी जादि से च्पेटे होने च अनुभव, शूल 
सर दार्थो से दवान पर सु का चसुभव होना सच्छा खण 
1 [ विनमनं -गान्नरोयिल्यम््‌-तोडरः डर 1 1 
खक्रद्त दायु- 
ऽतिवेगो वा न वा निष्फलताऽपि वा ॥३२] 
वायु क शुक्त से जब्त होने पर शुक का ऊतिशयं वेग 


होता हं सथवा नहीं होता तथा गभोतपत्ति नहीं ह्येती 1 





शरभ्यायः १६ } वियोतिनी-भाषादीकासहितम्‌ । २६३ 








च्व 



















अन्नावृत वाथु- पित्ताद्रत जपानवायु- 
सकते ुशवौ रुजा जीँ शाम्यतयन्नादरतेऽनिले । अपान तु मले दारिद्रणेता।. 


वायु के अन्न से आवृत होने पर उद्र म वेदना होती 
जो भोजन ॐ जीर्णं टोने पर शान्त होती हे । 
मूत्राढृत वायु- 
मूतरप्रवृत्तिराध्मानं वस्तेभूत्रादृते भवेत्‌ ॥ ३६॥ 
वायु के मूत्र से आदृत होने प्र मूत्र की अप्रवृत्ति जर 
वस्ति का आध्मान होता दै । 
पुरीपाब्ृत वाघु- 
विडाव्रते विबन्धोऽथ स्वस्थाने परिङ्न्तति । 
त्रजव्याशु जरां स्नेहो युक्तं चानद्यते नरः ॥ ४० ॥ 
श्रत्ीडितमन्रेन दुःखं दण्कं चिरातपरजेत्‌ । 
वायु के मलः से आवृत होने पर वायु के अपने स्थान 
स अपान वायु का पक्ताशय ओर गुदा मे जवरोध होता दे 
ओर वह कानके समान पीडा करती हे, स्नेह का तुरन्त 
पाचन हयो जाता डे, खाने पर जाध्मान होता दै तथा अन्न 
से दवाया इभा मल शुष्क ओर कटिनाईं से एवं देरमे 


रजोऽतिषृत्तिस्तापश्च योनिमेहनपायुषु ॥ ४५॥ 
अपान वायुके पितिसे भावरृतहोने परमलमें हारि 
रज की अधिकता तथा योनि, मेहन भौर वायुर्मे 
सन्ताप योता हे। 
वक्तन्य-रजोऽतिवृत्तिः-भज्ञानप्रवरत्तिः इति तोडरः। संग्रह 
में "दजोऽतिन्रत्तिः पाट हे, अरणदत्त ने भी यही मानादहे, 
परन्तु चरकमें शजसः सम्प्वत्तनमू"। सुश्वुत से -स्यादखग्दरः 
पाट है, इसरिणए्‌ ^रजोऽतिन्रतिः यद पाठ ओर आत्तव की 
अधिकता यह भं वहुसम्मत हे । 
कफाचृत प्राणवाचु- 
श्लेष्मणा तवरते प्रे सादस्तन्द्राऽरुचिवैमिः। 
्रीवनं क्षवथू्वारनिःखासोच्छरससंमहः ॥ ४६ ॥ 
म्राण वायु के कफ से जावृत दोने पर शिथिखता, तन्द्रा, 
खर्च, वमन, थुक का आना, तथा दीक, उद्वार, निभ्ास 
ओर उच्छास का अवरोध होता हे । । 


वाहर आतादे। कफावृत उदानवा्ु- 
सवभास्वाड्त वादु उदाने गुस्गात्रत्लमरुचिवोकस्वरग्रहः । 
सर्वधातवाद्रृते वायौ श्रोणिवहणघ्रष्स्क्‌ ॥ ४९ ॥ | बलवणेप्रणाशश्च-- 


विलोमो मारतोऽस्वस्थं हृदयं पीड्यतेऽति च । 
चायु के सव धातुर्भा से आयुत होने परश्रोणि, वंग 
ओर पीठम दरद, चायु की विमागंगति, असुख ौर हृद्य 
अतिश्चय पीडित होता हे। 
पित्ताचृत प्राणवायु-- 
भ्रमो मूच्छ रजा दाहः पित्तेन प्राण आत्ते ॥ ४२॥ 
विदग्बेऽन्ने च वमनम्‌- 
प्राण वायु के पित्त से आच्रत होने पर अम मूर्च्छा, 
पीडा, दाह भर अन्नके विदाह अवस्था में पर्चने पर 
वमन होता हे। 


उदान वायु केकफसे रावत होने पर शरीरम भारीपन, 
रचि, वाणी भौर स्वर का पकडा जाना, वर भौर वणं का 
नारा होता हे। 

कफात व्यानवायु- 
--व्याने पवौस्थिवाश््रहुः ॥ ४७ ॥ 
गुरुताङ्गेषु सर्वषु स्खलितं च गती भ्रशम्‌। 

व्यान वायु फे कफ से जात होने पर पवै, अस्थि ओर 
वाणी का अवरोध, तथा सव अंगो म भारीपन होता है तथा 
चरने मे अतिशय ठ्डखड़ाता हे । 

कफात समान तथा अपान वायु-~ 
समानेऽतिदिमाङ्गत्यमस्वेदो मन्दवहिता ॥ ४८ ॥ 
अपाने सकफं मूव्रशक्ृतः स्यासवतेनम्‌ । 
इति द्वाविंशतिविधं वायोरावरणं विदुः ॥ ४६ ॥ 
समान वायु केकफसे आचरूत होने पर अंगो का व्फकी 

भति दण्डा प्‌ जाना, पसीना न साना तथा जिका मन्द्‌ 
होना होता हे । ॥ 
अपान वायुके कफ से आदृत होने पर मूत्र जोर मर कफ 
ॐ साथ प्रवृत्त होते ह! इस प्रकार वादस प्रकारके वायु के 
आवरण होते ह ° । 
१. वास्त आवरण--पित्तावृत, कफावृतत, रक्तावृत, मांसावृत्, 
मेदसादृत, घस्थ्यादृत, मल्नादृत, शुक्राृत, अन्नावृत, मूत्रावृत, 
विडावृत्, सर्वधा्वावृत, पिन्ताद्रत्र प्राण, पित्तादृत उदान, पित्तावृतत 
व्यान, पित समान, पित्तावृत अपान, कफावृत प्राण, कफाबृत 
उद्रान, कफात व्यान, कफावृत्त समान भौर कफावृत अपान 1 


पित्ताबृत उदानवायु- 
द --उदानेऽपि भ्रसादयः। 
दाहोऽन्तहनोभ्र॑रा्च- 
उदाने पित्तसे आदत होने पर चरम सादि पूर्वोक्त 
सेग, अन्दर मे दाह मौर वर का नाश होतादे! 
पित्ता व्यानवायु-- 
--दाहो व्याने च सर्वेः ॥ ४२॥ 
कमोऽदगचेष्टसङ्गश्च ससन्तापः सवेदनः। 
स्यान ॐ पित्त से आचरेत होने पर सब ज्ञो सं दाह, छम, 
छररीर ॐ व्यापार का अवरोध, सन्ताप जौर पीडा होती हे 1 
पित्ताबत समानवायु- 
समान उ्मोपहतिरतिस्वेदोऽरतिः सवच्द्‌ ॥ ४४ ॥ 
दादश स्यात्‌- 
समान वायु के पित्त से आरत होने पर अभि का नाहाः 
अतिस्वेद, वेचेनी, प्यास भौर दाद ये सव होते द । 





= 


अष्टाङ्गहृदये निदानस्थानम्‌- 


[ बातशौणितनिदानम्‌- 








प्राणादि का परसपर आवरण से वीस मेद- 
प्राणादयस्तथाऽन्योन्यमाब्रण्वन्ति यथाक्रमम्‌ । 
सर्वेऽपि विंशतिविधं विद्यादावरणं च तत्‌ ॥ ५० ॥ 
राण जादि पांचो वायु क्रमशः परस्पर मे एक एकं दूसरे 
का आवरण करते रहै, इस प्रकार का आवरण वीस प्रकार का 
होता दै* । 
आवरण के छण 
निःखासोच्छ्रससंयोधः प्रतिश्यायः शिरोभश्रहः । 
हद्रोगो युखशोपश्च प्राणेनोदान आब्रृते ॥ ५१॥ 
उदानेना्रते प्राणे वर्णाजोचलसह्भयः। 
प्राणवायु से उदान वायुका जावरण होने से निश्वास 
उच्छास का अवरोध, प्रतिश्याय, रिसेभ्रह, इद्रोरा ओर 
सुखो होता है । उदान से प्राणवायु का ावरण दोने प्र 
वर्णं, ओज जौर वरू का नाश्च ठोता दे । 
आवरण का जान 
दिशाऽनया च विभजेत्सवेमावरणं भिषक्‌ ॥५२॥ 
स्थानान्यवेचय वातानां वृद्धि हातिं च कमणाम्‌। 
इस उदाहरण से वैय सवर आचरणे का वायु के स्थान 
भौर कर्मौ की वृद्धि सौर हानि को देखकर विभाग करे । 
आवरणं का असंल्येयस्व- 
प्राणादीनां च पञ्चानां मिश्रसाघरण मिथः ॥ ५३॥ 
पित्तादिमिद्रीदशसििश्राणां मिधितेश्च तैः। 
प्राणादि पच वायु्भो का परस्पर मिश्रित आवरण्‌ तथा 
पित्त भादि वार ( पित्त, कफ, रक्त, मांस, मेद्‌, अस्थ, 
मजा, शक्र, अक्ञ, मूत्र, मकु भौर सव धातु) से भिरिति 
वरण प्राण जादि वायु मे दो-दो या तीन-तीन या अधिक 
के मिलने पर भर्ग अलग तथा र्पो वायु का मिश्रित रूप 
मे जावरण मिश्रित रत्र्णो से जानना चाहिए्‌ । 
वक्तव्य--प्राण घादि का दो-दो या तीन~-तीन सूप्सें 


भिरुकर पित्तादि वारह से जाच्रत होना) प्राण दिका 


१. वीस आव्रण-ग्राण से उदान का, उदान से प्राणका, 
प्राणसे व्यान का, व्यानसे प्राण काः प्राण से समान का, समान 
से प्राणका, प्राण से भपान का, अपानसे प्राण का; उदान से 
व्यान का, न्यान से उदान का, उदान से समान का, समान से 
उदान का, उदान से भपान का; भपान से उदान का, व्यान से 
समान का, समान से व्यान काः न्यान से अपान का, अपानसे 
व्यान का, ्षमान से अपान का भौर अपान से समान क्ा। 





जर्ग-अखग पित्तादि से जादृत होना 1 पर्चो वायु का एक 
साथ मिरकर पित्तादि से भावत होना1 


मिश्रैः पित्तादिभिस्तदन्मिश्रणाभिरनेकधा ॥ ९४ ॥ 
तारतम्यविकल्पाच् याव्यावृतिरसङ्कयताम्‌ | 
तां लक्षयेदवहितो यथास्वं लक्षणोदयात्‌ ॥ ५५॥ 
शनेः शनेश्चोपशयाद्‌ गूहामपि सहु । 
इसी भ्रकार भिरे हए पित्तादि वारह से आरत प्राणादि, 
मिले इए वायुं से मिश्रित आवरण, परस्पर मिश्रित वायुर्भो 
के अनेक प्रकारसे तर-तमके मेद्‌ के कारण असंख्य वन 
जाता ह 1 दस आवरण को उनके अपने-अपने लन्तर्णो के 
उरपन्न होने से सावधानीपूर्वक देखे! गौर गूढ आरति को 
भी वार-वार धीरे-धीरे उपशय से जाने । ( एक साथ जहंदी 
मेन जाने!) 
भ्राण जर उदान वायु की विरेषता- 
विशेषाज्जीवितं प्राण उदानो वलमुच्यते ॥ ५६॥ 
स्यात्तयोः पीडनाद्धानिरायुषश्च बलस्य च । 
(प्राण जादि सव वायु जीवन है, किरि भी) प्राण वायु 
विशेष कर जीवन हे ओर उदान वायु वल कदी जाती हे ! इन 
दोन के विक्तोम से वरु जौर भायु दोनों की हानि होती हे। 
वरणो का अघ्राध्यल्-- | 
आरता बाययोऽज्ञाता ज्ञातावा वत्सरं स्थिताः ॥५५॥ 
प्रयतेनापि दुःसाध्या भवेयुवऽसुपक्रमाः। 
आघ्रृत वायु यदि जानी न जाये, अथवा क्तात होने पर 
भी एक सार तक चिकित्सा न की जाये तो प्रयलसेभी 
। कष्टसाध्य या भसाध्य होती है 1 
भावररणो से विद्धध्यादि की उप्पत्ति- 


विद्रधिष्लीदहद्रोगगुल्माथिसदनादयः ॥ ५८॥ 
भवन्धयुपद्रवास्तेषामाघ्रतानायपेक्षणात्‌ ॥-५८१ ॥ 


इति श्रीवे्यपतिसिहणुप्रसूरश्रीमदार्भटविरचिताया- 
मष्टङ्गहदयसंहितायां दतीये निदानस्थाने वात- 
शोणितनिदानं नास षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 
~> 
आत वायु की उपेक्वा करने से विद्रधि, प्टीहा, हृद्रोग, 
गुल्म भोर अध्चिमान्य आदि रोग होतेहें। 


स प्रकार विघोतिनी टीका मे निदानस्थान का वातश्चोणित निदान नामक 
४५ 
सोलहवों अध्याय समा हु्ा ॥ १६॥ 


णण कि री 


इति निदानस्थानं समाप्तम्‌ ॥ 
"०0०० 


अथ चिकित्सितस्थानम्‌ 


प्रथमोऽध्यायः 


अथातो ज्वरचिकित्सितं व्याख्यास्यामः। 
इति ह स्साहुरात्रेयादयो महषयः । 
अव इसके आगे ऽवरचिकिस्सित का ध्याख्यान करेगे, 
जैसा त्रेय आदि महर्पियो ने कहा था। 
वक्तव्य रोगमादौ परीक्तेत ततोऽनन्तरमौषधम्‌, ( च. 
सू. अ. २०) अतः निदानस्थान मे रोग-परीक्ञा का वर्णन 
करने के वाद्‌ अव दिकिल्ा का कणन आारन्भ करते है १ 
ऽवर में रुघन की आवश्यकता - 
आमाशयस्थो हखाऽम्नि सामो सागौन्‌ पिधाय यत्‌ | 
विदधाति ज्वरं दोषस्तस्माछुर्बीति लङ्कनम्‌ ॥ १॥ 
्राम्रपेषु ज्वरादौ वा बलं यतेन पालयन्‌ । 
बलाधिष्ठानसासेम्यमारोग्याथेः कियाक्रमः ॥ २॥ 
भामाश्चय मँ स्थित दोष जाम कँ साथ मिलकर जाटराश्चि 
को नष्ट ( मन्द्‌ ) करके, स्रोतो को रोककर ऽवर उस्पन्न करेता 
ह, इसरिष्‌ उवर के पूरवरू्पो मै या वर के प्रारम्म मे रोगी 
कोवलका ध्यान साचधानी से रखते इषु रंघन करये 
क्योकि जिस आरोग्य के रिष चिकित्सा की जाती हे उसका 
आधार वर ही होता है । 


वक्तभ्य- लंघन तो अनेक होते है पर यहां छंघन का भर्थं 
उपवासे, यथा--^तस्मादादोषपाचनारञ्वरितानुपवासयेसे ।* 
यह उपवास वल के अनुसार कराये 1 पूवंरूप या प्रारम्भर्मे 
ही चिकिसा करमे से रोग जगे नहीं वदते, इसलिए पूर्वरूप 
सें रघन कराये । यह रुघन सय, वायु, भयः करोध, कामः, 
ह्योक जौर ्रमजन्य ज्वर मै नहीं करवाना चाहिए, क्योकि 
रंवन से वायु का प्रकोप होता दै ओर इनमें स्वभावतः वायु 
परुपित रहती हे। वायुजन्य ऽवर मै या जिन उवरो मेँ वात 
प्रकोप रहता हो, उनमें छ्यन न कराके घृतपान देवे, यथा- 
“ऽवरस्य पूव॑खपेषु वत्तेमानेषु उद्धिमान्‌ । पाययेत्सर्पिरच्छं तु 
ततः स रमते सुखम्‌ ॥ विधिमांरुतजेष्वेष पेत्तिकेषु विरेचनम्‌। 
खटुभच्छदैनं तद्वत. कफजेषु विधीयते ॥ सवं त्रिदो षनेधूक्त 
यथादोषं विकल्पयेत्‌ ॥! ( सु. उ. तं, ज. ३९) 
् खंघन के गुण- 
लद्वनेः क्षपिते दोपे दीपरेऽपरो लाघवे सति । 
स्वास्थ्यं शुत रुचिः पक्तिबलमोजच्च जायते ॥ ३ ॥ 


रंघनसे दोषके क्षीण हो जाने ओर भस्निके प्रदी्तहो 
जाने पर शरीर मेँ हर्कापन आ जाने से स्वास्य (भारोग्य), 
भूख, प्यास, अन्न मे सचि पुवं अधि, वल भौर खोज उस्पन्न 


होतादै। 


सामञ्वर म वमन~ 
तत्रोच्कृष्टे सभुच्छिषटे कफमाये चले मलते । 
सष्टल्लासप्रसेकान्नद्ेषका सविसूचिके ।॥ ४॥ 
सद्योसुक्तस्य सज्ञाते ज्वरे सामे बिरोषतः । ` 
वमनं बमनाहंस्य शस्तम्‌- 
इनमे दोष उच्छृष्ट ( अपने प्रमाण से बहुत अधिक); 
समुच्छिष्ट (अपने स्थान से चायमान होकर वाहर निकरूने 
की प्रवरृत्तिवाह्छा ); कफम्राय (कफ की अधिकता वारा ) जर 
चरू (चलायमान ) हों तथा रोगी को जी भिचरूना, 
खाराखावः अन्नविद्धेषया विसूचिका हो तथा भोजन कंरने 
के पीछे तुरन्त अवर हुआ हो भौर विशेष करके ऽर क 
आमयुक्त होने पर वमन के योग्य व्यक्ति ( वमन-विरेचन 
विधि मे के ) को वसन देना उत्तमदै। 
दिधि-विपरीत वमन से हानि- 
कुयोत्तदन्यथ। | ५॥ 
धासातीसारसम्मोहद्रोगविषसन्वराम्‌ । 
यदि उपयुक्त विधिके जनुतार चमन नहीं दिया जायेगा 
तो रोगी को श्वास, जतिसार, सम्मोहः, हद्‌ ( यह ) रोग भौर 
विषमञ्वर ठोगे। 
वक्तन्य- अनुप्छरष्ट दोष को वमन से उर्केशित करने से 
वायुके कारण मागं के सकने परश्वाख होता दे। थोडा 
उव्वरेशित होने ते जिमान्य होने के कारण भतीसार, 
दोषशुष्क होने पर ओषध की तीचणता से सम्मोह, दोरक 
ऊपर चङे जाने ते हद्‌ प्रह होता है । दोष ॐ थोड़ा होने से, 
बाहर न निकलने से तथा दूर तक खोर्तो मे प्ैवकर रीन 
हो जाने से विषमञ्वर होता है 1 


चमनकारक्‌ द्रव्य 


पिप्पलीभियुतान्‌ गालान्‌ कलिद्गर्मधुकेन बा ॥ ६ ॥ 

उष्णास्मसा समधुना पिवेरसलवणेन वा | 

पटोलनिम्बकरकोटवेन्रपत्रोदकेन बा॥७॥ 

पणेन रसेनेक्षोमेयेः कल्पोदितानि वा। 

वमनानि भरयुञ्जीत बलकालविभागवित्‌ | ८॥ 

वमन द्न्य--पिप्परी या इन्द्रजौ अथवा सुकदटी के 

साथ मैनफक को गरम पानी म चोलकर मघु या सैन्धव ` 
नमक मिराकर पिये । अथवा परवल, नीम, ककोडा, वेत का 
पत्ता इनके छाथ से वमन करे! या तपंण ( पानी मेषे 
सत्त) से, ईख के रस से, मचसेया करप स्थान मेँ कदे 
चमर्नो से रोगी को वमन कराये । वमने बरु (रोगीकी 
छक्ति ) एवं समय का ध्यान ्षवश्य रक्खे । 





वमन से ङंघन की जावश्यकता-- 
छरतेऽृते वा वमने री कुयोद्धिशोषणम्‌ । 
दोषाणां समुदीणौनां पाचनाय शमाय च ॥ ६॥ 
उवररोगी ( जो वमन के योग्य है वह ) वमन करफे या 
(जो वमन के योग्य नही बह) वमन न ररे श्लोपण 
( उपवास द्वारा ) करे ¦ इससे भरी प्रकार से कुपित दोषों 
(भप दोषो ) का पाचन तथा ( पक्त दोषो का) ज्ञामन 
होता है । 
ङ्घन्‌ की अवधि- 
दोषेण भस्मनेवाभनौ छन्नेऽन्नं न विपच्यते | 
तस्मादादोषपचनाञम्यरितानुपवासयेत्‌ ॥ १०॥ 
जिस प्रकार से राख से ठंपी जि धन्न फा पाक नही कर 
सकती, उसी प्रकार दोप से ठंपी भश्नि ( जाठरान्नि ) अन्न 
का पाक नहीं कर्‌ सकती । दसल्यि दोष के परिपाक होने 
तकं ऽवररोगिर्यो को उपवास कराना चाहिये । 


वातत.कफ उवर मँ गभे नर का विधान- 
तृष्णगल्पाल्पसुष्णाम्बु पिबेद्ातकफञ्वरे । 
त्कफं विलयं नीत्वा कृष्णामाञ्यु निवतेयेत्‌ । ११ ॥ 
४ भि [| न 
उदीय्‌ चाम्र सोतांसि मदूङय बिशोधयेत्‌ । 
लीनपित्तानिलस्वेदशछ्नमूत्रालुलोमनम्‌ ॥ १२॥ 
निद्राजाल्यारुचिहरं प्राणानासवलस्बनम्‌ । 
विपरीतमतः शीतं दोषसद्काततवद्धंनम्‌ ॥ १३॥ 
प्यास रुगने पर थोढड्ा-थोडा गरम पानी वात-कफ ज्वर 
मे पिये ! यह गरम पानी कफ का विलयन करके प्यास को 
शीघ्रन्ट करता ह तथा असनि को प्रवर ओरं स्रोतों को नरम 
चना करे इनका शोधन करता है, रीन हुए स्वेद, वायु, 
मरु मौर मूत्र का अजुरोमन करता है, निद्रा, जद्त्ता ओर 
अरुचि को नष्ट करता है एवं भाणो का सहारा होता है) 
इससे विपरीत शीतरु जर दोषसमूह को चद़ाता है । 
वक्तव्य-- “ऽवरितस्य कायसमुस्थानदेशकाङानमिसमीच्य 
पाचनार्थं पानीयमुप्णे प्रयच्छन्ति भिषजः, उवरो हि आमाशय. 
ससुव्थः, प्रायो सेषजानि चामाश्चयससुस्थानां विकाराणां पाच- 
नवमनापतपणसमर्थानि मवन्ति । पाचनार्थं च पानीयमुष्णं, 
तस्मादेतञ्ज्वरितेभ्यः प्रयच्छन्ति भिषजो भूयिष्ठ, तद्धि एषां 
पीतं वातमनुरोमयत्ि, अ्चिघरुदयैसुदीरयति, क्तप्र च जरां 
गच्छति; र्रेप्माणं च परिशोषयत्ति" स्वरपमपि च पीतं तृष्णा- 
प्रश्मनायो पपद्यते ॥१ ( चरक वि. अ. ३ )1 


पित्तञ्वर मे गमं जर का निदेध- 
उष्णमेवंगुणघ्वेऽपि युञ्स्यामेकान्त पित्ते । 
उद्विक्तपित्ते दवशुदाहमोदारिसारिणि । १४ ॥ 
विषमयोत्थिते शरीष्मे क्षतक्षीणेऽखपित्तिनि । 
उष्ण पानी मं इतने णुण होने पर भी उष्ण पानीको शुद्ध 
पित्तञ्वर मे, जिस संसगंज या सक्निपात्त ऽवर सें पित्त की 
अधिकता हो, खो मेँ जर्न, दाह, मोह, अतिसार हो तथा 


अष्टाङगहदये चिकिर्सितस्थानम्‌- 
न 


[ ज्वरचिक्रित्सितम्‌- 


विष या मदय से जन्य उवर से, भीप्ममे, तक्तीण मे ओर 
रक्तपित्त मेँ गरम पानी नदं देना चाहिये । 
वकतम्य--^तथायुक्तमपि चेतन्नात्यर्थोत्सन्नपितते ऽवरे सदाह- 
्मप्रखापातिसारे वा प्रदेयम्‌, उष्णेन हि दाहश्नमग्रखापातिः 
सारा भूयोऽभिवर्धन्ते, शीतेनोपश्चाम्यन्तीति ॥ ( चरक वि, 
अ. ३।४५। । 
पित्ताधिक उवर मे जओषधिसिद्ध जर का पान~- - ` 
घनचन्दनशचुण्छ्यभ्बुपपटोशीरसाधितम्‌ ॥ १५॥ 
शीतं तेभ्यो हितं तोयं पाचनं वरडञ्वरापहम्‌ | 
मुस्ता, ल चन्दन, सट, सुगन्धवारा, पित्तपापडा 
ओर खस इनसे विद्ध किया शीतल जल पाचन करने वाला 
है जौर प्यास एवं उवर को नष्ट करता हे । 
वक्तव्य-- कष गृहीत्वा द्रव्यस्य तोयस्य प्रस्थमावपेत्‌ ! 
अधविशेषं तद्‌ ग्राद्यं तोयपाने स्वयं विधिः ॥* 
उवर मे पित्तविर्ढ आहारादि का स्याग-- 
उष्मा पित्तादते नास्तिञ्वरो नास्प्यूष्मणा विना ॥१६॥ 
तस्मापिपत्तविरुद्धानि यजेत पित्ताधिकेऽधिकम्‌। 
पित्ते विना शरीर में उष्णिमा नहीं हे, उष्णिमाके विना 
उवर नहीं होता 1 इसलिए जो पित्त मे विसेधी जाहार-विहार 
है अर्थात्‌ जिनका प्रयोग पित्त मे नहीं करना चार्‌ उनका 
सम्पूणं रूपसे ्वरसें व्याग करे भौर पित्तकी जधिकता 
वाके उवरो मे अतिशय रूप से छोडे। 
वर मे सान का निषेध- 
सानाभ्यज्गप्रदेहांश्च परिरषं च लद्वनम्‌ ॥ १७ ॥ 
उवर मे खान, अभ्यंग, प्रदेह, पतै कथित ( उपवास >) से 
भिन्न खन को भी ( पित्तम हितकारक होने परमभी) 
छोड देवे । । 
सामञवर मं शूर जौषध- 
अजीणे इव शलघ्रं सामे तीन रुजि उबरे । 
न पिवेदौषधं तद्धि भूय एवाममाबहेत्‌ ॥ १८॥ 
आमाभिभूतकोष्ठस्य क्षीरं विषमहेरिव । 
आमयुक्तं अजीर्णं मे तीर शूर होने पर मी जैसे शूल- 
नाशक जौपध नहीं पी जाती, उसी प्रकार आमयुक्त तीव्र 
ऽ्वर मे तीत्र पीडा होने पर भी ( फाथकरपना की >) भौषध 
नहीं पीनी चाहिये । क्योकि उ्वर रोगी के कोष्ठके भामसे 
अभिभूत होने के कारण दी इद जौपघ उ्वरको भौरभी वदा 


देती है, भिस प्रकार किं विषनाशक दूध सपमे विषको 


वद़ा देता दे । 

वक्तव्य-चरक मेँ-'आमप्रदोपदुरवलोऽन्नियुंगपदोपमोषध- 
माहारजातं वाश्चक्तः पुम्‌ ॥ ( च. वि. अ. २.) । जीर्णांशने 
सु-मेषभ्यं युन्ज्याःस्तन्धगुरूदरे 1 दोपरोषस्य पाका्थमम्नेः 
सन्धुरणाय च ॥ (अ. ह.सू.अ. ८) इसमे भी कषाय- 
कर्पनां की कपाय रस भौषध विशेष कर निषिद्ध दे । स्योकि 
कषाय से दोष र्कं जाते है! पाचक कषाय आम की 


! अधिकता न होने पर दिये जात्ति ईै। रसौषध के लिपि 


श्मध्याय १] 


विचोतिनी-मापादीकासदितम्‌ । 


२८७ 





ये नियम साधारणतः लामू नहीं होते 1 क्योकि उनकी मात्रा | ( ह्‌. सू. अ. 4४१७ >) जादि" छक्तणो से जाते । अतिरुद्धन 


बहुत मर्प है । इसके सिवाय ये रसौपध योगवादी दोत्ती 
1 रसौोषधर्मे देश, काल, साम लौर निराम का विवेचन 
काष्टौपथ की अपेखा कम रहता हे । 
उदर्दादि वर मे स्वेद क्म- 
सोदर्दपीनसश्वासे जङ्गापवौस्थिशूलिनि ॥ १६ ॥ 
वावश्छेष्मात्मके स्वेदः प्रशस्तः, स प्रबतेयेत्‌। 
स्वेदमूत्रशष््रातान्‌ कुयोदग्नेश्च पाटवम्‌ ।। २०॥ 
उदर्द, पीनस, श्वास युक्त ज्वर मे, लदवा, फश्च तथा 
खस्थिश्रूल युक्त शौर वातकफजन्य उवर मे, स्वेद देना 
चाहिये । यह स्वेद्‌, पसीना, मूत्र, मर तथा चायु को प्रदत्त 
करता है गौर अथि को तीदण करता है 1 
सखेद्न के वाद्‌ की विधि- 
जञेदोक्तमाचारविधि सवंशश्चानुपालयेत्‌ | 
सलेहविधि अध्याय मँ कही आचार विधि (कर्तव्य विधि) 
का सम्पूण रूपमे पान करे। 
अपक दोषो के पाचक-- 
लङ्कनं स्वेदनं कालो यवाग्बस्तिक्तफो रसः ॥ २१॥ 
मलानां पाचनानि स्युयैधानस्थं क्रमेण वा । 
अवस्था के अलुखार या क्रमशः रद्वन, स्वेदन, काठः 
( समय ), यचागू ( पेया >) भौर तिक्त रस ये वातादि मले 
का(जामकाभी) पाचन करने वले है । 
घ्वरविशेष मेँ छद्वन का निषेध- 
शद्धवातक््यागन्तुजीणेञ्रिषु लङ्गनम्‌ ॥ २२॥ 
नेष्यते- 
श्॒द्धवात ( निराम या जन्य दोष से न प्रिछी वायु) 
जन्य, धातुक्तयज्न्य, आगन्तुज तथा जीर्णं ज्वर मं खष्न 
कराना निषिद्ध हे । 
वक्तन्य--हेमाद्ि ने प्तय से राजयकचमा छिया है । वाख्क 
जीर वृद्धम भी रद्धन नहीं करवाना चाहिये। 
उक्त ऽवरो मे अकर्चन शमनक्रिया- 
-तेषु हि दितं शमनं यन्न कशैनम्‌ । 
इन उवरो मे शमन चिकित्सा करनी चाहिये, जो कर्न 
न होनी चाहिये । 
वक्तव्य य्ह कर्न शमनः का निषेध करने से जच्छा 
श्ुंहणः का निदैश था, किन्तु उसकाभी निर्देश न करनेका 
यह तास्पयं हे कि कुद बद प्रयुक्त हो खकता हे, भति चंहण 
भी नदं होना चाहिये । 
अर्त अओौर लद्धित रोगी की परिचान- 
तत्र सामञ्वराकृत्या जानीयादविशोषित्म्‌ 1! २१॥ 
दविषिधोपक्रमज्ञानमवेन्तेत च ल्के । 
षवर मेँ सामञ्चर के रुण रहने से भरी प्रकार रुष्कन 
नहीं इभा जानना चाहिये । भटी प्रकाश रहन होने पर 
द्विविधोपक्रमणीय अध्याय मे कटे "विमेन्दियता सर्गाः 


के रुकतण “अत्िकाश्य॑' ( ह. सू, भ. १४।२९ >) आदि से जाने । 
उवरी का मण्ड-पेया वारा उपचार-- 
युक्तं लद्वितलिङ्गैस्तु तं पेयाभिरुपाचरेत्‌ ॥ २४॥ 
यथास्वौषधसिद्धामिर्मण्डपूबौभिरादितः । ` 
षडहं वा श्दुतं वा ज्वरो यावदवाप्नुयात्‌ । २५॥ 
तस्यािर्दीप्यते ताभिः समिद्धिरिव पावकः। 
मरी प्रकार रंघन करने के रक्तण उत्पन्न हो जाने पर रोगी 
की चिकित्सा पेया आदि से करे । इससे पेया भादि को दोर्षो 
ङी भपनी अपनी जौषधिर्यो से सिद्ध करे देवे, प्रथम-मण्ड 
८ माड ) देकर फिर पेया जादि देवे । यह पेया आदि विधान 
दयः दिन तक या जव तक उवर शद ( हस्का ) हो जाये तव 
तक वरते । इस भकार करने से रोगी की अधि प्रदीप्त होती 
है, जिस प्रकार किं समिधार्भो से घञि वदती हे । 
वक्तन्य-ताश्च मेषजघंयोगाद्‌ रघुखवाच्चाभिदीपनाः। 
वातमूत्रपुरीषाणां दोषाणां चादुखोमनाः ॥ स्वेद्‌नाय दवोष्ण- 
स्वाद्‌ दवस्वात्‌ तृदपरान्तये । आहारभावासप्राणाय सरस्वान्ञा- 
घवाय च ॥ ज्वरध्न्यो उवरसारम्यस्वात्‌ तस्मास्पेयाभिरादितः। 
उवरानुपचरेद्‌ धीमान्‌" ॥ ( चरक ) । 
प्रथम दिन मण्ड, दूसरे डिन पेया, तीसरे दिन यवागू, 
चौथे दिन विकेपी, पांचवे दिन युषोदन ओर चरे दिन 
रसौद्न देवे । देखा हेमाद्रि का मत ठै छन्तु यर्दा “मण्ड. 
पूर्वाभिः पेयाभिः" पाठहेन कि प्पेयादिभिः,। जतः पेया 
वाद्‌ ज्वर के र्णा को देखते हुषु आवश्यकतानुसार 
सावधानी से परिवर्तन ही उचित हे । 
उ्वरी के छिये हितकर पेया- 
म्रारलाजपेयां सुजरां सशण्टीधान्यपिप्पलीप्‌ ॥२६॥ 
ससेन्धवां, तथाऽम्लारथी तां पिवेत्सहदाडिमाम्‌। . 
सव पेयार्भो मे से सवते प्रथम राज ( खीरछो ) की बननी 
पेया देवे । दस पेया को सोर, धनिर्या, पिप्प भर सैन्धव 
से भिलाकर वनाये । यह लाजपेया भली प्रकार जरदी पच 
जाती है! जिस रोगी को अम्क कौ इच्छा हो वह इसमें 
अनारदाना भिखाखे। 
वक्तन्य--पाचनो दीपनो काजमण्डस्तेनोष्ण दृष्यते । अतो 
ऽयं दशमूादिसाधितो भिषजां मतः ॥ तच्चेजीरस्यतिष्नेन 
उवरी जीवेत्ततो ध्रुवम्‌ 1 वाते वातकफे पित्ते सामवातरुजाञवरे । 
वाव्यमण्डं प्रजञंसन्ति परोकमगधान्वितम्‌ ॥ ( सिद्धयोगे ) 
विविध रोगो मे पेया- 
सष्टविड बहुपित्तो घा सद्ुर्टीमाक्षिकां दिमाम्‌ ॥२५॥ 
भिन्नवचैवारा ( अतिघारी ) या वहत पित्तदाङा रोगी 
शीतर काजपेया सें सेठ भौर मघु मिला करपियि। ` 
वक्तव्य-दइसर्मे धनिया, पिप्पली निकार कर केवर सट 
भिरये । मधुरपाक होने से पित्त से सट ठीक है । 
वस्ति आदि ऊ श्रू मे पेया-- ` 
वस्तिपाश्वशिरःशरूली व्याग्रीगोक्षुरसाधिताप्‌। 


रपम 





वसिति, पश्र ओर शिरःशूल युक्त वर मं कटेरी ओर 
गोखरू से सिद्ध की इद पेया पिये । 
उवरातिसार मे पेया- 
प्चिपर्णीबलानित्वनागरोयलधान्यकैः ॥ २८॥ 
सिद्धां ज्वरात्तिसायैस्लां पेयां दीपनपा चनीम्‌ । 
उवरातिसार रोगी--एशिपर्णी, वला, त्िरव, सोर, कमक 
शौर धनिर्यौसे सिद्ध की हुई तथाजनार से खद्टी बनाई 
पेया को पिये । यह पेया दीपन एवं पाचन गुण वाटी है 
हिचकी, शास आदि म पेया- 
हस्वेन पत्चमूलेन हिकारुक्धासकासवान्‌ । २६ ॥ 
पच्चमूतेन महता कफार्तो यवसाधिताम्‌ | 
मिबद्धवचः सयवां पिप्पल्यामलकैः कृताम्‌ ।। १०॥ 
यवागूं सिवा भृष्टं सलदोषातुलोमनीम्‌ । 
दिक्ता, श्वास, कास होने पर रघु पञ्मूरुसे सिद्ध की 
इई पेयाको पिये! कषएसे पीडित रोगी बरहस्पंचमूङ से 
सिद्ध जोकी वनी यवागू पीये मर का अवरोध होने पर 
पिप्पली, जवसा सेसिद्धजोकी यवागूकोघीमे भूनकर 
पिये} यह यवामू मल नौर दोर्षो को प्रत्त करती हे 1 
विवद्ध कोष्ठ मे पेवा- 
चविकापिप्पलीमूलद्राक्षाऽऽमलकनागरेः ।। ३१॥ 
कोष्ठे विबद्धे सरुजि- 
को्ठमें अवरोध एवं पीडा होने पर चविका, पिप्परीमूङु, 
दाता, वरा ओर सोर से सिद्ध यवागू पिये । 
परिकतीं कोष्ठ में चेया- 

- पिबेत्तु परिकर्तिनि । 
कोलबरक्षाम्लकलशीधावनीश्रीफलैः कृताम्‌ ॥ ३२॥ 
अस्वेदनिद्रस्दृष्णासैः सितासलकनागरः । 
सितावद्रखरदीकासारिबामुस्तचन्दनैः ॥ ३३॥ 
तृष्णाच्छर्दिपरीदाहञ्वरत्रीं कद्रसंयुतम्‌ । 

(उदरर्मे) परिकत्तन (ददन) की सी पीडाद्ेने 
पर वेर, वृत्ताम्ल, प्क्षिपर्णी, शाखपणीं ओर विल्व से सिद्ध 
पेया पिये ! स्वेद एवं नींद न आने पर जर तृष्णा से पीदित 
मरुप्य शकैरा, जवसा ओर सोठ से सिद्ध यवामू पिवे। 
शकरा, वेर, द्वारा, साचा, सुस्ता भौर चन्दन से सिद्ध 
यवागू मघु के साथ वृष्णा, वमन, परिदाह भौर ज्वर का 


नाशक है । 
पेया जौर रसादिकरण विधभि- 
ङयरपेयौपधेरेव रसयुषादिकानपि ॥ ३९ ॥ 
पेया की आओपधिर्योसे मांसरस, युष आदि विद्ध करके देष! 
रोगविशेष मे पेया का निपेध-~- 
मयोद्धवे सद्निव्ये पिन्तस्थानगते कफे । 
प्म तयोवोऽधिकयेस्वटछदिदीदपीडिते ॥। ३५॥ 
उध्वं परवृत्ते रक्ते च पेयां नेच्ुन्ति- 


अषाङहदये चिकिंस्सितस्थानम्‌- 


` { ज्वरचिकित्सितम्‌- 


मय के कारण उद्यन उर से, निष्य मय पीने वारे मनुष्य 
को,+कफ़ के पित्तस्थान मे पहने प्र, भ्रीप्मकारु मै, पित्त 
या कफ की अधिकता होने पर रोगी को प्यास, वमन ओर 
दाह होने पर तथा रक्त के ऊर्ध्वसामी. होते पर पेया नहीं 
देनी चाहिये } . 
सचोद्ववादि ञ्वर मे क्तव्य-- 
-तेषु तु। 
४ क द 
उबरपहेः फलरसेरद्धिवौ लाजतपैणान्‌ ।। ३६ ॥ 
पिवेव्सशकराकोद्राच्‌- 
हनने दरास्ा-फासा भादि उ्वरनाश्क फल फ स्वरस कै 
साथयाजरूमें काजा के सतुर्भोको शर्करा भौर मधुके 
साथ पिये 1 [ संग्रह मे-द्रारादाडिमकारमर्यपव्यापीलु परू. 
षकः! उवरध्नेः--] । 
तर्पण के जीर्णं होने पर कर्तभ्य- 
-ततो जी तु तपंशे। 
यवाग्वां वौदनं श्ुद्यनश्रीयाद्षटतश्डुलम्‌ ॥ ३७॥। 
द्कलावणिकेष रसेव अुद्गलाबजैः । 
तयेण ( लजासनू > के जीण होने पर ( पच जाने पर > 
या ( यवागू पीने योग्य म्यक्तिमें) यवागू के जीं हो जाने 
पर भूख रुगने पर चावर्छो को भून कर बनाया भत्ति मूंग 
र्थी भादि के उने यूष या वेर आदिके मांघरसको 
विना संस्कारं करके ( चघार दिये विना ) थोडा नमक मिला 
कर खाये । ( दुकखावणिकाः-असंस्छृत युष या मांसरस )1 
वक्तम्य--"नातिरमासास्तजुरसा दकखावणिकाः स्मरताः ॥ 
अरपमांसपटुस्नेहा दकरावणिकाः स्ताः ॥? 
उवरीके दधुः दिन री विधि- 
इत्ययं षडहो नेयो बलं दोषं च रक्षता ॥ ३८॥ 
दइ प्रकार से रोगी के वर ओर दोष का ध्यान रखते हुए 
छः दिन व्यतीत कर दैने चाहिये । 
चुः दिन के पश्चात्‌ कषाय का प्रयोग 
ततः पक्रेषु दोषेषु लक्घनायैः प्रशस्यते । 
कषायो दोपरषस्य पाचनः शमनोऽथवा ॥ ३६ ॥ 
रंघन आदि से दोषो का परिपाक हो जने पर रोष दोष 
को पचाने के लिये पीडेसे पाचन कपाय या श्षमन कषाय 
देना चाहिये ! ( अपक दोप की क्षंका में पाचन कपाय, दोष 
के पच जाने पर शमन कपाय देवे ) 1 
पित्त उर में तिक्तं काथ 
तिक्तः पित्ते विशेषेण प्रयोज्यः, कटुकः कफे ] 
` पित्तं तिक्त कषाय भौर कफम कटु कषाय विक्ञेष रूप 
सै देना चाहिये, 
तरुणञ्वर सं क्राथ का निवेध। 
पित्तशेष्महर्त्वेऽपि कषायः स न शस्यते।! ४०॥ 
नवज्वरे, मलस्तम्भा्कषायो विपमञ्बम्‌ । 
ङुरतेऽरुचिहललासदिष्माध्मानादिकानपि ॥ ४१॥ 


श्रध्यायः १] 








कपायरस से वना कषाय पित्तकफनाश्चक होने पर भी 
तरुण ज्वरं मं उत्तम नहींहे। तरण उवर मेँ दिधा कषायरस 
चारा कपाय मल को रोकने से विषम वर, अरुचि, जी 
मिचलाना, दिद्धो घौर आध्मान आदि को करता है . 
वक्तव्य--चरक ँ-'्यः कषायः कषायस्तु स ॒वर्ज्यस्तरुणे 
ऽवरे । न तु कर्पनसुदिश्य कषायः प्रतिषिध्यते ॥ 
जओपयि ढे प्रयोग में दिन का मतभेद्‌- 
सप्राहादौषधं केचिदाहुरन्ये दशाहतः । 
केचिज्ञघ्वन्नमुक्तस्य योज्यमामोल्मणे न तु । ४२॥। 
कई आचारं सात दिन के पीडे ओषध देने को कहते है, 
दुसरे दस दिनि के पीठे ओषध देनेको कहते ह। कोई 
आचायं मण्ड आदि छु अन्न ( भातं ) खा ङेने पर ( उससे 
किसी प्रकार की हानि न होने पर ) ओषध देने को कहते है । 
भाम की अधिकता रहने तक शौषध नहीं देनी चाहिये । 
(यह वात सर्वमान्य हे, अवस्था मेद्‌ से तीनों पत्त मान्य है) । 
सआमापिक्र उव्‌ मे ओषधि का व्रिधान-- 
तीत्रज्यरपरीतरस्य दोषवेगोदये यतः। 
दोपेऽथनाऽतिनिचिते तन्द्रास्तेमित्यकारिणि ॥ ३॥ 
अपच्यमानं मैषज्यं भूयो ज्वलयति अवरम्‌ । 
` तीर ऽ्वरसे पीद्ित मनुष्य म दोषवेगय (आम या 
वातादि दोष) के प्रादुर्भाव होने पर भथवा आम यावातादि 
दोषके अतिसंचित होने पर गौर रोगीको तन्द्रा तथा 
स्तिमितता (अंगों मे भारीपन ) भनुभव होने प्र दी हु 
जओषधि पक्त न होकर उवरको जौर भी वढ़ा देती है! 
उवर यै ओपधिप्रयोग का कार- 
मृदुज्व॑रो लघुरदेद्धलिताश्च मला यदा ॥ ४४ ॥ 
अचिरब्यरितस्यापि भेपजं योजयेत्तदा । 
जव उवर हु ( नरम ) पड़ जये, शरीर मेँ हर्कापन 
जा जाये; मल ( दोष) चायमान (प्रवृत्त) हो जाये; 
थोदे दिनो केञ्वर सद्युः दिन व्यतीत होनेसे पहिञे ही 
जओपध देनी चाहिये । 
ज्वर म काथः 
यस्तया पपेटं युक्तं ्ुरछ्य दुःस्पशेयाऽपि वा ॥४५॥ 
पाक्यं शीतकषायं वा पाठोशीरं सबालकम्‌ | 
पिवेन्तद्रच मूनिम्बरुद चीमुस्तनागरम्‌ ॥४६॥ 
मे खस्ता, पित्तपापडा या सोढ ओौर धमासा थवा पाठा, 
“ खस भौर नेत्रवाखा या चिरायता, गिरोय, मोथा भौर सो 
इनका काथ या शीततकषाय वनाकर पिये । 
काय का प्रयोग 
यथायोगसिमे योऽयाः कषाया दोषपाचनाः। 
ज्वरारोचकवष्णाऽऽस्यवेरस्यापक्तिनाशनाः ।। ४७ ॥ 
ये उप्तं कपाय योग ( उपयोगिता ) के अनुसार देने 
पर दर्पो को पचाने वाखे तथा अवर, अरोचक, कृष्णा, सुख 
की विरसता लर अच्निमान्ध को नष्ट करनेवाङदै । - - 
३७; ३८ अ० ह° 


बिदयोतिनी-भाषादीकासदहितम्‌ । 





= 
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सन्ततादि उवर में काथ- 
कलिङ्गकाः पठेलस्य पत्रं कटुकरोहिणी ॥। ४८ ॥ 
पटोलं सारिवा मुस्ता पाटा कटुकरोहिणी । 


पटोलनिम्बव्रिफलामृद्रीकञ्चुस्तवत्सकाः ॥ ४६॥ 
किराततिक्तमम्रता चन्दनं विश्वसेषजम्‌। 
धात्रीमुस्तामृता्षौद्रमधेन्छोकसमापनाः ॥ ५०॥ 


पृचचैते सन्ततादीनां पञ्चानां शमना मताः 
पच कषाय-( १ ) इन्द्रजो, परवल के पत्ते, कुटकी, 
(२) परव, सारिवा, मोथा, पाठा, कुटकी, ( ३ >) परवरू, 
नीम, त्रिफरा, द्वाक्ता, मोथा, इन्द्रो, (४) चिरायता, 
निलोय, कालचन्दुन, सोठ, (५ ) ओवा, मोथा, गिरोय, 
मधु ये जघे-जधि श्छेक से कटे पाँच कपाय क्रमशः सन्तत 
आदि पचो उरो को शान्त करतेर्है। ` ` 
वातज उवर मे काथ- 
दुरालभागता्स्तानागरं वातजे त्वरे ॥ ५१ 
अथवा पिप्पलीमूलरुद्चीविश्वमेषजम्‌ । 
कषायः पञ्चमूलं च-- 
वातजन्य उवर मँ धमासा, गिरोय, मोथा नौर सेटिका 
क्राथ या पिप्पलीमूल, गिलोय भौर सोह का काथ अथवा 
घृदस्यादि रघु पंचमूख का छाथ देषे । 
पित्तज उवर में काथ-- 


- पित्ते शक्रयवां घनम्‌ ॥ ५२॥ 
कटुका चेति सक्षौद्रं मुस्ता पपेटकं तथा । 
सघन्वयासभूनिम्बम्‌- 

पित्तजन्य उर मे दन्ढ्रजौ, मोथा भौर कुटकी का काथ 


मधु के साथ दैवे । सुस्ता, पित्तपापडा, धमासा भौर चिरायता 
का क्राथ देवे। 


कफञ्वर सं छाथ- 
--चत्सकाद्यो गणः कफे 1! ५३॥ 
अथवा ब्रषगाङ्गेयीशरद्गवेरटुरलभाः। 
कफ उवर में बत्सकादि गण का काथ या अहूसा, मोथा, 
सोढ भौर धमासा का क्राथ देवे । 
वातकफञ्वर में काथ- 
रुग्बिबन्धानिलरलेष्मयुक्ते दीपनपाचनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अभयापिप्पलीमूलशम्याककटुकाघनम्‌ । 
ज्वर में पीदा, व्रिवन्ध ओर वायु तथा कफयुक्त होने पर 
( वातकफञ्वरो से ) हरड, पिप्पीभूल, गमरुतास, रकी 
सौर मोथा का काथ देवै, यह दीपन-पाचन डे 1 


वात्तपित्तञवर सें फाण्ट या हिम- 


द्राक्षामधुकमधुकरोध्रका्मयंसारिवाः ॥ ५५॥ 
युस्तामलकहीवेरपद्यकेसरपद्मकम्‌ । 
खृणालचन्द्नोश्रीरनीलोरपलपरूषकम्‌ ॥ ९६॥ 


फाण्टो हिमो वा द्राक्षदिजौतीड्ुमबासितः। 
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अष्टाङ्गहदये चिकित्वितस्थानप्‌- 


[ ज्वरयिकिल्वितम्‌- 


नाता 


[क 





युक्तो मधुसितालाजैजेयत्यनिलपित्तजम्‌ ॥ ५७॥ 

स्वरं मदात्ययं छदि मृच्छ दाहं श्रमं मम्‌ । 

उ्वगं रक्तपित्तं च पिपासां कासलासपि }) ४८) 
वातपित्त उवर में द्रारा, महुजा, सुरुहदी, खोध, गम्भारी, 








सत्निपातञवर मे जौषध- 
सन्निपातज्चरे उ्याघ्रीदेबदारुनिशाघनम्‌ ।। ६५॥ 
पटोत्पत्ननिम्बत्वकत्रिफल।कटुकायुतप्‌ । 
सन्निपात ञ्वर मे, कटेरी, देवदार, हल्दी, मोथा, प्रवल 


सारिवा, मोथा, आवल, हीवेर ( नेन्रवाखा ), कमलके्र, | के पतते नीम की छा, त्रिफडा भौर कुटकी का काथ देवे । 


पञ्ाख, विस, खाल्चन्दन, खस, नीलोफर, फारुसा, इस 


वातकफवहुक उवर मेँ जौपघ- 


दाच्तादि गणका फाण्ट या जीत कषाय, चमेखी के एं | नागरं पौष्करं मूलं गुडूची कण्टकारिका ॥ ६६ ॥ 


से घुवासित करके मधु, शर्करा, लाजा से मिरारूर पीने से 
चातपित्तञ्वर, सदात्यय) वमन, मुच्छ, दाहः श्रस, भ्रमः 
उरध्वगामी रक्तपित्त, पिपासा मौर कामला को नष्ट करता है 1 
उ्वरदाह मे स्वरस- 
पाचयेच्कटकां पिष्टा कपेरेऽभिनवे शुचौ । 
निष्पीडितो घृतयुतस्तद्रसो अरदाहजित्‌ ॥ ५६ ॥ 
कटुकी को दीखकर्‌ ( उुटपाक विवि से ) पककर इसको 
सूतन वख मे से निचोड़कर निकाङ् रसस घी मिराकर पिये, 
यह ऽवर जौर दाद को नष्ट करता हे । 
कफवातञ्वर से क्ाथ-~ 
कफबाति वचातिक्तापाठारग्बधवत्सकाः | 
पिष्पलोचूणेयुक्तो वा काथश्िन्नोद्धबोद्धबः ।! ६० ॥ 
कफवातञ्वर मँ वच, ङटकी, पाठा, अमरूतास, इन्द्रजौ 
इनका छाथ पिये! या गिरोय का काथ पिप्पलीचूणै के 
साथ पिये । 
व्यात्रीशुण्ठ्यश्रताकाथः पिप्पलीचुणे संयुतः । 
वातर्लेष्मञ्जगछासकासपीनसरलनित्‌ 1 ६१ ॥ 
कटेरी, सेठ भौर गिरोय का छाथ पिप्पलीचूरणं के साथ 
पीने से बातकफ़ उवर, श्वा, काप, पीनस तथा शूल को 
नष्ट करता दहे 
पथ्याङ्ुस्तुम्बरीमुस्ताञण्ठीकन्तणपर्पटम्‌ । 
सक्टफलवचाभाङ्गी देवाह मधुदिङ्ुमत्‌ ।॥ ६२॥ 
करुबातञ्बरध्रीवक्ुक्िदट सश्वैवेदनाः 
कण्ठानयास्यश्चयथुकासश्व!सानियच्छति ॥ ६३ ॥ 
हर ढः धनिया, मोधा, सोठ, कन्तण ( कन्तृण-घास वाज- 
रिया ), पित्तपापडा, कट्फल, वच, भागीं ओर देवदार्‌ के 
छाधमें मधु जरं हींग मिलाकर पीने से कफवात वर, थुक 
आना, ऊुतिश्यूर, हदयशरूर, पार्भश्रूल, कण्ठ रोग, सुखश्ोथ, 
छास.ग्वास को नष्ट करता हे 1 
कफपित्तञ्वर से जोपध-- 
आरगबधादिः सन्तोद्रः कफपित्तञ्बरं जयेत्‌ । 
तथा तिक्तद्रपोशीरत्रायन्तीत्रिफलास्ताः । ६४ ॥ 
पटोलातिविषानिम्वमूर्वाघन्वयवासकाः । 
जारग्बधादि गण का फाथ सघु रे साथ कफपित्तञ्यर को 
नष्ट करता दे । ङटकी, जडूसा, खस, त्रायमाण, त्रिफला, 
गिलोय, परवल, नवी नीम, मूर्वा, धमासा, सदसा इनका 
फ्ाय भी छफपित्तञ्वरनाशक है । 


सकासश्वासपाश्चौतौ बातश्लेष्सोत्तरे उरे । 
सोट, पुष्करमूर, गिरोय भौर कटेरी का क्राथ कास, श्वास 
तथा पार॑श्रूल युक्त वातकफप्रधान ञवर मे उत्तम है । 
सव उवरो मे कषाय~- 
सधूकपुष्परद्रीकात्रायमाणाप्रूषकम्‌ | &७ ॥ 
सोशीरतिक्तात्रिफएलाकाश्सर्य कल्पयेदधिमम्‌। 
कषायं तं पिबन्‌ कालि ञवरान्‌ सवोनपोहति ॥ ६८ ॥ 
जाव्यामलकम्चुस्तानि तद्वद्धन्वयवासकप्‌ । 
महुए का पुरू, द्वा्ठा, त्रायमाण, फारुषा, खस, ङुटकीः 
त्रिफङा, गम्भारी इनका शीत कषाय वनाकर समय पर पीने 
से सव प्रकार ऊ ज्वरो को नष्ट करता हे । इसी प्रकार चमेली; 
्जँवरा, मोथा एवं धमासा का शीतकषाय सव प्रकार के 
ञ्वरों को नष्ट करता है 1 
अन्य कषायथ- 
बद्धषिट कटुकाद्राक्षात्रायन्तीत्रिफलाशुडम्‌ । ६६ ॥ 
मरु का अवरोध होने पर ङटकी, द्राक्त, तायसाण, 
न्निफखा, गुड्‌ इनका काथ देवे ! [या शीत कषयम गुड्‌ 
मिवे ] 1 वस्तुतः यह रेचन हे जतः क्राथरूप में ही भरयोऽय 
हे। कद खोग शुड के स्थान प्र शगुडाः ( खुधा चा स्नुद्ी ) 
पाठ मानते है । ॥ 
ओषध के जीण होने पर पेया- 
जीणोषधोऽन्नं पेयाद्यमाचरेत्‌- 
षध के जीर्णं होने पर पेया भादि अन्न (भोजन) ठेते । 
कफ रोगी के स्यि उक्त पेया का निषेध - 
--्छेऽ्मवान्न तु 
पेया कपतं बधेयति पङ्कं पांयुषु बृष्टिवत्‌ ॥ ७० ॥ 
श्केषमञ्वर मे पेया न देवे । पेया कफ को वदती है, जिस 
प्रकार धूलि में इ बट कीचद्‌ को वद्ाती हे । 
कफञ्वर से प्रयोञ्य भन्न~ 
श्ेऽ्मासिष्यण्णदेहानामतः प्रागपि योजयेत्‌ | 
यूषान्‌ ऊलत्थचणककल्ायादिकृतार्‌ लघून्‌ ॥५१॥ 
रक्षा स्तिक्तसरोपेतान्‌ हयान्‌ सुचिकरान्‌ पटन्‌ । 
इसरिए कफ से छिन्न शरीर वाङ रोगिर्यो में प्रथम 
भवसर में भी र्थी, पठने, मटर भादि से वनाये, रघु, 
रूर (घी सादिसेन भने इए ), तिक्तरसयु क, समन के प्रिय 
गन्ध एवे रस वारे, रुचिकर तथा नमक युक्तं बनाकर युप देवे। 


छ्भ्मायः १] 


वि्योपिनी-माषाटीकासहितम्‌ । 
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ऽवरादि म खाट छावर आदि पथ्य~ 

र्तादयाः शालयो जीणौः षष्टिकाश्च उ्वरे हिताः ॥५७२। 
श्लेष्मोत्तरे वीततुषास्तथा बादीकृता यवाः 

पुरातन ( एक साल पुराने ) लार चावलया सारीके 
चावल ऽवर मे हितकारी है! प्रुर कफ वारे ऽवर सें िल्के 
उतरे भून कर दाक रप में इकडे वनाये इये जो उत्तम हे । 

उक्त पथ्य की पाचन विधि- 

जओदनस्तैः खतो दिखिः प्रयोक्तव्यो यथायथम्‌ 1}9३। 
दोषदूष्यादिवलतो ्वरत्नकाथसाधितः । 

चाचरछो को दो-तीन वार पानीसे भरती प्रकार धोकर 
या पकने पर दो.तीन वार पानी डालकर पसाकर, वरध 
क्राथ से सिद्ध करक दोष-दुष्थादि के वरू के भनुसार जो जिस 
प्रकार के चावरु के योग्य हो, उसे वह भात देना चाहिये । 

वरत यूषद्रन्य- 
£ (५ £ [| 
मुद्रायैलंधुमिर्यघाः कुलत्थैश्च उवरापहाः ॥ ७४ ॥ 

सूग भादि घु दर्न्यो से तथा छुरुव्थ से वनाया यूष 

उवरनाशक दे 1 ( आदि से चना, कुलसथ, मो, मसूर लवे ) 1 


उवर मे हितकर रस~ 
कारवेल्लककर्कोटवालमूलकपर्षटेः । 


वातौकनिम्बङ्कुमपदोलफलपल्वैः ॥ ७५॥ 
सिमी सैजीङ्ग (र 

अत्यन्तलघुभिमौसेजौङ्गलेश्चदिता रसाः । 

ठयाघ्रीपरूपतकीरीद्रात्तामलकदाडिमेः  ॥ ७६॥ 


संस्कृताः पिप्पलीञुण्ठीघान्यजीरकसैन्धतैः । 
सित्तामघुभ्यां प्रायेण संयुता बा कताङ्ृताः । ५७ ॥ 
करेखा, कको, कच्ची मूली, पित्तपापदा, वेगन, नीम के 
एकपरवल के फर भौर परतो का यूष तथा अतिशय ल्घु 
जांगल मांस से वनाय मांसरस हितकारी द । इन यूष जौर 
रसो को कटेरी, फालसा, तर्कारी, द्रा्ता, ओबौवला, अनारदाना, 
पिप्पङी, इनसे संस्कृत करङॐे सेट, धनिया, जीरा, सैन्धव, 
शकरा जीर मधु मिला कर देवे । इनको कृत ( घी-हीग जादि 
से भूनकर ) अथवा जकृत सूप मे (विना भूने) देवे। 
( चरक म करेखा जादि का शाक देना कहा हे ) 1 
रुचिकारक व्यञ्जन- 
अनम्लतक्रसिद्धानि रुच्यानि ्यञ्चनानि च । 
अच्छान्यनलसस्पन्नानि- 
खद्टाशरदित तकत म सिद्ध कयि दुष, रेचिकारऊ, पते 
(सदार वने) स्वच्छ शा, अभ्नि पर भली प्रकार पङ हुए देवे । 
श्वरे मे अनुपान~ 
-अुपानेऽपि योजयेत्‌ | ७ ॥ 
तानि कथितशीतं च वारि म्यं च सातम्यतः। 
सनुपानें दन दाक को पीने के योग्य पत्ता वना कर 


देवे बोर उवार छर रण्डा किया पानी तथा मघ्यष्छो सातय 
ॐ भुसार देवे । 


इवररोगी का भोजनकाल-~ 
सञ्चरं अवर्थुक्तं जा दिनान्ते भोजये्लघु ॥। ७६॥ 
हेष्मक्षयविबरद्धोष्मा अलवाननलस्तदा । 
यथोचितेऽथवा काले देशसात्म्यानुरोधतः ॥ ८० ॥ 
प्ागल्पवहिभज्ञानो न द्यजीर्णेन पीड्यते । 
ज्वर वारे या वरसे मुक्त रोगी को दिनके अन्त 
(जपराह 9 मे रधु भोजन दैवे! इस समय कफकेक्तयसे 
वदी हुई गरमी के कारण अभ्नि बलवान्‌ होती हे 1 
अथवा उदित्त समय पर वर वारे या ऽवररहित रोगी 
को देश (भूमि भौर रोगी) ॐ सास्य ( अनुद्खता ) के 
अनु्तार भोजन दैवे । 
मन्द बहि वाखा मनुष्य पहर कै शर ८ दिनान्त) मेँ 
भोजन करने से अजीणे से पीडित नदीं होता । ( अन्यथा 
पीडित होतादहे)। 
धृत पीने का काट-- 
कषायपानपथ्यान्न्दशाह इति लष्विते ॥ ८९॥ 
सपिदे्यात्कफे मन्दे वातपित्तोत्तरे उपरे । 
पकेषु दोषेष्वमृतं ताद्विषोपममन्यथा ॥ ८२॥ 
दशाहे स्यादतीतेऽपि अ्वरोपद्रवरद्धि्खत्‌। 
लङ्कनादिकमं तत्र॒ कुयौदाकफसद्कुयात्‌ । ८३॥ 
कषायपान लौर पथ्य-भोजन आदि से दघ दिन व्यतीत 
कर देने पर, कफ के मन्द्‌ हो जाने पर, वात्त-पित्त की अधिकता 
चारे ज्वरमें वैद्यघो देवे! दोषोके पकजानेपरद्वियाधी 
अग्रत के समान है, घ्पक तथा कफप्रधान दोषौ म घी विष 
कै समानदै। दस दिन ङे वीत जाने परमी यदि उ्वरके 
उपद्रव वद्‌ रहे, तब ल्त आदि चिधिको आगेभी 
चचाल रक्ख जव तक किंकफषतीणनहो जाय। 
जीणंञ्वर की चिकित्सा 
देहधात्वबलत्वाश्च अरो जीर्णोऽलुबतंते । 
शरीर ओर धातु य! देह धातु (रक्तादि धातु ) ॐ निर्वङ 
(या दोपोके स्वरुप) होने से उवर पुराना बनकर चाटु. 
रहता दे । ( देहधाु शरीर भीर धातु धवा क्रीर ॐ धातु 
(रसादि तथा दोष) 
जीर्णञ्वर में घृतपान- 
रूष हि तेजो उअरछृत्तेनसा रुक्ितस्य च ॥ ८४ ॥ 
बसनस्वेदकालाम्बुकषायलघुभोजनेः | 
यः स्यादतिवलो धातुः सह्वारी सदागतिः ॥ ८५ ॥ 
तस्य संशमनं सपि्दीिस्येवाम्बु वेश्मनः । 
तेज रूप हे, यही ८ रुप तेज ) उवर करता दै ! तेज के 


कारण शरीर के रू होने से तथा वमन, स्वेद्‌, समय, जर, 


१. अश्चिदीष्ठ रने के अतिरिक्त मोजन कै तक्ता वादः 
कक की द्धि होती है ओौर अपरा बायुङी बृद्धि दोतीहै। 
यद दोनो पक दूसरे क्ता शमन कर देते ई ओर आदार का पाचन 
मी मरीर्मोतति दयो जाता ₹ै1 


.६२ 
पाय जौर रघु भोजन के कारण जो घत्ति वर्वान्‌ , अग्नि 
साथ गति करने वारी, सदागति ( वायु ) धातु है, उख 
यु को शमन.कूरने वाला घी ही है, निस प्रकार जल्पे 
7 पानी बुञ्चाने वाला दत्ता है 1 
चातपित्तवुर जीर्ण्वर मे धृतपान-- 
वात पित्तजितामम्रयं संस्कारं चालुरुष्यते ॥। ८६ ॥ 
सुतरं तद्धयतो दया्यथास्वौषधसाधितम्‌ । 
घृत चात तथा पित्तको चान्त करने श्रेष्ठै मौर 
स्कार का असुचत्तेन करता हे! इसस््यि दोषो के अनुसार 
#पधिरयो से सिद्ध घृत नितान्त ङ्प मे हितकारी हे । 
वक्तम्य--“नान्यः स्नेहस्तथा कश्चित्‌ संस्कारमसुवर्तते । 
धा सपिरतः पिः सर्वस्नेहोत्तमं मतम्‌ ॥ ( चरक ) 
ञ्वरोप्मा मै चृत- 
विपरीतं ज्वरोष्माणं जयेखित्तं च शैत्यतः 1] ८७ ॥ 
सेदाद्रातं घृतं तुल्यं योगसंस्कारतः कफम्‌ । 
घृत शीत होने से जपने से विपरीत उ्वर ङी उष्णिमा 
नि भर पित्त को तथा लिग्ध होने से वायु को शान्त करता 
` तथा योग ( युक्ति योजना ) ओर संस्कार ( गुणाधान ) से 
फ के समान होते हुये मी कफ़ को शान्त करता दै । ( कफः 
लग्ध एवं शीतर होने से घी फे समान है, परन्तु संछतार से 
ओ कफ़ को भी शान्त करता हे ) 1 
मटानुसार सघत कषाय प्रयोग~~ 
पूं कपायाः सवृताः सर्व योध्या यथामलम्‌ ॥ = ॥ 
थम्‌ के हर्‌ सव कपार्यो को दोषो के भुखार घी ऊँ 
साय मिराकर वरतना चाहिये । ( अधवा उन्हीं दर्यो से 
सिद धी प्रयुक करना चादिये ! ) 
न सन्य घृतयुक्तं काथ-- 
पचयुमन्दलख्यधुकं व्रहती्टयम्‌ । 
समम्रदलं काथः सधृतो उवरकासहा ॥ ८६॥ 
त्रिफला, नीम की छार, जुरुहरी, केरी, बड़ी कटेरी, 
सुरव ( निशोथ ) इनका क्राय घी के साय ज्वर-कास का 
नाशक इ 1 (मसुरदर-ते मसूर के पत्ते भी कोड कोई केते हे) । 
पिप्पल्यादि षृद-- 
पिप्पलीन्द्रयवथावनि हिक्ता- 
सारिवामलकतामलकीमिः | 
चिल्वसुस्तदिमपालनिसेव्यै- 
्रो्षयाऽतिविपया स्थिरया च ॥ ६०॥ 
घृतमाञ्यु निहन्ति साधितं 
ञ्वरम्ि विषमं हलीमकम्‌ । 
अरुचि भशतापमंसयो- 
वमथुं पान्धैशिरोरजं क्षयम्‌ ।॥ ६१॥ 
पिष्पल्यादि धृत--पिप्पटी, इन्द्रजौ, श्रारपर्णी, ङुटकी, 
सारिवा, जवा, सुद स्रा, विर्व, सुस्ता, खाख्चन्द्न; 
चायमाण, सस, दरात्ता, जतीस लर पृ्निपर्मा ङे ( धृत से 


न= -=---------~------~--------------------- -----------~___ ____ _ 











~~ ~ ~ 


अष्ठ्गहदये चिकिस्सितस्थानम्‌- 





{ ज्वरचिकित्सितम्‌- 


"म 
~~~ 








चतुर्था ) कर्क से ( चृ पानी से ) घृत सिद्ध करे । यह 
धृत उवर्‌, विषम्‌ अग्नि, हरीमक, अरुचि, संस के अतिश्चय 
तापः चमन, पाशवशरूल, रिरःश्रूरु जौर य को नष्ट करता हे । 
वातपित्तन ज्वर से घृत- 
तैल्वकं पवनजन्भनि ञ्थरे 
योजयेश्ि्रतया षियोजितम्‌। 
तिक्तकं रृषघृतं च यैत्तिके 
यज्च पालनिकया श्तं हविः! ६२॥ 
वातज्वर से वातभ्याधि में कहा तैरवक धृत, निश्चोथ ॐ 
विना दैवे । पिनत्तञ्वर में तिक्त धृत (छुष्टविकिःसा को); घुष 
धृत (रक्तपित्तचिकित्सा का) मौर त्रायमाण से सिद्ध घृत देवे । 
केफञ्वर में घृत- 
बिडङ्गसोवचलवचव्यपाडा- 
ठ्योषाभिसिन्धूद्धवयाबशुकैः । 
पलांशकेः क्षीरसमं धृतस्य 
प्रस्थं पचेजीणैकफञ्चरघ्रप्‌ ॥ ६३॥ 
विडङ्ग, सोवर्चर, चभ्य, पाठा, त्रिकटु, चित्रक, सैन्धव, 
यवद्ार भत्येक एक परु, घृत पुक्‌ प्रस्थ, दूध एक प्रस्थ, पानी 
चार प्रस्य टेकर श्रत सिद्ध करे । यह धृत जीण कफञ्वर को 
नष्ट करता है । ~ 
जीर्णञ्वरनाशक पौँच घृत-- 
गुड्च्या रसकल्काभ्यां त्रिफलाया घ्रृषस्य च |] 
मृदीकायां वलायाश्च लेहाः सिद्धा ज्वरच्छिदः ॥६४॥ 
गिलोय के स्वरस जर कल्क से, त्रिफला ॐ स्वरस भोर 


कटक से, भट्ूसे के स्वरस ओरं क्क से, द्वाक्ता ॐ स्वरस 
भौर कर्क से तथा वटा के स्वरस सौर करक से तिद्ध क्रिये 
षुत ज्वरनाश्चक दं । 
शृत के जीण होने पर रस का भोजन- 
जीणे घृते च भुञ्जीत गहुमां सर्सोदलम्‌। 
बलं यलं दोषहरं परं तच्च बलप्रदम्‌ | ६५॥ 
धृत के लीणं होने परं अतीच्ण मांसरस के साथ भातत 
खये 1 क्योकि वल स्वयं दोपनाशन में समर्थं होताहैजौर 
मांसरस उत्तम वर्दायक होता है । 
जीर्णज्वर मे सुद्धवादि निपिद्द- 
कफपित्तहरा मुद्रकारवेल्लादिजा रसाः । 
प्रायेण तस्मान्न हिता जीणे घातोत्तरे ज्वरे । ६६॥ 
शूललोदावतविष्टम्भमजनना ज्वरवधनाः 1 
मूग ओौर करेखे आदि के स्वरस कफपित्तह्र ह, इसयिये 
भ्रायः करके जीणं वातप्रधान ञ्वर मे ये उत्तम नहीं ह । हृनके 
देने से शरू, उदाचत्तं ओौर विष्टम्भ उपन्न होतेह भौर ये ज्वर 
वदते! 
ञ्चर के शमनाभाव मे वमन- 
न शाम्यत्येवमपि चेञ्ज्वरः कुत श्रोधनम्‌ ॥ ६७॥ 


ध्यायः 9 | 


वि्योतिनी-माषाटीकासिहितम्‌। 


२६६३ 





शोधनार्हस्य, वमनं प्रागुक्तं तस्य योजयेत्‌ । 
आमाशयगते दोषे बलिनः पालयन्बलम्‌ | ६८॥ 
यदि इस रकार ते ( लद्भनादि ओर ध्रत-भ्रयोगसेभी) 
ज्वर शान्तन दहो तो शोधन के योग्य पुरुष को शोधन देवे। 
दस्के स्यि दोष के आसारय मेँ स्थित होने पर वर्वान्‌ 
रोगी को वरू की रक्ता करते हुए पहरे कहा गया वमन देवे 1 
व्रिफलादि से विरेचन- 
पके तु शिथिले दोषे उपरे बा बिषमचूजे | 
मोदकं त्रिफलाश्यामाश्रिघ्रुखिप्पलिकेसरः ॥ ६६॥ 
ससितासधुभिदंदाद्‌ व्योषा वा विरेचनम्‌ 
( लिद्याद्रा जेवरतं चूर्णं संयुक्तं मधुसर्पिषा । ) 
्राक्षाधाव्रीरसं तद्रत्सद्राक्षं वा हरीतकीम्‌ [१०० 
आरग्बधं वा पयसा मदधीकानां रसेन वा । 
त्रिफलां त्रायमाणां बा पयसा उ््रितः पिवेत्‌ ।१०१॥ 
दोष के पक जाने पर तथा श्ियिल ( अविष्टन्ध ) होने 
पर या विषनस्य अथवा मद्यजन्य अवर मे, त्रिफला, कारी 
निश्नोथ, निश्लोथ, पिष्परी, नागकेशर, रकैरा आओौर मधु के 
साथ मोदक बनाकर विरेचन देवे । अथवा व्योषादि ( करप. 
स्थानोक्त "योपत्रिजातकाम्मोद्‌ः आदि) से विरेचन देवे । 
( भथवा निज्ञोथ के चूर्णं को मघु भौर घी के साथ चाटे)। 
द्वात्ताओौर ओँवरेके रसकोया द्वाहा जीर हरडको,या 
अमल्तास को दूध से या सुनके के रस से पिये । उवर रोगी 
त्रिफला कौर त्रायमाण को दू से पिये) 
श्नोधन के वाद्‌ संसजैनक्रम-- 
विरिक्तानां च संसर्गो मण्डपूवो यथाक्रमम्‌ । 
ऽवर रोगी को विरेचन के वाद्‌ पहर मण्ड देकर क्रमके 
अनुसार पेया, यवामू मौर विर्पी आदि संसजन कम कराये 
उवर से उच्छिष्ट मल की उपे्ा- 
्यवमानं उबरोच्छिषमुपेक्तेत मलं सदा ॥९१०द्‌] 
पक्तोऽपि हि विकुर्बीत दोषः कोषे छृतास्पदः | 
ऽवर से उतवंरेश्ित होकर प्रवृत्त होते इए मरु की उपेक्षा 
करे ( उनको रो$ नहीं ) क्योकि पका हंजा दोष मी कोष्ठे 
स्थिति पाकर विकार को उत्पन्न करता दै 1 
अतिप्रदत्त मरु का पाचन तथा सवरोध-- 
, अतिप्रवतंमानं बा पाचयन्‌ संग्रहं नयेत्‌ १०३ 
आमसंम्रहणे दोषा दोषोपक्रम ईरिताः। 
अतिशय प्रत्त होते हुए पक्त मर का पाचन करते हुए 
संग्रहण करे । क्योकि जाम मल के संग्रहण करने से दोषोप- 
क्रमणीय अध्याय में कदे दोष होते ह । 
लाम उवर म आमहरण का निपेध- 
पाययेदोषहरणं मोहादामन्वरे तु यः ॥ १०४ ॥ 
सुप्र कृष्णसपं स कराग्रेण परामृशेत्‌ । 
जामञ्वर में जो वैद्य अ्तान के कारण दोषहरण (कोन) 


ओषध देता है, बह वैच सोते दुष करे सौपको अंगुखी से 
तादह्‌। 
ध उवरक्तीण को वमनादि का निपेध-~ 
उवरक्चीणस्य न हितं वमनं न विरेचनम्‌ । १०५॥ 
ज्वरसे क्षीण इषु रोगीको वमन ओर विरेचन दैना 
हितकारी नदीं हे । | 
उवरक्तीण का दुग्धादि से दोपज्ञमन-~ 
कामं तु पथसा तस्य निरूहैवी हरेन्मलान्‌ । 
त्तीणरोगीके मर्छोको दधसे या निरूह-वस्तियो से 
दच्छायलार वाहर करे । 
दुग्धयोम्य रोगी को दुग्ध- 
क्षीरोचितस्य प्रक्तीणश्ेः्मणो दाहुठडवतः ।॥ १०६ ॥ 
क्षीरं पित्तानिलातेस्य पथ्यमप्यतिसारिणः। 
दू जिसे सासम्यदहे, तथा जिलका कफ अत्यन्त हीण 
हो गया है । दाह एवं प्यास से पीद्ित ओौर पित्त-वायु से 
पीडित रोगी के लिये जतिसारदोतोभी दूष पथ्यहे। 
दुग्ध की श्रष्ठता- 
तदपुले्वनोत्तपं॒प्लष्टं॑ वनमिवाग्निना ॥ १०७॥ 
दिष्याम्ु जीवयेत्तस्य वरं चाञ्ु नियच्छति । 
जनि से जले इष्‌ वन को जैसे बरसात का पानी जीवन 
दे देता है, उसरी प्रकार रंवन से उत्तप्त ज्वर रोगी के शरीर मेँ 
दूध जीवन देता हे जोर ज्वर को नष्ट कर देता हे। 
संसङृतादि दुर्ध का पान-~ । 
संस्कृतं शीतयुष्णं बा तस्मराद्धायोष्णमेव बा ॥१०८। 
विभज्य काले युञ्जीत रिण हन्प्यतोऽन्यथा | 
योग्य द्रव्यो से संहत, शीतख या उश्ण जथवा धारोष्ण 
दूध समय के अनुसार रोगीको दैवे! विपरीत खूप मँ दिया 
गया दूष रोगी को मार देता हे 1 
दुग्ध-संस्कार के विभिन्न परकार- 
पयः सञयुण्ठीखजूरमृद्रीकाशकंराधृतम्‌ ॥ १०६ ॥ 
शतशीतं मधुयुतं ठडदाहज्वरनाशनम्‌ । 
तद्वद्‌ द्राक्षावलायष्टीसासिवाकणचन्दनैः ॥ ११०॥ 
चतुगणेनाम्भसा वा पिप्पल्या वा श्तं पिचेत्‌। ` 
कासच्छ्रासाच्छिरःशूलारपार्रालाचिर्वरात्‌॥१११॥ 
सुच्यते ज्वरितः पीत्वा पञ्चमूलीश्रतं पयः। 
श्तमेरण्डमूलेन बलिविल्वेन वा वरात्‌ ॥ ११२॥ 
धारोष्णं बा पयः पीला बिबद्धानिलवर्चसः। 
सर्कपिच्छारिसतेः सबृद्सयूलप्रनाहिकात्‌ ॥ ११३॥ 
सिद्धं शुर्टीबलाव्याघ्रीगोकण्टकशुडैः पयः। 
शोफमूत्रशकद्रातविवन्धञ्वरकरासजित्‌ ॥ ११४९ ॥ 
बरशधीवविल्बवपोभूसाधितं उअरशोफलुत्‌ । 
शिशिपासारसिद्धं च क्ीरमाञ्च -उवरापहम्‌ ॥ ११५॥ 
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अष्टाङ््ृदये चिकिस्सितस्थानम्‌- 


[ ज्वरचिकित्सितंम्‌- 


[य काजक जनक कक कक कक ककककनकन्कन्कनकाककनकनकककाक 
^-^ 


सोढ, वर्जूर, द्वारा, से सिद्ध किया दृष) शकरा, घृत 
मिराकर रण्डा हो जाने पर मधु मिलाकर देवे, इससे प्यास 
दाह ओर उवर न्ट होते है । 

इसी प्रकार दाता, बा, सुरुहढी, सारिवा, पिष्परीः 
जौर चन्दन से सिद्ध किया दुघ ण्डा कर सधु के साथ पिये। 
दूध को चारगुने पानी मे प्रकार पिये । पिप्परी से तिद्ध 
किया दृघ पिये । 

घृहस्पञ्चमूल से सिदध किया दूध पीने से उवररोगी कासः 
श्वास, शिरःशूरू, पाशवशूल मौर पुरातन उवर से सुक्त होतादै। 


एरण्डतेर से या कच्चे विर्व से सिद्ध किया जथवा | 


धारोप्ण दुध को पीकर वायु ओर मरुकी स्कावट वासा 
ऽवर रोगी ऽवर से मुक्त हो जाता हे । रक्तातिसार, पिच्छाति- 
सार, वृषा तथा शूरयुक्त प्रवाहिका से भी मुक्त हो जाता दै । 
सेठ, बरा, करेरी, गोखरू भौर गुड्‌ से सिद्ध किया दूध 
शोफ, मूत्र, मर, बात, चिवन्ध, उवर भौर कास को नष्ट 
करता हे 1 
पुनर्नवा, विर्व, कारू पुननवा से सिद्ध क्रिया दूष उवर- 
श्नोफ को नष्ट करता दै । 
कषीशम के मध्य काष्ठ से सिद्ध किया दूध ञ्जी ही जवर 
को नष्ट करता हे 1 
प्वाश्ञयगत दोष मे निरूह जादि 
निरूदस्तु बलं बहि बिञ्वरखं मुदं रुचिम्‌ । 
दोपे युक्तः करोव्या्चु पक्वे पक्ाशयं गते ॥ ११६॥ 
पित्तं बा कफपित्तं वा पक्राशयगतं हरेत्‌ । 
संसनं त्रीनपि मलान्‌ वस्तिः पक्ताशयाश्रयान्‌।। ११७ 
पकछषाशय मँ स्थित पक दोषर्मे दिया हुा निरूह बर, 
अश्षिप्रदीसि, उवरनाश, प्रसन्नता भौर रचि उस्पन्न करता है । 
पकाशये पचे (पत्त एवं कफपित्त को विरेचन नष्ट करताहै। 
यस्ति पक्ाशय मे आश्रित तीनो दोर्पोको नष्ट करती है । 
प्तीणकेफादि में जनुवासन- 
प्रदीणकफपित्तस्य च्रिकपृष्टकरिग्रहे | 
दीप्ाग्नेवद्धशकृतः प्रयुञ्ीताजुवासनम्‌ । ११८ ॥ 
कफ-पित्त के ्तीण होने पर तथा त्रिकम्रह़ ओर कटिग्रह मे 
भश्च प्रदीप्त होने पुवं मुका जवरोध होने पर जनुचाक्षन देवे 1 
उवरनाश्क षस्ति- 
पटोलनिम्बन्छदनकटुकराचतुरङगुलैः 


स्थिरावलागेोष्षुरकमदनोशीरवालकेः ॥ ११६॥ 
पयस्यर्घोदके काथं क्षीरशेषं विमिश्रितम्‌ | 

८५, 3.९ [> 
करिकतेस्तमदनकृष्णासधुकत्सकैः । १२०१ 


बस्ति मधुघृताभ्यां च पीडयेञञ्वरनाशनम्‌ । 
परवल मोर नीम के पत्ते, कुटकी, अमलतास, ज्ालपर्णी, 
(न 
घटा, गोखरू, मेनफल, खस ओर नेच्रबाटा को भाधा ज 


मिले हुए दूध मे पकाये। दूधमात्र दोप रह जाने पर इस | 
मुस्ता, मेनफर, पिप्पली, सुटही, इन्दजौ इनका कल्क, मधु | 


आौर धृत मिखाकर वस्ति देवे, यदह ञचरनाशक दै । 


~~ -----~~~-------श्क-----*-------- 





उवर में अस्य बस्ति- 
चतसखः पर्णिनीयटीएलोशीरनृपदरु माम्‌ ॥ १२१ ॥ 
काथयेत्कल्कयेचयष्टीशताह्फलिनीफलम्‌ । 
सुस्तं च बस्तिः सगुडक्षौद्सर्पिज्व॑रापहः ।। १२२ ॥ 
ववार पर्णिनी ( सुद्रप्णी, माषपर्णी, ज्ञार्पमीं जोर पृक्ष 
पर्णा ), सुलहदी, मैनफल, खक्ष, अमकतास, इनका क्राथ करे । 
इस काथ में युखहरी, सौफः प्रियंगु, मैनफकरू भौर मोथा का 
कर्क मिलाकर गुड़, मधु भौर घी डाकर वस्ति देवे, यह 
उवरनाराक हे । 
उवरनाशक अनुघासन- 
जीवन्तीं मदनं मेदां पिप्पलीं मधुकं वचाम्‌| 
ऋद्धि रानां बलां बिल्वं शतपुष्पां शतावरीम्‌ ।१२३॥ 
पिष्ट क्षीरं जलं सर्पिस्तैलं चेकत्र साधितम्‌ । 
अरेऽलुवासनं ददया्यथास्ेहं यथामलम्‌ ॥१२४ 
जीवन्तो, मैनफल, मेदा, पिप्पी, सुकहटी, वच, ऋद्धि, 
रासा, चला, विर्व, सौफ, शतावरी, इनको पीसकर दूध; 
जल, सैर भौर घी एक साथ सिद्ध करे । दनसे ऽवर मेँ दोष 
के अनुसार योग्य स्नेह का अनुवासन देवे । 
„ क््त्य-दूधकेचार भाग, जलके चार भाग, घी जर 
तेर एक-एक भाग तथा कलक आधा भाग लेकर सिद्ध करे 1 
उवरनाश्चक अन्य बरसितर्य- 
ये च सिद्धिपु बद्यन्ते बस्तयो उरनाशनाः। 
बस्तिकरप अध्याय मे उवरनान्ञक जो बस्तिर्यौ कदी रै, 
उनको देवे। 
जीर्णञवर मे नस्य- 
शियेरूगगोरवश्लेष्महरमिन्द्ियबोधनम्‌  ॥१२५॥ 
जीणेञ्जरे रुचिकरं दद्यान्नस्यं बिरेचनम्‌ | 
स्नैदिकं शुन्थशिरसो दादार्ते पित्तनाशनम्‌ ॥१२६॥ 
जीर्णं ऽवर मे विरेचन ( शोधन >) नस्य देवे । इस्से शिर 
की दद, भारीपन भौर कफ़नष्टहोतादै, इन्दियो में चेतना 
आती हे, सचि होती है । शून्य शिर (खाली शिर) मे सेहिक 
नस्य देवे ओर दाद से पीडित शिरं मे पित्तदर नस्य देवे । 
दोषानुसार धूमादिप्रयोग-- 
धूमगण्टूषकवलान्‌ यथादोषं च कल्पयेत्‌ । 
प्रतिश्यायास्यवैरस्यशिरःकण्ठामयापहान्‌ ॥ १२७] 
दोपे अनुसार धूम, गण्टरप जर कवलं को प्रयुक्त करे, 
नते प्रतिश्याय, सुख की विरसता ओर सिर तथा गला के 
रोस नष्ट शोरै द, 
अरुचिनाशक्र गोपध-- 
अरुचौ मातुलङ्गम्य केसरं साज्यतेन्धवम्‌ । 
धात्रीदराक्नासितानां बा कल्कमास्येन धारयेन्‌ 11१८] 
अर्चि व्रिजौरेकी केशर को घी जोर सैन्धव के साथ 
सुखम धारग करे। अथार्बोवरा, दत्ता भौर ङहक्राका 
करक मुख मे धारण करे। 


श्ष्यायः १}. षिद्योतिनी-माषाटीकासदितम्‌ । २६५ 








चक्तम्य--शशकंरादादिमाभ्यां च द्वाक्तादाडिमयोस्तथा । 
वैरस्य धारयेरकदकं गण्डूषे च तथा घृतम्‌ ॥? 
सस्त जीर्णञ्वरादिनाशक नभ्यङ्गादि- 
यथोपशयसंस्पशाज्‌ शीतोष्णद्रऽ्यकलिपतान्‌ । .. 
अभ्यज्गालेपसेकादीञ्‌ उ्बरे जीर्णे लगाते ।॥१२६॥ 
कुयीदञ्जनभूमांश्च तथेवागन्तुज्ञेऽपि ताम्‌ | 
स्वचा मेँ आधित जीणेञ्वर मे सुखदायक स्पर्ावारे, 
( दोषानुक्षार ) शीत या उष्ण द्रव्यो से बनाये जभ्यङ्ग, प्ररेप 
` तथा परिपेक आदि करे । अस्नन ओर धूम करे । आगन्तुज्ञ 
ज्वर मे भी भञ्जनः धूम वरते। 
वत्तव्य--'छाजामधुकमल्ञिष्ठा मूर्वाचन्दनसारिवाः। तैलं 
षट्‌कट्‌वरं नाम ्भ्यंगाञ्ञ्वरनानम्‌ ॥* दाहञ्वरे- चन्दनादि 
सैं तथा शीतञ्वरे-अगुर्ादि तैर्‌ ( चरके )1 
दाह्वरनादाक बताभ्यङ्ग- 
दाहे सहख्रधोतेन सर्िषाऽभ्यज्गमा चरेत्‌ ॥ ११० ॥ 
दाह होने पर सहलघौत धृत से भभ्यङ्ध करे । 
वक्तन्य--यत्तापितं तापितं शीतोदकेन रातशः स्व्यानीक्ति- 
यते-इन्दुः । घी को गरम करे शीतर पानी सें डार्कर हाथ से 
सरे फिर पानी को निकाठ दे, इस प्रकार सौ वार एक हजार 
बार करे । इसे मशः शतधौत या सहल्रधौत धृत कहते दँ । 
दाहञ्वरनाशक पकतेराभ्य्गादि- 
$ ॐ = =, [र 
सूत्रोक्तेश्च गणेस्तेस्तेमधुराम्लकषायकेः  । 
ूबोदिभिवौ पिन्तप्नैः शोधनादिगणोदितैः । १३१॥ 
शीतवीयर्दिमस्परशैः काथकल्कीृतैः पचेत्‌ । 
तेलं सक्तीरमभ्यङ्गार॑सय्ो दाहस्वरापहप्‌ ॥ १३२॥ 
शिये गात्रं च तैरेव नातिपिषटैः प्रलेपयेत्‌ । 
तत्काथेन परीषेकमवगाहं च योजयेत्‌ ॥ १३३॥ 
तथाऽऽरनालसलिलक्षीरयुक्तृतादिभिः । 
जभ्वंगार्थं तेल~-वुत्रस्यान मे कटे मधुर गण ( घृत्हेम- 
हट, सु, अ, १०।१२ ), अभ्छगण ( धाच्रीफरम्डीका १०।१५ >), 
कंपाय्गण ( पथ्याञत्तं १०३१ ), दूर्वादिगण (१५६), न्यम. 
धादिगण ( १५।६१ ), पद्यकपुण्ड्ौ ( १५।१२ ) जादि पित्त. 
नाशक तथा श्लोधनादिगणसंग्रह मे कही शीतवीर्यं, शी तस्पन्च 
ओषधिर्यो के छाथ एवं कटक से, दघ ङे साथ सिद्ध किया 
तैर जभ्यंग करने पर तुरन्त दाहऽ्वर को नष्ट करता है । तथा 
हन्द दन्यो छो ऊषु दुरदरा पीसकर शिर भौर अङ्गो पर रेप 
करे । इन द्रव्यो के क्राथ से परिषेक एवं अवगाहन करे । 
कांजी, जरु, दृध, शुक्त ओौर धृत आदिय भी परिषेक या 
अवगाहन करे । 
वक्तन्य--^छचणशुष्कघनो केपश्चन्दनस्यापि दाहङ्त्‌ 1 
स्वगरातस्योष्मणो रोधाच्ीतद्त्‌ खन्यथाऽ्गुरोः ॥ 


दाहनाश्चक कपिस्थादि का रेप-- 
कपित्थमातुलुङ्म्लविदारीरोधरदाडिमैः ॥ १३४॥ 
बदरीपञज्वोध्येन फेतेनारिष्कस्यः वा! 
लिपऽङ्ग दाहरुडमोहाश्डर्दिस्टष्णा च शाम्यति ।१३५॥ 
सैथ, विजौरा, जम्ख्वेतस, विदारी, रोध, भनार, वेर के पत्ते 
या तीम के पत्ते अथवा रीठेका फर इनकी छाग से अङ्ग पर रेप 
करे । इससे दाहः वेदना, मोह, प्यास जौर वमन नष होता है ! 
वक्तञ्य-अम्ल-अम्ल्वेतस, भरिष्टक-नीम, दन्दः । बेर के 
पत्ता आदि को कनी से पीसकर कजीसे भरे पात्रर्मे डा 
कर हाथो से मथने पर जो श्चाग उत्पन्न होती है, उससे रेप करे । 
दाहञ्वरनाश्क अन्य जौषध-- 
यो वर्णितः पित्तहये दोषोपक्रमणे क्रमः। 
तं च शीलयतः शीध्रं सदाहो नश्यति ज्वरः । १३६] 
दोषोपक्रमण अध्याय (सू. १२) सें पित्तनाशक जो उपाय 
कटे उनका भी सेवन करने से दाहयुक्त जवर शीश न्ट होतादै। 
क्ीतञ्वरनाश्चक गौवध- 
वीर्योष्णेरष्णसंस्पशस्तगरागुरक्कमैः = । 


इष्ठस्थौरेयशैलेयसरलामरदारभिः ॥१३७॥ 
नखरसापुरवचाचण्डेलाद्वयचोरकैः । 
परथ्वीकाशिगरुसुप्सा्हिसाध्यामकसषेपेः ॥१३०॥ 
दशमूलामृतैरडद्वयपततररोदिषैः । 
तमालपत्रभूतीकशाल्लकीधान्यदीप्यकैः ॥१३६॥ 


मिशिमापडल्तथाभिपरकीयोनाडुलीदयः । 
अन्येन तष्ियद्र्येः शीते तैलं अवरे पचेत्‌ ।१४०॥ 
कथितेः कस्किते्यक्तः सुरासोषीरकादिभिः । 
तेनाभ्यञ्ज्यात्सुखोष्णोनः तैः सुपिषठशच लेपयेत्‌॥।१४१॥ 
कोष्णैसतैः परीपेकमवगाहं च कल्पयेत्‌ । 
केवकतैरपि तदच सुक्तगोमूत्रमस्तुभिः ॥१४२॥ 
आरबघादिवगं च पानाभ्यञ्ञन्तेपने । 
धूपानगुरुजान्‌ यांश्च॒ बदयन्ते निषसञ्वरे ॥१४३॥ 
अगन्यनग्निकृतान्‌ स्वेदान्‌ स्वेदि भेषजभोजनम्‌। 
गभेभूवेश्मशयनं कुथकम्बलरल्ञकान्‌ ॥४४॥ 
निधूमदीरदगारेदसन्तीश्च हसन्तिकाः । 
म्यं सञ्युषणं तक्रं छलव्थत्रीहिकोद्रवार्‌ ॥१४५॥ 
संशीलयेदवेपशुमान्‌ यश्चान्यदपि पित्तलम्‌ । 
दयिताः स्तनशालिन्यः पीना विभ्रमभूषणाः | १४६॥ 
योबनासबमत्ताश्च तमालिङ्खेयुरङ्नाः । 
वीतशीत्तं च यवक्ञाय ताम्तताऽपनयेप्पुनः | १४७] 
उष्णवीर्यं एवं उष्ण स्पदैवारे द्व्या से, तगर, भगस्‌, 
केसर, ङष्ठ, स्थौगेय, शोखेय, सर, देवदारु, नख, राखा, 


भग्ख धम्तः्रयोग मे उष्ण दै भौर वादयठेप मँ कीत है 1 | युगप, चच, चण्डा, दरायची, बड़ी इलायची, चोरक, 


दसी से शिका, कोरोन वाटर जीर मद्य को वरतते है । 


घृथ्वीका, द्रोमाज्ञन, वुरसी, हिंस्रा ( च्विटी ), कत्तण, परसो, 


[ ज्वरचिकिस्सितम्‌- 





२६८ अष्टज्गहदये चिक्रिस्सितस्थानम्‌- 





क्रोधादिजन्य ज्वरो ॐ उपाय- 
इषटेरथ्नोकैश्च यथादोषशमेन च । 
हितादितविवेकैश्च ज्वरं ओोधादिजं जयेत्‌ ।। १६९ ॥ 
प्ठोघजो याति कामेन शान्ति रोधेन कासजः। 





सहता सर्वासेवन का निषेध-- 
न्‌ चिञ्वरोऽपि सहसा सबोन्नीनो भवेत्तथा । 
निचृततोऽपि ज्वरः शीध्रं उ्यापादयति दुर्बलम्‌ ॥१७५॥ 
उरं से सुक्त होने पर भी एक दस से सव कुठ खाने न 


भयलोकोद्धवौ ताभ्यां मीशोकाभ्यां तथेतरौ ॥१७०॥ "| रुग जाय । क्यो निदत्त हुा भी ज्वर (षुनराषत्त होकर) 


ज्छोध आदि कारणो से उत्पन्न उवर को असिसत विष्यो 
से तथा सुन्दर प्रसङ्गो से; एवं दोष क~ अनुसारं शामन 
चिक्धित्ा करते से भौर हित-अहित क्न ॐ विचारोवे 
जलान्त करे 1 क्ोधजन्य उवर काम से क्लान्त होता है! कास 
जन्य उवर न्छोध से शान्त होता रै 1 सय ललोकजन्य उ्वर काम 
सौर करो से शान्त होते हे । काम-~क्ोधजन्य उवर भय ओरं 
श्लोक से क्षान्त होते है 1 
श्ापादिजन्य वरौ $ उपाय- 
शापाथवैणसस्त्रोस्ये विधिदैवन्यपाश्रयः । 
¢ 9 र 
ते ज्वराः केवलाः पूव व्याप्वन्तेऽनन्तरं सले: ॥१७९। 
तस्मारोषानुसारेण तेष्याहारादि कल्पयेत्‌ 1 
न हि ्योऽलुबध्नाति सारताचेर्विना ऊतः ॥१५२॥ 
ज्ञाप एवं अध्देण स्त्रो ( अभिचार >) से उनपन्च उवर 
ततं देवस्यपाश्रय ( सणि, सन्त्र, जौषघ, जर, प्रायश्चित्त, होम 
जादि ) चिकित्सा करे! ये उदरं ( मौषध आदि जन्य) 
पहिङे भकतेले होते है, परन्तु पीडे से दोषो से व्याप्त हो जाते 
है । इषच्वे इन जगन्तुकू ऽवसे मे भी दोषों ॐ अचुसार 
लाहार-नौपध सादि की कल्पना करनी चाहिवे ! क्योकि 
वातादि दोर्षोके विना उवर विरकारू तक्‌ वना तर्ही रह 
सरता । 
उवरसखमय को सुराना- 
~ व्व 5 * = € 
व्वरकालस्मृति चास्य हारिभिविषयेहरेत्‌ | 
वर वेग के खमय का स्मरण करने से जिखंको उवर होता 
हो; उसे ऽवरकाक को सुखाने वारे, ( सनोहर-शब्द, खेर 
कादि ) विषयों से सुलखा देवे 1 
„ छद मन दी सवंञ्वरनाश्चकता-- 
करुणाद्रं सनः इद्धं सवेञ्वरषिनाशनम्‌ ॥ ९७३ ॥ 
छपा से भरा छद्ध ( राणेष भादि से रहित ) सम सब 
प्रकार केञ्वरोकोनष्टकरतादहे। 
ऽवरसुक्ति के दाद्‌ वर्जनीय-- 
त्वजेदबललाभाच व्वायासलानमेशचुनम्‌ । 
रावेसालम्यविदादयन्नं यच्वान्यञ्ज्वरकारणम्‌ ॥ १७ ॥ 
( उर से सुक होने पर ) जव तक शरीरमें दरु न जाये 
तद तक घ्यायाम, स्तान, सेधुन, गुर, जसास्म्य चौर विदाष्टी 
भोजन तथाजौ नीको उ्वरकाकारण षहो; उन खदका 
स्याय करे । 
भ्य "पिष्टां हरितं छार मांसं शुष्कं तिलन्‌ द्धि 1 
माम्यानपौदकता जादिगन्यद्ूरूरमाहिपन्‌ । सासं शप्काणि 
प्राकानि सवमेद स्यजेस्स्वरी ‰ 


ङ्व भष. ¬+ ~ 


इुर्वरु रोगी को शीघ्र मार देता है। कहा भी हे-दुहंतेषु च 
दोषेषु व्यानाञ्च निषेवणात्‌! स्वल्पेनाप्यपषारेण पुनरा 
वर्तते उरः! ( च. चि. ज. ३). 
उवर की समयोचित जषध- 
सः प्राणहरो यस्मात्तस्मात्तस्य विशेषतः | 
तस्यां तस्यासवस्थायां तत्ततछुयीद्धिषग्जितम्‌ ॥१७६॥ 
क्योंकि उवरं सथः्ाणनाश्र है; इसल्थि विशेष रूप से 
अवर की उस उस अवस्थामें वह्‌ वह्‌ (अपच्यमात, पच्यमान, 
पक्क, जजीणं, विषम र चिरभ्रदृत्त भादि मे लद्धन, स्वेदन, 


यवागू, पाचन, रीरपान भौर सर्पिःपान आदि) जौषध 
करनी चाहिये 1 


ओषध आदि की उवरना्कत्तमता- 
ओषधयो सणय॒श्च सुमन्नाः साधुयुरुद्विनदैवतपूजाः। 
भीतिकरा सनसो विषयाश्च घ्रन्ति विषु व्वरघुमम्‌॥ 


इति श्रीषेयपतिसिहगुप्रमूनुश्रीमहाग्सटबिरचिताया- 
सषटाङ्गहदयसंहितायां चतुथे चिकित्सितस्थाने 
ज्वरचिकित्सितं नास प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


~< ~ 
जोषधिर्थौ, सणि, मन्त्र वथा साघु, गुरु, ब्राह्यग भौर 


देवता छी पूजा एवं मन ङे भिय विषथ, ये विष्णुङृत उ 
ञ्वर रो भी नष्ट कर देते है । 


वक्तन्व-- श्ा्ीय रादि नषध गालञ्वर मे- हिंगुङेशवर, 
पञ्चव्, पित्तञ्वर मे चन्द्ररकारस, नवऽवरां इश, जयावरी, 
कफञ्चर मे-अिङ्खमार, अजोणंञ्चर मे- रामचाण, वावङफञ्वर 
म~ खव्युज्ञय, कस्तूरीभैरष, करतूरीभूषण, पत्तकफर मे-- 
चण्डेश्वर, वातपित्त ञ्वर में- तरुणञ्वरारि, सन्निपात मै-- 
सोभाग्यवटी, दतर्युनरसख, कस्तूरीमैरव, कृष्णचतुरयुख, 
्रेलोक्यचिन्तामणि, मकरध्वज, विषम उबर से-- ज्वरा ङस, 
सहाञ्वरांकश, चन्दनादिरोह, सर्वतोभद्रलौह, सव॑ञ्वरहर 
रोह, यज्ृद्रिलह, पिप्पल्यादिरोह, घरकर्वण, जोणञ्वरमे-- 
पुटप विषमञ्वरान्तकलौह, जयमङ्गरूरस, बृहत्‌ ख्वज्वरहर 
रोह, सुदशलनचूणं, सर्वतोभद्र, दिन्तामणि, विषमञ्वरान्तक 
छौ योग्य घनुपान से देवें । 

ञ्वरातिक्तार- ज्वर के घाथ वार वार पतला भठ निकटे 
से उवरातिखार होता हे 1 इसमे भरारम्भ से स्तम्भक लौपधन 
देवे 1 इसमे उ्वरनाशक अर दीपन जौपध एवं अनुपान देवे! 
पथसावस्था से-सोया, इन््रजो, घूखे बेट का पणं देवे ! 


भध्याय. १२ } 


= --~---~----------------------------------------------------------- -------- 


विदयीतिनी-भाषादीकासदितम्‌। 


२६६ 


भनक कक्ककक क्रक कक कक 
दूसरी अवस्था म जीरे का भुना चण, अतीस, पिप्पखी जौर परन्तु यही भौषध रक्तप्ति मे विरोधी दै; रक्तपित्त की 


अजवायन दत्रे 


ओषध मधुर, कीत गुण की मन्दा मे विरोधी है । उभय. 


लौपध--हीवेरादि, उशीरादि या करिङ्गादि पाचन दैवे ।* | मा्ग-असाध्यसुभयायनम्‌ 1 अज्ञक्यप्रातिरोभ्यत्वात्‌ । 


रस भओपधि्यो मै-सिद्धपराणेश्वर, आनन्दभैरव, महागन्धक, 
. कनकप्रभावटी, सञ्जीवनीदटी देवे । 
हस प्रकार विद्योतिनी टीका मँ चिकिरिसित स्थान का उवर 
चिकिर्तित नामक प्रथम अध्याय समाप्त हुजा ॥ १ ॥ 
~~~ 


[9 
द्वितीयोऽध्यायः 
अथातो रत्तपित्तचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इत्ति ह स्माहुरात्रेयाद्यो महषयः ॥ 
शब इसके आगे रक्तपित्तचिकितसा का व्याख्यान करेगे । 
जैसा कि आत्रेय आदि महरपिर्योने कहा था । 
ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त का उपचार- 
@रध्वगं बलिनोऽवेगमेकदोषालुगं नवम्‌ 1 
रक्तपिन्तं सुखे काले साधयेन्निरुपद्रवम्‌ ॥ १॥ न 
वलवान्‌ पुरुष मै उध्वंगामी (नाकः, सुख मादि उध्वेमा 
से जाने बाला ), वेगरहित, एक दोष अर्थाव्‌ कफदोप से 
सम्बन्धित, नूनन-भचिरोरपन्न, सुखमय समय जर्थात्‌ हेमन्त 
एवं लिक्षिर में उत्पन्न, उपद्रवरहित रक्तपित्त साध्य हे। 
वक्तम्य-- चकिनः-ग्भ्द्‌ से अरणदृत्त ने वरवतः पुंसो न 
सिया, अर्थं किया हे; अर्थात्‌ बलवान्‌ पुरुष मेँ साध्य हे 
किन्तु यह प्रामागिक है । एकदो पाजुगम्‌-निदान मे कहा डे 
'उ्वं साध्यं कफायस्मात्‌ ॥ सुखे कारे-व्याधिप्रतिपकतभूते- 
रोग कै दिपरीत कार हेमन्त, रिश्शिर मे। 
ऊ्वगासी, अधोगामी रक्तपित्तचिकित्सा विचार- 
अधोगं यापयेद्रक्तं यच्च॒ दोषद्यानुगम्‌। 
शान्तं शान्तं पुनः ङुष्यन्मागौन्मागौन्तरं च यत्‌॥२।॥ 
अतिभरवृत्तं मन्दाग्नेखिदोपं द्विपथं स्यजेत्‌ । 
अधोमार्म ( गुदा, मूतरमार्ग, योनिमागं ) से जाने वाखा, 
दौ दोप वारा (वादु ओर कफसे सम्बन्धित) तथाजो 
रक्तपित्त शान्त द्योकर फिर-फिर उठ जाता है, अथवा जो 
रक्तपित्त एक मागं से दूसरे मागं मे परिवतित होता रहता दै; 
वहु रक्तपित्त याप्य है । 
जो रक्तपित्त अतिशय प्रदत्त होता हो, मन्द्‌ अभ्निवलेका 
रक्तपित्त वात, पित्त, कफ तीनो दोषो से युक्त हो तथा उध्वं 
अर अधः दोनो मार्गो से प्रघृत्त होता हो, वह असाध्य है। 
„ वनत्य--मन्दाभ्नि पुरूष में रक्तपित्त विर्द्धोपक्रम होने से 
असाध्य डे, क्योकि-मन्दराग्नि में कटुक, अम्ल, उष्ण, रुक्त, 


तीण जादि उष्ण जौपध अरिनिको वदनिके खिद जञात्ती 


१, पाचनो के ल्यि लेखक का पाचनमंयद्‌ देखना चाद्ये । 


ज्ञाता निदानमयनं मलाबनुबलौ बलम्‌ ॥ ३॥ 
देशकालाद्यवस्थां च रक्तपित्ते प्रयोजयेत्‌ । ` 
लङ्घनं ब॑दणं वाऽऽदौ शोधनं शमनं तथा ॥ ४ ॥ 
रक्तपित्त में निदान (कारण ), जयन ( मागं ), भनुवल 
मख ( षनुवन्धित दोष कफ ओर चायु ), बर (रोग भौर 
रोगी दोनो की शक्ति ), देश (श्ञारीर ओर भूमिदेश्च ), का 
८ नित्यग जौर भावस्थिक ), आदि शब्द्‌ से अग्नि, जहार, 
सच, सास्म्य जादि तथा अवस्था को जानकर रघन या 
छरंहण, शोधन या शमन म्रारम्भ मं वरतना चाहिये । 
वक्तन्य--निदान-शहणोस्थजन्य रक्तपित्त में लङून, लङ्न- 
जन्य मे चंहण, निदान का परित्याग करना-यथः "यक्कि्चिद्‌ 
रक्तपित्तस्य निदानं तच्च वर्जयेत्‌ अयन-उरध्वगामी रक्तपित्त 
मे रुद्रन, अधोगामी रक्तपित्त में घ्रंहण, अथवा-ऊर््वगाभी 
रक्तपित्त मे तपण परे देना । गरे मँ जमा इजा अधित कफ- 
युक्त पिच्छ रक्तलाव हो तो कमलनारुके क्ञार को मधु घृत 
के साथ चटे ! जनुबरु मल-कफ मेँ रंवन, चात मेँ ब्ृहण; 
अथवा--'रक्तपित्तं न चेच्छाम्येत्त्र वातोलवणे पयः। युन्ञ्या- 
च्छागं » वल-सम्पूणं बर मेँ खंवन, लल्पवल मेँ वृंहण, अथवा 
"यथास्वं मन्थपेयादिः प्रयोउयो रकता बलम । देश-ानूपदेश्च 
म कंघन, जागरू छरंहण (रेगी की दष्ट जौर सुख से रक्तलाव 
होने पर एक जौषधः नासासे रक्तलाव होने पर दूसरी ओषध 
यथा--नासाभव्ते जलम देय सशकंरम्‌;, इसी धरकार गुद्‌- 
मार्ग के रक्तलाव मे एक चिकिसा, सेदृगत रक्तपित्त मे दूसरी 
चिक्रिरंसा-शलमन) । कारु-विसगंकार मे रंघन, आदानकाक 
मे बृंहणः; आदि शब्द से-यौवनमें रंघन, वृद्धावस्थाम चंहण। 
अवस्था कान मे-अपक्षावस्था मे रघन, पक्तावस्था में ब्ंहण 
चिकित्सा 1 आदि शब्द्‌ से लंघन के पीके बरंहण, ब्रृहण के 
पीठे ङघन, पहङे रोधन फिर शमन चिकित्सा करे । 
५ रक्तपित्तज विरेचनादि- 
सन्तपेणोस्थं बलिनो बहुदोषस्य साधयेत्‌| 
उध्वेभागं. विरेकेण बमनेन_ स्वधोगतम्‌ ॥ ५॥ 
शमनबृहण्वान्यह्नद्गयतरदयानवेद्य च । 
वलवान्‌ एवं वहत दोष वारे पुरुष में यदि रक्तपित्त 
सन्तर्षणजन्य हो, तो ऊध्वंगामी रक्छपित्त भें विरेचन से 
चिकिष्सा भौर भधोगामी रक्तपित्त मे वमन से चिकिसा 
करे 1 वुवैरु एवं अक्पश्रोष वारे पुरूष मे अपतर्पणजन्य रक्तः 
पित्त यदि ऊरध्वगामी हो तो शामन चिकित्वा करे अधोगामी 
होतो च्रुहण चिकिसा करे। रंघनीय जौर च्रंहणीय पुरूष 
कामी विचार करे अर्थात्‌ खंघन से उत्पन्न जधोमामी रक्त 
पित्त में कमन चिकित्सा करे । घंहण सै उप्पन्न उरध्वगामी 
रन पित्तम मी खंघन्‌ चिकरितता करे। 


३०० 


अषटङ्गहदये चिक्रिस्सितस्थानम्‌- 


[ र्तपित्तचिकित्सितम्‌- 








वक्तभ्य-- शमन भौर बरंहण चिका रघन योग्य एवं 
छरंहण योग्य पुर्पा को देखकर बरती जाती हे। 
उर्ध्वगामी रक्तपित्त की चिकित्सा- 
© भ नौ सौ (~ [स 
उध्वं प्रवृत्ते शमनो रसो तिक्तकषायको ।॥ £ ॥ 
उपवासश्च निःशुर्ठिषडज्कोद कपायिनः। 
ऊर््व॑गामी रक्तपित्त मे तिक्त एवं कषायये दो शामक 
रस देने चाहिये 1 उपवास कराना चाहिये । सौठ को निकारः 
कर शेष षटंगोदक ( सुस्त, चन्दन, खस, नेत्रवाङा जौर 
पित्तपापडा का पानी >) देना चाहिये 1 
अधोगामी रक्तपित्त की चिकित्सा 
अधोगे रक्तपित्ते तु वृंहणो' मधुरो रसः ॥ ७॥ 
अधोणामी रक्तपित्ते छृहण चिक्िर॑सा करनी चाहियेः 
ओर मधुर रख देना चाहिये । 
उभय रक्तपित्त मे पध्य- 
ऊर्ध्वगे तर्पणं योऽय प्राक्‌ च पेया लधोगते । 
ऊर््वगामी रक्तपित्त मे प्रथम तपण तथा अधोगामी रक्तः 
पित्त मे प्रथम पेया चरतनी चाहिये । 

. बक्तव्य--पेया-शश्स्तं संृद्धितस्यादौ विधाय कवरु- 
अदस्‌ 1 ाजसनतुकपथ्य स्यात्‌ सेन्धवेनाचचू्ितम्‌ । रक्तपित्त 
हितसेन दाहञवरहृतेस्तथा ॥ सक्तवः शीतघीर्याः स्यु्खाज- 
पूर्वा हितानरे । पाचनो दीपनो खाजमण्डस्तेनोष्ण इष्यते|» 

अश्द्ध रक्तधारण में निषेष-- 

अश्रतो वक्तिनोऽशुद्धं न धार्यं॑तद्धि रोगक्ृत्‌ ॥ ८॥ 

धास्येदेन्यथा शीघ्रमममिवच्छीध्रकारि तत्‌। 

भोजन करने वाले वर्वानू पुरुष के दुष्ट रक्त को रोकना 
मीं चाहिये । स दूपित रक्त के रोकने से रोग होते है । 
भोजनन करने वाले दुर्बर पुरूष के दूषित रक्तको शीघ्र 
रोकना चाहिये क्योकि न रोका गया यह रक्त अग्निक्ती 


५ 


भति शीघ्र मारक होताडै। 
वक्तम्य- रोग--गलग्रहं पूतिनस्यं मूर्छयमरखि उवरम्‌ 1 
गुठमं प्लीहानमानाहं किरासं मूत्डच्टरताम्‌ । ऊुष्टान्यर्ासि 
चीसपं ब्णनाशञं भगन्दरम्‌ 1 बुद्धीन्दियोपसेधं च रयात्‌ स्त- 
म्भितमादितः॥ ( चरक ) 
रक्तपित्त मे विरेचक अवर्ह-- ॥ 
्रिद्रच्छयामाक्षायेण कल्केन च सशकंरम्‌ ॥ ६॥ 
, साधयेद्धिधिबल्लेदं लिद्यात्पणितलं ततः। 
विरेचन--निशोथ ओर श्यापा (कारी निकशोथ या 
अनन्तसूर ) के कपायके दारा इन्दं के कर्क से शर्करा के 
साथ विधिपूर्वकं अवह तैयार करे। इस भवेह मं से क॑ 
प्रमाण चारे । 
| रक्तपित्त मे भन्य ौषध- 
निद्रता त्रिफला श्यामा पिप्पली शकंरा मधु ॥ १०॥ 
मोदकः सन्निपातो््वरक्तशोफल्वशपदह्‌ः। 
त्दरुस्समसिता तदत्‌ पिप्पलीपादसंयुता ॥ ११॥ 


विरेचनान्तर-निशोथ, त्रिफला, काटी निशोथ या अनन्त. 
मूर, पिप्पली, शर्करा ओर मधु को मिखाकर मोदक (रूड्ट) 
बनाये । ये सन्नि पातजन्य ऊर्वं रक्तपित्त, सन्निपातजन्य श्नोफ 
भौर सन्निपातजञ्वर में उत्तमर्है। इसी प्रकार निशोथके 
समान शकरा जौर निश्ोथ से चतुर्थाश्च पिप्पली मिलाकर 
मोदक बनाये । ये भी उरध््ं र्पित्त, शोफ ओौर उवरमं 
उत्तम है) 
अधोगामी रक्तपित्त की चिकिस्सा- 
वमनं फलसंयुक्तं तपणं ससितामधु । ` ` 
ससितं षा जलं क्षौद्रयुक्तं वा मधुकोदकम्‌ ॥ १२॥ 
कषीरं वा रसमिक्षोबा- 
अधोगामी रक्तपित्त की चिकिष्सा-मैनफरु से मिश्रित 
त्षण ( सत्तो का मन्थ ), श्रा एवं मधु ॐ साथ वमन के 
खये देवे । अथवा शकीरामिभ्रित जरु को मैनफर से, मधु के 
जरू को भैनफर ङे साथ, मुरुहटी के जल को मैनफरु कै 
साथ, दूध को मैनफरु के साथ या गन्ते के रस को मैनफ 
के साथदेवे। 
शद्ध होने के बाद कतंग्य-- 
--शुद्धस्यानन्तरो विधिः। 
यथास्वं मन्थपेयादिः प्रयोज्यो रक्ता बलम्‌ ।॥ १३॥ 
चमन ओर. विरेचन से शद्ध इष व्यक्ति में पीद्े से वक 
की रक्ता करते इए दोषो के अनुसार मन्य या पेया जादि 
वरतना चाहिये । ( बर-अश्िवर भौर देहबर, हेमाद्धिः ) 1 
मन्यनिर्माण विधि- 
मन्थो उरोक्तो द्राकषादिः, पित्तघनैबी फलैः कृतः । 
मधुखजरमद्रीकापरूषकसिताम्भसा ॥ १४॥ 
मम्थो घा पच्चसारेण सधूतेर्लाजसक्तमिः। 
दाडिमामलकास्लो वा मन्दागन्यम्लामिलापिणाम्‌ ॥ 
मन्थ--द्रारामधूकमधघुकम्‌ जादि (ह.चि. अ, १।५५) उवर 
म कहा मन्थ देवे । अथवा पित्तना्षक फर ( यथा-द्रा्ता, 
ओंँवला, गम्भारी, सुखहदी >) से बनाया मन्थ देवे । 
मधु, खजर, द्वाहा, फारुसा, शर्करा से जरू में काजा के 
सत्त ॐे साथ वना पञ्चसार नामकं मन्थ घी मिलाकर पिये । 
मन्दाग्नि वारे एवं अम्लरस की चाह्‌ रखने वालों को अनार- 
-दाना ओर ्जौवरे से बनाया अम्र मन्ध देना चाहिये । 
रच्छपित्तहरी पेया- 
कमलोत्पलकिञजल्कप्रनिपर्णीप्ियङ्ककाः । 
उशीरं शावरं रोधं शङ्गवेरं ऊुचन्दनम्‌ ॥ १६ ॥ 
हीवेरं घातकीपुष्पं बिल्वमध्यं दुरालभा | 
अधोवेर्विहिताः पेया वर्यन्ते पादचोगिकाः ।। १७॥ 
भूनिम्बसेन्यजलदा मूराः प्रभिपर्यैपि । 
विदारिगन्धा मुद्राश्च बला सपिहैरेणुकाः ॥ १८॥ 
पेया-( ¶ ) कमल, कमरकेशर, पृश्षिपर्णी, प्रियज्ध, 





मध्याय २] 


विदयोतिनी-माषाटीकासहितम्‌ | 





३०१ 








८२) खस, शावररोध, सोठ, कारु चन्दन, (३) सुगन्धवाला, 
धायके एर, वेर की मजा भौर धमासा, इन माघे-भापे शोको 
म तीन पेया कहीर्ह। अगे श्छोक के एक-एक पादे चार 
पेया कर्ैगे-(१) चिरायता, खस, सस्ता, (२) मूर, एक्षि- 
पर्णी, (३) श्ालपर्णी, सूम, (४) बहा; घी; हरेणु, ये 
चार पेया है । 


# 


मांसरस- 
जाङ्गलानि च मांसानि शीतवीयणि साधयेत्‌ । 
प्रथकप्रथगजले तेषां यवागूः कल्पयेद्रसे ।॥१६॥ 
शीताः सशक॑रक्षौद्रास्तद्रन्मांसरसानपि । 
ईषदम्लाननम्लान्‌ बा धृतभृष्टान्‌ सशकंशन्‌ ।२०॥ 
पेया की भौषधिर्यो के एथक्‌ एथक्‌ काथ मे सीतवीर्यं 
जांगल ( खरगोश्च आदि के ) मांस को पकाये । इस मांसरस 
से फिर यवागू बनाये । इसके शीतरु होने पर मघु भौर 
शाकंरा मिराये । दसी प्रकार मांसरस को भी अनारदाने 
धाद से थोडा खद्धा बना कर या चिना खाक्ियि धीम मून 
कर शर्करा ॐ साथ खाये। 
वक्तव्य तद्वव्‌--पेया की भति, परन्तु समे तण्डुर का 
प्ररेप न देवे! संग्रह भी कहा है-^तत्कषाये हिताः पेया 
मांसखपेयास्तथा रस्ताः। अजनम्काः किचचिदम्छा वा सघृतततौदर- 
शकंराः ॥ 
शूकचिस्वी धान्यादि- 
शुकशिम्बीभवं धान्यं र्तशाकं च शस्यते । 
अन्नस्वरूपविज्ञाने यदुक्तं घु शीतलम्‌ । २१॥ 
रक्तपित्त रोग मे शू धान्य, दिम्बी धान्य ओौर दाक 
वह उत्तम दहे, जो कि अन्नस्वरूपविक्तान जध्यायमें लघु नौर 
शीतर कहे गये दै । 
जर्‌ के अनेक प्रकार-- 
पूर्वोक्तमम्बु पानीयं पच्चमूेन वा शतम्‌ । 
लघुना श्तशीतं वा मध्वम्भो वा फलाम्बु वा ॥२२॥ 
सोटरहित पूर्वोक्त षडङ्गपानीय अथवा घु पञ्चमूरु से 
सिद्ध किया जक या पका कर ठण्डा किया जर चा मघुमिशित 
जरु जथवा पित्तनाशषक दात्त, अनार भादि फल का पानी 
रक्तपित्त में उत्तम ह । 
वक्तव्य-जकपाक का नियस~कषं गृहीस्वा द्रव्यस्य काथ- 
येसप्रास्थिकेऽम्भसि 1 अर्ध॑शचतं प्रयोक्तभ्यं जरूपाके स्वयं विधिः॥ 
रक्तपित्त आदि म देने योग्य मांस- 
शशः सबास्तुकः शस्तो बिवन्धे; तित्तिरिः पुनः। 
उदुम्बरस्य नियूहे साधितो मारतेऽधिके ॥ २३॥ 
प्लक्षस्य जर्हिणस्तद्वन्न्यप्रोधस्य च जुकुटः । 
रक्तपित्त रोगी को मल का अवरोध होने पर खरगोद् का 
मांस वधुष्‌ के साथ देना चाहिये । 
वायु की मधिकता होने पर गूखर के काथ में तीतर का 
मांस सिद्ध कर देवे । इसी प्रकार पिलखन के कराथर्मे मोर 


को सिद्ध करकेया वरगदके कराथमें सुग को सिद्ध करके 
वायु की प्रधानतामें देवे। 


रक्तपित्त मे व्याञ्य पदाथं- 
यक्किञ्िद्रक्तपित्तस्य निदानं त्च बजयेत्‌ ॥ २४॥ 
रक्तपित्त रोगके जोभी कारणो, उनको छोड़ देना 
चाहिये 1 
रक्तपित्त के अन्य जौपध-- 
वासारसेन फलिनीमृद्रोधाज्जनमाश्िकिम्‌। 
पित्ताक्चक््‌ शमयेसपीतं, नियोसो वाऽऽटरूपकात्‌।२५॥ 
शकंरामधुसयुक्तः केवलो वा श्तोऽपि वा । 
वृषः सद्यो जयप्यं, स द्यस्य परमौषधम्‌ ॥२६॥ 
अहूसे के स्वरस के साथ प्रियङ्गु, त्‌ (तारा की मिह), 
छोध, अंजन (रसांजन >) ओर मधु को पीने से रक्तपित्त 
शान्त होता है । धथवा अद्ूते के रस को शकरा एवं मधु के 
साथ पिये । अथवा केवर ह्रे का स्वरस अथवा भद्से 
का छाथ पिये 1 भडुप्ा तस्काल रक्तं को शान्त करता 
हे कर्योकि यह रक्तपित्त की प्रेष्ठ ओषध है । 
वक्तम्य भृत्‌ का अर्थं टीकाकार ने सौराष्री क्रिया 
हे, परन्त॒ इसे ल्यि भिरे अरमानी यूनानी दवा ठेना 
श्रेयस्कर हे । इसी प्रकार अंजन का अर्थं रसांजन किया है, 
परन्त॒ शुद्ध किया अंजन (सुरमा) भी रेना चाहिये, 
सुश्वुत ने अंजन को उत्तम रत्तस्तम्भक कहा है] यथा-- 
भञ्ञनादिगिणो द्येष रक्तपित्तनिवहंणः ॥' ( सु. सू अ. ४८) 
रक्तपित्त म तीन काथ- 
पटोलमालतीनिम्बचन्दनद्रयपद्मकम्‌ 1 
रोधो वृषस्तन्दुलीयः कृष्णा भृन्मदयन्तिका ॥ २७॥ 
शतावरी गोपकन्या काकोल्यौ मधुयष्टिका । 
रक्तपित्तदणः काथास्चयः समधुशकराः ॥ २८॥ 
तीन क्राथ-( १) परवर, चमेली, नीम, श्वेत चन्दन, 
रारुचन्दन, पन्चाख; (२) छोध, अदस, चौलाई, काटी 
मिद्ध, मेंहदी; (३) शत्तावरी, सारिवा, काकोटी, कीर- 
काकोरी, मुकहदी-दनको मधु जौर शकंराके साथ देना 
चाहिये; ये तीर्न काथ रक्तपित्तनाशक है । 
वक्तन्य-र्महदी को पीसकर पानी मे घोरकर देने से यह्‌ 
बहुत रण्डी है । जो मेख वार वार उल्ट जाती हे-जिवे ग 
नहीं रहता; उसे भसे के लाथ मिलने ॐ पीडे तुरन्त मेंहदी 
का पानीया शक्तेर का द्ार्वत पिरूतिरहै। इसे उपे गर्भ॑ 
रह जाता हे । 
जन्य काथादि- 
पलाशबल्ककाथो बा सुशीतः शकंरान्वितः। 
लिद्यादा मघुसर्पिभ्या गवाश्वशछृतो रसम्‌ ॥ २६॥ 
सक्षौद्रं मथिते रक्ते लिद्यास्पाराबताच्छक्त्‌ । 
डाककी काङके काथ को भटी रकार शीतर करके 





शारा क्रे साथ पिये। अथवा गायके गोवर एवं घोडेकी 
खीद्केरसकोसधघु मौर घी के साथ चटे। 
रक्त ॐ ग्रथित ८ गंदीखा-तन्ुयुक्त ) होने पर कूलर कौ 
वीटको मघुके साथ चाटे। 
रक्त के अधिक खाव मे भोदध- 
अदिनिःखुतरक्तश्च क्षौद्रेण रुधिरं पिवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
जाङ्गलं, भक्चयेद्राऽऽजमामं पित्तयुतं यजत्‌ । 
रक्त के वदत निकर जाने पर जागरू पश-पर्तियो के 
रक्त को मधु फे साथ पिये । जथवा वकरे के यकृत्‌ को पित्त 
ॐ साथ कच्चा ( विना पकाये ) ही खये 1 
रक्तपित्त मँ कषाय- 
चन्दनोशीरजलदलाजमुद्गकणायवैः ।॥ ३१॥ 
बलाजल्ते पथैषितैः कषायो रक्तपित्तहा । 
वाके क्राथमे चन्दन, खस, सस्ता) राजा, संग) 
पिप्पङी भौर जौ का चूर्णं डाख्कर रात को रख देवे । प्रातः 
इस कषाय को पिये; यह रक्तपित्तनाशक है 1 
वक्तभ्य- यला का छाथ द्धं पठ; चन्दनादि का चूण एक 
पर, प्रातः पिये 1 
अतिग्रबृत्त रक्त की भौपध- 
प्रसादश्चन्दनाम्भोजसेच्यग्द्लोष्टजः । २२ ॥ 
सुशीतः ससिताक्षोद्रः शोणिततातिभवत्तिजित्‌। 
चन्दन; कमल; खस; अधिमें लार्वणे किया मिद्धीका 
ठेखा, इनको चूर्णं करके जरू मे घोर दे। इसको रख देने पर 
जो नितरा हुभा जल हो, उषम मधु ओर शकरा मिलाकर 
रण्डा हयै ( अगर दिन प्रातः) पिये । यह रक्त की अति. 
भ्रृत्ति को नष्ट करता हे। 
रक्तपित्त मे गन्ने का रल- 
आपोथ्य घा नवे कुम्भे प्लावयेदि्चुगण्डिकाः । ३३ ॥ 
स्थितं तद्रममाकासे रात्रि प्रातः खतं जलम्‌ । 
मघुमद्िकचाम्भोजकृतोत्तंसं च॒ तद्रणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
नया घदा ठे; उस्म गन्ने की गण्डेरिर्यो को कूटकर पानी 
भरकर रात्रिम खुरे आकाश के नीचे सुरक्षित ८ जिखसे 
कीदे आदि न पड) रटका देवे 1 प्रातः इख जख को निचोद्‌ 
कर सिज हुये मछ से ठककर सुगन्धित करके मघु मिलाकर 
पिये 1 यह भी पूवं के खमान गुणकारी है 1 [ कमो को घडे 
मद प्रकार रतम बांधे जिसे कमर घटके पानीसे 
स्पदा करते रं ] 
। सन्य उपाय- 
ये च पिन्तन्वरे चोक्ताः कषायास्तांश्च योजयेत्‌ 
पित्तञ्वर मजो कपाय ( शक्रयवा घनम्‌, कटुका चेति, 
सर्ौद्रा लादि- ) कटे ई; उन्दं भी वरते । 
रक्तपित्त म चक्री जादि का दृध 


कपायेविबिधेरेभिर्दीपरिऽमौ विजिते कफे ॥ ३५॥ 
रक्तपित्तं न चेच्छाम्येत्तत्र बातोल्वणे पयः| 


अष्टाङ्गहदये चिकित्सितस्थानम्‌- 





[ स््तपित्तचिकित्ितम्‌- 
युन्ज्याच्छगं श्तं, तदरद्रन्यं पञ्चराणेऽम्भसि ॥ ३६॥ 
पञ्चमूलेन लघुना शतं वा सखसितामधघु। 
जीवकण्भकद्राक्षावलागोक्षुरलागरे 1 ३७॥ 
प्रथक्प्रथकृश्यतं क्षीरं सघृतं सितयाऽथवा । 
पुरातन रक्तपित्त की चिकिरखा-इस प्रकार कं नाना 
कषायो से अन्निके दीष्ठहो जाने पर भौर कफ के शान्तहो 
जाते प्ररं भी रक्तपित्त यदि शान्तनो, तो इसने वायुकौ 
प्रधानता पसश्चकर बकरी का दूध पकाकर देवे! इसी प्रकार 
गायके दूध को पांचगुने जक मँ सिद्ध करके देवे। अथवा 
घु पव्चमूर से सिद्ध दूध को इा्करा ओर मधु के साथदे। 
या जीवक, छषभक, द्वा, खिरेदी, गोखरू एवं सोढ इनसे 
प्रथर्‌ पथ्‌ सिद्ध दूध, घी या चीनी के साथ देवे । 
वक्तन्य-अरुणदत्त ने वक्री के दूध को मी पां चुने अल 
से विद्ध करने को कहा है । परन्तु हेमादि ने गन्यरीरकोही 
जर में सिद्ध करने को छिखा है; उस्म अर्पाग्बुपानश्याया- 
सकटुतिक्ताशनैःः यह कारण कहा है 1 
सूत्रमार्गगामी रक्त का उपाय- 
गोकर्टकामीरश्तं पणिनीभिस्तथा पयः ॥ ३८॥ 
हन्त्याशु रक्तं सरुजं विशेषान्मूत्रमागगम्‌ । 
मूत्र मामं से वेदना के साथ जाने चारे रक्त को गोखरू 
शाताचरी जौर शारुपणीं, एश्चिपणीं, सुद्धपणीं, माषपणीं, इनसे 
सिद्ध दूध शीघ्र शान्त कर देता है । 
विद्मागंणामी रक्त का उपाय- 
विण्मागगे विशेषेण हितं मोचरसेन तु । ३६॥ 
वटभ्ररोहेः शुद्गेव शुण्छ्यदीच्योखलेरपि । 
रक्तातिसारदुनोपचिकित्सां चात्र कल्पयेत्‌ ।! ० ॥ 
मरमागं से रक्तल्ाव होने पर मोचरस ( सेमर के गोद 
से ) सिद्ध दूध उत्तमडहै1 या चरगद्‌ के कोपर से अथवा 
बरगद कीजटासे यारसोठ, खक जौर कमर से सिद्ध दूध 
उत्तम हे । । 
रक्तपित्त से रक्तातिसार जर रक्तां की चिकिसा भी 
वरतनी चाहिये । 
कषाय पीने के वाद्‌ भोजनादि- 
पीत्वा कषायान्‌ पयसा सुञ्जीत पयस्तव च । 
कषाययोगे रेभिवों विपक्तं पाययेद्‌ धृतम्‌ ॥ ४१॥ 
पूर्वोक्त कषार्यो को दूध के साथ पीकर दध से ही भोजन 
करे । जथवा इन्दी कपार्यो से सिद्ध घृत को पिरूये 1 
रक्तपित्तादिनाक्चक वासाधत- 
समूलमस्तकं क्वुरुणं इृषमष्टगुणेऽम्भसि । 
पक्त्वाऽष्टंशावशेषेण धृतं तेन विपाचयेत्‌ ॥ ४२॥ 
त्युष्पगभं तच्छीतं सक्षौद्रं पिन्त्तोणितम्‌ । 
पित्तगुल्मञ्यस्धासकासह्धोगकामलाः ॥ ४३॥ 
तिमिरभरमवीसर्पस्वरसादांश्च नाशयेत्‌ । 
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वासा-भदहूसे को मूर, पत्र ओर शाखा समेत सम्पूर्ण 
रूप में ठेकर भा गुने जल मँ पकावे । जव अष्टमांश शेष रह 
जाये तो दान कर इसमे भदुसेके पर्लो का कर्क मिराङृर 
धृत षिद्ध करे । इस धृत के सिद्ध होकर रण्डा होने पर इसे 
मधु मिलये। यह धृत रक्तपित्त, पित्तुरम, वर, श्वास, 
कासः हृद्य रोग, कामा, तिमिर, अम, वीसपं ओर स्वर 
की शिथिलता को नष्ट करता हे । 
वक्तव्प- कफः क रीण होने पर इसको अक्खा या 
दूरी रसौषध के साथ देते हे। यमे रक्त आानेकी 
अवस्था मेँ उत्तम दै, वरात्तं कफका जोरनदो। कफका 
जोर होने पर तालीक्ञादि का उपयोग उत्तम है। वंगतेनमें 
कुष्माण्ड का स्वरस भी मिकाया है; वह अधिक उत्तम हे । 
५ ] 
पलाशब्रन्तस्वरसे तद्रभं च धृतं पचेत्‌ ॥ ४४॥ 
सक्षौद्रं तच्च रक्तन, तथेव त्रायमाणया । 
डाककेकोपरछोके स्वरस्मे ढाकके कोपर्लोका कल्क 
मिकाकर धृत सिद्ध करे । इस धरत को मधु के साथ वरते; यह 
रक्तपित्तनाशाक है । दती प्रकार त्रायमाणा के क्राथ पुव कल्क 
से शृत सिद्ध करे 


सपिच्छं रक्त का उपाय- 


रक्ते सपिच्छ सकफे म्रथिते कण्ठमार्गमे ॥ ४५॥ 
लिद्यान्माक्षिकसर्पिभ्य क्षारयुत्पलनालजम्‌। 
प्थक्प्रथक्‌ तथाऽम्भोजरेणुश्यमामधूकजम्‌ । ४६ ॥ 
गरे के मागं में पिच्छायुक्त कफमिभ्नित रक्तं प्रथित रूप 
भेर्काटो तव,.कमख्नारुके क्तारको मधु ओौरघीसेचटे 
तथा कमलकेशरः प्रियंगु ओर मुभा के क्षार को प्रथक्‌ पथक्‌ 
मधु के साथ वरते। 
वक्त य-टँसिक तथा घंटी वदने पर यह्‌ योग गच्छ 
है। यैषिदः की बधि प्रायः कफ से हे! कक ॐ ल्यि 
छार उत्तम हे । गला कोमरु स्थान ह; दसख्यि कमल का 
रार--मन्दवी्ं कार वरता हे! कारका स्वभाव दिष्यन्दुन 
करना ह; घी भौर मघु कै साथ यह विष्यन्दन करके शोधन 
करता दै 1 भाजकल चरृद्धा खयां चुर्दे की नरम राख ( उपलं 
की राख.) को गेम टोसिक नौर घंटी ( गर््॒ण्डी ) पर 
रगडती ई । 


गुदालावी रक्त मेँ वस्ति- 
शुदागमे विशेषेण शोणिते बस्तिरिष्यते | 
गुदा से रक्त जाने पर वस्ति का विशेष रूप मे उपयोग 
कूरमा चाद्ये । 
नासालावी रक्त मे नस्य~- 
घ्राणगे रुधिरे शुद्धे नावनं चानुपेचयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
कपाययोगान्‌ पूर्वोक्तान्‌ कीरेत्वादिरसाप्लुताम्‌ । 
ध्ीरादीन्ससितांस्तोयं केवलं बा जलं दित्तम्‌ । ४५॥ 
रसो दाडिमपुष्पाणामामरास्थनः शाड्वलस्यवा! 


नासा से रक्त भने परए शोधन करने फे उपरान्त नस्य 
देना चाहिये । नस्य के लिये पूर्वोक्त कपार्योको दूधमेया 
गननेके रमे मिराकरदेवे या दूध का नस्यदेवेया 
शकंरामिश्रित जलका नस्यदैवेया केवल जलका नस्य 
देवे अथवा घनार के पुष्पो का रस नस्ये दैषेया भामकी 
गुष्छी का नस्यदेवे या हरी दूव का नस्य देवे । 


वक्तभ्य-आवे को पीसकर घी मँ भूनकर माथे प्र 
रेप करे 1 जथवा--पुसूचेमा माषपिष्टी च धृतभृष्टशिवस्य 
च । रुणद्धि मूद्धरेपेन नासारक्तं न संदायः ॥ नावनं चवानु- 
पेचयेत्‌ = नावनं दयात्‌ अथवा नावनं दृता भनु = पश्चात्‌ 
सेचयेत्‌ । 


सन्य प्रयोग- 


कटपयेच्छीतथगं च प्रदेदाम्ञ्चनादिषु | ४६ ॥ 
शोतवीयं वगं को प्रदेह; श्भ्यंग आदि से बरतना 
चाहिये । 


अन्य सामान्य उपाय 

यच्च पिन्तज्यरे भरोक्तं बहिरन्तश्च सेषजम्‌ | 
रक्तपित्ते दितं तच्च क्षतक्षीशे हितं च यत्‌ । ५०॥ 
इति प्रीवेयपतितिदगुप्तसूनश्ीमदाग्भटविरचिताया- 


मष्टङगदटदयसंहितायां चतुथं चिक्रिस्सितस्थाने रक्त- 
पित्तचिकिंस्सितं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


- => 


पित्तञ्वर के स्यि बाह्य एवं अन्तः्रयोगमे जो ओपध 
कही रहै; वे सव; तथा उरःत भौर कीणचिक्षितव कही 
सव जपध रक्तपित्त मे हितकारी दै ! 

वक्तन्य- अन्य शाखीय यौषध--वासा त, दूर्वा वृत, 
रक्तपिततान्तक लोह, सुधानिधि रस, एरादि गुटिका, कूष्माण्ड 
खण्ड, समशञकंर ठौ भाभ्यन्तर प्रयोगे सौर हीवेरादि वैल 
वा्योपचार मे। 


सभया मधुपयुक्ता पाचनी दीपनी मता। 

शेष्माणं रक्तपित्तश्च हन्ति शरूलातिसारमुत्‌ ॥ 
वासकस्वरसे पथ्या सधा परिभाविता। 

ङप्णा वा मधुना ङीडा रक्तपित्तं जयेद्‌ भुवम्‌ ॥ 
काहाचूर्णं॑सुङृतक्तौदमाऽ्यसमन्वितं सञ्रह्लीढम्‌। 
शमयति सोद्धतवमनं सरक्तपित्तस्य सिद्धमिद्म्‌ ॥ 
छ।गं पयो छोहितचन्दनेन विहवारणा कौटजवरकखेन। 
आभारसेनापि विपक्रमाश्च हिनस्ति पित्ताल्मधः प्रवाहि॥ 


इस प्रकार विदयोतिनी टीकर मे चिकिप्सितस्थान का रक्तपित्त. 
चिकिस्सित नामक दूसरा जध्याय समाघ् हुभा ॥ २ ॥ 


[मे 


तृतीयोऽध्यायः 


अथातः कासचिकिस्सितं व्याख्यास्यासः। 
इति ह स्माहुरत्रेयादयो सहयः 
अव इसके आये कासचिकित्ता का व्याख्यान करये, 
जसा कि जत्रेय जादि सहर्षियो ने कहा था । 
कास से ेहादि प्रयोगश- 
केवलानिलजं कासं लेहैगदाचुपाचरेत्‌ । 
वातद्लसिदधैः क्लिग्धेश्च पेयायूषरसादिभिः ॥ ९॥ 
लेह धूमेस्तथाऽभ्वङ्गस्वेदसेकाबगाहनैः । 
बस्तिभिर्बद्धविडवातं, सपित्तं तूष्व॑सक्तिकैः ॥ २॥ 
धृतेः क्वीरेश्च, सकफे जयेतस्तेहविरेचमैः | 
शद्ध-अकेखी ८ किखी दोष से लसंखष्ट ) वायु से उत्पन्न 
कास से सवस प्रथम चातक दभ्यं से सिद ेर्हीसे तथा 
ज्लिरध पेया, लिग्ध यूष या ज्िग्ध सांसरस से एवं वातनाशक 
रेह, धूम, जस्यंग, स्वद्‌, सेक जौर जचयाहर्नो से चिकित्सा 
करे ! अवसद स एवं वातस बस्ति दैवे । वायु का पित्ते 
साथयोगहो तो भोजन ङे तुरन्त पीडे घृत एदं दृष देवे 


वायु का कफ के-साथयोगहो तो एरण्डतेर जादि लेहविरे. 
ष्वर्तो से चिकित्सा करे ! र 


लेहौ ॐ वणन- 
गद्धचीकण्ठकारीभ्या प्रथकू्रिशत्पलाद्रसे ॥ ३॥ 
प्रस्थः सिद्धो घृताद्मातकाससुद्रहिदीपनः । 
क्षाररालावचादिङ्गपायष्टाहधान्यकेः 1 ४॥ 
दिशाणेः सर्पिषः मस्थं पच्चकोलयुतः पचेत्‌] 
दशसूलस्य तिह पीतो सख्डाडुपायिना ॥ ५॥ 
स कासन्धासषहत्पाश्मरहणीरोगयाल्सतुत्‌ । 
गिोय, क्टेरी, प्रत्येक अर ग-अल्ग तीस पल रर 
इने रवरष सें घी का एक प्रस्थ सिद्ध करे, यह घृत वातजल्य 
.कासनाशक ओर अधिदीपर हे । 
दशगर इत-यवक्तार, राा, वच, हीर, पाठा, सुरही, 
धनिया, पञ्चको ( पिप्प, पिप्पी मु, चल्य, विञ्क 
. ओर खोट ) प्रत्येक दो चाण, इनका कल्क सौर घी एक प्रस्थ 
ठेकर दरामूरु के काथ मेँ घृत सिद्ध करे! यह घृत मण्ड ऊ 
लदुपान से छने पर कास, चास, हृद्रोग, पार्वरोय, अष्टणी 
एवं गुरम का सारकं है 1 
द्रोणेऽपां साधयेद्रालाद्ञमूलशतावरौः 1! ६1] 
पलोन्मिता दङ्डवं इलत्थं बदरं यवम्‌ । 
ठलाघ चाजमांसस्य तेन साध्यं घृताढकम्‌ ॥ ७ ॥ 
समक्षीरं पलाशश्च जीवनीयैः सर्मीत्त्य तत्‌ 
भुक्तं वातरोगेषु पाननावनवस्तिमिः ॥ ८ ॥ 
पच्वकसान्‌ शिरःकस्पं योनिवङ्कणवेदनाम्‌ । 
सबरज्ञकरज्गरोगान्चं सप्लीहोष्वौनिलाव्य्‌ जयेत्‌] ६॥। 


अष्टङ्गहदये विकित्सितस्थानम्‌- 





[ त्सिचिद्ठित्ितम्‌- 








फक द्रोण जर सें राला, दशमूर, शतावरी, प्रत्येक एकं 
पठ कुल्थी, वेर ओर जौ मरत्येक लते ङंडयः, वक्री का मांस 
पचास पर केकर काथ करे ! हस कराध मे एक उक्‌ घृत, 
घृत कै ससान दघ, जीवनीय गण की ओषधियो का कल्क 
गिला कर धृतं सिद्ध करे यह षत देश कारु आदिका 
विचार करके पान, नस्य जौर वस्ति ख्प में प्रयुक्त करने से 
पिं कास, दिरःकूस्प, योनिश, वंरुणशयू, सर्वागरोग, 
एकोगरोग, श्ीहा मौर उर्व॑वात खो न्ट करता है 1 
कासनारकू दिदार्यादि धृत- 
बिदायौदिगणक्ाथकल्कसिद्धं च कासजित्‌। 
विदाादि गण के छाथ एवं कर्क से सिद्ध किया धृत 
कासनाश्चक हे 1 
कासषनाशक ववज्ह-- 
अशोकबीजष्टवक्जन्तु्वाञ्खनपद्चकैः ॥ १०॥ 
सबि धृतं सिद्धं तृणं बा घृतप्लुतम्‌ । 
जिह्यात्पयश्चातु पिवेदाजं कासातिपीडितः॥ ११॥ 
कास से सतिपीडित व्यक्ति अश्चोक ऊ वीज, नक्दीकतीः 
वायविदंग, रसत, पञ्चाख रौर विड्नमक से धृत सिद्ध ररे । 
अथवा इनके चूण को धृत से खिरध ( पतला ) करके चाये, 
पीडे से ( दोर्नो भवस्थार्मो ) सें वक्री का दूध प्ि। 
व्तन्य- इसमें काव्य दन्य से पोड्गुण जक ङेना 
चाहिये । विडनमक का वहीँ मह हे, क्थोक्षि-उ्वं चाधश्च 
दातानामानुलोम्यकरं विडम्‌" ॥ इसी प्रकार "उर्वाषःकष्वा- 
ताुरोमने दीपनं विडम्‌ ४ 
कयुक्तं दातकासनाराक चू 
विडङ्गं नागरं रा पिप्पली हिज सेन्घवम्‌ | 
मागीं क्षार तचे पिवेद्या धृतसात्रया 1 १२ ॥ 
सकफेऽतिलजे कासे ऋखासहिष्याहताभनिष 1 
क्यु वातजन्य काष से तथा षास,हिदछ चा मन्दान 
सचे यायविडंय, सोढ, राा, पिप्पली, हींग, सन्धय, सारी, 
यदकार इनके चूणं च्छो धुत क्ती हस्व, मध्यमया त्तम्‌ भि 
के साय पिये! च 1 
वक्तव्य पित्त की लधिक्तासे घी क्तो उटायेः वायु क! 
अधिकूता मे घी को पिये 1 चधा--लीठे निवोपयेत्‌ 
र्तिम्पत्वाद्‌ हन्ति नानरम्‌ 1 आक्रसत्यनिरं पीतमूप्माणं 
निरूगद्वि चः 
वातजन्य कानार रेह-- 
दुरालमां शृङ्गवेरं शटीं द्रां सितोपलाम्‌ ॥ १२॥ 
लिद्यात्ककंटश्धङ्गं च कासे कतेन बावे । 
वात कास में धमासा, सोढ, कचूर, दादा, भिश्रौ चं 
करटश्वङ्धे के चूर्णं को तेर ऊे साध चटे। ८ 
वक्ून्य--वहं योग कास से तो उततम हे ही, दिक्सा 
चडुत प्रशस्त हे । 


व्यायः ३ | 
काखरोगनाशक चर्ण 
-दुस्पर्शा पिप्पलीं मुस्तां भागीं ककंटकीं शीम्‌ ॥ १९ ॥ 
पुराणगुडवैलाभ्यां वचर्गितान्यबलेहयेत्‌ । 
तद्वत्सकृष्णा शुण्ठीं च सभार्ग तद्देव च । १५॥ 
धमासा, पिप्परी, सस्ता, मार्गा, काकडाश्ङ्गी, कचूर्‌ 
इनके चूर्णं को पुराने गुड भौर तैर ॐ साथ चटे। पिष्पी 
कोसोटके साथ; या भागींके साथ मिराक्र पुराने गुड्‌ 
लौर तैर के साथ चटे। 
कासनाहाक पांच योव-- 
पिवेश्च कृष्णां कोष्णेन सलिलेन ससेन्धवाम्‌ । 
मस्तुना ससितां श्ण्टीं द्रा वा कणरेगएुकाम्‌।। १६॥ 
पिवेद्रदरमन्ो बा मदिरादधिमस्तुभिः। ` 
अथवा पिप्पलीकल्कं धृतभृष्टं ससेन्धवम्‌ ॥ १७ ॥ 
पाच योग--(\) पिप्पली बौर सैन्धव को गुनगुनाते जर 
से पिये । (रौरोठ जौर मिश्री को मस्तु से पिये 1 (ड)पिप्पटी 
के सूच्म चूर्णं को दही से पिये । (वेर की मज्ञा को मदिरा, 
दही भौर मस्तु से पिये। (५) पिप्पली के कर्क को ( पानी 


से पीस कर) घीर्मे भून कर सैन्धव के साथ खाये। 
कास-पीनसनारक्‌ धूमपान- 


कासी सपीनसो धूमं स्नैहिकं विधिना पिचेत्‌। 
दिध्माश्वासोक्तधूमश्च चीरमांसरसाशनः ॥ १८॥। 
कासरोगी भौर पीनसरोगी विधिपूक सैहिक धूम ( ह. 
सु. अ. २१२१ ) को पिये । दिक्षा जौर श्वासमें कटे धूरमोको 
भी पिये ओर दूध या मांसरस से भोजन करे । 
कास म जहार- 
आम्यानूपौदकैः शालियवगोधूमषष्टिकान्‌ । 
रसैमौ ५ _ ८ भोजर्ये [> 
पात्मगुप्तानां यूषेवां मोजयेद्धितान्‌ 1} १६ ॥ 
माम्य ( वकरा जादि ); सानूप (वाराह आदि ), ओदक 
( मखी भादि ) इनके मांसरसो के साथ अथवा उड्द्‌ एवं 
कोच के यूरयो.के साय शारि, जौ, गेहूं या सादी-जो पथ्य हो, 
वह इनको दिये । 
वातजन्य कास मं पेया- 
यवानीपिप्पलीभिल्वमध्यनागरचित्रकैः 1 
रा्ाऽजाजीष्थक्पर्णीपलाशशटिपौष्करेः ॥ २०॥ 
सिद्धां सिग्धाम्ललवणां पेयासनिलजे पिवेत्‌। 
[०.३ € [१ 
कटिद्टत्पाचकोष्ठ्तिासदिष्माप्रणाशनीम्‌ ॥ २१॥ 
सजचायन, पिप्पली, वे का गूदा, सट, चित्रक, राला, 
कालाजीरा, पृश्निपर्णी, टाक, कचूर, पुष्करमूल इनसे सिद्ध, 
घृत से छिग्ब तथा जनारदाने से खद वनाई इई उ्वण- 
मिध्रित पेया क्तो वातजन्य कासमे पिये! यह पेया करि. 
पीडा, हृदयपीदा, पार्धपीडा, कोष्टपीडा, धाप नौर दिद्छा को 
ल्ट करती हे । 


३६ अण ह° 





वियोतिनी -भाषाटीकासहितम्‌ । 





३०४ 
कासनादक न्य पेयाद्वय- 
दशमूलरसे तद्वत्‌ प्चकोलगुडान्विताम्‌ । 
पिवियेयां, समतिलां क्षैरेयी वा ससेन्धवाप्‌ ॥ २२॥ 
दक्षमूरू के क्राथ मेँ पञ्चकोकरु तथा गुड्मिध्रित वनाई पेया 
को पिये 1 यह भी पूं के समान गुणकारी है । 
दृध से संस्कृत पेय मँ तिर ओर सैन्धव मिकाकर वात्तज 
कास में पिये । 
मांसयुक्त पेया- । 
= ९२ € 3. 
सात्स्यकोौक्छटवाराहैमासेवां साज्यसेन्धवम्‌ | 
मदरी, सर्ग या सु्रर के मासो से वना पेथाको घी 
ओर सैन्धव के साथ पिये। 
वन्न्य- हारीत सँ-शसं कक॑टकानां वा शृतश्छ्टं सनासः 
रम्‌ । श्वासकासप्ररमनं श्धेगीमरस्यस्य वा पनः ॥' कय मेँ 
ककंट-केक्डे का जो मांसरस देते है; वह कासके रोकनेमें 
उत्तम होताहे। 
वातजन्य काश्च मे वास्तुकादि चाक-- 
वास्तुको बायसीशाकं कासघ्नः सुनिषण्णकः ॥ २३ ॥ 
कण्टकायौः फलं पतरं बालं दुष्क च मूलकम्‌ । 
शाक~--वशुवा, मकोय, कसौदी, चोरा, कटेरी का फर, 
पत्र तथा कोमल-नरम ओर सूखी मूली-्ाक के स्यि उत्तमहै। 
स्नेदास्तेलादयो, भद्याः चीरेक्ुरसगौडिकाः॥ २४॥ 
दधिमस्त्वारनालाम्लफलाम्बुमदिराः पिचैत्‌ । 
सैर आदि खेह वात्तिक कास मेँ उत्तम हे 1 
दूघसेवने, गच्नेकेरछ्षसे वनेया गुङसे चने भच्य 
उत्तम दै। 
दही, मस्त, कांजी, खट फर का जक (रस ) ओौर 
मदिरा पिये) 
वक्तन्य-- घी मँ दही देनाःहानिकारक नहीं हे । चरक 
मतो प्रतिश्याये भी प्रशस्त वतायाहै। इसकी मधुरता 
रहनी चाहिये तथा कष की अधिकता से नहीं देना चादि । 
पित्तकाख मे वमन- 
पित्तकासे तु सकफे वसनं सपिषा हितम्‌ ॥ २५॥ 
तथा सदनकाश्पर्यमधुककथितैजसेः । 
फलयष्ट-याहुकल्केवौ विदारीष्वुरसाप्तैः ।। २६॥ 
पित्तजस्य कास कफका योग होतो धीते वमनं 
करना हितकारी हे । त्तथा मैनफङ, गम्भारी लर सुरही के 
क्राथ से वमन करे । अथवा मेनफल भौर युरूहठी के करक 
को विदारीरस मौर गन्ने के रसर्मे घोरकरर वमनके खि पिये। 
पित्तकास सें निशोथ-~ 
पित्तकासे तुके तरिदरतां . मधुरैयुताम्‌ । 
युर्व्याद्िरेकायः युत्तां चनश्लेष्मणि तिक्तकैः ।। २७॥ 
पित्तकासमें कफ पतखा हो (अधिकनदहो) तो मधुर 
दर्यो चे सिश्चित निश्षोथ को विरेचन के छिये देवे! पित्तकाषर्मे 


~ = 


कफ अधिक हो तो तिक्त द्भ्यो ते मिश्रित निज्ञोथक्ो 


विरेचन क चयि दे। 
। दोषहरण के बाद चेयादिक्रम- 
हृतदोषो हिमं स्वादु स्निग्धं संसर्जनं भजेत्‌। 
घने कपे तु शिशिरं शक्तं तिक्तोपसंहितम्‌ | २ ॥ 
दोष (के वमन या विरेचन द्वारा) निकरु जाने पर शोत, 
मधुर भौर लिग्ध संसजन क्रम (पेया आदि) का पालन 
करे) कफ घटया अधिको तो क्लीत्तर, रूह एवं तिक्त 
दर्यो से भिभरित पेया आदि का पार्न करे 
पित्तकासनाशक भवरेह- 
लेहः पेत्ते सिताधाीक्षोदरदराक्षादिमोत्तैः। 
सकफे साब्दमरिचिः, सघृतः सानिले हितः ॥ २६॥ 
मृद्रीकाऽर्ध॑शतं त्रिंशसििप्पलीः शकंरापलम्‌ । 
पैत्तिक कास मे शर्करा, वरा, मधु) द्वारा, चन्दन भौर 
कमर इनसे वना रेह चाटे । कफयुक्त पेत्तिक कास मे सुरता 
ओर मरिच युक्त रेह चाटे। वातयुक्त पैत्तिक कास भँ घी के 
साथ रेह चाटे । 
द्रात्ता पचास, पिप्परी तीस, क्करा एक पर इनको 
मघुके साथ चारे। 
व्यावहारिक इसको दिन मे कई बार चटाया जाता हे । 
यह मात्रा एक वार की नहीं है । 
लेदयेन्मधुना गोबो क्षीरपस्य शद्ृद्रसम्‌ ॥ ३०॥ 
त्वगेलाञ्योषभृद्रीकापिप्पलीमूलपौष्करेः । 
लाजमुस्ताशटीरास्नाधात्रीफलबिभीत्तकेः ॥ ३१॥ 
शरक॑राक्षीरसर्पिरभिलेहो हद्रोगकासहा । 
दुध पीते हये बदुदे के गोवर के रस को मघु के साथ 
च्चाटे। या दाख्चीनी, इरायची, ज्निकटु, द्ाक्ता, पिप्परीमूर, 
पुष्करमूल, साजा, सुता, कचूर, राखा, ओवा ओर बदेडा 
के चूण को छकरा, मधु ओौर घी में मिराकर छह बनाये । 
यह्‌ हृदयरोग ओर कास का नाशक है । 
पित्तकाख में हितकारक आहार 
मधुरेजां्गलरसैयवश्यामाकको रवाः ॥ ३२॥ 
सुरादियुषैः शाकेश्च तिक्तकेमात्रया दिताः | 
चनश्लेष्मणि लेहाश्च रिक्तका मधुसंयुताः ॥ ३३॥ 
शालयः स्युस्तनुकफे षष्टिकाश्च रसादिभिः । 
शकसाम्भोऽननुपाना्थं द्रारेषचुस्वरसा; पयः । ३8 ॥ 
कफ के धद होने पर पित्तकास मे जांगरु मांसरस के 
साथ, मधुर दर्यो से एवं सुदरादि के युष के साथ जो, सांवा, 
कोदो जौर तिक्त शोफो मात्रा खाना उत्तमदे। घट 
अथिक कफ मे तिक्त दर्यो से बने मधुमिश्ित रेह उत्तम है । 
कफ के पतल या कम होने पर पिन्तकास मेँ साठी तथा ब्राटी 
धान्य मांसरस या युषो ॐ साथ उत्तम हे । 


अष्टङगह्दये चिकित्सितस्थानम्‌- 





[ कासचिकित्सितम्‌- 


~ 
जनुपानके स्यि शकरा का श्वत, दकता, . गन्ने का 
स्वरस ओर दूध उत्तम है । 
पित्तकासनाश्रक काकोरयादि- 
काकोलीघरहतीमेदाढयेः सवृषनागरैः. । ` 
पित्तकासे रसक्षीरपेयायूषान्‌ प्रकल्पयेत्‌ ।। २५॥ 
पित्तकासमे काकोटी, वदीकटेरी, मेदा, महामेदा, भदसा, 
जौर सोढ इनसे मांसरस, दूध) चेया लौर यूष वनायै 1 
अन्य उप्राय- 
द्रां कणां पच्चमूलं दृणाख्यं च पचेजले। . 
तेन क्षीरं श्तं शीतं पिवेप्यमधुशकेरम्‌ ॥३९॥ 
साधितां तेन पेयां बा सुशीतं मधुनाऽन्विताम्‌ । 
पित्तकास में द्रा्ता, पिप्पली ओर पंचतृणमूल इनका 
छाय करे । दस काथ से दूध सिद्ध कर टण्डा होने पर मधु 
जौर शकरा मिकाकर पिये । अथवा इस क्राथ से पेयाको 
षिद्ध कर शीतर होने पर मघु मिराकर पिये । 

, शव्यादि रस- 
शटीदहीवेरव्रहतीशर्कराविश्चमेषजम्‌ ॥ ३७॥ 
पिष्टा ससं पिबेसूतं बखेण धृतमूच्छितम्‌। 

कचूर, बढ़ी कटेरी, शकरा एवं सुगन्धवारा, सेठ इनको 
जर से पीसकर वख मँ छानकर घी ते संस्छत करे पिये। 
पित्तकास मे भवरेह- 
मेदां विदारीं काकोली स्वय॑गुप्राफलं बलाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
शकंर जीवकं युद्रमाषपरण्यो दुरालभाम्‌! 
कल्फीकछरप्य पचेत्सरपिः त्तीरेणाष्टशुणेन तत्‌ ॥ ३६ ॥ 
पानमोजनलेदेषु प्रयुक्तं॒पित्तकासनित्‌। 
लिह्याद्वा चृणमेतेषां कषायमथवा पिवेत्‌ ॥ ४०॥ 
मेदा, विदारी, काकोली, कौच का फर, खरेरी, शर्करा, 
जीवक, सुद्भपर्णी, माषपर्णी तथा धमासा, इनका पौसकर 
इनके करक से जारगुने दूध में घ्रत सिद्ध करे। इस घीको 
पान, भोजन भौर छेह मे बरतने पर पित्तकास नष्ट होता दै । 
अथवा इनके चूर्णं को मधु से चटे या इनके कषाय को पिये । 
कफकास की चिकित्सा- 
ककासी पिवेदादौ सुरकाठात्‌ भ्रदीपितात्‌ । 
सेहं परितं व्योपयवक्छारावचूरणितम्‌ ॥ ४१॥ 
कफकास रोमी पिरे निकार इए दैवदार्‌ की ठ्कदी को 
जला कर उससे चूते हुए खेद को त्रिकटु र यवहार मिला 
कर पिये 1 (देवदारु का तेरु पाताख"यनत्र विधि से निकारे)। 
वख्वानर रोगी को विरेचन-- 
सिग्धं विरेयेदृध्यैमधो मूर्धि च धुक्तितः। 
दणैबिरेकेवेलिनम्‌- 
ध सेगी को सहन के वाद्‌ तीचण विरेचन र्यो से 
वमन, विरेचन भौर श्षिरोविरेचन युक्ति से देवे! ( निवंक को 





शरध्यायः ३ | वियोतिनी-माषादीकासहितम्‌ । ३०७ 

गदु विरेचन द्र्ग्यो से शोधन करे । युक्ति-वर्हानि न हो; देवदार्वादि अवरेहत्रय-- 

इस प्रकार शोधन करे 9। देवदासशटीराख्राककंटाख्यादुरालमाः ॥ ४६॥ 
संसजन कौ विधि-- पिप्पली नागरं मुस्तं पथ्या धात्री सितोपला । 

„ --संसुगी चास्य योजयेत्‌ ॥ ४२ ॥ | लाजाः सितोपला सर्पः र्गी धानीफलेो द्वा ॥ ५०॥ 
यबमुदकलत्थाननरुप्णहद्चः = कटुलकदः | मधुतैलयुता लेदाखयो बातानुगे कपे । 
कासमद्‌कवातोकन्याधीक्षारकणान्वितेः  ॥ ४३॥ | वात से मिरे कफ म तीन ठेद-(१) दैवदार, कचूर, 
धान्ववेलससैः स्नेहैस्तिलसर्षपनिम्बजेः । रा, काकड़ाशङ्गी, धमासा, (२) पिप्प, सोढ, युस्ता, 


श्लोधन हो जाने पर पेया, विलेपी संसर्जन क्रम व्रते। इसके 
च्वि रूक, उष्ण जौर अत्तिकटु, जौ, मूंग, कुकथी जादि अन्नो 
को कदी, वदी करेरी, कटेरी, यवक्तार भौर पिष्परी के साथ 
अथवा तिट, सरर्खो जीर नीम के सेहो से संसृत जागर एवं 
विरेशयजीरवो के मांसरसो ते संसर्जन के ट्ष दवे । 
` वक्तव्य-मुद्धामराभ्यां यवदाडिमाभ्यां, करककन्धुना मूटक- 
शण्ठकेन । शण्डीकणाम्यां सङरस्यकेन, युषो नवाङ्गः कफरोग- 
हन्ता #' वंगतसेनः। 


अन्य उपाय- 


दशमूलाम्बु षमासु मदं मध्वम्बु वा पिवेत्‌ ॥ ४॥. 


मूलैः पौष्करशम्याकपटोलैः संस्थितं निशाम्‌ । 
पिवेद्रारि सदकषौद्रं कलेष्वन्नस्य बा त्रिषु । ४५॥ 
दशमु से सिद्ध पानी, गरम पानी यामदयययामधु 
मिधित ज पिये 1 जथवा पानी में पुष्करमूर अमट्तास 
छीर पटो डाखकर सम्पूणं रात्रि भर रक्खा रहने देवे । प्रातः 
काट नितार कर हस पानी को मधु के साथ भोजन के पूर्व, 
भोजन के मध्य भौर भोजन के अन्त मेँ पिये । 
कासना्नक तीन ठेद- 
पिप्पली पिप्पलीमूलं खङ्गवेरं बिभीतकम्‌ । 
शिखिङक्ुटपिच्छानां मपी न्तारो यबोद्धवः ।। ४६ ॥। 
विशाला पिपपलीमूलं त्रिवृता च मधुद्रवाः। 
कफकासहरा लेदाख्रयः श्लोकाधेयोजिताः ॥ ४० ॥ 
तीन ठेह-(9) पिप्पकी, पिष्पटीमूल, सो, वेदा, 
(२) मोर, सर्गा इनकी पिच्छा ( प ) की राख, यवक्षार, 
(३) दन्धवारणी, पिप्परीमूक, निज्ञोथ इनको मधु से 
द्रव (पतखा ) करके चट, ये कफकासनाशक ३ रेह 


३श्टोकार्घौ मेहं! 


जाट ठेह- 
मधुना मरिचं लिह्यान्मघुनेव च जोद्गकम्‌ । 
पयव्रसांश्च सघुना व्याव्रीवारताकभज्गजान्‌ ।। ४८ ॥ 
काघघ्रस्याच्वशकरतः सुरसस्यासितस्य च । 
आट ठेद-(9) मरिच करा चुरण मधु से चे 1 (२) भगर 
को मधरु से चरे! (२- ~) कटेरी, चदुी कटेरी; भोगरा 
इनमे से किसी एकके रस को मधु से चटि। (६) कसौदी के 
रस को, (७) घोदे की खीद्‌ के रस को, (८) काटी तुखसी क 
रसफोभीसधुसे चरे! 


हरढ, जवल, मिश्री, (३) टजा, मिश्री, घी, काकडाशङ्गी, 
ओका, इनको मधु जीर तेर मेँ मिक्ताकर बात से मिधित 
कफे देवे। । 
-पीनसादिनाश्चक दाडिमादिवृर्ण-- 
दे पले दाडिमादष्टौ शुडाद्वयोषाद्पलत्रयम्‌ । ५१॥ 
रोचनं दीपनं स्वर्यं पीनसश्वासकासनित्‌। 
अनारदाना दो प, गुड़ आट परु तथा त्रिकट तीन पर 
ठेकर चूर्णं बनावे । यह दाडिमा चण रोचक, अनिदीपक, 
स्वर्थं, पीनस, श्वास जौर कास का नाश्चक हे । 
गुडादि चूण 
गुडक्षारोषणकणादाडिमं श्वासकासजित्‌ ॥ ५२॥ 
कमातपलद्रयाधोक्षकषीधौक्षपलोन्मितम्‌ । 
शृड दो पल, यवद्धार जाधा कर्ष, मस्वि एक कष, 


पिष्पछी जाधा अष्त, अनारदाना एक परू ठेव । यह शासः 
काशनादाक दै! 


पथ्यादि पाचन- 
पिवेऽ्जवरोक्तं पथ्यादि सश्ङ्गीकं च पाचनम्‌ ॥ ५१॥ ` 
उवरचिकिछा मे कदे पथ्यादि पाचन ( पथ्या ङुस्तुम्बरी- 
शछोक ६२) को कक॑शद्गी के साथ पिये। 
कफकासनाश्चक काथ- 
अथवा दीप्यकत्रिृद्धिरालाघनपोष्कसम्‌ | 
सक्रणं कथितं मूत्रे कफकासी जलेऽपि वा ॥ ५४ ॥ 
कफकास-रोगी दीप्यक ( जजवायन ), निश्लोय, इन्द्‌ 
वारुणी; मुस्ता, पुष्करमूरु तथा पिप्परी; इनको गोमूत्र्मे या 
जरु मे कराय करे पिये । 
अन्य म्रयोग-- 
तैलशृष्टं च वेदेदीकल्काक्चं ससितोपलम्‌ । 
पायये्कतफकासघ्रं कुलस्थसलिलाप्लुतम्‌ ॥ ५५॥ 
दशमूलाढके भस्यं घृतस्याश्षसमैः पचेत्‌। 
पुष्कराहशरीबिल्वदुरसान्योषहिङ्भिः ॥ ५६॥ 
पेयायुपानं तत्सवेवातश्लेष्मामयापदम्‌ । 
निर्यण्डीपत्रनियोससाधितं कासजिद्‌ घृत्तम्‌ ॥ ५७॥ 
पिष्पखी के एक अक्त कर्क को तैर्मे भून कर मिश्री 
भिखकर ङुख्यी के छाथ म घोखकर पिखये । यह कफकास- 
। चारक हे । ( यह शरन जओपघ हे )1 


३० 


दशमुर का क्राथ एक जाद्क, घी पक प्रस्थ, पुष्करसूरूः 
कचूर, वेरूगिरी, तुरू, त्रिकटु, हीय भत्येक एक कर्षं ठेकर 
षत सिद्ध करे ! इस घी को पेया के अनुपान से देवे, यह सव 
वात रोग जर कठ रोग का नाक हे । 
निगुंण्डी के पत्त के स्वरस मे बनाया घृत कासनाशक हे। 
लत विडङ्गादिधरत- 
घृतं रसे विडङ्गानां व्योषर्थं च साधितम्‌ ।। ५७६ ॥ 
वायविङग के काथमें रिक्‌ के करक से सिद्ध पतत मी 
कासनाश्षक है 1 # 
पुन्नवादि घत- 
पुननैवशिबाटिकासरलकासमदीस्रता- 
पटोल्हतीफणिल्करसैः पथःसंयुतैः । 
धृतं त्रिकट्रुना च सिद्धमुपयुष्य सञ्जायते 
ल कासविषमञ्बरक्षयगुदाङ्करेभ्यो भयम्‌ | ४८ ॥ 
पुसर्ववा, रक्तं पुननंवा, सरल काष्ठ, रसौदी, गिलोय, 
परवरु, बड़ी क्टेरी, तुलसी या मजा इनके स्वरसे दूध के 
साथ, त्रिकटु के कर्क खे सिद्ध किया धृत खनेसे कास, 
विषमञ्वर, क्षय मौर अन्ञं से मय नहीं रहता । [ पाकविधि- 
सुनर्नवादि का स्वरस घी से चौगुनाः दूध घी के वराबर; घी 
त्रिकटु से चारयुना ठेना चाहिये ] । 


कण्टकारी घृत- 
संमूलफलपत्रायाः करटकायो रसाठके ॥ ४६॥ 
घृतप्रस्थं बलान्योषषिडद्गशठिदाडिमेः। 
सौषेचलयवक्षारमूलामलकपौष्करेः ॥ &०॥ 
युख्धीबच्हतीपथ्यायवानीचित्रकर्धिभिः 1 
मृदरीकाचग्यवषौभूदुरालम्भाऽपुवेतसेः ॥ ६१॥ 


श्रङ्गीतामलकीसागींक्लागो्ुरकेः पचेत्‌ । 

कल्वस्तत्सवैकासेषु धासहिष्मासु चेष्यते ॥ ६२॥ 

कण्टकारीघृतं चेतत्कफन्याधिषिनाशनय । 
कण्टकारी घरत-मूल, पत्ते र फर समेत कटेरी का 
क्राथ एक भदक; घी एक प्रस्थ; कलक द्यवा, त्रिकटु, 
चायविडङ्ग, कचूर, अनारदाना, सौवर्चल, यवक्तार, पिप्पली. 
मुर, आंवला, पुष्करमूल; पुनर्नवा, बड़ी कटेरी, हरड़, भज- 
वायन, चित्रक, द्धि, द्ाक्ता, चव्य, श्वेतत पुननेवा, धमाषा, 
अम्र्वेतस, काकडाशङ्गी, मृं जावा, भागी, राज्ञा, गोखरू, 
इनके करक से घृत पाक करे! यहं घृत खव कासोमें तथा 
खास भौर हिका में प्रशस्त है । यह कण्टकारी शतत कफरोग- 


नाश्चक्‌ हे । 
टुर्नामादिभिद्‌ अवर्ह- 
पचेद्याघरीतुलां श्ुण्णां वहेऽपामाठकस्थिते 1 ६३ ॥ 
ष्पित्‌ पूते तु सच्ण्ये उयोषरास्ाऽमृतामिकान्‌ । 
नटङ्ञासार्मघनमरन्थिघन्वयासान्‌ पलार्घ॑कान्‌ | ६४ ॥ 
सपिपः पोडशापलं चत्वारिशित्पलानि च 


अषङ्गहृदये चिकित्सितस्थानप्‌- 


[ कासधिकित्सितम्‌- . 








मत्स्यर्डिकायाः शुद्धायाः पुनश्च तदधिश्रयेत्‌ ।॥ ६५॥ 
दर्वीलेपिनि शीते च प्रथग्‌ द्िकुडवं क्षपेत । 
पिप्पलीनां तवक्षीयो साक्षिकस्यानवस्य च ॥ ६६ ॥ 
लेहोऽयं गुल्महद्रोगदुर्नामश्वासकासजित्‌ | 

ऊरी इई क्टेसी को एक तुरा ( १०० पर ) केकर एक 
वह ( चारं द्रौण ) जरू मे पावे । जव जल एक ाढक रह 
जाये तव इसको छानकर ईस्े--त्रिकटु, रास्ना, गिलयोय, 
चित्रक, काकद्शश्ङ्गी, मामी, सुस्ता, पिष्पटीमूल, धमासा; 
प्रत्येक जाधा परू; घी सोलह पर, शेत निर्मर खांड या चीनी 
चारिसि पर मिकाकर पाकके ल्यि फिर अञ्चि पर चद़ये। 
जव यह कड्छी मे रुगने रर तो उतार ठे । शीतल होने पर 
इसपें पिप्पली, वंशरोचन, पुरातन सधु प्रव्येक दो कुडव 
मिलाये । यह ठह गुलम, हृद्रोग, भष, श्वास मौर कासर का 
नाशक हे । 

करकास में घूमपान- 
शमनं च पिबेद्धूमं शोधनं बहते कफे ॥ ६७ ॥ 

कफ कास में शमन धूम पियि। धह कफ सें शोधन 

घूम पिये । 


= घूमपानविधि- 

सनःशिलालमधुकमां सीयुस्तेङ्ुदीलचः । 
धूमं कासघ्रविधिना -पीत्वा क्षीरं पिबेदु ६८ ॥ 
निष्टचूतान्ते रुडयुतं कोष्णं धूमो निहन्ति सः | 
बातश्छेष्योत्तरान्‌ कासानचिरेण चिरन्तनाग्‌ ॥ ६६ ॥ 

मैनसिक, हरता, सुरुहदी, जटामांसी, मोथा, इङ 
इक की छार, इनका धूम कासघ्च विधि ( सूत्र स्थान मेँ कही ) 
से पिये 1 बर्गम निकलने के पीद्धे परम दूध को गुड़ के साथ 
पिये ! बह धूमं वात-कफम्रधान पुराने कासो को शीघ्रनष्ट 
करता है 1 

पित्तानुबन्धी तमक की चिक्ित्सा- 
तमकः कफकासरे तु स्याकचेत्तित्तानुबन्धजः | 
पित्तकासर्रियां तत्र यथावस्थं प्रयोजयेत्‌ ॥ ५० ॥ 

कफकासं सै यदि पित्त के अनुवन्ध के साथ तमङूश्वाष 
( प्रतस्रक ) हो जाये तो पित्तकाख की चिकिसा, वस्था के 
अनुखार करनी चाहिये । [ उवरमूर्छीयुतः शीतः शाम्येत्‌ 
प्रतमकस्तु सः | । 

कफाुबन्धी वातकास की चिक्िःसा- 

कफालुबन्धे पवने छुयातकफदरीं क्रियाम्‌ । 
पित्तातुबन्धयोबौतकफयोः पित्तनारिनीम्‌ । ७१॥ 
बातश्तेषमारसके शुष्के स्निग्धमाद्रे विरक्षणम्‌ 1 
कासे क्म सपित्ते तु कफने तिक्तपंयुतम्‌ ।। ५२॥ 

चातजन्य काष्ठे कफ का अनुवन्ध होने पर॒ कफ़नाशक 
चिकित्छा करे । किन्तु पित्तकासर मे वायु नौर कफका 
अनुवन्ध हो तो पित्तनाशक चिकित्सा ही करे । वात~कूफजन्य 


श्मव्यायः ३ | 


विद्यीतिनौ-भाषाटीकासदहितम्‌ । = 
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~~~ ------------~ 


कासर आद्र (कफ टीला) हो तो त्त दिकित्सा करे। 
कफलन्य कास में पित्त क योग हो तो तिक्त द्रव्यो ते मिधित्त- 
रूर चिकिस्ता करे 1 
उरःइत की चिकत्ा- 
उरस्यन्तःक्षते सयो लानां क्षौद्रयुतं पिदेत्‌। 
क्षीरेण--शालीब्य जीर्णेऽचारषीरेणेव सशकंराय्‌ ।।७३ 
धाटी के न्द्र इत होने पर सस्कारु मुके साथ लख 
(ली) को दृधके साय पवि! [कहानी है-लारा- 
रसः इतघ्तानाम्‌ः- संग्रहः ] । 
> ~ ९ ~ [ष ९ 
इस सौषध के जीर्णं होने पर दूष के साथ शकरामिश्रित 
चचवादर्छ को खाये । 
पार्चादिदेदना मे ला्तप्रयोग- 
पा्वषस्तिसरक्चात्पपित्ताभिस्तां सुरायुत्ाम्‌ 1 
भिन्नविद्कः समुस्तातिविषापारां सवत्सकाम्‌ ।। ७8 ॥ 
पशव्य, वस्तिश्चूल, अल्यपित्त ओरं मन्दाग्नि होने पर 
लाद को सुरा के साथ पिवे। १ 
चिस रोगी को अतिसार हो वह काख को मोथा, लतीस, 
पाठा सौर इन्दनौ के साय पिये । 
दीक्वानि उरःहत मे रक्ाप्रयोग- 
लाक्षां सर्पिमदच्छिष्टं जीवनीयं गणं सिताम्‌ । 
लक्धीरी समितं क्षीरे पक्त्वा दीप्रानलः पिवेत्‌ ॥ ५५॥ 
इ्ारिकाविसम्रन्थिपच्चकेसरचन्दचैः | 
शतं पयो मधुयुतं सन्धानाथ ॒पिदेरछ्ती ॥ ५६ ॥ 
लाख, शी; मोम, जीवनीयगण कौ वघ, शकरा, 
व॑दारोचन, गेहूं क॒ चूण इनको दृध मे पकाकर भदत 
जठरान्चि वाका सरुष्य पिये । 
ईख, विसम्रन्थि ( कमरूगद्धा ), कमर का केसर, चन्द्नः 
इनसे सिदध चि दूष को मघुके साय उरःखत रोगी घन्धान 
( इत-रोपण ) के स्वि पिये । 
उरःखती के ज्वरदाह मे पान- 
यवानां चू्णमामानां क्षीरे सिद्धं घरतान्वितम्‌ । 
व्वरदादे सिताक्षौद्रसन्तून्वा पयसा पिचेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
दूषिये का चूर्णं दूध मे सिद्ध करके घृत के सखाय 
( उरःती >) ज्वर जौर दाह में पिये 1 यदा सिता, मधु एवं 
सत्तमो को दू से पिये 1 
कासयुक्त उरतरोग में घृतपान~- 
कासवांस्त॒ पिवेत्सपिंमेधुरोषथसाधितम्‌ । 
गुडोदकं वा कथितं स्षौद्रमसििं हितम्‌ ॥ ५८॥ 
चूणेमामलक्रानां वा क्षीरे पकं घृतान्वितम्‌ । 
रसाचनविघानेन पिप्पलीबो भ्रयोजयेत्‌ । ७६ ॥ 
खासी वारा उरण का रोगी मध्ुरगण की ओौषधिर्यो 
से सिद्ध घृत पिव! अथवा गुड के शार्य॑त को पकार सधु 


पा ------ 





कास ॐ शष्क ( कप चूखे ) होने पर लिग्ध चिकत्सा करे 1 | ओर मरिच ॐ साथ पिये । अथवा आवे ॐ चुं को दूध मेँ 


पकाक्रधघी के साथ खाये अथवा रसायन दिपिसे 
पिप्पली दरते 1 


पर्वा्थिशरूरू सौर कास से युक्त मे सौपध-- 
कासी पूयोस्थिूली च लिल्यार्सधृतमाक्िकाः। 
मधूङमघुकद्राक्ञात्क्श्षीरीपिप्पलीवलाः | ८० ॥ 
उरः्डत रोगी को पर्वं एवं अस्थि मे शूर नौर कास द्ये 
तो घी जौर मधु के साथ महुञा, सुलहटी, द्ाक्ता, वंशलोचन, 
पिप्पली अर वला का चूर्णं चाटे। 
॥ „ ९ वलकारक ग॒द्का-- 
त्रिजातमधेकषोशं पिप्पल्यधेपल्ं सिता। 
रक्षा मधूकं खदूरं पलांशं शलच्णचूर्णितम्‌ | ८१॥ 
मधुनाशुटिका घ्रन्ति ता इष्याःपित्तशोणितम्‌। 
कासन्धासारचिच्छर्दिमूच्छोहिष्मामदभमान्‌ ॥ ८२॥ 
हतक्षयस्वरभंशप्लीहशोषास्यमारूतान्‌ । 
रक्तनिष्ठीबहः्पाश्वरक्पिपासाज्वरानपि ॥ ८३॥ 
 एलादि गुटिका~-त्रिलातक ( दालचीनी, इलायची, 
तेजपात ) जधा कष; पिप्पली ाधा पल; शर्करा, द्वाक्त, 
महुआ, सर्र, इनका सदम चूण प्रत्येक एक पल इनी मधु 
के साथ चदिक्ता बनाये । चे वटि शरष्य है एवं रक्तपित्त, 
कास, श्चास, अर्चि, वमन, सूरा, हिका, मद्‌, अम, सत, 
य, स्वरश्च, श्रीह, शोष, वातरक्त थूक मेँ रक्त आना, 
हृदयश्यूरू, पाशवशरूल, पिपासा मौर ज्वर का नाश्च करती हे । 
रक्त यूकने प्र जोषध- 
बषाभूशकंरारक्तशालितण्डुलजं 
रक्ष्टीवी पिवेत्सि्धं॑द्राष्ारसपयोधृतैः ॥ ८४ ॥ 
मधूकमधुकक्षीरसिद्धं बा तण्डुलीयकम्‌ । 
पुनर्नवा, शकरा, खार शारि, चावरु की कनियां, इनका 
सूचम चं दराारस, दूध नोर घी मे सिद्ध करङे-धूक म र 
खाने वारा रोगी ( रक््ठीवी ) पिये 1 जथवा महुना, सुरुहरीः 
दू इने साथ चोराई को सिद्ध करे पिये । 
सुखादि से चुत रक्त- 
यथास्वं मागविखते रक्ते छयोच मेषम्‌ । ८५ ॥ 
खख जादि मार्मं से रक्तं आने पर रक्तपित्त-चिकित्सा मे 
कटी इनकी म पनी अपनी चिङ्धित्सा करे 1 
मूढवात में कतन्य॒-- 
मूढबातस्त्वजमेदः सुराशष्टं ससेन्यवम्‌ । 
मूढवात ( वायु की गति न होने पर ) रोगी वकरी की 
मेदा को सुरा मे भूनकर सेन्धच के साथ खाये । 
ामादि मे चिक्त्सा- 
क्षामः क्षीणः क्षतोरस्को सन्दनिद्रोऽभिदीपिमान्‌ । ०८६ 
शतक्षीरसरेणाचात्सधृतष्तौद्रशकंरम्‌ 


रजः | ` 
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शकंरायवगोधूमं जीवकषेभकौ मधु 1८9 
श्तक्षीरतुपानं वा लिद्यासक्षीणः कतः छरशः । 
निवल ( कृश `, रीण ( श॒क्रक्तयी >) तथा उरः₹त वारा, 
जिसे नींद कम घाती हो, अन्षि प्रदीष्ठहोतो वह पके हुए 
दूधकी मखर्ईैके साथ वकरीकी मेदाकोकची, मघु भौर 
शकरा मे मिकाकर खाये । भथचा शकरा, जौ, गू, जीवक, 
ऋषभक, मधु इनको गरम कयि दूध के धयुपान वे पिये। 


. मांस~रक्तवर्धक जौषध- 
करव्यासिपिशितनियूषहं पृतशरष्टं पिवेचच सः 11 ८८॥ 
पिप्पलीक्षद्रसंयुक्तं मां सशोणितवधनम्‌ | 

त्षीण क्तत कश रोगी मांस खाने वारे पश्च-पर्ियो के 

मांस काक्ताय घी मँ भूनकर पिप्पली नोर मघु के साथ पिये। 
यह मांस जौर रक्त को वद़ातादे। 

. त्ततोरस्कादि में धृत~विेष- 
न्यत्रोधोदुम्बरश्चत्थप्लक्षशालग्रियङ्खभिः ॥ ८६ ॥ 
तालमस्तकजम्बू्वकम्रियालैश्च॒ सपदाकेः। 
साखक्णैः शृतास्षीरादयाजतेन सर्पिषा ॥ ६०॥ 
शाल्योदनं क्षतोरस्कः क्षीणशुक्रबलेन्द्ियः। 

बरगद्‌, गूर, पीपर, पिरुखन (पाकड), शार, भियज्खः 

ताकमस्वक, जामुन की छार, पियारु, पद्माख, जश्वकणं इनसे 
पकाय हुए दूघ से निकार घी के साथ शारि चावरछो के भात 


को; उरःचत य सीणश्युछबरु एवं सीण इन्द्रियो 
अभ्यङ्गादि- 


४ । 
४ दतेऽभ्यज्ञो गात्रभेदे घृतेर्मतः ॥ ६१॥ 
तैलेशवानिलगोगध्नैः त ते मातस्िना। 
वात~पित्त स.धीडित ¢ क्तिमे याशरीर हृयनेकीसी 
पीडा होने पर घी से अभ्यंग) करना उत्तम है। वायु से 
पीडित होमि पर वार्वरो्रनाशक वैलो से जभ्यंग उत्तम हे । 
व & -ज स धर्त~- ` 
८ ४ , 
हर्यशवोिंषु पानं स्याल्लीवनीयस्य सपिंषः॥ ६२॥ 
हृदयगशूर भौर पांव मे जीवनीय धृत का पान उत्तम है । 
वातरोगनाञ्चक उपाय- 
कुयीद्रा बातरोगचन पित्तरक्ताबिरोधि यत्‌ । 
अथवा इन रोगो म वातभ्याधिनाशक एवं पित्त के लियि 
विरोधी चिकित्सा करे 1 
क्त मँ पृतविरेष-- 
यष्टयाह्नागबलयोः काथे क्षीरसमे धृतम्‌ ॥ ६३॥ 
पयस्यापिप्पलीवांशीकल्कैः सिद्धं क्षते दितम्‌ । 
सुरुटी ओौर नागवखा के क्राथ मँ क्राथ के वराबर घृत 
(3 विद्परी, पिष्पडी भौर वंशोचन्‌ के कर्क से श्रुत 
= करे । यद धृत रतत कास में उत्तम है । 4 


--- 


षटङ्गहदये चिकिस्सितस्थानप्‌- 


[ कोचिरित्सितम्‌- 


अष््रतत्रारय परत~ 


जीवनीयो गणः छयुण्टी वरी वीरा पुनर्नवा ॥ ६४॥ 

बलामागीस्वगुप्र्दिशदटीतामलकीकणाः । 

शृङ्गाटक पयस्या च पच्चमूलं त्र यज्लघु ।॥ ६५॥ 

रा्ाऽ्षोडादि च फलं मधुरकतिग्धवृहणम्‌ । 

तेः पचेत्सर्पिषः प्रस्थं कषाः छदणकत्कितेः ।॥६६॥ 

क्षीरधात्रीषिदारीष्ुच्छागमांसरसान्वितम्‌ | 

म्या सघुनः शीते शकंरधेतुलारजः ॥ ६७ ॥ 

पलाधकं च मरिचत्वगेलापत्नकेसरम्‌। 

विनीय चितं तस्माल्लिलयान्मात्रं यथाबलम्‌ ॥ ६८॥ 

असतम्राशमिः्येतन्नराणामम्तं धृतम्‌। 

खधाऽरग्तरं प्राश्यं श्चीरमांसरसाशिना ॥ ६६॥ 

नष्टजककतक्षीणटुबेलव्याधिकर्शितान्‌ । 

खीप्रसक्तान्‌ कृशान्‌ वणेस्वरहीनांश्च वंहयेत्‌ ॥१००॥ 

कासदिध्माञ्वरश्वासदाहदरष्णाऽसखपित्तनुत्‌ । 

पुत्रदं चर्दिमूच्छोहयोनिमूत्नामयापहम्‌ ॥ १०१॥ 

अग्तप्राक् घृत-जीवनीय गण, सट, शतावरी, विदारी, 

युननंवा, बला, भागी, कौँच, ऋद्धि, कचूर, भूर भवा, 
पिप्पली, सिंघाडा, ्षीरविदारी, खघ पञज्रमूर, द्रा्ता-भखरोट 
आदि जो फर मधुर, ज्लिग्ध एवं बरंहण करने वाके है, इन 
द्भ्यो का वारीक कल्क एक कष परस्येक को खेकर इससे दृध; 


आंवरे का रस, विदारी का रस, गजे का रस जौर वक्री का 
मांसरस इनमे एक प्रस्थ धृत सिद्ध करे ! धृत रण्डा हो जाने 
पर मथु भाधा प्रस्थ, शकरा का चूणं ५० पर, मरिच, 
दारुचीनी, हायची, तेजपात, नागकेसर, इनका चू्णं आधा 
पल प्रेष देवे! इसमें सै वरू के अनुसार मात्रा को चादे। 
यह अणृतप्राश्च धृत मलु्यो के स्थि अश्रेत के समानदहै। 
नागो के सिये जेते सुधा, देवता के व्यि जेषे अमृतहे, 
वैते मनुष्यो के यिय यह षृतहै। दूध तथा मांसरसका 
भोजन करने वालों को यह ताना चाहि९। यह नष्टशुकरः 
पतक्तीण, दुव॑, रोग से छश, सियो म संसक्त दोने से ईर 
तथा वर्ण-स्वर से हीन पुरूषो को पुष्ट करता दै । कास, दिष्ठा, 
ऽवर, श्वास, दाह, तृष्णा तथां रक्तपित्तनाश्क, पुत्रदाता एवं 
वमन, मूर्खो, हदु रोग, योनिरोग ओौर मूत्ररोगनाज्ञक है । 


दष्रादि पृत- 


खदरोशीरमञ्जिष्ठावलाकाश्मयंकनणम्‌ । 

दर्भमूलं प्रथक्पणीं पलाशषेभको स्थिराम्‌ ॥ १०२॥ 
पलिकानि पचेत्तेषां रसे श्षीस्चतुगणे । 

कल्केः, स्वगुप्राजीबन्तीमेदपेभकजीवकेः ।। १०३॥ 
शतावयृद्धिमद्रोकाशकैरश्रावणीिसेः । 

प्रस्थः सिद्धो घृताद्रातपित्तह्रोगश्चूलसुत्‌ ॥ १०४ ॥ 


श्रध्यायः! ३] 


मूचश्च्छभ्रमेदयशैःकासशोषक्षयापहः । 
धनुःखीमदयभाराध्वखिन्नानां बलमांसदः ॥ १०४॥ 
गोखरू, खस, मजीट, वा, गम्भारी, कत्तृण ( पटोरा ), 
दर्भसूर, पुश्चिपणी, टाक; ऋषभक, शारपर्णी, परतयेक एक परु 
कर इनके काथ मे चौगुना दूध मिकाकर, कोच, जीवन्ती, 
मेदा, छषभक, जीवक, शतावरी, ऋद्धिः सुनक्का, शकरा, 
सण्डी, विस इनके कर्क से सिद्ध किया घृत वात एवं पित्त 
जनित हृदयरोग, शूल, मूत्रकृच्छ्र, प्रमेह, लशं, कास, डोष 
कौर क्षय का नाक्ठाक है। धुप कमम ( भ्यायामजनित ), 
खीसेवन, मघ्यसेवन, भार या मुसाफिरी से खिन्न रोगों 
(उरम्ती ) को वर जओौर मांस दैने वासा ह। 
रक्तगुदम पर समसक्तु पृत-- 
मघुकाष्टपलद्राक्षापरस्थक्ताथे पचेद्‌ घृतम्‌ । 
पिष्पल्यष्टपले कल्के प्रस्थं सिद्धे च शीतले ॥ १०६॥ 
पथराष्टपलं क्षौ द्रशकंराभ्यां विमिश्रयेत्‌ । 
समसक्तु क्षतक्षीणस्तगुल्मेषु तद्धितम्‌ ॥ १०७ ॥ 
सुख्दटी जठ पर ओर द्राक्ा सोर्ह पक के काथं 
पिप्प्ठी भाट पर मिराकर घी एक प्रस्थ पकाये । घी के चिद्ध 
कौर रण्डा दो जाने पर मधु, एवं शकरा प्रवयेक चा परु 
मिखये । 
इस घी को समान मात्ना मे सत्तू के साथ खाये । उतक्तीण 
तथा रक्त गुलम भे यह उत्तम है। 
यचमादिनाशक घृत- 
धात्रीफलविद्रीक्षुजीषनीयरसाद्‌ धृतात्‌ 
गन्याजयोश्च पयसोः प्रस्थं प्रस्थं विपाचयेत्‌ | १०८ 
सिद्धशीते सिताक्षोद्रं शिप्रस्थं विनयेत्ततः। 
यद्सापस्मारपित्तासक्षासमेदक्चयापहम्‌ ॥ १०६ ॥ 
वयःस्थापनमायुष्यं मांसशुक्रबलप्रदम्‌ । 
आंवला, विदारी, गन्ना ओर जीवनीय गणके दरभ्योके 
एक एक भरस्य रस्या छाय से, गाय भौर वक्री का दघ 
प्रस्येक एकं प्रस्थ लेकरघी का एकम्रस्थ तिद्ध करे, सिद्ध 
ओर शीतर होने पर इसमे मिश्री भर मधुदो प्रस्थ प्रतेप 
डारे । यष यच्मा, अपस्मार, पित्तरक्तं, कास, प्रमेह शोर ततय 
का नादाक, वयःस्थापक, जायुवरधंक, मांस, शुक्र जौर बक 
देने बारा है । 
पित्त भौर वायु म दृत का रेह गौर पान- 
घृतं तु पित्तेऽभ्यधिके लिद्याद्वातेऽधिके पिवेत्‌।११०॥ 
लीढं निवोपयेरिपत्तमल्पलाद्वन्ति नानलम्‌ । 
आक्रामत्यनिलं पीतमूष्माणं निरुणद्धि च ॥ १११॥ 
पित्त की अधिकता होने पर धृत्तको चरटेजौर वायुकी 
जधिकता होने पर घी को पिये । चाया इभा घी ८ स्ीतऊ 
होने से ) पित्त को शान्त करता है ओर मान्ना में थोडा होने 
के कारण जश्चि को मन्द्‌ नहीं करता ! पिया इमा धी वायु 


वि्ोतिनी-माषारीकासहितम्‌ । 
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को चात्‌ (लिग्ध होने षे) जीत रेताहै ओौर गरमी 
( जारा ) को जल्दी से शान्त करता है । 
चीर्यादिवर्दक चर्ण- 
क्ष(सक्षीणक्रशाङ्गानामेतान्येव घृतानि तु। 
त्कश्षीरीशकंरलाजचूणैः स्व्यानानि योजयेत्‌ ।।११२॥ 
सर्पिरडान्‌ समध्वंशान्‌ कृत्वा दद्यार्पयोऽलु च । 
रेतो बीरयं बलं पुष्टि तैराद्ुतरमाप्सुयात्‌ ॥ ११३॥ 
त्ताम, क्षीण कुश अङ्गो वाछे पुरुूषोको येही धी विना 
पिघलाये वं्लोचन, शकरा, ओर राजाच के साथ मिराये 
इसमे चतुर्थाश मधु मिलाकर सर्पिगुंड बनाकर देवे । पीडेसे 
दूध पिकये । इनसे श॒क्र, चीयं ( शक्तं ), वल जौर पुटिको 
शीर प्राप्त करता हे। 
वक्तन्य--क्ामः-द्युक्रेण हीनः, त्तीणः-वर्वी्याभ्यां हीनः) 
ङशः-मांसादिमि्हीनः ॥ रेत-क्र, वीयं-शक्ति। स्पिगुड-~ 
पारिभाषिक शब्द्‌ है, गुड जैसा कठिन होता, वरैसादही धी 
को कठिन, दृतिं ते खाने योग्य वनाकर दैना । स्त्यानानि- 
भविलीनानि 1 


कूष्माण्डक रसायन . 
बीतत्वगस्थिक्रूष्मार्डतुलां स्विन्नां पुनः पचेत्‌| 
घटयन्‌ सर्पिषः प्रस्थे क्षद्रवर्णेऽत च क्तिपत्‌ ॥११४॥ 
खण्डच्छतं कणाश्चर्छ्योर्दिपलं जीरकादपि । 
त्रिज्ञातधान्यमरिचं प्रथगर्धपलांशकम्‌ ॥११५॥ 
अवतारितशीते च दत्तवा क्षौद्रं घृतार्धकम्‌ | 
खनेनामथ्य च्‌ स्थाप्यं तन्निहन्ध्युपयोजितम्‌ ॥११६॥ 
कासदिष्माञ्वरधासस्तपित्तक्षतक्षयान्‌ । 
इरःसन्धानजननं मेधास्ख्रतिबलप्रदम्‌ ।। ११७ ॥ 
अधिभ्यां विहितं हयं कूष्माण्डकरसायनम्‌ | 

कूष्माण्डरसायन--कृष्माण्ड ( पेठे ) की दारु जौर वीज 
निकार कर इसका एक सौ परु लेकर स्विन्न करे ( उवाह ) । 

८ जद यह गरू जावे तव इनको निचोड़कर इसका रस अलग 

रख छे!) इक्षी छष्माण्ड को एक प्रस्थघीमे ठार कर 

कद्द्ठी से चकते हुए फिर पकाये । जब्र यह मधु के समान 
रंग का-मूरा हो जाये, तव दस्मे खांड सौ प्रक (भौर 
पदिरे निकार कर रला हा कृप्मांड स्वरस मिकाकर पकाय 
जौर प्र्ेपरमे ) पिप्परी दो पट, सट दो पट, जीरा दो पर, 
त्रिजा्तक ( त्वगेकापत्रक ), धनिया जौरं मरिच प्रव्येक आधा 
पल भिखाये । उतार कर रण्डा हो जाने पर इसमे मधु सोख्ह 
पर मिला कर मथानी से मथकर पात्रमं रख देवे । इसके 
खाने से कास, हिका) ञ्वर, श्वास, रक्तपित्त, इत दय नष्ट 
होते दँ । यह दती का संधान करता है! मेधा स्पृति ओर 
वरु देता हे अश्िनीङ्कमारो ने यह हय कूष्माण्ड रसायन 
वनाया है । 

वक्तव्य- मूर पाड मँ यह स्पष्ट नदीं हे पर पदङे उवाडे हुयं 
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कूष्माण्ड के रस को छान कर रस ठेते हँ ओर निकरा 
कुष्माण्डरस शकंरा के साथ अनुभवी कैच खोग मिलते हे । 
नागवलादिकम्प-- 

पिवेन्नागवलामूलस्याधेकषौमिवर्धितम्‌ ।) ११८ ॥ 

पलं श्चीरयुतं मासं क्षीखृत्तिरनन्नसुक्‌। 

एष प्रयोगः पुष्टयायुबैलवणेकरः परम्‌ ॥ ११६ ॥ 

सरडूकपण्योः कल्पोऽयं यष्टचा दिश्चोषधस्य च । 

एक मास तक भन्नको छोडकर दूध पर ही रहते हए 
मनुष्य नागल के मूल की एक पट मात्रा से प्रारम्भ करके 
प्रतिदिन भधा कर्षं बाकर दूधके साथ स्वे, यह प्रयोग 
पुष्टि, आयु, वर आर णं को करने मे शरेष्ठ हे । यही करपना 
मण्डूकपर्णी मे, सुल्हटी मे या सट मे भो करनी चाहिये । 
वक्तन्य-हेमादि का अर्थं यहदै किं प्रथम मात्रा जाधा 
कष करे । किर प्रतिदिन आधा कर्षं बढ़ाये ! जब तक परल 
मान्रा न भये । यह परु मात्रा आड दिनिमेहो जाती हे, 
जागे प्रतिदिन परु मान्रा रे जब तक मास पूरा नहीं होता। 
अरुणद्त्त ने-प्रथम परु मात्रा आरम्भ करे, फिर जाधा कषे 
मान्ना मास क्छ बदाता जाये, यह अथं किया है। दोनों ही 
पत्त रोगी की खवस्था से मान्य है । 
सागदरादि षरत-- 
पादशेषं जलद्रोशे पचेन्नगबलातुलाम्‌ ॥ १२० ॥ 


, तेन कथेन तुत्यांशं धृतं क्षीरं च साधयेत्‌ । 


पलार्धिकैश्वातिवलाबलायष्ठीपुननेबेः ॥ १२१॥ 
प्रपौण्डरीककाश्सयंप्रियालकपिक्च्छुमिः । ` 
अश्वगन्धासिताभीरमेदायुग्मत्रिकण्टकेः ॥ १२२ ॥ 
काकोलीक्षीरकाकोली्षीरशुक्ताद्िजीरकैः । 
मृणालबिसखजैरणङ्गाटककसेसकैः ॥ १२३॥ 


एतन्नागबलासपिः पित्तर्कष्ठतक्षयान्‌ । 
जयेत्तडथमदाहंश्च बलपुष्टिकरं परम्‌ ॥ १२४॥ 
€<, ^~ $ 
वण्यीयुष्यमोजस्यं बलीपलितनाशनम्‌ । =. 
हपयुञ्य च षण्मासान्‌ वृद्धोऽपि तरुणायते ॥ १२५॥ 
जासचरा शुक तुका केकर एक द्रौण जल में काय करे । 
चधा शेष रह जाने पर इस काथ से ( चतुर्याश ) 
घी जौर घी के बराबर दृध ठेकर, भतिचरा, बला, सुरही, 
युननैवा, प्रपौण्डरीक, गम्भारी, पियार, कौच, भसगन्ध, 
दूर्वा, शतावरी, मेदा, महामेदा, गोखरू, काकोरी, चीरका- 
कोरी, विदारी, जीरा, काकाजीरा, श्टणाल, बिस, खजूर, 
सिघाडा, कसेर, इन्दे प्रव्येक आधा परू ठेकर दने घृत 
सिद्ध करे ! यह नागवराघरृत पित्तरक्त, चत, रय, प्यास, दाह 


जीर भ्रम को न्ट करता हे, व्पुषटिकारक है । वभ के लिये, 


माञ्ुके किये, ओज के छ्िि उत्तमडै, वसीपलितिनाशकूदहे, 


चः मान्त तके खाकर री भा 


` अषाङहदये चिकिस्सितस्थानम्‌- 


[ शासयिक्रितितम्‌- 





दीप्ेऽो विधिरेष स्यान्मन्दे दीपनपाचनः! ` 
यचमोक्तःक्षतिनां शस्तो, प्राह श्ृति तु दरषे ॥१२६॥ 
अग्निकेप्रदीक्ठ होने पर यह चिकिसा करनी राहिये। 
भग्नि के मन्द्‌ होने पर दीपन, पाचनधिधि करे चत. 
रोमियो के लिये राजयदपा सें कथित उपक्रम उत्तमे है। मरु 
केद्रव होने पर ग्राही चिकित्सा करे) ~ 
अगस्स्यहरीतकी- ण 
दशमूलं स्वय॑रुप्रां शह्ुष्पीं शटी चलाम्‌ । 
हस्तिपिष्पल्यपामागंपिप्पलीमूलचित्रकाय्‌ ॥ १९७॥ 
भागी पुष्करमूलं च द्विपलाशं थवाटकम्‌। 
हरीतकीशतं चेक अलपच्चाटके पचेत्‌ ॥ म ॥- 
यवस्वेदे कषायं तं पूतं तच्चाभयाशतम्‌ । 
पचेद्‌ गुडतुलां दना कुडवं च प्रथग्धृतात्‌ ॥ १२६॥ 
तैलास्सपिप्पजचूणौस्सिदधेशीते च माक्षिकात्‌ । 
लेहं द्वे चाभये नित्यमतः खदिद्रसायनात्‌ ॥ १३०॥ 
तद्रलीपलितं हल्याद्रणौयुमेलवधेनम्‌ । 
पञ्चकासान्‌ क्चयं चासं सहिष्मं विषमभ्वरम्‌ ॥१३१॥ 
मेहरुल्मग्रण्यर्शोहद्रोगारचिपीनसान्‌ । 
अगस्त्यविदहितं धन्यमिदं श्रेष्ठं रसायनम्‌ ॥ १३२ ॥ ` 
अगस्स्यहरीतकी--दश्षमूर, कोच, शङ्कपुष्पी, कचूर, 
धरा, गजपिप्पखी, चिरचिटा, पिषप्परीमूर, चित्रक, भागी, 
पुष्करमूढ प्रस्थेक दो पल; जौ एक आढक ओर हरड़ पक सौ 
सग रेकर पांच आढक जलम पकाये। जवजौ गछ जायं 
तो इसको छानकर इसमे वही एक सौ हरड; गरड एक सौ 
पल; घी, तेल ओौर पिप्पली प्रत्येक एक कुडव मिला कर 
रेह विद्ध करे । शीतल होने पर मधु एक कुडवे मिलाये। 
हस्म से ( 9२ तोखा > ठह तथा दो हरड को नित्य प्रति 
खाये । इससे वरी, पठित नष्ट होता दै; वणं, आयु भौर वक 
बदा हे! यह पांचो कास, सय; श्वास, हिका, विषमज्वरः 
प्रमेह, गुरम, ग्रहणी, अक, हदूरोग, अर्चि भौर पीनस को 
न्ट करता हे ! अगस्स्य ऋषि से बनाया इभा चह धन्य मौर 


रेष्ठ रसायन है । 
५ [ नाः ४५ 
वक्तन्य--ठेह की मात्रा कषे है; यथा-'रसायनारकप- 


मतो विचिद्याद्‌ दे चाभये!” सुशुतः} धन्यं -धनाजंनहेतु- 
तरुऽयसाधकस्वाच्‌ 1 
। चसिषटहरीतकी-- 
दशमूलं बलो मूबो दरिद्रे पिप्पलीदयम । 
पाठाऽश्वगन्धाऽपामागेस्वगुपताऽतिविषाऽखताः ॥१२३॥ 
बालबिल्वं त्िबृन्तीमूलं पतरं च चित्रकात्‌ । 
पयस्यां क्कुटजं हिखां पुष्पं सारं च बीजकात्‌ ।१३४॥ 
बोटस्थविरभल्लातविकङ्कतशतबरीः । 
पूतीकरशम्याकचन्द्रलेखासदहाचरम्‌ ॥ १३५ ॥ 
सौमाञ्जनकनिम्बत्वगिष्घुरं च पलांशकम्‌ । 


श्रध्यायः २] 


“ ^~ ~-~--------*--------~------------------ ~~ ~~~“ ˆ ~ 


पथ्यासहखं सशत्तं यवानां चाटकट्रयम्‌ ॥ {३६ ॥ 
पचेद्टगुणे तोये यषस्वरेदेऽवतारयेत्‌ । 
पूते ष्िपेत्सपथ्ये च तत्र जीणगुडात्तलाम्‌ ॥ १३७ ॥ 
तेलास्यधात्रीरसतः प्रस्थं प्रस्थं ततः पुनः। 
अधिश्रयेन्मरदावग्नौ दर्बीलिपेऽवताये च ॥ १३८॥ 
शीते ्रस्थद्रयं कषौद्रासिपप्पलीङ्डवं कषिपेत्‌। 
चूर्णीक्रतं त्रिजाताच त्रिपलं निखनेत्ततः ॥ १३६ ॥ 
धान्ये पुराणङ्कम्भस्थं मासं खादेच पूर्वत्‌ । 
रसायनं बशिषटोक्तमेतत्पूदगुणाधिकम्‌ ॥ १४० ॥ 
स्वस्थानां निष्परीहार सवेषु च शस्यते । 
वसिष्टहरीतकी-दशमू, व्रटा, मूर्वा, हल्दी, दारुहस्दी 
पिप्पट्धी, गजपिप्पटी, पारा, अश्वगन्धा, अपामार्ग, कोच, 
तीस, गिखोय, कञ्चा विह्व, निङोथ, द॒न्तीमूरू, तेजपात, 
चित्रक, रीरविदारी, दडा, क्षिण्टी, वी जक (असतन या विजयः 
सार) का सार तथा फुर, चोट (वोट वृक), स्थविर (रोखेय), 
भिलावा, वेकड़ा, शतावरी, पृतिकरंज, अमरतास, वावची 
कुरण्टकी, सुहजना, नीम की दारु, को किंखान्त (तारमखाना) 
्रस्येक एक पठ; हरड्‌ एक हजार एक सौ, जौ दो भाटक 
रेक्र भाट गुने जसम क्राथ करे। जव जौ गल जाये तव 
उतारे) ह्यानकर इसमे वही हरद्‌ फिर डा देवे; तथा 
पुरातन गुड्‌ एक तुरा; तैर, घी, आवल का रस एक पक 
प्रस्थ मिलाकर चदु अग्नि पर पुनः पाक करे! जव कड्घठी 
पर रुगने रगे तव इसको उतारे । शीतल होने पर मधु 
दो प्रस्थ, पिप्पी एक कुडव, त्रिजात्तक ८ सवग्‌ , इखायची 
तेजपात > चृणं करके तीन पर भिकाये । फिर इसको पुराने 
घीके पाश्नसें रखकर धान्यकी ठेर रखदे। एकमाष 
के पीय पूर्वं की भत्ति खाये । यदह वसिषटोक्त रसायन प्रथम 
रसायन से अधिक गुणकारी .दे। स्वस्थ पुर्पो के च्यि 
इसमे किसी प्रकार का परटेन नदीं जौर यह सव कऋतुं 
में उत्तमदे। 
व्तव्य--वोट-अलम्बुसा, स्थविर-शेरेयम्‌ अरुणदत्तः । 
वोटस्थविरो-मुण्डी हेमाद्धिः । चोटस्थविरो, वोन्रु्ः-इन्दुः । 
सेन्धवादि चूणं- 
पलिकं सेन्धचं शुण्डी दे च सौवर्चलात्पले | १४१ ॥ 
कडवा शानि वरक्ञाम्लं दाडिमं पत्रमजेकात्‌ | 
एकेकं मरिचाजाज्योधौन्यकाद्‌ दे चतुर्थके ॥१४२॥ 
शकरायाः पलान्यत्र दश दवे च प्रदापयेत्‌| 
कृत्वा चृणंमतो मात्रामन्नपानेषु दापयेत्‌ ॥ १४३ ॥ 
रुच्यं तदीपनं ल्यं पाश्चोतिंश्लासकासजित्‌ । 
सन्धव एक पर, सोठ दो पर, सौवर्चल एक पर, 
इृष्ताग्क एक कुडव, अनारदाना, तेजपात, अजंक ( मस्वा ) 
मव्येक एक कद्व, मरिच, जीरा प्क एक पठ, धनिया दौ 
पर, रक्रा वारह परु मिलाकर चणं करे । इस चूण की 


उचित मात्रा को अज्-पानस्नै दवे) यह्‌ चूण स्चिकारकः । 


४० अण ह° 


बिद्योतिनी-माषादीकासदितम्‌ । 


~------~- ~ ~~ 
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दीपक, यरकारक, पारश्वशूल, श्वास ओर कास का नाशक है । 
षाडव 
एकां षोडशिका धान्याद्‌ दरे द्रे चाजाजिदीप्यकरात्‌ ॥ 
ताभ्यां दाडिमवर्टम्ले दिर्टिः सौवेचलाव्पलम्‌ । 
दण्छ्याः कप दधिच्थस्य मध्यातपच्च पलानि च ॥११५॥ 
तच्चूण षोडशापलेः शकयाया विमिश्रयेत्‌ । 
पाडवोऽयं प्रदेयः स्यादन्नपानेषु पूववत्‌ ॥ १४६ ॥ 
घाडव--धनिया एक कप, जीरा दो कपं, अजवायन दो 
कर्प, अनारदाना चार कष, वत्ताम्छ चार कष, सोचर रवण 
एक पर, सर एक कष, केथ का गूदा पांच परु चृणं कर 
इसमे सोलह पट शकरा मिलाये । यह्‌ पाडव भोजनपानमं 
पूवं की भांति देना चाहिये । 
हत मे जन्य कर्तव्य- 
विधिश्च यच्मविहितो यथावस्थं क्षते हितः। 
उरःतत मे अवस्थाविदेष से राजयच्मा में कही हदं 
चिकित्सा करनी चादहिये। 
धूमपान का विधान- 
निवृत्ते क्षतदोपे तु कफे बद्धे उरः शिरः ।॥ १४७ 
दाल्यते कासिनो यस्य स ना धूमान्‌ पिवेदिमान्‌ । 
त्त ( उरःत्तत ) दोप शान्त हो जाने पर कफ के बद़ाने 
से जिस कासरोगीके छाती भौर शिर फटते सेह बह 
निन पूर्मो का पानकरे। 
घूमदर्ती- 
दिमेदाद्िवलायष्टीकल्कैः क्षौमे सुभाषिते ॥ ४४८ ॥ 
वर्ति कृवा पिवेद्धमं जीवनीयघृतानुपः । 
धूम~-मेदा, महामेदा, वखा, अतिवला, युलहरी इनके 
कल्क से (रेशम या सन के ) वख को भले प्रकार वार वार 
चि कर वर्तिं वनाकर धूम पिचे । पी से जीवनीय धृत पिये। 
धूमपान की अन्य विषिर्यौ- 
सनःशिलापलाशाजगन्धालवक्षीरिनागरेः ॥ १४६ ॥ 
तद्वदेवानुपानं तु शकरेश्चुगुडोदकम्‌ । 
पिष्टा मनःशिलां तुल्यामाद्रया वरञ्ुङ्कया ॥ १५० ॥ 
ससर्पिष्कं पिवेद्धमं तित्तिरिप्रतिभोजनम्‌ । 
मेनसिट, ठाक, अजगन्धा, दाङख्चीनी, दुधी, सोर इनके 
कल्क का वख पर रेप करके पूं की माति वर्ति बनाकर धूम 
पिये । पीदेवेशकंराका शरवत, गन्ने का रस यागुदका 
शरवत पिये । 
मैनसिर फे वरावर वरगद्‌ की गीटी जटा ठेकर पीस 
खे । इसमे घी मखा कर धूम पिये ओर तीतर केमासकी 


-प्रधानता वाख भोजन करे । 


ततयजन्य कास में विरेचन- 
क्षये बृहणं पूवं छुयाद्ग्नेश्च बधंनम्‌ ॥ १५१ ॥ 
चज कासचिकि्सा--करयज काल मे प्रथम ब्रंदण सौर 
अच्चिवधेक ओौपध देवे। 











बद्धिगत दोपे विरेवन- 
वहृदोषाय ससेदं मृदु दद्यादविरेचनम्‌ । 
अभूत दोष वारे क्षयकाल रोगी को सेह के साथ मृटु 
विरेचन देवे । 
विरेचन की विधि- 
शम्याकेन त्रिवृतया मीकारसयुक्तया ॥ १५२ ॥ 
तिल्वकस्य कषायेण षिदारीस्वरसेन च । 
सर्पिः सिद्धं पिवेययुक्तया क्षीणदेहो विशोधनम्‌ ।१५३॥ 
विरेचन-( १ ) अमरूतास के कर्क से सिद्ध धृतः 
(८२१ द्राक्तारस मिभित निक्ञोथ के कल्क से सिद्ध घृत, (३) 
तिर्वक के कषाय ओौर विदारी ॐ स्वरस से सिद्ध घृतको 
युक्तिसेपिये। यह धृत क्तीणश्नरीर वार्छोके रिण शोधन 
करने वाला है । 
धातुक्षीणता मे घरत- 
पित्ते कफे धातुषु च क्षीणेषु क्षयकासवाय्‌ । 
घृतं ककँटकीक्षीरद्रिवलासाधितं पिवेत्‌ ॥ १५४ ॥ 
पित्त, कफ जौर धातुर्भो फे त्तीण होने पर त्तयकासवान्‌ 
रोगी काकड्ाश्द्गी, वहा, घततिवला ओौर दूध से सिद्ध धृत पिये। 


विदारीभिः कद्म्बैवी तालसस्यैश्च सायितम्‌। 
घतं पयश्च- 
थवा र जादि से, कदम्बो ( कदम्बः भूमिकदम्ब ) 
से या ताट्फ़ररसो से सिद्ध घृत या दूध पिये। 
< । मूत की विवणता मं ्ोपध--. 
मूत्रस्य वैवस्ये छृच्छनिगंमे ॥ १५५ ॥ 
सूने सवेदने मेद पाथौ सश्रोणिबहूणे । 
लघुनाऽनुवास्यो मिश्रकेण वा ॥ १५६ ॥ 
की विव्णंता्मे यामूत्र के कठिना से आने पर 
दर्म, पायु (गुदा), श्रोणि तथा वंण मेँ वेदना तथा सूजन 
पर रघु प्म से सिद्ध घृतमण्ड से जथवा मिश्रक खेद 
॥ घी ओर तैल ) वे अनुवासन दे। 
वक्तव्व--मिश्रकेण--वृद्धिचिकितसो तेन सुद्धमारकास्येन 
(ह, चि, ज, १३।४१ )-देमाद्रिः। 
तयजकास मे मासादि सेवन 
जाङ्गलैः प्रतिुक्तस्य वर्तकाया बिलेशयाः । 
करमशः प्रसहास्तद्रस्रयोज्याः पिशिताशनः । १५०} 
ओष्ए्यासमाथिमागाच्च खोतोभ्यश्च्यावयन्ति ते । 
` कप शुद्ध तैः पुष्टिं कुयौत्सम्यग्बहन्‌ रसः 11१५८] 
८ अजुबाखन के उपरान्त पेया भादि क्रम पाटने पर 
अभ्चिवर के भयुसार › क्रमशः प्रथम जागर मास्त (हरिणादि), 
किर वन्तक जादि विष्किर मांस, फिर चृहा जादि विरेशय 
सास फिर मांसे खानेचाङे प्रसहे ( सिह, चीत्ता जादि ) 


के मास उ्चिव्रठकी अपेद्टासेदेवे) ये मांस उप्णौर 
भमायीदोनेसे कफको खरोतोंमें से निकाठते दँ! इनसे 
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[ कासचिकरित्सितम्‌- 


पियो न्को 
~~~ 


चतो का शोधन हो जाने पर शद्ध सोता से वहता हुमा रस 
शरीर की पुष्टि करता है । 
वक्तन्य--प्रमाथि-खोतांसि दोपरिष्ठानि प्रमथ्य विद्र. 
णोत्ति यत्‌ । प्रविश्य सौचम्यात्तेचण्याच्च तसपरमाथीति सं्ितम्‌॥ 
कासनाश्ञक चविकादिषृत-- 
चविक्रत्रिफलाभागीदशमूलैः सचित्रकैः । 
इलत्यपिष्पलीमूलपाटाकोलयवैजले ॥१५६॥ 
शतेरनागरदुःस्पशापिप्पलीशिपौप्करैः । 
पिषः ककैटश््गया च समैः सपिर्धिपाचयेत्‌ ॥१६०॥ 
सिद्धेऽरसिमश्वर्णितौ क्षाते दवौ पञ्च लवणानि च। 
दच्तवा युक्त्या पिवेन्मात्रां क्षयकासनिपीडितः ॥१६६॥ 
चविका, त्रिफछा, भागी, दशमूर, चित्रक, कुख्थी, 
पिष्पटीमूर, पाठा, वेर भौर जौ का जरु मे काथ करे! इस 
क्राथ मेँ सट, कंच, पिप्पटी, कचूर, पुष्करमूल गौर काकदा- 
शरृ्धी समान भाग छेकर इनके करक से धृत सिद्ध करे! घी 
ॐ सिद्ध हो जाने पर हसे यवक्तार, सर्बिक्ञार शौर पांरो 
नमक युक्ति से (अधिकनहो, कममी न रद) मिखये। 
्यकास रोगी माच्ना में इस घत को खाये । 
कासमर्दादि घरत- 
कासमरदांमयायुस्तापाठाकट्फलनागरेः । 
पिभल्य्‌ कटुरोहिस्या कामय सुरसेन च ॥१६२॥ 
अष्मतरेषूतभरस्थं ध्षीरद्रक्षारसाढके । 
पचेच्छोषज्वरप्लीहसवेकासहर शिवम्‌ ॥१६३॥ 
कसौदी, दरद्‌, मुस्ता, पाटा, कटुफल, सोठ, पिप्पठी, 
कटुकी, गम्भारी जौर तुरुसी मरवयेक एक कर्षं ठेकर, दुध भौर 
द्वाक्तारस मिलित एक भआदृकर्मे घी एक प्रस्थ सिद्ध करे। 
यह धृत शोष, ऽ्वर, श्रीहा एवं सर्वकासनाश्चक ओर कल्याण. 
कारी हे। 











वासादि घरत- 
वृषन्याघ्रीगुद्धवीनां पत्रमूलफलाङ्कुरात्‌ 1 
रसकल्कैधतं पकं हन्ति कासञ्चरारुचीः ॥ १६४ ॥ 
अदस, कटेरी ओर गिखोय इनके पत्त, मूठ, फर तथा 
अंङुरो के छाथ शौर कल्क से सिद्ध किया धृत कास, ज्वर 
दौर भरुचि को नष्ट करता है ! 
दाडिमादिषृतपान~ 
द्वियणे दाडिमरसे सिद्धं वा व्योषसंयुतम्‌ । 
पिवेदुषरि युक्तस्य यवक्षारयुतं नरः ॥ १६५॥ 
पिप्पलीशुडसिद्धं वा छागधीरय॒तं घृतम्‌। 
दादिमायघृत--अनाररस घी से दुगुना ठेकर दसम त्िकटु 
का कटक मिराकर घृत सिद्ध करे । दस घी मे पीने के समय 
यवक्तार मिरा आहार के ऊपर (पीठे) पिये। अथवा 
पिप्पटी भौर गुद के कर्क से वकरीके दूध सिद्ध धृत 
पियि। [घी से चौगुना वक्री का दूध, दूध के वरावर पानी, 
घी से चौथा कर्क मिराये | । 
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एतान्यग्निविबद्धचथं सर्पीषि यकासिनाम्‌ ।। १६६। 
स्युदौषवद्धकण्टोरःसखोतसां च विशुद्धये | 
त्षयकास रोगिर्योके रिणएिये सभी घृत अधिवधंक रै) 
तथा दोषो से रके कण्ड, छाती एवं सखरोत्तौ को खोकूने वे द 
वक्तव्य- जित प्रकार बाह्य भि थोड़ी मात्रामेषीके 
डालने से वदती है, उसी प्रकार अन्तः ( जाठर >) अभ्चिघी 
की उचित मात्रा से तथा संस्कारकं जौषधिर्योके प्रभावसे 
वदती है; भ्चिके बदृने परं कफ फे विख्यन होने से खोत 
खुर जाते दै । 
श्वासकाप्ना्क-हरीतकीरेह- 
प्रस्थोन्मिते यबक्ाथे विंशतिं विजयाः पचेत्‌ ॥१६५ 
स्विन्ना मृदित्वा तास्तस्मिन्पुयणासंट्पलं गुडात्‌ । 
पिप्पल्या द्विपलं* कष सनोह्ाया रसाञ्जनात्‌ | १६५। 
दन्त्वाऽर्थाकषं पवेद्धयः स लेहः ासकासजित्‌ । 
हरीतकी रेद-जौ का क्राथ एक प्रस्थ तथा हरड़ बीस 
` नस ठेकर पाक करे । जब दरद्‌ स्विन्न हो जायं तव॒ इनको 
` मटकर पुराना गुड़ छः परु, पिप्पली दो पर, मैनसिर एक 
कर्ष, रसौत आधा कर्षं भिराकर किर पाक करे! यह रेह 
श्वास-कासनाशक है 1 





अन्य प्रयोग 
धाषिधां सूचयो दग्धाः सघृतक्षोद्रशकंराः ॥ १६६ ॥ 
शासकासहरा; बर्हिपादौ वा मधुसर्पिषा 
एरण्डपत्रक्षारं मा अ्योषतेलगुडान्वितम्‌ ॥ १७०॥ 
लेहयेत्‌ श्वारमेवं बा सुरसेरण्डपत्रजम्‌ । 
लिद्यात्‌ अ्यूषणचूण वा पुराणगुडसपिंषा ॥ १७१॥ 
सेह की सूदो (कार्य) को जलाले। इसकी राख 
को मधु, घी ओर श्कराके साथ चटे। ये श्वासकासनाश्चक 
ह| अथवा मोरके पैरो को जाकर मघुओरघीसे चे। 
एरण्ड के पर्ता के क्तार को त्रिकटु, तेर नौर गुड से चाटे। 
तुलसी एवं एरण्ड के पत्तो के छार को भ्रिकटु, तेर लौर गुड्‌ 
से चदे! या त्रिकटुके चूण को पुरातन गुद ओर धृत 
से खये। 
पद्मकं त्रिफला व्योषं विडङ्गं देवदार च | 
घला रास्ना च तण समस्तं समशकैरम्‌ ॥१७२॥ 
खादेन्मधुधृताभ्यां वा लिद्यात्कासहरं परम्‌। 
तद्वन्मरिचिचूण वा सधृतक्षोद्रशकेरम्‌ ॥१५२॥ 
पद्माख, त्रिफटा, त्रिकटु, विडङ्ग, देवदार, वरा, राला 

ये परस्पर वरावर तथा इनके चूर्णं के वरावर शकरा मिवे 1 
इस चूण को मधु भौर धी के साथ चरे; यह उत्तम कास- 
नाशकहे। इसी प्रकार मरिचके चर्णकोधी, मधु ओर 
वाकरा के साथ चाटे। 

पथ्यादयण्टीधनगुदेगुरिकां ध।रयेन्भुखे । 

सवेषु धासकासेषु, केबलं बा बिभीतकम्‌ ॥ १७ ॥ 


दरड, सोढ, सस्ता भौर सोटसे वनी गुटिकाको सव. 


विदीतिनी-भाषाटीकासदहितम्‌ । 
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३१५ 
श्वास जौर कार्सो मे मुल के अन्दर धारण करे । भथवा केवल 
वहेडे को सुखम धारण करे । 
पत्रकल्कं धृतभृषटं॒तिल्वकस्य सशकसम्‌ | 
पेया बोकारिका च््दिवेदकासामातिसारजित्‌ | १५५॥ 
तिरवक के पत्ते कस्कको धीम भूनकर शकंरामें 
मिखाकर पेया या उत्कारिका बनाये । यह्‌ वमन, प्यास, 
कास भौर आमातिसार का नाशक हे । 
कण्टकारीरसे सिद्धो सुद्रयूषः सुसंस्कृतः 
सगोरामलकः साम्मुः सवेकासमिषग्जितम्‌ ॥ १७६ 
कटेरी के छाथ सें हग, सेन्धव, सोर आदि से कसरत 
तथा गौरामरक एवं अनारदाने से खटा बनाया सूगका 
यूष, सव कासो का नाशक ओषध दै 
वक्तन्य--गौरामर्कम्‌-पीतवणंमाग्रलकमू-( पक्रा इभा 
पीटा आवखा 
घ्नौषधनिःकाथे क्चीरं यूषान्‌ रसानपि। 
वेष्किरान्‌ प्रातुदान्‌ बलान्‌ दापयेरक्षयकासिने ॥१७७॥ 
वातश्च ओषधिर्योके छाथ मे सिद्ध दूध, यूप अथवा 
विष्किर, प्रतुद्‌ या विरेश्चय प्राणियों के मांसरस को सयका 
रोगी के स्यि देवे। 
कतकासे च ये धूमाः सानुपाना निदर्िताः 
वयकासेऽपि ते योध्या वक्ते यश्च यदंमणि ॥ १७८] 
बृहणं दीपनं चाग्नेः सोतसां च बिश्रोधनम्‌ | 
व्यस्यासार्षयकासिभ्यो बल्यं सवं प्रशस्यते ॥१५६॥ 
चतकासमे जो धूम अनुपान के साथ क्रे है, उनको 
क्षयकाल में भी वरते, तथा राजयचमा मेँ जो धूम कहेंगे उन्हे 
भी वरते ।- छंहणः भिदीपक तथा खोता का श्चोधन करने 
वारी जो चिकिसा है, वह परिवत्तंन के साथ ८ भदृरम्वदृर 
कर ) तथा वख्कारक चिकिःसा रयकास रोगिर्यो फे लिये 
प्रशस्त दै । 
सन्निपातोद्धवो घोरः क्षयकासो यतस्ततः । 
यथादोषवलं तस्य सन्निपातदहितं हितम्‌ ॥ १८० ॥ 
इति श्रीबद्यपतिसिहयाप्तसूरश्रीसद्वाग्टविरचिताया 
मष्टाङ्गद्टदयसंहितायां चतुथं चिकिस्ितस्थानेः 
कासचिकिस्सितं नाम दृतीयोऽध्यायः।[३॥ 
=> 


क्योकि कयकास सन्निपातजन्य होने से भयंकर होता 
दे, अतः दोष-वर के अनु्ार सक्निपातमेजो हितकारी हो, 
चह यहां पर उत्तम है । 

वक्तन्य-( १ ) चटीश्ह्ीकणाभारगीगुडवारिदयाचकः । 


सतेरर्बातकासध्ो रेहोऽयमपराजितः ॥ 
(२) वासायाः स्वरसं पूतं कणामाक्तिकसंयुतम्‌ 1 
अभ्यासान्मुच्यते पीत्वाऽप्यसाध्यात्‌ कास्तरोगतः ॥ 
( पुटपाकेन उस्स्विच्य वासकस्य रसो गाह्यः। अन्न काथं 
भ्यवहरन्ति बद्धाः ) 1 
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न्द्राखतरस, समश्ञकंररोह, कासलच्मीविकास, शङ्गाराभ, 
स्वाङ्गपुन्द्ररस ( कयकास मे ), वसन्ततिरूक ( कयकास 
मे ), छागा् बृत्त ( भाभ्यन्तर प्रयोग से ) ओर चन्दनादि 
तेरु, वासाचन्दनादि तेर ( बाद्योपचार में ) । 
इस प्रकार विद्योतिनी टीका मे चिकित्सितस्थान का कास- 
चिकिस्सितनामक तीकषंरा अध्यायं समेक्च इजा ॥ ३॥ 
| 1 । 


चतुर्थोऽध्यायः .. 
अथातः श्रासहिध्माचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषेयः। 
, अवं इसके आगे श्वासहिष्माचिक्िस्सत का भ्याख्यान 
करेगे । जेखा कि त्रेय आदि महरषि्यो ने कहा था । 
श्वास तथा हिध्मा की समानता- 
शासहिष्मा यतस्तुल्यहेस्वाय्याः, साधनं ततः | 
तुल्यमेब- 
क्योकि ास-हिक्ा के कारण आदि ( निदान अ. 9११८) 
समान है, इसरिये दइनकी चिकित्सा भी समान है । 
श्वास जौर हिध्मा से स्वेदन- 
९ € स्वेदे धत 
 , , --तदात च पू स्वेदेरुपाचरेत्‌ ॥ १॥ 
खिगधंलेवणतलाक्तम्‌- । 
श्वास घनौर हिक्का रोगी को प्रथम छ्वणमिश्रित तैलस 
अस्यङ्ग करके जििग्ध द्रव्यो से स्वेद्‌ देवे। 
वक्तम्--वायुकाकोपनहो, इसलिये तेल से अभ्यङ्ग 
करके ल्लिग्ध द्रव्यो से सेक करे । 
उक्त स्वेदन से खभ- 
--तैः खेषु प्रथितः कफः । 
सुलीनोऽपि बिलीनोऽस्य कोष्ठं प्राप्तः सुनिहैरः ॥२॥ 
सोतसां स्यान्मृदुखं च मरुतश्चानुलोसता । 
दन स्वेदो से इस श्वास-हिका रोगी के सरतो मं पिण्डित 
हा अतिशय रूपम शिष्ट इजा ( चिपका इभा 9 भी कफ 
पिघल कर कोष्ठ ( जामाश्यादि ) मेँ जा जाने पर (वमन 
आदि द्वारा ) मरी रकार निकारने योग्य होता ह । खेद से 
सोता मे कोमरुता भा जाती है जोर वायु का अनुलोमन मी 
हयो जातादे) ध 
स्वेदन के वाद्‌ भोजनादि- 
स्विन्नं च भोज्येदन्नं स्िग्धमानूपजे रसेः ।। ३॥ 
दध्युत्तरेण वा, दयात्ततोऽस्मे वमनं मृटु । 
विशेषाक्रासवमशरुहृदु महस्वरसादिने ॥ ४॥ 
पिप्पलीैन्धवक्षौद्रुक्तं वाताविरोधि यत्‌। 
„ स्वेदन के उपरान्त रोगी को लिग्ध अन्न आनुप प्राण्य 
* मास के साया दही की मरा से देवे! फिर इसको 
शोमर वमन देवे 1 यह वमन पिप्पली, सेनधद भौर मधघुते 


अषाङहदये चिकित्सितस्थानम्‌- 






प्रसिद्ध कतिपय योग-तालीरशायमोदक, पञ्चाश्रतरस, 


[ श्वास-दिष्माचिकित्सितम्‌- 


| मिला कर देवे, तथाजो वायुका विरोधी न हो, वह्‌ वमन दे। 
विशेष करके कास, वमन, हृदु ग्रह तथा स्वर की शिथिरूता 
वे को वमन देवे] 
निहते सुखमाप्नोति स कपे दुष्टविप्रहे ॥ ५॥ 
खोतःसु च विश्ुद्धेषु चरस्यविहतोऽनिलः। 
शरीर को दूषित ८ पीडित ) करने वारे कफ ऊ निकर 
जाने पर रोगी सुख अनुभव करता है नौर खोतो के विशद 
हो जाने पर वायु चिना रुकावट के विचरती दे । 
भानाह आदि के उपाय- 
ध्मानोदावतेतमके मातुलुङ्गाम्लवेतसैः ॥ ६॥ 
हिङ्गुपीलबिडे्ुक्तमन्नं स्यादवुलोसनम्‌ । 
ससैन्धवं फलाम्लं बा कोष्णं दय्याष्टिरेचनम्‌ ॥ ५ ॥ 
श्वास-हिक्ता सेगी को ध्मान, उद्वर्त जौर तमङ- 
श्वास हो तो विजौरा, भम्वेततख, हींग, पील जौर विड नमक 
से युक्त अन्न देवे; यह अनुलोमक हे) अथवा सैंधव भौर 
फरो के भरर रस के साथ गुनयुना विरेचन देवे ! . 
उक्त उपार्यो से राभ- 
एते हि कफसंरद्धगतिम्राणप्रकोपजाः 1 
तस्मात्त्मार्गशुद्धयथमूष्वोधः शोधनं हितम्‌ ॥ ८॥ 
उदीर्यते भृशतरं मागरोधाद्रहनलम्‌ । 
यथ[ तथाऽनिलस्तस्य मागमस्माद्िशोघयेत्‌॥ ६॥ 
वर्योकिये (श्वास मौर हिका) कफके द्वारा वायुकी 
गति फे सक जाने से उत्पन्न प्रकोप के कारण होते है; इसलिये 
वायु ङे मागं की शुद्धि के ल्थि वमन ओर विरेचन दिततकारी 
हे! दशन्त--बहती हुई नदी का जल मागं मे तकरावट होने 
से ससे बद जाता है; उसी प्रकार मागं मेँ र्कावट होने से 
वायु वद्‌ जाती है; इसलिये वायु के मार्ग का शोधन करे । 
रोगक्षमन न होने पर धूमपान- 
अशान्तौ क्रतसंखद्धधूमेलीनं मलं हरेत्‌ । 
वमन एवं विरेचन से शोधन करने परभी यदिरोग 
श्ान्तनदहो तो सूच्म खोतोसं शिष्ट कफ्पी मरु को धूमो 


से बाहर करे । ६ 
धूमपानविधि-- 


हस्रा पत्रमेरण्डमूलं लाक्षां सनःशिल्लाम्‌ ॥१०। 
सदेवदावलं मांसीं पिष्ट वतिं प्रकल्पयेत्‌ । 
तां घृताक्ता पिवेद्ुमं यवान्‌ वा घृतसंयुतान्‌ ॥११॥ 
मनूच्छिष्टं  सजरसं धृतं वा गुरु बाऽगुस। 
चन्दनं बातथा ङ्गं वालान्‌ वा स्नाव वागवाम्‌॥१९॥ 
ऋष्गोधङ्रङतेणचम॑शङ्गसुराणि बा | 
गुगगुह्खं बा मनोहां वा शालनियोससेव बा ॥१३॥ 
शघ्वकीं गुरुं लोहं पद्मक वा घृताप्लुतम्‌ 
(४) हल्दी, तेजपात, एरण्डमूल, खाख, सैनसिल, देवदार, 
हरतारु ओर जटामांसी को पीस कर वक्ति बनाये । हस वरि 
कोघी से ल्िग्ध करके धूमपिये। (र) मथवाजौफोधीसे - 








श्र्यायः ४] 








, लिरध वनाकंर धूम पिये 1 (2) मोम, रा सीर घी का धूम 
पिये । (४) प्रेष्ठ ( भारी >) अगह का धूम पिच } (4) चन्दन 
का धूम पिये 1 (द) गाच के सींग का; गाय के गरुकरम्बल 
वाल का यागाय लाय का धूम पिये! (७) री, गोह, 
हर्मि या एणकी खार, सींगया खुरका ध्रा पिवे। 
(८) गुग्गुु का या मैनविकू का अथवा रार का धूम्र पिये । 
(९) शल्लकी ८ सर्जधूष ), गुग्गुः चगर ओर पञ्चा को घी 
में माकर धूम पिये । 





. स्वेदन 
अवश्यं स्वेदनीयानामस्वेद्यानामपि क्षणम्‌ ॥ १९ ॥ 
स्परेदयेस्सिवाक्षीरसुखोष्णस्नेदसेचनैः । 
उत्कारिकोपनाहेश् स्पेदाध्यायोक्तभेषैः ॥ १५॥ 
उरः कण्ठं च मृदुभिः सामे स्वामविधि चरेत्‌ । 
स्वेदन योग्य प्यक्वि्यो को विना संकोच के-निर्भयहो 
कर स्वेद देवे। जो सखेद्न के भयोग्य करै है, उनकोभी 
शकरा, दृध मिश्रित थोडे गरम जेहयुक्त परिपेक से जथवा 
स्वेद्ाध्याय मै कथित द्र्य चे वनी उस्कारिका एत्र उपनाहो 
से छाती घौर कण्ठ पर ष्ु स्वेद थोडे समय के ठि दैवे । 
श्वास हि्तारोगमे आम होने पर आमविधि ( ङंघन-पाच. 
नादि ) वरते। 
अतियोग से उद्धतवायु से कर्त॑म्य-- 
अतियोगेोद्धतं वातं दृष्ट पवननाशनेः ॥ १६ ॥ 
लिग्पै रसायनी दष्णेरभ्यङ्ै्च शसं नयेत्‌ । 
वमन-विरेचन की भधिकता से वायु को उद्वत (कुपित) 
इआ देख कर वातनाशक, लिग्ध मांसरसः दूध, घी भादि 
आदारो से तथा गुनगुनाते अभ्यंग से जान्त करे । 
अयुचित शोधन से हानि जौर उसका शमन 
अनुद्छिष्टकफास्निन्नदुवेलानां हि शोधनात्‌ ॥ १८ ॥ 
वायुक्लव्धास्पदो ममे संशोप्या्ु दरेदसून्‌ । 
कषायततेहस्नेहाचैस्तेपां संशमयेदतः ॥ १८॥ 
जिन रोगिर्यो मँ कफ उच्छिष्ट ( परवतेनोन्युख ) न हा 
हो, जिनको स्वेदन दियाहो, जो दुख हौ, उन शोधन 
करनेते वायु चरूया अवसर पएाकरं हृद्य्पी सर्मको 
सुखाकर < पीडित करके ) प्राणो को शीघधरनष्टकर देताहे। 
दषल्ियि इन रोगिरयो मँ कपाय, ठेह भोर सेह आदि से वायु 
को ब्रान्त करें । 
घीणक्षतातिसारासकपित्तदाहालुबन्धजान्‌ । 
मधुरन्निग्धशीवादेर्हि्माख्ासादुपाचरेत्‌ ॥ १६॥ 
रीण, तत, अतिसारः, रक्तपित्त, दाह इनके चिर काल 
तक रहने से उस्पन् श्वास-हिद्ध रोपिर्यो की चिकित्सा मधुर, 
लिग्ध तया ञ्ञीत जादि दर्व्यो से करे। 
उक्त रोगो में मांसरस तथा वूप~- ` 
ङलस्थदशमूलानां कथे स्युलोक्गला रसाः । 
यूपाप्च- 


त्रि्योतिनी-मापारीकासरहिवम्‌ । 


~~ 


३९७ 
ङल्थी भौर दशमूकके काथ जागर मांसरस जर ` 
यूप सिद्ध करके देवे। 
तादि जनित शरास-हिक्ा मे यूष- 
-- शित्र॒वातोककासतवरेषमूलकैः ॥ २०॥ 
र्निम्बक्कुल ५ 
पल्लधेर्निम्बछुलकन्हतीमातुलद्गजेः | 
व्याधरीटुरालमाग््ङ्गीवित्वमध्यत्रिकण्टकैः | २१॥ 
सामृताभनि्ठल्थेश्च यूषः स्यात्कथितेज॑ले । 
तद्भप्रालब्हत्यादिवलामुदूगैः सचित्रकैः ॥ २९॥ 
सहजन, केरी, कसौदी, अहस, सूरी, नीम की पत्ती, 
वेर के पत्ते, वदी कटेरी;, विजौरे के पत्ते, शिरोय भौर 
चित्रककेक्ाथर्मे कुरथी का बनाया यूष दैवे इसी प्रकार 
रासा, बृहस्यादि गण, वला तथा चित्रकके काथर्मे मूगसे 
बनाया यूष देवे [ बरृहव्यादि से लघु पंचमूल लेना चाहिये || 
कासादिनाशक पेया-- 
पेया च चित्रकाजाजीश्ङ्गीसौबर्चलैः कृता । 
दशमूलेन बा कासश्वासदिष्मारुनापहा ॥ २३॥ 
चित्रक, जरा, काकड्ाश्रङ्गी तथा संचर नमक से बनाई 
या द्क्ञप्रुखं से बनाई पेया कास, श्वास ओर हिका की पीडा 
को दूर्‌ करती हे। 








कपाय तथा पेया-- 
दशमूलशटीरस्लामाभींवित्वददधिपौष्करेः । 
कुलीर ्द्गीचपलातामलक्यमृतौषधेः ॥ २४६ ॥ 
पिवेत्कषायं जीणेऽस्मिन्‌ पेयां तैरेव साधिताप्‌। 
दलमूलः कचृर, राख? भागी, विव, पुष्करमूरू, ककट- 
शङ्गी, पिप्री, भूदं आबला, गिलोयः; न जौषधिर्यो से वना 
कषाय पिये । इसके पचने पर इनसे ही सिद्ध की इई पेया पिये। 
भन्न- - 
शालिषषटिकगोधूमयवयुदकलव्थयुक्‌ ॥ २५॥ 
कासहद्ग्रहपाश्वर्तिहिध्माश्वास प्रशान्तये । 
कास, हदुमरह, पाशशरूल, हिका, तथाश्वासकी कान्ति 
के स्थि शालि, षष्टिक ( सादी ), गे, जौ, मूंग जौर ुल्थी 
को खाये। 
श्ास-हिच्छ मेँ सक्त विशेष-- 
सक्तून्‌ बाऽकांङ्कुरदीरमायितानां समाकिकान्‌। २६ ॥ 
यवानां दशमूलादिनिष्काथललितान्‌ पिबेत्‌ । 
अथवाजौ कोञकंके अंकुर्रोके दूध से भावितत करक 
इसका सत्तू बनाये । इस सत्तूको मधु के प्राथ दशमूलादि 
गण ( दक्मूर-गटी अदि >) के काथ रे घोट कर पिये। 
समसाङे मौर अनुपान 
अन्ने च योजयेत्‌ क्षारहिङ्गबाञ्यविडदाडिमान्‌ ।॥२५। 
सपौऽकस्शदीव्योपमातुलङ्गाम्लवेतसाच्‌ । 
दशमूलस्य वा क्थमथवा देवदारुणः ॥ र८॥ 
पिबेद्वा बारणीमण्डं हिध्माश्वासी पिपासित्तः 1 ` 





४ & ^ 6 ८९ [व्‌ ५ (५ 
२९१८ अष्टाङ्गहदये चिकित्सितस्थानम्‌- [ श्वास-दिष्माचिकित्सितम्‌- 





वव ववपयचचप्यप्यज----------------------- ~~~~~~~~ --~^~~^~~~ 





सोजन मे यवक्घार, हग, जीर, विड, अनार, पुष्करमूर, रस सु नौर धत के साथ चरे 1 यह हिक्छा, अभिष्यन्द्‌ भौर 


कचूर, त्रिकटु, विजौरा भौर अम्लवेतस मिखये । 
` दिका श्वास रोमी प्यास रगे पर दरासूरु का क्राथया 
देवदार का काथ अथवा वार्णी के सण्ड को पिये 
धास-कास मे तक्र विरेप- 
पिप्पलीपिप्पलीमूलपध्याजन्तुत्रचित्रकैः ॥ २६॥ 
[९ तैर्लपिते [98 
कल्कितेलेपिते खूटे निक्षिपेद्‌ धृतमाजने । 
तक्रं मासस्थितं तद्धि दीपनं शछासकासजित्त्‌ ॥ ३० 
पिप्पली, पिप्पलीम्‌ र, हर ड, विडं ओर चित्रक के करक 
सेघीङी हंडीम ( जाधा अंगु मोटा) खेप करे । जवे यहं 
खेप सख जाये तव इसमे तक दोड देवे ! एक मास तक पड़ा 
वह तक्र अश्चिदीपक तथा श्वाप्तकास-नाक्नर ३ । 
पीते योग्यं अन्य जौषध- 
पाठां मघुरसां दारु सरलं च निशि स्थितम्‌| 
सुरामण्डेऽल्पलवणं पिचेससतसस्मितम्‌ ॥ ३१॥ 
मागीङधर्ण्यौ सुखाम्भोभिः क्षारं वा सरिचान्वितम्‌ । 
स्वक्ाथपिषटां लुलितां बाप्िकां पाययेत बा ॥ ३२॥ 
स्वरसः सप्रपणेस्य पुष्पाणां षा शिरीषतः | 
दिष्मान्यासे मघुकणायुक्तः पित्तकप्ाघ्ुगे ॥ ३३ ॥ 
उत्कारिका वुगाक्र्णामधूलीधरतनागरैः । 
पित्तालुबम्धे योक्तव्या, पवने तखनुचम्धिनि ॥ ३४॥ 
पानिच्छशामिषकणाधृतशल्यकशोणितैः । 
€. पिरि [+ 
सुबचंलारसन्योषसर्पिभिः सदितं पयः ॥ ३५॥ 
अलु शाल्योदनं पेयं वातपित्तालुबम्धिनि । 
चतुुणम्बुसिद्धं बा छागं सगुडनागरम्‌ । ३६ ॥ 
पिप्पलीमूलमधुकगुडगोऽखशङद्रसान्‌ । 
हिध्माभिष्यन्दकासघ्नान्‌ लिद्यान्मधुघुतान्वितान्‌।। २७ 
पाठा, भूवा, देवदार भौर सररु काष्ट को सुरामण्डमें 
रात भर रख करं थोडा सा नमक मिराकरदो पट मात्र 
पिये) सर्गी भौर सोठको सरम पानी से पिये। यवक्तार 
जीर मरिच चूर्णं को गरम पानी से पिये 1 हिगुपत्री को इसी 
फ़ छाथ वे कल्क वना कर इसी के छाथ मे घोर कर पिये । 
पित्त-कफमिध्रित हिद्धा-श्वास मे सततवन के पत्तौ का 
स्वरस घथचा शिरीष के फूलों का स्वरस, मधु ओर पिप्पली ॐ 
साथ देवे । पित्त का अनुबन्ध होने पर दंशरोचन, पिष्परी; 
सधूरी (सौफ यागे मेद), घी भौर सोठ से वनाई 
उच्कारिका देवे । वादु का अनुवन्ध होने पर सेह जौर खरगोश्च 
करामांस तथा पप्पी, घी जर सेहके रक्त सै वना 
उर्कारिका देवे । वातपित्त का अनुवन्ध होने पर सुवर्चा 
( इच्डक ) के रख, त्रिकटु भौर हग से सिद्ध दूष को शाक 
भातत खाकर पीट से पिये जथवा वकरीके दूध को चौगुने 
भ सिद्ध करके गुड जौर सोढ के साथ पिये! 
प्परीमूल, सुलहटी, गुद, गाय जौर घोड़े के मरु का 


1 


कास का नाशक हे । 
कफाधिक्यादि में जोषध 

योगजाश्ववराहोष्टूरमेषाजविदूसम्‌ । 

समेष्वेकेकशो लियद्रहु्तेष्माऽथवा पिवेत्‌ ॥ ३८॥ 

चतुप्पा्मेरोमास्थिसुरशजञोद्धवां सीम्‌ 

तथेव वाजञिगन्धाया लिद्यच्छरसी कफोट्बणः ।।२६॥। 

शटीपौष्करधा्ीवौ पौष्करं चा कणान्वितम्‌ । 

गेरिकाञ्जनक्ृष्णा वा स्वरसं बा कपित्थजम्‌ ॥.४०॥ 

रसेन बा कपित्थस्य धात्रीसैन्धबपिप्पलीः । 

धृतक्षोद्रेण वा पथ्याबिडङ्गोषणपिप्पलीः ।। ४१॥ 

कोललाजामलद्राक्षापिप्पलीनागराणि वा । 

गुडतैलनिशद्राक्षाकणागास्ञोषणानि वा ॥ ४२ ॥ 

पिवेद्रसाम्बुमयाम्तैरलेहोषधरजांसि वा। 

चहु कफ वाला न्यक्ति-गाय, हाथी, घोडा, सभर, उर, 
गधा, सेद, बिल्ली, इनमें से एक एक ( किसी एकं ) ॐ मरु 
केरसको मघुके साथचटेयापिये। चौदवे-पशर्ोकी 
खाल, रोम, स्थि, खुर या सींग की राख तथा लखगन्ध की 
राखको मधु के साथ कफप्रधान रोगी पिये) अथवा टी, 
पुष्करमूर भौर भावले को या पुष्कर ओौर पिप्पठी को 
मधु के साथ चाटे 1 अथवा गेरू, अञ्जन जौर पिप्पली के चूणे 
कोमधुके साथया केके स्वरसो मधु के साथ चाटे। 
अथवा कैथ के रख के साथ मवला, सैन्धव ओर पिप्पली को 
खाये । घी जौर मधु से हरड़, विडंग, मरिच जीर पिप्पली 
क्रो खाये । बेर, खजा, वरा, द्ाक्ता, पिष्पली, सोठ अथवा 
गुड़, तेर, हल्दी, द्वा्ता, पिप्पठी, रा भोर मरिच को पूवं 
की मांत्ति चटे। अगस्स्यादि लेहो की जोपधिर्योक चूण को 
मांसरस, जरु या मद्य के साथ पिये। 
जीवन्त्यादि चू्ण-- 

जीवन्तीुस्तघुरसत्वगे लाद्रयपौष्करम्‌ ॥ ४३ ॥ 

- चण्डातासलकीलोहभार्गानागरबालकम्‌ । 
करकंटाख्याशदीकृष्णानारकेसस्चोरकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
उपयुक्तं यथाकामं चूं दिगुणशकरम्‌ । 
पाश्वरग्न्बरकासन्रं हिभ्साश्चासहरं परम्‌ ॥ ४५॥ 

जीवन्ती, सुस्ता, त॒रुखी, दाल्चीनी, इलायची, वदी 
इरायची, पुष्करमूल, चण्डा, भूई' आचर, अगर, भागी, 
सट, खस, ककटश्चद्गी, कथर्‌, पिष्परी, नागकेसर ओष 
चोरक का चूण दुगनी शाकंरा के साथ पार््श्रूल, उवर मीर 
कास मे इच्छानुसार जहार, पाल, खेप आदि मे वरतने पर 


उत्तम दिक्छाश्वास-नाश्चकं हे 1 
शज्यादि चूण-- 


शदीतामलकीभाङ्की चण्डावालकपौप्करम्‌ । 
शकेर्टगाणं चूण हिष्माश्वासहरं परम्‌ ॥ ४६॥ 
कचूर्‌, सुट सावर, मार्गी, चण्डा, नेत्रवारा, पुष्करमूल, 


भष्यायः ४] 


बि्योतिनी-भाषादीकासहितम्‌ । 


३१६ 
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व ~ -~ <. 
इनके चण मे आद्गुनी शकरा मिकाये । यह उत्तम दिक्च पीने पर शाखावात ( हाथ-पेर की चायु ), अर्द, ग्रहणी, 


श्वासनासक दै ! 
अन्य चूर्णं त्तथा नस्य~ 
तुयं गुडं नागरं च भक्षयेन्नावयेत बा । 
गुड नौर सोँठ को समान मात्रा में मिखाकर खाये अथवा 
नस्य रेव । 
लशुनादि नस्य- 
ल्ुनस्य पलाण्डोवा मूलं गृञ्जनकस्य वा । ४७ ॥ 
चन्दनाद्रा रसं ददान्नारीक्षीरेण नावनम्‌ । 
स्तन्येन मध्षिकाविष्ठामलक्तकरसेन वा ॥ ४८॥ 
सैन्धवं धृतच्छं वा, सिद्धं स्तन्येन वा धृतम्‌। 
कल्कितेमैधु ररव्येस्तत्पिवेन्नावयेत चा 1 ४६॥ 
सष्टुष्णं सकृच्छीतं व्यत्यासात्‌ ससितासधु 
तद्टत्पयस्तथा सिद्धमधोभागोषधेषतम्‌ ।॥ ५०॥ 
कणासौवर्चलक्षारवयस्थादिङ्ुबोरकैः । 
सकायस्थैषृतं सस्तुदशमूलरसे पचेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
ततपिवेजीवनीयेवां लिद्याव्समघु साधितम्‌ । 
नस्य-रुहसुन का चा प्याज का, अथवा गज्ञन ( शर 
जम या गाजर ) के मृ का या उन्दनके रसकानस्यखी 
के दूध के साथ दना चादिये । मव्खी की विष्टा को खीदूघके 
साथ या महावर (आर्ता ) के रघ से नस्य देवे ! सैन्धव 
को धृत्तमण्ड के साथ नस्य देवे) खी के दूघ के साथ सिद्ध घृत 
का नस्य देवे ! जीचन्त्यादि मधुर द्र्य के करक से सिद्ध घृत 
का पान लौर नस्य ते व्यवहार करे । पदे उष्ण, फिर श्लीत, 
फिर उष्ण ओौर पिर रीत इख प्रकार अदरु-वदरू कर चीनी 
शौर मघु मिटाकरघी का नस्य देवे! (जव गरम हो 
तो इसमें शर्करा ( चीनी ) मिखये, शीतर हो तव इसमे 
मधु भिखाये) ) इसी प्रकार जीवन्त्यादि ठर्व्यो से सिद्ध 
दूध का सदर वद्र कर शीत तथा उष्ण नस्य देवे] श्यामा 
जादि विरेचक दन्यो से सिद्ध धृत का नस्य देवे। 
पिप्पली, सौद, यवक्तारः आवसा, हींग, चोरक ओर 
हरड के कल्क से मस्तु एवं दशमर्मे सिद्ध धृत पिये । इसी 
प्रकार जीवनीय व्रयो से सिद्ध घृत को मधु के साथ चरि। 
तेजोवस्यादि एृत- 
तेजोवस्यभया ङं पिप्पली कटुरोहिणी 1 ५२॥ 
मूतीके पौष्करं मूलं पलाशचित्रकः शटी । 
पदुद्ययं तामलकी जीवन्ती चित्वपेशिका ॥ ५३॥ 
वचा पनं च तालीसं कपारोस्तेदिपाचयेत्‌ | 
दिङ्कुपादेष्रतप्रस्थं पीतमाञ्च निहन्ति तत्‌ ॥ ५४ ॥ 
शखानिलार्शोप्रहणीदहिष्माहत्पा क्षैवेदनाः । 
तेजवल, दरद्‌ कूठ, पिप्पली, ङ्क, अजवायन, पुष्कर- 
मूख, क, चित्रक, कचूर, सैन्धव, संच, भूर आवसा, 
जीवन्ती, विल्वमघ्या, वच, तेजपात्त, तारी, प्रत्येक एक 
कथं तया हींग चोथाई कषे ठेकर इनसे धृत सिद्ध करे ! यह 


हिक्का, हृदयवेदना सौर पार्वेदना को दुर करता है । 
अन्यान्य वृत्तपान- 
अधौशेन पिवेत्सर्पिः क्षारेण पटुनाऽथवा । ५५॥ 
धान्वन्तरं वरृषधृतं दाधिकं हपुषदि बा | 
घृत से आधा यवक्तार या सैन्धव नमक मिलाकर पिधे । 
प्रमेदोक्त धान्वन्वर धृत, रक्तपित्तोक्त वृष धृत, गुरमोक्त दाधिक 
घृत तथा हपुषादि षतत पिये! [ संग्रह म-सैन्धवार्पाश- 
संयुक्तं पुराणं पाययेद्‌ घृतम्‌ ॥' कहा है ]। 
शीतर जरू से परिषेकादि- 
शीतताम्बुसेकः सहसा त्रासवित्तेपभील्यचः ।। ५६॥ 
दपर््यच्छरासरोधाश्च हितं कीटेशच दंशनम्‌ । 
चित्तत्तोभणौपघ-टण्डे पानी से परिपेक, एकदम से 
राना, वित्तोभित करना, भय दिखाना, रोकं उत्पन्न करना, 
हप, ई्यां उन्न करना, उच्छास का रोकना ( शासा- 
वरोध ), चीटी आदिसे कटवाना (वादु के वेग को रोकते 
के लिये ) उत्तम है । [ त्रासः--चित्तस्यो्धेगह्घव्कम; मीः- 
भयम्‌ ]। 
दिध्मा तथा श्वास की सामान्य चिकरिःसा- 
यत्किञ्चित्कफवातश्नसुष्णं वातातुलोमनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
तस्सेष्यं प्रायशो यच सुतं मारुतापहम्‌ । 
जो मी कोद्र आहार-विहार, ओषध कप-वातसादक, 
उष्ण एवं वायु का अचुलोमन करने वारी हो, उसका प्रायः 
करके सेवन करना चाहिये 1 वायुनाशक ओौषध-भादार- 
विहार का खव जवस्थार्जो मे सेवन करना चाहिये 1 
वक्तव्य - श्वास, हिका मे कफ जीर वायुं की चिङ्कित्सा 
कन्तन्य होती है । इसमे वायु की चिकिष्ा सस्य हे । इस 
सि वायुनाक्शक चिकित्सा सव अवस्थारभो मे विधेय है किन्तु 
वह कफवर्धक, न हो । "वातङ्ृदा कफहरं, कफएकृढाऽनिा- 
पहम्‌ ! काय नेकान्तिकं ताभ्यां प्रायः श्रेयोऽनिङापहम्‌ ॥ 
( संग्रह अ. ६1) 
उक्त रोगे! के शमन मे कारण-- 
सवषा, वृणे हल्पः शस्यञ्च प्रायशो भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
नात्य्‌ शूमनेऽपायो भरशोऽशक्यश्च कर्षणे ] 
शमनेबदणेश्चातो भूयिष्ठं तादुपाचरेत्‌ ॥ ५६॥ 
सव हिक्रा-श्वास रोगि्यो मेँ दरंदण चिधि करने पर यदि 
कभी कोड्‌ अपाय ( उपद्रव = रोग का वदना या दूसरे रोग 
का उत्पन्न होना ) हो जाये तो वह प्रायः करफे थोड़ा होता 
है, एवं सुखसाध्य होता है । इनकी यद्धि दामन चिकित 
(जो ओषधनष्रंहणकरे भरन कष॑णकरे) कीजयेतो 
वहत जधिक जपाय नहीं होता । परन्दु दिक्छा-श्रास रोगी 
का कर्षण करने सै यदि अपाय हो जये, त्तव वहे असाध्य 
होता ड ! इस कारण से दिक्का-श्वास रोगिर्या की चिकित्सा 
म्रायः शमन पुवं चरंहण उपार्योसे ही करनी चाहिये। 
[ यिष्ठ शव्द सते कमी कपेणसे मी चिक्रित्सा करे-देमाद्िः]। 


३९० 





== ----- ----- ----~- - ---~-- न= 
^~“ ~. "^~ ~~ --~---------“~-“-~^~ ~ˆ ˆ~“ ~ 


कासादि पांच रोगो की चिकिन्सा- 
कासन्धासक्वयच्छर्दिहिष्ाश्चान्योऽन्यसेषजेः ॥५६.१॥ 
इति , - 
सष्टाङ्गहदयसंहितायां चतुर चिकिस्सितस्थाने श्वास- 
हिष्माचिकिस्सितं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 


~~ 





कास, श्वास, य, उदं भौर हिक्रा मे परस्पर एक दृसरे 
की जौषधिरयो से चिकिस्सा करे । 
वक्तव्य कुच प्रसिद्ध योग--गुडं कटुकतेखेन मिश्रयिखा 
समं ङिषेत्‌  त्रिसक्ताहप्रयोगेण श्वासं निमूलतो जयेत्‌ ॥ 
शप्यादि चूर्णं ( वर्चो के शासर्हपने मे), मागींगुड, 
महाशासारिलोह, पिप्पल्यादि छह) श्वा सङ्कटाररस, शासै. 
रवरस, ्ासचिन्तामणि। चदचचन्दनादितेर मालिश के स्यि । 
मधुकं मधुसंयुक्तं पिप्पली शर्करान्विता । 
नागरं गुडसंयुक्तं हिक्ताघ्तं नादनत्रयस्‌ ॥ 
रोग भाक्मण के समय-- 
हरिद्रा मरिचं द्रात्तं गुडं रासां कणां शटीस्‌) 
जघ्यात्‌ सैरेन विरिहन्‌ श्वासान्‌ प्राणहरानपि ॥ 
इस प्रकार"विधोतिनी टीका मै चिकिस्सितरथान का श्वास 
दिध्माचिकिर्सित नामक चौथा अध्याय समाप्त इभा ॥9ा 


मम 


पञ्मोऽध्यायः 


अथातो राजयन्त्मादि चिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहरात्रेयादयो महषयः । 
अब इतके आगे राजयद्दमादिचिकिस्सित का व्याख्यान 
करेगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्िर्योनेकहा था। 
, यकच्ारोगी मे शोधन कम- 
बलिनो बहुदोषस्य स्लिग्धस्विन्नस्य शोधनम्‌ । 
उध्वीधो यद्विमिणः कुयीस्सस्तेहं यन्न कशंनम्‌ ॥ १॥ 
यद्चमा का रोगी बर्वान्‌ पुवं बहुत दोष बाखा हो तो 
उसका सेहन ओर शोधन करके ईषत्‌ सेह युक्त एवं छश न 
करनेवाङा क्ोधन ( वमन, धिरेचन पध ) देवे । 
वमन की विधि- 
पयसा फलयुक्तेन मधुरेण रसेन वा 
सर्पिंष्मत्या यवाग्वा बा वमनद्रव्यसिद्धया ॥ २॥ 
वमेत्‌- 
यदचमा रोगी, मेनफक को दूध मे मिलाकर या मघुरगण 


` केषछाथसे जथवा मांसरस के साथ पिये । अथवा मद्नफल 


आद्दि वामक द्र्य से सिद्ध यवागू मे घी मिखाकर पीकर 
चमन करे । - 
श्‌ विरेचन की विधि-- 
- विरेचनं ददा्चिब्च्छयामाचर पट्रुमाच्‌ । 


अषाङहदये चिकित्सितस्थानम्‌- 
= स 





[ राजय्मादिवचिकरित्सितम्‌ - 
शकंरामधुसपिर्भिः पयसा तप॑रोन वा।॥३॥ 
दराक्षविदारीकाश्मयैमांसानां वा॒रसैर्मैतान्‌ | 

निञ्लोथ, कारी निश्चोथ, अमरूतास, इनमें से किसी एक 
को शकरा, मधु जौर धृत से पिये । या निलो आदिको दूध 
अथवा सतत्‌ से पिये । अथवा दाक्ता, विदारी, गभ्भारी, इन 
रसो से या मांसरस के साथ निक्ञोथ आद्रि को विरेचन फे 
लिये पिये। - 
शद्ग कोष्ठ रोगी को चंहणादि दव्य- 
य॒द्रकोष्ठस्य युञ्धीत विधि वंहणदीपनम्‌ ॥ ४॥ 
हयानि चान्नपानानि वातघ्नानि लघूनि च । 
कोष्ठ का शोधन हो जाने पर बृंहण जओौर दीपन चिकित्सा 
करे! हृदय या मन के लिय प्रिय, वात्तका नाश करने वाल 


श्वं लघु खान-पान देष । . 
अन्न ओर दुग्धादि जाहार- 
शालिषटिकगोधूमयुवसु समोषितम्‌ ॥ ५॥ 


[ लघु चाच्युतवीयं च सुजरं बलक्रच यत्‌ । ] 
आजं क्षीरं घृतं मांसं करञ्यान्मासं च शोषजित्‌। 
शािधान्यः साठी चावरू गेह जौ मूंग जो एक सार 
के पुराने हौ, उन्है देवे। (जो अक्न-पान रु , एवं जिसकी 
शक्ति नटन हह हो, जल्दी पचने वाला ओर बल्कारक हो, 
उसे, देवे! ) वकरी का दूध, घी, मांस तथा मांस खाने 
वारो का मांस श्ोषनाशक है । ६ 
काकादि का निङ्ष्ट मांस पथ्य 
काकोद्टकवरकद्री पिगवाश्वनङ्घललोरगम्‌ 
गृधभासखरेष्टं च हितं छ्चोपसंहितम्‌ । 
ज्ञातं जुगुप्सितं तद्धि छर्दिषे न बलौजसे ॥ ७॥ 
कौभा, उल्ु , भेडिया, चीता, गाय, घोडा, नेवला, सौँपः 
गीध, भास, गधा ओर ऊट, इनके मांस को धोखे से ( दृसरे 
नाम से) देवे) क्योकि पता रुगमे पर घृणाष्टो जाने से वमन 
हो जायगा ओर इनसे वरु एवं शक्ति नहीं वदेग । 
पित्तकफ जादि में गादि का मांस- 
मृगाद्याः पित्तकफयोः पवने प्रसहादयः। 
वेसवारीडृताः पथ्या रसादिषु च कलिपताः ॥ ८ ॥ 
यृष्ठाः स्षैपतेत्तेन सर्पिषा वा यथायथम्‌ । 
रसिका मरदवः क्लिग्धाः पटुद्रव्याभिसंस्छृताः॥ ६ ॥ 
हिता मौलककौलस्थास्तद्रयषाश्च साधिताः 
पित्त-कषफमे छग आदि (खग, दिष्किर, प्रतुद्‌, विलेश्चय ) 
देवे । वायु की अधिकता में भसह, सहास, जलचर-मद्टी 
आदि देवे । इनके मांस को पीसकर ( वेशवार ) देना उत्तम 
हे, जथवा मांसरस भादि वनाकर देवे । इनको ८ दैश्ञ-काक 
के जनुसार) सरसोके तेरुमे या घीमें भूनकर दैवे। 
कोमल, लिग्ध, नमक; आर्द्रक आदि संस्कार बाछे द्रव्यते 
संस्कृत प्रशस्त मांसरस उत्तम है । इसी प्रकार मूटी पं 
कुधी के यूप नमक जादि से संसृत करके देना उत्तम हे । 


॥ ६॥ 


~~ 


अध्यायः ५] 








वक्तन्य--पित्त मे घी से, कफ भौर वात मे सरसो के सेर 
से भूने, ( हेमाद्रि )। 
` पीनसादिमे सिद्ध मांसरस पथ्य 
सपिप्पलीकं सयवं सङकलस्थं सनागरम्‌ \ १० ॥ 
सदाडिमं सामलकं सखिग्धमाजं रसं पिवेत्‌ । 
तेन घड्‌ विनिवतंन्ते विकाराः पीनसादयः ॥ १९॥ 
वकरे के मांसरस को पिप्परी, जौ, कुलथी, सोर, अनार- 
दाना भौर भंवरेके साथ धीते ज्लिर्ध करके पिये। इस 
प्रकार मांसरस पीनेसे पीनस, श्वास, कास, अंसश्रूरूः 
शिर तथा स्वरसाद्‌-ये कः रोग नष्ट हो जतं । , 
वक्तव्य-मांसपाकविधि--द्रव्यतो द्विगुणं मांसं सवतो- 
इष्टगुणं जलम्‌ 1 पादस्थं संस्कृतं चाञ्ये षडङ्गो यूष उच्यते ॥" 
सिद्धयोगसं प्रह 1 
खोतःत्ोधनाथं जी्णमदयपानादि- 
पिवेशच सुतरं म्यं जीण सखोतोविशोधनम्‌ । 
पित्तादिषु विशेषेण मध्वरिषटाच्छवारुणीः ॥ १२॥ 
सिद्धं बा प्वमूलतेन तामलक्याऽथवा जलम्‌ । 
पर्णिनीभिश्चतसभिधौन्थनागरकेण वा ॥ १३॥ 
कल्पयेक्चालुकूललोऽस्य तेनान्नं छि यत्नवान्‌ । 
अतिशय पुरातन मय चखोतो के शोधन के दयि विशेष 
रूप में पिये । विशेष कर पित्तम मधु (मद्य प्रकार) को, 
कंफर्म अरिष्टको मौर वायुर्मे निर्मङ वारूणीको पिचे। 
अथवा लघुपञ्चमूल से सिद्ध या भूर जवर से सिद्ध जल को 
पिये । मथवा ज्ञारपर्णी, पक्षिपर्णी, माषपर्णी, मूंगपर्णी, धनिया 
जौर सोढ से सिद्ध जर पिये ! इस यच्मा रोगी के अनुकूल 
भन्नको पञ्चमुल आदिके छाथ से शुद्धतापू्ंक भ्रयत्तसे 
परिचारक बनाये 1 
वक्तन्य--रमांघ भौर मद्य का जपसर्म मेलदे। मांसको 
पचाने के छिए्‌ उत्तम दे! मास ओर मद्य साथमे रहते ई । 
यचमा रोगी को जव मास देना तो मद्यभी जरूरी दे। 
मधु शव्द से मघु-श्द नही; परन्तु मधु एक मदय विशेष का 
नाम हे, इसमे मधु की प्रधानता रहती टे, जिसे मध्वासव 
कहते दै, देमादधि ने सधु का अथं मारक किया हे। शुद्धता 
` पूर्वक वनाने का अभिप्राय यहडे कि इस रोगके कारण 
रोगी सव अवस्थां में दोष देखने रगता हे; सवच निर्मल 
पार््रो मै, खान-पान भे भी उसे वारु सादिका अम पड़ता 
हे । वह शुद्धता चाहता है । 
राजयचमा में सिद घृत का पान 
दशमूलेन पयसा सिद्धं मांसरसेन बा ॥ १४॥ 
बलागम घृतं योज्यं ऋव्यान्मांसरसेन वा । 
सक्षौद्रं पयसा सिद्धं सरपिदशगुणेन वा । १५॥ 
दशमूरू भौर दूध से या मांसरस से अथवा मांस खाने 
चाले पश॒~परिर्यो के मांसरस से वरा शा कटक मिलाकर 
सिदध किया घत मधु के साथ पिये अथवा दसगुणे दूध जौर 
वलाकल्क से सिद्ध धृत को मधु के साथ पिये । 
४९ अण द्र 


वि्योत्तिची-भाषारीकासदिवम्‌ । 


ननन ~~ ~~~-------------------------------------------------------~------------------------- 
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राजयचमा मेँ जीवन्व्यादि धृत- 

जीवन्तीं मधुक द्राक्षं फलानि कुटजस्य च | 
पुष्कराहं शीं कृष्णां व्यात्रीं गोक्षुरकं बलाम्‌ ॥ १६ ॥ 
नीलोसपल्तं तामलकीं बायमाणां दुरालभाम्‌ । 
कल्कीकृत्य घृतं पक्त ॒रोगराजहरं परम्‌ | १७॥ 

जीवन्रयादि देत-जीवन्ती, सुर्हटी, द्रात, इन््रजौ, 
पुष्करमूल, कचूर, पिप्पली, कटेरी, गोखरू, वा, नीर 
कमल, भूदं जला, त्रायमाण जौर धमासा के करक से 
चोगुने जर में सिद्ध घृत यद्मा रोगनाश्क हे । 
घृतं खजूरमृ्रीकामधुकेः सपरषकेः । 
सपिप्पलीकं वेस्वर्यकास्वासञ्वरापहम्‌ ॥ १८) 

खजूर, द्रा, युलहदी भौर फालसा के करक से चौगुमे 
जल मे सिद्ध धृत पिष्यलीचूणं के साथ रेने पर स्वरभङ्ग, 
कास, श्वास ओर वर का नाक । 


दशमूलश्तौरकषीरात्सपियेदुदियान्नवम्‌ । 
सपिप्पलीकं सक्षौद्रं तत्परं स्वरबोधनम्‌ ।} १६॥ 
शिरःपाचौसदयूलन्नं कासश्वासञ्वरापहम्‌ । 
पञ्चभिः पञ्चमूलेवौ शताददुदियाद्‌ धृतम्‌ ॥ २०॥ 
दशमूख्से सिद्ध किये दधसे निकाला हुधा ताजा 
मक्खन पिप्पली जौर मधुक साथखेना स्वरको खोलनेभं 
उत्तम दै, तथा शिर, पाश्च भौर सके शूको न्ट करता 
हे । कास, श्वास, उवर का नाशक है । अथवा पाच-पचभूखो 
से षिद्ध चयि दधसे निकाला मक्खन भी यही गुण करता" 
हे । [ (नवं प्रत्यहं" हेमाद्विः ] 1 
पञ्चानां पञ्चमूलानां रसे क्षीरचुीशे । 
सिद्ध सपिजयत्येत्तयच्मणः सप्रकं बलम्‌ । २९॥ 
पांचा पञ्चमूल के फाथ के साथ चारगुना दूध मिलाकर 
सिद्ध किया घृत यचमारोग के सात उपद्र्वो के बरु को शान्त 
क्र देता हे। 
वक्तन्य-दहेमाद्रि के मत से काथ जर दूध मिक्त चार. 
गुना । सात उपद्रव~पीनक्च आदि! 
खोतःश्ोधक तथा गुल्मादिहर पटपर धृत-- 
पच्चकोलयवक्षारषटपलेन पचेद्‌ घृतम्‌ । 
्रस्थोन्मितं तुस्यपयः खोतसां तद्टिशोधनम्‌ | २२॥ 
गुल्मञ्चरोदरप्लीह्रहणीपाण्डुपीनसान्‌ । 
धासकासाभिसदनश्वयथूष्वोनिलाञ्जयेत्‌ ॥ २३॥ 
पटूपरघृत--पिप्पखी, पिप्प्रकीमूर, चभ्य, चित्रक, सो, 
यवक्तार प्रत्येक एक परू; घृत एक प्रस्थ; दूध पूक प्रस्थ लेकर 
घृतपाक करे । यह घर खो का शोधक हे एवं गुरुम, ज्वर, 
उद्र, प्रीहा, ग्रहणी, पाण्डु, पीनस, श्वास, कास, अभिमान्य, 
श्वयशरु ओौर उरध्ववात को दान्त करता है । 


वततन्य--धृत से चोगुना पानी मिराना चाहिये ! जरू क 
विना पूण रस नहीं माता ! 


३९्‌ 


अष्टङ्गहदये चिकिस्सितस्थानम्‌- 


[ राजयक्मादिचिकित्सितम्‌- 





रासादि धृत- 
रा्लावलागोक्षुरकस्थिरावषासुवारिणि । 
जीषन्तौपिप्पलीगर्मं सक्षीरं शोषजिद्‌ घतम्‌।। २४ ॥ 
राखा, बका, गो लर, शालपर्णी ओर पुननंवा के छाथ 
जीवन्ती जौर पिप्पली का कर मिलाकर दूध के साथ सिद्ध 
क्रिया धत्त शोषनाश्क हे । 
अश्वगन्धादि धृत- । 
अश्वगन्धाश्रतासधीराद्‌ धृतं च ससिततापयः। 
अश्वगन्धा से सिद्ध किये दूध से निकलिघी को शकरा 
भौर दूध के साथ पिये, यह शोषनाश्क दै । 
यचमादिहरःमांससिद पृत- 
साधारणामिषतुलां तोयद्रोणद्रये पचेत्‌ ॥ २५॥ 
तेनाष्टभागशेषेण जीवनीयैः पल्लोन्मितेः। 
साधयेत्स्पिषः प्रस्थं वातपित्तामयापहम्‌ ॥ २६॥ 
मांससर्पिरिदं पीतं युक्तं मांसरसेन बा । 
कासश्वासस्वरभंशशोषदटसपाश्वेशुलजित्‌ ॥ २७॥ 
साधारण ( प्रसह-विरेश्चय ) जीर्वोँके मांसी एक 
नखा (एक सौ परु) दो दोण जरु म पकाये।! इसका 
साठवां भाग केष रहने पर इसको दानकर दसम जीवनीय. 
गण की जौषधियां एकं एक पल लेकर एक प्रस्थ धृत सिद्ध 
करे । यदह घृत वात-~पित्त रोगनाश्चक है। यष्ट मांसधृत 
अकेखा पीने परया मांसरसके साथ मिङाकर पीनेपर 
कास, श्वास, स्वरभंग, शोष, हदयश्रू जौर पारश्व॑शूख 
का नाश्चकदै। 
एुरादि परत~ 
एलाऽजमोदात्निफलासौराष्रीन्योषचित्रकान्‌ । 
सारानरिषटगायत्रीशालवीजकसम्भवान्‌  ॥ ९८ ॥ 
सल्लातकं विडङ्गं च प्रथगष्टपलोन्मितम्‌ । 
सलिल्ते षोडशगुणे षोडशांशस्थितं पचेत्‌ ॥ २६॥ 
पुनस्तेन घृतप्रस्थं सिद्धे चास्मिन्पलानि षट्‌ | 
तवक्षोयौः क्षिपेलिशस्सिताया दिगुणं मधु ॥ ३०॥ 
घृताच्रिजाताल्निपलं ततो लीढं खजाहतम्‌ । 
पयोऽनुपानं तसह रसायनमयन्त्रणम्‌ ।॥ ३१ ॥ 
मेध्यं चश्ुष्यमायुष्यं दीपनं हन्ति चाचिरात्‌। 
मेदुल्मक्षयव्याधिपाण्डुरोगभगन्दरान्‌ ॥ ३२९॥ 
छोटी हरायची, अजवायन, त्रिफला, सौराष्टी, त्रिकटु, 
चित्रक, तीम, सैर,सारु,असन इनका सार भाग (मध्यभाग), 
भिलावा, विडंग प्रत्येक भाट पल ठेकर सोखहगुने जल में 
छाथ करे ! सोरुहवौं भाग रहने पर छानकर इससे फिर एक 
प्रस्थ घृत सिद्ध करे । धृत सिदध होने पर इसमे वंशरोचन द्धः 
पर; चीनी तीस पर, मधु घीका दूना जर्थात्‌ दो प्रस्थ; 
दाख्चीनी, इङायची, तेजपात, ये तीन पल मिलाकर मन्थन 
दण्ड खे सिलाबे ! पूर्वाह्न में इसको दुध के जनु रन से चाटे । 


यह रसायन बिना परहेज का है । यह रसायन मेधावर्धक, 
चह्ष्य, आयुधकः, भभ्निदीपक है । हीर ही भ्रमे, गुदम, 
प्षयरोग, पाण्डुरोग, भगन्द्र को नष्ट करता है । [ कोई-कोई 
मधु सोड पर मिरते हे ]। 
ध ६ जन्य प्रयोग- 
ये च सर्पिगुडाः प्रोक्ताः क्ते योऽ्याः क्वयेऽपि ते । 
इतकास मे जो सर्पिरयुंड कहे है, वे भी शयरोगमें 
बरतने चाहिये । 
स्वगेरादि चूर्ण- 
त्वगेलापिप्पलीक्चीरीशकेरा दहिगुणाः क्रमात्‌ ।॥ २२॥ 
चूणिता भक्षिताः क्षौद्रसर्पिषा बाऽवलेहिताः। 
स्वयौः कासक्षयश्वासपाश्वरुकफनाशनाः | ३९ ॥ 
दारुचीनी एक भाग; इरायची दो भाग; पिष्पटी चार 
भाग, वंशरोचन भाट भाग फा वूर्णकर चीनी सोरुह भाग 
मिखावे । यह चूर्णं मधु भौर घी के साथ खाने से या चारने 
से स्वर के लिये हितकारी; कास, रय, श्वास, पार्ध॑शरूर भौर 
कफ का नाञ्ञक है । 
ग्यावदारिक-यदही सितोपलादि चूणं के नाम से प्रसिद्ध 
है। इायची छोटी ठेकर चरके समेत कटनी, छाननी 
चाहिये । इछायची हरी ताजी-खेनी चाहिये । भृरेरंग की 
तेरु निकी हराथची व्यथं है। वंशकलोचन बाजार म बनावटी 
भाता है । घनावरी चंश्ञरोश्चन जीभ पर चिपकता हे; शुद्ध 
वंश्षखोचन जीभ या भो पर नदीं चिपकता दै । 
स्वरक्तीणता मे नस्यादि- 
बिशेषातस्वरसादिऽस्य नस्यधूमादि योजयेत्‌ । 
पतयरोगी को स्वरसाद्‌ होने पर इसमे विरोष करके नस्य; 
धूम भादि बरतने चाहिये । 
वातज स्वरस्षीणता की चिकिसा 
तत्रापि बातजे कोष्णं पिबेदौत्तरभक्तिकम्‌ | ३५॥ 
कासमर्दकवातौकीमाकंबस्वरसेधेतम्‌  । 
साधितं कासजिस्स्वर्यं सिद्धमातंगलेन बा ॥ ३६॥ 
हस भी वातजन्य स्वरसाद मे गुनगुना कसौदी, कटेरी, 
भंगरा, इनके स्वरस से सिद्ध कषा घृत भोजन के उपरान्त 
पिये । यह श्त कासनाश्चक तथा स्वर फे स्थि उत्तम दै । 
अथवा नीरू पएूखवारी द्विरी से सिद्ध किया घृत देवे । 
बदरीपत्रकरेक मयोग-- 
बदरीपत्रकल्कं बा घृतश्र्टं ससन्धवम्‌ | ति 
अथवा वेर के पर्तोकेकरक को चीर्मे भूनकर सेन्धव 
ॐ साथ खावे। [ यद दृद वैद सम्मत-पस्यद्त फरप्रद है |। 
॥ वातिक स्वरभेद म- ह 
तैलं बा सघुकद्राक्षापिप्पलीकमिनुस्फलेः ॥ ३७ ॥ 
हंसपायाश्च मूलेन पकं नस्तो निषेचयेत्‌ । 
सुलहढी, दवाक्ता, पिप्पली, वायविडंग, मेनफख शीर 
हंसराज की जड़ से सिद्ध किया तेर नस्यदेवे। 


च 


श्रव्यायः ५ - 





अरुपान- 
सुखोदकादुपानं च ससपिष्कं गुडोदनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अश्चीयास्पायसं चैवं ्िरधं स्वेदं नियोजयेत्‌ । 
गुडके साथ वनेःभातको घोके साथ गरम पानीके 
अनुपान से खाये) खीर को घीके साथ गरम पानी के 
जनुपान से खाये । रोगी को लिग्ध स्वेद्‌ देवे । 
पित्तज स्वरक्षोणता मँ घृतादि का पान~- 
पित्तोद्धवे पिवेत्सपिंः श्रूतशीतपयोऽदुपः ॥ ३६ ॥ 
क्षीखिविक्वङ्करकाथकल्कसिद्धं समाक्षिकम्‌ । 
अश्नीयाच्च ससर्पिष्कं यष्टोसघुकपायसम्‌ ॥ ६० ॥ 
पित्तजन्य स्वरसाद मेँ वरगद्‌ जादि चीरिवृर्तो के भंङुरो 
के काथ वं कल्क से सिद्ध घृतको मधुके साथ पकाकर 
श्षीतरु किये दूध े अनुपान से पिये ! सुरुददीमिशरित खीर 
कोधघी के साथ खाये। 
वरादिसिद्ध घत- 
बलापिदारिगन्धाभ्यां विदायो मधुकेन च । 
सिद्धं सलवणं सर्पिनस्यं स्वयमसुत्तमम्‌ ॥ ४१॥ 
घला, श्ाख्पर्णी, विदारी भौर सुखददी से सिद्ध घत को 
सैन्धव नमक ॐ साथ नस्य देवे । यह उत्तम स्वर्यं हे । 
प्रपौण्डरीकादिसिद्ध घृत का नस्य-- 
प्रपौण्डरीकं मधुकं पिप्पली बृहती बला । 
साधितं श्षीरसर्पिश्च तत्स्वय नावनं परम्‌ ॥ ६२ ॥ 
प्रपौण्डरीक, सुखहटी, पिप्पी, बडी कटेरी, चका, इनसे 
दुध में से निकार घृत सिद्ध करे ! यह धृत उत्तम नस्य हे । 
मघुरक चूणं- 
लिद्यान्सघरुरकाणां च चूण मधुघृताप्लुतम्‌ । 
मधुर रस द्रव्यो के चूर्णं को मधु भौर घृतम भरी प्रकार 
मिरखाकर चटे। 
कफज स्वरक्तय म कटुरख-पानादि-- 
पिवेत्कटूनि मूत्रेण कफजे रूक्षभोजनः ॥ ४३॥ 
कट्फलामलकव्योषं लिद्यात्तेलमधुष्लुतम्‌ । 
व्योषक्षाराग्रिचविकाभार्गीपभ्यामधूनि वा ॥ ४४ ॥ 
कफजन्य स्वरसाद मे कटु उव्यां को भूत्रसेपिये। रुत 
भोजन करे । कायफर, आंवला जौर त्रिकटु के चूर्णं को तैर, 
भीर मधु मे मिलाकर चारे । अथवा त्रिकटु, यचन्तार, चित्रक; 
पिका, भारी जोर हरड के चूण को मधु के साथ चाटे। 
यवेयवागृं यसके कणाधात्रीकरृतां पिबेत्‌ । 
भुक्त्लाऽयापिपप्पलीं शुण्ठीं तीदणं बा वसनं मनजेत्‌।\४५॥ 
जौकोधी ओर तेरु मे भूनकर पिषप्पी ओर भाँवरे ॐ 
छाथ से यवागू बनाकर पिये । तथा भोजन करके पीड से 
पिप्परी जीर सड को खाये । भथवा तीदण वमन करे ! 
उच्च भाषणजन्य स्वरभेद की चिङित्सा- 
शकपक्षद्रमिश्राणि शतानि मधुरैः सद्‌ । 
पिवेत्पयांसि यस्योेर्द्तोऽभिहतः स्वरः ॥ ४६ ॥ 


विदोदिनी-भाषाटीकासहितम्‌ । 


(नाना न ------- 


क 
~~~ 





ऊंचे (जोरसे) वोरने पर जिसका स्वरवेठ गयादहो 
वह मधुर ( जीचनीयगण की >) भौषधि्यौ से पकाये दूषको 
शकरा भौर मधु निखा कर पिये । 
भरचि की सामान्य चिकिष्वा- 
षिचिन्नरमच्मरुचौ दहितेरुपदहितं हितम्‌ । 
बदहिरन्तमरुजा वित्तनिवाणं हयमोपधम्‌ ॥ ४७ ॥ 
दरौ कालौ दन्तपवनं भक्षयेन्मुखधावनैः । 
कषायैः क्षालयेदास्यं धूमं प्रायोगिकं पिवेत्‌ ॥ ४८॥ 
तालीसचृणेवटकाः सकपूरसितोपलाः । 
शशाद्ुकिरणास्यश्चि भया रचकराः परम्‌ ।॥ ४६ ॥ 
असच मं नाना प्रकार के अन्नको पथ्य आहा्यसेमिल 
करं देना हितकारी दै । स्नान आदिसेश्षरीरं की वाह्य शद्ध 
करे, वमनादि से अन्तःशयुद्धि करे, चित्त को शानितिप्रदं भौर 
मन के अनुकर भौषध देवे । प्रातः-सायं दो काल दातौन 
करे! मुख का श्नोधन करने वारे कषार्यो से मुखको साफ 
करे 1 प्रायोगिक ( सेदिक ) धूम का पान करे । तारीस चृणं 
की वटिकायें कपूर जओौर मिश्री ` (सुकतानी था काल्पी मिश्री) 
के साथ खाये । कपूर का सेचनं करे । ये जतिश्चय रचिकर है। 
वक्तम्य-- रुवग ( सैन्धव ) भौर भा्रैक को भोजनसे 
पूवं खाना चादिये । ( शकशाङ्किरणाः-कपुरनलिकाः; इति 
हेमाद्िः )1 | 
वातज अरोचक की चिकिसा 
वातादरोचके तत्र॒ पिवेच्चृणं प्रसन्नया । 
दरेरुषृष्णाकरमिजिद्‌ राक्ष सेनधवनागरात्‌ ॥ ५०॥ 
एलामार्गीयवक्षारहिङ्कयुक्ताद्‌ धृतेन बा । 
छदेयेद्रा बचाऽम्भोभिः- 
वात्तजन्य भरोचकर्मे, रेणु, पिप्परी, वाय विडंग, दाता; 
सेन्धव, सेठ इनके चूणं को प्रसन्ना मय ङे साथ पिये । जथवा 
पटा, भागी, यचक्ार, हींग इनसे युक्त घी के साथ पिये। 
अथवा वचा फे पानी ( छाथ ) से वमन करे । 
पित्तज अरोचक की चिक्किःता- 
--पित्ताश्च गुडवारिभिः॥ ५१॥ 
लिद्यद्ा शकंसर्विलेवणोत्तममाक्चिकम्‌ । 
पित्तजन्य भरोचकरमे गुद के पानी (केःघाथ मदन फरादि) 
से वमन करे । शकरा, घी, सैन्धव तथा मघु को चाटे । 
कफज भरोचक की चिङिर्सा- 
कफाट्मेनिम्बजलेदीप्यकारग्बधोदकम्‌ ॥ ५२॥ : 
पानं समध्वरिष्टाश्च तीदणाः समधुमाधवाः। 
पिवेकणं च पूर्वोक्तं हरेण्वायुष्मवारिणा ॥ ६३॥ 
कफजन्य अरोचक मे नीमके जर (कछाथया कह्क 
मिध्रित्त जक > से वमन करे । भजवायन तथा जमरतास ॐ 
छ्ाथको सघुके साथ पियि। तीण अरिष्ट पियें। मधु-मय 
तथा माधव.मद्य पिये । हरेणु जादि पूर्वोक्त चुरण को गरम 
पानीसेपिये। 
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मूढवातः-- "यः कृच्टप्रमेहयोहंयोरण्यन्तरारं मजते, 
कदाचिन्मूत्ं विवध्यते कदाचिदतिवर्तते स मूढवातः 1, यथा- 
भ्रोसटेट म्रन्थि की वद्धि में होता दै। 
। प्रवेक मे उपचार 
अकाखताक्षारजले श्रीघुषितेयेवेः । 
प्रसेके कल्पितान्तक्तून्‌ मदयांश्चायाद्रली वमेत्‌ ।६१॥ 
कटुतिक्तस्तथौ शूल्यं मक्षयेलाङ्गलं पलम्‌। 
छ्काश्च भद्यान्‌ सुलघृश्चणकादिरसाुपः॥ ६२॥ 
जाक, गिरोय ओर यवक्तार केजल्मेजौकोरात भर 
पड़ा रहने देवे । इने षने सत्तमो को ओर भर्वयो को राला 
प्रसेक मे खाये । रोगी वल्वान होतो कटु-तिक्त द्र्य से 
वमन करे ।.श्रूट्य ( छुड मेँ ठ्टकाकर आगपर सिके ) जंगल ` 
मांस को, प्क भर्च्यो को भौर अतिशय र्षु भ्यो को 
खये । पीदेसे चने आदि का रस-यूष पिये। [ हेमादि 
के अनुसार आक ओर गिरोयका ारविधि से षनाया 
जल खेवे ]। 
कफप्रसेकं का कुण तथा चिकिसा 
छेष्मणोऽतिभ्रसेकेन वायुः श्ेष्माणमस्यति । 
कफप्रसेकं तं विद्धान्लिग्धोपष्णेरेव निजैयेत्‌ ॥ ६१॥ 
कफ के अतिभ्रसेक से (क्षीण हो जाने पर कुपित ) वायु 
(रीण इए ) कफ़ को भी बलपूर्वक वाहर करती है । इसको 
लिग्ध जोर उष्णे .भोपयि सेही विद्वान्‌ शान्त करे; ( रूप 
भौर शीत से नहीं )। 
-वक्तव्य--कोष्ठान्तर्शत अर्थं हेमाद्रि के अनुसार हे । 
पीनस तथा वसन मेँ भी उक्त चिकित्वा-~ ` 
पीनसेऽपि कममिमं वमथौ च प्रयोजयेत्‌ । 
कफप्रसेक की इस चिकिरसा फो वमन जीर पीनसं मेँ 
भी वरते। 


प्रसेकादिनाशक एरादिचूणं- 
एलात्वङ्नागङ्कघुमतीच्णक्रप्णा मदहोषघम्‌ । 
भागवृद्धं कमाण निहन्ति समशकंरम्‌ ॥ ५९ ॥ 
प्रसेकारुचिहराश्वैकासश्वासगलामयान्‌ । ` 
इखायश्ची एक भाग, दारुचीनी दो भाग, नागकेसर तीन 
भाग, मरिच चार भाग, पिष्पटी पांच माग लौर सौवदुः 
भाग, इनके चूण के वरावर शाकंरा मिलाय । यह व्ण खाला- 
खाव, अरुचि, हृदयरोग, पार््रोग, कास, श्वास तथा गरुरोगों 
को शीघ्र शान्त करता दे। । 
विबन्धादिनाशक यवान्यादि चर्ण-- 
यवानीतिन्तिडीकाम्लवेतसोषधदाडिमम्‌ ॥ ५५॥ 
करस्ना कोलं च कर्णीशं सितायाश्च चवुष्पलम्‌। 
धान्यसौवचेलाजाजीवराङ्गं चाधेकार्षिकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
पिप्पलीनां शतं चेकं द्वे शते मरिचस्य च | 
चूणेमेतत्परं रुच्यं हं भाहि, हिनस्ति च ॥ ५७॥ 
विबन्धकासहत्पावष्लीदार्शोमहणीगदान्‌ । 
पाडव--अजवायन, इमरी, अग्ख्वेतस, सोठ, जनारदाना 
सौर वेर प्रप्येक एक कष, चीनी चार परु, धनिया, संचर, 
जीरा, दाल्चीनी प्रत्येक आधा कष, पिप्परखी एक सो (गिनती 
भ); मरिच दो सौ ( गिनती मेँ ); इनका चूं जतिशय ₹चि- 
कारक, हय तथा आही है भौर यह विबन्ध, कास, हृदयरोग, 
पाश्च ष्टीहा, अद्यं भीर अर्ट्णी को नष्ट फरता हे । 
वक्तन्य--“संखया फरानां शतङोऽपएडा स्यात्‌ ॥ . 
कासादिनाशक ताटीसपन्नादि वूर्ण- 
तासीसपत्रं मस्विं नागरं पिप्पली शभा ॥ ५८ ॥ 
यथोत्तरं भागवृद्ध-या खगेत्े चाधेभागिके । 
तदुच्यं दीपनं चूणं कणाऽष्टगुणशकंरम्‌ ॥ ५६॥ 
कासश्वासारचिच्चर्दिप्तीदहत्पाश्वेशूलवुत्‌ । ` 
पार्ड्ज्वरातिसारणष्नं मूढवातानुलोमनम्‌ ॥ ६० ॥ 
ताटीसपन्न, मस्व, सोढ, पप्पी, वंशखोचन ये करमशः 
वदती हुई मात्रा मे, दारुचीनी लौर इकायची प्रत्येक आधा 
भाग भौर पिप्पटी से जाव्गुनी शकरा भिरये । यह चूण 
रुचिकारक एवं अञ्चिदीपक है 1 कास, श्वास, अरुचि, प्टीहाः 
हृद्यशरूड तथा पारश्शरूक का नाशक हे, पाण्डु, जवर, जतीसार 
नाशक, भूढ वायु का रोम करता हे । 
वक्तव्य-- शुभा को चक्रदत्त, इन्दु आदि टीकाकार पिप्पली 
क्रा विक्षेषण मानते है ओर वंशरोचन इस योगम नहीं 
मिक । क्यो कि हारीत जादि में व॑ंशरोचन का पाठ नीं 
हे । यथा-^तारीसं मरिचं शुण्डी पिप्परयोऽ्तांशकोत्तराः ।' 
'ताटीसमरिचनागरङ्कष्ाः कषां ्तरास्स्वगेरे च ॥' किन्तु पित्त. 
युक्त अरोचक मेँ शभा-वंशषरोचना केना, 'पित्तयुक्ते भवेच 
चंशरोचनयाऽन्वितम्‌ 1 संग्रहे मी प्रवर्पित्तमे भासे 


चंशङोषन ही लिया हैः यथा--ताीसमरिचनागरमागधिका- 
चंललोष्वनाः ऋमशः। बुद्धा स्सवगेखाद्धं कृष्णायाः सिता भवे. 
दुषटगणा 3 









पीन की विष चिकिष्सा- 
विशेषात्पीनसेऽभ्यङगान्‌ स्नेहान्‌ स्वेदश्च शीलयेत्‌ ॥ 
खिग्धाुकारिको पिण्डः शिरःपाश्वेगलादिषु । 
लवणाम्लकटूष्णांश्च रसान्‌ स्रेहोपसंहिता्‌ ॥६५॥ 
विक्षेष करके पीनस मे अभ्यंग, रनेह भौर जलिग्ध स्वेद 
करे । शिर, पाश्च, गरे आदि पर उत्कारिका एवं पिण्डो से 
ज्िग्ध स्वेदं करे । क्वण, भम्क भौर कटु रसो को भौर लेह- 
मिश्रित मांप्तरसो को खाये। । 
क्षिर भादि के श्रू से कर्तभ्य- 
शिरेऽसपार्वशरलेषु यथादोषविधिं चरेत्‌ | 
ओदकानूपपिशितैरुपनादाः सुसंस्कृताः ॥ ६६॥ 
तत्रष्टाः सचवुःस्नेदाः- 
शिरः शूल, अंसशरूक भौर पाश्व॑श्रूल मेँ दोष के अदुखार 
चिकिसा करे । इनमे ओदक तथा नूप मांस को वका, 
घृत, सैर ओर मज्ञा चारौं सेहो में भिखाकर तथा भी प्रकार 
संस्हरत कर इनसे उपनाह करना उत्तम है । 


व ------------------------------ 





अध्यायः ५] 


दोषसंषमगं से रेपत्रय- 
४ --दोषसंसगे इष्यते । 
प्रलेपो नतय वाहताहाङछचन्दनेः । ६५ ॥ 
बलाराक्लातिलैस्तद्वत्ससर्पिमधुकोरपलेः । 
पुननेबाकृष्णगन्धाबलावीरविदारिमिः ॥ :८॥ 
दो दोषों का संसर्गं होने पर तगर, सुरहठी, सफ, कूट, 
चन्दन इनसे या वरा, राला, घी, सुरुहटी, कमर इनसे 
अथवा पुनर॑वा, सजना, वला, शतावरी ओर विदारी इनसे 
खेप करे । 
नस्य तथा धूमपानादि का प्रयोग- 
नावनं धूमपानानि स्तेदाश्चौत्तरभक्तिकाः । 
तेलान्यभ्यङ्गयोगीनि बस्तिकर्म तथा परम्‌ ॥ ६६॥ 
नावन (नस्य ), धूमपान, भोजन के उपरान्त सहपान, 
तेर जो जभ्यंग के योग्य हो मौर वस्तिकर्म; यै उत्तम ह । 
क रक्मोक्तणादि कार्च-~ ` 
श्रङ्गायेवौ यथादोषं दुष्टमेषां हरेदसक। 
्रोहः सथुः शरेष्ठः पदाकोशीर चन्दनैः ॥ ७० ॥ 
दूवोमधुकमज्ञिष्ठाकेसरेवौ घृताप्लुतैः । 
वटादिसिद्धतैलेन शतधौतेन सर्पिषा ॥ ७१॥ 
अभ्यङ्गः पयसा सेकः शस्तश्च मधुकाम्बुना । 
इन यच्मारोगियो का रक्त बात, पित्त भौर कफ दोपे 
अनुसार सींग, जोक ओौर भराव ते विकारे पद्याख, खस 
ओर चन्दन को घी में मिलाकर प्रङेप करना श्रेष्ठ है 1 दुर्वा, 
सुरही, मजीठ ओर केसर को घी में मिलाकर ङेष करे । 
न्यम्रोधादि गण से सिद्ध तेरुसेया रइतधौत धृत से भभ्यंग 
करे) दधसे परिषेक करेथा सुल्हरी के क्राथ से परिषेक 
उत्तम है [ केसर~कमरुकेष॑रं, हेमाद्धिः | 1 
अतिसारादि ने भोषध-~ 
प्रायेणोपहताग्निलात्सपिच्छमतिसायैते ॥ ५२ ॥ 
तस्यातिसासप्रहणीषिदितं दितमोषधम्‌। 
प्रायः करके अधि मन्द्‌ होने के कारण पिच्छामिशधित 
( जआमयुक्त, लिक्षकिपा, अपक्त ) मल आता हे । इख अवस्था 
भे अतीसार भौर यहणी में कही चिकिरा करे । 
यचमारोगी के मल की रक्ा- 
पुरीपं यत्नतो रकतेच्छुष्यतो राजयत्िमिणः ।॥ ७३॥ 
सबेधावुक्षयातेस्य बलं तस्य हि बिडबलम्‌ । 
छश होते इए राजयच्मा रोगी के मल की र्ता विशेष 
यल से करनी चाहिये । सव धातुर्भोके क्त्य से पीडित इस 
रोगीमे मल्का वक ही वर होत्ताडै! [सरूकेवरुके 
सहारे ही रोरी ठहरता है ] 1 
यचमा के ग्रतिवन्धक उपाय- 
. मांसमेषाश्नतो युक्त्या मार्दीकं पिबतोऽतु च । ५४ ॥ 
अबिधारितवेगस्य यद्मा न लभतेऽन्तरम्‌। 


वियीपिनी-माषादीकासदहितम्‌ । 


सुरं समण्डां मा््कमरिषटन्सीधुमाधवान्‌ ।॥ ५७५ ॥ 
यथार्ह॑मत॒पानाथं पिचेन्मांसानि मक्यन्‌ । 
खोतोत्रिवन्धमोक्षाथं बवलोजःपुष्टये च तत्‌ ॥ ७६ ॥ 
देश-कार सास्म्य आदि युक्ति से- मांस को खाकर पीके 
से माद्रीक पीनेसे तथा उपस्थित वेगो को नरोक्नेसे 
यच्मा रोग को ाक्रमगका अवसर ही नहीं मिरुता। 
मांस को खाता इभ रोगी, मण्डयुक्त सुरा को, माद्रीक को; 
भरो को, सीधु को, माघव (मघु से वने मर्यो) को योग्य 
अनुपान के लिये पिये ! यह मद्यपान खोता के दिवन्ध को 
खोखने क लिये तथा वरू-भोज की पुष्टि के लिये होता है। 
यचमा सें लानादि का नियम- 
स्ेहक्षीराम्बुकोष्ठेषु स्वभ्यक्तमवगाहयेत्‌ । 
उत्तीणं भिश्रकेः स्तेहैभयोऽभ्यक्तं सुखेः करैः ॥ ५५ ॥ 
मृद्रीयात्सुखमासीनं सुखं चोदतेयेत्परम्‌ । 
भली प्रकार अभ्यंग कराके रोगी को सेह, दूध भौर जल 
से भरे प्नं मे वैठये । इनमें से निकाल कर मिश्रक सेहो से 
सुखदायक हार्थो द्वारा ( घीरे-धीरे) फिर अभ्यंग करे। 
सुखपू्वक वेड हुए को मले । पदे से सुखपूर्वक उद्वर्तन करे 1 
[ मिश्रक रनेह-गुरमोक्त ह, चि. अ. १४।८९, देमाद्ि के मत 
से यमक-तैर मौर घी ]। # 
पुष्टिकारक उबटन~ 
जीवन्तीं शतथीयौ च विकसां सपुनर्नवाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
अश्वगन्धामपामागं तकरं मधुकं बलाम्‌! 
विदारी सषंपान्‌ ङं तण्डुलानतसीफलम्‌ ॥ ५७६ ॥ 
मारषास्तिलांशच किण्वं च स्ेमेकतर चणेयत्‌। 
वच त्रिशुणितं दभ्रा युक्तं समाक्षिकम्‌ ॥ ८० ॥ 
एतदुद्रतनं काय पुष्टिवणेबलप्रदम्‌ । 
उद्वत्ेन-जीवन्ती, शतावरी, मजीठ, पुनर्गवा, अश्वगन्धा, 
चिरचिटा, अञ्निमन्थ, सुरही, खरेटी, विदारी, सरसो, कूठ, 
चावल को कणियां, अलसी, माष, तिर जौर किण्व (मीर) 
को समान भाग ठेकर चृणं करे । इसमे तिगुना जौ का चूणं 
मिलाय । किर दही जोर मघु मिलाकर उद्वर्तन करे । यह 
उवटन पुष्टि, वर्णं जौर बल देता हे । 
सानयोग्य जोषधिजर- 
गौरसषंपकल्केन सरानीयोषधिसिश्च सः ॥ ८९॥ 
सायादतुसुखेस्तोयेजौवनीयोपसाधितैः . । 
सलान-शेत सरसो के कल्क से तथा जानीय जौषधिर्यी 
से तु ॐ अनुकर सुख देने बारे दर्यो से लान करे। 
अथवा जीचनीय गण से सिद्ध किये पानी से जान करे । 
वक्तव्य-लानीयद्रन्य-गन्ध दरष्य, ओषधिभिः सहदेन्या- 
दिभिः, अरुणदत्तः! अहलानोकतर्वन्येमन्तरश्योषधिभिः संत्ताभिः। 
हेमाद्धिः। 
गन्धमार्यादि का धारण हितकर- 
गन्धमाल्यादिकां भूषामलच्मीनाशनीं भजेत्‌ ।=२॥ 


३२द्‌ 





चन्दनः, केसर जादि सुगन्धि, पूरू माये, शरीर फ 
सटंकार, इनको अल्दमी-दौ्माग्य नाश के लिये धारण 
करे । [मन प्रसन्न रहै-मानसिक गानि उत्पन्न नदो, 
इघयिये धारण करे | 


मित्रद्न आदि भी हितकर-- 
स॒टदां दशनं गीतवादिघ्रोत्सवसंश्ुतिः । 
वस्तयः कषीरसर्पीपि म्मा सटशीलता ॥। ८२॥ 
देवव्यपाश्रयं तत्तदथर्वोक्तं च पूजितम्‌ ॥ ८३१ ॥ 


इति श्रीवेयपतिरसिंदराप्तसूदुश्रीमद्मागमटविरचिताया- 
मष्टङ्हदयसंहितायां चतुर्थे चिकिस्सितस्थाने राज- 
यदंसादिचिकित्सितं नाम पच्नमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


मित्रो का दर्न, गीत, वाजे तथा पुत्रनन्म-विवाह 
आदि उत्सवा का सुनना, वसितर्या, दूध, घी, मध, मांस का 
भटी प्रकार जभ्यास; वकि, . मङ्गल, होम, प्रायश्चित्त जादि 
देवभ्यपाश्रय चिकित्सा, भथर्ववेदु.विदित यज्ञादिकं कं 
इसमें प्रशस्त ई । । 


वक्तन्य--द्वष्टवा यथा च चन्द्रस्य राजयकमा पुरा जितः। 
पुरोदितः प्रयुञ्जीत वेदोक्तं तां जितास्मनः ॥ अजां वा पयुंपा- 
सीत पण्मासानुटओे वसनू। तस्पयोमूत्रविड्वृत्तिपरिपेक- 
प्रधर्षगः॥ ताभिः परिवृतः स्वप्यात्तच्छछृदरेणसंस्तरे । 
एतद्रसायनं शरेष्ठ रोगराजस्य नाशनम्‌ ॥' ( अ. सं. चि. ७) 


राजयच्मा में प्रसिद्ध ज्ञाखीय प्रयोग--ष्टतसंजीवनी 
सरा, भरचालभस्म्‌, अज्ञाप्क चत, चृद्वासावरेह, चयवन- 
प्राश, सितोपलादि चूर्ण, शङ्गारक रस, महाष्गाद्ध, काञ्चना- 
श्ररस, यचमारिटीह, स्वाङ्गघुन्द्र । "यचमासयिनां स्वप्ते 
रेतसश्च च्युति्भवेव्‌। कस्तूरीभ्रसुखंतन्न निशास्वेदोपशान्तये ॥ 


. स्वरभ॑ग मे (अजमोदां निक्षां धात्रीं कतारं वद्धिं विचृणे- 
येव 1 मधुसर्पिुंतं लीद्वा स्वरभेदमपोदति ॥ वद्र पत्रकटकं 
वा ध्रतश्र्टं ससैन्धवम्‌ \ न्याघ्ीृत, किन्नरकण्डरसं भौर 
निदिग्िकारेह ॥ 

धरदि मे “भोजना सदा पथ्यं ठ्वणाद्रंकभोजनम्‌ 1 
रोचनं दीपनं वहे्जिद्धाकण्डविशोधनम्‌ ॥ तिन्तिडिपान्‌- 
क्वापि रसाकारसकेदारि # भास्कर क्वण, सैन्धवादि चूण, 
छवंगाघमोदक, रामवाणरसः; भसिवुण्डीरस, भजीर्भकण्टक 
रस, अभिङमार रस, श्रंखवटी, महाशंख चटी । 
इस प्रकार विद्योत्तिनी टीका मे चिकित्तितस्थान का राजय- 

धमादिचिक्त्सितनामक पोचवां जध्याय समा इजा ५ 


मी 


अष्टाङ््ृदये चिकित्सितस्थानम्‌- 


न 


[ छर्दिहोगवृष्णाचिकितिितम्‌- 





षष्ठोऽध्यायः 
अथातश्छर्दहदरोगद्ष्णाचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महपैयः। 
अवर इसके जगे दर्दि-हद्रोग-ृप्णा-चि्रिर्सित का 
व्याख्यान करेगे, जैसा किं आत्रेय आदि महविर्ो ते कहा था। 
। वसन मं प्रायः छटन-- 
आमाशयोत्क्तोशमवाः प्रायश्च हितं ततः। 
ल्वनं परागत वायोवेमनं तत्र योजयेत्‌ ॥ १॥ 
बलिनो बहुदोषस्य वमतः प्रततं बहु । 
घ्रामाश्य के उक्ठेश्च (दोर्पो की उच्छरुनावस्था या 
कोभ )के कारणही प्रायः करके सभी ददिर्यो (वमन) 
होती ह इसख्यि वातजनित ददि को दोदर शेष मे टंघन 
ही उत्तम है । ( रघन से वमन शान्त न हो तो ) यलवान्‌ 
एवं प्रचुर दोष वाडे तथा निरन्तर एवं मात्रा मेँ वहुत वमन 
करने वारे रोगी को वमन दैवे । 
वमन के वाद्‌ विरेचन- 
ततो षिरेकं कमशो हयं मयैः फलाम्बुभिः ॥ २॥ 
्ीरेबी सह स दयध्वं गतं दोषं नयत्यधः । 
शमनं चौषधं रुकषुदुबेलस्य तदेव तु ॥ ३॥ 
वमन के उपरान्त क्रमशः हृदय के छिये प्रिय, मच एवं 
द्राक्ता आदि एर से मिलाकर अथवा दूध के साथ विरेचन 
दे। यह विरेचन ऊपर की भोर गये दोष को नीचे राता 
हे । साथमे शमन ओपध भी देवे। इतत एवं निर्व मनुष्य 
कोतो शमन ओौपध ही देवे [ वमन~-विरेचन'न दैवे ]1 
| वमन में पथ्य- 
परिदयुष्कं प्रियं सास्म्यमन्नं लघु च शस्यते । 
उपवासस्तथा यूषा रसाः काम्बलिकाः खलाः ।। £ ॥ 
शाकानि लेहा भोञ्यानि रागषाडवपानकाः। 
मयाः ञुष्का विचित्राश्च फलानि सरानघपषेणम्‌ । ५॥ 
गन्धाः सुगन्धयो गन्धफलपुष्पान्नपानजाः । ` 
भृक्तमात्रस्य सहसा य॒ते शीताम्बुसेवन॑म्‌ ॥ ६॥ 
सूखे प्रिय, सास्म्य एवं रघुं अन्न देना उत्तम दै । 
उपवास, यष, रस ( मांसरस ); काम्बलिकः; खल ( खद्‌ ), 
शलाक, ठह, भोज्य, राग, पाडवः, पानक, शुप्क एवं विचित्र 
८ नाना प्रकार के ) भ्य, फर, सान, चूर्णो सेर्भर्गोको 
मरना, गन्ध द्भ्य, सुगन्धियां, सुगन्धित पक, फरू भौर 
खान-पान उत्तम है । भोजन के उपरान्त तुरन्त ही मुख को 
शीतल जर तसे धोना उत्तम दे । ए 
वातज्ञ वमन की चिङिरपा- 
हन्ति मारुणजां चदि सर्पिः पीतं ससेन्धवम्‌। 
कि्चिद्ुष्णं विशरेपेण सकासहदयद्रवाम्‌ ॥ ५ ॥ 
व्योषत्रिलवणाढ्यं वा सिद्धं वा दाडिमाम्बुना । 
सुण्ठीदधिधान्येन शतं तुल्याम्बु वा पयः ॥ ८॥ 


बियोतिनी-भाषाटीकासदहितम्‌ । 


३२७ 





---------------------- 


व्यक्तसैनधवसर्पिबी फलाम्लो वैष्किरो रसः| 

लिग्धं च भोजनं शुर्टीदधिदाडिमसाधितम्‌॥ ६ ॥ 

कोष्णं सलवणं चात्र हितं स्नेहविरेचनम्‌ । 

 वातजन्व चदि म विशेषतः काष्ठ तथा हदयद्रवे ( इदय 
मै धदकन ) अधिक हो तो सेन्धवतिश्चित धृत को थोडा 
गरम करके पिये ( चाटे नदीं ), इससे वातजन्य चदं नष्ट 
होती हे 1 भथवा सोढ, मस्व, पीपर, सैन्धव, सौवचेर जर 
विद्‌ नमक को प्रचुर मान्ना्मे घीके साथ पिये) अनार 
का रस, सोढ, दही जौर धान्याम्ङ से सिद्ध धृत पिये । समान 
पानी या खमान दूधमे सिद्ध धृत पिये । अनार आदि फल 
केरससे खषा कर विप्किर पर्तियों के मांसरस कोतेज्‌ 
नमक भौर प्रचुर पृत के साथ पिये! सोढ, दही ओर 
लनारदने से सिद्ध लिग्ध भोजन देवे ! वात्तजन्य चदि 
८ एरण्डक्तैर आदि ) लेह विरेचन को थोडा गरम करके 
ईषत्‌ नमक मिला कर ठेना उत्तम हे 
पित्त वमन की चिक्ष्सा- 


पित्तलायां विरेकार्थं द्राेकषुस्वरसेखिद्त्‌ ॥ १०॥ 
सर्पिवी तैल्वकं योज्यं बद्धं च के्मधामगम्‌ | 
ऊर्ध्वमेव हरेत्‌ पिततं स्वादुतिक्तरविशद्धिमान्‌ ।॥ १९॥ 
पिबेन्मन्थं यवागू बा लाज्ञः समधुशकंराम्‌ । 
सुदरजा्गलजेरयाव्यञ्जनैः शालिषष्टिकम्‌ ॥ १२॥ 
मृद्‌ शृष्टलोष्प्रमवं सुशीतं सलिलं पिबेत्‌| 
मुदोशीरकणाधान्येः सहवा संस्थितं निशाम्‌ ॥ १३॥ 
द्राक्षारसं रसं वेक्चोशङच्यम्बु पयोऽपि वा । 
जम्ब्वाम्रपल्नवोश्रीरवरशङ्गावरोदजः,  ॥ १४॥ 
काथः क्षौद्रयुतः पीतः शीतो वा विनियच्छति । 
छर्दि ज्वरमतीसारं मृच्छ चष्णां च दुर्जयाम्‌ ॥१५॥ 
धात्रीरसेन वा शीतं पिवबेन्युद्रदलाम्बु वा ।. 
कोलमल्नसितालाजासक्षिकाविटकणाऽज्ञनम्‌ ॥ १६॥ 
लिष्यारशदरेण पथ्यां वा द्राक्षं चा बदराणि बा । 
पित्तजन्य दुद म विरेचन के च्ि त्रिवृत्‌ को द्रात्ताया 
ग्ने के रस के साथ पिये । थवा तैरुवक धरत देवे । पित्तजन्य 
चदि वदे इए पित्त को जो कफ स्थान ( घामाश्चय ) मेँ 
पर्चा हो, उसे उपर भर्थात्‌ वमन से निकार । वमन मधुर 
ओर तिक्त द्रव्यो से देवे । वसन-दिरेचन ते शद इभा रोगी, 
लाजा से वने मन्थ या यवामूको मु जौरं शकरा के साथ 
पिये मृगसे या जागर मांस सेवने दाल-शार्को भादि 
व्यज्जन से कश्ाङि एवं सांटी चावरु खाये। भिद्टी केरे 
को गरम करके पानी सें दुक्षाये, जव पानी ठंडादहो जाये 
तच उखको पिये । मूंग, खस, पिंप्पटी जौर धनिया को 
पानी मे मिखाकर राततभर श्खकर पानी को पिये । द्वा्तारस, 
यागच्रेका रसं या निरोय का पानी जथवा दृध पिये। 
जाञुन जीर लाम ॐ कोमर पत्ते खस क्षौर वरगद्‌ के कोमल 





उर भौर वरोह का काथ अथवा हुनका शीत कषाय मधु 
के साथ पिये। यह वमन, उवर, अतीसार, मृच्छ भौर 
भयानक वृष्णा कोभी नष्ट कर देतादे। अथवा जविलेके 
रस के साथ चन्दन पिये मुंग की दारू का पानीटण्डा 
करके पिये । वेर की गुरी, श्नकरा, राजा, मक्खी की विष्ठा, 
पिप्परी या अंजन इनको मधुके साथकच्वाटे हरदकोया 
दवा्ा को अथवा वेरको मधु ते चदे। 


कफज बमन की चिक्षिसा- 
कफजायां षमेन्निम्बद्रष्णापिरुडीतसर्षपैः ॥ १७॥ 
युक्तेन कोष्णतोयेन; दुबेलं चोपवासयेत्‌ । 
आरणवधादिनियुहं शीतं क्षौद्रयुतं पिबेत्‌ ॥ १८॥ 
मन्थान्‌. येवां बहुशण्ठर्दिन्नौषधभावितः । 
कफ्लमन्नं हयं च रागाः साजंकमूस्दरणाः ॥ १६॥ 
लीढं मनःशिलाङृष्णामरिचं बीजपूरकात्‌ । 
स्वरसेन कपिथस्य सक्षौद्रेण वमि जयेत्‌ ॥ २०॥ 
खादेर्कपित्थं सव्योषं, मधुना बादुरालमाम्‌। 
लिद्यान्मरिविचोचेलागोशकद्रसमाक्षिकम्‌ ॥ २१॥ 
कफजन्य दिं सँ नीम, पिप्पली, मैनफल, घषरसो इनको 
ररम पानी के साथ पीकर बमन करे दुव॑ व्यक्तिको 
८ वमन न दे ) उपवास कराये । आरणग्वधादि गणके षाथ 
को शीतर करके मधु के साथ ( विरेचनार्थं ) पिये । वमन- 
नाशक भोषधियों से टुत वार जौ को भावित करके इनका 
मन्थ वनाकर पिये॥ कफनाकयक शौर ह्य अच्च वमन ङो 
शान्त करता है । जजंक ( मरवा ) भौर भूरतृण से युक्त राग 
८ रायता > वमन को रोकता है । मैनसिट, पिप्पटी लौर 
मरिच को विजौरेके रस याकैथकेरसके साधथमधुमिरा 
कर चाटने से वमन शान्त होता दै। ज्रिक्टुको कैथ के साथ 
या धमासा को मधु के साथ चटे। मरिच, दाख्चीनी, 
इलायची, गोवर का रस ओर मधुको चाटे। 
वक्तव्य-भान्रास्थिविल्वनियूहः पीतः समधुद्राकंरः । 
निहन्याच्डुचैतीसारं वैश्वानरं इवाहुतिम्‌ ॥ अश्चत्थवलत्करं 
शुष्कं दग्ध्वा निर्वापितं जले । तजर पानमात्रेण ददि जयतति 
दुस्तराम्‌ ॥' 
दवि्टर्थजन्य चमन की चिङ्िववा- 
अुकरूलोपचारेण याति द्िष्ठाथंजा शमम्‌ । 
देषयुक्त वस्तु के कारण उद्पन्न -वमन मन के अनुकर 
उपचार से शान्त हो जाता हे । 
उक्त उपार्यो से मिज वमनादि की ्ान्ति- 
[> [क [अ] द, जिते 
छरमिजा छृमिहद्रोगगदितेश्च भिषगजितेः ।॥ २२॥ 
यथास्वं परिशेषाश्च, तक्कृताश्च तथाऽऽमयाः | 
छमिजन्य दुदि-कमि रोगर्मे कदी तथा हृद्रोगे कही 
शीषधिर्यो से शान्त हो जाती है! परिशेष वमर्नो (८ यथा- 
दौहदज > मे उनकी चिकित्सा दोषानुसार करे छीर वमन- 
जन्य रोगो ( उपद्रवो ) की अपनी पनी भौषध करे । 








दरस अष्टङ्हदये धिकित्सितस्थानम्‌- [ छर्दिह्धौगतृष्णायिकित्सितम्‌- 
चमन में स्तम्भन-चंहण उपाय- प्रस्थ घृत!हदूरोग, श्वास जर गुल्म का नाशक दहै । पाक के 
छ्दिप्रसङ्न हि मातस्धिा समय धृत से चोगुना पानी मिराना चाहिये ]। 
धातुक्षयाक्कोयसुेत्यवश्यम्‌ । । दाडिमादि चणं-- 
छुयोदतोऽस्मिन्‌ बमनातियोग- दाडिमं कृष्णलवणं शुर्टी हिङग्यम्लवेतसम्‌ ॥ ३०॥ 


्रो्तं बिधि स्तम्भनवृहुणीयम्‌ ॥२३॥ 
सरपिगीडा भांसरसा धृतानि 
, कस्याणकभ्यूषणजीवनानि । 
पयांसि पथ्योपहितानि लेहा 
श्छर्दि प्रस्ता प्रशमं नयन्ति ॥२६॥ 
वमन के कारण धातु्तय होने से वायु वश्य ऊुपित्त 
होती है 1 इसलिए दस्मे वमन के अत्तियोग की कही 
चिकिर्षा एवं स्तम्भन ओर दहणीय उपचार करे । सपिशुंड, 
मांसरस, करंयाणक्‌ घृत, भ्यूषण घृत भौर जीवनीय घृत 
तथा पथ्य अन्न आदि के साथ दूध भौर रेह ( दोपभादि 
का विचार कर ) प्रयुक्त करने पर निरन्तर होने वाली ददि 
को शान्त करते द । 
वातज हृद्रोग सें कैर्पान- 
हृद्रोगे वातजे तैलं मस्त॒सौवीरतक्बत्‌ । २५॥ 
पिबेस्सुखोष्णं सविडं गुल्मानाहार्तिजिच्च तत्‌। 
वातजन्य हृद्रोग में मस्तु, सोवीर काजी, तक्र भौर विड 
रवण मिलाकर थोडा गरम करके तेर पिये; यह गुदम जौर 
आनाह की पीडाकोभी नष्ट करतादे। 
पञ्चरुवणयुक्त तेर 
भ) ~] + * 
तेल च लवणेः सिद्धं समूत्राम्लं तथारुणम्‌ ॥ २६॥ 
पाच नमक के साथ गोमूत्र एवं सोवीरक कांजी मे सिद्ध 
किया तैर भी पूर्वोक्त गुणो वारा होता है 1 
नस्यादि के योग्य जन्य सैर 
भिल्ं रास्नां यवान्‌ कोलं देवदार पुननेवाम्‌। 
कुलत्थान्‌ पच्चमूलं च पक्त्वा तस्मिन्पचेज्ले ॥२७॥ 
तैलं तन्नावने पाने बस्तौ च विनियोजयेत्‌ । 
विष्व, रखा, जौ, वेर, देवदार, पुनन॑वा, इरी जौरं 
पञ्चमूर को पकाकर छाथ करे । दस छाथ से सिद्ध किया तैर 
नस्य मे, पीने में भौर वस्ति मे वरते। 
शण्ट्यादिपक घत- चि 
शण्टीवयस्थालवणकायस्थादिङ्कुपौष्करेः ॥ र ॥ 
. पथ्यया च शतं पाश्च्दुनागुल्मजिद्‌ घृतम्‌ । 
सोठ, जावका, सैन्धव, काकोटी, हीय, पुप्करमूरु भौर 
रद्‌ से सिद्ध किया घृत पार्वपीडा, हरपीडा जौर गुलम का 


अपतन्त्रकहद्रोग्ासभ्नं चृणेमुत्तमम्‌ । 
खनारदाना, काला रवण, सो, हींग भौर भग्ख्वेतस 
का चूणं अपतं्रक, इदूरोग ओर श्वास का उत्तम नाक्षक है । 
पुष्करादि धृत 
पुष्कराह्शटीश्यण्ठीबीजपूरजटाभयाः ॥ ३१॥ 
पीताः कल्कीछृताः क्षारघृताम्ललबणेयुताः | 
विकतिकाशूलदरः- 
पुष्करमूल, कचूर, सेठ, विजौरे का केषर भौर हर को 
पीखकर यवद्ार, घी, काजी णौर सेन्धच ॐ साथ मि कर 
पीये । यह विकर्सिका शूर को नष्ट करता दै । [ विकर्तिका- 
कर्तनवत्‌ पीडा ]। 
वातत हदोग मेँ छथ 
--काथः कोष्णश्च तदूगुणः ॥ ३२॥ 
यबानीलबणक्षारचाऽजाभ्यौषधैः कृतः। 
सपृतिदारबीजाहपलाशशव्पौष्करैः ॥ ३३॥ 
( यवक्षारं यवानीं च पिबेदुष्णेन वारिणा । 
एतेन वातजं शूलं गुल्मं चैव चिरोत्थितम्‌ ॥ १॥ 
भिद्यते सप्तरात्रेण पवनेन यथा घनः। ) 
जजवायन, सैन्धव, यवक्ार, वच, जीरा, सट, करंज, 
देवदार, बीजपूरक, पराश, कचूर ओर पुष्करमूल इनका 
बनाया गुनगुना काथ भी विकर्सिंकाशरूलनाशक दै । 
-- ( यवन्तार भौर जजवाथन के चू्णं को गरम पानी से 


पिये 1 इससे वातजन्य शूर भोर पुरातन गुल्म सात दिनम - 


नष्ट हो जाते है; जिस ्रकारकि वायु सेवादर हट जाते ह) 
छ पञ्चकोखादि फाथ- । 
पच्वकोलशटीपथ्यागुडनीजाहपौष्करम्‌ । 
वारुणीकल्कितं भृष्टं यमके लवणान्वितम्‌ ॥ ३४॥ 
हृत्पाश्वंयोनिश्ज्ञेपु खाद्‌ ुल्मोदरेषु च । 
पिप्पस्यादि पच्चकोर, कचूर, हरढ, गुद, विजौरा, पुष्कर 
मूर; इनको वारुणी मध से परीसकर तैल भौर घी मे भूनकर 
सैन्धव मिला कर हदयशरूल, पारवंशूरु, योनिश, गुलम 
शौर उद्र रोगमं खाये। 
वातज हदोगे स्वेदादि- 
स्निग्धाशचेह्‌ हिताः स्वेदाः संस्कृतानि धृतानि च ३५ 
चात्तजन्य हृद्रोग मे लिग्धस्वेद भौर संस्छृत-( ट्य 


नाशक द। [वयधा-गिरोय, कायस्था.तुलसी; इति हेमाद्रिः] । , ओौपधिथो से सिद्ध ) घृत हितकारी ६। 


। सौवचलादि षृत- 
सौवर्चलस्य द्विपले पथ्यापञ्चाशदन्विते ॥ २६॥ 
घृतस्य साधितः प्रस्थो हद्रोगश्वासगुल्मजित्‌। 


दो पर सौवचरु शौर पचास हरद्‌ से सिद्ध क्षिया पृक । 


ह्प्रोगज तृष्णा में पेय-- 
लघुना पच्चमूल्तेन शुण्ठ्या वा साधितं जलम्‌ । 
वारुणीद्धिमण्डं बा धान्याम्लं बा पिवेत्तृपि ॥ ३६॥ 
प्यास लगने पर रघु परमूर या स्षोठ सेतिद्धकरिया 


ह 
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श्रध्याय ६] 


† बिदयोतिनी-भाषाीकासदहितम्‌ । 


३९६ 











जक पिये । वारूणी.मण्ड, ठही का मण्ड या काजी को पिये । 
मण्ड-स्वच्छुमाग ]। - ~ ˆ ¬ 
सायामस्तम्भञ्ूलामे हदि मारुतदूषिते । 
क्रियषाः सद्रवायामप्रमोहै तु हिता रसाः ॥। ३७ ॥ 
स्तेदाल्यासितित्तिरिकौनचशिखिव्तकदश्ठजाः । 
, वायु से पीडित हृदय मे आयाम ( खिचाव ), जदताः 
शू जीर भाम्‌ की प्रतीति हो तो यह पूर्वोक्त विधि वरते । 
हृदय मे धद्कन, सिचाव, मूर्छ का अनुभव होतो 
तीतर, क्रौंच, मोर, वटेर ओर सुम के मांसरस मे प्रचुर स्नेह 
मिला कर देना उत्तम है । 
हृद्रोग सें कैट भर धरत का विचार- 
बलातेलं सह्रोगः पिवेद्या सुङ्मारकम्‌ ॥ ३८॥ 
यष्टयाहशतपाकं बा महास्तेहं तथोत्तमम्‌ । 
हदय कै रोग वाला मयुप्य वराकैर ( शारीरस्थानोक्त ) 
या सुङमारक धृत ( प्रमेदोक्त ) या तेर (इद्धि अध्याये 
कहा ह° चि० अ० रेरा); यष्टीमधु के कर्क ओर कषाय से 
शतपाक किया तेरु ( वातरक्त ह° चि० २२) या उत्तम 
महास्नेह ( अगले श्लोक मँ वर्त › पिये 1 
महास्नेह घृतपाक विधि~ 
` रस्नाजीबकजीबन्तीबलान्याघ्रीपुननवंः ॥ ३६ ॥ 
मार्मीस्थिरावचान्योषेमेहास्नेदं विपाचयेत्‌ । 
दधिपादं तथाऽम्ले् लाभतः स निपेवितः ॥ ४०॥ 
तपेणो वेंहणो बल्यो बातह्रोगनाशनः। 
रास्ना, जीवक, जीवन्ती, चरा, कटेरी, युननंवा, भारगीः 
ज्ञालपर्णी, वचा, त्रिकटु इनके करक से, चोधाई दही लेकर- 
काजी आदि अग्ड यथाङभ (जितने मिरे) दर्यो के 
साथ धृत-तेल-वसा-मजा यह महास्तेह सिद्ध करे । सेवन 
किया यह स्नेह तपंण, चरंहण, वलकारक, वातरोग भौर 
हृद्रोग का नाशक हे । 
दीप्र सद्रवायामे हृद्रोगे बातिके हितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
क्षीरं दधि गुडः सर्पिरोदकानूपमामिषप्‌। ` 
अभ्निदे प्रदीप्त होने पर वातजन्य हृद्रोग मे कम्पन 
( धद्कन ›) जौर खिचाव हो तो दूध, दही, गुड, घी, जौदुक 
मांस जौर जानूप मांस हितकारी है । 
हृद्रोग में व्यज्य वस्तु-- 
एतान्येव च वल्योनि हृद्रोगेषु चतुष्वैपि ॥ ४९ ॥ 
शेषेषु, स्तम्भजाञ्यामसंयुक्तेऽपि च वातिके । 
वातजन्य हृद्रोग को छोडकर शेष चारो प्रकार ॐ हृद्य 
रोगो मेँ दधः दही, गुड्‌ नौर घी जादि उपयुक्त वस्तुर्भो को 
होड देना चाहिये । वातजन्य हृदूरोर मेँ भी यदि स्तम्भता; 
जटता ओर सिचाव हो सो इनको द्दोड देना चाहिये । 
वक्तन्य-चरक सँ-न्निदोषने तु हद्रोयै यो दुरात्मा 
निषेवते 1 तिरूदीरगुडादीनि म्न्थिस्त्यो पजायते ॥ ममैकदेशे 
संक्लेदं रसश्वप्युपगच्छेति 1 संक्लेदात्‌ क्रिमयश्चास्य भवन्धयु 
पह तास्मनः 1 ( चरक 3! 
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ˆ , कफानुचन्धी चातह्रोगचिक्िःवा- + 
कफानुबन्षे तस्मिस्तु रूक्षोष्णामाचरेच्छियाम्‌ ॥४३॥ 
वातजन्यं हृद्रोग मेँ कफ का अनुवन्ध होने पर रुक्त जौर 
उष्ण चिकिसा करनी चाहिये 1 ` द 
ध पैत्तिक हदोगचिकिरता- 
पैत्ते द्रारेक्चुनियौ तसिताक्ौद्रपरूपकैः । 
युक्तो षिरेको ह्यः स्यार्कमः शुद्धे च पित्तहा । ४९॥ 
क्षतपित्तञ्चरोक्तं च॒ बाह्यान्तःपरिमाजनम्‌। 
कटवीमधुककल्कं च पिवेच्ससितमम्मसा ॥.४५॥ 
पित्तजन्य हदरोग में द्रात्ता रस, गन्ने का रस, शकरा, मघु, 
फालसा, इनसे मिश्रित विरेचन भौर शद्ध हो जाने पर पित्त. 
नाशक उपचार ( पेया जादि >) ह्य होते है । उरःत भौर 
पित्त उवर मे जो वाह्य जौर अन्तः शुद्धि कही है, उसे वरते । 
कुटकी भौर सुखहटी के कटए को दाकैरा के सार्बत क 
साथ पिये! । 
्रेयसीशकैराद्रक्चाजीवकषभकोरपलैः 
अ > [+ ट 
बलाखजूरकाकोलीमेदायुमेश्च साधितम्‌ ॥ ४६॥ 
सक्षीरं माहिषं सर्पिः पित्तहद्रोगनाशनम्‌ । 
प्पौण्डरीकमधुकनिसम्रन्थिकशोरुकाः ॥ 9७ ॥ 
. सश्चण्टीशेवलास्ताभिः सक्षीरं विपचेद्‌ धृतम्‌ । 
शीतं समध तच्चेष्टं स्वादुबगेकृतं च -यत्‌ ।। ४८ ॥ 
बस्ति च दयार्द्र तेलं मधुकसाधितम्‌। 
गजपिप्पखी, शकरा, द्वाक्ता, जीवक, ऋषभक, कमर, 
चला, खजूर, काकोखी, मेदा भौर महामेदा से दूध के साथ 
सिद्ध किया यैस का घी पित्तजनित हृद्ररोगनाश्यक हे । 
प्रपौण्डरीक, मुहदी, विसम्नन्थि, कसेर, सोठ मौर दौवार 
से दूध के साथ घृत सिद्धकरे) टण्डा होने पर इसमे मधु 
मिराये, यह इस रोग में उत्तम हे । द्रात आदि मधुर रस- 
वगं से सिद्ध घी भी उत्तम है! मुरुहदी से सिद्ध सैर मेँ मधु 
मिङाकर वस्ति देवे । 
वक्तन्य~- (भज्ञुनस्य त्वचा सिद्धं रीरं योऽयं हृदामये । 
सितया पञ्चमूह्या वा बल्या मधुकेन चा ॥ 
कफज हृद्रोग-चिक्किःसा- 
कफोद्भवे वमेस्स्विभिः पिचुमन्दवचाऽम्भसा ॥ ४६ ॥ 
ुलत्थधन्बोत्थरसतीदणमद्ययवाशन 


पिचेच्चूण वच।दिङ्कुलवणदहयनागरात्‌ ॥ ५०-॥ 
सेलायवानीककणायवक्तारास्सुखाम्बुना । 
फलघान्याम्लकोलस्थयूषमूत्रासवेस्तथा  ॥ ५१॥ 


पुष्कराहाभया्चण्ठीशटीरास्नावचाकणात्‌ । 
काथं तथाऽमयाञ्चण्ठीमाद्रीपीतद्रकटफलात्‌ ॥ ५२॥ 
क्राथ रेहितकाश्वत्थखदिरोदुम्बराञ्जने । + 
सपलाशबटे व्योषत्रिबृष्वणान्विते कृतः ॥ ५३ ॥ 
सखोदकावुपानश्च लेहः कफषिकारहा । 


॥। 








३३० ॥ अष्टाङ्गहदये चिकित्वितस्थानम्‌- [ छर्िहरोगतृष्णाचिविस्ितम्‌- 
ेष्मगुल्मोदिताज्यानि क्षारं विविधान्‌ पिवेत्‌ ५४ मिज हृदोग चिकिःसा-- 


भ्रयोजयेच्छिलाहुं बा चाहयं ऽत्र रसायनम्‌ 
तथाऽऽमलकनतेहं वा प्राशं वाऽगस्त्यनिर्मितम्‌ ॥५५॥ 
कफजन्य हृद्रोग में स्वेदन लेकर नीम जर वच के काथ 
से वमन करे । ुल्थी, जाङ्गरू मांसरस, तीच मद्य भौर नौ 
का भोजन करे । । 
वच, हींग, सैन्धव, सञ्कनमक, सोर, इखाय ची, अजवा- 
यन, पिप्पली मौर यवक्षार के चूर्णको गरम पानीसे; 
भथवा फलो का रस, कांजी जौर कुरुथी का यूष, गोमूत्र या 
आवो से पिये । पुष्करमूल, हरड, सट, कचूर, राजा, वच, 
.पिष्पली इनका चूण गरम पानी से पिवे। हरड, सोठ, 
जतिविषा, दारवीं जर कटर का काथ पिये । ( माद्री- 
भतिविषा, पीतद्ु-दारवी, इति हेमाद्धिः ) 
रोहेडा, पीपल, सैर, गूलर, अज्ञ॑न, डाक एवं बरगद 
इन सात के काथ मे-त्रिकटु ओौर निशोथ के चूण के प्रतेप से 


नाया वृह गरम पानी के जनुपान से रेने पर कफविकार 
नष्ट होता हे] 


श्ेष्म गुल्मे जो घृत जौर तार के है, वे भी कफजन्य 
हृद्रोग.में वरते । शिलाजतु रसायन ८ ह, उ. ज, ३९।१३७) 
तथा ब्राह्मरसायन (ह, उ. अ. ३९१५ ), आमलक रेह 
(ह उ. ज. २९१३), तथा अगस्स्यरसायन (चि. अ. ३।१२७), 
 च्यवनग्राश्च ( च. अ. ३९३९ ) इसमे वरते । 
श्रूलयुक् हृदोग-चिकित्सा- 
स्याच्छूलं यस्य भुक्तेऽति, जीर्यत्यल्पं, जरां गते । 
शाम्येत्स इप्रकृमिजिल्लवणद्वयतिल्वकैः ।। ५६॥ 
स देवदावतिषिधे्युणेमुप्णाम्बुना पिवेत्‌ | 
यस्य जीणेऽधिकं सेहः स विरेच्यः, फलैः पुनः।५५॥ 
जीयत्य्ने, तथा मूलैस्तीच्णेः शुल्े सदाऽधिके । 
प्रायोऽनिलो रुद्गतिः कुप्यत्यामाशये गतः ॥ ४८ ॥ 
तस्यानुलोमनं कायं श॒द्धिलङ्घनपाचनैः । 
जिस पुरुष को भोजन के उपरान्त तुरन्त अतिशरूल हो; 
भोजन की पच्यमानावस्थामे श्रू कम हो; तथा भोजन के 
जीणे होने ( पच जाने ) पर शरू शान्त हो जाये, वह पुरुष 
कूठ, वायविडद्ग, सैन्धव, सौवर्चल, तिरस्वक, देवदार ओर 
अतीस के चूण को गरम पानी से पीये । 
जिस रोगी को भोजन के पच जाने पर अधिक श्रू 
होता हो, उसे सिग्ध विरेचन द्रव्यो या जहो से (या एरण्ड 
तेर आदि से ) विरेचन देना चाहिये । अन्न की पच्यमाना 
, चस्था्मे जिसे श्रूढ अधिक हो, उवे एलो ( दत्ता, अम. 
तास्र जदि) से पिरेचन देवे। जिस पुष्पको सदा (सव 
अवस्थानं में ) अधिक शूल रहता हो, उसे मूर वारे तीच्ण 
विरेचनं (दन्तीमूल, श्यामा जदि) से विरेचन देना चाहिये । 
भायः अवरुद्गति वारी चायु जामाश्य म जाकर कुपित 


ोती हे । इस वायु का दोषन, घन जौर पाचनसे 
मदुखोमन करना ष्दाहिये 


छमिनघ्रमोषधं सवं कृमिजे हृदयामये ॥ ५६॥ - 

कमिजन्य हृद्रोग सें सम्पूर्णं कृमिनाश्षक षध वरतनी 

ष्राहिए्‌ | 
तृष्णा रोग-दिकिष्ता- 

तृष्णासु बातपित्तघ्रो बिधिः प्रायेण शस्यते । 
सबौषु शीतो बाह्यान्तस्तथा शमनशोधनः ॥ ६०॥ 

दिव्याम्बु शीतं सक्षौद्रं तदद्धोमं च तद्गुणम्‌ । 
निर्वापितं तप्रलोष्टकपालसिकतादि{मिः ।। ६१॥ 
सशकंरं वा कथितं पच्चमूलेन वा जलम्‌ । 
दरभपूरवेणं मन्थख प्रशस्तो लाजसक्तुसिः॥ ६२॥ 
वास्यश्चामयवेः शीतः शकंरामा्िकान्वितः | 
यवागूः शाल्लिभिस्तदर्कोद्रमैश्च चिरन्तनैः ॥ ६३॥ 
शीतेन शीतवीर्थेशच द्रव्यैः सिद्धेन भोजनम्‌ । 
दिमाग्ुपरिषिक्तस्य , पयसा 1 ॥ ६४ ॥ 
रसेश्वानङ्ुलबणेनाङ्गलेधतभजितेः  , । 
सुद्रादीनां तथा यूषैजीबनीयरसान्वितेः ॥। ६५ ॥ 
नस्यं क्षीरघृतं सिद्धं शीतेरिष्षोस्तथा रसः। 
निर्वापणाश्च गण्डूषः सूतस्थानोदिता दिताः ६& ॥ 
दाहन्वरोक्ता लेपाया निरीहं मनोरतिः । . 
महासरिद्‌धदादीनां दशेनस्सरणानि च ॥ ६७॥ 


भायः सव प्रकार की वृष्णा सँ बात~पित्तनाश्षक विधि 
से बाहर सौर अन्दर, श्षीतविधि, शमन जौर शोधन चिकि 
ससा तथा वर्षाजल एवं मधु के साथ शीतल जल प्रशस्त दै । 
वर्षाजल ॐ समान गुण वाङा भूमि का जल (कए आदिका 
जर) भी उत्तमहै। गरम किये मि के देले, ठीकरे आओौर 
रेत आदि से इुन्नाया हुभा पानी ्रशस्त हे । इसी इते इण 
पानी को शर्करा मिलाकर अथवा तृणपच्चमुरू से सिद्ध किया 
जर या छाजा के सत्तु से वना मन्थ उत्तमे ! दूधिया जौ 
से बनाया वाख्य ( दय ) शीतल होने पर शकैरा ओर मधु 
से खाये 1 श्ञाछि धान्यो या पुराने कोदो से वनाद यवागू भी 
शर्करा मधु से खाये । शीतर किये हुए एवं शीत्तवीयं वारे 
द्रव्यो के साथ या हनसे बनाया भोजन हितकारी हे । शीतर 
जल से स्नान करके दुध, श्षकरा एवं मघु के साथ अथवा 
खटाश्च शौर नमक रहितः, धीरम भूने हुए जागर मांसरसो 
ॐ घाथ भोजन करे । इसी प्रकार जीवनीय गण की भौपधिर्यो 
ढे छाय से मिश्रित सुंग, मसूर आदि के युष के साथ भोजन 
करे । शीतवीर्यं वाङे चन्दन आदि के साथ एवं गन्नेके रस 
मे सिद्ध किये हीरघृत का नस्य देवे । सूत्रस्थान मे कदे रोपण 
गण्डूष एवं दादज्वर मे कटे रेपादि उत्तम हे ! सव कार्यौ से 
विराम केना, मन की निवृत्ति या प्रसन्नता, वड़े वे ताराव 
पुवं नदिर्यो का दशष॑न ओर स्मरण खामदायक हे [ भामयद- 
दूधिया जौ 1 वाव्य-वारी, जेसी राजपूताने मे साघु बनाते 
ह अथवा योखा भादि । कशीरषृत-दूध को सथकर निकारा 
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इभा घौ । हेमाद्वि महसे गन्नेकेरस का पथक्‌ नस्य देना 

छिखा है 1 चरकादि के मतानुसार भी यही दीक हे । 

चात्तज तृप्णा-चिङिस्सा- 

, तृष्णायां पवनोस्थायां सगुडं दधि शस्यते । 
रसाश्च बृंहणाः शीता बिदायदिगणाम्ु च । ६८॥ 
वातजन्य तृष्णामें गृडके साथ दही, हंहण, शीतलः 
मांसरस तथा विद्यादि गण से सिद्ध जल पीना उत्तमहे। 
( वातन्नमन्नपानं श्दु रघु शीतं रसो गुहच्याश्च । वंगसेन )। 

पित्त तृष्णा-चिकितसा- 

पित्तजायां सितायुक्तः पक्ोदुम्बरजो रसः। 
तत्काथो बा हिमस्तद्रव्सारिादिगणाम्बु वा | ६६ ॥ 

तद्धिधैश्च गणैः शीतकषायान्‌ ससितामधून्‌ । 
मधुरैरौषधेस्तद्रत्‌ क्षीरिवरधरैश्च कल्पितान्‌ ॥ ७०॥ 

बीजपूरकमृद्रीकावटवेतसपल्लवाम्‌ । 
मूलानि छुशकाशानां यष्ट-याहं च जले शतम्‌ ॥ ७१॥ 

- उरोदितं वा द्राक्षादि पच्चसाराम्बु वा पिवेत्‌] 
पित्तजन्य चृप्णा मे पके हश्‌ भूरटरो का स्वरस शकंरा के 
साथ पिये 1 अथवा प्के हए मरो का क्राथ शीतर करके 
शकंर के साथ पिये । उसी प्रकार सारिवादि गणका क्राथ 
अथवा शीत्तचीयं.वाङे दर्यो से वनये शीत कपषार्योको 
सितता भौर मघु के साथ पिये। द्रा्ता भादि मधुर दर्व्यो से 


तथा अश्वस्थ, वरगद्‌ जादि चीरिचृतो से बनाये शीत कषायो 


को शर्करा ओर मधु के साथ पिये! विजौरा, द्वाक्ता, बरगद, 
अम्लवेतस इनके पत्ते, ङश ओौर काक्षके मूर्टोको ओर 
सुख्ददी को जक मैं पकाकर पिये, अथवा उचरचिकित्सा 
कदे दात्तादि ( ह° चि० अ० १।७५ ) फाण्ट या शीत कषाय 
पिये, अथवा पंचसाराम्बु ( मधुख्जर ह० चि० अ० २।१४ 
रक्तपित्त म कहा >) पिये । 
कफज तृष्णा-चिकित्सा- 
कफोद्धवायां वमनं निम्बप्रसववारिणा ॥ ७२॥ 
बिल्वाढकीपञ्चकोलद भपच्चकसायितम्‌ । 
जलं पिवेद्रजन्या वा सिद्धं सक्षौद्रशकंसम्‌ ॥ ७३ ॥ 
सुदरयूषं च॒ सन्योषपटालीनिस्बपल्लवम्‌ । 
यवान्नं तीदणकवलनस्यलेदांश्च शीलयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
कफजन्य तृष्णामें नीम ऊ पत्तों के पानी से वमन कराये। 
विर्व, अरहर, पंचकोर, परंचतृणमूर द्रनसे सिद्ध जर को 
„ याहर्दी से सिद्धजर को मधु मौर रक्रा के साथ मिलाकर 
पिये । मूंगके यूषको त्रिकटु, परवल ओौर नीम के पत्ता से 
मिकाकर पिये । जौ का भोजनः, त्तीचण कवरू, तीचण नस्य 
जौर ठे का सेवन करे। 
वत्तय--सजीरकाण्याद्रंकशङ्गवेर सौवर्च॑लान्य्धजरप्डुता- 
नि मद्यानि हयानि च गन्धवन्ति पीतानि सदः शमयन्ति 
दष्णाम्‌ ॥ रजोदकं मधुयुतं दतं गुढविमर्दितम्‌ ॥ वद्गसेन । 


बिदयोतिनी-भाषादीकासदितम्‌ । 
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मज तथा सन्निपातज तृष्णा-चिरिष्छा-~ 
सर्वेरामाञ्च तद्धन्त्री क्रियेष्टा वमनं तथा । 
ञयूषणारषकरबचाफलाभ्रोप्णाम्बुमस्तुभिः ॥ ५५॥ 
सन्निपातजन्य ओर आमजन्य वृष्णा मै सन्निपात्तनाशक 
एवं जामनाशक सम्पूणं चिकित्ायं एवं त्रिकटु, भिलावा, 
वच, विजौरा भादि भम्ङ भौर गरम पानी या मरतु से बमन 
कराना उत्तम है) 
जज्नास्ययज तृष्णा-चिकित्ता- 
अन्नात्ययान्मण्डमुष्णं हिमं मन्थं च कालवित्‌ । 
अन्न के जमाव ( उपवास ) में उष्पन्न तृष्णामे कारुको 
जाने वाखा उष्ण मण्ड शौर शीतर मन्ध दैवे ।* 
वक्तम्य- शीतकारु स उष्ण मण्ड, उष्णकारुमे कीत 
मन्थ । वातकफप्रङ्ृति भे उष्ण मण्ड, पित्तपरङृति सँ शीतर 
मन्थ दे । मन्थ--'सक्तवः सर्पिंषाऽभ्यक्ताः शीतोदकपरिष्ठु-- 
ताः। नातिद्रवा नातिषान्द्रा मन्थ दूस्यभिधीयते ॥" 
श्रमज्ञ वृष्णा चिकित्सा 
तृषि श्रमान्मां सरसं मन्थं वा ससितं पिवेत्‌ । ७६ ॥ 
श्रमजनित वृष्णा मांसरस या मन्थको शरककंराके. 
साथ पिये। 
जआात्तपज तृष्णा-चिकिः्सा-- 
आतपात्ससितं मन्थं यबकोलजसक्तुभिः। 
सबौण्यङ्गानि लिम्पेच्च{तिलपिण्याककाञ्जिकैः ।। ५७ ॥}` 
धूप के कारण उत्पन्न वृषा मे जौ जर बेर से बनाये सत्त 
के मन्थ को शर्करा मिराकर पिये तथा सारे शरीर पर तिङ 
की खली का कांजी सै पीकर रेप करे । ॥ 
शीतस्रानज् वृष्णा-चिकिष्वा- 
शीतखनाच्च मद्याम्बु पिबेत्तण्मान्‌ गुडाम्बु वा । 
(धूप से पीडित व्यक्ति यदि शीतर पानीसे खान कर 
ङेता है, तव उस ) शीत खान से उपपन्न दृषा म मचमिध्रित 
जरु अथवा गुड़ का शर्व्॑त पिये । 
मद्यज तृष्णा-चिकषित्सा- 
मयादधेजलं मदं सरातोऽन्मुलवणेयतम्‌ 1 ७८ ।) 
मधजनित दष्णा में खान करके अर्क एवं छवणमिश्ित 
मय जर जरू को पिये । 
तीच्णाथितृष्णा मे रुण्डा जर 
स्तेहतीदणतराभ्निस्तु स्वभावशिशिरं जलम्‌ । 





२. सामान्यतः सत्यय का भथं उपद्रव या जथिक्नता होता है। 
किन्तु निदान स्थान मेँ भ्मक्तसंरोध अर्थात्‌ मोजन की स्कावट से 
तृष्णा न्ना वणेन किया है ऽस्तके अनुसार य्दा अत्यय का अर्थं 
अभाव किया गया है। वैसे मोजनके उपद्वसे मी 'भत्तोद्धवा 
तृष्णा का वणेन सश्चत ते किया ६ । यथा-क्लिग्यं तथाऽम्लं वणन 
युक्तं युवेन्नमेवाश्च वषां करोतत । तथा-एवत्रनातं दमसैर्जयेच्च । 
(ख. उ. तं. अ, ४८ ) इसका यष्ट क्फजा मेँ समावेश ईै, पिन्व 
श्चेक ८० मे चिक्षित्सा पृथक्‌ कदी है 1 
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अशङ्खहदये चिकित्सितस्थानम्‌- 


~ ------------- ~ ---------- ------~------------------------------------ ----~---~- 


[ मदात्ययादिचिकित्सितम्‌- 


ˆ~ ~^ ^^~ ~ य यव्य ~. 











सेह के करण, जिसकी अन्तराश्चि अतिध्रवर इई मथवा वह चिरकाीन रोग को. प्राक्त होता हे । इसचिये दस. 


उसको यदि तृषा हो तो बह मैसर्भिकं शीतर जक को पिये 1 
अजीणंज वृषा मे गरम जल- 
स्तेदादुष्णाम्ब्बजीणांत्त्‌ जीणोन्मण्डं पिपासितः ।\७६।। 

, सेह के कारण जजीणं होने से उपपन्न तृषा से गरम पानी 

पिये । जीर्णं होने पर उप्पन्न तृषा मेँ मण्ड पिये । 
लिश्धान्नभोजनजन्य वृष्णा में शर्बत-~ 
पिवेस्लिग्धल्नषितो हिमस्पर्धिं गुडोदकम्‌ । 
 लिभ्ध भोजन से उदपन्न तृषा मे हिम-वफं के समान 
शीतर गुड्‌ का शबवत पिये । । 
गुर-अन्नभोजनजन्य तृषा में वमन विधि- 
€. अ लिखेत्‌ 
गुबयन्नेन ठेषितः पीतोष्णाम्बु तदुक्लिखेत्‌ ॥ ८०॥ 
~ शरिष् अन्न के खाने से उस्पन्न तृषा से गमं पानी पीकर 
उक्ष गरिष्ठ भन्न का वमन करदेवे। 
सयज तृष्णाचिकिस्सा- 
कषयजायां यदितं सवं वंहणमौषधम्‌ । 
¦ क्षयजन्य तृषामे सय के स्यि जो बरंहण ओौषधघ कटी 
हे, वह सब दितकारी है । 
रादि व्यक्ति की तृष्णा-चिङिस्सा-- 
करशदुबैलरक्चाणां क्चीरं गो रसोऽथवा ॥ ८१॥ 
ङश, दुव॑ एवं त्त व्यक्ति्यो की तृषा दूध.या वकरे 
का मांसरस उत्तम हे। 
ऊध्व॑वातयुक्त तृष्णा-चिकिरसा- 
कषीरं च सो्ध्ववातायां क्षयकासदहरैः तम्‌ । 
उर्ववात युक्तं तृषा मे उय-कासहर द्र्य से सिदध दूध 
उत्तम है । । 
उपसर्ग तृष्णा-चिकिस्सा- 
-रोगोपसगौलजातायां धान्याम्बु ससितामघु ॥ ८२.॥ 
, पाने प्रशस्तं सवौ च क्रिया रोगाद्यपेक्षया | 
रोगो के उपद्रवजनित्त वृषा मै धनियाका जरः शक्र 
जौर मघुके साथ पीना प्रशस्ते तथा मूरुरोग आदिकी 
अपेक्ता से सव चिकिस्सा करनी चाहिए । 

, भरसयेक रोग मे चृष्णा-चिकिसा की प्राथभिकता-- 
तप्यन्‌ पूवौमयक्षीणो न लभेत जलं यदि 1 ८२॥ - 
मरणं दी्धरोगं बा प्राप्तुयासछरितं ततः । 
साल्म्यान्नपानमैषव्यैस्दरष्णां तस्य जयेत्ुरा ॥ ८४ ॥ 

. तस्यां जितायासन्योऽपि व्याधिः शक्यश्चिकिस्सितुम्‌॥ 


इति ्रीबेयपतिसिहयुपरसूचुश्रीमदराम्मरबिरचिताया- 

मष्टाङ्गहृदयसंहितायां चतुर्थं चिकिल्ितस्थाने 

 छरदिहरोगत्ष्णाचिकिर्सितं नाम षष्ठोऽध्यायः € 
-----‰<---- 


पडे रोग से रीण इए ्यक्ति को प्यास कगने पर यदि 
पानी नहीं मिता तवे यान्तो उसकी ख्युदो जातीदहे 


रोगी की वृषा को दूसरे रोगौ की अपेद पिरे सालस्य खान. 
पान से शान्त करे ( पी रोग को चान्त करे ) वर्योकि इस 
प्यास के शान्त कर देने पर दरे रोग की भी सुगमतासे 
विक्स्सा की जा सकती हे । 
वक्तव्य ग्रन्थान्तसोक्त प्रसिद्ध योगदं मै- 
( 4 ) "चन्दनेनाच्तमात्रेण संयोऽयामसूकीरसम्‌ । 
पिवेन्मारिकसंयुक्तं चर्दिस्तेन ्रश्चाम्यति 1" 
| ( चन्दनमन्न रक्तचन्दनम्‌ ) । 
(२ ) हन्यात्‌ ततीरोद्कं पीततं चदि पवनसम्भवाम्‌ 1" 
॥ ( रीसेदकम्‌- नष्टस्य रीरस्योदकम्‌ ) 1 
(३) हरीतकीनां चृणैन्त॒ लिद्यान्माक्तिकसंयुतम्‌ ।' ` 
(४) अश्वत्थवल्कलं शुष्कं दग्धं निर्वापितं जले। 
तजर पीतमात्रं हि वान्ति जयति दुर्जयाम्‌ ॥' 
तृष्णा--श्रातः शकरयोपेतः काथो धन्याकसम्भवः।* 
काजिकतेर ( बाद्योप्रचार में ) 


हदयरोग--हदयाणवरस, हैमाण्तरल, रताकररसः 
पार्थायधृत, अजनारिष्ट। 
जम्रपित्त-ह्धधावती णुटिका, पानीयभक्तवरिका, 


लीराविकासरष, सूतरोखर, अविपत्तिकरचर्ण, सितामण्डूर, 
पिष्पलीखण्ड, सौभाग्यश्॒ण्ठी, नारिकेरख्वण, श्रीबिरतेख 
(मल्नेमें)। । 

शल--समशकरचूण, तारामण्डुरगुड, धान्नीकोहः नारि. 
कैरुखण्ड, हरीतकीखण्ड, शूकगजकेसरी, श्रूलान्तक । 

अजीर्ण--दिग्वष्टक, ख्वंगादिभोदक, सैन्धवादिचुणं 
अभ्चितुण्डी, इताशनरसः, शंखवरी, त्रिव्रेतादिमोद्क । 

, इस प्रकार विद्योतिनी टीका में चिकिस्सितस्थान का 
दुरदिहद्रोगदृष्णाचिकिस्सित नामक चस 
मध्याय समाक इजा ५ ६॥ 


1 - क कपि 


यक्षमोऽध्यायः 


अथातो मदात्ययादिचिकिस्ितं व्याख्यास्यामः । 
` इति हं स्माहुत्रेयादयो महषयः | । 
अव इसे आगे मद्‌व्ययादिचिकिर्षित का ग्याद्यान 
करगे, जैसा फि आत्रेय आदि महर्षयो ने कहा था । 
मदाव्यय-चिकिस्सा- 
यं दोषमधिकं पर्येत्तस्या(मा)दौ प्रतिकारयेत्‌ । 
कफस्थानाुपूक्य च तुल्यदोषे मदात्यये ॥। १ ॥ 
पित्तमारतपयेन्तः प्रायेण हि मदात्ययः) 
मदास्यय में निस दोप की अधिकता देखे, परे उक्ष 
दोप की चिकित्सा करे । यदि सीना दोप समानो तो परे 


श्स्यायः ७. | 





की, फिर पित्त की लौर शन्त मे वायु की 
चिकिसा करे 1 
क्योकि मदात्यय की समाधि पित्त ओर वायुमेहोती 
प्रथम कफ फिर पित्त नौर जन्त मे वायु होती दे । 
मद से मद्यपान की चिकित्सा-- 
हीनमिथ्यातिपीतेन यो व्याधिरपजायते ॥ २॥ 
समपीतेन तेनेव स मदेनोपशाम्यति । 
मयस्य विषसादृश्यात्‌- 
हीन मद्यपान या मिभ्यापान अथवा अतिमद्यपानसेजो 
रोग उपपन्न होता हे वह उसी मद्यके समपान से ज्ान्त होता 
हे कर्योक्रि मद्य बिष के समान होता है ! अर्थात्‌ जिस प्रकार 
विष तीच्छ खादि दद गुर्णो से युक्त होता ह, वैते दी म 
मी इन दश गुर्णो से युक्त होता है! ` 
वक्तव्य--खमपान--श्यावद्‌ दच्टेनं सम्भ्रान्तिर्यावन्न 
सोभते मनः। तावदेव चिरन्तव्यं म्यादास्मवता सदा ॥ 
मारदवीक, माधव या रौडादि के हीन, मिथ्या र अतिपान 
से उच्पन्न रोग उसी मद्य क समपान से शान्त होता है1 
-बिषं तूत्कषचृत्तिभः । ३॥ 
तीदणादिभिरगणेयगाष्िषान्तरसपेश्षते । 
किन्तु विष सें ये तीच्णादि गुण अधिक शक्तिम रहते हं, 
इसल्यि विष रोग में विषान्तर ८ दृसरे विष ) की अपेता 
रहती हे (स्थावर मँ जङ्गम विप ओर जङ्गम में स्थावर विष 
की पेठ होती है )। 
तीदणोष्णेनातिमात्रेण पीतेनाम्लविदाहिना ।! ४॥ 
मयेनाच्चरसक्तेदो विदग्धः श्षारतां गतः। 
यान्‌ कयौन्मदवृ्मोहञ्बरान्तदौहयिभ्रमान्‌ 1] ५) 
मयोच्छिटिन दोपेण रुद्धः खोतःःसु मारुतः| 
सुतीत्ना वेदना याश्च शिरस्यस्थिषु सन्धिषु ॥। ६ ॥ 
-जीणांममद्यदोपस्य प्रकाङ्कालाघवे सति । 
यौगिक बिधिवद्यक्तं मद्यमेव निहन्ति तान्‌ ॥ ७1 
क्षारे हि याति माधुय शीघ्रमम्लोपसंहितः। 
मखमम्नेषु च श्रेष्ठं दोषबिष्यन्दनादलम्‌ ।॥ ८ ॥ 
तीदणोष्णाचेः पुरा प्रक्तैरदी पनायेस्तथा गुणेः। 
, साल्यलाच तद्वास्य बवतुसास्यकर परम्‌ | ६ | 
स्वभाव से ही तीदग, उप्ण वीयं एवं अतिमाच्रामें पीये 
इप्‌ एवं जभ्ट तथा विद्ाहगुणयुक्त म्य से जन्नरस का छ्ित् 
माग विद्ग्ध होकर सौर कारं वनकर जिने सद, वृषा, मोद, 
ञवर, अन्तर्दाह तथा विश्रम ( चक्र) आदिं विकारौ को 
उदपन्न करता दे तथा मद्य से उरक्लेश्चित किये दोष से खो्तोँ 
म सदी वायु हिर, नस्थि जीर सन्धिर्यो में जो तीव वेदना 
१. कफश्च स्थानद कफरथाने, तयोरातुपूर्वी । अर्थात्‌ कफ ओर 
स्थान को प्राथमिकता देते इर चिकित्ता केरे । दिशेष विवेचन 
सनिपात उपर दी चिकित्सा ( ो° १४८ ) की .व्वाख्या मँ दें 1 











वियोतिनी-भाषाटीकासदितम्‌ । 


३३३ 
उन्न करती हे, उनको यौगिक (जो योग्यहो) जौर 
चिधिपूर्वक पिया मदय ही नष्ट कर सकता हे । यह मद्य आम 
ओर मदयदोष के चान्त हो जाने पर मन मे आक्तोत्ता गौर 
शरीर में रघुता होने पर पीना चाहिये । 
क्योकि अग्छ से मिला क्तार जर्दरी हयी मधुर (उदासीन) 
हो जातादहे। अग्छो सें मचष्रेष्ठ है ओौर दो्षोको वहानेके 
लिये अम्ल पर्याक्तहे। 
प्रथम ( मदात्यय निदानं) कहे तीच्ण; उष्ण ञादि 
पुणो के तथा ( मयवर्योक्तं ) दीपनादि युर्णो के कारण एवं 
सार्य ( अभ्यास ) होनेसे मदयही इस रोगी के लिपु उत्तम 
धातुसास्यकारक होत्ता हे । 
पानात्यय ओौपधकारु की जवधि- 
सप्तादमष्टरात्रं वा ुयोत्पानात्ययोघधघम्‌ । 
जीयेत्येतावता पानं कालेन बिपथाश्रितम्‌ ।[ १०॥ 
परं ततोऽलुबध्राति यो रोगस्तस्य भेषजम्‌ । 
यथायथं प्रयुञ्जीत छतपानात्ययोषधः ॥ ११॥ 
सदास्यय की भोषघ सात या सार दिन ही करे ( अधिक 
नहीं ) । वर्योकि तने समय मे विमार्गं मे स्थित मद्यपान 
जीण हो जाता है । इसके वाद्‌ जो विकार रह जाते है उनकी 
चिकिसा पहिरे ( पूर्वोक्त सात था आट दिन ) पानास्यय 
की चिकिसा करने के वाद्‌ उनके दोषो भौर तर्णं के 
अनुसार करे 1 
वातज मदाव्यय की चिकित्सा- 
तत्र वातोल्वणे मद्यं ददात्िष्टकृतं युतम्‌ | 
#जपूरकन्रक्षाम्लकोलदाडिमदीप्यके ॥ १२॥ 
यवानीहपुषाजाजीष्योपत्रिलवणाद्रके । 
शुल्येमौसैदरितकैः स्तेहवद्धिथ्य सक्तभिः ॥ १३॥ 
उष्णास्लरधाम्ललवणा मदमासरसा हिताः 
आम्राम्रातकपेशीभिः संस्कृता रागषाडवाः ॥ १९६ ॥ 
गोधूममाषविकृतिखेदुधित्रा  युख्रिया । 
आर््रिकाद्रकङ्कल्माषसुक्तमांसादिगर्भिणी ॥ १५॥ 
सुरभिलेवणा शीता निगदा वाऽच्छबारुणी । 
स्वरसो दाडिमात्‌ काथः पच्चमूलासकनीयसः ॥ १६ ॥ 
श॒ण्टीधान्यात्तथा मस्तुघुक्ताम्भोऽच्छाम्लकाञ्जिकम्‌ । 
अभ्यङ्गोदतनस्लानसुष्णं प्रावरणं घनम्‌ || १७ ॥ 
घनश्वागुरजो धूपः पङ्क्ारुरुङ्ङमः। 
कुचोरश्रोणिशालिन्यो योवनोष्णाङ्गयष्टयः । १८॥ 
हर्षणालिद्धते युक्ताः प्रियाः संबाहनेषु च । 
इनमे बात्ताधिक मदात्यय में पिट से चनाये मयको 
चिजौरा, बृद्ाम्ल, वेर, जनार, अज्ञवायन, जीरा, हाञ्वेर; 
कालाजीरा, त्रिकटु, क्वण, अआर्दक इनको देश-काट-सासम्य 
आदि के अनुसार मिराकर देषे। तथा शूलाङ्खत मासो से 
इरितवगं की ( सादरंक, मूली जादि > बस्तुर्मो तथा जेहयुक्छ 
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व्व्य्वचच-- 
सनतु ॐ साथ मच देवे । मेदुर मांसरसों को उष्ण, क्िग्ध, | मद्‌प्यय रोगी की अभि प्रदो होती है मौर यह भघ्नि शोष 


जम्ल भौर लवण वनाकर देना हितकारी े। आम भौर 
आमडा के गुदे सै संस्कृत राग ओर पाडव दैवे । गदँ भीर 
उद्दौं से वनाये कोमर, नाना्रकार के तथा यख के लिये 
प्रिय ( स्वादिष्ट ) मचय देवे ! हरा धनिया, आर्द्रक, रपा 
(आधे स्विन्न अन्न या कुरंफा शाक ), सुक्त, मांस भादि को 
अन्द्र भर कर वनाये भच्य देवे 1 सुगन्धित, नमकयुक्त, 
शीतर, पुरातन या निमर वारुणी उत्तम है । अनार का रस 
या रघुपञ्चमूल का क्राथ या सट जर धनिये का काय उत्तम 
हे । मस्तु, सुक्ताग्बु, निर्मल खदरी कोजी, अभ्यङ्ग, उवटनः 
उण्ण स्लान, मोटा जच्छादन (ोढना ); अगर काघना 
ठप, धूप, अगर भौर केदार का गीला केष उत्तम दै । स्तनः 
जदा ओर श्रोणी से सुन्दर, यौवन की उष्णता से उष्ण हुई 
शरीरत वारी प्रिय चि्यौँ प्रीति से जारिङ्गन में सौर 
संवाहन ( शरीर दवाने ) मे हितकारी 
पिन्तज मदास्यय की चिकिरषा- 
पित्तोल्बणे बहुजलं शाकैरं मधु.वा युतम्‌ ॥ १६॥ 
रसैदीडिमखजूरमव्यद्राह्ापरूषनजेः । 
सुशीतं सस्तितासक्तु योग्यं तादक्‌ च पानकम्‌ ॥२०॥ 
स्वादुव्ैकषायेवा युक्तं सदयं समशिकिम्‌ । 
पित्तप्रधान मदाव्यय मेँ वहत जक वाखा शकंरा या मधु 
का श्वत उत्तम हे । अनार, खजुर, गस्भासीफल या चारुता, 
दत्ता नौर फाठसा इनके रसो को मधु मिरखाकर देषे। 
छाज का सत्तु शकंरा के साथ मिलाकर शीतल करके 
देवे । अपिश्शीतल पानक ( शकररा-सनतू से बनाकर ) देवे । 
मुर वर्ग के क्राथ में मद भौर मधु मिलाकर देते । 
वक्तन्य--फारुसा मीडा लेना--“जम्लं परूषकं द्रा्ता चद्‌ 
राण्यासुकाणि च । पित्त्ेष्मप्रकोपीणि ॥' ( चरक ) 1 
वातज सदाव्ययर्मे भोजन 
शालिषष्टिकमश्रीयाच्छंशाजेणकपिञ्जलेः ॥ २९॥ 
सतीनमुद्रामलकपटोलीदाडिमे रसेः 
शाछि या सौटी चाव को ( देक, कारु के अनुक्तार ) 
खरगोश, वकरी, दरिण, कपिज्ञरु इनके मांसरस से अथवा 
मटर, मूंग, भौँबला, परवरः या नार के रसो के साथ खावे। 
वातज मदाच्यय मेँ वमनादि- 
कफपित्तं सयुल्किटय॒क्लिसेतडविदाहवान्‌ ॥ २२ ॥ 
पील्वाऽम्बु शीतं मदं वा भूरीश्षुस्ससंयुतम्‌ । 
राक्षसं बा संसर्गी तर्षणादिः परं दितः ॥ २३॥ 
तथाऽचिर्दीप्यते तस्य -दोपशेषान्नपाचनः। 
मदाव्यय रोगी को प्यास या विदा द्यो तो जपने स्थान 
से च्युत हुए कफपित्त को श्चीतल पानी पीकर जथवा गन्ने 
के प्रचुर रख के साथ मद्य को मिलाकर या द्वाक्तारसको 
पीकर भली श्रकार वमन कर देवे । पीद्ये से संखजेन क्रम से 
सेपणादि च्छया भरी प्रकार करे इस प्रकार करने पर 


दोष भौर धक्च को पचा दती है। , 
कासयुक्त वातज मदाव्यय की रिरित्ता- 
कासे सस्तनिष्ठीवे पाश्वस्तनरजाघु च ॥ २४॥ 
तृष्णायां सविदाहायां सो्तेशे हदयोरसि। 
गुद चीभद्रयुस्तानां परोलस्याथवा रसम्‌ | २५॥ 
सशङ्गेरं युञ्जीत तित्तिरिपरतिभोजनम्‌। 
मदाव्यय मे कासः, थूक में रक्त भनि एवं पाश्च भीर्‌ स्तन 
प्रदेश में पीड़ा होने पर तथा तृष्णा, विदृह, हृद्य भौर छाती 
मे उत्क्लेश अनुभव होने पर गिरोय ओर नागश्मोथाका 
क्राथ अथवा परवरु भौर सोठ का क्षाथ देवे । भोजन मं भह्प 
तीतरमांसरस दैवे । ( अस्पसितित्तिरिः = तिततिरिभरति ) 
धिक वृष्णादि की चिकिस्पा- 
तृष्यते चाति बलवद्भातपित्ते सयद्धते ॥ २६॥ 
ददयाद्‌ द्राक्षारसं पानं शीतं दोषानुलोमनम्‌ । 
जीर्णेऽद्यान्मधुराम्तेन द्ागमांसरसेन च ॥ २७॥ - 
मनुष्य को वहत भिक प्यास गने परर तथा वात.पित्त 
की प्रवलता होने पर दृ्तका रसपरीनेको देवे। यहरस 
शीतल एवं दर्पो का भयुरोमन करता दै । इस रस फे पच 
जाने पर मधुर ओर अग्क रसे साथवकरीके मांसरस खाये। 
तृष्णा मेँ स्वप मयपान जादि- 
दृष्यल्पशः पिबेन्मद्यं मदं रक्षन्‌ बहूदकम्‌ । 
शस्तदाडिमलाजामबु जलं वा पर्णिनीश्तम्‌ । २८॥ 
पारल्युर्पलकन्देवौ स्वभाबदिव वा हिमम्‌ 
प्यास लगने पर मद की रक्ता करते इए (नश्चा दोना 
वचाते इए ) मचय को वहत पानी मे मिलाकर थोडा^योद़ा, 
करे पिये । भथा मोथा, जनार भौर ऊजा का पानी पिये । 
या सुद्तपणी, माषपर्णी, शारूपणीं भौर शृरिनिपर्णी से सिद्ध जट 
पिये । अथवा पाटला ( सुगन्धित पुष्प) ओौर कमल्कन्द्‌ से 
क्िद्धजकूको पिये; या स्वभाव ( प्रकृति) से ही शीतर 
जर पिये । ॥ 
जलीय धातु की सीणता में कर्तव्य 
मदयातिपानादन्धातौ क्षीणे तेजसि चोद्धते ॥ ९६॥ 
यः श्युष्कगलताल्वोषटो जिह्वं निष्छृष्य चेष्टते । 
पाययेत्कामतोऽम्भस्तं निशीथपवनाहतम्‌ | ३० ॥ 
मद के अत्िपान से जीय ञंश् (धातु) केप्तीणहो 
जाने पर ओर तेज ( अश्चितरव ) के चद्‌ जाने पर गरखा, ताछ 
सीर भोठ फे सख जाने से जो मनुष्य जिह्वा को बाहर निकले 
रखता है; उसको रत्नि खले स्थान पर रक्खे (रात्रिम 
प्रवात मं स्थित्त ) पानी को यथेच्छं मात्रामें परिखये। 
सुख पर भलेप- 
कोलदाडिमवृक्षाम्लचुक्रीकाचुक्रिकारसः। 
पञ्चाम्लको मुखालेपः सथस्व्ष्णां नियच्छति ॥३१॥ 
वेर, भनार, वृत्ताग्ट, सुक्रीका, चुक्रिका का रस, इन पांच 


श्रध्यायः ७ ] 


बिदयोतिनी-भाषादीकासहितम्‌ । 


३३५ 








अम्क वस्तुर्भो का सुख पर पिया रेप वृष्णा को तुरन्त शान्त 
करता है 1 ( चुक्रिका-तीनपतिया, खद्री.मिद्टी वृटी ) 
अन्य उपाय- 
त्वचं प्राप्तश्च पानोष्मा पित्तस्ताभिमूच्छितः। 
दाहं प्रकुरुते घोरं तत्रातिशिशिरे बिधिः | ३२॥ 
(रप # धयेचि 
अशाम्यति रसेस्परपरे रोहिणीं व्यधयेच्छिराम्‌ । 
- मद्यपान की उष्णिमा त्वचा मेँ पर्हुचकर तथा पित्त एवं 
रक्त से मिरुकर दारुण दाह को उत्पन्न करती हे, इसमे 
अति शीतल उपचार करना चाहिये । इसमे भी यदि दाह 
शन्तन होतो मांसरर्सोसे वक्त होने पर रोहिणीनामक 
सिरा का वेधन करे। 
कफाधिक्य मँ कर्तव्य-- 
उल्ञेखनोपव् साभ्यां जयेच्छृ्ञेष्मोल्बणं पिवेत्‌ ॥३३॥ 
शीतं शुण्टीस्थिरोदीच्यदुःस्पशौन्यतमोदकम्‌। 
निरामं क्षुधितं काले पाययेद्रहुमाक्षिकम्‌ ॥२४॥ 
शाकैरं मधु बा जी्णैमरिषटं सीधुमेब वां । 
रक्षतपेणसंयुक्तं  यवानीनागरान्वितम्‌ ।॥३५॥ 
कफप्रवक मदार्यय को वमन भौर उपवास से शान्त 
करे । सोठ, काल्पर्णी, खस, धमासा इनर्मे से किसी एक का 
शीत कषाय पिये। 
निराम हो जाने पर जव भूख रुगे तब उचित समय पर 
वहत सा मधु (शद), पुराना जाकर या मधु मद्य या पुराने 
भरष्ट या सीघु पिराये अथवा स्तेहरदित जाजासत्र्भो को 
जवायन ओर सोर के साथदेवे। 
उक्त रोग मे भोजनादि- 
यूषेण यवगोधूम तनुनाऽल्पेन भोजयेत्‌ । 
उष्णाम्लकटुतिक्तेन कौलत्थेनास्पसर्पिषा ।॥ ३६॥ 
शष्कमूलकनेश्छागै रसेवौ धन्बचारिणाम्‌। 
साम्लवेतसघरृष्छाम्लपटोलीव्योषदाडिमेः ॥ ३७॥ 
पतर, योडे गरम, जम्ल, कटु, तिक्त रखवारे, थोडे घी 
मिश्रित कुख्यी के चषके साथजो ओर गेहूके मर्व्योको 
देवे 1 जथवा सूखी मृखी के चूर्षो से, बकरी के मांसरस से या 
जागर पशुपर्चियो के मांषरस से भोजन देवे। इनको 
अम्ख्वेतस, वृक्ताम्क, परव, च्चिकट ओौर अनारदाने से 
संस्कृत करके देवे । 
जघ्न के अनुसार पथ्य-- 
परभूतशुर्टीसर्विहरिताद्रेकपेशिकम्‌ । 
बीजपूररसायम्लभष्टनीरसवतिंतम्‌  ॥ ८ ॥ 
करीरकरमदौदि रोचिष्णु बहुशालनम्‌। 
प्रव्यक्ता्टज्गलवणं विकल्पितविमदंकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यथान्नि भक्षयन्‌ मांसं माधवं निगद पिबेत्‌ । 
भरसुर सोढ, मरिच, हरित वर्णं की वस्तुये जौर आर्रंक 
का करक तथा चिजोरेके रस भादिसे खे वनाये,घीया 
“ तेर मे भूनकर रसरदित ( शुष्क), करीर, करोदा सादि 


रुचिकारक स्तुभो से वहत से शारन वनाकर इनसे स्पष्ट 
अष्टाङ्ग वण वाले विमर्दक बनाये ! भन्नि के अनुसार मांस 
को खाये ततथा पुरातन स्वच्छं मदय को पिये। 
वक्तव्य-“शालनः शब्द्‌ आज भी पञ्नावयं ज्ञाक-माजी 
के स्यि आता है । विमरदक--मांसहरितकादिगोपूमविवेषटितो 
वटकीड्कव्याच्छिननो विमद॑कः ।१ दनको कचोरी या चाप कहते दै । 
अष्टाङ्ग लवण 
सितासौवचैलाजाजीतिन्तिडीकाम्लपेतसम्‌ ॥ ४०॥ 
त्वगेलामरिचा्धाशमष्टाङ्गलवणं दहित । 
खोतोषिशुद्ध.चभ्निकरं कफभ्रये मदात्यये | ४९१॥ 
सितता ( शकरा ), सौवर्चल नमक, नीरा, इमी अग्ल- 
वेतस प्रष्येक को पक भाग, दार्चीनी, इलायची, मरिच 
भ्रस्येक को आघा माग छेकर चण करे। यह ज्टंगख्वण, 
खतो का शोधन करने वारा, अस्निकारक तथा कफवहूल 
मदात्यय मे हितकारी हे । 
जागरणादि- 
रक्षोष्णोदतेनोद्धषललानमोजनलद्ठनैः । 
सकामामिः सह सखीमियुक्त्या जागरणेन च ॥ ४२॥ 
सदत्ययः कफप्रायः शीघ्रं समुपशाम्यति । 
रू, उष्ण, उदु वत्तन, उद्‌ घर्षण, स्नान, भोजन ओौर 
ङंघन से, कामवत्ती चर्यो के साथ, देश, कारु आदिकी 
अपेत्ता से जागरण करने से कफचहुरः मदास्यय भरी प्रकार 
शीघ्र शान्त हो जाताहै। 
सन्निपात मदास्यय की चिक्रित्सा- 
यदिदं कमं निर्दिष्टं प्रथग्दोपयलं प्रति ॥ ४३॥ 
सचिपाते दशबिघे तच्छेषेऽपि विकल्पयेत्‌ | 
पृथक्‌ पथक्‌ दोषके ल्यि जो यह चिकिसा केही दे, 
इसको शेष दस ( द्वयुर्वण तीन, हीन, मध्य ओर अधिक 
वातादि दोषदः तथा समदोष एक ) सन्निपातोमे भी दोष 
के अनुसार वरते । 
सवविध मदाव्यय मे पानक~- 

(~ 9. 
स्रङ्नागपुष्पमगधामरिचाजाजिधान्यकंः । ४४ ॥ 
परूषकमधूकेलासुराहैय सिततान्वितैः । 
सकपित्थरसं हदं पानकं शशिबोधितम्‌ ॥ ४५॥ 
मदात्ययेषु सवेषु पेयं सुच्यभ्निदीपनम्‌ 1 

दारूचीनी, नागकेसर, पिप्परी, मरिच, जीरा, धनिया, 
फारसा, मडुभा, इकायची, देवदार जौर सिता (मिश्री ), 
इनको कैथके रसम मिलाकर कपर से सुवासित करके 
हदय के लिये श्रिय पानक वनाय । यद पानक सव मदाव्यरयो 
म पीना चादियें । यह रुचिकारक ओर अग्निदीपक हे । (दध 
वैय पनित योग है ) । 
हर्षणी क्रिया- 
नाविक्षोभ्य मनो मद्यं शरीरमविहन्य वा ।॥ ४६ ॥ 
कर्यान्मदात्ययं तस्मादिष्यते दषणी क्रिया । 
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क्योकि मद्य मन को विक्तोभित किये विना तथा शारीर 
फो हानि परहचाये विना मदात्यय नहीं उत्पन्न करता 
इसलिये मदाप्यथ सें हर्षोत्पाद्‌क क्रिया की जाती दै । 
दुग्ध पथ्य-- 
संजुद्धिशमनायेष सददोषः कृतेष्वपि ॥ ४७॥ 
न चेच्छम्येकफे क्षीणे जाते दौबेल्यलाघवे। 
तस्य मदयविद्ग्धस्य वातपित्ताधिकस्य च | ४८॥ 
गरष्मोपतघ्रस्थ तरो्य॑था वषं तथा पयः। 
संशोधन, संशमन चिकित्सा उरते पर भी यदि म्यजन्य 
रोग शान्तनो, मचसे विदग्ध उस्.पुरुषमेंकफकेक्तीण 
होने पर दुवंलता एवं लघुता आ जाने पर, वात-पित्तकी 
अधिकता होने पर, ( ओज के कीण होने से) दूध पथ्यदै, 
जैसे फि गमीं से छरुसे हुये ब्रह के यि वषा उत्तम हे ! 
दुग्ध पथ्य सें हेतु- 
मयक्षीणस्य हि क्षीणं क्षीरमाश्वेव पुष्यति ॥ ४६ ॥ 
जओजस्तुल्यं गुणैः स्मेविंपरीतं च मथतः। 
क्योकि मद्यसे रीण ओजकोदूधही शीघ्र घुष्ट करता 
हे । वर्योकि ओज दूध के समान गुणो वाला हे मौर मद्यके 
गुणो से सर्वथा विपरीत है । 
वक्तव्य-(दवादु शीतं मदु ्िग्धं बहलं शचणपिच्छुलम्‌ । 
गुर मन्दं प्रसन्नं च गध्यं दुश्शगुणं पयः। तदेवंगुणसेवौजः 
सामान्यादभिवर्धयेत्‌ ।' ( चरक ) 
दुग्धपथ्य के वाद्‌ स्वल्प मद्यपान-- 
पयस्‌ विहते रोगे बले जाते निबतेयेत्‌ ॥ ५०॥ 
कषीरप्रयोगं, मद्यं च करमेणाल्पाल्पमाचरेत्‌ | 
न विक्षयध्वंसकोत्थेः स्प्रशोतोपद्रवेयंधा ॥ ५१९॥ 
दध से मदघ्यय रोग शान्त हो जाने पर शरीर में व 
आ जाने पर मधसेवी मनुष्य दूध का सेवन बन्द करके 
ऋमशः धरे-धीरे थोडा-थोडा मद्य सेवन भारम्भ करे, जिससे 
विद्ठय भौर विध्वंसकजन्य उपद्रवो से' पीडित द हो । (विच. 
योद्धव उपद्रव-कायशिरोरोगाचाः, ह. नि. ज, ६।२२ ) । 
वित्तय भौर विध्वंसक की चिक्रित्वा- 
तयोस्तु स्यार घृतं क्षीरं बस्तयो वृंहणाः शिवाः। 
. अभ्यङ्गोदर्तनसानान्यन्नपानं च वातजित्‌ । ५२॥ 
इन वित्तय ओर विध्वंसक रोगो मे घी, दूध, चंहण एव 
निरपाय बस्तिर्या, अभ्यंग, उद्वत्तेनः स्नान जौर वातनाशक 
` खान-पान चिकित्सा हे । 
| मयप्रयोग मे हेव 
युक्तमद्यस्य मदोस्थो न व्याधिरुपजायते । 
अतोऽस्य बददयते योगो यः छुखायैव केवलम्‌ ।।५३॥ 
युक्तिपूर्वछ मद्य को पने वारे मे मच्यजन्य रोग नहीं 


होते, इसयियि मद्यपान की विधि कहते ह, जो फेवरु सुख के 
स्यिदीदे।! - 


= = -------------- -----_----------~-- 


अ्ठङ्गहृदये चिकिस्सितस्थानम्‌- 





[ मदत्ययादिचिक्ित्सित्त्‌- 





सुरा के गुण- 
आशिनं या महत्तेजो बलं सारस्वतं च या । 
द्धाय्यनद्रं च या वीर्य प्रभावं वैष्णवं च या ।1*४४ ] 
अखं मकरकेतोयौ पुरुषार्थो बलस्य या 
सौत्रामण्यां द्विजसुखे या हताशे च हूयते ॥ ५५॥ 
या सोँपधिसम्पृणोन्मभ्यमानाद्युरसुरेः ।. 
महोदधेः सञुद्ूता श्रीशशाङ्काश्तैः सह्‌ ॥ ५६॥ 
सथुमाधबमेरेयसीधुगौडासवादिभिः 
मदशक्तिमयुज्मन्ती या ह्पेबेहुभिः स्थिता ॥ ५७॥ 
यासास्वाद् बिलासिन्योःयथाथं नाम निध्रति। 
कुलाङ्गनाऽपि यां पीला नय्युद्धतमानसा ॥ ५० ॥ 
+ (~ = [१ 
अनङ्गालिङ्खितेरद्ः कापि -चेतो सुनेरपि। 





तङ्गभङ्शुटीतजेनेमोनिनीमनः _ .. ॥५६॥ 
एकं भ्रसाद्य ङुरुते या द्वयोरपि निघृतिम्‌ | 
यथाकामं भटावाप्तिपरिहृष्टाप्तरोगणे ॥ ६०॥ 


तृणवत्पुरुषा युद्धे यामास्वाद् त्यजन्त्यसून्‌ । 
यां शीलयित्वाऽपि चिरं बहुधा बहुवित्रहाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
निष्यं हषोतिवेगेन तप्पूमिव सेवते । 
शोकोदधेगारततिभयेयो दृष्ट नाभिभूयते ।। ६२॥ 
गोष्ठीमहोरसबोद्यानं न यस्याः शोभते बिना | 
समवा स्मा च बहुशो वियुक्तः शौचते यया ॥ ६२॥ 
अप्रसन्नाऽपि या रव्य प्रसन्ना स्वगं एव या। 
अपीन्द्रं मन्यतेः दुःस्थं हृदयस्थितया यया ॥ ६४॥ 
अनिर्दैश्यसुखास्वादा स्वयवेयैव या परम्‌। ` 
इति चित्रास्ववस्थाञ्ु प्रियामलुकरोति या ॥ ६५॥ 
प्रियाऽतिप्ियतां याति यल्ियस्य विशेषतः| 
या प्रीतियौ रतिवौ वाग्या पुष्टिरिति च स्तुता ॥ &६ ॥ 
देवदानवगन्धर्यक्षराक्चसमालुषैः 
पानप्रवरत्तौ सत्यां तु तां सुशं बिधिना पिवेत्‌ । ६ ॥ 
, स॒रा-जो सुरा अशधिनीङ्कमा्े के तेज-दीप्ि को धारण 
करती है, जो सुरा सरस्वती का वल-उनक्षाह है, जो सुरा दर्द 
की शक्तिको धारण करती है, जो सुरा विष्णु का माहासम्य हः 
जो सुरा कामदेव का अखदहै, जो सुरा वरभद्र का उत्तम 
सुरुषार्थ हे, जो सुरा सौत्रामणि यज्ञ मेँ देवता फे सुख मेँ 
तथा जननि सें हवन की जाती हे, जो सुरा सम्पूणं भपधिर्यो 
से भरे समुद्र के देवता एवं दानवो द्वारा मन्थन करने से 
कच्मी, चन्दमा जर जख्त के साथ उन्न हर्द जो सुरा 
सधु, माधव, मैरेय, सीधु, गौढी, ससव लादि वहत से 
ख्पो से स्थित होकर भी मद्‌ उस्पन्न करने वाटी राक्तिको 
नहीं छोडती, जिसको चलकर विरासिनी-वेरया अपना नाम 
सार्थक करती है, जिसको पीकर धर की रुषमी भी उद्धत 
(चर) भन द्वारा कामदेव से आहिद्गित अङ्गा द्वारा सनि के 





भम्यायः ७ | 


बियोतिनी-भाषाटीकासहितम्‌ | 
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चित्तको भी कहींका कही रे उडतीहे, जो सुरा छटिक 
शरूमङ्गी द्वारा तजनो ( प्रणय-कलद >) से मानिनी"मिमानिनी 
खी के अकेठे मनको प्रसन्नकरके खी ओौर पुरुष दोनों में 
मित्रता उव्पनद्न करती है, जि सुराको पीकर मनुष्य श्र 
पुरो के योग्य स्थानम, प्रसन्न हुए घण्घरा्ज क समूह 
चाले युद में इच्छा्सार त्िनकेके घमान अपने प्रार्णोको 
छोड देते हैः जिस सुराको दैर तक नाना प्रकारसे नाना 
रूपो मे सेवन करने पर भी निच्यप्रति हषं की अधिकता से 
ठसी धकार पहरेकी माति (नये रूप मे) सेवन करता दे, जिस 
सुरा को देखकर शोक, उद्वेग, वेचेनी जौर भय से तिरस्छृत 
नही होता, जिसके विना गोष्ठी ( महफिल ), महोत्सव या 
उद्यान ( पिकनिक ) खिटती नी, जिससे वियुक्त इजा 
पुरप वार-वार याद करके शोक करता दै, जो सुरा मरिन 
होने पर मी प्रीति के छिपे स्वच्छ दीदे. जो प्रसन्न होने पर 
स्वगं के समान है, जिसके हृद्य मैं स्थित होने पर इन्द्र को 
मी बुरे स्थान मँ स्थित समन्नता हे, जिसका स्वाद्‌ अनिवंच- 
नीयदहे, जो किं केवर अपनेसे ही भली प्रकार जानी जाती 
ह, इस प्रकार से नाना प्रकार की अवस्थार्ओं मे प्रिया-खी 
काजो अनुकरण करती है, जिसके ममी को भरिया खी अति. 
प्रिय हो जाती हे । जिलकी देवता, रात, गन्धर्व, दानव ओर 
मटुर््यो ने प्रीति, रति, वाणी अर पुष्टि कह कर स्तुति की 
हे, उस सुरा को मद्यपान प्रारम्भ होने पर विधिपूक पिये । 
सविधि मद्यपान के गुण- 
सम्भवन्ति न ते रोगा मेदोऽनिलकफोद्धवाः। 
विधियुक्ताहते मयाये न सिध्यन्ति दारुणाः ॥ ६८ ॥ 
( विपिपूर॑क मय.सेवन से ) वे मेद, वायु जोर कफः 
जनित भयानक भौर अषाध्य रोग नदीं होते जो विनां विधि 
के मद सेवन से होते टै । 
"निगद्‌ मद्यपान की विधि 
अस्ति देहस्य साऽवस्था यस्यां पानं निवार्यते । 
अन्यत्र मद्याननिमदाह्विविधौषधसंर तात्‌ ॥ ६६ 1 
शरीर की वे मवस्थायं भी ईह, जिनमे पान (यूष, मांसरस, 
जक जादि ) निषिद्ध दहे, ( यथा-ग्रह्धन्न देह सेहादिका- 
ह. सू. अ. ८1५४ ) रिन्तु स्वच्छ, पुरातन एवं पिविध ओष- 
धिर्यो से संसृत मद्य ऊहां भा निषद्ध नहीं हे । 
मांसपाचन-मद्यपान-- 
आनूपं जाङ्गलं सासं बिधिनाऽप्युपकल्पितम्‌ । 
मयं सहायमप्राप्य सम्यक्‌ परिणमेत्कथम्‌ ॥ ७० ॥ 
विविघपूर्वक वनाया हुषा भी आनूप मांस या जांग्रङ 
मांस मद की सहायता ॐ विना किस पकार पच सकता ३ 
(मचही मांस को पचातादहे)। 
मद्यपान के विना र्थन के गुणां का दास 
युतीन्रमारूतन्याधिघात्तिनो ल्चुनस्य च | 
मद्यमांसवियुक्तस्य प्रयोगे स्यात्कियान्‌ गुणः । ७१॥ 
अति मयानक वातव्याधि को नाशन करने बारा रहसुन 
४३ अ०्ह० 





भी मच छीर मांस केः विना कितना गुण कर सकता है ? 


अर्थात्‌ रहसुन भी मद ओर मांसके साथदही पणौ गुण 
करता है । 
शर्याहरणादि मे सचपान~ 
[^> £ 
निगूढशल्याहर्णे शब्क्षाराभिकमंणि । 
पीतमदयो विषहते घुखं वैचविकत्थनाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
दपि इए चस्य को निकालने मे, शखकरम, कारकम 
ओर अधिकर्म म मद्यपान किया रोगी सुखपूरवक वेद्य की 
कदर्थना को सह ठेता हे । ( वैय जैसा चाहे करता रहै, रोगी 
सव सह रेता है )। 
मद मं जयिदीपनादि युण- 
अनलोत्तेजनं रुच्यं शोकश्रमविनोदकप्‌ । 
न चातः परमस्त्यन्यदारोगयवलपुष्टिक्ृत्‌ । ५३ ॥ 
अग्नि को प्रदीक्ठ करने वाखी, रुचिकारक, सोक एवं श्रम 
को मिटाने बारी, मारोम्यता, पुष्टि तथा वरु देने वारी मध 
से भिन्न दूसरी वस्तु नहीं दै । 
। जीवरक्ता्थं मद्यपान- 
रक्ता जीषितं तस्माप्पेयमात्मवता सदा । 
अश्रि्तोपाधरितदहितं परमं धर्मसाधनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
इसलिये जीवन की रक्ता करने वारे मनुष्य को एवं 
संयमी इद्धिमान व्यक्तिको सदा मद्य पीना चाहिये। यह्‌ 
आचित (श्छत्य, बान्धव जादि) एवं उपाधिता ( पडोली 
या आध्रितों के आशित) के ल्थि हित्तकारी तथा धमंका 
रेष्ठ साधन हे । 
मयपाने की चिधि- 
सातः प्रणम्य सुरविप्रगुरून्‌ यथास्वं 
वृत्ति विधाय च समस्तपरिपरहस्य । 
आपानभूमिमथ गन्धजलाभिषिक्ता- 
माहारमर्डपसमीपगतां श्रयेत 
स्वास्वृतेऽथ शयने कमनीये 
मित्रश्त्यरमणीसमवेतः । 
स्वं यशः कथकचारणसंबै- 
रुतं निशमयन्नतिलोकम्‌ ॥ ५७६ ॥ 
विलासिनीनां च विलासश्चोमि 
गीतं सचरत्यं, ˆ कलतूरयघोषैः । 
काच्चीकलापेच्चलकङ्क गा : । 
क्रीडाविहङ्चै्ध कृताठुनादम्‌ ।। ७७ ॥ 
खान करके, देवता, बाह्मण, गुरं को नमस्कार करके, 
सम्पूणं परिवार की यथायोग्य त्ति ( जीविकरा-साघन करके, 
नि्चिन्त वन कर ) करके, कपर-खल आष्ट सुगन्धित जल 
से सची इई, भोजन-घ्यान के समीपवतीं मद्यपानभूमि पर 
पहुंचे । ( वहां पहुंच कर ) भटी कार विद्धे हुए खुन्दर 
विस्तर परः मित्र, नौकर तथा रमणीर्यो से विरा इमा, लोकों 


1 ७५ ॥ 


{ को अतिक्रमण करने वारे, जद्धुत अपने यश को वर्णन करने 


अष्टङ्गहदये विक्षित्सितस्थानम्‌- 


{ मदात्ययादिचिकिस्ितम्‌- 


् ्कनकन्कन्डन्कन्कन्कन्कन्कनककान्कान्कन्न्कनकनयान्दान्यन्कादनकन्काकन्कान्कनकन्कानडनदनद नद द 





चाङे चारणसमूह से घुनता इभा, तथा विलासिनी वारवनिः 
ताभों के विलास को शोभित करने वाङ, सस्य ॐ साथ होने 
वाङ रीतो को तुरी ङे मधुर खब्दौं ॐ साधः कांची ( तगडी ) 
के सुन्दर शाब्द तथा हिकती इं छोदी धेटर्यो ( वुधुस्मे ) 
के शब्द के साथ, खेर्ते हुए परियो से अदुनादित शब्दं 
ङे साध सुने! 
सणिकनकससु्थेराबनेयेजिंचित्रः 
सजलविविघलेखध्षौमवखा्रताद्गैः । 
अपि सुनिजनचिनत्तक्षोभसम्पादिनीमि- 
स्करितहरिणलोलप्रक्षणीभिः भ्रियामिःः।७२।। 
स्तननितम्बकृतादत्तिगोरवा- 
दलससाङ्लसीश्वरसस्धसात्‌ । 
इति गतं दधतीभिरसंस्थितं 
तरणचिनत्तविलोभनकासेणम्‌ । ७६ ॥ 
यौबनासवसन्ताभिविलासाधिष्ठितात्सभिः । 
स्वार्यमाणं युगपत्तन्वङ्गीभिरितस्ततः 1 ८० ।। 
सणियो चौर च्वणं से वने नना प्रकार के चित्र. 
विचित्र पा््रो ( चषक्नौ) मेजर से भीये नाता प्रकार ऊे 
चित्रित रेशम वर्खो को धारण क्रिये हूए, सुनिजनों के चित्त 
क्तो मी चायमान करने वाली, चकित हरिणी के समान 
चञ्चल रसि से देखने बाली, चर्यौ स्तन एवं नितस्व के भार 
क्ते छारण शरमायी होने से धमे एवं स्वामी के संडोच्छ ङे 
कारण युरो के चित्त को लुभाने ज समं सनवस्थितर्प में 
रातति करती हुई यौचनरपी जाखद से सत्त दनी, विटा से 
जधिष्टित चित्त सौर पतल अगो वाली इधर-उधर साय-साय 
धरूमती हुई चिवो से ( एवोक्त चषक मे) डाला जाता 
मद पिचे। 
तालब्न्तनलिनीदलानिलैः 
शीतलीङृतमतीव शीतैः । 
दरश्चनेऽपि बिदधद्रश्चुगं 
स्वादितं किमुत चित्तज्मनः 1 ८१ ॥ 
चूतरसेन्दुखनैः ्रतवासं 
सल्िक्तयोऽच्यलया च सनाथम्‌। 
स्फादिकलुक्तिगतं सत्रं 
कान्तमनङ्गमिवोहदज्गम्‌ 
तालीसाचं चूणमेलादिकं वा 
ह्यं प्राय प्राग्बयःस्थापनं वा 
तसराधिभ्यो भूमिसाने सुग 
तोयोन्मिश्रं दापयित्वा ततश्च 1] ८३॥ 
धृतिमान्‌ स्मृतिमाच्नित्यमनूनाधिकमाचरन्‌ 
२. विलारू--शत्यानान्तनगमनानां दकभनेतकर्नय 


उरच्ठे विदनेषो यः सषि त्त तु विकलाः स्वाद ॥' 


1 नर्‌] 


१ 
चवं ॥ 








उचितेनोपचारेण स्वमेबोपपादयन्‌ | ८४ ॥ 
जितविकसितासितसयो- 
जनयनसच्क्रान्तिवर्धितश्रीकम्‌ | 
कान्तासुखमिव सोरभ- 
हतसधुपगणं पिवेन्मव्‌ ॥ ८५॥ 
यह मच तार्पन्न या नलिनी ( कमर ) पत्र डी वायुस 
तथा अतिशीतरू- ( चन्दन आदि ) दर्यो से शीतलस्िा 
इभा, देखने पर ही जो मनुष्य को ( कामोदीपन ते ) वशम 
कर ठेता हो, पीने पर तो जो मवुष्य को अवश्य कामके वच 
नें वना देता हे । छाम के एसः कपुर, कस्तूरी से सुगन्धित, 
खिले हए चमेरी क पर्छ से युक्त, रुपरिक की वनी सिष्पी 
( चषक्-प्याटी ) में रक्ता, हिर्ता हसा, कामदेव की मति 
सुन्दर अङ्गौ को वनाने वाला ८ कामोप्पत्ति ॐे कारण ) मच ` 
पिये! मद्य पीने से पूर्वं तालीसाच चूर्णं या एलादि चू 
थवा हृद्य ऊ चि प्रिय चूं या वयःस्यापक चूणं खाकर 
योवर से ल्पी इई भूमि पर मचय की चाह रखने वाटे 
( देव-दानद सादि ) को जमिश्चित्त मच देकर पी से म 
पिवे 1 मच पीते समय पैवयुक्त, स्यतिशाली, पूर्वोक्त मात्रा 
सेन अधिर्‌ सौर न कम, नित्य प्रति योस्य उप्डार सेसव 
ङ्ध करते इए मच ऊो पिये! धिरे हष कले कमल को 
तिरस्छत रने वारी जलो के प्रतिविम्ब से वदी इई कान्ति" 
वाङे सरकूसे मद्य को पिये! कान्ता ॐ सुख की मति 
सुगन्धित सरक्‌ से मध को पिये, जिष प्रकार छि जमर 
सुगन्ध को पीते है, ठैसे मच को पिये । 
मद्यपान क वाद्‌ कठ॑न्य-- 
पीत्वैवं चषक्दरयं परिजनं संसान्य सर्च तवो 
गत्वाऽऽह्ारयुबं पुरः सुभिषजो युङ्गीत भूवोऽत्र च । 
मांसापूपघताद्रंकारिहरितेयुक्तं ससोवचले- 
्विखिवां निश्चि चाल्पमेव वनित्तासंवल्गनार्थं पिवेत्‌ । 
इस प्रकार मदयपात्र से दो चपर पीकर सव स्म्वन्धिरयो 
च्छो संमानित करङ़ पीद्धं से जहारभूमि में जाकर योग्य 
यैच ॐे सामने भोजन करे । भौर य्ह फिर मांस, लपूप, घी 
साद्रंक, हरित, शाक, सौव रो खत्ति इए दो-तीन चषकं 
प्वियाचखी के रजजन रे खिये रातिर थोडाही पिवे। 
मद्यपान से खी का ननुरञ्जन- 
रहति दथित्तामद्धे छत्व अुजान्तरपीडना- 
द्युलकिततयं जातस्वेदां सकस्पपयोघरम्‌ । 
यदि खरमसं लीधोवोरं न पाययते कृती 
किमदुभवति स्तेशमरायं ततो गरदतन्त्रताम्‌ ॥ = ॥ 
भवीण-करार सुप्य एकान्तम चौ को योद मे विठाकर 
सुना से दवाने पर रोमांचित ( लानन्दि्त) ररीर हो 
पसीना जा जाने पर दिते इए स्तनो चाटी ज्ञी को वर- 
एूर्वक यदि सीघु का एक ण्याली नदीं पिला सक्ता तो ङि . 


‡ 
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च्वि 2 स्नान न च्छ प्रयत 
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द्िह्‌'यते 

पत्म चाधिगच्छति 

रम चाव्रद्धत्ि 1 ८६ ॥) 
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स्यात्यस्ात्तापेन्धतं वनम्‌ ।1६ °|] 
निन्दते | 


उ्यवस्याकू् दायं 
दिषत्छु स्यात्य 
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रहिता 


अन्यधा हू 
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उपमरच अग्न्त 
11६९} 
वस्नाज्यस्यया पानं पानस्य सततं हितम 
तस्माव्यचस्थया पान पानस्य सत्व दित्तम्‌ । 
निवरचदन्चानचिच्छयाणा [+ = = स्वतत्नरत्ाम्‌ 
[जल्ला लिच्यद्धुच्चानानचिन्द्रयाणा स्वतल्तरताम्‌ 1६२] 
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४. 
ताबडेव चरन्तव्य समयादात्मवता खडा। ६ 
जद तक इष्टं वेन नहीं -दोती ( दीक रहती है ) लौर 
जव तक चित्तं विदो नहीं दत्ता, तव तकरा नितेन्दिय 
घुह्ष को द्य से खदा र्छ्ष हो जाचा दाहिये 1 
वाताधिक्य ने सच्चपानविषि-~ 
ज्ञोलैनसानवासधू 3 पाचु 3 
अभ्यङुहूतनलाननासघूवादुल पनः 
[ * अवक क चिग्योत्नैम्पविः | पिचिन ० 
ल्वग्योप्णेभोवित्च्धान्नेः पानं दातोन्तर वेन्‌ [1६] 


( 


_ वातग्रघान र्षः, सम्यग, उद्त्तेनः कान, सुगंधित धूप 
स्मैर अदुखेय क्रक ज्लिग्ध एवं उष्ण द्र्व्यो का जम्यासत कर 
उद्ना ङ्‌ साय यद्य पिये] 
दित्ताधिक्य नैं सद्यपारविदि- 
ज्ीतोपचारेंविवैमेधरचिग्बश्रीवतेः । 
पैचचिक्ठो भावितश्चातनेः पिवन्सं न सीदति ॥ ६६॥ 
पित्तपद्ति मदुष्य नाना भ्रच्ार के शीतं उपर्य जर 





धुरः लिर्ध, रील वस्तुर्दा से षित होकर जनङ् साय 
नय क्ले पत्ता इञा दुःखा ले सही देता ] 
कणाधिक्य सं मचयाचविधि- 
उपचाररक्षिशिरेयगो धुमः सुजभुक् , „. पिचेत्‌। 
ग्हष्विका घन्वचे्मै संसदं मारिचिन्धः सह्‌ 1 ६७ ॥ 


मसोके साय मद्य 


दोषाङुसपरं {हत्द्र चय- 
तत्र वाते हितं सं प्रायः पेष्िकगोडिकतम्‌ | 
पित्ते सान्मो सः कदे मार्दीक्स्िमायचय्‌ |! ६८ ॥ 
चयि इन मद्यान्‌ भ्रयः 


दनाचा चदय हित्छारी { ्है। पित्त स्‌ 
द्य उत्तस ३1 








कप्रद्ति चाके सदुष्य 
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सद्ाचानरत सच्च चा जङनिधितत सखु 


हि = 
= ----ः=- ~~ 
स नाद्वप) समर ठया नाव सद्य उत्तनदह। 
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भ्रायः करके मद्‌ घौर मूच्छ मे वात~पित्तनाशक 
चिकिसा अच्छी है। मद भौर मूच्छ की सव भवस्थां मँ 
पित्त काही अधिक ध्यान रखना चाहिये । 


शीताः प्रदेहा मणयः सेका ऽ्यजनमारुताः । 
सितां द्राचेष्चुखजूरकाश्मर्यस्वरसाः, पयः । १०१ 
सिद्धं सधुरर्गेण, रसा यूषाः सदाडिमाः | 
षष्टिकाः शालयो र्का यवाः सर्पिश्च जीवनम्‌ ॥१०२॥ 
कल्याणकं महातिक्तं षट्पलं पयसाऽभ्निकः। 
पिप्पल्यो बा शिलां बा रसायनविधानतः ॥१०३॥ 
त्रिफला वा भ्रयोक्तव्या सघृतक्षोद्रशकंरा । 
शीतल प्रदेह, मणियां, परिषिक, पंखे की वायु, शकरा, 
गारा, ईख, खजूर, गम्भारी का स्वरस, मधुर वगं से सिद्ध 
दुध, अनारदाना मिश्रित मांसरस जर यूष, सादी चावरु, 
लाड चावल, जो, जीवनीय द्रव्यो से तिद्ध घृत, कर्याणक 
घृत, महातिक्त घृत, षट्पर घृत, दूध के साथ चित्रकया 
रसायन विधि ते पिप्पटी या शिराजतु का प्रयोग तथा घी, 
मघु भौर शर्करा के साथ त्रिफला बरतनी चाहिये 1 
निरन्तर मदवेग मे कर्तव्य- 
प्रसक्तवेगेषु हितं मुखनासावरोधनप्‌ ॥ १०४॥ 
पिबेद्वा मालुषीक्षीरं तेन दाच्च नावनम्‌ । 
मृणालविसङ्ृष्णा बा लिह्या्ोद्रेण सासयाः ॥१०५॥ 
दुरालभां बा सुस्तं वा शीतेन सलिलेन बा । 
पिनेन्मस्विकोलास्थिमल्नोशीराहिकेसरम्‌ ॥ १०६॥ 
धात्रीफलरसे सिद्धं पथ्याक्रथेन वा घृतम्‌ । 
निरन्तर बेग वारे मद्‌ भौर मूच्छ म सुख भौर नासा 
को रोकना ८ श्वास वन्द्‌ करना) उत्तमहे। खी कादृध 
( धावन ) पिये ओौर धाचनसे ही नस्य देवे! कमर्नार, 
विसर, पिप्पकी, हरड इनको मधु से चटे। धमासा या सुस्ता 
को शीतर जरूके साथ पिये) मरिचः वेर की गुष्टीकी 
मज्ञा ( चूण ), खस शौर नागकेसर को शीतर जर से पिये । 
आवल के रस या हरड के रस से सिद्ध किया घी पिये । 
वक्तन्य--"महौषधाग्ताक्वदापौष्करप्रन्थिकोद्धवम्‌ । -पिबे. 
त्कणायुतं काथं मूच्छसु च मदेषु च ॥' ( वंगसेन 1 ) 
दोप-वलानुसार क्रिया- 
कुयीत्कियां यथोक्तां च यथादोषबलोदयम्‌ ॥ १०७ ॥ 
पच्वकमीणि चेष्टानि सेचनं शोणितस्य च । 
सन्त्वस्यालम्बनं ज्ञानमगृद्धिर्बिषयेषु च ॥ १०८॥ 
कही हद क्रिया को दोष तथा चर के अनुसार वरते । 
पञ्चकम ( बमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, नस्य ) 
जोर स दस उत्तमदहे। 
चन्त मे धेयं का अ्रहण करना - 
बोध > जौर विष्यो स अखोद्धुपता क 6 + 


अष्टङ्गहदये चिक्रस्सितस्थानम्‌- 
व्न्य वव्प्य्व्य्य्व्य्य्य्व्य प 


[ मदात्ययादिविकित्ितम्‌~ 


संन्यासोक्त क्रिया-- 
मदेष्वविभ्वद्धेषु मूच्छौयेषु च योजयेत्‌ । 
तीरणं संन्यासविहितं -बिषध्नं विषजेषु च ॥१०६॥ 
वहत बदे हुए मद्‌ जोर मूच्छ मे संन्यास रोग मे कहे 
तीद्ण नस्य आदि वरते । 
विषजन्य मद मूच्छ मे विषनाशक उपचार करे। 


संन्याक्च चिकित्सा-- 

आश्चु प्रयोध्यं संन्यासे सुतीदणं नस्यमज्जनम्‌। 

धूमः प्रधमनं तोदः सूचीमिश्च नखान्तरे ॥ १९०॥ 

केशानां लञ्चनं दाहो दंशो दशनद्धिकेः । 

कट्बम्लगालनं वक्त्रे कपिकच्छरुवघषेणम्‌॥। १११॥ 

उत्थितो लन्धसंजञश्च लञ्युनस्वरसं पिवेत्‌ । 

खादेर्सञ्योषलबणं बीजपूरककेसरम्‌ ॥ ११२ ॥ 

लष्वन्न्रति तीदणोष्णमद्यात्घोतोषिशुद्धये । 

संन्यास रोग मँ तुरन्त तीचण नस्य, तीचण अंजन, तीच्ण 

धूम, प्रधमन ( नासा में चूणं एुकना ), नखो के बीच 
सुयो को चुभोना, वाखा को खींचना, अनि से जलाना, दांतं 
से काटना, विच्छरया ततेया से कटवाना, सुखम कटु या 
अश्क रस को डालना, कौँचका शरीर पर रगडना इत्यादि 
उपचार ( चेतना छाने के छिषए ) करे । उठ जाने भौर चेतना 
आजाने पर रहसुन का स्वरस पिये । विजौरे की केसर को 
त्रिकटु भौर नमक के साथ खाये। सरतो के शोधनके चपि 
तीचण भर उष्ण एवं थोड़ी मात्रा मेँ कषु भन्न खाये । 

ध ध मदादिके अन्य उपाय- ् 

विस्मापनेः संस्मरणेः प्रियश्रवणदशेनः ॥ ११२३॥ 

पटुमि्गींतवादिवरशब्देव्यायामशीलनेः । 

संसनोज्ञेखनेरधूमेः शोणितस्यावसेचनेः ॥ \१४ ॥ 

उपाचरेत्तं॑प्रततमनुबन्धभयाप्पुनः । 

तस्य संरक्षितव्यं च मनः प्रलयहेतुतः ॥ ११५॥ 

[> ४ ् (^~ 
इति श्रीवेदयपतिसिदगाप्रसू॒श्रीमद्वागभटबिचिताया- 

मष्टङ्गद्टदयसंहितायां चतुर्थं चिकिस्सितस्थाने मद्‌ 

त्यय(दिचिकिल्सितं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥५। 
---->9€<= 


इस संन्यास रोगी की पुरानी वातो को भुखने से, वीती 
इई अच्छी वातो का स्मरण कराने से, प्रिय वस्तु्भो के सुनाने 
या दिखाने से, उचै गीतया वाजोके शब्दों से, व्यायाम 
का अभ्यास कराने से, वमन तथा विरेचन से, धूम से भौर 
रक्तमोकतण से, निरन्तर चिकिस्सा करे, जिससे यह फिर न 
हो। तथा रोगीका मन मोहे तामसिक विपर्यो से सदा 
वचाना चाहिये । “ 

वक्तव्य --अन्धान्तरोक्त प्रसिद्ध योग । 


द्व्यायः ८ ] 





विद्योतिनी-भाषाटीकासदितम्‌ । 


३४१ 





मदाव्यय- 
मदं पीष्वा यदि ना तस्तणमचटेढि दाकर सधघृतास्‌ 1 
जातु न मदयति मदं मनागपि प्रयित्तवीयंसपि ॥ 
श्रीखण्डादिचू् म्‌, चैतन्योद्यरस, हिग्बाद्यचूरणम्‌ 1 
मदमूरच्छ-( १) पीतं पयश्च धारोष्णं मुच्छयान्तकरं परम्‌ । 
(२) रसायनानां कौम्भस्य सर्पिषो वा प्रशस्यते ॥ 
८ कौम्भसपिः = दश्षाभ्दिकम्‌ )\ 
(३) मधुना दन्प्युपयुक्का त्रिफला रान्नो गुडाद्रंकं प्रातः। 
सप्ताहात्‌ पथ्यञ्चुजो मद्मूच्छुकामरोन्मादान्‌ ॥ 


इसत ध्रकार विद्योतिनी दीका चिकित्सितस्थान का मदात्ययादि | 


चिकिद्सा नामक सातवां ध्याय समाप्त हुमा 1 ७ ॥ 





अष्टमोऽध्यायः 


अथातोऽशसां चिकित्सितं व्याख्यास्यामः। 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः । 
अध क्फ आगे अदैचिकित्सा जध्याय का व्याख्यान 
करेगे, जेसा किं आत्रेय जादि मह्वियो ने कहा । 
अचं का देदन- 
काले साधारणे व्यभ्रे नाति दुबेलमशेसम्‌ । 
वि्युद्धकोष्ठं  लध्वल्पमुलोमनमाशितम्‌ ॥१॥ 
शुचि कृतस्वस्त्ययनं युक्तविण्सूत्रमन्यथम्‌ । 
शयने फलके बाऽन्यनरोर्सङ्गे व्यपाश्रितम्‌ ॥२॥ 
पूर्वेण कायेनोत्तानं प्रत्यादित्यगुदं समम्‌ । 
समुच्तकटीदेशमथ यन्त्रेण ॒बाससा ॥३॥ 
सक्थ्नोः शिरोधराया च परिक्िप्रमृञु स्थितम्‌ । 
आलम्बितं परिचरः सर्पिंषाऽभ्यक्तपायवे ॥४॥ 
ततोऽस्मै सर्पिषाऽभ्यक्तं निदध्याटज्ु यन्त्रकम्‌ | 
शनैरलुसुखं पायौ, ततो दृष्टा प्रवाहणात्‌ ॥५॥ 
यन्त्रे प्रविष्टं दुनौम॒प्लोतगुर्ठितयाऽनु च । 
शा्ाकयोत्पीञ् भिषग्‌ यथोक्तविधिना दहेत्‌ ॥६॥ 
्षरेणेबाद्र॑मितरक्चारेण व्वलनेन वा । 
महदा चलिनश्छिच्ा वीत्तयन्त्रमथातुरम्‌ ॥५॥ 
स्वभ्यक्तपायुजघनमवगादे निधापयेत्‌ । 
निबतमन्दिरस्थस्य, ततोऽस्याचारमादिशेत्‌ ॥म] 
एकेकमिति सप्रादात्सप्राहाव्सयुपाचरेत्‌ । 
साधारण कार ( श्राचण, कार्तिक, चैत्र मास या शरद्‌, 
वसन्त ऋतु ) सँ तथा वादल रदित दिन मँ जो दहत कमजोर 
नहो एसे अलं रोगी को वमन-विरेचन आदिसे कोष्ठको 
साफ़ करके, रघु-थोडा, अनुरोमक ( वायु-म का प्रवर्तक ) 
भोजन सिराकर मिट नौर जरसे या स्नानादि से पवित्र 


कर स्वस्तिवाचन करवा के, मल-मूत्र का त्याग करवा के 
अन्यरोगके कष्टसे रहित रोगीके नाभिसेउपरकेभाग 
को उत्तान ( चित्त) तथा गुदा को सूयं के सामने रखकर, 
कयिप्रदेश को ऊचा उठाकर, यन्त्र वलस ्यगोको गे 
के साथ वौँधकर, सीधे सरक रूप मे स्थित, सहायो से 
पकड्वाकर, गुदाको घीसे स्निग्ध करकफे,घी से स्निग्ध 
क्षिया सीधा अङं यन्त्र धीमेसे विना पीडादिये गुदामें 
प्रविष्टकरे । फिररोगीके प्रवाहण करने से यन्त्रकफे अन्द्र 
प्रविष्ट देखकर भश्चं को रई से रुपेटी शचङाका से दवाकर वैय 
( सूत्रस्थानमें ) की विधि से इको जाये । गीर (रक्त) 
भशं कोक्ञार से तथा शुष्क अद्रीकोक्ञारया अध्नि से जलाये। 
अद वदा दो ओर रोगी बल्वान हो तो इसको ( शख से ) 
काटकर यंत्र को निकाले रोगीकी गुदा जर जवन 
(जौरथो ) पर भरी प्रकार अभ्यङ्ग करके समयानुसार गरम 
या शीतर जर मेँ विटाये 1 जहाँ पर सीधी वायु न आवे, 
पसे घर मे रखकर साचार-कन्तंन्य कमं ८ उप्णोदकोपचारी 
स्यात्‌-इव्यादि ) बता देवे । इस प्रकार एक-एक अर्च की 
सात-सात्त दिन पील चिकित्सा करे। (सबको एक साथन 
काटे ओर शख से काटकर भी अधि या रार से जलये )। 
बहुत अर्शो में कर्तन्य- 
्राग्दक्चिणं ततो बाममशेः प्रषठाप्रजं ततः |६॥ 
बहशेसः- 
जिस रोगी मेँ वहत अशं ह, उसमें पहर दाहिनी भर 
के.षिरि वाम को, उसके पी पीठकी जरके ओर अन्तमं 
आरो के अशचौ की चिकित्सा करे । 


सुदग्ध अ का छकण- 
-सुदग्धस्य स्यादवायोरयुलोमता 1 
रचिर्न्ेऽभरिपटुता स्वास्थ्यं बणेबलोदयः ।१०॥ 
भटी प्रकार जलने पर चायु का अनुरोमन, अन्न मेँ रचि, 
अचिष्ी प्रदीप्त, स्वास्थ्य, व ओौर वणं की बुद्धि होती है। 
वस्तिशूर में क्त॑व्य- 
बस्तिशूजञे त्वधो नाभेर्लपयेच्छलद्णकलि्कितेः । 
वषौभूङुषठसुरभिमिशिलोदामराहयेः ॥ ११॥ 
वस्ति शूर होने पर नाभिके नीचे पुनर्नवा, कूट, गन्ध. 
सुरा, सौफ, अगर भौर देवदार को वारीक पीकर रेप करे । 
विण्मून्रप्रतिघात मं चिकित्सा 
शरनमूत्पतीघाते = परिषेकावगाहयोः। 
बरणालब्बुषेरर्डगोकण्टकपुननेषेः ॥ १२॥ 
सुषवीसुरभिभ्यां च क्ाथसुष्णं प्रयोजयेत्‌ । 
सखेहमथवा क्षीरं तैलं बा वातनाशनम्‌ ॥ १३॥ 
युज्ञीतान्नं शक्ृद्धेदि सखेहाच्‌ वात्रदीपनान्‌ । 
रोगीको मलमूत्र की कावर हो जने परं वरना, 
रग्बुषा, एरण्ड, गोखरू, पुननवा, करनी लौर सुरभि 


~ 


३२ 


अष्ाङ्गहदये चिकित्सितस्थानम्‌- 


[ ्रंधिकित्तितम्‌- 
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( देवदार) का उप्ण काय ह मिटाक्रं परिपेक मौर | उत्तम दे) दसी प्रजञार जश्वगन्धा, तुरघ्ी, वदी करेरी; 
अवगाहन में वरतना चाहिये 1 अथवा चातनाङक दूध या | पिप्पकी सौर घी से रधवा देना उत्तम ड। 


तैर ८ वच्छ तदादि ) को परिपेक-अवगाहन मे वरते । जो 
जदि मल को खाने वारे जन्न एवं वात्तनाडाक तथा अधिदरीपक 
लेह वरते 1 । 
दाहायोग्यादि गुदकीखां मे कतव्य- 
अथाप्रयोज्यदाहस्य निर्गतान्‌ कफवातजान्‌ । ९४ ॥ 
सस्तम्भकरुड तक्तोफानभ्यञ्य गुदकीलकान्‌ । 
बिल्वमृलाभिकश्षासपरैः सिद्धेन सेचयेत्‌ ॥ १५॥ 
तैलेनादिविडालोषटरवराहवसयाऽथवा 
( कासीसं सैन्धवं राला शष्टी इं च लाङ्गली । 
भिलाभ्रकाश्वमारं च जन्तददन्तिचित्रको ॥ १॥ 
हरितालं तथा स्वणेक्षीरी तेच पचेत्समः। 
तेलं सुधाकंपयसी गा सूत्रे चतुरे ॥ २॥ 
एतदभ्यज्गतोऽशसि क्षारतपातयेद्‌ द्रुतम्‌ । 
क्षारकर्समकरं दयेतत्च च दुषयते बलिम्‌ ॥ ३॥ ) 
जिस रोग में दाह करना योग्य न हो, उसके वाहर भये 
इए कष्टवातजन्य जौँ को, जिनमे जता, कण्डू पीड़ा लर 
क्लोफ हो, उनको घी याते से अभ्यङ्ग करके, विल्वमुट, 
चिच्रक, यवक्तार भौर चठ से छिद्ध करिये तेर से सिचित करे 1 
अथवा सौर, चिल्ली, ऊंट या सूअर की वसा से सिच्चित्त करे । 
( काषीसादि तैर-कासीस, सैन्धव, रा, सोय, ठ, 
कलिहारी, मैनसिर, अञ्च, कनेर, विढद्ग, दन्ती, चित्र, 
हरता, स्वर्णक्तीरी, इनसे तथा धृहर जौर जाक का दूध 
समान माग मे ठेकर चौयुने गोमूत्र मे तैर सिद्ध करे । इस 
सै फे ख्गाने से अल्ल क्ारद्ग्ध की भति जल्दीसेगिर 
जाते है । यहपैल द्ारदधा काम करता, इससे वर्व्योको 
हानि भी नदीं होती )1 
स्वेदयेदनु पिण्डेन द्रस्वेदेन चा पुनः ॥ १६ ॥ 
स्तना पिण्डिकाभिवौ लिग्ानां तैलसपिंषा । 
राल्ाया हपुषाया वा पिण्डेन काष्ण्येगन्धिकैः ।१७॥। 
तैर से सिञ्चन के वाद्‌ पिण्डस्वेदं से या द्रवस्वेद से स्वेद 
देवे । थवा तेर जौर घी से लिग्ध सत्तू की पिण्डिकार्भो से 
सेक करे । अथवा रास्ना या हपुषा ( हाउ्वेर >) या डोभांजन 
की पिष्डिकार्भो से स्वेद्‌ करे 1 
वक्तन्य- पिण्डस्वेद्-तिरमापङलव्थान्नघृततैलामिपौदुनेः। 
पायसैः कृशरैः मासैः पिण्डस्वेदानरू प्रयोजवेत्‌ ॥ 
जज्ञौ मं घूपन- 
अकमूलं शमीपत्रं छकेशाः सपेकच्ुकम्‌ ! 
माजोरचमं सर्पि धूपनं हितम्चैसाम्‌ ॥ १८ ॥ . 
व सुरसा बही पिप्पली धृतम्‌ । 
„ पक का जड, अमी के पत्ते मचुण्य के वा, सपिकी 
च, कीलाल नौर घी से भशं रोग नं धवा देना 


अशो में विद्य 
धान ~ ^ [क 
न्याम्लपिष्टजाप्रतत्राजस्तल्नालक मृदु । १६॥ 
लेपितं छायया शुष्कं बरिंगुदजशावनी ! 
सजालमूलजीमृतलेहे बा क्षारसंयुते ॥ २०॥ 
गा्ञासूरणच्माण्डवीरेवतिंस्तथागुणा । 
जीमूतक ( कडवी तुम्बी ) ॐ वीर्जो को मौर इसे जाऊ 
वारे भागको कांजीके साथ महीन~वारीक पील्रं ऊष 
करके वर्ति बनाये 1 यह वत्ति याया में सुखाक्र शुदा रखने 
से अगाकछोगिरा देतीहै। ध 
कडगी तम्वी का जार ओर मूल का क्राथ करके इसका 
अवलेह चनाये 1 इस लेह से यवक्ठार, रत्ती, सूरण ओर कष्ट 
के वीज मिदाकर वत्ति वनाये । यह्‌ वर्तिं भी अर्शो के म्सौ 
को गिरादैतीहे। 
मर्यं परं केप- 
स्लकक्षीर्रेनिशालेपस्तथा गोमृन्नकल्कितः ॥ २१॥ 
छकवाङुशक्रकछष्णानिशागुञ्ञाफलैस्तथा । 
स्ुकरषठीरपिष्रैः षडन्थाहलिनीवारणास्थिमिः ॥२२॥ 
कुलीर श्वद्ीविजयाङ्ुषटारष्करतुत्थकेः । 
शिगरमृलक्नेरवीजिः पतरैरधशचनिम्बनैः।। २३॥ 
पीलुमूलेन बिल्वेन दिङ्ना च समन्वितैः । 
ङं शिरीपवीजानि पिप्पल्यः सैन्धवं गुडः । २९ ॥ 
अकंशषीरं खधाक्षरं त्रिफला च प्रलेपनम्‌ । 
आक पयः सुधाक्राण्ड कडकालावुपल्लवाः 1 २५॥ 
कर्ज बस्तमूत्रं च लेपनं प्र्टसशेसाम्‌ । 
अलुवासनिकलंपः पिप्पल्या श्च पूजितः ॥ २६॥ 
थूदर के दूध से दल्दी के चृणं को गीला करके वनाया 
रेप मी मरस्खोको नष्ट करताहे। इसी प्रकार सुगं छी वीर, 
पिप्परी, र्दी ओर रत्ती के फर को योमूत्रमे प.सकर 
वनाया केप भी मस्षो को गिरातादे। 
वच, कटिहार, हायी की अस्थि, कर्कटश््गी, हरड, कूठ, 
भिलावा, त्ुर्थ, सह जना के वीज, सूरी के वीज, कनेर ओर 
नीम के पत्ते, इनको थुहरके दूषमें पीसक्र छेषप करे। 
पीटमू, हींग भौर विर्व का केप हितकारी है 1 
छठ, शिरी पवीज्ञ, पिष्पटी, संधानम, गुड्‌, आक गौर 
धृहर ऊ दूष तथा त्रिफला का खेप मी श में हित हे । 
जाक का दूध, ूहर का काण्ड, कडु खौको फे पतते, करंज 
लीर वकूरेकेमूत्रकाख्ेपच्छर्मश्ेएटहै। 
अयुवास्न के च्य उपक्रारी दर्यो से तथा पिप्पटीः 
मदन आदि तर्यो चे रेप्रेष्टदे। 
जशो सें उक्त ठेपदर््यो चे अभ्यज्नादि-- 
एभिरेवौपधैः छयौत्तेलान्यभ्यजञ्नाय च । 


श्रध्यायः ८ ] 








इन्दीं रेपो के द्रष्यो से अभ्यङ्ग के लिये तेर यनाये 1 
धूपन जादि से लम- 
धूपनालेपनाभ्यङ्कैः प्रवन्त गुदाङ्कुराः ॥ २७॥ 
सच्धितं ट्टरुधिरं, ततः सम्पद्यते सुखी । 
धूपन, रेपन ओर अभ्यंग द्वारा जरे संचित दूपित रक्त 
को वहाते ह, इससे रोगी को सुख मिलता दे 
अच्छं से जलोकादि दारा रक्त निकारना- 
अवर्तमानसुच्छूलकरिनेभ्यो  हरेदखक्‌ ॥ २८॥ 
अर्शोभ्यो जलजाशखसूचीक्रूचः पुनः एनः । 
निन सस्सों से कटिन ओर सृजे होने खे रक्तन वहता 
हो, उनम जोक, शख, सूची या ह्च से वार वार रक्तको 
निकरे! 
रक्त निकाक्ते का कारण~ 
शीसोष्णललिग्धर्कषैहिं न व्याधिरुपशाम्यति ।। २६ ॥ 
रक्ते दष्टे भिषक्‌ तस्माद्र्तमेवावसेचयेत्‌ । 
क्योकि रक्त के दष्ट होने पर शीत, उष्ण, र्त या लिग्ध 
चिकित्सा से अर्शरोग शान्त नहीं होता, इसल्यिं व॑य दूषित 
रक्त को बाहर निकाठे। 
अर म गोरसपानादि- 
यो जातो गोरसः ष्ठीराद्रहिचूणोवचूणितात्‌ ॥ २० ॥ 
पिबंस्तमेव तेनैव मुञ्ञानो गुदजाज्ञयेत्‌ । 
दूध मँ चित्रक का चूण मिलाकर उससे वनाया दुही, या 
दुघ अथवा मक्खन को पीने वारे पुवं उसी के साय भोजन 
करने वारे काञहानष्टहो जातादे। 
अश म तक्पान-- 
कोविदारस्य मूलानां मथितेन रजः पिवन्‌ ॥ ३१॥ 
अश्नन्‌ जीणे च पथ्यानि मुच्यते हतनामभिः। 
कोविदार ( कचनार ) के मूरूके चूर्णं को तक्के साथ 
पीने एवं उसके जीणं होने पर पथ्य अक्नादि खाने वाखा अर्श 
रोग से सुक्त हो जाता दहै । 
ञ्चं के उपद्रवो की चिकित्सा-- 
गुदश्वयशुशलार्तो मन्दाभिगाल्मिकान्‌ पिवेत्‌ ।॥ ३२॥ 
दिङ्बादीनुतक्रं वा खदिद्‌ गुडहरीतकीम्‌ | 
तक्रेण वा पिवेत्पथ्यविल्लाभिङ्कुटजत्वचः ॥ ३३] 
कलिङ्गमयधाय्योत्िःसूरणान्‌ वांऽशवर्थित्तान्‌। 
कोष्णाम्बुना वा त्रिपटुव्योषद्िङूगवम्लवेतसम्‌ ३४ 
गुदा मे सूजन भौर शूक होते पर रवं भग्नि मन्द्‌ होने 
पर गुटमोक्त रिग्वादि चूर्णं को तक से खाये । तक्र के अनुपान 
से गुड-दरीतकी खाये । अथचा दरड, वाचविडंग, चित्रक 
जर छदे की चारु को तक्र के साथ पिये । इन्द्रौ, पिष्पटी, 
चित्रक भौर सूरण को ( मूक द्भ्य्‌ की अपेक्ता से >) उत्तरोत्तर 
बदाते हुए तक्र के साथ पिये । सैन्धव, संचल, विडनमक, 
तरिकड्‌, हींग जौर लम्बवेतस को.गरम पानी से पिये। 


विद्योविनी-भषादीकासहितम्‌ | 


२४३ 
अक्ष म तक्- 
युक्तं विल्वकपित्थाभ्यां महोषधविडेन वा | 
अरष्कररयेवन्या वा ` प्रदद्यात्तकतपेणम्‌ ॥ ३५॥ 
दद्याद्र हपुषाहिङ्कचिध्रकं तक्रसयुतम्‌ । 
सासं तक्रालुपानानि खादेत्पीलुफलानि वा ॥ ३६ ॥ 
पिवेदहरहस्तक्ष॑निरत्नो वा प्रकामतः। 
अत्यर्थं मन्दकायाग्नेस्तक्रमेषावचारयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
विस्व ओर केथसे, या सोढ ओर विड ल्वणसे, या 
भिरे से अथवा जजवायन से युक्त जौ से बनाये सन्त्‌ तक्र 
मँ पिये 1 हाज्बेरः हींग भौर चित्रक्को तक्रके साथमिखां 
कर देवे । पीड के एर को तक्त ॐ अनुपान से एक मास तक 
खाये! जिना ञजन्न खाये प्रतिदिन इच्छानुसार तक्रकोही 
पिये 1 अथि के अतिशय मन्ददहोने पर तक्रही खानेकोदे 
(जक्ननदेवे)) 
तक्रपान की जवधि-- 
सप्राहं वा दशाहं बा मासार्धं मासमेव वा | 
वलकालविकारज्ञो भिषक्‌ तं प्रयोजयेत्‌ ॥ ३८॥ 
सायं वा लाजसक्तनां दद्यात्तक्रावलेदिकाम्‌ । 
जीर्णे तक्रे प्रददाद्रा तक्पेयां ससेन्धवाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तक्रालुपानं सस्तेदं तक्रोदनमतः परम्‌ | 
युषे रसेवां तक्राव्येः शालीन्‌ सुञ्जीत मात्रया ॥ ४०॥ 
वल, कार ओर रोग को समन्नते वारा वेद्य सात दिन, 
दस दिन, पन्द्रह दिन या एक मास तकतक्रकाही उपयोग 
तक्र से मन उकता जाने पर) सायेकारु ङजाके 
सत्तं से तक्र मेँ बनाया जवरेह ( चाटने को ) देवे । जथवा 
तक्र के पच जाने पर तकर्म बनाई पेयाको सैन्धव के साथ 
खाये । इसके उपरान्त तक्र मे सिद्ध चावर्छो को थोडे सेह 
(घी) के साथ तक्र के अनुपान से देवे। अथवा प्रचुर तक्र 
वाले ूर्षोया मांसरस के साथ हालि चावर्छोको मात्रा 
मे खाये । 





त्रिविध तक्र का प्रयोग~ 
रूश्षमर्घोद्धतन्ेदं यतश्चायुद्धतं धृतम्‌ । 
तक्रं दोषीम्रिवलविचिबिधं तस्योजयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
दोष, अधि लौर वको जानने वारा वैद्य कभीतो 
विल्छुरु रू ( सम्पूणं लेह निकाल कर ), कमी जाधा सेह 


निकार कर ओर कभी विरु मक्खन वि रे 
तीन रू्पोमेंतक्रको देवे | ~. 


तक्रप्रयोग का गुण- 
न विरोहन्ति गुदजाः पुनस्तक्रसमाहताः | 
निषिक्तं तद्धि दहति भूमावपि कृणोलुपम्‌ ।॥ ४२॥ 
तक्र से नष्ट किये अशं फिर दुबारा उत्पन्न नहीं होते । 
क्योकि भूमि पर डाला इजा तक्र तिनर्कोके ठेरकोभीजला 
देता है)! (कटर तिनकोंको.जो जलादेतादहै, फिर वह 
कोमल मांस को तो अवश्य जलायेगा ) 1 ४ 


३89 


अष्टङ्गह्दये चिकित्वितस्थानम्‌- 


[ अशंधिकरित्सितम्‌- 








तक्रप्रयोर के वाद्‌ आहारसेवन- 
सोतःसु तक्श्चुद्धेषु रसो धातेति यः। 
तिन पुष्टिबेलं बणैः परं तुष्टि जायते । ४३ ॥ 
वात्चेष्मविकाराणां शतं च॒ विनिवत्तते 1 
वायु ओर कफसे भावत खरोत के तक्र से शुद्ध होने पर 
जो जाहार रस धातु म परहुचता दे उससे शरीर मे पुट, 
वल, वर्ण जीर प्रसन्नता उस्पन्न होती हे । वात भौर कफ़के 
वैको सेम शान्त हो जते दै । 
वक्तव्य-- वात रोग अस्सी, क्फ के रोग वीस, इस प्रकार 
चक सो रोग । अथवा शत शञ्द्‌ बहुवाची हे । तीन प्रकार का 
चक्र मन्द्तम, मन्दतर भौर मन्द्‌ अध्चिमें देवे। 
विशेष रिधि- 
मथितं भाजने शुद्रदतीफललेपिते ॥ £ ॥ 
निशां पयषितं पेयमिच्छद्धिगदजक्षयम्‌ । 
पान्न कटेरी, बडी कटेरी, इनके फरो का रेप करके 
उस्म तक्र भरकर रात भर रक्खे । प्रातः इसको पिये, इससे 
सदौ न्ट होते । 
तक्रारि्ट- 
धान्योपड्ुन्चिकाजाजीहपुषापिप्पलीद्यैः ॥ ९५॥ 
कारवीमन्थिकशटीयवान्यभियवानकैः । 
चरभितेधतपात्रस्थं नात्य तक्रमाघुतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तक्रारिषटं पिचेज्ञातं व्यक्ताम्ुकटु कामतः। 
दीपनं रोचनं ण्यं कफवातानुलोमनम्‌ ॥ ४७॥ 
गुद्चयथुकण्डवर्तिनाशनं बलबधेनम्‌ । 
तक्रारि्ट--धनिर्या, वडा जीरा, काला जीरा, हाउवेर, 
पिप्पली, गजपिप्पली, कारवी ( सौँफ ), ग्रन्थिक ( पिप्पली. 
मूर ), कचूर, अजवायन, चित्रक भौर पारसी अजवायन 
इनका चर्ण घृतपात्रे डालकर इसमे वहत खदा नहीं किन्तु 


साधारण खट्टा तक्र डारु देवे । जव यह तक्र भासुत ( भाव 
रूप ) वन जाये, तव तक्रारिट मे अभ्क ओर कटु द्भ्य अच्छी 


प्रकार मिखाकर इच्छाटसार पिये । यह तक्रारिष्ट, अभिदीपक; 
रुचिकारक, वर्णकारक, कफ भौर वायु का अनुलोमक, शुदा 
का श्लो, कण्ड्‌ तथा पीडाको नष्ट करने वाला भौर 
वर्वर्धक दे । 
वक्तन्य-- एक सौ पल तक्र मे धनिया भादि एक एक पर 
मिखाना चाहिये, यह बुद्ध वे्य-भ्यवहार दै 1 
भर्ञोनाश्चक अन्यचिध तक्र का पान- 
स्वचं चित्रकमूलस्य पिष्टा ऊुम्भं प्रलेपयेत्‌ ।। ४८ ॥ 
तक्रंवादधि बा तत्र जातमर्शोहरं पिवेत्‌। 
भाग्यास्फोतामृतापच्चकोललेष्वप्येष संबिधिः। £६॥ 
चित्रकमूर की छखुको जरुके साथ पीसकर षडेमें 





भवर 


इनमे से किसी एक का रेप करे । 
षि अ्चिदीपन्‌ सेहादि- 
पिषटेगेजकणापाठाकारवीपञ्चकोलकैः । 
तुम्बवैजाजीधनिकाबिल्वमध्येशच कल्पयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
फलाभ्रान्‌ यमकस्नेहान्‌ पेयायूपरसादिकान्‌ । 
एभिरेवौषधेः साध्यं वारि सर्पिश्च दीपनम्‌ ॥ ५१॥ 
कमोऽयं भिन्नशक्रता-- 
गजपिप्पली, पाठा, सौफ, पञ्चको, तुम्बर ८ जङ्गली 
धनिया ), जीरा, धनिया विर्व का गूदा इनको पीसकर 
इनसे तथा बिजौरा आदि भम्फरो से, तैर भौर धृत इन 
सेहो के साथ पेया, यूष, मांसरस आदि बनाये इन्दी 
भषधिर्यो से पानी सिद्धकरे, इनसे ही धृत सिद्ध करे, यह 
अथ्निदीपक है 1 
यह पूर्वोक्त चिकिसा ठरे मर वारे अशं रोगियों 
के स्यि हे। 


गाढ़ा मर वालो के टियि प्रयोग- 

४ -- वच्यते गाढवबचंसाम्‌। 
स्नेदाव्येः सक्तभियुक्त लबणां वारुणीं पिवेत्‌ ५२॥ 
लवणा एव वां तक्सीधुधान्याघ्रुवारुणीः । 

अब गाढे मल वाङ अशे रोगिर्यो की चिकित्सा करगे 1 
प्रचुर लेह युक्त, सक्तुभो भौर रुवण से मिश्रित वारणी 
को पिये । अथवा सक्तरदित तक्र सीधु, कांजी एवं वारुणी 
मे क्वण मिलाकर पिये । 

अशं मे करल्लपत्र का भक्तण~ ८ 
्राग्मक्तान्‌ यमके चृष्टान्‌ सक्तभिश्चावनचूणितान्‌ ॥५२॥ 
करल्जपल्लवान्‌ खदेद्रातवचोऽदुलोमनान्‌ । 
करल ॐे पत्तो को घी भौर तेर मे भूनकर सकतू के साथ 
मिकाकर मोजन से परं खये! ये वायु एवं मल काअलनु- 
रोमन करते हे । 
गुडसहित शण्ठ्यादिपान- 
सगुडं नागरं पाठां गुडक्षीरघृतानि वा ॥ ५४ ॥ 
गोमूत्राध्युषितामयात्सरुडां बा हरीतकीम्‌ । 

गुड के साथ सौठया पाठको खाये या गुड, यवक्तार 
शौर घी खाये अथवा गोमूत्र मे रक्खी इई रद को गुद फे 
साथ खाये। 


हरीतकी सेवन- 
पथ्याशतद्यान्मूतरदरो णेनामूत्रसक्ठ्यात्‌  ॥ ५५॥ 
पक्तात्‌ खदेत्समधुनी दे दे हन्ति कफोद्धवान्‌ । 
दुनौमङ्क्टश्चयथुराहममेहोदरक्रिमीन्‌ ॥ ५६॥ 


अन्थ्यघंदापचीस्थौल्यपाण्डुरोगाल्यमारुतान्‌ 1 
दोसौ हर्दो को एक द्रोण मूत्र म परकाये । जव सव मूत्र 
सुख नये तो इसमे से दो दो हरो को मुके साथ खाये । 


श्रध्याय ८ ] 


विद्योतिनी-भाषादीकासदितम्‌ । 


३४५ 





~^ ~~~ 


हृ प्रकार करने से कफजम्य अर्श, कुष्ट, शोथ, गुरुम, प्रमेह, 
उद्र रोग, कृमिदेर, मन्थि, अवुंद, अपची, स्थूर्ता, पाण्डु 
रोग भौर वार्त नष्ट हो जातेहै। ङु रोग गोमून्नमें 
हरीतकी रखकर जग के वजाय धूपे सुखाना उत्तम 
मानते ई । 





अन्यान्य प्रयोग- 
अजश्ङ्गीजदाकल्कमजामूत्रेण यः पिचेत्‌ ।॥ ५७॥ 
गुडवातोकभुक्‌ तस्य नश्यन्त्याञ्चु गुदाङ्कुरा : 1 
्रेष्ठारसेन चिवृततां पथ्यां चक्रेण वा सह ॥ ५८॥ 
पथ्यां वा पिप्पलीयुक्तां घृतभृष्टां गुडान्वित्ताम्‌। 
अथवा सत्रिब्रदन्तीं भक्षयेदसुलोमनीम्‌ ॥ ५६ ॥ 
हते गुदाश्रये दोपे गुदजा यान्ति सद्यम्‌ । 
दाडिमस्वरसाज्ाजीयवानीगुडनागरैः ॥ ६०॥ 
पाठया वा युतं तक्रं वातवर्चोऽनुलोमनम्‌ । 
सीधुं वा गोडमथवा सचित्रकमहौषधम्‌ ॥ ६१॥। 
पिवेश्ुरं बा हपुषापाठासौवचंलान्विताम्‌ । 
जजशङ्गी ( मेढाचिगी ) की जडके कर्कको वकरीके 
मूतर के साथ, गुड़ भौर वेगन ( या क्टेरी ) को खाते ये जो 
पीतता है, उसे मस्ते नष्ट हो जाते ई । 
त्रिफला के क्ाथसे निशशोथयातक्रकेसाथहरद्याधी 
मे भूनी हरड़ को पिप्परी ओौर गुद के साथ मिला कर थवा 
हरड को निशोथ ओौर दन्ती के साथ खाये, यह अनुखोमक 
डै। गुदामे स्थित दोषके नष्टहो जाने पर अर्श भीनष्ट 
हो जातेरहै। 
अनार का स्वरस, जीरा, अजवायन, गुद ओर सोढ से 
अथवा केव पाठासे मिला तक्र वायु भौर मल का अचुोमक 
दि । चिघ्रकतथा सौँठढे साथ शीघुयागुडसे वनेमयको 
खाये । अथवा हाञवेर, पाठा ओर सौवर्चंङ से मिश्रित सुरा 
को पिये। 
वल्वदंक पान- 
दशादिदशकेडद्ाः पिप्पली पिचुं तिलान्‌ ॥ ६२॥ 
पीत्वा क्षीरेण लमते बलं देहहुताशयोः। 
दशस भारम्भ कर प्रतिदिन दसद वदते दए सौ 
तक पिप्पली भौर तिरु दो कषं इनको दृव के साथपिये। 
इससे शरीर ओर अग्नि का व वटृता हे ° 





१, कु छोग दस पिप्यटी के साथ प्रतिदिन दो कष तिल 
मौ दाना ठीक मान्ते है । अर्थात्‌ प्रथम दिन १० पिप्पलो दो 
केष तिल, दूसरे दिन २० पिप्पली चार्‌ कष तिल इत क्रम से दधे 
दिन १०० पिष्पटी यौर २० कष ति देनेको कते । पर 
मूलपाठे तिलो का बदाना अर्थं नदी निकलता । वस्तुतः भाज 
करतो १० से १०० तक पिप्पङी मौ खाना भन्यावद्‌,रिक है 1 

-अतः १ स तक दद्ःना दौ भतुभवौ वैय उचित मानते & । 

६६ अ० ह° 








पाठा के साथ दुरारभादिसेवन-- 
दुःस्पशेकेन बिल्वेन यवान्या. नागरेण वा ॥ ६३॥ 
एकेकेनापि संयुक्त पाठा हन्स्यशंसां रुजम्‌ । 
धमासाःविहव, अजवायन, सोठ इनमे से किसी एक के 
साथ भीरी हुई पाठा भरदा के मस्सो की पीडाको नष्ट करती है। 
अमयाद्यरिष्ट- 
सलिलस्य बहे पक्ता प्रस्थाघेममयात्चाम्‌ ।॥ ६४ ॥ 
प्रस्थं घाघ्रया दशपलं कपित्थानां ततोऽधेतः | 
विशालां रोधमरिचङृष्णावेल्लैलबालकम्‌ ॥ ६५॥ 
हिपलांशं प्रथक्पादशेपे पूते गुडाततुले । 
द्या प्रस्थं च धातक्याः स्थापयेद्‌ घृत भाजने ॥६६॥ 
पक्षात्स शीलितोऽरिष्टः करोत्यसिं निहन्ति च । 
गदजग्रहणीपाण्डुकुठोदरगरऽवररन्‌ ॥ ६७ ॥ 
धयशुप्लीहहद्रोगरुल्मयदमवमिक्रिमीन्‌ । 
अभयारिष्ट--पानी चार द्रोण ठेकर इसमे हरड़ की वचा 
आधा प्रस्थ, पिप्पली एक प्रस्थ, केथ दस पल, इन्द्रायण 
पांच पठ, लोध, मरिच, पिप्पटी वायविडङ्ग, इरायची, 
भस्थेक दो पर मिाकर काथ करे । चतुर्था रहने पर चान 
छे। इस क्राथमें गड एक सौ परलोर धायके एरु एक 
प्रस्थ भिराकर धृतपान्न मे डारु कर पन्द्रह दिन रहने देवे । 
पन्द्रह दिन के उपरान्त इस अरिष्ट का व्यवहार करने पर 
भञ्चि वदती है, तथा अक्ष, ्रहणी, पाण्डुरोग, ङष्ट, उद्र, गर, 
विष, उर, लो, ष्टीहा, हृदय रोग, गुर्म, यचमा, वमन, 
ओर कभिरोग नष्ट होते दँ । 
दन्त्या्यरि्ट- 
जलद्रोणे पचेदन्तीदशमूलवराथिकान्‌ | ६८ ॥ 
पलललिकान्‌ पादशेपे तु क्षिपेद्‌ गुडवुलां पर्‌ । 
पूवेव्सरवेमस्य स्यादानुलोमितरस्त्वयम्‌ ।६६॥ 
एक्‌ द्रोण जर मे दन्ती, दशमु, त्रिफला, चित्रक प्रस्येक 
एक परू ङेकर क्राथ करे । चौथा शोष रहने पर इसमे गुद 
एक तुका मिलये । शेष ( धातकी एक परसय मिलाकर धृत. 
पात्र मे पन्द्रह दिन रखना ) पूर्वं की भांति हे। यह अभमया- 
रिष्ट से अधिक अनुरोसी (वायु के विवन्धको नष्ट करने 
वाका) दै। 
दुरारभादरि्ट-- 
पचेद्‌ दुरालभाप्रस्थं द्रोेऽपां प्रातः सह । 
दन्तीपाटाभिषिजयावासाऽऽमलकनागरेः ॥ ७० ॥ 
तस्मिन्‌ सिताशतं दयात्पादस्थेऽन्यचच पूववत्‌ । 
लिम्पेद्छुम्भं तु फलिनीकृष्णाचस्याज्यमाषिकैः ॥५१॥ 
जकके एकद्ोणमें धमासा एक प्रस्थ, दन्ती, पारा 
चित्रक, हरड, वासा, आंवरा, सो प्रत्येक दो पर रेकर काथ 
करे । चोथाई पोप रहने पर छान कर इसमें शकरा पक ख पल 


। 
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अष्टङ्गहटदये चिकित्सितस्थानम्‌- 


[ श्रशंधिकित्ितम्‌- 








मिरये । शैष सव भभयारिष्ट के समान दे) किन्तु हसमे | इनसे भौर दंही तथा घी से चौगुने चाङ्गेरी के स्वरस मेँ सिद 


घरृतपात्र को प्रियंगु, पिप्पली, चव्य, घी भौर मधु से पहरे 
ङिष्ठ कर ठे। 
भजन के पहर सिद्ध धृत का सेवन- 
्राग्मक्तमानुलोम्याय फलाम्लं वा पिवेद्‌ धृतम्‌ । 
चव्यचित्रकसिद्धं बा यवक्छाररुडान्वितम्‌ ।॥ ७२॥ 
पिप्पलीमूलसिद्धं वा सराडक्षारनागरम्‌। 
पिप्पलीपिप्पलीमूलधनिकादाडिमेधैतम्‌. ॥ ७३॥ 
द्रा च. साधितं वातश्छन्मूत्रविन्धनुत्‌ | 
वायु का अनुरोमन करने के छ्य भोजन से पूवं विजौरा 
आदि भम्छ फलो के रस से सिद्ध धृत पिये । या चञ्य, चिच्रक 
से सिद्ध घृत को यवक्तार भौर गुड़ के साथ खाये । अथवा 
पिप्पलीमूक से सिद्ध धृत को गुड्‌, यवक्तार ओर सोरे 
साथ खये। 
पिप्पी, पिष्परीमूख; धनियां, अनारदाना ओर दही से 
सिद्ध करिया धृत वायु, मल भौर मूत्र के अवरोधको नष्ट 
करता द 1 
पलाशादि घृत- 
पलाशक्षारतोयेन च्रिरुणेन पचेद्‌ घृतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
वर्सकादिप्रतीवापमर्शोष्नं दीपनं परम्‌ । 
घीसे तीनगुणा ठाक के कतार का जर ठेकर इमे वध्व. 
कादि गण का प्रेष देकर धृत सिद्ध करे ! यह धृत भनक 
ओर उत्तम अथिदीपक हे । 
पञ्चकोरादि धृत- 
पञ्चकोलाभयाक्षारयवानीविडसेन्धवैः ॥ ५५॥ 
सपाटाधान्यमरिचेः सविल्वैदंधिमद्‌ धृतम्‌ । 
साधयेत्‌. तजयत्याजु॒शुदवह्ुणवेदनाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
भवाहिकां गुदशंशं मूत्रकृच्छ्रं परिखवम्‌ | 
पञ्चकोल ( पिप्प्रली, पिष्पकीमूर, चभ्य, चिन्रक ओर 
सोढ >, दरद्‌, यव्तार, भजवायन, विडनमक, सैन्धव, पाडा, 
धनिर्योः मरिच, बिहव भौर दही के साथ सिद्ध किया घृत, 
शुद्‌ तथा वण की वेदना को शीघ्र शान्त करता है। 
भवाहिका, गुदभ्रंश मूतृच्र जौर मूत्रपरिल्ाव ८ बदर्वद्‌ 
करके मूत्र जाना ) को श्लान्त करता है ८ दस्मे पाकर 
समय जरू भी देना चाहिये )। 
चा्र्यादिघृत- 
पाठाज॒मोद्धनिकाशदंधरपच्चकोलकैः ॥ ७७ ॥ 
सबिल्वेदेधि चाद्ेरीस्वरसे च चतुर्गुणे । 
दन्त्याग्यं सिद्धमानादं मू्रछच्छं प्रवाहिकाम्‌ ॥ ७८॥ 
ादधंशार्तिुदजव्रहणीगदमारतानय्‌ । 
पाठा, जजवायन, धनिया, गोखरू, पञ्चको, विल्व 


किया घृत्त जानाह, मूत्रकृच्छु, प्रवाहिका, गुदभनेश-पीडा, धक, 
ग्रहणीरोग जर वायु को न्ट करता हे । ( चाङ्गरी-द्ीमीदी 
तिपतिया बृटी ) । 
मांसरस का सेवन- 
शिखितित्तिरिलावानां रसानम्लान्‌ सुसंस्करृतान्‌ ॥७६॥ 
दक्मणां वतेकानां वा ददया्विडवातसंग्रहे । 
सोर, तीतर, बटेर, सर्गा, वर्तक दनक मां परसो को हींग 
आदि से संस्कृत करॐे अनारदाना आदि से खहा वनाकर 
मर-वायु के अवरोध की निदृ्ति के छियि देना चाहिये । 
वाप्तूकादि शाक का सेवन 
वास्तुकाभिन्निवरदन्तीपाठाम्लीकादिपल्लवान्‌ ॥ ८० ॥ 
अन्यच्च कफवातध्नं शाकं च लघु भेदि च। 
सदिङ्क यमके भृष्टं सिद्धं दधिसरेः. सह्‌ ॥ ८१॥ 
घनिकापच्चकोलाभ्यां पिष्टाभ्यां दाडिमाम्बुना । 
[9 (-] ३. € 
आर्िकायाः किसलयैः शकलेराद्रंकस्य च ॥ ०८२॥ 
युक्तमङ्गारपूपेन हयेन सुरभीकृतम्‌ । 
सजीरकं समरिचं बिडसौवचंलोकंटम्‌ ॥ ८३॥ 
वातोत्तरस्य रूक्चस्य मन्दाग्नेबैद्धवचेसः। 
कल्पयेद्रक्तशाल्यन्नग्यञ्जनं शाकबद्रसान्‌ ॥ ८५॥ 
गोगोधादछगलेष्राणां बिरोषात्कच्यभोजिनाम्‌। 
शाक--वथुभ, चित्रक, निशोथ, दन्ती, पाठा, इमटी 
आदि के पत्ते तथा दृक्षरे कफवातनाश्चक, रघु एवं मक 
को प्रवृत्त करने वाके शाक उत्तमर्है। दन शार्काको ्ीय 
के साथतेरभौरघी मे भूनकर दही की मलाई एवं पिसी हई 
धनियां भौर पञ्चको के साथ मिलाकर भनारके रससे 
सिद्ध करे । इसी प्रकार हरे धनिये के पत्ते भौर भा्रकके 
कदे मिखाकर पवं मन के प्रिय छङ्गारधूप विधि से 
सुगन्धित करके जीरा, मरिच मिटाकर विड पवं सञ्चर 
नमक कुद अधिक डाख्कर वात की जधिकता वारे पुरुष 
रक्त म्यक्ति तथा मन्दाभ्नि एवं मलवद्ध वारे रोगी के लिये 
बनाये । खार चावल के भात को भी शाकविधि से बनाये। 
गाय, गोह, बकरी, ऊँट ओौर विरोप कर मांसभोनिर्यो के मांस 
रसो को भी श्राकविधि से चनाये । 
वक्तन्य--अङ्गारधूप--एक जरते हुए अङ्गार पर थोढा सा 
घी या तेरु डाखकर उख पर जीरा, धनिया, अजवायनः, हींग 
पीसकर डाङे । इससे धुरौ निकलता है । इस धये को तुरन्त 
एक पात्र से ढोँपदे। यह धुर्ज जव पात्र मे भर जाये तव 
शा्छौको इस पान्नमें उारुदेवे। 
घर मे पानीय- 
मदिरां शाकेरं गौडं सीधुं तक्रं तुषोदकम्‌ ॥५५॥. 
भरिष्टं मस्तु पानीयं, पानीयं बाऽह्पकं शतम्‌ | 
धान्येन धान्य्चुण्टीभ्यां कण्टकारिकयाऽथवा ॥८६॥ 


श्रष्यायः ८ ] 


विद्योतिनी-भाषादीकासदहितम्‌ । 
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अन्ते भक्तस्य मध्ये बा बातवर्चोऽनुलोमनम्‌ । 
सदिरा, शर्करा जनिन सच, गौड़, सीधु, तक्र, कोजी; 
अरिष्ट ओर सस्त॒ पिङाने चाहिये । अथवा बहुत थोड़ा पानी 
पिलाना चाहिये । यह पानी धनियेसे या धनि नौर सौटसे 
या केरी से सिद्ध करके भोजन के अन्तमं या भोजन के मध्य 
म देना चाहिये । यह पानी वायु ओर मर का अयुरोमक ई 1 
अर्शो मे अचुलोमन- 
बिडवातकफपित्तानामानुलोम्ये हि निमेले ॥ ८७ ॥ 
शदे शाम्यन्ति गुदजाः पावकश्चाभिवधते | 
क्योकि मल, वायु, कफ जौर पित्त की भनुलोमता होने 
पर गुदा निर्म हो जाती हे । गुदा के निर्मल होने पर भरे 
मस्ते शान्त हो जाते हँ भौर अग्नि वदती हे । 
उदावर्तपीडित अर्चोरोगी मे अनुबासन- 
उदावर्तपरीता ये ये चात्यथं विरूकिताः ॥ ८८ ॥ 
विलोमवाताः श्लूलातौस्तेष्विष्टमनुवासनम्‌ । 
जिन पुरषो को उदावतं रहता हो, जो कि अव्यन्त खत 
हौ, जिन् वायु दिरोम-विपरीतगति ठो ओौर जिनको शरू 
रहता हो, उने अुवासन विधि उत्तम हे । 
अनुवासन ङी विधि- 
पिप्पलीं मदनं बिल्वं शताहां मधुकं वचाम्‌ ।। ८६ ॥ 
कुषं शटीं पुष्कराख्यं चित्रकं देवदारु च | 
पिष्टवा तेलं विपक्तव्यं द्िरुणक्षीरसंयुतम्‌ ॥ ६० ॥ 
अशेसां मूढवातानां तच्छेष्ठमयुबासनम्‌ 1 
गादनिःसर्ण शुजलल मूत्रकृच्छ प्रवाहुकाम्‌ ॥ ६१॥ 
कव्युरप्रष्ठदाबस्यमानाहं णाश्रयम्‌ । 
पिच्छासाचं गुदे शोफं वातवचोंविनिग्रहम्‌ ।॥ ६२ ॥ 
उरथानं बहुशो यच्र॒ जयेत्तचादुवासनात्‌ | 
पिप्प; मैनफर, विर, सफ, सुरुहरी, वच, कट, 
कचूर, पुष्करमूल, चित्रक, देवदार, इनके कर्क से तथा तेर 
से द्विगुण दूघके साथ तेर सिद्ध करना चाहिये । यह तेल 
अर्शो के लिये सौर मूढवात्त रोगिर्यो के चयि उत्तम अनुवासन 
ह) गुदा का वाहर जाना, शूल, मूत्ङ्घच्छः प्रवाहिका, कटि, 
ॐर भौर पीठ की नि्वंल्ता, चण में होने वारा नाह, 
पिच्छालाव, गुदा में सोफ, वायु एवं मल का अवरोध जौर 
बार वार मर जाना इनको अनुवासन शान्त कर्ता डे 1 
क्तम्य--जरू न कहने पर भी ते ते चौपुना जल मिखाना 
्वाहिये । क्योकि--लेहसरीरमांसा्ेः पाको यत्नेसिति 
छचित्‌। जटं चतुगुणं तत्र वीर्याघानार्थ॑मावपेत्‌ ॥ न सुद्धति 
रसं द्रष्य कीरादिभिरपर्छृतम्‌ । सम्यक्‌ पाको न जायेत 
तस्मात्तोयं विनिरिपेत्‌ ॥ 
निर्ह का प्रयोग-- 
निरूहं ना प्रयुञ्जीत सक्षीरं पाञ्चमूलिकप्‌ ॥ ६३॥ 


समूत्रस्नेहलवणं कल्केयुक्तं फलादिभिः । 
अथवा चहत्‌ पञ्चमूल के काथ मँ समान दृष भिराकर 
गोमूत्र, सेह ( एरण्ड ते ), सेन्धच एवं थोडे से सेनफल 
आदि द्रव्यो ( ८९ श्लोक ) का करक मिलाकर निरूह देवे । 
रक्ताश्च मे चातादि के अनुसार चिकिव्सा- 
अथ रक्ताशेसां वीचय मारुतस्य कफस्य वा ॥ ६४ ॥ 
अनुबन्धं ततः क्िग्धं रूक्षं वा योजयेद्धिमम्‌। ` 
[ ष्क जीर आप्र मेद से न्दौ प्रकार के है| शुष्कां 
ङी चिकित्सा कहकर आरं घ्य की चिकित्सा कहते ह~ ] 
रक्तार्शो सं वायु या कफ का अनुबन्ध ( सम्बन्ध रक्रा से ) 
देखकर फिर लिग्ध या त्त किन्तु शीत उपचार करे, अर्थात्‌ 
ये दोनों शीत ही होने चाहिये, उष्ण नहीं । 
वक्तन्य-रक्ताशचं मे पित्तका सदा ही सर्बन्ध रहता दै, 
इसलिये ्ीत उपचार करे । वात के घनुबन्ध मँ स्निश्व जौर 
कफ के अनुवन्ध मेँ रूह चिकिष्सा करे! 
चात~कफानुवन्ध के लक्तण-~ 
शङ्षच्छयावं खरं रूक्षमधो नियति नानिलः | ६५॥ 
कस्युरुगुदशूलं च देवुर्यदि च रूक्षणम्‌ । 
तत्रायुबन्धो बातस्य श्लेष्मणो यदि बिट्‌ था॥ ६६ ॥ 
शेवा पीता गुरुः स्िग्धा, सपिच्छः स्तिमितो गुदः। 
हेतुः लिग्धरुरविं्यायथास्वे चाखलक्षणात्‌ ॥ ६७ ॥ 
मर श्यावव्ै, खर एवं सूक हो ओर वायु नीचे गुदा सै 
बाहर न आती हो, कटि, उर्‌ जौर गुदामें शूलहो भौर यदि 
अश्ंरोगका कारण रूकहो, तो इसमें -वायु का अनुवन्ध 
जानना चाहिये । यदि सक दीखा, श्वेत, पीटा, भारी, लिश्ध 
हो, गुदा पिच्छ युक्त, स्तिमित ( भारी-सी ) हो ओौर कारण 
लिग्ध एवं गुरुहो तो कफ का अनुवन्ध समक्षे । तथा रक्त के 
अपने कर्णो से वातत एवं कष को समते । (ये छच्तण ह 
सू० अ० रण्ण्मे वायु के तथा रण मै कफके केह )। 
रक्त के दोष में शोधनादि-~ 
दुष्टेऽखे शोधनं कायं लङ्घनं च यथाबलम्‌ | 
यावच्च दोषेः कालुष्यं खुतेस्तावदुपेक्षणम्‌ ॥ ६८॥ 
दोषाणां पाचनाथं च वहिसन्धुक्षणाय च | 
सङश्रहाय च रक्तस्य परं तिक्तेरुपाचरेत्‌ ॥। ६६ ॥ 
रक्त के वातादि से दूवित्त होने पर वर के अनुसार 
ज्लोधन जीर रंषन कराना चाहिये । 
जव तक दोर्षो के कारण रक्त म मलिनता हो, तव तक 
रक्तस्लाव की उपेहा करनी चाहिये । 
रक्त की कलुषा मिट जने पर दोर्षो के पाचनकेचखिये 
यर जच्चिकोप्रदीघ्ठ करने तथा रक्तको वन्द्‌ करनेकेलियि 
विक्त रस वाछे द्भ्य से चिक्गित्सा करनी चाहिये । 
भदुष्ट रक्छसाव की स्नेहादि से चिकिसा 
यत्त अक्षीणदोषस्य रक्तं वातोल्बणस्य बा । 


यैत 


अष्टाङ्गहदये चिकित्सितश्यानम्‌- 


[ अशश्विकित्सितम्‌- 








~~ 





स्नेहेस्तत्साधयेदुक्तैः पानाभ्यञ्चनबस्तिषु ]] १००] | गायया वक्रीका दूष पिये करी के दूध ङे साथ भोजन 
परत्ीण दोष वाङ पुरूष मे या वातप्रधान पुरूष सँ जो | करे । यह अवलेह रक्तातीसार, रक्तां भौर वे हुए रक्तपित्त 
रक्त वह रहा हो, उसरी चिद्धिस्खा पान, अभ्यंग जीर वस्ति को-जो ऊपर या नीचेसे प्रवृत्त होता हो-शीघ्र शान्त कर 


सें यु क्तिपूरव॑क स्तेह देकर करे 1 
पित्ताधिक रक्त का स्तस्मन-- 
यत्त॒ पित्तोल्बणं रक्तं घर्मकाले भ्वतंते । 
स्तम्भनीयं तदेकान्तान्न चेद्यतकफानुगम्‌ ॥ १०१1 
पित्तप्रधान जो रक्त मीऽ्मकाल से प्रवुत्त हो रहा हो; उस 
रक्त को अवश्य रोकना चाहिये, जन्तु वह वायु ओर कफ से 
मिकानदहो1 [ बात कफसे भिक रक्त की चिकङ्िरसा रुघन 
आदि से करे, स्तंमन से नहीं 1 ] ॥ 
कुफाधिक रक्तखाव सें छाथादि- 
सकफे पिवेट्पास्यं शुण्टीद्ुटजवल्कलम्‌ । 
कियततिक्तकं शुण्ठी धन्यासं ङुचन्दनम्‌ १०२] 
दार्वी तङ्निस्वसेज्यानि त्वचं बा दाडिमोद्धवम्‌ । 
कुटजत्वक्फलं ताद्य मा्तिकं घुणवल्लमाम्‌ ।॥ १०३॥ 
पिवेत्तण्डुलतोयेन कल्कितं वा मयूरकम्‌ । 
कफ से सिभ्रित रक्छसें सोऽ ओर क््डेकी इारु का काथ 
पिये । जथचा विरायता, सोँठ, धमासा, रार चन्दन, दार 
हल्दी भौर नीम खी दार सौर खस का छाथ पिये जथवा 
नारकी दारका फा पिवे। 
डे की दाल, इन्द्रलो, रसौत, मधु भौर भतीस को 
चावर ऊ पानी ॐ साथ पिये! थवा दिरदिटे को पत्थर 
पर पीसकर चावरू ॐे धोवन से पिये। 
दक्तव्य-चिरदिटा हरा न मिरे तो सूखे का सूदम चूं 
रफे पिये 1 विरबिटे का उपयोग सिद्धभैषजञ्यसंजूषबा सें 
भीदियाहै। 
ङ्टजाचवञ्ह- 
तुलां दिभ्याम्भसि पवेदाद्रौयाः कुटजत्वचः । १०४ 
नीरसायां खचि काथे ददात्पूदमरजीकृतान्‌ 


~~~ + ~~~ 


५ 
# 
1 


दैताहै। 
ङरजाद्यवलठेह ८ द्वितीय ›- 

कुटजत्वकूतुलां द्रे पचेदषटाशरोषितम्‌ १०८! 

कल्कीकृत्य क्िपेत्तत्र तात््य॑शेलं कटुत्रयम्‌ । 

रोघ्रदयं सोचरसं बलां दाडिसजां तचम्‌॥१०६॥ 

बिल्वककंटिकां सुस्तं समङ्गां घातकीफलम्‌ | 

पलोन्मितं दशपलं ऊटजस्येव च त्वचः ।११०५॥ 

त्रिलत्पलानि रुडतो धृताप्पूते च विंशतिः| 

तत्पक्तं लेहतां यातं धान्ये पश्षस्थितं लिहन्‌ ।१११॥ 

सवो्चो्रहणीदोषश्वासकासानियच्छंति । 

कूड की छार एक सौ परू केकर एक दोण जल मै छाय 
करे 1 जब जारवां माग रह जाय तव हान छे! इसमे रसौत, 
त्रिकट, पठानी रोध, शावर रोघ, सेमर का गोद, खटी, 
अनार की छार, बेर के छोटे छट कस्दे फल, सुस्ता, मजीठः 
धाय के फू प्रर्येक एक पर ठेकर इनको पीसकर तथा कूडे 
की छार दस परु चुर्णं करङे, गुड तीस पल, छाने हुए घी ङे 
बीस प पिलाकर ठह की भांति पकाये 1 सिद्ध हो जाने पर 
पल्द्रह दिन रखने के उपरान्त चाटने से यह सव अशं, म्रहणी 
रोग, श्वास जौर काप को नष्ट करता है । 
अन्यान्य प्रयोग- 
रोध्रं तिलान्मोचरसं समङ्गां चन्दनोत्पलम्‌ ॥९१०॥ 
पाययित्वा ऽऽजदुरषेन शालीस्तेनेव भोजयेत्‌। 


यष्य्याहपद्यकानन्तापयस्याक्षीरमोरटम्‌ ॥११३॥ 
ससितामघु पातव्यं शीततोयेन तेन बा। 
रोभ्रक्टवङ्गकटजसमङ्गाराल्सलीत्वचम्‌ ॥११४॥. 


हिसकेसरयष्ठ्याहसेन्यं वा तण्डुलाम्बुना । 
रोधः तिर, सेमर का गाद्‌, मजीठ, चन्दन, कमल इनङेः 


समङ्गाफलिनीमोचरसान्‌ युष्व्य॑लकान्समान्‌ १०४५ , चूणेङो वरूरीके दूधमें मिराकर, वकूरी के हीदूषसे 


तेश्च शक्रयवान्‌ पूते ततो दवीँभरज्ेपनम्‌ । 
पक्त्वाऽवलेहं लीदवा च तं यथाभरिवलं पिवेत्‌ १०६ 
पेयां मण्डं पयश्छागं गव्यं वा छागदुग्धयुक्‌ । 
तेद्योऽयं शसयत्याञ्चु॒रक्ततीसारपायुजान्‌ ॥९०५७॥ 
वलवद्रक्तपित्तं च खबदृष्वमघोऽपि चा। 


| 


1 
[ 


श्ञाङ्ि चावल को खिलाये। 

सुर्हदी, पञ्चाख, सारिवा, रीरविदारी लौर सधुरखवा 
( महुजा>को चकरा चौर मधुरे सराथश्ीतरु जकसेयाः 
वक्री ङ दूध से पिलाना चाहिये । 

खोध, श्योनाक, ऊटज, मजी, सेमरु की दार, चन्दन, 
नागकेसर, सुरुहटी लौर खक्ष को चाव हे धोवन से पिकाना 


के दधी हरी दाक एक सौ पल ठेकर (एक द्रोण ) ¦ चाहिये 1 


दर्षाजरमें फछाध ररे! जवद्धारुका सदरस निकूक जाये 


| 
४ 


यवान्यादि चूण-- 


( चष्टमांशय जर शेष रहे ) तव इको दान ङे! इस छाथ ¦ यवानीन्द्रयवाः पाठा चिल्वं छरटी रसाञ्जनम्‌ ।॥९१५॥ 
मे मजीढ, भियंगु, मोखरस ( सेमल का गोद ) एक एक पर ¦ वचणैव्ध लेहितः सले प्टृत्ते चातिशोणिते। 

सौर खदङे दरावर ( तीन प) इन्दरजौ का सुच्म चूं ¦ _जजवायन, हृनद्रयव, पाठा, विल्व, सोर, रसौत इनका 
भिटा कर पादे! जव छेह कद्द्धी मे रूगने ठमे तव उवार ¦ चूणं जल से खाने प्र बातजन्य शरु तथा रक्त के तिाव 
खे 1 षस ठह को उाटक्र प्रिव ॐ अनुसार रेया, मण्ड, ¦ मे हितकारी ३े। 


च्रध्यायः ८] 


बिद्योतिनौ-भाषादीकासदितम्‌ । 
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रक्तां मे सिद्ध धृव- 
दुग्धिकाकण्टकारीम्यां सिद्धं सर्पिः प्रशस्यते ॥१६६॥ 
अथवा धातकीयेघ्छरटजल्वक्फलो सलः । 
सके ससेयैवक्वारदाडिमस्वरसेन वा ॥ ११०७ ॥ 
€ # (> 
शकं एम्भोजकिञ्ञल्कसदहितं खट ग॒तिलेः। 
अभ्यस्तं रक्तशुदजान्‌ नवनीतं नियच्छति १९१८] 
( रक्ताशं मे) दधौ जर क्टेरी से सिद्ध किया घृत अथवा 
धायके फूट, लोध, दंड की छार, इन्द्रजो जर कमर 
या नागकेसर, यवक्ञार मौर जनार के स्वरस से सिद्ध घृत 
उत्तम है। 
मकखन को शर्करा तथा नागकेसर के साथया तिर्खोके 
साथ वहत दिनों तक सेवन करने से रक्तां नष्ट होता दै। 
रक्ताशं मे पथ्य- 
छ्ागानि नवनीताज्यक्षीरमांसानिः जाङ्गलः । 
अनम्लो बा कद्म्तो वा सवास्तुकरसो रसः ।११६॥ 
रक्तशालिः सरो दध्नः षष्टिकस्तरुणी सुरा 1 
तरुणश्च स॒रासण्डः शोणितस्यौषधं परम्‌ ॥१२०॥ 
` चकरीॐे दूष का मक्खन, घी, दूध भौर मांख अथवा 
वथुए्‌ के साथ जंगल मांसरस को सरज्ञ के विनायाथोडे 
से खटाश्से ठेना; कारु चावरू, दही की मल, सादी 
श्चाव, तरुणी सुरा (जो सुरा मधुर हो गई हो ), तरुण. 
सुरामण्ड, ये रच्छ की उत्तम जौषध है । 
पेयायुषरसायेषु पलाण्डुः केवलोऽपि वा । 
स जयद्युल्बणं रक्तं मारुतं च प्रयोजितः ॥ १२१ ॥ 
पेया, यूया मांसरक्षादि मे वरता हुजा प्याज जथवा 
अङेखा प्याज भी बरतने पर प्रबद्ध रक्तको भौरवायुको 
शान्त करता हे 1 
वातप्रवल जश्च मे प्रयत-~ 
वातोत्वणानि प्रायेण भवन्त्यसेऽतिनिःखते । 
अशौसि तस्मादधिकं तल्लये यल्माचरेत्‌ ॥१९२॥ 
प्रायः करके रक्त के अधिक निकर जाने परं भशं 
वातप्रधान हदो जति! इसच्यि वात की शान्ति केष्यि 
पू यल करे 1 
रक्तपित्त की प्रवरूता मे शीतोपचार-- 
षटोऽखपित्तं प्रबलमबरलो च कफानिलौ । 
क्षीवोपचारः कतेग्यः सर्वथा तस्रशान्तये । १२३ ॥ 
भ्न चेदेवं शमस्तस्य स्तिर्धोष्णैस्त्येन्ततः। 
रसैः, कोष्णेश्च सर्पिर्मिरपीडकयोजितैः ॥ १२४ ॥ 
सेचचेत्तं॑क्वोष्णैश कामं तेलपयोधूतैः । 
रक्तपित्त को चदा हुआ देख कर जौर कफ एवं वायु को 
निवल जानकर रक्तकी शान्ति के स्यि शीतर उपचार 
सम्पूणं रूपम करना चाहिये । यदि इखसे रक्तछाव वन्द्‌ 


नहो तो जिगध-उष्ण मांसरसों से तपम करे तथा अवपीडक 
( रोगायुद्पादनीयोक्त-ह०° सू० अ० ४।६) ष्ण घृतो से 
तपण करे 1 अल्ल पर कवोष्ण कैर, दूष नौर धीसे 
आवश्यकतानुसार परिषेक करे । 
पिच्छावस्ति- 
यवासङुशकाशानां मूलं पुष्पं च शाल्मलेः ॥ १९५॥ 
न्यग्रःधोदुम्बराश्वव्थशुद्गाश्च दविपलोन्मिताः। 
त्िप्रस्थे सल्तिलस्येतःश्ीरभ९थे च साधयेत्‌ | १२६॥ 
क्षीरशेषे कषाये च तस्मिन्‌ पूते विमिश्रयेत्‌। 
कल्कीकृतं मोचरसं समङ्गां चन्दनोत्पलम्‌ 1 १२७॥ 
प्रियङ्कु कोटजं बीजं कमलस्य च केसरम्‌ 
पिच्ाबस्तिरयं सिद्धः सधृतक्षोद्रशकेरः । १२८॥ 
प्रवाहिकारुदध्रंशर्तखावञ्वरापहः । 
धमाघ्ा, इश तथा काश की मूर, सेमर के पल, 
धरगद्‌, पीपल, गूलर के कोम अंकुर प्रत्येक दो पर, जर 
तीन प्रस्थ ओर दूध एक प्रस्थ खेकर इन सब्र का पाक करे । 
जव केवर दूध मात्र शेष रह जाये तवर कषाय को दान कर 
इसमें सेमल की गोद्‌, मजीट, चन्दन, केषर, प्रियंगु, इन्द्रजौ 
तथा कमठ का केखर पीस कंर मिलाये । यह प्रसिद 
पिच्छावस्ति घी, मधु, सकरा के साथ देने पर प्रवाहिका, 
गदभ्रंश, रक्षल्नाव भौर उतर का नाञ्च करती है [ मोच- 
रसादि की मात्रा एक कषं सेनी चाहिये ] । - 
जनुवासनव्रिधि- 
यष्स्याहपुण्डरीकेण तथा मोचरसादिभिः॥ ६२६ ॥ 
्षीरद्विगुणिततः प्रको देयः स्नेहोऽुबासनम्‌ । 
-सुरुहदी, पुण्डरीक तथा पूर्दो्त मोचरस आदि के करको 
से दूध से दुगुना सिद्ध करिया तेरु अनुवासन मे देना चाहिये । 
त्रिदोष मधुकादि ृत-- 
मधुकोत्पलरोघ्राम्बु समङ्गा विल्वचन्दनम्‌ ॥ १३० ॥ 
चविकाऽतिविषा मुस्तं पाठा क्षारे यवाग्रजः । 
दारवीतङ्नागरं मांसी चित्रको देवदार च ॥१२१॥ 
चा्गेरीस्वरसे सर्पिः साधितं तेखिदोषजित्‌ | 
अर्शोपिसारप्रहणीपाण्डरोगञ्जरारुचौ ॥ १३२॥ 
मूत्रकच्छे गुद भश बस्स्यानाहे प्रवाहणे । 
पिच्छासावेऽशंसां सूले देयं तत्परमोषधम्‌ ॥१३३॥ 
सुरही, कमल, रोघ, सुस्ता, मजीठ, चिर, चन्दन; 
चविका, अतीस, भद्मोथा, पाठा, यवक्तार, द्ारहरश्दी की 
छार, सोठ, जटामांसी, चिन्नक, देवदार, इनसे ( कर्क से ) 
चाङ्गेरी के स्वरस में सिद्ध किया दृत त्रिदोषनाश्ञक दै! इसे 
जर, जतीसार, प्रदणीरोग, पाण्डुरोग, अवर, अचि, मूतर. 
ङूच्छर, गुदभ्रंश, चस्ति; आनाह, प्रवाहिका, पिच्छाखाव, 
ओर जदौजन्य शूर मे देना चाहिये, वर्योकिं यह इनकी श्रेष्ठ 


घीषध है! 


१. 


३५० 


उ्यत्यासान्मधुराम्लानि शीतोष्णानि च योजयेत्‌ । 
नित्यमभिबलापेक्षी जयस्यशेःकृतान्‌ गदान्‌ ॥१३४॥ 
अश्चिचर की अपेत्ता से जदृर-वदरु करते हुए शीत एवं 
उष्ण तथा मधुर एवं अर्क रसो को बरतने से रोगी अशंजन्य 
रोगो से मुक्त होता है । 
उदावतं मे स्वेदादि- 
€ <€ २ ह 

उदावतीतेमभ्यञ्य तैलः, शीतस्वरापः । 

सुखिग्धेः स्वेद्येदिपण्डेवेतिमस्मे गुदे ततः ॥ १३५ ॥ 

अभ्यक्तं तत्कराङ्कघ्सन्निभामनुल्लोमनीम्‌ । 

रः (५ ] 
ददयाच्छवामत्रचदन्तीपिप्पलीनीलिनीफलेः 1१२8६ 
विचर्णिते्िलषणेरडगोमूत्रसंयतेः 1 
(4 £ 
तद्रन्मागधिकाराटगृहधूमेः ससर्षपैः ॥ १३७॥ 
उदावर्तं रोगी को शीतञ्वरनाडक ( तगर गुरुकंङमादि ) 

तैल से अभ्यङ्ग करके भतिल्िग्ध पिण्डियो से सेद देवे। 
स्वेदन फे उपरान्त इस शेगी की गुदा मे अभ्यङ्ग करके लिग्ध 
वि देवे ! यह वत्ति हाथके ्गूडेके समानजौरवायु का 
भलुरोमन करने चाटी होनी चाहिये । अनन्तमूल, निश्रोथ, 


दन्ती, पिप्पी, नीलिनी जौर मेनफठ का चण करके वैन्धव, 


सौवर्चल, गुड भौर गोमूत्र मिलाकर वरसि बनाये। इसी 
प्रकार पिप्पली, सैनफट, घर के धु ओर सरसो से गुड एवं 
गोमूत्र मिराकर वत्ति बनाये । 

एतेषामेव वा चृणं गुदे नाञ्या बिनिरध॑मेत्‌ । 

न्दं (वर्सिदर्म्यो) के चूण को नाडी. दवारा गुदा मेँ पूके। 
लिग्घ वस्ति का प्रयोग- 
तद्विघाते सुतीच्णं तु बस्ति ज्लिग्धं प्रपीडयेत्‌ ॥१३०॥ 
ऋलूषुयोद्‌ गुदशिराविण्मूत्रमरुतोऽस्य सः । 
<. ^ = _ म 
भूयोऽनुवन्धे वात्िघ्नेषिं रेच्यः स्नेहरेचनेः ॥ १३६॥ 
असुबास्यश्च से्दयाद्धि सङ्गो मारुतवचंसोः। 
इन वक्ति तथा चुणं $ निष्फल जाने पर अतितीचदग सैह- 

घसति देवे । यह स्नेहवस्ति रोगी की गुदा की चिराय, मर, 
मूत्र भौर वायुको सरल कर देती है । फिर भी रकावट होने 
पर वात स्नेह विरेचर्नो ( ए्रण्डतेङ आदि ) से विरेचनं 
ओर अनुवासन देना चाहिये, क्योकि वायु भौर मल्का 
अवरोध रूक्तता ॐ कारण होता हे । - 

= कट्याणक््‌ त्षार्‌- 

त्रिपटुत्रिकटुशरेष्ठदन्स्यरष्करचित्रकप्‌ 

जजर स्नेदमूत्ाक्तसन्तधूमं विपाचयेत्‌ । 

शरावसन्धौ मृषि क्षारः कल्याणकाहयः ।। १४१ ॥ 

स पीतः सर्पिंपा युक्तो भक्ते वा स्िग्धभोजिना | 

उदावतंबिवन्धार्शो धुल्मपाण्डूदरक्रिमीन ॥ १४२॥ 

मूत्रसङ्गाश्मरीशोफह्रोगघहणीगदान्‌ 1 

मेदप्लीदरजानादश्वासकासांश्च नाशयेत्‌ ॥ १४३ ॥ 


। १४० ॥ 


अ्टाङ्हदये चिकिस्सितस्थानम्‌- 


[ अरधिकित्तितम्‌- 





कल्याणक तार--सेन्धव, संचर, विड नमक, त्रिकटु, 
त्रिका, दन्ती, भिलावा ओर चित्रकं को कूटकर सेह ८ तैट 
याधी) जौर गोमूत्रमे मिलाकर शराब (सकोरे) मेँ 
रक्ते । शराव-सन्धि को मिद्ध से छिठ करे अन्तधूम विधि 
से जाये । यह कल्याणक कतार घी के साथ पीनेया भोजनं 
के साथ खाने से क्िग्धभोजी मनुष्य के मूत्रसंग, भश्मरी, 
शोफ, हनुग्रहः ग्रहणीरोग, प्रमेह, श्रीहा, जानाह, श्वास ओर 
कास को नष्ट करता दे । 
1 
सवं च छृयो्सरक्तमशेसां गाढबचंसाम्‌। 
गाद्‌ मल वारे अ रोगिरयोके च्थि की गई सम्पू 
चिकित्सा यहां भी वरते । 
अम्य योग- 
द्रोणेऽपां पृतिबल्कद्ितुलमथ पचे- 
त्पादशेषे च तस्मिन्‌ 
देयाऽशीतिशडस्य , प्रतुकरजसो 
व्योषतोऽष्टौ पलानि । 
एतन्मासेन जातं जनयति परमा- 
` मूष्मणः पक्तिशक्ति 
शक्तं कृत्वाऽऽनलोम्यं प्रजयति गुदज- 
-प्लीहगुल्मोदराणि ॥ १४४ ॥ 
जल पक दोण छेकर इसमे पृतिकरंज की इर दो तखा 
मिलाकर क्राथ करे । चौधाई शेष रह जाने पर छानकर दस्मे 
गुड़ अस्सी परू, त्रिकटु का सूच्म चूणं आड परु मिलाकर 
रख देवे । एक मास क उपरान्त शक्त वन जाने पर छेते से 
यह अभ्निको प्रवर करतादहै। वायु आदि का भनुखोमन 
करे भक्ष, ष्टीहा, गुम ओर उद्र रोगो को नष्ट करता दै । 
पचेत्त॒लां पूतिकरञ्ञबत्काद्‌ 
द्वे मूलतश्चित्रककण्टका्यः । 
द्रोणत्रयेऽपां चरणाबशेषे 41 
पूते शतं तत्र गुडस्य दद्यात्‌ । १४५॥ 
पलिकं च सुचूर्ितं त्रिजात- 
त्रिकदुमन्थिकदाडिमाश्मभेदम्‌ । 
पुरपुष्करमूलधान्यचन्यं 
हपुषामद्रंकमश्ुवेतसं च 
शीतीभूतं क्षौद्रविशद्युपेत- 
माद्र्राक्षानीजपूराद्रकैश्च । 
युक्तं कामं गण्डिकाभिस्तथेक्षोः 
सर्पिःपात्रे मासमात्रेण जातम्‌ ॥ १४७ ॥ 
चुक्रं ककचमिवेदं दुनोश्नां बहिदीपनं परमम्‌ । 
पाण्डुगरोदरगुल्मप्लीहानादाश्मकृच्छत्रम्‌ ।(१४८॥ 
पृतिकरजञ की दार पक सौ परु, चित्रकमूर शौर कटेरी 


।॥ १४६ ॥ 


श्रध्यायः ८ । 
दो वुखा (दो सौ परु ), जल तीन द्रोण छेकर काथ करे । 
चौथा शेष रह जाने पर छानकर इसमे गुड एक सो पर, 
त्रिजातक ( स्वगेखापत्रक ), त्रिकटु, पिप्पीमूर, अनारदानाः 
पाषाणभेद, गुग्गुलु, पुष्करमूल; धनिया, चध्यर; हपुषा, 
आा्द्रंक, अम्लवेतस प्रयेकं एक२ परु रेकर इनका सूदम्‌ 
चृ भिये । शीत्तर हो जाने पर इषम मघु वीस पर, हरी 
द्वारा ( गूर ), विजौरा, आद्रंक ओर गन्ने की गण्डेरिथोको 
इच्डानुसार मिकाकर वी ॐ पात्रे एक मास तक रख देवे । 
एक मास के उपरान्त चुक्र वरन जाने पर यह आरी के समीन 
धर्शोको काटता दहै, अविद्य असनिदीपकदे, पाण्डुरोग, 
उदर, व प्रहा, छानाह, पथरी ओर मूत्रङच्छ को नष्ट 
करता दे । ५ 
द्रोणं पीलुरसस्य वशगलितं न्यस्तं हविभौजने 
युञ्जीत ॒द्विपलेभैदामधुफलाखजूरधाश्रीफलेः । 
पाठामाद्िुरालभा्रुविदुलव्योषल्वगेलोज्लकेः 
सप्रकाकोललवङ्गवेल्लचपलामूलामिकेः . पालिकैः ।। 
गुडपलशतयोजितं निवाते न 
निहितमिदं प्रपिवंध पक्षमात्रात्‌ । 
निशमयति गुदाङ्करान्‌ सगुल्मा- 
ननलवलं प्रबलं करोति चाश 1! १५०! 
पीषुफल का रघ एक द्रोण, वख मँ छानकर घी के पात्र 
मे रखकर इसमे धातकी, द्वारा, खजूर, आंवला, प्रत्येक दो 
दो पर, पाठा, रेणुका, धमासा, अम्ख्वेतस्, त्रिकटु, दालचीनी 
इखायची, ऊटकी, स्प्रका ( असग ), वेर, रंग, वाय- 
विडङ्ग, पिप्पलीमूल, चित्रकः प्रस्येक एक ₹ परु ओर गुड़ 
एक सौ परु मिराकर वायुरहित स्थान मे रख देवे ।- पन्द्रह 
दिन उपरान्त इसके पीने से यह अद्रो तथा गुम को शीघ्र 
नष्ट करता है भौर अच्नि को प्रवर वनाता हे 1 
एकेकशो दशपले दशमूलङ्म्भ- 
पाठाभयाकधुणवल्लमकटर्फलानाम्‌ । 
द्ग्चे खुतेऽदु कलशन जलेन पक्त 
पाद्स्थिते गुडतुलां पलपव्छकं च ॥१५१॥ 
ददयास्रत्येकं उ्योषचव्यामयानां 
वहव्ष्टीौ दे यवक्तारतश्च । 
दर्बीमालिम्पन्‌ हन्ति लीढो गुडोऽयं 
गुल्मप्लीदाशंः बुमेदाप्रिसादान्‌ ।)१४२॥ 
दुकामुल, कुम्भ ( दन्ती ), पाठा; हरड, जाक, अतीस, 
कट्फकर, प्रत्येक दस-दसर पर खेकर इनको जखा दैवे । इस 
राखको एक द्रोण जरसे धोकर छान रेषे । चुने इए जङ 
को छाथ करे । चौथाई रह जाने पर इसमे गुड़ एक सौ पल, 
त्रिकटु, चन्य लौर्‌ हर्‌, प्स्येक र्पौच-पौच परु, चित्रक जर 
यव्छार दो-दो प, भिराकर पकाय । जच रेह कड्ट्टी पर 
गने रुगे तथच उतार के । चाटा इजा यह गुड़ गुढम, श्ीहा, 
जदा, कुष्ट, भमेह ओर भग्निमान्द्य को न्ट करता हे । 





ककव कि 








तोयद्रोशे चित्रकमूलतुला्धं 
साध्यं यावत्पाद्दलस्थमथेदम्‌ | 
अष्टौ द्वा जीर्णरुडस्य पलानि 
` कथ्यं भूयः सान्द्रतेया सममेतत्‌ । १५३॥ 
तरिकटुकमिसिपथ्याङ्खष्ठमुस्तावराङ्ध- 
क्रिमिरिपुदनैलानचूणकीरणोऽबलेहः । 
जयति गुदजङ्ष्ठप्लीहगुल्मोदरयणि 
प्रबलयति हुताशं शश्वदभ्यस्यमानः ॥१५६॥ 
चिन्रकमूर आधी तुला ( पचास पठ ) छेकर एक दोग 
जर में छाथ करे । जव अष्टमांश दोष रह जाये तव द्ानकर 
इसमें एुरातन गुड भाठ पर भिखाकर फिर पकाये । जव यह 
चष्ट बन जाये, तव इसमें त्रिकटु, सौफ, दरड, कठ, मुस्ता, 
दार्चीनी, वायविडङ्ग, चित्रक ओर इलायची का चर्ण 
मिलाये । यह अवेह अदौ, कष्ट, श्रीद, गुल्म भौर उद्र ` 
रोग को नष्ट करता है तथा निरन्तर अभ्यास से भि को 
वदता हे । । 
त्रिरद्य गुटिका- 
गुडव्योषवरविल्लतिलारुष्करचित्रकेः । 
अशौसि हन्ति गुलिका त्वग्बिकारं च शीलिता ॥१५५॥ 
गुद, त्रिकटु, त्रिफला, वायविडङ्ग, तिक, भिरावा ओर 
चित्रक से बनाई गुटिका मञ्चं तथा कुष्ठ को नष्ट करती है । 
सूरणभक्षण-- 
महिन सौरणं कन्दं पक्सवाऽप्नौ पुटपाकवत्‌ । 
अद्यात्सतेललवणं  दुलौमविनिषृत्तये ॥ १५६ ॥ 
सूरणकन्द को मिद्रीसे ल्पेदकर अग्नि में पुटपाककी 
भोति पका कर तेर गौर नमक के साय खाने से भर्चं अच्छे 


होते दै । ~ 
गुडादि गुरिका- 
मरिचिपिप्पलिनागरचित्रकान्‌ 
कमपिवर्धितमागसमाहतान्‌ |. 


शिखिचतुगणसूरणयोजितान्‌ 
कुर गुडेन गुडान्‌ गृदजच्छिदः ।। १५७ ॥ 
मरिच, पिप्प, सोढ, चित्रक दनको करमशः एक एक 
भाग वदते हुए केकर सूरण को चित्रक से चार गुना ठेवे। 
इनकी गुड़ के साथ वटिकायें बनाये; ये सस्ञंनाश्करहु। 
भ्रकारान्तर से सूरण का प्रयोग- 
चूणीकृवाः षोडश सुरणस्य 
मारास्ततोऽ्घेन च चित्रकस्य | 
` महौषधाद्‌ दौ सरिचस्य चैको । 
गुडेन दुनांमजयाय पिण्डी ॥ १५८॥ 
सूरण का चूणं सोह माग, वित्र आठ भाग, सड दो 


३२ 

नात, नर्चि एक भाग इनमे गुड ( चर्गवे ) दुगुना निल 
शै ऋ ऋ 

कर ञ्श्ंरोयके नान्न के लिये वटिकां वनाये। 








वडवानल बू 
पथ्यानागरज्ृधणाक्रञचवे्लाग्निभिः दितातुल्वेः। 
दड्वायुख इव जस्यति वहुगुषेपि भोजनं चूणैः १५६ 
हरड, सोर, पप्पी, करं, दिग, चित्रङ प्रत्येक समान 
माग छक्र सवके वरावर चकरा मिखाये 1 चह चर्यं वडवानल 
ढे समान वडुत नौर भारी योजन शो मी जीणे कर"देना दै । 
कच्द्िदि चुर्ग- 
कलिङ्कलाङ्गलीश्ृप्णावह य पासागेवण्डुलेः 1 
भूनिन्वसैन्यबरुडलडा गुदजलाशनाः ॥ १६० ॥ 
इन्द्रौ, कलिहारी, पिप्पली, चित्रक, दिरच्टि का चील, 
दविरायता, सैंधव लर नुड्‌ से बनाये वटकं अशेगाक ई । 
ल्णोत्तमादि चूरन 
लबणोत्तसवहिकलिङ्गयवा- 
श्विरवित्वमहापिचुमन्दयुतार्‌ 1 
पिव सप्तदिनं सथिताज्डितान्‌ 
यदि सर्दितुमिच्छसि पायुर्हान्‌ १६१ 
चदि पने जलो को नष्ट करना चाहता ह तो सैन्धव, 
चित्रक, इन्द्रौ, करल आर चकायन कोतक्र में घोरक्र 
सात दिन्‌ पिघ्लो। 
उपसंहार- 
शुष्केषु मल्ला तकमञ युक्त भेषल्यसरषु ठु बत्सकसर्‌ । 
सर्वेषु स्वैठेषु क्ालशेयमश्ेःु बल्यं च मलापहं च ॥ 
सदे जलौ ॐ च्वि मिलावा श्रेष्ठ है । गीढे भ ( खूनी 
दवारो ) केलि ड्डे की द्वाट उत्तम दै! सव प्रकारके 
लौ न जौर खव ऋमतुरमो मेँ तक्र वटकारक सौर दोपनाश्चकदे। 


सिक्ता बिबन्धानयुल्लोमनाय यन्मादतस्याश्निबलाय यच्च 


तदन्नपानं पवमशसेन सेव्यं विव्यं दिपरीतमस्मात्‌ ॥ 
चातकफजन्य विबन्ध ( जवरोध >) का नाल करके वायु 
के जलुलोमन डे च्वि तया सग्निङेच्को वट़ानेकेचिये 
्ोसी उाद-पानदहै, दह सव अदयो मेप्व्यहे तथा 
इसे विपरीत प्य है, जतः उसे छोढ्ना चाहिये 1 
श्र्लोतिसासरदणीविकाराः 
प्रायेण चान्योन्यनिदानभूताः | 
सनचेऽनते सन्ति; न सन्ति दीपः 
र्तेदतस्तेषु बिशेषतोऽग्निम्‌ ॥ १६५॥ 
इति श्रीत्र्यपतिसिदराप्रमूरुश्रीमद्वाग्भटविरचिताया- 
मषटाङ्गद्रवयसंहितायां चतुर्थे चिङित्सितस्याने- 
ऽशैश्धिकित्सिवं नामाष्टमोऽध्यायः 1} ८ ॥ 


~+ 1 


अष्टङ्गट्रदये चिकित्सितस्यानम्‌- 


=-= क 


[ अतीत्तारचिङधिस्तितम्‌- 








-~~--~~~--~ ~~~ ~~~. 


लर, अत्विलार मौर अही रोग प्रायः एक दूरे रोग ङे 
ऊारण होते 1 अग्निक मन्दु होते पर ये तीनो रोग हेते 
हं ओर ज्चिके प्रदीक्च होने पर नहीं होते। इसध्े इन 
रो्यो सें दिदेप कर अचि धी रङ्ा करनी दाहिये 

वक्तन्य- प्रसिद्ध तन्त्रान्तरेक्त ओपध- 

( ¶ >) !हरीतङी तिलान्‌ धात्रीं मृद्वीकं मघुकं वथा! 

पर्पकेण तोवेन पिवेदुशों निवृत्तये 1" 

(२ ) वाहा गुड, चन्दरप्रमा, ्राणदायुटिक्ना, ङथ्ज- 
रेह (रच्छ मे), यूरणमोदक, अपु लह, सेन्धवादि चं! 

(३) 'तिलारण्डक्संयोगं भश्येदस्निवघेनम्‌ ।' 

इस प्रकार चिद्यो तिनौ टीका सें चिकित्तितस्यान का ञ्श 
चिक्ित्सिव नामक ञार््वा जघ्याय समाष्ठ जा ॥ ८ ॥ 








नवमोऽध्यायः 


अधातोऽतीसारचिक्ित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इवि इ स्माहुरात्रेयादयो स्हषयः। 
„ अव इसके आये अतिसार दिङित्तित का न्पाख्यान करेगे, 
जेता क्रि जात्रेय नादिं महरपिरवो नेकदायथा। 
अतिसार सें ल्दन~ 
अतीसारो हि मूविष्ठं मवत्यामाश्ञयान्बयः। 
हत्वाऽग्ति वातजेऽप्यस्मासा्‌ पस्मिलल्घनं हितम्‌ ॥ 
क्योकि अतीसार रोग प्रायः जसि को मन्दु करके नामा 
श्चय से उत्पन्न होता दै, इसलिये बातजन्य अतीसार मभौ 
छदन करना हितकारी है ! 
श्रूलादि से युद्ध जतिषार मै वमन- 
शूलानाहभसेकातं वासघरेदत्िसारिणम्‌। 
=तीसोर रोगी को रूल, नानाह सौर खालभरसेक हो तो 


वमन कराना चाहवे । 


अधिक्‌ दोष मं जारर्म सं उपेता 
दोषाः सनिचिता ये च विद्ग्धाहारमूरच्छिताः ॥ २॥ 
अतिसाराय कल्पन्ते तेपुपेकषैव भेषजम्‌ । 
भृशोत्ज्ेशभ्रदततेषु स्वयमेव चलात्मसु । ३॥ 
जो दोप लतिद्राय वदे हुए हौ तया विद्ग्ध ( पकछ-जपक्ष ) 


जाहार से मिलरूर अतीसार रोग उत्पन्न करते हो, अतिदाव 
उत्कछेशित होकर भदत्त इए दोर्धे मे एवं यल के विना जो 
दोष स्वयं गतिमान ह, उनकी उपेक्ता ही ओषध दै बर्थात्‌ 
दोषों को दी रकार निकालने देना ह्य इनकी भौषध दै । 


आासाविसार मे संत्रहण का निपेध- 
न तु सङ्धहणं योन्यं पूररेमामातिस्रारिणि । 
अपि चाध्मानगुरताञ्चूलस्तेमित्यकारिणि ॥ ४॥ 
प्राणदा प्राणदा दोपे विवद्धे सम्प्रवतिंनी। 


श्मथ्यायः ९ 1 


बिद्योतिनी-भाषादीकासहितम्‌ । 
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शआमातितलार रोगी सें प्रथस संग्राह जौषध महींदेनी 
चाष्टिये । किन्तु दोष ॐ धोष्ा-थोष्धा प्रवृत्त होने सेरोगीको 
लाधमान, भारीपन, श्रू जौर स्तिमितता होने पर रद देना 
चाहिये । यह हरंख प्रार्णो फो दने वारी ओर विवद दोर्षो फो 
अब्रृत्त करने वादी दै । 
वक्तन्य--!ह्रड के घूर्ण को ष्ठुः मासा सोढ या पिष्पी 
चूणं मिखाकर गरम पानी से भ्रातः सूर्यं निकरने से पूवं 
देना चा्टिये। 
मध्यदोषातिद्धार में चार काथ- 
पिेल्मकथितास्तोये मध्यदोषो विशोषयन्‌ ॥ ५॥ 
भूतीकपिप्पलीशचुण्ठीवचाधान्यहरीतकीः । 
अथवा बिल्वघनिकाभुस्तनागरबालकम्‌ ॥ & ॥ 
बिडपटावचापथ्यामिजिन्नागराणि बा । 
छचर्टीघनवचामाद्रीबिल्ववत्सकटिङ्क बा ॥७॥ 
मध्य दोष वाला त्तिसार रोगौ रघन करता हा 
अजवायन, पिप्पली, सेट, वच, धनिया भौर हरदको 
प्रमध्या रूप मेँ पानी मे काथ करके पिये । अथवा विर्व, 
धनिया, मोधा, सोँठ ओर नेन्नरवाला को अथवा विडनमक, 
पाटा, वच; हरद, वायविडंग जोर सोटको अथवा सोर, 
सस्ता, वच, पिष्परी, विर्व, इन्दजौ भौर हींग को प्रमथ्या 
खूप पिये। 
वक्तम्य~-प्रकथित = प्रमथ्या रप में काथ, श्रमव्या' संज्ञा 
दीपन~पाचन दर्यो के विशेष कद्पना की है । यथा--“श्रतः 


कषायो नियूंहः काथो यूषोऽढृत्तश्च सः । कृतयुषः भ्मव्या च |“ 


दच्यास्करेदीहृताच्चतः ॥* पकाकर कषाय को छान डेन 
नियुह या छाथ, छाय्य कर्क को मल्कर विना संस्कार के 
नितारख्ना यूषतथा द्रभ्यको पीसकरं करकरूपमेजो 
कृत ( संस्कारित ) यूष किया जातादै, उसीको प्रमथ्या 
कहते ईह । ्रमध्यां मध्यदोषेम्यो दचादीपनपाचनीम्‌ ॥" 
( चरक । ) 
भलपदोषातिसार की चिकिव्सा- 
शस्यते त्वल्पदोषाणा्घुपवासोऽतिसारिणाम्‌ | 
शढ्पदोष वाढे अतीलारसेनिर्यो के छिथि उपवास ही 
उत्तम दै । 
प्यास मे पेय जड 
जचाप्रतिविषाभ्यां वा सुस्तापषटकेन बा ॥ ८ ॥ 
हीवेरनागराभ्यां बा बिपक्तं पाययेजलम्‌ । 
प्यास सगने पर दोष के भनुसार वच ओरं तीस से 


१ भौर पित्तपापदा से या हीवेर ( नेत्वा ) 
शौर सोढ से पकाया जल देवे। 


द अतिसार में पभ्य- 
युेऽन्नकाले श्षुतकामं लप्वन्नं भरतिभोजयेत्‌ ॥ ६॥ 
तथा स शीघं पराभरोति सचिमभिबलं बलम्‌ । 
मोग्य भश्नकारम भूख से येतैन भतीसार रोगी को 
४५ अण ह° 


पेया भादि ष्घु भ थोरी माच्रा मे विाभ्रे । स प्रकार से 
उसे ऊष ही सचि ॥ में दष्छा ),. भर्ति भौर 
्रारीरिक-चरु मिरूता दै । 
भतिसार मँ पान 
तक्रेणाबन्तिसोमेन यवाग्वा तपंणेन षा ॥ १०॥ 
सुरया मधुना वाऽथ यथासासम्यमुपाचरेत्‌ । 

अतिसार रोगी के सास्य ॐ असुखार या तक्र, काजी या 
यवागू या सतु के सपण या सुरा भथवा सधु (मथ) से 
चिकिसा करे ( पान सू्पमेदे)) 

अतिसार म भोजन ~ 
भोऽयानि कल्पयेदुध्डं भराहिदीपनपाचनेः ॥ ११॥ 
मालविल्वशटीधान्यदि्बृषाम्लदाडिमैः । ' 
पलाशहपुषाजाजीयवानोनिडसंन्धवैः ॥ १२॥ 
लघुना पच्चमूलेन पच्चकःलेन पाठया । 

( टंषनादि के वाद्‌ ) अतीसार रोगीके चलि संग्राही, 
दीपक जोर पाचन व्रष्यो से भोजो को पकये । वे द्रभ्यः- 
कश्ची बेरगिरी, कचूर, धनिया, हीग, वृ्ताम्छ, अनारदाना, 
टाक, हाञवेर, जीरा, अजवायन, विडनमक, सैन्धव, खु 
पंचमूरः, पिप्परयादि पंचकोरु जौर पाटा ये घव ईै। 

घतिसार मे पेया- 
शालिपर्णीवलाविल्वैः प्रर्िनिपण्यां च साधिता ॥ १३॥ 
दाडिमाम्ला हिता पेया कफपित्ते समुल्बणे । 
अभयापिप्पलीमूलनिल्वेबौताजुलोमनी ॥ १ ॥ 
शालपर्णी, वला, विंब ओर पृक्षिप्णीं से बनाई एवं 
अनारदाने से खद्टौ की हुई पेय प्रवरः करू-पित्त मेँ उत्तमरहै। 
रद्‌, पिप्परीमूरु भौर विर्व से चना पेया वायुका 
अनुखोमन करती ३ । 
बहुदोपातिसार-चिकित्सा-- _ 
षिबद्धं दोषबहुलो दीप्ताभनियोऽतिसायते । 
करष्णाविडङ्धत्रिफलाकषायेस्तं चिरे चयेत्त्‌ | १५॥ 
पेयां युञ्ञयाद्िरिक्तस्य वाततनरदपनैः छताम्‌ । 

यहु दोष वाला रोगी जिस्म सकरकं कर मर बाहर 
आता दो, उसरी अघ्नि यदिप्रदीष्ठ ष्ोत्तो पिष्परी, वाय. 
विडंग ओौर श्रिफला के कार्यो से विरेचन कवे । विरेचन के 
पीद्धे वातनाशक पुवं दीपनीय द्रव्यो से वनाद पेया पिषे। 
(वातच्च-दीपनीय-क्षालिपण्यांदि या पचकोरु भग्ुति दष्य)। 

पकछातिसार चिकिरसा- 
आमे परिणते यस्तु दीप्नेऽम्राुपवेश्यते ॥ १६॥ 
सफेनपिच्छं सरुजं सबिवन्धं पुनः पुनः। 
अल्पाल्पमलपशमलं निर्विडधा सप्रवाहिकम्‌ ॥ १७ ॥ 
द्थितैलघृतकषीरेः स शुण्ठीं सगुडां पिवेत्‌। 
स्थिन्नानि शुडतैतेन भक्षयद्वदराणि षा ॥ १८॥ 


२५४ 





गाढविड विहितः शकेबेहुस्तेदैस्तथा रसः 

छ्वुधितं मोजयेदेनं दधिदाडिमसाधितेः ॥ १६॥ 
शाल्योदनं तिलेमौषेदगेवी साधु साधितम्‌ । 

शल्या मूलकपोतायाः पाठायाः स्वस्तिकस्य बा ॥२०॥ 
सूषायवानीककौसक्षीरिणीचिभेटस्य वा । 
उपोद्काया जीबन्त्या बाङ्कच्या वास्तुकस्य बा ॥२१॥ 
सुबचलायाश्चच्चोनौ लोणिकाया रसेरपि । 
करूमे्तेकलोपाकशिखितित्तिरिकौकटेः ॥ २२॥ 


आमदोष के पच जाने से निरामावस्था भा जाने पर, 
भि प्रदीक्ठ होने परजो रोगी फेन-क्नाग जौर पिच्छासे 
मिश्रित, पीडा एवं स्कावट के साथ बार-बार, थोडा-थोडा, 
थोडे मरु वारा या मलरहित भौर प्रवाहिकायुक्त मरूका 
स्याग करता है; वह दधि, तैर, घी भौर दूध के साथ गुदं 
ओर सट को पिये । अथवा उवले हुए वेरो कौ गुड ओर 
तरसे खाये। भूख ठगने पर गा मर वारे अशंमेंकै 
वास्तुक जादि (चि. ज. ८८० शोक ) शाको मे तथा मास 
रक्षो भं प्रर स्नेह भिराकर दही, जअनारदाने से सिद्ध करके 
श्षालि चावां का भात खाचे । अथवा तिरु, माष, भूंग इनके 
यूर्षोकोभरी प्रकार बनाकर इनके साथ भात देवे। इसी 
प्रकार कचूर, कच्ची मी, पाठा, स्वस्तिक; सूषा; भजवायन, 
खीरा, दूध, ककदी, पदै, जीवन्ती, बादची, वशुभा, सुवचरा, 
वु शौर रोणी शाको से अथवा कदयुभा, वटेर, खोमदीः 
मोर, तीतर भौर सग के मांसरसों से भोजन-श्चालि का 
भात दैवे] 
वक्तन्य--प्रवाहिका--( ¶ ) 'ख॒ते रके पुरीषे च वायुना 
विडविवर्जितम्‌ । प्रवाहिकेति विख्यातं यत्‌ फेनाभं प्रवत्तते ॥ 
(२) निर्वाहयेर्छफेनं च निष्पुरीषं सुहुसंहुः । प्रवाहिकेति सा 
ख्याता कंश्चिन्निश्चारकश्च सः॥ 
पकात्तिसार से यवागू - 
बिल्वसुस्ताक्षिभेषव्यधातकीपुष्पनागरेः । 
पक्रातीसारजित्तके यवागूदोधिकी तथा ॥ २३॥ 
कपित्थकच्छुराफञ्जीयूथिकायटशोलुजेः 1. 
दाडिमीशणकापौसीशाल्मलीनां च पल्लवैः । २४ ॥ 
विर्व, सुस्ता, अक्तिभेषञ्य ( छोध ), धाय के पूर ओर 
ठि से तक्र मँ बनाई यवागू पक्रातीसारनाशक दे! केथ, 
कांच, फञ्जी, चमेरी, वरगद शौर छिसोदे फे पत्ता से भथवा 
अनार, छण, कपास र सेमर के पर्तोसे दहीरमेसिद्धकी 
हुई यवागू पक्ातीसारनाश्चक हे । 
प्रवाहिका चिकित्ा- 
कल्के बिल्वशलादूनां तिलकल्कश्च तत्समः 
द्रः सरोऽम्लः सस्तेदः खलो हन्ति प्रवाहिकाम्‌ २५ 
कश्े-छोरे विस्व का कटक, इनके वरावर तिर का कर्कः 
दही की खटी मराई, इनसे चना भौर भोदे त घादि से 
कनाया गया खट ( खड ) प्रदादिक्ा को नष्ट रता हे । 


अष्टाङ्गहटदये चिकित्सितस्थानम्‌- 


[ यतीसारयितिस्सितम्‌- 


अपराजितखड- 
मरिचं घनिकाऽजाजी तिन्तिडीकं शटी विडम्‌ ! 
दाडिमं धातकी पाटा त्रिफला पञ्चकोलकम्‌ | २६ 
यावशुकरं कपित्थाम्रजम्बमध्यं सदीप्यक्‌। 
पिष्टः षड्गुणयिल्वेस्तेदंभन सुद्ररसे शडे ॥ २७॥ 
सेहे च यमके सिद्धः खलोऽयमपराजितः। 
दीपनः पाचनो राही रुच्यो निम्बिशिनाशनः॥ २८॥ 
मरिच, धनिया, जीरा, इमरी, कचूर, ड, अनारदाना, 
धातकी, पाठा, त्रिफा, पञ्चकोरु, यवक्तार, कंथ, आम 
जौर जामुन का गृदा तथा अजव्रायन को पीसक्र इनमें 
बिरव की मजा-दुगुनी मिराकर मूग के रस, गुड़ तथा तेल 
रधी में सिद्धकरे। यह अपराजित खड अधिदीपकः 
पाचक, ग्राही, रुचिकारक भौर प्रवाहिकानाराक दे । 


पकातिसार में युष-रस आदि- 


कोलानां बालबिल्बानां कल्कैः शा्तियवस्य च । 
मुद्रमाषतिलानां च धान्ययूषं प्रकल्पयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
एेकध्यं यमके शरष्टं दधिदाडिमसारिकम्‌ | 
वर्चैःक्षये शुष्कयुखं शाल्यन्नं तेन भोजयेत्‌ ।॥ ३०॥ 
दध्नः सरं वा यमके भृष्टं सगुडनागरम्‌ | 
सुरां बा यमक्ते शर्ट व्यज्ञनाथं प्रयोजयेत्‌ ॥ ३१॥ 
फलापुं यमके ष्टं यूषं गृञ्जनकस्य वा । 
शृषटान्वा यमके सक्तन्‌ खादेह-योषाववूर्णितान्‌ ।। २२ ॥ 
माषान्‌ सुसिद्धास्तद्ढया धृतमण्डोपसेवनान्‌। 
रसं स॒सिद्धपूतं वा छागमेषान्तरादिजम्‌ ॥ ३३॥ 
पचेदाडिमसारामं सधान्यख्ेहनागरम्‌ । 
रक्तशाल्योदनं तेन अज्ञानः प्रपिवंश्च तम्‌ ॥ ३४॥ 
वचेःक्षयक्रतेरा्चु विकारे परियुच्यते । 

वेर, कचे विल्व, शार्धान्य, जो, मूग, उड्द्‌ भौर तिक 
का करक, इन सवको मिलाकर घी भौर तेर मेँ भूनकर दही 
ओर अनारदाना मिलाकर धान्ययूप वनाये । मल काक्तय 
होने पर भौर मुख सुखने पर इससे शालिधान्य का भात 
विलये । सैरुभौरधीमे दही की मलाईको भूनकर, गुड 
ओर सौड मिलाकर जथवा सुराकोघी भौरतंरुमे भूनकर 
व्यंजन के चयि दैवे अम्ल फर्छो के रस को या गाजर 
८ अथवा शर्जम >) के यूष को तेल वं घौ मे भरूनकर खाये। 
जसथवा खत्तर्भो को घी रं तख्म भूलकर जिकटु का चूण 
मिराकर खाये! अथवा इसी प्रकार उद्दो को पकाकर धत 
मण्ड के साथ खायं । अथवा वकरी ओर मेद्‌ के मध्य भाग 
(कञ्ञा) के मांसरसको भरी प्रकार सुन्द्र वनाकर्‌ 


( पले पकाये जौर फिर छान ङे) इसमे जनारदाने फौ 
खटाई एवं धनिया, सोढ, घी मिराकर व्यंजन सूपर्म 


पकाये । इस मांसरस के साथ काटः चावला का मात खाता . 


बि्योतिनी-माषाटीकासहिवम्‌ ! 


श्रध्यायः ९] 
इथ जौर द्र मांसरस को पीता इथा रोगी मरङयजन्य 
विकार से ( ह. सू. ज. ११।२१ ) च्ीघ्र मुक्त हो जाता ३ । 
.वाख्विस्वादि केह-- 
वालविहघं गुडं तैलं पिप्पलीं विग्धमेषजम्‌ ।। ३५॥ 
जिघ्यादाते प्रसिते सशूलः सप्रवाहिकः | 
कचा विव, गुड, वैक, पिष्पटी नौर सौँठको वायु के 
वरोध मे जोर श्रूयुक्त प्रवाहिका मँ चादे । 
वक्तव्य पथ्यां छिहन्‌ मघुञ्ुतामथवा गुडेन-हरद को 
सधु या गुड से खाये-उत्तम योग हे । 
प्रयोगान्तर-- 
वल्कलं शाबर पुष्पं धातक्या बद्रीदलम्‌ ॥ ३६॥ 
पिचेदधिसरक्ौद्रकपित्थस्वरसाघ्ुतभ्‌ । । 
रोध की दाक, धाय का परु, वेर के पत्र इनको दही की 
माई, मधु जौर कैथ ॐेरस में घोर कर पिये । 
विवद्धवातवचौस्तु बहुरलप्रवाहिकः ॥ ३७ ॥ 
सरक्तपिच्छस्वृष्णातः क्षीरसौहि्यमर्हत्ि । . 
~ यमकस्योपरि क्षीरं धारोष्णं बा प्रयोजयेत्‌ ॥ ३८॥ 
श्रतमेरण्डमूतेन बालबिल्वेन वा पुनः। 
जिस रोगी को वायु ओर मर का अवरोध हो, अतिशय 
शूकः प्रवाहिका, रक्छयुक्त पिच्छा भौर प्यास हो, वह दधसे 
ही वप्त करने योग्य दहै! अथवा वह तैर ओर धी पीकर 
धारोष्ण दूध पिये । जथवा प्रण्डरतैर से सिद्ध या कच्चे बिल्व 
से सिद्ध दृधपिये 1 ध 
षेदनायुक्त जाम की भोपधि-- 
पयस्युत्काथ्य मुस्तानां विशति त्रिरुणेऽम्भसि ॥ ३६॥ 
्षीरावशिष्टं॑तत्पीतं हन्यादामं सवेदनम्‌ । 
चीख मुस्ता की जड्को दूधसे तिगुने जरम काथ 
करके केवल दूध शेष रखकर पीने से वेदनायुक्त आम को 
नष्ट करता दे! 
वक्तन्य-- वीस मुस्ता प्रायः एक पर होती हे । सामान्यतः 
छाथ में सुस्ता एक प्रर ठेकर सोरहगुने जठ मँ छाथ करके 
चोथाई भाग सप रखना पड़ता हे, किन्तु य्ह चार पर दुध, 
वारह पछ पानी भौर एक पर (२३० ) सुस्ता खेकर छाथ 
ऊरफ़े दृध को चचाये 1 
प्रवाहिकाच्च चुण-- 
पिप्पल्यः पिबतः सुह्मं रजो मरिचिजन्म वा ॥ ४०॥ 
चिरकालादुपक्ताऽपि नश्यत्याज्यु प्रवाहिका । 
पिष्पी का सूचम चूण या मरिच का सुचम चूर्णं जर के 
साथ खाने पर वहत काक से चरती इद प्रवाहिका भी शीघ्र 
न्ट हो नाती हे। 
| भवाहिकाचच घूत~ 
निरामर्पं श्ूलातं लद्गनायैच्ध कर्षितम्‌ ॥ ४१॥ 
रष्कोटमपेच्याप्रिं सक्षारं पाययेद्‌ ृतम्‌ 1 








२५४ 

निरास हो जाने पर श्रू से पीडित ओर छंघन आदि से 

करदा इषु, रूचकोष्ठ रोगी को भभिवलाङ्ुसार यवक्तार 
युक्त घृत पिकाये । 











प्रवाहिका तेक- 
सिद्धं दधिसुरामर्डे दशमूलस्य चाम्भसि ॥ ४२॥ 
सिन्धूस्थपच्वकोलाभ्यां तैलं सयोऽरतिंनाशनम्‌ । 
दधि एवं सुरामण्ड मँ तथा दुकूल के काथ मँ सैन्धव 
जौर पंचकोरू के करक से सिद्ध तैर वेदना को सुरन् न्ट 
करता हे । ~ 
षड्भिः सण्छ्याः पलैदभ्यां याभ्यां प्रन्थ्यमिसैर्धवात्‌ ॥ 
तैलप्रस्थं पचेदध्रा निःसारकरजाऽपहम्‌ । 
सेट चुः पल, पिष्पलीसूर, चिन्रक शौर सैर्धद प्रस्येक 
दो-दो परु गौर तैर पक भरस्थ इनको दही ॐ साथ सिद्ध 
करे । यह प्रवाहिकानाश्क है। ; 
एकतो मांसदुग्धाभ्यं पुरीषग्रहशूलजित्‌ ॥ ४४ ॥ 
पानाजुवासनभ्यङ्गघरयक्तं॑ैलमेकतः । 
"तद्धि वातजितामग्रथं शलं च विगुणोऽनिलः ॥४५॥ 
मांस, दूध ओर घी इन तीनो को मिराकर देने से यह 
मल के अवरोध तथा शूल का 'नाक्ञक है! केरा तैर ही 
पान, भनुवासन त्था अभ्यंग में चरतने पर मरु के अवरोध 
ओर शूर को न्ट करता हे व्योमि तैर वातनाशको मेँ प्रेष्ठ 
हे भीर शूल का कारण प्रतिम हुई वायु होती हे । 


धालन्तरोपमदधश्चलो व्यापी स्वधामगः | 
तेलं मन्दानलस्यापि युक्त्या श्मैकरं परम्‌ ॥ ४६ ॥ 
वाय्वाशये सत्ते हि विभ्बिसी नावतिष्ठते । 
वायु की अपेत्ता भिन्न पित्त, कफ तथा रसादि धातुं 
के य होने से उद्धत बनी वायु सम्पूर्णं शरीर मे पटी होने 
पर मी विरेषतः अपने स्थान ( पक्ताश्य ) से स्थित्त होती 
हे) इस अवस्था तें अतिसार रोगी को भिमान्ध होने पर 
भी यु्िपूरवक दिया हभ तेर जतिराय शान्तिदायक होता 
हे (अश्निमान्य न हो तो वात ही व्याह {) वायु के स्थान 
( पक्ाशय ) के तेल - युक्तं होने पर प्रवाहिका न्ह 
रह सकती । 


क्षीणे मले स्वायतनच्युतेषु 
दोषान्तरेष्वीरण पएकवीरे । 
को निष्टनन्भराणिपति कोषठख्ूली ध 
नान्तथेहिस्पेलपरो यदि स्यात्‌ ।। ४७॥ 
पुरीष ( मरू >) के तीण होने पर, पित्त जौर कफ ॐ भपने 
स्थानो से च्यु हो जाने पर, भकेरी वायु केही एक नायक 
होने पर, माक्रन्दनपूर्वंकं शू के साथ मर व्याग करता 
इणा कोष्टशरूल वाला कौन व्यक्ति जी सकता है १ यदि वह 


अन्द्र ओर चाहर तेल का अतिशय सेवन न करे । अर्थात्‌ 
सैर के सेवन से ही एेसा रोगी बच सकता दै । 


३१५६ 





गुदभ्रंश री चिकित्सा- 
गुट रग्धर॑शयेोर्युनय्यात्सकधीरं साधितं हविः 11 ४८॥ 
रसे कोलाघ्युचा्घर्योदेश्चि प्ट च नागरे । 
गुदा ी पीडामें जौर गुदश्रेश में वेर, चाङ्केरी जर दही 
केरसमेंसोरखकेक्ट्छसे दूधके साथसिद्ध छ्िवाघीका 
प्रयोग करे । 
वक्तन्य-धी ओौर दूध समान, वैर दिका रस 
जौर सोय से च्यौगुना घी ङे। 
ॐ. २ + | ^ य 
तैरेव चापरैः संयोज्य सिद्धं सु्दणकल्कितेः ।४६।) 
धान्योपणयिडाजाजीपश्चकोलकदाडिमैः । 
वैर आदि खे दर्यो ( पूर्वो ) के साथ, धनिया, मरिच, 
विडनमफ, लीरा, पंचक्ोक भौर अनारदाना के वारीक कर 
से विद धरत पूवं फे स्रा गुणकारी है 1 
योजयेतस्नेहवस्ति षा दशमूृल्तेन साधितम्‌ ॥ ५० ॥ 
शटीशताह्वङ्रैवी वचया चित्रकेण वा । 
दशमूढ से सिद्ध फी हद स्ने्टवरिति देवे! अथचा कचूर, 
सौफ ओर षटठसे अथवाव्च सेया चित्रकसे सिद्धकी 
इदं लेष्टवस्ति दवे 
प्रवाहे गुद्धे मूत्राघाते कटिमर्े ॥ ५१॥ 
मधुगम्लैः श्रतं तैलं धृतं बाऽप्यनुवासन१ । 
प्रवाहण, गुदश्रंश, मूत्राघात जीर करग्रह मे मधुर भौर 
र्लं से सिद्ध तैख या धृत का भनुवासन देना चाहिये । 
प्रवेशयेद्‌ गुद ध्वस्तमभ्यक्तं स्वेदितं महु ॥ ५२॥ 
कुयोच्च गोप्फणाबन्धं मध्यच्छद्रेण चमंणा । 
निकठी इद गुदा पर अभ्यंग जीर स्वेदन देकर कोमलः 
करके इसे अन्तः प्रविष्ट कर वीचमे दद रखकर चमदे की 
पटी से गोफणवन्ध वाध देना चाहिये । 
गुदश्चंण मे मूषिके 
पञ्चमूलस्य महतः काथं क्षौरे विपाचयेत्‌ ॥ ५३॥ 
उन्दुरं चान्त्ररदितं तेन वातन्नकल्कवत्‌ । 
तैलं पेदु गुदश्र॑शं पानाभ्यङ्गेन तजयेत्‌ ।। ५४ ॥ 
विष्तरादि पंचमृकका छाथ करे। दन छाथ से दूध 
पकाये । इसी दूध मे आंत्ररहित चृष्े को मी पकाये । फिर 
इस दृधे राना ओौर प्रण्ड भादि वातनाशक द्र््यो का 
कटक मिलाकर सैर सिद्ध करे। हस सैका पान जीर 
हभ्यग म उपयोग करने से गुदश्रंदा नष्ट होता हे । 
वक्तव्य --्ुग्याघतुरयुंणः स्नेहः स्नेहात्कायश्चतुगुंणः ! क्तीरं 
स्तेदनमम्‌- इस परिभाषा से दूध तैट के वरावरद्टी 
आता दै, किन्तु यहौँ केवट दूध से पाकर करना हि भ्न्य द्रव 
महीं मिखाना दै, अतः दूध चारगुना ष्टी छेना उत्तमदे। 
अटूत दूधष्टोने से उत्तम वातनाक्नक होगा। 
क पित्तातिषार-चिकिव्सा-- 
पत्ते ठु सामे तीदणोप्णवञ्य प्रागिव लङ्कनम्‌ । 
चटवान्‌ पिवेत्‌ पटदराम्बु खभूनिम्बं ससारिवम्‌ ।1५५॥ 


छष्टाङ्गटदये पिकित्सितस्थानम्‌- 


[ श्रतीसारचिक्रित्ितम्‌- 


पेयादि क्षुधितस्यान्नमग्निसन्धुक्षणं हितम्‌। 
बहत्यादिगणाभीरुद्रिवलारपप्णिभिः ॥५६॥ 
पित्तजन्य अत्तीसार सें जआमावस्था होने पर तीण भौर 
उष्ण द्रर््यो को दोडकर पूर्वं की भांति घन करे । ( दारीर 
फठोखयु करनेके्यिजो क्म या दृव्य हे, उनको वरते 9। 
पित्तजन्य जतीसार रोगी को प्यास रगने पर पटंग जठ 
(उवर चिङ्िःक्ा १।१५) चिरायता ओर सारिवा के साथ 
पिये। भूख छगने पर पेयादि न्न कोञजगिनि प्रदीप्ठ कने 
के ल्यि पिये। इस पेया को ब्रह्यादि (ख्धु पञ्चम ), 
द्ातावरी, घला, अतिवला, मूंगपणीं मौर माषपर्णी ङे साथ दैवे। 
पाययेदनुबन्धे तु सक्चोद्रं तण्डुलाम्भसा। 
टजस्य फलं पिष्टं सवल्कं सथुणप्रियम्‌ ।५५॥ 
पाठानत्सकवीजलनमदावीमन्थिकट्ुच्ठि वः) 
काथं वाऽतिषिषाविल्ववस्सकोदीच्यमुस्तजम्‌ ।॥५८॥ 
अथवाऽतिविषामूवोनिशेन्द्रथवतादं्यजम्‌ । 
समध्वतिविषाशुण्टीयुस्तेन्द्रयबकटफलम्‌ ।[५६। 
( ङंघन~पेयादि छम करने पर ) यदि अतीसार वना 
रहे तो दृन्दरजौ, ङे की छार जौर अतीक्त को पीसकर मधु 
के साथ मिलाकर चादर के धोवन से पिये अथवा पाठ, 
दनरजौ, कुदे की दाख, दारहर्दी, पिष्पदीमूर ओर सेठ 
को पीसकर चावलके धोचन से पिये। अतीस, विर्व, 
इन्द्रजौ, खस जीर सुस्ता का क्राथ पिवे। अत्तीस, मूर्वा 
हस्दी, इन्द्रजौ ओर रसांजन का फछाथदेवे। मधघुके साय 
अतीस, सोढ, मुस्ता, इन्द्रजौ जीर कटक का चूण खाये । 
पलं बत्सकबीजस्य श्रपयित्वा रसं पिवेत्‌ । 
यो रसाशी, जयेच्छीधरं स पत्तं जठरामयम्‌ ॥ ६० ॥ 
युस्ताकषायमेवं बा पिवेन्मधुसमायुतम्‌। 
सक्षौद्रं शाल्मलीघ्न्तकषायं वा हिमाह्वय" ॥ ६१॥ 
पक पर दन्द्जा का जलम फछाथ करके इसके रस को. 
मांसरस का भोजन करते इंए जो पीता है, उस्तका पित्तजन्य 
अतीक्षार शान्त हो जातादहै। दसी प्रकार मोथा पुक पल 
छेकर उसका छाथ करके मधु मिलाकर मांसरस का भोजन 
करते दुष पिये । -सेमल के चरन्त ( एल र्गने की टेष्ठ ) का 
छ़्ाथ या ज्ञीत्त कषाय मधु ॐ साथ पिये। । 
किरातनिन्ककं मुस्तं वत्सकं सरसाञ्जनम्‌ । 
कटङ्कटेरी ह्ीवेरं विल्व्रमध्यं दुरालमा॥ ६२॥ 
तिला मोचरसं रोधं समङ्गा केमलोर्पलम्‌ । 
नाग्रं घातकी पुष्यं दाडिमस्य त्वगुन्पलम्‌ ।। &३॥ 
अधेश्लाकेः स्म्रता योगाः सक्षोदरास्तण्डुलाम्बुना । 
(9) चिरायता, मोथा, दन्दजौ, रसौत, (२) दारहरपी, 
सष्ठ, विख का गूदा, धमाघ्ता, (३) तिल, सेमर कार्गोद, 
खोध, मंजीट, कमर, नील कमल, (४) सोँठ, धाय के एखः 
नार की टर भीर कम; जधे २श्टोकसेकडे श्न चार 
थोर्णोष्ोमधुके साथ चावर्छोके पानीसे पिये। 


प्मष्यायः ३ ] 


विदीतिनी-माषाटौकासदहिवम्‌ । 





६५७ 








.पकातिसार चिकिस्ा-- 
निरेन्द्रयवरेघेलाक्ाथः-पक्ताति सारजित्‌ ॥ ६४ ॥ 
हरदी, इन्दजो, रोध भौर इङायची का छाथ पक्ातिसार 
का नाशक है। ध 
वक्तन्य--"नागरातिविषामुस्ताभूनिम्बागरृदवस्सकः। सवे 
उवरहरः काथः सर्वात्तीसारनाङ्ञनः ॥" इत्यधिकम्‌ । 
सेध्राम्बष्ठाप्रियङ्गवादिगणांस्तदत्‌ प्रथक्‌ पिवेत्‌ । 
रोधादि, अम्बष्ठादि भौर प्रियंम्बादिगणों की जोषधियां 
ढे चूण को मधु के साथ चारो के धोचन से पिये । 
॥ 
कटघङ्गवल्कयष्स्याहफलिनीदाडिमाङ्कुरः ॥ ६५॥ 


परेयाविलेपीखलक्ान्‌ छर्यात्सदपिदाडिमन्‌ । 
तद्रहधिस्थविल्वाम्रजम्बूमध्येः भकस्पयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
श्योनाक की छार, सुकहदी, प्रियंगु ओर भनार के कोपर 
के साथ द्धि ओर अनारदाना मिलाकर पेया, षिच्ेपी या 
खल धनाये । एसी प्रकार कैथ, विस्व, आम जौर जाघुन फे 
गृदे से पेया जादि वनाये । 
निरामात्तिषार-चिकित्सा-- 
अजापयः प्रयोक्तव्यं निरामे, तेन चेच्छमः। . 
दोषाधिक्यान्न जायेत बलिनं तं बिरेचयेत्‌ | ६७ ॥ 
निराम होने पर घकरी का दूष वरतना चाहिये। यदि 
दोष की अधिकता के कारण जतीसार ज्नान्त न होतो 
वलवान्‌ व्यक्ति को विरेचन देवै । निर्वक को विरेचन न दे] 
व्यत्यासेन शक्घद्रक्तयुपवेश्येत योऽपि गा | 
पलाशफलनियुहं युक्तं बा पयसा पिवेत्‌ ॥ ६८॥ 
ततोऽनु कोष्ण पातव्यं क्षीरमेव यथाबलम्‌ | 
प्रबाहिते तेन मले प्रशाम्यस्युदरामयः ॥ ६६ ॥ 
पलाशवस्योभ्या वा त्रायमाणा विशोधनी । 
पर्याय क्म से मल ओर रक्त आनेपर अर्थात्‌ मरके 
कारण रक्छ या रक्त के कारण मल भायेतोढाक के फरुषे 
क्षाथकोषकेला हीयादुध के साथ मिलाकर पिये। कषाय 
पौनेके घाद वटके अनुनार दृध ही पीना चाहिये। इससे 
मरु के निकर जाने पर भतीसार शान्त हो जाता हे । 
डाक फी भांति त्रायमाण मी शोधन के स्यि बरतना 
चाहिये! 
शूर भं अनुवासनपिधि-- 
संसभ्ण क्रियमाणायां श्चूलं यथ्यनुवर्वते ॥। ७० ॥ 
स॒नदोषस्य तं शीघ्रं यथागहयनुवासयेत्‌ । 
पेयादि कमे करने पर भौ ( यदि अपचित मल वरे) 
अतिसार रोगी का शूल शान्त नहो तो अग्नि के भनुसार 
इसको अनुवासन देवे । 
नुवान धत~ 
शतयुष्पावरोभ्यां च बिल्वेन मधुकेन च ॥ ७१॥ 





तैलपादं पयोयुक्तं पकमन्धासनं घनम्‌ । 
सौफ, रतावरी, विर्व ओर सुरुहदी से घीसे चौथा ते 
भिखाकर दूष के साथ घी सिद्ध करे अनुवासन देवे । 
पिच्छावस्ति का प्रयोग 
अशान्तावित्यतीसारे पिच्छाबस्तिः परं हितः ॥५२॥ 
इस प्रकार से भी भततीसार शान्त न हो तो पिच्छा 
चस्ति देवे । 
पिच्छावस्ति- 
परिवेषव्य ` कुरार द्रबरन्तानि शाल्मलेः । 
करृष्णमूत्तिकयाऽऽलिप्य स्वेदयेद्रोमयाम्निना ॥ ५३॥ 
सृच्छोषे तानि सङघ्युय ततपिण्डं मुष्टिसम्मितम्‌ । 
मदेयेत्पयसः प्रस्थे पृतेनास्थापयेत्ततः ॥ ७४ ॥ 
नतयष्स्याहकल्काव्यक्षोदरतैलबताऽतु च ।“ 
सातो भुज्जीत पयसा जाङ्गतेन रसेन वा ॥ ७५॥ 
पिच्छावस्ति--सेमर के गरे षन्तो ( पूरू लगने की 
डंडलो ) को गीटी राजो से लपेट कर इन पर काटी भिद 
कार्ेप कर देवे) फिर गोवर केकंडा कीञग्निसे इनको 
स्वेद्‌ देवे । जव भिद्टी सूख जाये तब इसे मिष्ट को उतार 
कर सेम कैडरन्तो का चुरण करके इसमे से एक परु भर 
लेकर एक प्रस्थ दुधमे मले । किर इसको छानकर इस 
तगर भौर सु्दटी का करक, घी, तेर जौर मधु मिलाकर 
आस्थापन वरित देवे । वाद्‌ मे स्रान करकेदूषया जागर 
मांसरस के साथ भोजन करे । 
पित्तातिसार्वरशोफगुल्म- 
समीरणासप्रहणीविकारान्‌ । 
जयत्ययं शीघ्मतिगप्रबुत्ति 
विरेचनास्थापनयोश्च बस्तिः ।। ५६ ॥ 
यष्ट बरित पित्तातिसार, ऽवरः शोफ, गुरम, वायु, रक्त 
ओर ग्रहणी के रोर्गो को शान्त करती है तथा विरेचन भौर 
आस्थापन के अतियोग को मिटाती है। 
सर्वातिसार पर प्रयोग 
फाणितं कटजोस्थं च सवोतीसारनाशनम्‌ । 
वत्सकादिसमायुक्तं साम्बघ्ठादि समाक्षिकम्‌ ॥ ७७ ॥ 
ङटज की छार से बनाये फाणित ( राव की तरह बनाई 
रसक्रिया ) मे वत्सकादि गण तथा अभ्वष्टादि गण की 
जओषधियां जीर मधु मिरये । यह्‌ सव भकार के अतीसार 
को नष्ट करता है । । । 
अतिसार मे पुटपाक प्र्ोग~- 
नीरङ्निरामं दीप्तागनरपि सारं चिरोत्थितम्‌ । 
नानावर्णमतीसारं पुटपाकेरपाचरेत्‌ ॥५८॥ 
ग्निके प्रदीक्त होने परभी वेदना नौर जाम कै विना 
रकछयुक्त, पुरातन दुवं नाना रंगों वाङ भतीार की पुटपाक 
ह्रारा चिङ्धिरता रे । । 


६ 
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-~~~~---~- 


त्वकूपिण्डादीषृ्रन्तस्य श्रीपणीपत्रसंृतात्‌ । 


धषटाद्हदये चिकित्सितस्थानम्‌- 





[ अतौसारविकित्सितम्‌- 








रक्तातिखारनाशचक है! जथ्रवा भोजन से पूर्वं मक्खन को 


मह्लिप्ादभिना स्विननाद्रसं निष्पीडितं हिमम्‌ । ७६ ॥। | मघ जोर शकरा के साथ चाये । - 


अतीसारी पिवेदुक्तं मधुना सितयाऽथषा 1 
एवं क्षीरमत्वग्मिस्तस्रोदेश्च कल्पयेत्‌ ॥ ८०॥ 
श्योनाक की छाल को कूटकर इसके पिण्ड को गम्भारी के 
प्रों से ख्पेटकर ऊपर से कारी णिट्धीका खेप करे। इसको 
अभ्चिसेस्वेदित कर इसका रस निकारू र्वे । जव रस रण्डा 
हो जाये तव इसमे मधु या शाकैरा मिलाकर युक्तिपू्क 
अतीस्तार रोगी पिये । इसी प्रकार वरगदं आदि कदीरिवृर्खा 


की सचा से भौर उनके कोपरछ (अंङुरो) से पुटपाक बनाये । 


कटवङ्गत्वग्धृतयुता स्वेदिता सलिलोष्मणा | 
सक्षोद्रा हन्त्यतीसारं बलवन्तमपि द्रुतम्‌ ॥ ८१॥ 
श्योनाक की दारुकोधीमे मिखाकर ररम पानीकी 
उप्णिमा से स्वेदित करके मघु मिलाकर पिखाये । यह प्रवर 
अतिसार को भी श्गीघ्रनष्ट कर दैतीहे। 
रक्तातिसार- 
पित्तातिसारी सेवेत पित्तलान्येव यः पुनः। 
रक्तातिसार रुते तस्य पित्तं सद्रडञ्वरम्‌ ॥ ८९॥ 
दारुणं गुदपाकं च तत्रच्छागं पयो हितम्‌। 
पदो्पलसमङ्गाभिः शतं मोचरसेन च ॥ ८३॥ 
सारिवायष्टिरोषरैवौ प्रसवां बटादिजैः । 
सक्षौद्रशकैरं पाने भोजने गुदसेचने ॥ ८९ ॥ 
जो पित्तातिषार रोगी पित्तकारक चस्तुर्जो काही सेवन 
करता दे, उसमे पित्त, तृषा जोर उवरयुक्तं रक्तातिसार भौर 
भयानक गुदपाक उत्पन्न करतादे। इसमे वकरीका दूध 
उत्तम है । इसदुध को कमल, नीरा कमर, मंजीठ भौर सेमर 
कीर्गोदसे अथवा सारिवा जोर सुखुहदी से था वरगद्‌ 
आदि हीरी वृत्तो के अं्रो से सिद्ध करके मधु भौर शकरा 
मिलाकर पीने मे, भोजन सें जर गुदा के सेचनर्मे देवे । 
रक्तातिसार मं रादि- 
तद्द्रसादयोऽनघ्नाः साभ्या; पानान्नयोर्हिताः । 
काश्मयेफलयूषश्च किच्िदग्रुः सशकंरः ॥ ८५॥ 
इन्दी ( पद्य, उरपरु जादि ) से सिद्ध अम्लरहितः, मांस- 
रस, युप जादि घी के साय मिलाकर पीने में जोर भोजनम 
देना हितकारी दे । गम्भारी के फक का यूप छद थोदासा 
खदा एरके ( अनारदाने से ) शकरा के साथ देना उत्तम दे । 
रक्तातिसार में पेया- 
पयस्यर्धोदके दागे हीवेरोस्पलनागरेः । 
पेया रक्तातिसार पएञ्चिपर्णीरसाच्विता ॥ ८६ ॥ 
भाग्भक्तं नवनीतं वा लिद्यान्सधुसितायुतम्‌ । 
करी के दृघ में जाघा पानी मिटाकर नेत्रवाखा, कमर 


अधिक रक्तसाव मं उपाय 
वलिन्यसेऽखमेवाजं मागं बा घृतमर्जितम्‌ ॥ ८७॥ 
क्षीरालुपानं क्षीराशी श्यहं ध्ीयोद्धवं घृतम्‌ । 
कपिञ्ललरसाशौ वा लिहन्नारोग्यमन्नुते ॥ ८८॥ 
पीला शताघरीकल्कं क्षीरेण क्षीरभोजनः। 
रक्तातिसार हन्त्याशु तया गा साधितं घृतम्‌ ॥ ८६॥ 
रक्तखाव्र वहत प्रवरूहोतो वकरीयाख्गके रक्तको 
घीमे भूनकर दूध के अनुपानसते पिये भौर दूधकाही 
भोजन करे । भथवा तीन दिन तक दूध को मधकर निकाङे 
घी ( मक्खन ) को खाते हुए कपिजर (गौरं तीतर )फ 
मां्षरस काही भोजन कर, इस प्रकार से रोगी आरोग्य 
लाम करताहे। 
शतावरी के कल्कको दूध फे साथ पीकर दूधकादही 
भोजन करमे से रक्तातिसार शीघ्र नष्ट हो जाता है । भथवा 
शतावरी से सिद्ध धृत के प्रान से रक्तात्तिसार नष्ट होता हि। 


लाक्षानागरमेदेदीकटूकादार्बिवल्कलैः । 
"सर्पिः सेन्द्रयवेः सिद्धं पेयामण्डावचासितम्‌ ॥ ६०॥ 
- अतीसारं जयेच्छीध्रं त्रिदोपमपि दारुणम्‌ । 
टाख, सौठ, पिप्पी, कुटकी, दारुहल्दी की चाट भौर 
दन््रजौ ते सिद्ध किया धृत पेया भौर मण्डसें वरतने पर 
त्रिदोपजन्य दारुण अतीसार को भी क्ञीघ्र शान्त कर देता है। 
करष्णम्रच्छ्भयष्टयाहक्षौ द्रा कतण्डलोदकम्‌ ॥ ६१॥ 
जयत्यसखं प्रियङ्कध ॒तण्ड्लाम्बुमधुप्लुता । 
कारी मिद्ध, शंख, सुख्हटी, मधु ओर रक्त को चाव 
फे पानी में घोङकर पिये, अथवा चावर्लो के धोवनमे मधु 
मिखाकर इसमे भियंगु 'घो कर पिये । ये रक्त को शान्त 
करते द । 


कल्कस्तिलानां छृष्णानां शकंरापाञ्चभागिकः ।। ६९॥ 
आजेन पयसा पीतः सद्यो स्तं नियच्छति । 
कारे ति का कल्क एक भाग भोर शकरा पांच भाग 
मिद्टाकर वकरी के दूध से पिये। यह रक्त को तुरन्त वन्द 
करताहै। ` ॥ 
वक्तव्य-- चक्रदत्त मे--(दाकराभागसंयुतः' पार दे । दस्मे 
शर्करा चार भागी है भर्थात्‌ तिक एक भाग नौर श्चकरा 
चार भाग खेवे। यथा--छकरप्णतिलानू शकंरापादिकान्‌- 
द्ागीपयसा ॥ 
पीत्वा खशकंराक्षोद्रं चन्दनं तण्डुलाम्बुना ।॥। ६३॥ 
दाहवष्णाप्रमोेभ्यो रक्तस्रावाच्च सुच्यते | 
चन्दन को दकंरा जीर मधुके पाथ मिराकर चावल के 
धोवन से पिये । इससे दाह, वृष्णा, मूच्छ भौर रसस्तव 


मौर सोर से सिद्ध तथा पृच्िपर्णी कै फाय से मिश्रित चेया । नष्ट होता हे ( प्रमोह कै स्थान में प्रमेह पाठ भीहि )। 


ध्यायः ९ } 
गुददादादि-वचिकिस्ता- | 
गुदस्य दा पाके बा सेकलेपा हिता हिमाः।॥ ६४॥ 
गदा मेँ दाह या पाक होने पर रीत परिपेक या दीतेछ 
केप हितकारी हे । 
रक्तातिसार सें पिच्छावस्ति- ` 
अल्पाल्पं बहुशो स्तं सश्चूलमुपवेश्यते । 
यदा विबद्ध वायुश्च कृच्छाच्चरति वा न वा ॥ ६५॥ 
पिच्छाधस्ति तदा तस्य पूर्वोक्तभ्ुपकल्पयेत्‌ । 
जो मनुष्य थोडा-योडा रक्त, वहत वार शूक के साथ 
मलमेंत्याग करता है नौर जत्र वाथ अवरद्ध हो यावायु 
करिनाईसे गति करती होया न करतीहो, तव हस 
अवस्था सं प्रथम कदी पिच्छावसिति देवे । 
पल्लवाञ्‌ जजंरीकरत्य रिंशिपाकोविदास्योः ॥ ६६॥ 
पचे्वांश्च स काथो धृतक्षीरसमन्वितः। 
पिच्छाखरुतौ गुदभ्रंशो प्रवाहणसरजासु च ॥ ६७॥ 
पिच्छाबसितिः प्रयोक्तव्यः ्षृतक्षीणवबलावहः | 
शीश्षम जओौर कचनार के पत्ता को कूटकर उनको जौके 
साथ उवारे) यह क्राथ घी, दूध नौर मांसरस के साथ 
मिलाकर इससे पिच्छावस्ति दे । यह पिच्छासुत्ति, गुदर 
कीर प्रवाहण की पीडां वरतना चाहिये । कहतक्तीण रोगियों 
के किए वरप्रद हे । 
` रक्तातिसार मे अनुवासन वस्ति- 
परपौण्डरीकसिद्धेन सर्पिषा चालुबासनम्‌ । ६म ॥ 
प्रपौण्डरीक-सिद्ध घृत से अनुवासन देना चाहिये । 
रक्तातिसार मे अजवलेह- 
र्तं बिटसदहितं पूर्व पश्चाद्मा योऽतिसार्यते । 
शवावरीधृततं॑तस्य लेहाथमुपकल्पयेत्‌ । ६६ ॥ 
शकैराधौशकं लीढं नवनीतं नवोद्‌ धृतम्‌ | 
्षौद्रपादं जयेच्ीधरं तं विकारं हिताशिनः ॥ १००॥ 
जो रोगी मरव्याग भं पहर या पचे मरूके साथ 
मिश्रित रक्तस्याग करता हो, उखे चाटने के लिये ( पीनेके 
च्यिं नदीं ) शतावरी घृत का उपयोग करे । [ शतावरी घृत- 
ह, उ, अ. २४।३६ | 
नूतन ( ताजे ) निकारे मक्खनमें आधा माग शकरा 
घौर चतुर्थश्च मघु मिलाकर चट । यह हितकारी भोजन करने 
वारे के पूर्वोक्त रोर्गोको शीघ्र ज्ञान्त करता हे । 
न्यप्रोधोदुम्बराश्वप्यश्ङ्ानापो्य वासयेत्‌ | 
अहोरात्रं जले तपर घृतं तेनाम्भसा पचेत्‌ । १०१॥ 
तद्धंशकंरायक्तं  लेहयेरक्द्रपादिकम्‌ । 
अधो वा यदि वाऽप्यध्वं यस्य रक्तं प्रवतैते ।। १५२॥ 


वरगद, गूर ओर पीपलङ शंगो को टकर गरम जलँ 
रात-दिन पदा रहने देवे। फिर इस जर से घृत सिदध करे! इ 
घी मं माधी गकर खोर चतुर्था मघु मिलाकर, निसरोगीको 
कधयेमयं का उध्वं मागं से रक्त निकरता हो ; चह इसे चारे । 
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कफातिसार-चिकिव्सा- 
श्लेष्मातिसारे बातोक्तं विशेषादामपाचनम्‌ । 
कतत यमसुबन्येऽस्य पिवेत्पक्त्वाऽप्निदीप्म्‌ ॥१०३॥ 
बिल्वककंटिकायुस्तप्राणदाचिश्वभेषजम्‌ 1 
वचाविउङ्गभूतीकघनिकामरदार वा ॥१८४॥ 
अथवा पिप्पलीमूलपिप्पलीद्रयचित्रकम्‌ । 
कफजन्य अतिसार मेँ वातातिसार मै कदी चिकित्सा करे. 
आमपाचन्‌-विधि दिदोष रूप से वरते \ ( इस चिकिष्ला के 
करने पर मी) यदिरोग कान्त नहो तो अश्चिद्रीपक 
ओषधियां पिये । यथा--कस्चे विव, मोथा, हरड, सटः 
अथवा वच, - विडंग, अजवायन, धनिया, देवदास या 
प्रिर मूल, पिप्प, गजपिप्पली भौर चित्रक को पिये । 
पाठाभिबर्सकप्रन्थितिक्ताशुण्ठीवचाऽभयाः १०५ 
कथिता यदि वा पिष्टाः एलेष्मातीसारमेषजम्‌ । 
सौवचेलवचाव्योषदि्कप्रतिविषाऽभयाः ॥१०६॥ 
पिवेच्छलेष्मातिसारतश्रु्णितताः कोष्णवारिणा | 
मध्यं लीटवा कपि्थस्य सव्योषक्षौद्रशकैरम्‌ ॥१०७। 
कट्फलं मधुयुक्तं बा मुच्यते जटरामयात्‌। 
कणां मधुयुतं लीढवा तकरं पीरा सधित्रकम्‌ ॥१०८॥ 
मुक्त्या बा बालबिल्वानि उ्यपोहद्युदरामयम्‌ । 
पाठामोचरसाम्भोदधातकीबिल्वनागसम्‌.।। १०६ ॥ 
स॒द्ृच्छमप्यतीसारं गुडतक्रेण नाशयेत्‌ | 
पाटा, चित्रक, इन्द्रजो, पिप्परीमूल, कुटकी, सट, चच 
ञओौर हर्द का क्राथ या टनका चूणं ( गरम पानी से ) पिये। 
यह श्ठेष्मातीलारनाशक है 1 
संचर, वच, त्रिकटु, हींग, अतीख नौर हरड्‌ का चूण 
गुनगुने पानी से पिये । यह रकृेष्मातीसारनाशक हे । 
केथके गदर को त्रिकटु, मधु जौर शकरा के साथ शथवा 
कायफक को मधुके साथ चारनेसे रोगी उद्ररोगसे युक्त 
दो जातादहे। 
पिप्पली को मधु के साथ चाने पर चिन्रक कोतक्र के 
साथ पीने पर अथवा कचे वेल को खाने पर मयुष्य अतिसार 
से सुक्त हो जाता है । 
पाठा, सेमल का गोद, सुस्त, धाय के एल, विद्व भौर 
सोर को गुड ओर तक्र के साथ पीने पर कटिन अतीसारमभी 
नष्ट हो जाता दै । 
कपिस्थाष्टक चूणे- 
यवानीपिप्पलीमूलचातुजीतकनागरेः  ॥ ११०॥ 
स्वामि सो €. य 
मस्चाग्निजलाजाजीधान्यसोवचलेः समेः। 
ृ्षम्लधातकडष्णामिल्वदाडिमवीप्यकैः ॥ १११॥ 
त्रिगुणः षड्गुणसितेः कपित्थाष्टगुणेः छृतः। 
चृणांऽतीसारम्रहणीक्षयगुल्मगलासयान्‌ ॥ ११२॥ 
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कासश्वालाग्निसादाशंः पीनसारोचकाञ्‌ जयेत्‌ । 
कजवायन, पिष्परीमूल, चातुर्जातक ( दाङुचीनी, 
हाय ची, तेजपात, नागकेसर ), सोँठ, मरिच, चित्रक, मुस्ता, 
जीरा, धनिया ओौर संचर नमक ये सत्र परस्पर समान भाग, 
घ्ार ( इमरी ); धाय के एरु, पिष्पटी, विर्व, अनारदाना 
जौर अजमोदा ये तीनगुने (मूल द्भ्य = अजवायनसे तीनगुना 
इमखी ओौर शेष द्रष्य दमली के वराव्रर ), शर्करा दुः गुनी 
( जजवायन से ), कैथ शादगुना ( जजवायन से ), इनसे 
चनाया चण अतिसार, अरहणी, ततय, गुरम, गलरोग, का, 
श्वास, अग्निमान्य, अर्श, पीनस जौर अरोचक को नष्ट करता 
दै। दस चूणं की कपित्थाष्टक संज्ञा है । [ कपि्थाष्टकचूणं 
कापाठ शाङ्गधर शा. म. अ, ६+७ेहे। वर्हौ स्पष्ट निर्देश 
हे कि अजवायन से सोवच॑रु.पर्यन्त प्रत्येक १-१ भाग, चृ्ताम्क 
आदि प्रस्येक ३.३ भाग, चिनी & भाग भौर कपित्थ 
खाठ भाग रेना चादिषु । यही अर्थं ठीक है अन्यथा चिनी 
ओर कपित्थ की मात्रा बहुत अधिक दो जाती है ]। 
दाडिमाष्टक चूणै- 
कर्पोन्मिता तवश्चीरी चातुजौतं द्विच्छर्षिकम्‌ ॥११३)। 
यवानीघान्यकाजाजीमरन्थिव्योषं पलांशकम्‌ । 
पलानि दाडिावषटौ सितायश्चैकतः ऊतः ॥११९॥ 
गुणेः कपिध्थाष्टकवच्चुर्णोऽयं दाडिमाष्टकः। 
मोऽयो वातातिसायक्तेयंथावस्थं खलादिभिः॥११५॥ 
वंशरोचन एक कर्ष, चातुर्जात ( इलायची, दार 
वचवीनी, तेजपात, नागकेशर) मिङ्िति दो कर्ष, अजवायन, 
धनिया, जीरा, पिप्पली जौर त्रिक प्रसयेक प्क परु, भनार- 
दाना आड पठ ओर शकरा भढ परु, इन सवको भिला 
खे! यह्‌ दाडिमाष्टकचूर्ण गुणे में कपिष्या्टक के समान दे । 
वातातिसार मेँ कहे खलादि के साथ दोषो के अनुक्लार इसको 
खाना चाद्िये। (यह चूण श्ाङ्गंघर मध्यम खण्ड अ. 
६।६० म दहै।) 
कफातिसारन्च खर 
सविडङ्कः समस्चिः सकपित्थः सनागरः। 
चा्गेरीतक्रकोलाम्लः खलः श्लेष्मातिसारजित्‌॥११६॥ 
विडंग, मरिच, देथ, सट, चांगेरी, तक्र ओर खे बेर से 
वनाया खर ( खड ) शेष्मातीसारनाश्चक है । 
उपायान्तर- 
क्षीखे श्लेष्मणि पूर्वोक्तमम्लं लाक्षादि षटपलम्‌ । 
पुराणं वा धृतं ददया्यवामूमण्डमिश्रितम्‌ ॥ ११७॥ 
कफ के प्तीण होने पर पूर्वो अश्छ घत ( शोक ४८); 
खाक्तादि धृत (श्कोक ९० ) तथा यद्दमोक्त षटूपल घृत 
( चि, भ. ५।२२ ) भयवा पुरातन धृत यवागू ओर मण्डमें 
मिराकर देवे । 
चातकफविवषन्ध मे पिष्डबस्ति- 


वातश्लेष्मविबन्वे वा खरबत्यति कफेऽपि षा । 


-अष्टा्षटदये चिकित्सितस्थानप्‌- 


{ भतीसारचिकरित्सितम्‌- 





ले भवा्िकायां वा पिच्छाषस्तिः प्रशस्यते ॥११॥ 
घचािल्वकणाङुष्ठशताहालबणान्वितः । 
वात.कफः का विवन्ध होने पर॒ अथवा फफ का अतिन्लाव 
होने पर तथा शु एवं प्रवाहिका होने पर पिच्छवस्ति 
प्रशस्त है । पिच्छावसिति मे वच; विश्व, पिप्पली, शूट, सौफ 
भौर सैन्धव मिला ठे। 
कषफवातातं मे अनुवासन- 
बिल्वतेेन तैलेन वचायैः साधितेन वा ॥११६॥ 
बहुशः कषवातातं कोष्णेनान्वासनं हितम्‌। 
विद्व तैक ( विर्व छौ मजा से सिद्ध किया तेर) या 
वचादि उपर्युक्त दर््योसे सिद्धतिरतैकको थोदा गरम 
करे इससे अनुवासन बस्ति, कफ ौर वात से पीदित रोगी 
को देना उत्तमदै। 
स्ीणकफादि मे कर्तन्य- 
क्षणे कफे रदे दीधेकालातीसारदुबेले ॥ १२०॥ 
अनिलः प्रबलोऽवश्यं स्वस्थानस्थः प्रजायते । ` 
स बली सहसा हन्यात्तस्मात्तं वस्या जयेत्‌ ॥ १२१॥ 
वायोरनन्तरं पिन्तं पित्तस्यानन्तरं कफम्‌ । 
जयेप्पू्वं त्रयाणां बा भवेद्यो बलबत्तमः ॥ १२२॥ 
कषे सीण दोने पर भौर भतीसारके देर तक चा 
रहने से गुदा के निर्मल हो जाने से भपने स्थान ( पकाश्चय 
गुदा > में स्थित्त वायु अवश्य भ्रव हो जाती हे 1 यह वर्वानू 
वायु सहसा रोगी को मार देती हे । इसधिये दसकी जददी 
विकिस्सा करे । वायु के पीडे पित्त की ओर पित्त के पदे कफ 
की चिकिसा करे । अथवा इन तीनां दोषो म जो दोष सवसे 


प्रवरू हो, परे उस री ही चिकिस्सा करे। 
भय-शोकज धतिसार ङी चिकिस्वा- 
भीशोकाभ्यामपि चलः शीघ्रं डुप्यत्यतस्तयोः। 
कायौ क्रिया वातहरा दषणाश्वासनानि च ॥१२३॥ 
भय भौर शोकसे भी वायु जल्दी ही कुपित होती है । 
भतः हून दोर्नो कारणो से उस्पन्न भतीसारमे भी वायुनारक 
चिकित्सा करे भौर रोगी को हपित-आनन्द्ति करे एवं 
आश्वासन देवे । 
अतिसार-निवृत्ति के क्षण- 
यस्योश्वाराद्धिना मूत्रं पवनो वा प्रवतंते। 
दीप्रागनेलंघुको्ठस्य शान्तस्तस्योद्रामयः ॥ १२४ ॥ 


इति श्रीवेयपतिसिंदराप्रसूचश्रीमद्वागमरटविरचिताया- 
मष्टङ्गहृदयसंदितायां चतुर्थ चिकित्सितस्थानेऽ- 
तीसारचिकित्सितं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ६॥ 


५ ~<= 


श्ध्यायः १०] 
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जिस अतीसार रोगी मे मलग्रब्त्ति के विना मूत्रा वायु 
प्रत्त हो अर्थात्‌ मूत्र ओरं वायुके त्याग करते समय मर 
कामीव्यागन होजाताहो, अचि प्रदीक्ठहो ओरकोष्ठें 
हरुकापन होउ पुरूष का अतीषार रोग शान्त हुआ समन्ने। 
वक्तव्य- कुद प्रसिद्ध योग- 

८ १) सवससकः सातिविषः सबिरल्वः सोदीच्यमुस्तश्च 
कृतः कषायः ! सामे शूरे सहशोणिते च 
चिरप्रवरतेऽपि दितोऽतिसारे ॥ 

(२) जातीफटे च्निदशपुष्पसमन्वितञ्च जीर रंकणयुतं 
मुनिभिः प्रणीतम्‌ 1 एतानि माक्िकसितासदितानि 
लीढ्वा आामात्तिषारमखिरं गुदम हन्ति ॥ 

(३) पीव्वाऽहिफेनं छागेन दुग्धेन रक्तिकोन्मितम्‌ । 
अतीसारं नदीवेगं सुघोरं स्वरया जयेत्‌ ॥ 

(४) गुडेन खादितं विरवं रक्तातीसार नाशकम्‌ । 

(५) वारु वित्वं गुडं तेरु पिप्पलीं विश्वभेषजम्‌ । 
लिद्यादराते प्रतिहते सशूरे सप्रवाहिकः॥ 

नारायण चै; चहद्‌ गंगाधर चुं, ऊुटज खेद, कुरटजा्टक 

ओर छगी-दूध के अनुपान से देवे। 

अगरता्णव रस, जाततीफरु, जमयनृसिह, भनन्दसेरव 

( भ्वरातिसार मे ), कपूररस । 
उ्वराततिसार म -- पित्तञ्वरे पित्तभवोऽविसारस्तथातिसारे 
यदि वा उवरः स्यात्‌ 1 दोषस्य ॒दृष्यस्य समानमावाञञ्वरा 
तिसारः कथितो भिषग्भिः ॥ किन्तु-श्रायो उवरदरं मेदि स्तम्भ. 
नन्प्वतिसारयुत्‌। अततोऽन्योन्यविशदरस्वाद्‌ वद्ध॑ने तस्परस्परम्‌॥ 
इसकिए्‌ रंघनः, पाचन, पेया आदि जो उवर ओर अतिसार 
दोन मे समानख्प से राभदायकर्हों तथारेसेदहीयोगमभी 
उवरातिसार मे देना चाहिए । यथाः-- 
.. 'चिस्वपञ्चकम्‌ » हीबेरादि काथ, च्योषादि चूण, चार 
मासामात्रामे तण्डुलोदक से देवे। धान्यश्ुण्टयादि क्राथ । 
सिद्धप्राणेश्वर रस, गगनसुन्दर, कमकसुस्द्र । 
इस प्रकार विद्योतिनी टीका मे चिकिस्सित स्थान का भतीसार 
चिकिस्सित नामक नवां जध्याय समा हुभा ॥ ९॥ 


रर १1 
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अथातो अ्रहणीदोषचिकिस्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः ॥ 
अव दसके आगे अहणीदोपचिकित्सित का ग्याख्यान 
करेगे, जेसा कि भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था। 
्रहणी तरे अजीणोपचार- 
महणीमाधितं दोषमजीणेबहुपाचरेत्‌ 
भतीसारोक्तबिधिना तस्यामं च विपाचयेत्‌ ॥ १॥ 
अहणी मे श्रित वातादि दोष की अजीर्णं समान 
४६ अ० ह° 


८ सघन-सेदनादि ) चिकिसा करे ओर अतीसारोक्त विधि 
से रोगी के जाम का पाचनकरे। 
गहणी मे पेया जादि का प्रयोग- 
अन्नकाले यवाग्बादि पञ्चकोलादिभियुंतम्‌ 1 
वित्तरेत्पट लघ्वन्नं पुनर्योगांश्च॒दीपनान्‌ ॥ २॥ 

८ भरी .प्रकार भूख रगने पर ) भोजन फे समय पञ्चकोरु 
आदि से मिरी यवागू आदि देवे। लवण भौर ल्घु गुण युक्त 
अन्नको देवे 1 फिर षाडव आदि अिदीपक योर्गो को दैवे) 

भाम मे पेयादि- 
दयात्सातिविषां पेयामामे साम्लां सनागराम्‌ । 
पानेऽतीसारविहितं वारि तक्रं सुरादि च॥३॥ 
आम होने पररसोड ओर अतीस से वनाई पेया को 
अनारदाने से थोडा खलम चना कर देवे । पीने के लिये भती- 
सार में कहा पानी, तक्र जौर सुरा आदि देवे 
 अहणी मे तक्र- 
म्रदणीदोबिणां तक्रं दीपनप्राहिलाघबात्‌ । 
पथ्यं, सधुरपाकिलान्न च पित्तप्रदूषणम्‌ ॥ ४ ॥ 
कषायोष्णषिक्ासिता्रक्षत्वाचच कफे हितम्‌ । 
वाति स्वाद्रम्लसान्द्रवाच्सद्यस्कमविदाहि तत्‌ ॥ ५॥ 
हणी दोष वास के लिये तक्र दीपन, अही ओर रघु 
होने से पथ्य है] तक्र का मघुर्‌ विपाक होने से यह पित्त को 
भधिक दूषित नहीं करता हे । कषायरसः, उप्णवीं, विकासी 
एवं सूच होने ते कफम हितकारी है। मधुर, अभ्र, सान्द्र 
होने से तुरन्त का बताया तक्र अविदाही तथां वातं 
दितकारी है । 

वक्तभ्य- रोगी के लिये तक्र तुरन्त बनाकर देना चाहिये 1 

द देर पहरे का बनाया तक्र विदाही हो जातादै। ` 
हणी में चूर्ण-- 

चतुणा प्रस्थमम्लानां अयूपणा पलत्रयम्‌ । 

लवणानां च चत्वारि शकंरायाः पलाष्टकम्‌ ॥ ६ ॥ 

तव्ण _ शाकसूपान्नरागादिष्ववचारयेत्‌ । 

कासाजीणोरचिश्वासहःपार्ड्प्लीहयुल्मुत्‌ ॥ ७ ॥ 

चार अम्ड ( वृराम्ट, विजौरा, बेर, अम्लवेतस ) एक 

प्रस्थ, त्रिकटु तीन परु, नमक ( पां्चो ) चार पर्‌, ओर 
शकरा आठ पर, इनका चृणं शाक, दार, अन्न-राग जादिमें 
वरत्तना चाहिये । यह चृणं कास, जजीणं, अरुचि, श्वास, हृद्य 
रोग, पाण्डुरोग, गुदम भौर ष्टीहा का नारक दे । 

वक्तव्य-- चार अम्लः-(9) कोड, दाडिम, चकग, 
चुक्रिका । (२) वृ्ताम्ट, वेतस, दाडिम, वद्र (३) कपिस्थ 
चुक्रिका, बृत्ताम्छ, दाडिम (४) धवृताम्छं मातुटुङ्गोऽम्टं चद्रं 


{ चाम्ख्वेतसम्‌ । चतुरम्कमिदं प्रोक्तं पच्चाग्कं तु सदाटिमम्‌ ॥ 


आमनाल्ञक पानादि- 
नागरातिविषाम्रुस्तं पास्यसामहरं पचेत्‌ । 


३६२ 
उष्णाम्बुना चा तत्कल्कं नागरं वाऽथवाऽभयाम्‌ ॥८॥ 
ससैन्धवं वचादि वा तद्रन्मदििरयाऽथवा 
सट. अतीस घौर सुस्ता का काथ जाम के नाश केटियि 
पिये । सोढ भादि का कल्क गरम पानी सै पिये अथवा सोर 
या ह्रद को गरम पानी से पिये । वचादि गण को सैन्धव के 
साथ गरम पानीसेयामदिरासेपिये। 
प्रवाहिका-चिकिस्सा- 
वव्चेस्यामे सभ्रवाहे पिवेद्रा दाडिमाम्बुना । ६ ॥ 
विडेन लवणं पिष्टं विल्वचित्रकनागरम्‌ | 
सामे कफानिले केो्ठरुकरे कोष्णवारिणा ॥ १०॥ 
मठ के भप होने पर तथा प्रवाहिका होने पर विडख्वण 
को अनारके रसतेपिये) माम होने पर तथा कफ़भओौर 
चायुसेकोष्ठमे पीड़ाहोने पर विर्व, चित्रक भौर सोढठको 
थोडे गरम पानी से पिये। । 
दुर्ादि-विकिव्सा~- 
कलिङ्गदिङग्बतिविषावचासौवच॑लाभयप्‌ । 
छदिहप्रोगशुलेषु पेयमुष्ेन वारिणा ॥ ११॥ 
पथ्यासौवचलाजाजीचूणं सरिचसंयुतम्‌ । 
इन्दजौ, हींग, जतीस, वच, सौवर्चर भौर सोढ को गरम 
पानीसे चुर हृद्रोग भौर शुरू मेँ पीना चाहिये। इषी 
भकार रद, सोढ, जीरा ओर मरिच का चण गरम पानी से 
पीना चादहिये। 
असनिवर्धंक पिप्पल्यादि चृणं- 
पिप्पलीं नागरं पाठं सासवा ब्रहतीद्रयम्‌ ॥ १२॥ 
चित्रकं कौटजं क्षारं तथा लबणपञ्चकम्‌ । 
चूणीकृतं दधिञुरातन्मण्डोष्णाग्बुकाञ्जिकैः ॥ १३॥ 
पिवेदग्निविवृद्धयथं कोष्ठवातहरं परम्‌ । 
पिप्पली, सट, पाडा, सारिवा, कटेरी, वदी कटेरी, चित्रक; 
कुटज का तार ओर पचो नमक चूर्णं करके दपि, सुरा, सुरा- 
मण्ड, गरम पानीया कांजी से अधिकी चद्धिके चयि पिये) 
यह अतिशय कोष्ट की चायु को न्ट करता दे । 
पाचन गुटिका- | 
पटूनि पच्छ दौ क्षरो मरिचं पच्चकोललकम्‌ ।। १४ ॥ 
दीप्यकं दिद गुलिका बीजपूररसे छता । 
कोलदाडिमततोये वा परं पाचनदीपनी।। १५॥ 
पचा नमक, यवक्षार, सर्जक्तार, मरिच, पंचकोरः 
अजवायन भौर हीय, इनी विजौरेके रसमेंया वेरभौीर 
अनार के रस मे वनाई गोलियां अतिद्चय पाचन-दीपन ह । 
तारीसादि चूण- 
तालीसपत्रचविकामस्विनां पलं पलम्‌ । 





अष्द्भहदये चिकित्सितस्थानम्‌- 





[ प्रहणीदोषविकिल्सितम्‌- 





गुडेन वटकान्‌ कृता त्रिगुणेन सदा भजेत्‌ ॥ १७॥ 

मद्यूषरसारिषटमस्तुपेयापयोऽनुपः 

वात्े्मात्मनां छर्दिमहणीपाशवहट्रुनाम्‌ ॥ १८॥ 

उ्वर्वयशुपाण्ड्ल्गुल्मपानाव्ययाशसाम्‌ । 

प्रसेकपीनसश्वासकासानां च निवृत्तये ॥ १६॥ 

अभयां नागरस्थाते दद्यात्तत्रैव षिडप्रहे । 

दर्यादिषु च पैत्तेषु चतुर्शणसितान्विताः ॥ २०॥ 

पकेन बटकाः कार्यां गुडेन सितयाऽपि बा। 

परं हि वहिसम्पकौल्लधिमानं भजन्ति ते॥ २१॥ 

तारीसपन्न, चविका, मरिच प्रप्येक एक पर, पिप्पली, 
पिष्पङीभ्रुर दो-दो पठ, सोर तीन पर, चतुरजातं ( दाख 
चीनी, इरायची, तेजपात, नागकेसर >) मिलित भौर खस 
एक-पक क्ष, इनका वारीक चूर्णं करके, चूर्ण से तिपुने गुड 
के साथ गोलियां वनाये। इन गोयं को मघ, युप, मांस 
रख, अरिष्ट, मस्तु ओरं पेया के भनुपान से सदा खाये। 
इनके सेवन से वात-करफ प्रकृति वाखा को दर्दः प्रहणीः 
पारशशरूर, हृदयरोग, उवर, शोथ, पाण्डुपन, गुम, परानाव्ययः 
अर्श, कालाचाव, पीनस, श्वास एवं कास नष्ट होते हैँ । यदि 
मल्बन्ध हो तो इन गोरथ मे सोढके स्थान पर हरद 
मिखाये । दिं भादि रोग पित्त प्रकृति वाले पुरषो ्मेहोतो 
गुड के स्थान पर चौगुनी शकंरा मिखाये । अथवा गुद या 
शकरा को पकाकर उनसे इस चूण की गोढियां वनाये। 
क्योकि अनि का सम्प होने के कारण ये गोलियां भतिशय 
घु वन जाती! 
, वातग्रहणी-चिक्रिस्सा- 

अथैनं परिपकामं मारतग्रहणीगदम्‌ । 

दीपनीययुतं सर्पिः पाययेदल्पशो भिषक्‌ ॥ २९॥ 

किच्चित्सन्धुक्िते सग्नौ सक्तविश्मूत्रमारुतम्‌। 

व्यहं यहं ब संख्य स्विन्नाभ्यकतं निरूहयेत्‌॥ २३॥ 

तत॒ एरण्डतेलेन सर्पिषा तेल्वकेन वा। 
सक्षरेणानिले शान्ते खस्तदोषं बिरेचयेत्‌ ॥ २४॥ 

इसके उपरान्त लाम का परिपाक होने पर वाततजन्य 
ग्रहणी रोगी को अध्चिकी दीक्षि के लिये पंचकोक आदि 
दीपनीय द्र्धयो से सिद्ध धृत वैय वत थोदधी मात्रा मेँ 
पिरखाये । अ्िके ङु प्रदीष्ठहो जनेपर रोगीका मलः 
वायु ओरमूत्रस्काहो तो इसको दो-तीन दिनि सहन करके 
स्वेदन भौर अभ्यंग के वाद्‌ निख्द दैवे! (निरूहसे 
वायु का इामन होने पर) पुरण्डतेक से या त्ि्वक 
धृत सँ यवक्तार॒मिराकर दीखे इए दोपवारे रोगी को 
विष्चन देवे । 
अनुवासन दिधि 


छष्णातन्मूलये दवे पले शुण्ठी पलत्रयम्‌ ॥ १६॥ | ` युद्वरूक्षाशयं बद्धवचैस्कं चालुवासयेत्‌ । 


तुजौतञ्शीरं च कर्पीशं छचणचूर्णितम्‌ । 


दीपनीयाम्लवातघ्रसिद्धतेलेन तं ततः ॥ २५॥ 


श्रष्यायः १० | 


बिदयोतिनी-भाषादीकासहितम्‌ । 





३६३ 


यायात २ ािषवयावषणणणणणपेगीी्वाा्श्चश््ं 
--~-~-~-~-~~~-~~~~~~~-~~~~~~~-~-~~-~~~-~-~-~-~---~-~--~----------------------~--~--~---~--~-~--~--~----~~-----------~--~-ˆ~~-~-~--~-ˆ-ˆ~-^~~ 


निरूढं च विरिक्तं च सम्यक्चाप्यतुचासित्तम्‌ । 
लघ्वननप्रतिसंयुक्तं॑ सपिरभ्यासयेलुनः । २६ 
शद एवं सुत्त आाक्चय वारे तथा जिखका मर सरुत हो, 
उसरोगीको सह लादि दीपनीय, वक्ताम्ट-दाडिम जादि 
अग्छ, तथा ऊट, राज्ञा, एरण्ड आदि वातनाशक दर्यो से 
सिद्ध तैल का अञुवाघठन देवे । रोगी को निरूह, विरेचन 
तथा सम्यक्‌ खूप म अनुदासन दैने के उपरान्त रघु मोजन 
भे उचित मान्नामे थोडा ( पञ्चकोरादि संस्कत ) घी खाने 
का भभ्याघ्र कराना चाहिये। 
पंचकोरादि घृत- 

(अ | 
पच्वमूलाभयाव्योषपिप्पलीमूलसेन्धवैः । 
रालक्षारदयाजाजीषिडङ्गशदिभिषतम्‌ ॥ २७॥ 
युक्तेन मातुलङ्गस्य स्वरसेनाद्रकस्य च । 
सुष्कमूलककोलास्लचुक्रिकादाडिमस्य च । २८॥ 
तक्षमस्तुसुरामण्डसोषीरकतुषोदकैः । 
काञ्चिकेन च तर्पक्रमग्निदीप्िकरं परम्‌ ॥ २६ ॥ 
शुलगुल्मोदरासकासानिलकफापहम्‌ । 
सवीजपूरकरसं सिद्धं वा पाययेद्धूतम्‌ । ३० ॥ 

घृहप्पंचमूल, दरद, त्रिकटु, पिष्पटीमूढ, सैन्धव, रासना, 
यवन्तार, सजिक्लार, जीरा, वायविदङ्ग, कचूर, इन करक दर्यो 
से शक्त, विजौरे का स्वरस, आर्द्रक का रस, सूखी मूरीः 
खटा वेर, चुक्रिका, अनार, तक्र, मस्तु, सुरामण्डः सतुष काजी, 
निस्तुष कांजी ओर धान्य्काजी इनके साथ धृत सिद्ध करे 1 
यह्‌ घृत अतिङय अभ्निदीप्षिकारफः शू, गुल्म, उद्र, श्वास, 
कासः वायु भौर कफका नाशक हे । ( शुक्त भादि दव प्रलयेक 
घृत के समान बोर सूखी मृढी, खद्वेर इनका काथ 
खेना चाहिए )। 

अथवा विजोरे के रस से सिद्ध किया धृत पिकाये । 

१ प॑चकोलादि तैर 
तेलमभ्यज्ञनाथं च सिद्धमेभिश्चलापरम्‌ । 

पंचमूरादि दर्यो से सिद्ध किया तेरु भभ्यंगङे लिये 
चनाये, यह वातनाशक है । 

पंचकोलादि वूर्ण- 
एतेषामोषधानां वा पिबेचवणं घुखाम्बुना ॥ ११ ॥ 
बाते केष्मावृते सामे कफे वा वाथुनोद्धते । 

( पंचम भादि दर्यो ) का चूणं गरम पानीके साथ 
श्लेष्मा से लादरृत वायु मे, भासयुक्त कफ म यावास 
पररित आमे पिये। 

पित्तज म्रहणी-चिकिस्ा- 
अम्तेनिवोपकं पित्तं रेकेण वमनेन बा ॥ ३२॥ 
दता तिक्तलघुपराहिदीपनेरषिदादिभिः । 


अञ्चो मन्द्‌ करने वाङे पित्त को विरेचन से या 
वमन से बाहर करके तिक्त, रघुः राही, दीपन एवं अविदाही 
भर्जोसे अश्चिको प्रवर करे । तथा तिक्त चण से या तिक्त 


| धृतो से जि को वदाय । ( तिक्त दर्यो से साधित धृतो से 
। या तिक्त दृश्य प्रघान चूर्णो से जच्चि बदाये )। 


पित्तज ग्रहणीनाशक चूण 
पटोलनिम्बत्रायन्तीतिक्तातिक्तकपपेटम्‌ । 
कुटजल्वक्फलं मूवो सधुशिघ्रुफलं बचा ॥ ३8 ॥ 
दार्बीखक्पद्मकोशीरयवानीयुस्तचन्दनम्‌ । 


 सौराष्रयतिविषाव्योषस्वगेलापत्रदारं च ।॥ ३५॥ 


चूणितं मधुना लेदयं मचे पेयं जलेन बा । 

ह्पाण्डुग्रहणीरोगगुल्मश्ूलारुचिञ्वरांम्‌ ॥ ३६ ॥ 

कामलां सन्निपातं च सुखरोगांश्च नाशयेत्‌ । 

परवल, नीम; त्रायमाणा, टकी, चिरायता, पित्तपापडा, 
ङे की छट, इन्द्रेजौ, मूर्वा, मीठे सहजन का फल, वच, 
द्ासल्दी की छार, पद्मा, खस, अजवायन, मोथा, चन्दन, 
सौरा, जतीस, त्रिकटु, दाल्चीनी, इलायची, तेजपात जओौर ` 
देवदार के चूणं को मघु से चटे या मद्य जथवा जरु से पिे। 
यह चूण हृदय, पाण्डु रोग, ्रहणी, गुलम, शूक, रचि, 
वर, कामला, सन्निपात मर मुख रोगो को नष्ट करता हे । 
(सौरष्रीका अर्थं साधारणतः फिटकरी करते है, परन्तु 
काषटोषधियो के वीचमे होनेसे य्ह भी यही जर्थहैया 
नहीं } यह सन्दिग्ध है । 
जन्य चृणं~- 

मूनिम्बकटुकासुस्ताश्यषणेन्द्रयवान्‌ समान्‌ ।३७॥ 

द्रौ चित्रकाद्रस्सकल्वग्भागान्‌ षोडश चुणेयेत्‌ । 

गुडशीताम्बुना पीतं ब्रहणीदोषगुल्मतुत्‌ ॥२५॥ 

कामलाञ्रपाण्डुलमेहाख्च्यतिसारजित्‌ । 

चिरायता, कुटकी, सोथा, त्रिकटु, इन्द्रौ प्रत्येक सम- 
भाग, चित्रक दो भाग, ङंडेकी दारु सोलह भाग लेकर 
इनका चूणं करे ! इस चूणं को शुड़ के शार्व॑त के साथ-साथ 
पीने से ग्रहणीरोग, गुलम, कामला, ऽवर, पाण्डुस, प्रमेह; 
अरुचि ओर जतीसार नष्ट होते है 1 
नागरादि चूणे-~ 
नगरातिविषायुस्तापाटाविल्वं रसाञ्जनम्‌ ।॥ ३६ ॥ 


| इटज्वक्फलं तिक्ता धातकी च छतं रजः। 
| क्षोद्रतण्ड्लवारिभ्यां पैत्तिके प्रहणीगदे ।। ४० ॥ 


प्रवाहिकाऽर्शो द रमक्तोरथानेषु चेष्यते | 


सट, अतीस, ुस्ता, पाठा, बेरगिरी, रसोतः, कुडे की 


१. पित्त भारतेय दते हुर मौ वहुत्र वदने प्र्‌ द्रव वी बहुलता 


सेअभिकोमन्दकर देताहै। नैते गरम जल दादक षते दुर 


अन्नः सन्धुक्षयेद्ग्नि चूर्णैः स्तेहेख तिक्तकैः ॥ ३३॥ । मी भन्नि को इद्धा ही है । 


३६४ 


अष्टङ्गहटदये चिकिस्सितस्थानम्‌- 


[ भरहण दोषचिकित्तितभ्‌- 








छार, इन्द्जौ, कुटकी, धाय के परु इनका चूर्ण, मधु ओर 
चाव के धोवन के साथ पित्तजन्य ग्रहणी रोग, प्रवाहिका; 
जशं, गुदा में शू ओर अतीसार में उत्तम है । 
वक्तव्य-- तण्डुरोद्‌क कह्पना-( १ ) जर्मष्टगुणं दुच्वा 
परं कण्डिततण्डुकात्‌। भावयिघ्वा ततो देयं तण्डुरोदकः 
कर्मणि ॥ (२) शीतकषायमानेन तण्डुलोद्ककलपना । 
केऽप्यष्टगुणतोयेन प्राहरतण्डुरकट्पना ॥ 
चन्दनादि धरत-- 
चन्द्नं पद्मकोशीरं पाठां मूबौ कुटन्नटम्‌ । ४१॥ 
षटुग्रन्थासारिवास्फोतासप्तपणौटरूषकान्‌ । 
पटोलोदुस्बराश्वस्थवटप्लक्षकपीतनान्‌ ॥ ४२॥ 
कटुकां रोहिणीं मुस्तां निम्बं च द्विपलांशकान्‌। 
्रोणेऽपां साधयेन्तेन पचेस्सरपिः पिचन्मितैः ।। ४३॥ 
(~ स 
किराततिक्तेनद्रयववीरामागधिकोत्पलैः | 
` पिनत्तग्रहुस्यां तत्पेयं कुष्ठोक्तं तिक्तकं च यत्‌ | ४४ ॥ 
चस्द्‌न, प्द्माख, खस, पाटा, मूर्वा, श्योनाक, वच, 
सारिवा, अनन्तमूल, सप्तपण, अद्भसा, परवल, गूर, पीपर, 
बरगद, पिरुखन, कदम्ब, कटुरोहिणी, मोथा जीर नीम प्रस्येक 
दो पल रेकर पक द्रोण जरम क्राथ करे। इस काथ से धरत 
विद्ध करे। धत सिद्ध करनेमें इन्दो, चिरायता, वीरा, 
पिप्परी, कमर इनका कटक मिलाय । यह धृत पित्त ग्रहणी 
. मैदेवे तथा कुष्ठ रोग मे कहा तिक्तक धृत (महातिक्तक घत) 
भी देवे। 
वक्तव्ण--अस्णदत्त की मान्यवाहे कछिषी का प्रमाण 
छायं की अयपेक्ता से बत्तीस परु रेना वाहिये। कल्क की 
भपेक्ता से पांच परु नहीं । 
कफ़ज प्रहणी-चिकित्वा- 
ग्रहण्यां रलेष्मदुष्टायां तीच्णेः प्रच्छर्दने कते । 
“ कट्ब्ुलबणक्षारेः कमाद्ग्नि विवर्धयेत्‌ ॥ ४५॥ 
शेप्मा से दूपित प्रहणी में तीच्ण दर्यो से वमन कर 
ऋमश्ञः कटु अम्ल, ख्वण नौर क्ञार से अघि को बढ़ाये | 
ध ~ कफज ग्रहणी से पचकोलादि पेया-- 
पञ्चकोलाभयाधान्य॒पाठागन्धपलांशकैः  । 
बीजपूरभ्रगदेश्च सिद्धैः पेयादि कल्पयेत्‌ ॥ ४६॥ 
। पंचकोर; हरड, धनिया, पाठा, गन्धपत्न, इनके काय मेँ 
विजौरेका रस प्रचुर परिमिणम मिरकर इनसे पेया 
आदि बनाये । 
मधूकासव-- 
द्रोणं मधूकपुष्पाणां विडङ्गं च ततोऽर्धतः। 
चित्रकस्य ततोऽधं च तथा भल्लातकाटकम्‌ ॥ ४७॥ 
सक्जि्ठाऽषटपलं चैतजलद्रोणत्रये पचेत्त्‌ । 
्रोणशतपं तं शीतं मध्वघोढकसंयुतम्‌ ॥ ४० ॥ 


एलाग्रणालागुरुभिश्चन्दनेन च रूषिते । 
ङम्भे मासं स्थितं जातमासवं तं प्रयोजयेत्‌॥ ४६॥ 
ग्रहणीं दीपयत्येष वुंहणः पित्तरक्तवुत्‌ | 
शोषङ्ष्ठकिलासानां प्रमेहाणां च नाशनः ॥ ५०॥ 
मुए के पूर एक दोण, विडंग आधा द्रोण, चित्रक विढग 
सेजाधा,भिरावा एक जादक, मंजीट भाट पछ, इनको तीन द्रोण 
जर में काथ करे । एक द्रोण रहने पर छन कर शीतर करके 
सघु आधा भादृक मिरये । पात्र को इलायची, कमर, अगर 
लौर चन्दन से रेप कर इसमे इस आसव को एक मास तक 
रल देवे । एक मास के उपरान्त बने इस भाखव को वरते। 
यह्‌ आसव अहणी को प्रदीक्च करतादै, ब्ंहण हे तथा पित्तरक्त, 
शोष, कुष्ट, किंकासं भर प्रमदो को नष्ट करता हे । 
मधूकपुष्पस्वरसं श्तमर्धश्षयीकृतम्‌ । 
क्षोद्रपादयुतं शीतं पूरवैवत्सन्निधापयेत्‌ । ५१ ॥ 
तत्पिवन्‌ ्रहणीदोषान्‌ जयेरसबौम्‌ हिताशनः । 
तदद्‌ ्रा्त्चुखजैरस्वरसानाधुतान्‌ पिबेत्‌ । ५२) 
महए के पू का स्वरस छेकर पकाये । जब घाधा रह 
जाये, तब उतार कर इसमें चतुर्था मधु मिका कर ( शीतर 
होने पर >) इसको पूर्वं की मौँति घडे में रख देवे । इसको 
पीता तथा हितकारी मोजन करता इभा रोगी सव म्रहणी 
दोषो से युक्त हो जाता ३ । 
इसी प्रकार द्ा्ता, ईख, खजर इनके स्वरसो से जासव 
बना कर पिये । 
ग्रहणी मे क्तार का प्रयोग-- 
दिङतिक्ताबचामद्रीपाठेन्द्रयवगक्षुर्‌ । 
पञ्चकोलं च कषाशं पलांशं पटुपच्चकम्‌ ॥ ५३॥ 
घृततेलघ्डवे दध्नः प्रस्थद्यये च तत्‌। 
आपोथ्य क्राथयेद्प्नो मरदावलुमते रसे ॥ ५४॥ 
अन्तधूमं ततो दग्ध्वा चृर्ीङृत्य घृताप्लुतम्‌! " 
पिवेस्पाणितलं तस्मिज्ञीणे स्यान्मधघुराशनः ॥ ५५॥ 
वातग्छे्मामयान्‌ सवान्‌ हन्याद्धिषगरंश्च सः। 
हीग, टकी, वच, पिष्परी, पाठा, इन्दजौ, गोखरू भौर 
पद्चक्ोर प्रत्येक एक कर्ष, पौरा नमक एक पल, घी ओर तड 
दो कुडव, दही दो प्रश्थ, इन सवको कूट कर ददु अपन्निपर 
पकाये । जव रस निकक जाये तव भन्तघूम विधि से जाकर 
चूर्णं कर ठे । इस चे को घी मँ मिलाकर एक क्षं मात्रा 
म चाटे । इसके पच जाने पर मधुर भोजन करे । यह कतार 
वातकफजन्य रोर्गो को भौर विष एवं गर रोर्गोको नष्ट 
करता हे। 
भूनिम्बं रोहिणीं तिक्तां पटोलं निम्बप्षटम्‌ ॥ ५६॥ 
द्गध्वा मादिषमूत्रेण पिवेद्ग्निविवधंनम्‌ । 
द्रे हरिद्रे वचा ङष्ठं चित्रकः कटुरोहिणी ।। ५७ ॥ 
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विद्योतिनी-माषाटीकासहितम्‌ । 


३६४ 








सुस्वा च च्छागमूत्रेण सिद्धः क्षारोऽग्निवधेनः । 
चिरायता, कुटकी, परवल, नीम ओर पित्तपापडा इनको 
जखाकर अग्निको वदान के ख्यि्सके मून्रसे पिये। 
हल्दी, दारुहल्दी, वच, छट, चित्रक, ङुटङ़ी जौर मोथा 
इनको वक्रे के मूत्र से सिद्ध करे 1 यह कतार जश्चिव्धंक दै ! 
। अहणी में त्तारवरिका-- 
चतुष्पलं सुघाकाण्डाञ्चिपलं लबणत्रयात्‌ । ५८ ॥ 
वातोकक्कुडवं चाकौदष्टौ दवे चित्रकाल्े। 
दरध्वा रसेन बातौकाद्‌ गुटिका भोजनोत्तयाः | ५६ ॥ 
भुक्तमन्नं पचन्त्यालु कासश्वासाशैसां हिताः। 
विसूचिकप्रतिश्यायहद्रोगशमनाश्च ताः । ६०] 
शहर का काण्ड चार पठ, तीनो नमक तीन परु, पका 
सूखा वपन (या वड़ी करेरी ) एक कुडव, आक कौ मूक 
आठ पर, चित्रक दो पर, इनको जखाकर वैँगन या वटेरी के 
. रख में गोरि्य वनाये ! इन गोलियों ऊो खाकर भोजन करे 


या मोजन के वाद्‌ खाये! ये गोलियां खये हष भन्नको 


पचा दैती है कास, श्वास, अचं मेँ हितकारौ दै तथा विसू- 
चिका, प्रतिश्याय, हृदय रोग को शमन करती ह । 
वक्तत्य-भोजनोत्तराः इति भोजनयुत्तरं पश्वाव्कालीनं 
यासां, वा भोजनाटुत्तराः, शिवदासः। 
अहणी में मातुलङ्गादि चूण- 
मातुलुङशटीरालाकटुत्रयहरीतकी 
स्वर्जिकायावराकाख्यौ क्षारौ पच्वपटूनि च । ६१॥ 
सुखाम्बुपौतं तचुणं बलबणोग्निवधेनम्‌ | 
वड़ा नवृ; कचूर, राला, त्रिकटु, इरढ, सर्जितार, 
यवक्तार, पौचो नमक, इनका चूर्णं गरम पानी से पिये । यह 
चण वट, वर्णं नौर अधिवर्ध॑क है । 
कपल ग्रहणी मेँ घृत- 
श्लैष्मिके महणीदोपे सवाते तेतं पचेत्‌ । ६२॥ 
धान्वन्तरं षद्पलं च भल्लातकष्ुताभयम्‌ । 
कफजन्य ग्रहणी दोपमें वायुका मिश्रण होने पर मातु- 
लुङ्गादि से घृत सिद्ध करे । थवा धान्वन्तर घृत ( चि० ल० 
१२१९), या षट्पल घृत ( चि० ज० ५२२) या भन्वातक 
धृत (चि° ज० ९४१८०) या असया धृत (चि०अ० १५२८) देवे! 
विडकाचोपल्तवणस्वर्जिकायावश्चुकजाच्‌ ॥ ६३ ॥1 
सप्तलां कण्टकारी च चित्रकं चैकतो हरेत्‌ । 
सप्रक्त सुतस्यास्य क्षारस्याधौटके पचेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
आढकं सपः पेयं तद्ग्निवलघ्रदधये । 
विड रवण, काच वण, उसर क्वणः, सजंरार, यवक्षार, 
हिकाकाई, क्टेरी, चित्रक, इन सवक्ो एक साथ मिराकर 
जलाय । इस क्षार को सात्त चार पानी में छाने । छने इए 
इस ततार को जाधा जाद्क रेकर एक आाद्क घी सिद्ध करे) 
इ घी को भश्चिवर की श्द्धि के लिय पिये, 


सन्निपातज्ञ ग्रहणी सँ प्रयोग- 
निचये पच्चकमौणि युल्ऽ्याचेतयथावलम्‌ ॥ ६५॥ 
सन्निपातज अहणी में वर के भनुसार, वमन, विरेचन, 
धास्थापन, अुवास्तन यौर शिरोविरेचन इन पञ्चक्रमौ को 
करे । ( शिरोविरेचन का उपयोग प्रायः ग्रहणी मे देखने 
नहीं आता) 
अतिदो षानुसार चिकित्सा 
प्रसेके शलेष्मिकेऽत्पानेर्दीपनं रष्तिक्तकम्‌ । 
योज्यं कृशस्य व्यत्यासास्लिगधरूश्चं कफोदये ।६६॥ 
क्षीणक्षामशरीरस्य दीपनं स्नेहरसंयुतम्‌ | 
दीपनं बहुपित्तस्य तिक्तं मधुरकयुतम्‌ ॥६७॥ 
स्तेदोऽम्ललवबणेयक्तो बहूवातस्य शस्यते । 
कफ़नन्य प्रतेक ( सालास्राव-धूक जना ठम रोगी को 
अ्चिमान्ध हो तो दीपन, खक, तिक्त द्रव्य वरतने चाहिये 1 
छश पुष को मन्दान्नि हो, कफ की प्रघानताहो तो अद्रा. 
वदी से ्लिग्ध ओर रु चिङित्सा करे! अर्थात्‌ लिग्ध 
उपचार के पीद्े रूर, खक के पी िग्ध चिकिस्सा करे । 
क्तीणक्ताम ( छदा >) शरीरे वरे रोगी म कफ के प्रधान होने 
पर दीपन ( पञ्चकोरादि ) द्रर्म्योको रेह ( घृत आदि) से 
मिङाकर देवे । वहत पित्त वाले को मन्दा्निहो तो तिक्त 
र्यो को मधुर गणके द्र्व्यो से मिलाकर दीपन देना चाहिये। 
वत वात वर को मन्दाग्निहो तो सेद को भग, ख्वण 
मिराकर देना उत्तम हे! 
सेह की उर्कृष्टता-- 
सेदमेव परं विवाद दुैलानलदीपनप्‌ ।। ६८ ॥ 
नालं स्नेदसमिद्धस्य शमायाचचं सुरुवेपि । 
निर्व अभ्चिको वद़ानेके ल्यि खेह हीष्रे्ठ दहै। सेह 
(षत) से वदरी अच्चिको अतिगरिष्ठ जनन मी शामन करने में 
समर्थं नहीं होता है, इसलिए निर्व असनि को वदने के रिष 
खेह.घृन का क्रमशः प्रयोग ही श्रेष्ट हे । 
ठीरे मर मे घत- 
योऽल्पाग्निखास्कफे क्षीणे वचैः पक्मपि थम्‌ ॥६६॥ 
य॒ञ्ेरपदयौषधयुतं स ॒पिवेदतल्पशो घृतम्‌ । 
तेन स्वमागेमानीतः स्वकर्मणि नियोजितः 11७०] 
समानो दीपयत्यग्निमग्नेः सन्धु्षको हि सः। 
जो मनुष्य मन्दाननि होने के कारण कफके दीणहोनेपर 
पके इए मरू को मी दीदे रूप मै ( पतखा ) व्याग करता हे, 
वह मनुम्य सैन्धव नौर सोढ से मिखा घी योडा-थोडा करे 
खये । इस धी से समान वायु अपने स्वाभाविक मागंमें 
लाकर बन्नपाचनरूपी जपने काथं करफे ऽधि को बदाती है। 
वर्योकि अग्नि को वद़ाना समान वायु काकायंदहे। 
कठिन मरू म त्त 
पुरीषं यश्च कृच्छेण कठितताहिसु्धति ॥ ५१ ॥ 
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स धृतं लवणयैक्तं नरोऽन्नावम्रहं पिवेत्‌ । 
जो रोगी मरू के कठिन होने से दुःखपूरव॑क मरुत्याग 
करता है, वह मनुष्य पचो नमक से मिला घृत पीकर पीके 
से तुरन्त भन्न खाये [ भथवा थोडा सा भोजन खाकर घी 
पिये भौर फिर शेष भोजन करे भोजन के बीच्मेघी षिव] 


रौचय में स्तेहपान-विधि- 
रौद्यान्मन्देऽनक्ते सर्पिस्तैलं बा दीपनैः पिवेत्‌ ७२ 
सूता के कारण अग्नि के मन्द्‌ होने परतेखयाधीको 
दीपनीय दर्यो सै मिखाकर पिये । 
स्नेहपान से उत्पन्न मन्दाि मै उपाय- 
क्षास्चूणांसवारिषटान्‌ मन्दे स्ेहातिपानतः। 
स्नेह के अतिपान से अग्नि मन्दं इई हो तो यवद्धारं 
[ जादि रार ], चूण, माघव जौर अरिष्ट पिये । 
4 उदावत मे उपाय 
उदावर्तान्त॒ योक्तम्या निरूहस्तेहवस्तयः ॥ ७३॥ 
उदावत्तं के कारण भग्नि मन्द हो तो निरूह एवं स्नेह 
बरितियौँ बरतनी चाहिये ! 
दोषाधिक्यजन्य मन्दाग्नि मे उपाय- 
दोषातिवृद्धःया मन्देऽग्नौ संशद्धोऽज्नविधि चरेत्‌। 
दोष के बहुत वदने से भगिनि मन्द हो तो वमन, विरेच 
नादि से श्ञोधन करके पेयादि अन्न दिधि का सेवन करे । 
व्याधिसुक्त मन्दाभिि मेँ उपचार- 
ठ्याधिमुक्तस्य मन्देऽग्नौ सर्पिख तु दीपनम्‌ ॥ ५७४ ॥ 
रोग से मुक्त ग्यक्तिमे मन्दाग्नि होनेपर घी ही दीपन 
होता हे। 
मार्गभ्रमणादिजन्य मन्दाग्नि मे उपचार- 
श्मध्योपवासक्षामत्वेयंबाग्वा पाययेद्‌ घृतम्‌। 
अन्नावपीडितं बल्यं दीपनं बरहणं च तत्‌ ॥ ७५ ॥ 
मुसाकषिरी, उपवास, कृराता भादि के कारण मन्दाग्नि 
होने पर भ्न से जवपीडित घृत (मोजन के बीच मँदिया 
घृत ) यवागू के साथ पिङाये । यह घृत वलकारक) दीपन 
अर च्रैदण होता है । 
दीघकारीन मन्दागिि में प्रयोग 
दीषेकालप्रसङ्गात्त  श्छामक्षीणङृशान्नरान्‌ ] 
प्रसहानां रसैः साम्लेर्भोजयेसिपशिताशिनाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
लघृ्णकटुशोधिसाद्‌ दीपयन्त्याञ्च तेऽनलम्‌ । 
मांसोपचितमां सत्वात्परं च बलवधेनाः ॥ ७७ ॥ 
रोगकेचिर कार तक रहने से भग्नि के मन्द्‌ होने पर 
साम ( व्यवसाय शून्य >, छीण ( दुवंर ), कश ( हीनमां स ) 
मनुष्यों को मांस खाने वाछे प्रसर्हो के मां सरसो को अनारदूाने 
से खलम करर उनके साथ भोजन देवे। ये मांसरस ख्घु, 
उष्ण, कटु तथा दोधक होने से छग्निको हीश्र प्रदीक् करते 


अष्टाङ्गहदये चिकित्सितस्थानम्‌- 


[ प्रहणीदोषिकित्सितम्‌- 
है । मांसाहारी प्रसहो के मांस मांस से ही पुट होने के कारण 
श्रेष्ठ बरवर्धक होते है । 
स्मेदासवसुरारिष्टचूणेकाथहिताशनेः । 
सम्यक्‌ प्रयुकतेदंहस्य बलमग्नेश्च वर्धते | ७८ ॥ 
सेह, भासव, सुरा, अरिष्ट, चूर्ण, छाथ इनको हितकारी 
भोजना के साथ भटी प्रकार प्रयोग करने से शरीर भौर अश्न 
दोनों का वर बदृता है। 
दीपो यथेव स्थाणुश्च बाह्लोऽग्निः सारदारुभिः। 
सस्नेहैजौयते तद्दाहरेः कोष्ठगोऽनलः ॥ ७६ ॥ 
जिस प्रकार शमी, खैर आदि स्नेह वाटी ककदि्यो से 
जाने पर वाद्यानि स्थिर होतीटै, उसी प्रकार कोष्टकी 
असनि स्नेहो के साथ, पथ्यखूप आहारो से अतितीन भौर 
स्थिर होती है । 
अभोजनातिभोज्न का अभि पर प्रभाव 
नाभोजनेन कायागिनिदीप्यते नाति भोजनात्‌ । 
यथा निरिन्धनो बदहिरल्पो वाऽतीन्धनाघ्रुतः | ८० ॥, 
भोजने न करने से कायान्नि प्रदीक्त नहीं होती। 
भोजन के भधिक करनेसेभी अग्नि प्रदीक्ष नदीं होती, 
जिस प्रकार बाहर की थोड़ी सी भ्चि इन्धन के विना 
नहीं जरती ओर बहुत इन्धन से भाव्ूत होने पर भी नहीं 
जरती । 





अत्यग्नि ( भस्मक्‌ ) रोग- 

यदा क्षीणे कफे पित्तं स्वस्थाने पवनाजुगम्‌ । 

प्रवृद्धं वर्धयत्यग्नि तदाऽसौ सानिलोऽनलः ॥ ८१॥ 

पक्ताऽन्नमाछ्य घातश्च सवीनोजश्च सद्धिपन्‌। 

मारयेत्स्यात्स ना स्वस्थो सुक्तेजी्े तु ताम्यति ॥५२॥ 

दट्कासदाहमृच्छोया व्याधयोऽस्यग्निसम्भवाः। 

जव कफ के रीण होने पर वायु के लदयुबन्धके साथ 
पित्त अपने स्थान मे बहुत वद्‌ कर अग्नि को बद़ाता हे तव 
वायु से मिरी यह भग्नि अन्न को दीघ्र पचाकर सव धातु्भा 
को भौरसव ओजको नष्ट करती हु मार देती दै । भव्यः 
ग्निपीडित यह मनुष्य भोजन करने पर स्वस्थता भनुभव 
करता हे भौर भोजन के जीण ठोने पर पीडित होतादे। 
तथा अत्यग्नि के कारण प्यास, कास, दाह, मूच्छ भादि रोग 
उपपन्न होते हे । 
भस्मकाख्य जश्नि का शमनोपाय- 
तमस्य गुरुखिग्धमन्दसान्द्रहिमस्थिरैः ॥ ८३॥ 
अन्नपानेनयेन्ान्ति दीप्तममिमिवाम्बुभिः। 
इस अत्यग्नि ( भस्मक ) को गुर, लिग्ध, मन्द्‌, सान्द्र 

( गोष्ट ); शीतर, एवं स्थिर खान-पान से शान्त करे; जिस 
प्रकार कि जरती जग्निको पानी से चान्त करते है। 


सुह्हुरजीर्णेऽपि मोव्यान्यस्योपहार्येत्‌ ॥ ८४ ॥ 
निरिन्धनोऽन्तरं लब्ध्वा यथेनं न षिपादयेत्‌ | 


श््याय ११] 


बिदयोतिनी-माषादीकासहितम्‌ । 


३६७ 








पिके का खाया पचा न होनेपर भी वार.वार इषे कुद | इत्यायविज्ञाय यथेष्ठचेषटाश्चरन्ति यत्साऽग्निबलस्य शक्तिः। 


खाने को देता रहे जिससे किं इन्धनरहितं ग्नि ( धातुजं 
के पकाने की) भवसर प्राप्त करके इसको मार न देवे। 
[ अन्तरम्‌ हदयम्‌ ; इन्दुः ] 1 
अव्यरिनि म भोऽय द्रव्य-- 
कृशरां पायसं लिग्धं वैकं गुडवेकृतम्‌ | ८५॥ 
अश्चीयादौदकानूपपिशितानि भृतानि च। 
मस्स्यान्‌ विशेषतः श्लदणान्‌ स्थिरतोयचराश्च ये ८९ 
कुशरा, खीर, लिग्ध, प्िटीसे वते तथा गुड से वने 
भोजन, ओदक, आनूप मांस, घर में पुष्ट किये पशु-पक्ती कै 
मांस तथा मद्धलियां विशेप कर जो चिकनी एवं स्थिर पानी 
मै विचरती दहै, उनको देवे 1 
अध्यग्नि मँ सेदे का मांख- 
आविकं सुरतं मांसमदादत्यभिवारणम्‌ । । 
छतिश्ञय पुष्ट ( अतिमेदुर ) मेड का मांस खाये, यह 
अत्यग्नि को शान्त करता हे । 
भस्यरिन मे दुघ का विधान 
पयः सहमधूच्छिष्टं घृतं वा तृषितः पिवेत्‌ ।। ८७ ॥ 
गोधूमचूर्णं पयसा बहुस॒पिःपरिप्लुतम्‌ । 
आनूपरसयुक्तान्‌ बा ॒स्तेदास्तेलविवजितांन्‌ ।! ८८ ॥ 
श्यामात्रिवृष्टिपक्ं बा पयो दयाद्धिरेवनम्‌। 
असकृषित्तदरणं पायसम्रतिमोजनम्‌ ॥ ८६ ॥ 
प्यास रुगने पर दूधके साथमोमयाघी पिष्‌ रोके 
चूर्ण को वहुत घी मिराकर दृधे घोर कर पिये । आनूप 
मांसरस के साथ तेर को छोडकर अन्य सेहो को पिये ( पित्त. 
कारक होनेसे तेककोन पिय) 1 अनन्तमूल ओर निशोथ 
से सिद्ध किया दुध विरेचन दैवे । वार वार पित्त को निके 
( विरेचन देवे ) 1 साथमे खीर का भोजन देवे। 
जत्यि में हित- 
यकिच्चिद्‌ गुर मेयं च श्लेष्मकारि च भोजनम्‌। 
सवं तदत्यग्निदितं मुक्ता च स्वपनं दिवा ॥ ६०॥ 
जो भी कों मोजन गुरु, मेद्‌ वद़ानेवाङा ओर कफकारक 
हो, वह सव खाकर तथा दिनम सोना भव्यमिनि रोगियों के 
चयि हितकारी हे । 
अत्य्चि से हानि- 
आहारमग्निः पचति दोषानाहाखर्जितः। 
धातून्‌ क्षीणेषु दोपेषु जीवितं धातुसह्ये ॥ ६१॥ 
अग्नि परे आहार को पकाती है, आहार के अभावं 
दोषो को पकाती हे, दोषो के चीण होने पर धातु्भो का पाक 


करती हे जौर धातुर्भो के रीण हो जाने पर जीवन का पाक 
करती दे-मार देती हे । 


विस्द्ध अन्नपानादि 
एतस्त्येव विरद्धमनं संयोगसंस्कारवगेन चेद्म्‌। 


तस्मादग्नि पालयेत्सवयननस्तस्मन्नष्टेयाति ना नाशमेव। 
दोवैमरस्तेभस्यते रोगस्य तुस्यान्नीरुजो दीर्धजीवी॥ 
इति श्रीवैयपतिसिंहराप्तसूरश्रीमदाग्भटविरचिताया- 
मष्टाङ्गह्टदयसंहितायां चतुर्थ चिकिंस्सितस्थाने 
अरहणीदोषचिकिस्सितं नाम दशमोऽध्यायः।१०॥ 
~= 


यह्‌ अन्न स्वमाव के कारण अथवा संयोग ८ दूध-टई 
के) ओर संस्कार के कारण विसद्-भपध्य है, इसी तरह 
मात्रा भादि विरोधी छन्न का विचार न करते हृषु यथेच्छति 
आहार का सेवन करते इए भी जो निशेक विचरते 
( ष्वस्थ रहते है ) वह भग्नि-वरू की ही शक्ति है । इसय्यि 
सम्पूर्णं यत्न से अभ्नि की र्ता करे अग्निके नष्ट होनेपर 
मनुष्य भवश्य नष्ट हो जाताहै। अग्नि के दोर्षोसे मस्त 
होने पर मनुष्य रोगसमूर्हो से पीडित होता हे तथा अग्नि फे 
दीक रहने पर मनुष्य निरोगी होकर चिरायु होता इ । 

वक्तव्य स्वभावविर्द--कर्मदंक दधि, . सरसो, राव, 
छुङ्कच आदि । स्ंयोगविरद्व-दूध खटाई के साथ, आनूपमांस 
छद्द्‌ के साथ 1 संस्कारविरुद्र--हारीतमांस हल्दी की रक्डी 
से पकाने पर । मात्राविरुद्व-मघु ओर घृत समान भागरे। 
कारजन्य-रात्रि की वासी मकोय । पात्रके कारण-कासी 
मँ दस दिनि रखा घी आदि। 

वक्तन्य--ग्रहणं) मे प्रसिद्ध तन्त्रान्तयोक्त योग~चिन्रकादि चूण, 
पाटा चूर्ण, कर्याणक गुड, कामेश्वर मोदक, अग्निकमार 
रघ, नृपतिवज्ञभरस, रसपपंटी, विजयपपंटी, पंचाष्टतपपंटी, 
अरहणीकपाटरस । मने मे-म्रहणीमिहिरतेर । 
इस प्रकार विधोतिनी टीका म चिकिस्तितस्थान का ग्रहणी 

दोषचिकित्सितनामक दसनां अध्याय समाप्त इुजा ॥१०॥ 
ननन 


एकादशोऽध्यायः 
श्रथातो मूत्राघातचिकित्सितं व्याख्यास्यामः 1 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः । 
अव इसके आगे मूत्राघात चिकित्सित का भ्याष्यान 
करेगे, जैसा कि आत्रेय भादि महर्षयो ने कहा था। 
वात मून्र्गच्् मे स्नेह-स्वेद्- 
कच्छे, बातन्नतेला्तमघोनाभेः समीरजे | 
सु्िग्धेः स्वेदयेदङ्गं पिर्डसेकावगाहनेः ॥ १ ॥ 
वातजन्य मूत्रकृच्छ्र म शरीर पर वातनाशक तैली का 
अभ्यङ्ग करके नाभि के नीचे अतिशय ज्जिग्ध पिण्ड, परिपैक 
ओौर अवगाहन से स्वेद देवे । 
वक्तन्य-* रिद्भा्रसुषिरे सम्यग्‌ योन्यां वा सम्पवेश्ययेत्‌ 1 
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न~~ ~~~ 
\^~~ ~~~ 


मूत्रदुःखहरं मुख्यं कर्पूरं परिस॑क्तिपेत्‌ ॥ कपूर को कुक्ा के 
द्वारा योनि या मूत्रमार्गं के अन्दर रख देते है, ष्टफख्योग हे 
„  शरलनाश तेर 
दशमूलवलंरण्डयवाभीरुपुनमेवेः | 


कुलत्थकोलपनतूरश्वीवोपलमभेदकैः ॥२॥ 
तैलस्िर्वराहववसाः कथितकल्कितेः । 
सपच्रलवणाः सिद्धाः पीताः शूलहराः परम्‌ ॥ १॥ 
दक्षमूख, वरा, एरण्ड, जौ, शातावरो, पुननेवा, रस्य, 
वेर, मेदी, कारु पुननंवा, पापाणेद्‌, इनके षाथ जौर 
कर्को से तैट, घी या सूजर भौररीष्ं की चीं को तिद्ध करे । 
यह्‌ पायं नमक मिलाकर पीने पर अत्तिशय शूकनाशक है । 
अन्य प्रयोगय- 
द्रव्याण्येतानि पानाघ्ने तथा पिण्डोपनाहने । 
सह्‌ तैलफलेयुञज्यात्साम्लानि स्तेहवन्ति च ॥ ४॥ 
दृशमूर आदि उप्त दरयो को, तिरो के साथ एवं 
तक्र, आरनारु आदि अभ्र द्रव्य से मिलाकर घृत आदि से 
लिग्ध वनाकर पीने मे, अन्न मे, पिण्डस्वेद मे जओौर उपनाहमें 
वरतना चाहिये। 
मूत्रकृच्छ्र मे मद्यपान-- 
सौवयेलाढ्यां मदिरां पिवेन्मूत्ररजापहाम्‌ । 
मदिरा मे प्रचुर संचर नमक मिखाकर मूत्र की पीड़ाको 
शान्त करने के लिये पिये । 
पित्तज मूव्रदरच्छर मे सेकादि- 
पैत्ते युञ्जीत शिशिरं सेकलेपावगाहनम्‌ ॥ ५॥ 
पित्तजन्य मूत्र्ृच्छर से शीतर परिपेक, रेप ओर अवगाहन 
कराये ॥ 
भन्याम्य प्रयोग 
` पिवेद्रँ गोक्षुरकं बिदारौ सकसेरुकाम्‌ । 
तणाख्यं पच्वमूलं च पाक्यं समधुशकंरम्‌ ॥ ६ ॥ 
षकं वपुसेवौरुलटबाबीजानि इद्म्‌ । 
्राश्षाऽम्मोभिः पिबन्‌ सवौन्‌ मूत्राघातानपोहति ॥५। 
एवांर्चीजयष्टयाहदार्वीी तण्डुलाम्बुना । 
तोयेन कल्कं द्रक्षयाः पिवेस्पयुषितेन वा 1 ८॥ 
शताचरी, गोखरू, विदारी, कसेर, पंचवृणमूद; इनका 
क्राथ करके मघु जौर शर्करा के साय पिये । 
अदूुसा, खीरे के वीज, ककदी के चीज, कुसुम्भा के वीज, 
केसरः; इनको द्रारारस के साथ पीने पर सव मूत्राघात नष्ट 
हो जातेद। ड 
ककड के वीज, सुलहटी, दारहर्दी; इनको चावरु फे 
धोवन सरे पिये ! द्वा्ताकस्क को रातत ॐ वापी जफे 
साय पिये। 
कफ़न मूनत्रङच्टर की चिकित्सा-- 
कफजे वमनं स्वेदं तीदणोप्णकटुभोजनम्‌ ! 


अष्टाङगहटदये चिकिस्सितस्थानम्‌- 





[ मूत्राधातचिकित्ितम्‌- 








यवानां विकृतीः क्षारं कालशेयं च शीलयेत्‌ ॥ १॥ 
पिवेन्मचेन सुदमेलां धात्रीफलरसेन वा। 
सारसास्थिखदषटलाव्योषं चा मधुमूत्रवत्‌ ॥ १०॥ 
स्वरसं कण्टकायौ वा पाययेन्माक्निकान्वितप्‌ | 
शितिषारकबीजं वा तकेण श्लदणनचूर्णितम्‌ ॥ ११॥ 
धवसप्राहुटजगु चीचतुरङलम्‌ । 
केम्बुकंलाकरञ्ञे च पाक्यं समधु साधितम्‌ ॥ १२॥ 
तेवा पेयां भवालं बा चूर्णितं तण्डुलाम्बुना । 
सतंलं पाटलाक्षारं सप्तकृत्वोऽथवा सुतम्‌ ॥ १२॥ 
कफजन्य मूत्रङृच्छर सँ वमन, स्वेद, तीचण~उष्ण एवं कटु 
भोजन, जौ से वने पदार्थं, यवक्ञार भौर तक्र का उपयोग करे । 
छोटी इायची करा चूं ( दिलके समेत टकर ) मध से 
या जवे के रस से पिये । क्षारसे की लस्थि (या तालावें 
रहने वारे प्राणियों की अस्थि ); गोखरू, दरायची, त्रिकटु, 
इनको मधु भौर गोमूत्र के साथ पिये। करेरी के स्वरसको 
मघु मिखाकर पिये! करंज के वीज को चारीक पीकर तक 
के साथ पिये 1 धावन, सक्तपणं, कुडा, गिरोखः जमल्तासः 
केम्बुक, इलायची ओौर करंज का छाथ मधु मिलाकर पिये । 
धावन जादि से सिद्ध की इई पेया पिये । प्रवा के सूचम 
चूण (पिष्टि ) को चावर्लो के पानी से पिये। पाला 
कार को सात्त वार नितार कर कैर के साथ पिये। 
पाटलीयावशक्राभ्यां पारिभद्रात्तिलादपि। 
क्षारोदकेन मदिरां त्वगेलोषकसंयताम्‌ ॥ १९॥ 
पिवेदु, गुडोपदंशान्वा लिद्यादेषान्‌ प्रथक््‌परथक्‌ । 
पाटरी, यचक्तार, तिख्नाख इनके सारोदक मे मदिरा को 
मिकाकर इसमे दाल्चीनी, इलायची जौर मरिच का भ्रत्तेप 
देकर पिये । अथवा पारी आदि केक्तार को गुड मिखाकर 
अलग अङ्ग चाटे । ( उपक पाठ मेँ उसर भूमिका खार, रेह 
जिखसे धोवी कपदा धोते दै । ) । 
वक्तव्य--भ्तारोदुकेन मत्तिमान्‌ स्वगेरोपणनचू्णकम्‌ 1 पिबेद्‌ 
गुडेन मिश्रं वा रिगदयाज्ेहाचर प्रथक्‌ एयक्‌ ॥' सश्चत । 
सश्निपातज मू त्च्दर्‌चिकित्सा- 
सन्निपातात्मके सव॒ यथावस्थमिदं हितम्‌ ॥ १५॥ 
 अश्मन्यप्यचिरोस्थाने वातवस्त्यादिकेधु च | 
सन्निपातज मूत्रङ्च्छ मं अवस्थाके अनुसारं यह सव 
चिकिसा उपयोगी हे । नूतन उत्पन्न अश्मरी म तथा वात- 
वस्ति आदि मून्नवार्तोमें मी यह चिकित्सा वरतनी चादिये। 
अश्मरीर्मे कर्तव्य- 
अश्मरी दारुणो व्याधिरन्तकप्रतिमो मतः ॥ १६॥ 
तरुणो मेपजैः साध्यः ्वृद्धश्छेदमर्हति | 
अश्मरी भयानक रोग है । यह शीघ्र प्राणहर होनेसे 
अन्तक-यम के तुर्य है । मूतन जमरी ोपधिर्यो से साध्य 
हे । वदने पर शख क्रिया के योग्य होती है । 


ध्यायः ११] 








अश्मरी के पूर्वरूप मे कत॑म्य- 
तस्य पूर्वेषु रूपेषु सेहादिक्रम इष्यते । १७॥ 
अश्मरी क पूर्वल्पां में सेह, स्वेदन आदि क्रिया 
करनी चाहिये । 
| अश्मरी मे स्नेहविधि- 
पाषाणभेदो वसुको वर्िरोऽश्मन्तको बरी । 
कपोतवङ्काऽतिवलाभल्लृकोशीरकच्छकम्‌ ॥ १८॥ 
वृक्षादनी शाकफलं गयाघयौ रुण्ठस्िकण्टकः। 
याः कुलत्थाः कोलानि षरुणः कतकात्फलम्‌ ।१६॥ 
उषकादिप्रतीवापमेषां कथे श्वं घृतम्‌| 
सिनत्ति वातसम्भूतां तत्पीतं शीत्रमश्सरीम्‌।।२०।] 
पाषाणजनेदु, वसुक ८ ईश्वरमद्धिका ), वक्षिर ( जपामायं 
या समुद्र ठ्वण, सूर्यावर्तं इत्यन्ये ), अश्मन्तक ( पाप्राणसेद्‌ 
या लष्ठा-मरादी में ), शतावरी, सुवचा, श्योनाक, खेसः 
कच, वृक्ताद्नी ८ वन्दाक ), सागौन, कटेरी, वड़ीकडेरी, 


गुण्ठ, गोखष, जौ, कुरुधी, बेर, वरणा, निमलीफल इनके 


छाय में उपकादि गण का प्रेष भिराकर धरत सिद्ध करे। 
इसके पीने पे वात्तजन्य अश्मरी. शीघ्र नषटहो जातीदे। 
[ कच्छुकस्थाने कच्छुरम्‌ इस पाठ मे तनिक रंग द्रभ्यङेना || 
। वात्ताश्मसीमेदक पान-- 
गन्धवेहस्तघरहदीव्याघ्रीगोश्षुरकेष्ुरत्‌ । 
मूतकल्कं पिवेदध्ना मधुरेणाश्मभेदनम्‌ ॥ २१ ॥ 
एरण्डमू्‌ छ, कटेरी, वडी कटेरी, गोखरू, इद्ठरक [ तार्म- 
खार ], इनके मूर को करर करके मीठे दही के साथ वाततज 
अश्मरी के भेदन के लिये पिये । 
पित्ताश्मरीमेद्क घृत- 

शः काशः शरो गुर्ठ इत्कटो मोरटोऽर्ममित्‌ । 

दभो बिदारी वाराही शालिमूलं त्रिकण्टकः । २२॥ 

भल्ट्कः पाटली पाठा पत्तूरः सङ्कुरण्टकः । 

पुनर्नवा शिरीषश्च तेषां काथे पचेद्‌ धृतम्‌ ॥ २३ ॥ 

षष्टिनं त्रपुसादीनां वीजेनेन्दीबरेण च । 

मधुकेन शिलाजेन ततपित्ताश्मरिभेदनमय ॥ २४ ॥ 

कुश्च, काश, सरकण्डाः गुण्ठ, इस्कट ( एकडा ), मोरट 
( इ्लमूर )› पाषाणभेद, दाम, विदारीकन्द, चाराहकन्द्‌, 
शाटिमूक, गोखरू, श्यो नाक, पाटी, पाठा, मचे, ङुरण्टक, 
पुननंवा, शिरीष, इनङे काथ में त्रपुस, पर्वा, ट्वा के बीज 
अथवा नीलकमल के बीज, सुखहटी, शिराजतु, इनका कर्क 
मिलाकर घृत्त सिद्ध करे ! यह पित्ताश्मरीभेदक दे । 
` कफज सर्मरीमेद्क घृत- 

वरणादिः समीरघ्रौ _ गणावेलादरेणुका । 

युगणलमरिचं इष॑ चिक ससुराहयः ॥ २५॥ 

तः कालकृते: कृतावापमूषकादिगणेन च । 

भिनत्ति कफजामाञ्च साधितं घृतमश्मरीम्‌ ॥ २६॥ 

9७ अण ० 


| बियोतिनी-भाषाटीकासदितम्‌ । 


३६६ 


~ 





वरगादि यण, वीरतरादि गण जीर विदार्यादि गण, इला. 
यची, हरेणु, गुग्ुरु, मरिच, कूट, चित्रक, देवदार, इनके काथ 
भे उषक्ादि यण का कल्क मिलाकर धत सिद्धं करे । यहं घत , 
कफजन्य अश्मरी को श्लीघ्र न्ट करता हे । 
# यथायोग्य त्तारादि विधि- 
कषारक्षीरयवाग्बादि द्रव्यैः स्मः स्वैश्च कल्पयेत्‌ । 
वातादि दोषो के योग्य दर्व्यो खे कतार, कीर, यवागू भादि 
बनाये। 
शाकंरामेदक गुडपान~ 
(क केनन्द =, =, 
पिचुकाङ्कल्लकतकशाकेन्दीवरजः एलः ।। २७ ॥ 
पीतमुष्णाम्बु सगुडं शकंयपातनं परम्‌ । 
पिचुक ( शितिवारकं या निम्ब), अंको, निमी, 
सागौन, कमर, इनके फलो से बनाया क्राथ गरुड के. साथ 
शकंर! के गिराने के लि शरेष्टदहै। (खगुडंके स्थान पर 
सधृनम्‌ भीपार्डै)1 ` 
अन्य पान~ 
कोश्चोष्ररसभास्थीनि शद्रा तालपत्निका ।। २८॥ 
अजमोदा कदम्बस्य मूलं विस्य चौषधम्‌ । 
पीतानि शकंर भिन्युः सुस्योष्णोदकेन वां ॥ २६॥ 
क्रोच की अस्थि, ऊट की अस्थ, गघे की अस्थि, गोखरू, - 
तारुपत्रिका, अजमोदा, कदम्ब का मूल, खोट, येखुहाया 
गरम पानी से पीने पर शकरा को तोड़ देते ह । 
अर्मरीना्ञक चुणं- 
चृत्यङकण्डकबीजानां चूर्णं माक्षिकसंयुतम्‌ । 
अविक्चीरेण सप्राहं पीतमश्मरिपात्तनम्‌ ॥ ३० ॥ 
सरव्यङ्कण्डक [ तम्बरी या निमी या गोच्चुर ] वीजो का 
चूणं मघु के साथ मिराकर मेड के दूधके साथ पतात दिन 
पीने परभ्मरी को गिरा देता हे । 
अश्मरीनाशक काथ-~ 
-काथञ्च शिगमूलोत्थः-कदुष्णोऽश्मरिपातनः। ` 
सहजन कै मूरु का काथ थोडा गरम पीने पर धश्मरीको 
गिरा देता हे। 
अश्मरीनाशक खार- 
तिलापामागंकदलीपलाशयवसम्भवः ॥ ३१॥ 
हारः पेयोऽविमूत्रेण शकेरास्वश्मरीषु च॒ । 
शकंरा गौरं धरश्मरी मे तिर, चिरचिटा, केरा, ढाक घौर 
जोकाक्तार भेदके दूधसे पीये! - 
अश्मरीनाशक ब्राह्मीमूखादि पाच-~ 
कपोतवद्कमूलं वा पिवेदेकं सुरादिभिः ॥ ३२॥ ! 
तरिसद्धं बा पिवेत्दीरं वेदनाभिरुपद्रतः । 
हरीतस््यस्थिसिद्धं वा साधितं वा पुननवैः।। ३३॥ 
क्षीरात्रभ॒ग्बहिंशिखामूलं वा पर्डुलाश्ुना 1 
सुवर्च॑रा की अकेली मूख को सुरा, गरम जल चादि ते 


३७० 


अष्ङ्गद्टदये चिकित्सितस्थानम्‌- 


[ मूत्राघातचिकितितम्‌- 








पिये 1. अथवा सुवर्चला से सिद्धदूधको वेदनासे पीडित 
रोगी पिये! हर्ड की गुर्री से सिद्ध दूध या पुननवासे 
सिद्ध दृध पिये। दूधकाही भोजन करता इभा मयूरशिखा 
के मूर को चावरू कं धोवन से पिये। 
मूत्राघात की चिकित्सा- 
मूत्राघातेषु परिमजेदतः शेषेऽपि क्रियाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
शेष मूत्राघार्तोमे भी दोषादिके जनुसार यही (मूत्र 
कृच्छर ओर अश्मरी की ) चिकितंसा वरते । 
सवेमूत्रविकारनाज्चक ्रयोग- 
ब्रहत्यादिगणे सिद्धं दिगुणीक्रतगोष्षरे । 
तोयं पयो वा सर्पिंबौ सर्वैमृत्रविकारजिन्‌ ॥ ३५॥ 
हस्यादि गण मेँ दुगुना गोखरू मिलाकर इससे जर, 
दूधयाधी सिद्ध करे! यह सव मूत्रविकार को नष्टकरता है] 
मूत्रघात में देवदार्वादि पान-- 
देवदारं घनं मूबौ यष्टीसधु हरीतकीम्‌ । 
मूत्राघातेषु सचैषु सुगक्षीरजलेः पिवेत्‌ ॥ ३६॥ 
देवदार, यस्ता, मूर्वा, युख्हरी, हर ड़, इनको सुरा, दूध 
शौर जर से सव प्रकार के मूत्रघार्तो मै पिये। 
मूत्राघातनाश्लक उपायान्तर-- 
रस वा धन्वयासस्य कषाय कष्ुभमस्य वा। 
सुखाम्भसा वा त्रिफलां पिष्टां सेन्धवसंयुताम्‌ ॥३७॥ 
उ्या्रीगोष्ठुरककाथे यवागू बा सफाणिताम्‌ | 
काथे वीरतरादेबो ताम्रचूडरसेऽपि वा ॥३८॥ 
अदयाद्रीरतरयेन भावितं. वा शिलाजतु] 
धमासे का कछाथया जजन का क्राथ यात्रिफलचृणमें 
सेन्धव मिलाकर गरस पानी से पिये । कटेरी ओर गोचर के 
छाथ में सिद्ध यवागू में राव मिलाकर पिये वीरतरादि गण 
के छाथ में राव भिङाकर या सुरभे के मांसरसमें राव मिलाकर 
पिये । मथवा वीरतरादि गण से भावितश्शिलाजतु को खाये । 
मयं वा निगद्‌ पीत्वा रथेनाशवेन बा व्रजेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
शीध्रवेगेन सह्रोभात्तथाऽस्य च्यवतेऽश्मरी । 
थवा पुरातन सद्यको पीकर रथया घोडे परं सवारी 
करे । शीघ्रवेग के कारण विक्तेम होने से भश्मरी नीचे सरक 
आती है ( यह्‌ प्रयोग वृक्तया मूत्प्रणारी मे फैसी अश्मरी 
को सूत्राशयमे लनेरेस्यिहे)। 
सवेथा चोपयोक्तत्यो वर्गो वीरतरादिकः ॥ ४०॥ 
रेकाथं तैल्वकं सर्पिबस्तिकमं च शीलयेत्‌ 
विशेषादुत्तरान्‌ बस्तीन्‌- 
काथः पेया, जखादि सें वीरतरादि गण का प्रयोग करना 
चाहिये । विरेचन के लिये तिरवकषृत ( ह. चि. ज. ३।१५२ ) 
देवे, वस्तिकमं करे, विक्षेषकर उत्तरवस्तिर्यो का सेवन करे। 
शक्राश्मरी चिकित्सा-- 


| 
--य॒काश्मरया तु शोधिते ॥ ४१॥ | 





तैभूत्रमागे बलवाञ्‌ छक्राशयविशुदधये । 
पुमान्‌ सुनो वृष्याणां मांसानां ङुक्टस्य च।॥ ४२॥ 
कामं सकामाः सेवेत प्रमदा मददायिनीः। 
श॒क्राश्मरी मे उत्तरवस्तिसे मूत्रमागं का शोधन कर 
चुकने पर रोगी वृष्य द्रव्यो (माप, कोच आदि) तथा सुर क 
सांस से भरी प्रकार वृ्च होकर वख्वान्‌ पुरुष कामेच्छा वारी 
एवं मदोत्पाद्क लियो को इच्छापू्वक श॒क्राशय फी शुद्धि ॐ 
स्यि सेचन रे । 
शकम म राजाक्ता- 
सिद्धेरुपक्रमेरेभिनं चेच्छान्तिस्तदा भिषक्‌ ॥ ४३॥ 
इति राजानमापरच्छय शं साध्ववचारयेत्‌। 
अक्रियायां ध्रुवो खलुः क्रियायां संशयो मवेत्‌॥ ४४॥ 
निश्चितस्यापि वैद्यस्य बहुशः सिद्धकर्मणः। 
इन जश्मरीनाश्ञक सिद्ध उपायौ से यदि रोगश्ान्तन 
होतो वेद्य राजासे भाक्ता लेकर भली प्रकार श्खकमं करै । 
( हे राजन्‌ ! ) चिकित्सा न करने पर रोगी की स्यु निश्चित 
हे 1 चिकिसा के करने पर साखराथं को जानने वारे एवं वहत 
बार निष्पन्न चिकिष्सा विधि वारेभी वेके कार्यम संशय 
है, किं रोगी जीवे या मरे ( इसल्यि भाप कै तों 
चिकित्सा करू) । 
हखकम मे कतव्य- 
अथातुरमुपस्लिग्धशुद्धमीषच्च कर्शितम्‌ ॥ ४५॥ 
अभ्यक्तस्विन्नवपुषमयुक्तं कृतमङ्गलम्‌ । 
आजानुफलकस्थस्य नरस्याङ्क व्यपाश्रितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
पूर्वेण कायेनोतानं निषण्णं वखचुम्भले । 
ततोऽस्याङ्ुञ्चिते जासुक्रूषे रे वाससा दृढम्‌ ॥ ४७॥ 
सहाश्रयमयुष्येण बद्धस्याश्वासितस्य च । | 
नामेः समन्तादभ्यभ्यादधस्तस्याश्च वामतः ॥ ८ ॥ 
मृदित्वा सुष्टिनाऽऽक्रामेयाबदश्मयेधोगता । 
तलाक्ते वर्धितनखे तजेनीमध्यमे तत 
अदष्टिणे गुदेऽङकल्यो प्रणिधायातुसेवनि । 
आसाद्य बलयत्राभ्यामश्मरीं गुदमेदयोः ॥ ५०॥ 
करत्वाऽन्तरे तथा बस्ति निबेलीकमनायतम्‌ । 
उत्पीडयेदङ्कुलिभ्यां यावदूमन्थिरिवोन्नतम्‌ ॥ ५१॥ 
शल्यं स्यातसेवनीं स॒ुक्तंवा यवमात्रेण पाटयेत्‌ । 
अश्ममानेन न यथा भिद्यते सा तथाऽऽहरेत्‌ ॥ ५२॥ 
समग्रं सर्षवक्त्रेणः ख्ीणां बस्तिस्तु पाश्वगः। 
गभीशयाश्रयस्तासां  शखमुत्सङ्घवत्ततः ॥ ५२॥ 
न्यसेदतोऽन्यथा ह्यासां मूत्रल्लावी जणो भवेत्‌| 
मूतरप्सेकष्रणनान्नरस्याप्यपि चेकधा ।५४॥ 
बस्तिभेदोऽश्मरीहेतुः सिद्धिं याति न तु द्विधा । 
शखकर्म-दसके पीद्े रोगी का स्नेहन करके पीदेसे 


| ४६ | 
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विद्योतिनी-भाषादीकासहितम्‌। 
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द्रोधन के द्वारा थोडा कृशा दनाकर, शरीर पर जभ्यंग जर 
स्वेद देवे । रोगी को विना भोजन दिर, संगरू-स्वस्तिचाचन 
कराङे, घुटने के वरावर उंे एकक ( शखकमं की टेविर ) 
पर मनुष्य की गोद्मे सहारा दैकर रोगी की छुत्तीको 
उत्तान ( चित्त ) रखते हए वच्च से बनी गंडुङी (कपड़ा 
ख्पेद कर बनायी गोलाकार वस्तु-जो घडे भादि छने के स्यि 
सिर पर रखते है ) पर विरये । रोगी के घुरने स्षिकोद्‌ कर 
कोहनियो में फंसा कर इद्‌ वख से सहायक मसुष्य दारा बौ 
देवे । फिर रोगी को सान्त्वना (ढादस) देकर नाभि के नीचे चारो 
लोर अभ्यंग करके फिर नाभिके नीचे वाम पाश्वमे मल्कर 
सुद से द्वाये, जिससे पर्थरी चीचे जा जाये ! पिर वाम 
हाथ की तर्जनी ओर मध्यमा अंगुली के नख कटवाकर तेर से 
हनको लिग्ध करके सेवनी के साथ साथ गुदा में प्रविष्ट करे । 
वरू पव प्रयलपूर्वक अश्मरी को गुदा भौर मेहन के बीचमें 
छाकर तथा मूत्राय को दुस्य से साफ एवं दोरा बनाकर 
पव्थरी को दाये, निससे यह मन्थि की माति उचा उठ 
ज्ञाये । फिर सेवनी को जौमान्न बचाकर पथरी के प्रमाणम 
शख से ददन करे । पत्थर टुटते न पाये, इस प्रकार सम्पूणं 
अश्मरी को सर्पवकत्र यन्त्रसे निकार! धिर्योमे बस्तिके 
पाश्वं मे ही गर्भाय रहता है। इसल्यि इनमे उत्संग 
( उत्तान ) शख रगाये । अन्यथा इनमे मूत्रलावी चरण हयो 
जाता हे । मूत्रमायं का ददन होने से पुरषो मे मी मूत्रल्ावी 
रणो जाताहै। अश्मरीके च्यिएक स्थान पर किया 
वसिति का मेदन सफर हो जाता है-मर जाता है ! दो स्थान 
पर किया मेदन सफ नहीं होता । 
विशल्यसुष्णपानीयद्रोण्यां तमवगाहयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
तथा न पूयेतेऽखेण बस्तिःपूर्णे तु पीडयेत्‌ । 
मेदून्तः धीखिवि्म्बु- 
सग्सरी निकर जाने पर गरम पानी की द्रोणी ( ठवरेर्मे 
रोगी को विये इस प्रकार करने पर बस्ति रक्त से नही 
भरती । ( दस प्रकार करने पर भी ) यदि वस्ति रक्तसेभर 
जाये तो न्यभ्रोधादि रीरिव्तो के काथ को मेहन ( शिश्न ) के 
भीतर ( उत्तर वस्ति द्वारा ) पू्चाये। 
शखकर्मोत्तर भूत्रपंश्षोधन विधि-- 
--मूत्रसंश्द्धये ततः ।(५६॥ 
कयाद्गाडस्य सौहित्यं मध्वाज्याक्तत्रणः पिचेत्‌ | 
दौ कालौ सघृतां कोष्णां यवागूं मूत्रशोधनैः ॥५७॥ 
त्यहं दशाहं पयसा गुडाव्येनाह्पमोदनम्‌ । 
तोर््वं € (] रसैजीङ 
सज्ञीतोध्व फलाभनशच गलचारिणाम्‌ ।५६॥ 
किर मूत्रके रोधनकेक्एि गुड़को पेट भरङ़ खाये। 
किर चणको घी जीर मघु से अभ्यक्त करके ( खीरा, ककड, 
कप्पाण्ड, गोषु आदि ) मूत्रश्योधक दर्यो से वनां यवागू 
कोघीके साय सुदाती इई गरम तीन दिन खाये । फिर दृश 
दिन तक प्रचुर गुद वे दूध ॐे साथ थोदे से चादर खाये । 


हसरे पद्ध बेर, अनारदाना जादि खष्धे एलो से या जागरः 
प्राणियों के मांसरस से चावल को खाये । 
्रगप्र्ारन विधि- 
्षीरििघ्ठकषायेण व्रणं ्र्षाल्य , लेपयेत्‌ । 
प्रपौण्डरीकमज्जिष्ठायष्टयाहनयनौषधेः ॥ ५६ ॥ 
त्रणाभ्यङ्के पचेततैलमेभिरेव निशान्वितैः । 
श्ठीरि छतो के कषाय से रण को घोकर पौण्डरीक, मेजीठ, 
मकहदी, पिका ८ पडानी ) रोध, नवे केष करे । प्रपोण्ड- 
रीक आदि जओौषधियों भौर हरदी से तैर सिद्ध करके चरण 
अभ्यंग करे ¦ 
व्रणस्वेदन विधि- 
दशाह स्वेदयेब्ेनं, स्वमार्गं सधरात्रतः ॥ ६० ॥ 
मूत्रे स्वगच्छति दहेदश्मरीत्रणमभिना । 
स्वमार्गप्रतिपत्तौ तु स्वादुभ्रायेरुपाचरेत्‌ ॥ ६१॥ 
तं बस्तिभिः-- . ` 
इस चग पर दस दिन तक स्वेदन करे । सात दिनके 
पीदं मी मूत्र जपने स्वामाविक मांसेन माये तो अश्मरी. 
त्रणको अञ्चि से जराये। मूत्र के पने स्वाभाविकं मागम 
पहुंच जाने पर मघुरभूयिष्ट दर्यो से सिद्ध उत्तरवस्तियो से 
चिकित्सा करे! नि । 
। उपायान्तर-- । 
--न चारोदेदर्षं खूढव्रणोऽपि सः। 
नगनागाश्ववश्षसीरथान्नाप्सु प्रवेत्त च ॥६९॥ 
व्रण के भर जाने पर भी एक वषं तक हाथी, पर्वेत, घोडा, 
दृ, खी भौर रथ की सवरीन करे ओौरन जरसे सरे, 


भश्मरी के शखकमं मे वर्जित अङ्ग 
मूतरशुक्रबहौ बस्तिदृषणो सेवनीं गुदम्‌ | 
मूत्रभ्रसेकं योनिं च शखेणा्टो विषजेयेत्‌ | ६३॥ 


इति श्रीवैयपतिसिहगाप्तसूनुश्रीमद्वाग्मटनिरचिताया- 
मष्टङ्गहदयसंहितायां चपुथं चिकिर्सितस्थाने सूत्रा 
घातचिकित्सितं नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 


न~ 


अश्मरी के शखकमं ने मूत्रवह सोत, श॒क्छवदह सोत) 
वति, वृषण, सेनी, गुदा, मूत्रपरसेक जीर योनि इन भाई 
अरा को बचाये। 
वक्तव्य- कुद प्रसिद्ध योग~-त्रियोग--त्रिकण्टका्य घृत; 
मूत्रहृच्छरान्तक रस 1. . 
८१) करकमिर््वारुबीजानापरक्तमान्न ससैन्धवम्‌ । 
धान्याम्लयुकतं पीस्वेव मूत्राघाताद्‌ विसुच्यते ॥ 
(२) यवकारं गुडोन्मिश्रं पिबेत्‌ `पुष्पफखोद्धवम्‌ । 
रसं मूत्रविवन्ध्तं दाकंराश्मरिनारानम्‌ ॥ 


३७२ 


अष्ा्गहृदये चिकित्सितस्थानम्‌- 


[प्मेहचिकित्सितम्‌- 





~~~ 


मरने $ स्थि--उशीरादि तैर । 
(३)यो नारिकेख्ङकसुमं सन्तारं वारिणा ष्का 


कर प्रातः पिखाये । अथवा देवदार, दारुहर्दी, त्रिफरा भौर 
मोथाको जरम छाथ करफे पिये । ` चित्रक, त्निफरा, 


पिवति च तस्य दिनेकात्निपतति घोराश्मरी नूनम्‌ ॥ | दारुहर्दी ओर इन्दजौ का काथ करके मधु के साथ पिराये। 
इस प्रकार 'विद्योतिनी दीका मेँ चिकित्सास्थान का मूत्राघात- | गिरोय का रस या आवे का रस मधु के साथ दवे। 


चिङित्सित नामक ग्यारहवां अध्याय समाप्त इजा ॥ ११॥ 
----->2€<~- 


द्वादशोऽध्यायः 


अथातः प्रमेहचिकित्सितं व्याख्यास्यामः | 
इति हं स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ! 
भध दसके भागे प्रमेहचिकिस्ित का व्याख्यान करेगे, 
जेसा किं भात्रे जादि मह्िर्थो ने कटा था। 
प्रमेह विकितसा- 
मेहिनो ब्तिनः इयीदादौ बमनरेवने । 
स्िग्वस्य स्षेपारिष्टनिङ्कम्भाक्चकरञ्लजेः ॥ १॥. 
तेलेखिकण्टका्येन यथास्वं साधितेन वा | 
स्तेहैनः सुस्त देबाह्नागर्रतिवापचत्‌ ॥ २॥ 
सुरसादिकषायेण दद्यादास्थापनं ततः । 
न्यप्रोधादेस्तु पित्तातं रसैः शद्ध च तप॑येत्‌। ३॥ 
मूत्रमहरुजायुल्सक्षयायास्त्रपतपेणात्‌ । 
ततोऽलुबन्धरश्षाथं शसनामि प्रयोजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
बलवान्‌ भरमेह रोगी को स्नेहन करके सबसे प्रथम वमन 
अौर विरेचन देवे 1 स्नेहन करने के सिए्-सरसो, तीम, बड़ी 
दन्ती, वहेडा, करञ्ज, इनके तेरु से, अथवा त्रिकण्टकादि 
८ श्लोक १७ मे कदेगे फ तेरु से जथवा दोषाचुसार दन्यो दारा 
सिद्ध तंर से रनेहन करे ! रोधन के उपरान्त सुरसादि गण 
के कषाय सें मोथा, देवदारु, सट इनके प्र्ेप देकर उससे 
आस्थापन देवे ! पित्त से पीडित व्यक्तिको न्यम्माधादि गण 
के कषाय से मास्यापन देवे । शद्ध होने पर सांसरसो (या 
सक्तु आदि) से तपण करे क्योकि अपतपंण से मूत्र का 
अवरोध, पीडा, गुल्म, रय भादि हो जाते हं । इस्र्‌ वाद्‌ 
लनुबन्ध की रक्ता के ल्ि शमन वरते । ८ थोडे-ते निदान 
से भी रोग पिर उठ जाता है, उसके ल्य शसन वरते ) 
संशोध्यस्य तान्येव सवेमेहेषु पाययेत्‌। 
वमन भौर विरेचन के लिये जयोग्य रोगिर्योको सव 
प्रमे मे श्षसन भोषध ही देवे । 
शमन योग- 
धात्रीरसप्डुतां प्राह हरिद्रां माक्षिकान्विताम्‌ ॥ ५॥ 
दार्वीपुरहत्रिफलायुस्ता बा कथिता जते । 
चित्रकत्रिफलादार्वीकलिङ्गाय्‌ वा समाक्षिकान्‌ ।। ६ ॥ 
मधुयुक्तं गुदधच्या वा रखमामलकस्य वा| 


कफज तथा पित्तञ प्रमेददिक्िःघा- 
सोध्राभयातोयदकट्फलानां 
पाटाबिडङ्गाजञेनधन्वनानाम्‌ ` । 
गायत्रिदावीकृमिहद्धवानां 
कफे त्रयः क्षोद्रयुताः कषायाः ॥ ५॥ 
उशीररोध्राजंनचन्दनानां 
पटोलनिम्बामलकाख्रतानाम्‌ । 
रोधाभ्ुकालीयकधातकीनां 
पित्ते त्रयः क्षौद्रयुताः कषायाः ॥८॥ 
यथास्वमेभिः पानान्नं यवगोधूमभावनाः ॥ ६॥ 
(१) रोध, हरड, सुस्ता, कटुफल, (२) पाठा, विडङ्ग, 
भ्न, धस्वन ( धावन ), (३) सैर, दारहरदी, वायविडङ़ 
ओर धावन, ये तीन कषाय मधु के साथ कफ़न प्रमेहमें 
हितकारी दह । (9 ) खस, रोधः, अजुन, चन्दन, ( २ ) परगेल 
नीम, आंवला, गिलोय, (३) रोघ, सस्ता, काीयक भौर 
धाचवडी, ये तीन कषाय मधुके साथ पित्तज प्रमेहर्मे 
उत्तम है । 
- रोध दिं दर्यो से दोषाञयुस्ार खान-पान बनाये । 
इनसे दी जौ र गेहं को भावित करके भोजन वनाये। 
_  वातग्रमेह चिकित्सा- 
वातोल्बणेषु स्तदा प्रमेेषु प्रकल्पयेत्‌ । =. 
वातप्रधान प्रमेहो मे छोभ जादिसे स्ेहोको भौसिद 
करके देवे । ( अन्न की भावना तो होनी ही चाये )। 


प्रमेह मे पभ्य-- । 
अपूपसन्तुवाख्यादियेवानां  विङ्तिरहिता ॥ १८॥ 
गजाश्वगुदसुक्तनासथवा वेरएुजन्मनाम्‌ । 
तृणधान्यानि युद्रा्याः शालिजी्णः सषष्टिकः ।॥ ११॥ 
श्रड्कटोऽघ्ुः ललकस्तिलसषेपकिट्जः । 


कपित्थं तिन्दुकं जम्वृस्तत्छृता रागषाडवाः ॥। ९२ ॥ 
तिक्तं शाकं मधु श्रेष्ठा भक्त्या शुष्काः ससक्तषः। 
धन्वमांसानि शल्यानि परिडुप्काण्ययस्कृतिः ॥ १३॥ 
मध्वरिष्टासवा जीमौः सीधुः पकरसोद्धवबः । 
तथाऽसनादिसाराम्बु द भोस्भो माक्चिकोदकम्‌॥ ९४ ॥ 
वासितेषु बराकाथे शबं शोपितेष्वहः । 
यवेषु सुतान्‌ सक्तम्‌ सकोदरान्‌ सीधुना पिवेत्‌॥। १५॥ 
जो से लपुप ( पू्‌ ), सत्तू, वाटी आदिं मोजन बना 


षोग- वले के रसं हरदी को धोक कर मु भिरा | कर देन उततम दै { भयव हाथी, धोदे के मल मे निकरे 


 श्रष्यायः १२] ` 


व्रि्योतिनी-माषाटीकासहितम्‌ । 
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ज्ञो से अथवा वासके वीजो से भोजन वना कर दैवे। 
कोदो, सवा आदि तृणधान्य, मूंग, मसूर जादि, पुरातन 
शालि र सादी चावल, तिक-सरर्घो की खली से वनाया 
जर ख्य क्षिया हना (मालव देश मे भसिद्ध) धीङ्‌ 
कुर संक्ञावाला खड उत्तम दै! कथ, तेद्‌. ओर जामुन 
से वनये राग एवं षाडव देवे । तिक्तं शाकः सधु, त्रिफला 
मौर सचछयु्त, प्क भ्य रेष्ठ । जागर प्राणि्यो का 
माघ सीखर्चों पर भरी प्रकार पका कर ( शुष्क वना कर ) 
देना उत्तमे! आगे (श्टोक २९रभ) कही जाने वा 
अयर्रति उत्तम हे1 पुरातन मधु, अरिष्ट, आसव, ईख के 
पकाये हुए रस से वना सीधु, असनादि सार वगं काजरः 
दाभ काजक ओर मधु का शार्वत उत्तम हे । 
जौको रात मर रिका केक्ाथ मँरख करदिनर्मे 
सुखा उवे । इनसे भी प्रकार सत्तू वना कर मधु मे मिख 
कर सीधु के साथ पिये । 
कफपित्त.प्रमेह चिकिरसा- 
शालसप्ताहकम्पिघ्लवृक्षकाश्रकपिव्यजम्‌ । 
सोदीतकं च छुसुमं मधुनाऽयाल्छुचूर्णितम्‌ ॥ १६॥ 
कफपित्तभमेहेषु पिवेद्धाघ्रीरसेन वा। 
शाट, सघ्ठपर्ण, कमीखा, इन्द्जौ, वहेडा, कैथ ओर रोहेडा 
के फलके चूर्णंको मधु के साथ चदे) अथवा कफ-पित्त 
प्रमेहो मेँ भांवरे के रस के पाथ पिये । 
प्रमेह नाशक तेरादि- 
तरिकरुटकनिशारोध्रसोमवल्कषचा जनैः ॥ १५ ॥ 
पद्मकाश्मन्तकारिष्टचन्दनागुरूदीप्यकेः । 
परोलमुस्तमञ्िषठामाद्री मल्ञातकैः पचेत्‌ ॥ १८॥ 
नलं वातकफे पित्ते घृतं मिग्रेषु मिश्रकप्‌ । 
गोखरू, हरदी, छोध, शवेतखे१, वच, अजुन, 
अष्मन्तक,+ जरिष्ट' (रीड या निम्ब ); चन्दन, भग 
अजवायन, परव, मोथा, मजीर, पिप्पङी, भिलावा इनके 
साथ वात-ककफजन्य प्रमेहो के किए तेर सिद्ध करे 1 पित्तजन्य 
प्रमेहो के लिपु घी तथा मिश्रित प्रमेहो के लिषघी ्ौर तैल 
दोर्नो सिद्ध करे । 
प्रमेहनाशर धृत-- . 
द्शमूलशदटीदन्तीसुराहं द्िपुननवम्‌ ॥१६॥ 
मूलं स्तुगकंयोः पथ्यां भूकदम्बमरप्करम्‌ । 
करद्धौ वरुणान्मूलं पिप्पल्या; पौष्करं च यत्‌ ॥२०॥ 
प्रथग्‌ दशपलं प्रस्थान्‌ यवकोलङ्कलस्थतः। 
ब्रीश्वाष्टुणिते तोये विपचेसयादुतिंना २९ 
तेन॒ श्विपिप्पलीचन्यवचानिचुलरोदिषेः । 
्रिवृदधिडङ्गकस्पिल्लभागी विश्वैश्च साधयेत्‌ ।। २२ 
प्रस्थं घताज्नयत्सरवस्तन्मेहान्‌ पिटिका बिषम्‌ । 
पाण्डुविद्रधिगुल्माशैःरोपशोफगरोदरम्‌  ॥२३॥ 





शासं कासं वमि वृद्धि प्लीहानं वातशोणितम्‌ । 
कुषठोन्मादावपस्मारं धान्वन्तरमिदं धृतम्‌ ।२६॥ 
दशमूल, कचूर, दन्ती, देवदार, शवेतं पुननवा, खार पुन. 
नवा, थृहर का मूल,जाक का मु, हरड़, भूकदम्ब, भिराचा, 
करंज, नाटाकरंज, वर्ण की जड, पिप्पलीमूल, पुष्करमूल; 
प्रस्येक दश्च पल, जौ, बेर, ऊुल्थी तीन प्रस्थ, इनको अटयुने 
ज मेक्वाथ करे! चोधाडई पानी शेष रहने पर उतार 
कर इसमे पिषप्पङी; गजपिप्परी, चव्य, वच, जख्वेत्तस, 
रोहिष घास, निशोथ, विडङ्ग, कमीखा, भागीं मौर सोठका 
कर्क ( घरतसे चतुर्थार > मिराकर एक प्रस्थ घृत सिद्ध करे । 
य्ह धृत खव प्रमेहो, पिविकार्थो, विष, पाण्डु, विद्रधिः 
गुल्म, अर्च, शोष, शोफ, गरदोष, उदर, शास, का, वमन, 
बृद्धि, प्ठीहा, वातंरक्त, कुट, उन्माद्‌ ओौर अपस्मार को नष्ट 
करता दै। यद धान्वन्तर घृत दहे [ धन्वन्तरि ने बनाया दे । ] 
भ्रमेहादिनाञ्चक रोध्राखव- 
रोधमूबशरीवेज्ञभागीनतनखप्लवान्‌ । 
कलिङ्गङ्ठकसुकप्रियङ्गबतिषिषामिकान्‌ ॥ २५॥ 
दरे विशाल्ते चतुजोतं भूनिम्बं कटुरोहिणीम्‌ । 

यवानीं पौष्करं पाठां मन्थि चन्यं फलत्रयम्‌ ॥। २६॥ 
कषौशमम्बुकलरो पादशेषे खुते हिमे । 
वो प्रस्थौ भाक्षिकार्किप्ता रक्तेयक्षुपेक्षया ॥ २७॥ 
रोधासवोऽयं मेहाशे.ित्रङष्ठारुचिक्रिमीन्‌ 1 
पाण्डुत्वं ग्रहणीदोषं स्थूलतां च नियच्छति ॥ २८॥ 

लोध, मूर्वा, कचूर, वायविडंग, भागी, तगर, नख, केवदी. 
मोथा, इन्द्रजौ, कूठ, सुपारी, प्रियंगु, जतीस, चिघ्रक, छोरी 
ओर बढ़ी इन्द्रायण, चातु्जातक (स्वक्‌ , एरा, पत्र, नागकेसर), 
चिरायता, कुटकी, जजवायनः, पुष्करमूर, पाठा, पिष्पखीमूकः 
चन्य, त्रिफला, प्रस्येक पुक्‌ कषं ठेकर एक करु प्रमाण 
(चार द्रोण ) जल मेँ काथ करे । चौथाई रहने पर छान कर 
टण्डा होने पर इससे मधु दो प्रस्य भिका कर पन्द्रह दिन 
स्थिर रख देवे। यह रोध्राखव प्रमेह, भशशं, धित्र, कुष्ठ, अरुचि, 
इमि, पाण्डु, अहणी रोग जोर स्थूलता को नष्ट करता है । 

वक्तव्य-चरक जर ग्रह मै “मरिचः यह एक्‌ दव्य 
अधिकदे। 

ध प्रमेहादिनाश्चक अयस्छृति- 
साधयेदसनादीनां पलानां विंशतिं प्रथक्‌ । 
द्विषहेऽपां क्षिपेत्तत्र पादस्थे दे शते गुडात्‌ ॥ २६॥ 
्षोद्राटकाधं पलिकं बरसकादिं च कल्कितम्‌ । 
तरकषद्रपिप्पलीचूणेप्रदिग्वे घृतभाजने ॥ ३०॥ 
स्थितं दृढे जतुद्धते यवराश्नौ निधापयेत्‌ । 
खदिराङ्गारतप्तानि बहुशोऽत्र निमन्नयेत्‌ ॥ ३१॥ 
तनूनि तीद्णलोहस्य पत्राण्यालोदसङ्कयात्‌ । 
अयस्छ्रतिः स्थिता पीता पू्वस्मादधिका ुणैः।। ३२॥ 
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असनादि गण का प्रध्येक द्भ्य वीस पर रेकर आठ 
द्रोण जरम क्षाथ करे । जत्र चौथाई जर रह जाये तव उतार 
कर दानकर रण्डा होने पर गुड दो सो परु मिदाये । मधु 
आधा आद्क मिलाये । वत्सकादि गण के दर्यो मे से प्रत्येक 
एक-एक पर मिराये । इन सवको राख से चिकने बनाये, 
द, मधु मौर पिप्पी से रिक्त घृत पातन रखकर जो की 
ढेर में रख देवे । इसमे खैर के अंगारो पर गरम किये इए 
तीण छोह फे पर्त्रोको वार वार डारे ( ुन्ञाये ) जव तक 
कि सारा ॐोह धुर न जाये । यह अयस्करति वन गर । पीने 
पर सेध्रासव से जधिक गुण करती हे। 
प्रमेह में उद्वचनादि- 
रूकषमुदर्नं गादं व्यायामो निशि जागरः | 
यच्वान्यच्छलेष्ममेदोध्नं बहिरन्तश्च तद्धितम्‌ ॥ ३३॥ 
त्त उद्वसंन, जोर का व्यायाम, रात में जागना ओर 
जो भी कफ एवं मेद को नाज्ञ करने बारी वस्तु है, वे सव 
वाह्य जौर अन्तः रूप मँ प्रयोग से हितकारी हें । 
शिाजतु रसायन- 
सुभावितां सारजलेस्वुलां पीला शिलोद्धवात्‌ । 
साराम्बुनैव सुञ्चानः शालीन्‌ जाङ्गलजे रसेः ।। ३४ ॥ 
सबौनमिभवेन्मेदान्‌ सुबहूपद्रवानपि । 
गण्डमालाऽददगरन्थिस्थौल्यक्षछठभगन्दरान्‌ ॥ २५ ॥ 
कृमि्ीपदशोफां्च परं वचेतद्रसोयनम्‌ । 
श्चिकाजतु की पक तुखा को असनादि गणके काथसे 
अच्छी प्रकार भावित करके जसनादि गणके काथसेही 
पीकर एवं जागर प्राणियों के मांसरस से भोजन करते ह्‌, 
रोगी वहुत उपद्रव वारे भी सव प्रमो को नष्ट कर रेता दे । 
गण्डमाला, अर्द, मन्थि, स्थूलता, इष्ट, भगन्द्र, कृमि, 
शछीपद्‌ ओर शोफ को नष्ट करता दे 1 यह्‌ उत्तम रसायन हे । 
निधन प्रसेदी की ओषधि- 
जधनश्छ्रपादत्ररहितो अुनिबतेनः ॥ ३६॥ 
योजनानां शतं यायास्खनेद्टा सलिलाशयान्‌ । 
गोशञ्न्मूत्रवृत्तिवौ गोभिरेव सह भ्रमेत्‌ । ३७॥ 
धन रहित प्रमेह रोगी दति भौर जूतेरहित, नंगे सिर 
लौर नंगे पर हो मुनिनो का बतत धारण करके ( सांवा, केदो 
शादि चृण धान्य खाते इए >) एक सौ योजन चरे जयता 
ताराय, कुष्‌ आदि जराञ्य खोदे ( परिश्रम का कायं करे ) 
अथदा गाय के मूत्र लौर गोवर पर जीवन निर्वाह कर गायो 
केसाथदीधूमे।. 
टुर्बड प्रमेही की भोपधि- 
वृहयेदौपधाहारैरमेदोमूत्रलेः कृशम्‌ । 
कृश व्यक्तिको, मेद एवं मूत्नकोन वद़ाने वारे जहार 
एवं लोपधिर्यो से पुट करे । 
प्मेह-पिटिका विङ्किव्सा-- 
सराविकाद्याः पिटिकाः शोफवत्समुपाचरेत्‌ ॥। ३८॥ 


अष्टङ्टदये चिकिस्सितंस्थानम्‌- 


~~~ नय व य प व् 


[ प्रमेहचिकतित्सितभ्‌- 





अपक्रा णवा 
अपकर शराविका आदि पिटकां की चिकिस्ा सोरी 
मति करनी चाहिये! पकने पर चणकी भाँति विकिस्सा करै। 
परमेह-पिटिका के पूव॑रूप से कर्तव्य- 
-- तासां प्राम्रूप एव च । 
पीरिवृक्षम्बु पानाय बस्तमूरं च शस्यते ॥ ३६॥ . 
तीदणं च शोधनं, प्रायो दुवि रेच्या हि मेहिनः। 
इन पिटिकार्जो के पूवंरूपमें ही पीनेके क्थ वरद्‌ 
आदि क्तीरी वर्तो काक्ताथया वकरेका मूत्र तथा तीच्म 
विरेचन उत्तमे! प्रमेद-रोगी को करिनाई से विरेचन 
होता है। 
उपायान्तर- 
तेलमेलादिना ऊुयौदरेन जरणरोपणम्‌ ।। ४०॥ 
उद्रतैने कषायं तु वर्गणारण्बधादिना । 
परिषिकोऽसनायेन पानान्ने बत्सकादिना ॥ १॥ 
एादि गणसे चणरोपग तेर सिद्ध करे । आरम्वधादि 
गणका कषाय उदुवर्तन में वरते। असनादि गणकेक्राथते 
परिपेक-खरान कराये । वध्छकादि गण का क्राथ खान-पान 
मं चरते। 
पाठाचित्रकशाङ्ग्टासारिाकस्टकारिकाः । 
सप्ताहं कौटजं मूलं सोमवल्कं लरपद्रुमप्‌ ॥ ४२॥ 
सच्चण्ये मधुना लिद्यत्तदरच्चूणं नवायसम्‌ | 
पाठा, चित्रक, मंजीठ, सारिवा, केरी, स्तपणे, कुटजमूरः 
श्वेत सैर, भमरुताखः इनका चूं करके मधु से चाट । इसी 
प्रकार नवायस चूणं को मधु से चाे। 
मधुमेह पर शिखाजीत का प्रयोय-~ 
सधुमेहिलवमापन्नो भिषग्भिः पिजिंतः ।। ४३॥ 
शिलाजतुतुलामदयासमेदातेः पुननेबः | ४१६ ॥ 


इत्ति श्रीवेयपतिसिहगुप्तसु्ीमद्वाग्भटविरचिताया- 
मष्टङ्गहृदयसंहितायां चतुथ चिकित्सास्थाने 
प्रमेहचिकित्सितं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 
---->>€<-- 


सधुमेह की भवस्था तक पर्चा इजा शौर वेधो से 
असाध्य कह कर छोड़ा गया भी प्रमेहरोगी शिलाजतु री 
एक तुला ( एक सौ पर ) खाकर फिर से नया हो जातादै। 

वक्तभ्य -तत्रान्तरोक्त प्रसिद्ध योग--वंगेश्वर रस, तारके. 
श्वर रस, मेहङुलान्तक, चन्द्रप्रभा, वसन्तङ्कखुमाकर, शक 
मातृका वटी, दादिमाच घृत, कदस्यादि घृत; मरने > चिये 
प्रमेदमिदिरतेल; पीने में देवदार अरिष्ट । 

इस प्रकार विघोत्तिनी टीका मे चिकिस्सास्थान का प्रमेह 
चिकिप्सा नामक वारहवां अध्याय समाक हुभा ॥१२॥ 
जाक ("नक 


प्मच्याथः १३] ,. 


विद्योविनी-भाषाटीकांसहितम्‌ । 
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` ` ब्रयोदरोशऽध्यायः 


अथातो विद्रधिबद्धिचिकित्सि्तं व्याख्यास्यामः । 
इति ह्‌ स्माहुरात्रेयादयो महषयः । 
अव इसके धागे विद्रधि-इृद्धिचिक्स्सा का व्याख्यान 
करेगे, सैषा कि भात्रेय आदिं महर्षयो ने कहा था। 
विद्रधि-चिकिसा- 
बिद्रधिं सर्वमेवामं शोफवत्समुपाचरेत्‌ 1 
प्रततं च हरेद्रक्तं पके तु व्रणवच्किया ॥ १॥ 
जामावस्था मे सव विद्रधियो की शोफके समान चिकित्सा 
करनी चाहिये निरन्तर इसमे से रक्त निकारे ओर पकने पर 
चरण की भोति विकि्सा करे । 
चातज विद्रधिचिकिः्सा- 

० गँ | ^ (- 
पच्चमूलजले्धातं वातिकं लवणोत्तरैः । 
भद्रादिवरगगंयष्ट-याहति लेरलेपयेद्त्रणम्‌ } २॥ 
वै र्वनिकयुक्ेन वरदृतेन विशोध्य च । 
विदारीवर्गसिद्धेन शरदृतेनेव रोपयेत्‌ ॥ ३॥ 

वातिक विद्रधि को पच्चमूरुके काथ से धोकर "भद्रदारु 
नतं, (ह, सू. अ. १५५५ ) आदि दर्यां के साथः सुरुहदी, 
तिरु तथा प्रचुर नमक मिराकरसर्ेप करं। यहवबणको 
मरता हे 1 निङ्कम्म-कुम्भ, (ह्‌. सू. भ. १५1२) आदि विरेचन 
दन्यो के साथ शररत स्नेह से शोधन करके “विदारि.पंचांगुलः 
(ह. सू. भ. १५९) दस्यादि से सिद त्ेदृत स्नेद से दी चण 
कारोपणकरं। 
पेत्तिक विद्रधि चिकित्सा- 
घ्ालितं क्षीरितोयेन लिम्पेधष्टचग्तातिलैः। 
पत्तं धृतेन सिद्धेन मज्जिषठोशीरपद्यकैः ।॥ ४ ॥ 
पयस्याद्रिनिशाग्रषठाय्टदुग्धेश् रोपयेत्‌ । 
न्यग्रोधादिभ्रवालवक्फलेवौ-- 
पेत्तिक विद्रधि का न्यन्रोधादि तीरिवृरोके काथसे 
प्र्तारन करके सुरही, गिखोेय जौर तेरु से ( लोधनार्थं ) 
रेप करे । मंजीट, खस, पञ्माख, विदारी, हस्दी, दारदी, 
त्रिरा, सुख्हदी भौर दूध से घी को सिद्ध करके रोपण करे । 
अथचा बरगद आदि दक्तो के कोम पत्ते, छार शौर एलो से 
सिद्ध घृतसे रोपण करे\ (द्रभ्यसे चौगुना पत्त, पृत्तसे 
चोगुना जल भौर जर के बरावर दूध दस सामान्य परिभाषा 


, के अनुसार पाक करे ) | 


कफज विद्रधिचिकिसा- 
--कृफृजं पुनः ॥ ५॥ 
[ॐ न्दे + [+ [२ 
आरग्वधादिना धौतं सक्तकुम्भनिशातिलेः । 
लिम्पलृलत्थिकादन्तीनिदच्छ यामाितिल्वकैः ॥ ६ 
ससन्धवेः सगोमूत्रस्तेलं षत ` रोपणम्‌ । 
केफ़जन्य विद्रधि को भारम्धादि गण सै घोकर, सत्त » 


दन्ती, हरदी, तिर; इनदे रेप करे ¦ ऊुरुथी, दन्ती, त्रिवत्‌, 
कारी निश्लोथ, चिन्नक, तिद्वक, सैन्धव; इनसे गोमूत्र सँ 
रोपण करने वाखा तैर सिद्ध कर । 
रक्तज तथा आगन्तुन विद्रधिचिकिव्सा- 
रक्तागन्तूदधवे कायां पित्तविद्रधिवस्किया ।। ७ ॥ 
रक्तज एवं आगन्तुज विद्रधि मेँ पित्तविदरूधि के समान 
चिकित्साकरे। | 
न्तर्विदधिचिकित्वा- 
वरुणादिगिणकाथमपक्वेऽभ्यन्तरोव्थिते। `` 
ऊषकादिप्रतीवापं पूष्ीहे विद्रधौ पिवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्तर्विद्रधि के अपक्ष होने पर वर्णादि गणके काथ 
उषकादि गण के दर्यो का प्ररे दैकर पू्ह्नि मे पिलाये । 
धृतं षिरेचनद्रभ्येः सिद्धं ताभ्यां च पाययेत्‌ | 
निरूहं स्तेहवरस्ति च ताभ्यामेव प्रकल्पयेत्‌ ।। ६॥ 
पानमोजनलेपेषु मधुशिघरुः प्रयोजितः । 
दत्तावापो यथादोषमपक्ं॒हन्ति विद्रधिम्‌ | १०॥ 
विरेचन द्रव्यो से दोषाजुसार सिद्ध किये घृत को चर्णादि 
गण के क्राथ मे उरषकादि गण का प्रर्ेप मिलाकर पिखये। 
वरुणादि एवं उषक्ादि गण की चस्तु्भो से ही निरूह शौर 
अनुवासन देवे । 
मीठे सहजन का काथ वातादि दोषके अनुसार प्रतेप 
मिरूकर पान, भोजन भौर केप में वरतने पर शप चिद्रधि 
को नष्ट करता है । 
विद्रभ्यादिनाश्चक काथ- 
त्रायन्तीतरिषलानिम्बकटुकासधुकं समम्‌ । 
्िदसटोलमूलाभ्यां चत्वारोऽशाः एथक्‌ पथक्‌ ।११॥ 
मसूरान्निस्तुषादष्टौ तत्काथः सघृतो जयेत्‌। 
विद्रधिगुल्मवीसपेदाहमोहमदञ्वरान्‌ ॥१२॥ 
तण्मूच्छौच्छदिहढोगपित्तासक्छष्टकामलाः । 
त्रायन्ती, त्रिफला, नीम, कुटकी, सुरुहदी पत्यक समान, 
निश्ोथ भौर पटोरमूर भव्येक चौगुना, तृषरदित मसूर 
आदगुनी, इनका . काथ घी के खाथ पीने पर विद्रधि, गुदम, 
वीसपं, दाहः मोह, मद, उ्वर, प्यास, मूर, चमन, ृद्य- 
रोग, रक्तपित्त, कष्ट ओर कामला को नष्ट करता है । 
विद्रध्यादिनाकक घृत- 
कुडवं त्राथमाणायाः साध्यमष्टगुणेऽम्भसि ।॥ १३॥ 
कुड्बं तद्रसाद्धात्रीस्वरसासक्षीरतो घृतात्‌ | 
कौशं कल्कितं तिक्तात्रायन्तीघन्बयासकम्‌ ।॥ १९ ॥ 
मुस्तातासलकीबीराजीवन्तीचन्दनोत्पलम्‌ । 
पचेदेकत्र॒ संयोज्य तद्‌ घृतं पूर्ववद्‌ गुणैः | 
त्रायमाणा के एक कुडव को जआटगुने जलम प 
इस काथ का णु ऊुद्व, जांदरे का स्वरस, दूध ६ 
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अष्टङ्कहदये चिकित्षितस्थानप्‌- 


 [ विद्धनद्धिनिकित्ितम्‌- 





भ्रत्येक एक कुडव; ङुटकी, त्रायन्ती, धमासा, मुस्ता, मृदं _ 


भांवली, विदारी, जीवन्ती, चम्द्न जर कमल भस्येक एक 
कप; इनका कल्क मिलाकर सव्र के साथ घृत सिद्ध करे। 
यह घृत पूर्वं की भांति गुणकारी ( विद्रधि, गुदम भादि का 
नाशक ) हे। 
रक्षा मधूक खजूरं बिदारी सशताबरी | 
परूषकाणि त्रिफला तत्काथे पाचयेद्‌ धृतम्‌ ॥ १६॥ 
क्षरेष्ठधात्रीनियोसम्राणदाकल्कसंयुतम्‌  । 
तच्छीतं शकंराक्ोद्रपादिकं पूवैदद्‌ गुणैः ।। १७॥ 
द्रा्ता, मुरुददी, खर्र, विदारी, शतावर, फालसा भोर 
त्रिफडा के क्राथ मे तथा दृध, ईख ओरं आंवला दनङे स्वरस 
मे हरड्‌ का कर्क भिराकर धृत तिद्ध करे! शीतर होने पर 
इमे चौथाई शकरा भौर मघु मिरये । यहभी पू की 
भाति गुणकारी हे । 
विद्रधि में रष्टमोक्तण विधि- 
दरचङ्गादिमिरस्क्‌ सिरया वा यथान्तिकम्‌ । 
सींग आदि ते थवा समीपस्थ सिरा से रक्त निकारे। 
विद्रधि मे उपनाह विधि- 
विद्रधि पच्यमानं च कोष्ठस्थं बहिरु्तम्‌ । १८॥ 
ज्ञात्वोपनाहयेत्‌-- 
कोष्ट मँ स्थित्त विद्रधि के बाहर उन्नत होने पर पच्यमान 
जानकर उपनाह करे । 
विद्रधिमेदन विधि- 

। --राल्े स्थिते तत्रैव पिण्डिते। 
तत्पाश्वेपीडनास्ुप्रौ दाहादिष्वल्पकेषु च ।॥ १६॥ 
पकः स्याद्िद्रधि भित्वा ्रणवत्तसुपाचरेत्‌ । 

शूरः वहीं एक स्थान पर ` स्थर हो जने पर ( दोप एक 
स्थान पर स्थिरहो जाने से); इसको पर्वं म दुवाने से 
स्परशंक्तान न होने पर तथा दाह, भष ( जकन ) आदि कम 
हो जाने पर विद्रधि को पका हुजाजाने भौर शख से चीर 
कर चरण की भांति इसकी चिकिष्सा करं 1 
जन्तर्विदर्‌पि के लकतण- 
अन्तभोगस्य चप्येतच्चिहं पस्य विद्रधेः ॥ २०॥ 
जन्तर्विद्रधि पक जानेपरमभीयेदही रक्षण होते हैं । 
दष्ट विद्रधि का शमनोपाय-- । 
पकः स्रोतांसि सम्पूय स यात्यध्वमधोऽथवा । 
स्वयं प्रवत्तं तं दोषमुपे्तेत हिताशिनः ॥ २१॥ 
दशाहं दाद्राहं वा रक्षन्‌ भिषगुपद्रवान्‌ । 
असम्यग्बहति क्तेदे वरुणादिुखाम्भसा ॥ २२॥ 
पाययेन्मघुशिघ्रं बा यवागू तेन वा कृताम्‌ । 
पकी हुदै अन्तर्विदरधि खोतो को भरकर ( वेदुयुक्त 
चना जर एूटकर्‌ 9 उपर की नोर (सुख की तरफ)या 
नाच (गुदा) की भोर जाती है! दस प्रकार स्वयं प्रत्त 


हए ( बाहर निकरूते ) दोष की उपे करे ( कोई चिकिः्ता 
न करे ) केवर हितकारी भोजन देता रहे । इस प्रकार वैव 


। उपद्रवो से रोगी को वचाते इए दस दिनि या बारह दिन 


तक प्रतीरा करे) यदि क्छेद्‌ स्वयं भटी प्रकार बाहर न 
ये, तद वरुभादि द्रव्यो को गरम पानी से पिलये। 
अथवा मीडे सहजन को पिखाये । म, सहजन से यवागू बना 
कर देवे । 
विद्धि में यूष~- 
यवकोलङुल्थोत्थयुपैरन्नं च शस्यते ॥ २३॥ 
जौ, वेर जौर कुरुथ के यूरो के साथ अन्न देना उत्तम है। 
दस दिन पश्चात्‌ सोधनादि- 
उध्वं दशाहालरायन्तीसर्पिषा तेल्वफेन वा । 
शोधयेद्रलतः, शुद्धः सक्षौद्रं तिक्तकं पिवेत्‌ ॥ २४॥ 
दस दिन के पीड्धे बरु के जनुषार त्रायन्तीघूत या तिरक 
घृत से शोधन करे । छद होने पर मधु के साथ ऊुष्टचिकिरसा 
मे कहा तिक्तक घृत पिये । ( सैर्वक धृत वातव्याधि मे कहा 
इभा रेना चाहिये )1 | 
विद्रधि में गुहमवत्‌ चिकिष्ा- 
(अ 3 + 
सर्वशो गल्मववेनं यथादोषमुपाचरेत्‌ । 
विद्रधि ङी चिकित्सा दोषके भनुषार सम्पूणं स्पे 
गुल्म की भोति करे । 
सवंबिध विद्रधि में युग्युर योग- 
सबीषस्थायु स्वासु गुलं बिद्रधीषु च ॥ २५४॥ 
कपायैर्योगिकैर्यंज्यास्सव स्मैस्तदरच्ठिलाजलु । 
सब प्रकार की विद्रधिर्यो मे तथा सष अवश्थाभमें 
गुग्गुल को दोषों के अनुसार कपार्यो रे साथ देना चाहिये । 
इसी प्रकार दोषानुसार कषायो से शिकाजतु को देना चाहिये । 
विद्रधि-पाक-निवारण विधि- 
पाकं च वारये्यतरास्िद्धिः पक्ते हि दैविकी ॥ २६॥ 
अपि चाश्चु विदादित्व्ठद्रधिः सोऽभिधीयते । 
सति चालोचयेन्मेहे प्रमेहाणां चिकित्सितम्‌ । २७॥ 
विद्रधि को यलपूर्वक पकने से बचाये क्योकि पकने पर 
सफलता भाम्याधीन है । शीघ्र विदाह होनेसेही यहरोग 
विद्रधि कहा जाता दै, इसलिये पकने से वचाना चाहिये । 
प्रमेह होने पर प्रमेह रोग की चिकित्सा के साथ विद्रधि 
की भी चिकिसा करे । 
स्तनविद्रधिचिकिव्सा- 
स्तनजे ब्रणवस्सवं न प्वेनुपनाहयेत्‌ । 
पाटयेस्पालयन्‌ स्तन्यवाहिनीः कृष्णचूुको ॥ २८॥ 
सवोौस्वामादयवस्थासु निटुदीत च तस्स्तनम्‌ । 
स्तनजन्य विद्रधिमे चणकी भति सम्पूणं चिकिष्सा 
करे, परन्तु इसमे उपनाह न र्वौँधे । स्तनवाहिनी भौर कृष्ण 
चृ चको को वचाते हुए चीरा देवे । भाम आदि सव जवस्थार्भो 
मेदू पित्त स्तन को वार-वार दुह कर दूध निकाड दना चािये। 


्रध्यायः १३] 





विदयोतिनी-भाषादीकासहितम्‌ । 


१.७७ 








वातज-बृद्धिचिकिरसा- 
शोधयेश्चिघ्रता लिगधं वृद्धो सखेदेश्चलात्सके ॥ २६ ॥ 
कोशाम्रतिल्वकैरण्डसुुमारकमिश्रकैः । 
ततोऽनिलघ्ननियूहकल्कसेहैर्निरूहयेत्‌ ॥ ३०॥ 
[| प, भ 
रसेन मोजितं यष्टितेलेनान्बास्येदनु । 
स्वेदप्रलेपा वातघ्नाः पके भिता त्रणक्रियाम्‌ ॥ ३१॥ 
वाततजन्य बदधि में रोगी को त्रिवृत्‌ नामक स्नेह से लिग्ध 
करके कोशाश्र ( वड़े भौर मीडे जाम ), तिर्वक जोर एरण्ड 
से सिद्ध या सुकुमारक तेर ( श्छो° ४१ अथच निश्चक स्नेह, 
गुस्म चिक्रिसा म ८९-९० ) से विरेचन दैवं । शोधन 
( विरेचन ) के उपरान्त वातनाशक कर्क, कषाय ओर सन्दा 
घे निह देवे । निरूह के पीडे मांसरस भोजन देकर मधुयष्टि 
के तैर से अनुवासन दैवे । वातनाशक स्वेद्‌ शौर प्रङेप करे । 
बृद्धि रोग ॐ पकने पर चीर कर चणचिकि्सा करे 1 
पित्तन-बृद्धिचिकित्सा- 
पित्तरक्तोद्धवे बृद्धावामपक्मे यथायथम्‌ । 
शोफत्रणक्रियां कयत्‌ प्रवतं च हरेदखक्‌ ॥ ३२॥ 
पित्त भौर रक्तजन्य वृद्धि के लाम जौर पक्तावस्था सें 
यथायोग्य, जाम मे शोफ-चिङ्तिःसा तथा पकने पर व्रण. 
चिकित्सा करे ओर वारवार रक्तं को निकाठे। 
कफ़न-बरदधिचिकिव्सा- 
गोमूत्रेण पिवेत्कल्कं शष्के पीतदारजम्‌। 
विघ्गापनादते चाप्य श्लेष्मग्नन्थिक्रमो हितः ॥ ३३॥ 
५ [+ (| 
पके च पाटितेः तेलमिष्यते व्रणशोधनम्‌। 
सुमनोऽरुष्कराङ्कोह्लपपषपणेषु साधितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पटोलनिम्बरजनीषिडङ्गछुटजेषु च । 
कफजन्य विद्रधि मे दारहर्दी के कर्क को गोमूत्र से 
पिये विम्छापन को छोडकर शेष सव कपफजन्य अन्थिकी 
चिकिष्सा हितकारी हे ! पकने पर॒ चीरकर जणशोधन तैर 
रगाये । यह तेर-चमेी, भिरावा, अद्खोढ, सप्तपर्ण, पटोर, 
नीम, हस्दी, विडङ्ग भौर दड़ा इनसे सिद्ध करना चाहिये । 
मेदोज-बद्धिचिकिरसा- 
` मेदोजं मूत्रपिष्न स॒स्विन्नं सुस्सादिना ॥ ३५॥ 
शिरोषिरेकद्रञ्येबौ वजयम्‌ फलसेबनीम्‌ । 
दारयेद्‌ बरद्िपत्रेण सम्यद्ेदसि सूद्धृते ॥ ३६ ॥ 
तरणे माकषिककासीससेन्धवश्रतिसारितम्‌ । 
सीग्येदभ्यज्चनं चास्य योऽयं मेदोविद्युद्धये ॥ ३७ ॥ 
मनःशिलेलासुमनोमन्थिमजञातकैः छतम्‌ । 
तंलसात्रणसन्धानास्स्नेहस्वेदौ च शीलयेत्‌ ।॥ ३८॥ 
मेदोजन्य बृद्धि रोग में गोमूत्र के साथ सुरसादि यण के 
दर्यो को पीखकर इनसे भटी प्रकार स्वेद देवे! जथा 
शिरोविरेचन दर्यो से स्वेद देकर, एल ( भण्ड ) जौरं सेवनी 
को वचाते इए चद्धिपत्र शख से चीरा देवे 1 फिर मी प्रकार 
४५ अ० ह° 


मेद को निकालकर, चणम मधु, कासीस, सैन्धव इनका 
प्रतिसारण करफे ( रगडकर ) सी देना चाहिये! भेदके 
ज्लोधन ॐ टि इस पर तैल का जभ्य्ग करे । यह तैलेन. 
चिल, इलायची, चमेखी; पिप्पली मू, भिवे से सिद्ध करे । 
जव तक रण मर न जाये चव तक स्नेह जीर स्वेदन निरन्तर 
करे ८ स्वेदन खदु करना चाहिये ) । 
मूत्रज-वृद्धिचिकरिससा- 
मूत्रजं स्वेदितं स्िग्धैखपटेन वेष्टितम्‌ । 
बिभ्येद्धस्तात्सेबन्याः खाबयेच यथोदसम्‌ ॥ ३६ ॥ 
रणं च स्थगिकाबद्धं रोपयेत्‌- 
मूनत्रजन्य बद्ध को लिग्ध वस्तुर्भो से स्वेदन दैकर्‌, वश के 
इकडे से रपेट कर सेवनी के नीवे वेधन करे । जलोदर की 
भति लाव (जल) निकार जौर व्रण पर स्थगिका नामक 
पी बौध र रोपण उपाय करे । 
अन्त्रन-वृद्धिदिकित्ता- 
--अन्त्रहेतुके । 
फलकोशमसम्पराप्रे चिकित्सा वातवरद्धिवत्‌ ॥ ४०॥ 
आन्त्रजन्य बृद्धि के फच्कोक्च मेन पहंदने तकं वात- 
वृद्धि की भांति चिकिसा करनी चाहिये) 
वर्म-दृद्धयादि नाशचकसुङकमार तेर-- 
पचेत्पुननेवतुलां तथा दशपत्लाः पथक्‌ | 
दशमूलपयस्याऽगन्धैरण्डशतावरीः ॥४१॥ 
दिदभेशरकशेक्षुमूलपोटगलान्बिवाः । 
वहेऽपामष्टभागस्थे तत्र त्रिंशसले शडात्‌ ।॥४२॥ 
परस्थमेरण्डतेलस्य द्धौ धृतात्पयसस्तथा । 
आवपेद्‌ द्िपलांशं च कृष्णातन्मूलसेन्धवम्‌ ।४३॥ 
यष्टीमधु ( चित्र ) कम्द्धीका- 
यवानीनागराणि च ( क्षारनागसम्‌ )। 
तत्सिद्धं सु्कमाराख्यं सुकुमारं रसायनम्‌ !४४॥ 
वातातपाध्वयानादिपरिदार्य॑ष्वयन्त्रणम्‌ | 
प्रयोऽयं सुङ्कमारणामीशसणां सुखात्मनाम्‌ ॥४५॥ 
न्णां सीघन्दभतृंणामलदंमीकलिनाशनम्‌ । 
सवेकालोपयोगेन  कन्तिलावण्यपुष्टिदम्‌ ।४६॥ 
बध्मबिद्रधिगुल्मार्थोयोनिमेदानिलार्तिषु । 
शोफोद्रखुडप्लीहविडिवचन्धेषु चोत्तमप्‌ ।४७॥ 
सुङमार सैल-पुनन॑वा ( मूर ) एक सौ पट लेकर, 
दशमूख, विदारी, अश्वगन्धा, रण्ड, इातावरी, दाभ्‌, वंड़ी 
दाम (ङग), सरकण्डा, काश, ईख का मूर, पोट 
( नर्क >) ये प्रवयेक दस पठ ठेकर चारं द्रौण जल मे काथ 
करे 1 आयौ माग शेष रहने पर छान कर इसमे गुद तीष 
पर, एरण्ड तैर एक प्रस्थ, घी भौर दुध दो-दो प्रस्थ, 
पिष्परी, पिप्पलीमूल, सैन्धव, सुरुहदी ( चित्रक ), दाका, 
अजवायन ( यवक्तार ) ओर सोद प्रस्येक दो परु भिराकर्‌ 


३७८ 
इनसे तट सिद्ध करे 1 यह सुद्टमारास्य सेट अतिशय सङ 
मार.रसायन दे । वादु, धृप, ससाक्षिरी, सवारी आदिमे 
ओी सको वरते हए चेद परदेज नदीं डे । सुकमारःनाजक 
प्रकृति, रेश्वय॑लाटी, सुखी जीवन त्िताने वाटे पुरषो क 
चये घौर वरन सी च्रि्यो के स्वामि्यों के चिवि उपयोगी 
तथा दौर्माग्य यर पापना्क दै । सव समय उपयोग करने 
से कान्ति, खावण्य भौर पुष्टि छो देना दै। वध्मं, विद्रधि; 
गुम, ध, योनिरोग, मेडन सेग, वातरोग, शोफ, उद्रः 
- वातरच्छ, श्रीहा योर सखावरोध मं उत्तम ह । - 
वध्मरोग सं वरिति विधि- 
यायदर््तं न चेच्छान्ति चहरेकानुवासनैः । 
वस्तिकमे पुरः छता बह्धणस्थं ततो ददेत्‌ ॥ ४८॥ 
श्मग्निना मागेतोधार्थं मस्तः- 
वध्म' रोग लेह; विरेचन अर अनुवासन से भी दान्त 
नदोतो, पटे वसिति कमं करके, फिर वंदण में स्थित वर्मं 
को असनि सरे जट, निस्ते चायु का मागं रक जाये । 
बृद्धिरोगमे जि कर्म-- 
--अर्धेन्दुवक्रया | 
अङ्घ्रस्योपरि खव पीतं तन्तुसमं च यत्‌ ॥ ४६॥ 
उर्षप्य सूच्या तत्तियंग्‌ दहेच्छित्वा यतो गदः । 
ततोऽन्यपार््वऽन्ये व्ाहुददे्राऽनामिक्राहुलेः ।।५०।) 
गुल्येऽन्येबौतकफने परीहि चायं िधिः स्मृतः 
कनि्टिकानामिकयोवि्वाच्यां च यतो गदः ।५१॥ 


दरति श्रीवेद्यपतिसिहगुप्तसूच्रीमद्रागभटविरचिताया- 
मष्टङ्गहटदय संहितायां चतुर्थं चिकित्सितस्थाने विद्रधि- 

वृद्धिचिकित्सितं नाम अ्रयोद्शतोऽध्यायः ।} १६॥ 

~< 

जिस पश्चमे रोग दो, उस पार्त स्थित र्धगूटे के उपर 
(पीदैकीमोर9जो पीरी नाय तन्तु के समान दै, उस 
सराय की अर्घेनदु ( भाघे चन्द्रमा >) समान वक्र सुर्‌ से थोडा 
ऊंचा करके, फिर तिरचू चीरकर अचि से जखाये । रेखा एक 
प्त फे आाचायं कहते द्‌ । दूसरे आाचा्ं-जिस पाश्वे मे रेय 
हो, उसते दूसरे पाच में अंगृहे के उपर जो पीटालराय्ुदे 
उसको पूवं विधि से जाना कहते ईद । तीसरे लाचार्य- 
घनासिक्ार्जगुखी के उपर जो चायु है, उसको जखाना 


१. वध्मं चन्दर का प्रयौग मुख्यतः वहुणीय शौव के दिवि 
होता र जेते वद्ण~यन्विश्लोय (कद या वाधौ) किन्तु यहाँ 
वहणगत आन्व्रवृदि के चवे प्रदुक्त दै । लंप्ताफि सामे छोक ४८ 
सेरप्ट दै । कमी कमी अन्य वृद्धिर्यो केलि मी प्रयुक्त दोताद। 
गद नक परटुचौ हुं आन्त्रबृद्धिको ुद्न ने सक्ताध्य 
लिता द "वोश्पाप्रान्तु वञयेन्‌" (सु० चि ५९) चिन्तु यद उसके 
सम्बन्पमे कोर च्छे नद्यं ह! आजकल तो यदमी शल 
विमिता साध्य ६1 


्टदगहटदये चिकित्वितस्थानम्‌- 





[ गुत्मचिकित्वितम्‌ 
वताते ईई 1 अन्य आचाय ने बात-क्फजन्य गमो मे, प्रोह 
मं तथा विश्वाची रोगमें जिख पाश्चकीकशोर रोग हो, उसी 
पाश्मं कनिष्ठिका सौर अनामिकाङ़े उपर जो पीटेरङ्कका 
खायु तन्तु क समान ह, उसको ऊचा करके तिरा काट्कर 
जलाना वताया दै । 
वक्तव्य-ङ्द्धं प्रसिद्ध॒ योग--( १) रान्ना, सुल्ददी 
गिदोयः वटा गौर गोखरू नके क्राथ मैं एुरण्ड-तेट मिटा 
कर पीने से अन्त्रबदि ग्ट दोत्ती हँ 1 (२) बन्न पर, रेका 
जाय, ऊन्द्रू गोद्‌ ( अमाव से ख्मी मस्ती) को भडीके 
दूध में पीस कर कदे पर ख्याक्रर चिपक्रा देवे । 
दशोभाज्ननकनियुंदो दिद्ुसैन्धवसंयुतः। 
अचिराद्‌ विद्रधि हन्ति प्रातः भ्रातनिपेदितः॥ 
बृद्धिहररस, वातारिरस, छे म-शतपत्राच तट । 
इस प्रकार विद्योत्तिनी टीका में चिक्रिस्िवस्थान का विद्रधि. 
बृद्धिचिङ्कित्तित्त नामक तेरदर्वौ ध्याय समाप्त हुमा ॥१२॥ 


न~~ 


दनो 
चतुदरोऽध्यायः 
अथातो गुल्मचिकिस्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह्‌ स्माह्रत्रेयादयो महर्षयः| 
अव इसके आगे गुरम-चिकिःसा का प्याद्यान करेगी, 
जसा कि आत्रेय भादि महपियो ते कदा था। 
वातज-गुटम-चिङित्सा- 
गुल्मं वद्धशच्द्रातं वातिकं वीत्रवेदनम्‌। 
नक] ् (~ 
रूष्वशीतोद्धवं तलः साधयेद्धातरोगिकेः॥ १॥ 
पानान्नान्वासनाभ्यद्गैः ्िग्धस्य स्वेदमाचरेत्‌। 
आनाहवेदनास्तम्भविवन्धेषु विशेषतः ॥ २॥ 
सखोतसां मादेवं कता जित्वा मारतयुल्वणम्‌ | 
भिचा विबन्धं सिग्धस्य स्वेदो ुल्ममपोदति ॥ ३॥ 
तीव वेदना एवं मल-मूत्र के अवरोध वारे, रक्त एवं 
दीत कारण से उध्पन्न वातिक गुर्मको वाततचिकित्सामें 
कटे सैट से अच्छा करे । वातिक गुल्मरोगी को पान, अन्न, 
अन्वासन यर भभ्यङ्ग से किग्ध करके सेद्‌ देवे । आनाहः 
वेदना, स्तम्भ भौर विवन्ध मे विदोप कर स्वेद्‌ करै । क्योकि 
स्वेद लिग्ध पुरुप के खोतर्सो को चटु वनाकर पित वायु 
को दान्त ओीर विव्रन्ध को वोढ़कर गुदम को दुर करता है । 
सेदपान-विधि- 
सेहपानं हितं गुल्मे विगेपेणोध्वैनामिने । 
पक्राशयगते चस्तिरभयं जठराश्रये ॥ £ ॥ 
विगोपकर नाभिसे उपरके भागर्मे उपपन्न गुल्भमं 
स्नेदपान उत्तम दै । प्क्राशय म गुटमके आधित होने षर 
चस्ति देनी चाहिये 1 जठर ( सम्पूणं उद्र ) मे भ्राध्रित गुल 
सं स्नेदपान शौर वस्ति दोना उत्तम हे। 





त्र्याय १४ | 


वात्तिक गुदम में घंदण तथा निरूदण-- 

दीप्रऽप्नरी वा'तके गुल्मे विबृन्धेऽनिलवचंसोः। 

वृहणान्यन्नपानानि ज्लिग्धोप्णानि श्रदापयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

पुनः पुनः स्नेहपानं निरूहाः सानुवासनाः । 

प्रयोज्या वातजे गुल्मे कफपित्तानुरक्चिणः ॥ ६ ॥ 

वातिक गुरम मे असि के प्रदीक्त होने पर वायु ओर मरु 

का विबन्ध होने पर चरंहणकारक लिग्ध एवं उष्म खान-पान 
देवे वार वार खेहपान, निर्ह ओर अनुवासन, वातजन्य 

गुलम में कफ-पित्त की रक्ता करते हुए वरतने चाहिये । 

गुदम मं वस्तिकम- 

बस्तिकमे पर विद्याद्रल्मघ्र, तद्धि मारुतम्‌ । 

स्वस्थाने प्रथमं जित्वा सदयो गुल्ममपोहति ॥ ७ ॥ 

तस्मादभीदणशो गुल्मा निरूहैः सादुवासनेः। 

प्रयुज्यमानैः शाम्यन्ति बातपिन्तकफात्मकाः ॥ ८ ॥ 

वसिति कर्मं गुरम फे नादा करने मेँ बहुत शरेष्ठ है क्योकि 

वस्ति कर्म वायु को उसके अपने स्थान पक्राशय मे चान्त 
करके, तुरन्त गुम को नष्ट कर देता है । इसटिषए वार-वार 
अनुवासन के साथ दिये निरूह, वात~पित्त-कफजन्य गुरमों 
को शान्त कर देते ह! (क्योकि वायु के विना गुल्म 
नहीं होता- 

(9) सर्वेष्वपि च खदु एतेषु न कश्चिद्‌ वातात मवति गुटमः। 
(२) गुहिमनामनिरशान्तिस्पायैः सर्वशो विधिवदाचरितव्या। 
मारते द्यविजिततेऽन्यञुदीर्णं दोषमल्पमपि करम निहन्यात्‌ ॥ >) 

। वातय्ुलप्-नाद्क नाना एत 
हिङ्कसोनचंलव्योषविडदाडिमदीप्यकैः । 

पुष्कराजाजिधान्याघ्ुवेतसक्षारचित्रकैः ॥ ६॥ 

शटीवचाऽजगन्धेलायुरसेदधिसंयुतेः । 
शूलानाहदहरं सर्पिः साधयेद्ातुस्मिनाम्‌ ॥ १०॥ 
दिग्वादिधृत--हीग, संचर, त्रिकटु, व्रिड, अजवायन, 
धनारदाना, पुप्करमूक, जीरा, धनिया, जग्ख्वे तस, यवक्तार 
चित्रक, कचुर, वच, अजगन्धा, इखायची, तुरुसी;, इनमे दधि 
मिटा कर घृत सिद्ध करे । यह घृत चातगु्म रोणिर्यो के शू 
ओौर आनाह को नष्ट करता है (द्रव्यो सेचौगुनाघी, घी 
के वरावर दही, घी ते चौगुना जर, यह पाक क्रमे )। 
दाधिक ब्रत 
हपुपोषणषटप्ीकापच्चकोलकदीप्यके; । 
साजाजीसेन्धवैदध्रा टुग्वेन च रसेन च ॥ ११॥ 
दाडिमान्मूलकात्कोलात्पचेत्सर्पिनिंहन्ति तत्‌। 

वातगुल्मोदरानाहपाश्त्को वेदनाः ॥ १२॥ 

योन्यरशोग्रहणीदोपकासश्वासारुचिञवरान्‌ । 

दपा, मरिच, चढ़ी देायची, पंचकोल, भजवायन, 
जीरा, सन्धव एवं दही, दूध, अनार, मूली तथा वैर का 
स्वरसः इन सवसे धृत सिद करे । यह धृत वातगुरम, उदर, 
नानाह) पाश्वगरू, हच्छरुल, कोष्टशरूक, योनि रोग, भर, 


बिदयोतिनी -भाषादीकासदहितम्‌ । 
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| अहणी, कास, श्वा, अर्चि भौर उ्वर को नष्ट करता दै । 
[ हपुषादि द्भ्य धरत से चतुर्था, दही, दध, अनार, मूरी 
जीर बेर प्रस्येक का रस धी के समान र्वे | 
दाधिक दत- 
दशमूलं बलां कालां सुषवी द्वौ पुननेबौ ॥ ९३ ॥ 
पौष्करेरण्डरालाऽखगन्धाभाग्येमृताशटीः । 
पचेद्रन्धपलाशं च द्रोणेऽपां द्विपलोन्मितम्‌ ॥ १४ ॥ 
यवैः कोत्तैः कुलस्थैश्च मापेश्च प्रास्थिकैः सह । 
क्रथेऽप्मिन्दधिपात्रेच घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ १५॥ 
स्वरसैदीडिमाग्रातमातुलङ्गोद्वेयैतम्‌ । 
तथा तुषाम्बुधान्याम्लशुकतैः छचणेश्च कल्कितैः।। १६ ॥ 
भा्ीतुम्बुरुषडयन्थामन्थिरास्नाऽस्निधान्यकेः । 


यनानकयवान्यम्लवेतसासितजीरकैः | १७॥ 
अजाजीदिङ्ुदपुषाकारवीघरृषकोपकैः 
निह्कम्भकुम्भमूरवेमपिप्पलीवेल्लदाब्मिः ॥ १८॥ 
खदं्रानपुसेवौरीजदहिखाऽश्मभेदकेः । 
मिसि्िक्षारससससासिवानीलिनीफलैः । १६॥ 


तरिकटुत्रिपद्पेतेदीधिकं तद्रयपोहति । 

रोगानाञ्युतरान्‌ पूर्वान्‌ कष्टानपि च शीलितम्‌ २०॥ 

अपस्मारगदोन्मादमूत्राघातानिलामयान्‌ । 

दशमूल, वरा, सारिवा, कारा जीरा, शेत पुनर्नवा, 
खा पुननवा, पुष्करमूरु, एरण्ड, राला, अश्वगन्धा, भार्गी, 
गिरोय, कचूर, गन्धपलाश प्रस्येक दो परू छेकर जौ, वेर, 
र्थी, उडद प्रत्येक एक प्रस्थ मिला कर जक के पक द्रौण 
मे काथ करे। चौथाह रहने पर छान कर इख छाथ मे, दही 
एक आढक भौर घी एक प्रस्थ, अनार, अम्बाडा, गल्गल 
( बड़ा नीवू.) इनका स्वरस, सतुप कांजी, घान्यकाजी, शक्तं 
(ये प्रत्येक घी के वरावर ) इनको मिलाकर, भांमी, तुम्बर, 
वच, पिप्परी, रासा, चित्रक, धनिया, अजवायन, छोटी 
अजवायन, अम्लवेतस, काराजीरा, जीरा, हींग, हपुषा, 
अजमोद, अदा, उषक (रेह ), दन्ती, बड़ी दन्ती ( मोग- 
रई एरण्ड ), मूर्वा, गजपिषप्परी, वायविडहंम, अनारदाना; 
गोखरू, लीरा भौर ककडी के वीज, हिला ( न्निण्टी या हस 
की जद ), पापाणमेद्‌, सौर, यवन्तार, सज॑ार, तुरुसी, 
सारिवा, नीर के फट, त्रिकटु, सैन्धव, सौवर्चल, विड इनका 
वारीक चूण कर्क रूप म मिराक्र धृत्त सिद्ध करे । यह 
दाधिक धृत पूर्वं कहे सव सर्गो को शीघ्र नष्ट करताहे। 
ध्पस्मार, गर, उन्माद, मूत्राघातः, वाततरोगजो कष्टदायक 
ह, उनको भी सेवन करने पर नष्ट करता है 1 
वक्तव्य- जौँ स्वरस न भिरे वर्ह चूं से स्वरस.करपना 
वनाये । यथा~प्रस्थं गृहीत्वा चृणेस्य तोयस्य प्रस्थमावपेत्‌ । 
अहोरान्नस्थतं पतं तस्स्याद्‌ स्वरकवद्‌ गुणैः ॥ 
न्यूपणादि घ्रत-- 
उ्यूषणत्रिफलाधान्यचविकावेह्चित्रकेः ॥ २१॥ 
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कल्कीचरतघृतं पक्तं सश्रीरं बातरुल्मसुत्‌ । 
सोढ, सरिच, पिप्पली, त्रिफला, धनिया, चविका, वायः 
विडंग, चित्रक इनके कलकसे, धीके वरावर दूध छ्कर 
( चौगुना जक भिखा कर ) घत पाक करे! यह घृत वात. 
गुल्म नादय है 1 





खश्युनादि घृत- 
उ॒लां लद्युनकन्दानां प्रथक्पव्वपलांशकम्‌ ॥ २२॥ 
पच्वमूलं महाम्बुभाराघं तद्धिपाचयेत्‌। . 
पादशेषं तदर्धेन दाडिमस्वरसं सुराम्‌ ॥ २३॥ 
धान्वाम्लं दधि चादाय पिषटां्ाधपलांशकान्‌ ! 
च्यूषणत्रिफएलाहिङ्कुयवानीचव्यदीप्यकाच्‌ ॥ २४॥। 
स्लवेतससिन्धूस्थदेवदान्‌ पचेद्‌ घृतात्‌ । 
त; प्रस्थ तत्पर सचवातयुल्पकचिकारजत्त्‌ {{ २५८ 
षट्पलं बा पिवेत्‌ सरपियेटुक्तं राजयदमणि । 
प्रसन्नया वा क्षीराथैः सुस्या दाडिमिन वा 1 २६॥ 
घृते सारतयुल्मघ्ः कार्यो दध्ः सरेण वा। 
रूहसुन एक सौ पल, चरृह्पञ्चमू प्रत्येक पौँ च पक कर 
एक हजार पल पानी मे पकाये ! पानी चौथाई दोष रहने पर 
द्ानच्वे। इस काथ से जधा १२५ परु जनार का स्वरस, 
सुरा, कौली सौर दही मिरये । इसमे त्रिकटु, त्रिफला, हींग, 
अजवायन, च्य, जनवायन, सग्ल्वेतस, सैन्धव, देवदार 
प्रत्येक जाधा पर मिला कर इनसे एकु प्रस्थ घी सिद्ध कर! 
यह घृत खव प्रकार के वातगुरम के विकारोको नाञ्च करने 
से ्रे्टदे। 
अथवा राजयच्मारमे कहा हुजा षट्‌ूपरु घृत्त पियि। यां 
पट्पल धृत मे दूध क स्थान पर प्रसन्ना, सुराया अनार का 
रस अथवा दही की मखई मिला कर घृत सिद्ध करे । यह 
वायुणुरम को न्ट करता हे 1 
वातगुक्म मै वसन- 
वातरुल्मे कफो बृद्धो हत्वाऽसिमरचि यदि । २७1 
हृल्लासं नौर तन्द्रं जनयेटुल्लिखेत्त॒ तम्‌ 
वातगुल्स में दढा इजा कफ यदि ञि को नष्ट करके 
सर्चि, जी मिचछाना, चारीपन, तन्द्रा उस्पन्न करते उस 
कफ को चमन से बाहर ऊर देवे । . 
गुर्मश्रूरनाशक काथ तथा चूर्ण-- 


श्ूलानाहषिचन्घेषु ज्ञात्रा सखेहसाश्यम्‌ ॥ र< ॥ 
नियृहचूणेवटकाः प्रयोज्या घृततभेपजेः | 
कोलदाडिमघसोम्बुतकमदास्लकाञिकेः ॥ २६1] 


सण्डन वा पिवसातन्चृणान्यन्नस्य वा पुरः । 
` चुणौनि मातुलुङ्गस्य भावितान्यसछृद्रसे ।॥ ३०॥ 
वीत कायुकतरान्‌ वटकान्‌ कफबातयोः 
ल, मानाह्‌ ल्वीर ्िचन्ध होने पर॒ नामालय से ईपव्‌ 
स्नेह जानकर प्रोक्त घृतो की लोपधिर्यो से काथ, चृणं या 
गोखिर्यौ चवा ठर चर्या यनारन्ल रस, गरम पानी 


अष्टा्गहद्ये. चिकित्वितस्थानम्‌- 
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[ युल्मविङ्ित्तितम्‌- 
न्न्य 
तक्र, मद्य, खटी कोजिी अथवा सण्ड इनके साध चणो को 
भ्रातः पिये जथवा भोजन क पहर पिये 1 
चौ को बहुत वार विजीरे ॐ रस मँ भावित्त करके कप 
युट्म में लधिक कास करने वारे वटर वनाय 1 
हिग्वादि चूर्ण- 
दिङ्कवचाविजयापद्ुगन्धा- 
दाडिमदीप्यकघान्यकपागः । 
पुष्कस्मूलख्चरीहपुषानि- 
क्षारयुगत्रि पटुत्निकटूनि 
साजाजिचव्यं सहतित्तिडीकं 
सवेतसान्लं 9िनिहन्ति चणम्‌ । 
हत्पाश्वेनस्तित्रिकयोनिपायु- 
राल्लानि बाय्वामकफोद्धवानि ॥ २२ ॥ 
छच्छान्‌ गुल्मान्‌ वातविर्सूत्रसङ्ग- 
कष्ठे बन्धं हृद्यं पाण्डसेगम्‌ । 
अन्नाघ्रद्धप्लीहटुनोमदिष्मा- 
वध्पौध्मानश्वासकासाच्निसादान्‌ ॥ ३६ ॥ 
हींग, वच, हरड्‌, अश्वगन्धा, जनारदान? वदी जजदायनः 
धनिया, पाठा, पुष्करमूल, कचूर, हएुषा; चित्रक, यवाखार, 
सजीखार, सैन्धव, सौव्चर, विडनमक, त्रिकटु, जीरा, चन्य, 
इमटी, अम्लवेतस, इनका चूं हृदय, पाशवं, वस्ति, योनि 
जर गुदा की श्रूक-जो कि वायुं जोर कए से उत्पतन हरी 
है-को नष्ट करता है 1 कष्टसाध्य रुर्त्मो छो एवं वायु, मल 
तथा सूत्र के अवरोध को तथा गरे की स्कावट, हृटु्रहः पण्ड 
रोग, भोजन सें श्रद्धा, ष्टीहा, शै, हिद्धा, वध्मे, चाध्मान, 
श्वास, कास मौर अमान्य को नष्ट करता हे 1 
ख्वणादि चूणं- 
लबणयवानीदीप्यककणनागरसुत्तरोत्तरं गरयुत्तरो्तरं बद्धम्‌ | 
सवंसमांशहरीतकिचूण वैश्वानरः साश्चात्‌ ॥२8॥ 
सैन्धवख्वण, अजवायन, जजमोदु, पिप्पली, सेड इनको 
उत्तरोत्तर वदा कर क्वे । भौर सवके वरावर हरढ का चूणं 
मिाये 1 यह चूर्णं साकतात्‌ वैश्वानरे--अस्निव्क है 1 
हिग्वष्टक चूण- 
तरिकटुकमजमोदा सैन्धवं जीरके दे 
समघरणधृतानामषटमो हिङ्कमागः । 
प्रथसक्वलभोज्यः सपिंषा संभ्चुक्तो 
जनयति जठरा बातरुल्मं निहन्ति 1 ३५॥ 
तरिक्टु, जजवायनः, सैन्धव, जीरा, कालाजोरा ये परस्पर 
समान भाग, हींग इन सवका आर्घ्वा भाग इसमे निलये । 
दस चूण ऋ भयम मदमार साध खानं पर यह्‌ जाट 
रान्निको बद़ाताहै सौर बातरुरम को न्ट करता ह 
वक्तव्य--घरणश्चव्द्रैन परस्य ददयामो चाय उच्यते । धरणे 
'ता-धरणद्टताः, समाश्च ते धरणद्टताश्च, तेषां समघरणदतानां 
जिकटुक्लदीनामष्टमो दिद्ध मामो देयः 1 ज्गदुत्तः। 


1 ३१॥ 


श्रध्यायः १४ 


शार्दुल चूरण-- वि & 
दिङ्गृप्राबिड्दयण्छ्यजाजिविजयावास्याभिघानाम्‌य- 
शणः छम्भनिद्धम्भमूलसदितैमोगोत्तरं वधितेः । 
पीतः कोष्णजलेन कोघछठजरनो गल्मोदरादीनयं 
शादलः प्रसमं प्रमथ्य हरति व्याधीन्‌ सगोघानिव।। 
हींग, वच, विडनमकृ, खोट, जीरा, दरड़, वरागुल, कट; 
दन्ती भौर मोगच्द्‌ प्रण्ड ढी जड़, ये क्रमशः उत्तरोत्तर 
मात्रां वदा करलेवे। इनका चण गरम जर से पिये । यह 
चण कोष्ट की वेदना, गुर, उद्र.रोगसमूर्हो को पेसे नष्ट 
कर देता दै, जेषे क रोर शयसमूर्दो को नष्ट करता ई । 
सैघवादि चूर्ण 
सिन्धूसयपथ्याकण्दीप्यकानां _ 
चूणानि तोयैः पिवतां कवोष्णेः । 
प्रयाति नाशं कफवातजन्मा 
साराचनिर्भिच्च इवामयोधः ॥ ३७॥। 
सैन्धव, रद, पिप्पदी, जज्वायन इनके चर्ण को सुदातते 
गरम पानी से पीने पर कफ-वातजन्य रोगसमूह्‌ चाण से 
विदध इषुके समाननष्डोतेर्ह। ` ॥ 
गुदमनादाक अन्यान्य चृ्ण॑-- 
पूतौकपत्रगजचिभट चज्यवहि- 
व्योषं च संस्तरचितं लबणोपघानम्‌ । 
द्रवा विचृण्ये.दधिमस्तुयुतं प्रयोभ्यं 
रुल्पोदेरधयथुपार्ड्गुदोद्धवेषु 1 ३८1 
नादा करंज के पत्ते, वड़ी ककड, चन्य, चित्रक, सों, 
मरिच, पीपल इनको करमशः एक दूसरे के उपर विदधाते हुए 
सवते उपर नमक का चूण विच्छा कर जला ङे! (दण्डी 
अन्तधूम मस्म करे।) इक्षको फिर चूण करके दही ओर 
मस्तु के साथ मिखाकतर युम, उद्रः शोय, पाण्डुरोग तथा 
सदौ मे वरते। व 
दिङ्तरियुणं सैन्धवमस्म्रिरुणं च तेलमरस्डम्‌ | 
तलिुणरसोनरसं गुल्मोदरध्म॑च्यूलघ्नम्‌ ॥ ३६ 1 
हीग आर दीय से तीन युणा सैन्धव, सैन्धव से तीन 
गुणा एरण्डतैर, पएरण्डतेख से तीन गुणा रहन का रस, 
मिङाये 1 यह गुदम, उदर, वध्मं सौर श्ूलनाशक है । [ इष्ट 
फक योग हे ] 
गुलमनाद्ू अन्य प्रयोग- 
मातुलङ्गरसो दिङ्क दाडिमं विडसेन्धवम्‌ | ४०॥ 
सुरमण्डेन पातव्यं बातरुल्मखजापहम्‌ । 
गर्ग का रख, दी, जनारदाना, विड नमक, सैन्धव; 
इनको चातगुल्म की पीडाकी शान्तिके दिषु सुरामण्डसे 
पीना चाहिये 1 
,  शछष्व्यादि चं 
शर्न्याः कष गुडस्य दौ धौताककृष्णतिलासपलम्‌।।४९]] 
खाद्चरेकंत्र सुर्यं कोष्णक्षीरातुपो च्येत्‌। ` 


विदोतिनी-मापाटीकासदितम्‌ । 


६८१ 








वातहद्रोगगुल्माौयोमिनुलशकृद्‌ प्रदान्‌ ॥ ४२॥ 
सट एक कर्प, गुड़ दो कर्ष, धोकर ्षाफ किये कारे तिर 
पक पर, इनो चृणे करके मिरूःकर खये ।पीद्धे से गरस 
दूध पिये। यह्‌ वातरोग, हृदयरोग, रच, योनिरोग, सूर, 
सौर मल्वन्ध को नष्ट करता हे । 
दातगुल्मनाद्क अन्य प्रयोग 
पिबेदेरण्डतेलं तु वातगुल्मी प्रसन्नया । 
शछेष्मण्यनुवले वायौ; पित्ते तु पयसा सह ॥ ४३॥ 
वात्तगुलमर रोगी कफ का अनुवन्ध होने पर एरण्डतैरु को 
प्रसन्नता कं साय गौर्‌ पित्त का अनुबन्ध होने पर दुध के 
साथ पिये। 
वात्तयु्म मँ विरेचनादि- 
विचद्धं यदि वा पित्तं सन्तापं चातरुल्मिनः | 
कुयोदिरेचनीयोऽसौ सस्मेदैरालोमिकैः ॥ ४४ ॥ 
तापासुचरत्तावेवं च रक्तं तस्याबसेचयेत्‌। 
वातयुदम रोगी का पित्त वदृकर यद्वि सन्ताप करे, तच 
इसको विरेचन देना चाहिये! यह त्रिरेचन जाचुरोमिक द्यो 
को स्नेह के साथ भिखाकर दना चाहिये । इस प्रकार विरेचन 
देने पर भी यदि सन्ताप वचा रहैतो हस रोगीका 
रक्त निकार! 
वातगुहय मे रीर- 
साधयेच्छुदध््कस्य लशुनस्य चतुष्पलम्‌ ।। ४५॥ 
ध्ीरोदकेऽषटगुणिते ध्षीरप्तेषं च पाचयेत्‌ | 
वातगुल्ममुदावते गरधसीं विषमञ्वरम्‌ ॥ ४६ ॥] 
हृ्रोगं विद्रधि शोषं साघयत्याञ्चु तत्पयः | 
चारे पठ शुद्ध एवं स्क ल्दसुन को जठ गुने ( सम. 
सान्ना मं मिश्चित) दध भीर पानीमे तव तक परकाये जव 
तक केव्‌ दूध शेष रह जाये । यह दृष वातशुलम, उदावर्तं, 
गध्र, तरिषमञ्वर, हृद्य रोग, विद्रधि भर शोष को दीध् 
नष्ट कर देता है । 
वक्तन्य--खहसुन को खाकर दिखा उतारे, पूरा पका 
रुहसुन खेना चाहिये । रीर जोर नीर समान रवे । दूध ओर 
रहसुन परस्पर विरोधी होने पर भी रोगी महिमासे 
विद्ध नहीं ह। दूष योर पानी मिलाकर वत्तीसर पर होये! 
यहां पर दव ेगुण्य का नियम नहीं रहेगा 1 
तैलं प्रसन्ना गोमूत्रमारनालं यवाग्रजः । ४० ॥। 
शुल्मं जठरमानाहं पीतमेकत्र साधयेत्‌ । 
प्रण्डतेर, प्रसक्ता, गोमूत्र, कांजी, यवच्तार, इनको एक 
साथ मिलाकर पीने से गुरम, उद्र भौर आनाह नष्ट होते है । 
चित्रकप्रन्थिकेरण्डयुख्ठीक्ाथः परं हितः ॥ ४८ ॥ 
खलानाहविवन्धेषुसदिद्ुविडसेन्धवः । 
पु्कररण्डयासूल यववन्वचयचासक्म्‌ ॥ ४६ ॥ 
जलेन कथितं पीतं कोषटदाद्रजाऽपहम्‌ | 


३८२ 


अष्टा्गहदये विकिस्सितस्थानम्‌- 


[ गुल्मविकित्ितम्‌- 








वास्यषहिरर्डदभौणां मूलं दारु - महौषधम्‌ | ५०] 
पीतं निःकाथ्य तोयेन कोष्ठं सदूलजित्‌ । 
चित्रक, पिप्पलीमूर, एरण्ड, सेठ इनका क्राथ, हींग; 
विडनमक ओरं सैन्धव मिलाकर रेने पर शूर, आनाहः 
अर विबन्ध मे उत्तम है । 
पुष्करमूल, एरण्डमू्‌ल, जौ, धमासा, अड्ूसा, इनका जक 
से क्राथ करे पियि। यह कोष्ठे दाह भौर पीडाकोनष्ट 
करता हे । 
वाद्या ( वरा >) मूल, पएरण्डमूल, दाभमूल, देवदार 
सट, इनको जर मे क्राथ करके पिये । यह कोष्ठ, पीठ भौर 
अंस ॐ शरू को शान्त करता है । 
शिलाजं पयसाऽनल्पपच्चमूलग्तेन बा ॥ ५१ ॥ 
वातगुल्मी पिवेत- 
बहत्‌ पञ्चमूल के साथ दूध को सिद्ध कर उसके शिला 
जतु को वाततगु्म रोगी पिये! 
उदावत तथा मल.मूत्रविबन्ध मेँ- 
-- वास्यभुद्‌ावततं तु मोजयेत्‌। 
लिगं पेप्पलिकेयूवेसलकानां रसेन वा ॥ ५२॥ 
वद्धषिण्मारुतोऽश्रीयारश्षीरेणोष्णेन यावकम्‌ । 
कुल्माषान्‌ बा बहुस्ने्ान्‌ मक्षयेल्लवणोत्तरान्‌।। ५३ ॥ 
उदावर्तमे जौ का बना मोजन (यवागू मादि) स्नेह 
के साथ तथा पिप्पली से संस्छृत युषो के साथयामूलीके 
रस्त के साथ खाये । 
मरु जर वादचुरफे होने परजौ का वना भोजन गरम 
दूध से खाये । अथवा वहत स्नेहयुक्त तथा प्रचुर नमक वाठे 
ङुटमाष ( आधे स्विन्न कि जौ ) को खाये 1 
गुद्मनाश्ञक घृत- 
नीलिनीतरिद्ृतादन्तीपभ्याकम्पिह्लकेः सहं । 
समलाय धृतं देयं सबिडक्षारनागरम्‌ ॥ ४४॥ 
नीलिनी, निशोथ, दन्ती, हरड़, कमीखा, विडनमक, 
यवन्तार, सट, इनके साथ दोषयुक्त मनुष्य को घी देवे। 
नीलिनी षृत- 
नीलिनीं त्रिफलां रानां बलां कटुकरोदहिणीम्‌। 
पचेद्धिडङ्घं व्याघ्रीं च पालिकानि जलाटके ॥ ५५॥ 
-रसेऽष्टमागरशेपे तु घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
द्श्नः प्रस्थेन संयोज्य सुधाक्षीरपल्ेन च ॥ ४६ ॥ 
ततो धृतपलं द्द्या्यवागूसण्डमिश्रितम्‌ । 
जीणे सम्यग्बिरिक्तं च भोजयेद्रसमोजनम्‌ ॥ ५७ 1! 
गुल्मकु्ठोदरव्यङ्गशोफपाण्डवामयञ्वरा्‌ । 
चित्रं प्लीहानमुन्मादं हन्त्येतच्रीलिनीघृतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
नीलिनी, त्रिषटा, राला, वला, कुटकी, वायविटङ्ग, कटेरी 
भस्येक एक पछ लेकर एक नाक जलसं क्राथ करे! जव 
ज्ास्वा भाग दोपरह जाये, तव हसमे घी एक प्रस्य, दही 
प्क प्रस्य, यूर का दूध पक पर मिखाकर घी लिद्ध करे । 


इसमे से एक परू घी को यवागू-मण्डमे मिराकर देवे, 
इसके पच जाने ओर भटी प्रकार विरेचन हो जाने पर मांस 
रस के साथ भोजन करे । यह नीलिनी घृत गुमः कुष्ट, उद्र; 
वयद्ग, शोफ, पाण्डु, उवर, धित्र, प्रीहा भौर उन्मादुको नष्ट 
करता है । 
वातगुम मे पथ्य- 
ङुकुटाश्च, मयुराश्च तित्तिरिकरव्ववतेकाः । 
शालयो मदिरा सर्पिंबौतगुल्मचिकिर्सितम्‌ ॥ ५६॥ 
ङद्ुट, मयूर, तीतर, कच, वटर, शालिधान्य, मदिरा, 
घी, ये वातयुल्म मे आओषधदहें। 
मितसुष्णं द्रवं ल्िग्धं भोजनं वातरुह्मिनाम्‌ । 
समर्डा वारुणी पानं तप्रं बा धाल्यकेजंलष्‌ ॥ ६०॥ 
वातगुरम-रोगिर्यो के ल्यि मात्रां थोड़ा, उष्ण, द्रव 
जर क्लिग्ध भोजन तथा पीनेके लिए मण्डयुक्त वारणी या 
धनिया से पकाया जरु उत्तम रै 1 
पेत्तिक गुहम म विरेचन- 
ल्िग्धोष्णनोदिते ल्मे पैत्तिके खंसनं हितम्‌ । 
्राक्षाऽभयागुडरसं कम्पं वा मधुद्रतम्‌ ॥ ६९॥ 
कल्पोक्तं रक्तपित्तोक्तपम्‌- 
लिग्ध एवं उष्ण उपचार से उत्पन्न पित्तन गुरममें 
विरेचन उत्तम है इसफे ल्यि द्वात्ता जीर हरड को गुद के 
शब॑तसे देवे या कमठे को मधु से पतका करफे या कल्प. 
स्थान मे अथवा रक्तपित्त मे कहा ( त्रिव्रता-त्रिपका-ह, अ. 
२।१० >) विरेचन देवे । 
पैत्तिकं गुल्म मे संशमन- 
- गुल्मे रूक्षोष्णजे पुनः 
परं संशमनं सपिस्तिक्तं वासाघृतं शतम्‌ ॥ ६२॥ 
तृणाख्यपच्चककाथे जीवनीयगणेन वा । 
शृतं तेनेव वा क्षीरं न्यग्रोधादिगणेन वा । ६२३॥ 
रू एवं उष्ण कारणजन्य पैत्तिक गुम मे तिक्तक धृत 
(चि. अ. १९।२), वासाघरृत ( चि. अ, २।४२ ) या पञ्चतृण 
(ह. चि. अ. ६।१७१ ) काथ से जीवनीय गणके दर्यो से 
सिद्ध किया घृत देवे । अथवा न्यय्नोधादि गणके क्राथमें 
जीवनीय गण से सिद्ध किया घृत देवे । 
जास्ययिक गुम में विरेचन~ 
तत्रापि संसनं युञ्ज्याच्छीघमात्ययिके भिषक्‌ | 
वैरेचनिकसिद्धेन सपिंषा पयसाऽपि वा ॥ &४ ॥ 
रूर, उष्ण कारणजन्य संश्ञमनीय पेत्तिक गुल्म मे भी 
यदि नितान्त आवश्यकता जा पदे, सो वैद्य शीघ्र विरेचन. 
विहित दर्व्यो से िद्धघीसेया दूध से विरेचन देवे। 
पित्तज गुरमनाशक घृत-- 
रसेनामलकेन्नूणां घृतप्रस्थं षिपाचयेत्‌ | 
पथ्यापादं पिवेत्सपिंस्तस्विद्धं पित्तशुल्मसुत्‌ ।॥। ६५॥ 
पिवे =] ५ ८© गोत्त [+ 
पिवेद्या तेल््रकं सपिय॑चोक्तं पित्तविद्रधो | 


श्मध्यायः १४ | 


विदयोतिनी ` भाषादीकासहितम्‌ । 


३८३ 


=-= -----ः 
-------------------------------- पवस्व व्व व््यवव्व््-----~------------~---~---~ 


अदे का रस, गक्ने का रस (घी से चौगुना ), इनसे | दे, आश्वासन दे तथा दृत का अभ्यास्तकराकररेषरोगको 


एक प्रस्थ घी, हरद्‌ ( पत्त से चतुर्था ) मिराकर घी सिद्ध 
करे । यह घृत पित्तन गुटमनाश्चक दे 1 अथवा तैरवक धत 
( ह. चि. ज. २१।६२) या पित्त विद्रधिमें कहा घृत (ह. 
चि. ध. २६।४ पिये । 
पित्तज युरमनाश्चक द्रारादिपान-~ 
द्राक्षं पयस्यां सध्रुकं चन्दनं पद्मकं मधु | ६६ ॥ 
पिवेन्तण्डुलतोयेन पित्तगु्मोपशान्तये । 
पित्त गुरम की शान्ति के चयि द्राक्ताः विदारी, सुखहरीः 
चम्दन, पद्याख, मधु, इनको चावरू के धोवन से पिये । 
पत्तिक रुलमनाश्क अन्व प्रयोग 
द्विपलं त्रायमाणया जलद्धिभस्थसाधितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
अष्टभागस्थितं पूतं कोष्णं क्षीरसमं पिवेत्‌! 
पिवेदुपरि तस्योष्णं क्षीरमेव यथाबलम्‌ ॥ ६८ ॥ 
तेन निर्ह॑तदोषस्य गुल्मः शाम्यति पैत्तिकः । 
त्रायमाणा दो पर ठेकर दो प्रस्थ जल में क्राथ करे। 
आवौ भाग देष रह जाने पर कपडे मै दान कर इसके 
बरावर गरम दूध मिलाकर पिये । दषङ़े पीये गरम दूषही 
वर के अनुसार पिये । इस प्रकार दोष के निकट जाने पर 
पैत्तिक गुहम शान्त हो जाता दै । 
पैत्तिक गुदम सँ भभ्यद्धादि- 
दाहोऽभ्यज्ञे धृतेः शीतैः साब्यर्तेपो हिमोषपेः ॥६६॥ 
स्पशः सयेरुदां पत्रैः पातश्च प्रचलजषैः। 
पेत्तिक गुस्म मँ दाह होने पर शीतवीयं एवं शीत स्पा 
षे दर्यो से सिद्धक्ियि धृतो से भभ्यङ्ग एवं श्रोतव्रीयं 
चारी भौपधिर्योको घी मे मिलाकर लेप करे । कमर के पत्तो 
से या हिर्ते जर वे कासे आदि के पारो से स्परसलं करे । 
विदाहादि में रक्तमोत्तणविषि- 
५ € भ स 
बिदाहपूेरूपेषु शूजञे वहेश्च॒ साद्‌वे ॥ ७० ॥ 
बहुशोऽपदरेद्रक्तं पित्तगुल्मे बिशेषतः। 
जिन युर्मो मे विदाह के पूर्वरूप उद्पन्न हो तथा शूल 
र अग्निमान्च हो, उनमें वार.वार रक्त निकाडे । पित्तजन्य 
गुरमो मे विशेपतः रक्त निकारे। 
रक्तमोरण मे हेतु- 
लिचमूला विदछ्यन्ते न गुल्मा यान्ति च क्षयम्‌ ।॥७१॥ 
रक्तं दि उयम्लतां यातिः त्च नास्ति न चास्ति रुक्‌। 
जिन गुदम की जङ्‌ कट जाती हे, वे गुहम पकने नदीं 
पाते, अपि तु हय ( नष्ट ) हो जाते ह । क्योकि अन्दर स्थित 
रक्त विदे सूप से व्यग्र होता हे-विद्ग्व होता हे । च्यम्ल 
रक्त नहीं रहता, इसस्यि ददं भी नदीं रहती । 
हृतदोषं परिम्लानं जाङ्गलैस्तांपतं रसैः॥ ७२॥ 
समाश्वस्तं ख शेषार्ति सर्विरभ्यासयेसुनः। 
गर्म न्ट होने प्र रोस से खिन्न रोगी को जागडः साख 


भी शान्त करे । 
पाकोन्मुख गुल्म की चिकितव्सा- 
रक्तपित्तातिब्रृद्त्वाक्कियामनुपलम्य वा ॥ ५७३॥ 
गुल्मे पाकोन्ुखे सवां पित्तथिद्रधिवच्किया । 
रक्तपित्त के भतिरय वदे होने के कारण चिङ्ित्साक्तिया 
केन करनेसे गुल्म यदि पकने लगे तो पित्तविद्रधिकी 
सम्पूणं चिक्षिरसा करनी चाहिये-। 
षः पित्तज गुम में पथ्य- 
शालिगव्याजपयसी पटोली जाङ्गलं धृतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
धात्री परूषकं द्राक्षो खजूर दाडिमं सिता। 
भोज्यं, पानेऽबु बलया चरहर्यायेश्च साधितम्‌।। ५५॥ 
शाङिधान्य, गाय~वकरी के दघ, पटोरु, जागरू मांस, 
घृत, भंवरा, फाटसा, द्राक्ता, खजर, अनार, शर्करा, इनका 
भोजन देवे। पीनेके लिये खरटीका पानी या बरहत्यादि ख्घु 
पंचमूर से सिद्ध काथ देवे। 
कफज गुदम मे उपचार-~ 
श्लेष्मजे षामयेस्पू्वैमवस्यमुपत्रासयेत्‌ । 
तिक्तोष्णकटुसंसग्यौ बहि सन्धुक्षयेत्ततः ॥ ५६ ॥ 
हिङ्ग्बादिमिश्च द्विगुणक्षारहिङ्ग्वम्लवेतसैः । 
कफजन्य गुलम सँ प्रथम वमन कराये। जो वमन दने 
योग्य न हो; उसको उपवास कराये । इसके पीचचै तिक्त, कटु, 
जौर उष्ण द्भ्यो से संसर्ज॑न क्रमसे अस्निको वदाय! िग्वादि 
घृत ओर वरणो मे यवक्तार, सर्जघ्ार, दीग, अम्लवेतस ये 
दुगनी मात्रा में मिला कर देवे ( जिससे जि बद )। 
कफज गुलम मं वृत्तपान॑- 
निगूढं यदि वोन्नद्ं स्तिमितं कठिनं स्थिरम्‌ ॥ ५७॥ 
आनाहादियुतं रलम संस्वेद्य बिनयेदतर । 
घृतं सक्षारकटुकं पातव्यं कफरुल्मिनाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
सन्योपक्षारलबणं सर्िङ्धुविडदाडिमम्‌ । 
कफगुल्मं जयत्या दशमूलग्परतं घृतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
यदि गुल्म विपा या ऊपर उदा हो, स्तिमित (जड वना) 
हो, कटिन जौर स्थिर हो; इसके साथ भानाह जादि के लन्तण 
होतो दस पर स्वेदन देकर पीद्धे से यवक्तार एवं कट्‌ दन्यो 
से युक्छ घृत कफगुल्म रोगिर्यो को पिलाना चाहिये । 
त्रिकटु, यवक्तार, सैन्धव, हीग, विडनमक, अनारदाना, 
इनके कर्कसे दशमूर मेँ सिद्ध किया घृत्त कफगुदम को जद्दी 
ही शान्त करता इ । 
भल्लातक पृत-- 
भल्लातकानां द्विपलं पञ्चमूलं पलोन्मिततम्‌ । 
अल्पं तोयाढके साध्यं पादरेषेण तेन च ॥ ८०॥ 
तुत्यं धृतं तुल्यपयो बिपचेदक्षसम्मितेः | 
बिडङ्गदिङ्सिन्धूर्थयाबशशदीविडैः ॥ ८१॥ 
सद्रीपिरास्लायष्ट-याहपड्मन्थाकणनागरः 








८8९ अष्ट्गहृदये चिकित्सितस्थानम्‌- [ गुल्मचिभरिप्सितम्‌- 
एतद्धल्लातकधृतं  कषगुल्महरं परम्‌॥ ८२ ॥ | कारेप करके रोह के. पात्रों से सुहाता हुजा गरम स्वेद 


प्तीहपाण्ड्वामयश्चासग्रहणीरोगकासनित्‌ । 
भिलावा दौ पर, रघु पंचमूक एक परु छेकर एक भाद्र 
जल ने काथ करे) चौथा रहने पर इसको छानकर इमे 
क्राथ के वरावर घी एवं दूध समान माच्रा मै मिखाकर विडंग, 
हींग, सैन्धव, यवक्लार, कचूर, विडनमक; चित्रक, रासा, 
सुरुहटी, वच, पिष्परी, सेड ये ्रस्येक एक कषं रेकर घृत सिद्ध 
करे । यह भज्ञातक घृत कफगुस्म को नाश्च करनेमें श्रे्ठदे, 
ष्डीहा, पाण्डुरोग, श्वास, ग्रहणी रोग तथा कास का नाश्चकदे। 
स्वेदन विधि- 
ततोऽस्य गुल्मे देहे च समस्ते स्वेदमाचरेत्‌ ॥ ८३॥ 
धृतपान के पीठे गुटम पर ओर रोगी के समस्त शरीर पर 
स्वेद देना चाहिये ! 
सरवैत्र गुल्मे प्रथमं सखेहस्वेदोपपादिते। 
या क्रिया क्रियते याति सासिद्धिन विरूक्िते ॥ ८४ ॥ 
सब प्रकार ( आर्यं प्रकार ) के गुमो म प्रथम स्नेहन 
ओर स्वेदन देकर जो भी विक्षिव्सा की जाती हे, चह सफल 
होती है । खूचावस्थामे जो क्रिया की जाती है, चह सफ 
नहीं होती) 
गुम के शिथिट होने पर चिकित्सा- 
स्िग्धस्विन्नशयीरस्य गुल्मे शेथिल्यमागते | 
यथोक्तां घटिक न्यस्येद्‌ गृहीतेऽपनयेच्च ताम्‌ । ८५] 
वखान्तरं ततः कृखा दिन्याद्‌ गुल्मं प्रमाणवित्‌ । 
विमागोजपदाद््शैयेथालामं प्रपीडयेत्‌ ।।८६॥ 
्रमृभ्याद्‌ गुल्ममेवेकं न खन्त्रहदयं स्परत्‌ । 
लिग्ध एवं स्वेद दिये इए चरीरमे गुल्म के क्षिथिर 
( दीखा) हो जाने पर यंत्रविधिरमे कही इई घटिका को गुम 
पर रगाये । जब गुम घटिकामे जाजाये तव घटिकाको 
हारे ओर गुल्मको चारोओरसेवख सेषेर कर ्बौँध 
देवे 1 फिर प्रमाण को जानने वाला वैद्य गुल्म को विमार्ग, 
अजपद्‌, जाद इनमे सेजो भी भिरे उसे कटि। फिर 
च्वारो भोर से दवाये, क्ख गुलम को ही ङे! अत्र ओर 
हृद्य ( ममंस्थान ) को हाथ न रगाये 1 
वक्तन्य--विमाग-चमार रोग जिससे चसमडे पर रेखा 
करते है, राफी । अजपद्-वकरी का खुर ! घाद -दुर्षण की 
धार, जव भी घाजमणद की भोर देहात म पादे वारे या 
रक्त निकार्ने वाले शीकरा उपयोग करतेर्है। शव त्तो 
व्छेड इस काम के लिये उत्तमँ । 
कफगुरम म्‌ जन्य उपाय- 
तिलेरण्डातसीवीजसर्पपैः परिलिप्य च ॥ ८७॥ 
छेष्मरुलममयस्पातरः सुखोष्णैः स्वेदयेत्ततः। 
एवं च वितं स्थानात्‌ कफरुल्मं बिरेचनैः ।। ८८ ॥ 
सस्नेदेस्तिभिश्चैनं शोधयेद।शमूलिकैः । 
कुरम पर तिल, परेण्ड, -जट्सी के चीज या सरसों 


देना चाहिषे। 

इस भकार करने पर स्थान से चायमान होकर फैले 
इप्‌ कएगुर्म की चिकित्सा स्नेदयुक्त विरेचन तथा दृशषमूक 
से वनाई वस्तयो से शोधन द्वारा करना चाहिये । 

मिभ्रित्‌ सनेह-- 

पिष्पल्यामलकदराकषश्यामायेः पालिकेः पचेत्‌| 
एरर्डतंलहविषोः प्रस्थौ पयसि षडगुणे । 
सिद्धोऽयं मिश्रकः स्नेहो गुल्मिनां खंसनं दितम्‌॥६०॥ 
बद्धिविद्रधिशूलेषु बातव्याधिषु ` चागतम्‌ 

पिप्पली, वला, द्ात्ता, श्यामा आदि दव्य एक-एक 
पर कर एरण्ड तेर भौर घी दो प्रस्थ (प्र्येक ११ प्रस्थ ) 
इनको चुः गुने दूध मे सिद्ध करे। सिद्ध हुभा यह मिश्रक 
स्नेह गुरमरोगि्यो के ल्य उत्तम परिरेचक है भौर बृद्धि, 
विद्रधि, शूर जौर वात्तरोगें मे अग्धततुरुय है । 

नीलिका धृत्त- 
पिवेद्या नीलिनीसर्पिमौत्रया द्विपलीनया ॥ ६१॥ 
तथेव सुङ्कुमाराख्यं धृतान्योद्रिकाणि वा | 

नीलिनी घृत (शोक ५५) को दो पल की मात्रां 
पिये।दोप्रुकीमान्रासे दी सुङमारक घृत उदर चिकिसा 
मै कटे धृत पिये (ये सब विरेचन के छिपि हँ ) 

द्न्ध्यादि हरीतकी- 

द्रोणेऽम्भसः पचेदन्त्याः पलानां पञ्चविंशतिम्‌ ॥ ६२॥ 
चित्रकस्य तथा पथ्यास्तावतीस्तद्रसे सुते । 
विभ्रस्थे साघयेत्पूते श्िपेदन्तीसमं राडम्‌ ॥ ६२॥ 
तैलास्पलानि चल्वारि चिद्तायाश्च चूणेतः। 
कणाकर्षो तथा शुण्छ्याः सिद्धे लेहे तु शोतते ॥ ६४॥ 
मधु तैलसमं ददाच्चतुजोताचतुर्थिकाम्‌ । 
अतो हरीतकीमेकां सावलेहपलामदन्‌ ॥ ६५॥ 
सुखं विरिच्यते ज्लिग्धो दोषप्रस्थमनासयः। 
गुल्महोगदुनौ मशोफानाहगरोदरान्‌ ॥ ६६॥ 
कुषठोरक्तेशारचिप्लीहग्रहणीविषमञ्वरान्‌ । 
च्न्ति- दृन्तीहरीतक्यः पाण्डुतां च सकामलाम्‌ ॥ ६७॥ 

दन्ती प्चीस पर, चित्रक प्चीस परु भौर हरडभी 
प्चीस पर रेकर एक द्रोण जरसं छाथ करे। [ हरदको 
पोटी ्वाधकर काथमें छोड ] इस क्राथ को दानकर इसमे 
सेद प्रस्थ कर उसमे दन्ती के वरावर ( पच्चीस पर >) गुद्‌ 
मिाये । सैल चार पर, निश्ोथ चार पठ, पिप्पली दो 
कप, सोठदो कं मिटाये। रेह के सिद्ध भौर शीतक होने 
पर इसमे मदु चार पट, चतुर्जातक द्र्य ( भिरित) एक 
परु मिखये । इसमे से एक हरड़ खाकर एक पल मात्रा 
अवलेह की चारे । जलिध पुरुप इससे सुखपूर्व॑क दोप की एक 
भरस्य मात्रा (१३२ पट) वादर निकाख्ता दै । गुदम, हृद्रोग, 
घर्स, दोफ, जानाद, गरविष; उद्र रोग, कुष्ट, जी मिचलाना 





प्रष्यायः १४ विद्योतिनी-माषाटीकासहितम्‌ । ३८५ 


प 
अरुचि, प्टीहाः हणी, विपमञ्बर, पाण्डु रोग जोर कामला , क्षारागदोऽयं शमयेद्धिणं नवादुधुजङ्गजम्‌ । 
५: 1 सकरी इ , > 3. अ 8 । | श्लेष्माणं मधुरं चि्धं रसक्ीरप्रताशिनः ॥ १००॥ 
न श र 8 ् + । चिच्छा व क क 
विरेके च तथा शोनित्तमोचणे ! सार्धत्रयोदशपलं परस्थमाटुम- | देवदार निशोथ, जमारपोगा, ड्टकी, पञ्चको व्यः 
अपिः सजक्तार, यवक्तारः त्रिष्ला, पाटा, अजवायन, छट सपसु. 
विरेचन चूण गन्धा ( ध ) म्यक ६ कषः, पर्चा 
चर । ४ नमक एक पल लेकर चूण कर छे 1 इख चूण को तेख, वसा, 
छधाकषीरदरवं ण तरिघ्रतायाः खमावितम्‌ 1 दही ओर धी मे चूर अच्छी तरह मिखाङूर घडे के अन्द्र 
काधिक मघसपिभ्व लीट्वा साधर विरिच्यते ।। ६८ ।] । रखकर अन्तधूम दिधि से पाये ! जव चदा साखबणं हो 
कटश्यामात्िव्रहन्तीविजयाक्षारणुग्गुन्‌ । जाये तव इस घडेमे से रार को निकार कर दोषानुसार 
गोपूत्रेण पिबेदेकं तेन गुगगुलयुमेव वा ॥ ६६ ॥ | दृष, घी, तक्र, सद्यादि के साथ पिये । गुस्म, उदावत्तं, वर्म, 
निशोध ङे चूण को धृहर के दृध से गीढा कर उसी से ¦ अञ्च, उद्र, हणी, इमि, अपस्मार, गर, उन्माद. योनिरोग, 
सटी प्रकार भावना देकर एक कष की मन्नाम मघु भौर घौ । शक्ररोग, अश्मरी, भाखुविष डौर स्पविप को यह त्तार-भगद्‌ 
के साथ चाटने पर सुखपूर्वकं विरेचन होता है 1 शीघ्र नष्ट करता हे एवं मांसरस, कतार, दूध अर घी खाने 
कूठ, यामा, निजो, जमारगोटा, हरड्‌, यवक्तार ओर | वाङ पुरुष के मधुर एवं सिग्ध कफ को छेदन भौर भेदन 
गुग्पुलु को गोमूत्र से पिये अथवा केव गुग्णुद्ध को दी ¦ करके आश्य से नीचे गिराताै क्योकि त्तार हरण करता दे । 


सोमूत्र से पिये । गुरमनाशक आासवादि- 


ि 1 निरूइवस्ति- श मन्देऽनाबस्चौ साल्येयैः सस्नेदमताम्‌ ॥१०२॥ 
निरूदान्‌ कल्पसिद्धयुक्तान्‌ योजयेदुगुल्मनाशनान्‌ । योजयेदासवारिष्ठाननिगदान्‌ मार्गशुद्धये । 


अथवा करपसिद्धि मे कदे हुए शुदमनाशक निरूहो का | अग्नि मन्द्‌ होने पर, अरुचि होने ते, सात्म्य मो फ 








पयोग करे । साथ स्नेह को खाने वारे पुरूष को मा्ग॑ज्ञोधन के ल्यि 
गुरंमनाश्ञक त्तार- पुरातन जासव या अरिष्ट देवे । 
कृतमूलं महावास्तुं किनं स्तिमितं गरम्‌ 1 १००॥ कफ र्म मे पथ्य 
गूढमांसं जयेद्‌ गुल्मं क्षारारिष्टाग्निकमंभिः। शालयः षष्टिका जीणौः कुलत्था जाङ्गलं पलम्‌ ॥९०६॥ 
एकान्तरं व्यन्तरं वा विश्रमय्याथ वाच्यहम्‌।। १०१॥ | चिरविल्वामनितकारीयवानीवरुणाङ्ताः 
शरीरदोषवलयोवधेनक्षपणोदयतः शिग्रस्तरुणबिहबानि बालं शुष्कं च मूलकम्‌ ॥११०॥ 


अशोऽश्मरीमहण्यक्ताः क्षारा योच्याः कफोल्वरे॥॥१०२।। | बीजपूरकदिङ्छवम्लवेतसक्षारदाडिमम्‌ । 
् ध 4 न र 0 व्योषं तकरं घतं तेलं मक्त, पानं तु बारणी ॥१११॥ 
3 9 9 त स पा ड बिडवूर्णि 
हो; उस गुल्म की चिकित्सा क्तार, अरिष्ट या अचिकमं ते 99 च 1 । 
करे । पक दिन, दो दिन या तीन दिन का गन्तर दीच स | पच्वमूलन्तं वारि जीणं मा्रीकमेव वा ॥११२॥ 


रखकर दारीर एवं दोष के वर कै बलुरोध से वढ़ाते भर अन्नपान-पुराने श्ाछि, सारी चाच, कुख्थी, जांगलः 


घटातते इए चिकिल्ा करे 1 मांस, करंल्‌, चित्रक, श्योनाक, अजवायन, वरणा के जङ्कर 
कफग्रधान गुदम ञं धद्य ओौर अश्मरी एवं ग्रहणी सै कहे ( कोम कोपर या अङ्कर ), सहजन, कच्चे विरव, कच्ची शौर 
त्तार वरते । सूखी मूडी, विजौरा, हींग, अम्लवेतस, यवक्तार, अनारदाना, 
१ क्ारागद्‌~ त्रिकट तक्र, तेल, घी ५ खानेको देवे! पीनेके च्यि- 
देवदारत्रिघरदन्तीकटुकापञ्चकोलकम्‌ वारुणी, काजी, मस्तु भौर जजवायन्‌ तथा विड चृणसे 


मिखा तक्र वरहत्पच्चमूर से सिद्ध किया जक अथवा पुरात्तन 
मार्क मच ही देवे 
गुरमनाहक जन्य प्रयोग 
पिप्पलीपिष्पलीमूलचिवकाजाजिसेन्धवैः 
सुरा ग॒ल्मं जयत्याश्चु जगलबछ्च विमिशितः॥ ११३॥ 


स्वजिकायावजुकराद्यौ प्रेठापाटोपङ्च्िकाः।। ९०६॥ 
ष्टे सप॑सुगन्धं च व्यक्षांशं पटुपच्चकम्‌ | 
पालिकं चूर्णितं सेलवसादयिधूताप्लुतम्‌ । १०४॥ 
घटस्यान्तः पचेत्पकरमग्निव्णं घटे च तम्‌| 


शर गरदीत्वा कीराज्यतक्मयादिभिः पिवेत्‌ ॥ १०५।। | ` पिप्पली, पिप्यलीभू, चित्रक, जीरा भौर सैन्धव को 
गुल्मोदावतेव्मौरशोजटठरबहणीक्मीन्‌ । सुरा मे या जगल में मिलाकर देवे । यह शीघ्र युदम को तष्ट 


अपस्मारगरेन्मादयोनिषुक्रामयाश्मरीः ॥ १०६ ॥ | करता है 1 ( जगल मद्य का एक भाग है ) । 
९६६ अण हथ 


३८६ अष्टाङ्द्रटये चिकित्सितस्थानम्‌- 





कफ़न गतम मं दाहिधि- 
वमनेलं्घतेः स्तेदैः सर्पिप्पानेरविर्चनैः। 
वस्तिक्ारासवारिषटयुलिकापथ्यभोजनेः १ 
चछधेन्मिको वद्धमृलत्या्यदिं गल्सो न शाम्यति । 
तस्य दाहं हृते रक्ते छयीदन्ते शरादिभिः १९५ 
अय गुल्मं सपयन्तं बाससाऽन्तरितं भिषक्‌ | 
नासिवस्त्यन्त्रहदयं रोमराजीं च वलेयन्‌ ।1 ११६ 
सातियाहद परिमृभेच्छरेण उबलताऽथवा | 
लोहेनारणिकेःत्येन दारुणा तेन्दुकेन वा ॥१६५] 
ततोऽग्निवेगे शमिते शते्रैण इव क्रिया । 
वमन, खद्रुन; स्वेदन; धृत्तपान, विरेषवन, चस्ति, सतार; 
आसव, रिट, गुटिका, पध्य-मोजन, इन सव उपार्यो के 
करने पर भी यदि स्थिरमूख दोने ते कफगुटम चान्त नहीं 
हो तो रक्त निकाल कर पी से इसमें दार आदि से दाह करूरा 
दादकछ्मं के च्वि गुल्म को चार्यो लोर से कपडे द्वारा 
घेर कर वैद्य नाभि, वस्ति, आन्त्र, हदय ओर रोमराजी 
( उद्र मध्य रेखा ) को वचाते हुए, जच्ते इए शर ( खरपतत 
यावाणया खे की टाका ) से बहुत गहरा नहीं ( उधले 
ख्पमें) स्पद करे ! अधवा भरणि या तिन्दुक की टक्डी 
से दष्टकं करे 1 फिर अ्चिवेग के शान्त दो जाते पर शीदल 
प्रदेदादि से रण की माति चिकित्सा करे । 
शुटम के साय आन का सम्बन्ध होने पर~ 
श्रामान्वये तु पेयाः सन्धुच्याग्नि विलद्धिते ।।९१८॥ 
स्वं स्थं कृयौक्रसं मिश्रं सिश्रदोपे च कालवित्‌ । 
आम का सम्बन्ध होने पर ट्रन कराके पेया नादि से 
अभ्िको प्रदीक्ठ करके, दोषानु सार दिक्सा करे । समय भादि 
को जानने वाला वैच मिश्र दोषे मिश्रित चिकित्सा करे 
रक्तन गुम में चिच्िसा- 
गातभ्रसवकालाये सर्य शगुल्मेऽलसम्मते ।११६॥ 
सिग्धस्विन्शरीरायं दयात्सरेहषिरेचनम्‌ | 
र्युक्त होने पर प्रसचक्ाल ( दस मास ) वीत जाने पर 
तेहन लौर स्वेदन कराकर स्नेह विरेचन दैवे 1 
ति च्न काढा 
` विलक्राथो धृतगुडव्योपभार्मीरजोऽन्वितः ॥१२०॥ 
पानं स्कभवे गुल्मे नषे पुष्पे च योपितः 
भागीकरष्णाकरञ्त्वग्प्रन्थिकामरदारुजम्‌ ॥१२९॥ 
वृण तिलानां कायेन पीतं गुल्मर्जाऽपहम्‌ 1 


१. प्र्तवकाल दीत जाने प्र गुल्म की चिकित्ताकेदो कारण 
ई--(१) यत्मम मी गरन पतमान दी चकग दोने ते प्रसवकाट 


बौत जाने पर तथा तव तकत गर्ग के जिन अद्भ-त्मन्दनादि लढरगो | (र्छल्राव की ) उपेत्ता करनी चाहिये 1 भोजन 
गरम द्रो आश्भा | जौर चावल दवे । पीने के चयि नूतन खुरा देवे । 


स्यष्टद्ो जाना चादिये, उनङेन होने से 
नदीं रती 1 (२) व्याभिस्वमावाद्‌ रक्तयुरम पुराना दोनेपग दी 
छडसाघ्य दोरा ट 1 ^्ततयुरने पुरायत्वं छलप्ताघ्वस्य ठक्षयम््‌ 1 


[ गुत्मचिकित्सितम्‌- 
| घी, गुड्‌, त्रिकटु, मायं इनके चर्ण के साय पिया तिल 
( उष्टा का > पाथ रक्छजन्य युम मे तथा रज के न जाने 
सें उदम हे 1 ( दष्टफएल्पद योग हे ) 1 

भार्गी, पिप्पली, करञ्च की द्धा, पिप्पटीमूल, देवदार, 
इनका चृणं तिलो के छाय से पीने पर गुरम (रक्णुल्म ) की 
पीडानषटहोतीहे। 








अन्य प्रयोग- पि 
पलागषारपत्रे दवे हे पत्र तेलसरपिंषोः 11१२२॥ 
गुल्मशोथिल्यजननी पक्त्वा सात्रां प्रयोजयेत्‌ । 
पलाश्कार दो आद्क् तैर भौर घी दो आढकः द्मे चेह 
से चोगुना पानी मिटा कर ललेह सिद्ध करे 1 इसकी योग्य 
मात्रा गुम को टीला करने के टि पिये । 
योनिविरेचन विधि- 
न॒ प्रभिद्येत यदेवं ठददाय्ोनिविरेचनम्‌ ॥१२३॥ 
क्षारेण युक्तं पललं घुधाक्षीरेण वा ततः। 
ताभ्यां वा मावितान्दयाद्योनौ कटुकमत्स्यकान्‌ १२४ 
वगाहमरत्स्यापत्ताभ्यां नक्तक्रान्‌ वा सुभावितान्‌ । 
किण्वं वा सगुडक्षारं दद्याोनौ वि्ुद्धये ।१२५॥ 
रक्तपित्तहरं. क्षारं मधुसपिषा | 
लघुन सदिं तीच्णां मत्स्यांश्चास्ये प्रचोजयेत्‌॥।१२६॥ 
बत्ति सक्षीरगोमूत्रं सक्षारं दाशमृलिकम्‌ | 
यदि इस प्रकार ( विरेचन भीर छाथ) से भी रक्तयुदम 
दिदीणं न हो तो योनिविरेदन जोषधिर्यो वरते ! यथा-तिर 
के चृ्णो को भून कर अधवा मांस के इक्डा को रमे मिला 
करं अथवा सुधा ( धृहर ) के दूष के पाय मिला कर मांस 
अथवा कतार ओर धूहरके दृष से भावित कटुक मद्य्य 
ङो योनिम रक्डे (पीस कर रद्धते हैं )1 जयवा कप 
को सूर भौर मद्धुटी के पित्त से जच्छी प्रकार भावित करके 
याक्िण्व को गुड़ नौर कारके साथ योनिम द्धिकेदिये 
रक्खे । रक्तपित्तनाश्चक हार को मधु जर घी से चदे। 
लहसुन, तीदग मद्य मौर मदयिर्यां इसे खाने को देवे । 
यवक्तार, दूध, गोमूत्र इनके साथ दाशमूटिक ( दशमूर से 
चनी ) वस्ति देवे 1 
रक्तलाव न होने पर कत॑व्य- 
अवतेमाने रुधिरे हितं गुल्सप्र भेदनम्‌ ॥ १२७ ॥ 
रक्त के प्रदत्त न होने पर गुल्म को (दाख से) विदीर्ग 
करना चाहिए 1 शि 
प्रत्रत्तरक्छ म कतव्य- 
यमकाभ्यक्तदेदायाः प्रवृत्ते सयुपेक्षणम्‌ | 
रसौदनस्तथाऽऽदहारः पानं च तरणी घुर २८ 
रच्छ के प्रवृत्त होने पर ते लोर ध्रतत से भम्यद्धः देकर 
मांसरस 


अतिप्रदत्त रू मे कतनव्य- 
रधिरेऽतिप्रवृत्ते तु र्तपित्तदराः क्रियाः| 


श्रध्यायः १५ ] 
कायौ बातदगातीयाः सवी वातहराः पुनः ॥१२६॥ 
आनादादाबुदावतेबलासभ्न्यो यथायथम्‌ ॥१२९२॥ 
इति श्रीवे्पतिसिहगुप्रसूश्रीमद्राग्भरविरचिताया- 
मष्टङ्ह्टदयसंहितायां चतुर्थं चिकिस्वितस्थाने गुल्म- 
चिकिस्सितं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ ९४ ॥ 
~~~ -----~ 





रक्त के अतिप्रवृत्त होने पर रक्तपित्तनाशक चिकित्सा 
करे! वातपीडा से पीडित खी वातनाज्ञक सम्पूणं चिकिसा 
करे । आनाह आदि होने पर उदावत्तं गौर कफनाशक 
चिक्िरस्रा अपने दोषो के अनुसार करे । 
वक्तन्य--तन्त्रान्तरोक्त प्रसिद्ध योग-कांकायन गुटिका, 
नाराचघृत, पञ्चपरघृत, त्तीरपर्‌पलधृत, गुरमकारानर रस, 
पञ्चानन रस, दन्ती हरीतकी । 
इष प्रकार विदयोत्तिनी टीका सें चिङित्सत स्थान का गुर्म- 
चिकित्सत नामक चौदहवाँ अध्याय समाश्च हुमा ॥१४॥ 


[रि आ री 


पञ्चदशोऽध्यायः 


अथात उद्रचिकरित्सितं व्याख्यास्यामः । 

इति ह स्माहुात्रेयादयो महषेयः। 
„ अव इसके आगे उद्रचिक्रित्सा का व्याख्यान करर, 
जेसा किं त्रेय वादि महर्पि्यो ने कहा था। 

उद्ररोग सें विरेचन- 
दोषातिमात्रोप्चयान्छघोतोमागेनिरोधनात्‌ | 
सम्भवत्युदरं तस्मान्नित्यमेनं धिरेचयेत्‌ ॥ १॥ 
दोष की अत्तिमान्ना मे वृद्धि होनेसे खोता के मां 
(सुखरूपी चिद्व ) ॐ सकने से उद्र रोग होतादै! इस 
ख्ये उद्र रोगी को वार-वार विरेचन देना चाहिये । 
८९ ^ स्निग्ध परध~ 

पाययत्तलमरण्ड समूरत्रं सपयोऽपि बा । 

मासं द्वी बाऽथवा गव्यं मूत्रं माहिषमेव बा ॥ २॥ 

पिवेदोक्षीरमुक्‌ स्याद्रा करभीक्षीरवतंनः। 

दादानाहातिनृर्मृच्छौपरीतस्तु विशेषतः ।) ३॥ 

रक्षाणां बहुबातानां दोषसंशुद्धिकाङ्किणम्‌ | 

स्तेहनीयानि सर्पीषि जठरघ्रानि योजयेत्‌ ॥.४ ॥ 

एरण्डतेल को गोमूत्र चा दूध के साथ एक मास तक 

अथवा दो मास तरू पिये ! जयवा ( दोष ञादिके अनु- 
सार) गायका मूत्रा मे्षकरा मूत्र दी पिकाये। केवल 
गायक्ता ही दृध पियेचा एकमात्र उंटनी का दूध पिये। 


खास कर्‌ दाहः आनाह, जति प्यास यर शुच्डौ होने पर 
दूधदही पिये। 


बिद्योतिनी-भाषाटीकासदित्तम्‌ । 


२८७ 
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रू एवं वहत वात वारे तथा दोष के रोधन की चाद 
वा सें उद्रनारक एवं स्नेहन करते चरे घृत देवे । 
उद्ररोगनाश्चक नाना धृत- 
षट्पलं दशमूलाम्बुमस्वन्याटकसाधितम्‌ । 
नागरत्रिपलं प्रस्थं घुततेलातथाऽऽढकम्‌ ॥ ५॥ 
सस्तुनः साधयिलैतसिपवेत्सरवोंदरापहम्‌ । 
कफमारुतसम्भूते गुल्मे च परमं हितम्‌ ॥ ६॥ 
चतुराणे जले मूत्रे द्विगुणे चित्रकासले | 
कल्के सिद्धं घृतप्रस्थं सक्षारं जठरी पिवेत्‌ ॥ ७॥ 
यवकोलकुलत्थानां पञ्चमूलस्य चाम्भसा । 
स॒रससौवीरकाभ्यां च सिद्धं बा पाययेद्‌ घृतम्‌ ।॥ ८॥ 
द्वामूक ्ाथ भौर मस्तु दो भदक से सिद्ध षट्पर घृत 
(चिं० ज०णरेर) काप्रयोता करे। सट तीन पर, घी 
ओर ते एक प्रस्थ, मस्तु एक आदृक रेकर इनसे सेह सिद्ध 
कर पिये, यह सव उद्रो को नट करता है। कफ भौर वायु 
से उध्पन्ञ गुम मेँ अतिशय हितकारी हे । ० 
घी एक प्रस्थ; जर चार प्रस्थ, गोमूत्र दो प्रस्थ रेकर 
इसमे चित्रक का कर्क दो परु मिका कर धृत सिद्ध करे । दस 
धरत मे यवक्ञार मिला कर उद्ररोगी पिये । 
जौ, वेर, रथी गौरं ब्रह्पं चमू के काथ में सुरा भौर 
कजिी मिला कर धृत सिद्ध करके पिराये । 
धरतपान ॐ पश्चात्‌ विरेचन~- 
एभिः सिग्धाय सज्ञाते बज्ते शान्ते च मारते । 
खस्ते दोषाशये ददयात्कल्पृष्टं विरेचनम्‌ ॥ ६॥ 
हन सेहो से किग्ध पुरुष मे बर जा जने ओर वायु कै 
शान्त हो जाने पर, दोषके स्थान के शिधिक हो जाने पर 
कर्पस्थान में कहा विरेचन देवे । ५ 
उद्ररोगनाशक चूणं-- 
पटोलमूलं त्रिफलां निशां वेल्ल च कार्षिकम्‌ | 
कम्पिञ्लनीलिनीक्कम्भभागाय्‌ द्ित्रिचतुरणान्‌। १० ॥ 
पिचेच्स्चुण्यं मूत्रेण पेयापूवं ततो रसैः। 
विरिक्तो जाङ्गलैरचात्ततः षडदिवसं पयः ॥ ११॥ 
शृतं पिवेव्येषयुतं पीतमेवं पुनः पुनः। 
हन्ति सर्वोदरास्येत्चुणं जातेदकान्यपि ॥ १२॥ 
पटोरमूख, त्रिफला, हरदी, वायविडंग प्रस्येक एक कर्ष, 
कमीला, नीलिनी, दन्तीसूल क्रमज्ञःदो, तीन भौर चार 
माग ( के ) लेकर इनका चू्णं करे । इस चूं को गोमूत्र 
से पिये ! विरेचन होने के उपरान्त पहले पेया पियि फिर 
जागरू मांसरस के साथ चावरू खाये । किर परकाये इषु दूध 
को त्रिकटु के साथ द्युः दिन तक पिये! इस प्रकार वार-बार 
यह विधि दुहराने गौर दूध पीने से यह चूर्णं खव उद्रो को, 
लर आजाने पर भी नष्ट कर देता हे । 
गवाच्यादि वूर्ण-- 
गवाक्षीं शद्धिनीं दन्तीं तिल्वकस्य स्वचृं वचाम्‌| 


२८८ 


पिवेत्ककंन्धुमृद्रीकाकोलाम्भोमूत्रसीधुमिः ॥ १३॥ 
इन्द्रायण, शंखिनी, दन्ती, तिङ्क की छार, वच इनके 
चूर्णं को क्षाड़ी के वेर, द्राक्ता ओर वेर इनके काथ से या मूत्र 
अथवा सीधु से पिये) 
नारायण चृण- 
यानी हपुषा धान्यं शतपुष्पोपङ्कच्चिका । 
कारवी पिप्पलीमूलसमजगन्धा शटी चचा ॥ £ ॥ 
चित्रकोऽजानिकं व्योषं स्वर्णकीरी फलत्रयम्‌ 1 
रो क्षारो पौष्करं मूलं कधं लवणपच्चकम्‌ ॥ १५॥ 
बिडद्गं च समांशानि दन्त्या भागत्रयं तथा। 
्रिवरदधिाले ्विरणे सातला च चतुर्गुणा ॥ १६॥ 
एष नारायणो नास चरणो रोगगणापहः । 
तेन प्राप्यामिषधन्ते रोगा विध्युमिवाघ्चराः ॥ १५] 
तक्रेणोदरिभिः पेयो गुल्मिभिवेद्राम्बुना 1 
अआनाहवाते पुर्या बातरोगे प्रसन्नया ॥ १८॥ 
दधिमण्डेन विटसद्गे दाडिमाम्भोभिरशंसेः। 
८ _ मै (५ जीर्णे 
परिकते सवृ्षाम्तंरुष्णाम्बुभिरजीणंके ॥ १६॥ 
मगन्दरे पाण्डुरोगे कासे छसे गलग्रहे । 
हृद्रोगे प्रहणीदोपे ङे मन्देऽनले ज्वरे ॥ २०॥ 
दंराविपे मूलविपे सगरे छत्रिमे बिपे । 
यथाह च्िग्धकोष्ठेन पेयमेतद्धिरेवनम्‌ ॥ २१॥ 
अजवायन, हपुषा, धनिया, कौफः कारा जीरा, कारवी 
( काटी जीरी ), पिप्पलीमूक, अजगन्धा, कचूर, वच, चित्रक 
जीरा, त्रिकटु, स्वर्णीरी, त्रिफला, यवक्ार, सजे्तारः पुष्कर 
मूट, छठ, पौरवो नमक ओर विडंग ये प्रवयेक समान सारः 
दन्ती तीन भाग, निदोय भौर इन्द्रायण दोन्दो भागः 
सातला ( शिकाक्ताई्‌ ) चार भाग टेकर चूर्णं करे1 यह 
नारायण नाम का चूं रोग-खमूह को नष्ट करता दै 1 जिस 
रकार विष्णु के सामने असुर नदीं“वदृ सकते, वेसे ही इसके 
सामने रोग नहीं वदने पाते । उद्र रोगी इस चूण को तक्र 
से, गुदम रोमी वेर के काथ से तया जानाहवायु में सुरा सेः 
वातरोग में प्रसन्ना से, मलावरोध में दधिमण्डसे, जोम 
अनार के रस (चा दारुके काथ) से, परिकर्तिका मे बरृक्ाग्ल 
से ततया जजीणंमे सरम पानीसे पीनाचाहिये। कोष्ठको 
ज्लिग्ध करके यथायोस्य अयुपान से भगन्दर, पाण्डु रोग, 
कास, श्वास, गटयह, हृदय रोग, ग्रहणी रोग, इष्ट, मन्दान्नि 
वर, देषटराविष, मूढ विप ( स्यावर वरिष ), गरविष नीर 
छच्रिम विपे इस चुणं से विरेचन देना चाहिये 1 
दएपादि चृणं- 
दपुपां काञ्चनक्वीरी त्रिफलां नीलिनीफलम्‌ । 
नरायन्तीं रोहिणीं ति तीं सातलां त्रिता वचाम्‌ ।२२॥ 
सेन्धवं काललवणं पिप्पलीं चेति चूणेयेत्‌ । 
दाडिमत्रिफलामांसरसमूत्रसुखोदकः ॥ २३॥ 





छष्टाद्गहदये चिकित्सितस्थानम्‌- 


[ उद्रचिकिल्ितम्‌- 








पेयोऽयं स्बैगुल्मेपु प्लीह सर्वोदरेषु च । 
शचित्रे बुदेष्वजरफे सदने विपमेऽनले ॥ २४॥ 
शोफाश्ःपार्ड्रोगेपु कामलायां दलीमके 1 
बातपित्तकफांश्ाञ्यु पिरेकेण प्रसाधयेत्त्‌ ॥ २५॥ 
हपुषा ८ दाञवेर ), स्वर्णक्तीरी, तरिएला, नीडिनीफल, 
त्रायमाणा, कुटकी, सातला, निक्नोय, चच, सैन्धव, काठ 
खवण ( विड नमक ) भौर पिप्पली का च्णं करे । इष चं 
को अनार का रस, व्रिफएला काथ, मांसरस, गोमूत्र तथा गरम 
पानी खे पीना चाहिये) सव प्रकार के गुदम, ष्ठीहा, 
सव उद्र रोग, शित्र, कुष्ट, विषम स्रि, शोफः अश्च, पाण्डु 
रोग, कामा, हटीमक इन सव रोगो मे विरेचन द्वारा यह 
चूर्णं वात-पित्तकफ को शीघ्र निर्गत कर देता है 1 
नीटिन्यादि चर्ण- 
नीलिनीं निचुलं व्योषं क्षारौ लचणपञ्चकम१्‌ । 
चित्रकं च पिवेच्चणं सर्पिषोदररुल्मतुत्‌ । २६॥ 
नीटिनी, जचख्वेतस, त्रिकटु, यवक्तार, सर्जार, पाचों 
नमक भौर चित्रके वर्णको घीके साथ पिषे। यह उद्र 
जौर गुदम का नाशक दे । 
उद्ररोगनारक दुग्ध- 
पूर्ववच्च पिवेद्‌ दुग्धं क्षामः छद्धोऽन्तराऽन्तरा । 
कारभं गन्थमाजं बो; दद्यादात्ययिके गदे ।। ९५ ॥ 
स्तेहानेव विरेकार्थं दुबेजञेभ्यो विशेषतः । 
पैकी माति ( पटोखमूल नादि छक १० मँ जेते का 
ह; पैसे ) शद्ध होकर, छ्धा होने पर वीच-वीचर्मे ऊंटनी, 
गाय या वकरी का दूध पिये। 
जात्वयिक् रोगे विरेचन के दिये स्नेहो कोही देवे, 
दुर्बल को तो विदो कर स्नेह ही देवे [ चूण न देवे ] 1 
उद्ररोयनाशक घृत- 
हरीतकीसुच्मरनः प्रस्थयुक्तं ध्रताटकम्‌ ॥ २८ ॥ 
अन्न विलाप्य मथितं खजेन यवपल्चके | 
निधापयेत्ततो मासाटुद्धतं गालितं पचेत्‌ ॥ २६॥ 
हरीतकीनां काथेन द्रा चाम्लेन संयुतम्‌ । 
उदरं गरमष्ठीलामानाहं गुल्मविद्रभी ॥ ० ॥ 
हन्त्येतक्कुषटमुन्मादमपस्मारं च पानतः । 
दरद का सुच्म चूं एक प्रस्थ केकर एक जाठकघीमं 
अनि पर भली प्रकार मन्यन दण्डसे मय (भून) करजो 
केदेरमें रखदेवे। इसको एक मासके पद्ध निकाठकर 
चानकर दरद के कायम जोर खद ददी के साय पकाये । यह 
घृत उदर. गर, चष्ठीटा, शानाह, गुरम्‌, विद्रधि, इष्ट, उन्माद 
जीर अपस्मार को पीनेषे नष्ट करता दे। 
स्युदी घत- 
लक्रीरयुक्तदवक्षीराच्छतशीतात्‌ खजाहतात्‌।। ३१॥ 
यज्ञातमाज्यं स्तुकक्नीरसिद्धं तच्च तथागुणम्‌ | 


श्रध्यांयः १५ | 








गायके दूधमें थूहर का दूध मिराकर गरम करे । जव 
शीतर हो जाये तव मथानी से मथे, इससे जो घी निके 
चह थुहर से सिद्ध दूध का निकला घी है (अथवा इसे थूहर के 
दूध से पुनः सिदध करे) । यह भी पूरं के समान युणकारी है । 
अम्य घृत- 
क्षीरद्रोणं सुधा्षीरम्रस्थाघसदहितं दधि ॥ ३२॥ 
जातं सथित्वा तत्सपिखिवृत्सिद्धं च तद्गुणम्‌ । 
तथा सिद्धं घृतप्रस्थं पयस्यष्टगुणे पिवेत्‌ । ३३॥ 
स्मुक्क्चीरपलकल्केन तिवरृता षटपतेन च । 
दृध एक द्रोण, ूहर का दूध घाधा प्रस्थ मिलाकर दही 
जमाये । हस दही को मथकर निकाला घी भी पूव के समान 
गुणकारी है । त्रिवृत्‌ के साय सिद्धक्रिया घी मी पूं की भांति 
गुणक्ञाली है । ( चरक मे “माहिष द्धि, लिला!) 
घी एक प्रस्थ, दूध आर प्रस्थ, थूहर का दूध एक पर, 
निश्लोथ चुः पर, इनसे सिद्ध किया धृत पिये । यह मी पूं 
की भांति गुणकारी दे। 
घ्रतपान के पश्चात्‌ पेया 
एषां चालु पिबेसपेयां रर स्वा पयोऽथवा ॥ ३४ ॥ 
इन धरता के पीये पेया, मांसरस या सधुर दूध पिये) 
घृत ॐ परिप दोने परं कर्तम्य-- 
धृते जीर्णे बिरिक्श्च कोष्णं नागरसाधितम्‌। 
पिबेदम्बु ततः पेयां ततो युषं कलत्थजम्‌ ॥ ३५॥ 
घी के पचने पर भौर विरेचन हो जाने पर सोढ से सिद्ध 
गरम जरू पिये । इसके पच्च पेया पिये । पिर र्थी का 
यूष पिये । 
पा तथा घृत का पुनः प्रयोग-- 
पिचेद्र्खयदं सेवं भूयो वा प्रतिभोनितः। 
पुनः पुनः पिबेत्सपिंरानुपूढ्याऽनयेव च ॥ ३६ ॥ 
दस प्रकार से तीन दिन रू रहकर ( उपदास कर ) 
या अत्प भोजन कर किर उसी क्रम से घी पिये, इष तरह 
वार-वार करे । 
घ्रुतप्रयोग विधान- 
धृतान्येतानि सिद्धानि बिद्ध्याद्ुशलो भिषक्‌| 
गुल्मानां गरदोषाणामुदराणां च शान्तये ।३७॥ 
इन सिद्ध धृतो को चतुर वेय गुलम, उद्र तथा गरदोष 
की शान्ति के लिये प्रयुक्त करे 1 
आनाह पर वृत- 
पीलुकस्कोपसिद्धं वा पृत्तमानाहभेदनम्‌। 
तैल्वकं नीलिनीसर्पिः स्नेहं वा मिश्रकं पिवेत्‌ ३८ 
पीट के कस्क से सिद्ध घृत आनाह को दूर करताहै 
जथवा तैर्वक घृत (अ. चि. २१।३२), नीकिनी घृत्त (भ. चि. 
शरणम ), मिश्रक घृत ( ज. चि. १४।८९ ) स्नेह को पिये 1 
पथ्य 
हृतदोपः छमादञ्नन्‌ लघुशाल्योदनप्रति । 


बिदयोतिनी-भाषाटीकासहितम्‌। 


--------------------------------(--(न च्यव व्व प ्-~ 


६८६ 





-~~~~~~--~--------~-----------------~ 


दोव निकर जाने पर करमज्ञः रघुगुण युक्त शाक भात 
को थोडा खाये। 
उदर रोग सें दरीतकी- 
उपयुञ्जीत जठरी दोषशेषनिच्त्ये ॥ ३६॥ 
हरीतकीसदसं वा गोमूत्रेण पयोऽनुपः। 
सदखं पिप्पलीनां वा स्लुकक्षीरेण सुभावितम्‌ ४० 
पिप्पलीवधेमानं बा क्चीराशी वा शिलाजतु । 
तद्रदा शग्युं श्चीरं तुल्याद्रैकरसं तथा ॥ ४१॥ 
उद्र रोगी शेष दोषकी निचृत्तिके व्यि एक हजार दरद 
को वार-वार (कई वार ) गोमूत्र से भावित करके, दूध के 
शनुपान से खाये । अथवा हजार पिप्पटिर्यो को धूहर के दूध 
से भावित करके खाये । अथवा रसायन विधि से वर्धमान 
पिप्परी को खाये । दुधकादी भोजन करते हुए शिराजदु 
को खाये। इसी तरह दुग्धमोजी होकर गुग्युरु को खाये । 
जाद्रककेरसमे बराबर मान्नामें दुष मिलाकर पिये। 
अन्य प्रयोग 
चित्रकामरदारुभ्यां कल्कं क्षीरेण बा पिवेत्‌ । 
मासं युक्तस्तथां हस्तिपिप्पलीविश्ध भेषजम्‌ ॥ ४२॥ 
चित्रक जर देवदार के ठक को दुघ के साथ एक मास 
तक पिये । ईसी प्रकार गजपिप्परी भौर सोढ फे कल्क को 
दुध के साथ एक मास तक पिये । 
भ्रब्रदध उदरचिकित्सा- 
विडङ्गं चित्रको दन्ती चभ्यं व्योषं च तैः पयः । 
कतकः कोलसमेः पीत्वा प्रृद्धुदरं जयेत्‌ ।४३॥ 
विडङ्ग, चित्रङ, दन्ती ( जमाङ्गोटा ), चभ्य, त्रिकटु, 
इनके करक कौ कोर प्रमाण ( कष प्रमाण) मात्रां दूधमें 
घोल्कर पीने से बढ़ा इजा उद्र मी नष्ट हो जाता है 
उद्ररोगी का भोजन-- 
मोच्यं भुञ्जीत वा मासं स्सुदीक्षीरधृतान्वितम्‌ | 
उत्कारिका वा स्नुककषीपपीतपथ्याकणाकृताम्‌ ।[४६॥ 
स्नुहीदीर-षत से युक्त भोजन को एक मास तक खाये । 
भथवा स्नुही के दूध से भावित हरड जौर पिष्पटी से उसका 
रिका वनाकर खाये । ( उक्कारिका-रोटी )। 
वक्तभ्य-थूह्र के दृध से सिद्ध घत =स्नुक्रीर धृत। 
स्नुक्रीरयुतं वा ध्रत-स्नुक्तीरथुतं धृतम्‌ । 
पाश्वश्रखादिचिकिस्ता- 
पा््चशूलुपस्तम्मं हृद्प्रहं॑च समीरणः। 
यद्‌ यात्‌ ततस्तेलं बिल्वक्षारान्बितं पिवेत्‌ ॥ ४५॥ 
पकं वा टिण्डुकबलापलाशुतिलनालजैः 
क्षारैः कदल्यपामागेतकौरीजेः प्रथक्छृतेः । ४६ ॥ 
वायु यदि पार्वशू, उपस्तम्भ ( अवरोध ) बौर हृदय. 
मरह उपपन्न करै, तव विर्व उक्त फे क्तारसे मिश्रित तैल 
पिये } जयवा श्योनाक, वरा, दाक, तिरनार बौर जयन्ती, 

















३६० अष्टाङ्गघ्टदये चिकरित्वितस्थानम्‌- [ उद्रचिक्त्सितम्‌- 
केडा, चिरचिटा ओर जयन्ती इनके अलग-जल्ग कारो के वातोद्र-चिकित्वा- 


साथ तैर पिये । (विद्न्तारा्सा तेर पाययेद्-संग्रहः 3) 1 
पए्रण्डते का प्रयोग~ 
कफे वातिन पित्ते वा ताभ्यां वाऽप्या्रृतेऽनिले । 
वलिनः स्वौषधयुतं तैलमेरण्डजं दितम्‌ 11७1 
चाद्युसे कफ के जआधचृत्त होने पर, चायु से पित्त के जाच्ृत्त 
होने पर या वायु से कफ-पित्त के जाव्ृत होने पर वरवान्‌ 
पुरूष को दोर्पो की जपनी-जपनी भौ पर्थो से युक्त एरण्डतेछ 
पिये । 
उद्र पर प्रखेप- 
देव दारुपलाशश्ाकद्‌स्ताप्प्पातर्प्रक ॥ 
साश्वकर्णैः सगोमूत्रैः प्रदिल्चादुदरं वहिः । ४८ ॥। 
देचदा 5, उाक, जाक, गजपिप्पडी, सहजन, अश्वकणं 
८ रजेन ) इनको गोमूत्र के साय पीसकर उद्र पर वाहर 
रेप करे! 
परिपेक-- 
बृ्िकालीषचाञचुर्टीपच्मूलपुननं गात्‌ । 
वषोभूषान्यङ्क्ाच काथसूत्रच्च संचयत्‌ | ४६ ॥ 
विच्छुवृरो, वच, साठ, पंचम, शधेतपुननवा, लाख्पुननंवाः 
धनिया, कूड इनके कर्थो से मौर सूत्रों से उद्र पर परिषेक 
करे ( वृश्चिकारी-विच्छवूटी चा काकनासा ) 1 
उद्रवे्टन- 
विरिक्तम्लानमुदरं स्वेदितं साल्वणादियिः। 
वाससा वेष्टयेदेलं बायुनौध्सापयेत्पुनः ॥ ५०॥ 
विरेवन होने से घटे हए उद्र प्रं सास्वणादि स्वेदन 
द्रव्यो से स्वेद देकर उदर को कपडे से ख्ये देवे । जिससे 
वायु इनको फिर न फुका देवे 1 
लाध्मान में निरूहण 
सुषिरि्तस्य यस्य स्यादाध्मानं पुनय तम्‌ | 
सिग्धेरम्ललवणेर्निरूहैः समुपाचरेत ॥ ५१॥ 
भटी प्रकार विरेचन होने परममी ज्सि रोगी को पुनः 
ध्मान हो जाये, उसकी अतिलिग्ध, सम्रक एदं ङ्वण 
निर्दा से चिकित्सा करे 1 
आध्मान में वस्तिप्रयोग-- 
सोपस्तम्भोऽपि चा बायुराध्मापयति यं नरम्‌ । 
तीचदणाः सक्षारगोमूत्राः शस्यन्ते तस्य बस्तयः ।॥८२॥ 
कष लादि लाधार कारणो के स्राथवायु जित पुरुषमें 
लाध्मान उदपन्न करती हो, उसे तीच्म एवं यवक्ञार भीर 
गोमूत्र मिश्रित चस्तिया देना उत्तम ड 1 [ सोपस्तम्मः-साव- 
रणः इत्ति चक्रः, उपस्तममेन कफा्ाघारकेण सह इत्यरूणः] । 
इति सामान्यतः प्रोक्ताः सिद्धा जठरिणां क्रियाः| 
इस भरकार से उद्ररोगिर्यो के लिये सट चिद्धित्सार् 
सामान्यन््पमे कह दी दं 1 (विगेष चिक्गित्सा आने कर्हेगे ) 


~~ 


वातोदरेऽथ बलिनं बिदार्यादिग्तं घृतम्‌ ॥ ५३॥ 
पाययेत ततः ज्लिग्धं स्वेदिताङ्ं षिरेचयेत्‌। 
बहुशस्तेल्वकेनेनं सर्पिषा मिश्रकेण वा ॥ ५४] 
चात्तोदर में वख्वान्‌ पुरुप की विदा्यादिगण सै सिद्र 
दूध पिलाये । इससे स्नेहन होने पर शरीर पर स्वेदन देकर 
रोगी को तरक धृत या मिश्रक स्नेह से वार-वार विरेचन देवे। 
कृते संसजन क्षीरं वलार्थसवबचारयेत्‌। 
भप [4 ॥प 
परागुतक्तेशानिवलत्यं च वलते लब्धे कमारपयः ॥ ५५॥ 
८ विरेचन के उपरान्त ) पेया घादि क्रम पूरा कर चुकने 


पर वल दने के ल्थिदृषदेवे। दूष से उक्छेश होने (जी 


मिचछाने या ऊने ) से पहले टी, वल आ जाने पर दूष को 
क्रमशः वन्द्‌ कर देवे । 
वातोद्ररोग सें वस्तिप्रयोग- 
यूष रसवा सन्द्‌ास्ललवणरयधताचलम्‌ | 
सोद्‌ाबत पुनः खिगधस्विन्नमास्थपयेत्ततः | ५६ ॥ 
तीदणाधोभागयुक्तेन दाशमूलिकबस्तिना । 
इसके उपरान्त थोडे जम्छ एवं क्वण वले यूरषो सेया 
मांसर्सो से अधि को प्रदीष्ठ करने पर भी उदावत्तं होतो 
इस-रोगी का युनः स्तेहन ओर स्वेदन ऊर, तीचण विरेचन 
द्भ्यो से मिरी हई दाश्मूढिक वस्ति से ( कटप. ज. ४।४ ) 
से निरूह देवे । 
वातोद्र में अवुधासन- 
तिलोरवृकरतेलेल वातघनाम्लग्रतेन च ॥ ५७॥ 
स्फुरणाक्तेपसन्ध्यस्थिपाच्चपृषठतरिकातिु । 
रत्तं बद्धशक्रद्रातं दीप्राथिमतुवास्येत्‌ ॥ ५८॥ 
अविरेच्यस्य शमना वस्तिक्षीरषतादयः । 
स्फुरण, आद्धेप, खन्धि-जस्थि"पाश्च-पीठ तथा त्रिक की 
पीडा से तथा रक एवं वायु भौर मर का अवरोध होने परः 
रोगी की अरि प्रदीक्च द्योतो तिरु भौर एरण्ड तेर को वात 
द्रव्य ( देवदारु जदि) तथा च्छ दर्व्यो मे मिराकूर 
अचुवासन देवै । जो विरेचन के योभ्य नहो (ह्.सूःख, 
१८1१० ) उनो दूध; घी आदि से शमन वस्तियां देवे । 
पित्तन उद्ररोगचिङ्िसा- 
वलिनं स्वाटुसिद्धेन पत्ते संस्नेह्य सर्पिषा ॥ ५६॥ 
श्यामात्रिमण्डीतरिरलातिपकेन विरेचयेत्‌ । 
सितामधुधृताव्येन निरूदोऽस्य ततो हितः ॥ ६०॥ 
न्यप्रोधादिकषायेण स्नेवस्तिश्च तच्छतः । 
पित्तोदर मेँ वलवान्‌ पुरप को मधुर गण से सिद्ध घत से 
स्नेहन करर निश्ोथ, काटी निकश्षोथ, त्रिफला इनसे सिद्ध 
क्र्यित से विरेचन देवे) इसके पीद्धे इस रोगी को प्रचुर 
सितता, मधु एवं घी मिला निर्ह देना हितकारी दै। 
न्यग्रोधादि कपाय मे वनाई स्नेदवस्ति इस रोगी को दे। 
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दुर्व॑ङ रोगी को अनुवासनवस्ति- 
दुर्बलं त्वनुबास्यादौ शोधयेस्ीरबस्तिभिः ॥ ६१ ॥ 
जाति चाम्निवले खिग्धं भूयो भूयो विरेचयेत्‌ । 
क्षीरेण स्निबृत्कल्केनोरवृकन्तेन चा ॥ ६२ ॥ 
सातलात्रायमाणाभ्यां श्तेनारग्बधेन वा। 
सकफे बा समूत्रेण सतिक्ताज्येन सानिले ॥। ६३ ॥ 
पयसाऽन्यतमेनेषां बिदायोदिश्तेन वा । 
भुद्ीत जठरं चास्य पायसेनोपनाहयेत्‌ ।। ६४ ॥ 
दुव॑ मलुष्य को प्रथम अनुवासन देकर पीस कीरं 
वितो से शोधन करे । 
अभ्चिवछ बढ़ जाने पर क्िग्ध रोगी को वार वार विरेचन 
दैवे । इसके किष निशोथ के चूर्णं को दृधके साथदेवे। चा 
ए्रण्डतैर से सिद्ध दूध देवे) साता भौर त्रायमाणा से 
अथवा अमलतास से सिद्ध दूध देवे । पित्त के कषयुक्त होने 
पर गोमूत्र के साथसिद्ध दधसे विरेचन देवे। वायु के 
साथ पित्तमिध्ित होने पर तिक्तक धृत के साथ दूध देवे) 
इन से किसी एक से या विदारी भादि गणसे षिद्ध क्यं 
दूध से ( श्लाङि मात) खा्रे। इस रोगी के उदर पर दुध 
म पकाये चावक ( खीर ) वधे! ( तिक्द्रभ्ययुतम्‌ ज्यं 
तिक्ताज्यम्‌, कुष्ठोक्तं तिक्तघृतं वा ) । 
दुग्ध तथा वरिति.का पुनः पुनः प्रयोग-- 
५ "अ~ नि विरे 
पुनः क्षीरं पुनवस्ति पुनरेव विरेचनम्‌ । 
करमेण ध्रुवमातिष्ठन्‌ यत्तः पित्तोद्रं जयेत्‌ ।॥ ६५॥ 
किर दूध, फिर चस्ति भौर फिर विरेचन, इ क्रम सै 
चिकित्सा करते इए यलश्चीर ८ उचोगी ) पुरुष पित्तोदर की 
शान्त करङेताहे। 
कफो द्रचिकित्सा- 
वत्सकादिबिपक्वेन कफे संस्तेद्य सर्पिषा । 
स्वननं स्तुक्क्षीरसिद्धेन बलवन्तं विरचितम्‌ ॥६६॥ 
संसजेयेतकटुश्वास्युकतैरनैः कफापहः । 
कफोदर स वरघ्कादि गण से सिद्ध घृतसेरोगीङका 
स्नेहन जोर स्वेदन कर वलवान्‌ रोगी को चृहरके दृधसै 
विरेचन देने के वाद्‌ छट, हार मिश्चित, कफनारक अन्न से 
पेया भादि संसर्ज॑न विधि करे । 
मूत्रश्यूषणते लाठ्यो निरूहोऽस्य ततो हितः ॥ ६७ | 
सुष्ककादिकषायेण स्तेहबसितश्च तच्छतः । 
भोजनं व्योषदुग्ेन कौलव्थेन रसेन वा ॥ ६८॥ 
भुर मूत्र, तेरु ओर त्रिकटु युक्त निरूह इसको देना 
चाहिये । मुष्ककादि गण के क्राथ से सिद्ध की इई स्नेह वस्ति 
सके चिये उत्तम हे । त्रिकटु डालकर पकये इये दधसे या 
ऊुर्यी के यूष से भोजन दैवे । 
कफोद्र मेँ अरिष्टसेवन- 
स्तैमि 9 ४.१ 
मत्यारुचिहल्लासे मन्देऽग्नौ मद्यपाय च। 
दयाद्रिष्टान्‌ क्षारंश्च कफस्त्यानस्थिरोदरे ॥ ६६ ॥ 
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रोगी को स्तिमितता, अरुचि, जी मिचलाना जौर अथि. 
मान्य होने. पर जौर रोमी मद्यपान करता हो तो सको 
अरिष्ट एवं क्षार देवे। कफ के कारण उद्र स्थिर एवं स्त्यान ‡ 
८ जकड़ा ) हो तव यह चिक्किव्सा करे । 
उद्ररोग पर क्तार- 
दिङ्गपङकल्ये त्रिफलां देवदार निशादयम्‌। 
भल्लातकं शिग्रफलं कटुकं तिक्तकं वचाम्‌ ॥७०॥ 
ख॒ण्ठीं माद्रीं घनं छठ सरलं पटुपच्चकम्‌ | 
दाहयेल्नजरीकृत्य दधिस्नेहचतुष्कवत्‌ ॥ ७१॥ 
अन्तधूमं ततः क्षाराद्विडालपदकं पिवेत्‌ । 
मदिरादधिमण्डोष्मजलारिषुरसकेः ॥ ५२॥ 
उदरं गुस्ममष्ठीलां तूल्यौ शोफं विसूचिकाम्‌ । 
प्लीहषहद्रोगगुदजानुदावतं च॒ नाशयेत्‌ ॥ ७३॥ 
हींग, काला जीरा, त्रिफला, दैवदार, हरदी, दारुदस्दी, 
भिलावा, सहजन फर, कुटकी, चिरायता, वच, सट, पीपर; 
मुस्ता, कू, सर, पंचा नमक, इनको टकर दही, घी, 
सैल, वसा, मजा मे मिलाकर अन्तधूंम विधि से जाये । 
इस से वने क्षार की एक कष मात्राको मदिरा, दधिमण्ड, 
उष्ण जक, जरिष्ट, सुरा, आसव से पिये । यह उद्र, गुलम्‌ 
अष्ठीला, तूनी, प्रतितूनी, शोफ, चिसुचिका, ष्टीहा, हृद्य 
रोग, असं जीर उदावत्तं को नष्ट करता है। 
दुर्वङ रोगी मेँ अरष्टिपान भादि- 
जयेदर्षिगोमूत्रचूणायस्कृतिपानतः । 
सक्चारतेलपानेश्च दुर्बलस्य कफोदरम्‌ ॥ ७४ ॥ 
निच पुरुष के कफोद्र को (शोधन नदे) भरि, 
गोमूत्र, चूर्ण, अयर्छृति, इनको पिाकर तारयुक्त सैरुपान 
से शान्त करे। 
उपनाह- 
उपनाह्यं ससिद्धाथेक्िण्ेवजेश्च मूलकात्‌ । 
कल्किते रुदर स्वेदसभीद्णं चात्र योजयेत्‌ ॥ ५५॥ 
उद्र पर सरसो, किण्ववीन भौर मखी के वीज के कल्क 
से उपनाह करे भौर वार-नार स्वेद दैवे । 
सज्निपातोद्रदिकिस्सा- 
सन्निपातोदरे कुयोन्रातिक्षीणवलानले । 
दोपोद्रेकाञुसेधेन प्रत्याख्याय क्रियामिमाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
दन्तीद्रबन्तीफलजं तैलं पाने च शस्यते । 
सन्निपातजन्य उद्र सं वरु जओौर अभि के जतिक्षय षीण 
न होने पर दोष की अधिकत्ता के अनुक्षार असाध्य वताकर 
निश्न चिकित्सा करे । 
दन्ती, द्रवन्ती के फट से निकरे सैल को पीनेकेलिये 
देना उत्तम है। 
क्रियात्तीत होने पर विपग्रयोग~~ 
क्रियानिचृत्ते जठरे चिदोपे तु विशेषतः ॥ ५७॥ 
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दद्यादाप्रच्छय तज्ज्ञातीन्‌ पातुं मयेन कल्कितम्‌ । 
. मूलं काकादनीगुज्ञाकरवीरकस्तम्भवम्‌ ॥ ५८ ॥ 
त्रिया-चिकिस्खाक्रम का अतिक्रमण हो जाने पर, विरीष 
कर त्रिदोपजन्य उदरर्मै, सेमी के जाति भार्यो को पू करः, 
( उनकी जान्ञा लेकर ) काकादनी (रक्तगुञ्ञा), गजा, 
कनेर इनके मूर्छ को पीसकर मच के साथ पिरय । 
पानभोजनसंयुक्तं ददा स्थावरं षिषम्‌ । 
यस्मिन्‌ वा कुपितः सर्पो विमुच्ति फले षरषम्‌।५६॥ 
तेनास्य दोषसद्भातः स्थिरे लीनो षिमागेगः। 
वहिः प्रवसते भिन्नो विपेणाञ्चु प्रमाथिनी ॥ ८०। 
तथा बजत्यगदतां शरीरान्तर्मेव वा । 
अथवा पान जौर भोजन मेँ स्थावर विष मिलाकर देवर 
अथवा कुपित हभ सर्पं जिस फर मे विष को छोड़ देवे,- बह 
फरु खाने को देवे । इस विष के कारण इसका स्थिर, दधिपा 
जर विमार्ग मे पचा हुजा दोषसमूह प्रमाथी गुणवारेविषसे 
शीघ्र दुकडे २ होकर बाहर प्रवृत्त हो जाता है। इससे था 
तो रोगी अच्छा हो जाता है या मर जाता हे। 
हृतदोष मे कतन्य- 
'हृतदोषं तु शीताम्बु्लातं तं पाययेत्पयः ॥ ८१॥ 
पेयां घा त्िब्तः शाकं मण्ट्रक्यां वास्तुकस्य वा। 
कालशाकं यवाख्यं बा खादेर्स्वरससाधितम्‌ ॥ ८२॥ 
निरम्ललबणस्तेहं स्विन्नास्विन्नमनन्नसुक्‌ । 
मासमेकं ततश्चैव तृषितः स्वरसं पिवेत्‌ | ८९॥ 
दोप निकल जाने पर रोगी को शीतर पानी से लन 
करा दूध पिये । अथवा पेया देवे । निशोथ, मण्डूकपर्णी 
या वथुषु का शाक, कालशाकः, जौ का शाक, इनकी 
अपने ही स्वरस से सिद्ध करके खाये । इन शाको मे खटाई 
लौर नमक न मिराये 1 छुं उवारु कर या विना उबाेही 
( कचे रूप मे ) खाये । इनको खाते समय को दूसरा भन्न 
न खाये! इस प्रकार एक मास तक करे! प्यास कणने पर 
इन शार्को का दी स्वरस पिय) 
ऊॐँटिनी के दुग्ध का पान- 
एवं विनिहते शाकैरपि मासात्‌ परं ततः। 
दुर्बलाय प्रयुञ्जीत प्राणसरत्कारमं पयः ॥ ८४ ॥ 
हस प्रकार श्याको से दोषो के निक जाने पर एक मास 
के पीठे निर्चू व्यक्तिके स्यि ऊंचिनी का दूघ प्राणदायक् 
होता हे 1 ( प्राणदायरू = शक्तिदायक ) 1 
प्रीहोदरचिकित्सा- 
प्लीहोद्रे यथादोषं खिग्धस्य स्वेदितस्य च । 
सिरं भुक्तवतो दध्ना वामबाहौ बिमोष्षयेत्‌ ॥ ८५॥ 





चार- 
लब्धे बले च भूयोऽपि स्तेहपीतं विशोधितम्‌ । 
समुद्रुक्तिजं क्षारं पयसा पाययेत्तथा ((*६॥ 
अम्लखतं बिडकणा-चृणौव्यं नक्तमालजम्‌। 
सौभाञ्जनस्य वाक्तां सैन्घवारिनिकणान्वितम्‌ ॥५५॥ 
दिङ्श्वादिचृण क्षाराज्यं युञ्जीत च यथाबलम्‌ | 
वल भाजने पर फ़िर से स्नेह पिराकर शोधन देकर 
समुद्र की श॒क्तिकाक्तार (भस्म) दूधसे पिलये। त्था 
कर्न के कलार मँ विडनमक भौर पिप्पटी का चूण प्रचुर 
मात्रा मं मिलाकर कजी सें घोरुकर पिये ! सथवा सहजन के 
क्राथ मेँ सैन्धव, चित्रक, पिप्पली मिलाकर पिये । रहिग्वादि 
चर्ण, क्षार तथा घत वरु के भनुसार षरते। 
चूणे- 
पिप्पलीनागरं दन्तीसमांशं दविगुणाभयम्‌ ॥ ८८॥ 
विडाघौशयुतं चूणेमिदञुष्णाम्बुना पिवेत्‌ । 
पिप्पली ओर सोर दो भाग, दन्ती दो भाग, हरडदो 
माग, बिडरुबण आधा माग, इ चूणे को गरम पानी से पिवे। 
विडङ्गादि सेवन- 
विडङ्गं चित्रकं सक्तून्‌ सधूृतान्‌ सैन्धवं वचाम्‌ ॥५६॥ 
दश्ध्वां कपात्े पयसा गुल्मप्लीहापहं पिवेत्‌ । 
विडङ्ग, चित्रक, सतत्‌, घी, सेन्धव, वच, इनको मिद 
के डीकरे मे जलाकर दृध से पिये। यह गुल्म भौर पीहा. 
नाशक है । 
भ २.८ च (~ 
तेलोन्मिश्रेमेदरकपन्रेः सम्मर्दितेः समुपनद्धः ॥ ६०॥ 
मुसलेन पीडितोऽलु च याति प्लीहा पयोभुजो नाशम्‌। 
केवरु दूध का भोजन करते हए श्रीहोदरी की द्वीहा पर 
बेर के पत्तोको पीसकर तथा तेर मिलाकर उपनाह करने भौर 
बाद्‌ मे मूसरू से दवने से श्रीदानष्ट हो जाती है, 
वक्तस्य-पक वार करने से नष्ट नहीं होता । इसको 
धीरे-धीरे कड वार करना चाहिये, यह द्वाव देने की एक 
विधिदहै। 
रोहीतकलताः क्लृप्ताः खण्डशः साभया जले ॥६१॥ 
मूते वाऽऽसुनयात्तच्च सप्ररात्रस्थितं पिवेत्‌ । 





कामलाप्लीहरालमाशैःकमिमेद्योदरापदम्‌ ॥६२॥ 
रोहीतकल्वचः छृत्वा पलानां पञ््िंशतिम्‌ । 
कोलद्धिभस्थसंयुक्तं कषायञ्ुपकल्पयेत्‌ ॥६३॥ 


(| 
पालिकैः पच्चकोलैस्तु ते; समस्तैश्च तुल्यया । 


रोदीतकलचा पिष्ेधतपरस्थं भिपाचयेत्‌ ॥६४॥ 
प्लीहाभिवरद्धिं शमयत्येतदाश्यु प्रयोजितम्‌ | 


रोहडे की हनि्यो को काटकर इुकडे-टुकडे करके हरड 


छ्वीहोदरमे दोषे असुसार रोगी को सिग्ध करके भौर | के जर (छाथ) मेया गोमूत्रमें सन्धान क्रिया के थ्यि रख 
स्वेदन देकर ददी के साथ भोजन देकर वाम भुना में सिरा | देवे । सात दिनि के पदै इस जासव को पिये । यह कामला, 


का मोदण करे 1 


प्ठीहा, गरम, अक्ष, कृमि, प्रमेह सौर उद्र रोग का नाक्करै। 


~~~ ~~~ ~ ~------ ~ 


रोटेडे की दा पच्चीस पर, बेर दो प्रस्थ मिलाकर कषाय ॥ 


श्रष्यायः १५] 
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सैयार करे । इसमे पंचकोरु दष्य एक-एक परू भौर सम्पूणं 
पंचकोर के वरावर ( पच पल ) रोहेदा की दुल का कटक 
मिलाकर एक प्रस्थ घृत सिद्ध करे । इसके प्रयोग से ष्टीहा 
की वृद्धि शीघ्र शान्त दोतीहे। 
प्टीहानाशक तेक-- 
कद्र्यास्तिलनालानां क्षारेण ्षुरकस्य च ॥ ६५॥ 
तेलं पक्त जयेस्पानास्लीदानं कफवातजम्‌ । 
केका, तिखनार भौर तारमखाना का हार, इनसे सिद्ध 
किया तैर, कफ-~वातजन्य प्टीहा को शान्त करता हे । 
जग्निकम- 
अशान्तौ गु्मविधिना योजयेदग्निकमं च ॥ ६६॥ 
अप्राप्रपिच्छासलिलते प्लीह्नि घातकफोल्बणे । 
इपर चिकिर्षा से ष्ठीहा श्ान्तन हो तो गुर्मविधि से 
अग्निकर्म क । जव तक क्रि ( उद्र मँ ) .पिच्छा ओौर पानी 
उस्पन्न न हुआ हो भौर चात-कफ की प्रधानताहोनेपरही 
यह दाहकमं करे । 
६ पेत्तिक-ष्लीहाचिकित्सा- 
पैत्तिके जीवनीयानि सर्पीषि क्ीरबस्तयः ॥ ६७ ॥ 
रक्ताबसेकः संशुद्धिः चीरपानं च शस्यते | 
पित्तप्रधान प्छीहा में जीवनीय गम से सिदध चृत, कीर. 
वस्तिर्यो, रक्तमोक्षण, विरेचन नौर दुग्धपान उत्तम है । 
यङ्कत्‌ चिकिव्सा- 
यजति प्लीहवत्कमे दक्षिणे तु यजे सिराम्‌ ॥ ६८॥ 
यक्त की बृद्धि मे ष्ठीहा के समान चिकित्ला करे। 
द्मे दषिण सुजा म सिरामोद्तण करे । 
वद्धोद्रचिकित्सा-- 
स्विन्नाय बद्धोदरिे मूत्रतीदणौषधान्वितम्‌ । 
सतेललबणं ददया्िरूहं सानुबासनम्‌ ॥ ६६॥ 
परिखंसीनि चान्नानि तीच्णं चास्मे बिरेचनम्‌। 
उदावत॑हरं क्म॑कार्यं यच्चानिलापहम्‌ ॥ १०० ॥ 
वद्धोद्र रोगी को स्वैद्न दैकर गोमूत्र एवं तीण 
ओौषधियो से बने, तेरुल्वण से मिश्रित निरूढ को देकर 
पीये से अनुवासन देवे । अनुखोमकारक अन्न, तीचण विरेचन 
तथा उदावर्वनाशक भौर वातनादाकजो भी चिकिरसाहो, 
वह एस रोगी के स्यि करे । 
चिद्रेगविकिसा- 
दि्रोदस्पृते स्वेदाच्छलेष्मोदस्बदाचरेत्‌ । 
जातं जातं जलं खरान्यमेतं तयापयेद्धिषक्‌ ।। १०१ ॥ 
चिदरोद्रभें स्वेदन को दछोडकर शेष चिकित्सा कफोद्र 
की र्मोत्ति करनी चाहिये } वार-वार्‌ ह्पन्न इष जर को वार- 
वार निकारुता रहे; दख प्रकार से वैद्य हस दविदोद्रं रोगी 
का जीवन चरता जाये) 
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त्रियोतिनी-भाषाटीकसिरितम्‌ । ` 


३६१ 
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जलोदुरचिक्िसा - 
अपां दोषहराण्यादौ योजयेदुदकोद्रे । 
मूतरयु्तानि तीच्णानि विबिधक्षारवन्ति च ॥ १०२॥ 
दीपनीयैः कफध्नैश्च तमाहरेरपाचरेत्‌ । 
जलोदर मे प्रथम गोमूत्र मिश्रित तीदण नानाप्रकार फे 
तारो से युक्त भौर जके दोषो को दूर करने चारी जौषध 
देवे । दीपन करने वारे तथा कफनाश्क आहारो से इस रोगी 
की चिकित्सा करे। 
अन्य चिक्िषा- 
क्षारं छ्ागकरीषाणां चुतं मू्रेऽप्निना पचेत्‌ ॥ १०३॥ 
घनीभवति तस्मिश्च कपशं चूर्णितं शपेत्‌ । 
पिप्पली पिप्पलीमूलं शुण्ठी लबणपच्चकम्‌ | १०९ ॥। 
निङ्म्भङ्कम्मत्रिफलास्वणंक्षीरीषिषाणिकाः । 
स्वजिकाश्रारषदुम्रन्थासाततलायवश्ुकजम्‌ । १०४॥ 
कोलाभा गुटिकाः कृता ततः सोवीरकाप्लुताः। ` 
पिबेदजरके शोफे प्रवृद्धे चोदकोदरे ॥ १०६॥ 
वकरी की मीगनि्यो के रार को गोमूत्र में घोरुकर चान 
कर अभ्नि से पकाये । जव यह गाढ़ाहोने खगे तव हसे 
पिप्परी, पिप्परीमूर, खोट, पौँरचो नमक, दन्ती, द्रवन्ती 
(मोगलई एरण्ड) न्निफला, स्वणेरीरी, मेदासिगी, सर्जिक्षारः, 
वच, सातरा, यवक्तार इलर्मे प्रत्येक का एक २ कष मिखाकर 
बेरे समान गोधि्यांवनारे। इनगो्िर्योको कजिीर्मे 
घोर करशोफमे जौर वदे हुए जरोद्र मे पियि। 
जलोदर मे श्र का पयोग-- 
भ ~ [+ 
इत्योषधेरप्शमे त्रिषु बद्धोदरादिषु | 
प्रयुञ्जीत भिषक्‌ शखमातंबन्धुनृपार्थितः । १०७॥ 
वद्धोदर, छिदोद्र भौर उद्कोद्र-दन तीन "उदरौ को 
इन जौषधिरयो से शान्त न होने पर वैद्य रोगी के सम्वन्धी 
कौर राजञाकी प्रार्थना परयाउनकी आज्ञा ङेकर शस कम॑ करे। 
इत भौर बद्धोदर सें शख-प्रयोग विधि- 
लिग्धस्विन्नतनोनौभेरषो बद्धक्षतान््रयोः। 
पाटचेदुदरं खुक्तवा वामतश्चुरङकलात्‌ ।१०८॥ 
चतुरद्धलमानं तु निष्कास्यान्त्राणि तेन च । 
निरीद्यापनयेद्रवालमललेपोपलादिक्रम्‌ ॥१०६॥ 
चिद्रे ठ शल्यमुदुश्य विशोध्यान्त्रपरिखवम्‌ | 
मककौरेदशयेच्छिद्रं तेषु लग्नेषु चाहरेत्‌ ॥११०॥ 
कायं मूर्घोऽलु चान्त्राणि यथास्थानं निवेशयेत्‌ । 
अन्तानि सधुसर्पिम्यीमथ सीव्येद्रटित्रणम्‌ ॥१११॥। 
ततः कृष्णमृदाऽऽलिप्य वध्नीयादष्टिमिश्रया | 
निवातस्थः पयेोघत्तिः स्नेहद्रो्यां घसेत्ततः [११२ 
वद्धोद्र भौर चिद्रोदर्मे रोगी को स्नेहन ओौर स्वेदन 
देकर नाभि केनीचे वाम पाश्च चार जद्धुरू वचाकर्‌ उद्र 
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छष्टाङ्गद्रदये चिकित्सितस्थानम्‌- 


[ उदरचिकिस्सितम्‌- 
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बीरे | हस चण से चार जु परिमित अर्तं निकाल कर | तीन मास केवल दूध से ही पुरातन सार्य या कोद धान्य 


देखे । इनमें जो वार, मल, ठेप या पत्थर (कड़ी वरस्तु) हो 
उरे दूरकम दवे द्विदोद्रमें स्रो कर्व को दूर करके परित 
(फटी हृद) आंत्र का योधन करक, चर्यो वेदेदं को कटाये। 
जवर्चटिद्ठेद पर चपट षहो ठव उनके श्चिरसे पिट 
भागक्नोकाटदे। फिर घ्त्रोको मधु सौरधघी से चुपड कर 
यथासथान विदादवे भौर वाहर केव्रण कोमीदेवे। फिर 
युल्री मिरी काटी सिद्धकालेप करङ़े नँधदेवे | रोगीको 
चायुग्हिन स्थानम रक्छे, दूधकाही भोजन देवे गौर सेहः 
द्रोणी मेररसे। 
॥ लखोद्र सं प्रक्रम 
क = २ [> ५ 
सजले जटरे तेलेरभ्यक्तस्णनिलापहेः । 
स्विन्नस्यःप्णाम्बुनाऽऽकश्चमुदरे पट्वेष्टिते ॥ ११३॥ 
बद्धच्छिद्रोदितस्थाने चिभ्येदङ्कुलमात्रकप्‌ | 
निधाय तस्मिन्ना च सावयेदधेमम्मसः ॥ ११४ ॥ 
अथास्य नाडीमाक्रृप्य तैलेन लेन च 
त्रणमभ्यञ्य वद्ध्वा च वे्येद्राससोदरम्‌ ॥ ११५॥ 
ठृतीयेऽदहि चतुर्थे बा यावदापोडशं दिनम्‌ । 
तस्य विश्रम्य बिश्रस्य खावयेदल्पशो जलम्‌ ॥ ११६ ॥ 
विवेष्रये द्राटतरं जठरं वाससा श्लथम्‌ । 
निःसृते लद्धितः पेयामस्ेहलवणां पिवेत्‌ ॥ ११७॥ 
जलोदर वाखे रोगी में वातनाशक चिटतेख या सरसो 
केतेरुसे अभ्यंग करके गरम पानी सेस्वेद्‌ देकर कना 
( वरग >) प्रदेश तक उद्रको पटी से ल्पेट देवे फिर 
वद्धोदुर एवं दिद्ोद्र मे बताये स्थान पर अंगु परिमित 
( चीहिसुख से ) वेधन करे । इमे ठो सुख वाली नाड़ी द्मा 
कर जाधा पानी बाहर निकारे। फिर नाड़ी को खींचकर 
सरः नौर नमकसे वण को मटकरर वाध दैवे ओर उद्रको 
कपटे से चपर देवे ! सोलह दिन तक तीखरे दिन या चौथे 
दिन, ठक-रुक कर॒ थोडा-थोडा जट वाहर निकाटरे। ढीरे 
इए उदर को वख से कसकर ख्पेटता जाये 1 पानी निकाल 
कररोगीको ल्द्रन कराके स्नेह एवं छ्वण ते रहित पेया 
को पिङवे। 
वर, +-एक साथ सारा जर निक्राटने से उपद्रवहो 
मकते ह! “सहसा हि भ्रचुरजलाखावणाद्पायः स्यात्‌ । 
जरणदत्त ने थोढ़ा सेह मौर ख्वण पिलाना लिखा है-यथा- 
नजुदाब्दो हि ईपद्थैः । ईपत्सेहख्वणं वरदरक्ताथं वातकोः 
परक्तार्थं च । 
स्याशथरीरचृ्तिः षण्सासांवीन्‌ पेयां पयसा पिवेत्‌ । 
्रीश्वान्यान पयमेवाद्यान्‌ फलाम्तेन रसेन वा ॥११८॥ 
छल्पशोऽस्नेहलवणं जीणं श्यामाककोद्रम्‌ । 
प्रयत्तो बरमरेणंवं विजयेत जलःदरम्‌ '६१६॥ 
पानी निकलने कं पी रोमीद्धुः मास तक केवल दुध 
पर हीरद । तीन माप्ततक दृध मे वनी पेया पिये | शेष 


को स्नेह ओर नमक न मिटाकर अथवा अस्यरप भिटाकर 
खाये । जथवा अनार के रस या मांसरस के साथ पुराने 
सार्य आदि को खाये । इष प्रकार करने पर प्रायः एक साल 
म रोगी जलोदर से सुक्त हो जाता हे) ( कभी अधिक समय 
मी ख्गता है, स्नेह ओर नमक सर्वथा न दं तो उत्तमहे)। 
जलोदर से वर्ज्यावञ्यं जाहार- 
वर्यषु यन्त्रितो दिष्टे नात्यदिष्टे जितेन्द्रियः 
आदार-विहारादि वर्जित अतिशय जस्ल, उष्ण, रुवणादि 
मे उद्ररोयी नियमित रहे 1 वताये इष्‌ खान-पान मे वहु 
नियमित न हो 1 कुन कदे इषु अन्नपान मेँ जितेन्दिय, 
खालख्चरहित रहे । । 
सर्वो दर-विकिसा-- 
सवंमेबोद्रं प्रायो दोपसद्घातजं यत्तः ॥१२०॥ 
अतो वातादिशमनी क्रिया स्त्र शस्यते । 
मायः करके सव उद्र रोग दोपस्मूह के कारण उद्पन्न 
होते दँ । इसल्यि सव उद्ररोगेो मेँ वात भादि को शमन 
करने वाटी क्रिया उत्तमे 


पध्य- 
वहिमेन्दस्वमायाति दोषैः छक्षौ प्रपूरिते ॥१२१॥ 
तस्माद्धोञ्यानि भोज्यानि दीपनानि लघूनि च । 
सपच्चमूलान्यल्पाम्लपदुस्नेहकटूनि च ॥१२२्‌॥ 
दो्पो ते उद्रके भर जानेके कारण भशि मन्द्हो 
जाती है अतः दीपन गुण वारे भौर ल्घु आदार खाति 
चाहिये । ये आहार ( ब्रृहत्‌ ) पञ्चमुर फे साथ वनाये, तथा 
थोदे भग्छ, क्वण शौर स्नेह तथा कटु रस वारे होने चाहिये। 
उद्र रोग मे यवाग्वादि- 
भावितानां गवां मूत्रे षष्टिकानां च तर्डुलैः। 
यवागूं पयसा सिद्धां प्रकामं मोजयेन्नरम्‌ ॥ १२३॥ 
पिवेदिक्षुरपं चा जठरणां निश्रत्तये । 
स्वं स्वं स्थानं ्जन्त्येपां वातपित्तकफास्तथा ।१२४॥ 
सारी के चावर्छोको गोमूत्र से भावित करके इनसे दूध 
सें वनाई यवागू को इच्छादुन्ार रोगी को खिखाये। पीदेसै 
इख का रस उद्ररोगी की शान्तिके लिये पिये इस प्रकार 
करने से वात, पित्त ओौर कफ अपने अपने स्थानं पर प्च 
जते 1 । 
उद्र रोग में वज्यं- 
अस्यर्थोप्णाम्ललबणं रूध्वं माहि हिमं ग॒र। 
गुडं वैलक्रतं शाकं वारि पानावगाहयोः ॥१२५॥ 
आयासाध्वादवास्वप्नयानानि च परित्यजेत्‌ । 
सतिशय उष्ण, म्ल, खण, रक, ग्राही, शीतलः 
गुर, युद या तैर से बनाई वस्तु, काक, पीने नोर जान मेँ 


श्ध्याय्रः १६] 


बि्योतिनी-भाषादीकासहितम्‌ । 
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जल, परिश्रम, यात्रा, दिनम सोना ओर सवारी को उद्र 
रोगी छोड देवे । 
उद्र रोगमंतक्- 
नात्यच्छसान्द्रमघुरं तं पाने प्रशस्यते५।।१२६ 
सकण।लबणं वाते, पित्ते सोपणशकरम्‌ | 
यवानीसन्धवाजाजीमधुव्योषः कफोदरे 1१२७ 
च्यूयणक्षारलवणैः संयुतं निचयोद्रे | 
मधुतंलवचाञ्चुण्टीशवाहकरुछठसन्धव १२५ 
्रद्विः वद्धे तु हधुषायवानीपद्वजाजिभिः। 
सच्रष्णामाक्षिकं दद्र, उयोषघत्सलिलोदरे । १२६; 
थोड़ा पता ( निर्मरु ), सान्द्र जौर मधुर तक्र पीने के 
चयि उत्तम है । वायु में पिप्पली जौर नमक के साथ, पित्त 
तं मस्चि नौर शर्करा के साथ, कफ में सअजवायन, सैन्धव, 
जीरा, मधु मौर त्रिकटु के साथ, सन्निपातोद्र मेंत्रिकटुः 
यवक्तार शौर नमक फे साथ, प्ीहोदर सें मधु, तक 
वचा, सट, सफ, कट जौर सैन्धव के साथ, वद्धोदर मेँ 
पुषा, अजवायन, नमक जर जीरे के साथ, चिद्रोद्र में 
` पिप्पडी ओौर मधु कै साथ तया जलोद्र में निकट ॐ साय 
तक्र को देवे। 
चा्त-कफादि मे तक्र- 
गौरवारोचकानाहमन्दबह यत्िसारिणाम्‌ । 
तक्रं वातकफातीनामश्रवत्वाय कल्पते ॥ १३० ॥ 
वात कफ रोगियों को भारीपन, अरोचक, जनाह्‌, भि 
मान्य था अतिसार होने पर मी तक्र देना चाहिये । यह तक्र 
चात्त-कफ रोगियों ॐ स्यि अष्टृत के समान हे) 
उदर रेयमेदूध- 
प्रयोगाणां च सर्वणामयु शरीरं प्रयोजयेत्‌ । 
स्थैर्यकृत्सर्वधातूनां वल्यं दोपाुबन्धहत्‌ ॥ १३१॥ 
सेषजाऽपचिवाङ्गानां क्षीरमेबाखरतायते ।१३१६॥ 
इति श्रीवेद्यपतिर्सिदगुप्रसूदश्रीमद्वाग्मटविरचिताया- 
मष्टङ्हटदयसंहितायां चदुर्थ चिकित्सितस्थान उदर 
पिकित्तिवं नाम पञ्चदशोऽध्यायः ।॥ १५॥ 
-----पर&- 


सव प्रयोर्यो के पीद्धं दूध का प्रयोय करना चाहिये । दूध 
सव धतुरजो को स्थिर करता है, वलकारक है तथा दोप के 
अनुवन्ध को दुर करताहै 

धौवधसे ङ्द गरीर वर्छोकेचियि दूधही घथ्रतका 

काम करठा हे [ जीवन देता हं || 

वक्तव्य-योग-उद्र रोगो मं तन्तरान्तरोक्त प्रसिद्ध नारा- 
यणचृणै, विन्टुधत, नाराचरस, इच्छामेदी, जखोदरारि रस, 
द्योधोद्रारि॥ 

य्त्‌ रोग मे यज्रद्रिलौह, रसराजरस, विदयाधररस, 











रोहितकदयैह, सग्निप्रमावदटी, जीणञ्वरोक्त ओषध मी दैवे । , 
ष्ीहा रोग े--जमया छवण. गुडपिप्पली, रेकनाय 
रस ( गुड-जीरक़ के अनुपाय से ), रोहितका् चृणं (शीतल 
जरु से), महाग्रसयुञ्लय लोहः य्दष्टीहारि रोह, 
चिव्रकादि कोद, ष्टीदान्तक रस, ष्टीहारि रस । `, 
दस प्रकार वि्योतिनी दीका नं चिङित्सितस्थान काउद्र- 
विकिल्सितनामक पन्दहर्व अध्याय समछ्ठ इभा ॥ ५५१ 


1 


पोटरोऽध्यायः 
अथातः पाण्डुरोगचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः । 
अव इसे जगे पाण्डुरोग-चिकिस्सित कां व्याद्यानं 
करगे, जसा कि आत्रेय आदि महरपिर्यो ने कहा था। 
पाण्डुरोग में कटयाणघृत- 
पाण्डवामयी पिवेत्सर्षिरादौ कल्याणकाहयम्‌ । 
पञ्चगव्यं महानिक्तं श्तं वाऽऽरधादिना ॥ १॥ 
पाण्डुरोगी ससे प्रयम कल्याणक धृत (उ० अभ० ६२७), 
पद्धगव्यश्तत ( उ० अ० ७।२० ) या महातिक्तक घृत (चि० 
अ० १९।८० >) पिये । जथवा आरण्वधादिगण से सिद्ध किया 
धृत पिये । 
वन्व्य--द्रस रोग मं प्रधानतः पित्त की चिकित्सा करनी 
वाहिये, इसके पद्ये वात भौर कफ़ की चिक्रिरसा करे । 
अत्य वृत-~ 
दाडिमात्छुडवो धान्याल्छुडव।ध पलं पलप । 
चिच्रकाच्छङ्खवेराच्च पिप्पल्यधंपल्लं च तैः ॥ २॥ 
कल्कितेर्विंशतिपलं धृतस्य सलिलाढके । 
सिद्धं हत्पाण्ड्गुल्माशः प्लीहतातकफार्तिुत्‌ ॥ ३॥ 
दीपनं धसक सघ्रं मृढवाताघुलामनम्‌ 1 
दुःखप्रसविनीनां च वन्ध्यानां च प्रशस्यते |} ४ ॥ 
अनारदाना एक कुडव; धनिया आधा कुडच, डिन्रक 
ओर सोर प्रत्येक पुक पट, पिप्पली आधा पट, हन स्र ॐ 
कल्क से बीस पट्धी को एुक आढक जलम सिद्ध ङरं। 
सिद्ध किया घृत हृद्य, षण्ड, गुम, अच, ष्डीहा दथा 
वात-कफ-जनित पीड़ा को नष्ट करता दहै, सग्नि का दीपक 
शौर शधास-काःसनादाक हेमूढ वायु का अनुरोमन करना हे । 
कविनिाईं मे प्रसव करने बाली ओर बन्ध्यार्भो क चिथ रनम 
पाण्डुरोगे चमनादि- 
स्नेदित बासवेत्तीदणेः पुनः क्लिग्धं च पाध । 
पयसा मूत्रयुक्तन वहृशः क्वल्ल वा! , | 
सेह दिये पाण्डु रोगी को तीचग दर्यो चे वयन ददे} 
जौग फिर मौ लिग्ध कर दूध से भिश्चित मोमूत्र से जथ 
केवल दधसे ही कड वार सोधन करे ! 
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भन्य प्रयोग- 


दन्तीफलरसे कोष्णे काश्मयोञ्चलिमासुतम्‌ । 
द्रक्चाङ्खलि बा मृदितं तत्‌ पिवेत्‌ पाण्डुरोगजित्‌ ।६॥ 
मूत्रेण पिष्टां पथ्यां वा तत्सिद्धं बा फलत्रयम्‌ । 
जमार्गेोटे के परछोके उष्ण काथमें गम्भारी की षए्क 
अंज आसुतं करके पिये जथवा द्रात्त री अज्ञि (दो 
प्रसत्त मात्रा ) को सरू कर उसका रस पिये। यह पाण्डु 
रोगनाक्ञक है हरड़ को गोमूत्र से पीस कर पिये! अथवा 
गोमूत्र से त्रिफटा को सिद्ध करर पिये । 
वक्तन्य-"दन्तीफलरसेः के स्थान पर '्दन्तीपरूरसे' पाठ 
हीक ख्गताहै। अंजलिका परिमाण चारं परदे इषे 
से आचश्यकसाच्रा से पिये स्योक्ति जाजल-क्रुक लिश यह्‌ 
मात्रा बहुत बडी हे । 


स्वणक्षीरीत्रिव्रच्छ-यासाभद्रदारमदौषधम्‌ ॥ ७॥ 
गोमूत्राज्ञलिना पिष्टं तं तेनैव वा पिवेत्‌ । 
साधितं क्षीरमेभिवां पिवेदोषानुलोमनम्‌ ॥ ८ ॥ 
मूत्रे स्थितं बा सप्ताहं पय्ताऽयोरजः पिवेत्‌। 
जीर्ण क्षीरेण सुञ्जीत रसेन सधुरेण वा ॥ ६॥ 
 युद्ध्वोभयतो लिद्यात्पथ्यां सधुघृतद्ुताम्‌ | 
वरिशालाकटुकमुस्ताङ्कषदारुकलिङ्गकाः ॥ १०॥ 
कषोशा द्विपिचुमंवौ. कषधौशा घुणग्रिया | 
पीत्वा तच्चूणेमम्भोभिः सुखेलिंद्यात्ततो सधु । ११॥ 
पारडुरोगं घ्रं दाहं कासं श्वासमरोचकम्‌ । 
गुल्मानाहासवातांश्च . रक्तपित्तं च तलयेत्‌ ।। १२॥ 
वासारद्धचीत्रिफएलाकट्घीभूनिम्बनिम्बज्ञः । 


[4 
[¢ 


काथः क्षौद्रयुतो हन्ति पाण्डुपित्ताखकामलाः.।॥ १३॥ 

स्वर्ण्ीरी, निशोथ, कारी निशोध, देवदार, साट; इनको 
दो प्रत ( चार परु) गोमूत्र के साथ पीस कर जथवा 
गोमूत्रके साथ पका कर पिये1 जथवा स्वर्णक्तीरी आदि 
ओपधिय) से दूध.को सिद्ध करके पिवे। यह दोर्पोका 
अनुखोमन करता हे । 

गोमूत्र मे खात्त दिन रक्खे खोदच्णं को दुधके राध 
पिये । इसके जीर्णं होने पर दूध के साथ जन्न खाये । अथवा 
सघुर मांसरस से भोजन करे । 

दमन-विरेचन द्वारा इोधन हो जाने पर मधु-धृत मं 
मिला कर हर्‌ के चूण को चदे 

इन्द्रवारुणी, कुटकी, सुस्ता, छट, दारुदल्दी, इन्द्रजो; 
परघ्येक एक कपे, मूर्वा दो करप. लतीस घाधा कर्प; इनका 
चूर्णं गुनगुनाते पानी से पीकर मधु चरे! यह चृणं पाण्डु 
रोग, ज्वर, दाह, काप्त, श्चास, अरोचक, गुदम, भानाहः 
भामवात गौर रक्त-पित्त को नष्ट रता दे । 

गहुसा, गिखोय, त्रिफखा, रकी, चिराया, नीम; 


भष्टाङ्षटदये चिकित्सितस्थानंम्‌~ 


| पषण्डुरौगचिकित्ितम्‌- 








इनका क्राथ मधुके साथ पीने से पाण्डु, पित्त, रक्त भौर 
कामला को नष्ट करता दै) ध 
वक्तव्य यह काथ दृ्टपरुपरद्‌ है, अर्क पित्त तथा पुरातन 
अजीर्णे भी वरता जातादहै। 
नवायस खोद- 
व्योषाभिवेन्लत्रिफलायुस्तेस्तुत्यमयोरजः | 
चूणितं तकमध्वाञ्यकोष्णाम्मोभिः प्रयोजितम्‌ ॥१४॥ 
कामलापाण्डुह्रोगङ्षछाशों मेहनाशनम्‌ । 
त्रिकटु, चित्रक; वायधिडग, त्रिफला, सस्ता ( यह नवो 
व्य एक-एक भाग ) जरं इनके वरावर शोहभस्म मिकाये । 
इस चूणं को तक्र, मधु, घी जीर गरम पानी से देना चाहिये । 
यह कामला, पाण्डुरोग, हृदय रोग, ङष्ट, अ मौर प्रमेह 
को नष्ट करता है । [ इसका नाम नवायस लौह दहै । घी भौर 
मधु उत्तम भनुपान हे] 
पाण्डु रोग मे वरिका । 
। गुडनागरमण्ड्ूरतिलांशान्‌ मानतः समान्‌ ॥ १५॥ 
। पिप्पलीद्िुणान्‌ दाद्‌ गुटिकां पाण्डुरोगिणे । 
गुड, सेठ, मण्डूर, तिर; ये परस्पर समान भागः, पप्पी 
इनसे दुगनी मिला कर गोकियां वना कर पाण्डुरोगीके 
यि देवे । 


मण्डूर वटक-- 
ताप्यं दाठ्यौस्त्रचं चयं शरन्थिकं देवदार च ॥१६॥ 
व्योषादिनवकं चैतच्चणयेद्‌ द्विशुणं ततः । 
मण्डूर चाञ्जननिभं स्वेतोऽ्टरुणेऽथ तत्‌ ॥ ५] 
परथग्बिपके . गोमूत्रे बटकीकरणक्षमे। 
प्रक्षिप्य वटकान्‌ इयोत्तान्‌ खदेत्तक्रमोजनः ॥१५८॥ 
एते मण्डूखटकाः प्राणदाः पाण्डुरोगिणाम्‌ । 
कुष्टान्यजरकं शोकमूसस्तम्भमरोचक१्‌ ।१९॥ 
अशसि कामलां मेहान्‌ प्लीहानं शमयन्ति च । 
स्वर्णमाङ्िक, दारुहल्दी की घुट, चच्य, पिप्परीमूरछ, 
देवदार भौर व्योषादि नौ द्रष्य ( श्छोक १४); इनका 
चूण कर खे। इस चण से दुगुना काजल के समान कालां 
मण्डूर ( भस्म) इसमे सिये ! इन सवसे आटगुना 
गोमूत्र ठेकर इस मूत्र को अरग पकाय । जव गोमूत्र घन 
(रेह के समान ) हो जाये तव उपयुक्त सव चण इसमे 
मि्यकर वटक वनाये । तक्र का सुस्य भोजन करते हुए 
इन वटका को खाये । ये मण्टूरवरक रोगिर्योके दिये प्राण 
देने वाले रदै। कुष्ट, नूतन ओ, उरुस्तम्भ, अरो चक, घक्षः 
कामला, प्रमेह जौर पीहा को शान्त करते ह! 
ताण्यादि वूर्ण- . 
ताप्यादिजतुसेप्यायोमलाः पद्चपलाः प्रथक्‌ ।। २०॥ 
[94 [० पोपविडङ्े लिक 
चिच्रकविफलाव्योपविडद्धैः पालिकैः सह्‌ । 
शकैराष्टपलोन्मिश्राूर्णिता मधुना दताः ॥ २१॥ 


------- 


श्रथ्यायः १६] 


नियीतिनी-मापाटीकासदितम्‌ । 





"~~ ---~~~ ~~~ ---~----~~ 


पाणडुरोगं विषं कासं यद्माणं विषमं ञ्वरम्‌। 
कुष्न्यजरकं मेहं शोफं -धासमरोचकम्‌ ॥ २२ ॥ 
बिशेषाद्धन्त्यपस्मारं कामलां गुदजानि च । 
स्वर्णमात्तिक, शिटाजतु, रजतमाक्सिक ( या रजतभस्म ); 
मण्डूर; प्रस्येक पांच पर, चित्रक; तरिफराः त्रिकटु, वायविडंग, 
भरव्येक एक पर, दकंरा आठ पर मिलये 1 मधु से पतला 
किया गयां यह्‌ चूणं पाण्डुरोग, विषः कास, यचा, विषमः 
उवर, कष, नूतन प्रमेहः शोफ, श्वास, रोचक तथा विरीष 
कर अपस्मार, कामला भौर अद्यं को नट करताहै 
नकोटजादि खटिका, 
कौटजत्रिफलानिम्बपटोलघननागरैः ।२२॥ 
भावित्तानि दशाहानि र्पेदित्रिरुणानि वा। 
शिलाजवुपलान्य्टौो तावती सितशकेरा २४ 
त्वकृष्वीरीपिप्पलीधात्रीककंटास्याः पलोन्मिताः । 
निदिग्ध्याः एलमूलाभ्यां पलं युक्तया त्रिजातकम्‌ ॥२५॥ 
मधुत्रिपलसंयुक्तार्‌ कृयोदक्षसमान्‌ गुडान्‌ 1 





“. . दाडिमाश्बुपयःपक्षिरसतोयघुरासवान्‌ ॥२६॥ 
तान्‌ मक्षयित्वाऽतु पिवेन्निरनो सक्तं एब वा | 
पाण्डबुषठन्बरप्लीहतमकार्शो मगन्दरम्‌ ॥२अ] 
हन्मूत्रपूतिशकराम्निदोपशोषशरोदरम्‌ 
कासाद्धग्दरपित्तासकशोफराल्मगलामथान्‌ ॥२४॥ 


मेहबध्संभ्रमाम्‌ हन्युः सवेदोषहरः शिवाः 

कुटज की हाट, त्रिफका, नीम, पटोल, सस्ता जोर सौठ 
करे क्ाथ से माठ परू दिलाजतु को दस, वीस या तीस दिन 
मावना देवे। इसमें आठ पलट श्रेत शकरा, वंशखोचन, 
पिष्परी, जावरा, काकड्ाश्छ्गी प्रस्येक पुक्‌ पड, कटेरी के 
फल भौर मूल एक पर, त्रिजातक ( त्वक्‌ , एला, पत्र ) 
योष्य मात्रा भौर मधु तीन पर मिला कर एक कं परि 
माण के गुड ( ्डट >) बना छे ! इन गुडो को खाकर अनार 
का स्वरस, दूध, पर्चिर्यो का मांछरस, जल, खुरा या आसव 
पिये । विना भोजन क्रिये या भोजन करके इनको खाये । 
ये पाण्डु, ङ, उवर, प्रीदा, तमक श्वास, अश्च, भगन्दर, 
हृदयरोग, मूत्ररोग, दूषित शुष्कः अग्निदोष, ओष, गरविष, 
उद्ररोग, कास, सदग्द्र, श्क्तपित्त, चोप, गरम, गर्यो, 
मेह, वध्मं ओर श्रम को नष्ट करते हँ । ये गुड सर्व-दोषनादाक 
सौर शिव ( कस्याणकारक >) दँ । 


वक्तव्य --क्षिलाजतु ठ परर रेकर केवल पानी न घोकर । 


दरसके बराधर ऊुढे डी दाल भादि ठेकर आयगुने जरु मे 
छाथ करे । आवा भाग शेष रहने पर दसो छान कर ईस 
क्षाथसे दस वार, वीस वार या तीस वार भावना दे्े। 


( बहभ्ष्दो वारोपठकरणार्थः अरुणदत्तः ) । युक्ति से-त्रिता- | 


तक की जितनी मात्रा से सुगन्धि ठीक रहै, न अधिक हो 








^~ ~^ ~~~ ~-~~-~~ ~ 


इनको उलि कहते दै । इस प्रकार एक कं तोक फे 
वटक वनाय 1 
द्वाादि भवरेह- 
द्राक्षपरस्थं कणाप्रस्थं शकंराधेतुलां तथा ॥ २६॥ 
हिपलं मधुकं शुण्ठीं सकक्षीरीं च विचूर्णितम्‌ । 
धात्रीफलरसद्रोणे तस्छिप्ला लेहवत्पचेत्‌ ॥। ३०॥ 
शीतान्मधुभ्रस्थयुताद्‌ लिह्यासाणितलं ततः। 
हलीमकं पाण्डुरोगं कामलां च नियच्छति ॥ ३१॥ 
द्राद्धा सोह पर, पिप्पली सोलह पट, शर्करा पचास्च 
पर, मुकहरी, सेड, वं शरोचन प्रस्येक दो पर लेकर इनरा 
चूं कर छे । इनको ओंवरे के एक द्रोण रस सें मिलाकर 
रेह की भति सिद्ध करे) इीतल होने प्र इसमे मधु एक 
प्रस्थ मिकाये । इसमें से एक कष मात्रा को चटे। यह केह 
हरीमक, पाण्डुरोग जौर कामला को नष्ट कर देता है। 
कनीयःपञ्चमूलाम्बु शस्यते पानभोजने । 
पाण्डूनां कामलातौनां मृद्रीकाऽऽमलकाद्रसः ॥ ३२॥ 
खान-पान मे ्घुपच्चमूक का काथ पाण्डुरोगियो ढे चयि 


उत्तम हे । कामलरोगि्यो के व्यि दृद्रीका ( दाता ) जर 
वले का रस उत्तम दे । 


पाण्डुरोग की सामान्य चिकित्ा- 
इति सामान्यतः परोक्तं पाण्डुरोगे भिषम्नितम्‌ | 
विकहप्य योऽ्यं विदुषा प्रथग्दोषवल्ं प्रति ॥३३॥ 
दस प्रकार पाण्डुरोग की सामान्य चिकित्सा कह दी हे। 
भस्येक दोषकेवबरको ठकित करके विद्वान्‌ वैय को यह्‌ 
दिकिस्सा वरतनी चाहिये । 
पाण्डुरोग की दोषानुसारःचिकिरसा- 
स्नेहश्रायं पवनजे तिक्तशीतं तु पेत्तिके। 
शैषमिके कदुरुक्षोष्णं विमिश्रं सान्निपातिके 1 २४ ॥ 
वातजन्य पाण्डु रोग में प्रचुर-स्नेहयुक्त जौषध देवे । 
पित्तजस्य पाण्डु में प्रायः करके तिक्त, शीतवदुक, कएजन्य 
पाण्डुमे कटु ङक गौर उष्णवह्ुर ओौपधादि देवे भौर 
सन्निपातज पाण्डु मे मिधित चिकित्सा करे । 
गृत्तिका-मक्तणजन्य पण्डु सँ- 
मृदं नियोपयेत्कायाततीच्णैः संशोधनैः पुरः । 
नलाधानानि सर्पीषि शुद्धे कोष्ठे तु योजयेत्‌ ॥ ३५॥ 
खां इहं मिही को प्रथम तीचण विरे चर्नौ द्वारा शरीर से 


। निकल । कोष्ठ का शोधन हयो जाने प्रं वर दने वाके धूर्तो 
| करा उपयोग करे) (ये घत जने कटे हषर 3। 


व्योषविल्वद्धिरजनीत्निफलाद्धिपुननेवम्‌ । 
स॒स्तान्ययोरजः पाडा विडङ्गं देवदारु च ॥३६॥ 


मौर न कम । गुड का अथं गड ॐ टकौ के कार सेड! व्शधिकाली च भागीं च सक्षीरेसः श्रतं धृतम्‌ । 


३६८ 






-----य-यय न वववव्-~--~~--यव4व=--~---=------------------- ~~~~----~ 





घष्टाङ्गहदये चिकित्सितस्थाचम्‌- 
-~~~~ˆˆˆ-ˆ----------------------------- ~ 


[ पाण्डुरोगचिरित्सितम्‌ - 


सबान्‌ प्रशमयत्याञु विकारान्‌ मत्तिकाकृतान्‌ ॥॥२५॥ | पिवे । म्भ ( वन्ती -मोगलई एरण्ड ) के चण को मधु के 
त्रिकटु, विर्व, दर्दी, दृारदष्दी, त्रिएल्य, शेत ओर काट | साथ या त्रिफला के काथ से पिये । 


पुनर्नवा, मोथा, छोहमभस्म, पाठा, दायविडङ्ग, देवदार, 
विच्छुबूषी ओर भागीं के कल्क से(चीसे चौथाई) दुघ 
के साथ ( दूध-घी के वरावर ) घृत सिद्ध करे। ( जर- 
चौगुना मिलाय ) 1 यह धरत ्त्तिकाजन्य सव विकारो को 
शीघ्र नष्ट कर देता 
तद्टत्केसरयष्याहपिप्पलीक्तीरशाडषलेः। 
इसी प्रकार नागकेसर, सु्ही, पिप्पकी, दूष ओर हरी 
दृव (के रस ) से सिद्ध किया हुजा घृत भी सिटी से उन्न 
रोर्मोकोत्रीघनष्टकरतादहं। 
मृद्द्वेषणाय तङ्लल्य वितरुद्धाविता खदम्‌ ।॥ ३८ ॥ 
वेघ्लागिनिनिस्मत्रसतः पाठया मूत याऽथवा 
मिरी की खोटुपतां होने पर मिदीसेद्धेप करनेेचियि 
मिद्ध को वायविडंगः चित्रक, नीम के पूछ या रसो से जथवा 
पाडाया मूर्वा की भावना देकर खाने को देवे। 
सृद्धेदभिन्नदोपालुगमायोज्यं च भेषजम्‌ ॥। ३६॥। 
निहीकेसेद्‌ की विशेषताके कारण प्रकुपित दोष के 
अनुसार ौपध देनी चाहिये । 
वक्तन्य-“त्कषायाऽनिरं पित्तमुषरा मधुरा कफम्‌, ( ह° 
नि० ० १३।१३ ) छरष्ण-पाण्डुर जादि मिद्ध के कारण जो 
दप पित हो; उस दोष के अनुसार चिकित्सा करे 1. 
कामला की चिकित्छा- 
कामलायां तु पित्तभ्नं पाण्डुयेगाविपेधि यत्‌ । 
कामला सेग सें पित्तनाश्चक वह चिकित करे जो पाण्डु- 
रोगस विरोधीनदहो 
„ कामला सं ठत-- 
पथ्यारङतरस पथ्याव्रन्ताधशतकाल्कतः ॥ ४० || 
प्रस्थः सिद्धो घृताद्‌ गुल्मकरामलापार्डुरोगवुत्‌ । 
फुक सौ दरद क्राथ में हरद्‌ े पचास छन्त कल्क 
करके इनसे एक प्रस्थ घी सिद्ध करे । यह घृत रुहम, कामला 
ओर पाण्डुरोग को न्ट करता हि । 
अन्य जओपधि- 
आरग्बधं रसेनेक्षोर्विदायोमलकस्य वा ॥ ४९ ॥ 
सञ्यूषणं बिल्वमाघरं पाययेत्कामलापहम्‌ । 
दख के रस, विदारी केरसया जवलेके रससे त्रिकटु 
भौर जमरुतास की एक पठ साच्रा कामला को नष्ट करने फे 
ये प्रिलवे 1 
पिवेचनिङ्कन्भकल्के वा द्विगुडं शीतवारिणा ॥ ४२ ॥ 


छम्भस्य चृणे सन्त्र ओेफलेन रसेन वा । 
दन्तीके 


४ 


क्रकम दुगुना गुड भमिखाकर शीतल जरसे 








त्रिफलाया राद्च्या वा दान्यां निम्बस्य वारसम्‌ ४३ 
प्रातः श्रातमंघुयुतं कमलातेय योजयेत्‌ | 
निशागेरिकधात्रीयिः कासलापदहसञ्नप्‌ ॥ ४४ ॥ 
कामरारोगी के स्यि प्रतिदिन प्रातः कारुत्रिषला का, 
गिरय का, दारुहर्दी का या नीम का रस मघु ॐ साथ देवे । 
हल्दी, गर ओौर भंवर; इनसे अंजन करे; यह कामला 
नाराक हे! 
क्तव्य-- कामला दे कारण गख से रहा पीलापन इस 
अंजन से दूर होता हे; न क कामला रोय । 
तिलपिष्टनिभं यस्तु कामलाचान्‌ सजेन्मलम्‌। 
कफरुद्धपथं तस्य पिन्तं कफदरेजयेत्‌ | ४५॥ 
कामखाकाजो रोगी तिरकी पिद के समान समरस्याग 
करता ह, उस कफ़ के कारण अवरद्ध मार्गं वारे रोगी के पित्त 
च्छो कफनाश्चक दर्यो से शान्त करे । 
वक्तन्व- इसमें पित्त के मार्ग को कफ रोके रहता है, पित्त 
से कोई दोष नहींहोता। इसलिये कफर दर्यो सेकफको 
निकाल देने पर पित्त अपने मागं से भाकर मक में भाने 
रगता है । ( निदान मेँ टिप्पणी देखिश्‌ । ) 
जआघरृत्त पित्तजनित कामका के लक्षण ओर चिकित्सा- 
रक्षशीतगुरुस्वादुव्यायामचलनिप्रहे । 
कफसम्मूर्छतो वायुयदा पित्तं बहिः क्षिपेत्‌ ।। ४६॥ 
हारिद्रनेत्रमूत्रत्वकैतवचास्तदा नरः । 
मवेरलाटोपविष्टम्भो गुरुणा हृदयेन च ॥ ४<॥ 
दौबेल्याल्पाग्निपाश्वोतिंहिष्माश्चासारुचिञ्मरेः । 
कमेणाल्पेऽनुषव्येत पित्ते शालासमश्रिते ॥ ४८॥ 
रसेस्तं रूतकटवप्रः शिखिति तिरेदक्षजः । 
ष्कमूलकजेयूषेः छुलःथोत्येञ्च भोजयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
ग्शास्ुतीदणकटकलबणोष्णं च शस्यते । 
सवीनपूरकरसं लिद्याद्व योषं तथाऽऽशयम्‌ ॥ ५०॥ 
स्यं पिनत्तसेति तेनास्य शच्रदप्यतुरज्यते । ` 
वाय॒ ॒यात्ति प्रशमं सदहाटोपाद्युपद्रवेः ॥ ५१॥ 
निवत्तोपद्रवस्यास्य कायैः कासलिको विधिः| 
खक, रीत; गुर, सधुर, व्यायाम, वलङ्प्रयोग तथा उप- 


स्थित वेगो के रोकने से कुपित वायु कफ से मिलकर जव 
रित्तको बाहर कर देती है; तव रोगी के नेत, मूत्र, वचा 
हार्दि ( हरी-पीली ) दो जाती है; मरधेतरंगकाहोता्ः 
रेसी को आध्मान, विष्टम्भ ( मल -वायु का अवरोध ) ओर 
हृदय प्रदेश पर भारदहोतादह। दुकंटता, अञ्निमान्य, पाश्च 
शरू, दिक्छाः खास, सरुचि नौर स्वर के कारण ऋमशः धीर 
ररे कुपित वायु साखा मे (रख भादि धातु एवं चामं) 


श्मष्यायः १७ ] 


विदयोतिनी-भाषारीकासहितम्‌ । 
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आधित थोड़े से पित्त के साथ मिरु ज्ञाती है 1 ५८ चे श्टोक 
का यह अर्थं अरुगदत्त के अनुसार है किन्तु, चरक मे गंगाधरः 
चक्रपाणि आदि ॐ अनुसार “ोडे थोडे दौवंरय आदिभी 
क्रमशः, पित्तके दाला मे आभित्त होने पर, जआजाते हं!" 
यह अर्थं किया है । अथवा 'हारिदढनेत्रता शादि के साथ 
दौर्बल्य आदि रुक्तण भी होते है जर श्ालाश्चित अल्प 
८ भ्राजक ) पित्त मै ( कफानुबन्धी वायु से प्रेरित ) कोष्टीय 
पित्त करमशः भिरा जाता है अर्थात्‌ शाखा पित्त बराबर 
वदता जाता हे. यह्‌ अथं भी ठीकटडोरा। इस पुरुष को 
मोर, तीतर, सुरभे ॐे क्त, कटु ओौर भम्र मांसरस के लाथ 
अथवा शप्कभूढी वा ऊुख्थी फे यूप से , भोजन दैवे । इस 
जवस्था म भति अम्ल, तीच, कटु; ख्वण बीर उष्ण 
भजन उत्तम हे । विजौरेकेरस कोत्रिकटु के साथ चाे) 
ह्रसते पित्त अपने स्थानम आजाता है ओरं मरुमेँमी 
रंग ( पीलपन >) आ जात्ता है! आयोप आदि उप्र के 
साथवादु भी शान्तदहो जाती है। उपद्रवो के शन्तहो 
जाने पर हस रोगी की चिकित्सा ( सामान्य ) कामलूरोगी 
की भाति करे । 
ङम्भकामरा-चिकिसा- 
गोमूत्रेण पिवेक्छुम्भकासलायां शिलाजतु ॥ ५९॥ 
मासं माक्षिकधातु वा किं वाऽथ दिरण्यजम्‌ | 
ऊुम्भकामला में गोमूत्र के राथ शिखाजतु पिये) अथवा 


एक मास तकत रौप्यमा्तिक या स्वर्णमाकतिक को गोमूत्रके | 


साथ पिवे । ( माक्तिक की भस्म ङेनी चाहिये ) 
हरीमकविकिस्सा-- 
गडधचीस्वरसक्षीरसाधितेन दकीमकी ॥ ५३॥ 
महिषीहविषा स्निग्धः पिवेद्धात्रीरसेन बु । 
त्रिधर्ता तद्धिरिक्तोऽदयास्स्वादु पित्तानिलापहम्‌ ।। ५४ ॥ 
द्रक्षालेहं च पूरशक्तं सर्पीपि मधुराणि च। 
यापनान्‌ क्षीरवस्तींश्च शीलयेत्सादुबासनान्‌ ।। ५५ ॥ 
मार्हकारिषटयोगांश्च पिवेदुकस्याऽभिब्रद्धये । 
कासिकं चाभयलेहं पिप्पलीं मधुकं बलाम्‌ ।। ५६॥ 
पयसा च प्रयुञ्जीत यथादोषं यथाबलम्‌ । 
हलीमक-रोगी गिरोय के स्वरस से सिद्ध कयि दूधके 
साथमेसखकाघी पीकर कलिग्ध होकर आंवरे के रस के साथ 
निद्योथ को पिये! इससे विरेचन होने पर मधुर एवं वात- 
पित्त- नारक भोजन करे! पूर्वोक्त द्ाार्ह ( शोक २९) 
को खाये । मधुर गण से सिद्ध धृत खाये । यापन हीरवस्तियो 
को अनुवासन-वस्तियो के खाथ खदा रे} ञ्चि कीवचृद्धि 
के चयि मादद्वीकअरिष्ं को युक्तिते पिये) कास रोगं 
कहा अभयारेह (चि. अ. ३।१६७) को खाये । दोप एवं 
वल के अञुखार पिप्पली, सुरही ओौर वला को दूध के 
साध दैवे) ( पाकक्रम-गिलोय का स्वरस षी से चारं गुना 
लोर दूध घी के वराबर खेवे)। 





पाड रोग में ल्ोथोक्त चिङिरघ्रा- 
पाण्ड्रोगेषु शलः शोफोक्तं च क्रियाम्‌ | ५० ॥ 
दति श्रीयैयपतितिदणु्रसूतुश्रीमद्ाम्भटविरचिताया- 
मष्टाङ्गद्टदयसंहितायां चतुर्थे चिफिस्सितस्थाने 
पारडुरोगचिकिस्सितं नाम षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 
-------<-><--~---- 


शर वेच पाण्डु रोर्गो मे शोफरे कही चिकिरसाको 
भी वरते, 

वक्तम्य-- भरतिद्ध योग--कोहभस्म, तिर, त्रिकटु; परव्येक 
ष्क कष; सवके वराचर स्वणंमाक्तिक मस्म रेकर्‌ इसको 
सधु के साथ चाटकर पीद्ठे से तक्र पिये। नवायस, 
पुनर्नवामण्डर, त्रिकत्रयादि टौह, पलाख छह, प्राणवज्ञम । 
फटत्रिकादि क्राथ ( कामलामें))। ॥ 
इस प्रकार विधोतिनी टीका में चिकिच्छित स्थाने का पाण्डु. 

रोगचिक्तिर्ित नामक सोखदर्वा सध्या समाप दुभा ॥ 


पष्षदशो-ऽध्याय, 


अथातः छयशुचिकिस्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरत्रेयादथो महषेयः। 
भव इसके आगे श्वयशचुचिक्िप्तित का व्याल्यान करे, 
जैला कि त्रेय आदि महर्षियोनेकटहा था! 


वातादि दोष ते उत्पन्न सुजन की चिक्किल्ा-- 
सवत्र सवोक्गसरे दोषने यथौ पुरा । 
सामे विशोषितो भुक्त्वा लघु कोष्णाम्भसा पिवेत्‌ ॥१॥ 
नागरातिषिषादारुविडद्धन्द्रयवोषणम्‌ | 
अथवा बिजयाञ्चुण्ठीदेवदारपुननेवम्‌ ॥ २॥ 
नवायस वा दोषाल्यः शुद्धये सूत्रहरीतकीः। 
वराकाथेन कटुकाङ्म्भायस्ट्यूषणानि वा ॥ ३॥ 
अथवा गुलं तदल वा शेलंसम्भवम्‌ । 
दोदजन्य सव शोथो मै तथा सर्वाग रटे सव श्वयथु 
म तथा आम होने पर सबसे प्रथम विश्चोषण (केवर रघन 
भथवो घ्न, पाचन ओर शोधन >) करे लुं भोजन करे 1 
फिर रारम पानी से सोढ, अतीस, देवदार, विदंग, इन्द्जौ 
ओौरसरिच कोया हरड़ः सोढ, देवदार, पुनन॑वा को पिये 
अथवा दोपहर पुरप (- पाण्डुरोगोक्त ) नवायस को खाये ! 
शोधन के य्वि गोमूत्र से हरइ खाये। त्रिफला-काथ से 
रक्ती, निदो, कोहभस्म, त्रिकट खाये । थवा त्रिषठका- 
क्राथ से गुग्णुद्धं वा शिखाजतु को खाये 
मन्द्धिदयुचछ शोथ की चिक्ठित्सा- 
मन्दाग्निः शीलयेदामगुरेभिन्नबिवद्धविद्‌ ॥ ४ ॥ 
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तक्रं सौचचेलव्योषशौद्रयुक्तं गडाभयाम्‌ | 
सक्रासुपानसथवा तद्रा गुडनागरम्‌ ॥ ५ ॥ 
आद्रेकं बा समशुडं प्रङ्छारधविवर्धितम्‌। 
परं पञ्चपलं मासं यूषक्षीररसाशनः ।॥ £ ॥ 
ग॒ल्मोदराशैः खयथुप्रमेहान्‌ 
श्ासप्रतिश्यालसक्ाविपाकान्‌ । 
सकामलाशोषमनोबिकारान्‌ 
कासं कफ चैव जयेलणोगः ॥ ७॥ 


सन्दाभि भौर जाम, भारीपन, अतिसार या सल्बन्ध हो 
तो संचर, त्रिकट, सधु, इनको तक्र में मिला कर पिये । गुड 
से हर खो खाकर तक्र का अनुपान करे तक्र के अनुपान 
से गुड ओर सोठको खाये। 

आद्रंक ( सौट) की समान मात्रा गुड के साथमिला कर 
खाये। इन दोनों को आधा परू साच्रामे मरतिदिन वाता 
जाये! जव पाख परु हो जाये तय बद़ाना बन्द्‌ करे) इस 
प्रकार एक मास तक्र करे । इसके खाते समथ यूष, दूध ओर 
मौसरख का भोजन करे यह प्रयोग गुटम, उदर, अशे, 
श्लो, प्रमेह, शास, प्रतिश्याय, जलसक, अविपाक, कामला, 
श्षोष, मनोविकार ( मनोदह-ख्ोतो की दुष्टि से उत्पन्न रोग ), 


कास ओौर कष को शान्त करता है । 
वक्तव्य-- सोर भौर गुड दोनो की आधा पल मात्रा 


चदानी चाहिये 1 अकेले गुड की माप्रा बढ़ाने पर अग्निमान्य 
का भय रहता है । पौव परु की मात्रा दस दिनमे हो 
जाती हे, यह उ्ठर्ट मात्रा दहे, इससे भागे नहीं जाये । इसो 
मान्राको एक मास तक खाषे। साधुनिक काल मे तो यह 
भी बहुत अधिके 1 
शोफ पर घत- 
घुतमाद्रेकनागरस्य कल्कः 
स्वरसाभ्यां पयसा च साधयिता । 
यथुक्षबथूदराग्निसाद- 
रभिभूतोऽपि पिवन्‌ भवस्यरोगः॥ ८॥ 
र्कं ओर सोरठ के कर्क एवं सवरस से दूध के साय 
सिद्ध किया घृत श्वयथु, कीक भौर _अग्निमान्ध इन रर्यो से 
पीडित इख घी को पीकर निरोग होता हे 1 
अन्य प्रयोग-- 
निरामो बद्धशमलः ` पिवेच्छरुयशुषीडितः। 
त्रिकटुनिवृततादन्तीचिव्रकेः साधितं _ पयः॥ ६ ॥ 
सूत्रं मोवां महिष्या वा सक्षीरं ्षीरमोजनः | 
प्रा मासमथगा स्यादुष्टृश्रीरवतनः ॥१०॥ 


ष्ट्गष्टदये चिकित्सितस्थानम्‌- 


[ श्वयधुचिकिस्सितम्‌ - 
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मात्रा) दूध के साथ पिथ । अकेला ऊटिनीके दूध पर ही 
(खान पान सव छोडकर ) सात दिन या एक मास रहे । 
यवानके यवक्षारं यवानीं पच्चकोलकम्‌ | 
मरिचं दाडिमं पाठं धनिकामम्लवेवसम्‌ ॥ ११॥ 
बालबिल्ं च क्षारं साधयेस्सलिलादके। ` 
तेन पक्तो घृतप्रस्थः शोफार्शोगुल्ममेहहा ॥ १२॥ 
जौ, यवक्तार, अजवायन, पञ्चको कै इभ्य, मरिच, 
अनार, पाठा, धनिर्यौ, भस्ट्वेतस ओौर कच्चा विर्व, प्रत्येक 
कष प्रमाण लेकर एक आढक जलम क्राथ करे। इस क्राथ 
सेषीका एक प्रस्थ सिद्ध करे! यह घृत शोफ, भकं, गुदम 
ओर प्रमेह को नष्ट करता है । 
दप्रशित्रकगमीहा धृतं तत्तसंयुतम्‌ । 
पकं सचित्रकं तद्रद्‌ गुणै- 
चित्रक का चूण मिरये दूध से बनाये दही को मथने से 
निकाला घी, चिन्नरक वारी उस छदं ॐ साथ रेने पर प्रथम 
की मति गुणकारी हे । चित्रक के साथ पकाया घी मी पूर्वोक्त 
घृत की र्मातिहे।, 
-युञज्याश्च कालवित्‌ । १३॥ 
धान्वन्तरं मह्‌।तिक्तं कल्याणममयाधृतम्‌। 
समयज्ञ वैय धान्वन्तर घृत, महातिक्त धृत, कलयाण घृत 
ओौर भभया धृत समयाजुसार शोथ मे देवे । 
दशमूलकषायस्य कंसे पथ्याशतं पचेत्‌ ।॥ १४॥ 
दत्तवा गुडतुलां तस्मिल्तेहे दयाद्वि चूर्णितम्‌ । 
त्रिजातकं भ्रिकटुकं किंचिच्च यवशुक्जम्‌ ॥ १५॥ 
प्रस्थाधं च हिमे क्षौ्रात्तन्निहन्ध्युपयोजितम्‌ । 
्रवृद्धशोफज्वरमेदगु्म- 
ए .काश्योमवाताम्लकरकतपित््‌ । 
वेवण्येमूत्रानिलशुक्रदोप- 
छासारचिप्लीहगरोदरं च ॥ १६॥ 
दशमूल का क्राथ एक आढक रेकर इसमे एक सौ रद्‌, 
तथा एक सौ पर गुड मिराकर पकाये । जव यह अवेद 
की भांति हो जाये तव इसमें त्रिजातक् के द्भ्य, त्रिकटु नौर 
थोढा सा यचक्तार को चूर्णं करके मिखये । शीतर होने पर 
मधु आधा प्रस्थ मिय इस का उपयोग वदे हुए शोफः, 
उवर, प्रमेह, गुलम, शवा, आमवाते, अम्खपित्त, रक्तपित्त, 
विवर्णता, मूत्रदोप, वायुदोपः, शुक्रदोप, श्वास, अर्चिः 
प्ठीहा, गर सौर उद्र रोग को नष्ट करता है। 
वक्तव्य त्रिजात्तक की माव्रा विष्ट केह (ह° चि० अ० 
३।१३३ ) की भांति है ' यवक्तार करपमात्र, यधा-्योपाचचतु 
प्प द्यच्‌ त्रिपर त्रिसुगन्धतः । कपमान्न यव्तारात्‌--' 1 
खरनाद्‌ का पाठ इससे भिन्न है, यथा-“दशमूलाटकमसया- 


निराम होने पर मरू रका ( मलयन्ध ) हो तो शवयश्ुरोगी | 
लनिकट्‌, शोय, दन्ती, दिन्रक इनते सिदध दूध पिये 1 दूध को | शतसहितं पाचयेदपं द्रोणे । मवरोपितचतुरेरे तस्मिन्‌ एुनः 
ए! जका पीते हद्‌ नोमूत्र या मेस के मूत्र को (समान ¦ प्र्िपेत्‌ पथ्याः॥ 


~~ 


श्रष्यायः १७ | 








सूजन मे पथ्य 
पुणणयवशाल्यन्नं दशमूलाम्बुसाधितम्‌ ।! १५ ॥ 
अल्पमल्पपटुस्तेहं भोजनं शखयथोर्दितम्‌ । 
स 

्रब्योषान्वतेरौद्भैः कौलसथैः सकण रसेः ॥ १८॥ 

तथा जाङ्गलजेः कूमंगोधाशस्यकजेरपि । 

अनम्लं मथितं पाने मदान्योपधघन्ति च ॥ १६॥ 

यशु रोग मे दक्रमूर के काथ मे पुरातन ( एकन्दो 

सार पुराने ) जौ या ज्ञाछि अन्न को पकाकर असरपमाघ्नारे, 
थोडा-षा नमक भौर स्नेहं मिराकर त्रिक एवं यवक्तार- 
मिध्ितमंणके यूष सेया पिष्पलीमिभ्रित कुल्थी केरस 
से खाये। इसी तरह जागर मांसरस से या कचुजा, गोहः 
यासेहके मांसरस से खाये) पीनेके लिये खद्टाशरहित 
तक्र एवं शोथघ् भौषध वारे मदय उत्तमे । 


सूजन पर पेया- 
श्रजाजीशठिजीबन्तीकार्वीपौष्कराग्निकैः । 
बिल्वमध्ययवश्वारबृक्षम्लेवेदरोन्मितैः ॥ २०॥ 
कृता पेयाऽऽग्यतेलाभ्यां युक्तिभरृष्टा परं हिता । 
` शोफातिसारहद्रोगशुल्मार्शोऽल्पाग्निमेहिनाम्‌ ॥ २१॥ 
गुणेस्तद्र्च पाठायाः पञ्चकोलेन साधिता । 
जीरा, कनचूर्‌, जीवन्ती) अजचायन, पुष्करमूर, चित्रक, 
बेरु का गूदा, वक्तार, ब्ृदाम्क ओर बेर भरव्येक एक कषं 
रेकर इन से सिद्ध की मै पेया कोघी भौर तेर में युद्तिपूर्वक 
भूनकर पिये । यह पेया ल्फ, अतिसारः, हृद्रोग, गुरम, 
अशं, मन्दा भौर प्रमेह मेँ उत्तम §। 
तत अभ्यज्ञनादि- 
यङघष्ठस्थौरेयरेगएुकाऽगुरुपद्मकेः | २२ ॥ 
शरवेष्टकनखस्परकतादेषवदारग्रियङ्कुभिः 
मांसीमागधिकावन्यधान्यध्यामकबालकैः।। २१॥ 
चुजौतकतालीसमुस्तागन्धपलाशकैः । 
ङयोदभ्यज्ञनं तैलं लेपं सरानाय तूदकम्‌ ॥ २४ ॥ 
सानं वा निम्बवपोौभूनक्तमालाकंवारिणा । 
शिरारस, कूर, स्थोणेय ( धूहर ), मेहदी के वीज, भगर, 
पश्चाख, श्रीषेष्टक ( धूप ), नख, स्पृक्रा ( बसवर्मं ), देवदार, 
प्रियज्धु, जटामांसी, पिप्पली, केवदीमोथा, धनिर्या, कन्तण, 
नेत्रवाला, चतुजांतक द्रव्य, ताङीस, मोथा, गन्धपा, 
इनसे जभ्यक्ग के कयि तेर, ठेपन गौर स्नान ऊ लिये जल 
तैयार ररे । । 
अथवा नीम, पुननेवा, करञ्ज ओर भाक के पानीसे 
स्नान कराये । 
एकाङ्ग शोफ पर्‌ रेप- 
एक्गशोफे वषोभूकरवीरकरकि्ुकेः ॥ २५॥ 
विशालात्िफलारोधनलिकादेवदारभिः । 
५१ अ०हु० 


विदोतिनी-माषाटीकाखदितेम्‌ । 





५०९१ 
हिला कोशातकीमाप्रीतालपर्णीजयन्तिमिः | २६॥ 
स्थूलकाकादनीशालनाङ्खलीदरषपणिमिः । 
जद्धयुदधिहस्तिकर्णश्च सलोष्णेर्लपनं दितम्‌ ॥ २७॥ 
एकाङ्ग शोफ से पुनर्नवा, कनेर, टाक, इन्द्रायण, त्रिफला, 
छोध, नलिका, देवदारु, ्चिण्ठी, कडुरदतग्बी, पिप्परी, तार 
पर्णी, जयन्ती, मोटी चिनोरी, जार, रास्ना,वासा, वृद्धि+छद्धिः 
हस्तिकर्ण, ढाक, इनका सुहाता इभा गरम छ्ेप उत्तम है 1 
वातज सूजन की चिकिःसा- _ 
अथानिलोलये धयथौ मासाथं त्रिवृतं पिवेत्‌ । 
तैलमेरण्डजं वातबिडषिवन्धे तदेव तु ॥ २८ ॥ 
प्राग्भक्तं पयसा युक्तं रसैवी कारयेत्तथा । 
स्वेदाभ्यङ्गान्‌ समीरघ्नील्लेपमेकाङ्गगे पुनः ॥ २६॥ 
मातुलु्गाग्निमन्येन शुण्ठीदिखाऽमराहयेः । 
वातनन्य ज्ञोथसं पन्दह दिन तक निशोथ तथा एरण्ड 
कातेरपियि। चायु ओौर मल का विबन्ध होने पर फेवर 
एुरण्डतेल को भोज्नन से पूर्वं दूध के साथ या मांसस्सो ङे 
साथ पिये! वात्तज दर्यो से स्वेद्‌, अभ्यंग भौर रेप करे 
एकांग क्लोफ से विजौरा, अग्निमन्थ, सट, द्विदी भौर दैवदार्‌ 
कारेपक्रे) 
पित्तज सूज्ञन की चिकिर्सा- 
पैत्ते तिक्तं पिवेत्सपिन्यत्रोधायेन बा शतम्‌ ॥ ३० ॥ 
क्षीरं दृडदाहमोदेषु लेपाभ्यङ्गाश्च शीतलाः । 
पित्तजन्य शोफ मे तिक्तक घृत अथवा न्यम्रोधादि गणस 
सिद्ध शृत पिये । प्यास, दाह भौर मूच्छ होने पर दूध पिये । 
द्रीतर ङेप एवं अभ्यङ्ग करे। 
वक्तव्य -कोफ मे शकेरा दूध निषिद्ध है । यथा--“खियो 
धृतं तेलपयोगुरूणि शोफं जिवासुः परिवजयेत्त्‌ ॥' सुश्ुत 
पटोलमूलत्रायन्तीयष्टयाहकटुकामयाः ॥ ३१॥ 
दार दावीं हिमं दन्ती विशाला निचुलं कणा । 
तैः काथः सधरृतः पीतो हन्त्यन्तस्तापचृद्भ्मान्‌ १२ 
ससन्निपातवीसर्प॑शोफदाहविषञ्वरान्‌ | 
पटोरमूल, त्रायन्ती, सुरही, टकी, हदरड, देवदार, 
दृारुहर्दी, खाछचन्द्‌न, दन्ती, इन्द्‌ायण, जख्पेतस्त, पिप्पी, 
इनका काथ घी ॐ साथ पीने पर॒ अन्तस्वाप, प्यास, 
स, सन्निपादज वीप, शोफ, दाह, विष भोर उवरको नष्ट 
करता हे । 
कफज रोध की चिक्षिसदा- 
आरण्वधादिना सिद्धं तैलं श्लेष्मोद्धवे पिबेत्‌ ॥ ३२॥ 
कफ़जन्य शोफ मेँ जारश्वधादि गण से सिद्ध सैर पिये) 
सरोतोबिबन्धे सन्देऽग्नावरचौ स्तिमिदाशयः 1 
क्षास्चूणोसबारिष्मून्रतक्राणि शीलयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
करृष्णापुराणपिण्याकशिगरुखक्सिकताऽतसोः। 


६०२ 


अष्ाङ््रदये चिकित्सितस्थानम्‌- 


[ श्वयथुचिक्रित्सितम्‌- 
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्रलेपोन्मर्दने युञज्यातयुखोष्णा मूतरकल्किताः || ३४॥ | शोफ को न करती है । चिरायता जीर सोढ मी शोफ को 
छो के अवरोधे, जश्चिमान्य एवं धरचि होने पर, | नट करती ह| 


तथा जाश्षय ऊ स्तिमित (जकडा ) होने पर; छार, चर्ण, 


आसव, अरिष्ट, मन्न, तक; इनका निरन्तर सेवन कूरे । 


पिष्पछी, पुरातन खी, सदजन की चाल, रेत ओर 


असी, इनको गोमूत्र के साथ पीसकर इनका सुहाता गर्म 
शरटेप घौर मर्दन करे। 
सूजन पर लन- 
सानं मूत्राम्भसी सिद्धे कुष्टतकौरिचिघकैः । 
कुलत्थनागराभ्यां वा चण्डाऽरुर बितोपने ॥ ३६॥ 
गोमूत्र मौर जर को कूट, श्योनाक ओौर चित्रक से सिद्ध 
करके उसते सान करे । अथवा र्थी भौर सोठ से चिद 
पानी से जान करे । चोरक ओर अगर्‌काख्ेपकरे। 
एकांग शोफ में ठेप- 
कालाजश्ङ्गीसरलवस्तगन्धाहयाहयाः | 
एकैपिका च लेपः स्याच्छुयथावेकगात्रगे ।। ३७॥ 
मजीठ) अजश्च॑गी ( मेडार्चिगी ), सरटकाष्ट, अजगन्धा; 
सश्वरन्धा, गन्धतृण ( परोरा ); इनका खेप पएकांगशोरुमें 
उत्तम दै । , [ वस्तगन्धा-कारवी) पकेपिका-त्रद्त्‌ ; इति 
सरणदनत्तः, एकेषिका-पांली इतीन्दुः 1 
दोषानुसार छद्धि- 
यथादोषं यथासन्नं युद्धि रकावसेचनम्‌ 1 
कुर्वीत, मिश्रदोषे ठ दोषोद्रेकबलाक्कियाम्‌ | ३८॥ 
दोषान्ुषार तथा समीपस्थ मागं से ्ोधन एवं रक्तमोक्तण 
करना राहिये! संसंगज दोप मेँ दोप की अधिकता के 
विचार से चिकित्सा कर । 
वक्तव्य-यथातन्न = समीपस्थ माग--उर्ध्वनाभिजन्य 
शोफे वमन, भधोनाभिजन्य सें विरेचन ओर वस्ति तथा 
क्षिरोगत मे नस्य देना चाहिये ( इन्दुः )1 
त्रिदोष शोफचिकिस्सा- 
अजाजिषाटाघनपच्रकोल- 
ठ्याघ्रीरजन्यः सुखत्तोयपीताः । 
शोफ त्रिदोपं चिरजं भ्रवरदध 
निन्नन्ति भूनिम्बसदोपघे धच ॥ ३६॥ 
अ्॒ताद्धितयं सिवारिका 
सुर्का्ठं सपुरं सगोजलम्‌ । 
छयथुदरदकपाण्डुता- 
करमिमेदोध्वंकफानिलापदम्‌ ॥। ४०॥ 
जीरा, पाटा, युम्ता, वेर, क्री, हरदी, दाददल्दी, ये 
गरम पानीसे पने पर त्रिदोपजन्य; पुरातन एवं वदे हुए 


दोनो गिरोय, सिवािका (वला या काकमाची ?) 

दैवद्र गुग्यु; इनको गोमूत्र के साथ पीने पर शोफ, 
[4 ५ 

उदर, क्ट, पाण्डुरोग, छ्रमि, प्रमेह, उर्ध्ववात नौर कफ नष्ट 


होते देँ । 


ततोद्थ बहोफचिकिटता- 
इति निजमधिदत्य पथ्यमुक्तं 
क्षतजनिते क्षतजं बिशोधनीयम्‌ | 
सुतिदिमधृतलेपसेकरकै- 
िंषजनिते विषजिच्च शोफ इष्टम्‌ 1४१॥ 
इख प्रकार से दोपजल्य देण की चिकित्सा कह दी हे, 
रक्तजन्य दोफ मे रक्त का योधन करना चाहिये । इसके 
लि र्तलाव, चन्दन या शीतर घृत का रेप भौर परिषेक 
करना चाहिये । विपजनित शोफ मे विषहर चिकित्सा उत्तम ह। 
वक्त-य-- यष्ठीद्ुगधतिठरपो नवनीतेन संयुतः । शोफमार. 
प्करं हन्ति वृन्तैः श्चाकुदख्स्य वा ॥ 
द्योफ में वर्जित मांसादि- 


आम्याव्जानूपं पिशितमबलं शुष्कशाकं तिलानें 

गौडं पिन्तं दधि सलवणं निजेलं मयमम्लम्‌ | 
धाना बल्छरं समशनमथो शुवेसात्मयं धिदां 

स्वप्नं चारत्नौ खवयभुगदवान्‌ वजैयेन्मेथुनं व ॥ ४२॥ 


इति श्रीवैयपतिसिदयप्सूच॒श्रीमद्वाभटविरचिताया- 
मष्टाङ्गहदथसंहितायां चतुर्थे चिकिस्सितस्थाने धयु 
चिकित्सितं लाम सप्रदशोऽध्यायः | १७॥ 


क क ---यरि 


आम्यमांस, अल्न ( जलज ) मांस, मानूपमांख, निव 
प्राणी का मास, शुष्क श्राक, तिरु के भवय, गुडसे वनी 
सुरा, पिद्टी से वने अत्न, दही, खचवण जररहित अम्क मय, 
अंकुरित धान्य; शप्क जाक, हित घनौर जहित पदार्थोषफो 
षक साथ मिलाकर खाना; गुरु, अघ्तास्य भौर विदाही 
भजन, दिनि म सोना; सौर मैथुन इनको श्वयथु रोगी 
छोड़ देवे 1 
वक्तव्य तन्वान्तरोक्त प्रसिद्ध योग-~पुननवादि चूण, पुन. 
नैवादि गुग्णुध, शोधोरि खोद, दुग्धवटी, रसपपटी, पच्च 
तपप॑टी; जभ्यङ्ग के टिये-ुननवातेरः छप्कमूलक ते । 
दरस प्रकार विद्योतिनी टीका में चिकिस्सितस्थान का शवयशरुः 
दिकिस्सितनामक सत्रहवां अध्याय समाप हुभा ॥१७॥ 


४ 


श्रध्यायः १८ | ` 


~~~ 


अष्टादरोऽध्यायः 


अथातो विसपैचिकिर्ितं व्याख्यास्यामः । 
. इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषैयः। 
अव इसके भागे विहपंचिकिस्तित का व्याख्यान करेगे, 
जसा कि आत्रेय जादि महर्षियो ने कहा था। 
विक्षषं रोग मँ रचनादि- 
आदावेव विसरयषु हितं लक्घनरूक्षणप्‌ । 
रक्ताबसेको घमनं विरेकः, खेहनं न ठु ॥ १॥ 
` विषं रोम म सवसे प्रथम र्न, रूपण, रक्सेचन, 
वमन नौर विरेचन उत्तम हे, सेह करना उत्तम नहीं! 
। वमन- 
` प्रच्छ नं धिसपष्नं सयष्टीन्द्रयवं फलप्‌ । 
पटोलपिप्पलीनिम्बपललवेवौ समस्वितम्‌ ॥ २ ॥ ` - : 


मैनफर, सुरी जौर इन्दजौः का वमन देना विसपै- 


नाशक हे अथवा पटोल, पिष्यली, नीम के पत्ते; इनके-साथ 
मेनफर से वमन करव । 
विरेचन- 

रसेन युक्तं ्ायन्त्या दराक्षााद्लेफलेन वा । 

चिरेचनं तरिवृच्चूण ' पयसा सर्पिषाऽथवा ॥ ३॥ 

योऽयं कोष्ठगते दोपे विरेषेण विशोधनम्‌ । 
` त्रायन्ती केरससे, द्राह्ताके रष से याच्रिफराकेरष 
सेः दृध से अथवाधी के साथ निद्ोथःका चूर्णं विरेचनं के 
क्ष े। कोष्ठमें पचे दोषे ल्यि `दिरेवन विशेष खूप 
से कराना चाहिये । 

जदप दोष में शमन विधि-- 

अरबिशोध्यस्य. दोपेऽल्पे शमनं चन्दनोत्पलम्‌ ॥ ४॥ 

युस्तनिम्बपटोलं वा परोलादिकमेव बा | 

साणिऽमलकोशीर॒स्तं चा कथितं जके ॥५॥ 

जो पुरुष शोधन के योग्यन हो, भथवा दोष के अस्प 
मात्रा मे होने पर चम्दन ओर कमल को,या मोधा, नीम, 
परवल कोः अथवा पटोलादि गण (ह. सू. ज. १५।१५ ) को 
जथवा सारिवा, आंवरा, खस, सुस्ता; इनको जलमे काथ 
करके चमन चिकिसा के दिये वरते। 
विपे मे दुराक्मादि- 

दुरालभां पपेटकं गुदधची विश्वभेषजम्‌ । 

पाक्यं शीतकषायं बा दृष्णाबीसर्पवाय्‌ पिवेत्‌ ।॥ ६॥ 
दार्वीपटोलकटुकामसूरत्रिफलास्तथा | 

सनिम्बयष्टीव्रायन्तीः कथिता. षृतमूर्चिछिताः ॥ ७ ॥ 

विषं रोगी को प्यास हो तो धमासा, शाहतरा ( पित्त 

पापदा ); गिरोय, सो; इनका काथ या शीतकषाय पिये 1 
दाख्दर्दी, पटो, कुटकी, मसूर, निफका, नीम, सुरही, 
नयन्ती; इनके काथमें घरी मिलाकर पिि। ` 


बियोतिनी-माभारीकासदिम्‌- ।- 





| भथवा त्रायमाण षे सिद्ध श्रत देवे । 


&०२ 





। विप मेँ रक्तमोक्षण विधि- 
शाखादुष्टे ठ रुधिरे सतमेबादितो हरेत्‌ । - ` 
त्च्छांसखरायुसं्तेदो स्तक्गदाद्धि जायते | =| `, 
वाखा र्छ के दूषित होने पर सवसे प्रथम रक्तमोण 
करे । क्योकि रक्त के परेद से त्वचा, मांस भौर लायु का 
व्लेद्‌ होता हे । ५: 
तिखपं मे पृत~ । 
निरामे ेऽमणि क्षीणे वातपित्तोत्तरे हितम्‌ । 
घृतं तिक्तं महाक्तं शतं बा जायमाणया ॥ ६॥ 
निरामावस्था भाने पर? कफ के हीण हो जाने पर, चायु 
र पित्त के अधिक होने पर; तिक्तक घृत, महातिक्त धृत 
( निरामावस्था में सदन 


हः जामावस्याभ निषेषहे।) = 
: विसर्प पर रपादि- व 
निहतेऽखे विशद्धेऽन्वदोपि तञ्वांससन्धिगे । . 
: बहिः क्रियाः प्रदेदायाः सथो वीसर्षशान्तये ।॥। १०॥ 
रक के निक जाने पर, अजन्तदूंष के शुद्ध हो जाने पर; 
स्वचा-मांस्त भोर सन्धि के चोसपं मे पररेप्‌, सेक आदि वहिः 
परिमा क्रिया विसपंान्ति के लियि जलीघ्र करनी चाहिये 
. वातवित्सपंचिकिरता-~ 0 
शाताहयुस्तवारादीवंशातेगलधान्यकेम्‌ । 
सराहा कृष्णगन्धा च ङं चल्िपनं चज्ञे ॥ ११॥ . 
वातवीसपं मे, सोया, सस्ता, वाराहीकन्द, नीरुन्निण्दी, 
धनिया, देवदार ओर सहजन ` तथा कट का रेप॒ उत्तम हे । - 
पैत्तिकं विकषपंचिकित्सा- | 
` स्यमोधादिगणः पित्ते तथा पद्मोखलादिकम्‌ | . 
पित्तवीसपं मं न्यभ्रोधादि गणसेथा पश्रोर्पलादि गण 
सेरेपञादि करना चाहिये । 
पित्तज विसप॑ं पर रेप- 
स्यम्रोधपादस्तरणाः कदलीग्भसंयुताः ॥ १२॥ 
-चिसमन्थिश्च लेपः स्याच्छतधौतधृताप्लुतः । 
पद्चिनीकद्‌मः शीतः पिष्टं मौक्तिकमेव वा ॥ १३॥ 
शद्धः प्रवालं ुक्तिषौ गैरिकं बा घृतान्वितम्‌ । 
बरगद्‌ की नूतन जटाये, केला का मध्यमाय ओर विस. 
अन्धिको शतधौत धृत भँ मिलखा कर रेप करे) कमिनी 
का शीतक कीचड़, जक में पीसा मोती या शंख, प्रबार 
जथवासीपकारेपक्रे। गेरकोधी मै मिखाकर उष करे। 
(घी इन सव योगो में मिखाना चाहिये । कमलिनी ॐ कीचड़ 
के अभाव ऊुन्दारके चाक की मिहीरतेहै)। 
कफज विसपं पर केप 


निफलापदाकोशीरसमङ्गाकरवीरकम्‌ ॥ १६॥ 
नलमूलान्यनन्ता च लेपः छेत्मरिसप॑हा ! 
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छष्टाङ्गहदये चिकित्सितस्थानम्‌- 


[ विसप॑चिकित्षितम्‌- 








धवसप्ताहखदिरदेवदारङ्रण्टकम्‌ ॥ १५॥ 
सयुस्तारण्बधं लेपो वगो बा वरणादिकः। 
श्मारबधस्य पत्राणि त्वचः ्छेष्मातकोद्धवाः 1 १६॥ 
हन्द्राणिशाकं काकाहा शिरीषङ्ुघुमानि च । 

त्रिएरा, पदमाख, खस, मजीठ, कनेर, नढ़सर ॐ सुर, 
सारिवा; इनका ठेप कफजन्य वीसपं को नष्ट करता हे 1 

धव, सक्तपणे, सैर, देवदार, कुरण्टक, सुस्ता, अमलतासः 
इनका अथवा वसुणादि गण का रेप कफवीसपं ते उत्तम है। 

मरता के पत्त, छिसोडे की छार, इन्द्राणी का शलाक, 
सकोय जौर शिरीष के पूरु का रेप उत्तम हे 1 [ इन्द्राणी- 

शाकं मत्स्याक्तकमाहुः, निगण्डीमेवापरे, चक्रद्त्तः ] 1 

कफ़न तथा पित्तज विक्तपं पर सेकादि- 
सेकव्रणाभ्यङ्गहबिर्लपचृणोन्‌ यथायथम्‌ ।॥ १७ ॥ 
एतैरेबौषधेः इयौद्रायौ लेपा धृताधिकाः। 
श्केष्पविखपं के स्थि जो भोषधियां कटी है उनसे परि 
पेक, चरेण पर अभ्यङ्ग, घी, क्प, चूणं का प्रयोग दोषो के 
अुखार करना चाहिये 1 वात वीसपं में घी धिक मिरये 
[ पित्त-कफ में थोडा घी गिरये ]। 
साम वायु सें लेप- 
कफस्थानगते सामे पित्तस्थानगतेऽथवा ॥ १८॥ 
अशीतोप्णा हिता रा रक्तपित्ते घुतान्विताः। 
अत्यथंशीतास्तनवस्तसुबखान्तरास्थिताः ॥ १६ ॥ 
योज्याः क्षणे क्षणेऽल्येऽन्ये मन्दवीयौस्त एब च । 
जामयुक्त वायु के कफस्थान या पित्तस्थान मेँ पटुंखने 
पर थोडे शीतल, थोडे उष्ण सौर खद रेप करने चाहिये ! 
र्त एवं पित्तम घी मिटा कर अतिशय शीतल करके पतरे 
रेप करने चाहिये । इन रेपो को सहीन वस्स ठांपदेना 
चाहिये । इनो थोद्ी-थोड़ी देर मे वदरते जाना चाहिये । 
वर्योकिवे ही केप हीनवीर्यं हो जाते ह 1 
संघृष्ट दोष से कतंव्य- 
संस्टदोपे संसष्टमेतत्कसं प्रशस्यते ।। २०॥ 
दो दोपोके मिरे इए या सन्निपातज वीसपैरमे, इसी 
पूर्वोक्त चिकिसा को दोपानुसार मिरा कर करे । 
अथिविस्पविकत्वा- 
शतधौतघृतेनाभि प्रदिद्यात्केवलेन वा। 
सेचयेदु घृतमण्डेन शीतेन मधुकाम्बुना ।॥ २१ ॥ 
सिताम्भखाऽम्भोदजलेः क्षीरेणेष्षुरसेन बा । 
पानल्ञेपनसेकेषु महातिक्तं॑परं हितम्‌ ॥ २२॥ 
जधिवीसपं पर दातधौत धृतकाकेप करे! जथवा अकेले 
तमण्ड से परिपेक करे ! युर्हटी के शीतर जर (काय ) 
से परिपेक करे 1 दाकंरा के पानी से, सुस्ता के पानीसे, दुघ 
सेयागन्नेकेरससे परिपेक करे! पान, रेप भौर परिपेक 
भं महानिन् घन अत्तिश्य उत्तमदह। 


अन्थिविसपचिक्त्सा- 
मन्भ्याख्ये रक्तपित्तघ्नं कृत्वा सम्यरयथोदितम्‌ । 
कफानिलघ्नं कमेष्टं पिर्डस्वेदोपनाहनम्‌ ॥२२॥ 
अन्थिवीसपं मे रक्तपित्तनाशकं चिकिर्षा करॐ़े कही इई 
कफपित्तनाशक चिकित्सा तथा पिण्डस्वेद्‌ भौर उपनाह 
करना उत्तम है । 
अंथिविषपं मे परिषिक-- 
मन्थिवीसपैशल्ञे तु तैलेनोष्णेन सेचयेत्‌ 
दृशमूलबिपकेन तदटन्मूत्रेजेलेन वा ॥ २४॥ 
अन्िवीसपं मे शरूरू होने पर दुशमूरु से सिद्ध गरम सैल 
से परिषेक करे 1 अथवा दुश्चमूल से सिद्ध गोमूत्रसे या 
दश्षमूर के छाथ से परिषेक करे । 
अंथिविसर्प मे रेप- 
सुखोष्णया प्रदिद्याद्वा पिष्टया छ्ुष्णेगन्धया । 
नक्तमालत्वचा छयुप्कमूलकैः कलिनाऽथवा ॥ २५॥ 
सहजन को पीस कर सुहाता इभा गरम करके खेप फरे 1 
अथवा करज की छार, सुखी मूी या वहेह की छारका 
सुहाता गरम खेप करे! 
म्रन्थि-मेदन- 
दन्ती चित्रकमूलत्वक्‌ सौधाकंपयसी गुडः। 
भल्लातकास्थि कासीसं लेपो भिन्याच्िलामपि ॥२६॥ 
वदहिमागौधितं मन्थि किं पुनः कफसम्भवम्‌ । 
दन्ती, चित्रकमूू की डर, स्मुही का दू, अआकका 
दूध, गुडः भिलावा, कासी; इनका रेपतो शिलाकोमी 
तोड़ देता हे ! फिर कफजम्य बहिरमामं मँ आश्रित अन्थि को 
तो भवश्य तोड़ देगा। | 
दीधेकालस्थितं अन्थिमेसिरमिन्या्च भेषजे: ।। २७ ॥ 
मूलकानां कलस्थानां युषः सक्षरदाडिमः | 
गोपूमानेबनरैवौ  ससीघुमधुशाकंरः ॥ रम ॥ 
सकषौप्ैवीरुणीमण्डेमातुलङ्गरसान्वितेः , , । 
त्रिफलायाः प्रयोगैश्च पिप्पल्याः क्षोद्रसंयुतेः ॥ २६॥ 
देवदार्गुडच्योग्ध योगोगिरिजस्य च| 
मुस्तमल्ञातसचचूनां प्रयोगेमा्षिकस्य च ॥ २०॥ 
भूमैवरेकैः शिरसः पूर्ोकतगल्मभेदनेः | 
तप्रायोदेमलवणपाषाणादिभरपीडनेः ॥ ३१॥ 
चिरकालस्थित ्रन्थि का इन ौषधिर्यो से भेदन करे । 
मूटी सौर कल्ी ऊ युपो म यवक्षार, लनारदाना मिला 
कर इनकेसाय गेहूया जौका भोजन करे! सीधु, सधु, 
शकरा से युक्त पेय तथा मधु, वारूगीमण्ड; इनमें गठ्गठ 
नीवूकारस मिलाकर पिये त्रिफाके प्रयोर्यो से (रसाः 


यनाध्याय-ज० ३९ में ), पिप्पली के प्रयोर्मो से, मधु के साय 
देवदार जौर गिोय को खाने से, शिखजतु के प्रयोग सेः 


श्रच्यायः १९ | 


बि्ीतिनी-माषादीकासदितम्‌ । 


४९५ 








यस्तासचु ( इसका प्रयोगा अ० १९।५० सें ), भिलावा के 
प्रयोग से, स्वर्णमाक्लिक के उपयोग से, धूमपान, शिरो 
विरेचन, गुदम सें पिरे कटे भेदक प्रयोर्गो से; गरम रोहः 
लवण, परथर आदि के दवाव से दीर्घकाठ स्थित मन्थि का 
मेदन करे 1 ( गुरुम मे पूर्वो क्त-विमार्गाजपदाद्रशेः ह° चि° 
अ० १४८६--इनसे भेदन करे )। 


मर॑थि श्रान्तं न होने परं दाह-- 


आभिः क्रियाभिः सिद्धामिर्विविधाभिवते स्थि्तः। 
प्रन्थिः पाषाणकटिनो यदि नैवोपशाम्यति । ३२॥ 
अथास्य दाहः क्षारेण शरैहेप्नाऽपि बा दितः । 
पाकिभिः पाचयिता वा पाटयित्वा सञ्चुद्धरेत्‌ ।। ३३॥ 
इन पूर्वोक्त दष्टफल नाना प्रकार की त्रियावों के करने 
पर भी मन्थि दीर्घं कालके कारण बल्वान तथा पत्थरके 
समान कठोर होने से शन्त नहो तो इसका अ्चिसेया 
हार से भथवा शर (रोहे की शरका) से या स्वणादि 
से दाह करना उत्तम है। अथवा पकाने बारी ओषधियों 
से पकार चीर कर इस ग्रन्थि को ( सम्पूर्णं सूपे ) बाहर 
निकरे । 
मधि म रक्तमोक्षण विधि-- 
मोक्षयद्रहुशब्धास्य र्तयुत््ेशमागतम्‌ । 
पुनश्चापहृते रक्ते बातश्लेष्मजिदौषधप्‌ ।। ३४ ॥ 
अन्धिविसपै वारे इस रोगी के उक्रेशित हए ( विकार 
करने के लिये तपर ) रक्त मै वार वार रक्तमोदण करे ! रक्त 
निष्ठाने के उपरान्त वात-कएनाश क अौषध वरते ) 


ब्ग की सामान्य चिकित्ला- 

प्रङ्िने दादपाकाभ्या याह्यन्तत्रेणवत्किया 
दा्ीविउङ्गकम्पिज्ैः सिद्धं तेलं व्रणे दितम्‌ ॥ ३५॥ 

दूबोस्वरससिद्धं॑तु कफपित्तोत्तरे धृतम्‌ । 
सच चीसर्पो मेँ दाह ओर पाक होने से क्ठेद्‌ युक्त होनेपर 
वाहर नौर अन्द्र चण की मति चिकिसा करनी चाहिये । 
दार्हरदी, वायविडग, कमीखा; इनसे सिद्ध तेर नग ( दात- 
प्रधान वीसर्पं ) मै उत्तम दै। कफ-पित्तप्रधान वीसपं में 


दू्वास्वरसख से सिद्ध शृत उत्तम हे । 
रक्तहरण मे कारण- ४५ 
एकतः सर्वकमोणि रतप्रोक्षणमेकतः ॥ ३६॥ 


[क को 


विसर्पा न ्यसंसष्टः सोऽखपित्तेन जायते । 
रक्तमेवाश्रयश्चास्य बहुशोऽखं हरेदतः ॥ ३७॥ 


वीस मै एक तरफ सम्पूणं चिकित्सा है, भौर दूसरी 
तरफ रक्तमोरण भकेखी एक चिकित्सा है ! क्योकि वीस 
रोग रक्तपित्त के विना नहीं होता गौर इस वीसपं का 
` आश्रय रक्त ही है, इसरियि रक्त को वार वार निकार! 


| विसप॑ मे घृत का निदेध-- 
न घृतं बहुदोपाय देयं यत्र विरेचनम्‌ । 
तेन दोषो द्युपस्तव्धस्खग्रक्तपिशितं पचेत्‌ ॥ ३८॥ 


इति श्रीवेयपतिसिहगुपरसूलश्रीमद्वाग्मटनिरचिताया- 
मष्टङ््टदयसंहितायां चतुर्थे चिकरिस्सितस्थाने 


पिसपचिकिस्सितं नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 
------‰< 

बहत दोष वारे वीसप॑ं रोगी को एेसा धृत नदीं देना 
चाहिये, जो क्रि विरेचक नदो! क्योकि रेषे धृत केदेनेसे 
(जो श्रत विरेचन नहीं करता, उलसे >) सके इए दोष स्वचा, 
मांस भौर रक्त को पका देते हैँ ( इसलिये विसपं मेँ विरेचश 
शृत ही देना चाहिये । ( बहदोषाय-वहुपित्ताय )। 

वक्तन्य-तन्त्रान्तरोक्त प्रसिद्धयोग-द्ाङ्गरेप, अश्तादि 
काथः, कालाग्निरदरस, वातरक्तान्तकरस, भारोग्यवर्ध॑नी 
वटी, ध्टंगावलेहिका' पंचतिक्त एत, पिप्पली नौर हरद्‌ फे 
चूण को मधु से चटे। 
दस प्रकार विद्योतिनी टीका मे चिकित्सितस्थान का विप 

चिकिसित नामक अषटारहवां अध्याय समाप्त हुभा ॥१८॥ 


एकोनविंशो ऽध्यायः 


ध्रथातः कुष्ठचिकित्सितं व्याख्यास्यामः | 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः | 
जव इसके जारो इष्टचिकिर्खित का व्याश्यानं करगे, 
जैसा कि अत्रैष जादि महरपिर्यो ने कहा था] 
कुष्ठ मे स्नेहपान- 
कुश्ठिनं स्रहपानेन पूरं सवैशुपाचरेत्‌ । 
सभी कुष्टरोगी की प्रथम स्नेहपान से चिकित्सा करे । 
[ शरीर की पुष्टि के चयि स्तेह का उपयोगहे ]। 
वातप्रधान कुष्ट में तैलदि- 
तत्र वातोत्तरे तेलं घृतं वा साधितं दितम्‌ ॥ १॥ 
दशमूलागतेरण्डशाङ्गैमेष्ङ्गिभिः। 
वातप्रधान छुट मे दश्चमूछ, भिरोय, एरण्ड, मजीठ भौर 
मेषश्व॑गी से साधित घी या सैल देना उत्तम है । 
पित्तज-ङष्टचिकिरसा- 
पटोलनिम्बकटुकादार्बीपारदुरालमभाः ॥ २॥ 
पेट त्रायमाणां च पलांशं पाचयेदपाम्‌ | 
व्याढकेऽष्टंशशेयेण तेन कर्बोन्मितैस्तथ! ।॥ ३। 
त्रायन्तीञुस्तमूनिम्बकलिङ्गकणचन्दनैः । 
सर्पिषो द्ादशपलं पचेत्तत्तिक्तकं जयेत्‌ | ४॥ 
पित्त्ृषठपरीसपेपिटिकादाहष्डध्रमान्‌ । 


०६ 


ष्टाद्ह्ृदये चिकिव्छितस्थानम्‌- 


[ ऊुष्ठचिकित्तितम्‌- 








कण्डूपाण्डवासयान्‌ गरुडान्‌ दुष्टनाडीव्रणापचीः ॥५।। | का तेर पिये । जथवा वायविदंग, हरड भौर भिरुवे से सिद्ध 


विर्फोटविद्रधीगुल्मशोफोन्मादमदानपि । 
हृद्रोगतिमिरव्यङ्गगरहणीधित्रकामलाः ॥ ६॥ 
भगन्दरमपस्मारयुदरं प्रदरं गरम्‌ । 
शर्णोऽखपित्तसन्यां्च सुच्छान्‌ पित्तजान्‌ गदान्‌ ७ 
तिक्तक धृत-परबर, नीम, टकी, दारहस्दी, पारा; 
धमासा, शाहतरा, त्रायमाणा प्रस्येक एक परु रेकरदो 
आटक ज मेंक्वाथ करे अष्टमांश शेष रहने पर इसमे 
त्रायन्ती, मुस्ता, चिरायता, इन्द्रजो, पिप्पली, चन्दन; प्रस्येक 
एक कर्षं छेकर इनका करक मिराकर वारह परू धी को सिद्ध 
करे ! यह तिक्तक घृत पित्तङुष्ट, दिसपं, पिटिका, दाह, प्याक्त, 
भ्रम, कण्डू, पाण्डुरोग, गण्ड, दु्टनाडीत्रण, भपची, विस्फोट, 
विद्रधि, गुर्मःशोफः, उन्माद्‌, मद्‌ हृदय रोग, तिभिरः व्यंग, 
ग्रहणी, श्वित्रः कामला; भगन्दर, भपस्मार, उद्र, पद्रः 
गरविष, अशं, रक्तपित्त ओर दूसरे कष्टसाध्य पित्तजन्य रोगो 
को नष्ट करता है । ( चरकः, खुश्च॒त मे-पाठा के स्थान पर 
त्रिफला है} कड वार मेँ पूरा वारह पल शृत सेवन करने से 
अधिकं गुणकारी होता हे )1 
पित्तन ङु मे मदहातिक्तक धेत-- 
सप्रच्छदः पेटकः शस्पाकः कटुका वचा | 
त्रिफला पद्मकं पाठा रजन्यौ सारिवे कणे ॥ ८॥ 
निम्बचन्दनयष्टयाहविशालेन्द्रयवाग्ताः 1 
किराततिक्तकं सेव्यं वृषो मूबो शतावरी ॥ ६॥ 
पटोलातिषिषायुस्तात्रायन्तीधन्वयासकम्‌ । 
सैजलेऽ््टगुणे सर्पिरशुणामलकीरसे ॥ १०॥ 
सिद्धं तिक्तान्महातिक्तं ुणेरभ्यधिकं मतम्‌| 
सष्षप्ण, शाहतरा, भमलतास, कुटकी, वच, त्रिफला, 
पद्माख, पाठा, हरदी, द्रुहर्दी, सारिवा, पिप्परी, नीम, 
वन्दन, अुरदी,; इन्द्रायण, इन्द्रजो, गिखोय, चिरायता, 
खस, जहस, मूर्वा, रतावरी, पोर, अतीस, सुस्ता, 
घ्रायन्ती, धमासा; इनके कल्क से, धी से आघ्युने जल 
में एवं घी से दुगने धादे के रस मेँ सिद्ध किया महातिक्त 
धरत पूर्व तिक्तकं धरत से जधिक गुणकारी हे । 
कफप्रधानकु्टचिकिरता- 
कफोत्तरे धृतं सिद्धं निम्बसपाहचिघ्रकेः ।। ११॥ 
कु्ठोपणवचाशालप्रियालचतुरङ्कलैः । 
कफप्रधान कुष्ट मे नीम, सप्तपर्ण, चित्रक, चट, मरिच, 
धच, शालः, पियारलौर अमल्तास के फरक से सिदध पत पिये! 
सवै-कुषएटचिकित्सा- 
सर्वेपु चारूप्करजं तौवरं सार्षपं पिवेत्‌ ।। ९२॥ 
स्नेहं घृतं वा कृमिजित्पध्याल्लातकैः छतम्‌ । 
स्वरक्र्छामं भिरुवेका तेल, तुवरक का तेरु या सरसो 


खरेह या घृत पिये । 
आरग्वधस्य मूलेन शतक्रत्वः श्तं धृतम्‌ ॥ १३॥ 
पिबन्‌ कुष्ठं जयत्याञ्चु भजन्‌ सखदिरं जलम्‌ । 
अमरुतास की मू से एक सौ वार घृत कोट्पकाये। 
इस घृत को पीते हए खेर से बनाया पानी पिये 1 यह ङुष्ठ का 
नाश करता दै । ॥ 
ङ्ष्ठ मे भभ्यनन- । 
एभिरेव यथास्वं च स्नेहैरभ्यञ्नं हितम्‌ ॥ १४॥ 
इन पूर्वो स्नेहो से दोषानुसार अभ्यंग करना उत्तम है । 
कुष्ठ मे संशोधनादि- 
सिग्धस्य शोधनं योज्यं विसये यदुदाहतम्‌। 
स्निग्ध इष ङुष्ठ रोगी फो विसं मे कहा शोधन ( च 
भ० १८३ ) देवे । 
ऊुष्ट मे शिरवेधन~- 
ललाटहस्तथादेषु शिरश्चास्य विमोक्षयेत्‌ ॥ १५॥ 
प्रच्छानमल्पके ठे शङ्गायाश्च यथायथम्‌ | 
इस ऊठ रोगी के लाट, हाथ या पैसे से वर की भपैरा 
से शिरामोक्षण करे । थोडे ऊष्ठ मे पाना करे । अथवा 
चातादि दोषो के अनुसार सींग आदि से रक्तखाव फर । 
र . उट मे श्वान ~ 
सेहं राप्याययेच्चनं ऊुष्ठ्ररन्तराऽन्तया ॥ १६॥ 
युकरक्तषिरिक्तस्य रिक्तकोष्ठस्य ङुष्ठिनिः। 
प्रभञ्ञनस्तथा ह्यस्य न स्यादेदमरभञ्जनः | १७॥ 
वीच.बीच में ऊुष्ठनाशक सेहो से इको पुष्ट करता 
जाये । जिससे कि रक्तमोक्तण से, विरेचन से, ऊष्टरोगी का 
कोष्ठ खारी हो जाने पर कुपित वायु इस रोगी के शरीर को 
न तोड्‌ देवे ( न्ट कर देवे )। 
कृषठादि रोग मै वच्रक पृत- 
वासाऽमृतानिम्बवरापरोल- 
उयाघ्रीकरञ्जीदककल्कपकम्‌ | 
सपिविंसपेञ्वरकामलाऽख- 
कुछापहं वच्रकमासनन्ति ॥ १८॥ 
अदसा, गिरोय, नीम, त्रिफङा, पटो, कटेरी, करंज, 
खस, {ने कर्क से पकाया घृत विसर्पं, उवर, कामर, 


रक्तपित्त भौर ङ्ष्ट को न्ट कर देतादै। इस घृत का नाम 
वञ्चक हे । 


सहावच्चक घछंत~-~ 
त्रिफलात्रिकटुद्धिकर्टकारी- 
कटुकाङुम्भनिङ्कम्भराजवृक्षैः । 
मिरे न 
सबचाऽतिषिपाऽप्निकंः सपाट 
पिच्ुभागेनेबवज्दुग्धमुष्टया । १६॥ 


सअप्यायः १९ ) 


विद्ोतिनी-भाषादीकासहितम्‌ । 


‰&6७ 











पष्टिः सिद्धं सर्पिषः प्रस्थसेभिः 
- छूरे कोष्ठे स्मेहनं रेचनं च। 
कुष्ठथित्र्ठीहवध्मौर्मगुल्मान्‌ 
हन्यात्छृच्छांस्तन्महावजकार्यम्‌ ।|२०॥ 
न्रिफला, त्रिकटु, कटेरी, वदी कटेरी, ऊुटकी, दन्ती, 
मोग एरण्ड, अमकरुतास, वच, अतीस, चिन्रक, पाठा, 
अस्येक एक कप, नूतन स्तुही का दूध एक परु ठेकर इन 
आओपधिर्यो को पीसकर इनसे एक प्रस्थ धृत को ( चौगुने 
जल में ) सिद्ध करे। ऋूरकोष्ट के च्वि यह उत्तम खेटन 
ओर विरेवन है। ङुष्ट, धित्र, प्ठीहा, वध्म, पथरी भौर 
गम, जो कष्टसाध्य रोग है; उनको भी यह महावज्क घृत 
नष्टकरदेतादै। 
। . वेरेचनिक षृत- 
दन्स्याकमपां द्रोणे पक्त्वा तेन धृतं पचेत्‌| 
धासागेबपल्ते पीतं तदर्थो बिशुद्धिक्त्‌ ।॥ २१॥ 
दन्ती चौसठ पल रेकर पक द्रोण जरु मे काथ करे। इस 


छाथ में राजकोश्ातकी का करक एक परु मिराकर घृत सिद | 


करे । यह धृत पीने पर वमन-विरेचन द्वारा सोधन रता हे । 
जन्य जौषध- 


. आवतंकीतुलां द्रोणे पचेदशटांशशेषितम्‌। 
प यहे ५ 
तन्मूलेस्तत्र निय घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ २२॥ 
पीप्वा तदेकदिवसान्तरितं सुजीर्णे 
भुञ्जीत कोद्रवमसंस्छृतकाञ्जिकेन | 
कुष्ठं कलासमपचीं च विजेतुमिच्छ- 
निच्छन्‌ प्रजां च षिपुलां महणं स्मरति च। 
मेदासिगी एक तुला लेकर ` एक द्रोण जक में पकाये । 
ाख्वां माग शेष रहने पर दस छाथ मे मेदासिगीमूकरू के 
कर्क से एक प्रस्थ धृत सिद्ध करे। इस घीको एक दिनके 
अन्तर से पीकर इसके भटी प्रकार जीर्णं हो जने पर 
असंसछृत ( हींग आदि से न वधघारी ) कांजी केः साथकोदो 
का चावरु खाये 1 जो मनुष्य कुष्ट, किरास, अपची को नष्ट 
करना चाहे, तथा वहूुत-सी खन्तान- एवं तिदय प्रहण 
करने की शक्ति ( मेधा ) ओर स्ति चाहे, वह इसको पिये । 
यतेलेलीतकवसा क्षौद्रजातीरसान्विता । 
कुरी समसर्पिवो सगायश्यसनोदका ॥ २४ ॥ 
जहयचारी रहकर लेरीतकवसा ( गंधक ) को सघु भौर 
चमेटी के रस के साथया समान घी एवं खैर भौर अलन 
के फछाथ के साथ खाये । यह ङष्टना्क है 1 
वत्त्य- ठेङीतक्वसा-पौवच॑रुरुवणतेरम्‌ (भरणदत्तः); 
गन्धक दत्य्र्ये । 
इष्ट रोग में पथ्य जौर जपथ्य- 
शालयो यवगोधूमाः कोरदूषाः प्रियङ्गवः । 
सुद्र मसूरास्तुबरी तिक्तशाकानि जाङ्गलम्‌ ॥.२५॥ 


वरापटोलखदिरनिम्बारष्करयोजितम्‌ । 
सयान्यौषधरगभीणि मथितं चेन्दुराजिमत्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्नपानं हितं इष्ट न व्वभ्मुलबणोषणम्‌ । 
दधिदुग्धगुडानूपतिलमाषांस्व्यजेत्तराम्‌ ॥ २७॥ 
शालिधान्य, जौ, गेह कोदो; प्रियंगु ( कगुनी 2); सग, 
मसूर, अरहर, तिक्तद्याक, जांगरमांस, त्रिफला, पटोक, खेर, 
नीम, भिलावा; इनसे मिला खान-पान ङुष्ठ मेँ उत्तम है । 
सौषध से मिरे म जौर बावचीसदहित तक्र ङष्ठ मे उत्तम है । 
भग्र, छण, मरिच वाला खान-पान भच्छा नहीं। 
दही, दूष, घत, आनूप मांस, तिङ जीर उडद; इनका विशेष , 
सूपे प्याय कर देवे) 
- अन्य उपाय~ 
पटोलमूलत्रिफलाविशालाः 
पथक्‌ त्रिभागापचितत्रिशाणाः। 
स्युल्लायमाणा कटुरोहिणी च 
भागाधिके नागरपादयुक्ते | २८ ॥ 
एतत्पलं जजेरितं विषक्त 
जले पिबेदोषबिशोधनाय | 
जीर्णे रसे्न्वम्रगद्विजानां 
पुराणशाल्योदनमाददीत ॥ २६॥ 
कुष्ठं किलासं प्रहणीप्रदोष- 
मशौसि छच्छाणि हलीमकं च । 
षद्धात्रयोगेन निहन्ति चैतद्‌ 
हद्रस्तिशं विषमञ्बरं च ॥ ३०॥ 
परवल, त्रिफलाः इन्द्रायण ये प्रस्येक तीसरे शाण 
में एक तिहाई कम तीन ज्ाण (र ङ शाण यां १६ धान। 
& धान = 9 शाण = ४ भानाभर), त्रायमाणा, टकी, चौथा 
भाग सोठ मिरने पर परवर आदि का भाषा (४+६+-६ 
= १६ धान ) दस प्रकार ये सव मिलित एक्‌ परर ( १३६ 
&= ९६ धान = १ पर ) खेकर काथविधि से काथ करे। 
दोपको नष्ट करने के लिये इस काथ को पिये । इसके जीर्णं 
हो जाने पर जागरू श्रग-पर्ियों के मांसरस से पुरातन 
चाव को खाये। हुः दिन के प्रयोग से ऊठ, किखास, 
ग्रहणी रोग, कष्टसाध्य अ, हलीसक, हृद्य शू, वरितशरूर 
ओौर विषभञ्वर नष्ट होता हे, 
वक्तग्य-चरक मं भी यही योग हे किन्तु दर््योका 
परिमाण भिन्न हे) तथापिदोर्नोका परिणाम एुकदीहोता 


दै क्योकि चरक के सरल परिमाण मे मिलाकर चूणे कर 


उसमे से एक परू छेकर क्राथ करना ,छिदा । यथा~~“मू 
पटोरुस्य तथा गवाच्याः, प्रथक्‌ पायं त्रिफला त्वचश्च 1 
स्यात्‌ न्नायमाणा कटुरोहिणी च, भागाधिका नागर पादयुक्ता । 
पटं तथैषां सह चूतानां जठे श्वतं दोषहरं पिवेन्ना ॥' चक्र 
पाणि द्वारा की गई न्याख्या के ल्य चरक देखिये । 














४०८ अष्टङ्गहदये चिकित्सितस्थानम्‌- ~ [ डष्चिरित्षितम्‌- 
विडङ्गसारामलकासयानां निशोत्तमानिम्बपटोलमूल- । 
पलत्रयं तरीणि पलानि कुम्भात्‌ । तिक्तावचालोहितयष्टिकाभिः। 


गुडस्य च हदशः, मासमेष 
जितात्मनां हन्त्युपयुञ्यमानः । ३१॥ 
दुष्टशित्रश्चासकसोदरार्शो- 
मेहप्लीहपरन्थिरूगजन्तुगुल्मान्‌ । 
सिद्धं योगं प्राह यक्षो मुपुक्षो- 


भिक्षोः प्राणान्‌ माणिभद्रः किलेमम्‌।३२। 


विडग की मजा, आंवखा, हरड्‌ ( मिखाकर ) तीन परु, 
निश्चोथ तीन परल, गुड वारह पर; इनको एकः मास तक 
जितेन्द्रिय रह कर खाने से ऊुष्ट, शत्र, श्वास, कास, उद्र, 
अर्श, प्रमेह, ष्टीहा, अन्धिवेदना, कमि घौर गुम नष्ट होते 
ह! इस सिद्ध योग दो मणिभद्र नामक यत्त ने भिह्धके प्राणों 
को वचचाने के लिये कहा था। 
वक्तन्य- य्ह पर गुड़ की अधिक मात्रा अग्निमान्ध नहीं 
फरेगी, क्योकि "गुडः करतताऽधचिसादस्य सह न सवभयाद्भिः ॥ 
भूनिम्बनिम्बत्रिफलापद्मकातिषिषाकणाः । 
मूर्वापटोलीदिनिशापाटातिक्तन्द्रवारणीः ॥ ३३॥ 
सकलिद्गवचास्तुल्या द्विगुणाश्च यथोत्तरम्‌ । 
लिद्यादन्तीत्रिव्रदुनाद्यीशयर्णिता मधुसर्पिषा ॥ ३९ ॥ 
ङु्मेदप्रयुप्रीनां परमं स्यात्तदौषधम्‌ । 
चिरायता, नीम, त्निफरा, पद्माख, जतीख, पिप्पङी, मूर्वा, 
पटोल, हद्दी, दारहद्दी, पारा, ऊुटकी, इन्द्रायण, इन्दजौ 
भौर चच; ये प्रत्येक परस्पर समान भाग, दन्ती दो भाग, 
त्रिवृत्‌ चार भाग ओर ब्राह्मी भाट भाग; इनका चरणं करके 
मधु मौर घृत से चाटे। यह प्रमेहः कुष्ठ ओर सुक्तवात ढी 
रेष्ठ ओषध है । 
वराविडङ्गकृष्णा वा लिद्याततेलान्यमाक्षिकैः ।। ३५॥। 
थवा नरिफखा, वायविढंग मौर पिप्पली को तैर, घी ओर 
सधु के साथ चरे! 
स्वचा रोग पर कादा- 
काको दुम्बरिकावेज्लनिम्बाग्दयोषकल्कवान्‌ । 
हन्ति बृक्षकनियूहः पानास्सवौस्त्वगासयान्‌ ॥ ३६ ॥ 
कढ गूलर्‌, वाय विदंग, नीम, मोथा ओौर त्रिकटु का करक 
हृन्द्रजौ के काथ मे मिला कर पीने से स्वचा के सव रोग नष्ट 
होतेदे। 
कुटजामिनिभ्बनरपतरुखदिरासनसघ्तपणेनियूदे । 
सिद्धा मधुघृतयुक्ताः इ्टघ्ीमेक्षयेदभयाः ॥ ३७॥ 
दार्वीखदिरनिम्बानां स्वकूक्वाथः कुसुदनः ॥ २७२॥ 
कुदा, चित्रक, नीम, भमरतास, सैर, ससन, सक्तपणं; 
इनसे छाय में सिद्ध की हु हरद मथु मौर धृत के साथ खाने 
से छष्टनाशक दे । दारदर्दी, सैर, नीम की दर्छो का काय, 
क्टनाद्राक द॑ । 
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करतः कषायः कफपिन्तकुषठं 
सुसेवितो धमं इवोचिद्यनत्ति ॥ १८॥ 
एभिरेव च श्धृतं धृतमुस्यं 
भेषजेजंयति मारुतछषठ्‌ । 
कल्पयेत्दिरनिम्बगुद्ूची- 
देषदाररजनीः प्रथगेवम्‌ । ३६ ॥ 
हर्दीः त्रिफला, नीम, पटोरुमरूर, ङुटकी, वच, अगर 
सुरही; इनका कषाय कफपित्तजन्य ऊुष्ठ को नष्ट करता, 
लेसे किं भली प्रकार सेवन किया धमं कुष्ट को नष्ट करता हे। 
दन्य जोषधियों से सिद्ध क्रिया श्रेष्ठ धृत वात्तङष्ट को नष 
करता है । इसी कठपना से सैर, नीम, गिरोय, देवदारु भौर 
हषटदी से एथक्‌ धृत सिद्ध करे । 
पाठादा्बीबहिघुशेष्टकटकामि 
मूत्रं युक्तं शक्रयवैश्चोष्णजलं वा । 
कुष्ठी पीला मासमरक्‌ स्याद्‌ गुदकीली 
मेही शोफी पाण्डुरजीर्णी मिमां श्च ॥ ४०॥ 
पाठा, दारुहह्दी, चित्रक, अतील, ङुरकी, इन्दरजौ; इनको 
गोभूत्न के साथ या गरम जल के साथ एक मास्त तक पीने पर 
कुष्टरोयी रोगरहित होता है ! अशरोगी, भरमेही, शोफरोगी, 
पाण्डुरोगी, भजीणं रोगी एवं कृमिरोगी मी नीरोग होते ह। 
लाक्षादन्तीमघुरसवसद्रीपिपाठाविडङ्ग- 
परत्यक्पुष्पीत्रिकटुरजनीखप्तप्णाटरूषम्‌ | 
रक्ता निम्बं सुरत कृतं पच्चमूल्यौ च चूर्ण 
पीत्वा मासं जयति हितभुग्गव्यमूत्रेण कुष्ठम्‌ | ४१॥ 
खाख, दन्ती, मूर्वा, त्रिफला, चित्रक, पाठा, विडंग, चिर 
चिटा, त्रिकटु, हरदी, सपर्ण, अहूसा, मंजीठ, नीम, देवदार 
नौर दक्षमूक का चूण गोमूत्र के साथ एक मास तक पने 
से हित भोजन करने वारे के कुष्ठ को नष्ट करता है । 
निशाकणानागरवेज्लतोवरं 
सवहिताप्यं क्रमशो विवर्धितम्‌ | 
गवास्बुपीतं बटकीक्रतं तथा . 
निहन्ति कुष्ठानि सुदारणान्यपि ॥ ४२॥ 
र्दी, पिप्पखी, सट, चायविडंग, तुबरक (चालमोगरे), 
चित्रक, स्व्णमा्तिक; इनको गोमूत्र के साथप़ीनेसेपा 
इनकी गोमूत्र के साथ गोलियां बनाकर खाने से जतिदारण 
कुष्ट भी नष्ट हो जाते ह 1 
कुष्ट रोग मे रसायन- 
त्रिकटूतमातिलारष्कराञ्यमाक्िकसितोपलाविहिता । ` 
गुलिका रसायनं कुषछठजिच्च वृष्या च सप्तसमा ॥ ४३॥ 





ध्यायः १९ | 


विद्योतिनी-माषाटीकासदितम्‌ | 
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त्रिकटु, निकला, तिर, भिलावा, घी, मधु जोर मिश्षी; 
ये सातो यस्तुषं समान खेकर गुटिकायं बनाये ! ये गुटिकां 
रसायन, ङष्टनाश्चक सौर वरप्य दहै 1 
चन्द्रशकला{नरजनीविडङ्गतुवरास्थ्यरष्करत्रिफलाभिः । 
वटका गुडाशक्लृघ्राः समस्तक्रुष्ठानि नाशयन्तलमभ्यस्ताः। 
वावची, चित्रक; हस्दी, विडंग, तुवर का फर, भिखावा, 
त्रिफखा; इनकी गुड़ के साथ वनाई गोलियां निरन्तर खाने 
पर समस्तकुर्टो को न्ट करती दै। [पतुवरका फर का 
खभिध्राय सुवरकसेदै]। ^ 
िडङ्गभल्लातकबाक्ुचीनां 
सद्रीपिवारादिहरीतकीनाम्‌ । 
सलाङ्गलीकृष्णतिलोपङ्घल्या 
गुडेन पिण्डी बिनिहन्ति ङ्ुषठम्‌ ।। ४५॥ 
विंग, भिखावा, चावची, चित्रक, वाराहीकन्द्‌, हरद््‌, 
कलिहारी, काटेतिल, जीरा; इनकी गुद के साथ वनाई 
गोलियां कष्ट को नष्ट करती ई 1 


शशाङ्कलेखा सबिडङ्गसारा 
सपिप्लीका सहूताशमूला । 
सायोमला सामलका सतैला 
ठुपानि कृच्छाणि निहन्ति लीढा ४६ 
वावची, विडङ्ग की मजा, पिप्पली, चित्रकमूर, मण्डूर 
भस्म, भावक; नके चूणं को तैर के साथ चाटने से कष्ट. 
साध्य कुष्ठ भी भच्छे हो जाते है । 
| पभ्यादि गुटिका- 
पथ्यातिलगुडेः पिण्डी बुषठं सारष्करैजयेत्‌। 
गुडारुष्करजन्तुत्रसोमराजीकृताऽथवा ॥ ४७ ॥ 
हेरड्‌, तिर, भिलावा; इनकी गुड से वनाई पिण्डी 
( गोलियां-वक ) ऊष को नष्ट छरती हं । भथवा गुड, 


भिखावा, चायविदङ्ग जोर वावची से बनाई पिण्डी कुष्टको 
नष्ट करती दै । 


५ 


विडंगादि का प्रयोग- 
बिडद्धाद्िजतुक्षौद्रसर्पिष्मघ्वादिरं रजः 
` -क्िरिभयित्रवटटष्नं खादेन्मितदिताशनः ।} ४८ ॥ 
( खैर के चूर्ण व विडङ्ग, शिराजतु, मघु भौर घी के साथ 
खाकर पथ्यभोजी रह कर खाने से किटिभ, धिन्र 
ध › दहु नष्ट 
॥ चित्तादि अवखेह- 
सितातेलकृमिष्नानि घाश्ययोमलपिप्पलीः | 
लिहानः  सनङ्ष्टानि जयत्यतिगुरूण्यपि ॥ ४६ ॥ 
भिश्री, सेठ, वायविडङ्क, आंवला, लोहभरम, पिष्पष्टी; 
दनको चाते हुए बहुत यदे मी सवर से सुक्त हो जाता दे। 
२ अ० ह्ण 











ष्टनाशक चूण- 
यस्तं उयोषं त्रिपला मञ्जि्ठा दाख पच्चमूले द । 
सपच्छदनिम्बत्वक्‌ सविशाला चित्रको सूबो ॥५०॥ 
चूणं तपेणभागेनैवभिः संयोजितं समध्वंशम्‌। 
निर्यं `कुष्ठनिवहणमेतत्मरायोगिकं खादन्‌ ॥५१॥ 
धयं सपार्डुरोगं शत्रं महणीप्रदोषमरौसि 1 
बध्मैभगन्दरपिडकाकरडकोष्ठापचीर्हन्ति ॥५२॥ 
मोथा, त्रिकट, त्रिफला, मन्ञीट, देवदार, दसमूढ, सक्तपणं 
की छर, नीम की डार, इन्द्रायणः चित्रक, मूर्वा; ये प्रस्येक 
परस्पर समान भाग, इसमे नौ माग सत्त भिरा कर मधु के 
साथ निस्य प्रति खने सेङ्ृष्टको नष्ट करता है; यह प्रायो. 
गिक (सदा वरतने योस्य) है। इसके सेवन से श्वयथु, 
पाण्डुरोग, धित्र, ग्रहणी, अ, वर्म, भगन्दर, पिडका, कण्डू, 
कोठ जीर अपची नष्ट होते हें । 
कुष्टनाशक अन्य रसायन- 
रसायनप्रयोगेण तुबरास्थीनि शीलयेत्‌ 1 
भल्लातकं बाङ्कुचिकां वहिमूलं शिलाह्ययम्‌ ॥ - ३॥ 
रसायन-पिधि से ठुबरक-फर का उपयोग ( उ० अ० 
२९।८४ >) करे! अथवा भिकावे का (ल० २९७५) या 
वावची का ( उ० अ० ३९।१०७ >) या चित्रकमूक का ( ठ० 
भ० ३९।६३ ) भथवा श्ञिखाजतु का ( ० अ० ३९।१३७ ) 
प्रयोग रक्तायन-विधि से करे 
कुषनाशक रेप 
इति दोपे षिजितेऽन्तस्‌- 
त्वक्स्थे शमनं बहिः प्रलेपादि हितम्‌ । 
तीदणालेपोचछिष्टं 
कुष्ठं हि बिब्ृद्धिमेति मलिने ददे | ५४ ॥ 
इख प्रकार से धन्तर्दोप के शान्त करसछ्ेने परेष्ठी तचा 
म स्थित कुष्ट पर वाहर प्ररेप, परिषेक लादि करे, क्योकि 
तीष्ण खेपसे उक्क्टेश्ित हृषु इष्ट मरिन शरीर मेवद 
जाते है । इसक्यि घन्तः शुद्ध होने पर ही प्ररेप कादि करे । 
ङषटनाशक स्वेदन-- 
स्थिरकठिनमण्डलानां छुपरानां पोटलेर्हितः स्वेदः| 
स्विन्नोत्सन्नं इष्ठ शखेलिखितं प्रलेपनेलिम्पेत्‌ ।॥५५॥ 
ष्ठ ॐ जो मण्डर (चकन्ते) स्थिर ओौर किन हौ, उनपर 
खत गओोषधिर्यो की पोर्थियो से स्वेद्‌ देना उत्तम ह! जीर 
स्मेदन से उभदै हश्‌ ऊष्ठ पर शख से ठेखन क्रिया करके 
प्रलेपो को लगाना चाहिये 1 
ङुष्टनाशक सार- 
येषु न शचं क्रमते स्पर्गन्दरियनाशनेषु इषु । 
तेषु निपात्य क्षारो रक्तं दोषं च बिखाग्य ॥ ४६॥ 
स्परेन्दिय ( स्पश्च॑स्लान) को मष्ट करने वरेजिन कुर मे 
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शख कायं नहीं करता ( रेखन त्रिया फरवती नहु हत्ती 
उने रक्त भौर दोप का वि्ावण करे क्र र्गाना चाहिये, 


ऊुष्ठ मे विपरेप 
लेपोऽत्िकटिनपर्पे सुपर ठे स्थिरे पुणे च| 
पीतागदस्य कार्यो विषैः समन्त्रोऽगदैश्चाज ५७] 


जो ऊष्ट भत्िकठिन, क्कश, स्पश्च्तानर हित, स्थिर लौर 
पुराने हो; उनमें रोगी को ( विपनाश्चक ओषध ) पिदा कर 
जगद्‌ मन्त्रो के साथ विर्पो कारेप करे! इसे पीके अगदौ 


कारेपकरे। 


प्रयोरान्तर- 
स्तब्धानि सुसुप्ान्यस्वेदनकण्डुलानि कष्ठानि । 
धृष्टानि दयुष्कगोमयफेनकशसैः प्रदेयानि ॥५२८॥ 


जो कुट स्तञ्ध, अतिशय सुक्ठ ( स्प््ान रहित ), स्वेद्‌ 
रदित सौर कण्ड्‌ युक्त हो, उनको सुखे अरण्य गोवर से, 
ससुढ्रफेन से या राखो से धिस कर रेप करे । [ सुसु्षानि- 


सवंथा स्पञ्ञाक्ानानि ] 1 
ङष्टनाशक युस्तादि काथ- 
सस्ता त्रिफला मदनं करज्ञ आरग्वधः कलिङ्गयवाः | 
सप्राहङ्ठपलिनीदान्येः सिद्धार्थकं सानम्‌ ॥ ५६॥ 
एष कषायो वसनं षिरेचनं वणेकस्तथोद्धः | 
त्वग्दोषडष्ठशोफमनाधनः पाण्डुरोगष्नः । ६०॥) 
मोथा, त्रिफला, मैनफल, करञ्न, समलता, इन्दजौ, 
सपण, द, प्रिय, दारुहर्दी जर सरसों के कषाय से 
सान करे) यह कपाय ( पीने पर ) वमन, भिरेचन कराने 
वारा, ( रगाने पर्‌ ) वणं को निखारने वाला, उबटन रुगाने 
से त्वचा के दोप तथा छट को न्ट करता है एषं शलोफनाराक 
जीर पाण्डुरोशनाशक हे ! 
खेप-- 
करवीरनिम्बङ्ुटजच्छस्पाकाचित्रकाच मूलानाम्‌ । 
[१ 
मूत्रे. दरषीलेपी काथो लेपेन बुष्ठप्तः । ६१ ॥ 
कनेर, नीम, कुडा, जमलतास, चित्रकः; देनका मूरुखे 
कर ( चौगुने ) गोमून्रमे काय करे) इस क्राथ को कड्च्टी 
पर रगने तक धट वना (रसक्रिया) कर रेप करे! यह 
कु्टनादाक है । 
शेतकरवीरमूलं कुटजकरञ्ञास्फलं स्वचो दाव्यीः । 
घुमनःश्रवालयुक्तो लेपः छु्टापहः सिद्धः ॥६२॥ 
शोरीपी त्वक्‌ पुष्पं कापीस्या राजबष्पत्राणि । 
पिष्ट च काकमाची चतुबिधः दुप्रहा क्तेपः।६३॥ 
स्वेत कनेर का सूल, इन्दजौ, कर्न का फल, दारहर्दी 


की दाख चमरी की पत्ती दनका छेष ऊुष्टनाशक है । यह 
सिद्ध योयषटहे। 


शिरीष की छट, कपास के कर, मरतास के पत्ते भौर 
सकोय, चे चार योग रेप॒ करने पर कुएटनादाक है । 


अश्टङ्टदये चिक्रित्सितस्थानम्‌- 











1 कुष्टचिकित्सितम्‌- 
व्योषसषेपनिशागहुधूमे-यौवशुकपटुचिध्ककुठः! 
कोलमात्ररुटिकाभ्धविषांशा धित्दुष्ठहरणो वर्तेः ॥ 

त्रिकटु, सरसो, दर्दी, घर का धुंवा, यवन्तार, सैन्धव 
नमक, चित्रक, कूठ पर्येक एुक भाग खेकर इनमे आधा भाग 
चिप ( सींधिया विष-मीरातेछिया ) भिरा कर बेर के समान 
गोचियां बना छे] दनका रेप धित्र ओौर कुष्ठ को न्ट करने मे 
उत्तम हे । [ शित्र के रिय दृष्टफले ]। 
ङुष्टनाक्चक उद्वर्तन - 
निम्बं हरिद्रे सुरसं पटोलं 
इषठाश्वगन्धे सुरदार शिषः 
ससर्षपं तुम्बरुधान्यवन्यं 
चण्डा च चृणौनि समानि कुर्यात्‌ ॥६५॥ 
तैस्तक्रपिष्टैः प्रथमं शरीरं 
तेलाक्तमुद्रतैयितुं यतेत । 
तथाऽस्य कण्डूः पिरिश्ाः सकोटाः 
कुष्ठानि शोफाश्च शमं व्रजन्ति | ६६ ॥ 
नीम, हल्दी, दारुहत्दी, पुटसी, परवरः, कूट, अश्वगन्धा, 
देवदार, सहजन, सरसो, धनिया, तुम्बर ( जंगङी धनिया ), 
केवटी मोथा भौर.चोरक को परस्पर समान भागरे क 
चूण कर रेना चाहिये । इस चूणं को तक्र से पीस रे । प्रथम 
शरीर पर सरसों का सैर मल कर फिर दष रेप को छयाये। 
इक प्रकार करने से कण्डू, पिटका, कोट, कुष्ठ तथा शोफ 
शान्त दो जाते हे । । 
ददुनाशक चूरण-- 
सुस्ताऽस्रतासङ्गकरङ्कटेरी- 
कासीसकम्पिह्लक्ठुषठरोधाः। 
गन्धोपलः सजेरसो विडङ्ग 
„ मनःशिलाले करवीरकत्वक्‌ ।। ६० ॥ 
तेलाक्तगात्रस्य कृतानि चूण. 
न्येतानि ददादवचूणेनाथम्‌ । 
दद्रूः सकण: किंरिभानि पामा 
विचर्चिका चेति तथा न सन्ति।। ६५ ॥ 
मोथा, अष्तासंग ( मुरदासंम या गिखोय भौर तुस्थ ) 
दारुदल्दी, कासीस, कमीरखा, कूट, रोध, गन्धकः, राट्‌; 
वायविडंग, मैनिक, हरताल, कनेर की दाक इनका चूं 
कर शारीर पर सरो के ते का लभ्यङ्ग करके इ वूर्को 
शरीर पर दिडक देवे। इससे ददु, कण्डू, किटिभ, पामा 
लोर विच्िका नष्ट होती है जौर फिर नदीं होती। ( आसङ्ग. 
रसाज्ञन, दतीन्दुः ) । र 
सुग्गण्डे सषपात्कल्कः कुदरलानलपाचितः। 
लेपा्िचर्चिकां हन्ति रागवेग इव त्रपाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
धृहर के दण्डे को अन्द्र से खोखला करके उसे सरसों 


काकररूभरदेवे।! इसड्ण्टेको भूसेकी साय पर गरम 
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करे । फिर इस चर्ख के कठ्क का खेप करे! इससे चिच 
चिका नष्ट दोती दै, जैसे राग (काम)का वेष र्जाको 
नष्ट कर देतादै। 
मनःशिलाले मरिचानि तेल- 
माकं पयः छु्हरः प्रदेहः । 
तथा करज्ञप्रपुनारबीजं 
कएान्वितं गोसलिलेन पिष्टम्‌ ।॥ ७० ॥ 
मैनचिल, हरताल, मरिच, सरसो का तेरु, आक का 
दूध, इनका रेप कुष्टनाशक दै । तथा करंज, चक्रमर्द॑वीजः 
कुष्ट ( कूटं ), इनको गोमूत्र में मिलाकर रेप करे । 
गग्गुललुमरिचविडङ्खः सपपकासीससजरसयुस्तः। 
श्रीवेषटकालगन्धेमेनःशिलाङ्घ्टकम्पिज्ञे 119९] 
उभयहरिद्रासहितेश्वाक्रिकतेलेन मिश्रितेरेभिः। 
दिनकरकराभितप्रैः ङघं॑घृष्टं च नष्टं च॥७२्‌। 
गुमट, मरिच, वायविडंग, सरसो, कापीस, राङ, सुरताः 
श्रीवेष्टकं ( धूप ), हरताल, गन्धक, मैनसिर, कूट, कमीला 
हश्दी, द्‌ासदरुदी इनको कोल कै तुरन्त निकले इए तेरुमें 
मिलाकर, सूर्यं की किरणो से गरम करके ऊष्ट परं रगद्ने से 
कृष्ट तुरन्त नष्ट हो जात्ता दै । 
वक्तन्य- चक्रतेरु-कोदं भाचायरं पुराने कोह को कड 
करके चीरकर, जो तेल देवदृाह की लकड़ी की भांति निकारा 
जात्ता है, उसे चक्रतंल कहते हँ । 
सिध्म लोर श्चित्र पर सेप- 
मरिचं तमालपत्र कुषं समनःशिलं सकासीसम्‌ । 
तलेन युक्तमुपितं सप्राहं भाजने ताम्रे २ 
तेनालिप्रं सिध्मं सप्नाहाद्‌ धमसेविनोऽपेति । 
मासान्नवं किलासं सनेन बिना विञ्जुद्धस्य (५९ 
मरिच, तमारुपन्न, कूठ, मेनि, काष्ीस इनको तेर 
मे भिकाकर सात दिन तक ताच्रपान्नम रखकर इससे सिध्म 
परलेपकरे। छखेपके पीदे रोगी को धूपसें विराये। इस 
प्रकार एक सप्ताह करने से सिध्म ( सेहँभा ) तथा एक मास 


करने पर नया शत्र नष्टो जातादहै।! इस विकिन्घा त 
रोगी को स्नान न कराये । 


जन्य प्रयोय- 
मयूरकक्षारजले _ सप्तकृत्वः परित । 
सिद्धं व्योतिष्मतीतेलमभ्वङ्गात्सिध्मनाशनम्‌ ।। ५५॥ 
पायसखजङ्खामूलं बमनीपत्राणि सूलकाद्रजम्‌ । 
तक्रण भमवार ल्पः [सन्मापहः सद्धरः | ५६ ॥ 
चिरचटे के क्षारोदक को सात वार नितारकर इसमे 
मारुकांगनी जा तेरु षिद्ध करे! इसे मरने से सिष्म 
ल्ट होतादै। 


काक्जेवा ( मसी ) का मुर, शणपुष्पी ( न्नन्चनिया 
ङे पत्ते, सूखी के वीज, इनको तक्र के साथ संगरुके दिन ञेप 
करे \ यह सिष्मनाश्यक सिद्ध योर द \ 


विदयोत्तिनी-माषार्टीकासदितम्‌ । 


-~---------------------------------------------------- ~~ 


विपादिका जादि पर ठेप- 
जीवन्ती मद्धि दार्वी कम्पिल्लक पयस्तल्थम्‌। 
एष घृत्तेलपाकः सिद्धः सिद्धे च सजेरसः ॥५७॥। 
देयः समधूच्छिष्ट विपादिका तेन नश्यति यक्ता । 
चमृकक्ुछकिटिभं ङं शाम्यत्यलसक च ॥ ५८॥ 
जीवन्ती; मजीठ, दारूदस्दी, कमीखा, दूध, तुत्थ, इनसे 
घी ्ञौर तेर समान मात्रा मे पकाये। पकने पर्‌ इसे राक 
जर मोम भिरूये । इसके चुपडने से विपादिका, चर्मकुष्ट, 
किटिभ ङष्ट ओर अलसक शान्त होते 1 ( चीरमन्राकं 
ग्राह्यम्‌-बृद्धदे्यन्यवहाराव्‌ ) 1 
वञ्रकतेल-- 
मूलं सप्राह्मस््वक्‌ शिरीषाशमास- 
दकौन्मालत्याध्ित्रकास्फोतनिम्बात्‌ | 
वीजं कारञ्जं साषपं प्रापुनारं 


्रेष्ठा जन्तुध्नं श्यूषणं दे हददरि ॥। ५६॥ 
तेलं तलं साधितं तेः समू्न 

स्त्दोषाणां दुष्टनाडी्रणानाम्‌ | 
अभ्यङ्गेन शेष्मवातोद्धबानां 


नाशायालं वज्रकं वजदुल्यप्‌ ॥ ८० ॥ 
सक्षपण का मूक, शिरीष, कनेर, भाक, चमेली, चिन्नक, 
सारिवा भौर नीम की द्धाल, करंज का वीज, सरसो, चक्र 
मद्‌ कं वीजः त्रिफटा, वायविडंण, त्रिकटु, हस्दी, द्ारुहद्दी; 
तिर काते, इनको गोमूत्र मे पकाये। यह तैर कफ 
वातजन्यः स्वचा के विकार भौर दूषित नादीच्रण को अभ्यंग 
करने से नष्ट करताहै। यह वञ्चक तेर वत्र की मति 
८ अप्रतिहत गति वारा ) है । 
हावज्चक तेर- 
घननीपकदम्बमार्मी- 
कसम्पिह्लवेल्लफलिनीसुरवारुणीभिः। 
निगुस्ड्यरूऽकरसुराहमुपणदट्ग्धा 
श्रीवेषटगुरगुलुशिलापदटुतालविश्वेः ॥ ८१॥ 
तुल्यस्तुगकटुगधं सिद्धं तेलं स्मृतं सहावम्‌ | 
अतिशयितवज्कगुणंश्ित्राशोघ्रन्थिमालाप्नम्‌ ॥८२॥ 
एरण्ड, रसांजन, मुस्ता; कदम्बः भूमिकद्म्व, मार्गी, 
कमीकाः, वायविदंगः, प्रियंगु, इन्द्रवारुणी ( इन्दायण >); 
निगुंण्डी, भिखावा, देददार, स्वण्तीरी, आवेष्टक (पिरोजा), 
गुगगु, सैनखिल, सैन्धव, दरतार, सोठ जीरं इनके वरावर 
स्नुही ( ुहर ) ओर जाक का दूध (दोनो समान मिङखाकर) 
इनसे तेर सिद्ध करे 1 यह महावञ्चे तंर वच्रक तंर से अधिक 
गुण वाका) भिन्न, अशं ओर अन्थि (गण्ड) माखाको 
न्ट करता ह । 


क्ठा्मारथङ्गाकमूप्रस्युक्दीरसेन्धवं । 
तेतं सिं चविषावापसभ्यङ्गात्‌ कुजित्परम्‌ 1 ८३ ॥ 


एरण्डताच्य 


४१२ जषटाङ्ह्ृदयै चिकित्वितस्यानम्‌- | छु्चिकिलसितम्‌- 








कूठ, कतेर, भांगरा, धाक, गोमूत्र, धूहर का दूष, सैन्धव, | करे । अंगदाह, विस्फोटक ओौर चम॑दर क्ट म चीतर प्रदेह, 


दनसे सिद्ध कयि सैल विष का( मीठेतेखिया का) प्रेष 
देकर मने से कुष्टनाश फरता दहे, यद श्रेष्ठ योग हे । 


कच्छं तथा विषचिकानाहक तेल-- 
सिद्ध सिक्थकसिन्दूरपुप्तुत्थकताद्यजेः 1 
कच्छं विचर्चिकां चाञ्चु कटुतेलं निवहंति ॥ =४ ॥ 
मोम, सिन्दूर, गुग्गुल, तुत्थ ओर रसत से सिद्ध किया 
सरसो का तेल, कच्छ जरं विचर्चिका को शीघ्र नेष्ट 
करता हे । । 
दहु पर कालादि लेप~~ 
लाक्षा ज्यों प्रापुनारं च बीजं 
सश्रीवे्ं ु्ठसिद्धाथंकाश्च । 
तक्रोग्मिश्रः स्याद्वरिद्रा च लेपो 
दद्ुपुक्तो मूलकोप्थं च बीजम्‌ ॥ ८५॥ 
छाल, त्रिकटु पवाद्‌ के वीज, श्रीवेष्टकं, कूट, सरसो मौर 
हरदी, इनको तक्र भे मिराकर ङेप करे जथवा मूली के वीजो 
फो तक्र मं मिराक्र ठेप करे । ये ददुनाशक दै! 
चित्रकादि दः रेप- 
चित्रकशो माज्ञनको, ुद्धच्यपामार्गदेवदारूणि । 
खदिरो धवश्च लेपः, श्यामा दन्ती द्रबन्ती च ॥५६॥ 
ला्षारसाञ्जनेलाः, पुननेवा चेति छुप्ितां लेपाः । 
दधिसण्डयुताः पादैः षट्‌ प्रोक्ता मारुतकफष्नाः ॥२५। 
(9) चिघ्रक जौर सहजन, (२) गिलोय, चिरचिश, 
देवदाङ, (३) खेर शोर धव, (४) निशोथ, दन्ती+-मोगखदं 
एरण्ड, (५) छाख, रसात, दखायची, (६) पुननवा. इन प्रप्येक 
श्छोकपा्दोमे के द्ःयोगो को दहीके मण्ड (पानी) 
भिखाकर वात~कफजन्य कुटो मे खेप करे । 
पित्तन कष्ट पर ठेप- 
जलवाप्यलोहकेसरपत्रप्लवचन्दनमृणालानि । 
सागोत्तराणि सिद्धं प्रलेपनं पित्तकफे ॥ ८८ ॥ 
सुगन्धवाखा, दु, गर, केसर, तेजपात, केवटीमोथा, 
वन्दन, कमल्नार, इनको उत्तरोत्तर एक-एक भाग वदाकर 
पित्त-कफजन्य कष्ठ मे प्रेष करे। ( पानी मे पीसर्ेना 
ष्वाहिये )1 
तिक्धृतेधातघुतेरभ्यङ्ग दह्यमानङु्ेषु । 
तेलन्धन्दनसघुकभपौण्डदीकोस्पलयुते्च ।। ८६ ।। 
क्तेदे भरपतति चाद्घे दहि विस्फोटके च चमेदले | 
शीताः रदेहसेक व्यधनबिरेकौ धृतं तिक्तम्‌ ॥६०॥ 
दादयुक्त ऊ से तिक्त द्रव्यो म साधित धूर्ता सेवया जल 
मधोयेष्टुए्‌ धीसे अभ्यंग करना चाहिये जिन कुर्म 
येद्‌ ( यख्ना ) तथा्गो का गिरना षो उनसे चन्दन, 
युणटष्टदी, प्रपोण्दरीक, कमल इनसे सिद्ध तेलो फा लभ्यंग 


२१९ न" 


शीतरु परिपिक, सिरावेध, विरेचन ओर तिक्त धत 
उत्तमहै1 


खदिरवुषनिस्बकुटजाः प्रेष्ठकरृमिजिप्रोलमधुपण्येः। 
अन्तबहिःप्रयुक्ताः कृभिङु्ुदः सगोमू्राः ।। ६१॥ 

खेर, अदसा, नीम, ङडा, त्रिफरा, वायविडंग, परो, 
गिखोेय इनको गोमूत्र के साथ अन्तः ओर वाहर मँ प्रयोग 
करना कमि एवं ऊुष्ट का नारक हे । 


क्ट मे दोपाुखार विशेष चिकिसा 
वातोत्तरेषु सपिंवेमनं श्लेष्सोत्तरेषु कुष्ठेषु । 
पित्तोत्तरेषुं मोक्तो रक्तस्य षिरेचनं चापरे ॥ ६२॥ 
वातम्रधान ङष्टो में धृतपान, कफप्रधान ˆ ङा में वमन, 
पित्तप्रधान ऊरौ सें रक्तमोक्षण भौर विरेचन आरम्भी 
करना प्रास्त दै । 


ये लेपाः कुष्ठानां युञ्यन्ते निहेताखदोषाणाम्‌ | 
संशोधिताशयानां सय्ः सिद्धिमेबति तेषम्‌ ॥६३॥ 
रक्तदोष निकालने के पीद्धे तथा भाशयो का शोधन करने 
के उपरान्त ङुष्टरोगियो में जो रेप वरते जाते है, उनका 
शीघ्र एर ( रोगनिदृततिरूप ) दोता हं । 
कुष्ट की साध्यत्ता- 
दोषे हतेऽपनीते रक्तं बाह्यान्तरे कृते शमने । 
स्तेहे च कालयुक्ते न ुष्ठमतिषतेते साध्यम्‌ ॥ ६४॥ 
वातादि दोषके शोधन करने ओौर रक्तको निकारुदेने 
पर वाहर एवं न्दर शमन चिकिसा करने से तथा उचित 
समय पर स्नेहन करने से, ऊुष्ट साध्यता को नहीं बोडता 
अर्थात्‌ वश्य अच्छा हो जाता दहे । 


ङ्ष्ट म संशोधन- 
बहूुदोपः संशोध्यः कुटो बहुशोऽदुरश्षता प्राणान्‌ । 
दोपे ह्यतिमात्रहते बायुहन्यादवलसा्चु ।। ६५॥ 
बहुत दोष वाके ऊुष्टरोगी के प्राणो की रक्ता करते इए 
वेय को इष्तका संशोधन {वारम्बार करना चाहिये । क्योकि 
एकदम से बहुत भविक मन्नाम दोप को निकार देने 
से निर्वङ हए रोगी को वायु (ङपित होकर) शीघ्र 
मार देती है) 
कुष्टरीगी का वमनादि काल-~ 
पक्तासपक्ठाच्छंदेनान्यभ्युपेया- 
न्मासान्मासाच्डोधनान्यप्यधस्न्‌ | 
शुद्धिमृधि स्या्चिरात्राच्चिरात्रात्‌ 
पठे पठे मास्यसदमोक्षणं च ॥ ६६ ॥ 
ऊष्टरोगी पन्दह-पन्द्रहट दिन पीद्धे वमन टे) एक-एक 
महीने पद विरेचन े। तीन-तीन दिन पीये शिसोविरेषवन 
ठे । दछः-दः महीने में रक्तमोण कराये । 


परध्यायः २० | 


विदयीतिनी-भाषादीकासहितम्‌ । 


४१३ 








ङष्टदोप-हरण- 
यो दुबोन्तो दर्विरिक्तोऽथवा क 
कष्टौ दोपेरुद्धते्याप्यतेऽसौ । 
निःसन्देहं यात्यसाध्यत्वमेवं 
तस्मात्‌ छत्ल्ञाननिहं रेदस्य दोषान्‌ । ६७ ॥ 
जि कुष्ठरोगी ने मदी प्रकार वमन नदीं किया, भरी 
प्रकार विरेचन नहीं किया वह ( अवसर पाकर पुनः ) उद्धत 
( अतिशय कृपित ) दो्पो से व्या होकर अवश्य ही नघाध्य 
हो जाता ह ! इसलिये कुष्टरोगी के शरीर से दोषो को सम्पूणं 
रूप में बाहर निकाे। 
ङ्ष्ट ने चतादि- 
ब्रतदमयससेबात्यागशील्लाभियोगो ह 
दविज घुरुरुपूजा सर्व॑सत्तेषु मेत्री । ` 
शिवशिबदुतताराभास्कराराधनानि 
प्रकटितमलपापं ष्ठसुन्मूलयन्ति ।॥ ६८॥ 
इति श्रीवेयपतिसिहगुप्सूुश्रीमद्मागमरबिरचिताया- 
मष्टङ्गहृदयसंहितायां चतुर्थे चिकिस्सिवस्थाते 


[अ + 


कुघचिकित्सितं नामैकोनबिशोऽध्यायः।। १६॥ 


त्रत ( चान्द्रायण आदि), दम ( अक्रोधादि), यम 
( इन्दियजय ), गुरुषेवा, स्याग, शीर का सेवन ब्राह्मणः 
देव्ता भौर गुरननो की पूजा, सव प्राणिर्यो तें मत्री, शिव 
८ महादेव ), कार्तिकेय, तारा ( वौद्ध देवता > घौर स्यं की 
जाराघना; दोष अौर पापको प्रगट करनेवाखे ष्ठ को नष्ट 
कर देतेरहै। ॥ 
वक्तव्य--श्रकटितमलपापम्‌-प्रकारितदोपपापम्‌ अर्थात्‌ 
ङु दोर्षो के अतिरि पू्वङ्ृत अशुभ कमो के परिणाम 
स्वस्पही होतादे अतः ऊट उत्पन्न होकर उनको प्रकट 
करता है 1 तारा वौद्यो की देवता हे। सूयं की जाराधना- 
यथा-योग्यं मास्करादिन्डधेत्‌ ॥' “शिवद्चिवसुतः के स्थान 
परं "ज्िननजिनसुतः भी पाररै। 
करुद्ध प्रति योग-- 
१--मदिषीनवनीतेन सिन्दूरं मरिचं तथा । 
` पिष्टा प्ररेपये््‌ सम्यक्‌ पामाङच्छ्यान्तये 
इ--लग्धतेरण्डवासश्च सोमराजी हरीतकी 1 
काथ पएपां हरेत्‌ ष्ठं वातरछच्च दारुणम्‌ । 
षटघरीवटिका, चाल्युगरा का कैट, अगृताह्कर छह; 
मदहाभद्वातक गुड, रसमाणिक्य, पञ्चतिक्त धृत । मल्ने के 
च्यि-मरिचाच्यानि तलानि; पंचगव्य 1 
इष प्रकारं विद्योत्तिनी टीका मै चिकिस्सतस्थान का कुष्ठ 
` चिकित्सित् नासकः उन्नीसवां ध्याय समाप्त हला ॥ ९९॥ 


षि 
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विद्योऽध्यायः 

अथातः धित्रकृमिचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 

इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः | 
„ भव सके भागे श्िन्न-कृमिविकरिस्ित का व्याख्यान करेगे, 
जला कि जात्रेय आदि महधिर्यो ने कदा था। 

चित्र रोम का भयानकष- 
कष्टादपि बीभत्सं वच्छीबतरं च यास्यसाभ्यत्म्‌ | 
शित्रमतस्तच्छन्ध्ये यतेत दीप्रे यथा भवने १॥ 
धित्रङ्ष्ट से भी धिर वीभत्स है क्योकि जल्दी दही 
भाध्य बन जाता दै, अतः उसकी शान्ति के चयि तुरन्त 
यल करे, जसे कि जते हुए घर को _वुश्चाने १ तुरन्त 
दौड़ते है 1 ९ ४ € 
(४2 ^ मे शोधनादि- 

संशोधनं विशेषासरयोजयेलूमेष देहस्य । 

शित्रे खंसनमग्रयं मलयूरस इष्यते सरुडः ॥ २ ॥ 

तं पीलाऽभ्यक्ततवुयेथाबलंसूर् पादसन्तापम्‌। 

सेवेत बिरिक्ततदुस्त्यहं पिपासुः पिवेदेयाम्‌ ॥ ३॥ 

सव से प्रथम शरीर का संशोधन विशेष डप से करना 

चाहिषे । इसके चयि कठगूलर के रस के साथ गुद शत्र 
विरेचन के लिथि देना चादिये । इसको पीकर शरीर पर तैर 
का जभ्यङ्ग करके वट के अनुसार सूर्य की किरणों का सैचन 
करे ! विरेचन होने पर, तीन दिन तक प्यास (मौर भूख) 
ख्गने पर पेया को ही पिये । (मख्बूरसो = वाङचीकायः, 
सह गुडया = सयदा इव्यरुणद्त्तः, मरपूः ( यूः ) = काषठोु- 


भ्वरिका इति चक्रो उरहणश्च ) 


धित्र-नरग का सेद्न-- 

धित्रेऽङगे ये स्फोदा जायन्ते करटकेन ताय्‌ भिन्यात्‌। 
स्फोटेषु निःचुतेषु प्रातः प्रातः पिवेत्‌ त्िदिनम्‌ ।1४॥ 
मलयूमसनं प्रियज्क शतपुष्पां चाम्भसा समुकाध्य । । 
पालाशं घा क्षारं यथाबलं फाणितोपेतम्‌ ॥५९। 

धिन्न वाङेअंग पर जो चङे उपपन्न हो जाते ह, उनको 
काटि से फोढ्‌ देवे । चारों के वह जाने पर प्रतिदिन प्रातःकार 
तीन दिन तक कटगूढर, जसन, प्रियंगु, सौफ इनको पानी 
मँ छाथ करके पिये। जथवा पलाशार म राव मिलाकर 
वर के जचुखार खाये । 


धित्नना्षक कल्क-- 
फल्नक्षरक्षवल्कलनियुहिशेन्दुशजिकाकल्कम्‌ | 
पीत्वोष्णस्थितस्य जाते स्फोटे तक्रेण भोजनं निरंबणम्‌ ॥ 
करगूलर, वहेडा, डंडे की छार इनके छाथ मे वावची का 
करक मिला कर पिये। फिर धूपमें वैष्नेसेजो दे 
उदपन्न हौ उनक्तो फोड़ कर तक्रे साथ विनानमक्रका 


! मोजन करे 1 † 
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ष्टङ्हदये चिकित्सितस्थानम्‌- 


[ िनृमिचित्ितितम्‌- 





~~ 


धिन्न मे गोमून्नपान- 
गव्यं मूं चित्रकढ्योषयुक्तं 
सर्पिम्मे स्थापितं क्षदरमिश्रम्‌ । 
पकषादूध्वं धित्रिणा्‌ पेयमेतत्‌ 
का्य॑चास्मै ऊुष्टदष्टं बिधानम्‌ ॥ ७॥ 
गोमूत्र मे चित्रक, चरिकट्‌ इनको मधुम मिका कर घी 
कै चडे मे रख देना चाहिये । पन्द्रह दिन के पीडे धित्र रोगी 
इसको पिये 1 कुष्ठ में कही चिक्रस्सा चित्र में भी करे। 
शिन्रनाश्लक अन्य प्रयोग- 
माकंबमथवा खादेद्‌ भृषं तैलेन लोहपात्रस्थ५्‌। 
बीजकश्रतं च दुग्धं तदनु पिनेचछ्ित्रनाशाय ॥ ८॥ 
भगे को सेलसे भून कर रोह के पान्न मे रख कर 
खाये। इसके पी बीजक ( विजयसार ) से सिद्ध किया 
दूध पिये इससे त्र न्ट होता हे । 
धित्रनाश्चक रेप- 
पूतीकाकेव्याधिघातस्तुदहीनां 
मूत्रे पिष्टाः पल्लवा जातिजाश्च | 
घ्न्त्यालेपाचतरहुनीपददु- 
पामाकोठान्‌ दुष्टनाडीव्रणां ॥ ६॥ 
पं दग्धं चमे मातङ्गजं बा 
धित्रे लेपस्तैलयुक्तो बरिष्ठ | 
पूतिः कीटो राजब्र्ोद्धवेन 
क्षारेणाक्तः धित्रमेकोऽपि हन्ति ॥ १०॥ 
रात्रौ गोमूत्रे बासितान्‌ जजेराङ्ग- 
नहि च्छायायां शोषयेरस्फोटदवन्‌ । 
एवं वारां खीस्तैस्ततः छदेणपिषः 
स्त्या: क्षीरेण धित्रनाशाय लेपः ॥ ११॥ 
करज्ञ, आक, भमरुतास, थूहर ओौर ष्वमेकी इन सव के 
पत्ता को गोमूत्रमे पीस करसर्ेपकरनेसेशित्र, ददुः पामाः 
कोड ओर दूपित नाडीवण घच्छे होतेह । 4 
चीतेकीया हाथी की खाल को जला कर तैरुमें मिला 
कर्त्रे रेप करना उत्तम दै। 
पूतिकीट ( गिजाई ) को भमलर्तास के रमे मिखा 
कर रगाने पर जका हीशित्रको नष्ट कर देता हे ! [ पूर्तिः 
कीटो-वपांकालोद्धवः पिङिन्दिका |। 
भिखा्वो को रात भर गोमूत्र मे रक्खे, दिनम छायाम 
सखुखाये । इस प्रकार तीन वार करं । फिर इनको वारीक पीस 
फर धुदरकेदूधके साथमिङा कर ध्िनत्रकेनान्ञकेरियि 
ङ्प करे। 
अक्तेलद्रूता लेपः छरप्णसर्पोद्धवा मपी । 
रिखिपित्तं तथाः दग्धं हीवेरं बा तदाप्ुतम्‌ ॥ १२॥. 
कारे सांपकी राख को वहेदे के तेरुमें मिखा कर पती 
करके रेप करे! उसी प्रकार मोर के पित्त जथवा हीवेर 


इ "नक = ~ = = कः 





( सुगन्धवाला ) को जला कर वहेडे के तेर म मिला क 
रेपकरे। ॥ 
वक्तभ्य- काठे सांप को जलाने पर जव वह बहुत कारा 
हो जाता दे, तव इसको मसी ( स्याही ) कहते हँ भौर कि 
अधिक जलाने से जब श्वेतो जाताहै, तब इसको पा 
कहते हँ । ( उरुहण ) 
छडनोऽबल्गुजबीजाद्धस्तिलचतुधेभागसम्मिश्रः। 
मूत्रेण गवां पिष्टः सब्णैकरणं परं श्चितरे ॥१२॥ 
वावची वीज चार पर, हरता एक पर, इनको गोमूत्र 
से पीस कर ठ्गानेसे चिन्न पर स्वचाका वणं भाजाताहै। 
[ यह दृष्टफरश्रद दे ]। 
क्षरे ुदग्धे गजल्तण्डजे च 
गजस्य मूत्रेण परिघुते च। 
द्रोणप्रमाणे दशभागयुक्तं 
दत्वा पचेद्रीनमबल्गुजानाम्‌ ॥ १४॥ 
शचित्रं जयेचिक्षणतां गतेन 
तेन प्रलिम्पन्‌ बहुशः प्रधृष्टप्‌ । 
कुष्ठं मषं बा तिलकालके बा 
यद्रा व्रणे स्यादधिमांसजातवम्‌ ॥ १५॥ 
हाथी की पुरीष को भटी प्रकार जलाकर वनायेक्तारको 
हाथी के एक द्रोण मूत्रमे घोर कर बहुत ( इक्धीस ) बार 
नितार रेषे } इसमे दसवां भाग वावची का चूं मिला कर 
पकाये । पकाते-पकाते जब यह चिकना हो जाये तव शत्र 
को धिष कर इसका रेप करे  एेसा के वार करे । यह रेप 
ष्ठ, मस्सा, तिलकाटक भथवा चण में उद्पन्न भधिमांस को 
भी नष्ट करता है। 
वत्तव्यर- हाथी का मरु जर मूत्र वहत गरमदै। इसी 
छिथ निन भरतो म सन्तानोप्पत्ति बन्द करनी होती है, 
उनमें ६नका व्यवहार करते दै । [ गजरेण्डमू-नदी पिप्पिका 
इत्यन्ये | 1 
धिन्ननाशक भनज्ञातकादि तेल~ 
भल्लातकं द्वीपिचुधाकेमूलं 
गुज्ञाफलं अयूषणशद्चणेम्‌ । 
तुत्थं सङ्ुष्ठं लवणानि पच्च 
शारद्य लाङ्गलिकां च पक्त्वा ॥ १६॥ 
स्सुगकंदुग्धो घनमायसस्थं 
शलाकया तदिदधीत लेपम्‌ | 
कुष्ठे किलासे तिलकालकेषु । 
मपेपु दुनौमघु चर्मकीले ॥ १७॥ 
भिरावा, चित्रक, धूहर भीर जाक की जद्‌, चिनौटी 
( घंषची ), त्रिकटु, शंख का चूण, तस्य; ऊट, पचो नमक; 
यवक्ार, सर्जक्तार, कलिहारी इनको धृहर जीर भाक्र के 
दूघमें पकाकर गाढ़ाष्टोने पररोदकफे पात्रे रख देवे। 





श्रध्यायः २० ] 


विद्योतिनी-भाषाटीकासदहितम्‌ । 








इसको शलाका से ऊट, किलास, हिरुकारुक, मस्ते, शे 
मीर चर्मकीर्छो मे रेप करे। 


गुदा शोणितमो्र्िरक्षणभक्षणेश्च सक्तूनाम्‌ । 
धत्रं कस्यचिदे प्रशाम्यति श्ीणपापस्य ॥१८) 
वमन-विरेचन से, रक्तमोक्तण से, रक्त उपचार से, 
सत्तर्भो के खाने से किसी _माम्यचानू का, जिसके कि प्प 
नष्ट हो गये होते है, उसका चित्र अच्छा होता है! [वैसे 
यह कष्टलाध्य ह ] । 
कमिरोगचिदधिरषा- 
सिग्धस्विन्ने गुडक्षीरमत्स्यायैः छृमिणोदरे । 
उक्कलेशितक्रिमिकफे शबरीं तां सुखोपिते ॥ १६॥ 
सुरसादिगणं मूत्रे काथयित्राऽधंबारिणि 
तं कषायं , कणागालकृमिजित्कल्कयोजितम्‌ ।। २०॥ 
सतेलस्वलिकात्तारं युञ्ज्याद्ररिति ततोऽहनि । 
तस्मिन्नेव निरूढं तं पाययेत विरेचनम्‌ ॥ २१॥ 
्रिवरृ्कल्कं फलक्रणाकषायालोडिततं ततः। 
उध्वौधःशोधिते कुयौत्च्चकोलयुतं क्रमम्‌ ॥ २२॥ 
कटुतिक्तकषायाणां कषायैः परिषिचनम्‌ । 
काले बिडद्गतैलेन ततस्तमञुवासयेत्‌ 1 २३1] 
जिस रोगी के पेट मेँ छरमि हो, उसका स्नेहन भौर स्वेदन 
करके गुद, दूध, मद्युखी जादि वस्तुर्भोते छमि भौरकफको 
उखटेशित ( बाहर भाने के दिये प्रवृत्त ) करके रातत को उसे 
भरी प्रकार उपवास करवाये । फिर सुरसादि गण की 
लोपधिर्यो का बाधा जक मिरे गोमूत्रे काथ करे! इस 
काथ म पिप्पली, मैनफल, वायविडङ्ग, इनका कर्क, तेर; 
सर्जिक्रक्षार भिखाकर वस्ति दैवे ! पिरि दक्षसे निषख्द 
होने पर उसी दिन इसको चमन-विरेचन (भिश्चित) 
देवे ! इसके स्यि निशोथ के चू को मेनफ़ल जौर पिष्पी 
के कषाये घोर कर पिलाये । इस प्रकार वमन~विरेचन 
से शोधन हो जाने पर पंचक दर्व्यो से मिश्रित पेया जादि 
संसजन विधि करे 1 कटु-तिक्त भौर कषाय रस वारे कषायो 
से परिपेचन-स्नान कराये । फिर समय पर अध्चिदीक्च होने 
पर विदङ्ग तैरुसे इस रोगी को अनुवासन देवे 1 
~ मूर्धगत छमिचिकिरसा-- 
शिरोरोगनिपेधोक्तमाचरेन्मूधेगेष्वनु । 
उद्रिक्ततित्तकटुकमल्पस्नेहं च भोजनम्‌ ।। २४॥ 
शिरेरोग-प्रतिपेष भध्याय मै जो चिकिसा कही हे, वह 
शिरोजन्य छृमिर्यो मे भी वरते जौर अतिशय तिक्त, कटु 
ˆ वं भल्पसनेह वाला भोजन दैवे । 
कुमिनाक्क पेया- 
विडज््ष्णामरिचपिप्पलीमूलशि्ुमिः । 
पिवेत्सस्वजिकाषरियैवाग्‌ तक्तसाधिताप्‌ ॥ २५॥ 


विडंग, पिप्परी, मरिच, पिप्पीमूक, सहजन जर 
सर्जिक्तार से तक्र से वनाई यवागू पिये । 


इमिनाशक शिरीषादि रष- 

रसं शिरीषकिणिदीपारिभद्रकफेम्बुकात्‌ । 

पलाशवीजपत्तरपूतिकाटा प्रथक्‌ पिवेत्‌ ॥। २६॥ 

सक्षौद्र, घुरसादीन्‌ बा लिद्यासौद्रयुताय्‌ प्रथक्‌ । 

श्षिरीष, चिरचिटा, वकायन (या फरहद्‌ ), केम्वूक्त, 

इनका रष (मधु के साथ) पियेिया ठक के वीज, मदद, 
करंज, इनका रस (या छाथ ) मधु के साथ वये । सुरसादि 
गण के दर्यो को षृथक्‌-पूथक्‌ मघु के साथ चटे। 


ऊृमिनाशक अवरेह- - 
शतश्स्बोऽविट चूण बिउङ्गकाथभावितम्‌ ॥ २७॥ 
छरमिमान्‌ मधुना लिद्याद्धावितं बा बरारसैः | 
चोदेकीलीद्‌ ङे चर्णको विडपएके कषायस एकसौ 
वार ( बहुत वार ) भावित करके मधुसे कृसिरेगी चाटे 
अथवा घोडेकी लीद्‌केवूर्णंको त्रिफछक्काथ से बहुत वार 
भावित करके मघु से चटे। 


४1 


कूमिरोग मेँ नस्याथं वूर्ण- 

शिरोगतेषु कृमिषु चूणं प्रधमनं च तत्‌ ॥ २८॥ 

शिरोगत इमिर्थो मे शिरोरोग्रततिपेध मे कहा चरणं प्रध- 

मन (नाडी हास षक कर ) नस्य देवे । 
अन्य प्रयोग- 

आसुकणीकिसलयेः सुषिः पिष्टमधितेः। 
पक्त्वा पूपलिकां खदेद्धान्याम्लं च पिवेदनु ॥ २६॥ 
सपच्चकोललवणमसान्द्रं तक्रमेष वा । 

मूषिककणीं के नूतन पर्त को चूण करके जौके या 
चावलोंके भरेम मिलाकर पूपलिका ( पकौडी ) वना कर 
खाये जौर पचेते परंडकोर द्भ्य छुवण मिश्रित काजी पिये । 
अथवा पतर नि्म॑रु तक्र म पंचकोल भौर नमक 
मिराक्रर पिये । 

( मूषिककर्णी का चूण तीन भाग, जो कााराषुकभाग 
र्वे । कांजी का यद्यपि कृमिरोग में निपेध है, तथापि प॑च- 
कोके मिरनेसे एवं कृमिहर होने से इसका अनुपान 
दियाडै)। 

नीपमाकंबनिरुण्डीपल्लवेष्नप्ययं विधिः ॥ ३०॥ 
विडङ्कचूणमिशरेवौ पिष्टमयान्‌ प्रकटपयेत्‌ | 

कदम्ब, भांगरा, निगगुण्डी, इनके पत्त से भी उपय 
कल्पना करे । अथवा विडंग चर्ण से प्रिधितत पङ्क से भ्य 
भथवा वस्तुयं बनाये । 

ऊमिनाशक तेल~ 
विडङ्गतण्डुलेयुंक्तम्धशैरातये -- स्थितम्‌ ॥ ३१॥ 


[ चातव्याधिचिकित्ित्तम्‌- 








१६ अष्टङ्खद्रदये 
= न्य 
दिनमारप्करं केलं पाते स्तौ च योजयेत्‌ । 
(य ् न 
सुयहसर्लखेदं प्रथनं च कल्पयत्‌ | ३२ ॥ 
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पुरीपड दरिरेगचिज््वा- 


पुरीषलेपु इतरां दच्ाद्रत्तिदिरेचने 
| । {३ [क 
पुरीपनन्य दमिरयो तं निरन्तर चस्ति आर विरेखन देवे 1 


कप्त इनिरोगदिरिच्छा- 
भिरतोविरेकं असनं शायनं कफलन्पदु ॥1 ३३ ॥ 
कष्त्न्य दनिर्यो से निरोषिरेदन, चमन सौर दामन 
दिङत्सा क्रे 


[जकर 
{स 


रक्त्ञ (प विङ्ित्सा त्छा- 
रकनानां भरतीकार छ्याच्षचिकित्सित्तात्‌ | 
इन्द्रलप्रविधिष्वाश्र विदेयो रोससोलिपु ॥ ३९ । 
र्छञन्य छनिर्यो की दिङ्जित्सा छु्टचिकरिःसा से करे 1 
वार्यो दले लाने वा हृमिर्यो ङी दिङ्ना इन्द्रटतत विधि 
(उ० ० २५५२८) सं करे । 
टमि मे वर्जनीय 
प्षीसणि मांसानि धुत 
दधीनि शाकानि च पणेवन्ति । 
समासतोऽस्लान्घुरान्‌ रसांश्च 
छमीञ्‌ जिः परिवजेयेत 1 ३५॥ 
इति श्रीवेयपतिसिद्युप्रसय॒श्रीसद्वारभट विरचिताया 
सष्राङ्द्ःयसंहितायां चतुथं चिकिरिसितस्थाते श्ित्र- 
छसिचिकित्तितं नाम िश्चोऽध्यायः । २०॥ 


नं 





लपप्य~--टष, (नप) घी, गुड्‌ ) ही 
सुर रस; खंहेपसं इन वस्तर्जो 


~ 


9 11 


की इच्छा रखने वाला व्यक्ति दौड देवे] 


६॥ 


ुद्ध दिड योग- 
१-नारि्ल्जटं पीतं ््नैदं हृमिनाशषनम्‌ ॥ 
२-रनिष्डचूर्यं कर्पा गुढेन खद भदितम्‌ १ 
-पारीक्ा यमानः पीतता पुंपि्ठवारिणा प्रा्तः। 
गुढपूर्वा द्धामनातं च्लेषटगठं पातवस्था्ु ॥ 
क्मिसुद्धर रक्त, दीटारि र्त सौर चिडधृत्त चैर सैट । 
दख प्रकार विधोत्तिनौ टीका से चिङिस्दितस्थान का श्रिन्नङमि 
विकित्वित्त नानक वीस लष्याय समाप्त इना ५२० 


कण -~----------------------------------------न- 





~ ~~~ --- ~ -~---~- ~---~-~------~----- 


एकविसोऽष्यायः 


अथातो चातञ्याधिचिकिस्सितं उथास्यास्यामः । 
इति ह स्माहरत्रेयादयो सहषेयः 
सद इसके अये चात्तव्याधिचिकिरि्ते का च्यास्याने ` 
च्टरेगे, चखा कि लात्रेच आदि-महर्दियेनि छहा था । 
वातव्याधिदिकित्सा- 
कवल चस्पस्तस्भसाद स्तहर्पाचरत्‌ 1 
चायं सपिंवसामल्नतेलपानेनैरं॑तततः ॥ १; 
स्नेछ्ान्तं ससाछास्य पयोसि स्नेहवेप्पुनः। 
युपेपरस्यौदक्रानूपरसेग  स्तेदसंयुतेः ॥ २॥ 
पायसः छसरः उप्नलदणेः साददाखवः। 
नाञनस्तपणेन्वान्नः सुरः; स्वद्‌ यत्ततः । ३॥ 
स्वभ्यक्तं स्नेहसंयुक्तेः सङ्कतदेः पलः पुतः! 
शडवादु को किप्ी जन्य जाधानक्त (लाश््व) या 
ससीपदतीं दोष से सम्बन्धित न होने पर ससे प्रथम गेहं 
दारा उपचार क्रे ! दी, तेल, वसा दथा सजा छो पिराक्र 
उक्त स्नेदन करके स्नेद से नन्तं होने पर ( चेषोदेगः 
मः इत्यादि चू, अ. १६।२० ) दूष से आश्वासित करे 
सिरि स्नेहन क्रे! स्नेदन के चिवि दंग जादि के वृष, आस्य 
सौर मानृप जादि के तांसरस छो स्नेह मिखाकर देवे, खीर 
या खिचद्ी देवे, जम्ख एवं वग अजुवाक्टन, नस्य, तपं 
(सन्य जादि ) एदं घुलिग्ध लने स्नेहन करे 1 इसे 
पीदं स्वेदन करे । स्वेदन के चयि !मटी प्रकार अभ्यंग कर 
स्ेह मिश्रित संकर सादि स्वेदर्नोसे दारं वार स्वेद देवे। 
स्वह्‌त~त्वदन तं लाय~ 
स्नेहाक्तं स्वि्नमङ्ं ठु वक्रं स्तब्धं सवेदनम्‌ ॥ ४॥ 
यथेष्टमानासयितुं सुखमेव हि शक्यते | 
जुष्कास्यपि हि काष्टानि स्तेहस्वेदोपपादतं. 1 ४॥ 
शक्यं कमेख्यतां नेतुं किसु गात्राणि जीवताम्‌। 
ह्षैतोद सगायासन्नो फएस्तस्मग्रदहादयः 1 ६॥ 
स्विच्स्याश्ु प्रशाम्यन्ति मादेवं चोपजायते । 
स्तेय धातून्‌ संहष्कान्‌ पुप्णा्यासरुपयोजितः ॥ ७ ॥ 
वलमयिबलं पुष्टि भ्राणांश्चास्यासिवर्धयेत्‌ । 
अस्तत पुनः स्नेहैः स्मेदेश्च प्रतिपादयेत्‌ ।। ८॥ 
तथा स्तेदण्दौ कष्टे न तिषठन्त्वनिलासयाः। 
स्नेह से लिग्ध चथा स्वेदन दिये गये, टेदे, जके ठर 
देदनायुकछ अंग को इच्छानुसार सुखपूर्दरु मोदना (युराना) 
वडुत तरर होता दै! कर्योक्ति खुखी इदं सी ठकडिया 
स्वेदन नौर खेदन देने पर छाम के योग्य दनाई ( चकाई ) 
जा सक्ती ई, दिर जीवित सरुष्यो के अणा को कसंश्ील 
करना ङद्धं भी कटिन नहीं 1 


, श्रघ्यायः २१] 


विदयोतिनी-भाषाटीकासंहितंम्‌ 


९१७ 





स्वेद दिये पुरुप के हर्षं ( रोर्माचता ), तोद, पीडा, 
दिष्वाव, श्रोफ, स्तम्भ; मरह यादि शीघ्र शान्त हो जते 
जीर श्षरीर मे रोमख्ता उत्पन्न हो जाती ह! जौर स्नेह 
सूखे हुए धातुर्न को शीश्र पुष्ट करता है! तथा- सेवन 
करने वाले के वरु, अच्चिवरु, पुष्टि भौर प्राण ( जीवन ) को 
“मी वद़ाता है। 
इस रोगी को फिर वार्‌ धार स्नेहन भौर. स्वेदन देवे 
इस प्रकार करने पर स्नेह से कोष्ठके कोमल यन जाने पर 
वात-जन्य रोग नहीं रहते । 
विरेचन- - 
यतेन सदोपत्यात्कमेणा न प्रशाम्यति ॥ ६॥ 
मृदुभिः स्तेदसंयुकतेषजेस्तं विशोधयेत्‌ । 
पित्त तथा कफ दोपके साथ मिरी होने सेचायु यदि 
दसं चिकिस्सा से शान्त नहीं होती, तव कोमल ( अमठ्तास 
आदि ) एवं स्ेहमिश्रित अौपधि्यो से विरेचन देवे । 
घृतं तिल्वकृसिद्धं वा सातलासिद्धमेव वा ॥ १०॥ 
पयसेरण्डतेलं बा पिवेहोषहरं शिवम्‌ । 
तिर्वक से सिद्ध या सातला ( हिकाकाई ) से सिद्ध धृत 
को पिकाये । दुध के साथ पएरण्डतैरु को पिये! ये सव दोष 
को निकालने वारे ओर कर्याणकारी ह । 
वातानुरोमन- 
सिग्धाघ्मु लवणोष्गायेरादारै्दिं मलश्चितः ॥ ११॥ 
सोतो बदुध्व्ाऽनिलं रुन्ध्यात्तस्मात्तमनुलोमयेत्‌ । 
क्योकि लिग्ध, जम्ट, रण सौर उष्ण आदि आहारो के 
कारण संचित हुभा मल सरतो को वन्द्‌ करके चायु को रोक 
देता है, इसलिये वायु का अनुखोमन करे । 
१ दीपन-पाचन निरूहण- 
दुलतो योऽविरेचयः स्यात्तं निरू रपाचरेत्‌ ॥ १२॥ 
दीपनैः पाचनीयेवौ भोज्ये तथुतैनैरम्‌ । 
संञ्यदधस्योप्थिते चापरौ स्नेहस्वेदौ पुनर्हिंतौ ॥ १३॥ 
जो रोगी दुर्बल भौर विरेचने योग्यन हो, उसकी 
चिकित्सा निरूहो से करे! ये निरूह दीपन-पाचन गुण 
. वाके होने चाहिये 1 अथवा दीपन-पाचन द्र्य से युक्त 
भोजन उसरोगी कोदेवे। शोधन होने से अश्चिके प्रदीप्त 
होने पर फिर स्नेहन भौर स्वेदन देना उत्तम है 
आमाश्ययगत वायु- 
आमाशयगते वायौ वमितम्रतिभोजिते | 
सुखाम्बुना षड़धरणं चचादिं बा प्रयोजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
सन्धुक्षितेऽमी परतो विधिः केवलवातिकः । 
वायु के जामाक्चय मे पद्ुंवा होने पर वमन कराङे थोड़ा 
मोजन देकर, पड्घरण योग या वचादि यण को गरम पानी 
से पिखाये । अघ्निके प्रदीप्त यो जाने पर इसके आगे केवर 
द्ध चायु की चिकित्खा करे 1 
वक्ते पड्धरम योग~+चिन्रकेन्दयवाः पाग कटुकाऽ- 
५२ अण 





तिविपाऽभया + सश्चत । दुसरे "दार्चीकरिद्गकटुकाऽतिविषाऽ- 
भिपाडा मूत्रेण सुष्मरजसो धरणप्रमाणाः }› (चि, भ. २१) 
ेसा कहते ह । धरण से पल का द्वा भाग रेना, यथा- 
"पटस्य दृश्मांल्लो हि धरणं समुदाहतम्‌ । उद्ण ने ध्धरण. 
प्रमाणं मध्यमैरेकविंशतिभिर्निष्पावेर्भवति ॥* पेखा कहा हे! 
बृन्द ने-“कर्पोऽष्टादृशनिष्पातरैधंरणं भ्यधिकैस्तु तैः ॥' कहा है । 
मरस्यान्नाभिप्रदेशस्थे सिद्धान्विल्वशलाटुमिः ॥ १५ ॥ 

वायुकेनामि प्रदेशमे स्थित होने पर कचे विरुव के 


साथ सिद्ध की हुई मदखियां देवे । 


छधोनामिगत वायु-- 
बस्तिकमं त्वधो नाभेः शस्यते चाबपीडकः। 
नाभि से नीचे वायु रुकने पर अवपीडक धरित कर्म घौर 
भोजन में मद्य्यां देवे ! (चचव्दान्मरक्यांश्च, सर्णदत्तः) । 
न्यावदारिक पद्- वस्ति को ऊँचा करके या पांयतेको 
जरा अधिक ऊँचा करऱे जिससे पानी दवाव से जर्दी ओर 
वेग से जाय, इख तरह वर्ति कमं करे । [ भवपीडक-जोर 
सेददवा कर ]। 
कोष्ठगत चाचु- 
कोष्ठगे क्षारचूणोया हिताः पाचनदीपनाः ॥ १६॥ 
कोष्ठमें वायु के होने पर पाचन, दीपन, रार भौर चूण 
भादि उन्तमरहै। 
हृद्यादिगत वायु- | 
हृरस्थे पयः स्थिरासिद्धं शिरोवस्तिः शिरोगते । 
स्नैहिकं नावनं धूमः श्रोत्रादीनां च तपणेम्‌ ॥१७॥ 
हृद्याध्रित वायु मँ शारिपर्गीं से सिद्ध दूधदे। वायुके 
शिर मे भाध्रित होने पर क्षिरोवरित, सैहिक नस्य, धूमपान 
छीर कान भादि में तेर डालना उत्तम है । 
स्वग्गत वायु- 
स्वेद्भ्यङ्गनिवातानि ह्यं चान्नं त्वगाश्रिते । , 
स्वचामे स्थित वायु मे स्वेदन, जभ्यद्क, वायुरहित स्यान 
मे निवाक्च तथा मन के प्रिय भोजन करे । 
रक्तात वायु- 
शीताः प्रदे रक्तस्थे षिरेको स्कमोक्षणम्‌ । १८ ॥ 
रक्त म स्थित वायु मेँ श्लीतर प्रदेह नौर रक्तमोद्ठण करे । 
मांस-मेदोगत्त वायु- 
विरेको मांसमेदःस्थे निरूहाः शमनानि च | 
वायु के मांच जीर मेद्‌ मे स्थित होने पर विरेचन निरूह 
जौर शमन उत्तम हे । 
अस्थि-मजगत बायु- 
बाह्याभ्यन्तरतः स्नेदैरस्थिमल्नग्तं जयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
जस्थि, मन्ना में स्थित वायु को वाद्य गौर अन्तः सेहो से 
शान्त करे । | 


अष्टाङ्गहदये चिकित्सितस्थानम्‌- 


[ वातव्याधिविकित्सितम्‌- 
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| छ्॒क्रगत वायु- 
प्रहर्पोऽचं च रक्रस्थे उलद्ुक्करं हितम्‌ । 
विवद्धमाग दृटा शक्तं दवाद्धिर्चेनम्‌। २०॥ 
विसित 9 + = (५ 
चित्तं प्रतिमुक्तं च पूर्बोत्तं कारयेत्कियाम्‌ । 
वायुके श॒क्र में स्थित्त होने पर प्रहर्षय करना तथा बल- 
शुक्रकारेक सन्न देना उत्तम दै! [ यथा~कौंच) उड्द्‌ जीर 
सूने का मांस सादि] 
शुक्रका मागं त्काह्ुलाष्टो तो विरेचन देवे! विरेचन 
के पीट थोड़ा भोजन देकर पूर्वोक्त (प्रह्षेणादि) 
चिक्किरसा करे । 
गर्भगत वायु- 
गर्भे दष्क तु वातेन बालानां च चिदुष्यताम्‌ ॥२९॥ 
सित्ताक्ता्मयंमघुकेः सिद्धसुत्थापने पयः| 
चायु से गभंके शुष्क होने पर तथा वारक ॐे सूखते 
जाने प्र सिता, गम्भारी भौर सुलहदी से सिद्ध दूध उत्थापन 
वदने के लिए दैना दाहिवे। 
सायुगत वाचु- 
भ सेहदाहोपन 
सलावसन्धिशिराप्राप्र हनम्‌ ॥ २२॥ 
वायु के ज्नायुसन्धि ओर शिरामें होते पर जेह, दाह 
सीर उपनाह करना चाहिये । 
इ वायुसे संङ्चित शरीर- 
तलं सह्भचितेऽभ्यज्गो माषतेन्धवसाधितम्‌। 
भङ्ग के संचित हो जाने पर उद्द घौर सैन्धव से सिदध 
से शारीर पर सभ्यंगा करे ! 
रक्लाव से प्रङ्पितत वायु- 
गारधूमलवणतलेर्लपः खनेऽद्जि ॥ २३॥ 
क्‌ धे च वेष्टयते नित्‌ ६ `> 
समरन चष्टयुक्तं तु कतेव्युपनाहनम्‌ । 
, रक्तके निकल जाने पर वायुका प्रकोपहोनेपरघरका 
धुदा, ख्वण लौर तैलसे छेष करे! जङ्ग के सोजाने पर्‌ 


अचेतन म * य 
( सचेतन वन जाने पर ) एवं दंठन होने पर उपनाह करना 
प्वाहिये 1 


् 
तट 


लपतानक्चिकित्सा - 

भयापतानकेनावेमसखस्ताक्ठमबेपनम्‌ ॥ २४ ॥ 

अस्तव्धमेदमस्वेदं वहिरायामउर्जितम्‌ | 

अखट्वाधातिनं चैनं त्वरितं समुपाचरेत्‌ ।। २५॥ 

लपतानक्रोगसे पीदित निष व्यक्तिकी वौ ट्दीया 

चिसङ्धीनष्ो (जोटेदान देखतादहो ), जिम कम्पनन 
हो, नित्रा मेदन दीखा हो, 
रष्ठित, एवं सखद्वाघाती हो, र्यात्‌ रोगकेजारन्भरेही 


* 
[५ 


उसकी वचिकिरस्ा ररे । । । 
वन्य --सद्दाघती- खार प्र ही पडे रहने बाडा, : 
लो प्यक्तिखाटपर से खदा हो सके, उसकी चिङ्गिरपा करे । ¦ 





अपतानक रोग मे नस्यादि-~ 

तत्र प्रागे सुखिग्धस्विन्नङ्गे तीदणनाबनम्‌ । 

सखरोतोविशुद्धये युञज्यादच्छपानं ततो घृतम्‌ ॥ २६॥ 

बिदायीदिगणकाथदधिक्षीररसेः शतम्‌ । 

नातिमा्रं तथा बायुन्यौग्नोत्ति सहसैव बा ॥ २७॥ 

इख जपतानक से पीडित व्यक्तिमे सवे प्रयस सटी 
प्रकार शरीर का स्नेहन जौर सखेदन करके त्रिकट ादिसे 
तीच्ण नस्य खो्तो की श॒द्धिके दिषु देना चाहिये पीद्ेसे 
शद्ध ( कसी सेन मिलाकर >) धृत्तपान कराना उाहिये। 
इस घृत को विदार्यादि गण के क्राथमें (घीसे चार रुणा), 
दूध, दही, सांसरस ( घी के वरावर ) से सिद्धकरे ! इस धी 
ढे पोनेसे वायु बहुत जधिक रूप से शरीर मे नदीं फेर्ती, 
जौर न जल्दी ्राक्रमण ही करती है । 
वातनाशक लेह-सवेदन- 

ङुलत्थयवकोलानि भद्रदाबीदिकं गणम्‌ । 

निःक्ाध्यानूपमांसं च तेनाम्लेः पयसाऽपि च 1२] 

स्वादुस्कन्धप्रतीवापं सहास्तेहं विपाचयेत्‌ । 

सेकाभ्यङ्गावगाहान्न पाननस्यादुवासनैः 1२६॥ 

स हन्ति वातं, ते ते च स्नेहस्वेदाः सुयोजिताः। 

ङ्रूथी, जौ, वेर, भद्रदार्वादि गण की शओषपधियां सौर 

जनप मांस का छाय करे ! इस क्राथमें कांजी सौर दूष 
मिलाकर, मधुर स्कन्ध के दर्व्या का परत्तेप मिलाकर धृत-ठेल. 
चखा मौर मजा यह महास्तेह सिद्ध करे । इस रनेह का 
परिषेक, अभ्यङ्ग, सवगाहन, खान-पान, नस्य या घनुवासन 
मेँ प्रयोगा करने पर यह वायु को नष्ट करता हे । पटे कह 
इए सनेदस्वेद्‌ भी भटी प्रकार वरतने पर चायुको नष्ट 


करते हँ । 
श्िरोदिरेचन विधि- 
वेगान्तरेषु॒मूधोनमसङ्शवास्य रेचयेत्‌ ॥ ३०॥ 
अवपीडेः प्रधमनेस्तीदणैः शछेष्मनिवरहणैः । 
सना विसुक्तासु तथा संज्ञां स विन्दति ॥ ३१॥ 
वर्गो के दीच-वीच में इस रोगी को वार-वार श्षिरो विरेचन 
देवे 1 इसके टिए्‌ अवपीडन नस्य, प्रधमन नस्य, तीदग नस्य 
तथा कफनिःसारक नस्य दैवे । श्वासमार्ग के कफ से रहित 
हो जाने पर रोगी को चेतना जा जाती है! { प्राणनाब्यो 
हृदयाध्रिताः खना हृ्युच्यन्ते ।› ) 
६ वाताधिक्यमें पृत- 
सीवचलाभयाव्योषसिद्धं सर्पि्लेऽधिके ॥ २१६॥ 
वायु की जधिकेता होने पर सौवचंल, हरड भौर तरिकटु 


पसीनान हो, वहिरायाम से । से सिद्ध कतिया त देवे । ( इनके द्रम धी से चार गुणा 
६" वहिरायाम 6 द्‌ य 


पानी मिलाकर घृत सिद्धकरे ) 1 
दातना श्यकं घत- 
पलाष्टकं तिल्यकतो वरायाः 
परस्थं पलांशं गुरपच्वमृलम्‌। 


श्रध्यायः २१ } 


बियीतिनी-भाषाटीकासहितम्‌ । 


४१६ | 








सैरण्डसिंदीत्निघरतं चटेऽपां 
पक्त्वा पचेत्पादश्रृतेन तेन ॥ ३२॥ 

द्ध्नः पात्रे यावलरुकाञचिवित्वेः । 

सर्पिःप्रस्थं हन्ति तत्सेव्यमानम्‌ । 

दुष्टान्‌ घातनिकसवोङ्गसंस्थान्‌ 

योनिव्यापदुगुल्मव्मोदरं च ॥ ३३॥ 
तिङ्वक ८ रोध ) आठ पर, त्रिफला एक प्रस्थः महस्पंच 
मुख एक पर, एरण्ड, कटेरी, निशोथ प्रत्येक पक परु रेकर 
एक द्रोण जरू म काथ करे । चतुर्था शेष रहने पर छानकर 
दस्मे दही एक जआदृक, यवन्तारं तीन पल, ची एक प्रस्थ 
मिखाकर्‌ धी सिद्ध करे ! इख घी के सेवन से दूषित एकाग 
वायु या सर्वागवायु, योनि रोग, गुदम, वध्मं जौर उद्ररोग 
नटहोते ई । 
अन्य विधि- 
विधिस्तिल्वकवज्जञेयो रम्यकाशोकयोरपि ।। ३8 ॥ 
तिरक की भांति अमख्तास ओर रोक से भी यह 
कठप करना चाहिये । (८ रभ्यक के स्थान पर श्म्याकं पार 
ठीक है, शरणदत्त ने रम्यक का महानिभ्ब भर्थ दिया है ) 1 
६ शुद्ध सपतानकचिक्गिरसा-- 
चिकित्सितमिदं कुयाच्छुद्धवातापतानके । 
संसष्टदोपे संसष्प- 
शद्ध वात्तापतानक मे यह चिकिरषा विधि बरते। संदष्ट 
दोषर्मेदो दोषो के लिये कटी चिकिरसा करे । 
कफयुक्त अपतानकचिकिप्ता- 
-- चणेयित्वा कफान्विते ॥ ३५॥ 
त्बुरूस्यभया हिद्धुः पौष्करं लवणत्रयम्‌ | 
यवक्राथाम्बुना पेयं त्पाश्वीत्यैपतन्दरके ॥ ३६॥ 
दिङ् सौवचलं शुण्ठीं दाडिमं साम्लवेतसम्‌ । 
पिवेद्रा श्लेषमपवनहद्रोगोक्तं च शस्यते ॥ ३७ ॥ 
वायु के कफसे मिरे होने पर जप्तंत्रकमे हृदयशरूख या 
पा््वशरू हो तो तुम्बुरु ( नेपादी धनिया ), धनिया, हरड, 
हग, पुष्करमूल, तीनो नमक ( सैन्धव, संचर, विड ), 
इनके चूण को जो के काथ से पिये। अथवा हींग, संचर, 
सोठ, जनारदाना, अम्लवेतसः; इनका चृणं जो के फछाथ से 
पिये 1 कफवातञजनित हृद्य रोग सै कही विकिष्ा यदं 
वरते भी । 
आयामचिकिर्स्ा- 
ह आयामयोर्दितद्ाह्याभ्यन्तरयोः क्रिया | 
तेलद्रोण्यां च शयनमान्तरोऽत्र सुदुस्तरः ॥ ३८॥ 

याद्यायाम जौर अन्तरायाम की चिकित्सा अर्दित के 
समानहे। रोगीकोतैक की द्रोणी (कोटी ) में खेटे । 
इन दोना भायामो मे अन्तरायाम जतिकष्टसाध्य हे 1 


जक्ताभ्य कतण-- ` 1 
बिवणैदन्तवदनः सस्तीङ्गो नष्टचेतनः। ` . ` 
प्रस्िद्य॑श्च धनुःस्तम्भी दशर त्रं न जीवति ॥ ३६ ॥ 

जिस धनुःस्तम्भ वरे रोगीके दांत भौर सुख कारंगं 
बदर गथा हो, धंग दीरे पड गये हो, जिसकी चेतना नष्टहो 
गई हो भौर पक्तीना आता हो; वह धनुःस्वम्भन्तेगी दल 
दिन से अधिक नहीं जीता। ॐ 
| मन्दवेगचिकिव्ता- 
वेगेष्वतोऽन्यथा जीवेन्मन्देषु विनतो जडः। 
खञ्चः णिः पक्षतः पङ्कुलो भिकलोऽथवा । ९९॥ 
इन उपर्युक्त सर्णो से विपरीत छरण होने पर या ईन 
छचर्णो के मन्द्‌ होने पर यदि रोगी जीता हे; तो वह कुडा, 
जड़ ( उुद्धिशरूस्य ), संज ( ङुण्ठपाद्‌-रंगड़ा ), कुणि ( ुण्ट- 
बाहु~दर ), पत्तहत (एक तरफ से अंग का निष्काम होना), 
पगु ( दोनो यगि से छाचार) भौर विकर ( गुनशुना कर 
अस्पष्ट वोरने वाला-हीनवाक्‌ ) होकर जीता हे } (४ 
हयुलंस-चिकिरसा-- 
हसुखंसे हन्‌ लिग्धस्वन्नौ स्वस्थानमानयेत्‌। . 
उ्नामयेञ्च ऊुशलधिनुकं विधृते सखे ॥। ४१॥ 
नामयेत्संवृते शेषमेकायामवदाचरेत्‌। | 
दडखंस रोग मे हनु पर स्नेहन ओर स्वेदन दैकर हु 
को उसके अश्री स्थान पर विटय । यदि मुख खुखाहो तो 
खर वैध चिद्ुक को ऊपर उखाये । यदि मुख चन्दहोतो 
एकायाम-वैच चिदुक को नीचे राये । हेष चिकित्सा (भरित) 
के समान करे । । 
। जिहास्तम्भविकिस्ा-- । 
जिहवास्तम्मे यथावस्थं कायं बातचिकरित्सितम्‌ ५२ 
जिह्ास्तम्भ मे भवस्थानुसार चात्तचिकिरसा ( सनेदन~~ 
स्वेदन भादि ) करना चाहिये । 
वक्तव्य-- ष्वाश्ब्रहे कोष्णतोयेन वेतसाऽग्छं पिवेन्नरः मातु" 
छद्गरसं तदद्धिङ्धसौवचेखान्वितस्‌ ॥' यह पाठ ची र्‌ 
ग्रन्थ मे अधिक है) 
अर्दितरोगचिकित्सा- 
अर्दिते नावनं मूर्भिन तैलं शनोत्राक्षितपेणम्‌ | 
सशोफे वमनं, दाहरागयुक्ते सिराव्यघः ॥ ४३ ॥ 
अदिंतरोग मनस्य, हिर पर तैर, तथा भरोत्र भौर 
आंख का तपण करे! शोफ होने पर वमन दैवे। दाद एवं 
सुखं होने पर सिर विधन करे \" 
पक्ताघात्त जौर जववाटुक चिकित्सा- 
स्नेहनं स्तेहसंयुक्त पश्चाघाते विरेचनम्‌ । 





१. यद्‌ चिकित्सा मेद करमशः शुध वायु, कफानुवन्पी (तथा 
पित्त ओर रक्रानुवन्धौ वादु को दि से करना चाहिये ।- 


९० 


शष्टाङ्हृदये भिकित्सितस्थानम्‌- 


[ वातन्याधिचिकित्सितम्‌- 








वनादौ हितं नस्यं स्तेहध्चोत्तरभक्तिकः ॥ £ ॥ 
प्चाघात में स्नेहनं तथा स्नेहयुक्त विरेचन देवे । 
अवयाहु रोग मे नस्य जर स्नेह पिला कर पौेसे 
पुरन्त भोजन देना उत्तम दै । 
उरस्तम्म से.स्नेहादि का निषेध- 
अरस्तम्भे तु न खेहो न च संशोधनं हितम्‌ । 
शेष्माममेदोबाहल्यायुक्तया तरक्षपणान्यतः ॥ ४५॥। 
कयीद्रश्षोपचारश्च यवश्यामाककोद्रवाः । 
कै | = ६ स 
शाकैरलवणेः शस्ताः किश्धित्तेलेजलेः तेः ।। ४६ ॥ 
जाद्गलेरथृतेमासैरमध्वम्भोरिष्टपायिनः । 
वत्सकादिहंसि्रादिवैचादिवौ ससेन्धवः ॥ ४७॥ 
आव्यवति सुखाम्भोभिः पेयः षड़धरणोऽथवा । 
उरस्तम्भ में श्रेन्मा, जाम भौर मेद्‌ सी अधिकता 
हौनेकेकारणनतो स्नेहन रना चाहिये जर न संशोधन 
देना उत्तम है इसख्यि जाम लर कफ को कम करने वाले 
उपाय करने चाहिये 1 इसके स्यि रूर चिकित्सा करे। 
यथा-जौ, सावां भौर कोदो धान्यो को नमकरदहित, थोडे 
सेते ओर नरम पकाये, शाको के साथ या घीरहित 
लंग मासो के साथ खये। पीनेमे मघु काशव॑तया 
भ्ररि्ट पिये । वस्सकादि गण, हरिद्रादि गण अथवा 
धचादि गण को सैन्धव ॐ साथ मिला कर गरम पानक 
से भाद्यवात मे पिये । शथचा षड्धरण योग को खुहाते गरम 
पानी से पिये। 
उरस्तम्भमे ठेहादि- 
लिह्यात्कंप्रेण वा प्रेठाचञ्यतिक्तकणाघनान्‌ | ४८ ॥ 
कल्कं समघु वा चव्यपथ्यान्निसुरदारुजम्‌ । 
मूते शीलयेखभ्यां रुग्ुलुं गिरिसम्भवम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अथवा मधु के साथ त्रिफला, च्य, कुटकी, पिप्प, 


र) 


मुस्ता (के चण ) को खाये ! भथवा चव्य, हरड, चिच्नक, 


देवदारु; इनका कर्क मधु से चटे। हरदको गोमूत्रसे | 


खाये । गुग्गुलु या शिकाजतु को ( गोमूत्र से ) खाये । 
सन्य प्रयोग 
घ्योपाभ्िमुस्तत्रिफलाबिद्ैुग्युलुं समम्‌ । 
खादन्‌ सोन जवेव्याधीन्‌ मेदः क्छेष्मामवातजान्‌ ५० 
त्रिकटु, चित्रङ, सस्ता, त्रिफला भौर विडंग सव वरावरं 
सौर सवके वरावर गुगुल्ु मिटा कर खाने से मेद्‌, कफ, 
शाम सौर वायु से जन्य सच रोग नष्ट होते 1 
वायुश्मन-श्रयोग- 
शाम्यत्येवं कफाक्रान्तः समेदस्कः प्रभञ्जनः 
श्ारमूत्रान्वितान्‌ स्वेदान्‌ सेकानुदतंनानि च ॥ ५१॥ 
ुयोदिद्याद मूत्राव्यैः कर्ञफलसर्पपैः । 


मूलेवौ ह्‌ ^ ८ 
लेवौऽप्यकंत कारीनिन्बजः ससुराहयैः 1 ५२॥ 


सकोद्रसषपापकलो्टवल्सीकमृत्तिकः । 
कफक्षया्थ व्यायामे सदये चैनं प्रवर्तयेत्‌ ॥ ५३॥ 
स्थलान्युह्लह्वयेन्नारीः शक्तितः परिथीलयेत्‌। 
स्थिरतोयं सरः चेमं प्रतिखोतो नदीं तरेत्‌ ॥ ५९४ ॥ 
श्लेष्मसेदःक्षये चात्र स्नेहादीनवचारयेत्‌ । 
स्थानदृष्यादि चालोच्य कायो शेपेष्वपि क्रिया ।॥९५॥ 
इस प्रकार करने से कफात मेदयुक्त वायु शान्त हो 
जाती है। कतार सौर मूत्रयुक्त स्वेद, परिषेक भौर उवटन 
करे । करंज फर, सरसो; इनको प्रचुर सूत्र मै घोर कर 
रेप करे! अथवा आक, श्योनाक, नीम नौर देवदारु के 
मुखो को गोमूत्र मे घोरू कर रेप करे। सरसो, कचची भिद 
कादेला, वामी की मिह, इनका मधुके साथ ङेपकरे। 
तथा कफ के सय के च्य इस उरस्तम्भ-रगी को सहन हो 
सके एसा व्यायाम करावे स्थार्नो-गड्टो को रषि (या 
पहाड़ या टीछो पर चदे)! शक्तिके अनुसार खी का सेवन 
करे गम्भीर पानी वारे आह आदि से रहित सुरति 
ताकाव मेँ तरे! जयवा नदी के वेग के विरद तेरे 
कफ जौर मेद के तीण हो जाने पर इस रोगी में स्नेह 
आदि उपचार करे । 
शेष वातरोग में स्थान, दूष्य लादि का विचचार करके 
यथायोग्य चिकिर्ता कर्म करे । 
अन्य प्रयोग- 
सहचरं सुरार सनागरं 
कथितमम्भसि तैलविमिभ्रितम्‌ । 
पवनपीडितदेहगतिः पिवन्‌ 
दरतविलम्बितगो भवतीच्छया 1 ५६॥ 
ज्ञिण्टी, देवदाए, सोठ, इनके क्ाथर्मे सैर मिलाकर 
पीनेसेवायुसे पीडित शरीर की गति वाला ष्यक्तिभी 
इच्छाजुसार दंत (शीघ्र) या व्रिरुम्वित्त गति से चरता 
1 ( छन्द भी दुलविरम्वित है ) 1 
रालादि घृत- 
रास्नामदौषधद्रीपिपिप्पलीशटिपौष्करम्‌ । 
पिष्टा विपाचयेत्सर्विवोतरोगहरं परम्‌ ॥ ५७ ॥ 
राता, सोठ, चित्रक, पिप्पली, कचूर भौर पुप्करमूक 
को पीस कर नसे धृत सिद्ध करे! यह घृत उत्तम वातरोग. 
नाश्चकदहे। 
निस्वामृताव्रुषपटोलनिदिग्धिकानां 
सगान्‌ प्रथग्दशा पलान्‌ विपचेद्धटेऽपाम्‌ | 
अष्टंशशेषितरसेन पुनश्च तेन 
भस्थं घृतस्य विपचेत्पिच्ुभागकल्केः ॥५८॥ 
पाठाविडङ्गसुरदारुगजोपङ्न्या- 
दिक्षारनागरनिशामिशिचण्यङ्ठः | 








शष्यायः ९१ | ॥ वियोतिनी-भाषादौकासदहितम्‌ । ४२१ 
४५ व चौथा ) सिद्ध करे । इस तैर के पीने से कफयुक्त चायु विशेष 


रोदिण्यरष्करबचाकणमृलयुक्तैः ।। ५६ 1! 
मञक्जिप्याऽतिषिषया रपय यवान्या . 
संञ्॒द्धगुग्गाज्लपलेरपि पच्चसह््रः । 
तत्सेवितं विधसति प्रचलं समीरं 
सन्ध्यस्थिमज्गतमप्यथ ह्ष्ठमीटदक्‌ ।६०}! 
नाडीव्रणावदभगन्दरगण्डमाला- 
जवरभ्वं स्वगदगुल्मगुदोस्थमेहान्‌ । 
यदचमारुचिश्वतनपीनसकासशोफ- 
हर्पाण्डुरोगमदविद्रधिवातरक्तप्‌ !। ६१ ॥ 
नीम, गिलोय, अदला, परोख, कटेरी, धर्येक दुक्न पर 
डेकर एक द्रोण जक ओँ पकाये । अष्टमांश रहने पर छान कंश 
इस छाथ से एक प्रस्थ चत्त, पाटा, विडंग, देवदार, हसि. 
पिप्परी, यवक्तार, सर्जि्तार, सट, हरदी, सौफ, चव्य, कूठ, 
तेजवल, मरिच, इन्दजौ,जजवायन, चित्रक, कुटकी, भिलावा, 
वच, पिप्पटीसूर, मजीठ, अतीस, काकोरी, खुरासानी अज. 
वायन प्र्येक एक कर्ष श्रेष्ट शुद्ध गुग्गुद्ध पच पल मिला कर 
घृत सिद्ध करे । इसके सेवन से सन्धि, अस्थि तथा मजा 
भी ग प्रवर चायु भौर इसी प्रकार का कुष्ठ नष्ट दोताहे। 
तथा नाडीव्रण, जवुँद्‌, भगन्दर, गण्डमारा, जशघ्रु से ऊपर ऊ 
सव रोग, गुरम, अ, प्रमेह, यचमा, जरचि, श्वास, 
पीनस, कास, शोफः, हृदयरोय, पाण्डुरोग, विद्रधि, वातरक्त 
भी शीघ्रनष्टदो जातेरै। 
शिरोगत वायु मे नस्य- 
बलाबिल्वश्तेः क्षीरे घृतमण्डं विपाचयेत्‌ । 
तस्य शुक्तिः प्रत्र वा नस्यं बाते शिरोगते ॥ ६२॥ 
वला ओर विद्व से सिद्धक्रियि दध्मे घी का मण्ड 
पकाये 1 शिरोगत वायु मेँ इस धृतमण्ड की दौ कषं मात्राया 
एक परु मात्रा नस्य देवे ! 
अन्व प्रयोग- 
तद्ररस्सिद्धा बसा नक्रमःस्यक्रूमेचुदजा । 
बिशेपेण प्रयोक्तव्या केवले मातरिति ॥ ६३॥ 
घृतमण्ड की भाति नक्र, महरी, कचयुजा जौर चुकी 
चसा को सिद्ध करके केवर शुद्ध वायु सै विदेष कर वरते 1 
कफसंयुक्त वातनालक तेल-- 
जीणं पिण्याकं पञ्चमूलं प्रथक्‌ च 
काथ्यं काथाभ्यामेकतस्तेलमामभ्याम्‌ | 
क्षीरादष्टांशं पाचयेत्तेन पाना- 
द्वाता नश्येयुः श्लेष्मयुक्ता विशेषात्‌ 1६] 
पुरानी खक भीर चरहप्पंचमूर, इन दोनो का काथ अलग 
धरण करे 1 इन दोनो कार्थ को एक करके इनम तैल सै 
भाव्गुना दूध निरये । इसमे तैर मिलाकर ( छाथ से 


करके नष्ट होती है । [ जीण-वहुवषस्थितम्‌ ] । 


प्रसारिणी तैक- 
प्रसारिणीतुलाक्ताथे तैलप्रस्थं पयःसमम्‌ । 
दिमेदामिशिमक्ञिष्ठाङ्पटरस्ना्कचन्दनैः ॥ ६४॥ 
जीवकषेभकाको लीयुगलामरदारमिः । 
कलि्कितेर्विपचेत्स्वमारतामयनाशनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
प्रसारणी का छाथ एक सौ पर, तैरु एर प्रस्थ; मेदा, 
महामेदा, सौफ, मजीट, पठ, राज्ञा, खाटचन्द्न, जीवक, 
ऋषभक, काकोी, त्ीरकाकोली, देवदारु; दूलका करक 
८ कैर से चतुर्था ) भिराङर सैर सिद्धकर्‌। यह घव वात 
रोगो को नष्ट करता हे । (२ क 
सहचरादि सैर- 
समूलशाखस्य सहचरस्य 
लां समेता दशमूलतश्च । 
पलानि पच्चाशद मीरत्श्च 
पादावशेषं विपचेद्हेऽपा्‌ ॥ ६७ ॥) 
तत्र सेव्यनखङ्षठहिमेला- । 
सपरकप्रियङ्कनलिकाम्बुशिलाजैः । 
लोदितानलदलोदयुराैः 
कोपनामिशितुरष्कनतेश ॥ & ॥ 
तुल्यक्षीरं पालिकैस्तेलपात्न 
सिद्धं छच्छान्‌ शीलितं हन्ति वातान्‌ | 
कम्पा्ेपस्तम्भशोषादियुक्ताम्‌ 
गुल्मोन्मादौ पीनसं योनिरेगान्‌ ।६६॥ 
कषिण्टी मू ओर शाखा समेत एक सौ पल, दशमूल एक 
सौ पल, शतावरी पचास परू रेकर चार द्रौण जल काथ 
करे। चौथा शेष रहने पर इसमे खस, नख, कूट, चन्दन, 
इखायची, स्पृक्घा प्रियंगु, नलिका, मुस्ता, शिलारस, मंजीठ, 
नत्रवाङा, अगरु, देवदास, कोपना ( हरदी ), सफ, फुरष्कः 
तगरं प्रव्यक एक परू; तरु पक आटकः दूष एक आरठक 
मिलाकर वेर सिद्ध करे! इस सेरु के सेवन से कष्टसाध्य 
कम्प, आक्तेप, स्तम्भ जौर बोपथुक्त वायु, गुहम, उन्माद, 
पीनस गौर थोनिरोग न्ट होते ह 
द्वितीय सहचरादि सैढ- 
सदाचरतुलायास्तु रसे तैलाढकं पचेत्‌ । 
मूलकल्कादशपलं पथो दन्त्वा चतुर्णम्‌ ॥ ७०॥ 
भथवा नृतपडघ्न्थास्थिराछुराहयान | 
संलानलद रलेयशताह्वारक्तचन्दनान्‌ । ७१ ॥ 
सिद्धेऽस्मिञ्‌ शकैराचूणदष्टादशपलं क्िपेत्‌। 
मेडस्य सम्मतं तैलं तच्छृच्ाननिलामयान्‌ ॥ ५२॥ 
वातङ्कएडलिकोन्मादगुल्मवभ्मोदिका्‌ जयेत्‌ 
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ष्टाङ्ृदभे चिकित्सितस्थानम्‌- 


[ वातश्चौगितचिकित्सितम्‌- 








न्निण्टीका पाय एक सौ पल, तै भाटक, मूली का 
कर्क दघ पल, तैर से चौगुना दूध मिलाकर ते तिद्ध 
करे 1 जथवा क्षिण्यी केफछाथमे (एक तुका), तगर, वच) 
दराटपर्णी, छठ, देवदार, इलायची, हीवेर, शिरस, सौंफः, 
खाटचन्दुन मिकाकर तेरु सिद्ध करे! सिद्ध हुए तैर मे 
अद्टारह पल शकरा का चूर्णं मिलाय । यह तेर भे षि से 
सस्मत ३, कष्टसाध्य वातरोर्मो, वातङ्कण्डलिका, उन्माद, 
गुटम, ब्म आदि को न्ट करता है । 


सर्व॑वातनाक्षक वासक - 


वलाशतं छिन्नरुहापादं राखाश्टमागिकम्‌ ॥ ५३॥ 
जलाठकशते पक्सा शतभागस्थिते रसे । 
द्धिमस्तिक्षुनियीसशुक्तेस्तेलाकं समैः ॥ ७४॥ 
पचेत्साजपयोऽधीशे कल्कैरेभिः पलोनिमितेः 1 
शटीसरलदार्विलामञिष्ाऽरारचन्दनैः ।॥ ५५॥ 
पद्कातिवलामुस्ताशपपर्णीहरेएएभिः। 
य्टचाहघुरसन्याप्रनखषमकजीवकेः ।। ७६ ॥ 
पलाशरसकस्तूरीनलिकाजातिकोशुकेः 
सप्रकङ्ुमशेलेयजातीकटुफलाम्बुमिः ॥ ५७ ॥ 
त्वकन्दरककपुरतुरप्कश्रीनिषासकेः | 
लवङ्गनखकष्ोलकषठमां सीप्रियङ्कभिः। ७८ ॥ 
स्थौणेयतग्र्यामवचामदनकप्लवैः । 
सनागकेसरः सिद्धे दचयाचात्राचतारिते ॥ ५७६॥ 
पच्रकल्कं ततः पूतं विधिना तस्रयोजितम्‌। 
कासं श्वासं उरं चं मूच्छौ गुल्मक्षतश्षयान्‌ ॥८०॥ 
प्लीदशोपावपस्मारमलद्मीं च प्रणाशयेत्‌ । 
वलातेलमिदं श्रे बातन्याधिविनाशनम्‌ । ८१॥ 
वा एक सौ पल, गिरोय पच्चीष पर, राखा सादे वार 
पठ रेकर एक सौ भाटक जट में काथ करे । एक आढक छाथ 
शोप रहने पर दस्मे दही, मस्तु, ईख का रस, शुक्त गौर सरु 
भ्रत्येक एक लाक, वकरी का दूध माघा लाढक, कचूरः 
सरल काष्ट, दारहरदी, इलायची, मजीठ, गर, चन्दन, 
पद्मा, अत्तिवखा, सुस्ता, सुद्धपर्णी मापेपू्णी, हरेण, सुखहटी, 
सटी, व्याघ्रनखः ऋपमक, "जीवक, पटाद ( तमारपत्र ), 
रस (वोट ), कस्तूरी, न्क ( विद्रुमलता ), जाचित्री, 
स्णृका, केश्चर, दोखेय, जायफट, कटुफला ( खता कस्तूरी ), 
चाटक, दाख्चीनी, कन्दर, कपूर, वुरुष्क,- श्रीनिवास 
(विर्व), टाग, नख, हशीत्चीनी, कूट, जटामांसी, 
प्रियद्धु, स्यौणेय, तगर, कचतृण, चच, मद्नक ८ मेंहदी ), 
केवदी सोया, नागकङृषर प्रपयेक पक पट मिखाकर सट सिद्ध 
करे । सिद्ध इप्‌ तेट को उतार करं दको छुनकर सुगन्धि 
के दिये पत्रकरक मिटाये 1 दस तै को विधिपूर्वकं वरतने 
से कास श्वा, उ्वर्‌, चमन, मूच्छ, गुरेम, इत, य, प्रीहा, 
सोप, जपस्मार लौर दीर्माग्य नष्ट होतते ६ । यह्‌  वटासै 


~. --~---------------------“---- स 


८ भ्रथम गर्भव्यापद्‌ से कहे, वराते से ) वातरोग को नष्ट 
करने मे उत्तम हे } [ पत्रकर्क का ङक्ण~-चूर्णस्वरसपुष्पाणां 
सिद्धश्षीतेऽवतारिति । नीयते गन्धचद्धवर्थं पत्रकर्को 
सनीपिभिः॥ | 


पाते नस्येऽन्वासनेऽभग्रञ्जने च 
स्नेहाः काले सम्यगेते प्रयुक्ताः 
दुष्टान्‌ बातानद्यु शन्ति नयेयु- 
वेन्ध्या नारीः पुत्रभाजश्च कुयुः ॥ ८२॥ 
ये स्नेह उचित समय पर पान, नस्य. नुवाक्तन भौर 
अभ्यंगमे वरतने पर दूषित वायुं को शीघ्रही शान्त 
करते है जौर वन्न्या खी को पुत्रवती वनाते है। 
वस्तिप्रयोग-- 
स्नेहस्वेद्रैतः ध्मा यदा पकाशये स्थितः । 
पित्तं वा दशेयेद्पं बस्तिभिस्तं षिनिजयेत्‌॥ ८३ ॥ 
इति श्रीवेद्यपतिसिहरुप्सूनुश्रीमद्वागमटविरचिताया- 
मण्टङ्गहदयसंहितायां चतुर्थे चिकित्सितस्थाने वात. 
व्याधिचिकित्सितं नामेकविंशोऽध्यायः ॥ २१॥ 
अ कि 


स्नेदन भोर स्वेदन से द्रवीभूत कफ जव पक्ताश्य मेँ 
स्थित ( श्रेत-मूत्र-पुरीषादि ) हो लाये अथवा पित्त भपने 
रुक्तषण दिखाये; तच कफ या पित्त को वसितर्यो से शान्त करे। 

वक्तव्य--तन्त्रान्तरोक्त प्रसिद्ध योग-करयाणरेह, रसोन- 
पिण्ड, योगराज गुग्णुलु, त्रयोदश्नांग गुग्युल, चतुसंखरस, 
चिन्तामणि चतुसंख, योगेन्द्ररस, वातचिन्तामणि, रसराज, 
छागखाचघृत, नकुलायधृत । 

वाद्यो पचार में-श्रीविष्णुतैट, नारायणतैर, मोषतैल 
क्षीर प्रसारणीतेर । 
इस प्रकार विद्योतिनी टीका में चिकिस्पितस्थान का वातव्या 
धिचिकित्ित नामक दक्तीसवां अध्याय समाप्त हुभा ॥ २१॥ 


~> 
= 
दाविशो ऽध्यायः । 
अथातो वातशोणितचिकिस्सितं व्याख्यास्यामः | 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः | 
जव दसकं जागे वातशोणितचिकिष्वित का व्यास्यान 
करेगे, जेस कि आत्रेय घादि महपि्यो ते कहा था। 
वातरक्तचिकिःसा-- 
ातशोणितिनो रक्तं सिग्धस्य बहुशो हरेत्‌ । 
अल्पाल्पं पालयन्‌ वायुं यथादोपं यथाबलम्‌ ॥१॥ 
वातरक्तं वाे रोगी को स्नेहन देकर उसके रक्तको 


योदा-थोद़ा वार्‌-वार चायु की ब्रदधि को वचाते हृए्‌ मौर दोष 
एवं वट की दृष्टि से निकाटना चाहिये । । 





"---------- 


श्रष्यायः २२ ] 


विद्योतिनी-माषादीकासहितम्‌ । 
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चातरक्त में रुधिर निकालने की विधि-- 
रुप्रागतोददद्िषुं जलौकोभिर्विनिह रेत्‌ | 
शृ्धतुम्बेध्िमिचिमाकण्डूरुग्दुयनान्वितम्‌ ॥१२ ॥ 
प्रच्छानेन सिराभिषां देशादेशान्तरं जत्‌ | 
वेदना, सुखी, तोद भौर दाह होने परर्जोक से रक्त 
निकाङे । चिमचिमाहट, कण्ट, पीडा, जखन होने पर सींग 
या तुम्बी ते रक्त निकाठे | एक्‌ स्थान से दूसरे स्थान पर 
जाने वारे वातरक्ते पाद्ुना करकेया सिरवेध से रक्त 
निकार 
रक्त निकार्ने का निषेध- 
अङ्गग्लानौ तु न खाव्यं र्ते वातोत्तरे च यत्‌ ॥३। 
अंगश्योप होने पर ( अथवा कश्षरीर सें टश्चता होने पर) 
रक्त नहीं निकारना चाहिये । स्क्तव्यक्तिमें वातत की प्रधानता 
होने पर भी रक्तमोक्षण नहीं करना चाहिए! [अपितु 
वातचिकिर्सा करनी चाहिये ]1 
गम्भीरं शयथ स्तम्भं कम्पं लायुसिरामयान्‌ | 
ग्लानिमन्यांश्च वातोत्थान्‌ कयौद्रयुरसक्क्ष्यात्‌ ।९॥ 
क्योकि रक्त ॐे चय से मरङकपित वायु गंमीर शोथ, जद्ता, 
कम्प, खायु एवं पिरा के रोण, ग्लानि तथा दूसरे वातजन्य 
रोगो को उस्पत्र कर देती दहे । 
वातर्‌ म विरेचन-- 
विरेच्यः स्नेहयित्वा तु स्नेहयुक्तेविरेचनेः। 
( विरेचन योग्य पुरुप का) स्नेहन करके स्नेहयुक्त 
विरेचने से विरेचन देना चादिषु । 
अन्यान्य प्रयोग- 
वातोत्तरे वातरक्ते पुराणं पाययेद्‌ घृतम्‌ ॥ ५॥ 
श्रावणीक्षीरकाकोलीक्चीरिणीजीवकेः समैः 
सिद्धं सर्षभकेः सर्पिः सक्षीरं वातरक्तयुत्‌ ॥ ६ ॥ 
द्राक्तामधूकवारिभ्यां सिद्धं वा ससितोपलप्‌ | 
धृतं पिवेत्तथा क्षीरं गुद्धचीस्वरसे तम्‌ ॥ ७ ॥ 
तैलं पयः शकर च पाययेद्वा सुमूच्छितम्‌। 
बलाशतावरीरास्नादशमूलैः सपीलुमिः ॥ ८ ॥ 
श्यामैरण्डस्थिराभिश्च वातार्तिध्नं छतं पयः। 
धारोष्णं मूत्रयुक्तं वा क्षीरं दोषानुलोमनम्‌ ॥ ६ ॥ 
वाताधिक वातरक्त मे पुरातन ( दस सार पुराना ) धृत 
पिरये। 
श्रावणी ( मण्डूकपणीं या मुण्डी ), रीरकाकोरी, दधी, 
जीवक ओर क्रषमक समान ठेकर इनके कल्क से दूध क 
साथ सिद्ध किया घृत वातरक्छनाश्क दै । 
दाच ओर सुल्हटी के छाथ सिद्ध किया घृत मिश्री के 
साय पिये 1 तया भिटोय के काथ मं सिद्ध किया दू पिये । 
अथवा तर, दुध जौर शकरा को मिङाकर पिरये 1 
वला, शताचरी, राना, दशमूक, पीठ, निश्नोथ, एरण्डः, 


ज्ञारूप्णी; नसे सिद्ध किया दूध चात्तज्न्य वेदना को नष्ट 
करता हे। 
धारोष्ण दृध कोया दूध गोमूत्र भिरङाकर पीनेसे 
दोषो का अनुखोमन होता दे । 
पित्तज-वातरक्तचिकिव्सा- 
० [> 
पत्ते पक्त्वा बरीतिक्तापटोलत्रिफलाऽग्रताः | 
पिबेद्‌ धृतं वा क्षीरं वा स्वादुतिक्तकसाधितम्‌ ॥१०॥ 
पित्ताधिक वातरक्ते शतावरी, कुटकी, परवर, त्रिफला 
जौर गिरोय का काथ पिये । जथवा मधुर पूवं तिक्त दरष्यो से 
दधया घी सिद्ध करके पिये। 
से विरेचन- 
कषररण्डतेलं च॒ प्रयोगेण पिवेन्नरः । 
बहुदोषो विरेकाथ जीर्ण क्षीरौदनाशनः ॥ ११॥ 
वहत दोप वारा रोगी विरेचन के दिषु दुधके साथ 
एरण्डतर को प्रतिदिन ( प्रायोगिक ङ्प ते) पिये। जीणे 
हो जाने पर दूष जओौर चावर खाये । 
कषायमभयानां बा पाययेद्‌ घृतभर्जितम्‌ | 
षीरानुपानं त्रिताचूरणं द्राक्षारसेन वा ॥ १२॥ 
भथवा हरद़ के कषाय ( चूण याक्राथ) को घीमे भून 
कर पिये । निशोथ के चृ्णं को दूष के अनुपान से या दराक्ता- 
रस के साथ पिये। 
( भमयानाम्‌ इध्यत्र 'अश्तानाम्‌' इति पाठन्तरम्‌ । ) 
वातरक्त मेँ रीरवस्ति- 
नि्हरेदया मलं तस्य सधृतेः क्षीरवस्तिभिः। 
न हि बस्तिसमं किच्िद्रातरक्तचिकित्सितम्‌। १३॥ 
विशेषात्पायुपार्धोरपवोस्थिजटसर्तिष 
अथवा वातरक्तं रोगीके दोषपोको धृतमिश्रित कीरव- 
स्तर्यो से निकाङे। वस्ति के समान वातरक्त की दूसरी 
चिकिर्सा नहीं है । विदोषकर गुदा, पाश्च, ऊर, पर्व, अस्थि 
्लौर उदर की पीडा में वसिति उत्तम हे । ( सीरप्रधानो वरितः 
्ीरबस्तिः )1 
कफोरवण वातरक्तचिकिप्सा- 
मस्ताधात्रीदरिद्राणां पिवेत्काथं कफोल्बणे ॥ १४ ॥ 
सक्षौद्र त्रिफलाया बा गुद््चीं वा यथातथा | 
कृफप्रधान वातरक्ते मुस्ता, आंवला भौर हरदी का 
क्राथ मघुके साथ पिये या ज्रिफडछा का क्राथ पियिया 
गिरोथ का उपयोग जेते हो वैसे करे ( स्वरस, कल्कः चूर्णं 
या क्थ में प्रयोग करे) । 


यथाहस्नेह पीतं च वामितं सदु खुक्षयेत्‌ ॥ १५॥ 
जो जिसके योग्य हो, वह स्नेह पीकर वमन करे भौर 
ग्रु रूपमे सक्तण करे! 
शरूलयुक्त वाततरक्त.चिकिव्ला- 
निफलाव्योषपत्रेलात्वक्ीरीचि्रकं वचाम्‌ । 


९२९ 


छष्टाङ्खह्ृदये चिकित्सितस्थानप्‌- 


[ वातशोगितचिकित्सितम्‌- 








विडङ्गं पिप्पलीमूलं लोमशां व्रुषकं त्वचम्‌ ॥ १६ ॥ 
द्धि लाङ्गलिकीं चव्यं समभागानि पेषयेत्‌। 
[क कष [> 
कल्वे लिप्त्वाऽऽ्यसीं पात्रीं मध्याहे भक्षयेदिदम्‌।।१५॥ 
वातास्रे सर्वेदोपेऽपि परं शूलान्विते हितम्‌ । 
त्रिफला, च्रिकटु, तेजपत्र, टलायची, वंश्षरो चन, चित्रकः 
वच, वायविडंग, पिप्पलीमूल, रोमशा ( जटामां षी ), भहूसे 
की छोट, ऋद्धि, करिहारी, चव्य ये समान भाग लेकर इनको 
जल से पीकर प्रातःकाल लोहेके पात्र मे रेपकर देवे। 
मध्याहमे दसो खाये । सव दोष वारे तथा शूल्युक्त वात- 
र्मे भी यह्‌ अतिश्रेष्ठ । । 
कोकरिखार-फछाथ - 
कोकिलाक्षकनियूहः पीतस्तच्छाकभोजिना ॥ १८ ॥ 
कृपाभ्यासर इव क्रोधं वातरक्तं नियच्छति | 
तारमखाने का शाक खाते हुए ताटमखाने का काथ पीने 
से वातरक्तं ज्ञान्त हेताटै। जैसे लगातार मा करने से 
क्रोध शान्त होता है ( अक्रोधेन जयेच्छोधम्‌ ) | 
खुटवातचिकिरसा- 
पञ्चमूलस्य धाश्या वा रसेर्तंलीतकीवसाम्‌ ॥ १६॥ 
खुडं सुरूढमप्यङ्गे ब्रह्मचारी पिबन्‌ जयेद्‌ । 
पंचमूरुया ओँवरेके छाथ से गन्धक को ब्रह्मचारी 
रहकर पीने पर शरीर मे जड पकड़ा हज भी वातरक्त नष्ट 
होजातादै। 
वाद्य चिकित्साकथन- 
इत्याभ्यन्तरमुदिष्टं कमं बाह्यमतः परम्‌! २०॥ 
दख प्रकार से अन्तश्चिकिस्सा कह दी है, इसके आगे 
वाद्य चिकिसा कर्टेमे। 
श वरदाहं रमे मयोग-- 
आरनालाटके तलं पादसजरसं शतम्‌ । 
प्रभूते खजितं तोये अ्वर्दाहातिनु्परम्‌ ॥ २१॥ 
काजी एक आढक रेकर इसमें सोलह पठ तेल गौर 
चार पष्ट राट मिला कर तेर सिद्ध करे । दस तैर को वहत 
से पानीमे मयानीसे मथकर रुगाने पर अत्र, दाह भौर 
पीडाको न्ट करतादे। 
पिष्ड तेल- 
समधृच्छिष्टमजिष्ठं सलजैरससारिवम्‌ । 
पिण्डतेलं तद्भ्यङ्गाद्ातरक्तस्जापदम्‌ ॥ २२॥ 
पूर्वोक्त सिद्ध तेर मे मोम, मजीट, रार+सारिवाको मिटा 
देने पर पिण्डते यनता दै । इसके मलने से वात्तरक्त की 
पीडा नषटदोती द 
दशमरूटत्तीर नौर परत- 
दशमृल-श्ं क्षीरं सद्यः श्यूल निवारणम्‌ | 
परिपेकोऽनिलप्राये तदत्कोष्णेन सर्पा ॥ २३॥ 


हि 





दशमूल से षिद्ध दूध का परिपेक करने से वातप्रधान 
वातरक्त मे शल तुरन्त न्ट होता है । पित्तप्रधान वातरक्तमें 
दशमूल से सिद्ध घृत का छहाता हंभा गरस परिक उत्तमहै। 
महास्नेह- 
स्नेहैम॑धुरसिद्धेवौ चतुर्भिः परिषेचयेत्‌ । 
(प ॐ € स ५ 
स्तम्भाक्तेपक्ूलात कोष्णेदहि तु शीतलैः ॥ २४॥ 
जीवनीय गण से सिद्ध किये चारौ स्नेहो (घी, तैल, वसा, 
मजा ) से स्तम्भः आत्तेप एवं शू होने पर सुहाता हुभा 
गरम परिषेक करे! दाह होने पर इनसे शीतर परिपेक करे । 
तद्व्याविकच्छागैः क्षीरेस्तेलविमिश्रितैः। ` 
नि काथैजीवनीयानां पञ्चमूलस्य बा लघोः ॥ २५॥ 
गाय, मेद या बकरीके दूधमें तेर मिलाकर स्तम्भ 
आदि मेँ सुहाता हुभा उप्ण परिषेक करे जौर दाह होने पर 
शीतर परिषेक करे! 
जीवनीय गण की भौपधि्योके क्रार्थोसे या लघु पञ्चमूल 
के क्राथ से स्तम्भादि मे उष्णतथा दाह मेशीत परिषेक करे। 
्रातष्चुरसमदानि दधिमस्तसुकाञ्जिकम्‌ । 
सेकाथं तण्डुलक्षौद्रशकंरऽम्भश्च शस्यते ॥ २: ॥ 
दाक्ष रस, ईख का रसः, सध, दधिका पानी, खद 
कांजी, चावर्छो का पानी, दाहद्‌ का पानी नौरशकंराका 
शरवत परिषेक के च्यि उत्तम दै । ( इनमे से कोई रे) 
दाहनाश्चक उपाय- 
प्रियाः प्रियंवदा नायश्चन्दनाद्रंकरस्तनाः । 
स्पशं शीताः सुखस्पशौ घ्रान्त दाहं सजं मम्‌ ॥२५॥ 
हाथ भौर स्तनो पर चन्दन का गीला ङेप किये; श्रिय 
एवं मधुर भाषण करनेवाखी, स्पशंमे शीतल, सुखप्रद 
स्परंवाी चियां दाह, पीड़ा भौर छम को न्ट करती दै । 
रक्तमोक्षण मर रेप- 
सरागे सरुजे दादे रक्तं ह्वा प्रलेपयेत्‌ । 
प्पौरडरीकमञ्जिष्टादार्ीमघुकचन्दनैः ॥ २८॥ 
सितोपलेरकासक्तमसरोशीरपदाकैः । 
लेपो रुग्दाहबीसपेरागशोफनिवर्हणः ॥ २६॥ 
सुखी, पढ़ा ओर दाह होने पर रक्त को निकार कर 
प्रपौण्डरीक, मजी, दास्दर्दी, युटहदी, चन्दन , इनका 
ठप करे। मिश्री, प्रका ( पोरा ) सत्त, मसूर, खसः 


पश्राखः; इनका खेप पीडा, दाह, वीसप, सुर्खी तथा शोक को 
नष्ट करता हे । 


पातर क्तनाशक उपनाह 
वातघ्नः साधितः ल्िग्धः कृशो मुद्रपयसः। 
तिलसरपपपिण्डेश्च शूल्नयुपनाहनम्‌ ॥ ०॥ 
ओदकप्रसहानूपवेसवाराः सुसंस्करताः ` । 
जीवनीयोपयेः स्नेहयुक्ताः स्युरुपनाहने ॥ ३९॥ 


श्रध्यायः > 








स्तम्मतोदल्गायाससोफाङ्गप्रहनाश्नाः । 
जीवनीयोपयैः सिद्धा सपयस्का वसाऽपि वा ।३२॥ 
तिरु तथा सूंग से वनाद, स्नेह से क्लिग्ध ओर चातघ्च 
द्रव्यो सरे वनाद दिचदी या दूध वनाईसंगकी खीरका 
उपनाह या तिर घौर सरघा के वने पिण्डांसे सिद्ध उपनाह 
शरूरनाश्चक्त है । 
जख्चर, प्रसह भौर आदूष प्राणियों के मांस से वनय 
वेशवारो को जीवनीय गण की ौषधिर्थो के साथ तथा स्नेह 
मिलाकर भरी प्रकार संस्कृत करके उपनाह मेँ चरते । ये 
स्तस्भ, तोद, पीदा, चाव, शोफ लौरं अङ्ग का जकड जाना 
इनको नष्ट करते ई । अथवा जीवनीययण ङे दर्यो से दूध के 
साथ वसा को सिद्ध करके चरते 1 
अन्यान्य ङेप- 
घृतं सह्चवरन्मृलं जीवन्तीं हागलं पयः। 
लेपः पिष्रास्तिलास्तदद्ट्ः पयसि निवता: 1 ३३॥ 
क्षीरपिष्घ्चुमालेपमेरण्डस्य फलानि वा | 
कुयो च्छूलनिवरृत्यथं रताहं बाऽनिलेऽधिके ॥ ३५ ॥ 
ननिण्दी जौर जीवन्ती के मूल छा कर्क, वकरी का दृ 
जीर धी मिलाकर खेपक्रे) थवा तिलको भूवकर दूध 
मे भिगो कर छेषप करे यह भी स्तम्भ आदि को नष्ट करता हे। 
अल्सीकोया प्रण्डके वीजोको दुधके साथ पीस्षकर 
अतिहाय श्रू की दान्तिके छिये रेप करे! अथवासौफको 
दध्मे पीस्रकर वायु की अधिकता च्ूरूकी दान्तिके 
च्िखेप करे) [ये सवर्प चात की जधिक्रताचारे बात्तरक्त 
(1 होने वारे ल्के दिये (स 1 1 
कफोत्तरवातरक्तचिकितसा- 
मूत्रक्षार-सुरापकं धृतमभ्यज्ञने दितम्‌ 
सिद्धं समधु शुक्तं वा सेकाभ्यङ्ग कण्तत्तरे । ३५॥ 
गृहधूमो चचा छुप शताह्वा रजनीद्रयम्‌। 
भलेपः शूलनुद्रातरक्तं 
कफम्रधान वादरच्छ मे गोमूत्र, यवक्तार, सुरा से सिद्ध 
घृत जभ्यङ्ग मे हितकारी 
पूणं चना शुक्त, मधु के साथ परिषेक नौर अभ्यङ्खें 
उत्तम दहं । घर का धुवाषा, वचः, कूटः सोंफ, हर्डी, दारदद्दी 
इनका रेष श्रूलनाद्ाक है 1 
वातकफोत्तरवातरक्तचिकिस्ता- 
-बातकफोत्त 
मधुशिपरर्दितं तदद्रीलं धान्याम्लसंयुतम्‌ 1 
मुहूतलिप्तमम्लेखच सिच्चद्राततकफो त्तरे ।॥। ३७॥ 
वात--कफप्रधान वातरक्त से मीडे सदजन के वीज कान्ञी 


साय पस कर्‌ रेप में उत्तम हे तथा इसीते थोडी देर त 
५८ स० = 


२६॥ 


विदयोतिनौ-भावादीकासदितम्‌ । 





४२५ 


खेप करके शुक्त आदि अ्र्म्छो का परिषेक करना भी वात- 
कफप्रधाद वातरक्त मे हितकर होता डे) £ 
उत्तान-वात्तरक्तचिकित्सा- 
तानं | श पस्पिः (२ 
उत्तानं लेपनाभ्यद्गपरिपेकावगाहनेः। 
उत्तान (जो केवर खा ओौर मांसगत हो ) चातरक्त 
की चिकिसा टेप, सम्यग, परिपेक तौर अवगाहन से करे । 
गंभीर -वातरक्तदि कि्सा- 
विरेकास्थापनस्तेहपानेमस्भीरमाचरेत्‌ । ३८ ॥ 
रार्भीर वातरक्तं की चिक्किव्सा विरेचन, आस्थापन नौर 
स्नेहपान से करे! 
दोपादुसार उष्ण या शीत रेष 
वातशेष्मो सि विप्‌ 1 [र] 
तरे कोष्णा लेपाद्यास्तत्र शीतलैः | 
षिदादश्चोफरकषण्डविद्द्धिः स्तम्मनाद्धवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


वात्तकफप्रघान उत्तान वात्तरक्त मे रेप आदि सुहाते हए 


गरम उन्तमर्दे। शीतरू र्पो से स्तम्भ होने से विदाह, शोफ, 
पीडा ओर कण्ड्‌ कीदृद्धि होती 

पित्तर्तोत्तरे बातर्ते लेपादयो हिमाः । 

उष्णेः प्लोषोषरुमागस्वेदाबदरणोद्धवः । ४० ॥ 

पित्तरक्तप्रधान वातरक्तं में शीतल ठेपादि उत्तम ई] 
उष्ण रेपो से इनमें जकन, दाह, पीडा, सुखी, पसीना भौर 
फटना-स्वचा का फटना होता हे । 
मघुयष्ट्यादि तंर- 

सथुयष्य्या; पलशतं कषाये पादश्चेषिते । 

तेलाटकं समक्षीरं पवेत्कल्केः पलोनिमितेः ।॥ ४१॥ 

स्थिरात्तामलकीदू्ांपयस्याभीरचन्दनेः । 


लोहहंसखपदीमांखीदिमेदामधुपणिभिः | ४२॥ 
काकोलीीरकाकोलीरतपुषयदधिदकेः | 
जीक्षभजीबन्तीव्वक्पत्रनखबालकेः ॥ ४३॥ 


प्पोण्डरीकमच्खि्ठासापिविन्द्रीगिवुन्नकैः । 
चतुष्प्रयोगं वातास्क्पिनत्तदाहन्वरर्तिनुत्‌ 1 ४४ ॥ 
सुूटी का एक सौ पल लेकर ८ बिधिपूरवक › काय 
करे जव चोथाई दोष रह जाये तच इसमे ते एक भादृक 
ओर दूध एक जआाद्क मिलाकर, शार्पणीं, भूदं जावा, 
दूर्वा, विदारी, चतावरी, चन्दन, अगर, हंसराज, जटामांती 
मेदा, महामेदा, गिलोय, काको, रीरकाकोटी, साफ, ऊद्धिः 
पद्याख, जीवक, छष भक, जीवन्ती, दाख्चीनी, तेजपात, नख, 
वालक्र प्रपौण्डरीक, मजीठ, सारिवा, इन्द्रायण, धनिया, 
प्रत्येक एक परू मिटाक्रर सैर सिद्ध करे । यह ते पान, 
जम्वंग, विति जौर नस्य ( इन्दु के मत से वस्ति के स्थन 
पर परिषेक ); इन चार प्रकर्यो से प्रयोग करने पर वातरक्ते, 
पित्त, दाह जौर अवर की पीडा को न्ट करता दे! ॥ 





४२६ 


अष्टङ्गद्टदये चिकित्सितस्थानम्‌- 


( वातशोणितचिकित्सितम्‌- 








, श्रतपाक-सहस्रपाक वठा तैल~ 
9 ० + ७ 
बलाकपायकलकाभ्यां तैलं क्षीरसमं पचेत्‌ | 
सहस्र लतपाकं तद्वातासृग्बातरोगनुत्‌ ॥ 8५॥ 
रसायनं युर्यतममिद्रिगणां प्रसादनम्‌ 
जीवनं च्रंहणं स्व्यं शक्रा्म्दोषनाशनम्‌ । ४६॥ 
चछा के कपाय लौर कटक से दूध के घराचर तैर सिद्ध 
छरे । हस प्रकार से एक हजार या सौ वार पाक करे यदह 
सैर, वातरक्त नौर वातरोग का नाशक, श्रेष्ठ रसायन, 
दन्द्यो को भतिश्चय निर्मल करने वाला, जीवनदायी, च्ंहण 


तथा स्वर फ सिगरे उपयोगी है, शक्र भौर रक्तके दोषको नष्ट 


यरता दै । 
वक्तन्य-- वखाकपाय वाले स्टस्रपाकी तेर मेँ अतिश्ञय 
पाकहोनेसे स्नेहकाक्तयहोताहि। इसलिये कोई जाचायं 
दस प्रकार के तैला मेएकवार ही शतगुण या सहस्रगुण 
छाय-कषटक से तैः सिद्धे करते है । परन्तु तेर की इतनी मात्रा 
एक वार में पकानी चाहिये, जो कि धन्त तक रद्‌ सके। दूध 
की राश्षिस्नेहको वदा देगी । अधवा प्रव्यासन्न पाकम सेह 
कर्क निकार केना चाहिये परन्तु दश्च वार, रातत वार, 
सष्टख वार, पकाने पर वीर्योक्कषं होता है। सैकया धृत 
जितनी देर छाथ के साथ रता दै, उतना ही गुणकारी होता 
दै। दसलिये जलग सट्ग पाक उत्तम दै । कम हुजा स्नेह 
दूधके लेहे पूराहो जाता! 
वातरक्त मे सेहनादि- 

छुपिते मागेसंरोधान्मेदसो वा कफस्य वा । 

अतिषद्धयाऽनिले शस्तं नादौ स्नेहनवंहणम्‌ ॥४५॥ 

कृसा तत्राच्यवातोक्तं वातशोणितिकं ततः 

भेषजं स्तेन कुर्याच रैक्तप्रसादनम्‌ ॥ ४८॥ 

मेद्‌ की अत्तिब्द्धि तेयाकफकी अतिचृद्धिसे मार्गोके 
स्फने के कारण वायु कृपित हुईैष्टोतो प्रथम स्तेहनया 
चण भौप्रध न करे । इसमे मेदताबुतत या कफाद्रृत वायुम 
आच्यवातोठ ( उरस्तम्भोक्त ) चिकित्खा करनी चाहिये । 
पीठे से वातरक्तो्त स्नेहन भौपधे करनी चाहिये । ओर जो 
भी नीपध रक्तको निर्मल करे, वह्‌ भौपघभी प्रयुक्तं करे । 
प्राणाद्िचिकिर्सा- 
भ्राणादिकोपे < चुगपयो दष्टं यथामयम्‌ । 
यथासनं च भपञ्यं विकल्प्यं .स्यायययावलम्‌ ॥ ४६ ॥ 


3 ॐ अ । 
मराण-जपान नादि पावो वायुर के एक साथ कुपित होने 


पर यथोक्त वातन्याधिचिकित्सा के अनुसार प्राणादि.कोप- 
जनितरोगबरादिकीषद्शटि षे-प्राणादिर्मेजो कों समीप 
उसे विषारसे (जि्षरोग मेँप्राग जाद्रिो समीपस्थ 
हो) उसकी त्तयाप्राणन्नादि मजो 


0 ॥ जधिक व्रटवानू हो 
उसकी प्रयम्‌ चिकिरक्ताकरे। = 


सामवातचिकिस्ा- 
नीते निरामतां सामे स्वेदलक्कनपाचनैः । 
रुपैश्चालेपसेकायैः छयौल्केवलवबातनुत्‌ ॥ ५०॥ 
आसयुत्े वायु मे पहले स्वेदन, रुंषन, पाचन, खस 
आर्ष, रूप्त सेक आदि से वायु को निराम करके पैसे 
केवर शुद्ध वायु का नाश्शक उपचार करे । 
अंगशोपादिचिकिरसा- 
शोषाद्तेपणसङ्कोचस्तम्भस्वपनकम्पनम्‌ । 
हटखंसोऽदितं खाञ्ज्यं पाङ्कुल्यं खुडवातता ॥ ५१॥ 
सन्धिच्युतिः पक्षवधो मेदोमल्ञास्थिगा गदाः| 
एते स्थानस्य गाम्भीयौत्सिष्येयुयेन्नतो नवाः ॥ ५२॥ 
तस्माजयेन्नवानेतान्‌ बलिनो निरुपद्रवान्‌ । 
अंगशोष, भाक्तेपण ( भायाम), अंगया अवयचका 
संकोच, रतभ्भ ( दण्ड की भांति स्तम्धता >), स्वपनं (अचे. 
तनता ); कम्पन, हनुभरश्, अर्दित, खंजता ( खंगङ़ापन ); 
पशुता, खुडवात (या छोटी अस्थिसन्धिगत वात ), सन्धि. 
भ्रंश, पत्तवध भौर जो रोग मेद्‌, मजा भौर अस्थि गतै, 
ये सव रोग स्थान की गम्भीरता के कारण यलपूर्वक 
चिकिसा करने पर नूतन (एक सारुके भन्द्रके) होने 
पर ही साध्य होते है। इत ल्यि हन रोगो को नूतनाब्स्था 
मे ही वचख्वानू पुरुप मँ तथा उपद्रवरहित होने तक 
चिकिसा करे । 
पित्तावरृत-वायुचिकिस्सा- 
वायौ पित्तावृते शीतामुष्णां च बहुशः क्रियाम्‌ ॥५३॥ 
ञ्यत्यासाद्योजयेत्सपिर्जीवनीयं च पाययेत्‌ । 
धन्बसांसं यवाः शालिविं रेकः क्षीरवान्‌ मृदुः ॥५४।॥ 
वायु के पित्त से आच्त होने पर अद्ट-वदृरू के साथ 
शीतक भौर ठष्ण चिकिसा को वार'बारं ( सेकर्दो वार) 
करना चाहिये 1 तथा जीवनीय घृत रोगी को पिङये) 
जागरू सांस, जौ, छाङ्ि लिये तथा दूषयुक्त ग्रु विरे. 
चन देषे। 
सशरीरा बस्तयः क्षीरं पच्चमूलबलागश्धतम्‌ । 
कालेऽनुवास्नं तेते्मधुरोपथसाधितैः ॥ ५५॥ 
पित्ताबरृत वायु में दुधयुक्तं वस्तियां देये । ब्ुहस्पचमूल 
जीर वरा से तिद्ध दृध देवे। अनुवासन के योग्य समयर्मे 
मधुर भोपधियो ते सिद्ध तैर से अनुवासन देवे । 
यष्टीमधुबलातेलघृतक्षीरेश्च सेचनम्‌ । 
पच्चमृलकपायेण चारिणा शीतत्तेन वा ॥ ॥ ५६ ॥ 
यष्टीमधु तेट ( शोक ४१) से, वा तैर (शोक ४५) 


सेघीसे तथा दूधसे परिपेक उत्तमदे। बृहस्पंचमूट के 
फाथसे या शीतर पानी से पित्तावृत वायुम 
उत्तम दै। 


परिपेक 


मिव्योतिनी -भाषाटीकासदितम्‌ । 


&२७ 





कफावृत-वायुचिकि्ा- 
कफावृते यवाश्चानि जाङ्गला सृगपक्षिणः 
स्वेदास्तीच्णा निषदाश्च वमनं सविरेचनम्‌ ।} ५७॥। 
पुणणसर्पिस्तेलं च तिलसषंपजं हितम्‌ । 


कफावृत वायुम जौ के भ्य, जागर पशु-पक्तिमा्त, 
स्वेद, तीदण निरूहण, वमन भौर विरेचन, पुरातन घृत, 
तिक भर सरसों का तेर उत्तम दै । 


~ 


वक्तन्य-- इसलिये वे्यजीवन में 
श्वास मँ उत्तम वताय हे। 
संखष्ट-वायुचिकिःसा- 
संसृष्टे कफपित्ताभ्यां पित्तमादौ षिनिजयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
वायु के कफ ओर पित्त दोनो से मिला होने पर प्रथम 
पिन्तको ही शान्त करे ( पी से चातयुक्त कफ को दबाबे 1) 
रक्तसंकष्ट वायुचिकित्सा- 
कारयेद्रक्तसंसष्टे बातशोणितिकीं क्रियाम्‌ । 
रक्त से भिी वायु मँ वातरक्तं की चिकिस्सा करे । 
मांस्ात्रृत.वायुचिकित्सा- 
स्वेदाभ्यङ्गरसाः क्षीरं सेहो मां साधते दितम्‌ ॥ ५६॥ 
मांसा वायु मेँ स्वेदन, जभ्ंग, मांसरस, दूध जर 
स्नेह उत्तम 


कड तेङ को खाना 


भाद्यवातचिकित्सा- 
प्मेहमेदोवातघ्रमाद्यवाते भिषग्जितम्‌ । 
आद्ववात ( मेद से वृत वायु ) मे प्रमेहनाश्चक, मेदो- 
नाक ओर वातना्ञक ओषध उत्तम हे । 
अस्थि, मजा ओर श॒क्राव्रृत.वायुचिकिर्सा 
महासहोऽस्थि मजस्थे पूर्वोक्तं रेतसाऽऽबृते ॥। ६०॥ 
स्थि मजा स्थित वायु मघी, तेर, वसा, मजा,ये 
महास्नेद ( अथवा नारायणादि तेर ) उत्तमे । शकर से 
जयत चायुर्मै चातभ्याधि मेँ शन्रस्थ वातोक्त (अ०२१ 
श्छोक २० ) चिकिप्सा करे । 
अन्नावरृत वायुचिकिष्सा- 
अज्नाव्रृते पाचनीयं बसनं दीपनं लघु । 
अन्नादृत चायु मे पानीय जोषध, वमन, दीपन (भाग्नेय 
गुणयुक्त ), रघु भौषध उत्तम है। 
मूत्राचत"वायुचिकितसा- 
मूत्रातरेते मूत्रलानि स्वेदाश्चोत्तरबस्तयः । ६१ ॥ 
मून्नात्रत वायु मँ (लीरा, ककदी जादि) मूत्र नौषधिर्या, 
स्वेद ओर उ्तरवस्तियां उत्तम है । 


चचसाच्रुत-वायुचिक्िसा- 
एरण्डतेलं वचेःस्थे वस्तिस्नेदहाश्च मेदिनः-1 


मरु से भावृत वायु मेँ ए्रण्डतैर, वस्तिं, भेदन करने 
वाङ स्नेह उत्तम दै । 
स्वैधातुगत-वायुचिकिष्ला~ 
कफपित्ताविरुद्धं यद्यच्च ॒वात्तातुलोमनम्‌ ॥ ६२॥ 
सर्वस्थानाघृतेऽप्याद्च तस्कार्थं मातरि्ंनि । 

सव स्थाने भ लात वायु मेंज्लीघ्र ही जो शौपध कफं 
जओौर पित्तका विरोधीनदहो भौर वायु का अनुरोमन करने 
वारी हो, उख का प्रयोग करे 1, 

अनभिष्यन्दि च स्िग्धं सोतसां शुद्धिकारणम्‌ ।६३॥ 
यापना बस्तयः प्रायो मधुराः सानुवासनाः । 
प्रसमीद्य बलाधिक्यं मृदु कायं विस्वनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
रसायनानां सर्वेषामुपयोगः प्रशस्यते । 
शिलाहस्य विशेषेण पयसा शुद्धगुग्ुलोः ।॥ ६५॥ 
लेहो वा भागेवस्तद्रदेकादशसिताशितः । 

( सव स्थानें मे तथा समी धातुर्ज से आव्रृत वायु में ) 
जो अनभिष्यन्दी (क्लेद्‌ न करने वाला), स्निग्ध एवं 
स्रोतों का शोधन करने वाला खान-पान या भौषध हो, वह 
सव बरतनी चाहिये । यापना वस्तिर्यो को तथा प्रायः करके 
मधुर भौर स्नेह-वस्तिं को देदे। वल ( दोषवक) की 
अधिकता को देखकर शृ चिरेचन देना चाहिये 1 सव रसा- 
यर्नो का उपयोग विरोष कर शिलाजतु का ओर गुग्गुह्धुका 
दधसे उपयोग करना श्रेष्ठ है । जथवा च्यवनप्राश्ापकेष्ट 
वरते । इसी प्रकार धभयामर्की रसायन बरते । 

पानात वायुचिकिसा- 
अपाने त्वाघने सव दीपनं म्राहि भेषजम्‌ ॥ ६६ ॥ 
वातानुलं मनं कायं मूत्राशयविशो घनम्‌ । 

छपानवायु के किसी से भी ल्ाघ्रृतष्ठोने पर सव सन्नि, 
दीपक ओर आही ओषध करे! वायु का अनुलोमन करने 
चाखी जौर मूत्र का शोधन करने वादी सव जोपधियां उत्तम दै । 


सामान्य कर्तव्य- 
इति सङ्देपतः प्रोक्तमाृतानां चि किस्सितम्‌ ।1६७॥ 
प्राणादीनां भिषद्ुयौद्धितकय स्त्रयमेव तत्‌ । 
इस प्रकार से संहेप मेँ आघ्रत वायुभों की चिकिस्सा कष 
दीहैे। आचरत प्राण जादि पांचोकी चिकित्ाजो प्के 
( श्लोक ४९ ) कही है, उसे वैद्य विचार कर स्वयमेव करे । 
विमार्थगामी वायु का स्वमार्गानयन~ 
उदानं योजयेदृध्वमपानं चासुलोमयेत्त्‌ ॥ ६ै ॥ 
समानं शमयेद्र खिधा व्यानं तु योजयेत्‌ । 
प्राणो सद्यश्वतु्योऽपि तस्स्थितौ देहसंस्थि तिः ।६६॥ 
स्वं स्वं स्थानं नयेदेवं धृत्तान्‌ वातान्‌ विमागेगान्‌ । 
उदानदायुको ऊपर एरी भोर रे जाये ( क्योकि मह 


शरं 


अष्टाङ्कहदये चिकिल्सितस्थानम्‌- 


[ वातिशोणितचिकि्सितम्‌- 








सदा उ्व॑गामी है) अपानवायु का भनुरोमन ( नीचे 
खाना 9 करे ( वयोकि यह सदा अधोगामी हे ) समानवायु 
को विद्धान्‌ चैद्य वातक्न ओपधियो से श्षमन करे! ( इसे 
ऊपर या नीचै न ठे जाकर अपने स्थानम ही शान्त करे 1) 
स्यानवायु को उपर, मध्य या नीचे (जहों पर ठीक ख्गे 
वहौँ > रे जाप । प्राणवायु की रोप चारो वायुभं की अपेता 
सव मरयर्वो से रा करनी चादहिये। (उदान जादिसे 
समे वाधा न आये, पेखा यल करना चाहिये ) क्योकि 
भाणवायुके रहने पर देह की स्थिति रहतीहे। प्राणके 
विना जीवन नदहींहे। इस प्रकार से विमां सेरदूया 
( परस्पर > आदृत वायु को अपने-अपने स्थान पर राये 1 
र्युनप्रयोग-- 
सर्वं चाबरणं पित्तरक्तसंसगवजितम्‌ ॥ ५०॥ 
रसायनविधानेन लङ्ुनो हन्ति शीलितः । 
पित्त घौर रक्त ॐ संखा को छोडकर शेप चायु के सव 
वरणो को रसायनविधि से सेवन किया गया अकेरा 
लहसुन ही नष्ट कर देता है । 
पित्ताबृत-वायुचिकिस्सा-- 
पित्तावरते पित्तं मरुतस्धाचुलोमनम्‌ ।। ५९ ॥ 
पित्ताद्त उदान आदि मे पित्तना्चक जौर वायुका 
भनुखोमन कायं उत्तम दे 1 
रक्तावरृत वायुचिकिससा- 
रक्ताघृतेऽपि तद्रे खुडोक्तं यच्च सेषजम्‌ | 
रक्तपित्तानिलहरं विविधं च रसायनम्‌ ॥ ५७२॥ 
रक्तावरृत उदान जादि मे पूर्वोक्तं ( पित्तहर, वायु के 
जनुखोमक >) सौरं वातरक्तं की चिकिष्सा तथा रक्त-पित्त- 





वायुनाशक ौषध, नानाप्रकार ॐ रसायन ( दोष दूष्यादि के 
विचार से ) उत्तम दै । 
चिक्ििष्सा का वर्णन-- 
यथानिदानं निर्दिष्टमिति सम्यक्‌ चिकरित्सितम्‌। 
आयुवेदफलं स्थानमेतस्सयोऽर्तिनाशनात्‌ ॥ ५३॥ 
इस प्रकार निदान-स्थान के क्रम के असार सम्यक्‌ 
खूप से चिकित्सा स्थान कह दिया है! यह चिङ्किस्सास्थान 
आयुर्वेद का फलमूत है, क्योकि यह तुरन्त वेदना को नष्ट 
करता हे। 
वक्तन्य-ञायुर्वेद का फल--श्याध्युपरष्टानां व्याधिपरि- 
सोक सुश्ुत । रोगीको रोग से दुंडाना ही घायुरवेदका 
उदेश्य है 1 
लोषध-पर्याय-- 
चिकित्सितं हितं पथ्यं प्रायश्ित्तं भिषग्जितम्‌ | 
भेषजं शमनं शस्तं पयोयेः स्मृतमोपधम्‌ ॥ ५४ ॥ 
इति श्रीबेयपतिसिहगुपरसूचु्नीमद्धग्मटविरचिताया- 
सष्टाङ्गहदयसंहितायां चतुर्थे चिकिस्सितस्थाने बात 
शोणितचिकित्सितं नाम हाविंशलोऽध्यायः ।२२॥ 
चिकिष्सित, हित, पथ्य, प्रायश्चित्त, सिषग्नित, भेषज, 
शमन ओर शस्त; ये शब्द्‌ भौपध के पर्याय दं । 
वक्तव्य--वातरक्त मे प्रयुक्तं ङ्ध प्रिद योग~ पटोरादि. 


काथ, गुद चीघृत, गुह चीतैर, विपसिन्टुकतेर, महारुदरतैर, 
निम्बादिचूणे, गुड्‌ चीरोह, केशोर गुग्गु् 1 


इस प्रकार विद्योतिनी टीका में चिकिरिसित स्थान का वातरक्त नामक वाईसवां अध्याय समाप्त हु ¶ २२॥ 





एदस्स तणथ्ट-ठल-- ~ 


चिकिरिसितस्थान समाप । 


सथ कल्पसिद्धिस्थानशं 


----तरै~<्ल्- 


प्रथमोऽध्यायः 


अथातो बमनकहपं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः । 
जव हसक आगे वमनकश्थ का भ्याख्यान करगे, जेता 
किं आत्रेय लादि महरपिर्योने कहाथा। 
वमन-विरेचन की प्रधान मोपधि- 
वसने मदनं श्रेष्ठ, त्रिद्रन्मूलं विरेचने । 
नित्यमन्यस्य तु व्याधिषिशेषेण विशिष्टता ॥ १॥ 


वमन में मैनफरु जर विरेचन मँ व्रिदृत्‌-मू उत्तम 


हे! ये दोनों निध्य ( सर्वत्र) बरते जा सकते ई। दुसरे 
द्भ्यो का उपयोग रोग की दि्िषटता (भिन्नता) के 
अनुसार होता दै। 
वत्तव्य~-त्रिवृत्‌ दो प्रकार का है-शेत गौर काटा 
(अस्णाभ ) इनमे से काटा त्रिरृत्‌ विरेचन के चये उत्तम 
ड, यथा-जरणामे त्रदरनमूलं श्रेष्ठं मूरुषिरेचने ॥ चरक में 
कहा है--“त्रिवृत्‌ सुखविरेचनानाम्‌, मदनफडं वमनास्था. 
परनानुवास्नोपयोगिनाम्‌ श्रेष्ठतमः ॥ ( चरक सु, ज २५४० ) 
रोग विशेष से उपयोग आगे करगे, यथा--जीमूतं तु 
विरेषतः। प्रयोक्तव्यं उवरश्वासकासदिष्मादिरोगिणाम्‌ ॥' 
मैनफल ओर त्रिघ्त्‌ निरपायी होने से सर्वत्र वरते जा 
सकते हे । 
वमन मै मैनफल का प्रयोग- 

फलानि नातिपाण्टूनि न चातिहरितान्यपि । 

जादायाहि प्रशस्तश्च सध्ये भरीष्मवसन्तयोः ॥ २॥ 

प्रमृय दुशसुत्तोल्यां क्षिप्त्वा बदुध्वा प्रलेपयेत्‌ | 

गोमयेनात सुत्तोली धान्यमध्ये निधापयेत्‌ ।। ३॥ 

मृदुभूतानि मध्ि्टगन्धानि  इुशवेष्टनात्‌ । 

निष्कृष्टानि गतेऽश्रादे शोषयेत्तान्यथातपे ॥ 8 ॥ 

तेषां ततः सुदयष्काणा्रुदु धृत्य फएलपिप्पलीः । 

दधिमध्वाञ्यपललेगेदिखा शोषयेत्पुनः ॥ ५॥ 

ततः सुगुप्तं संस्थाप्य कायैकाले प्रयोजयेत्‌! 


प्रशस्त नक्न्र मे म्रीष्म ओौरं वसन्त की सन्धिमें उत्तम 
दिनम मैनफरुके जो फर वहत पाण्डु (प्ेहुषए्‌)नर्हो 
जओौर जो बहुत हरे (कचे) न हो; उनको छाकर धूर आदि 
से साफ करके ङा से वनाई उखि में र्खकर बाध देवे । 
फिर इस उखिये पर गोवर का ङेप करके धान्यकी देरी 
मे रख देवे। आट दिन पीद्धैजब ये फट कोमल दहो जाये, 
इनमे मधुर एवं प्रियगन्ध भा जाये तत्र कुशा के बन्धन 
खोरुकर इनको निकाल कर धृष में सुखाये। जव भी 
प्रशर सूख जाये तव इनमे से पिप्पली (मेन की 
कणिकायं >) निकार कर दधि, मधु, घी, तिख्कत्क के साथ 


मसर कर किर सखाय 1 पिर इनको सुरक्तित रखकर प्रयोग 
कार में वरते। | 


वक्तन्य-मुत्तोढी मूटिका ( डल्या या यरी ) (कुशानां 
समूहो रचनाविरोषनिष्पादितः ऊकुशसुत्तोरीव्युच्यते ॥ फल 
पिप्परी-“मद्नफलमध्यगतानि पिप्पलीसंस्थानानि बीजानि।? 
मैनफलसेवनविधि- 
अथादाय ततो मात्रां जजंरीकृत्य वासयेत्‌ | ६ ॥ 
शबेशं मधुयष्टया बा कोभिदारस्य घा जले | 
कलुदारस्थ बिम्ज्या वा नीपस्य विदुलस्य वा ॥ ७ ॥ 
शणपुष्प्याः सदापुष्प्याः प्र्यक्पुष्प्युदकेऽथवा | 
ततः पिबेत्कषायं तं प्रातनेदितगालितम्‌ ॥८॥ 
सूद्लोदितेन विधिना साघु तेन तथा वमेत्‌ । 
श्लेष्मञ्रप्रतिश्यायगुल्मान्तविद्रधीषु च ॥६॥ 
परच्छदयेद्विशेषेण यावसपित्तस्य दशनम्‌ । 
फिर देश-कार के खनुसार जितनी मान्ना उचित मक्ष, 
इसमे से खेकर उसको कूट कर सारी रात सुरखहटी, कोविदार 
(कचनार ), कर्चुदार (जीम्‌तक ), विम्बी ( ङन्दरू ); 
कदम्ब; विदु, दाणपुष्पी, सदापुष्परी ( मदर्‌ या विल्व), 
तथा अपामार्गं इनसेसे किसी पक के छाथ में भिगो रक्चे। 
किरि प्रातःकार मँ इसको मसर कर वच से छानकर सूत्र 
स्थान (अ. १८ ) मेँ कही विधि से पिये । इस प्रकार करने 
पर भरी प्रकार वमन होता है 1 
कफञ्वर, प्रतिश्याय, गुल्म ओर अन्तर्चिद्रधि मै विदोष 
करके चमन कराये, जव तक कि पित्त न जने रगे । 


२० 


अष्टाङ्हदये कल्पसिद्धिस्थानम्‌- 


[ चमरनकंतप॑ः= 





अन्य प्रयोग- 

. फलपिप्पलिचूणं वा क्राथेन स्वेन भावितम्‌ | १०॥ 
त्रिभागत्रिफल्लाचू्णं कोषिदारादिवारिणा | 
पिवेञ्ञ्मरारचिष्ठीवप्रन्भ्यपच्युदोदरी ॥ ११॥ 
पित्ते कफस्थानगते जीमूतादिजलेन तत्‌ । 

सैनफल कौ पिप्पली के चृणं कोद्रसी ॐ काथ से 
भावना देकर दस चरणं मे तिहाई भाग त्रिफला का चुणे 
मिला कर कोविदार आदि (श्छोक ७-८) किसी एक के 
कपाय से दख चूण को उवर, अर्चि, कफप्रसेकः अन्धि, 
भपची, अर्द जौर उदर रोगो म पिये । 
यद्वि पित्त कफस्थानमें प्हुचाहो तो एरुपिप्पली के 
चूर्णं को जीमूत, इच्वा़, कोशातकी तथा कुटजफरु के 
कछ्षाथ से पिये। 
हदादेऽथोऽसरपित्ते च क्षीरं तसिप्पलीश्रतम्‌ ॥। १२॥ 
धषैरेयीं वा- 
हृदय के दाह भौर अधोगामी रक्तपित्त मे इस फल, 
पिप्पली से पकाया दूध अथवा इनके साथ दूध मेँ बनाई 
पेया पिये 
--कफच्छदिप्रसेकतसकेषु घु । 
दध्युत्तरं वा ठधि वा तच्छतक्षीरसम्भवम्‌ । १३॥ 
कफप्रसेक, वमन घौर तमक मे फरपिप्परी से सिदध किए 
दूधसे चनी ददी या दही की मरा कोखये। 
फलादिक्राथकल्काभ्यां सिद्धं तस्सिद्धटुग्धजम्‌ । 
सपिः कफामिभूनेऽपरी शुष्यदेहे च वामनम्‌ ॥ १४॥ 
मैनफट, जीमूत आदि दर्यो के षाथ एवं कल्क से सिद्ध 
क्रिये दूध से घनाचा घी कफ से मन्द दुद अश्चिमें तथा 
सूखते हुए शरीर बे पुरुप मँ वमन के लिये उत्तम हे। 
। चमन में रेह विशेष 
स्वरसं फलमञ्नो वा मल्लातकविधिश्तम्‌। 
आद्र्वीलिपनार्सिद्धं लीढा प्रच्छदंयेन्सुखम्‌ ।।१५॥ 
तं लें भ्भोञ्यरेपु तत्कपायांश्च योजयेत्‌ 
फरु की मजाया स्वरस को भिवे की पाकविधिसे 
कुधी मं लगने तक पकाकर सिद्ध फरे । इसको चारने से 
सुखपूवक वमन दोतादै। इस ठेह को तथा मैनफल फे 
कपाय को भ्य लादि मे चरते। 
वक्तम्य-मश्ठातक-पाकविधि रसायन भयिकारमे (ह. 
उ. थ. ३५०२ ) मदै । 
लन्य कपाय- 
वत्सकादिप्रतीवापः कपायः फलमजजः । १६॥ 
निम्बाकौन्यतरकाथसमायुक्तौ नियच्छति । 
बद्धमूलानपि उ्याधीन्‌ सर्वान्‌ सन्तर्षणोद्धवान्‌ ।१७॥ 





मैनफरु की मजा के कषाय मँ वर्षादि गण के दर्योका 
प्रेप देकर नीम क्रथवा भाक; इनमे से किसी एक के काथके 
साथ रेने से जड़ पकडे हुए सन्तपंणजन्य सव रोगों को तष्ट 
कर देता दै, 
मैनपल के फूल सुघने से वमन- 
शदपुष्पफलग्छचणच्‌र्नेमोल्यं सरूक्टितम्‌ । 
वमेन्मण्डरसादीनां परो जिघ्रन्‌ सुखं सुखी ॥ १८॥ 
एवमेव फलाभावे कप्य पुष्पं शला बा । 
मैनफरू के पुप्प ओर फल के वारीक वणं को माखा ॐ 
ऊपर भरी प्रकार िंडक कर (जिससे माला धूसर हो जाये), 
मण्ड, मांसरस जादि से चृप्त हा सुकुमार मनुष्य इस मारा 
को सुघने पर सुख से वमन करता हे । एल के लभाव मेँ मैन 
फर के पए या कच्चे फर से मी यही कपना करनी चाहिए्‌। 
जीमूत का प्रयोग- 
जीमूताद्याश्च फलवत्‌, जीमूतं तु विशेषतः ॥ १६॥ 
प्रयोक्तव्यं ज्वरश्वासकासहिष्मादिरोगिणाम्‌ । 
जीमूत, दचवाकु, तुम्बी, कोशातकी आदि की भी कल्पना 
मैनफरु की विधिसे ही करनी चाहिए । 
जीमूत ( देवदारी >) को विशेष करके उवर, कास, शरास 
शौर हिका आदि के रोगिर्यो मे बरतना चाहिरए्‌। 


जन्य प्रयोग-- 
~ 6 
पयः पुष्पेऽस्य निघृत्तेः फले पेया पयस्टछृता ॥ २०॥ 


. लोमशे क्षीरसन्तानं, दध्युत्तरमलोमशे । 


शृते पयसि दधभ्यम्लं जातं हरितपाण्डुके ॥ २१॥ 
आव्य बारुणीमण्डं पिवेन्मदितगालितम्‌ । 
कफादरोचके कासे पाण्डुत्वे राजयदमणि ॥ २२॥ 
दस जीमूत के पूर से दूध को संस्ट्ृह करना चाहिए 
इसके पके हुए फर से सिद्ध दूध मँ बनाई पेया बरतनी 
चादिए । जीमूत काजो फरुरोर्मो वाला (दु ) दो, उससे 
सिद्धक्तियि दूध से वनाये दही की मरार वमन के ङिए्‌ खाये। 
कोमरद्ित फर (कठिन) से सिद्ध दूधके दही की मलाई 
खाये ( अथवा कठिन--लोमरदित एर के चूण को दही की 
मखाई मे मिला कर खाये, अरुणदत्त, ) 1 इरे भौर पीरे फलों 
से पकाय दृध से वनाया ददी खषा हो जाने पर पिये जीमूत- 
फर से भाव वनाकर वारुणीमंड को मसरु कर कपडे 
छान कर कफजन्य अरोचक, कास, पाण्डुरोग तथा राजग्रचमा 
म पियि। 
। ठुंवी जादि सें कठपना- 
इयं च कल्पना कायो तुभ्वीकोशातकीष्वपि । 


तम्बी नौर कोशातकी में भी यही सव कपना करनी 
ष्ाहिर्‌। 


पयागतानां ञयप्काणां फलानां वेणिजन्मनाम्‌ ।२३॥ 


श्रध्यायः १] 








चूणैस्य पयसा शुक्तिं वातपित्ता्दितः पिबेत्‌ । 
देवा त्रीख्यपि वाऽऽपोथ्य काये तिक्तोत्तमस्यवा।)२४ 
आरस्बधादिनवकादासुस्यान्यतमस्य वा | 
विमृय पूतं तं काथं पित्तशे्मञ्वयी पिबेत्‌ ॥ २५॥ 
देवदाङी ( जीमूत ) के भी प्रकार पञॐ़े सौर सुखे 
फरो का चुर्णं करके हस चूण की शुद्धि-भाधा पल मान्ना को 
दध के साथ वात्त-पित्तका रोगी पिये । नीमके कामे देव 
चारखीके दो यात्तीन फलो को प्रूटकर डारु देवे, अथवा 
आरणग्वधादि नौ दर््योमेसे किसी एकके क्ाथमे देवदूारी 
केदो या तीन फछोंफो डारकर सन्धान करके फिर मल 
छीर छान कर उसे छाथ को कफ-उवररोगी पिये 1 
वक्तव्य ~ तिक्तोत्तम-पटोख (हेमाद्धि), नीम (अरूणदत्त) । 
आरग्वधादि नौ-घारग्बधादि गण के प्रथम नौ द्रव्यो (सू. 
अ. १५) से किसी एक के क्राथ मैं भथवा अ!रगवध, वृक, 
स्वादुकण्टक, पाठा, पोर, शशा, मूर्वा, सक्तपणं नौर नक्त- 
मालः इन नौ द्रव्यो से किसी एककेक्षाथमें रातत भरर 
कर देवे। 
जीमूतकल्कं चूण बा पिबेच्छीतेन बारिणा | 
उबरे त्ते, कोष्णेन कफवातात्कफादपि ॥ २६॥ 
पिन्तजन्य उवर मे जीमूत के कर्क या चूर्णं को श्गीतर 
जल से पिये तथा कफ-वातजन्य या कफजन्य उवर सँ गुन. 
गुनाते गरम पानी से चं या कर्क को पिये । 
दृष्वाकु ( कडवी तरो ) का प्रयोग-- 
कासग्चासवचिषच्छदिञ्वरातै कफकर्िते । 
इच्वाञ्क्वैमने शस्तः प्रताम्यति च मानवे 11 २७ ॥ 
कास, श्वास, विष, वमन ओौर जवर से पीडित तथा कफ 
से इश भोर मृच्छयुक्त मनुष्य मे वमन के चिये इचवाङु- 
कडुई तरोई प्रशस्त दे । 
फलपुष्पविदीनस्य भरवालैस्तस्य साधितम्‌। 
पिन्तश्चेष्मञ्वरे क्षीरं पिततोद्रिकते प्रयोजयेत्‌ | २८॥ 
निमे फर भौर पूर नहीं आये-रेसी कड तरोई के 
पर्त से सिद्ध छ्िया दुध पित्त-कफञ्चर में पित्त की अधिकता 
होने पर वरते । [ प्रवार से कोमल पत्ते जभिग्रेत हे | । 
हतमध्ये फले जीर्णे स्थितं क्षीरं यदा दधि । 
स्यात्तदा कफजे कासे श्वासे बम्यं च पाययेत्‌ ॥२६॥ 
पके इए इचव्राङु.फरः का गूदा वीच से निकार कर 
उसमे दूध भर देवे । जवर वह दूध दही घन जाये, तव उसको 
कफजन्य कास, श्वास शौर चमन मेँ पिये । 
अन्यान्य प्रयाग 
मस्तुना बा फलान्मध्यं पार्ड्कुष्ठविषा्दिंतः। 
न तक्रं विपक्तं वा पिवेत्समधुसैन्धवम्‌ ॥ ३०॥ 
भावयितलाऽऽजदुग्ेन बीजं तेनैव बा पिवेत्‌। 


बिद्योतिनी-माषाटीकासदितम्‌ । 
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विषगुल्मोद्रमन्थिगण्डेु श्ीपदेषु च ॥ ३१॥ 
सक्तभि्वां पिवेन्मन्थं तुम्बीस्वरसमानितैः | 
कफोद्धवे अवरे कासे गलरोगेष्वयेचके । ३२॥ 
गुल्मे उवे प्रसक्ते च कल्कं मांसरसैः पिवेत्‌। 
नरः साधु चसूत्येष न च दौवल्यमश्युते ।॥ ३३॥ 
तुम्ब्याः फलरसेः शुष्कैः सपुष्पेरवचूरणितम्‌ | 
ददेयेन्माल्यमाघ्राय गन्धस्म्पतसुखोचितः ॥ ३४॥ 
पाण्डु-ङ्ट-विप से पीडित रोगी कड तरोई के गृदै को 
मस्तु से पिये, भथवा गूदैसे सिद्ध क्रिये तक्र कोमधुओौर 
सैन्धव के साथ ( वमन के चरि) देवे। 
सके वीजो को वकरी के दूष से भावित करे भथवा 
इन वीर्जो के चु्णं को बकरी के दूध के साथ विष, गुस्म, 
उद्र, अन्थि, गण्ड भौर शछीपद्‌ रोगो मे पिये । 
जो के सत्त को पुम्बी के स्वरस से भावना देकर इस सत्त ` 
को पानी मेँ घोर कर मन्थ करके कफजन्य उवर मे, कासर, 
गल रोग म भौर अरोचक में पिये। 
तुम्बी के कर्कर को मांसरस के घ्लाथ गुलम भौर चिरकाल. 
सुबन्धी उ्वर मे पिये। इसषे रोगी को भरीप्रकार वमन 
होता हे भौर नि्बंरता नहीं भाती । 
खगन्धि को सुघने के अभ्याप्त वारे सम्पन्न मौर सुकुमार 
मनुष्य कटुतुम्बी के फलों के रस तथा सूखे हुए पुप्प के चूर्ण 
से अवचूर्नित माला को सूघ कर वमन करते है । 
कासगुल्मोदरगरे वाते श्लेष्माशयस्थिते | 
कफे च कण्ठवक्चरस्थे कफसच्चयजेषु च ॥ ३५॥ 
धामागंबो गदेष्विष्टः स्थिरेषु च महस्सु च । 
कास, गुल्म, उद्ररोग, गर, कफस्थान से स्थित वायु, 
गरे भौर सुख मँ स्थित कप, कफसं चयजन्य जरोचक जादि 
रोगो तथा दीधंकाल्जन्य जीर वड़े हुए रोगों मे धामाव 
८ धिया तोरई-नेनुजा ) उत्तम हे । ५ 
खासी तथा हृदाह मे भवरुह-- 
जीवकषेभकौ वीरा कपिकच्छूः शतावरी ॥ ३६ ॥ 
काकोली श्रावणी मेदा सहामेदा मधूज्तिका । 
तद्रजोभिः प्रथग्लेहा धामागेवरजोऽन्विताः । ३७ ॥ 
कासे हृद्यदाहे च शस्ता मधुसिताद्रुताः | 
जीवकः, ऋषमकः, वीरा ( विदारी ), कोच, शतावरी, 
काकोटी, सुण्डी, मेदा, महामेदा, मधूलिका (जलज मुरुहरी); 
इनमे से किसी एक के चुरण को धामाव के चर्ण के साय 
मधु जोर चीनी से पतर केह वना कर कास भौर हृदयदाह 
में वरतना उत्तम हे, 
ते सुखाम्भोऽनुपानाः स्थुः पित्तोष्मसहिते कफे ।।३८॥। 
कफ के पित्त ङी उष्णिमाङे साथ युक्तं होने पर इन ठ्हो 
को ररम पानी ॐे अुपान से देना चाहिये \ 
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धान्यतुम्बुसयुपेण-कल्कस्तस्य विषापहः । 
धामार्मव का कर्क धनिया नौर तुम्ब के फछाथसे देने 
प्र दिपनाशक दे । 
उन्मादादिनाश्षक प्रयोग-- 
बिभ्व्याः पुननेवाया वा कासमदंस्य वा रसे ॥ ३६॥ 
एकं धामार्गव हे वा मानत्ते मृदितं पिवेत्‌ 
तच्छृतश्रीरजं सर्पिः साधितं बा फलादिभिः 1! ४०॥ 
कन्दूरी या पुनर्नवा याकसौदी के रसम धामागेवके 
एकयादौो फर को मसर कर मनोविकार मे पिये । अथवा 
धामार्गदके पाधसे सिद्ध क्यि दूधसे निकलेषृत को 
थवा मेनफएल, जीमूतक, इच्वाङ्‌, धामाव, कोशातकी 
क्षीर कुटलसेसिद्धघी को वमन्‌ ङे लिये मनोरोगे सै पिये। 
ष््ेड का प्रयोग-- 
दवेडोऽतिकटुतीत्णोष्णः प्रगादेषु प्रशस्यते । 
कृएठपाण्डवामयप्लीहशोफगुल्मगरादिषु ॥ ४१॥ 
च्वेड ( कोशातकी ) जतिकटु, अतितीदग ओर भव्युष्ण 
हे।! इसलिये चिरकाटीन, प्ररूढ ऊुष्ट, पाण्डुरोग, प्लीहा, 
प्रोफ, गुटम सौर गर आदि में उत्तम है 1 
आनूपमास का प्रयोग- 
प्रथक फलादिपट्‌कस्य काये मांसमनूपजप | 
कोशातक्या समं सिद्धं तद्रसं लवणं पिवेत्‌ | ४२ ॥ 
फलादिपिप्पलीतूल्यं सिद्धं च्वेडरसेऽथवा । 
चयेउकाथं पिवेसत्सिद्धं मिश्रमिष्ुरसेन वा ॥ ४९॥ 
मेनफल, ददवा वादि दुःद्र््यो मँ से किसी एक के काथ 
में ्नुपदेशीय मांसकफो रोश्लातफी के वरावर खेकर सिद 
करे । दस मांस के रस मे नमक मिलाकर पिये । 
मैनफट, जीमूत, इच्वाकु के गदर मौर चीज के वरावर 
नूप मांस को भधवा कोशातकी केरसमे सिद्ध मांसरस 
को स्वाये-पिये । अवयवा गन्नेके रस से भिधरित कोशातकी के 
रसको पिये! 
करज ङा प्रयोग 
टलं सुकुमारेषु पित्तरक्तकफोदये । 
उरे विसं द्रदरोगे सुडे इष्ठे च पलितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
ङ्ज लतिदाय कोमल प्रकृति वारो मे, पित्त-रक्त मौर 
कफ ङी धिक्तां, उवर मे? विपे, हदय रोगे, वात- 
रक्तमे तथा क्षमे प्रशस्त दे! 
सपपाणां सधूकानां तोयेन लवणस्य वा 
प-अगगेदएने पतिक रपे मिपितर गोदाता 
साः क मारपतःपोना जित, ९ । परन्तु चरङदि-षिरद दोने 
सनद सर नधा यता "द्वठ कातो वििस्सिद्ं भिभ्रमिष्चुरदेन 
य चक्‌ कृ. अ, ६१२ 


अष्टाद्गहदये कल्पसिद्धिस्थानम्‌- ध 


{ विरेचनकह्पः- 








पाययेत्कौटजं बीजं युक्तं कृशरथाऽथवा ।॥ १५] 

सपादं बाऽकैदुराक्तं तच्चूर्णं पायये्थक्‌ 

पलजीमूतकेच्वाङुजीवन्तीजीवकोदकैः ॥ ४६ ॥ 

ङ्य के वीज ८ इन्दजौ ) को सरो या महए ॐ छाय 
सेयानमकके पानी से पिरय) लथवा वीजो को खिचडी 
के साथ दैवे । अथत्रा कुटजवीज के चूर्णं को खात दिन भाक 
के दूध से भावना दैकर मैनफर, जीमूत, इचवाङु, जीचन्ती 
ओर जीवक; इनके पानी (काथ) के साथ भर्ग-जर्ग 
पिये! द 
वमन सँ भन्यान्य बलोषधि- 
वमनोषधमुख्यानामिति कल्पदिगीरिता । 
बीजेनानेन मतिसानन्यान्यपि च कल्पयेत्‌ ॥ ४७॥ 


इति श्रीवैयपतिसिहुपसूरुश्रीमह्यग्भटविरचिताया- 
मष्टाङ्गहदयसंहितायां पच्वमे कल्पसिद्धिस्थाने 
वसनकल्पो ` नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ | 


दमन मे उपयोगी सुख्य भोषधिर्यो की कल्पना का यह 
रास्ता वत्ता दिया हे) इस रीति से बुद्धिमान अन्य वमन- 
्ोषधिर्यो की मी कल्पना कर छे। 


वक्तव्य--वमनकल्पना मे सधु लौर नमक वमनके षयि 

प्रयुक्त करना चाहिए, यथा--श्स्ेषु त॒ मघु सैन्धवं कफविर- 
¢ € 
यनच्छेदा्थं वमनेषु विदध्यात्‌ ! न चोष्णविरोधो सघुनश्छदेन- 
४५ 
योगयुक्तस्य, भविपाक्प्रत्यागसनादोषनिहर णाच्च ॥* ( चरक 
क, अ. १1१९ ) 1 
इस प्रकार विध्ोतिनी दीका में करंपस्थान का वमनकरपनामक 
प्रथम जध्याय समाप्त इजा 1 १॥ 





दितीयोऽध्यायः 


अथातो विरेचनकलपं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महपैयः। 
अव दके भगे विरेचनकठ्प का व्याख्यान करेगे, जेता 
कि ञत्रेय जादि सदपिर्योनेकहाथा। 
निशोथ का स्वरूप 
कपायमधुरा रूश्चा विपाके कटुका च्रिरत्‌ । 
कफपित्त्रशमनी रो दयाच्वानिलक्ोपनी ।! १॥ 
निशोथ कपाय, सघुर, रुक, चिपक म कटु, कफ-पित्त. 
प्रश्ामक तथा रप होने से वातप्रको पक है । 
रक्तव्य--"विरेचनद्न्याणां मूटेषु त्रित, स्वद्चु तिदवकः, 
षठौरेषु स्नुही, एरेपु हरीतकी प्रधानानि ॥' 


शछ्ध्यायः २} 


विद्योतिनी-भाषाकादीसदहितम्‌। 


+. 





निक्ञोथ का मर्वष्याधिनाशकस्व-~ 
सेदानीमौपधैर्यक्ता बातपित्तकफापदैः । 
कः (९ ९ 
ल्पवेशेष्यमासाय जायते सर्वरोगजित्‌ ॥ २॥ 
यही श्रित वाचत-पित्त-रुफनाश्क भौपधिर्यो सै मिलने 
पर कल्पना की विद्ोपता के कारण ( विरेचन साध्य ) सव 
रोर्गो का नाच्चक होती है। 


निशोथ की जड के ढे सेद्‌- 
दविधा ख्यातं च तन्मूलं श्यामं श्यामाऽरुणं त्रिघत्‌ | 
त्रिवृदाख्यं बरतरं निरपायं सुखं तयोः ॥ ३॥ 
संङ्धमारे शिशौ बद्धे भ्रदुकोष्रं च तद्धितम्‌ । 
निशोथ का मूर दो प्रकार का है-एक श्याम, जिसको 
(यामा कहते है; दुसरा धरुण जिसको "तरेत्‌, कहते है । 
इन दोनों में त्रिवृत्‌--अरणमूर अतिश्रेष्ठ दहै, उपद्रव. 
रदित भौर सुखकारी है तथा कोमरपङृति, रिश्च, चरद्ध 
भौर दरु कोटवार व्यक्तियों ढे लि हितकारी हे] 


श्यामा त्िघ्रत्‌ के ककण 

मूच्छोंसम्मोहत्कर्ठकषणक्षणनप्रदम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्यामं तीदणाड्ुकारिलादतस्तदपि शस्यते | 
करे कोठे बहो दोपे क्तेशक्षमिणि चातुरे ५ ५॥ 

श्यामा निदृच्‌ तीदग भौर भाशुकारी होने से मूर, 
- सम्मोद, हव्य का खीचना, गङे का सेकना भौर गुदा 
पीदा करती है । तीच जौर आशुकारी होने पर भी यह 
कूरकोष्ट मे, बहुत दोषवा मेँ भौर क्लेश को सहन करने 
वारे रोगिर्यो के व्यि उत्तम दहै। 


असटी निश्ोथ की पहचान 


गम्भीराुगतं श्लदंणमतियंगिद्धतं च यत्‌ | 
गृहीत्वा विसजेत्काठं त्वचं शुष्कां निधापयेत्‌ | ६ ॥ 
नित्‌ का जो मल जमीन मे गहरा गया हो, चिकना हो, 
सीधा गया हो, उसको निकार कर उसकी छोल को कर 
सुखा कर रख खेन चाहिये भौर काष्ट को छोड देना चाहिये । 
चाततज रोग मेँ निश्ोथ का प्रयोग- 
अथ काले ततस्च रिन्चि्नागरसैन्धवम्‌ । 
वातामये पिवेदम्लैः- 
फिर विरेचन के समय पर इस ( ्रि्व्‌-मू की दाल 
के) चण को थोडासा सोढ भौर सैन्धव मिलाकर काजी 
आदि भम्छ चस्तुर्भो के साथ वातविकार में पियि। 
पित्तज रोग भे निङ्ोथ का प्रयोग- 
-पेत्ते साऽ्यसितामघरु | ७ ॥ 
कीरद्रातेक्चुकाश्मर्चस्वादुस्कन्धवरारसैः | 
पित्तमें निब्रृव्‌ के चूणं फो षी, मधु घौर शर्करा मिला 
कर दूध, द्राच्ारसः गन्ते का रस, गम्भारी का रल या मधुर. 
स्कन्ध के द्रम्यो के रससे या तिपडा के काथ से पिव । 
८५ अ० ट्र9 





कफ़ज रोग सँ निज्ञोथ का प्रयोग-~ 
कफामये पीलुरसमूत्रमयाम्लकाञ्जिकैः ।। ८ ॥ 
पञ्कोलादिचुरणैश्च युक्तया युक्तं कफापहः । 
कफ़रोर्गो मे त्रिवृत्‌ क चूण को कफनाद्क पंचकोक 
छादि कै चूण को उचित मात्रा मिलाकर पीलु के रसः 
गोमूत्र, मच, खट्टे रस्त ( विजौरे का रस जादि ) तथा कौजी 
आदि र्वो के साध पियै। 
तरिद्रत्कल्ककषायाभ्यां साधितः ससितो हिमः ॥ ६ ॥ 
मधुत्रिजातसंयुक्तो लेहो हयं विरेचनम्‌ । 
निद्छोथ के कर्क ओौर काथ से वनाया इजा सिता-चीनी 
युक्त, शीतर तथा मघु ओौर त्रिजातक ( दाख्चीनी, इलायची 
ओर तेजपात `) युक्त भवलेह हृद्य के लिये प्रिय विरेचन दै । 


अजगन्धा तवक्षीरी बिदारी शकंर त्रित | १०॥ 
चूर्णितं मधुसर्पिभ्यां लीदवा साधु षिच्यते । 
सन्निपातञ्वरस्तम्भपिपासादाहपीडितः ॥ ११॥ 
सन्निपातञ्चर, स्तम्भ, प्यास ओौर दाद्‌ से पीडित मनुष्य 
अजगन्धा, वंशकोचन, विदारी, शकरा जओौर निक्षोथ का चर्ण 
मधु भौर धृत से चरे; इससे सुखपूवेक विरेचन होता हे । 


लिम्पेदन्तखिघतया द्विधा छववे्ुगण्डिकाम्‌ । 
एकीकृत्य च तस््विन्तं पुटपाकेन भक्षयेत्‌ ॥ १२॥ 
गन्ने का कडा छेकर उक्षको वीच मेँ से चीरकरदो 
माग वनाये । इनङे जन्द्र के भागे निमोथ के चूणंका 
रेप करके दोनो इको को मिराकर पुटपाकविधि से स्विन्न 
करङे ख।ये, इससे भी चि चन होता हे । 
खुखविरेचनाथं निक्षोधादि चूणं- 
(१ र (~ _ ण € 
शद्धेलाभ्यां समा नीली तेखिव्त्तश्च शकरा । 
४५ ८ + पिवे 
चूण फलरसक्षौद्रसक्ठुभिस्तपेणं पिवेत्‌ 1 १३॥ 
वातपित्तकफोस्थेषु रोगेष्वल्पानलेषु च । .. 
नरेषु सुङ्कमारेषु निरपायं विरेचनम्‌ ॥ १४ ॥ 
दाल्चीनी लौर इलायची एक-एक भाग, इनफे वरावर 
(दो भाग) नीी ( नील), इने बरावर (चार भाग) 
निदोथ ओर सवके बरावर शकंर, इनका चूं द्रा्ताफठ के 
रस, मधु ओर जौ का सत्त, दन सवसे मन्थ वनाकर पिये । 
यह मन्थ वात~पित्त-कफजन्य रोगो मे, मन्दाग्निवार्छो मे; 
तथा कोमरु-नाज्ञुक मसुर्यो मं निर्वि विरेचन हे । 
गुलमादिनाश्शक निश्चोथादि अवर्ेह- 
विडङ्गतण्डूलवरायावशुककणाखिदरत्‌ । 
सर्व॑तोऽर्धन तश्चीटं मध्वाव्येन गुडेन बा ॥ १५॥ 
गुल्मं प्लीहोदरं कासं हलीमकमरोचक्म्‌ । 
कफवातक्रतांश्वान्यान्‌ परिमा गदान्‌ बहून्‌ ॥ १६॥ 
विडंग तण्डु, त्निफखा, यवक्तार, [पप्प, य एक एक 
माग, भौर सवसरे माधी निजोथः इनको घी भौर मघुर्मे 


९२४ 


अष्टादद्टदये कल्पसिद्धिस्थानम्‌- 


[ विरेचनक्त्पः 





~~~ ~~~ 








मिटाकर या गुद के साथ चाने से गुदम, ष्टीहोदर, कासः 


~~-~~--~-~--~----~----------~-~ 





वषां कार में त्रिबृत्‌ःप्रयोग-~ 


एटीमक, अरोचक तथा कफ़-वातछ्त अन्य वहुत-से रोग | त्रिवृता कौटजं बीजं पिप्पली विश्वमेषजम्‌ । 


दूर ते ई 1 
कल्याणक गुड- 
विडङ्गपिप्पलीमूलत्रिफलाधान्यचि्रकाम्‌ । 
सरीचेन्द्रयबाजाजीपिप्पलीदस्तिपिप्पलीः ॥ १५॥ 
दीप्यकं प्चलवणं वचर्ितं कार्षिकं प्रथक्‌ । 
तिलतेलतनिवरच्णैभागौ चाष्टपलोन्मितौ ।। ६८॥ 
धात्रीफलरसम्रस्थांखीन्‌ गुडा धंतुलान्वितान्‌ । 
पक्त्वा मृद्रभिना खादेत्ततो सात्रामयन्त्रणः |! १६ ॥ 
कृ्शेःकामलारुल्ममेहोदरभगन्द्रान्‌ । 
ग्रहणीपारडुरोगांश्च दन्ति पुंसवनश्च सः ॥ २०॥ 
गुडः कल्याणको नाम सर्वष्वृतुपु यौगिकः । 
कठयानक गुड- विडंग, पिप्पटीमु, त्रिपला, धनिया, 
चिचक, मरिष, इन्द्रजौ, जीरा, पिप्पटी, गजपिप्परी, दीप्यक 
( धण्वायन >) भौर पचो नमक; इनका चूणं प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
पक कर्ष; तिरेक नौर निशोथ का चूं प्रध्येक आट पल, 
वरे का स्वरस तीन प्रस्थ, गुड पचास पटः; इन सवको 
केकर मंद भग्न से पारु करे! इसको उचित मात्नामे खये 
छलौर किसी प्रकार का परहेज नावश्यक नहीं । यह्‌ ठे कष्ट, 
धत, कामा, गुल्म, प्रमेह, उदर, भगन्दर, अ्रहणी तथा 
पाण्डुरोग को नष्ट करता है ओर पुंसवन करने वाडा हे । 
दसका नाम करयाणक गुढः है, यष्ट सव कऋतु्भो मे वरता 
जातादै। 
सविपत्तिकर योग- 
व्योपत्रिजातकाम्भोदृमिन्न।सलकैलिध्ृत्‌ ।। २१॥ 
सर्वैः समा समसिता चतौदरेण गुटिकाः कृताः । 
मूत्रृच्छज्वरच्छर्दिकासशोपश्रमक्षये ॥ २२॥ 
तापे पाण्डवामयेऽल्पेऽप्रौ शस्ताः सर्दविपेषु च | 
अञिपत्तिरयं योगः प्रशस्तः पित्तरोगिणाम्‌ । २३॥ 
त्रिकटु, त्रिजातक ( दाखचीनी, दटायची, तेजपात ), 
मुस्ता, वायविदंग, अवट, सव एक-एक भाग भौर सवके 
वराघर निद्रोय, निशोयके वरावर ककरा मिटाकर मघुके 
साय गोखियां वनाये 1 मूत्रहृच्छर, उर, वमन, कास, शोप, 
भ्रम, पय, ताप, पाण्डुरोग, मन्दाग्नि जौर सव विषो सें 
एवं पित्तरोगिर्यो के दिये यह सविपत्तिकर योग प्रशस्त है । 
वक्त्य--() कठयाणगुड--यह णी जधिकार मं 
विक्षेप रूप से लाजकरः पदा जाता दहै। यया-'जनेन सै 


ग्रहणी विकाराः पश्वासकासस्वरमेदशोयाः । शाम्यन्ति 
ष्वायं"“““*'" । द्से च्रिवृत के चृणं को योदा-सा भूनकर 
निट ६ । 


(२) घविपत्तिकर योग-यषह जम्टपित्त मे वरता जाता 
दै, इसका सलुपान शतीतट जद या नारियट का पानी षै । 


्षौद्रद्रा्षारसोपेतं वषौकाते विरेचनम्‌ ॥ २४॥ 
निशोः इन््रजौ, पिष्पटी, सोढ; इनङे चूर्ण को मधु मौर 
दरात्तारस में भिलाकर वर्पाकार मेँ विरेचन ठेवे 1 
शरदतु मे विरेचन- 
त्रिवृद्‌ दुरालमामुस्शकैरोदीच्यचन्दनम्‌ । 
द्राक्षम्बुना सयष्ट-याहसातलं जलदात्यये ॥ २५॥ 
निदोथ, दुराकभा, सुस्ता, शकरा, खस, चन्दन, मुकददी 
शिकाकाई; इनको द्राारस के साथ शरद्तु में विरेचन के 
चयि वरते। 
हेमन्त मे विरेचन- 
त्रिवृतां चित्रकं पाठामजाजीं सरलं वचाम्‌ 
स्वणेच्तीरीं च हेमन्ते चुंमुष्णाम्बुना पिवेत्‌ ॥२६॥ 
निक्षोथ, चिन्नक, पाठा, जीरा, सरर्क्ट, वच, स्वर्णरीरी; 
इनके चृणं को गरम पानी से देमन्त में पिये! [ हेमन्तमें 
यद्यपि विरेचन निषिद्ध दै, तथापि रोगविरोष की दृष्टि 
सेदेयदे]। 
स ग्रीष्म मे विरेचन- 
त्रिवृता शक॑रातुल्या श्रीष्मकाले विरेचनम्‌ | 
निशोथ को समान परिमाणे शकरा के षाथ मिलाकर 
ग्रीष्म काल में विरेचन खेना चाहिये । 


सवं ऋतुर्जो के स्यि विरेचन- 
्रिबृच्नायन्तिहपुषासातलाकटुरोहिणीः ॥ २७॥ 
स्वणक्चीशं च सलनचूण्यं गोमूत्रे मावयेख्यहम्‌। 
एष सर्वतुंको योगः स्िग्धानां मलदोषहत्‌ ॥। २८॥ 
निश्ोथ, त्रायन्तिका, हपुषा ( हाउवेर ), शिकाकारई 
र्ट गौर स्वर्ण्तीरी को चूर्णं करके तीन दिन गोमूत्र में 
भिगोये। यह विरेचन सखव ऋषुर्घो के यि उत्तम दे, लिग्ध 
सुरूपो के दुष्ट वातादि विकारौ को नष्ट करता है । [ चक्रपाणि 
का कथन दे कि सवचछनुमों से जभिप्राय-वसन्त आदिन 
की हुई छषर्नो से है ]। 
रघ के लिये विरेचन-- 
श्यामात्रिबरदुरालम्भाहस्तिपिप्पलिवत्सकम्‌ 1 
नीलिनीकटकासुरस्ताश्रे्ठायुक्तं घुचूणितम्‌ ॥ २६॥ 
रसाज्योप्णाम्बुभिः शस्तं खक्षाणामपि सर्वदा । 
श्यामा, त्रिवत्‌ , धमासा, गजपिप्पली, इन्द्रजौ, नीट, 
टकी, सुस्ता, भरिए; दनका मिभित वारीक चर्ण, फो के 
रस या मांसरस, ची भौर गरम पानी में मिटाकर ठेना रूष 
पुत्पो फे य्य भी सदा उत्तम दै। [रसका घं द्राषा 
भादि फरो का रख नौर मांसरस भी है। 


-श्मध्यायः २] 


विद्योतिनी-भाषाटीकासदितम्‌ । 


९२१ 








राजवर कलप- 
व्वरद्रोगवातास्रुदावतोष्रिरोगिषु ॥ १० ॥ 
राजबृक्षोऽधिकं पथ्यो मृदुर्मधुरशीतलः। 
उवर, हद्‌रोग, वातरक्त, उदावर्तं भादि रोगो मेल्न्य 
. विरेचन दर्व्यो से राजच्त ( भमरुतास >) अधिक पथ्य है। 
यह खदु, मधुर जौर शीतकरदे 1 ८ चतुरङ्को गदु विरेचनानाम्‌ 
्रेष्ठतमः--( चरक सू° अ० २५।४० )। 
बालि वरध ्चते क्षीणे सूकुमारे च मानवे ।। ३१॥ 
योज्यो मृद्रनपायिव्वाद्रिगेषाश्वतुरङ्कलः । 
वाल्क मै, बद्धस, घत (उरः क्तत) रोगर्मेःकहीण्मेः 
घौर नाजुक प्रकृति के मनुष्य मेँ विदेष करके मर्तास को 
वरतना चाहिये; क्योकि यह किसी प्रकार का विकार (कष्ट) 
नटीं करता । 
मर्तास की शोघनविधि- 
फलकाले परिणतं फलं तस्य समाहरेत ॥ ३२॥ 
तेषां गुणवतां भारं सिकतासु विनिक्षिपेत्‌ । 
सप्ररात्रात्समद्धृन्य शोषयेदातपे ततः । ३६३॥ 
ततो मल्नानमद्धृत्य चौ पात्रे निधाप्येत्‌ | 
अभरतास के पूरे पके हुए फर को फल-संग्रहकारूमें 
ठे शाकर हनम जो गुणकारी हो; उनम सेदो हजार पठ 
फलो को रेत मै गाड देवे ! सात दिन के पीडे इनको निकाल- 
कर धूप मे सुखावे। फिर इनमे से मजा (गदे) को 
निकारुकर स्वच्छ पात्र मँ रख देवे । ( भार-वीस च॒रा-दो 
हजार परु, किन्तु यहौँ वडुत का निर्दैशक हे--चक्रपाणि )1 
भमरूतास की प्रयोगविधि- 
्राक्षारसेन तं ददादाहोदावतेषीडिते ।। ३९ ॥ 
चतुभवे सुखं बाले याबद्‌ द्वादशवार्षिके । 
दाह भौर उदावत से पीडित रोगी मे इसको दात्तारस 
के साथ देना चाहिये । चार व्ष॑ङे वाल्क से रेकर बारह 
वर्ष तक के वालके सुखदायी विरेचक दे। 


चसुरङ्कलमस्ज्ञो वा कषायं पाययेद्धिमम्‌ । ३५॥ 
दधिमरुडसुरामण्डधात्रीफलरसः प्रथक्‌ 1 
सौबीरकेण ब। युक्तं कल्केन नेदृतेन वा ॥ ३६ ॥ 
अथवा अमरतास की सजा के शीत कषाय को द्धिमण्डः 
सुरामण्ड, विले कारस इनमे से क्िक्ती एुकके साथया 
कांजी के साथ अथवा त्रिवत्‌ के करक के साथ मिलाकर पिरापे। 
अन्य प्रयोग-- 
दन्तीकषाये तन्मञ्जो गुडं जीर्णं च निश्पेत्‌। 
तमरिष्ं स्थितं मासं पाययेत्‌ पक्षमेव वा ॥३७॥ 
दन्तीमूर के कषाय मे भमर्ताख की मजा जौरं पुराना 
युद मिलाकर प्क माप्त या पन्द्रह दिन रखकर अरि 
वनने पर पिराये 1 





चं तिल्वकमूलस्य स्यक्त्वाऽऽभ्यन्तरचल्कलम्‌। 
विशोष्य चृणेयित्वा च द्वौ भागौ गालयेत्तत्तः ३८ 
रोधस्येव कषायेण दतीयं तेन भावयेत्‌ | 
कषाये दशमूलस्य तं भागं भावितं पुनः ।३६॥ 
यकं चूणं पुनः त्वा ततः पाणितलं पिवेत्‌ । 
मस्तुमूत्रघुरामणस्डकोलधात्रीफलाम्बुभिः  ॥४०॥ 
तिख्वक (रोध ) चक्तके भुलकी बाद्यद्धारको उतार 
अन्दर के चिखके को सुखाकर चणं करे इसके तीन भाग 
बनाये । इमे से दो भागों को दसी तिरक का कषाय 
( छाथ) कर मसरु कर कपटे मे छानरे। इषकछाथसे 
अव तीसरे भाग को भावना देकर फिर दश्मूक के फषाय 
से मावना देकर सुखाकर फिर चूर्णं कर रेना चाहिये। 
इस चूर्णं की एक कषं मानना को मस्तु, सुरामण्ड, बेर, ओवा 
इनके स्वरस से पिये । 
वक्तन्य--भावनाविधि- जि दरव्यम भावना दैनीषहो 
उसी के समान मात्रा में भावना-दरग्य को रेकरं नाट रुते 
जकर मे पकाय, ष्टमांश रोष रहने पर दान कर भावनाके 
षु युक्त करं । 
ङोध का अवरेह-- 
तिल्वकस्य कषायेण कल्केन च सशकंरः। 
सधृतः साधितो लेहः स च श्रेष्ठं विरेचनम्‌ ॥ ४१॥ 
तिरवक के कषाय ओर कल्क से शकरा एवं घी के साथ 
सिद्ध किया रेह उक्तम विरेचन हे 1 
धृहर के दुध फा निषेध जीर प्रयोग 
सुधा भिनत्ति दोषाणां महान्तमपि सच्चयम्‌ । 
आश्वेव कष्टविभरंशान्नैव तां कल्पयेदतः ॥ ४२ ॥ 
मृदौ कोषठेऽबले बाले स्थविरे दीर्रोगिणि । 
कल्प्या गुल्मोदर्गरत्वमोगमधुमेहिषु ॥ ४३ ॥ 
पाण्डौ दूषीचिपे शोफे दोषविभ्रान्तचेत्तसि । 
सा प्रष्ठा कर्टकेस्तीदणेबेहुमिश्च समाचिता ॥ ४९ ॥ 
हविषो बा त्रिवषौ वा शिशिरान्ते विशेषतः 
तां पाटयित्वा शसेण श्षीरमुद्धारयेत्ततः ॥ ४५॥ 
बिल्वादीनां वरहस्योबौ क्राथेन सममेकशः। 
मिश्रयित्वा सुधाक्षीरं ततोऽङ्गारेषु शोषयेत्‌ । ४६ ॥ 
पिवेत्कृत्ना तु गुटिकां मस्तुमूत्रसुरादिभिः। 
स्नुही दोर्षो के वहत रथिक संचय को भी शन्न ठी सोद 
देती है । इसमे भति्यय कष्टपद व्यापद्‌ होने के कारण दसे 
मृदुको मे, निवंर मे, घारक मै, वृद्ध मे, चिरकालीम रोगी 
मे नदीं चरतना चाहिये । अपितु गुरम, उद्र, स्वभोग, 
मधुमेह, पाण्डु, दुषीविष भौर क्चोफ मे, दोष से विश्रान्त विन्त 
वारो सं, तीण तथा बहुत से कोथ से युक्त स्नुही उत्तम 
है। दि्ठिरके अन्तर्मेदो यातीन वर्षं वारी स्दही फो 


























४६६ छघ्राङ्टवये कल्पसिदधिस्यानम्‌- [ विनेवनकेतयः 
ननन 
खादर दारा जीञ्नें से चर र एमे रे दुघ निकटे स्यू ट जो चूल छड तान्न.च्याव रंग ङा दो चह रीदग, 
पिरि विल्वाडि पच यादधो नौर उडी च्टैरी क ( जख्न- | उष्ण, जारी, चिकासी, सुट, चात्तप्रको पर, पित्त-कए का 
खगा चा निकर चाये ड्य) छ्य मे स्नान मात्रा नें | दिल्यन कने दाटा होता है, उस्ने जश्च अर पिष्यटी से 
टु का दू निटाकरं अयाते पर (मन्द मीच परं पच्नाते | टिसि क्रक नि ऊर दा से द्येट कर वेदन देकर नन्दं 

हए) शष्कः ठनये। शप्क्डो जने पर्‌ इङो मोधि्यौ धृषमे सुखाना चाहिये 1 क्योद्ि इस्ङ तिकाश्नी शुन च्ोलन्नि 
ठनाक्र मस्ट, हरा, नृ ल्यदि दे पिये) नोर चयं न्ट कर ठेते ह 1 इसको सस्तु, नद्ठिच, त, पीलु- 
दी ड साय निद्नोधादि च पान स्वरस या सच > साव अन्तश्ि्छत ८ लिलके दारीर्‌ च 
्ादच्न वरो स्वी उावलाय्‌॥४०५॥ | न ग ह रमते, नदो र चदन 

समा स्ठेक्पयः पीतान्‌ रतेनाव्येन वा पितन्‌ | 1 
9 ` वक्री केनां्ररसत के साध पिष 1 उन्ती, द्रवन्ती के छाय जीर 





[ब र [न 
न्तिनद्धन्मनद्ुन्मन्चन्‌ 
तरिच्रद जादि नौ- (द्विव, स्वाना, 


राडन्बुना ॥४८॥ 


जमख्तात्त, तिर्वक्त, 





~ सिनी महदा, उन्ती य चन्त चटा 
स्ह गधन कनठदा; ठु ॐर्‌ दत्रन्त ) त्रिष, 
0. नाडा [ >) सात यिन तद वटर द्द्‌ (~ १ 
सदर रज सत्टखा इर्य साते न तक टर्‌ कं ददम 
(न 1 [० पिये [न 
नावन उक्र मन्िरसयाद्री कषाय पिये! इमी प्रकार 
त्रिश त्रिरा तडत्‌ ठ्ठ » स्मरं व छटटन्दी न गद (= 
तरक । त्रपा) तडत्‌) दन्ता जीरं छृहृटन्वां इनद्धं गुड्‌ फ 
> {> 
रटत म ।पय्‌। 
क 
छङरोगचिच््सि- 
[ [तिर्य (=) ग्राघ्चं ~ सङ्किन्य निस्त पद्रत 
नातिद्ुः, फल ब्रह्य सगद्भुन्या चस्तुष्द्तय्‌ | 
41 [द्‌ 


सप्रलायाच्तथा मृतं ते बिकापिणी ।॥९६। 


भ ० ध व्‌ १ र 
द््रयं चत्तकत्न तद्द्‌ गुल्नऽपि यायत्‌ | 
पंलिनी ज वहत खतरा नहीं अपित्‌ छदं दरा फ ठेर 
दसक्ो दुपरद्धित् वनादे। इसी तरह सप्ता कामो ड 
हरा सृट् टे । हन दोनों को तौच यर्‌ विदारी होने से कष 
रोर, घट रोण, गरे, श्लो जादि देवे इनकी एक कं 
मद्रान मदिरा चीर द्दग ढ़ साय ददे वात-दषलन्य 
टगर पुत्रे वात्त-कफजन्य नुत्मनें सी दरने ! 
दन्न तया द्रउन्ती त गुग सर भरयोन-- 
दन्तिदन्तम्थिरं त्यूलं मूलं उन्वीद्रवन्तिजप्‌ ॥५१॥] 
घातान्रत्यावतीदणोष्णमाछकारि विक्रा च । 
खद्‌ ्र्रपि वातस्य पित्तस्प्मविलायनम्‌ 11५२ 
तत्छ्रद्रपिप्पलीलिपरं स्वेदं खदभगेितम्‌ । 


नि 


गोष्वंन्दावयेऽग्यर तो चस्य विच्रिाम्‌ ॥८९॥ 
तत्पचन्मस्ठुमदिरतक्रशीटरसा सवैः । 
समिध्वरणृततलुलमी प्रनेदी जठरी यरी।|श्शर] 
गोगरनजस्तेः पाण्डुः कमिकोष्टो भगन्द्री ! 





तिद्ध, तेल्लाथकल्कनभ्यां दुल्मृलरसेन च 1५] 
दिद्परिदरष्य (ह ॥- 
च = कादा जयद्‌ घृतम्‌ ] 
~ --< क शं दिद्न्य 
० त॒ सुत्ने दार्ताविञन्यकफमार्तान्‌ 11५६1 
मद्यन्नदरः, -दृच्छुक्वातसद्धानिलजञ्यथाः | 
द्न्वा पयर वन्तो कष्टाय कदत समान नियर एवं 






प षे ४५ 
क्ठकसे तया दलनृखके छाथसे सिद्ध घन विसर्प, दिद्रधि 
अल्नी एवं क्का दाहक नष्ट क्रनादे। धृत की माति 


= + ७ 


एवं वादु रो चे वरते । रुन दी माति षिद्ध महान्लेह (दत, 
तेट, चखा जौर नजा ), शच््त्संय, श्छावसेध, दातावरोध 
तथा बात्त्तेग में वरते 


तरिडतदि खी प्रे्टता~- 
न 


विरेचने सुख्यतमा नेते तरिवरृतादयः 11 ५० ॥ 
निद्योथ आदि ये नौ द्व्य विरेदन से प्रेत $ 1 


हरीतनी- 
हरीतकीमपि त्रिदद्रिवानेनोपकल्पवेन्‌ | 

दरीतकी को मी च्रिद्ृत्‌ की विधि (र्चो तथा 
साय र्खछोक ७ ) से ठपयोग करे 1 

वच््य--“टवा द्धिग्धा चना दत्ता युव्वीं हिता च याऽम्मसि। 
निमञ्जेद्‌ सा प्रस्ता च कयित्तऽतिगुयपद्ा ॥› जौर 'चिन्पृ- 
व्यद्रकैराद्ठण्टीकगामण्ुनुहैः ऋमाव्‌। वर्पादिप्वभया प्राश्या 
रसाचनगुणेपिगा ॥ सावप्रकादा । 

हरी वकीमोदज्-- 

गुडस्याष्टपल्ने पथ्याविश्नतिः स्यास्लं पलम्‌ । ५८ ॥ 
दन्तीचित्रक्योः कपा पिषप्पलीत्रिढवोरदा । 
प्रकल्प्य सोद्कातेतं दशमे दशमेऽहनि ॥ ५६॥ 
उप्णान्मोऽयुषिवेत्वाेत्तान्‌ सवँन्विधिनाऽपुना । 


सैन्धव के 


= 


ज~ 


एते निष्परिदाराः स्युः सर्वव्यापिनिवरणाः ॥ ६०॥ 


[प व्रहणीपाण्डकर नः ~ कोटार्शस € _ ५ ~ ४ 
विश्नेपाद्‌ ब्रदणीपाण्डुकर्डकोखाशसां हिताः। 
गुद के आढ पट, हरड संदा में वीप नय, दन्ती लर 
चित्रक एक एक पट, पिष्यटी शौर श्रिचरव्‌ प्रत्पेक एक-एक कर्ष 


टेकर नसे ठस मोदक ( ख्डट्र्‌ ) बनावे । एक-एक व्ट्ट 
; को दददे दिन चावे पीड से गरम पानी विे। दस 


प्रकार द.दङ दधिनि णी 


खाजये। ये मोदक खव 


= 


च्‌ 


! क्स प्रज्यर व्य परदेज नदीं । ये दिद्नोय करे ग्रहणी, पाण्डुः 
% च्प्ट, ॐ (> क € नियो 2 [अ] 
कष्ट, को जर लशरोनिर्यो क दिये हितकारी ई 1 


श्ष्यायः ३ | 


म 





बियोतिनी-भाषाटीकासदितम्‌। 


सिनी + 


&३७ 


न 








विरेचक ओषधि का प्रयोग- 
अल्पस्यापि महार्थलं प्रमूतस्याल्पकर्म॑ताम्‌ ॥ ६१ ॥ 
कुयौत्संश्लेषविश्लेषकालसंस्कारयुक्तिमिः । ६१६ ॥ 
त्वकेसराम्रातकदाडिमैला- 
_ सितोपलामाधिकमातलङ्गैः । 
मयेन तैस्तैश्च मनोऽनुकूले- 
युक्तानि देयानि विरेचनानि । ६२४ ॥ 


इति श्रीमैयपतिसिहगुपसून्ीमद्वारमटविरचिताया- 
मष्टा्द्टदयसंहितायां पच्छमे कल्पसिद्धिस्थाने 
बिरेचनकलपो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


कार, संस्कार, युक्ति के सं्टेष ओर विक्छेषकेद्वारा 
मान्नाया वीर्य ज अल्प मी जौषध को सहान कायं करने 
चारी अथवा मात्रा एवं वीर्यं में प्रचुर भी ओषध को थोड़ा 
कार्यं करने वाखी वना रेते) दाख्चीनी, नागकेसर, आम्रातक; 
जनारदाना, इलायची, मिश्री, मधु, मातलङ्ग, मच ञं गौर अन्य 
जो मने अनुकर हो, उनके साथ भिखाकर विरेचन देने 
च्ाहिरए्‌। 

वक्तम्य--एक विरेचक लौषध मात्रा जीर वीयं म जल्प हो 
तो उसे काछ-मध्याह्व मे, संस्कार (गुणान्तर उध्पादन) से भन्य 
विरेचक भौषध से भावना आदि देकर, युक्ति योजना प्रकार 
सेवड़ीमान्ना म या अनुपान भिन्नता सेदे1 यह सं्ेष 
( मिलाकर देना > हे 1 अतितीदण विरेचक ओौपध चडूत 
चीर्यशञाटी हो तो उसे प्रातःकार .मे भोजन के उपरान्त, 
मन्दचीयं वारी ओषध से भावित्त करके थोडी मात्रा मेँ दे। 
यह विष्ेष है 1 इस प्रकार करने से विरेचन. का सम्यग 
योग होता हे । 

इस प्रकार विचोतिनी टोका म कर्पसिद्धिस्थान विरेचन 
करप नामक दूसरा अध्याय समाप्च दुभा ॥२॥ 





वथीयो ऽध्यायः 


अथातो बमनपिरेचनग्यापस्सिद्धिं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महभ्यः ॥ 
अव इसके लागे वमनविरेचनव्यापप्सिद्धि का व्याख्यान 
करेगे, जेखा कि आत्रेय लादि महर्षयो ने कषा था! 
अधोगत वमन मै उपचार- 
वमनं खरुकोष्ठेन शुदरताऽल्पकफेन वा । 
अतितीदंणदिमस्तोकमजीणे दुर्ेलेन वा । १॥ 
पीतं भयायघस्तस्मिननिष्टहानिमलोदयः | 
वामयेत्त पुनः जग्धं स्मरम्‌ पू्मतिकरमम्‌ | २॥ 


खदु कोष्ठ वारे व्यक्ति को या भूखे हर्‌ को, थोदे 
कफवारे को, अतितीच्छा, अतिशीत या बहुत थोद्धी मात्रा 
मै, जजीणैर्मेया दुर्बल व्यक्ति को दिया हआ वमन नीचे 


(गुदा) की जोर चला जाता है, इसे अभिप्रेत राभ 


नहीं होता, मल वात्तादि दोष का उखरेश्च होत्ता हे। इष 
अवध्थामें रोगी का स्नेहन करके प्रथम की हुड भूलको 
बचाते हुए फिर से वसन कराये । 


उध्वं विरेचन समे उपचार-- 

अजीर्णिनः शेऽमवतो ब्रजव्यध्वं विरेचनम्‌ । 

अतितीदणोष्णलवणमहयमतिभूरि वा ॥ ३॥ 

यत्र पूर्वादिता व्यापत्सिद्धिश्च, न तथाऽपि चेत्‌। 

आशये ` तिष्ठति . ततस्तृतीयं नाबचारयेत्‌ ॥४। 

अन्यत्र सास्म्यादधयाद्रा भेषजाननिरपायतः। 

अजीर्णं ओर कफ वाले को दिया इभा विरेचन उपर को 

(खख की ओर ) चला जाता है ( वमन हो जाता है ), इसी 
प्रकार भतितीचण, अति उष्णया अत्तिलवण या मनर प्रतिक 
या बड़ी मात्रां दिया गया विरेचन पूच॑वव्‌ मर का उतरे 
या वा्धित राभकी हानि करता है। इसमे मी पूर्ववत्‌ पुनः 
स्नेहन करर प्रथम की हुई भूल से बच्ते हुए रोगी को फिर 
से वमन देवे। यदि किरि भी जौषधकोष्ठमं नही रिकती वो 
तो तीसरी वार विरेचन ओौषध नहीं देवे ! परन्तु यदि षध 
साख्य हो, मन के चिये प्रिय हो, किती पकार की हानि नदीं 
करने वाडी दहो तो तीसरी वार भी देषे। 


अयोग-व्यापत्‌-~ 


अस्निग्धस्विन्नदेहस्य पुगणं शक्षमोषघम्‌ ॥ ४॥ 
दोषानु्लेश्य निहैतुमशक्तं जनये द्रदान्‌ । 
विभ्रंशं यथं हिध्मां तमसो दशनं दषम्‌ ॥ ६॥ 
पिर्डिकोदधेष्टनं कण्डूमूर्बोः सादं विषणेताम्‌ । 
सिग्धस्विन्नस्य बाऽव्यल्पं दीप्तागनेर्जीणिंमोषधम्‌ ।७]। 
शीतेबी स्तन्धमामे बा समु्श्याहरन्मलान्‌। 
तानेव जनयेद्रोगानयोगः सवे एव सः॥ ८॥ 
ह्रीर्‌ का स्नेहन तथा स्वेदन किये विना पुरानी खक 
षध देने पर जौषध दोषो को उस्रेशित करके भी निकारने 
सै घसमर्थं होती हे, साथ ही रोगे को उस्पन्न कर दैती हे; 
यथा- विभ्रंश ( विपरीत प्रवृत्ति), शोफ, हिका, भन्धकार्‌ 
का दिखाई देना, प्यास, पिण्डलि्यो मे पुठ्न, कृणु, यगि 
क्षिथिरुता तथा विवर्भ॑ता होती है । अथवा स्नेहन ओर स्वेदन 
करने पर सी मात्रा में थोदी दी हुई शौषध प्रदी भध्चि वाले 
पुरुष मेँ जीण होकर भथा शीत सै या भाम से स्तव्ध होकर 
( रककर >) मखो को वाहर नहीं निकार कर पूर्वोक्त रोगो को 
उत्पन्न कर देती दै, ये सव (अयोय' कटे जाते है । [ नमे- 
अपकदुषे, हेमाद्धिः | 





६६८ 


अष्टद्गहदये कल्पसिद्धिस्थानम्‌- 


[ चमन-विरेचनन्यापस्िद्धिः- 








अयोग से उपचार- 
तं तैललबणाभ्यक्तं स्विन्नं प्रस्तरसद्करेः। 
निशूदं जाङ्गलस्ै्भोजयिताऽलुवासयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
फलमागधिकादारसिद्धतेलेन सातरया । 
सिग्धं वातहरः सहेः पुनस्तीच्णेन शोधयेत्‌ ।१०॥ 
इस रोगी को तैल जोर खवण से अभ्यङ्ग कराके प्रस्तर 
क्षौर संकर स्वैद्‌ (ऊष्मा स्वेद के भेद्‌) से स्वेदन दैकर निरूह 
( तीचग-गोमूत्र आदि से ) देवे! पीद्ै जांगल मांसरस से 
भओजनन करा मैनफक, पिप्परी तथा दारहल्दी से सिद्ध तैक 
से मात्रा से अनुवासन दैवे! किर वातहर दर्यो से सिद्ध तैर 
से स्नेहन करके तीचण विरेचन से शोधन करे । 
जआाध्मानचिकित्वा- 
बहुदोषस्य सक्षस्य मन्दागनेरल्पमोषधम्‌ । ‰ 
सोदायर्तस्य षवोन्क्ेश्य दोषान्‌ मागौन्‌ निरुध्य तैः ११ 
भृ्माध्मापयेन्नाभि प्रठपाश्शिरोरुजम्‌ । 
शासं विण्पूत्रवातानां सङ्ग कुयोच दारणम्‌ १२॥ 
अभ्यद्धस्वेदवस्यादि सनिरूदातुबासनम्‌ । 
उदावतेहरं सबं कमीएमातस्य शस्यते ॥ १३॥ 
पच्चमृलयवक्षारजचामूतिकसेन्धवैः । 
यवागूः सुकृता च्यूलविवन्धानाहनाशनी ॥ १४ ॥ 
वहत दोप वाले, रूक्ष, मन्दाग्नि पुरुष तथा उदावत्त 
वाठे व्यक्ति्मे थोदी मात्रा सें पयुक्तं गौपध दोरा को उतरे. 
दित करके उन दोर्पो से मार्गो कोरोक कर नाभि पर 
अतिशय लाध्मान कर देती है) पीठ, पाश्च एवं किर में 
वेदना; श्वास, मर, मूत्र मौर वायु का अवरोध होता है। 
हस ( भाध्मान ) मे अभ्यंग, स्वेद, वत्ती आदि, निरूह के 
साथ सनुवाप्नन एवं उदावर्तनाश्षक सव क्म उत्तम है । 
वृहरपग्चमुल, यवक्तार, बच, भजवायन भौर सैन्धव से वना 
यवागू \ शू, विवन्ध जौर भानाह को न्ट करती है 1 
वक्तभ्य- योग--(9) मदनं पिप्पली कुष्टं वचा गौराश्च 
सपपाः 1 गुढ्वारसमायुक्ता फठवर्तिरिहोच्यते ॥ (२) वेचाऽम- 
याचित्रकयावश्रुकान्‌ सपिप्परीकातिविपान्‌ सकष्टान्‌। उष्णा- 
म्बुनाऽऽनाहविमरुढवातान्‌ पीष्वा जयदाश्च हितौदनाश्ी ॥ 
(३) नाराच रख, (४) नाराच चूण, (५) दच्ाभेदी; जादि 
दनो दे 1 
प्रवाहिकादिचिकिप्वा- 
पिप्पलीदादिसक्षारटुचचण्ठ्यम्लवेतसान्‌ । 
ससेन्ध्वान्‌ पिवेन्मयैः सर्पिपोष्णोदकेन वा ॥ १५॥ 
प्रवाहिकापरिखलाववेदनापरिकर्तते । 
प्रवाहिका, परिखाव, वेदना जौर॒परिकरसिका; इमे 
पिप्परी, घ्नारदाना, यवक्षार, ग, सट, अम्य्येततस जौर 


सेन्धा नमक को मद्यके साय; घीसे बथवा गरम पानी 
सेपिये। 


हद्‌ ग्रह ओर उसी चिकितसा- 
पीत्तौषधस्य वेगानां निग्रहान्मारतादयः ॥ १६॥ 
कुपिता हदयं गत्वा घोरं कुबेन्ति हदम्‌ | 
दिध्मापाश्वैरजाकासदैन्यलालाक्टिविधमेः ॥ १५॥ 
जिहां खादति निःसंज्ञो दन्तान्‌ कटकटाययन्‌ । 
न गच्छेदधिभरसं तत्र वामयेदाशु तं भिषक्‌ ।। १८॥ 
मधुरैः पित्तमूच्छात्तं कटुभिः कफमूर्चछितम्‌। 
पाचनीयेस्ततश्चास्य दोषशेषं विपाचयेत्‌ ।। १६॥ 
कायाग्नि च बलं चास्य कमेणाभिप्रवधंयेत्‌ | 
पी इई ओषध के वेगो को रोकने से कुपित हुए वातादि 
दोष हृदय मे जाकर भयानक हृदुभ्रह उस्पनन करते है । इसमें 
दिका, पाश्वर्क, कास, दीनता, खालाखाव, जांखो का पल- 
टना, अचेत होकर जिह्वा को काटना भौर दिं का बजाना 
ये रुण हे ! इस अवस्था मै विना घक्रदायै वैय तुरन्त वमन 
देवे । पित्तजन्य मूर्छा मेँ सधुर द्भ्यो से तथा कफनम्य मूड 
मे कटु द्भ्यो से वमन देवे । रोष दोषो को पाचक भौपाधयो 
से पचाये, रोगी की जाठरान्ि भौर बर को करमशः वदाये । 
अत्तिवमित में हृदुग्रह का उपाय~ 
पबनेनातिवमतो ह्दयं यस्य पीड्यने ॥ २०॥ 
तस्मे ज्िग्धामुलवणान्‌ द्यापिित्तकफेऽन्यथा । 
अतिवमन होने से चायु के कारण जिसका हदय पीडित 
होता हो; उसको सिग्ध, भरल ्ौर ख्वण भौपध देवे । पित्त 
कफ में खर,-मधुर कटु, कपाय शौर तिक्त जौषध देवे । 
सर्वाङ्गग्रह भौर उसकी चिकित्सा- 
पीतौषधस्य वेगानां निग्रहेण कफेन वा ॥ २१॥ 
रुद्धोऽपि वा विद्ुद्धस्य गृहात्यङ्गानि मारुतः। 
स्तम्भवेपशरनिस्तोदसादोदे्टातिंमेदनैः ॥ २२॥ 
तत्न वातहरं सवं स्नेहस्वेदादि शस्यते 1 
पी हद जीपधकेवेर्गोको रोकनेसे या कफके कारण 
सकी वायु अथा अतिज्ञय शोधन होने से कुपित वायु 
स्तम्भन, कम्पन, तोद, शिथिरुता, देखन, पीदा तथा भेदन 
करके अङ्गो को जकड देती है । इस भवस्था में सव वातनाशक 
स्नेह-स्वेदादि उत्तम हे । 
विरेचनातियोग-~ 
बहुतीच्णं श्चुधासेस्य मरटुकोष्ठस्य भेषजम्‌ ॥ २३॥ 
ह्तवाऽऽदयु षिटपित्तकफान्‌ धातूनाख्ाबयेद्‌ द्रवान्‌ 1 
तत्रातियोगे मघुरेः शेपमौपधमुक्लिखेत्‌ ।॥ २४ ॥ 
योग्योऽपि वमने रेको विरेके वमनं सरु । 
परिपेकावगाहायः सुशीतैः स्तम्भयेशच तम्‌ | २५॥ 
अञ्जनं चन्दनोशीरमजाऽखक्शकंरोदकम्‌ | 
लाजचूर्णैः पिवेन्मन्थसतियोगहरं परम्‌ ॥ २६ ॥ 
भूखे पीदिित या ग्रदुकोष्ट व्क्तिमे दी दुई तीदग 


शष्यायः ३ 


विदयोतिनी-माषाटीकासदहितम्‌ 


४६३६ 








ओपध मर, पित्ततथा कफ को जल्दी से निकाठकर दव- 
धातुम का खावण करती हे! इख अतियोग म मधुर दर्यो 
~ सै ष्ेपभौषधका वमन करा देना चाहिये । सत्तिवमनमें 
खदु विरेचन आर अतिविरेचनं खदु वमन वरतना चादिये। 
परिपेक, भवगाहन आदि अतिशीतरु उपचारो से उसका 
स्तम्मन करे । भञ्जन ( सुरमा ), चन्दन; खसः. वकरी का 
रक्त श्वकंरा, पानी इनके साथ खाजार्थो के चूण का मन्थ वना 
कर पिये । यह मन्य उन्तम अतियोगना्लक है । 
वक्तव्य-मनम्थ--सक्तवः सर्पिंषाऽभ्यक्ताः शीतवारिपरि 
प्ठुताः । नातिसान्द्रा न चास्यच्छा मन्थ द्यभिधीयते ॥ 
वमनातियोग-चिकिर्सा- 
बमनस्यातियोगे तु शीताभ्बुपरिपेचितः। 
पिवेत्फलरसैर्मन्थं सघुतक्षौद्रशर्कर१ ॥ २७ ॥ 
सोद्रारयां शशं छौ भूबौया घान्यमुस्तयोः। 
समधूकाञ्चनं चूर्ण लेहयेन्मधुसयुतम्‌ ॥२०} 
वमतोऽन्तःप्रषिष्टायां जिह्वायां कवलग्रहः| 
ज्लिग्धाम्ललबणा हृद्या यूषमांसरसा हिताः ॥२६॥ 
फलान्यम्लानि खादेयुस्तस्य चान्येऽग्रतो नराः| 
निःसृतां तु तिलदराक्षाकल्कलिप्रां प्रवेशयेत्‌ ।॥३० 
वमन के अतियोग में--शीतल जल से परिषेक करके 
भनार आदि के रस के साथ वनाये मन्थकोघी, मघुभौर 
शर्करा मिलाकर पिये । उद्धार के साथ वहुत वमन होतो 
मूर्वा, धनिया, सस्ता, महुभा जौर सुरमा के चण को मधु 
के साथ चारे। 
वमन करने मे जिद्धा भन्द्र प्रविष्टो गहोतो 
कवख्मरह ( गण्डूष ) तथा लिग्ध, अस्छ, ख्वण एवं मन के 
भिय यूष तथा मांसरस उत्तम हँ तथा दूसरे मनुष्य इसके 
सामने खट एल को खायं ओर जिद्धा जागे निकल नाई होतो 
दष पर तिर भौर द्वात्ता का करकरेप कर ॐ जन्देर प्रविष्ट करे 1 
वाग्प्रह एवं वातरोग-चिकिरसा- 
वाग्प्रहानिलसेगेषु घृतमांसोपसाधिताम्‌ | 
यवागूं ततुकां दयास्स्तेहस्पेदौ च कालवित्‌ ॥ ३१॥ 
वाणी का अवरोध आदि वातजन्य रोर्गोमं घी एवं मांस 
से वनाई पतरी यवागू को देवे तथा समय को जानने वारा 
वेद्य स्नेहन भौर स्वेदन करे । 
जीवादानं की परीरहा- 
अतियोगा्च भैपव्यं जीवं दरति शोणितम्‌ । 
तज्जीवादानमिययुक्तमादत्ते जीवितं यतः | ३२॥ 
छने काकाय घा दद्यात्तेनान्नमसजा सह्‌ । 
सुकतेऽसुकते बदेजीवं पित्तं वा भेषनेरितम्‌ ॥ ३३॥ 
शङ्गः घा भाषितं वखमाबानं कोष्णवारिणा | 
मर्ञालितं विवर्णं स्यास्पितत शुद्धं तु शोणिते ॥ ३५॥ 
भतियोग से जौपधघ क्नीदन के ठैतुरूप र धावु को 


निकाल्ती हे । इसको 'जीवादान, कहते है, क्योकि जीवन फो 
यह ठे लेता दे ! इस रक्त के साथ भन्न को मिलाकर कुत्ते या 
कोए को देवे! यदि कृत्ता या कौभाखा रे तो इसको जीव 
रक्त ओौर न खये तो षध सेपरेरित हुभा पित्त समक्षे 
अथवा श्वेत वख को इस रक्त से मावितत करके सुखाकरं गरम 
पानी से धोना चाहिये । यदि वखस्ाफनदहो तो पित्त जाने 
जर यदि धोने पर साफ हो जाये तो रक्त जने। [ जीव- 
शोणित्तसू-जोजः, इति हेमाद्धिः ] 1 
वृष्णादिरमे भआणरष्षणी क्रिया- 


कष्णामूच्छोमदातेस्य छ्यीदामरणाक्ियाम्‌ । 


` स्तपित्तातिसार्नीं तस्याश्च प्राणस्तणीम्‌ ।३५॥ 


सृगगोमहिषाजानां सचस्कं जीवतामसक्‌ । 
पिवेज्जीवाभिसन्धानं जीवं तद्धयाड्ु गच्छति ॥३६॥ 
तदेष दर्भगरदितं रक्तं बस्तौ निपेचयेत्‌। 
श्यामाकाश्मयेमधुकदरवोशीरेः शृतं पयः ॥३७॥ 
घृत मण्डाञ्जनयुतं बस्ति वा योजयेद्धमम्‌। 
पिच्छावत सुशीतं बा घृतमर्डाद्चवासनम्‌ ॥३८॥ 
तृष्णा, मूर्छा तथा मद से पीदित्त रोगी मरने के समीप 
भी होतो उसकी रक्तपित्तनाश्चक, अतीसारनाश्चकः प्रार्णो 
का र्तण करने वाठी चिङ्गिःंसा करनी चाहिये । जीते हए 
सग, गाय, सख, वक्री इनके तुरन्त निकार रक्त को पिकाये। 
क्योकि यह जीव (रक्त) जीव (रक्त) का जन्दी दही 
अभिसन्धान (मेक या पुष्टि) करताहै। इसी रक्त को 
नूतन दर्माङ्करो के साथ मसर कर वस्ति मँ डा कर निरूह 
देवे अथवा श्यामा, गम्भारी, सुरुहटी, दुर्वा, खप्त हनसे 
सिद्धक्यि दुधमेंघीका मण्ड भौर सुरमा मिखाकर श्रीतक 
वस्ति देवे छथवा पिच्छुचरस्ति दैवे या जतिशीतलठ घृतमण्ड से 
अनुवासन वसिति दे । [ पिच्छावस्ति अतीसार में कही हे ]। 
गुदभ्रश्-चिकिस्सा- 
गदं शरष्टं कषायश्च स्तम्भयित्वा प्रवेशयेत्‌ । 
श्रष्ट ( बाहर निकी ) युदा को कषाय रस वरे कार्थ 
से स्तन्य बनाकर अन्दर प्रविष्ट करना चाहिये । 
सं्ञानाशचिक्ितसा- 
विसं श्रावयेत्सामवेरुभीतादिनिस्वनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीवेयपतिर्धिहगुपसूनुश्रीमदाग्भटविरविताया- 
मष्टाङ्गहदयसंहिवायां पञ्चमे कल्पसिद्धिस्थाने बमन- 
विरेचनन्यापस्सिद्धिनीम ठतीयोऽध्यायः ।। ३॥ 
चेत्तनारदहित पुरुष को सान्त्वना देने वरे या वंशी एवं 
गीत जादि के शब्द्‌ सुनाये 1 
इस प्रकार विधोतिनी टीकां करपसिद्धिस्थान का वमन.विरे. 
चनन्यापस्सिद्धि नामक तीषरा अध्याय समाप्त हुमा ॥३॥ ` 
गि सि 
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अथातो 1 उयास्यारयामः 
थातो दत्तिक्त्यं ञ्याद्यास्यामः। 
[य समाह्सत्रेयाव्ये = € 
इत्ति ह स्माहुरा्रयादया सदष्यः॥ 
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इतङो =>, ते स पड्ान्र = यड्‌ छान 
नको चौगुने पानेन पाकर चधाद्‌ छाय र्वङ्र द 
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द्धा पाट नहीं, उन दस्ति नें इन्दी ददद्यो चो मिखाना 
सपाट नह्‌! ह उन दास्ते न इन्दा कटकदच्या क खि 
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† सदं चाततसे = ~= नान्च = च्य = 3 
चिद्ड सद चातयः नाल्च्नक ष्ट्य क्हह। 


[ष्वा चे, 


म॑ 
| 
# 
|/ 


~----~=->2- {~> रि ड, तथा च्वि 
( =रम्दतनर्‌- ला स्न्टःः त यन्त दा ध्य 


दिरिच्ड्य 
२ डः{दर र्द 
=: गटीलच्पञ्छदलं व 
चसापरटण्टालद्पच्छष्ट्ट- २ 


न्ायन्विक्ैररुड्यबादुरिद्धात्‌ । 
मस्थो रसाच्छानस्तावैुकतः 

सान्यः पुनः मस्यद्तमः ख यावत्‌ 1 ५॥ 
्रिवङ्ुकठप्य 1चनक्ल्वछदुक्तः 

सतेलसपिनषुसेन्यच् ॥ 
ल्यादीपन नांखवल्ग्रदन्य 


चश्ुवेलं चोपदंवाति सखः 1 £॥ 


परवल, च्छपडनङं च्नायन्व्, एरस्ड > चर्ड 
दला, परवद, च्दपड्डनु ड! तावन्तक दुत ज दन 


[ि =. > (+ 
। जद्धी भरकर दनाये गव क्नय ऋः पु अस्यः चक्क सात 
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रक्ष का जया्ा प्रत्य ठेर दोन चे खाय नें पक्त्र एक प्रस्य 
चद्ाये ! इस प्रिव, पिप्य्छ, सुस्वा इचा ऊरः 4४ 
। [ त 

तेल, मघ 


लच्चिदीर, नां ~ => ~ => वाटा ~> चरस् लाह 
चिदीरकूः नास स्र चरकं दने वादा ण्ह चुरन्त ~<, 


= ~ ~> दः 


% 
3 
^ 


। 


एरण्डृलाच्चिप्तं 


रल्लावलाच्छिच्द्ाऽछनन्या- 
= अ 
पुननेबाऽऽरवङेवदाट | ७ ॥ 
पत्तानि चष्ट सलिकाढक्रभ्यां 


धिपाचयेत्धननवितेऽरि 
उपाचयंटष्टरदापितऽस्सन्‌। 


उयातदपिष्टं च्ाच्छनेलः 
च्चाप सदबाच्य्मल- 
सद्धग्रनाणे लवपाश्युक्तम्‌ 1 
समाधिकस्तैलयवः सनयो ि 
माहखस्दरूयुवः स्सृत्त 
भ । [9 


दस्तिजयेल्लेखनदीपनोऽचो ।॥ ६ ॥ 


)सर्पादचिक्यघनें >----~ 
हरवा जिकर 


रुलमारनवन्सव्रह युद त्या- 
स्वास्वात्र रानन्‌ कप्त्माठलातान्‌ ॥1६<\ 


परण्डमृट ञ्नैर टाक दीन-दीन पट, छ्छ पंचनड एड 
एुरण्डम्ट उर टक्‌ चन्य-तम्न प च्ड्ु परन्रृट एर 


तिदय ----~-*- सन्डगन्दा नम शरनवा 5 सपर्तवास 
3 {बाच चछनन्दाः नचा, लनट 


# <| 
देददाद, प्रत्येक एक पड, नेनक्ड सस्या लाट ठेक्रदटो 


~ (५ 


द पच्धवरे 1 नष्टम रेप रह जनि पर हसर्मे-वय 
इक जड म पात्र  लष्टनान्न दप रह्‌ जारं पर इक्न-रदः 


् न 
हाङ्त्रः परियंयु गुज इुख्हसा 


सु पिष्यी, इन्नो, मोया, 


श्र्यायः ४ ] 





रसांजन (रसौ ); इनको प्रत्येक एक कप ठेकर वारीक 
पीसकर मिकाये 1 इसमे नमक चोधाई, कं ओर मधु, सैरः 
तथा गोमूत्र मिाकर वसिति दे्रे। यह वस्ति रेखन नौर 
दीपन दै, जवा, ॐ, पैर, त्रिक, पीठ, कोष्ठ, हृद्य भौर 
गुद्यभाग के शूल को, भआरीपनः, विबन्ध, गुदम, पथरी; 
च्म, गरणी नीर गुदा मे दस्पन्न नाना प्रकार के वात-कफ 
जन्य रोगों को सष्ट कर्ती दे । 
पित्तरोगनादाक-वस्ति- र 

यष्याहरेध्रामयचन्दनैश्च श्तं पयोऽत्र यंकमलोत्पलेव्ध । 
सशकराश्नौदरधृतं सुशीतं पित्तामयान्‌ हन्ति सजीवनीयम्‌। 

भुलहरी, छोध, खस, चन्दन, कम खौर उत्प से विद्ध 
किय गाय के दूध शकरा, मधु, घी घौर जीवनीय गण 
की ओषध मिरटाकर भतिश्रीतट करके निरूढ देने पर पित्त 
रोगनाश्कडे। ` - 
रान्न वपं लोग्रित्तिकामनन्तां बलां कनीयस्तृणपच्रमूल्यौ 1 
गोपाङ्गनाचन्दनपद्यकर्ियष्स्याहतेधाणि पलार्धकानि ॥ 
निःकाथ्य तोयेन रसेन तेन तं पयोऽघौटकमम्बुदीनम्‌ । 
जीषन्तिमेदरद्विवरीविदारीवीर'द्विकाकोलिकसेरुकासिः ॥ 
सित्तोपलाजीबकपद्भरेरुभ्रपौण्डरीकोत्पलयुण्डरीकैः । 
रोध्रातमरुप्रामधुयष्टिकामि नगाहपुञ्ञातकचन्दनेश्च ॥ 
पिषटधतश्ीदरयतैरनिरूदं ससैन्धवं शीतलमेव ददात्‌ । 
प्रत्यागते घन्बरसेन शालीन्‌ क्षारेण बाऽ्यास्परिपिक्तगात्न 
दाहातिसारमदराखपित्तह्पाण्डरेगान्‌ विषमञवरं च । 
खशुल्ममूत्रग्रहकामलादीन्‌ सवोमयाम्‌ पित्तकृतान्निहम्ति॥ 








विदयोपिनी-भाषादीकासदितम्‌ । 





&४१ 


------------------------------ व वव व्वव्स्-- ~ 


111 रोः 


९२ (< नसि 
तान्‌ सपपलाम्‌दन सङ 
षि रक्ुभमाणः प्रसतश्च युक्तान्‌] 
क्षोद्रस्य तलस्य ह्यस्य ू 
क्षारस्य तलस्य च साषपस्य । १८॥ 


ददाश कफरोगिताय 
मन्दागनये चाशनविद्िपे च । 
कोशातकी, अम्र्तास, दैवदार मूर्वा, गोखुरू, इट 
आक, पाठा, कुर्थी, बड़ी कटेरी इनका ( छाथ विधि से ) 
पानी में काथ करके इसकं दस प्रसत सेवे । इसमे सरसो, 
इलायची, मैनफल, ऊट; प्व्येक एक कर्षं; मधु, फल तेर, 
यवच्छार, सरसों का तेर, प्रत्येक एक प्रसृत मिराकर निरूह 
वस्ति कफरोगी के च्यि, मन्दाग्नि वारे के ल्य, भोजन 
से द्धेष करने वारे के लिये देनी चाहिये 
फखाद्यय सैर का अर्थ फठतैर हेमाद्रि ने तथा जरण- 
दत्तने मैनफल के पाथ घौर कल्क से सिद्ध भिया सैर अर्थं 
भ्याहै ऊद्धरोग वादाम लादि फलो का ते न्रिखना 
उचित मानते ई किन्तु वह उचित नहीं प्रतीत होत्ता, वर्योकति 
मद्नफट आस्थापन भौर अनुवाक्षन दन्यो मे पठित है 1 
सुङ्कमारो को निरूदग- 
व्ये मृदून्‌ स्नेहकतो निरुहान्‌ 
सुखोचितानां प्रखतेः प्रथक्‌ तु ॥। १६ ॥ 
अथेमान्‌ सुङ्कमारणां निरूहान्‌ स्तेहनान्‌ मृदून्‌ । 
कमणा विष्ठतानां च वदयामि प्रसतैः प्रथक्‌ ॥२०॥ 
कोमर प्रति वारो के छिये कोम स्ने्युक्त निरू को 





राना, दूषा, मजीट, सारिवा, वला, खु पंचमुर, तृण. | प्रत मात्रा से प्रथक्‌ कर्टुगा 1 


पंचम, गोपां गना ( दपण घ्ारिवा ), चन्दन, पञ्चाल, द्धि, 
सुल्दटी बौर रोध प्रत्येक गाधा पठ खेकर ( सवको सोर 
गाने जल्में) काथ करके ( चौयाई देष रक्खे)। दस 
छाय से गाधा नादृक (६४ पठ ) दृध पक्राये । जव दूध 
म पानीन रहे, तव दस्मे जीवन्ती, मेदा, ऋद्धि, विदारी, 
दातावरी, रीरविदारी, काकोरी; रीरकाकोरी, कसेर, मिश्री, 
जीवक, कमल का केसर, प्रपौण्डरीक, कमर, पुण्डरीक, खोध, 
कोच, सुलहटी, नागक्रेखर, संजातक्त शौर चन्दन के कर्क 
तथा मधु जौर सैन्धव मिलाकर शीतक ही निरूह दैवे । 
निरूह ॐ वापि जाजाने पर छान करके चावां को जाग. 
मांसरसया दूघके साथ खये। इससे दाह, भतीसार, 
प्रद्र, रपित्तः हेदयरोग, पाण्डु रोग, विषमञ्वर, गुमः 
मूत्रग्रह, कामा जादि सच पित्तज्य रोग नष्ट होते है । 
कफज रोग मे निख्टण- 
कोश्तातकारग्बधदेवदास- 
मूवीचद्कुदजाकंपाटाः । 
पक्ता कुलत्थान्‌ ब्रहती च तोये 
। स्सस्य त्स्य प्रसृता दश स्युः ।। 
५६ अण द्र 


अव स्नेहन करने वाङ, अतीदण निहो को नाजुक 
प्रकृति वाङे तथा वमनादि कार्या से ष्ट इए च्यक्ति्यो के 
चयि पृथक्‌ ख्प मे प्रसृत मात्रा से कहंगा । 
वातघ गदु निरूह- 
क्षीराद्‌ वौ प्रतौ कार्यो मधुतेलघुतालरयः। 
खजेन मथितो बस्तिवीतपो बलबणेकृत्‌ ।। २१॥ 
एकेकः प्रदतस्तेलप्रसन्नाक्षौद्रसर्पिषाम्‌ | 
विल्वादिमूलकाथाद्‌ दवौ कौलस्थाद्‌ द्रौ ख बातजित्‌।।२२॥ 
दूध दो भरत (४ पल), मधु, घी भौर तैर मिटकर 
तीन प्रत (चुः पल), हनको मन्यन दण्डं से मथकर 
वस्ति दैवे, यह वदित वातनाशक, वद-वर्णंकारक है । 
[ इसमे कल्क नदीं है, इस च्यि वटादिवस्ति मे कहा 
कटक श्छोक २ का ही वरत्तना चाहिये! । 
तेर, प्रसन्ना, मधु सर धी प्रत्येक एक प्रसत, विदवादि 
पंचमरूखका कछाथदो प्रत, ऊुख्थी का छाथ दो प्रसृतः 
इनकी वस्ति वातनाशक है। 


१. यह्‌ अद्णदत्त का मत है । भिन्तुपाकमी तदी क्दा है 


अतः क्क न भिकाना दौ उचित दै 1 


२ 


छष्टाङ्गहृदये कल्पसिद्धिस्थानम्‌- 


[ वस्तिकत्पः- 





-~-~------------~ -- -~-~-~ 


पित्त चद निङ्ट-~ 
पटोलनिन्बभलीक्रा्नासप्रच्छराम्भसः। 
प्रसृतः पथगा वस्तिः सपेपकल्कबान्‌ ।। २३॥ 
स॒ पद्छनिक्तोऽभिष्यन्दकमिङुप्प्रमेहहा । 
परश्ल, नीम, चजदायन, राला शलौर सतवन इनके काथ 
शा एक प्रत, घी का एक प्ररत; इनमे सरसो का कल्क 
मिया छर दी यई पंदतिक्त वस्ति-अमिष्यन्द्‌ सि, कष्ट लौर 
प्रमेह छा नाद्राक है) 
नन्नन्य-- इन्दं ने-'सर्षपन्ल्केन पञभिश्च तिकतैरनिम्बगुड्‌- 
्ीदरपपरोटनिदिग्धिकाल्चै््तः ॥* यह पाठ दिया हे । 
कफ मद्‌ निरू- | 
वचन्वारस्मैलनेणचरधिमर्लम्लकाच्चिकात्‌ ।। २९॥ 
प्रयना- सषपैः परेचिदटरङ्धानाहणेदतः। 
सैन, गोमत्र. दथिमण्ड आओौर स्वी कांजी; इनके चार 
प्रन ( आद ण्ल ) ओर मर््मोका मिकाकर दी गई 
दरिति मलसंग जौर अानाह को नष्ट करती है । 
लक्रकारक व्म्ति~ 
पयम्गेष्ुम्धिरारान््नाविदारीक्द्रमपिषाम । २५ ॥ 
एकैकः प्रमरनो वम्निः कृमणाकन्के वषन्कन । 
सीर्रिदारी, ईख, शालपणीं, बिदारी भौर राज्ञा ( मिला 
करके छाथके पचि प्रन, मधु न्ौरघीढे दो प्रत, 
इनमें पिष्पटी का करक मिलाकर दी गई वसित शुक्रकारक है 
विद्धदसति वर्णन-~ 
मिद्धत्रस्तीनतो वच्चे सवेटा यान्‌ प्रयोजयेत्‌ ।०६।। 
निरयोपढो वह्पलान्‌ बलपष्टिकरान्‌ सुखान । 
अव मके लगे सिद्ध चस्तिर्यो को करहगा, जिनको करि 
सदा वरनना खाषिये । ये वस्तियाँ स्यापद्‌रहिन, खहुत रुक 
देने वारी, वल एवं प्ट करने वारी भौर सुखदायी ह 1 
व्क्न्य--सुश्चुन मे--वरोपचयवर्णानां यस्माद्‌ व्याधि. 
द्रातस्य च 1 भवत्येतेन सिद्धिस्तु मिद्धवस्तिरतो मतः ॥ अरुण 
दत्त ने--्वभ्मिन्‌ वम्तौ यथायुनते धता विदिः प्रकीचिता। 
सिद्धघम्निरतो ख्यातो सुनिभिम्तच्वदृक्विभिः॥ यह श्छेक 
(सु. चि. घ्न. ३८११६) का दिया है, परन्तु उपटन्ध संहिता 
मे यष्ट नटी मिटता । 





कणन 


माघुमैरिक यत्ति- 
मधुने समे कर्थः सेन्धवाद्‌ दिपचर्मिसिः ॥ २७॥ 
एररडमृलफायेन निरूढो माधुतेलिकः। । 
रमाचनं प्रनेद्यश.कभिरान्मान्त्रदृद्धिनुत्त्‌ ॥ २८ ॥ | 
मवृ लौर तेट समान, सैन्धव एर कप, सोनदो कर्ष, 
| 


हनरो एरष्टमूलफछाय मे मिटाछर दिया निरुहवसिति रसायन, 
=> (+| = लला टका शक च 
प्रनेए. स्र, = युग्म, लान््रवृदि का नाशक दै! हखका 
माम 'माधुतंहिङु चस्नि' ह। 
न्य > * ॐ. 
~ फा भा ६्--यस्मान्मु च तरं च प्राधान्येनाप्र 








वत्त॑ते। माघुतैलिकि इत्येष विदधियो वस्िचिन्तकेः 1 
। ( सु. चि,.३८) 


ने्रहितकर दस्ति- 
सयष्िमधुकम्चैष च्चुष्यो रक्तपित्तजित्‌ । 
यही दस्ति मुरही के मिकाने से चदुप्य घौर रक्ृपित्त- 
नाशक होती है । 
यापनवरित-- 
यापनो चनकन्फैन मधुतैलरसाञ्यवान्‌ ॥.२६॥ 
पायुजानूस्बृषणवस्तिमेहनश्चुलजित ] 
सस्ताक्षाथ से मधु, तेल, मांसरम भौर घी के माथ वसित 
देने से गुदा, जानु, ॐर, वृषण, दस्ति भौर सेहन का शूल नष्ट 
होता हे (थापनप्राण धारण करने से) यह यापन वसित है ।! 
† दितीय या पनवस्ति-~ 
व्र्तशेरषृनश्रौद्रवसातेलैः प्रकन्पञेत्‌ | ३०॥ 
यापनं सेन्धवाधौश्चपुषाधैपलान्विनम्‌ । 
ची, मघु, वसा मौर तैर एक-एक प्रसन; सैन्धव १ कष, 
हाञ्यैर १ पर, नसे यापना वसिति वनाये। 
युच्रथ नामक वस्ति-- ` 
एरण्डमृलनिःकाथो मधुतैलं ससैन्धवम्‌ ॥ ३१॥ 
एष युक्तरथो बस्तिः सवचापिप्पलीफलः | 
पए्रण्डनूक के छाथ मे, मघु. तेल, सैन्धव, वच, पिप्पटी 
सौर सैनफल को मिराकर दी गई वस्ति युक्तरथ' कहराती दै। 
वक्तव्य-- “येष्वपि हि युक्तेषु हस्स्यश्वेष्दपि योजयेत्‌। 
यस्माच्च प्रतिषिद्धोऽयमतो युक्तरथः स्तः ॥' ( सु, चि. ३८ ) 
दोषनाशक वस्ति- 
स क्राथो मधुषडग्रन्थ शताषवद्ि्ुसैन्धव 3 ।। ३२॥ 
सुग्दारु च राला च वस्तिरोषहरः शिवः | 
एरण्डमू के छाथमें मधु, वच, सौर, हींग, सेधा 
नमक, देवदार भौर राला की वस्ति दोषनाशक भौर 
कल्याणकारी दे । 
सिद्ध दस्ति- 
पद्वमूलस्य निःकाथस्तलं मागधिका मधु ॥ ३३॥ 
समैन्धवः समधुकः मिद्धवस्तिरिति स्मरतः 
पमु का छाथ, तिर सैल, पिप्पटी, मधु, सैन्धव, 
सुखही इनसे वनां गड वस्ति “सिद्धवत्ति' कही जाती हे। 
कफादि-नाशक वस्ति- 
द्विपच्वमूलत्रिफलाफलविल्बानि पाचयेत्‌ ॥ ३४॥ 
गोमूत्रे तेन पिष्टेश्च पाठावत्सकतोयदैः । 
सफलः क्तद्रतेलाभ्वां श्षरेण लवणेन च ॥ ३५॥ - 
युक्तो वस्तिः कफञ्याधिपाण्डुरोगविसूचिपु | 
शक्रानिलबिबन्धेषु बस्त्वाटोपे च पूजितः ॥ ३६॥ 
. १. भजक मी पोपदर््योषो स्ति दारादेते भौर 
उन्द नयूद्विरण्ट एनिमा' वदते ह । 





श्ष्यायः ४ | 


दशमूल, त्रिफला, सैनणठल, विल्व इनका गोमूत्र मे छाथ 
करे । इसमे पाठा, हन्दजौ, मुस्ता, मेनफरु ईदंनका करकः 
मधु, तैर, यवक्तार, सैस्धच मिखाकर दी गई वस्ति कफरोग, 
पाण्डुरोग, विसूचिका, शक्र-वायु के अवरोध ओर सूत्राशय 


के आध्माने प्रशस्त दे। 
वातरन्सादि-नाश्क यापनावस्ति-- ` 


मुस्नापाठाऽमृतैरण्डवनारास्ापुननंवाः 1 

मञ्जिष्ठारग्बधोशीशत्राग्माणाक्रेहिणीः ॥ ३७॥ 

कनीयः पच्चमूलं च पालिकं; सदनाष्टकम्‌ | 

जलाढके पचेत्तच्च॒ पादशेषं परिखृतम्‌ । ३८॥ 

ध्षीरद्विभरस्थसंयुक्तं क्षीरशेषं पुनः पचेत्‌ । 

सपादजाङ्गलरसः ससपि्मधघुसेन्धवः ॥ ३६ ॥ 

पिटटैवष्टिमिसिश्यामाकलिङ्गकरसाञ्जनेः । 

बस्तिः सुखोष्णो मांसानि बरलसुक्रविवद्धेनः ।। ४०॥ 

वाताखच्योदमेदार्शोगुल्मविण्मूत्रसडप्रहान्‌ । 

विषमस्वरवीसर्षवरध्मौध्मानप्रवाहिकाः ॥ ४१॥ 

वह्णोरुकटीङ्घक्िमन्याश्रोत्रशिरोरुजः । 

हन्यादखण्दरोन्मादशोफकासाश्मकुरडलान्‌ ।॥ ४२॥ 

चक्षुष्यः पुत्रदो राजा यापनानां रसायनम्‌ । 

मुस्ता, पाठा, गिोय, एरण्ड, वरा, राका, पुनर्नवा, 
मञ्जीर, जमलतास, खस, प्रायमाणा, वदेडा, कुटकी भौर 
रघु पञ्चमूल, एक-एक पल, मेनफल संख्या मेँ आड, इनको 
एक आढक जल सँ पकाये, जव चौथा रह जाये तव छान 
ङे, इसर्भै दो प्रस्थ दूध मिलाकर पाक करे । जव केवल दुध 
रह जाय इस चतुर्था जाग मांसरस, घी, मधु, सैन्धव 
तथा मुलहठी, सौंफ, श्यामा, इन्द्जो, रसत इनका कर्क 
मिखाकर गुनगुनाती वस्ति देवे । यह वस्ति मांस, अचि, 
यङ तथा शुक्र को बदाने वारी, वातरक्त, सोह, मेह, अरौ, 
गुमः; मलमूत्र का अवरोध, विषमजञ्वर, वीस, वधम, 
ध्मान, प्रवाहिका, वंत्तणश्ूल, करि-ङुक्ति.मन्या-श्रोत्न-शिरः" 
शूल, भददग्दर, उन्माद, शोफ, कास, पथरी भौर वस्तिङ्कण्ड- 
चिकाको नष्ट करती दे] चक्तुष्य, पुत्रदातता, रसायन ओर 
यापन वसितर्यो का राजा (श्रेष्ठ) है। 
छक्वधंक वरिति- 

ख्रगाणां लघुव्रद्रा(डा)णां दशमूलस्य चाम्भसा ॥४३॥ 

हपुषाभिसिगाङ्गेयीकल्केनीतह्रः परम्‌ । 

निरहोऽत्यथेवृष्यश्च महास्ेहसमन्वितः ॥ ‰8 ॥ 

षु ( छोटे) हरिण मादि, वद्र ( बड़े )-सूभर भादि 
पशो (या छोटे ष्गो की छती का) का मांस तथा दशमूल 
के काथ में हाञ्तरेर, सौं, सुरता इनका कल्क मिखाकर दी 
गद वरित्त अतिशय वातनाशक भौर महास्नेह ८ घी, तैर, 
वसा, मजा ) के साथ अतिवृष्य हे । 
| वखवीयंवधंक वस्ति-- 
मयूर॒पक्षपित्तान््रपाद्विद्‌ुरडवजितम्‌ । 


विद्योतिनी-भाषादीकासदहितम्‌। 


४४ 








लघुना पञ्चमूलेन पालिकेन समन्वितम्‌ ॥ ४५ ॥ 

पक्त्वा क्षीरजल्े क्षीरशेषं सधृनमाक्षिकम्‌ । 

तद्विदारीकणायष्टिशताहयाफलकल्कषत्‌ ॥ ४६ ॥ 

बस्तिरीषत्पदुयुतः परमं बलशुक्रछृत्‌ । 

पंख, पित्त, आंत्र, पैर, मक ओौर चोचको निकाटकर 
मोर को दश्षपर तथा घु प॑चमूढ को एक पल ठेकर दृध 
मिश्रित जर में (दूध जाधा आढक, जक अधा आढक) पराये 
जव दूध मात्र द्रोष रह जाये तव उतार छे। इसमे घी, मधु, 
विदारी, पिप्पली, सुरहटी, सफ, मैनफर, इनका कल्छ तथा 
थोडा-सा नमक मिराकर दी गरं यह वस्ति अतिशय षल- 
कारक नौर शक्रकारक हे! । 
तीतर आदि के मांसे की वस्ति- 

कल्पनेयं प्रथक्‌ कायौ तित्तिरिभरथ॒तिष्वपि | ‰७॥ 

बिष्किरेषु समस्तेषु प्रतुदप्रसदेषु च । 

जलचारिषु तद्वच मत्स्येषु क्षीरवन्निना ॥ ४८ ॥ 

यही कपना तीतर आदि मँ, सम्पूरणं वरिषकिरो नै, प्नुरँ 

भ भौर प्रसहो में एथक्‌-घुथक्‌ करनी चाहिपरे ! तथा जलनारी 
प्राणिर्यो में भी यही कपना करनी चाहिये । मष्ठुलियो मँ 
दूध के विना दस कल्पना को करना चाहिये । ( मियो 
का दुधके साथ विरोध दहे )। 

गोधादि ढे मांस की वस्ति- 

गोधानङ्कलमाजोरशल्यकोन्दुरजं पलम्‌ । 

परथग्‌ दशपलं क्षीरे पश्चमूलं च साधयेत्‌ ॥ %६॥ 

तत्पयः, फलबेदेहीकतकंद्विलवणान्वितम्‌ । 

ससितातेलमध्वाञ्यो बस्तिर्योज्यो रसायनप्‌ | ५० ॥ 

व्यायाममथितोरस्कक्षीशेन्द्ियवलौजसाम्‌ । 


विबद्धशयुक्रविस्मूत्रुडवतविकारिणाप्‌ ॥ ५१॥ 
गजवाजिरथक्षोभभ्रजजरितात्मनाम्‌ ॥ 

भ्य [] 
पुननेवत्वं क्ररने वाजीकरणसुत्तमम्‌ ॥ ५२॥ 


गोह, नेवा, विज्ञ, सेह भीर चृषहे का माम अरग एक. 
एक पछ, दूध दस परू ओर पंचमूल के छाथ मै पकाये । जव 
दूध रोब रह जाये तव, मेनफल,. पिप्पली का कल्क, सैन्धव 
ओर संचर नमक, शकरा, तिर्तेर, मधु ओौर घी भिन्यकरं 


दी गद यह बस्ति रसायन गुण वाखी, व्यायाम से पीदितं 
( थके ), इतोरस्क, सीणदुर्वल इन्द्रिय शवं निर्व सथा 
नि्वंड भोज वाङ, शुक्र, मढ तथा मृश्च फे विवन्ध वारे, 
वातरक् जीर वात रोग वारे, हाथी, घोदे तथा रथ के विकोभ 
से मश्च एवं जजंरित शरीर वारो को फिरसे नु करती दै। 
उत्तम वाजीकरणं । 
स्नेह घस्ति- बटर 

सिद्धेन पयसा भोज्यमात्मगुप्रेटेष्ठुरेः । 
स्तेहांायन्तरणान्‌ सिद्धान्‌ सिद्धदरव्यैः प्रक पयेत्‌।५३॥ 

कोच, गुञ्जा जौर ताख्पखने से सिद्ध दूध ॐ साथ भोजन 


¦ करना घाषिये । 


५ 


‰४४ अष्टाङ्गहृदये कल्पसिद्धिस्थानप्‌- [ यत्तिकहपः- 





(4 = म, रौ 
भिना परदेज वा, बहुत वार ष्ट विश्वास वारी निर- | कर्क से चौगुने दूध वेर ओौर धृत (८ यमक ) को सिदध 
पाय द्रव्यो से स्ने चनाये । ८ दन्द भोजन सौर वस्तिमे | करे । इनका अनुवासन वृहण, वात-पित्तनाश्चक, वर, शुक्ठ 


प्रयुक्त करे । ) 
टोपघ्नाः सपरीदास वच्यन्ते स्नेहवस्तयः | 
दशमूलं वलां राामश्वगन्धां पुननेवाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
गुडच्येरण्डभूतीकभार्गट्िपकरोदिषम्‌ । 
श्वनावरी सहचरं काकनासां पलांशकम्‌ ॥ ५५॥ 
यवमापातसीकोल्तकुलस्थान्‌ प्रसतोन्मितान्‌ । 
वदि विपाच्य तोयस्य द्रोणकेषेण तेन च ॥ ५६॥ 
पचेत्तैलाढकं पेषयैजौवनीयेः पलोन्मितैः । 
अनुवासनमिव्येतत्सर्वबातविकारसुत्‌ ॥ ४७॥ 
अय दोपनाशक तथा परहेज वारी स्नेहवरसितर्यां कही 


जायगी । ह 
दशमूट, वा, राला, शश्वगन्ध, पुननंवा, गिरोय, 


एरण्ड, भूनीक, मार्गौ, वृपक (अदूसा), रोहिष षास, शतावरी, 
प्तिण्टी, फाकतुण्डी प्रयेकं एक पठ, जौ, उदद, जर्सी, वेर, 
ङटथी एक प्रसूत, नको एक वह प्रमाण (चार द्रोण ) 
पानी मे पकाकर एष द्रौण क्षेप वचाये । इससे एक भादक 
सैट का जीवनीय गण की भओोपधिर्यो का करक एक एक पक 
मिटाकर पाक करे । इसका भनुवास्तन सथ वातरोर्गो को 


नाद्रा करने वाखादहै। 
वक्तन्य-भूतीक-श्ठस्वृण, कन्तृण-यवानिका । घषक 


स्सा या पापाणमेद्‌ । 
स घानृप जीवो की चर्वी की वस्ति 


आनूपानां वसा तद्वल्लीवनीयोपसाधिता । 
जीवनीय गणकेक्ठ्कसे पानीमे तिद्ध की भानृप प्श 
पिरयो की वस्ता भी यदी गुण करती है । 
सैर की वस्ति- 
शताह्वाचिरविन्वाम्लैस्तैलं सिद्धं समीरणे ॥ ५८॥ 
दाताहा (सींफ ) तथा करञ्ज के करक मे कांजी से सिद्ध 
किया तट वायु मे वरतना चादिये 1 
घृत फी वत्ति 
सैन्धवेनामिषर्णेन तप्तं चानिलजिद्‌ घृतम्‌ | 
प्निव्ण-ढाट अंगारा वनये सैन्धव से ( सैन्धवको 
गरम करके घी मं ठाटने से ) गरम किया घी वात्तनाशक षह । 
नुवान वस्ति 


जीवन्तीं मदनं मेदां श्रावणीं मधुकं बलाम्‌ ॥५६॥ 
शतताह्पभको छृष्णं काकनासां शतावरीम्‌] 
स्वगु क्वीर्काकोलीं ककेटाख्यां शर्टी वचाम्‌ 11६० 
पिष्ट संलघृतं क्षीरे साधयेत्तचतुरुणे । 
चुःणं बानपित्तत्नं  , 
रज-युत्रमयहरं पुत्रीयं चातुत्रासतनम्‌। 
जीवन्ती, मेनपट, मद्रा, गोरपमुण्दी, मुटहदी, वडा, 
साफ, श्रटपमक, पिप्पटो, काकनासा, धरतावरी, कच, पौर. 


व 


वलयुक्राभरिव्धनम्‌ ॥६१॥ | 


तथा जभ्निको वदनि दाला, रजोदोप एवं शुक्रदोप कां नाक्षक 
नौर पुत्नोरपादक है । 
सन्धवं मदनं इष्ठ शताह्वा निचुलो षचा | ६२॥ 
हीवेरं सधुकं भागीं देवदार सकटफलम्‌ | 
नागरं पुष्करं मेदा चिका चित्रकः शटी ॥ ६३॥ 
बिडङ्गातिविपे श्यामा हरेगु्नीलिनी स्थिर । 
विल्वाजमोदचपला दन्ती रासा च तैः समैः ॥ ६४ ॥ 
साध्यमेरर्डतेलं बा तैलं बा कफरोगुत्‌ । 
वर््मोदावत॑गुटमाशैःप्लीदमेदाल्यमारुतान्‌ ॥ ६५॥ 
आनाहमश्मर चाद हन्यात्तदनुबासनम्‌ | 
सैन्धव, मैनफरु, कूट, सफ, -वेतस, वच, हाञवेर, 
युख्दी, भार्गी, देवदार, कायफल, सट, पुप्करमूर, मेदा, 
चविका, चित्रकः, कपूर, विडंग, अतीस, निजो, हरेणु, नीर, 
शालपर्णीं, बिल्व, भजवायन, पिप्पटी, दन्ती जौर राला को 
परस्पर समान भाग लेकर द्नसे तिरतेर या ए्रण्डतेर 
सिद्ध करना चाहिये । यह अनुवासन कफरोगनाशचक है तथा 
वध्म, उदावत्त, गुरम, अशं, प्रहा, मेह, बातरक्त, आनाहः 
अश्मरी को क्ीघ्र नष्ट करताद। ~ 
कफ सै-- 
साधितं पच्चमूलेन तैलं बिल्वादिनाऽथवा । ६६ ॥ 
कफं कल्पयेततेलं द्रज्यैवौ फफघातिभिः। 
[१ =] ५, # 
फलेरष्टगुणेश्वाम्लेः सिद्धमन्वासनं कफे ॥ ६७ ॥ 
अथवा विद्वादि पंचमूरू ( भौर मदनफरु) से सिद्ध 
करिया तेर कफनाशक होता हे । 
अथवा कफनाश्चक दर्यो ( पंचकोकऊ मादि ) भौर मैनफल 
के कटक से, सैर सै आदगुने कांजी आदि अग्छ दर्यो में सिद्ध 
किये तैर का भनुवासन कफ मे उत्तम है । 
वक्तनय-'मदनेर्वाऽम्टसंयुकत्विरवायेन गणेन वा । तटं 
कफहरैर्वाऽपि कफव्नं कल्पयेद्‌ भिपक्‌ ॥ ( सि. भ. ४१७) 
तीचणादि बस्ति- 
मृदुबस्तिजडीभेते तीदणोऽम्यो बस्तिरिष्यते | 
तीच्णेनिकपिते लिग्धो मधुरः शिशिरे मृदुः ॥६५॥ 
खदुवसिति ( मधुर, जिग्ध, श्वीतर दोनेसे)के जदो 
जाने से (वाहर न अने पर) दूरी तीचण वस्ति देनी चाहिये। 
तीचणवस्ति ( गोमूत्रादिसे वनी) से शरीरम छदाताशा 
जाने पर स्निग्ध, मधुर, दिदिर खदु वस्ति देनी चाहिये ! 
तीदणत्वं मूत्रपील्वभ्निलवणक्षारसर्पवैः । 
प्राप्तकालं विधातव्यं ह्ीराज्याचेस्तु मादंवम्‌ ॥ ६६ ॥ 
वस्ति मं गोमूत्र, पील, चित्रक, सैन्धव रवण, यवदार, 
सरसा आदि से समय के भ्जुसार तीचणरव करना चाहिये। 
सीरतथाघी आदिसे वस्ति मे समये लनुसार खता 


पाकर) काकदाशवद्री, कयुर्‌, चच इनको पीप्तकर नके | करनी पवाहिये । 





(न ववव््व्व्््व्व्व्व्व्व्व्वयय््न्व्व्व्व् [र 


सिद्धवस्ति का फल- 
बलकालसेगदोषभ्रकतीः प्रविभज्य योजितो बस्तिः । 
खैः स्वैरौषधर्वतः स्वान्‌ स्वान्‌ रोगान्निवतंयति ।७०॥ 
वक, काल, रोग, दोष शौर प्रकृति का विचार करके 
अपने-अपने जौपध समूहो से सिद्ध की इई वस्ति अपने-अपने 
रोगो को शान्त करती है । 
वस्तियोजना का प्रकार- 
उष्णातीनां शीताज्छीतातोनां तथा सुखोष्णांशच । 
तद्योग्यौषधयुक्तान्‌ बस्तीन्‌ सत्ये युञ्जीत । ७१ ॥। 
उष्णिमासे पीदित मनुष्य को शीत तथा शीतसे 
पीडित मनुष्यो को सुदहात्ती गरम वसितर्यो को उनके योग्य 
जौपयियौ से मिखा कर विचार करके प्रयोग करे । 
बंहण चथा शोधन के योग्यायोग्य-- 
बस्ती वंहणीयान्‌ दचयाव्याधिषु बिशोधनीये$ । 
मेदस्विनो विशोभ्या ये च नराः कुष्ठमेहातीः ॥ ५२ ॥ 
न क्षीणक्षतटुबेलमूच्छितकशशुष्कद्धेहानाम्‌ । 
दद्याद्विशोधनीयान्‌ दोषनिबद्धायुषो ये च ॥ ७३॥ 
इति श्रीवैयपतिसिहरापरसूशरीमदाग्भटविरचिताया- 
मष्टाङ्हृदयसंहितायां पच्चमे कल्पसिद्धिस्थाने 
बस्तिकल्पो नाम चतुर्थोऽध्यायः ।॥ ४ ॥ 


~न 9र<==--~ 


विश्लोधनीय रोगो े वृहण वस्तियो को नहीं देना चाहिये) 
मेदस्वी, कुष्ठ तथा प्रमेह से पीडित का शोधन करना चाहिये। 
डीण, त, दुर्बल, मूर्च्छित, कृश, शुष्क, वमनादि से शद 
शरीर ओर जिनकी आयु मल के भधीन है, इनका शोधन 
नहीं करना चादिये-दइनको शोधन वरित-नदीं दवे । 
वक्तव्य--शुद्ध देह-जिनको वमन-विरेचन कराये बहुत 
समय न हुं दो 1 दोषनिवद्दायुष्‌-मलाधीन जीवन, यथा- 
त्वयी । 'उपष्टन्धः स शकृता केवरं वत्ते यी ॥ (ह. नि. 
भ, ५।२२ ) 1 
इस प्रकार विद्योतिनी दीका मँ कस्पस्थान का वर्तिकरप 
नामक चौथा भध्याय समाप्त भा ॥ ४॥ 





[क को 


पञ्चमोऽध्यायः 
अथातो बस्तिव्यापत्सिद्धि व्याख्यास्यामः | 
इति ह स्माहुरत्रेयादयो महषयः । 
„ जव इसके गे बसितिज्यापस्सिद्धि का उ्याख्यान 
जेसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। बस्तिके 
असम्यक्‌ प्रयोग से विदन्ध आदि बारह विकार होते दै 
उन्दी के रूप ओर उपचार का वणेन इस अध्याय मँ कगे । 
यथा--'विबन्धगोरवाध्मानरिरोरम्बाहनो्वंगाः । ऊरिशरा- ' 


विदयीतिनी-माषाटौकासहितम्‌ । 


ङरग्हिध्माहप्पीडाकर्तनलवाः । 


४ 


४४५ 





ि भयोगादतियोगाच चस्तेः 
स्युः षट्षडापदः ॥ ( संग्रह क० अ० ९) 
विवन्ध र गौरव व्यापत्‌- 
अल्लिग्धस्विन्नदेहस्य गुरुकोष्ठस्य योजितः | 
शीतोऽल्पस्नेहलवबणद्रव्यमात्रो घनोऽपि बा॥ १॥ 
बस्तिः सद्भ्य तं दोषं दुबलत्वादनिहेरन्‌ | 
करोप्ययोगं तेन॒ स्वाद्रातमूत्रशकृदुग्रहः । २॥ 
नामिबस्तिरज। दाहो हल्ेपः श्वयथु्दे | 
कण्डूर्गण्डानि बेवण्यंमरतिवेहिमादेवम्‌ ॥। ३॥ 
जिषे शरीर का स्नेहन ओर स्वेदन नहीं किया हो तथा 
गुर कोष्ठ वे मेँ प्रयुक्त की इई, शीतल, अरपस्तेह, अरप. 
छुवण, थोडे द्भ्य के कल्क वाली, भथवा घट वस्ति उस्र दोष 
को चलायमान करके, निवैर होने के कारण वाहरं न 
निकषा कर अयोग करती हे, उससे वायु, मूत्र भौर मल का 
अवरोध होता है, नाभि ओर वस्ति में वेदना, दाह, 


| हृदय का छेष, गुदा मेँ शोथ, कण्डू, गण्ड, चिवर्णता, बेचैनी 


तथा अश्चिमान्य होता है। 

क्राथद्रयं प्राग्बिहितं मध्यदोपेऽतिसारिणि। 

इष्णस्य तस्मादेकस्य तत्र पानं प्रशस्यते ॥ ४॥ 

फलवत्यस्तथा स्वेदाः कालं ज्ञात्वा विरेचनम्‌ । 

बिल्वमूलत्रिबदारुयवकोलङुलत्थवान्‌ ॥ ५॥ 

सुरादिमूत्रवान्‌ अस्तिः समप्राक्पेष्यस्तमानयेत्‌। 

मध्य दोष दारे अतिप्तारके चयि पहर जोदो काथ 
पाचन धुगर छाथ कहे दै । ( भूतीकपिप्परयादि एक, शिद्व 
धनिकादि दूसरा ); उनमें से एक काथ को गरम करके पीना 
उत्तम है! समय को देखकर फरूवर्तिर्या, स्वेद्‌ तथा विरेचन 
देवे । बिल्वमूर, निरोध, दारुहल्दी, जो बेर, कुटथी, इनके 
क्राथमें सुरा, कांजी जदि जग्छ जौर गोमूत्र मिलाकर तथा 
बरा, गुडूची आदि (भ०४शछो० १) कर्क के साथ बनाई 
बस्तिको देकर उकिरष्ट दोष को निकाले। 
बस्ति मै आाध्मान-व्यापद्‌- 

युक्तोऽल्पवीयां दोषाव्ये रत्ते ऋराशयेऽथवा ॥ ६ ॥ 

वस्तिदोषाध्रतो रद्धमा्गा रुन्ध्यात्समीरणम्‌। 

स विमागोऽनिलः ुयौदाभ्मानं मर्म॑पीडनम्‌ ॥ ७ ॥ 

विदाहं गुदकोष्ठस्य ` सुष्कवद्ुणवेदनाम्‌ । 

रुण्द्धि हृदयं स्यूलैसितश्चेतश्च धावति ॥८॥ 

दोष की भधिकता में मथवा रूर भौर कऋरकोष्ठ व्यक्ति 

मे दी हुई अरपवीयं वसिति दोषों से आबृत होकर मार्म॑के 
बन्द होने से वायु को रोक देती हे। यह अवरुद वां विमार्ग 
म जाकर आध्मान, ममं ( हृदय, नाभि भौर वस्ति)में 
पीडा, गुदा भौर कोष्ठ मे विदाहः, युप्क शौर चंत्तण मेँ पीदा 
शो से हृदय को रोक (घेर) कर इधर-उधर दौडती है । 
कक्तव्य--भयोगज शिरोरुजा जीर वाहन तथा अतियोगज 


४६ 


अाङ्गहदये कल्पसिद्धिस्थानम्‌- 


[ वसितिव्यापल्सिदिः- 








द्र्ग्‌ शादि चार व्यापदो का वर्णन संग्रह कल्पस्थान 
( भण ६ ) म दख 1 
स्वभ्यक्तस्विन्नगात्रस्य तत्र घरति प्रयोजयेत्‌ । 
भिल्वादिश्च निदः स्यत्पीलुसपेपमूत्रवान्‌ ॥ ६ ॥ 
सरलामरद्‌ारभ्यां साधितं चानुवासनम्‌ | 
अटी प्रकार सभ्येग करके स्वेदन देकर इसमे फख्वस्ि 
वरते । पीलु, सरसो नौर गोमूत्र युक्त विल्वादि पंचमूर का 
निरुद्‌ दैवे तथा सररकाष्ट गौर देवदारु से सिद तैक का 
धनुदासन देना चाहिये । 
ऊध्ववात व्यापत्‌- 
कुतो वेगसंरोधं पीडितो वाऽतिमात्रया ॥१०॥ 
सिग्धलवणोप्णो वा बस्तिरल्पोऽल्पसेषजः। 
मृदव मारतेनोध्वं विक्षिप्तो युखनासिकात्‌ ॥११॥ 
निरेति मृच्छष्टल्लासग्रडदाहादीन्‌ प्रवतेयन्‌ । 
च्छौनिकारंटृ्टाऽस्य सिच्ेच्छीत।म्बुना सुखम्‌ ॥१२। 
व्यजेदाङ्ृमनाशा्च प्राणायामं च कारयेत्‌| 
प्रघपाश्वोदरं स्यात्‌ करेरष्णेरधोयुखम्‌ ॥१३॥ 
केशपूरदप्य धुन्वीत भीपयेद्धयालदंष्टिभिः। 
शखोल्काराजपुरुषेबस्तिरेति तथा ह्यधः ॥ १९] 
पाणिवल्ञेणलापीडं छयोन्न प्रियते तथा| 
प्राणोदाननिरोधाद्धि सुप्रसिद्धतरायनः ॥९१५॥ 
अपानः पवनो बस्ति तमाश्वेवापकर्षति । 
युकरणुककल्कं च॒ पाययेताम्लसंयुतम्‌ ॥१६॥। 
ओष्ण्याततेदण्त्सरत्वाश्च बन्ति सोऽस्यानुल्लोमयेत्‌ । 
गोमूत्रेण त्रिद्ु्पध्याकल्कं वाऽधोऽनुलोमनम्‌ ॥१७।॥ 
पक्राशयस्थिते स्विते निरूहो दाशमूलिकः 
यवकोलङलत्ेश्च विषेयो मू्रसाधितैः ॥१५८॥ 
वस्तिर्गोमूत्रसिद्धेवौ सागरतावंशपलवैः । 
पूतीकरस्नसक्पत्रशटीदेवाहरोहिपे ॥१६। 
सतलगुडसिन्धूत्यो पिरेकोषधकल्कवाम्‌ | 
विल्वादिपद्चमूलेन सिद्धो वस्तिरुरःस्थिते ॥२०] 
शरःस्थे नावनं धूमः प्रच्छायं सपेपेः शिरः। 
वेग--उपस्थित्त मरमूत्र के वेग को रोकने वारे पुरुप मेँ 
याजो पिति यहुत जोर से दवाकर या अतिमाघ्रामे दी ग 
हो मथवा चिना स्नेहं खण के या ठंडी वसित, घथवा मात्रा 
मे जरपया बरपभ्नापध वारी षद यस्ति दी गयीहोतो वह्‌ 
यस्ति वायु दारा उपर की लोर फेंकी जाकर मुख मौर नाक 
से निकल्ती द, सके साय रोगी को मूच्छ, जी मिचटाना, 
प्रास, दाह बादिष्ोते ह्‌ चिक्किप्सा-रेगीमं मूर्धा देकर 
उस्रफ मुखको रण्डे जट से सींदे। यकान दूर ष्टने वक 
पेया र, प्राणायाम रूरवाये ( नाक घौर सु दुवाकर श्वासं 
रोक )1 रोगी फो उदुर फे वल टिटाफर उष्ण ष्ायोंसे सड 





पीठ, पाश्वं भौर उद्र को मठे! वारो को पकड कर हिराये 

हिंसक पशथु-सप आदि ओर दंष्रा वारे पञ-~ज्याधादिसे 
तथा श्चखः, उठ्का या राजपुरषो से डराये । हस प्रकार करने 
से वस्ति नीचेजाजातीहे। हाथ या व्खोसे गेको इष 
प्रकार दवाये जिससे मरने न पाये । राण्‌ मौर उदान कायु 
का हस प्रकार से अवरोध होने से अति प्रसिद्ध स्थान वाली 
( गुदा ओर मेदगत ) अपान वायु उस वस्तिको शीध्रही 
खींच रेती है-ऊपर से नीचे रे आती हे ! कूठ ओर सुपारी, 
के कर्क को कांजी मँ मिला कर पिलाये, उष्ण, तीचग भौर 
सर ( श्ट विरेचक) होनेसे यह वस्ति का अनुरोमन 
करता हे । अथवा निशोथ ओर हर्‌ के करक को गोमूत्र के 
साथ देने पर नीचे को अचुरोमन होता है । दोष के पकाशय 
मे स्थित होने पर स्वेदन दैकर दश्चमूरू से चना निर्ह देना 
चाहिये 1 जी, बेर ओर ुख्यी से सूत्र मँ वनाई वसिति देवे। 
यवा वक्त के पत्ते भौर गिरोथ पूतिकरंज फे पत्ते ओर 
चाक, कचूर, देवदार, रोहिषघास, इनसे गोमूत्र मे सिद्ध की 
इई वस्ति मे तेर, गुद, सेन्धा नमक मिलाकर विरेचन 
जओौषपधियो ॐ कटर के साथ वसिति को देवे दोषकेदातीरमे 
स्थित होने पर विल्वादि पंचमूल से तिद्ध वस्ति देवे । शिर 
में स्थित दोपमे नस्य घौर धूम देवे; शिर को सरसो के कल्क 


१ वसिति का अततियोग-~ 
बरितिरत्युष्णतीदणाम्लघनोऽतिस्वेरितस्य वा ॥२१॥ 
अल्पे दोषे मृदौ कोष्ठ . प्रयुक्तो वा पुनः पुनः। 
अवियोगत्वमापन्नो भवे्छुश्चिरजाकरः ॥ २२॥ 
विरेचनातियोगेन स॒ तुल्याकृतिसाधनः । , 

अतिउष्ण, अतितीष्चण, अम्ट, घट वसित जथवा अतिशय 
स्वेद्‌ दिये पुरुपमें दी गयी वस्ति, थोडे दोपर्मे, दु कोष्ठ 
मे अथवा वार्‌ वार प्रयुक्त वस्ति, वस्तिके अत्तियोगको ` 
उव्पन्न करके उद्र में वेदना करती दै) इसकी विरेचन के 
सअतियोग के समान दी चिकित्सा करनी चाहिये । रकग 


भी उक्षीकीरभौतिदे। 
परिलव न्यापत्‌-- 


वस्तिः क्षाराम्लतीदणोष्णलबणः पैत्तिकस्य वा ॥२३॥ 
शां दक्िखन्‌. किण्वन्‌ केत्यस्य परिखवम्‌ । 

स विदग्धं सवतं वणः पित्तं च भूरिभिः ॥२४॥ 
-वहुश्वातिवेगेन मोहं गच्छेति सोऽसक्रत्‌ । 
रक्तपित्तातिसारघ्री क्रिया तत्र प्रशस्यते ॥२५॥ 
दाहादिपु त्रिवृ्कल्कं श्रद्रीकावारिणा पिवेत्‌। 
तद्धि पित्तशकृद्यातान्‌ हत्वा दादादिकाञ्चयेत्‌ ॥ २६॥ 
विद्धश्च पिवेच्छीतां यवागू. शकंययुताम्‌ । 
युञ्ज्याद्याऽपिविरिकस्य क्षीणविट्कस्य भोजनम्‌ २७ 
मापचूपेण कुल्मापान्‌ पानं दध्यथवा सुरम्‌ । 
सिद्धिवस्त्यापदामेवम्‌- 








श्रष्यायः ५] 





~~~ खम्, तीचण, उष्ण शौर ख्वेण गुण वारी वसिति 
भौर पित्त्रकृति मे दी हुई वसिति गुदा को जाती इई रेखन 
| कतीह, गुदार एरण करती हई रेयी म परिव करती 
1 हृ पुरुप की गुदा से विदग्ध रक्त षहता हे, वहत वार 
बतिवेग के साथ वहत वर्णौ वाखा पित्त वहता है । रोगी 
को वार.वार मोह हौ जाता है। ( से परिखव कहते हे ) 
शीर दस भवस्था मे रक्तपित्त तथा अतिसार फी नाशक क्रिया 
उत्तम है । दाह आदिमे रिषत्‌ के कर्क को द्राक्षा जादिके 
पानी से पिथे । क्योकि यह पित्त, मल भौर वायु को निकाल 
कर दाह भादि को शान्त करता है। शोधन हो जाने पर 
शकरा मिधित कीतर यवागू पिये 1 जथवा अत्ति विरेचन हुए 
भौर क्षीण मरु वारे पुरुष को कुरमार्पो को माषयूप के साथ 
भोजन म दैवे । दही या सुरा पीनेके स्यि देवे। 

हस प्रकार निरूदवस्ति्यो की व्यापत्ति कौ चिकिसा 
हत्ती है। 
नीः --सखेदबस्तेसतु वद्यते ॥ २८॥ 

सेहवसिति-अनुवासन की भ्यापद्‌ को अव कगे । लेह- 
बसति व्यापद्‌ आर होती ह । यथा-~'जेहवस्तौ मरुपपित्तकफा- 
त्वाशविखाघरृते । अभुक्तशरूनपाथ्वामदत्तेऽटौ न्यापदः 
स्परताः॥ (भ. सं कर्प श, ७) 

वाताघान्रून के कारण- 

शीतोऽल्पो षाऽधिके बाति पित्तेऽसयुर्णः कफे मरुः । 
अतिभुक्ते गुरस्व चःसच्छयेऽल्पवलस्तथा ॥ ५६ ॥ 
दत्तस्तैराघरतः सेहो नायात्यमिभवाद्‌।प । 

अधिक वाच मे क्षीतर बस्ति या भद्प वदित, पित्तम 
ति उष्ण वरित, कफ मे शु वसित, अतिभोजन करने पर 
गुर वस्ति, मर ॐ सश्चय स अस्प बल्वारी बस्ति देने पर 
क्रमकः वायु, पित्त, कफ, भोजन भौर मरू से आघत मागं 


होने तथा इन्हीं से पराजित होनेके कारण केह वापिस 
नहीं भाता । 








वाताघ्रुत स्नेहवस्ति-- 
स्तम्भोरुसदनाध्मानञ्बरदूलाङ्गमदेनेः ॥ ३०॥ 
पार्रुरेष्ठनेर्धि्याद्रायुना = स्तेहमाद्रतम्‌ । 
सिग्धाम्ललवणोष्णेस्तं गासापीतदटुतेलिकेः ।। ३१।॥) 
सौवीरकमुराकोलङ्कलव्थययवसाधितेः 4 
निरूदैर्निदरेन्सम्यक्‌ समू्रैः पाच्चमूलिकेः ॥। ३२ ॥ 
ताभ्यामेव च तेलाभ्यां सायं भुक्तेऽतुवासयेत्‌ । 
स्तम्भ, ऊरु की कशिथिरता, जाध्मान, उवर, शूक, अंगो 
का टूटना, पाश्वशरूक ौर ` दढन होते देखकर स्नेह को वायु 
से घाव इजा जाने 1 इसरमे-लिर्ध, भम्क, क्वण घौर दष्ण 
वसत्य मे-रास्ना तैर जोर पीतहु (दार्वी) से सिद्ध तैल को 
भिरखकर, सोवीरककोजी, सुरा, बेर, र्थी, जौ से घनाई, 
गोमूत्रमिन्रित तथा पद्चकोरुयुक्त निरूहवस्ति दैकर दोप 
निकले इन्हीं रास्ना जोर पीतदरु के तेलो से सायंकाल 
भोजन रे पीये षसुवासन देवे ! . 


विद्योतिनी-माषादीकासहितम्‌ । 


९९६७ 





पित्ताद्त स्नेदवस्ति- 
तददादरागसम्मोहयैवण्यतमक्वरैः ॥ ३३ ॥ 
विद्याछिपत्ताव्रतं स्मादुपिक्तेस्तं बस्तिभिहैरेत्‌। 
प्यास, दाह, सुखी, सम्मोह, विवर्णता, तमक (श्वास 
या भख के सामने अन्धेरा >) भौर उवर देखकर वस्ति को 
पित्त से भाद्र समन्ते । इसमे मधुर भौर तिक्त वस्तयो से 
दोष को निके। 
कफाघृत स्नेदबस्ति- 
तन्द्राशीतञ्वरालस्यभरसेकारुचिगौरवैः ॥ ३४॥ 
सम्पृच्छोग्लानिमिर्वियाच्छलतष्मणा स्तेहमाद्रृतम्‌ । 
कषायतिककटुकैः , , सुरामूत्ोपसाधितेः ॥ ३४॥ 
फलतेलयुतेः साम्लेषैरितभिस्तं धिनिर्हैरेत्‌। 
तन्द्रा, शीतञ्वर, जारस्य, लालाप्रसेक, अरुचि, भारीपन, 
मूर्डा भौर गछानि होती देखकर वसिति को कफ से आचरत 
जाने । इसमे कषाय, कटु, तिक्त इभ्य, सुरा भौर मूत्र से 
वना, मैनफल भौर वैर से मिधित एवं ग्ट से युक्त 


वस्तिर्यो से दोष को निकार! 
अस्यश्चनाघत स्नेहवस्ति- 


छर्पमूच्छोऽरुचिग्लानिश्युलमनिद्राऽकगमदंनैः ॥ ३६॥ 

आमलिङ्गैः सदाहेस्तं वि्ाद्त्यशनाृतम्‌ । 

कटनां लवणानां च कथेशे पाचनम्‌ ॥ ३७ ॥ 

मृदुर्धिरेकः सवं च तत्रामविहितं हितम्‌| 

वमन, मूर्च्छा, अर्चि, ग्छानि, शू, तद, अंगोका 
हखना, भाम के स्तण (आस्य आदि ) ओौर दाह होन 
से वस्ति को अति भोजन से आचरत जाने । इसको कडु भौर 
ख्वण द्र्य के क्ार्थो से तथा चूर्णो से पाचन करना उत्तम 
डे । शट विरेचन तथा आम की सम्पूणं चिकिसा दितकारीदै। 
पुरीषाघृत्त स्नेहवस्ति-- 

पिण्पूत्रानिलसङ्घार्विगुरुताध्मानहदुपहेः ॥ ३८ ॥ 

स्तेहं बिडातरतं ज्ञात्वा स्नेहस्वेदैः सवतिभिः। 

श्यामायिल्वादिसिद्धे्च निरूहैः सासुबासनेः ।॥ ३६॥ 

निर्हरेटिधिना सम्यशुदावतेहरेण च । 

मल, मूत्र लोर वायु का अवरोध, पीडा, भारीपन, 
ध्मान भौर हृद्‌ मरह दैखशूर स्नेह को मल से मावत जाने । 
इस मल को स्नेहन, स्वेदन, फटवर्सिर्यौ, निशोथ-विर्वादि से 
सिद्ध निरूह भौर अनुवासनं से तथा उदावन्तनाक्षक विधि 
से मी प्रकार निकाठे। 
अभुक्त एवं गुदश्चोथ मे स्नेहवस्ति- 

अयुक्ते य्ूलपायौ वा पेयामात्राशित्स्य वा ॥ ४० ॥ 

गुदे प्रणिहितः स्नेहो वेगाद्धाबत्यनाबरतः । - 

उध्वं कायं ततः कर्ठादूध्वभ्यः खेभय एत्यपि। ४१॥ 

ूतरश्यामात्रिघृत्सिद्धो यवकोल्कलत्थनान्‌ | 

तत्सिद्धतेलो देयः स्याच्निरूहदः सासुबासनः ॥ ४२ ॥ 








छष्टाङ्गदटदये कल्पसिद्धिस्थानम्‌- 


[ दव्यकल्पः- 





करठादागच्छवः स्तम्भकर्टमरहबिरेचनैः । 
छर्दिध्नीमिः क्रियाभिच्च तस्य ऊुयोत्निबहेणम्‌ ।। ४३ ॥ 
द्विना भोजन क्रिये या गुदा मे शोथ होने पर भथवा 
केवट पेया काही मोजन ङरने पर गुदामें दिया इजा स्नेह 
र्कावट न होने सेवेगके साय ऊपरकी जर शरीर मे दौढता 
1 इससे गलके उपर के चिद्रो ( खुख-नाक नादि) से 
स्नेह वार लाता हे 1 इसे गोमूत्र, श्यामा, निश्ोय, जौ, वेर 
घौर कय्थी के पाथ से सिद्ध तेर, निरूह भौर अनुवासन 
दना ष्वाषठिये 1 
गणे से अति हुए स्नेह को गला पकड़कर ओर विरेचन 
तथा दमननाज्क उपायो से रोकना चाहिये । 
जामदत्त स्नेह 
नापक् प्रणयेत्स्तेहं गुदं स ह्य पलिम्पति । 
ततः कुयो्सरुङ्मोहकण्टूशोफान , क्रियाऽत्र च)189॥। 
तीदणो वस्तिस्तथा तैलमकंपत्ररसे श्रत्‌ । 
अनुवासन सें लपक सैक नहीं देना चाहिये, यह सैर 
गुदा को छिक्ति कर देता हे। इससे वेदना, मोह, कण्डू, श्लोफ 
खादि होते द! इसमे तीचण चरितयां तथा जाक के पर्त से 
पकाया तैल वस्तिमें देवे। 
प्रणयनदोप~वायुयुक्तवस्ति- 
अनुच्छबास्य तु बद्धे वा दत्ते निःशेष एव वा ॥ ४५॥ 
परविश्य क्षुमितो वायुः श्ूलतोदकरो भवेत्‌। 
तत्राभ्यद्गो रदे स्वेदो बातश्चान्यशनानि च ॥ ४६॥ 
वायु निकाले चिना वसिति को वाधने पर जथवा सम्पूण 
वसिति देने से वायु कोठें प्च कर षुभित होकर श जर 
तोद उव्पप्न करती हे। इसमे भभ्यद्ग, गुदा मे सरैद जोर 
वातनाशक भोजन दैवे । 
जतिशीघ् जौर उत्तप्त वस्ति- 
रतं प्रणीते निष्कृष्ट सदहसोस्धिप एव बा । 
«ॐ [०५१ 
स्यात्‌ कटीगुदजदसुवस्तिस्तम्भारतिंभेदनम्‌ । ७ ॥ 
भोजनं तत्र यात्रं स्वेदाभ्यद्गाः सवस्तयः। 
वस्ति फो जल्दी से देने पर, जरदी से निकालने पर तथा 
एफ दम से उपर की लोर प्रविष्ट करने पर करि, गुदा, जंघा, 
उर सौर यस्तिमे स्तम्भ, पीदा भौर मेदन होतादहे। इश 
वातनाशक भोजन, सवेद, जभ्यद्क खीर ( वातहर >) व्रसितिर्यौ 
उत्तम र। 





पीठ्यमान वस्ति का सुटना- 
पीञ्यमानेऽन्तरा युक्ते गदे प्रतिदतोऽनिलः ।॥ %८॥ 
उरःश्िरोरजं सादरमूरवेश्चि जनयेदली । 
वस्तिः स्यात्तत्र चिल्वादिफलस्यामादिमूत्रवान्‌ ।४६॥ 
यप्तिदेते द्ये वीचमें दौ चरस्तिके (-नेश्रवंधन) सुट 
जनि पर गुद्ामेंभ्रविष्ट वायु उर लौर शिरमें वेदना, दांग, 
मे शियिटकत्ता उपप स्रतीष्ै। दस्मे दिल्वादि पंचमूर्टो 


मैनफछ शयामादि से युक्त मून्रमिन्नितत यस्ति्यौ उत्तम 1 





^^ ~~~ 


अतिप्रपीडित वस्ति 
अतिथरपीडितः कोष्ठे तिष्टत्यायाति वा गलम्‌ । 
तत्र बस्तिर्विरेकश्च गलपीडादि कमं च ॥ ५०॥ 
वस्तिपुरक को जोरसे द्वाने पर वस्ति को्टमे रह 
जातीदहे, यागे आाजाती हे! दसं वस्ति, विर्न; 
गे को दवाना आदि कार्यं करने चाहिये । 
वक्तन्य-- वसिति-प्रणयन से कम्पन, नेत्रातिप्रवेश्य, शृ ओर 
वाद्य प्रणयन यहु चार दोष जौर उनकी चिक्घिसा भी संग्रह 
( कदप भ. ७) मेँ देख । 

.वमनादि से शोधन के वाद्‌ सावधानी- 
वमनायेभञुद्धं च क्षामदेहबलानलम्‌ । 
यथाऽण्डं तरणं पूर्ण तेलपात्रं यथ। तथा ॥ ५१॥ 
सिषक्रभरयनतो रकतेतसवेस्माद्पचारतः। 

वमन~विरेचन से शद्धः सीण शरीर, सीण वल भौर 
सीण अश्चि वारे पुष्प की चैद्य सव प्रकार फे अपचारोसे 
नूतन उसपन्न अण्डे की रभौतियातेरुसे मरे पात्रकी भति 
प्रयतपू्वंक रक्ता करे । 
दयान्मधुरदयानि ततोऽम्ललवणौ रसौ । ५२॥ 
स्वादुतिक्तौ ततो भूयः कषायकटुौ ततः | 
अन्योन्यप्रत्यनीकानां रसानां स्िग्धर्क्वयोः ॥ ५३॥ 
ज्यत्यासाढुपयोगेन कमात्तं प्रकृतिं नयेत्‌ । ` 
सव सदः स्थिर्बलो विज्ञेयः प्रकृति गतः ॥ ५४ ॥ 
इति श्रीवेद्यपतिसिहगुप्रसूनश्रीमदाग्भटविरचिताया- 
मष्ट्ग्टदयसंहितायां पश्चमे कल्पसिद्धिस्थाने 
बस्तिव्यापत्सिद्धिनम पञ्चमोऽध्यायः ।। ५॥ 
---~--><~--- 
प्रथम मधुर मौर हय वस्तु देवे, पीद्धे भम्ड तथा ठवण 
रख देवे ओर फिर मधुर, तिक्त, जन्त मे कटु जौर कषाय रस 
देवे । परस्पर प्रतिपत्ती रसो के विपर्य्ययरूप अँ प्रयोग करने 
से तया छिग्ध पव॑ रुक्त का एक के वाद्‌ दूरे का प्रयोग करने 
से वमनादि से शुद्ध पुरुप को उसकी अभ्यस्त शकृति पर ले 
आना चार्हिये । जव रोगी सव ऊद सहने रे, स्थिर वल 


वाखा हो जाय, तव उसे अपने स्वाभाविक स्प साया 
इसा जाने। 


इस प्रकार विदयोतिनी टीका मे करपस्थान का वस्तिव्या. 
४9 
पत्‌ लिददि नामक पीववा अध्याय समाप्त इञा ॥ ५॥ 
यि क प्‌ 


पटी ऽध्यायः 
अथातो द्रग्यकल्पं उ्याख्यास्यामः। 
इति ह स्माहुरत्रेयादयो महर्षयः| 


ञव इसके भागे क कटप का प्यराद्यान करगे, ससा ङि 
घात्रेय लादि महर्पियो ने कटा था । 


श्रभ्यायः ६] 


उत्तम सेपज के छ्तण-- 


धन्वे साधारणे देशे समे सन्प्रत्तिके शुचौ । 


रमशानचेत्यायतनशभ्रवलमीकवर्जिते ॥ १॥ 
मृदौ ` प्रदक्षिणजले छशरोदिषसं्ृते 
अफालकृ्टऽनाकान्ते पादपै्बलवत्तरेः ॥ २॥ 


शस्यते भेषजं जातं, युक्तं बणेरसादिभिः । 
जन्त्वजग्धं द्वाद्ग्धमुविद्ग्धं च वेकृतैः ॥ ३॥ 
भूतेश्छायातपाम्न्बायेयेथाकालं च सेवितम्‌ । 
भवगाढमहामूलमुदीचीं दिशमाश्रितम्‌ ॥ 8॥ 
जाग या साधारण देश मँ, समान ( ऊँच-नीचरहित ); 
¦ उत्तम मि्ी वाठ, पवित्र स्थान मँ, रमश्ञानः चैत्य, वधभूमि, 
गढ़ढे, वमक ( वावी ) से रहित स्थान की, कोम मिदटी 
की, अनुकूल जल्वर्ती, छशा भौर रोहिष घास से भरी; 
जिसमे हट न चला हो एेप्तषी वल्वान वर्णो से अनुपहत 
भूमि में उद्पन्न तथा वणं एवं रस भादि से युक्त ओषध प्रशस्त 
हे। जो भोपध कीडोसे खाई ओर जंगटीलागसे जीन 
हो तथा विकृत भूतौ से ( परथ्वी, जर, तेज, वायु, माकाडा 
भूर्तो की विकृति से) अविदग्ध, सर्म॑यानुकूर छाया, धूप, जक 
धादि से सेवित, परिपुष्ट, गहरी गई इई, विस्तृत मू वाटी 
तथा उत्तर दिशा में स्थित हो, उस जौषध को ग्रहण करे। 
जओौषध छाने की प्रक्रिया- 
( महेन्द्रमश्ृष्णानां ब्राह्मणानां गवामपि । 
तपसा तेजसा वाऽपि प्रशाम्बध्वं शिवाय वै ॥ १॥ 
मन्त्रेणानेन मतिमान्‌ सवेमप्यौषधं नयेत्‌ | ) 
अथ कल्याणचरितः श्राद्धः श्ुचिर्पोषितः। 
गृहीयादौपधं सुस्थं स्थितं काले च कल्पयेत्‌ ॥ ५॥ 
सक्षीरं तदसम्पन्तावनतिक्रान्तवस्सरम्‌ । 
ऋते गुडधघृतक्षौद्रधान्यङ्ृष्णाविडङ्गतः ॥ ६॥ 
पयो बाषकयणं प्रां विण्मूत्रं तच्च नीरजाप्‌ | `` 
वयोबलवतां धातुपिच्छश्रङ्गसुरादिकम्‌ ॥ ७॥ 
( मेन्द, राम, ष्ण, ब्राह्मण ओर गार्यो ॐ तप अथवा 
तेज से कर्याण के स्यि तुम शान्त हो! इत अर्थवाङे मन्त्र 
से बुद्धिमान्‌ पुरूप समी जोप्रधिर्यो को खये )। 
इसके उपरान्त स्वसितवाचन, शान्तिपाठ करके श्रद्धा के 
साथ सरानादि से शुद्ध हो कर, उपवास करके सुस्थ (स्वस्थ) 
हो सक्ीर ( जाद्रं-गीरी >) गौपध को समय पर जये 1 दृध 
या आर्द्रतान होने पर एक साख के अन्दर की भौषघ छवे। 
पवाद्‌--गुड, घी, मधुः धान्य ( गेहूं-चावल आदि ) 
पप्पी जौर विडंग; इन्दं छोड कर रे (ये पुराने उत्तम दै) 
द्ध ङु दिन की व्याई गाय का ( वकेना >) रेना चाहिये। 
मर था सूत्र निरोगी गाय के, चय ( युवा ) ओर वर्वाङे 
के रक्तादि धातु, पिच्छ ( पक्त समूह, यथा-मोर के ), सीग 
तथा चुर लादि सेने चाहिये । = 
७ अ० ह° 


विद्योतिनी -भाषादीकासदहितप्‌ । 








५९६ 





कपाययोनि पंचरस-- 
कषाययोनयः पच्च रसा लबणवर्जिताः। 
रसः कल्कः छतः शीतः फाण्टशचेति प्रकल्पना ॥ ८ ॥ 
पश्चधैवं कषायाणां पू पूं बलाधिका । 
कषाय के उस्पत्ति स्थान ( उत्पादक द्भ्य ) रवण को 
छोड कर रोष मधुरादि पांच रस ह । इनसे स्वरस, करकः 
धरत, शीत जौर फाण्ट; ये पांच करपनायं होती है । दन 
क्रदपनार्भो मे पूर्वपूर्वं में श्ाक्ति की अधिकता रहती हे 1 
(फाण्ट से वल्वान शीत, शीत से वख्वान श्त, शत से 
कृरु भौर कर्क से स्वरस वल मे भधिक होता हे ) । 


वक्तव्य-करपनावशतः पञ्चानां रसानां कषायसंज्ञा्यव- 
हारः ! डवणस्य कर्पनायोगाभावात्‌ ॥* ( च० सु° ० ४।६। 
सदा ही ष्क रहने से वण मँ स्वरस-कठपना नहीं हो 
सकती, हसँ करटक की कल्पना भी नहीं होती, कथोकि 
यह घुर जाता है! पानी मे धुरु जाने से श्त कपना भी 
नहीं होती । 
तत्त्रान्तर भेँ-^रसः क्राथो हिमः कण्टः करकशरण 
विवसिका । रेः स्नेहोऽथ संधानं द्रोता द्रभ्यकर्पनाः ॥' 
कहा दै । \ पद 
वैरस आदि के ठचण- 
सद्यः सम॒द्ुधृतास्ुण्णायः सवेस्पटपीडितात्‌ ॥ ६॥ 
स्वरसः स समुदिष्ट, कल्कः पिष्ट द्रबाप्लुतः। 
चू्णोऽप्लतः) स्तः काथः, शीतो रात्रि रवे स्थितः॥१०॥ 
सद्ोऽभिषुतपूतस्तु फाण्टः-- 
भूमिम से क्रन्त उखाडे इर्‌ ओषध को दट-पीस कर 
वख सँ डाककर दवाने से जो रस निकलता दै, उसको 
"स्वरस करपना' कदते ई । 
द्व से गीटी करे पीसी इई जओौषध को “करक कहते 
हे । जिस ( शुष्क) द्रष्य को पानीसे विना गीला कयि 
पीसा जाता दे, वह चर्ण, हे, यह भी करक का ही भेद हे । 
जञो द्रव्य इवमे भिगोकर पकाया जाये, वह कषाय 
करग्ना म क्राथः कहा जाता दै । । 
जो द्रव्य द्रव मे सारी रात भीगारदे, वह कषाय कठ्पना 
म शीतः कहा जाता हे । 
जिसमे रभ्य वमे थोडी देर डाङ्कर शु होने पर 
तुरन्त दान छिया जाता दै, वह फाण्टः हे । । 
वव्य--प्रायः गरम पानी मे फांट वनते दै, यथा-~ 
(उष्णाम्मसि क्गण्णाभिषुतपूतं फाण्टः, संग्रह क. अ. ८1 
उक्त स्वरसादि की योजना- 
~ --तन्मानकल्पने । 
युञ्जयाद्रयाभ्यादिवलतस्तथा च वचनं सुने: ॥ ११ ॥ 
सात्राया न उ्यवस्थाऽस्ति व्याधिं कोष्ठं बलं वयः । 
आलोच्य देशकालौ च योऽ्या तदश्च कल्पना ॥-१२॥ 
इन स्वरस लादि का परिमाण भौर कद्पना रोग.जादि के 


९५० छष्ज्गहदये कल्पसिद्धिस्यानम्‌- [ दरन्यक्लपः- 


~~----~-~~~ 











~. ---^~~-~~ लः 
--~--~~---~-~--~~-------~--------------- 


स स्टेह (= दर्म सन्श् 
यट के नुसार करनी उाहिवे, चथा-ञप्रेय का वचन | तनह के डालने पट चट-चट शब्द्‌ न हो, रनेहे मे वण, गन्द, 
शै-"नाव्रा क च्वि कईं नियम नहीं है, रोग, नोट, वर, | रस, स्पञचं उत्पन्न दो छाये, तव इस तेर-पाच्न को तुरन्त 

वय, देश लौर काट ङी वदिदना करदे मात्रा त्था करेरना | लि परसेउतोरच्दे। धृतसक्ाणका दन्द्‌ होना ज्नैर 





स्न निश्चय करना उाहिये 1 | तेल सें क्षाग का उरपन्न होना सनेहपाक का खहण दहे! 
स्वरसत लर ङटकादि का नध्यम मान | लवरेह पाक्-रेह में तन्तु (तार) ऊी उप्पत्ति ( संगूटे 


संगुटी से स्ने पर तार होना); लेह ङा पानीमं दद जाना 
प्यस्य छ्॑मालोच्यं तद्‌ द्रवस्य पललत्रये ॥ १३1 | जर पानी मे पक स्यान पर पे रहना-हिरना चा टना 
स्वरत दी न्न नाच्रा चार पटः ङी है, चुर्गं या कर्क | न” ह्‌ खेहपाक डी परीका हं । 
ष्ठी एक क्पंमाच्राको तीन पट दवें घोखनां खाहिये, यह | स्तेहपाकू छे तीन भेद- 
छ्टक ढी न्यम मात्रा ३ 1 , पाकस्तु त्रिविधो सन्दधिद्धणः खरचिक्णः 1 १६॥ 
षाय, द्रीतक्पाय, फांट तथा चेदपा का प्रनाग~- सन्दः कल्कसमे र्द चिक्छणो सदनोपमे । 
प्यं दरव्यपजे छयौत्स्यार्थं पादोपितम्‌ | किञ्ित्ीदति छृष्णे च वत्व॑(ति)माने च पधिमः।रगा 
स्तीतें पत्ते पलैः पडभिश्चतभिस्तु ततोऽपरम्‌ 1 ६९ ॥ ¦ हदर्घोऽत ध्वं विष्कार्यः स्यादासस्वथिसाददरत्‌ ] 
छाथक्े चयि द्रव्य च््े एक पट लेकर लाघे प्रस्थ पानी खृटुनेस्ये, खरोऽभ्यङ्घे पाने चस्तौ च चिक्षणः 1२१ 
मं ्ाध करके उतु्धादा वाना चादिये । शीतक्ल्पना में ¦ पाक ठीन प्रकार का हे-नन्द, दिवन सौर खर दिष्य । 
एक पल द्रस्य क्तो दः पल द्रव मै भिगोक्र शीतक्ल्पना | जिस स्तेदपाक मे जि कदर के स्नान सगु पर न चिषे, 
षरे । एाण्टक्ल्पनामे एक पट दन्य को दार पटः द्रवमें | दह सन्दपाक है 1 सौर जो छि अंगुखि पर दिपट जपे, 
मथङ्र पाण्ट वनाये यह सवङ्ी न्यम मात्रा है । बह विषगपाक ह, सो भवन-मोन ॐ समान देत! ह, बसो 
स्नेहपाके त्रमानोक्तौ चतुर्शुणविवर्धिठम्‌ । वनाते समय लो बि ङु टता है नौर रंगमे कटाहो 
कल्कस्नेटुदरवं योञ्यम्‌. जाता हे, वह खरदिच्छग द ! इससे जये दग्ध हमा कलक 
स्नेहपाक करने में कल्कः स्नेह लोर देव दा सान उर्हा | होताः यह्‌ निप्फङ डे 1 मन्द्‌ से हीन जामदहे, यह ञ्चिः 
नङ्हा पया दहो, वहां रोगुना छरते इषु चरक" स्नेह . मान्ध ङरता दै 


मध्यं त॒ मानं निदिं स्वरसस्य चदुप्पलम्‌। 





लौर दव ठेना खाहिये 1 करक से स्नेह चार गुणा, स्तेह से ¦ मन्दपाक स्नेह नस्य सै, डरस्नेद म्यं नें तथा दिद 
द्रव उरं गुणा 1 ( जरह पौर या लधिक द्रव हो, वहां प्रत्येक | स्नेह पान घौर चस्ति में वरंतना चाहिये! 
दव स्नेह फे चरादर होना खाहिपे 1) मान-तंचा- 
चपट ग शानक क मठ~- ¦ श्ाणं पाणितलं सुष्टं छडवं भस्थमाइक्तम्‌ । 
भ --अघीते शोनक; पुनः ॥ १४॥ । द्रोणं बं च क्रमशो विजानीचाच्चतुरणम्‌ ।। २२॥ 
स्नेहे सिद्ध-यति दद्ध म्युनःकाथस्वरसः कमात्‌ । राण, पानि, सुटि, डद, प्रस्य; लाक, द्रोण जीर 


करकस्य योजयेदशं तुय पषठमष्टमम्‌ 11 १६ ॥ ¦ वह; पे ऋनलः सौगुने होते है 1 - 
पथ्‌ स्नंटसस दद्ासव्छमरद्यति तु द्रवम्‌ । 

श्नीनक लन्य ख्प में कहते ई-॒द्ध पानीमे, छाये 
घ्र स्वरसमंस्नेदसङापाक होत्ताहे। तोदन्मे च्क्कद्टा 
परिमा व्स्मशः-उतुयदि, प्ट सोर सष्टमांरा होना 


क्च चदे उन्यो दा मान- 
द्वण बोजवेदाद्रं कडवादिं वथा व्रवम्‌। 
लाद्रद्रव्यक्ो शुष्क देव्य मे दुगयना मिलना चाहिये। 
एक्द्ायोग मे श्युष्क एवं द्रव द्रव्य समान परिमाण सेर्हा 


ष्डाहिये 1 
० ~ । तो श्च दव्यसे दव द्रव्य कढवादि कथित परिमागसे 
उदं पर चार से सपिक दव टृ, दां प्रत्येक दच स्नेह । दुगना कर मिलाना चाहिये 1 
06 २ 


ढे दरार टेना दाहिये ! ( लौर जहां पर चारया चखारसे| 
क्म, घां सव निटङ्र स्नेह से उीरुने, परन्तु परस्पर 
दरार ठैने ष्दाष्टिवें ४) 1 
स्नेह चया टेहपाङ के टयः 
नाद्रुलिम्रारिक् चलद न स्तेदेऽन्रा सश्चवच्दता ॥१५॥ 
वणीदिसन्प यदा वदनं शीघ्रमाद्रन्‌ । 
षटठस्य फेनोपरानम्तेतस्य त तदद्ववः ॥ १८ ॥ 


ह 


व्न्य-- पवाद ्वाकाङ्कटनज्नप्माण्डश्यतपुप्पासहा चराः 
नित्वसाद्राः परयोच्त्या मानतो द्वियुनान ते॥" इस विषय 
नें रस्योगसागर माग २ तथा दन्यगुगदिक्वान माग २ जयदा 
दद्कषरसं हिता या परिसापाप्रदीप क्तो दैश्रना अधिक 
उत्तमदहं। 





लनुच् दुव मे जट- 
पेपणाल्लोडने वारि स्नेहपाके च निद्ैदे ॥ २३॥ 
पेपग स्यैर जाटडन केलिये तवा उषां स्तेहपाकमें 
¦ कोड्‌ द्रवनक्दाष्टो, वहां पानीको ही दरते। 


> 


लद्स्य तन्तुमरभ्प्य यून खरणन च) 
पए टनव वद्र सगु परन दिप, ्द्धिमें: 


भरेभ्यायः ६] 


विंदयोतिनी-मांषाटीकासहितंम्‌ । 


५१ 





अनुक्त परिमाण मँ समभागत्व-- 

कत्पयेस्संदशान्‌ भागान्‌ प्रमाणं यत्र नोदितम्‌ । 
कलकीकुयीच्च मैषज्यमनिरूपितकल्पनम्‌ ॥ २६ ॥ 
अङ्गातुक्तौ तु मूलं स्यादप्रसिद्धो तदेव तु । 

प्रयोग मे जहां दर्यो कापरिमाण न कहादहो, वहांपर 
दर्यो का तुल्य परिमाण समन्नना चाहिये । किसी कट्पना 
का उरकेख न होतो कल्क दही रेना चाहिये । अंगके न 
फहने पर मूर ठेना चाहिये । ( चादि जो नकहाहो 
तो मूर ही वरतना चाहिये ) 1 जो वस्तु अप्रसिद्ध हो, उसका 

ले ये। ' 

५ भे-'जनिर्दि्टाप्रसिद्धेषु मूलं प्रादय स्वगादिषु + 
( षदवंश्यस्तु मरीची स्यात्‌ › षण्मरीच्यस्तु सषेपः। 
तण्डुलः सषेपास्त्ष्टौ, धान्यमापस्तु तौ, यवः ॥ १॥ 
तावर्डिका चतुर्भिस्तेमौषकः शाणकस्तथा । ) 

(दः वंशीकी एक मरीची होती दे, दुः मरीची की एक 
सरसो, आठ सरसो का एक तण्डु, दो तण्डुर का एक 
धान्यमाप (उदद्‌), दो धान्यमाषका एक यत्न ओर्‌ दो 
यव की पुक्‌ जण्डिका, चार भ्ण्डिका का एक मापा ौर 
चार मापककाएकङ्राण होता) भी 

वटकादि की संक्ञा~ 
दौ शाणो वटकः कोलं बदरं द्रकषणश्च, तौ ॥ २५॥ 
भक्षं पिच्चुः पाणितलं सुवण कवलग्रहः । 
कर्षो बिडालपदकं तिन्दुकः पाणिमानिका ।। २६॥ 
शब्दान्यखमभिन्नेऽथे शुक्तिरष्टमिका पिचुः 
पलं प्रङुख्यो बिल्वं च भुष्टिराम्रं ॥ २७ ॥ 
हे पले प्रर्तस्तौ द्रावज्ञलिस्तौ तु मानिका | 
आढकं भाजनं कंसो, द्रोणः कुम्भो घटोऽमेणम्‌।२८॥ 
तुला पलशतं, तानि विंशतिभौर उच्यते | 

दो श्चाण का एक वटक, इ्तीको कोल, वद्र या द्रहण 
कहते दै । दो द्रंचण का एक जक्त, इसी को पिचु, पाणिततर, 
सुवण, कवलग्रह, क॑, विडारुपदरू, तिन्दुक ओौर पाणिमा- 
निका, ये शब्द्‌ एक ही जथं को कहते । दो पिचु की एक 
शक्ति, दसी को अंष्टमिका कहते है 1 दो शुक्ति को एफ पर; 
भरु च, विर्व, सुटि, जार जोर चतुर्थिका कहते । दो परुका 
एक प्रसृत, दो प्रसत का एक अञ्जलि ( कुडव ), दो जञ्जछि 
की एक मानिका होती है, (दो मानिकाको प्रह्य नौर चार 
प्रस्थ को ) भाठकः माजन या कंस कदते दै । चार आघ्कको 
एङ द्रोण, ऊुम्म, वट, रमेण, (चारं द्रोण का पुक वह ) 
भौर एक सौ पर की तुला होती है । वीस तुला का एक भार 
होता दे । (चतुयुणड्ृदयाऽण्डिका-मापक-शाण-करष.पल-कुडव- 

प्रस्थाढक-दोण-वहाः। ) 









वक्तव्य-द्र्यगुणविक्ञान में पूज्य श्री याद्वजी महाराजं 
ने जो मान दिया हे, वह यह हे-- 


३ राई १ सरसो 
२सरसो १ गौरसषैप 
४ गोरसर्षप १ तण्डु 
रे तण्डुल “` १ धान्यमाष ( उड्द)ेयाजौ 
रजौ $ रत्ती 
२ रत्ती १ अण्डिका-निष्पाव 
६ रत्ती १ सुवणमाप-( माशा ) 
४ सुवणंमाष $ श्ञाण (चांदी की चवन्नी ) 
२ द्ाण १ द्रण ( चांदी की अटन्नी) 
२ द्रंचण १ कर्प-(१ सपये भर १ तोला) 
२ कं १ शुक्ति(र तोला ) 
२ शक्ति १ परु (४ तोडा ) 
२ पर १ प्रसृति ( ८ तोडा ) 
रे प्रति १ कुडव 
२ कुडव १ मानिका शराव (३२तोखा ) 
२ मानिका १ प्रस्थ (६४ तोला ) 
४ प्रस्थ १ भाठक ( २५६ तोला ) 
२ आढक १ कंस (५१२ तोला) - 
9 आढक ¶ द्रोण ( १०२४ तोडा ) 
२द्रोण १ शूप ( २०४८ तोका ) 
२ शूर्प-१६ आढक १ वाह गोणी-( ४०९६ तोला ) 
४ वाह्‌ १ खारी ( १६३८४ तोरा ) 

२००० पल १ भार ( ८००० तोला ) 

१०० पक ¶ तुका (४०० तोडा ) 


पवंतभेद्‌ से दन्य गुण~ 
हिमवद्विन्ध्यशैलाभ्यां प्रायो व्याप्ता वसुन्धरा ॥२६॥ 
सौम्यं पथ्यं च तत्रा्यमाग्नेयं वैन््यमौषधम्‌ ॥२६३॥ 
इति श्रीवैयपतिसिंदरापतसूनुश्रीमदवा्मटविरविताया- 
मष्टङ्गहदयसंहितायां पच्चमे कल्पसिद्धिस्थाने 
द्रन्यकल्पो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


रसि 


हिमाख्य भौर विन्ध्यपर्वतसे प्रथ्वी प्रायः ध्या, 
इनमें हिमाख्य की ओपधियां सौम्य भौर पथ्य टै । विन्ध्या- 
चर ी लौषधियां भाग्नेय ह ! 


वक्तम्य-उत्तर भागम हिमाख्य भौर दक्तिणि मागमे 
विन्ध्याचल है । सौम्य-शीतर, पथ्य-टितकारी । इस्र्‌ 
उत्तर दिशा की सव भौषधियां सौम्य भौर पथ्य होती है 
दरतिण की ओषधियां जश्चिगुण की अधिकता वाटी होती दै । 


इस मकार विधोतिनी दीका कट्पतिदधिस्थान क दव्यकटप नामक चुडा अध्याय समा हना ॥ ६॥ 
----------- ठ एटा ठ-०----~ ~ 
कल्पसिद्धिस्थान समाप्त । 





अथ उत्तरस्थानम्‌ं 


प्ण, अ र 
थयो ऽध्यायः वाटा होवो, तु सौ वपं काहे, र्वी जायु प्रात कर 1 नकन, 
प पो चिः दिश्ञायं, रात्रि भौर दिन तेरी रक्ता करं" ( मंत्र ऊपर दिया 
अथातो वाल्लोपचस्णीयमध्यायं याल्यास्यामः। गथा है )। 
इतिह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः | सद्यप्रसूत शिद्यु का नाल्च्देदन- 
जव इसके माने वाखोपचरणीय अध्याय का ष्याख्यान | स्वस्थीभूतस्य नामि च सत्रेण चतुरङ्लात्‌ । 
करगे, जंसा कि चात्रेय जादि सहि ने कहा था । बदुष्वोर्ध्वं वर्धयित्वा च श्रीवायामवसञ्ञयेत्‌ ॥ ५॥ 


वक्तव्य--उन्तरस्यान-काय जीर श्द्य अंगो को पदे त सेचयेत्स्नाषये 
ह त्स्नापयदनु । 
कहकर जो तेष रह गया, उसे कहने के स्यि यह स्थान है +. नाभि च ङठरेलेन, सेचयेत्स्नापयेदयु 


सिवरक्षुकपाये €. सर्वगन्ध म 
क्वाश्यपतंहिता भे "खिखरथान' करके अयने विषय से अवशिष्ट, धीरिदृषकपायेण न्पोदकेन वा ॥६॥ 
परंतु उपयोगी विपय का वर्णन किया दहै। सु्रुनघंहिता्ं कोष्णेन तकतरजततपनीयनिजनेः । 
द्रटय तन्त्र के मुष्य भाग से वचे भाग~-उवर, रक्तपित्त ( को (जाश्वालित करे ) स्वस्य होने पर इसकी 
घाद कायचिक्रिस्सा को उत्तर तन्त्र मे पीदे से कहा है । दसी | नान (नार) को चार अंगु ऊपर से वांधकर कार देवे। 
ॐ लिये भाजकल "परिविष्ट शद श्युकत होता दे । इस वचे हर भागको ९ धारे से वांधकर ) ग्रीवा मे ्टका 
सथग्रसृत शिश का शोधन- दे। जौर्‌ नामि पर्‌ क्टतेरु का परिपेक करे 1 पीठे से बरगद, 
जातमात्रं व्रिशोध्योल्वाद्रालं सैन्धवसर्पिपा । गूर, पिरुखन ओर पीपर आदि रीरिवृकतो के अथवा सवं 


ततिः ४ ॐ गन्धोदक ( एडादि गण ) के सुहाते इए गरम छाथसे सान 
भरसतिकशितं चालु नलातैलेन सेचयेत्‌. ॥ १॥ कराये, अथवा सोना या चवादीकोसूव गरमकरकेषातीमे 


सरमनोवीदनं चस्य, कणमूले समाचरेत्‌ | युश्चावे 1 दरस पानी से वच्चे को खान कराये । 
अयास्य दक्षिणे कर्णे मन्त्रमुचचाप्येदिमम्‌ 1 २॥ दक्तञ्य--(कपिरथपन्रकेपायेण चा कोष्णेन यथाकालं यथा. 
उपपन्न हुए चाटक के उद्व को सैन्धव धौर घी से साफ़ | दोपं यथाविभवं च ॥' ( सु° शा० अ० १०११३ )। 
करके पी से प्रसच-व्टेशसे पीडित वाख्कके दारीर पर ् ६ 
यटापैट मखे । इस वाटखक के कानोकी जडम दो पण्थरं तास्तरचयुण्ठन.विधि-- ् 
को वजाये 1 पीदे से इप्के दत्निण कानमे नीचे कारम॑त्रयोटे। ततो द्षिणतजन्या ताद्ननम्याबगुण्ठयेत्‌ ॥ ७॥ 
वक्तव्य--उरव का अर्थं जरायु या श्रपरा टे, यथा-धष्टितो | शिरसि स्तेहपिचुना प्राश्यं चास्य प्रयोजयेत्‌ । , 
लायते येन शिश्व्टवः स कीर्तितः + बरद पर दारीर पर घी | हरेएुमात्रं मेधाऽऽ्युवेला्थ॑मभिमन्तरितम्‌ ॥ ८॥ 
सौर नमक नीं टगाना । भपित उव का अथं कर कर | देन्द्रीव्राह्मीवचाशद्खपुष्पीकल्कं घृतं सधु । 
सुख से कफ निकाटने के सिये घी जौर नमक चटाये । इसी इसके पी दरतिण हाथकी त्नी सेतादुको ऊँवा 
दिये सुधरुत भँ--'भय जातस्योक्वमपनीय सुखं च सैन्धवे. | उटा कर रख के पफोये को सिर पररख दैवे । इस वाटक 
सरपिपरा विशोध्य, यद पाान्तर दे । वाग्भट ने जिख पर यद्‌ | की मेषा, जायु तया वर के चयि रेन्द्री, नादी, चच, दाल. 
टिया दै, सका आधार “थ जातस्योलवं सुखं च सैन्धवे. | पुष्पी; इनके करक को घी भौर मधुने मिलाकर मदर्‌ ॐ 
सर्पिषा विशोप्यम्‌-' ह पाट ठप्ध सुश्रुत का है। चरक पनँ ¦ वरावर मानां चटाये । दस को मं्पूव॑कु देवे । 
र पीतट.या उष्ण पानीसे चरान्‌ कराना टिखाहं। इत वत्तत्य- प्सो सुतं चृणं कषठ मधु वृतं वचा । मस्या 
घी सौर सेन्यव वमन कराने के य्यि-कफ को निका. दकः दंखपुप्वी मधु सर्विः सका्ननम्‌ ॥ जकपुप्पी त 
उनैकेटियेष्टी चरते जावे न किरीर पर मने केषिये चि 2 
चूणितं कनकं वचा । हेमचूर्णानि कटयंः श्वेता दर्वा धृतं मघु ॥ 
शश्च कं कानमे पदुने का मन्त्र- चत्वारोऽभिदिताः प्रादाः ` शोकार्धेषु चतुरपवपि। कुमाराणां 


“गद्गद त्सम्भवसि दयाद्मिजायसे । । चपु्मेधावर्बुदिविवर्धनाः 1: माव्रा--'विद्गफटमात्र तु जात- 
आत्मा वै पुत्रनामाऽसि सञ्जीव शरदां शतम्‌ 1 ३॥] । मा्रस्य भेपजम्‌ 1 पतेरमैव प्रमाणेन मासि मासि प्रव्धितम्‌ ॥ 
मराताुः शतवर्पोऽमि दीवमायुरवाप्तुहि । | कोटास्यिमात्र सीरादे दधादरू भैपज्यकोविदः। कतीराक्नादे कोट- 
नक्नत्राणि दिशो रात्रिर ल्ाऽभिरतु, || £ || ¦ मात्रमननाेदुम्रोपरमम्‌ ॥ ( सु° शा० ) 

मन्त्र का सथं--^त्‌ एक-एक भंग से उस्पन्न टोता द, द्दृ सुवर्णादिप्रारन-व्रिधि- 


ग परम परद्‌ (साट) जीवो। तृ पतौ साट कीरा! लिलयान्मधुघतोपेता देमवात्रीरजोऽथवा। 


द्रस्थायः 8 } 


वियोतिनी-भोषारीकासहितम्‌ । 


४४६ 








सुवर्ण, चच, नायी, स्वणैमादिक ओौर हरद्‌ का 
स्वणं जौर जावे का सुदम चूण करके मघु जीर घृत के साथ 
चटाये। 
गार्भजलनिःसारण-विधि- | 
गभौम्भः सैन्धववता सर्पिषा वामयेत्ततः 1} १० ॥ 
इसके पी गर्मोदक को सैन्धवमिध्ित घी से वमन 
कराये । ( भ्सैन्धव वचा, इति पाठान्तरम्‌ 1) 
जातकर्म-- . 
` प्राजापत्येन विधिना जातकमौणि कारयेत्‌ | 
भ्राजञापस्य विधि से वच्चे काजातक्मं संस्कार करवे। 
स्तन्यप्रवत॑न मे हेतु- । 
सिराणां हृदयस्थानां विन्रृतत्वात्‌ प्रसुतित्तः ॥ ११॥ 
ठेतीयेऽहि चतुथं घा खीणां स्तन्यं प्रवतत । 
` हृदय मेँ स्थित सिरार्नो के प्रसूति के कारण विरत होने 
( खुलजाने ) से तीसरे या चौथे दिन च्ियो म स्तन्य 
८ शद दूध ) आता है । ८ इते परे के दिनो मे पीयूष-- 
खीसं भाता )। 
शिश्य को प्रथम द्वितीय दिन मे मधघु-घत-प्रान- 
प्रथमे दिवसे तस्माल्िकालं मधुसर्पिषी ॥ १२॥ 
अनन्तामिश्चिते मन्त्रपाविते प्राशयेच्छिद्युप । 
इसलिये पहरे दिन तीन समय मेमधु भौरी को 
अनेन्ता से मिाकर मंत्र से पविन्न करके वच्चे को चटाये । 
वक्तन्य “अनन्ताः का इन्दु ने दर्वा, मरुणद्त्त ने यवा. 
सक तथा हाराणचन्द्रजी ने सारिवा अथं छ्िया है । सुश्रुत 
में अनन्ताः के स्थान सें अनन्तः पाठ होने से सुवणं अर्थं 
है1 परन्तु बृद्धवाग्भट में अनन्तामिशे मधु्ठपिंषी, पाठदै। 
द्वितीये लदमणासिद्धं दृतीये च धृतं, ततः ॥ १३॥ 
प्राङनिषिद्धस्तनस्यास्य तत्पाणितलसम्मितम्‌ । 
स्तन्यानुपानं दौ कालो नवनीतं प्रयोजयेत्‌ ।। १४॥ 
दूसरे ओर तीसरे दिन रचमणा से सिद्ध घृत तीन समय 
वच्चे को देवे। इसे पीद्धे जिसे पिरे दृध नहीं दिया गथा 
है उस वच्चे की हधेली कै मध्य भाग के वरावर नवनीत 
(मक्खन ) की मान्ना कोमाता के दूध केअनुपात सेदो 
समय चटये। 
उत्तम स्तन्य- 
मातुरेव पिवैरस्तन्यं तद्धयलं देबृद्धये । 
स्तन्यघात्रयाबुभे कार्य तदसम्पदि चत्सले ।॥ १५॥ 
नि | ४५ 
अव्यङ्के ब्रह्मचारिण्य बणेप्रकृतितः समे । 
नीरे मभ्यवयसौ जीवद्स्से न लोलपे ॥ १६॥ 
हिवादारविहारेण यल्लादुपचरेव ते । 
वच्चा माताकादही दुध पिये क्योकि यह सरीर की वृद्धि 
केचि पर्या्दै। माताकादूधन होनेपर दो धात्िथो 
को दूधकेख्यि रखना चाहिये । ये दोनो प्रेमवारी व्यंग 
रहित भर्थात्‌ सम्प छंगे। वारी, ब्रह्मचारिणी, वर्णं (र्ग या 


^ 


जाति ) एवं प्रङृतिमे वच्चे या माताके स्मान, नीरोगी, 
मध्यवय की, जिनका वच्चा जीताष्ो, जो छाच्ची नदो 
अर्थात्‌ छोभरहित होनी चाहिये । हितकारी आहार-विहार 
से इनकी यत्नपू्ंक रक्ता करे । 
` वक्तव्य- मध्यम वथ--च्रणता से उपर-श्नौढा' 1 प्तसुणी 
स्यादवत्सखला । क्लेशं न सहते बद्धा स्तन्यं चास्या न पुष्टि- - 
दत्‌॥ चरक मे-थ बृयाद्‌ धान्नीमानय, , समानवर्णा 
यौवनस्थां निश्टतामनातुरामव्यङ्कामभ्यसनामविरूपामजयु- 
प्सितां देशजातीयामनचदराम््रकरिंणीं कुरे जातां वसाम. 
रोगां जीवद्वत्सां पुंवत्सां दोगप्रीमप्रमत्तामन्ञायिनीमनुचार- 
शायिनीमनन्त्यावस्तायिनीं ऊुरारोपचारां श्चिमश॒चिद्वेषिणीं 
स्तनस्तन्यसंपदुपेतामिति ॥ ( चरक. सा, अ, ८।५२ । 
स्तन्य के न्यूनाधिक होने मै कारण-- 
छ॒क्करोधलङ्गनायासाः स्तन्यनाशस्य हेतवः ॥ १५ ॥ 
स्तन्यस्य सीधुबभ्यीनि मयान्यानूपजा रसाः 
कषीरं क्षीरिण्य ओषध्यः शोकादेश्च विपर्ययः ॥ १८६॥ 
शोक, क्रोध, उपवास जोर परिश्रमये दूध को नष्ट करने 
के कारण है । सीधु को छोढकर सध मद, ज। नूप पश्ु-प्ति्यौ 
का मख, दध, दूध वारी भोषधियां (जीवनी आदि), शोक, 
क्रोध भादि के विपरीत प्रसन्नता भादि दूघ को वढ़ने वाह । 
वक्तव्य-- रा भश्चस्ता वातघ्नी स्तन्यरक्तरयेषु च ।» 
( चरक, सू. भ. २७१७९ ॥ 
रोगोस्पदक दूष 
विरुद्राहारयुक्तायाः श्षुधिताया विचेतसः 
्दुष्टवातोगेर्भिण्याः स्तन्यं रोगकरं शिशोः | १६ ॥ 
जिसने विरोधी जहार खाया हो उसका दूध, भूखी, 
विगत चेतना वाटी ( जिसके होश्च ठीक न हो ), दूषित धातु 
एवं गभेवती का दूध वाल्क मेँ रोग करने वाखा होता है ।. 
खीस्तन्य के जभाव मे वक्री या गौ का दूध 
स्तन्याभावे पयशागं गव्यं वा तद्रुणं पिवेत्‌ | 
हस्वेन यच्वमूलेन स्थिराभ्यां वा सितायुतम्‌ ॥२०॥ ` 
माता के दूध के जभावम वकरी का दृध अथवा यकरी 
के खमान गुण वाला याय का दूध देना चाहिये । अथवा दूध 
को ठ्धु पंचमूरू या सालपर्णी, एरिनपर्णी से सिद कर्‌ ऊ 
तथा शकरा मिलाकर देवे 


टी रात का विधान-~ 
षष्ठ निशां बिशेषेण कृतरक्षाबलिक्रियाः। 
जागूयुबोन्धवास्तस्य दधतः परमां सुदम्‌ ।॥ २९१1 
ओर दिनो की अपेरा चुटी रातत में विशेषकर रत्ताविधाम 
एवं वकि कम करके अतिशय भ्रसन्न होते हुए बान्धवगण 
जागते र्हं । 


८ 
१. ्तदुणम्‌? का अथ माके दूध के समानः मो किया जता 


है ओर प्सीलिए वकरी या गायके दूरम पानी ओौर चीनी मिडा 
कर्‌ दिया जात्ना रै) ~ 





वक्तन्य--अथाऽस्य रदा विदध्यात्‌ । आद्नीखदिरकर्कन्धु- 
पीलुपल्प्क्नाखाभिरश्या गृहं समन्ततः परिवारयेद्‌। सवं 
तश्च सृतिकागारस्य सर्षपातसी तण्डुरकणकणिकाः प्रङिरेत्‌। 
तधा तण्डुरटिहोमः सततयुभयकारु क्रियेतानामक्मेणः 
ग्राद्यणश्राधववेदवित्‌ सततसुभवकारं शान्ति जुहुयात्‌ स्वे 
स्टययनायं मारस्य तथा सृतिक्ायाः।॥ (दरक.शा.भ.८1४७)) 
दसद दिन नामकरण- 
दश्तमे दिवसे पूण विधिभिः स्वकुलोचितेः | 
कारवेत्सूःतको्यानं नाम वालस्य चाचित्म्‌ ।। २२॥ 
विभ्रतोऽद्धेमेनोहाऽऽलरोचनाऽरुरुचन्दनम्‌ । 
नकषत्रदेवतायुक्तं बान्धवं वा समाक्षरम्‌ ॥ २६॥ 
दस दिन पूरे होने पर अपने ऊरू ॐे आचारविधि सै 
सूतिकोव्यान सीर वाटक का नामकरण प्रशस्त है} वालक 
के जग पर मेनपिर, हरतार, गोरोचना, अरर तथा 
न्दनका लेप करके नष्त्र-देवता वादा, अथवा क्ताति 
( मार, बन्धु भौर जाति ) कं अनुकर समान भरतरो कानाम 
रखना चाहिये । 
वक्तन्य--छुमारस्य पिता दे नामनी कारयेन्नाहश्निक 
लामाभिप्रायिके च 1 तत्राभिप्रायिक घोषवदाचन्तःस्थरूष्मान्तं 
वाऽ त्रिपुरुपान्‌कमनरिग्रति्टिते, नाकत्रिफं तु नप्न्नदेवतता 
समानाख्यं दय्तरं चतुररं वा 1! ( सु, शा. ८५५ ) 
आयु की परीरा- 
ततः प्रकृतिमेदो र्ये रयुःपरीततणम्‌ । 
प्रायुद्‌ कष्िरस्सः कुद बालस्य ज्ञानवान्‌ भिषङ्‌ | 
युचिधोतोपघानानि निवेलीनि सदूनि च। 
श्यास्तरणवासांसि रशोध्नेधूपितानि च 1 २५॥ 
नामकरण के उपरान्त चिदृतिविक्तानीय (शा. भ. ५) 
मके इर्‌ जायु के लघर्णा से जानवान्‌ देघवशेको पूवंकी 
सोर या उत्तर ष्टी ओर श्षिर रखकर परीता करे । 
यते के विष्ठाने, खोदने जर पष्रने भादि के वद्य साफ 
धुखे हुए, छप्क, सिकन-संकोच से रहित भौर कोमर होने 
चाहिय । हनो रष्तोघ्र धूप ( रोवान, रक्षा, नीम के पत्ते, 
संन्धव, गुग्गुलु लादि ) से धूपित्त करना चाहिये । 
काको विशेस्तः शस्तश्च धूपने त्िबुताऽन्वितः। 
वख लाद्धि फो धूपदेनेकं टिर्‌कौए्‌को मारकर त्रिवृत्‌ 
ते त्िटाक्र धप देना चाये । 
वन्म्य-संप्रह में-"काकोऽविशस्वः' यह पाड, घर्यात्‌ 
म्ययमर्‌ सपु खो सपि, मजा सौर वा, दस त्रिच्रृव्‌ स्नेह 
ठ साय धूप द्वैना चाहिये) 
तिहरा घारणीय द्रभ्य- 
जावत्वद्गाद्‌द्वात्यान्‌ सदा वाल उभान्‌ मणान्‌।। 
धारयेदौपधीः घ्रा ताघ्यचन्द्रीजीचकादिकाः । 
हस्ताभ्यां ग्रीवया मृष विसेपात्सततं वचाम्‌ । २७ 
सायुमयास्सनिस्वारध्यकरौ र्षोऽभिरप्िणीम्‌ । 


अटङ्गदटदये उत्तरस्थीनप~ 





[ बालोपचरणौयः- 











जीते इए गेडे आदि के सीर्गोर्मेसे निकारी हुई शम 
मणि्यो को शि धारण करे ब्राह्मी, एेन्दी, जीवक आदि 
उत्तम भौषधिर्यौ हार्थो म, ग्रीवा याश्षिरमे धारणकरे। 
जायु, मेधा, स्ति भौर स्वास्थ्य देने वाली तथा रासो से 
रष्ठा करने वारी वद्वा को विशेषकर सदा धारण करे । 
भूम्युपवेशन ओर भन्नप्राक्चन का समय- 
( पञ्चमे मासि पुण्येऽहि धरण्यामुपवेशयेत्‌ । 
षष्ठेऽन्नप्राशनं सासि छरपात्तत्र भ्रयोजयेत्‌ ॥ )+ 
पाचवं महीने मे छम दिन तथी सुहुत मे वार्कको 
धरती पर विठाना चाहिये गौर दुरे महीने मे अन्नप्राशन 
करना चाहिये, तदु परान्त कमक्षः अक्का प्रयोग करना 
ष्वाहिये । 
कर्णवेध का सम~ 
षटसप्ता्टममासेषु नीरजस्य दयुभेऽहनि ॥ २८॥ 
कणौ हिमागमे बिध्येद्धाञयङ्कस्थस्य सान्त्रयन्‌ । 
चे, पातवे या आव्वें महीने मँ छभ दिनम तथाश्नीत 
श्रतु मे नीरोगी वच्वेके कार्नोका वच्चेको धात्रीकी गोदी 
मे विटाकर उप्ते प्रिय वचनो से सान्त्वना देते इं९ ( बहठाते 
इए ) वेधन करे 1 
कर्णवेध की रीति तथा पश्चाककर्तव्य-- 
प्राग्दक्ठिणं कुमारस्य भिपम्बासं तु योषितः ॥ २६॥ 
दक्षिणेन दधत्सुचीं पालिमन्येन पाणिना । 
मध्यतः कणेपीठस्य किच्िद्रण्डाध्रयं प्रति ॥ ६०॥ 
जरायुमात्रप्रच्छ॑न्ने रबिरश्म्यवभासिते । 
ध्रतस्य निश्चलं सम्बगलक्तकरसाद्धिते ॥ ३१॥ 
विष्येदेषछते दिदे सङृदेवञ्यं लाघवात्‌ । 
नोध्व न पाश्वेतो नाधः शिरास्तच्र हि संश्रिताः ॥ ३२॥ 
कालिकाममरीस्तः, तव्यधाद्रागरुू्यराः । 
सशोफदाहसंरम्भमन्यास्तम्भापतानकाः ॥ ३३॥ 
तेषां यथामयं कुयोष्धिमन्याञ्चु चिकरित्सितम्‌ । 
स्थाने व्यधान्न रुधिरं न सप्रागादिसम्मवः ॥ ३४॥ 
स्नेहाक्तं सृच्यदुस्युतं सुरं चाद निधापयेत्‌ | 
छामतेलेन सिद्चेच बहलां तद्रदारया ॥ ३५॥ 
बिध्येत्पालीं हिवसुजः सच्वायीऽथ स्थवीयसी । 
वर्विस्त्यहात्ततो रूं बधेयेत शनैः शनैः ॥ ३६॥ 
मार का पष्टङे द्हिण कणं लौर छुमारी का पहुरे वाम 
कणं वेद्य वेधन करे । दृसके य्यि वचस को दिगण हायेसे 
जौर पारी को वाम हाथ से पकद्‌ कर कर्णं के निचञे माग के 
मध्यम गण्डमागकी भोर कुद ( पाटी को) द्युकाते हुए 
पतटी स्िष्ठीसे ठंपे इए्‌, सूयं की किरणे जिसे ते दीख 
री हो, पकद्ने से स्थिर चने, अटक ( महावर ) के रंगसे 





१. कोषान्तर्ग तपाटः कविष्रोपलभ्यत 





श्रव्यायः १) 





चिदहित, दैवच्ृत चिद्र मे पक चार में ही, सीधा-हर्के हाथ 
से वेघन करे । इस स्थान से नतो उपर, न नीचे धीरन 
पार्श्व म वेघन करना चहिये 1 क्योकि इन स्थानो म- 
कालिक, मर्मरी ओर र्ता; ये तीन सिरायें रहती ई। 
छीर इन शिरा में वेधन होने से सुर्खी, उवर, पीडा, शोफ, 
दाद, संरम्भ, मन्यास्तम्भ तथा अपतानक रोग होतेह! 
हन राग लादिकेहो जाने पर उनकी अपनी-अपनी यथा 
योग्य चिकित्छा करे ! उचित स्थान पर वेधन करने सेनतो 
रक्त निकलता है गौर न शूल, राग लादि होते ई! 
कान का वेधन देने पर सुमे पिरोये सूत्रकोतेखुते 
भिगोकर कान मे डाल दैवे । इको कोर्ट के वेड से परिपेक 
करे । यदि पाटी मोदी होतो हितभोजी रखते दए आरा 
( मोदी खई सु अ० २६२५) से इसका वेधन करे ! इस 
सु्दुसेवेधे कान तीसरे दिन मोटी वत्ती डारे ! जव कान 
भर जाये ( ददं आदि नरह ), तव इस कान (केचिद्र) 
को धीरे-धीरे वट्ाना चाहिये । 
स्तन्य छुडाते का कम~ 
अथेनं जातदश्तनं कमेणापनयेत्स्तनात्‌ । 
ूर्वाक्तं योजयेत्धीरमनच्रं च लघु दृंहणम्‌ ! ३७॥ 
दप्तके वाद्‌ जवर दति निकर्ने ल्य, तव दखको धीरे २ 
दूष दंवा देना चाहिये । वकरी भादि का दूध जो पहले कदे 
ई, उन द्धौ को तथा ्घु भौर वृंहण अन्न हो देना चाहिये । 
शिश का पथ्य मोद्क- 
्रियालमजमधुकमधघुलाजसितोपतलैः 
अपस्तन्यस्य संयोऽयः प्रीणनो मोदकः शिशोः ॥३८॥ 
दीपनो वालविल्व॑लाशकंरालाजसक्छमिः। 
सद्माही धातकीपुष्पशकरालाजतपेणेः ।। ३६ ॥ 
चिररौजी, सुरुहरठी, मधु, राजा जौर मिश्री से वनाये 
खड दुध द्ुटाये वच्चे कोप्रिय होने सेयापोषणकेटिषप 
देने चाहिये । कच्चा विल्व, इकायची, शकरा जर राजा 
. सतत्‌के लडह अश्चिदीपक द। धायके एल, शकरा अर 
खासन का मन्य संग्रादी दे 1 
शिश्चचिकित्सा- 
रेगांखास्य॒ जयेत्सौम्यभेषजेरविषादकैः । 
छअन्त्रात्ययिकान्याधेर्विरेकं सुतरां स्यनेत ॥ ४० ॥ 
चरस्य के रोगो को सौम्य लौरक्ष्टन देने वाङी बोष- 
धिर्योसे शान्त करे! विनाक्िप्ठी आत्ययिक रोग के वच्चे 
को विरेचन विर्कुल नहीं देना चाहिये 1 ( अविपादकेः- 
गत्तीच्णेः, इन्दुः ) 
श्िश्यु को त्रासननिपेध-- 
त्रास्येन्नाविषेयं तं त्रस्तं गृहन्ति हि प्रहाः। 
सावधान अवस्था में दच्चे को विशङ्कट न डराये स्योकिं 
इरे इए वच्छे पर रह्‌ आक्रमण करते ह । 
वखादिद्वारा ्ि्चरदण- 
ख्वातात्‌ परस्पश्ोत्‌ पालवेज्नह्ननाच तम्‌ ।। ४१ ॥ 


विद्योतिनी-भाषारीकासहितम्‌। 


------~--~ 





४५ 
वद्चकी वायुस, दृसर्यो के स्पक्तं से भौर लंघने आादिषे 
यच्च को वचाते रहना चाहिये । 
वक्तव्य -'चखवातात्‌" के स्थान पर वखपातात्‌ भी पार 
हे । इसका अथं न्दुः ने भमुख आदि पर वद का गिरना 
अर्थात्‌ मुख ठांपकर सोने से-वचाये-अरथं क्रिया हे 1 यह संगत 
भी रुगता है । लद्घन का अर्थं-अतिक्मण ( वना ) है । 
ज्िशुकहयाणक्‌ घृत- 
त्राद्मीसिद्धाथेकयचासारिवङुष्सेन्धवेः | 
सक्णेः साधितं पीतं वाङ्मेधास्मृतिकृद्‌ धृतम्‌ ।|४२॥ 
आयुष्यं पाप्मरक्ननं मूतोन्मादनिवहेणम्‌। 
ब्राह्मी, सरसो, वच, सारिवा, कूठ, सैन्धव भौर पिष्परी 
के कल्क से वनाया घृत वच्चेको ठेनेसे मेधा, वाणी तथा 
स्ति वदाताहै1 वायुप्य दै, पाप जौर राचषो कानाश 
करने वाला एवं भूतोन्मादनाश्चक हे । 
` अष्टाङ्ग घृत 
चेन लेखाम्रण्डूकीशह्ुपुष्पीशताबरीः ॥ ४३ ॥ 
नरद्यसोमागतात्राह्यीः कल्कीकृत्य पलांशिकाः। 
अङ्गं विपचेस्सर्पिः प्रस्थं क्षीरचतुशुणम्‌ ॥ ४४॥ 
तत्पीतं घन्यमायुप्यं वाङ्मेधास्यतिवुद्धिकरत्‌ । 
वच, वाकुची, मण्डूकपर्णी, शंखपुष्पी, इातावरी, बह्म- 
सोमा ( विधारा ), गिलोय, बाद्यी; ये प्रस्येक एक पल रेकर 
इनसे चौगुने दूध मे एक प्रस्थ धृत पकाये । यह अष्टाङ्ग 
(आर अंगो चाला ) धृत पीने पर धन्य सौर आयुष्य है एवं 
वाणी, मेषा, स्शति भौर बुद्धि करता है 
सारस्वत धरत- 
अजाक्षीरभयाग्योषपाटोम्राशिग्रसेन्धवेः ॥। ४५ ॥ 
सिद्धं सारस्वतं सपिर्वङ्मेधास्मतिवहिष्चत्‌ । 
हरड, त्रिकटु, पाटा, वच, शोमांजन मौर सैन्धव के कल्क 
से ( चौगुने ) चकरी के दूध से सिद्ध किया धृत वाणी, मेधा, 
स्छति,जौर भि को वटाताहे 1 इसका नाम (सारस्वत धृत हैः १ 
वचादिं घृत- 
वचाऽख्ताशटीपथ्याशद्धिनीवेल्ननागरेः ॥ ४६॥ 
अपामारण च घृत साधित पूतवद्‌ गुणः 


-~---------~----------~-~~ 





१. सार स्पत घृत का पाठ द्विवदापस्तसेन जौ नैनिम्न दिवा है- 
त्रिफला लदमणाऽनन्ता समङ्गा सारिवा वचा । 
ब्राह्मी पाठा द्विबृदती द्विस्थिरा दिपुनलेवस्‌ ॥ 
सहदेवा रवेवंछो प्रयस्था गिरिकभथिका । 
तोयज्ञम्भे पचेदेतत्‌ पलार्धं पादशेषितम्‌ ॥ 
तेन कौन्तीवचाक्षङष्णातषंपसैन्धैः । 
नौरकूसरूपवत्सायाः संयुक्तं पयसा च गोः ॥ 
पुष्ययोगे ध्रतप्रस्थं सदेमश्यकटं उतम्‌ 1 
पानास्यज्ननतो मेषास्गरत्यायुःपुष्िदृदधिदम्‌ ॥ 
रक्षो्र् विषश्चत्र सारस्वतमिदं धतम्‌ ॥ 
( यई पाठ अषटङ्गसंग्रह मे. मी है )1 


‰५६ 





--~~^~---~~ -~~~~ ~~-~-~^~~-~ ~ ~~~ 


अष्टाद्वद्टदये उत्तरस्थानम्‌- 


५ सि (| ] 
वच, गिरोय, कचृर, हरद, शंखिनी; चायविदंग, सोठ 


[ वालामयप्रतिषेधः- 


-~----~- ~~~ ~ -~~~---~~-^~~--~-~~---~--~-------------------~ 


जो दूध पानीमे एकरूप हो जात्ता हे नौर वातादि 





तथा अपामार्ग ( चिरचचिटे >) से सिद्ध किया धृत सारस्वत धृत | दोषो से दूषित नहीं होता, बह माता का दूध शद हे । 


के समान गुणकारी दै 1 
सुवर्णयुकू6 चार योग~- 
हेम श्वेतवचा ङछ-मकंपुष्पी सकाश्चना ।। ४७ ॥ 
देम मरस्याक्षकः शद्धः, केड्यैः कनकं घचा । 
चत्वार एते पादोक्ताः प्रशा, मधुदृतप्लुताः ॥ ४५ ॥ 
वपं लीटा वपूर्मधाबलवबणकणः . शमाः । 
चार योग--(१) स्वण॑भस्म, श्वेत वच भौर क्ट; (र) 
लकपुप्पी ( सजगन्धा चा श्वेत दूर्वा ) जौर स्वर्ण; (३) स्वर्ण, 
मह्स्यारक ८ मदे ) जौर शंखपुप्पी; (४) परवती नीम, स्वर्ण 
सनौर वच श्टोक के चरण में कदे दन वचार योर्गो को मघु ौर 
पतसे दव वना कर एकू वपं तक चटाये ! इससे शरीरः 
सेधा, वर सौर चर्ण होतादे,ये शभदे। 
चचादि चूण 
वचायष्य्याहसिन्धूरथपथ्यानागरदीप्यकैः ॥ ४६ ॥ 
युदध.यते वाग्बविलीदैः सङ्ग्टकणजीरकैः ।। ४६६॥ 
इपि धात्रेयपतिसिदगुप्रसूलश्रीमद्राग्भटविरचिताया- 
मष्टाङ्गहटदयपंहिताया पष्ठ उत्तरस्थाने बालोपचरणी- 
यो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
~------~<-¬>< >= 


वच, सुखहटी, सेन्धव, हरड, घोट, जजवायन, कूठ, 
पिप्परी भौर जीरा फे साथ सिद्ध किया घृत चाटने से वाणी 
निम होती दे । . 
हस प्रकार वि्योततिनी रीका सें उत्तरस्थान का चारोपचरणीय 
नामक प्रयम अध्याय समाप्त हुभाहे॥१॥ 


दि तीयो 
ऽध्यायः 
अथातो बालामयप्रतिपेधं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्पैयः॥ 
लव सङ साने प्यालामयप्रतिपेध' ध्याय का व्याट्यान 
करगे, जसा किं घ्ाग्रेय लादि महरपिर्यो ने कहा था। 
तीन प्रकार के शि्च॒- 
त्रिविधः कथितो वालः क्षीराोभयवतेनः | 
- स्वास्थ्यं ताभ्यामदुष्ाभ्यां दु्राभ्यां रोगसम्भवः ।।१॥ 
पाटकू तीन प्रकार के कटे गये हैः-ीराद्‌, अप्नाद्‌ मौर 
सीरा्नाद 1 दध सीर घन्रकेघदूपितष्टोने सेस्वाश्व्य होता 
दौर नङ दपि नेसे रोग टव्पक्च होते ह । 
शु स्तन्य ( दुग्ध ) क्ती परीषा~ ' 
यदद्विरेकतां याति न च दोपैरधिष्टितम्‌। 
तद्विचुद्धं पवः- 


वातादिसे दूषित दुग्ध का रुदण- 
 -बाताद्‌ दुष्टं तु प्लबतेऽम्भसि ॥ २॥ .. 
कषायं फेनिलं सक्ष वचमूत्रविबन्धञ्त्‌ । 
पित्तादुष्णास्लकटुकं पीतराज्यप्सु दाहछत्‌ ॥ ३॥ . 
कफात्सलवणं सान्द्रं जले सजति पिच्छिलम्‌। 
वायु से दूषित माता काद जल सें तेरतादे, कषाय, 
रख क्षागदार भौर रक्त होता है, यह मलमूत्र का जचरोध 
करता डे । पित्त से दूषित दूष उष्ण, अम्ल, कटुरसः जल 
मे डारने पर पीटी रेखां वारा तथा दाहं करने वाख होता 
है। कफ से दूषित दूध ईषत्‌ क्वण, घट्‌ ( गाढा ) होता 
हे, जक मे टुवता है भौर पिच्छिल होता दै । 
दो या तीन दोषो से दूपित दुग्ध कार्ण 
संसृष्टलिङ्ग संसगौल्निलिङ्गं सान्निपातिकम्‌ ॥ ४ ॥ 
दो दोषों के मिलने से दूषित दूधसें दो दोषों के मिधित 
रण होते ह ! सन्निपात मे तीनो दोषे ॐ दण होते ई 1 
वातादिदृपित् दुग्धपान से रोग 
यथास्वलिङ्खासतद्वयाधीनय्‌ जनय्युपयोजितम्‌। 
यह दूषित दूध वच्चे को पिलाने प्र वच्चे म भपने दोष 
के र्तणो वारे रोगों को उव्पन्न करता हे 1 
श्षिश्यरुदन से पीडा का क्षान- 
शिशोस्तीदणसभीकच्णं च रोदना्ञ्षयेद्रुनम्‌ ॥ ४॥ 
स यं स्प्रथेद्‌ भृशं देशं यन्न.च स्पशेनाष्टमः। 
तत्रे बिदयद्रूजम्‌- 
वच्चेके जोरसे एवं वारवाररोनेसे पीडा-रोगको 
जालना चाहिये 1 
वचा रारीर के जिस स्थान को जपिकतः स्पर्शं करे षर 
जिस स्थान पर हाथ का स्पशे न सहे; वर्ह पर पीड़ा को समप्ते। 
वाल्क की चेष्टा से पीड्यमान स्थान का क्ञान- ` 
-- मूध्नि रजं चाक्िनिमीलनात्‌ ॥ ६ ॥ 
हदि जिहौठदशनश्वासयुष्टिनिपीडनैः । । 
कोठे बिवन्धबमधुस्तनदंशान्त्रकरूननेः ॥ ७ ॥ 
आध्मानप्रषठनमनजठरोन्नमनेरपि ] 
बस्तौ गये च विष्मूत्रसद्धोत््रासदिगीक्षणेः ।॥ ८॥ 
खो को वन्द्‌ करनेषे लिरमे पीड़ा समते । लिहा 
जीर लोट को काटने से एवं श्वास तथा सुधियो को चन्द्‌ करने 
से हदय में पीदा समसषे। मल-मूत्र का" घरवरोध, वमन 
सौर स्तन को काटने, नातो की गद्गदाहट, नाष्मान, पीठ 
को मोदने तथा पेट को ऊँचा करने से कोष्ठ में पीडा समप । 
मलमूत्र के ्वरोधसे तथाटरे इए ङी भाति दौकनेया 
ष्ारो लोर्‌ देने से वस्ति एवं गुद्य भाग में पीडा समपते। 





श्र्यायः २] 


विद्योतिनी-भाषाटीकासदितम्‌ । 


१७ 





~~~ 





शिश्यरोग चिकिष्सा- 
छत्र घाप्याः क्रियां कुयीद्यथादोऽ यथामयम्‌ । | 
तत्र वातात्मकर स्तन्ये दशमूलं तयं पिवेत्‌ ॥ ६॥ 
अथवाऽप्निवचापाठाकटुकाङ्ष्ठदीप्यकम्‌ | 
सभार्गीदारुसरलदृश्िकालीकणोषणम्‌ ॥ १०॥ 
ततः पिवेदन्यतमं वात्तव्याधिहरं धृतम्‌ | 
अनु चाच्छुमुणमेवं खिग्धां मृटु धिरेचयेत्‌ ॥ ११॥ 
बस्तिकमं ततः द्ुयोरस्वेदार्दी्धानिलापहान्‌ । 
रासाऽजमोदासरलदेवदाररजोऽन्बितम्‌ ॥ १२॥ 
वालो लिद्याद्‌ धृतं तेवौ विपक्रं ससितोपलम्‌ | 
ष्दोप शौर रोगके अनुसार धात्री की ( दृध पिनि 
वारी धायकी) चिक्ित्ा करनी चाहिये । इनमें चात से 
दूपित्त स्तन्य में दश्षमूख काथ को तीन दिन पिये। भथव्रा 
चिन्रक, वच, पाठा, कुटकी, भजवायन, मार्गी, देवदारु, 
सरलकाष्ट, विच्छरुवूरटी ( या काकनासा ); पिप्पली, कारी 
मरिच, इनका क्राथ तीन दिन पिये (संग्रह मरसोठ 
धिक दहे), 
इसके पी दात्तच्याधिमे कटे धृर्तोमेते कोई एक धृत 
पिये । पीठे से निमरु सुराको पिये । इस प्रकार से लिग्ध 
होने पर धाच्नी को कोम षिरेदन ( भमख्तास या गुख्कंद 
से ) देवे । पीठ से वस्तिकमं पुवं वातनाशक ष्वैदन आदि 
को वरते । ( क्िवदाघ सेनजी की टीका मे भनु चाच्छ॑सुरा- 
. मेवं" यह पंक्ति नदीं दै) । 
रासा, अजमोदा, सररुकाष्ठ, देवदारु, इनके चूणको घी 
मे मिरखाकर वालकं को चटाये । जथवा राला जदि से षिद्ध 
घृत को दाकंरा के साथ चटाये। ( रजोऽन्वितम्‌-े स्थान पर 
वचाऽन्वित्तम्‌, पाठ गदनिम्रहमे हे )1 
पित्तदूपित्त स्तन्य की चिकित्सा- 
पिन्तदुष्टेऽग्रतामीरुपटोलीनिम्बचन्दनम्‌ ॥ ११॥ 
घाघर कुमारश्च पिवेत्‌ काथयिता ससारिविम्‌ | 
भथवा त्रिफलामुस्पमूनिम्बकटुरोहिणीः ॥ १४॥ 
सारिवादिं पटोलादिं पदाकादिं तथा गणम्‌ | 
घृनान्येमिश्च सिद्धानि पित्तन्नं च विरेचनम्‌ ॥ १५॥ 
शीतांश्चाभ्यङ्कलेपादीन्‌ युजञ््यात्‌- 
पित्त से स्तस्य दुपित होने पर गिखोय, शतावरी, पटोल, 
नीम, राख्चदन, सारिवा इसका क्राथ करके धात्री गौर 
कुमारं दोन पिय। अथवा न्निफङा, मुस्ता, चिरायत्ता, 
कुयकी इनको पियं, या सारिवादिः पटोरादि अथवा 
पद्कादि गण काक्षा या इनसे जलग-अल्ग सिद्ध क्षयि 
घृत चरतं । पित्तनाशक विरेचन देवे । रीतख अभ्यंग भौर 
रेप धादि करे। 
कफदूषित स्तन्य की वचिकिर्ा- 
-्ेप्मात्मके पुनः| 
य्टयाहसन्धवयुतं इमारं पाययेद्‌ धृतम्‌ ॥ १६॥ 
८ अण ह° 


~ 
1 





सिन्धू्थपिप्पलीमद्रा, पिष्टैः कषोद्रयुतेस्थ | 
राठपुष्पैः स्तनौ लिम्पेच्छिशोश्च दशनच्छदौ ॥१७।। 
सुखमेवं वमेद्रालस्तीदणेधौत्रीं स वामयेत्‌ | 
अथाचरितसं सरी अुस्तादिं कथितं पिवेत्‌ । १८॥ 
तद्रत्तगरप्रथ्वीकाघुरदारुकलिङ्गकान्‌ ` । 
अथवाऽतिविषामुस्तषडप्रन्थापञ्चकोलकप्‌ ॥ १६ ॥ 
कफ से दूषित स्तन्य मे सुरही तथा सेन्धनमिधित्त घी 
कुमार को पिकाये । जथवा सैन्धव भौर पिप्पली मिह घी 
वच्चे को पिङाये । मेनफरू के पुरप्पो को मघु के साथ पीसकर 
धान्नी कै स्तनो पर ओर वच्चेकेओठों पर रेप करे। इस 
तरह वच्चे को सुखपू्ंक वमन होता हे! तीच्ण वमर्नो से 
धात्री को वमनं कराये । 
इम के उपरान्त पेयादि घंषजन क्रमं का पालन करके ` 
युप्तादि गण का क्राथ पिये । इसी प्रकार तगर, काराजीरा, 


देवदार भौर दन्द्जो का, अथवा अतीस, सस्ता, वचं जौर 
पंचक्ोट का क्राथ धाच्री पिये। 


प्ीराटसक के रुकण-- 
स्तन्ये तरिदोषमक्तिने दुगेन्ध्यामं जल्लोपमप्‌ । 
विवद्धमच्छं विच्दिन्नं फेनिलं चोपवेश्यते ॥२०॥ 
शक्न्नानाव्यथावण मूत्रं पीतं सितं घनम्‌ । 
उवररोचकवरटछ््दि्ुष्कोद्रारविजम्भिकाः ॥२१ 
अङ्गभङ्गोऽङ्गवित्तेपः कूजनं ` वेपथुधेमः 
व्राणाक्षिमुखपाकाया जायन्तेऽन्येऽपि तं गदम्‌ २२ 
क्षीरलसकमिस्याहूरस्ययं चातिदारुणम्‌ । ` 
तीनो दोपोंसे दूधके दूपित होने पर वच्चैका मर 
दुगन्धयुक्त, आम, जरू की भौँतिद्रव सक-ठककर, निमंर 
विच्छिन्न-ट्गा-टुटा भौर क्षागदार, नाना रंग का एवं भिन्न- 
भिन्न प्रकार की पीड़ा वाला होतादहै। मूत्र पीला, श्वेत 
भौर घट होता है । वच्चे को उवर, अरोचक, प्यास, वमन; 
सुखा चमन ( जोकी ); जम्भाई, अर्का दृटा, अर्खोमें 
विक्तेप, भातो मँ गड्गड़ाहट, कम्पन, चक्र आना, नातिका, 
आखः मुख का पाक आदि अनेक दूसरे भी रोग हो जाते 
ह! दस रोगको कीरारसक भोर अस्यय नाम सै घाचार्य 
कहते हँ, यह रोग अतिकटिन पूरं दुश्चिकिर्स्य है 1 ( भत्थय 


का अर्थं अतिपीडाकर मीहे) 
हीरालकसक की चिकिष्ा- 


तत्राश्चु धात्री बालं च बमनेनोपपादयेत्‌ ॥२३॥ 
विहितायां च संसग्यी वचादिं योजयेद्रणम्‌ । 
निशादिं वाऽथवा माप्रीपाढतिक्ताघनामयान्‌ ॥२६॥ 
पाठाशण्छ्यम्रतातिक्ततिक्तादेबाहसारिवाः । 
सयुस्तपूर्वन्द्रयवाः स्तन्यदोषहराः परन्‌ ॥२५॥ 
अयुबन्धे यथाव्याधि प्रतिकुर्वीत कालवित्‌ | 
इस छवस्था मे धानी जौर बारुक को ज्ञीच्च वमन कराये। 
पैयादि क्रम करने के उपरान्त चच्वादि या निक्ञादिगणको 


५४८ अष्ङ्गहदये उत्तरस्थानम्‌- ( वालामयपरतिपेधः- 

~-~---~-------------------------------------- चय यव्यवव्ववप्यवप्््वव्वव््य्य्् 
छाय सूप मे विलये । अथवा जतील (या पिप्पली ), पाठा, | नहीं करने से, घौ घ्र दूध का सेवन करने के कारण बाटक 
ङटकी, मोथा, कूठ, एनका काय देवे 1 पार, सो, गिखोय, | सदा लिग्ध रहते हे । इसल्यि बुद्धिमान्‌ वेध इनको तुरन्त 
चिरायता, छट्की, देवदार, सारिवा, मोधा, मूर्वां ओर | कोम वमन पिये । 

















दन्दजौ का काथ प्रश्रत स्तन्यदो पनाशक हे । 
उपदव होने पर रोग के जयुसार समय जादि 
चाद वेद्य चिकित्सा करे । 
दन्तेद्धेदज रोग~ 
दन्तोद्धेदश्च रोगाणां सर्वेपामपि कारणम्‌ ॥२६॥ 
विरोपाञ्ज्वरविडभेदकासच्छदििरोरजाम्‌ । 


को जानने 


अभिष्यन्दस्य पोथक्या विसर्पस्य च जायते ॥२७॥ 


पृभङ्गे बिडालानां बर्हिणं च शिखोद्रमे। 
दन्तोद्ेदे च बालानां न हि किञ्िन्न दूयते ।॥२८॥ 
दति का निकटना भी सवरोर्गो का कारण होताहै। 
विणेष करके उर, सतीषार, कास, वमन, शिरोवेदना, जभि- 


ष्यन्द्‌, पोधकी भौर विसमं उर्पन्न होता हे। (अभिप्य्द | 


घौर पोथकी चक्क रोगदं) 
प्रिच्चिर्यो के पीठके द्रुटनेपर, मोरमें करंगी निकलने 
पर भौर वार्घ्कां म दतं के निकटने पर समी जङ्ग 
पीडित हेते े। 
वाल्तेगचिकिप्वा- 
यथादोषं यथारोगं यथोद्रेकं यथाशयम्‌ । 
विभज्य देशकालादींस्तत्र योज्यं भिषग्जितम्‌ ॥२९॥ 
त एव दोषा द्यश्च उवरा्या उ्याधयश्च यत्‌ । 
अतस्तदेव भेपञ्यं मात्रा खस्य कनीयसी ॥३०॥ 
सोक्कमायौल्पकायत्वात्‌ सर्वौन्नाुपसेवनात्‌ | 
लिग्धा एव सदा बाला धृतक्षीरनिपेवणात्‌ ॥२६॥ 
सदयस्तान्‌ वमनं तस्मात्‌ पाययेन्मतिमान्‌ सटु। 
स्तन्यस्य वरं वमयेत्‌ क्षीरकषीरान्नसेविनम्‌ ॥१२॥ 
पीतवन्तं ततुं पेयामन्नादं धृतसंयुताम्‌ । 
वरति साध्ये विरेकेण; मैन भरतिमशेनम्‌ ॥२३॥ 
युज्सयादिरेचनादीस्तु धाञ्था एव यथोदितान्‌ | 
मूबोच्योपवराकोलजम्बूल््दारुसषैपाः ।३४॥ 
सपाट मधुना लीटाः स्तन्यदोपहराः परम । 
दोपके भतुसार, रोग के अनुसार, दोषके परिणामक 
छनुस्यार) सप्य के नुप्र, दे, काट, सस्व सौर सास्य 
घाद्विका विचार करके भौपध देनी चाहिये । ( ष्ययाद्षयम्‌? 
फं स्थान परं यघामयम्‌' 'यथाव्रटम्‌' मौर ध्यथावयः' भी 
पादै )। 
करयोकि पेषी तो वातादि दोपरहु, वेदी रस भादि दूष्य 


पकतौरभ्वरादरि रोगमीवे टी, दसधिये वष्ी पूर्वोक्त ' 


(वदी भायु के खगो में प्रयुक्त) यौपध वस्वो मं भी बरतनी 
पाहियं, केवट मात्रा उनमे क्म ( षोटी ) होनी द्टाहिये 1 
मुङ्मारता म, स्वद्पक्नरार होने से, सव भन्न के सेवन 


| क्तीरमोजी ओर एीरान्नभोजी वच्वे को दधसे वृक्च करके 
वमन कराये । 
अन्नभोजी वच्चेकतो घी वाटी पत्ती पेया पिङाकर- 
वमन कराये ¦ 
विरेचन से साध्य रोगों मे वसिति देष, मशँ से साध्य रोगे 
म प्रतिमं नस्य दैवे । रोग के अनुसार विरेचन भाद धात्री 
कोहीदेवे। 
मूर्वा, च्निकटु, त्रिफला, वेर, जा्ुन की छाल) देवदार 
सरर्घो जर पाटाके चूर्णंको मघुके साथ चाटने परं उत्तम 
स्तन्यदोपनाशक है 1 ( "वराकोल' फे स्थान पर 'वचाक्रोर' 
मीपाठदहै)। 
| शिश्दन्त-निःघारण विधि- 
दन्तपातीं समधुना वर्णेन प्रतिसारयेत्‌ ।। १५॥ 
पिप्पल्या घातकरीपुष्पधात्रीफलकृतेन वा । 
लावतित्तिरिबल्लुरजः पुष्परसद्रुतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
रतं करोति बालानां दन्तकेसरबन्पुखम्‌ । 
| ` वर्चो की दन्तपाटी को पिप्पी के चूण अथवा धाथके 
| फूल तौर शौँवरे के फर से वनाये चूण मे मु मिलाकर रणडे। 
| वेर ओर तीतर के श॒ष्क माघके चूण को मधघु मिलाकर 
पतटा करे बरतने से वलो का सुख शीघ्र ही कमल केसर 
| की भाँति दन्तकेसर-युक्त हो जाता है । 
दन्तोदधेदक धत- ह 
। वचाद्ङ्हतीपाछकटुकाऽतिविषाधनेः 
। मधुरे धृतं सिद सिद्धं दशनजन्मनि । 
वच, केरी, वदी कटेरी, पाठा, टकी, भतीस, मोथा 
| ओर जीवनीय गण से सिद्ध घृत दतो की उव्पत्ति में सिद 
| ( भनुभूत ) दै । 
रजन्यादि वूर्ण- 
| 
| 
| 
1 


। 


|| ३७ ॥ 


रजनीदारुसरल्रेयसीघ्रहतीद्रयम्‌ | ३८॥ 
परिपर्णी शताहा च लीं माक्षिकसर्षिषा । 
ग्रहणीदीपनं श्रेष्ठं मारूतस्यानुलोमनम्‌ ॥। ३६॥ 
अतीसारल्वरश्चासकामलापाण्ड्कासनुत्‌ । 
बालस्य सवेरोयेषु पृल्धिदं यरूवणेदय्‌ ॥ ‰० !1 
र्दी, देवदार, सरटकाष्ट, गजविप्पटी, करेरी, वदी 
कटेरी, प्क्षिपर्णा भौर सौफ को मधु जौर घीसे चाटना 
अतिशय प्रहणीद्‌पक, चायु का नुखोमक, लतीसार, उर, 
कामला, पाण्डु, कास का नाशक वाटो के सव रोगे 
प्रशस्त भौर वट-वर्णं प्रद्‌ है। 
| काव्यपध्न- 
¦ समद्गाघातकीरोध्ङुटन्नट्वलाद्यैः | 
महासदाश्चद्रसदासुद्रबिल्वशललादुमिः ॥ ४१॥ 


श्रष्यायः २] 
सकापीसीफलेस्तोये साधितैः साधिवं घृतम्‌। 
छषीरमप्तुयुतं हन्ति शीघ्रं दन्तोद्धवोद्धवान्‌ 1 ४२ ॥ 

पिविधानामयानेतद्‌ वृद्धकाश्यपनिर्मितम्‌ । 

-मजीट, धाय के पूर, ऊध, केवगीमोधा;, वरा, 
सतिवला, मापपर्णी, सुद्धपणी, सूम, कच्चा वेर, बनकापांसी- 
फर इनका जर मँ क्राथ करे। यंह काय घी से चौगुना 
ठेकर दूध शीर मस्तु के साय सिद्ध क्षिया घी दन्तोद्धवजन्य 
नानाप्रकार क रोर्गो कोनष्ट करता है! इसधीको वृद्ध 
काश्यपे कहाहे। 

वक्तव्य 'चतुप्प्रश्ति यत्र स्युर्यानि स्नेहकतविधौ । 
तत्र स्नेहसमान्याहुर्वाक्‌ च स्याच्चतुगुंणम्‌ । इसय्यि दध्र 
जीर मस्तु भी दी से चौगुने रेने चाहिये । 
दन्तोद्धव रेग मे पथ्यादि का अनियम - 
न~ र 
दन्तोद्धपे् रोगेषु न बालमतियन्त्रचेत्‌ । ४३॥ 
स्वयमप्युपशाम्यन्ति जातदन्तस्य यद्रदाः। 
दन्तोद्धव रोगो मं वाख्क को दृखरे स्वर आदिसेर्गोकी 
भति पथ्य भोजन आदि से वहु अधिक नियन्त्रित न 
करे, करयोक्कि दन्तोप्पत्ति के कारण हुए रोग दति निकलने पर 
स्वयमेव शान्त हो जाते है । 
वाल्श्ञोप- 
अत्यहःस्वप्नशीतान्बुशैष्मिकस्तन्यसेषिनः ॥ ४४ ॥ 
-शिशोः कफेन रुद्धे सोतःसु रसवाहिषु । 
अरोचकः प्रतिश्यायो ज्वरः कासश्च जायते ॥ ४५॥ 
कुमारः शुष्यति ततः ज्िग्धशुमुखेक्षणः। 
दिन मँ बहुत सोने से, शीतर जर से, कफदूपितत स्तन्य 
के सेवन से वच्चे के रसवाही खरोत कषसेर्द् हो जातेः 
इससे वच्चे को अरोचक, प्रतिश्याय, उवर भौर कासहो 
लाते है, वच्च! सुख जातादे, सुख भौर जिं स्निग्ध जोर 
सफेद हो जातीहे। 
ु वाङख्शोप की चिकिःसा- 
न्धवव्योषशाङ्खष्टापारागिरिकदस्बकान्‌ 
दष्यतो मधुसर्पिभ्योमरुच्यादिषु योजयेत्‌ । 
अशोकरोहिणीयुक्तं पञ्चकोलं च चूणत्तम्‌ ॥ ४७ ॥ 
बद्रीघातकीधात्रीचूणं वा सर्पिषा द्रुतम्‌ । 
सैन्धव, त्रिकटु, गुंजामूख, पाठा, महाकदेम्ब; इनको मधु 
ओर घृतकेसाय सूखते हुए वच्चे को अरुचि आदि मे दैवे । 
पंचक्रोर के चूर्णं को कुटकी के वूर्णके साथघी से पतर 
करके चटाये 1 अथतरा वेर, धाय के पुरु जौर आवक के चूं 
कोघी से पत्तछा वना कर चटाये। ( अरुणदुत्त ने अश्लोक 


जौर इ्टक्री दो वस्तुर्ये मानी है, परन्तु क्षिवदास सेनजी 
ने एक )1 - 








क्ि्शोपनादाक घत-- 
स्थिराबचाद्दहतीकाकोलीपिप्पलीनतैः ॥ ४८ ॥ 
निचुलोखलवषामूमानीुस्तैश्च कार्षः | 


विदयोतिनी-माषाटीकासदहितम्‌ 


1 ककाकालछलटादाटकराकनकयनकाकयनकशनरानयतजययनकफकडकछकःषडकायतकनकनये दनक रीण 





।॥ ४६ ॥ 


४९६ 








सिद्धं प्रस्थाधेमाञ्यस्य स्रोतसां शोधनं परम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सिंद्य्वगन्धास्ुरसाकणागभं च तद्गुणम्‌ । 


यष्य्याहृपिष्पलीतेध्रपद्यकोरपलचन्दनैः ॥ ५०॥ 
तालीससारिवाभ्यां च साधितं शोषजिद्‌ घृतम्‌। 
श्रद्गीमधूलिकाभागीपिप्पतीदेवदारभिः ॥ ४१॥ 


अच्वगन्धाद्विका्नोलीरासलषभकजीवकैः । 
शपैपणींविडद्कै्च कल्कितेः साधितं धृतम्‌ ।। ५२॥ 
शशोत्तमाङ्गनियुंहे शुष्यतः पुष्टिछ्सपरम्‌ । 
त्राखपर्णी, वचा, करेरी, वदी कटेरी, काकोी, पिषप्पद्धी 
तगर, जख्वेतस, कमर, पुनर्नवा, मार्गीं मौर सस्ता प्रस्येक 
एक कृपं छेकर इनसे भधा प्रस्थ (८ पल ) घी सिद्ध करे । 
यह घी सरोर्तो के खोरने मँ उत्तमदै। ` 
कटेरी, अश्वगन्धा, तुरुसी भौर पिष्पी के क्क से सिद्ध 
क्रिया घी भी खोतो के खोरने मे श्रेष्ठ दे । 
मुखरी, पिष्पङी, रोध, पञ्चाख, कमर, चन्दन्‌, तारीस 
जौर सारिवा से सिद्ध किया घृत शोपनाशक है । 
काकड्ाश्रङ्गी, मधूलिका, भागी, पिप्पली, देवदार, अश्च. 
गन्धा, काकोरी, सषीरकाकोरी, रास्वा, छषमक, जीवकः 
सुद्रपर्णी, माषपर्णी भौर वायविडंग के कल्क से शशक क 
सिर के वनाये क्राथ में सिद्ध क्रिया घृत सूखते इण वच्चेके 
हिर अतिशय पुष्टिकारक हे । 
शोषनाशक तैर-- 
वचाबयःस्थातगरकायस्थाचोरकेः शतम्‌ ॥ ५३॥ 
बस्तमूत्रघुराभ्यां च तेलमभ्यञ्चने हितम्‌ । 
वच, आमलकी, तगर, हरद्‌ ओौर चोरक तथा वकरे का 
मूत्र एवं सुरा मे सिद्ध किया तेर अभ्यंग ॐ ठिएु उत्तम है 
(वयःस्था-क्षीरकाकोरी, कायस्था-निगंण्डी, शिवदास सेन) 1 
छाक्तादि तेल- 
लाक्षारससमं तेलप्रस्थं मस्तु चतुंणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अच्गन्धानिशादारकोन्तीकु्ठान्दचन्दनेः । 
समूबोरोहिणीरासलाशताह्वामधुकेः समैः ॥ ५५॥ 
सिद्धं लाष्ादिकं नाम तेलमभ्यज्नादिदम्‌ । 
बल्यं ज्वरक्षयोन्मादधासापस्मारवातनुत्‌ ॥ ५६ ॥ 
यक्षराक्षसमूतप्तं गर्भिणीनां च शस्यते । 
रक्तादि तैर-छाक्ताके रस के बरावर एक प्रस्थ तैर, 
तेर से चौगुना मस्तु, जश्वगन्धा, हरदी, देवदार, रेणुका, 
दट, मोथा, चन्दन, मूर्वा, ङुटकी, राला, सौर नौर सुरही; 
दन्द परस्पर प्षमान भाग खेकर इनके क्क से लाक्तादि सैल 
सिद्ध करे । यह ठाक्चादि तेर अभ्यंग जादि मँ वरते । इसके 
भभ्यंग से वरू जाता ह । यह उर, पय, उन्माद्‌, श्वास, 


भपस्मार्‌ जीर वात का नारक, यक्‌, रारस, भूत का ना्ञक 
ओर गर्भवतिर्यो के चिवि उत्तम हे । 


वक्तन्य--रारस वनाने के हि राख द सेर तथा पानी 
१८ सेर, काख को कूटकर दोरा-यन्त्र से इष्ठोस वार्‌ 


< 





परिल्लाव करके दस जल को ्रहण करना चाहिये । लयवा 
साख ८ सेर पानी ६९ चेर ठेकर काथ करके $६ सेर वचाये 1 | 
खां सी, स्वरादि का नाशक अतिचिषादि चूण-- 
मधुनाऽतिविपाश्द्धीपिप्पलीर्तहयेच्चिद्म्‌ ॥ ५७॥ | 
एकां वाऽप्तिविपां कासस्वरच्छदिरुपदरुतम्‌ । | 
तीस, काकडद्ाश्द्गी, पिप्परी, इनके चृणं को मधु के 
साथ वेको चटाये! अथवा जच्छी अतीसको मधुके 
साथ कास, उवर भौर वमन खे पीटित दच्चेको चराये। 
शिच के वमन में चिङ्किव्ा- 
पीतं पीतं वमति यः स्तन्यं तं मधघुसपिपा । ५८ ॥ 
द्विवात्मीकीफलरसं पञ्चकोलं च लेहयेत्‌। 
पिप्पलीपच्चलबणं छृमिनित्पारिभद्रकप्‌ ॥ ५६॥ 
तट्लिद्यात्तथा ध्योपं मपी बा रोमचम॑णाम्‌ | 
लाभतः शल्यकश्वाविद्रोधक्षैिखिजन्मनाम्‌ ॥ ६० ॥ 
खदिराञ्ज॑नतालीसङुएटचन्दनजे रसे । 
सक्षीरं साधितं सर्पिवैमथुं विनियच्छति ॥ ६९॥ 
चो वन्चा पिये हए दूध को वार-वार वमन करदेताहो; 
उसको क्येरी नौर {वदी कटेरीके फर्टोके स्वरसके साथ 
प्चकोट का चृणे, मधु मौर घृतके साथ देना चाहिये। 
पिप्परी, पांचो नमक, वायवि्ंग, फरहद्‌, इनको मधु ओर 
घी के साथ चटये। त्रिकटुको मधु भौर धृत के साथ चटाये। 
सेद, श्वाविद्‌, गोधा, रीद्धु मोर नके रोम गौर चर्म जिनकी 
मिट सके, उनकी राखको मघु भौर घी से चटये। 
सैर, भर्ुन, ताठीस, कूठ लौर चन्दन, इनके छाय में 
दरूघ के साथ सिद्ध ।कया घृत वमन को वन्द करता हे । 
( हनुभलगत शगयुदन्त -शास्थिगोचरः । 
यदा शिशोः प्रकुपितो नात्तिष्न्ति तदा द्विजाः ॥ १ ॥ ` 
स्ारिनो बातिकस्य चालयत्यनिलः शिराः। 
हन्याश्रया प्रत्रस्य दन्तः शब्दं करोत्यतः ॥ २॥ ) 
(जव ्ुमृख में स्थित वायु प्रकुपित होकर दांत के 
स्थानी स्वि आजाता, तव वचेके दांत जद्दी 
नष्ठी उपपन्न होते 1 रक्त भोजन करने वाठ, वात.प्रकति वच्चे 
फी रिरार्जोकतोष्नुमे लाध्रित वायु चलाती दै, हसय्यि 
वया सोते हपु दात कटक्रयाता दै, द्वो से शष्द्‌ होता ६ )। 
सदृन्तक्लात तथा दुष्टद॒न्त दिद की शलान्ति- 
सदन्तो जायते यस्तु दन्ताः प्राग्यस्य चोत्तराः । 
छुर्वीत तस्मिन्नुस्पाते शान्ति तं च द्विजातये ॥ ६२॥ 
दय्यात्सदश्चिणं वालं नेगमेपं च पूजयेत्‌ । 
जो या दानो कं साथ उषपन्नहोता ह भौर जिसे पषटडे 
ऊपर क दात मानि ६, दस उत्पातमृ चङ जाङ्न मे शान्ति. 
पारस। (1 कराच. धीर उस वच्चे को दष्िणाके साथ व्राह्मण 
फा दुव लर्‌ नणमपप्रहकापूनाकरे | 
,तालुकूण्टक के प्रण नौर चिकित्सा 
नालुमास ऋक तुद नम्न तानुकण्टकृप्‌ |} ६३ 


अष्टाद्रहटदये उत्तरस्थानम्‌- 





[ वालामयप्रतिपेधः- 


तेन तालुप्रदृशस्य निन्नता मूर्धि जायते । 
तालुपातः स्तन्ेषः कृच्छात्पानं शङ्ृद्‌ द्रवम्‌ ॥ ६४ ॥ 
तृडास्यकण्डवक्षिरजा ओीवादुधेरता वभिः । 
तव्रोर्छिप्य यवन्ञारक्षोद्राभ्यां प्रतिसारयेत्‌ ॥ ६५॥ 
तालु तद्रकणायु्ठीगोशक्ृद्रससेन्धवैः । 
शृद्गवेरनिशाभृङ्गं कल्कितं वटपल्लवैः । ६६ ॥ 
वद्ध्वा गोशकृता लिप्ं कुरूते स्वेदयेत्ततः। 
रसेन लिम्पेत्तल्वास्यं नेत्रे च परिपेचयेत ॥ ६७ ॥ 
ह्रीतकीवचाककल्कं म।क्षिकसंयुतम्‌ । 
पीला कुमारः स्तन्येन मुच्यते ताल्ुकण्टकात्‌॥ ६८॥ 
सधुरादिसे वदा हुआ कफ तालमांसर्मे ताछ्ुकण्टक 
रोग उन्न करता दहै, इसे शिर मँ ताटुप्रदेद् पर नीचापन 
आजाताहै। तालुका गिरना, स्तनकोन पक्डना, कटि 
नाई से स्तनपान, मरु पतला, प्यास, मुखरो, कण्ड्‌ 
अक्तिरोग, ग्रीवा को कठिना से सीधा रखना भौर वमन 
होते है 1 
इसमे ता को उपर उटाकर यवक्तार ओर मधु से प्रति 
सारण ( मलना ) करे । इसी प्रकार पिष्छी, सर, गोवर 
का रस ओौर सैन्धव से प्रतिसारण करे । 
आरैक, हद्दी ओर भङ्गराजके कल्क को वरगद के कोमल 
पत्तो से वां कर ऊपर गोवर का रेप करके तुप या उपरला 
की नागमे स्वेदन करे ! इसको निचोद कर इस रस का ता 
जौर मुख पररठ्ेप करे, भौर नेत्रो मे डरे ( 'निशाङ्गः फे 
स्थान पर 'निशाकुष्ट' भो पाठ दै ) । 
हर्रा, वच, कूठ; इनके कल्क को मधु के साथ माता 
दूध के अनुपान से पीकर वचा तालुकण्टक रोग से सुक्तहो 
जाता दे। 
लहिपूतन के छण तथा चिकिस्सा- 
मलोपलेपास्स्वेदाद्रा गुदे रक्तकफाद्धवः । 
ताम्रो ब्रणोऽन्तः कण्ट्ूमाञ्‌ जायते भूयुपद्रवः ।॥९६॥ 
केचित्तं सादृकादोषं बवन्त्यन्येऽदहिपूतनम्‌ । 
परष्ठारुगुदङ्ट्रं च केचच्च तमनामिकम्‌ ॥ ७०॥ 
तत्र धाच्या. पयः शोध्यं पित्तठेष्महरौषधेः । 
श्तशीतं च शी-म्बुयुक्तमन्तरपानकम्‌ ॥ ७४ ॥ 
सक्र ्रतादयशैलेन तरणं तेन च लेपयेत्‌। 
त्रिफलावदरीप्लक्षत्वक्कथपररिपेचितम्‌ ॥ ५२॥ 
कासीसराचनातुर्थमने'हाऽऽलरसाञ्नेः । 
लेपयेदृम्लपि्ेबो वचूणतेनीऽ चूणयेत्‌ ॥ ५३॥ 
सुग्छचणेर्थवा यष्टी द्सोबीरकाञ्जनैः । 
सारिवारह्नाभिभ्यामसनस्य त्वचाऽथवा ॥ >४ ॥ 
रागृकण्टत्कटे छयो्रकतल्लापं जलौकसा। 
सव च पिन्तत्रणजिच्छंस्यते गृद्द््धक ॥ ५७५॥ 





शष्यायः २-३ | 


सल के छे रहने मे अथवा पसीना श्चानेते, गुदामें 
रक्त एवं कफजन्य तार वर्णका च्रणहो जाता हे, गुदा के 
अन्दर कण्ट होती है भौर इस व्रण मँ वहत उपद्वव होते हे 1 
इसको कर-माद्कादो प-कदते हैँ भौर कं भदिपूततना-कहते 
| कोई पृष्ठार, कोद गुदङह भौर कोई अनामिक कहते ई । 
इसमे धात्री के दूध का पित्त-श्छेष्महर भोषधिरयो से 
शोधन करना चाहिये । पित्त-कफहर ओषधिर्यो से सिद्ध 


, कषाय पान देवे । सधु भौर रघांजनमिधितत अतिशीतरु जलः 


प्क 


को बीच.बीच्ै देना चाहिये। मधु भौर रसौत काचण पर 
ङेप करे 1 बण पर पहर भरिफला, वेर, पिल्खनः; इनकी दार 
के क्राथसे परिपेक करे! वादु में काक्षी, रोचना, तुत्थः 
मनषि, हरता, रसत; इनको कांजी मे पीसकर ङ्प 
करे, अथवा कासीस जादि केनचूणं को रण पर्‌ छिदुके, 
अथवा सुटहटी, शंख, सोवीरकाञ्नन; इने वारीक चूण को 
चिद्के था सारिवा भौर शंखनाभि के चूण को चिद्के 
अथवा असन की दारु का रेप करे! -सुखीं भौर कण्डू 
अतिंश्ञय होने पर जाक से रक्तलाच करे । गुदङृदकरोगमे 
पित्त-चणनाशयक समस्त उपचार उत्तम है । 

वक्तन्य--“्तक्ीत' के स्थान पर 'त्ितशीतः पाठ भीहि, 
सि्तरीत का अर्थ~- चन्दन, इन्दु । 

मिद्ध खाते से उत्पन्न शिश्रोग की चिङ्किसपा- 

¶1 [क 
पाठाजह्वद्विरजनीमुस्तमार्गीपुननेवेः > | ` 
सचिल्वच्यूषणेः सर्पिश्वकालीयुतेः शतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
लिद्ानो मात्रया रोगेरँच्यते मृत्तिकःद्वैः। 

पाटा, वायविदंग, हरदी, दारुदर्दी, मुस्ता, भार्गी पुन- 
ववा, विल्व, त्रिकटु, विच्छ बृदी (या काकनासा ) इन 
साथ सिद्ध घृत मान्नामें चारने से वच्वा शृ्तिका केखानेसे 
उत्पन्न रो से सक्त हो जाता है। 
अन्य रोगो मे भौषधप्रयोग विधि 
व्याघेयदयस्य भेषञ्यं स्तनस्तेन प्रेपितः | 
स्थितो युतं धौतोऽनु पीतस्तं तं जयेद्‌ गदम्‌ ॥५५॥ 


इति श्रीवेयपतिसिदा्सूनुश्रीमद्राग्भटविरचिताया- 
मष्टद्गह्टद यसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने बालामय. 
प्रतिषेधो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


-------- 


जिघरोगकीजो भौषधि है, उस जौषधि से स्तनो पर 
ङेप करके एक मुहूतं भर उसो रहने दैना चाहिये । फिर 
उसे धोने पर स्तन को पीने से वस्वा उस-उसर रोग से सक्त 
-हो जाता है। 
वक्तन्ध-सुखपाक रोग ै-८ 9 ) भुखपके तु वारानां 
सान्रसारमयोरजः । गैरिकं चोद संयुक्तं मेषं सरसाञ्जनम्‌ ॥ 
(२ ) "जश्वत्यस्वग्दलक्तौदरे सुखपाके प्ररेपनम्‌ 
अन्य योग--छवद्गचतुःसम--जतीसार सें । दाडिमचतुः- 
पम-भवुपान बकरी का दृधे, भतिसारनाशक { वालङट. 


विद्योतिनी-भाषादीकासदितम्‌ । 


४६१ 








जावरेह- आमश्ूरु, रक्तखाव मै । दन्तोद्धेद7दान्तक-इसके 
उपयोग से दीति जस्दी आते हँ, ऽवर, भत्तीसार नष्ट होता 
हे 1 कुमारकरयाण रस~उवर, चास, पारिगर्भिक रोग, अती. 
सार सैं उत्तम हे। अश्वगन्धा घृत-वाल्क कोयुष्ट करने कफे 
लिये । कुमारकस्याणघृत~वाख्क को पुष्ट करने मै, अञ्चि 
दीति के सिये तथा दन्तोद्धवजन्य रोगो मे उत्तम दे। पिप्प. 
र्यादि धृत्त-द्न्तोद्धव रोगो मे। भरविन्दास्रव-ग्रहदोषनिवारक। 
इस प्रफार विद्योतिनी टीका सें उत्तरस्थान का बालामय 
प्रतिषेध नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुभा ॥ २॥ 





तृतीयोऽध्यायः 


अथातो बालग्रहप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । 

इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः । 
„ भव इसके आगे वाग्रहश्रतिषेध का व्याख्यान करगे, 
जेसाकिजात्रेय भादि महर्षिर्योने कहाथा) 


-बामरहोः पत्ति- 
पुरा गुहस्य रक्चाथ निर्मिताः शूलपाणिना । 
मनुष्यविग्रहाः पच्च सप्र खीषिग्रहा भहा: ॥ १॥ 
पूवंकारु मे कुमार कार्तिकेय की रक्ता के स्यि महादेव 
जीने पुरुप शरीर वाले पाँच ओर खी शरीर वारे खात रह 
वनाये ये । (सुश्वतमेनौ ही ग्रहै, शप्क, रेवती, पितर 
ओर शवग्रह ये तीन ग्रह नहीं पटे )। 
अरहो की संज्ञा 
स्कन्दो विशाखो मेषार्यः खनः पिदरसं्ञितः | 
श्निः पूतना शीतपूतनाऽदृष्िपूतना ॥२॥ 
मुखमण्डितिका तददरेवत्ती शुष्करेवती | 
, स्कन्द्‌ः विश्षाख, मेष, ग्रह, पितृक, ये पोच पुरुष 
शरीर वारे दँ । शुनि, पूतना, शीतपूतना, अदृष्टि ( संध ) 
पूतना, मुखमण्डितिका, रेवती भौर शुष्करेवती, ये सात खी 
द्रारीर वारे ग्रह दहै! 


ग्रहज्ट के पूर्वरूप तथा सामान्य कुच्तण~ 
, तेषां अरहीष्यतां हपं परततं रोदनं अवरः ॥ ३॥ 
सामान्यं शपञ्त्रासजम्भाह्ेपदीनताः । 
फेनाखवो्ध्वदष्ट्योघठदन्तदंराप्रजागराः ॥ ४ ॥ 
रोदनं कूजनं स्तन्यविद्ेषः स्वरवेकृतम्‌ । 
नखरकस्मासरितः स्वधा्रयङ्गबिलेखनम्‌।। ४॥ 
हन अरहो का पूर्वरूप ( तथा पकद्ने की इच्छा करने ) 
के कन्तण वर्चो का निरन्तर रोना पव ज्वर होनादहै। 
सामान्य छक्ण--उत्त्रास, जम्मा सेना, भ्ुर्वो का 
चाना, दीनता; मुख से षाग लाव; उपर को देखना, भोर 
ओर दर्तकाकाटना, नीद्‌ न जाना, रोना, कराहनाःदुधसे 


अष्टङ्हदये उत्तरस्थानम्‌- 





[ वालग्रहुरतिषेधः- 





>प, स्वर की विकृति, विना कारण के सव ओर नर्खो से | उपर देखकर हंखना, वीच से सुडना-दुकना, उवर, मूर 


अपने लौर धात्री के अंगो को खुर्चना, होते हे । 
स्कन्दग्रदज्ट ॐ लत्तण-- 
तत्रेकनयनसरावी शिरो विक्षिपते सुहुः। 
हतैकपक्षः स्तव्धाङ्गः सस्वेदो नतकन्धरः ॥ ६॥ 
दन्तखादी स्तनद्रेषी त्रस्यन्‌ रोदिति विस्वरम्‌। 
वक्र भक्तो घमल्लालां भ्रृशमृष्व निरीक्षते 11७9 
वसाऽसरगन्िरुष्टिमो वद्धयुषटिशङ्रच्छिद्ः। 
चलितेकाधषिगण्डभ्र संरक्तोभयलोचनः।। = ॥ 
स्कन्दातस्तेन वेकल्यं मरणं वा भवेद्‌ धवम्‌ । 
एक ओँख से पानी वहत। है, शिर को वार.वार हिखाता 
है। एक भाग निश्चेष्ट वन जाताहै, अंग जडदहो जातेहे, 
पसीना जाता दे, कन्धे गिरे हुए, दार्तो को काटने वारा, 
स्तनसे देप रखता है, उरता है, सवर दिष्त करके रोता 
है, सुखटेटा हो जाताहे, युखसे खारा गिरती दे, उपर 
को वहत दैखता दै, वा तथा रक्त की गन्ध वारा, उद्ि, 
मुष्टि भौर मरः वेधा हुजा, पक आँख, एक गण्ड ( गा ) 
सौर एक अ हिर्ती दे, दोनो मखं सुखहो जाती है, यह 
यच्चा स्कन्दुभ्रह से पीडित होता दहै । इसे विकर्ता ( भङ्ग 
मे विरूपता ) भधा शद्यु निश्चित रूपमे होती हे 
स्कन्दापस्मार ( विश्लाख >) के ट्तण- 
संज्ञानाशो यहुः केशलख्चनं कन्धरानतिः ॥ ६ ॥ 
विनम्य जुम्भमाणस्य शकृन्मूत्रप्रवतनम्‌। 


फेनोद्रमनमूर्््ष हस्तभूपादनतैनम्‌ ॥१०। 
स्तनस्वलिहासन्दंशसंरम्धञ्चरजनारण । 
पूयशोणितगन्धश्च स्कन्दापस्मारलक्षणप्‌ ॥११॥ 


यार-वार संक्तानाश्च दोना, वार्खो को नोचना, म्रीवाको 
युाये रखना, अक्ल को मोड़कर जम्भादं रेते इए मलमूत्र 
की प्रवृत्ति, प्नाग का वमन, उपर को दैखना, हाथ-ञ्रतथा 
पराकी नोना) स्तन एवं लपनीजीभको काटना, शोफ, 
ञ्वरर, नीद काना, पूय भौर रक्त दी गन्धजाना, ये 
स्कन्दापस्मार ( विश्लाख ) के छक्तण ह । 

नेगमेपग्रहजुएट के सत्तण-- 
श्राध्मानं पाणिपादस्य स्पन्दनं फेननिषेमः । 


तृएमुष्टिबन्धातीसारस्वरदेन्यविवणेताः ॥१२॥ 
पूजनं स्तननं छदिः कासदिष्माप्रनागराः। 
धोष्दंशाद्वसष्टरोचस्तम्भवस्ताभगन्धताः ॥१३॥ 


ऊध्व निरीद्य दसन, मध्ये विनमनं, ञ्वरः | 
मृन्टंकनेव्रशोफथच नंगमेपनरहाकृतिः ॥१५। | 
लाप्मान, हाय-पेर का टाना, प्षाग का वमन, प्यास, | 
सुद्ध पना, अ्तापरार, स्वर ङ दीनता, विवर्णता, कराहना, 
पाहसार करना, वमन, कास दिका, नींद न लाना, मोद | 
यो काटना, सट संकोच, जदृता, यङे के समान गन्ध लान, 


भौर एक र्भा मे सूजन, मे नैगमेप ( मेप ) अह के चिद हँ । 
शग्रहजष्ट के रुण 
कम्पो हषितरोमतवं स्तेदश्चक्षुनिंमीलनम्‌ । 
बहिरायामने जिहादंशोऽन्तःकर्ठकरजनम्‌ ॥ १५॥ 
धावनं विद्सगन्धत्यं फरोशनं च वच्छुनि । 
कश्पन, रोमांचता, स्वेद, आँखे! का वन्द्‌ होना, विरा 
म (पीठकी ओर सदना), जिह्धाको काटना, गलके 
अन्द्र शब्द्‌ होना, दौडना, मल के समान गन्ध भौर ऊुत्े 
ॐ समान चिल्लाना-शग्रहमे होतादहै 
पित्त्रहचष्ट के रुकरण-- 
रोमदषो मुहुखासः सहसा रोदनं ञ्वरः ॥ १६॥ 
कासातिसारवमथुजम्भाेदशबगन्धताः। 
अद्घेष्वान्तेपविन्तेपशोषस्तस्भविवणेताः ॥ ९५ ॥ 
सष्टिबन्धः सुतिश्चादणोबौलस्य स्थुः पिदर । 
रोमांच, वार-वार रना, सहसा रोना, उवर, कास, 
अतीसार, वमन, जम्भा, प्यास, सूद की गन्ध, जङ्गोका 
संकोच भौर भरिस्तार, शोफ, जता, विवर्णता, सुहीको 
वांधना र आंस से पानी बहना पितृयह मे होते द । 
शकुनिगरहज्ट के ख्तण- 
खस्ताङ्गत्मतीसारो जिहातालुगले रणाः 1 १८॥ 
स्फोटाः सदाहरुक्पाकाः सन्धिषु स्युः पुनः पुनः। 
निश्यहि प्रविलीयन्ते पाको वक्त्रे गुदेऽपि चा ॥१६॥ 
भयं शक्कनिगन्धत्वं ज्वरश्च शङ्कुनिभ्रहे 1 
अङ्ग का दीखा होना, अतीसार, जिहा, तालु भौर सठे 
मे रण, स्फोट, दाह, वेदना भौर पाक होते है, रातको 
सन्धर्यो मे छाञे होते जो दिनमेद्धिपजतिरह। सुखया 
गुदा मे पाक; भय, शुनि ( जरचर भौर मास्त खाने वारे 
परियो ) के समान गन्ध भौर उवर, ये श्ङुनि्रहरे 
खसषण हं । ( शङ्खनिगन्ध-विखगन्ध, शिवदासपेन ) । 
पूननाग्रहजष्ट के सक्तण~ 
पूतनायां वमिः कम्पस्तन्द्रा रत्नौ प्रजागरः | २०॥ 
दिष्माऽऽध्मानं शङृद्धदः पिपासा मूत्रनिग्रहः । 
खस्तहृषटाज्गरोमलं काकदप्पूतिगन्धिता ॥ २१॥ 
वमन, करप, तन्द्रा, रात्रि में जागरण, हिका, भाध्मान, 
अतीसार, प्यास, मूत्र का घवरोध, अर्तो में क्षिथिकता, 
रोमांच जोर कौप्‌ के समान सदी गन्ध होना, ये पूतनाग्रह 
के रपण ट 
श्ीतपूतनाग्रस्त के टक्तण-->., 
शीतपूतनया कम्पो रोदनं तिर्यगीक्षणम्‌ । 
दृप्णाऽन्तरङकनोऽतीसारो बसाधद्ि खगन्धता ॥ २२॥ 
पाश्वस्यकस्य शीतत्वमुप्णत्वमपरस्यं च, 
कम्पन, रोना, तिद्ध देखना, प्याप्त, सतिं में शब्द; 
तीसार, वसा की मति ्रिलगन्ध एक पाश्च काटण्डा 


श्रभ्यायः ३1 
होना जौर दूसरे पाश्वं का ररम होन, 
छक्षण ह । 





अन्धपूतनाग्रस्त क करण- 
अन्धपूतनया द्र्दिहवैरः कासोऽल्पनिद्रता ॥। २३ ॥ 
€ ॐ ह रै 
वर्च॑सो सेदपेवण्येदो्गन्ध्यान्यङ्कशोषणम्‌। 
टेः सादातिरुकण््रपोथकीजन्मदूनताः ॥ २५ ॥ 
दिध्मोद्रेगस्तनदवेपतरैवण्यैस्वरतीदणताः । 
वेषथुर्मतस्यगन्धत्वमथवा साम्लगन्धता 1} २४ ॥) 
वमन, थर, कास, नींद का कम आना, मरु का 
अतीसार, विवर्णता ओर दुर्गन्धता, अङ्ग का शुष्क होना, 
दृष्टि का थोडा होना, भालं मे जतिवेद्ना भौर कण्डू, पोथकी 
की उप्पत्ति, सुजन, हिका, उदधेग, स्तनद्वेष, विवणेता, स्वर 
की तीष्णता; कस्पन तथा मची कीसीया खद्टी गन्धका 
ˆ आना ये अन्धपूतना के स्तण हे । 
मुखमण्डिततापीडित के रत्तण-- 
भखमस्डितया पाणिपादास्यरमणीयता । 
सिराभिरसिताभाभिराचितोदरता ज्वरः ।॥ २६॥ 
अरोचकोऽङ्गगलपनं गोमूत्रसमगन्धताः | 
सुखमण्डितिका यह मँ-दाथ, पैर भौर सुख मे सुंदरता, 
उद्र का इष्ण वर्णं बाली सिरार्थो से भर जाना, उ्वर, भरो. 
चक, गो मे ग्लानि भौर गोमृन्न ॐे समःन गंध होती हे! 
रेवतीग्रह पीडित क र्रण-- ` 
रेव्यां श्याघनीलतवं कणंनासाक्षिमदेनम्‌ ॥ २७ ॥ 
कासरिभ्माक्षिवि्ेपवक्रवकत्रत्र्तताः । 
बस्तगन्धो स्वरः शोषः पुरीषं हरितं द्रवम्‌ ॥ ग्न ॥ 
रेवती मह मे च्चा काला या नीर वर्णन होता हे, उसके 
कान, नाक भौर भील मर्दन, कास, दिका, भणि को 
चकाना, मुख का टेदरापन जर सुख का छार होना, वकरे 
सी गंध, उवर्‌, शोष तथा मल हरा ओर पतला होता है । 
श्॒करेवतीग्रहपीडित के रक्ण- 
जायते शुष्करेवत्यां क्रमास्सवोज्गसहूयः । 
शुष्करेवती ग्रह क्रमशः सव्र्जगो से क्य आरंभहो 
जातादे। ॥ 
असाध्य छक्ण- 
केशशातोऽन्नविद्धेपः स्वरदैन्यं बिबणेता ॥। २६॥ 
[ ४ ह र 
रोदनं गध्रगन्धत्वं दीघकालानुबतेनम्‌ । 
उद्र अन्धयो वृत्ता यस्य नानाविधं शकृत्‌ । ३० ॥ 
जिदहाया निम्नता मध्ये श्यावं ताल्लु च तं यजेत्‌ । 
चालो का िरेनां, अन्न में हप, स्वर .की दीनता, दिव 
णेता, रोना, गीध की सी गन्धका होनाजौर रोगकादेर 
तक बनारहना, उद्र मेँ मोर पारं होना, नाना प्रकार का 
मख होना, जीम का वीच से द्यु जाना भोर तालु का काला 
प्न चे जसाध्य रक्तण ह । देते वच्चे की चिकित्सा न करे । 


वियोतिनी-माषाटीकासहितम्‌ । 
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ये शीतपूतना ॐ | सुञ्ञानोऽन्नं बहुविधं यो बालः परिहीयते ।॥। ३१॥ 


तृष्णागृहीतः क्षामाक्तो हन्ति तं शष्करेवती 
वहत प्रकार के अन्न खाने पर सी जो वालक कमजोर 
होता जाता है, प्यास से पीदित्त भौर निवंङ गोरख वाला 
होता ह उसको शक रेवती प्रह मार देती है 1 
ग्रहौ के आक्रमण के कारण- 
हिसारयर्चनाकाष्का मरहप्रहणकारणम्‌ ।। २३२ ॥ 
हिसा, रति भौर अर्चना की अभिलाषा से अह वच्चे को 
पक्दते है । 
दिसारमक मरह के टदण- 
तत्र हिसारमके बालो महान्‌ वा खुतनासिकः। 
छतजिह्ः कणेद।ढमघुखी साश्ुलोचनः ॥ ३३ ॥ 
दुवर्णो दीनवचनः पृत्िगन्धिश्च जायते । 
क्षामो मूत्रपुरीषं स्वं मृद्नाति न जुगुप्सते ॥। ३९ ॥ 
हस्तौ चोद्यम्य संरन्धो हन्यास्मानं तथा परम्‌ । 
तदच शखकाष्ठयेरभनं वा दीप्रमाविभेत्‌ ॥ ३५॥ 
अपु मञ्जेसपतेष्कूपे कुयोदन्यच् तद्विषम्‌ । 
तृडदाहमोदान्‌ पूयस्य च्छदंनं च प्रवतयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
रक्तं च सर्वमार्मभ्यो रि्टोखत्ति च तं स्यजेत्‌ | 
इनमें हिंसास्मक ग्रह मे वारक या वड़े पुरुष की नासिका 
वहती दै, जिह्वा पर ब्रण होतेह, जोरसे शव्द करता दः 
वेचैन, गख म आंसू. वाका, न्टच्छाय, स्वर्पवाक्ू जीर 
सदी-वुरी गन्ध का दो जाता है) कश जीर अपने मरूमूत्र 
को मरते हृषु षणा जनुभव्र नदीं करता, हार्थो को ऊच्च उट 
कर क्रोध से जपनेको या दूस को सारता दहि। इसी प्रकार 
शख, काठ आदि से मारता ह, अथवा जरती भनि में प्रवेश 
करता ठे, पानी में इव्ता दै, कुण भँ गिरता दै, अथवा 
अन्य इसी प्रकार के काम करता हे। प्यास, दाह, मूर्छ, 
पूय का वमन, सव मार्गो से रक्तत्राव जीर भरष्ट रुक्णो की 
उत्पत्ति होती हे । इसकी चिकिसा न करे 1 
रतिकाम-मरहपीडित के रख्दण- 
रहःखीरतिसंलापगन्धख्षगभूपणग्रियः _ - 1 ३७ ॥ 
हृष्टः शान्तश्च दुःसध्यो रत्तिकामेन पीडितः । 
रत्तिकाम से पीदितत क्षि या पुरप पकान्तमे खीसे 
सम्भोग भौर बातचीत करता दै, गन्ध, माका, भूषण में प्रेम 
रखता ह, प्रसन्न तथा शान्त होता दहै, यदह कष्टसाध्य हे । 
पूजञाकामी ग्रह के खण तथा चिकित्सा-- 
दीनः परिग्रशन्‌ वक्रं; यु्को्ठगलतालुकः ॥ ३८ ॥ 
शङ्कितं वीते रौतिध्यायत्यायाति दीनताम्‌ | 
अन्नमन्नाभिलापेऽपि (दत्तं नाति चुस्त ॥ २६॥ 
गृहीतं बक्तिकामेन तं विदारछलसाधन्‌म्‌ । 
हन्तुकामं जयेद्धोतैः सिद्धमन्परवरहितेः ॥ ४० ॥ 
इतरौ तु यथाकामं रतिनल्यादिदानतः । . 
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= 








ह्‌ऽ तिदय भ्वर्‌ व्तेरं इच्छा होने परम दिये इए जद च्छो 
नीं खाता, इवन्नो दलि ङी इच्छा ते पकड इजा लाने, चह 
सुग्डलाच्य ह । 
दिङ्ष्छा--हिसा को इच्छा खु खाह्े यर ह्‌ ङी चिद्व सन्दे 
दित होय दारा डिन्ित्ठा करे 1 


त्ति लर अर्चना द्धी 
इच्छा चार्ली ङी उनङी इच्छादुषार रत्ति, च्छि नादि क्ते देने 
से दिद्धिसा ९1 
परिषेक स्यैर धूयन दिधि- 
अथं साध्यत्रहं बालं विकते ाररो स्थितम ॥ ४१ ॥ 


तरिरह्ः सिकतसंच्े खडा सद्धिहितायल्ते । 
विक्णैमृतिङ्तुमपत्रवीलान्नसषपे ॥ ६२ ॥ 
रद्तोघ्रतेलल्व लितग्रदीपहतपाप्स ट्‌तपास्सत ॥ 
उ्यवायचच्पिशितनिदृत्तपस्विर्के 1 ४३] 


पुणसापषाऽभ्यक्त पसिखक्त दुंखान्छुना ॥ 
साधितेन चलानिच्व्वेजचन्तीद्धपट्रसेः ॥4४। 
पारिभद्रककटयज्न्लन्ठ्वदणक्दट्‌ जन्ट्वर्णकट्द्रमः | 
पोतवद्धाऽपामागेपादलासधुलिप्रसि 1 &५ 
काक्जल्सहा्धेताक्पित्य्षीरिपाद्पः 1 
खक्ट्स्ट्क्रछश्चः धूप खातस्य चाचिरत्‌ 11 ६६ 
दरीपिव्यात्राहिसिद्छच्मभितनिध्रितैः 1 
संयलाचार करके साध्य अह चारे दारक को पदिद्र- 
विमय नौर एङून्त दह नरः दिवसे तीन चार ज्छदे 
छर्‌ प्राह से सष्छाड्‌ क्र्यदा चिच्छो प्लस रखें! रति 
द, पन्ते, रील; लड सर खरर्सोनल्लो चारो ओर दिधर 
रक्खं  सरसाङ्तठ्क् न्त दिया सखा कूर पारो ( उन्दक्ार्‌ 
च्छो ल्ट करे 1 परिचारक येषुन, सच, सांसे द्र रहं 1 दच्दे 
च्छो पुराने घी से डम्यंय करर चदा, चान, दजयन्ठां ( रथि. 
कारिद्धा 9 चलन्ती ) लनर्तान्ः पारिनद्रक्त, स्योना, 
जासन, चरणा, न्तन, सुवदेखा, द्विरदा, पाठा, मीच 
सहजन, आाङूजेद्ां ( नसी यासयुं्ा निचदास् सन >) कटभी 
छुरत ख्ख द्र्न्‌ 
सर करज, इनेन विद्ध ज्ये परसनज्ख्से च्ेदो दधान 


सधान ~> ~= उपरान्त ~ 


दष 1 दार = 


गृटर लादि दष्ट चे 





रध, दरम्‌ 


दाता; च्याच्र, 
साद. हुनङी त्वदा को घी नै निकर धूप 
पूतीदशाङ्गचिद्धाथचचामघ्लातदीष्यङे 
=] 23 ह 
सङः सघृतेधृपः 
चछर, २८1 सर्मा 


1 £< 1 


सकगरहविसोष्टणः 1 





3 ए+१च19 लाज =) ॐ 

दन पञ! चः खद अह दे ख्डाते 

नदे ठौ स निलाछ्ूर धप ३३1 चह धूप खद अहा दे इुदाते 
चाहा हे। 


ज्र्स्ट-- दुमाह्न-उदरार्हियु 


एदिडन्दि संन्चं गजपिम्पटी 1 
पाछा भ्रतिदिषा व्प्देपं दष्रनी परिष्धीतिता 








है ५ 
दूरे जादाय दाय सै-नूर, स्वा, पन्न, सारः दुष्य 
०, न 
प्रू, शु, सदर, कटे र दूष खत है, उह चिदारणीय 
= त वल {चका 
है 1 श्री क्िदडात्त सेन तथा सरगदंत्त ने पृदोन्त उंप्रंग क 
अहण ज्ञा इ ! हृदय उ. अ. ३०२७२ यही इस्तंग चप 


कुहा हे 1 

सषेपा नन्दपत्राण सूलसश्रदुय चचा ॥ ४ 1 

सूल पत्र घृत धूपः सचब्रहाचञयारणः। 

सर नास क पत्तः पापा र्द्रा च मोजपत, 
धृत इतका पूप खद गहयका विदारण करता ह । 
( शद्रा = विरिक्णिका चा दोडे कारुः) 
न्व प्रचोय- 
अनन्ताल्ास्थितयरं सरिद सद्र यणः! ४६ 1] 


(क) 
-गालविन्चा सुरता च ऊत्किरेस्तेषटतं पचेत्‌ । 


दश्मू्तरखष्टोप्युक्तं ततद्‌ महेजत्परम्‌ ॥४०॥ 
चडि, जीदस्त्वादि सघुर- 


[= 


दशस्दु र कध 


जनन्दा, जादकी युच्ी 13 त्मर्‌ 
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यण, प्ररिनिपणी, सुत्वा; इनके रूल 
सीर इष के खाय ष्यत सिद्ध कर 
षष्ट ( दशर का छ्ाधदूद्‌ से 
दरार दूष खेदे ) 1 
षारुहितकादी ठ- 
रााटट-चंशुसतीडडपच्छमृलवदलाघदात्‌  । 
कथे तपि पदेचिष्टैः सारिवाव्योचित्रकेः ।। ५१॥ 


यह्‌ धुत अहचश्िर 
तीच गुणा तथाषीङे 


पाठाषिङ्ज्ञयघुकुपयस्य क्सधघुकपृयस्य िङ्दारसिः 1 

सग्रन्थिकतैः सेन्द्रयबेः ्लिरोस्तत्सततं हित्तम्‌ ॥ 

सवेरोयम्रहह्टं दीपनं बल्बणेदम्‌ । 
रास्ना, च्ाल्प्णी, हिन पणी, इहस्पंडद्ृ, दला, सोधा 


इले काथ स सारिदा, चिक, चिक, पाठा, दिग, सुलहटो, 
विदार्य, हत, देवदा2, पिप्पटीनू, इन्द्रय ठः; इनके कट 
सेषी सिद्ध रूर 1 दह्‌ घन दच्च क्‌ च्वि क्च ठा पयो, संद 
तेय, ठथा सवमह चाकू, जच्चिदरीपङ, चछ उर दण को देने 
बाडाडहे! 
चाट ग्रहान कू त-- 
सारिवाद्धरमिनालीरङ्किनि सषपैः 1५३॥ 
चचाऽश्वगन्धापुत्वदुक्तैः उपिदिगचयेत्‌ 1 
उन्नाशयेद्‌ गदान्‌ उच्‌ पानेनाभ्य्द्धतेन उ 1] <¦ 


12 


सारिदा; द्धि जाह साल्ल च्ठ, सरद्ध। 





स्थ प्व 
ऊश्रन्छा; इरा; इनक ताध षी द्िद्ध कर1 इय ष्टी ङे 
[= 
पान उर कस्य से खंड अह ल्ट होते हं! 
दा्मह-नाद्यकू दू 
नो चदठंमदिर <-> 
ानदङ्खरेसबाल्साहनसाक् इषट माद्‌ 1 ५ 
ल्यक्छदव्ायन्य 9 कन 
निन्नेयत्राल्यकटुकासदय इदेताद्रयम्‌ ।६६॥ 


काप स्थिदबच्छागसेनदेवाहृस्र्ैपन्‌ ,1 
सचू्पत्रश्रीदाचं उषक्शं सरासठम्‌ 1 ५६1 


भयाय ०४] मि्योगिनो-मावान ३, ४ 


मृद्धाण्डे बस्तमूत्रेण भावितं छच्णचूणिनम्‌ । 
धूपनं च दितं स्ैमूतेषु॒निषमञ्वरे ॥ ५७॥ 
गाय क सींग, चमडा तथा वाल, सांप की कंडी, विल्ली 
की विष्टा, नीम के पतते, घी, इरकी, मेनफक, कठेरी, चडी 
केरी, परिनौका, जो, वकरे के रोम, देवदारु, सरसो, मोर- 
पिष, भ्रीवास ( रार ), तुष, वाल, हींग, इनको मिद्री के 
पान्न मे बकरे के भूत्र से भावित करे बारीक चूं बनाकर 
धूप देना हितकारी है । सव भृत म अर विषमञ्वर सें 
हनका धूष उत्तम है । 
भूतविद्या के दम्य 
घृतानि भूनवि्ायां बदयन्ते यानि वानि च। 
युरूष्यात्तथा बलि होमं खपनं मन्त्रतन्त्रवितत्‌ ॥। ५८ ॥ 
भूतविद्या मे जो घृत कंदे जायेगे, उनको तथा सन्त्र 
जलौर तन्त्र को जानने वाला वैय वदि, दोम भौर सानको 
चरते। 
, स्रानाथजक- 

पूतीकरस्(्ात्‌) त्वक्पत्रं कषीरिभ्यो बेरादपि । 

सम्वीत्रिशालारलुकशमीविल्वकपित्थतः ॥ ५६। 

उत्काथ्य तोयं तद्रात्रौ बालानां सपनं शिवम । 

, नाया करंज तथा बरगद आदि वीरौ इृत्त फे पत्ते ओर 
छाल, वर्वर ( वावरी ) इक्तः तुम्बी, इन्द्रायण, श्योनाकः 
शमी ( जड ), विस्व, कैथ के पत्ते भौर छार इनका काय 
करके इस जल से वच्चेको रात्रिम जान कराना उत्तम 
मंगलमय दै । 


। धन्य उपचार-- ` 
, अनुबन्धान्‌ यथाकृच्छ् प्रहा पायेऽप्युपद्रवान्‌ ।। ६० ॥ 
[4 ४१ न 
बालामयनिषेधोक्तमेषजेः समुपाचरेत्‌ ॥ ६०३ ॥ 


इति - श्रीवै्यपतिसिदराप्रसूनुश्रीमदाग्मटविरचिताया- 
मष्टाङ्गहदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने बालम्रह- 
प्रतिषेधो नाम तृतीयाऽध्यायः ॥ ३॥ 
-----9-- 
ग्रहापे्च ॐे समय जो उवर आदि उपद्रव होतेह, उन 
उपद्रवो की अह के हर जाने पर सी वने रहने पर वारूरोग- 
प्रतिषेध मे कदी भौषधिर्यो से भटी प्रकार चिकिसा करनी 
चाहिये ॥" 
इस प्रकार दि्योतिनी दीका मेँ डे उन्तरस्थान का वाङ्म 
प्रतिपेधनामक तीसरा लध्याय समा हुभा ॥ ३॥ 
री 


१. इन तीन अध्यायो मे कौमार्य तीरे अगक्ता वगैन 


3 दै । तन्न्ान्तयोक्त अन्य वाक रोगो भौर अरहो कै र्षण तथा 
। भतस का विशद वर्णन श्री रषुवीरभस्याद निवेदी किखित 
कोमाररत्यम्‌ः मे देखें 1 


। जण्ण 


विदोतिनी-माषाटीकासदितम्‌ । 

















चतुर्थोऽध्यायः ,, 


अथातो मूतविज्ञानीयमध्यायं ऽाख्यास्यामः । 
१३ ४५ 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः ।- 


५ 


अव इसके भागे भूतविक्तानीयःभध्याय का भ्यास्यान 


रेने, चचैसा किं भातरेय मादि महर्वियो ने कक्षा था) 


भूतग्रह के रुण-- 


लक्षयेञ्ज्ञानविज्ञानवाक्चेष्टावलपौरुषम्‌ । 

पुरुषेऽपौरषं यत्र तत्र भूतग्रहं वदेत्‌ ॥ १॥ 
- भूतस्य शपभ्रकृतिभाषागत्यादिचेषठितैः । 
यस्यानुकारं छते तेनाबिष्टं तमादिेत ।। २॥ 


जहां पुरुष मे ज्ञान ( लौकिक शब्दाववोधमान्र), विक्तान 


( मववोध ), वाणी, चेष्टा, वल, हौरष; ये सामान्य पुरुष से 


लतिरिक्त दिखाई देवे, वर्ह मूतग्रह-मूतवाधा कहे । (ज्ञान 
ज्ञाखन्तान, विद्ठान-शिरपक्तानः जञाखनिश्चय । पौरुप-पराक्रम)1 


जिस भूत के रूप, प्रकृति ( स्वभाव 9, माषण, गति 


आदि चे्टर्भो का पुरूष अद्धुकरण करै; उख भूत से आाक्रान्त 
उस पुरुष को जाने। 


भूतो के भद्टारह मेद्‌ 
सोऽषादशविधो देवदानवादिविभेदतः। 
यह भूतावेक्ा देव-राच्सादि के भेदं से अहरह 


प्रकार कादै। 


भूतासुवद्ग म कारण~~- 
देतुम्तदलचषक्तौ तु सयः पूर्वछरतोऽथग ॥ ३॥ 
र्ञापराधः, सुतरां तेन कामाद्जिनमना | 
लुप्रधरमत्रताचारः पूरयानप्यतिवतेते ॥ ४॥ 
तं तथा भिन्नमयौदं पापमामोपघातिनम्‌ । 
देवा योऽप्यनघ्रन्ति गरहारिदधद्रप्रहारिणः ॥ ५॥ 
भूत ॐ आविश मे तस्काल कतिया प्रज्ञापराध अथवा पूरव 


जन्मङ़त प्रज्ञापराध कारण हे। काम,क्रोधअ'दि से उर्ण्न 
हस प्रक्तापराध से सम्पूण ख्प मँ धम, चन जर आचारके 
नष्ट हो जाने से पूया का भी तिरस्कार करता दे । इम प्रकार 
मर्यादा को भेण करने वारे इस पापी, भात्मघात करने चारे 
को विद पर चोट करने वारे देवादि मी पीद्धे से मारते ईै। 


अरहो से गृहीत होने के भवसर~- 

चिद्रं पापक्रियारम्मः पाकोऽनिष्टस्य कभेणः | 
एकस्य शुल्येऽवस्थानं श्मशानादिषु वा निशि ॥ & ॥ 
दिम्वाखस्तवं गुयोनिन्दा स्तेरविधिसेवनम्‌ । 
अद्चेरदेवताचोदि परसूतकलङ्करः ॥ ७॥ 
होममन््रबलीज्यानां विगुणं परिकमे च । 
समासादिनचयीदिप्रोक्ताचारग्यतिक्रसः ॥ ८॥ 

दिद-भवेश्च करने का जवसर, पापक्रायं का प्रारस्स्‌, 


अश्युम कम॑ का परिपारकार, भकेके ही शल्य स्थानम 


९६६ उष्टाङ्गहृदये उत्तरस्थानप्‌- [ भूतविक्षानीयः- 





~~~---~~~ ~+ 








स्थिति नथवा श्मश्ञान नादि म रात्रि भं रहना, नंगा रहना, ' देत्यम्रह से गृहीत होने ॐ टक्तण- 

गुरु की निन्दा, अविधिपूर्वकं मैथुन, पवित्र होकर देवता  जिष्यृष्टं दुरात्मानं गुरदेवद्धिजदविषम्‌ । 

१. र करना, अपनी त भिन्न क सूतक नियं मानिनं शरं कोधनं उ्यवसायिनम्‌ ॥ १६॥ 

सश्लेष, होम, मंत्र, वकि, यक्त का दिपरीतं अनुष्ठान सौर , रुः स्कन्दो विशाखोऽहमिन्दरोऽहमिति वादिनम्‌ । 

परतिभंगः संक्ेष मे दिनचर्यादि में कहे जाचार का म्यतिम सुगमांखसचि व हतयमहग॒दीतकम्‌ ।। ९७ । 

करना भ्रहो के दिदम्रहार का अवसर होता हे! खगमा जरच. नाद्‌ रत्यप्रहगदातकम्‌.॥ ९७॥ _ 
टिरुदष्टि, दुष्टस्वमाव, गुरु देवता ओर ब्राह्मण से 


भूतमहण का समय- | द्वेष करने बाख, भयरहित, वमण्डी, धैर्यराली, कऋरोधी, 
गृहन्ति शुक्तप्रतिपञ्चयोदश्योः सुरा नरम्‌ । ¦ भ्यवस्रायी, मे र्द हुः स्कन्द्‌ हः विशाला ह, इन्दर ई, देखा 


छ॒छत्रयोदशीकष्णद्वादश्योदीनवा अहः ॥ ६ 1] ' कहने वाला, सुरा लौर मांस में रुचि रखने वास देसे 
गन्धवास्तु चतुदश ह्ादश्यां चोरगाः पुनः! | मलन्य को द्य ह छे गात भासन ध 
पञ्चम्या, शुक्तसप्रम्येकादश्योस्तु धनेखराः ॥ १०॥ , गन्धं से युत होने > रुरण- 
श््॒वाष्टपश्चमीपौणेमासीषु ब्रह्मरध्साः । | स्वाचारं सुरसि ह गीतनत्तेनकारिणम्‌ ] 
छृष्णे रषषपिशाचाया नवद्वादरपवु ॥ ११॥ | लानोधानरचिं रकवखमास्यातुलेपनम्‌ ॥ १८ ॥ 
दशासाबास्ययोरष्टनवस्यीः पितरोऽपरे । । शङ्गारलीलाभिरतं गन्धवोध्युषितं बेत्‌ । 
रुखवदधादयः प्रायः कालं सन्ध्याघु लक्षयेत ॥ १२॥ ; गन्धव से आ्ान्त मघुप्य शोभन जाचार का, सुगन्धित, 
देवता रोग शठ पच की प्रतिपदा जर श्रयोदशी सँ | मसन्न, गाने-नाचने वारा, छान सौर वगीचो मे ् वाला, 
पुरुष को जाक्रान्त करते है । शुद्ध पद की त्रयोदशी मे जौर नर ध व 4 क" शाह वाः 
कृष्ण पक की दवादी मे राकस अह बा्ान्त करते ह 1 | अर शहर क रखा म्‌ भनिरत होता ६1 
गन्धर्व चौदस जौर द्वादशी मे; सर्पगरह पंचमी मे; यत श॒ , _ सग्रह से गृहीत ॐ लकण-- 
प्त की समी घौर एकादशी मे, बह्यराचघ शु प्च की | रकत्चं छोधनं स्तच्चदृष्टिं वक्रगतिं चलम्‌ ॥ १६॥ 
सष्टमी, पंचमी बौर पौणंमासी ने; रास, पिशाच आदि हृष्ण | असन्तसनिशं जिह्लोलिनं सखक्षिणीलिहम्‌ | 
पन्च की नवमी ओर दादरी. तथा पव के दिनो मे; पितर | भ्रियदुग्वरुडललानसधोवदनशायिनम्‌ = ॥ २०॥ 
दशमी भौर मावस ओ; दूसरे गुरः दृद जादि अष्टमी गौर | उरगाधिष्ठितं विाञ्नस्यन्तं  चावपत्रतः | 
नवमीं आक्रमण करते हं । ये प्रह प्रायः करङे सन्ध्या ¦ दल गो का, ऋध, निश्चल दष्ट, ङ्टिरगति, अस्थिर, 


कारमं भाक्रमण करतेरदै। [ निरन्तर श्वास छोड़मे बाला, जीम को चलाने वाल्म, भो 
वन्य--संमरह मँ-पष्टां नवम्यां ुरुडद्विद्धाः। चरक | को चाटने वाका, दूध, गुड, लान मे रचि वाला; ख को 
स--षपष्ठां नद्यां चर्षयः, पार हे । छ नीदे करर सोने बाला, तथा तरी से डरने वाला मनुष्य 


। सर्प॑ग्रह से भाक्रान्त होता हे 1 


2 त्तणः 
ध ४ गृहीत होते ठे ख्ण- !  वव्य--इसीटिये रात्रि से हाता केकर चल्ने का दिघान 
$हनपदचोपमयुखं सोम्यटृष्टिमकोपनम्‌ , किया है कि साप दते की दाया से ठर कर दूर हो जाते हे। 
अल्पवाकस्ेदविरमूत्र भोजनानमिलाषिणम्‌ 1] १३॥ यदग्र सै गृहीत होने ऊ ठक्ण- 
देवद्विजातिपरमं दयुचि संस्छृतवादिनम्‌ । ; विप्लुततरस्तर्ताक्षं॒शुभगन्धं सतेजसम्‌ ॥ २९॥ 


सीलयन्तं चिरान्नेत्र स वरदायिनम्‌ ॥ १४ ॥ ¦ भ्रियदत्यकथागीतस्नानमाल्याचुलेपनम्‌ 1 
शमाल्यान्वरसरिच्छेलोभवनप्रियम्‌ । सत्स्यमांसरचि टृष्टं व॒षटं बह्िनमन्यथम्‌ ॥ २र्‌॥ 
अनिद्रमपरृष्यं च॒ विचयादेववशीङृतम्‌ ॥ १५॥ | चलिताग्रकरं कस्मै किं ददामीति बादिन्‌। 
विकसित कमक के समान कान्त सुख वाटा, जविङ्कत~ { रहस्यभाषिणं वेवदविलातिपरिभाविनम्‌ ॥ २२॥ 
शान्त दृष्टि कोपरदित, योदा वोर्ने वाला; वेद्‌ मल ! अल्परेषं दूतगति बिचायक्षगृहीतकम्‌ 1 
मत्र रम, मोजन कटी सनिच्डा वाख, देयता ओर बा्यण च॑चर, उरी लौर खार बां का, लोभन गन्ध वाखा, 
की जाराधना मेँ तत्पर, पवित्र, संस्कृत ( जपश्व्द्‌ न ) , कान्तिशारी; रत्य, कथा, गीत, स्नान, मा, अनुङेपन सें 
य वाल, व पलक मारने चारा, सुरभि-सुगन्षि भेम रखने वाला; मद्कटी भौर मां यँ सदि, सन्तोषी, 
1 ह दः स श्वत 1 वख, नदी, पर्वत, | वलशारी, स्वस्थ, हाथके छोर को दिखाने वाखा, किष 
( 0 (§ व 9) नीद रदित, | लि क्या दूं-एेसा कढने वाला, गुप वातै करने वाला, 
ह ध मदुष्य देवता से वशीभूत { दै्.द्विजाति का जपमान करने वाखा, थोडे न्छेध वाटा, 
जद्दी चरने वाखा मुष्य यर से ाक्रान्त जानना! 








५ 














श्रष्यायः ४1 वियततिनी-साषादीकासहितम्‌ 
बह्मराहस से गरदीत होने के रदण- 


हास्यनरत्यप्रियं॑रैद्रवेष्टं दिदरप्हारिणम्‌ ॥ २४ ॥ 
आक्रोशिनं शीघ्रगति देबद्िजभिषगृद्िषम्‌ । 
आत्मानं काषटशखायैप्नैन्तं भोःशष्दवादिनम्‌ ॥।२५॥ 
शाखवेद्पटं विद्याद्‌ गृहीतं बह्यरा्षसैः । 
हास्य तथा नाच प्रेम रखने वारा; मैरव क्षिया करं 

वाला, गुस्से वाला, शीघ्पत्ति; देवता, बाह्यणः वैसे हेष 
करने वाखा; अपने को च्क्ड़ी या शच ,आदिसे मारने 
चारा, भोः ! श्षध्द कहने वाका (डँट र बैखने वाला ), 
दाख पए वेदम । मदपय को रह ॥ से जाक्रार्त 
जाने । 1 
\ ५“ रादससे गृहीत होने के = 

"सक्रोधर्हषटि अङ्धटिसुद्रहन्ते ससेध्रमम्‌ )) २६ ॥ 
<श्रहर्तं प्रधावन्तं शब्दन्तं भेर्बाननम्‌ । 
अन्नाष्ठिनाऽपि बलिनं नष्टनिद्रं निशाचरम्‌ ॥ २७॥ 
-निलैन्नमश्यचि ` शूरं कूरं परुषभापिणम्‌। 
रोषणं॑र्कमाल्यसखीरक्तमद्यामिषग्रियम्‌ ॥ २८ | 
ष्टा च रक्तं मांसं बाऽऽलिहानं दशनच्छदौ । 
हसन्तमन्नकाले च राक्षसाधिष्ठितं वदेत्‌ २६॥ 
` क्रोधयुक्त दृष्टि वारा; मोहो को ऊँचा करिये, गुस्षे 


साथ, मारते इणः दौडते हुए, शब्द करते हुए, भीषण ख 
वारा; अश्च के विना भी वलख्वान, नींदु-रहित्त, रात मं 
धूमने वारा, जारदित, भपविन्र, शूर, ऋूर, कठोर वोषते 
वाला, कोधी; खाक माला, खी, रक्त, मच. ओर मांस मे 
सुचि वाला, रक्त या मांस को देकर मोड कोनवारने्ाख) 
तथा मोज्ञन वे णन => =ण्न' मनुष्य रातय पे प्नधिष्ठित 


होता.दे , 
५ (~ ध दो चच गु्टीत होने क -- (= # ^ 
\ अं ं नैकत्र तिष्ठन्तं परिधाबिनम्‌ । ५ 
“उच्छि्नृत्यगान्धवैहासमदामिषप्रियम्‌  ।¡ ३०॥ 
-निभत्सेनादीनसुखं रुदन्तमनिमित्ततः । 
` नखलिखन्तमात्मानं रक्षध्वस्तवयुःस्वरम्‌ ॥ ३१॥ 
-अविदयन्तं दुःखानि सम्बद्धांबद्धभाषिणम्‌ | 
न्टसमूतिं शूल्यरतिं लोलं नग्नं मलीमसम्‌ । ३२ ॥ 
रथ्याचेलपरीधानं चृणमालाविभूषणम्‌ । 
आरोहन्तं च काष्ठाश्च तथा सङ्करकूटकम्‌ ।। ३२॥ 
बहाशिनं पिशाचेन षिजानीयादधिष्ठितम्‌ । 
भस्वस्थ सन; एक स्थान पर न सहरने वाला, दौता 
रहने वाला, च्च, दूत्य, गारन्ध॑व ( नाचना याना ), हास्यः 
मचयत्तथा मांस सं रचि वारा; उठने वे दुब जाने वाङ, 
दिनों फारण के रोने वाका, अपने चारीर को नलौ से 
रचने वाटा, रुदशरीर, स्तन्धस्वर, टुर्खबो को कहने वाराः 


युक्कायुत्त ^. नेप) नसे, चः, सधि, सीर सथपर, । 














~~~ 


मं रति रखने वारा; चपट, नंगा, मटीमस~मचखिन, मार्गं स 
पड़े इए वख के कदो को पहनने वाला, तिनको की ५ 
से जकंछृत रहने वाका, र्कदी के योदया कूदे केदेर र 
चदन वाखा भौर वहत खाने वारा; पेषे मनुष्व को शच 
अह से जधिष्टित जानना चाहिये । ् 
रेत से गृहीत होने क कचण-- “ 
प्रेताकरतिक्रियागन्धं भीतमाहारविद्धिषम्‌ ॥ ३४ 
वृणच्छिदं च प्रेतेन गृहीतं नस्मादिशेत्‌ | 
प्रेत के समान आङि, चेष्टा एवं गन्धवासः; उरपोकः, 

आहार घे द्वेष रखने वाला, तिनके ॐो तोढ़ने वाखा ममुष्य 


रतत रह से पकड़ा इञ जानना । 


कुष्माण्ड ते गृहीत होने के छत्तण-- 
वहूप्रलापं कृष्णास्यं प्रबिलम्बितयायिनम्‌ ॥ ३५॥ 
रल ्रलम्बद्षणं करूऽमाण्डाधिष्टितं वदेत्‌ । 
चत बोरने वाखा, काले सुख वाला, सुक-द्क कर 
८ बहुत धीमे ) चलने वारा, सूजे एवं ल्टक्ते वृष्णो वाल _ 
मनुष्य कूष्माण्ड से भाक्रान्त जानना । 
निषाद्‌ से गरहीत होने के रूरण- 
गृहीत्वा काष्टलोष्टादि मन्तं चीरवाससम्‌ ॥ ३६ ॥ 
नग्नं धावन्तसुन्नस्तदरष्टि दणविभूषणम्‌ । 
श्मशानशचल्यायतनरथ्यैकदूमसेविनम्‌  ॥ ३७॥ 
तिलान्नमदयमांसेषु सततं सक्तल्लोचनम्‌। 
निषादाधिष्ठितं बिदयाद्‌ बदन्तं परुषाणि च ॥ ३८॥ 
काष्ट, रक्डी या देटा को मचाने वा, फट वख 
पहनेभया नंगा घूमता चा दौढता हुजा, चेच दृष्टि, तिनर्फो 
^घे विभुषित,.-र्मर्शीनि, शून्यस्थानः, वधस्थाने, गद्धी या एक 
पास रहने वाला, निरन्तर तिर भोजनः मृध॒ .लौरं 
समे ५ कगाने गौर कठोर वोरने। वौला,) रेत सज्य 
क जानना । 
| । ) ओकिरण वे गृहीत होने के ठकरण-- 
याचन्तयुदकं चान्नं ्रस्तलोहितल्लोचनम्‌ । 
*इग्रवाक्यं च जानीयान्नरमोकिरणार्दितम्‌ ॥ ३६॥ 
अन्न ओौर पानी मांगने वारे, भय युक्त, छार आंखों 
वारे जर तीखे वचन वोरूने बारे मनुष्य को भौकिरण से 
पीडित जानना । 
वेता घे गृहीत होने के उरण- 
गन्धमाल्यरतिं सत्यवादिनं परिवेपिनप्‌ । 
बहुनिद्रं च जानीयादेतालेन वशीषतम्‌ ।। ४० ॥ 
गन्ध आरं माछा मेँ मेम रखने वारे, सत्यवादी, कंपने 


वारे ओर बहुत सोने वाङ मनुष्य को वेता से अधिष्ठित 
जानना । 


पिदप्रह से पृतं दोने के रुरण-- 
अप्रसन्नहशं दीनवदनं दुष्कतालुकम्‌ । 
च्न्तयलप्ल्स्णण, ल्द पलत, ।, ९१५ 


६८ 








अपसत्यपरीधानं तिलमांसगुडग्रियम्‌ । 
स्खलद्राचं च जानीयात्‌ पितृ्रहवशीकरतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
मलिन दृष्टि, दैन्ययुक्त सुख, शष्कतालु, आंख शौर 
पटे हिलाते हुए, निदाशीर, मन्द अश्च, शरीर के वाम 
आग में वस, जनेऊ आदि पहनने वारे, तिल, मांस, गुड में 
रुचि वारे, भौर रुक-रुक कर वोलने वाके को पितृप्रह से 
भाविष्ट जने। 
सामान्य लक्तण~~ 
शश्वरदधर्धिसिद्धाभिशापचिन्तानुषटपतः 1 
उ्याहाराहारचेष्ाभियंथास्वं तद्‌ प्रहं॑षदेत्‌ ।॥ ४३ ॥ 
गुरः, वृद्ध, षि, सिद्ध भौर भाचार्यो के अभिक्ञाप-जनित 
चिन्ता के अनुकल व्याहार, ज्ार भौर चेशं से उनके 
अपने-अपने ग्रह को क । 
ग्रहगहीत का भसाध्य लकण--, 
कुमारवन्दानुगतं  नग्रमुद्धतमूधजप । 
० € ि ू (] 
७स्वस्थमनसं देष्येकालिकं सग्रहं त्यजेत्‌ ॥ ४४ ॥ 


इति श्रीबे्यपतिसिदगुप्रसूनुश्रीमदवाग्भटनिरचिताया- 
मष्टङ्हदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने भूतः 
विज्ञानीयो नास चतुर्थोऽध्यायः | ४॥ 
न~~ 


ऊुमार के पमो से व्याप्त ( रुडको से चिरा १, नगा, 
हिलते ( खडे ) वालो वारे, पीडित चित्त, बहुत काल से 
प्रहठसे आक्रान्त मनुप्यको छोड दे, उसकी चिकित्सा न करे। 
सं प्रकार विघ्योतिनी रोकामें छे उत्तरस्थान का भूतः 
विक्तानीय नामक चौथा मध्याय समाप्त हुमा ॥ ४॥ 


ल 


पञ्चमोऽध्यायः 


अथातो भुनभ्रतिपेधं उ्याख्यास्यामः। 
इति ह स्माहुरात्रेयारयो महषेयः। 
भव इसके आगे भूनप्रतिषेघ घध्याय कां व्यारर्यान 
करेगे, जेसा किं आत्रेय जादि नियो ने कहा था। 
भूतग्रह~चिकिष्सा-- 
भूतं जयेदिसेच्छं जपदोमवलित्रतैः। 
, तपःशीलसमाधानदानज्ञानदयादिभिः ॥ १॥ 
शरसा की दृच्छा वाके (व्रकिया रति की कामना 
घाठे) भून को जप, होम, वलि, चत, तप, शीर, समाधान, 
दान, क्षान नौर दया आदि से शान्त करे। 
ग्रहभूननाशक हिग्वादि योग 
दिङ्गव्योपालने पलीलशुनाकंनटाजगः | . 
अजलामी सगोलोमी भूतकेशी बचा लता॥ २॥ 


छष्टाद््टदये इत्तरस्थानम्‌- 


[ भूतप्रसिषेधः- 





ङकुटी स्गन्धार्या तिलाः काण(लोबिषाणिके । 
वजप्रोक्त वयःस्था च श्ृद्धी मोहनवल्न पि ॥ ३॥ 
सःतोजाञ्जनरक्ोघ्नं रक्ष घ्र॑चान्यदौषधम्‌ । 
खराश्वश्वाबिदुष्गोधानङुलशल्यकात्‌ ॥ ४॥ 
दवीपिमाजीरगोसिहव्याघ्रसारुद्रसच्छतः । ` 
चमेपित्तद्विजनखा वर्गेऽस्मिन्‌ साधयेद्‌ घृतम्‌ ॥५॥ - 
पुणमथवा तैलं नवं तत्पाननस्ययोः । ` 
अभ्यङ्ग च प्रयोक्तव्यमेषां चृणं च धूपने ॥ & ॥ 
एसिश्च गुटिकां युञ्ञ्यादज्जने साबपीडने । 
भ्रलेपे कल्कमेतेषां काथं च परिषेचने ॥ ५७॥ 
प्रयोगोऽयं ग्रहोन्मादान्‌ सापस्मारान्शमं नयेत्‌। 
हींग, त्रिकटु, हरताल, मेनसिल, लहसुन, भक॑मूल, 
जेटामौसी, अजखोमी { श्त दूरौ), मोखोमी {दूबौ)), 
भूतकेशी ( निगुण्डी ), वचा, प्रियंगु, ङकटी ( शितिवार 
या ऊुक्कुट.के समान कन्द्‌ व्रि्ञेष), सर्पंगन्धा, तिर, काकोरी, 
ीरकाकोरी, वच्चकन्द्‌ ( या कलूही ), आंवला, काकदाशङगी, 
मोहनवज्खी (ब्राह्मी या बन्दार), खोर्तोजन (सुरमा), 
सरसों ओर भन्य गुग्गुद्ध, अजवायन आदि रकोश्च भोषधिया, 
गधा, चोडा, सेदिया, ॐ, री, गेह, नेवा, शक्घकी, चीता, 
विज्ञ, गाय, सिंह, व्या्न तथा समुद के प्राणिर्यो के चम, 
पित्त, दांत भौर नख को हस वर्गं मं केकर इनसे पुराना या 
नया घृत जथवा तै सिद्ध करे । इसको पीने मे, नस्ये 
या जभ्यंगम बरते। दूनक्रा चूण धूपन मे बरते। इनसे 
गुटिक्रा वनाकर अञ्जन ओर अवपीडन मे, तथा इनका कल्क 
प्रलेप बरते। इनका छाथ परिषेचन मे काम रये । यह 
प्रयोग ग्रह, उन्माद जौर अपस्मार को नष्ट करता हे ।. 
भूतग्रहना्क नस्य ~ 
गजाह्वापिष्पलीमूल भोषामलकसषेपान्‌ ॥ ८॥ 
गोधानङ्कुलमाजीरभफषपित्तभपेषितान्‌ । - 
नावनाभ्यङ्गसेकेषु विदधीत प्रहापहान्‌ ॥ ६॥ 
गजपिष्पली, पिप्पटीसूल, त्रिकटु, आं दरा, सरसों हनेको 
गोह, नेवा, विकलो ओर श्प ( मष्ठंटी ) इनके पित्त से 
पीसकर नस्य, अभ्यंग भौर परिपेकमें वरते। ये यहौको 
दुर करने वछेहै। 
सिदाथैक षृत~ 
मिद्धाथेकवचादिङ्प्ियङ्करजनीद्रयम्‌ ` । 
मञ्जिष्ठा श्वेनकटभी वरां शओेताऽद्रिकर्णिका ॥ १०॥ 
निम्बस्य पत्रं बीजं तु नक्तमालशिरीषयोः | 
सपं श्यूप्णं सपिगोमूत्रे केतुशंे ॥ ११॥ 
सिद्धं सिद्धाथेकं नाम पाने नस्ये च योजितम्‌। 
ग्रहान्‌ सवोनिहन्व्यद्यु विशेषादासुणन्‌ ग्रहान्‌॥ १२॥ 
कृत्याऽलब्मीविपे र बदञरापस्मारपाप्म च । 
एभिरेव षधेवेस्तवारिणा कल्पितोऽगदः ॥ १३॥ 


शरष्यविंः षर ` 





कृकाककक ककव ती म 


पाननस्याञ्जनलेपन्लासोद्रषेणयोजितः । 
गुणैः पूर्वैदुदषरो राजदरारे च सिद्धित ॥ १४ ॥ 
सरसो; वच, हींग, प्रियंगु, ह्दी, दारुहस्दी, सजीटः 
श्वेत माटकांगनी, त्रिष, श्वेत पराजिता, नीम के पत्ते, 
करंज मौर शिरीष के वीज, दैवदार, चिक्टु इनके कल्क से 
घी से चौगुने गोसत्रे सिद्ध घृन सिद्धाथेक नामकाहे। 
इसके पीने जीर नघ्य मे बरतने से यह सव ग्रहो को विशेष 
कर जसुर प्रह! को क्षीर नष्ट करता है । प्या, अलचमी, 
विष, उन्माद, ञ्वर, अपस्मार ओर पापको नष्ट करता है । 
सरसो आदि उपयुक्त ओौषधिर्यो से वकरे के मूत्रं 
बनाया जगद पान, नस्य, अञ्जन, ठप, लान, - उद्धषंग भें 
बरतने से पूवं की भांति गुण करता हे जीर राजद्वारमें 
सफलता देता ह । 


~~~ 





सिद्धार्थकादि अगद- 
सिद्धा्थंकन्योषवचाऽशधगन्धा- 
 निशादरयं हिङुपलाण्डकन्दः । 
बीजं क्रञ्चाच्‌, छुखमं रोषात्‌ 
फलं च घल्कं च कपित्थच्रक्षात्‌ | १५॥ 
समाणिमन्थं सनतं सकं 
स्योनाकमूलं किणिही सिता च । 
वस्तस्य मूत्रेण सुभाषितं तत्‌ 
पित्तेन गव्येन गुडान्‌ विदध्यात्‌ ।१६॥ 
दुष्ट्रणो स्मादतमेनिशान्धा- 
व॒द्रस्धकान्‌ वारिनिमस्रदेहान्‌ । 
दिग्धाहतान्‌ दर्पिवसपेदष्टा- 
स्ते साधयन्ध्यञ्जननस्यलेपैः ।। १७॥ 
सरसो, त्रिकटु, चच, अश्वगन्धा, हल्दी, दारहद्दी, हींग, 
पलाण्डु (प्याज ), करंज के वीन्न, शिरीष के दूर, कैथ चर 
के फर आर दार, संन्धव, तगर, कट, स्योनाक की जड़, 
चिरचिटा, दुर्वा, प्रियंगु; इनको वक्रे के मूत्र से भटी प्रकारं 
सावना देकर, याय के पित्त के साथ गोलियां वना ङे । दूषित 
ग्ण, उन्मादः, तिमिर (या लन्धक्ार ), र्यन्ध से पीडित 
तथा फांसी से उतयप्राय; पानी संहे इए, विपरि शख 
से घायर इए नौर अति उस्वग विपेले सर्पौ से दृष्ट व्यक्ति 
हन गोलिर्यो के लंजन, नस्य लौर लेप से स्वस्य हो जाते है । 
कार्पासवीजादि धूप~- 
कापांसास्थिमयूरपत्रचरहतीनि मौल्यपिण्डीतक- 
त्वङ्ग सीबरुषदशविट्‌ तुषवचाकेशादिनिरमो ककेः । 
नागिन्दरद्विजशङ्गदिङ्ुमरिचेस्तुस्येः कृतं धूपनं 
स्कर्शोन्मादपिशाचराक्षससुरावेशच्वरध्नं परम्‌ ।१८॥ 
` विनौला, मोर के पंख, वदी केरी, निमाय ( असवर्म ), 
दाल्चीनी, जरामांसी, व्द्धी की विष्टा, तुष, वख, वाख 
(क्श), साप कीकेचुरी; हाथी के दातत, सायका सींग, 


विद्योतिनी-माषाटीकासदितंम्‌ । 
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हग भौर काली मिरच इनको समान केकर इनसे किया 
धूप स्कन्द्‌ ग्रह, उन्माद्‌, पिशाच; रास, देवता; नके 
आवे्च तथा अ्वरको नाश करनेमेंश्रे्टठरै। 
वक्त्य--श्री शिवदा सेनजी ने पिण्डीतकस्वग्वां सीः 
पाठ मानकर-~मेनफल की छाल, वांस की दाट-अथं किया ह । 
` भूतराव घृत- 
त्रिकटुकदलहुडुमग्रन्थकश्ारसिदही- ह 
निशादारसिद्धाथयुग्माम्बुशक्राहयेः; 
सितल्युनफलत्रयोशीरतिक्तावचा- 
वुत्थयष्टीवलालोहितेलाशिलापद्यकैः । 
दथितगरमधूकसारभ्ियाह्यबिषास्य्‌- 
विषाताच्यशेलेः सचज्यामयेः, 
कल्कितेधूतमनव मशेषमूत्रां शसिद्धं मतं 
भूतरावाह्वयं पानतस्तदु प्रहष्नं परम्‌ १४ 
सूतराव धृत~-त्रिकटु, तेजपत्र, केशर, पिष्पीमूल, 
यवक्तार, कटेरी, हर्द; देवदार, शेत जौर काली दोनो सरसो, 
मोथा, इन्दजौ, श्वेत चन्दन, रुहसुन, त्रिफला, खस, कुटी, 
वच, तुथ, सुरूदटी, वला, मजीट, इरायची, क्िरारस, 
पद्माख, दही, तगर, महृएु के एूल- या गुखी, यंधप्नियंगु, 
अतीस, काकोी, रसांजन, च्य, कुष्ट, इने कल्क से 
पुरातन धृत को गोमूत्र भादि संपूरणं मूरत्रो क समान भाग से 
सिद्ध करे । इक धृत को-भूतराव.नामक धृत कहते ह । 
इसके पान से सच मरह न्ट होते है । 
सहाचूतराव घृत~ 
नतमधुकरल्ञलाश्षापटोलीसमङ्गावचा- 
पाटलीरिद्ुसिद्धाथसिंहीनिशायुग्लतारोहिणी- 
बदरकटुफलव्रिकाकाण्डदारकृमिघ्नाजगन्धा- 
मरङ्केल्लकोशातकीशिगरुनिस्बास्ुदेनद्राहमैः । 
गदज्युक्रतरुपुष्पबीजोप्रयष्रयद्विकर्णी निम्मा 
भिविल्वेः समैः कल्कितेमूतरर्गण सिद्धं घृतं 
विथिविनिहिवमा्ु सवः कमेर्योलितं हन्ति 
सवंग्रहोन्मादङ्छठञअरंस्तन्महाभूतरावं स्मृतम्‌ ॥२०॥ 
‡ महाभूतराव धृत्त-तगर, सुरही, करंज, काख, परोडी, 
संजीठ, वच, पाटली ( पाल ), हींग, सरसो, कटेरी, हरदी, 
दर्हल्दी, सारिवा, ऊरी, वेर, सरिच, त्रिफला, कैच, 
देवदार, वायविडंग, अजगंधा, गिकोय (या निर्गुण्डी ), 
अंकोट, कडुवी तुम्बी, सहजन, नीम. सस्ता, इन्द्रौ, कूट, 
शिरीष के र जोर वीज, घोदवच (या वीजोग्र वांस ), 
बरह्मदंडी; पिरिकणिका, दंती, चित्रक, विल्व दनक कर्क से 
मूत्रवगं मे विधिपूर्वकं तिद्ध किया घृत्त पान, नस्य भौर 
अभ्वेग जादि सव करतो द्रा वरतने से सव ग्रह, उन्माद, 
कुष्ठ जौर वर छो नष्ट करता दै, यह महाभूतराव धृत है । 
वक्तम्य--“विधिविनिहतम्‌, ॐ स्थान पर "चिरविनिहतम्‌ 
भर्थाव्‌ पुरावन षतत अर्थं है । ध 


‰७6 


ज्टाङ्गषटदये उत्तरस्थानम्‌- 


[ भि 


[ भू्रतिषेधः - 








` म्रहवलि कमम का दित- 
परहा गृहस्ति ये येषु तेषां तेषु विशेषतः । 
दिनेषु बल्लो मादीन्‌ प्रयृज्लीत चिकित्सकः 1 २१॥ 
जिन दिनो मे जो ग्रह पकडते है, उन दिर्नो मेँ उन ब्रह 
ॐ लिये तैय वलि सौर होम जादि विशेषतः वरते ! 
ग्रहौ के दल्यर्थं दनम्य-~ 
स्ञानधश्चवसामां समदयक्षीरगुडादि च । 
रोचते यद्यदा येभ्यस्तत्तेषामाहरे्तदा ॥ २२॥ 
एतानि गन्धमाल्यानि बीजानि मधुसपिषी । 
भदयाश्च सरव सर्वषां सामान्यो बिधिरिव्ययम्‌ ॥ २३॥ 
खान, वद, चसा, मांस, मय, दूध, गुड्‌ आदिजो जिस 
अह्‌ फे लिये जवतक हचिकर हो, वह उस दिन उस प्रह के 
लिय वैच देषे। 
रर्न, सुगन्धि, माला, जौ आदि वीज, मधु, धृत ओर 
सव प्रकार के भरय देना यह सव ब्रह के लिये सामान्य 
विधिदहे)। 
ग्रहौ को यलि देने के योग्य स्थान- 
सु्स्षिगुरबरद्धेभ्यः सिद्धेभ्यश्च सुरालये । 
दिश्युत्तरस्यां तत्रापि देवायोपहरेद्रलिम्‌ ॥ २४॥ 
पश्चिमायां यथाकालं दैत्यभूताय चसे । 
गन्धर्वाय गवां मार्ग सचखाभरणं बलिम्‌ ॥ २५ 
पितृनागग्रहे नद्यां नगेभ्यः पूषेदक्छिशे । 
यक्षाय यक्षायतने सरितोबौ समागमे ॥ २६॥ 
चतुष्पथे राक्षसाय भीमेपु गहनेषु च । 
रक्षसां दक्षिणस्यां तु प्सा ब्रहमरक्तसाम्‌ ॥ २७ ॥ 
शूत्यालये पिशाचाय पश्चिमां दिशमास्थिते | 
देवता, छषि, गुरु, वृद्ध मौर सिद्ध के लिये देवमन्दिरं 
मं वि देवे । इनमें भी विशेष कर देव के छिथ उत्तर दिशा 
म वलि देवे । दैत्य, भूतके ल्यि पश्चिम दिका में चष्वर चौरी 
चषूतरा पर समय के अनुसारं वकि देवे! गन्ध्द॑ ङे च्िि 
वख जीर भाभूषण के साथ वलि को गोर्भोके मार्भमेदेवे। 
पितर तथा नाग अर्हो के च्यिनदी्म, नागों लियि पू्व- 
दक्षिण दिशः म वि देवे । यत्त के चिथ यक्त-देव-तेत्र 
या नदिरयो के संगम म यलि देवे । घरह्मरारसो & लवि चतु- 
प्पथ ( चौराहे ) मे घौर गहन-मयानक वरनो मँ वछि दैवे । 
रासो के चयि दक्षिण दिशा म ओर बह्मराक्सो छे टये 
पूर्व दिशा नें घ देवे । पश्चिम दिला मे स्थित शून्य स्यान 
मे पिशाचे च्यि वरि देवे। 
देवम्रहों के वस्यथं द॒ष्य- 
छचिडछ्ानि माल्यानि गन्धाः क्षैरेयमोदनम्‌॥ २८॥ 
दपि च्छन्नं च धवलं देवानां बल्लिरिष्यते । 
पविघ्र एवं श्वेत माठाये, सुगन्धि, दूष से वनाय भात 
( खीर ) यी सौर शे छत्र दैवता्भो की षलि है । 








देवग्रहनाशक हिग्वादि घृत 
दिङ्कसषेपवडग्रन्थाव्योषेर्षपलोन्मितैः । २६ ॥ 
चुरण गवां मूत्रे धृतभस्थं परिपाचयेत्‌। 
तत्पाननागनाभ्यद्गदैवम्रहविमोश्चणम्‌ ।॥ ३० ॥ 
हग, सरसो, वच, त्रिकटु, प्रस्येक आधा एर, घी एक 
भस्य, गोमूत्र चार प्रस्थ, इनघे घत पकाये 1 इस घौ ऊ पान, 
नस्य यौर अभ्यंग से देवप्रहो से दुटकारा मिता है । 
देवम्रहनाराक नस्य तथा जञ्जन-~ 
नस्याज्ञनं वचाहिङ्कलशनं बस्तवारिणा । 
नस्य जीर भञ्जन के व्यि वच, हींग ओौर रुहसुन को 
वकरेके भूत्र से वरते। 
दैवयो को वकि दैने के योभ् दव्य 
दैत्ये बलिबेहुफलः सोशीरकमलोत्पलः ॥ ३१ ॥ 
देस्य मे वहत से फ, खश, कमल भौर उत्प की 
( बहुत अधिक मात्रा म ) बलि दनी चाहिये । 
नागम के वलयं द्व्य तथा नस्याज्नन- 
नागानां घुभनोलाजगुडापूपगुडौदनैः । 
परमान्नमधुक्षीरकृष्णमृन्नागकेसरेः ॥ ३२॥ 
बचापद्मपुरोशीररक्तोत्पलदलैर्बलिः । 
शवेतथत्रं च रोध्रं च तगरं नागसष॑पाः ॥ ३३॥ 
शीतेन वारिणा पिष्टं नावनाञ्जनयो हितम्‌ । 
नागो (सपा) के ल्ि चमेरी आदि के पुल, खजा, 
श॒ड़ से बनाये पूप ( गुल्युरे ), गुड़ से बनाये चावल, 
पायस ( खीर ), मधु, दूध, काटी मिद्टी, नागकेसर, वचा, 
कमट, गुग्युल, खस भोर कार कमल के पत्ते की बलि देवे । 
श्वेत कमल, रोध, तगर, नागकेसर, सरसो, इनको 
शीतर जल से पीस कर नस्य भौर अंजन मे बरतना 
हितकर हे । 
यत्तप्रहो ङी वकि तथा नद्यांजन-- 
यत्ताणां क्षीरदध्याज्यमिश्रकौदनगुग्गुलु ॥ ३४ ॥ 
देवदारूरपलं पद्मुशीरं वश्चकाञ्चनम्‌। ` 
हिरण्यं च बलिर्योब्यो, मूत्राञ्यक्षीरमेकतः।। १५ ॥ ` 
सिद्धं समोन्मितं पाननावनाभ्यज्ञने हितम्‌। 
हरीतकी हरिद्रे दे लनो मरिचं वचा ॥ ३६॥ 
निम्बपत्रं च बस्ताम्बुकल्कितं नावनाज्जनम्‌ | 
यतो केल्यि दृध, दही भौर घी से मिला मात, गुरुलु; 


देवदार, कमल, छार कमल, खस, वख ओर स्वर्णं क बने 
आभूषण की वि दैनी चाहिये । 


गोमूत्र, घी ओर दूध सम भाग मिला कर एक साथ 


पकाये 1 सक्तो पीनेरमे, नस्य मेँ जोर भभ्यंग मे वरतना 
उत्तमडहे। 


हर, हण्दी, दारुहष्दी, दसुन, मरिच, नीम ऊ पतते 
इनको बकरी के मूत्र से पीसकर नस्य भौर भञ्जन करे । 


श्रभ्यायः ५1] 
वह्यरात्तसा की चि- 
बरह्रक्षोबललिः सिद्धं यवानां पृणेमाटकम्‌ ॥ ३७॥ 
तोयस्य कुम्भः पललं द्वत्र वसं विलेपनम्‌ | 
वद्मराष्ष्षफे ल्थिजौ षएो पकाकर एक भरा आाडक, 
पानीका घडा, मांस, दाता, वख जओौर चन्दनादि रेप 
चरिहै। 
वक्तव्यम्‌- भाठक शव्द यहां पा्रवाचीदै, नकि मान- 
~ चाची, यह धरणदत्त की मान्यता हे 


व्रह्यराक्सभयनाशक धृत 

गाय्रीविंशतिपलकाथेऽधं पलिकेः पचेत्‌ ॥ ३८॥ 

स्यूषणत्रिएलाहिङ्कषडग्रन्थामिरिसषेपेः । 

सनिस्बपत्रलद्नेः कुडवान्‌ सप्र सर्पिषः ॥ ३६ ॥ 

गोमूत्रे त्रिगुणे पाननस्याभ्यद्गेषु तद्धितम्‌ । 

खेरके वीस पटकछाथमें न्निकटु, त्रिफला, हींग, चच, 
सफ, सरसो, नीम के पत्र, हसन, प्रत्येक आधा परु ेकर 
सात कुडव धी, तीनगुने गोमूत्रे सिद्धक्रे) इस षृतको 
पान, नस्य तथा अभ्वंगमेंचरते। 
रादत ग्रहो की वदि- 

रक्षसां पललं शक्त इयुमं भिश्रकौदनम्‌ ॥ 8० ॥ 

बलिः पकाममांसानि निष्पावा रुधिरोक्षिताः। 

, रासो शी वलि व्यि मांस, श्वेत पुव्प, मांससे 
पकाया भात. पका तथा कचा मांस शौर रक्त से सिदित 
मटर दैवे, 


करंजादि शगद्‌- 
नक्तमालशिरीषत्वड्मलपुष्पफलानि च ॥४१॥ 
तदरश्च कृष्णपाटल्या बिन्वमूलं कटुत्रिकम्‌ 
हिद्िबन्द्रयवसिदढधाथेलशुनामलकीषलम्‌ । ४२ ॥ 
। नातरनाञ्जनयोर्योऽयो बस्तमत्रयुतोऽगद 
एभिरैव घृतं सिद्धं गवां मप्र चतुशंणे ॥ ४३॥ 
रक्नोग्रहान्‌ वारयते पानाभ्यञ्जननावनैः । 
करञ्ज धीर शिरीष की छाल, मूल पुष्प. फल ओौर इसी 
प्रकार छ्प्ण पाटखा के मूर, छार भादि, दिल्वमूल, त्रिकटु, 
हींग, इन्द्रजौ, सरसो, ख्हसुन, आं दखा इनको चकरे के मूत्र 
से मिखाकर चना भगद्‌, नस्य भौर अंजन मेँ वरते । 
करञ्ज आदि सै तिद्ध घृत चौणुते गोमूत्र में सिद्ध करे । 
पान, अभ्यंग तथा नस्यर्मे वरतनेसे यष्ठ राक्तसब्रहौकी 
नष्ट करता ३ । 
पिह्नाचगप्रहो की वटि- 
पिशाचानां अत्तिः सीधुः पिण्याकः पललं दधि ॥%४॥ 
मूलकं लवणं सर्पिः सभूतोदनयावकम्‌ । 
हिदरादयमजिष्ठामिशिसेन्धवनागरम्‌  ॥ ४५॥ 


दिङुभ्नयहुत्िकटुरसोनन्रिपला बचा । 


विथोतिनी-भावाटीससहितम्‌ । 


^~ ~~~ ~~ ~-~--~ ~~~ ~~ ------~“-^---“- - -------------- 








पाटलीश्वेतकटमीशिरीषङ्कसुनैषैतम्‌  ॥ ६६ ॥ 
गोमूत्रपादिकं सिद्धं पानाभ्यञ्जनयोर्हितम्‌ 1 
बस्ताम्बुपिष्ठेस्तेरव योउयमञ्ञननावनम्‌ ॥ ४७॥ 
पिकञार्चो के स्वि वटि--सीु, पिण्याक ( तिर कर्कं ); 
मांस, दधि, मूली, नमक, घी, मांसौदन, याचक, दनी 
वलि दैवे! 
हल्दी, दारुदरदी, मंजीठ, सौकः, सैन्धव, सोठ, हींग, 
प्रियंगु, न्निकटु, रहसुन+! त्रिफला, पारी, श्वेत कटभी, 
क्िरीषके पूर शीर चौगुने गोमूत्र से सिद्ध घृतको पान 
तथा अभ्यंग मँ वरतना हितकर है । 1 
हद्दी आदि दर्यो को वक्रे के मूत्र से पीसकर भंजन 
शौर नस्य मे वरते। 
देवर््यादि प्रह म तीच नस्यादि व्ज्य- 
देवर्षिपितृगन्धवै तीदणं नस्यादि वजेयेत्‌ | 
सपिष्पानादि मृह्रस्मिन्‌ भेषज्यमवचारयेत्‌ ॥। ४८॥ 
देवता, ऋषि, पितर, गन्धव, इनमे तीदण नस्य आदि 
छोड़ दैवे । इनमे घरतपान आदि खदु ओौषध वरते । 
ग्रहशमन की सामान्य विधि- 
ऋते पिशाचास्सर्वेषु प्रतिकूलं च नाचरेत्‌ । 
सवेयमातुरं चन्ति कद्धास्ते हि महौजसः ॥ ४६ ॥ 
ई्रं द्वादशभुजं नाथमार्याबलोकितम्‌ । 
सवज्याधिचिकित्सां च जपन्‌ सवेप्रहाज जयेत्‌।५०॥ 
तथोन्मादानपस्मारानन्यं वा चित्तबिप्लवम्‌ । 
सव यहो मे पि्ाच को दोडकरः भरतिषूक वर्तावन 
करे । क्योकि वे अतिश्चय तेजस्वी ग्रह कद्ध होकर वैय भौर 
रोगी दोनों को मार देते 
वारह्‌ सुजा दाछे ईश्वर को, देवता्जो के भी देव, र्यो से 
अवदो कित (विपत्ति म सभी की ष्टि जिसकी ओर होनी दै) 
कोतथा पवरोर्गो की चिकित्सा प्रायश्चित्तर्प पशछाष्ठरादि 
म्रौ को जपते इषु सव ग्रहो से तथा$उन्माद, अपस्मार एवं 
कन्य कारणों से उत्पन्न चिन्तविक्ञोभ को जीतता है 1 
वक्तव्य- शार्यावटो कितम्‌--पावैती से अवटोक्कितत महा. 
दैव को, अथवा बौद्धो का देवता, उसका ध्यान करे ! 
महाविद्यां च मायूरी छुचि तं श्रावयेत्सदा ॥ ५१॥ 
भूतेशं पूजयेत्‌ स्थागुं प्रमथाख्यांश्च तद्रणान्‌ | 
जपन्‌ सिद्धां तन्मन्त्रान्‌ महान्‌ सनोनपोहति॥ ५२) 
यक्चानन्तरयोः ङिञ्चिद्रदंयतेऽध्याययोहितम्‌ । 
यश्ोक्तमिह तत्सवं प्रयुञ्जीत परस्परम्‌ | ५३॥ 
इति श्रीवेदयपतिरविदराप्रसूचुश्रीमदागमटविरचिताया- 
मष्टाङहदयसंहितायां षष्ठे उत्तरस्थाने भूतप्रतिषेधो 
नाम पच्चमोऽध्यायः 1 ५॥ 
[नक क न 


---~---~~~~~~~~^-~ 


6७२ 


छष्टङ्हृदये. उत्तरस्थानम्‌- 


{ उन्मादप्रतिषेधः- 





किकासवण्न्डकष्डषन्कणिन्कान्डणककष्ठवकषवन्लकन्कन्तवकन्ककककक कवक अ 


ग्रह से पकडे गये मदुष्य को पवित्र होकर मायूरी महा- 
विचा ( वौद्धधमं ॐ उपदेश्च ) को सद्‌ा सुनाये 1 

भूतनाथ--स्याणु ( भूताधिप-महादेव ) की तथा स्थाणु 
के प्रमथ संज्ञा दारुेगणो की पूजा करे! सिदधोका तथा 
उनके मंत्रो का जप करता इुभा मयुष्य सव ग्रहो को पी 
हराता है । 

भौर जो अगर दो अध्यायो मैं कहा जायेगा, तथाजो 
हस ध्याय म कहा है, वह सव परस्पर यहो ओर उन्माद 
तथा अपस्मार भ पयोग करे 1 

हस प्रकार विद्योतिनी टीका मेँ छंडे उत्तरस्थान छा भूतः 
परतिपेध नामक पांचवां अध्याय समाघ्च हुआ ॥५॥ 


>~ 


पुष ऽध्यायः 


अथात उन्मादप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो सदहषयः | 
अव इसके आगे उन्मादप्रतिषेध अध्याय का व्याख्यानं 
करेगे 1 ससा किं सात्रेय आदि महर्दियो ते कहा था । 
उन्माद के मेद भौर निरुक्त- 
उन्मादाः षट्‌ प्रथग्दोषनिचयाधिषिपोद्धवाः 
उन्मादो नाम॒ मनसो दोषेरन्मगगेमेदः ॥ १॥ 
उन्माद रोग दुः प्रकार काहै-वातादि थग्‌ दोषो से, 
चचिपात से, आाधिजन्य ( मानसिक दुःख से) ओर विष 
जन्य। 
वात, पित्त ओर कफ दोषो के उन्मागे मजनेसेजो 
मन का मद्‌ उव्पन्न होता है, उस का नाम उन्माद है) 
उन्माद्‌ की सम्प्रा्ति-~ 
= € ॥ 
शारीरमानसंदुःटेरहितादन्नपानतः । 
विकृतासात्म्यसमलाद्िषमादुपयोगत । २॥ . 
विषण्णस्याल्पसक्वस्य ठयाधिवेगसमुद्रमात्‌ । 
क्षीणस्य चेष्टावेषम्यात्‌ पूज्यपूजाञ्यतिक्रमात्‌ ।। ३ ॥ 
. आधिभिधित्तविश्रंशाद्‌ षिपेणोपविपेण च। 
एभिहि हीनसनत्त्वस्य हृदि दोषाः प्रदूषिताः ॥ ४॥ 
पियो विधाय कालुष्यं हत्वा मागौन्‌ मनोवहान्‌। 
मादं करवैते, तेन धीषिज्ञानस्मति्रमात्‌ ॥ ५॥ 
देहो इुःखदुखभ्रष्टो च्रष्टसारथिषद्रथः। 
_ मत्यचिन्तितारम्भः- ~ 
अहित अन्न-पान के सेवन से, विशत, भ्तात्म्य तथा 
सटिन खानपान से, भोजन के विषम उपयोग से, श्नारीरिक 
८ वातादि > एवं मानसिक (रज भौर तम ) दोपों के दूषित 
हयेने से, विपण्ण एवं अरप सस्व ( थोडे दिर ) वाङ एवं 
दीणपुतपमे रोगफेवेगक़े दद्‌ जाने से, चेष्टा ङी विषमता 
से, पूर््यो की पूना का प्यतिक्तम-छरते चे, मानसिक चिन्ता 


आदि से, चित्त के विक्षेप से, विष से ओौर उपविष से पित 
दोपमन केभ्रौर मीष्टीन होजाने प्र हृदय प्हुदकर 
बुद्धि फो सछिन बनाकर भोर समोवह स्रोतों को नष्ट करे 
उन्माद्‌ को उत्पन्न करते द । इस उन्माद ॐ कारण बुद्धिः 
विज्ञान भौर स्यति के भ्रम युक्त होने से, सुखदुःख (ञान 
से) श्रष्ट हुआ मनुष्य जनिरूपित (८ बिना उद्देश्य की) 
क्रिया एवं उद्यम वारा होकर अष्टसांरयि चारे रथ की भांति 
( अनियन्तित ) घूमता हे । 
वक्तन्य-(१) "उन्मादं पुन्मनोडुद्धिषं ्ाज्तानस्थति भक्ति 
शीखचेष्टाचारविभ्रमं विच्याव्‌ ॥ (र) शोकचिन्तोद्धेगादिभिभुं 
योऽभिघाताभ्याहतानां वा मनस्युपहते ददौ च प्रदलिताया 
मभ्थुदीर्णा दोषाः भपित हृदयसुपदप्य सनोवाहीनि खोता 
स्वादृत्य जनयन्प्युन्मादम्‌ ॥ ( चर क्० नि° ज० ७।५।४ ) 
दातोन्माद्‌ के रत्तण-~ ` 
-- तत्र चापरटसाङ्गत ।\ ६ ॥ 
अस्थाने रोदनाक्रोशदसितस्मितनरंनम्‌ । 
गीतवादित्रवागङ्कविन्तेपास्फोटनानि च ॥७॥ 
असाश्ना वेुबीणादिशब्दालुकरणं मुहुः । 
आस्याफेनागमोऽजघछमटनं बहुभाषिता ॥ ८॥ 
अलङ्कारोऽनलङ्करेस्यानेगेमनोद्यमः - । 
गरद्धिरभ्यवहार्येषु तल्लाभ चावमानता ॥ ६॥ 
उतपिण्डितारणाक्षिलं जीण चान्ने गदोद्धवः । 
वात के कारण अंगामें शता, विना स्थान के रोना, 
चि्लाना, हंसना, सुस्ुराना, नाचना, गाना, बजाना, अंगो 
को चराना, सोदना, उद्वतता से बार-बार वांस, वीणा जादि 
के शब्द्‌ कौ नकर करना, सुख से क्ताग का जाना, निरन्तर 
घूमना, बहुत वोरना, विना भूषण की चरेतुर्भो से सरीर को 
अट्ङ्ृत करना, सवारी के भयोग्य वस्तुभों से जानेके-लिये 
यत्त करना, खाने-की वस्तुओं मे खोल्ुपता, उनके मिलने 
पर तिरस्कार, आंखों का वाहर निकरना भौर रारू.होना, 
अन्नके जीणे.नहोते पररोगकी वृद्धि होना, ये रषषण.वातज 
उन्माद केह । ( जघाम्ना-उच्चेः इति चक्रः, असारन्ना~ 
आओद्ध्येन इष्यसुणदत्तः ) 1 
पितोन्माद्‌ के रुहग~- 
पित्तात्सन्तजनं कोधो सुष्टिलोष्टायमि द्रवः ॥ १०॥ 
शीतच्छायोदकाकाह्ा नग्नत्वं पीतबणैता। 
असस्यञ्बलनञ्वा लातारकादीपदशेनम्‌ ॥ ११॥ 
राना, कोधः, सुद्धी बाघकरया ठेला हाथमे ठेकर 
दौदना, सीतल वस्तु, छया ओर पानी की चाह, नंगा 
रहना, पीला वणे, भनि उवाला, तारे, दीप जादिकेन 
होने पर सी उन्हे देखना ( रान्ति होना ), ये पित्तोन्माद्‌ 
के छक्तण हैं । 
कफोन्माद के छक्तण~ ` क 
कफादरोचकश्र्दिरत्पेहाहारबाक्यता | ` 
खीकामता रहःप्रीतिलालासिङ्धणकस्तिः ॥-१२॥ 


श्रध्यायः £ ] 


बैमस्स्यं शौचविद्रेषो निद्रा छयधुरानने । 
उन्मादो बलवान्‌ रात्रौ मुक्तमात्रे च जायते | १३॥ 
कफ के कारण अरुचि, वमन, थोदी चेष्टा, थोड़ा भोजनः, 
थोडा वोरना, शीकामता, एकान्त मँ प्रीति, राला लौर 
नाक से मैक का बहना, दीभ्सता, पवित्रता से देष, निद्रा, 
सुख पर क्नोथ, रान्नि मे भौर भोजन फे तुरन्त पी उन्माद 
वदु जाना ये छन्तण होते ई । 
त्रिदोष उन्माद्‌ फ सत्तण~- 
सवौयतनसंम्थानसन्चिपाते तदात्मकम्‌ । 


उन्मादं दारुणं नियात्‌ तं भिषक्‌ परिविजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 


जिस उन्माद से तीनों दोपो के प्रकोपक कारण-लन्तण 
मिरे हौ, उषे वैद्य भयानक सन्निपातजन्य उन्माद्‌ जाने 
ओर उफी चिकित्सा न करे! 
श्ोकादिज उन्मादं के रहण- 
धनकान्तादिनाशेन दुःसहेनाभिषद्गवान्‌ । 
पाण्डुदींनो सुहुययन्‌ दहादेति परिदेवते ॥ १५॥ 
रोदित्यकस्मान्त्रियते तद्गुणान्‌ बहु मन्यते । 
शोकष्धिष्टमना ध्यायन्‌ जागरूको विचेष्टते ॥ १६॥ 
धनयास्रीकेनष्टहोनेके दुखकोन सहन करनेसे 
चिक्र इला मनुष्य पाण्डु वणं. दीन होकर वारवारदहाहा 
करफे शोक करता दहै, रोता दे, मूर्छित होता हे, नष्ट हृद 
वस्तुभो के गुणो को वहत मानता दे । शोक से दुःखी मन 
होकर चिन्ता करता भौर जागता हुभा विदत चेष्टा 
करता दै । 
विषोन्माद्‌ के टकण- 
त्रिषेण श्यावबदनो नष्टच्छायाबलेन्दरियः । 
वेगान्तरेऽपि सम्भ्रान्तो सक्ता्षस्तं विजयेत्‌ | १५ ॥ 
विष के कारण श्याव ज्ञरीर होता हे, छाया ( कान्ति), 
वरु भौर इन्दियां नष्ट हो जाती दहै, वेगो के बीचरनँभी 
जस्थिर चित्त ओौर-रारु आंखो वाला होताहे, वैय उसकी 
चिकिस्सा न करे । ( वेगान्तरम्‌-अतीतानागत्तयोः विषवेग. 
योध्यम्‌ ) । 
चातोन्माद्-चिकिःसा- 
अथानिलज उन्मादे स्नेहपानं प्रयोजयेत्‌ । 
पूवमादृतमागे तु सस्नेहं मदु शोधनम्‌ ॥ १८॥ 
वातजन्य उन्माद म सेह-पान कराये। वायु मागंमें 
संका होने पर सेह.पान से पू ल्िग्ध शौर षद संशोधन 
कराये । 
कफपित्तभवेऽप्यादौ वमनं सविरेचनम्‌ । 
किग्धस्वि्नस्य वर्त च शिरसः सथिरेचनम्‌॥ १६॥ 
तथाऽस्य शुखेदेहस्य प्रसादं लभते मनः। 
इत्यमप्यलुटृत्तौ तु तीदणं नावनमञ्ञनम्‌ ॥ २०॥ 
दपणाश्चासनोश्वासभयताडनतर्जनम्‌  । 
8० ० ० 


विद्योतिनी-भाषादीकासदितम्‌ । 


[मीम 
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अभ्यगोदरतंनालेपधूपान्‌ पानं च सर्पिषः | २१॥ 
युञ्ज्यात्तानि हि शुद्धस्य नयन्ति भक्तिं मनः। 
कफजन्य शौर पित्तजन्य उन्माद म भी प्रथम सहन 
सौर स्वेदन करके वमन, विरेचन, वस्ति ओर रिरोविरेचन 
कर जेहपान कराये । इस प्रकार शरीरके शद्ध होनेसे 
पुरूष का मन भी निर्मल दो जाता है 1 ( यह विष्किरा तीनो 
दोर्ो के उन्माद्‌ मे वरते )। 
दस चिक्रितलासे भी यदि उन्माद शन्त नहोतो 
तीच्ण नस्य, तीचण अञ्जन, हर्षण, नाश्वासन;) उराना, मय 
दिखाना, मारना, तर्जन (८ डाटना ), अभ्यंग, उद्वत्तंन 
आलेप, धूपन, घृतपान, इनको युक्ति से चरते । वर्योकि ये 
शुद्ध -( वमन-विरेदन से शद्ध इए ) मनुष्य के मन को 
स्वाभाविक रूपमेंखा दैतैदह। 
उन्मादादिनान्ञक हि्वादि घृत~ 
दिङ्कसौवचैलव्योषेरटिंपलंशैषताटकम्‌ ॥ २२॥ 
सिद्धं समूत्रभुन्मादभूतापस्मारनुत्परम्‌ । - 
हींग, सौवर्च॑ट, त्रिकटु ये दो पल, धृत एक भाटक; 
इनको गोमूत्र से सिद्धं करे 1 यह घृत उन्माद, भूतावैश्च भौर 
अपस्मार का नाशक श्रेष्ठ दै! (गोमूत्र धी से चोगुना 
चरतना ) । 
ब्राह्मी धृतत-- 
रौ प्रस्थो स्वर्साद्‌ व्राह्मया घृतप्रस्थं च साधितम्‌ ॥ 
व्योषश्यामातनिबृदन्तीशद्कपुष्पीरपटमैः । 


ससप्रलाक्ृमिहरैः कल्कितैर्वसम्मितैः ॥ २४॥ 
पलव्रद्धःया प्रयुञ्जीत परं सात्रा चतुष्पलम्‌ । 
उन्मादङ्कष्ठापस्मारहरं बन्ध्यासुतप्रदम्‌ ॥ २५॥ 


वाकृस्वरस्म्रतिमेधाङ्ृद्‌ धन्यं व्राह्मीघृतं स्परत्‌ । 
ब्राह्मी का स्वरस दो प्रस्थः घी एक प्रस्थः त्रिकटु, श्यामा, 
'निशोथ, दन्तीमूल, शंखपुप्पी, अमरता, सक्तरा, विडंग, 
इनमें प्रस्येक एक कषे ठे इनके कर्क से धृत सिद्ध करे । इस 
धृतं की प्रथम एक दिन एक पर मात्रा, दूसरे दिन दो पर, 
तीखरे दिन तीन पट, चौथे दिन चार परु खेवे। यह चार 
पठ की मात्रा उत्तम मात्रा हे। यह उन्माद, ऊुष्ट, अपस्मार 
का नाक; वन्ध्या को पुत्रप्रद्‌, वाणी, स्वर, स्मृति घौर 

सेधा करने वाला लौर धन्य घृतः ब्राह्मीषृत कदलाता दै । 


कहयाण घत 


बराविशशालाभदैलादेवदर्वलबालकैः „ ॥२६॥ 
्विसारिवाद्विरजनीद्रिर्थिरफलिनीनतेः | 
बृहतीङ्कष्ठमक्जिष्ठानागकेसरदाडिमेः | २७ ॥ 


व्लतालीसपतरैलामालतीमुङ्लोत्पलैः । 
सदन्तीपद्मकदिमैः कपाः सपिषः पचेत्‌ ॥ २ ॥ 
प्रस्थं मूतग्रहोन्मादकासापस्मापपाप्मसु । 
पार्ड्कण्डूनिपे शोषे मोषे मेहे गरे ज्वरे । २६॥ 





1.41 
नवववव्च््---------------- 
अरेतस्यप्रजसि घा दैषोषहतवेतसि । 
अमेधसि स्खलद्राचि स्श्तिकामेऽल्पपादके ।। ३० ॥ 
ल्यं मङ्गल्यमायुष्यं कान्तिसौ माग्यपुष्टिदम्‌ । 
, कल्याणकमिदं सर्पिः श्रे पुंसबनेषु च ॥ ३१॥ 
त्रिफलाः दृन्द्रायण, षद इछायची, देवदार, एर्वादुक, 
सारिवा, ष्ण प्तारिवा, हल्दी, दारुहल्दी, शाक्पर्णी, 
पृश्चिपणीं, प्रियंगु, वगर, करेरी, कुठ, मजीठ, नागकेशरः 
अनारदाना, विडंग, ताडीसपत्र, इलायची; चमेखी की कीः 
कमठ, दन्तीशूल, पशा, रालचन्दन, ये प्रत्येक एक कप, 
घी पक प्रस्थ ( चौगुने जरम) दिद्ध करे । यह धृत भूतः 
ग्रह, उन्माद, कास नौर अपस्मार रोगो ज तथा पाण्डु, 
कण्डू, विप, शोष, मोह, प्रमेह, यर, ज्वर, शक की कमी, 
सन्ताचहीन, दैव फे कारण नष्टदित्, घुद्धिरहित, बोलते इए 
भूरने वाला, स्ति की चाह रखने वारा ओर मन्दा्ि, 
इनमे छाभप्रद्‌ है। यह वर्कारक, संगह्य, भायुवधेकः काति; 
सौभाग्य भौर पुष्टि को देने वाका, पुंसवने ञे प्रेष्ठ कल्याणक 
नामका धृत्तदै। 
वक्तन्य--पाड से एनी का उद्षेठन होने परं चरक के 
कथन से पाची मँ द्ध करे, चथा--चतुगुणे जके सम्यक्‌ ॥ 
महाकस्याण घृत- 
एभ्यो दिसारिवादीनि जले पक्लैकविंशतिम्‌। 
रसे तस्मिम्‌ पवेत्सर्पिगृष्िदीस्चुयणम्‌ ॥३२॥ ; 
वीराद्विमेदकालोलीकपिकच्छूविषाणिभिः । 
शयुपैपर्णीयुतैरेतन्महाकल्याणकं परम्‌ ॥३३॥ 
वृंहणं सन्निपातं पूरस्मादधिकं गुणैः । 
इन उष सौषधियों में से शरिफटा जादि सात 
जोपधिर्यो को छोद़कर दोनो सारिवा से बागे कही इकील 
लौ पधियों को सोख्हगुने जरे छाथ करके चौयाई शेष 
रक्ते) दष ष्ाथर्मे एक वार्‌ व्याह नायका दूध स्नेहसे 
गुना मिला कर हातावरी, मेदा, महामेदा, काकोी, कौं च, 
मेपश्गी, शारपणीं, हने कतक से घृत सिद्ध करे। यह 
महाकल्याणक्‌ धरत दहण करने वाटा, सन्निपातनाश्ञक भीर 
पथम कहे घृत से अधिक गुण वाखा है । 
महापेलाचक षृत-~ 
जटिला पूतना केशी चार्टी मकेदी वचा ।॥ १४ ॥ 
त्रायमाणा जया वीरा चोरकः कटुरोहिणी । 
वयःस्था सूकरी छना सातिच्छत्रा पलद्कुषा ।। ३५॥ 
महापुरषदन्ता च कायस्था नाड्कलीदयम्‌ । 
कटम्भरा वृश्चिकाली शािपणी च तेधरेतम्‌ ॥ ३६॥ 
सिद्धं चादुरथिकोन्मादमरहापस्सार्नारानम्‌ । 
महापेशाचिकं नाम घृतमेत्यथाऽसृतम्‌ ॥ ३५॥ 
घुद्धिमेघास्परतिकरं बालानां चाङ्गवधैनम्‌ | 


अष्टङ्हदये उत्तरस्थनम्‌- 












[ उम्मादगप्रतिषधः- 





वक १ िकाककाकाकीककिकिवककवववि 


न~~ ~~~-~~~~~~~--~-^-~^^-~ ~~~ ^^ ^^ ^-^ ^^“ 
| ब्रह्मदण्डी ), वच, न्नायमाणा, जयन्ती, दीरकाकोी, चोरक, 


ह्टकी, वथःस्था (ब्राह्मी या गिरो), वाराहीकन्दः मधुरिका 
( सोया ), सफ, गुग्गुल, शतावरी, चोटी इलायची, दोनों 
राला, कटभी ८ माकरगनी ), विच्छ वृही भौर शाल्पर्णौ ते 
घृत सिद्ध करे । यह धृत चातुर्थिक उवर, उन्माद) यहं तथा 
शपस्मार का नाशक दै । यह सहापैश्ञाचक धृत अश्रुत ॐ 
खमान दे, बुद्धि, मेधा, स्फति को करता भीर वारको रे 
शङ्खो को बह़ाता दै । 
् उन्माद्नाशक वर्ति- 
ब्राहीमेनद्री बिखङ्गानि व्योषं हिङ्क जटा सुराम्‌ ॥३८॥ 
राख पिषत्रां लशुनं धिशल्यां सुस्सां वचम्‌ । 
उयोतिष्मतीं नागविन्नामनन्तां सहरीतकीम्‌ ॥ ६६ ॥ 
काह च हस्ति(बस्त)मूप्रेण पिष्ट छायातरिशोषिता | 
वरतिमस्याञ्चनालेपधूपेरन्मादसूदनी ॥ ४० ॥ 
नाही, इन्द्रवारुणी, विडङ्ग, त्रिकटु, हींग, जटामांसी, 
मुरा, राला, विषघ्ना ( पाठा ), रहस्ुन, कठिहारी, इटसी, 
वच, मारुकायनी, नागदन्ती, सारिवा, हरद़, सौराष्रत्तिका 
( फिटकरी ), इनको हाथी (या वकरे ) > सूत्रसे पौसकर 
वतिं बनाकर छाया में सुखाकर नस्य, अंजन, भप तथा 


:| धूपन मेँ बरते, यह उन्मादना्ञ है । 


अवपीडाश्च विविधाः सषेपाः स्तेहसंयुताः। 
कटुतेलेन चाभ्यङ्गो ध्मापयेवास्य तद्रजः ॥ ४१॥ 
सदिदधस्तीक्णधूसश्च सूत्रस्थानोदितो हितः। 


शगालशल्यकोटकजलोकाष्ुषवस्तजैः ॥ ४२॥ 
मूत्रपित्तशकक्ञोमनखचर्मभिराचरेत्‌ । 
धूपधूमाञ्जनाभ्यङ्गप्रदेहपरिषेचनम्‌ ।॥ ४३॥ 


सरसो क तेर मे मिलाकर नाना प्रकारके अवपीडन 
नस्य देवे । सरसो के तेल का जभ्यद्ध करे सरसों शा चण 
नासिका मे पू । सुत्रस्थान मे कह। तीच्य धूप (श्र. २११०) 
हींग के साय दैवे! ॥ 
गीद्ढ, सेह, उल्लू, जलौका ( जोक ), वेल तथा वकरा 
के यथायोग्य मूत्र, पित्त, मरू, रोम, नल भौर स्वा को धूप 
मे, अंजन मे, भस्य्ग मे, पदे मे जौर परिपचनं वरते। 
उन्मादनाशक धूपन - 
५ 9 म + न स 
धृूपयेत्सततं वेनं धगोमसस्येः सुपृतिभिः। 
वातक्ेष्मात्मके भरायः-- 
त्ता, याथ, मद्री इनकी इ्धिक्वगन्ध से निरन्तर ईष 
उन्माद रोगी को पूषन देवे, यह (पूर्वोक्त ) चिकित्सा प्रायः 
करके वात.कफ़ उन्माद मेँ वरते! 
पत्तिक उन्माद्‌ की चिकिस्ता- 
पैत्तिके त॒ प्रशस्यते ॥ ४९ ॥ 
तिक्तकं जीवनीयं च सर्पिः सदश्च भिश्रकः। 


जदा्मासी, हर्द, भतकेशो, चारय ( जल्छमी या | शीतानि चान्नपानानि मधुराणि लघूनि च ॥ ४५॥ 


श्रध्यायः ६} 


वियोतिनी-माषादीकासदहितम्‌। 


®७ 





~~~ -~------~--^~~~~----^~^~~~~~~-~----^~~--~-~~^~~^~--^~ ~~~ 


विध्येच्िरां यथोक्तां वा प्रं मेचामिषस्यबा। 
निवाते शाययेदेवं मुच्यते मतिविभ्रमान्‌ । ४६ ॥ 
पत्तिक उन्मादं मं तिक्तक धत्त {ङुष्ठ रोय का); जीव- 
सीय घृत मौर भिश्रक चेह ८ गुदम रोगोक्त) तथा शीतर, 
मधुर ओर टु खान-पान प्रशस्त हे! 
सिरावेध विधि से कदी इ विरा का वेधन करे । मेदुर 
माप्त से वप्त करके चायुरदित स्थानम रोगीको सुखये। 
दस प्रकार उन्माद से रोगी द्ूट जाता हे 1 
उन्मादा म च्रालनादि- 
्रक्षिप्यास्तलिते करूपे शोषयेद्रा बुभुक्षया । 
आश्वासयेयं गा वाक्येरमा्थंसंहितेः ॥ ४० ॥ 
नरूयादिषविनाशं वा दशेयेदद्धतानि वा। 
बद्धं सषेपतलाक्तं न्यसेदवोत्तानमातपे ॥ ४८ ॥ | 
कपिकच्छराऽथवा तप्रलोहतेलजलैः स्प्गोत्‌ ! 
कशाभिस्ताडयित्वा वा बद्धं श्वभ्रे विनिःक्िपेत्‌ ॥४६॥ | 
अथवा बीतशच्चाश्मजने सन्तमसे गृहे । 
पणोद्ष्तदष्टेण दान्तैः सिहैर्गजेश्च तम्‌ ॥ ५० 
( ्रासयेच्छखहस्तेगं किरातारातितस्करेः । ) 
अथवा राजयुरघ्रा बहिर्नलरा सुसंयतम्‌ । 
भापयेयुबेघेनेनं तजंयन्तो त्रपाज्ञया ॥५१॥ 
देहदुःखभयेभ्यो हि परं प्राणभयं मतम्‌| | 
तेन याति शमं तस्य सवतो विप्लुतं सनः ।॥ ५२॥ 
7 क्रिया प्रयोभ्येचं देशकालाद्यपेक्षया । 
पानी रहित इंए सें भिरावे, या भूख ते कदा करे, अधवा 
मित्र उसको धमं भौर अथयुच्ध वचर्ती से आाश्वासनदंया 
दृष्ट वस्तु छा ना कर या अद्भत वस्तु दिखायें । अथवा 
सरसों के तैल का अभ्यङ्ग कराके वांधकर धूप मे चित्त-पीड 
केभारल्टाद्‌। कच, गरम रोहा, गरम तेरु या गरम जट 
से उसको स्पशे करदं । चादुक से मारकर या वाघक्षर गडडे 
मे "शिरा देच! जथचा दख, पध्थरं ओर मनुष्य से रहित 
डन्पररे घर सें रख देवं । दांत उलाडे सापे या व्ीभूव | 
कि ( पालतू) सिंह या हाथी से उसको उरायें । ( हार्थो 
मे शख चिवे, सीर, दुर्मनः चोरो से इसे ठरावें ) । अथवा 
राजपुरुप इसको भरी प्रकार वधक चाहर ठे जाकर बध के | 
रसे ठरायं, राजादकी भाक्ता का मय दिखाशूर धसकायं। 
क्योकि शरीरके दुभखखवेप्रार्मोका भय अधिक होता 
इससे खव भोर से भाया हुभा सन सम्पूणं ङ्प से श्रान्त 
हो जाता ई] 
दैश-काल मदि की लपेक्ता से सफलता देने वाली यह 
क्रिया बरतनी चाहिये । 
ततोक्रादिजनित उन्माद की दि कस्वा- 
इष्द्रभ्यधिनाशात्तु॒ सनो यस्योपहन्यते ॥ ५३ ॥ 
तस्य तरसद्श्राप्ठिसान्वाश्वासेः शमं नयेत्‌ । 
कामशोकयक्तोधदपैभ्यीलोमसस्मवान्‌ ॥ ५६॥ 


| 
| 
| 
| 


-----~-- 





परस्पगप्रतिद्न्दररेभियेव शमं न्यत्‌ । 


हन्त द्रष्य के नाञ्च से जिघ्र मनुष्य का मन विरत ह्यो 


जाता है, उखङ़ समान यस्तु के भिख्ने से, साल्घ्वना से एवं 
आश्चाक्चन से उसका सन ज्ञान्त क्रेत 


काम, शोक, भय, ऋोघ, हर्ष, ईर्न्या, खोम से उस्पन् 


उन्माद को परस्पर एक दूसरे के विरोधी द्रनद्रौ से श्रान्त करे । 


भूतोन्माद की चिङ्किरा- 
भूताद्ुबन्धमीदेत गरोक्तलिद्गाधिकाङृतिम्‌ (५५१ 
यद्युन्मादे ततः ङुयोद्धतरिदिष्टमौषघम्‌ । 
यदि उन्साद मँ कहे इए रहर्णो से भधिक छक्णे 


दिखा दे तो इसमे भूत ( पूष्राक्त यहो ) का सम्बन्य समन्न 
कर भूतोके रिष कही यौषध करे} 


भूतोन्माद म बधि- 
वलि च दद्यासललं याबकं सक्तपिर्डिकाम्‌ ।\ ५६ 
लिग्धं सधुस्माहारं तण्डुलान्‌ सधिरोक्षिवान्‌ । 
पक्ासकानि मांसानि सुरं मैरेयमासबम्‌ ।५७]। 
अतिसुक्तस्य पुष्पाणि जात्याः सहचरस्य च | 
चतुष्पथे गवां तीर्थ नदीनां सङ्गमेषु च ॥४न] 
भूल्ञन्माद म पर्ल (मांख या तिख्पिष्टि), जौदी 


वनी वस्तु, सत्त के पिण्ड, स्निग्ध तथा मधुर नाहार, रक्त से 
सिञ्चित चावल, पक्ता मांस, कच्च! मांस, सुरा,मेरेय, मासव, 
माधवी के पट, चमेङी ओर द्विरी के पर, इनकी चङि 
चौराहे पर, गार्यो के पानी पीनेके स्थान प्रया नदिर्योके 
संगमे देवे! 
निवृत्तामिपमयो यो हिताशी प्रयतः छयुधिः। 
निजागन्तुभिरन्मादेः सत्ववान्न स॒ युञ्यते (५६॥ 
प्रसाद्‌ इन्द्रियाथौनां चुदध.चास्मसनसां तथा । 
धातूनां प्रकृतिस्थं विगतोन्मादलक्तणम्‌ ॥६०॥ 


इति श्रौवे्यपतिसिहरुप्रसूचुशीमद्वाग्भटनिरचिताया- 


मष्टाङ्गहृदयसंहितायां पष्ठ उन्तरस्थाने उन्माद्‌- 
प्रतिषेधो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
णी 


जो पुरुष माद या सय का सेवन नहीं कर्ता है, हित- 


भोजी है तथा यल से पवित्र रहता हे, वह साधविक मनुष्य 
निज या आगन्तुज उन्माद से पीडित नहीं होता 


इन्िर्यो के विपये में प्रसन्नता इद्धि, जार्मा जीर मनं 


की निमेकता, रसादि धातुर्न का जपनी प्रहृति मेँ रहना ये 
उन्माद्‌ से शुक्त मसुष्य के छ्तण है । 


व=ग्--उन्मादचिङ्कित्छा मै भजक सपरन्धा का उपः 


योग वहत दोत्ता दे । सर्पयन्धा का द्दूणे दो या तीन माता 

थवा दुः रत्ती परिमाणे मस्विचृणके साथ भिदा कर प्रानी 
के साथ देना चाहिये । पित्तोन्माद्‌ मै दही यह उत्तमहै 
कफोन्माद्‌ मे दानि करती दे । इसके प्रयोगकारमें हदयवरु को 
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अष्टाङ्हदये उत्तरस्थानमं- 


| ्रपस्मारपरतिपधः- 
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देने वाङी ओषध देनी चाहिये) वातिक कफोन्माद में 
(9) प्राततः कृष्णचतुर्युख की एक वदी, वचाचूणं एक मासा 
भौर मधुदो माषेके घ्ाथ देवे! अपरा मे महारुचमीः 
विस एक वदी भौर मकरध्वज रु रत्ती पीक्त कर 
जटामांसी केक्ाथसे देवे) शरीरं पर सिद्धार्थकं केप करे। 
भथवा-८२) मदाचेतस घत ४ मासे, गरम दूष १ पट (दो 
तोर) मिरखाकर प्रातः दषे । भपराह्‌ में कृष्णचतुमुंख एक वटी 
को त्रिफा चूण 9४ माता, तीन मासा मधु के साथ दैवे। 
शिर पर पुरातन धृत या त्रिती प्रसारणी चैर मड) 
मदादशमुक तेर का नस्य देवे 1 (३) अण्टतीङ्ृत ताच्चभस्म 
की एक या रत्ती मान्नाको भरी प्रकार पके कुष्माण्ड के 
स्वरस से देवे ।(४ ) अगस्तपत्न के स्वरस का नस्य देवे । 

प्रसंग से रद्‌ त्रे्र (रक्त दवाव ) की चिकितसा- 
प्रातः-चिन्तामणि चतुसुंख एक गोली त्रिएरूक्षाथ से देवे । 

अपराह्न मे-रसराज की एक गोरी कचा दूध जध 
र्यीक घौर आधी दर्टौक शतावरी के रस मे मिश्री का शर्ब॑त 
मिराकर छव} श्विर पर शतधौत घृत या कारे तिर, हरदी, 
घादाभ, ्जवङेको कच्चे दधसे पीकर केषकरे। या 
नारियल का जल, रार, तिरु तैर एक साथ मिकाकर किर 
पर खेप करे । 


्रिफसा का श्लीत कपाय या फाण्ट प्राततः पिये । काजी 
भौर कन्दूरी के पत्तो के स्वरस को मिराकर इससे भींगा 
कपा शिर पर शश्खे! कर्ये दधसे अबिरेको पीस कर 
शिर पर रेए करे । 

अन्य योग~उन्माद्‌ के लिये तथा बवातभ्याधि म~ 
८१) प्रातः गरम दूध से महाचेतसष्रत, तीसरे पहर मकर 
ध्वज 4 रत्ती, सुक्ताभस्म ५ रत्ती, स्वर्णभस्म १ रत्ती, शतावरी 
कारस १ तोला भि्रीका श्रवत भिाकर देवे। शशिरपर 
राल, तिर्तैक भौर नारियर का पानी टगवे। (२) प्रातः 
सीरकर्याणक घृत गरम दूध से, दिन्तामणि रस्त 9 गोटी 
पुराने कोहड के रस १ छुर्धकमे चीनी के साथदै, शिर पर 
इद्‌ विष्णु तेर मले) (३ ) प्राततः घ्रदद्‌ बवातचिन्तामणि 
की एकं गोली, शतावर का रस तीन तोला भौर चीनी पक 
तोला, तीसरे पहर रसराज एक गोली कचा दुध, भिश्नी के 
शवतत के साथ । शिर प्र हिमसागर तैर मरे! (४) प्रातः 
चिन्तामणि-चतुसुंख की एक गोटी ब्राह्मीस्वरतत के साथ, 
तीसरे पदर रसराज चटी कच्चे दुध भौर शर्वत से! शिर 
पर मध्यम नारायण ते या हिमसागर तैर मख्ना । 

अन्ययोग--्राह्मीङ्प्माण्डकफरुपट्म्रन्याश्द्ुप्पिकास्व- 
रसाः} दृटा उन्मादहतः एवगेते कुष्टमघुसिध्राः 1 

„ उन्मादगजांङ्कक, उन्मादगजक्रेशरी, सारस्वत चूण, चतु- 

श्चुज रसत, पानीयकटयाणकषृत, छ्श्चुनाद्घृत । 

दस धक्रार विद्योतिनी टीका में उत्तरस्थान का उन्माद्‌- 

भतिषेष नामक चटा जध्याय समा हुभा ॥ ६॥ 


सक्षमो ऽध्यायः 


अथातोऽपस्मारपरतिषेधं व्याख्यास्यासः | 
इति ह स्माहुरत्रेयादयो महषयः । 
भव इसके आगे जपस्मारप्रतिषेध- जध्याय कां व्यास्यानं 
करेगे, जैसा कि आत्रेयादि महर्षियो नै कहा था। 
जपस्मार की निरुक्ति, सम्प्रा नौर मेद्- 
स्त्यपायो ह्यपस्मारः स धीस्वाभिसंप्लवात्‌ | 
जायतेऽभिहते चित्ते चिन्ताशोकभयादिभिः॥ १॥ 
उन्मादवसरकुपितंधित्तदेदगतेमलैः 
हते सन्ते हृदि व्यप्ते संज्ञावादिपु खेषु च ॥ २॥ 
तमो विशन्‌ मूढमतिर्बीभत्साः रते क्रियाः। 
दन्तान्‌ खादन्‌ बमन्‌ फेनं हस्तौ पादौ च षिक्षिपम्‌।३॥ 
पश्यन्नसन्ति रूपाणि प्रस्खलम्‌ पतति धतो । 
विजिह्यक्षिभ्रुवो दोपवेगेऽतीते विदुध्यते ॥ £ ॥ 
कालान्तरेण स पुनश्चैवमेव विचेष्टते । 
अपस्मारश्तुर्भेदो बातायर्निचयेन च ॥५॥ 
स्ति का नाश होना ही अपस्मार कहा जाता हे । स्मृति 
का यह विनाश्च बुद्धि गौर धेयंके नाश से; चिन्ता, श्लोक 
ओौर भय आदि से चित्त म चोट रुगने पर होता है । उन्माद 
की भति मानस भौर श्चारीर (रज, तम जोर वातादि) 
दोष प्रकुपित होकर मन को नष्ट करके, हृदय तथा संजञावहं 
सोत में व्याक्त होकर भपष्मार उष्पन्न करते हैँ । दस्मे रोगी 
मूढमति होकर मोह मे उततर कर वीभ्स चेयं करतादै, 
दतो को काटता हुमा, क्ञाग का वमन करता हभ, हाथःपैर 
को फेकता इभा, न होते इए रूपो को देखता इजा तथा 
ल्दलड़ाता हला भूमि प्र गिर जाताहे। बसि लौरभरू 
कुटिकं हो जाते है । दोषयेग के वीत जाने पर जागतादे। 
भौर द समय पीठ वह्‌ फिर इसी प्रकार की चेष्टायं करतः हे। 
भपस्मार वातादि दोष से ओौरसज्निपातत से चार प्रकार कादै। 
अपस्मार के पूर्वरूप 
रूपञुतपत्स्यमानेऽस्मिन्‌ हत्कम्पः शून्यता भ्रमः। 
तमसो दशेनं ध्यानं भरुलयुदासोऽक्िवैकृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
अशब्दश्रवणं स्वेदो लालासिद्घाणकसुतिः । 
अविपाकोऽरचिमृच्छो क्याटोपो बलक्षयः ॥ ७॥ 
निदरानाशोऽङ्गमदेस्वरद्‌ स्वप्ने गानं सनतेनम्‌ । 
पानं तेलस्य मद्यस्य तयोरेव च मेहनम्‌ ॥ ८ ॥ 
पू्व॑रूप-दस रोय के उत्पन्न होनेके पूवं के छ्तण हृदय 
का कम्पनः शून्यता, चक्कर आना, अन्धकार का दान, ध्यान 
( चिन्तत ), भूविक्ेप, ओवो कौ विकृति, न हुए शब्दो को 
सुनना, पसीना जाना, खला घौर नाककीमैरकानिक- 
खना, जविपाक, अरुचि, मृच्छ, उद्र मे भादोप, वटनाज्ञ, 
निद्रानाक्च, भङ्गो का टुटना, प्यास, स्व मै नाचने के साथ 
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गाना, स्वधम तैरुया मयकापीनाओौर दन्दींका मूत्र 


त्याग करना दै । 


वक्तव्य--स्वस्न नै गाना या नाचना का अथं नींद्‌ मँ उर 
करये काम करनेसेहै, इस अवस्था को भाजकर 'सोमोनो 


ञ्छीजमः कहते दह । 
वात अपस्मार 
तत्र बावाष्सफुरत्सक्थिः प्रपत मुहुः । 
अपस्मरति संज्ञां च लभते विस्वरं रदन्‌ ॥ ६॥ 
उपिपण्डिताक्षुः सिति फेनं बमति कम्पते । 
आबिध्यति शिरो दन्तान्‌ दशत्याध्मात्तकन्धरः । १०॥ 
परितो निक्षिपत्यङ्गं विषमं विनताङ्कुलिः । 
रुकषश्यावारुणाश्चित्वङ्नखास्यः छृष्णमीक्षते । ११॥ 
चपलं परुपं रूपं विरूपं विक्रताननम्‌ 
वातापस्मार मं-वायु के कारण यगभ स्फुरण के साथ 
वार-वार गिरकर स्द्रतहीन होता है ओौर चिद्कत स्वरसे 


रोता हुभा संजा को प्राच करतां हे। ओँल ऊपर को निकल 


रहती ह, जोरसे श्वासख्ेताहे, क्ञाग कावमन करतादे, 
कौपरतादे, दीवार आादिसे शिरको टकरातादहे, दौर्तोको 
काटतादे, कंधों को फुलाता हे, भङ्गो को चारो घोर कता 
है, भङ्कलि को विषम मोडता है एवं ओँल, स्वचा, नख 
ओर सुख रूप, श्याव भौर अर्ण हो जाते हैँ, काले तथा 
चपर-च॑चर, कठोर, विरूप भौर ॒विष्ृत युख वारे स्पे 
को देखता हे । 
पित्तज अपस्मार-- 
अपस्मरति पित्तेन यहुः संज्ञां च विन्दति ॥ १२॥ 
पीतफेनाश्विकरत्वगास्फालयति मेदिनीम्‌ । 
भरवादीप्तरषितरूपदशीं वरषाऽन्वितः ॥ १३॥ 
पित्त के कारण अपस्मार होने पर वारवार चेतनाकेो 
प्रा करता हे; नाग, जख, सुख भौर त्वचा पीरी होती है; 
भूमि पर्‌ चोर करता है ( हथ, पैर पकता या दुटपटतता 
हे )1 सैरव ( भयानक )› चमकते, रुपित ( कुद ) सपो फो 
दैखता है तथा उसे प्यास रगती है ! 
कफज तथा सन्निपातज अपस्मार- 
कफाचिरेण प्रहणं चिरेणैव भिबोधनम्‌ । 
चेष्टाऽल्पा भूयसी लाला शधने्रनखास्यता ॥ १ ॥ 
छ्ाभरूपदरिखं, सबेलिद्धं॑तु बजंयतत्‌ । 
कफजन्य जपस्मारमें देर से भक्रमणदहोताहै भौर देर 
सेहीरोगी होमे माताहै। थोड़ी चेष्टा, वहूत-सा काढा 
सावः जख, नाक, सुल में शेतिमा होती है तथा श्रेत चमक 
वारे र्पो को देखता हे । 
पर्दोक्त सभी दोष के र्ण के होने प्रं सभ्निपातज्ञ 
जीर असाध्य समन्ते! 
जपस्मारचिकिसा- 
अथाऽऽदृतानां धीचित्तहर्खानां प्राकप्रबोधनम्‌।\१९॥ 















ङुयोदपस्मारे क्भिवैसनादिभिः। 
अवरुढ बुद्धि, चित्त, द्य ओौर खोता को अपस्मारमें 
सवसे प्रथम तीच्ण वमन आदि कर्मोसे जागत करना 
( खोखना ) चाहिये | 
वातजादि अपस्मारशोघनचिकिस्ा- 
वातिकं बस्तिभूयि्ठ पेत प्रायो विरेचने ॥ १६॥ 
शेषिकं वमनप्रायैरपस्मारमुपाचरेत्‌ । 
वातिक परमार को चस्ति की युख्यता से, पित्तजकी 
प्रायः विरेचन से, कफज की प्रायः वमन की अधिकता से 
चिङ्किःसा करे) 
अपस्मारश्मनचिकिरषा- 
सबैतः ` सुविञचुद्धस्य\ सम्यगाश्चासितस्य च ॥ १७1 
अपस्मारबिमोष्छाथं योगान्‌ संरामनान्‌ शसु । 
सभ्पूणंतः मरी प्रकार शुद्ध हुए, भटी प्रकार आश्वासन दिये 
रोगी के अपस्मार के विमोक के लिये संदमन योगो को सुनो। 
अपस्मारादिनाडक पंचगभ्य घृत्त- 
गोमयस्मरसक्षीरदधिमूत्रैः श्तं हविः । १८॥ 
अपस्मारज्वसोन्मादकामलान्तकरं पिवेत्‌ । 
गोवर का स्वरस, गो के दूध, दही जौर मूत्र में पकाया 
घी पिये । यह अपस्मार, अवर, उन्माद भौर कामलाको 


नृष्ट करता द। {~प ट लित. । 0 
= ५ <. 
गन द्वः ६०. , ० 


॥। 
(0 < रगभतिपीण्‌ णण 
8 प 
संपर्णेमपर्मि' नीलिनी कडुरेदि्णीम्‌। 
शम्याकयुष्करजटाफल्गुमूलदुरालमाः ॥ २०॥ 
दविपलाः सलिलद्रोणे पक्त्वा पादावशेषिते । 
मार्मीपाठाठकीङ्घम्मनिङुम्मव्योषरेहिपेः ॥ २१॥ 
मूषोमूतीकमूनिम्बभ्रयसीसाणिवादयेः _ । 
सदयन्त्यभनिनिचुलैरवांशेः सर्पिषः पचेत्‌ ।॥ २२॥ 
प्रस्थं तद्वद्‌ द्रवैः पृष्ठैः पच्चगठ्यमिदं महत्‌ । 
उवरापस्मारजटरभगन्दरहर परम्‌ ॥ २३॥ 
शोफाशंःकामलापाण्डुगुल्मकासग्रहापहम्‌ । 
दशषमूक, त्रिफरा, हेहदी, दारुहर्दी, कूडे की हार, सत- 
वन, भपामाग, नीर, कुटकी, अमरता का फर, पुष्करमूल, 
काकेोदुग्वरी का मूर, धमासा, प्रध्येक दो प्रर ठेकर एक 
द्रोणजलमे पकाकर चोथाई दोष रक्खे। दस्मे मी, 
पाठा, अरहर, त्रिचरत्‌, दन्ती, च्रिकटु, कत्तृण, मूर्वा, अजवायन, 
चिरायता, गजपिप्पी, सारिवा, काटी सारिवा, मेददी, 
चिन्नक, हिजल्फकू भस्येक एक कष छेकर इनके कल्क से 
पुक प्रस्थ घृत गोवर का स्वरस भादि पूर्वोक्त द्रवोके साथ 
पकाये । यष्ट महापंचगन्य चृत है 1 वर, अपस्मार, उद्र, 
भगन्दर का श्रेष्ट नाशक है ! शोक, भक्षी, कामका, पाण्डु, 
गुस्म, कास रह का भी नाश्नकहै। 

















&ऽद षटङ्गहदये उत्तरस्थानम्‌- [ श्रपस्मारप्रतिपेधः- 
। ब्राह्मी घृत- पित्त मे बनाया तैर नस्य, अस्यंग मे उत्तमदहै। [नागो 
बराह्मीरसवचाङ्कषठशङ्ुष्पीतं धृतम्‌ ।। २४ ॥। | हस्ती, इति उदहणः ] 1 


पुरणं सेध्वयुन्सादालच्स्यपस्यारपाप्ज्ञत्‌ | 
बाह्ली का स्वरस, द, ठ, दंडपुप्पी, इनसे पङाया 
पुरातस घृत मेधावर्धक, उन्माद्‌, यलचमी भौर अपस्मार 
रोग का ताल्कदै। 
यमक सेह- 
-तैलपरस्थं धृतप्रस्थं जीवनीयैः पलोन्मितैः ॥ २५॥ 
क्षीरद्रोणे पचेत्िद्धमपस्मारविमोक्चणम्‌ 1 
जीवनीय गण की षधि्यौँ प्रत्येक एक पर खेकर उनसे 
तैट का एक प्रस्थ, घी का एक प्रथ एक दोण दूष मे पकाये। 
यह यमकसनेद अपरमारनाशक है 1 
दात्पित्तज-अपरमारनाश्लक ्त-- 
कंसे क्षीरक्ुरसयोः काश्मरयैऽष्टगुणे रसे ॥ २६॥ 
काषिंकेर्जीवनीयेश्च सर्पिःपरस्थं विपाचयेत्‌ । 
वातपित्तोद्धबं क्षिप्रसपस्मारं निहन्ति तत्‌ । २७॥} 
दूध भौर रत्ने का रस प्रत्येक एङ जाठक्, सम्भारीका 
छाथ (घी से) ारगुना (मार प्रस्थ ) जीवनीय यणकी 
जओपधिर्या एक-एक कर्पं ठेकर एक भरस्य घी सिद्ध करे। 
यह वातपित्तजन्य ध प्तार को जस्दी ही नष्ट करता हे 1 
जपरमारनाक्षक सामान्य दिङिस्सा- 
तद्त्‌ काशबिदारीघ्चु्ृशक्षाथश्चतं पयः| 
कूष्मारडस्वरसे सपिरादशरुणे शतम्‌ ॥ २८॥ 
यष्टौकल्कसपस्सारहरं धीवाक्स्वरप्रदम्‌ | 
कपिलानां गवां पित्तं नावने परमं हितम्‌ ॥ २६॥ 
ऋछश्रगालविडालानां सिंहादीनां च पूजितम्‌ | 


गोधानद्लनागानां प्रषतक्षेगवासपि ॥३०॥ 
पित्तेषु साधितं तेलं नस्येऽभ्यङ्गे च शस्यते! 
त्रिफलान्योषपीतद्रयवक्षारफणिलके 1 ३१॥ 


न्रयाहापामायकागड्धबीजस्तेलं विपाचितम्‌ | 
वस्तमूत्रे हितं नस्वं चूणं बा॒ध्मापयेद्धिषक्‌ ।। ३२ ॥ 
नङ़लोद्कमाजोरग्धकीटािक्यकने । 
तुण्डः पक्षः पुरीषश्च धूपमस्व प्रयोजयेत्‌ | ३३ 
शीलयेत्तेलल्नं पयसा बा शतावरीम्‌ । 
नाह्यास्स छृटरस उचा चा सघुखयुतामप्‌ ।। ३४६ ॥ 


इसी प्रकार काञ्च, विदारी, गता, कल, इनके काथ नें 


पकाया दूध भी 6षप्मार स्तो न्नीघ्र नष्ट करत्म हे 1 


स्दरको दने वाल 1 


कपिल दगं की गायो का पित्त नस्ये सतिश्रेष्ट है। । 


त्ता, गीदड, विद्धी भोर सिह क पित्त भी 


न 
-~-----------~--~----~-~-~ ~~ ~~~ 





कोहड के लद्भारहगुने स्वरसे सुखुहदी के वटक से पङ 
परस्य घी पकाय 1 यह तत जपस्मारनालकत, बाणी, बुद्धि भौर 








त्रिफलाः त्रिकटु, दारहर्दी, यवक्तार, फणिजक (मरवा), 
रा, चिरचिटा, करंज ऊ वीज, इनके कल्क से वकरे के मूत्र 
सं पकाया तेर नस्य मे उत्तम है 1 जौर इनका चूर्णं वेच लाक 
स पूते 

नेवल, उर्द्ध, विह्न, गीध, कीट, सप, ङोजा के चच, 
पंख जौर मर से अपस्मार रोगी को धूप देवे । 

तेर अर खददुन को खाते का अभ्यास करे ! दुध ङे 
साध शतावरी को, नाद्यी का स्वरस, कुष्ट का रस या वचा 
को मघुढे पाथ नित्य प्रति खाये। 


ससं कद्धेरपस्सारे दोषैः शारीरमानसैः । 


यज्ञायते यतश्वेष सहासमंसमाश्रयः ॥ ३५॥ 
तस्माद्रसायनरेनं दुधिकिर्स्ययुपाचरेत्‌। 
तदातवं चा्ितोयदिषिंषमात्पालयेत्सदा ॥ ३६॥ 


सुक्तं मनोविकारेण तमियं कृतवानिति । 
न बरूयाद्विषयेरषटैः छिष्टं चेतोऽस्व वहेत्‌ ॥ ३०॥ 
इति श्रीवेयपतिसिहयुसून॒श्रीमदाम्भटविरचिताया- 
सष्टाङ््टदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थानेऽप- 
स्मारप्रपिपेधो नाम सप्तमोऽध्यायः ७॥ 
"नड 1चह-ञ्= 
क्योकि अपस्मार एर साथ प्रकुपित हुए ज्ञारीरिक भौर 
मानसिक दोष से उत्पच्र होता हे भौर हृदय पुवं संज्ञावह 
जादि महाममां से जाध्ित होता है, इसलिये इस दु्चिङतस्य 
अपस्मार छी रसायनों से चिकिस्सा करे। श्पस्मार रोगीको 
अचि, जर तथा दिषम स्थानों ( पव॑त या गड्ढे दि) से 
सदा वचये । 
उन्माद या भपस्मार ३ मनोविकार से सुक्तरोगीरो 
यह न कहे किं तुमने इस प्ररार की बीभत्स चेष्टायं की थी। 
इच्छत विष्यो से उसके दुःखी चित्त को सबक करे । 
तन्त्रान्तरोक्त प्रसिद्ध वोग--ट्याणच्ण, वातङ्ककान्तक 
रस, भूतमैरव जौरं नाह्मी दृत 1 
इस प्रकारं वि्ोत्तिनी रोका मे उत्तरस्थान का भपरस्मार- 
परतिपेध नामक सतवा सध्या समाप्त हुत्रा ॥ ७॥ 


१. चये ते सातवें तक चार मध्यायों मे भूतविचा नामक 
भाद के चोे जज्ञ का वणन हुआ ह! उन्माद भौर अपस्मार 
चिजकार्णोत्ते मो होतेह अतः इनङ्ञो कायचिकित्सा मी 
समाविष्ट क्षिया ना सकता है । चिन्त इनकी चिकित्सा से ग्रहविश 
भौर प्रदाविश्चकी विकित्सात्ते इनमे लास दोतारै, लक्षणो मँ 
अतिसान्य होता रै, भूतावेश्य ते मौ ये दोतते है जतः इन्हे मी मूत 








नस्यमश्रष्टहे।! | विवा्य॑य्मे दी समापिष्ट किवार (सध्वाय षका मन्तिम 


गोह, नेवटा, हाथी, चित्रङ ष्क रषद जीर गाय, इनके ¦ दलोक देखिए 1) 


अष्टमोऽध्यायः 


अथादो वर््मरोगविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः । 

भव इस्फे भागे वर््मरोगवित्तानीय ध्याय का 

व्याख्यान करे, तेसा क्रि शाच्रेय भादि महर्षियोने कहा 
था। ( यँ से ्षाखक्य तम्त्र नामक आयुरवैद्‌ के पांच 
लङ्गका वर्णन प्रारम्भ होताहै1) 

ध नेनरोग्‌ ङी सम्प्राप्ति- 
सवेरोगनिदानेोक्तेरहितैः कुपिता मलाः । 
अचश्चुष्यैबिेपेण प्रायः पित्तालुस्ारिणः ॥ १॥ 
शिरामिरू्ध्वं प्रस्ता नेत्रावयवमाधिताः । 
वस्म सन्धि सितं क्ष्णं दृष्टि वा सवेमक्ठि वा ॥ २॥ 
रोगान्‌ इयुः-- 

सर्वरोगनिदान मे कदे तिक्तोपणादि घहित जादार- 

विहा से, विदरोषकर चन्न के छिये ्हितकर आहार-विहारो 
से कुपित हष मर ( दोष ) पित्त का जह्ुसरण करे शिराओं 
ह्वार उपर की ओर पौटाकर-नेन्ना के जवयर्वो वस्म॑, सन्धि, 
सित भाग, कृष्ण भाग, दृशि सँ आश्रि होकर अथवा सम्पूण 
शंख में रोगो को ठप्पन्न करता हे* । 

कृच्छोन्मीरन रोग के लतण- 

--चलस्तत्र प्राप्य चरमोश्रयाः सिराः । 
सप्रोस्थितस्य कुरते वत्मेस्तम्भं सवेदनम्‌ ॥ २॥ 
पां्युपूणौ मनेन्रलं दरच्छोन्मीलनमश्चु च । 
बिमर्दनात्‌ स्या शमः छृच्दोन्मीलं बदन्ति तत्‌ ॥४।। 

वर्मं मे आधित सिरार्घोमें वायु पटच कर सोकर उटे 

इए पुरुष मे तर्का वेदनायुकत वरमैस्तम्भन करली द । इससे 
आंख धूढि से भरी सी, कटिनाई से खुख्ने वारी घर अश्रु. 
युक्त होती दे शौर मलने से शान्ति होती है, दषको इच्छ. 
न्मीरन कदते ई । 
निमेष सेग के रुरण-- 
चालयन्‌ वत्मंनी वाय्निसेषोन्मेषणं सुः । 
करोत्यरडः निमेषोऽसौ- 
चायु परता को चखाती हुई पीदारहित्, निमेष जौर 
उन्मेष ( वन्द्‌ करना ओरं खोल्ना ) वार वार करती दै, 
दखकरो निमेष कहते,है । 


४५ 
वातहत वस्मं के र्तण- 


-वरमे यन्तु निमील्यते ॥ ५॥ 


बिसुक्तसन्धि निष्ठं हीनं वातहतं हि तत्‌। 


विद्योतिनी-भाषाटीकासदितम्‌ । 


न 1 -~--~~-~~~~- ---------~--------------------------------- पवय पप्य व्व्व्वव ~ न ^ ~^ ^^ 
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लो पटक, वन्द्‌ हई, श्षियिट सन्धि, निमेष-उन्मेप 
रहित भौर संचित होती है, उसको वातहत कहते है । 
ुगभी-पिटिका क रुरण-- 
कर्णाः पित्तेन बह्योऽन्तवससं क्ुम्भीकदीलवत्‌ ।1६ 
आध्मायन्ते पुनर्भिन्नाः पिटिकाः कुभ्भिसंज्ञिताः। 
पित्तके कारण कृष्णवर्णे की बहुत. पिडिका पलक 
के जन्दुर के भाय से कुम्भीक वीज के समान दहो जाती है, ये 
पिडिकाये एने पर्‌ किर भरकर पू जाती हँ । इनको 
कुम्भीक ( कुर्मिका ) कते दै । ( ऊम्भीक-कुम्माडूरुता ) | 
पित्तोच्छिष्ट वस्म फे स्तण 
सदाहक्तेदनिस्तोदं रक्ताभं स्पशैनाक्षमम्‌ ॥ ७॥ 
पिदेल जायते घर्मं पिन्तोल्किषटमुशन्ति तत्‌ । 
पित्त ॐ कारण परक दाहः क्खेद्‌ एवं तोद्‌ युक्त, रा 
वर्णं का, स्प कोन पहु वाराहो जातादै, इसरोगको 
'पित्तोष्छिषटः कहते है । 
पचमश्षात के रत्तण- 
करोति कटं दाहं च पित्तं पद्मान्तमास्थितम्‌॥८॥ 
पदमाणां शातनं चातु पदमशातं वदन्ति तम्‌। 
पलक के किनारो ( बाल की जड ) मेँ स्थित पित्त कण्डू 
लौर दाह उत्प करता टे, पौषे से परू्को के वार्छोका नाश 
करने लगता हे, हृखको एदमशात कहते दै ! 
पोथकी के रक्ण- 
पोथक्यः पिटिकाः शरेताः सषेपाभा घनाः कफात्‌ ।॥ ६॥ 
शोफोपदेदसक्षण्डूपिच्छिलाश्रसमन्विताः । 
कफ ढे कारण से श्रेत, सरसो के आकार की, घनी, शोकः 
मैल, पीडा, कण्डू शौर पिच्छिख-चिकास अश्ुसे युक्त जो 
पिडिकाये होती है, उनक्तो पोथकी कहते हे । 
कफोकिरष्ट रोग के लहण- 
कफोल्किष्टं मवेद्रस्मं स्तम्भक्तेदो पदेहवत्‌ ।। १० ॥ 
जो पलक स्तम्भ, क्छेद्‌ तथा मैल से युक्त होती दहै, उसे 
क्तोरिविल कहते द । 
ह गण रोग के र्ण 
ग्रन्थिः पाण्ड्रर्क्पाकः कण्डू मान्‌ कठिनः कफात्‌ । 
कोलभाघ्नः स लगणः किख्िद्ह्पस्ततोऽथ वा ।११॥ 
कषक कारण (पल्कर्मे) जो गाँढवेरके वरावरया 
बेर से ऊद छरी, पाण्डुवर्ण, पीड़ा जर पाक से रहित, कण्डू 
युक्तं भौर कठिन होती है, उसे रग कहते दह । 
उरसंग के रहण 
स्का रतेन पिटिका यनत्तूल्यपिटिकाचिता। 
उत्वङ्ाख्या-- 
रक्तं के कारण सुर्ख जो पिटिका अपने समान पिदिकार्थो 


१, नेव-तमो फो मलीमाति समङ्ञने के ठि नेव-शार क) | से षिरी होती हे, उसे उस्संग कहते दै । 


शन मावद्यक है 1 इपके-ल्यि सुश्रुत-संदिता के उत्तर-तन्त्र का 


परा अध्याय्‌ देख 1 


उकििर्ट के छपण-- ˆ ‰ 
--तथोक्किष्टं राजिमरस्पशेना्षमम्‌ 1१२ ॥। 
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रक्तक कारणदही जो पलक रेखा वाली लोर स्पशे को 
न सहने वाली होती दै, उसे उच्छिष्टवस्म कहते है । 
वर्त्मानं के लरण- 
अर्शोऽधथिमांसं बत्मोन्तः स्तब्धं सिग्धं सदादरक्‌ । 
रकतं रक्तेन तर्खानि दिन्नं छिन्नं च वर्धेते ॥ १३॥ 
पलक के अन्द्र स्थित मांषाष्करर्ूप ` अधिक मांस को 
वर्मासि कहते ईँ । यह स्तन्ध, रिनग्ध, दाह एवं वेद्नासे 
युक्त, रक्त के कारण सुख, रक्त को बहाने वाला होता हे तथा 
काटने पर वार-वार षद जातादहे। 
अज्ञननाभिका के रण- 
मध्ये बा वर््मनोऽन्ते वा कण्डूषारुग्बती स्थिरा | 
मुद्रमात्राऽसजा ताश्रा पिटिकाभ्ञ्जननामिका ॥ १४ ॥ 
रक्त के कारण तताश्रवणकी जो पिरि, पर्क के वीचमें 
या किनारे पर कण्डू, जलन पीड़ा करने वारी, स्थिर, मूंग 
ॐ वराधर होती हे, उसे भञ्नननामिका कहते दहे । 
विस्वरम के रक्तण- 
दोषे्व्मं बहिः शूनं यदन्तः सुद॑मखाचितम्‌ । 
सखावमन्तरदकं विसाभं विसवत्सं तत्‌ ॥ १५ 1 
वात धादि दोषो सेजो पटक वाहर से सूजी, अन्द्र मे 
सूष्म चिद खे भरी होती हे ओर दिस की भांति जिनमेँसे 
पानी वहता है, उसे विसवत्मं कहते हे । 
उक्क्लिष्ट वर्मं फे रुत्तण- 
यद्र्मोक्किष्टयुस्किष्टमकस्मानम्लानतामियात्‌ । 
रक्तदोषत्रयाकशोद्ववदयुक्किष्ठबत्य तत्‌ ॥ १६ ॥ 
जो पक रक्त की अधिकता से या तीनों दोर्षोकी 
अधिकता से वरावर उक्क्लेशित होकर चिना कारणकेही 
शुष्क हो जाता हे; उसे उच्छि्टवस्मं कहते ह ! ८ इसका एक 
भेद पहिरे भी शोक १२ मे कहा गयादहै।) 
श्याववरमं के रत्तण- 
श्याववत्मं मलैः सासः श्यावं रक्क्लेदशोफवत्‌ । 
रक्तमिभ्रितत तीर्न दोषो से जो पलक श्याव वर्ण, पीडा, 
क्लेद ओर शोफ से युक्त होती है; उसे श्याववत्म्‌ कहते हे ! 
॥ कि्टवस्म के लरण- 
क्िष्टाल्यं ब्मेनी शिले कण्डूश्युरागिणी |] ९७1 
जो पलक लापसमें जुदी, कण्डू, शोय जौर सुखं होती 
ह; उनको श्रि्टवत्मं कहते दै । 
॥ सिकतावस्मं के रन्तण- 
वत्मनोऽन्तः खरा रुक्ताः पिटिकाः सिकतोपसाः । 
सिकतावतस्मे-- - 
= व के सन्दर रेती के समान, खुरदरी, रूक 
पिटिकायें होती ह; उसको सिकत्तावस्म कहते हे । 
कदम तथा बहल रोग के छन्तण- 
, _ > --ष्णं तु कदंमं करदृमोपमम्‌ ॥ {= ॥ 
नदलं बदलेमीसेः सवर्णेश्चीयते समैः । 


अष्टङ्गहदये उत्तरस्थानम्‌- 
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[ चत्मरोगविज्ञानीयः- 


कीचड के समान कारे वर्म को कर्दुमवत्मं कहते है ! 
जो पलक घन, समानवर्णके मासो से एक समान रूप 
मे भर जाती है (मोरी हो जाती है) उसे बहख्वस्मं कहते है । 
कुकणक के छकरण- 
कुक्रुणकः शिशोरेव दन्तोत्पत्तिनिमित्तजः ॥ १६॥ 
स्यात्तेन शिदरुचनताम्राक्षो वीक्षणा्षमः । 
सवत्मद्यूलपाच्छल्यः कणनासाक्षिमदनः || २८ |}. 
द्धक रोग वच्ोमे ही दौ की उर्पत्तिके कारण 
होताहे! इस रोग के कारण चचा सूजी इद सर आँखों 
वाला तथा देखने मे असमं होता है । परक मे शरू भौर 
पिच्छिरुता रहती है एवं वच्चा कान्‌, नाक भौर ओखां को 
मर्ता हे । 
पचमोपरोध के खरण-- | 
पद्मोपरोघे सङ्कोचो बर्म॑नां जायते तथा | 
खरताऽन्तथुखत्वं च रोम्णामन्यानि वां पुनः ॥२९॥ 
कण्टकैरिव तीच्णप्रेषष्टं॑तेरक्षि शयते । 
उष्यते चानित्तादिद्विडल्पाहः शन्तिस्दुधतः।। २२॥ 
पचमोपरोेऽ रोग मँ पलकों में संकोच हो जाताहैभौर 
बाटो मे क्कशता होती है एवं वे अन्द्र की भोर मुड़ नाते 
ह थवा दूसरे नये ( क्कश ) सेम निकल जते है। 
किकी तिनके तीचण अग्रभार्गो से रगड़ रगने पर 
ओखर सूज जाती है । वायु जौर अ्नि से द्वेष होता हे ! बार 
को उखाढ़ने से कुड दिन कँ स्यि शान्ति हो जाती हे । 
जठजी नामक अन्थि- 
कनीने बहिवैतमं कठिनो अमन्थिरन्नतः। 
ताम्रः पक्षोऽखपूयस्ुदल्याध्मायते सुहु: ॥ २३॥। 
पलकों के वाद्य भाग मै जलो की नासा-समीपवतीं संधि 
पर जो करिन एवं लार गट होती है, उसे अरजी कहते ई । 
इस गांठ के पकने पर इससे रक्त या पूय वहती है भौर यह 
वार-वार भरकर फर जाती है-सूज जाती हे । 
अन्द्‌ के रुकरण- . 
वत्मौन्तसीसपिर्डाभः यथुग्रथितोऽरजः | 
साः स्यादजुदो दोवर्िषमो बाह्यतख्चलः ॥ २४ ॥! 
चतुरविंशतिरित्येते व्याधयो बत्मेसंश्रयाः । 
पर्को के अन्दर मांसपिण्डके भाकारकी जो सूजन 
रक्तमिध्रित दोषों से होतीहे, उसे जघुंद्‌ कहते हैँ । यह 
पीडासे रहित, वार से हिराने पर हिल्ने वाला शौर 
दिषम होता दे। 
दक भ्रकार पलकमें होने वारे चौवीस रोग कह दिये है । 
[ सश्चत मे वर्मरोग दक्स है, यदं पर चौवीस द ] । 
वस्म रोर्गो का साध्यासाध्यत्व- 
आद्योऽत्र सेषजैः साध्यो द्रौ ततोऽशश्च व्जयेत्‌॥।२५॥ 
पचदमोपरोधो याप्यः स्याच्छेषाञ्छस्त्रेण साधयेत्‌ । 
उरयेघपदमसदनं दिन्यात्तेष्वपि वादम्‌ ॥ २६॥ 


श्रष्यायः ८.९ | 





भिन्याल्लञगणकुम्भीकाविमोत्सङ्गाञ्जनालजीः। 
पोथकीश्यावसिकताश्चिष्टो्छिटचतुष्टयम्‌ ॥ २७॥ 
सकर्दमं सवहलं 'विलिखेत्सक्कूणकम्‌ ॥ २७१ ॥ 
इति श्रीवै्यपतिभिहराप्रसूनुश्रीमद्रागमटबिरचिताया- 
मष्टाङ्हटदयसंहितायां षठ उत्तरस्थाने बत्मैरोग- 
विज्ञानीयो नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ 
----न-9-~ 


इन रोगो मे प्रथम रोग ( ङच्छरोन्मीटन ) ौषध से 
साध्य है अगर दो ( निमेष ओर वाताहत ) भौर शकष 
अघाध्य है । पदमोपसेघ यापनीय है । हेष वीस र्गो की 
हाश्च से चिकिसा करे । 

इन शदखसाध्य रोगो मे--पचमक्षात रोग मे कूर्बास्यरसख 
से प्रतिसारण करे। अर्द्‌ को दृद्धिपत्रसे काटे! कगण, 
कुर्भीका, विखदस्मं, उस्संगवत्म, अंजननामिका, अलजी; 
इनका बीहिन्ुल से भेदन करे । पोथकी, श्याचवर्म, 
सिकतावर््म, शिवम, पित्तोण्छिषट, कफोच्छिषट, रक्तोण्छिष्; 
उच्छिष्ट, क्दुम, बहर नौर ऊकूणक मैं विरेखन करे 1 . 

दस प्रकार विधोत्तिनी टीका मे उन्तरस्थान का वर्मरोग. 
विक्ञानीय नामक आद्वां अध्याय समाप्त हुजा ॥८॥ 


सि 


नवपोऽ्यायः 


अथातो बत्मैरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । ` 
इति ह्‌ स्माहुरात्रेयादयो महषयः । 
अव इसके आगे वत्म॑सेग-प्रतिषेध का व्याख्यान करगे, 
जैसा कि आत्रेय आदि महर्षयो ने कदा था। 
कच्छरोन्मीरनचिकिरसा-~ 
कृच्छरोन्मीले पुरणाञ्यं द्राक्षाकल्काम्बुसाधितम्‌। 
ससितं योजयेर्लिर्धं नस्यधूमाञ्जनादि च ॥ १॥ 
इृच्छोन्मीख रोण मे दात्त कल्क ओौर कथ मै पकाये 
पुरातन घृत फो समान श्कराके साथ लगाये भौर ल्िग्ध 
नस्य, ल्िग्ध धूम तथा लिग्ध अंजन वरते । 
ङम्भीकावस्मचिकिष्सा- 
कुम्भीकावस्मे क्िखितं सेन्धवभरतिसारितम्‌। 
यष्टीधात्रीपरोलीनां कथेन परिषेचयेत्‌ ॥ २॥ 
इम्भीकावस्मं सें ठेखन करक सैन्धव नमक से प्रतिसारण 
करे 1 मुरुटी, ओं दसा भौर परोरी क क्राथ से परिपेक करे । 
व्म॑ङेलन.रीति- 
निबातिऽधिष्ितस्याप्तैः शुद्धस्योत्तानशायिनः। 
बहिः कोष्णाम्बुतप्तेन स्वेदितं ब्म वाससा ॥ ३॥ 
निन्य वज्ञान्तसितं बामद्ुष्ठद्ुलीधृतम्‌ । 
६१ भण० ह० 


विद्योतिनी-भाषाटीकासदितम्‌ । 


९८१ 





न सखंसते चलत्ति वा वर्मं सर्वतस्ततः ।॥ ४॥ 
मण्डलापरेण तत्तिर्थक्‌ छता शखपवाद्कितम्‌ । 
लिखेत्तेनैव पत्रैवी शाकोफालिकादिजैः ॥ ५॥ 
फेनेन तोयरशे्षां पिचुना प्रमृजन्नषछक । 
स्थिरे र्ते सुलिखितं रूपैः परतिसारयेत््‌ ॥ ६ ॥ 
यथास्वमुकतैरलु च प्रक्षाल्योष्णेन वारिणा । 
घृतेन सिक्तमभ्यक्तं बधीयान्मधरुसपषा ।॥ ७॥ 
उध्वौधः कणेयोदेत्वा पिण्डीं च यवसक्तमिः। 
द्विणीयेऽहनि युक्तस्य परिषेकं यथायथम्‌ ॥ ८॥ 
कुर्याच नस्यादीन्‌ सुख्ेदेवाह्नि पञ्चमे । 
रेखन विधि--वायुरहित स्थान मे वमनादि से शुद्ध तथा 
चित्त (पीठ के भार) क्रये इए रोगी फो विश्वस्त पुरषो 
से पकड़्वा कर इसके पलक को बाहर से गरम पानीमें 
भिगोये वख से स्वेदन दैवे । पलक को वच के अन्द्र ख्पेट 
कर दायें हाथ की अंगुरी से उच्था करके पकडे, जिससे यह 
पल्कनतो शिथिखहो भौर न हिरे। इष प्रकार सबभोर 
सेकरे। पी इस वस्म॑को तिरे रूप मण्डखाग्र से शस 
पदाङ्धित करके इससे रेखन करे, अथवा सागौन, जेफालिका 
आदि के ( खुरद्रे ) परत्र से रेखन करे, जथवा सुद्रफेन से 
रेखन करे । फिर रई के फोये से रक्त को साफ़ करके, रक्त के 
वन्द्‌ होने पर भटी भ्रकार रेखन होने पर शरविधिमे कदे 
प्रतिसारण क्तारो ( सैन्धवादि ) से मधु के साथ दोषानुसार 
भ्रतिसारण करे। पीठे गरम पानीसे धोकरधघीसे सिश्चन 
तथा मधु जीर घीते भभ्यंश करके कानके ऊपर जौर नीचे 
जो के सत्तूकी पिण्डी रख कर वाध देवे) दूसरे दिन पटी 
खोर कर परक पर दोषो ॐ अनुसार परिषेक करे । चौथे दिन 
नस्य धूम आदि कर पांचर्वे दिन प्टटीखोखद। ( पटी चार 
दिन रक्खे )1 
सम्यक्‌ छिखित वर्मं के रण - 
समं नखनिमं शोफकण्टूघषौयपीडितम्‌ ॥ ६॥ 
विद्यापसुलिखितं वत्मं लिखेद्‌ भूयो विपयये | 
भटी भ्रकार छेन होने पर परक, समतर नख के 
समान खाऊ, शोफ, कण्डू तथा घं ( रगड़ ) आदि से रहित 
होता हे । इन रक्षणो से विपरीत रुरण होने पर पर्क का 
पुनः छेखन करे 1 
धति ङेखन के दोष- 
रुक्पददमवरमेखदनखंसनान्यतिलेखनात्‌ ॥) १०॥ 
स्तेदस्वेदादिकस्तस्मिन्निष्टो बात्तहरः कमः। 
अतिरेखन से वेदना, पलकों के वाछो का गिरना तथा 
परर मे शिथिलता होती दै! दक्षमे स्नेहनः स्वेदन ओर 
वातनाश्चक चिकित्सा उत्तम दे। 
भतिरेखनविकिस्सा- 
अभ्यज्य नवनीतेन शेतरोधं प्रलेपयेत्‌ ॥ ११॥ 
परण्डमूलकल्केन पुटपाक प्रचेत्ततः । 
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स्विन्न प्रक्षालितं शुष्कं चूर्णितं पोटलीकृतम्‌ ॥ १२॥ 
खियाः क्षीरे छंगल्या बा मृदितं नेत्रसेचनम्‌। 
शालितन्दुलकल्केन लिप्रं तद्त्‌ परिष्कृतम्‌ । १३॥ 
कयौननत्रेऽतिलिखिते सदितं दधिमस्तुना । ` 
केवलेनापि घा सेकं मस्तुना जाङ्गलाशिनः । १९ ॥ 
सावर रोध को मक्खन से मरुकर एरण्डमूक के कल्क सै 
रेप करे पीठे से पुटपाक विधि से पकाये । पुटपाक विधि 
से चितन हो जाने पर धोकर, सुखाकर, चुणे करके, पोटली 


वनाकर इको नारी के दूघमे या बकरीके दृधे मल्कर 
नेत्र मेँ परिपेचन करे। 


सावररोघ को पूर्वं की भति मक्खन से िरध कर 
शालि चावल के कल्क से टिष्ठ करके पूर्वं की माति पुटपाक 
दिधि बे पाकर, धोकर, सुखाकर, चूर्णं करङे, पोरली बना 
कर दधि-मस्तु म मसर करं अतिरेखन मे परिषेक करे । 
अथवा जागर मांस खाने वारे पुरुष की शो पर केवछ 
मस्तु ते दी परिषेक करे। 
कठोर पिटिकाचिकिसा- 
पिटिका नीदिवक्तरेण सिक्त्वा तु करिनोन्नताः। 
निष्पीडयेदनु विधिः परिेषस्तु पूर्ववत्‌ ॥ १५॥ 
लेखने भेदने चायं कमः सर्वत्र बर्मनि। 
कठिन ओर उक्नत पिटिकाभो को ब्रीहिमुख से भेदन 
करे द्बये। शेष विधि~प्ररेप, क्षाखन, वन्ध शौर 
सेचनादि पूवं की भौति करे 


रेखन तथा मेदनम यही क्रम पलकों फे सब रोगो त 
घरतना चाहिये 1 


पित्त रक्तोच्छिष्टचिक्किरषा- 

पित्तासखोल्किष्टयोः स्बाटुस्कन्धसिद्धेन सर्पिषा ।१६।। 

सिराविमोक्षः स्निग्धस्य त्रिदच्छ्ठं मिरेवनम्‌ 

लिखिते सुतरक्ते च वत्म॑नि क्षालनं हितम्‌ । १७ 

यष्टीकषायः, सेकस्तु क्षीरं चन्दनसाधितम्‌ | 

पित्तोष्छि्ट म भौर रक्तोच्छिष्ट रोग मे मधुर गण से सिद्ध 
क्रये धृत से स्निग्ध हुए पुरुष म लिरामोत्त करना प्वाहिये ! 
विरेचन मे त्रिवृत्‌ उत्तमदै। रेखन दो जाने पर भौर रक्त 
निकर जाने पर प्रल्क को धोने के लिये सु्हदी का कपा 
उत्तम हे। चन्दन से सिद्ध किया दूष परिषिक से उत्तम है! 
{ श्रि विरेचने, इस पाठ मँ अरुणदृत्त मे त्रिचृत्‌ ओौर 
त्रिफला भथं किया है, परन्तु शिवदाससेन जी को शरेष्ठं पाठ 
मान्य दै ] । | 
पचमन्लातचिकिरसा- 

पमणां सदने सूच्या रोमकूपान्‌ यिदरयेत्‌ ।। १८ ॥ 

्राहयेद्रा जलोकोभिः, पयसे्षुरसेन बा । 

मं, नाननं सपिः तं मधुरशीतकतैः ॥ १६॥ 

स्चुण्ये पुष्पकासीसं भावयेरघुरसारसैः । 

तान्न दशाह परमं पदमशते तदञ्जनम्‌ ॥ २०॥ 


शष्टा्गहदये उत्तरस्थानम्‌- 


[ वत्मरोगप्रतिषेषः 





------------------------------------------------- < ~~~ ~~~ -- =-= ~ 


पर्को के वालो (बरौनी?) का नाकच होने पररोमकी 
जडो को सरसे ददे अथवा जोक से पकड्वाये। दूध भौर 
इख. रस से वमन हितकारी है । मधुर त्तथा शीतर दर्यो 
( दाक्तादि ) से पकाया घृत नस्य के छिये उत्तमदै। 

एुष्पकासीस को चूर्णं करके ताश्नपन्र मे दस दिनि तक 
तुरुपी के रस से भावना देवे। यह अंजन पद्मश्षातरम 
उन्तम हे) 





पोथकीचिकित्सा- 
पोथकालतिंखिताः श्ण्ठीसेन्धवप्रतिसारिताः। 
उष्णाम्बुक्वालिताः सिञ्चेत्‌ खदिराठकिशिभिः॥ 
्ष्सिद्धेिनिश्रेष्ठामधुकेैवी समाक्ठिैः। 
पोथी को ब्ृद्धिपत्र भादिसे लेखन करे सोढ तथा 
सैन्धव से प्रतिसारण करे 1 गरम पानी से धोकर सैर, भरहर, 
सहजन, इनके काथ से परिषेक करे। अथवा हद्दी, दासुहरदी, 
तरिफा, सुरुहठी, इनका जू मे क्राथ करके मधु के साथ 
परिषेक करे । 
कफोच्छिष्टचिकिम्वा- 
कफोच्छि्टे बिलिखिते सक्षोदैः प्रतिसारणम्‌ ॥ २२॥ 
सूत्मैः सैन्धवकासीसमनोहाकणताचयगैः । 
वमनाञ्जननस्यादि सव च कफजिद्धितम्‌ । २३॥ 
कफ से उत्छि् वत्म॑ में शख से रेखन करके, सेन्धव, 
कास, मेनसिल, पिप्पली, रसांजन, इने सुच्म चुरण को 
सघु मिलाकर प्रतिसारण केरे। वमन, अंजन, नस्य भादि 
तथा कफनाशक सम्पूणं चिक्रिःसा हितकारक दै । 
रुगणचिकिस्सा- 
कतेज्यं लगणेऽप्येतदशान्तावभ्चिना दहेत्‌ । 
(स्विच्नां भिक्वा विनिष्पीड्य भिषग(ब्योत्सङ्खां चा). 
-ज्ञननामिकाप्‌ | 
शितैलासेन्धवनतैः सक्षोपरैः प्रतिसारयेत्‌ ॥ १॥) 
गण मे भी यही चिकित्सा करनी चाहिये । इससे ज्ञान्त 
न होने पर भि से दाह करे। 

( उत्संगी ओर अञ्जननामिका सें स्वेदन करके भेदन करे 
मौर दबाये फिर मैनसिल, इलायची, सैन्धव भौर तगर को 
मधु के साथ मिलाकर प्रतिसारण करे ))} 

ङकुणकचिकित्सा- 

इङ्णे खदिरगरेषठानिम्बपत्श्रतं धृतम्‌ ॥ २४॥ 
पीत्वा धात्री चमेच्छृष्णायष्टीसर्षपसैन्धवैः । 
अभयापिप्पलीद्राक्षाक्ताथेनेनां विरेचयेत्‌ ॥ २५॥ 
स॒स्तादिरजनीकृष्णाकल्केनालेपयेत्स्तनौ । 
धूपयेत्सष्पैः साच्येः, शुद्धां काथंच पाययेत्‌ ॥। २६॥ 
पटोलमुस्तमृद्रीकागाड चीत्रिफलोद्धवप्‌  । ` 
शिशोस्तुतिखितंवत्मं सुताखगाऽग्बुजन्ममिः।२१। 
धाश्यर्न्तकजम्बूत्थपत्रकाथेन सेचयेत्‌ । 


श्रष्यायः ९) 


विद्योतिनौ-भाषाटीकासदहितम्‌ 
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कुङ्कणक ये सैर, त्रिपला, नीम क पतते इन से सिद्ध क्रिया | 
चृत धात्री पीकर पिष्परी, सुलहटी, सरसो ओर सैन्धव से 
चमन करे। दरद्‌, पिप्पङी जौर द्वात्ताके क्राथसे इक्छको | 
विरेचन देवे । मुस्ता, हद्दी, द्ारहल्दी, पिप्पली, इनके कलक 
से स्तनो पर खेप करे तथा सरसो ओर घीसे धूप देवे। 
वमन.विरेचन से शद्ध इद ( धात्री ) को पटोल, सुस्त, 
मद्रका, गिरोय रौर न्निफला का कषाय पिरय । 


वचे के पलक का रेन करके भथवा जोर्छोसे रक्त 


निकल्वाकर भंवरा, अश्मन्तक ८ छिसोढडा ) भौर जामुन 
के पत्तेके क्राथ से परिषेक करे। 


प्रायः क्षीरघृताशित्वाद्रालानां शछेष्मजा गदाः ॥ एत ॥ 
तस्माद्मनमेवामरे खचंठ्याधिषु पूलित्तम्‌ । 
सिन्धूर्थक्रष्णापामार्गबीजाज्यस्तन्यमाक्षिकम्‌।। २६॥ 
चर्ण वचायाः सक्षीरो मदनं मधुकान्वितम्‌ । 
क्षीरं श्चीरन्नमन्नं च भजतः कमतः शिशोः।। १०॥ 
वमनं सवैसेगेषु बिशेषेण इक्रूणके । 
सप्रलारससिद्धाज्यं योज्यं चोभयश्चोधनम्‌ ॥ ३१॥ 
दिनिशासेधयष्टयाहरोदिणीनिम्बप्लवैः  । 
ुकरणके दिता वतिः. पिषटेस्ताम्ररजोऽन्वितेः ॥ ३२ ॥ 
क्षीर द्रृतोपेतं दग्धं बा लोहं रजः । 
एलारसोनकतकशद्धखोषणफणिल्नकेः ॥ ३३॥ 
वरति; इक्रणपोथक्योः सुरापिषटैः सकट्फलैः। 


प्रायः करके वाल्क दृष ओर्‌ .घृत का भोजन करते ई, 
इस लिये इनको प्रायः कफ़जन्य रोग होते है । अतः सव 
रोगो म सवसे प्रथम वमन देना श्रेष्ठ हे । 

( 9) सैन्धव, पिप्परी, चिरचिटा के वीज, घी, दूध, 
मधु, (२) वचाका चूण मघुके साथ तथा(३) मैनफल 
सुकहठी के साथ, ये तीन वमन कमश्चः दीरमोजी, चीरान्न- 
भोजी ओर.अन्नमोजी वर्चो के ल्यि सव रोगो मे, विरोषकर 
कृद्णक मेँ उत्तम ई । 


सप्तला ( चर्मकषा ) के रस से सिद्ध घृत वमन भौर विर- 
चन के स्यि वरतना चाहिये । 

हस्दी, दारुहस्दी, रोध, सुखहटी, टकी, नीम के पतते, 
ता्रमर्म, इनको पानी मेँ पीकर वनाद वतिं कुषरुणक में 
उत्तम दे । जथवा ठोहभस्म को दूध, मथु बौर धीम मिला 
कर वस्तिं करे । ( श्रीशिवदाससेनजी ष्द्र्धं दा फेनजं रजः, 
पाठ पदकर सञुद्रेफेन का चृणं भथं करते दँ ) । 

हखायची, रुहसुन, कतक ( निर्मली ), शंखनाभि, 
मरिच, मरवा, कटर इनको सुरा के साथ पौीसकर बनाई 


यति ककणक भौर पोथी म उत्तम ६1 ८ शंख-शंखनाभि, 
भरीशिवदससन ) \ ४ 


पदमरोधचिकिरसा- 
प्मरेषे प्रबद्धेु शद्देहस्य रोमसु ॥ ३४ ॥ 
उत्टछ्च्य हौ भ्ुबोऽधस्ताद्धागौ मागं च पदमतः। 
यवमात्रं यवाकारं तिक्‌ चिन्वाऽऽ्रवाससा ॥ ३५॥ 
अपनेयमसक्‌ तस्मिन्नल्पीभवति शोणिते । 
सीव्येरछुटिलया सूच्या सुद्गमाघ्रान्तरः पदेः ॥ ३६॥ 
बध्वा ललाटे प्रं च तत्र सीवनसुत्रकप्‌ । 
नातिगाढश्लथं सूच्या निष्िपेदथ योजयेत्‌ ३५ ॥ 
मधुसर्पिःकवबलिकां न चास्मिन्‌ बन्धमाचरेत्‌। 
न्यभरोधादिकषायैश्च सकतीरैः सेचयद्ुजि ॥ ३८.॥ 
पच्चमे दिवसे सूत्रमपनीयावचणेयेत्‌ । 
गौरिकेण त्रणं युञ्ग्यात्तीदणं नस्याञ्जनादि च ।। ३६ ॥ 
पचमरोध रोगे वारो के बहुत बदन पर वमनादिसे 
शद्ध शारीर वारे रोगी के श्वो के नीचेदो भाग पलकों 
वचाकर जो के वरावर, जौ के आकार का तिरदा छेदन करके 
गीरे वख से रक्तको साफ करे । इससे रक्तके कम दहो जने 
पररेदी सुस मुराके बराबरकी दूरी पर सी दैवे। रिरि 
माथे पर पट्टी वांधकर उस परी स्ियेह्एधागेको नतो 
वहत कलकर न बहुत दीका, सुह से योक देवे । पीठे से मधु 
जौर घृत को गही को रगा देवे, इस पर पटी न वधि । दर्द 
होने पर न्यथ्रोधादिं गणके छाथसे दुधके साथ परिषिक 
करे 1 पांचवें दिन धारे को निकारुकर चण पर गेरका चूं 
द्विडक देवे तीचग नस्य, अञ्जन भादि वरते । 
ददेदशान्तौ निशरुज्य बत्मदोषाश्रयां बलीम्‌ । 
संद॑शेनाधिकं प्म हृत्वा तस्याश्रयं ददेत्‌ ।। ० ॥ 
सूच्यग्रेणाभिवर्णेन, दाहो बाह्यालजेः पुनः 
भिन्नस्य क्षारबहिभ्यां सुच्चि्नस्याघंदस्य च ॥ ४९॥ 


इति श्रीवेयपतिसिहगप्रसूसश्रीमदयग्मटविरविताया- 
मष्टाङ्गहदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने बर्स्म- 
रोगग्रतिषेधो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ६॥ 


----->€< 


इससे रोग शान्त नहो तो पर्कृके दोष के भाश्रयभूतं 
वरी को मोडकर जल देवे । घधिक षार को संदंश्से निकार 
कर बाल की जढ्को जभ्निर्मे का की इई सई से जटा देवे। 
वाद्य मे मदन कर छार नौर चि से दाह करे। अर्युद्‌में 
अर्जी को भी मी प्रकार काटकरक्तारया ऽ््चिसे दाह 
करना चाहिये 1 ( श्रीरिवदासघेनजी ने “भिन्नस्य विशोषण 
अद्‌ का माना दे, मरुणदत्त ने भरजी का विदोषण माना है)। 
हस श्रकार विध्ोतिनी टीका में उत्तरस्थान का वर्मरोग- 
प्रतिषेध नामक न्वा अध्याय समाष्ठ इजा ॥ ९॥ 


नन 


£? 


ददामोऽप्यायः 
अथातः सन्विसितासितरोगदिन्नानीयं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह्रत्रेयाद्रयो महषैयः । 
लव खक श्रते सन्धितित्ताचितविन्ठानीच का व्याख्यां 
करने, सला छि जत्रेय जादि महर्षयो ते कहा था। 
सन्धियत्तरोग। 
लाच ऊ ङरण- 
वायुः ढः सिराः प्राप्य जलां जलबाहिनीः 1 
अश्रु द्धावयते बर्त्वशुकतसन्येः कमनीतक्नात्‌ । १॥ 


च + => जता ४ 
तेन नेत्रं खरप्रागशोपं स्यात्स जलालवः। 
छ्पित्त वायु जख्दाहिनी सिरार्जो मे परह कर पकड 


= 


च (4 = + 
सश्च को व्हातीहे। इस जख्लावसे नेत्रनें वेदना, सुर्खी 


› ईइखन्नो जला दव कहते है । 





कफाखवे श्वेतं पिच्छिलं वहलं खेत ॥ २॥ 
कारण कष्ठद्धाव होने पर शेव, पिच भीर घ 


उपनाह ॐ टरूण- 
ऊफेन शोफस्तीदणाग्रः श्षारवुद्‌ दुदकोपमः। 
प्रधुभृलदलः ल्लिग्धः सवरणं गृदुपिच्छिलः 11 ३॥ 
हनपाकः कष्ड्ूमातुपनाहः स नीरः 
क्फके कारण तीदगसुख् वाछा, षार के उख्डुरों ॐे 
समान ( ञ्नि ते ठार को प्राने पर लेसे इट्ठे होते ह ) 
विस्दृत मृख्चादा, वटवान, स्निग्ध, स्वचा के समान वरणं 
वादा, कोन, पिच्छिल, वद, ईंषरपाक्वादा, कण्डुयुच्छ 
ओर वेदनारहित लोष्ठ होता हे, यह उपनाह है 1 
रक्ताद के 
रक्ताद्‌ रक्ता ताद्ं वहूष्णं चाश्र॒ संद्वेत्‌ ॥। ४ 
चटत उष्म, ञश्च वहते है, 


ल दइण- 


रक्ते करिण तान्रवणै, 
= च 
द्ुसक्छो रष्छास्लद कहते हं 1 
पर्णी के कद्ण- 
दः्यसन्घ्या ७ दत्ते [8 टिकरा राह: ~ _ ^ 
बःमखन्घ्याश्रया शत्त्ले पिटिका दाहशुह्धिनी ! 
क ~. ् [ > 
तारा सुद्रोपमा सिन्ना रक्तं खवति पर्वणी ।। ५॥ 
वध्मृसन्धि नें जाश्िव शुद्धं माग जें दाह चौर शरक वारी, 
तान्रेवणं दी, चण के वरावर पिविका को पर्व॑णो कहते 
ह, टन पर दृस्मे से रच वहता है । ( चह पिचक्ध र्ध्व 
रीदे)! 
पूयालव क टदण- 
पचात नलाः साचा वत्मसन्वेः कनीनच्छत्‌ । 
द्दाञचान्त सुः पयं ताचं उच्चं पाकतः ॥ ६॥ 
पराव य रच्सक्िवि दोप व्म्॑तन्धि के कनीन भार 


ब्टङ्गद्टदयै उत्तर॑स्थानम्‌- 
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[ चन्धिितापितरोगचिज्ञानौयंः- 


स 











चे त्वचा जौर माद ङे पाक से चार २रच्निधितपूय को वहात्िहै। 
पवाक व्ल रग-- , 
पूयालसो ब्रणः सुच्सः शोफसंरन्भपुञकः | 
कनीनसन्यावाध्सायी पूयालावी सवेदनः 1 ७॥ 
ज्ञोथ ओर संरम्भ ८ सुखी गौर पीड़ा ) के क्षय कनीनि 
कासन्धि सें च्म व्रण उन्न होत्ता हे, यह व्रण सानाहवानू 
( षटूकने वाटा ) जौर पूव का चाव छरने वाला तथा वेदना 
घु होवा है 1 इते पूयाट्स कते दै । 
लनी का ठ्रण- 
कतीनस्यान्तरलजी शोफो ठक्तोद्दाहवान्‌ । 
कलीनकू-सन्धि के अन्दर वेदना, तोद्‌ नौर दाहयु 
लो ज्ञो होता है, उसे अछजी कहते हे 1 
इसि-यन्थि का रहण- 
अपाङ्घे वा कनीने वा ङरुट्रपापदंसपोटवान्‌ ॥ ८ ॥ 
पूवालाधी छृसि्रन्धि्रैन्थिः कृमियुलोऽर्िंमान्‌ 1 
इृमिघ्रन्धि-जपांग ( नेत्र के दाहरीक्तोण ) चा कनीनक 
८ चासिक्रा खमीपवतीं कोण ) संधि मे कण्डु, जखन तथा 
पदम-पतनयुक्त पूथतावी अथि होती है, इसमे इमि बौर 
पीडा होती हे, इसको दमिद्रन्थि कहते हँ । ( बह रोग पित्त 
कष्जन्य है )। 
संधिगत रोर दी साध्यासाध्यता- 
उपनाहकृमि्न्थिपूयालसकप्बणीः ॥ ६॥ 
शबेण साधयेत्पच्च सालजीनाखवांस्त्यजेत्‌ । 
उपनाह, छमित्न्थ, पूयास्तकक, पर्वणी, इनी रख से 
चिच्ितसा करे । जलाखद, कफाव, रक्ताय, पूयाखव ओर 
जछ्जी, इनं पाच की असाध्य होने से चिकित्सा म करे 1 
श्वेतमण्डख के रोय । 
छक्ति के रक्तग- 
पित्तं छ््यीत्तिते विन्दूनसितश्यावपीतकान्‌ ॥ १०॥ 
सलाक्तादशतुल्यं वा सवं शुक्तं सदाहरक्‌ । 
रोगोऽयं श्युक्तिकासंज्ञः सशछददवृडञ्यरः ।। ११॥ 
पित्त के कारण श्देत मायमें काठे, श्याव तथा पीरेरंग 
ॐ चिन्टु दो जाते दं, अथवा सम्पूर्णं श्वेतत भाग मैख्से मरे 
दपण द्धी मति दहो जाता दै, इसमे जखन भौर वेदना होती 
हे, स रोग छो शुचिका ऊहते ह । इसमें अतिखार, प्यास 
मौर उ्वर भी हो जाता हे। ( सदाहकु' के स्थान पर- 
घ्रीचिवदाससेन जी ने "अदृ, अर्थाद्‌ जखन -भौर पीडा 
रहित पाठ दिया है ) 1 
श॒श्चासं ङे करण- 
कफाच्छुकते समं तं चिखृद्धयपिमां सक्‌ । 
शुञर्म-- 
कफ ढे कारण शुद्ध भाग तें स्वेत, देर वदने वाटी मांस 
द्टीददिदहो लानी ‡ै. रम्दव्यो अल्याै न्ते 1 


श्रध्यायः १०] 


विद्योतिनौ -माषाटीकासदितम्‌ । ४२४ 








वलासय्रयित ॐ छतण- 
--शोफसत्यरुजः सबरणो बहलोऽम्दुः ।॥ १२॥ 
गरः सिग्वोऽम्बुविन्द्रामो बलासम्रथितं स्म्रतम्‌। 
वेदनारदहित, मण्ड के समान वणँ का, घट्‌, कोमल, गुरु, 
लिरध, जलचिन्दु के समान जो शोथ होता दै, उसे 
वलासम्रथित कहते! 
पिष्टक के ठक्षण- 
बिन्दुभिः पिष्टधवलेरत्सन्नैः पिटकं वदेत्‌ ॥ १३॥ 
पिद्टी ङे समान श्वेत उे हए विन्दुभो को पिटक क्ते हे । 
तिरोर्पात के रक्तण- 
रक्तराजीततं शुक्तमुष्यते यत्सवेदनमप्‌ । 
अशोफाश्रपदेदं च सियेसखातः स शोणितात्‌ ॥ १४॥ 
श्वेत भागि छाल रेखा चे भरा रहता है, जलता है 
तथा वेदना होती है, शोफ, अश्रु ओर मैर से रदित होता ३े। 
यह रोग िरोस्पात कहलाता है भौर रक्तजन्य है 1 
सिराहष के ठकचण- 
उपेष्ठितः सिरोस्पातो राजीस्ता एव वर्धयन्‌ । 
कयीत्साखं सिराहषं तेनाच्युदरीक्षणाश्वमम्‌ ॥ १५॥ 
सिरोस्पात रोग की उपेत्ता करने ते उन्हीं रेखाभों को 
वदाकर रक्तयुक्त कर देती टै, इसे सिराहर्पं फहते हे । इससे 
आंख देख नदीं सकती । 
तिराजार के रक्चषण~- 
सिराजाले सिराजालं चरहदरक्तं घनोश्नतम्‌ | 
सिराजाल सिराज का जा वदा, छाछ, चष्ट भौर उपर 
को उठा होता दै । 
शोणिता के क्षण 
शोणितामं समं णं पद्याभमधिमां सकम्‌ । १६॥ 
समान ( सपाट ), चिकना, कम के समान जो अधिक 
माष होता हे, वह शोणिता है। 
अर्जुन रोग के खुचण- 
नीरक्‌ श्लदणोऽलनं बिन्दुः शशलोहितलोहितः। 
वेदनारहित, विकना, खरगोश के रक्त के समान रक्त 
विन्दु अर्जुन हे । 
परस्तार्यमं के लक्षण- 
मृदराशुद्धयरुडमां सं प्रस्तार श्यावलोहितम्‌ ॥ १७ ॥ 
प्रम्तायमं मलैः सासैः- 
हन जो मांस कोमर, जददी वदने वारा, वेदना.-रषहित, 
फेखने वारा, काके छार रंग का तथा रक्तयुक्त वातादि दोषो 
सेहोता है, वद प्रस्ता हे । 
-लावामं स्नावसन्निभम्‌। 
सराय्वर्म-यह साय के समान द्येत्म हे । 
अधिमांसामं के लक्तण- 
यष्कासकपिण्डवच्छः यावं यन्मांसं बहलं पृथु ॥१८॥ 


अधिमांसामं तद्‌- 
जो मांस सुखे रक्त के पिण्ड की भांति श्याव वर्ण, मोटा 
तथा चोढा होता है, वह अधिमांसामं है । 
विरासंक्ञक रोग के रुरण- 
--दाहघषेवत्यः सिरारताः। 
कष्णासन्नाः सिरासंक्ञाः पिटिकाः सषेपोपमाः ॥१६॥ 
नेत्र के कृष्णमाग से र्गी इई सरसो के समान जो पिरि- 
कायें दाह तथा घषं से युक्त एवं धिरार्भो ते भावृत हौ, 
उनको िरासंज्ञक ( सिरोस्पात ) रोग कते हे 1 
श्वेत मण्डल के रोगो की साध्यासाध्यता-- 
शक्तिहषेसिरोत्पातपिष्टकम्रथिताचनम्‌ । 
साधयेदौषधैः षट्क शेषं शसेण सप्तकम्‌ ।। २०॥ 
नवोस्थं तदपि द्रव्यैः 
शक्ति, सिराहर्ष, स्िरोर्पात्त, पिष्टक, वाख, मथित भौर 
अजन; इन दः की ओषधिर्यो से चिकिसा करे ! देष सात की 
कख से चिकित्सा करे । ये सात भी यदि नूतनो (एक 
सार पुरानेन दहो) तो ओषधिर्यो से चिकिसा करे । 

ध --अर्मोक्तं यच्च पञ्चधा । 
तच्छंयमसितपराप्तं मांसस्लावसिराघरतम्‌ ॥ २१॥ 
चरमो दालवदुच्छायि ष्टिप्राप्रं च बजञयेत्‌। 

पांच प्रकार केजो जमंकहेर्है, वे यदि कष्णभागमें 
पचे हो; माघ, खाय, दिरा से जत हो; चमं क दिखे 
की भांति ऊंचेञठे होतो इनका ददन करना चाहिये । दृष्टि 
मे पटच अमं की चिकित्सा न करे । 
कृष्ण मण्डर के रोग । शक के रत्तम~~ 
पित्तं छृष्णेऽथव। दृष्टौ शुक्रं तोदाश्ररागवत्‌ ॥ २२॥ 
दिवा तवचं जनयति तेन स्यारकृष्णमण्डलम्‌। 
पकजस्बूनिभं किञ्िज्निम्नं च क्षतदयुक्रकम्‌ ॥२३॥ 
तच्कृच्छसाध्यं, याप्यं तु द्वितीयपटलब्यधात्‌ । 
तत्र॒ तोदादिबाहुल्यं सृचीविद्धाभकृष्णता ॥२४॥ 
तृतीयपटलच्छेदादसाध्यं निचितं व्रणैः । 
सन्रण शङ्क; पित्त छष्ण भागे यादृश्टिके समीपं 
स्वचा ( कला ) का छेदन करके, तोद, अश्रु नौर सुखी वाका 
श॒ उत्पन्न करता है, इससे, कृष्णमण्डल पे इए जाञुन के 
समान तथा कद्ध॒ द्वा हुभा होता है, इक्चको क्तत ( सन्रण ) 
शुक्छ कहते हँ ! यह कष्टसाध्य है । दूरे पटल के वेधन से 
तोद ादि मधिकदोतेरहै जौर सुद से वेधन एकी भांति 
कालापन दीखता हे, यह याप्य है। तीसरे परर के वेधन 
से उपपन्न क्छ असाध्य हे, यह वर्णो से भरा होता हे । 
विश्चदध (अनरण ) श॒क्र के रण- 
शद्श्चुक्लं कफास्साध्यं नातिरुक्‌ शुद्धशयुक्कम्‌ ॥२५। 
अच्रण शुक्र शंख ॐ समान श्वेत, कफजन्य, कम वेदना 
वाहा होता हे, यह साध्य है । 





४८६ 


छष्टाङ्गहटदये उत्तरस्थानम्‌- 


[ सन्धिदितासतितरोग प्रतिषोधः- 








अजका के लत्तण~- 
आताम्रपिच्छिलाखसुदाता्नपिटिकाऽति खक्‌ । 
अजाविटसदशोच्छायकाष्ण्यौ चर्यो ऽसरजाऽजका २६ 
पत्‌ ताश्नवर्ण, चिकनी एवं रक्तखाब वारी, तान्न वणे 
कीजो पिडिका, अतिशय वेदना वारी, वकरी की मींगनी 
ॐ समान उटी एवं कारे रङ्ग की होती है, वह अजका 
( अजकाजात ) रक्तजन्य है मौर साध्य हे । 
किरा के ठ्ण~- 
सिरां मलैः सासतैस्त्जुषटं कृप्णमश्डलंम्‌। 
सतोददाहताम्राभिः सिराभिरतन्यते ॥ २७॥ 
अनिमित्तोप्णशीताच्छघनाखसु्च तत्त्यजेत्‌ । 
रक्तयुक्त वातादि दोर्षो से कृष्णमण्डर तोद, दाह एवं 
ताच्र वणं की चिरा्भो से भर जाय, अकसमात्‌ उमे से उष्ण 
शीतर, स्वच्छु, घट रक्त वहने रुगे इसको स्िराशुक्र रोग 
कते दै, इसे ( असाध्य जानकर » छोड़ देवे । 
असाध्य शक्र क लक्तण-- 


दोषैः सासैः सद्टककुष्णं नीयते शुक्लरूपताम्‌॥ २८॥ 
घवलाभ्रोपलिप्राभं निष्पावाधेदलाकृति । 
अतितीव्ररुजारागदाहनयथुपीडितम्‌ 
पाकार्ययेन तच्छुक्रं वजयेत्तीत्रवेदनम्‌ । 
रक्तयुक्त दोर्पो से दृष्टि मण्डर के साथ कृष्ण भाग श्वेत 
वादर्छो से भरे भाकाश्च की भोति, सेम के आधे टुक्देकी 
मौतिश्चेत हो जाय, रोगी अतिशय पाक होनेके कारण 
अतिक्य तीव्र वेदना, सुखी, दाह, शोथसे पीडित होतो 
तीन वेदेनायुक्त उस शक्र को छोड देवे। ( श्री शिवदास- 
सेनजी शुक्रं वजंयेत॒तीन्रवेदनम्‌, सको भ्यस्य वा 
रिङ्गनाश्षः के साथ मिरते है,जो ठीक भी दै )। 


1 २६॥ 


अन्य असाध्य रत्तण~ 
यस्य वा लिङ्गनाशोऽन्तः श्यावं यद्रा सलोहितम्‌ ३० 
अद्युत्सेधाबगाठं साश्रु बा नाडीत्रणातरृतम्‌। 
पुराणं विपमं सध्ये विच्छिन्नं यच्च क्रकम्‌ ।। ३१॥ 
जिस शुक मे अन्तर्हि का नाश हो जाय, जो अन्दर से 
काटा या ङु खार हो, वहुत उन्नत हो, गहरा हो, जश्चुुक्छ 


नादी्रण से युक्त हो, पुराना, उचा नीचा, मध्येतेकटा 
हा हो, वे सव भसाध्य है । 


प्वे्युक्त गदाः छृष्णे साध्यासाध्यविमागतः ॥९१३॥। 
श्रीवेदय पत्िसिहरापरसूनु 
इति श्रीसद्वागमटविरचिताया- 


म्टज्गहटदयसंहितायां ष्ठ उत्तरस्थाने सन्धिसिता- 
सितरोगविन्ञानीयो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 


~= 
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ष्ण मण्डर सें साध्य असाध्य. विभागसे पच रोग कह 
दियेर्हे। (वाग्भट ने सिराश्क्र यह एक रोग सुश्चुतसे 
अधिक पदाहे) 
इस प्रकार विदयोतिनी दीका मेँ उत्तरस्थान का सन्धिसितासित- 
रोगविक्तानीय नामक दसवां जध्याय समाप्त इभा ॥ १०॥ 


व क 


एकादशोऽध्यायः 


अथातः सन्धिसितासितयोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः ॥ 
अव इसके भागे सन्धिसितातितरोगप्रतिषेध अध्याय का 
व्याल्यान करगे, जेसा किं आत्रेय जादि महर्षियों ने कहा था। 
उपनाहचिकिरसा- 
उपनाह भिषक्‌ स्विन्नं भिन्नं व्रीदियुखेन च । 
लेखयेन्मण्डलाप्रेण ततश्च प्रतिसारयेत्‌॥ १॥ 
पिप्पलीकषौद्रसिन्धूल्थेनैप्ीयापपू्ववत्ततः । 
पटोलपत्रामलकक्राथेनाश्च्योतयेच्च तम्‌ ॥ २॥ 
उपनाह रोग में वैध स्वेदन करे व्रीहिमुख से मेदृन 
करके मण्डलाग्र शख से ङेखन करे । फिर पिष्पली, मधु, 
सेन्धव, इनसे प्रतिसारण करे । इसके पश्चात्‌ वत्म॑चिक्किरा 
(अ०९छो०७) की भाति पी वाध दैवे। पटोरपत्र भौर 
आंवङे के छाथ से भांख मेँ आश्स्योतन करे । 
पर्वणीरोगचिङित्सा- 


पणी बडिशेनात्ता बाद्यसन्धित्रिभागतः | 

बद्धिपत्रेण वधभ्योऽ्ये स्यादश्रुगतिरन्यथा ॥ ३॥ 

चिकिव॑सा चार्मबत््षौद्रसेन्धवप्रतिसारिता। 

पर्वणी को बाद्यसन्धि के एक तिहाई भागमें बद्शशिसे 
पकड़ कर वृद्धिपत्र से आधे भाग में काट देवे। अन्यथा जपि 
ददन से अश्वुगति होती हे । अमं की माति (भागे शछछो० २०) 
चिक्िरषा करे । मघु, सेन्धव का प्रतिसारण करे । ध 
पूयारखुसचिकितसा- 


पूयालसे सिरां विध्येत्ततस्तमुपनाहयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
वीत चाश्विपाकोक्तं सव कमे यथाविधि । 
सेन्धवाद्रेककासीसलोहताग्रेः सुतूर्णितैः ॥ ५॥ 
चूणांनं मयुज्ञीत सक्ोद्रैवी रसक्रियाम्‌ । 
पूयारस मे सिरा का वेधन करके इसके ऊपर उपनाह 
वाधे। अरिपाक (ज० १६) म कटे सम्पूर्णं कम॑ को विपि 
के अनुसार करे 
सैन्धव, सोठ, कासीस, छो्मस्म, ताग्रभस्म, इनके सुषम 


चूं से चूणांज्ञन करे । भथवा इनको मघु में मिलाकर 
रसम्िया चरते । 


श्रथ्यायः ११] 
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कृमिग्रथिचिकिव्पा- 
कुमिग्रन्थि करीपेण स्विन्नं भित्वा विलिख्य च ।६॥ 
त्रिफलाकषौद्रकासीससैन्धत्रैः प्रतिसाप्येत्‌। 
छरमिथन्यि छो सूखे उपटे ( की गरम राख ) से स्वेदन 
देकर, विदीर्णे करके, ठेखन करे ओर त्रिफा, मधु, कासी 
-छ्रौर सैन्धव से परतिषारण करे । = 
शिका तथा पिष्टका की चिकित्सा- 
पित्ताभिष्यन्द्वच्छुक्ति, बलासाहयपिष्टके ॥ ७॥ 
कफाभिष्यन्दवन्मुक्तला सिराव्यधमुपाचरेत्‌ । 
वबीजपूर्र्साक्तं च व्योषकदफलमदञ्खनम्‌ ॥ ८ ॥ 
शचि रोग मे पित्ताभिप्यन्द्‌ (अ. १६) की भांति 
चिकित्सा करे । 
वदल्ासम्रथितत जौर पिष्टक में सिराव्यध को दोदकर 
कफामिप्यन्द की आति उपचार करे! वीलपूर के रससे 
भवित त्रिकटु तथा कटूफट का ज्जन करे । 
नेत्र की सूजन चयथा खुजटी म- 
लातीयुकुलसिन्धूत्थदेवदारमहौषधैः | 
पिष्टः प्रसन्नया वतिः शोफकरट्न्नमञ्जनम्‌ ॥ ६ ॥ ` 
मेरी की कटी, सैन्धव, देवदार शौर सट को प्रसन्ना 
तै पीलकर बनाई वर्वि यज्ञन शोफ नौर कण्डू का नादक हे । 
रक्तोत्पात्ादि रोगो की चिकित्वा- 
रक्तस्यन्द्घटुर्पातदर्षैनालाञचँनक्रिया 
सिरोत्पतते षिभेपेण धृतमा्टिकमञ्नम्‌ ॥ १८ ॥ 
सिरां तु मधुना श्लदणधृष्ठं रसाञ्चनम्‌। 
जने शकरामस्तुौ्रैसश्च्योवनं दितम्‌ ।। ११॥ 
स्फटिकः कुद्मं शद्को मधुकं मधुनाऽञ्जनम्‌ 1 
धुना चाद्धनं शदः फेनो वा सितया सद्‌ ॥ १२॥ 
विरोप्पात, विराहर्ष, सिराजाट भौर अञ्जन की चिकित्सा 
रक्तामिष्यन्दं की भत्ति करे) विद्रोपक्रर धिरोत्पात्मे घी 
सौर मधु का जश्न हितकारी हे । ्िरादपं में रसत को मथु 
ॐ खाय वारक विष कर अञ्जन करे । वजन मेँ शकरा, मस्तु, 
मधु, इनसे जाश्न्योत्तन हितकारी दै । स्फटिक, केसर, शंख, 
सुखी, इनका मथु ॐ साथ बन्न करना उत्तम है । सौवी- 
राञ्चन या शहुचृणं का मधु के साधया मिधीके साय 
समुदरफेन का ज्जन करे 1 
लर्मरोगचिक्त्वा- 
अर्मोक्तं पञ्चधा तत्र तु धूमाविलं च यत्‌ । 
रक्तं दधिनिभं यच्च॒ चयुक्रवत्तस्य भेषजम्‌ ॥ १३॥ 
अमं पांच प्रकार कादवै, इनमें जो अमं पता, धूम के 


समान मिन या रक्त वर्मं तथा द्धि के समान होताः 
उसक्गौ चिद्रितसा शुक्र ॐ समान है . 


विद्योतिनी . मापादीकासहितम्‌ । 
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` अर्म रेग वें देदन विधि- 
` उत्तानस्येतरत्‌ स्विन्नं ससिन्पूल्थेन चाज्जिपम्‌ । 

रसेन बीजपूरस्य निभील्याक्चि भिमदेयेत्‌ ॥ १४ ॥ 

इथं संयोपिताक्षस्य प्रचलेऽमौधिमां सके । 

धृतस्य निश्चलं मृधि" वत्मनोश्च विशेषतः ॥ १५॥ 

अपाद्गमीक्षमाणस्य बृद्धेऽमेणि कनीनकात्‌। ` 

चली स्यादत्र तत्रमं बडिशेनाबलम्बितम्‌ ॥ १६॥ 

नात्यायतं सुचुरड्या वा सृच्या सूत्रेण बा ततः। 

समन्तान्मण्डलाम्रेण मोचयेदथ मे्षितम्‌ ॥ १७॥ 

कनीनकटुपानीय चतुभांगावशेषितम्‌ । 

चिन्याच्छनीनकं रतद्राहिनीन्धाश्रुवाहिनीः ॥ १८॥ 

कनीनकव्यधादश्रु नाडी चारिण प्रवतंते। ` 

ृद्धेऽमणि तथाऽपाङ्गासश्यतोऽस्य कनीनकम्‌ ॥१६॥ 

दाख्चिकरिव्सा-रेगी को चित्त( पीठ के भार ) रेटाकर 
चापरया दृदिण किसी एक आंख पर गरम पानीर्मे भिगोये 
चख से स्वेद करके तथा सेन्धव-मिधित विजीरे के रससे 
अञ्जन करके आंख को वन्द्‌ करके रगडे । दप भकार पे जांख 
के खाल हो जाने पर अम भौर अधिमांस के दीला हो जाने 
पर शिर को तथा विशेष कर पकं को निश्वरु थाम करः 
अरपांग ढी जोर देखते हुए रोगी के कनीनक सन्धिसे वदे हु 
अर्म मे जहां पर वटि (संकोच) हो, वहां पर जमंको 
वडिश से पकड कर वद्ुत अधिक न खीचते हुए पकडे,या 
मुण्डी दाख से पकडे । फिर स्के धागेसे या मण्डला्र 
श से चायो भोरसे इसको अख्गय करे! इसके पीडे 
इसको कनीनक कौ जर काक्र चौयाई भाग मे चचाकर 
मण्डलाग्र सै काट देवे । काटने पं कनीनक, रक्तवाहिनी नौर 
अश्रुचाहिनी की रक्ता क्रे । कनीनक का वेधन होने से अश्च 
नादी मखो से प्रत्त हो जाती है। अ्पाग-सन्धिसे अर्म 
दाहो तो रोगी ॐ कनीनक की जर देखते हुए पूरव॑वत्‌ अमं 
को अर्पागके समीप परकद्कर रेखन के वाद्‌ ददन कर 
निकार 
चदन के पश्चात्‌ जौपधप्रयोग-~- 

सम्यक्‌ छिन्नं मधुव्योषसैन्धवप्रतिसारितम्‌ । 

उष्ठेन सर्पिषा सिक्तमभ्यक्तं मघुसपषा ॥ २०॥ 

वध्रीयात्सेचयेन्भुक्त्वा दृदीयादिदिनेपु च । 

करद्धवीलसिद्धेन - चीरेण कथितेस्तथा ॥ २१॥ 

सक्षै्िनिशारोध्रपटोलीयषटक्ि्धकेः । 

कुरण्टभुलोपेतं स॒च्वेदेवाहि सप्तमे ॥ २२॥ 

मी पक्र छेदन हो जाने पर मधु, त्रिकटु, सैन्धव, 

इनसे भरततिखारण करे । गरम घी से सेचन जीर मधु-वीका 
प करके बाधि दैवे! तीसरे या चौथे दिन पटी खोलकर 
कर्न के वीजसे सिद्ध दूघसे सेचन करे । तथा हद्दी 


(+~ -] 


ष्टङ्गहृदये उत्तरस्थानम्‌- 


[ सन्धिसितासितरोगप्रतिषेधः- 








दारहर्दी, डोध, पटोल, सुरुदठी, डाक, क्िण्टी की करी 
दमे काथ मे मधु मिलाकर सेक करे) सातवें दिन खोर 
दैवे । ( युङ्खल से चमेखी भी ठे सकते हे )1 
सम्यक्‌ चिन्ने भवेःस्वास्थ्यं हीनातिच्छेदजान्‌ गदान्‌ । 
सेकाञ्लनम्रभृतिभिर्जयेल्ेखनवहणेः ॥ २६॥ 
भटी प्रकार ददन होने से स्वास्थ्य होता दै। दीन ददन 
या धतिधेदन से उद्पन्न रोगो को सेक-अञ्मन आदि तथा 
ङेखनवंहण से क्लान्त कंरे । 
अ्नन- 


सितामनःशिलैलेयलवणेत्तमनागरम्‌ । 
अर्धकषोन्मितं तायं पलाधं च मधुदरतम्‌ ॥ २४॥ 
अञ्जनं शरेष्मतिमिरपिह्लशुक्रमेरोषजित । 
चीनी, मैनसिल, रेरवालक, सैन्धव, सोट, प्ररयेक भाधा 
क्ष, रसांजन दो कष, इनको मधु से पतला बनाकर अंजन 
करे । यह कफजन्य तिमिर, पिज्ञ, क्र शौर अर्मरोप ( चेदन 
से वचे हुए अर्म ) का नाक्च करतादे। 
रेखन अङ्जन- 


त्रिफलेकतमद्रव्यतचं पानीयकल्किताम्‌ | २५॥ 
शराबपिदितां दण्ध्वा कपाले चणेयेत्ततः | 
पथक्‌ रोषौपधरसैः प्रथगेव च भाषिता ॥ २६ ॥ 
सा मषी शोषिता पेष्या भूयो द्िलवणान्विता | 
्रीण्येतान्यञ्चनान्याह लेखनानि पर निमिः ॥ २७ ॥ 
त्रिफला के द्रन्योमंसे किंसीए्ककी छारुको पानीसे 
कर्क बनाकर शराव से ंपे कपाल मँ जलाकर पीठे से इसका 
चूण कर लवे । किर त्रिफला के वचे दो दर्यो के रष से षलग 
अलग भावना देवे । इस राख को सुखा कर सैन्धव भौर 
सौवचेल के साथ पुनः पसे । ये तीनो भंजन उत्तम लेखन दहै, 
पसा निभिनेकहादहे। 
सिराजार्चिकत्ता- 
सिराजाले सिरा यास्तु कठिना लेखनोषधैः। 
न सिद्धयन्यम॑वत्तासां पिटिकानां च साधनम्‌ ॥२२८॥ 
सिराजालमें जो तिरायें कठिन होने से ठेखन ओषधियों 
से शच्छी न होती हो, उनकी तथा पिटिका्भो की चिकिसा 
शम॑ की भांति करे । 
शुक्रचिकिसा- 


दोपातुरोधाच्छेषु सिग्धल्त्ता बरा घृतम्‌| 
तिक्तमूध्वमस्क्लावो रेकसेकादि चेष्यते | २६॥ 
दोप के अनुसार शुक्र रोगे मँ त्रिफला रिनग्ध या ङश 
बरतनी चाष्टिये 1 तिक्त एत वरते । अपर की भर जलौका 
भादि से रजा करे तथा विरेचन, भारच्योतन, तपण शौर 
पुटपाक भादि वरते । 


~~~. 


ततशुकचिकिरसा-- 

त्रिखिब्रद्यरिणा पकं क्षतये धृतं पिवेत्‌ । - 
सिर्याऽनु यक्तं जलौकामिश्च लोचनात्‌ ॥ ३०॥ 
सिद्धेनोत्पलकाकोलीद्राक्षायष्टिविदारिभिः । 
ससितेनाजपयसा सेचनं सलिलेन वा ॥ ३१॥ 
रागाश्रवेदनाशान्तौ परं लेखनमञ्जनप्‌ । 
वर्तयो जातिमुकुललाक्षागैरिकचन्दनेः ॥ ३९॥ 
प्रसादयन्ति पिन्ताश्लं घ्रन्ति च धृतञ्ककम्‌ । 


दनतदैन्तिवरादोक्टूगवाश्वाजखरोदधवः ॥ ३३॥ 
सश्कमौक्तिकाम्भोधिफेनेमैरिचपादिकेः । 
कतञचुक्मपि व्यापि दन्तवर्िर्निवतेयेत्‌ ॥ ३४॥ 


तमालपत्रं गोदन्तश्कफेनोऽस्थि गादंभम्‌। 
ताम्रं चं वतिमूत्रेण सवद्ुक्कनाशिनी | ३५॥ 
रतानि दन्ताः श्ङ्गाणि धातवस्न्यूषणं त्रुटिः । 
करञ्जबीजं लनो तव्रणसादि च भेषजम्‌ ॥ ३६॥ 
सब्रणाव्रणगम्भीरत्वकस्थशुक्घ्मञ्जनम्‌ । 
त्रिवृ्ाथसे तीन वार सिद्ध क्रिया घृतन चतशुक्रम 
पिये । पीद्ै सिरा से अथवा जोकके दारा भांलोंसे रक्त 
निकार । कमख, काकोटी, दात्त, मुखुहटी, विदारी; इनघे 
सिद्ध किये बकरी के दध तें हाकंरा मिलाकर इससे घथवा 
कमर भादि से सिद्ध जल (काथ ) से आंखो मैं सेचन करे। 
सुखी, अश्रुवेदना के शान्त हो जाने पर ङेखन तथा अंजन 
हितकारी दै । 
ष्मेरी की करी, राख, गे, चन्दन; इनसे वनाद 
वर्तियां पित्त~रक्त को निर्मङ करती हैँ ओर क्ततशुकर को नष्ट 
करती है । 
हाथी, सूअर, ऊँट, गाय, घोढा, बकरी, गधे; इन के दांत; 
शंख, मोती, ससुद्रफेन, इन सवसे चौथाई मरिच का चुं 
मिलाकर वना दन्तवत्ति फेले इण्‌ क्षतशयक्र को भी नष्ट कर 
देती हे । 
तमाख्पत्रः गाय का दांत, शंख, समुद्रफेन, गधे की 


अस्थि, तान्न चूं हनकी वत्ति को गोमूत्रे साथ गाने 


सवशृक्रनष्टदोतेर्दे। _ 
मौक्तिक आदि रल्न, हाथी भादि के दांत, गायलादिके 
सींग, गैरिक आदि धातु, त्रिकटु, हङायची, करंजषीज, 
खहखुन, व्रणाधिकार मेँ कही भौषध (क्तीरी भादि ); इनका 
अंजन सच्रण, अच्रण, गम्भीर भौर ` स्वक्स्थ शुकरको नष्ट 
करता हे । ४ 
निन्न तथा शद शक की चिकिर्सा- । 

निन्नमुनमयेस्लेहपाननस्यरसाञ्जनैः ॥ ३७॥ 

सरजं नीरुजं तप्निषुटथाकेन शक्रकम्‌। 

ञद्धशके निशायष्टीसारिवाशावरम्भसा ॥ ३८॥ 

सेचनं रोधपोरल्या कोष्णाम्मोमन्नयाऽथवा । 


च्रध्यायः ११] 


विदयोतिनी-माषाटीकासहितम्‌, 
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स्मेहपान, नस्य तथा रसांजन से निभ्नस्थ ( दवे हुए ) 
श॒क्र को चाकर! तर्पण तौर पुटपाक से वेदना वारे शुक्र 
को वेदुनारहिंत करे । 9 
` शद शक्रम हददी, मुरही, सारिवा अौरं श्ावररोध 
दनक काय से परिपेक करे । अथवा छोघ की पोटली को सरम 
पानी मे भिगोकर सेक करे । 


महानीखा गुरिका- 


वहतीमूलयष्टयाहताम्रसेन्धवबनागरेः ॥ ३६॥ 
ात्रीफलाम्बुना पषटतरितं ताग्रभाजनम्‌ । 
यवाज्यामलकीपत्ैवहु्लो धूपयेत्ततः ॥ ४०॥ 


तत्र छुर्बीत गुटिकास्ता जलक्तीद्रपेषिवाः | 

महानीला इति ख्याताः शुढश्यक्रहसयः परम्‌ ॥ ४१ ॥ 

स्थिरे शक्रे घने चास्य बहुशोऽपहरेदस्म्‌। 

शिरःकायविरेकश्च पुटपाकांश्च भूरिशः ॥ ४२ ॥ 

कु्यान्मस्रेदेदीरिरीषफलसेन्धप्रैः । 

हणं त्रिफलाक्राथपीतेन लेन वा ॥ ४३॥ 

कुरयादञ्जनयोगौ वा श्लोकाधंगदिताभिमौ | 

शद्कोलास्थिकतकद्रा्षमघुकमाक्षिकेः ॥ ४४ ॥ 

सुरदन्ता्णैवमलैः शिरीषङ्ष्ठमान्वितैः । 

धात्रीफणिज्ञकरसे क्षारो लाङ्गलिकोद्धवः | ४५॥ 

उषितः शोषितश्चुणैः शुकहर्षणसञ्जनम्‌ । 

स्रा बा निस्तुषाः पिष्टाः श्श्रद्रसमायुताः ॥ ४६॥ 

सारो मधूकान्मधुमान्‌ मला वाऽक्षात्समाक्षिक्ा । 

गोखराश्वेष्ूदशनाः शद्रुः फेनः समुद्रः | ४७॥] 

वत्तिरञ्जैनतोयेन  हृष्टशक्रकनाशिनी । 

वडी केरी का सूल, खदरी, तान्न, सैन्धव, सोढ, इनको 
जीवे के स्वरस से पीसकर ताच्नके पात्रे रेपकरकेजौ; 
घी भौर भवे के पत्ता से वहत वार धूप देवे) फिर हसो 
मधु एवं जल के साव पीसङ़र गुटिकां वनाय, इनका नाम 
महानीडा है 1 ये शुद्ध शुक को नष्ट करमे ने श्रेष्ठ है । 
शुक्के स्थिर भौर घट होने पर रोगी सें वहु वार रक्त 

सरवि रे तथा शिरोविरेचन, कायविरेचन भौर पुटपाक को 
वार वार वरते । 


मरिच, पिप्पली, शिरीष के वीज, सैन्धव, इनो अथवा 
्िफलाक्षाथ से भावित सैन्धव से शक मँ घर्षण ( हर्षण = 
दोम ) करे 


आधे छक मे कदे इन दो अज्ञन-वोो से वर्षण (रपण) 


करे । योग-(१) शंख, वेर ङी गुरी, क्तकः, द्वाक्ता, सुखहरी 
८ 


१इपगक्रा अर्थं क्षोभ उत्त करना है! ससपते रक्तसद्वार 
नता मौर दोर्पोका विलयन दोकर रोग नष्ट दोतार। 
यदी चिरा आधुनिक पदति ये वरती जाती 1 
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जौर मधु, (र) सुरा, गाय का दति, सुद्रफेन ओर्‌ क्िरोप 
के पङ । ॥ 

ओँवरे ओर मरवे के स्वरसमें लंगली ८ कलिष्हारी ॐ 
तार को भावित करङे सुखाकर चुरण वनाये ! इसका अंजन 
शक पर रगडे । 

तुषरहित संग को शंख जौर मधु के साथ पीसकर अंजन 
करे । महुए के सार ( भीतरी छ्कड़ी) का मधु ॐ साथ अंजन 
करे 1 वहेडे की मनाकामधुके साथ अंजन करे। 

गाय, गधा, घोडा-इनके दति, शंख भौर सच्युद्फेन को 


अजुन के कताय से पीसकर ९. वक्ति = इए शक को नष्ट 
करती हे 1 - \ य ~न 


ल्यु णके की.चिक्ितत- - .. 
उत्सन्नं वा सशल्यं बा शुं बालादिभिलिखित्‌ ॥४८।। 
ऊपर को उदे या शदययुक्त . शुक्र का वारु आदि से 
विरेखन करे। 
सिराशुक्र की चिकितव्सा- 
सिराशकरे एदृष्टिष्ने चिकित्सा वणहुकच्त्‌ । 


पुण्ड्ग्याहरकोलीसिदीलोहनिशाञ्जनम ॥ ४६ ॥ - 


कल्कितं छागदुग्धेन सधूतैरधूपितं यतेः | 
घात्रीपतरे् पयीयाद्रतिरत्राज्चनं परम्‌ । ५०॥ 
यदि सिराश्॒क्र नेत्रम हो जीर उसे दशि में कोई वाधा 
नहीं हो तो उसकी चिकित्सा चणशुक्र के समान करनी चाहिये | 
पुण्डरीक, मुरुदरी, काकोखी, कटेरी, अगर, दव्दी, खरो तांजन, 
इनको वकेरी के दृध से पीसकर जौ ओर घी मिखाकर तथा 
ओवो के परतो से पर्यायक्रमसे (एुकके वाद दुमरेसे) 
धूप देकर वनाई वति ( चिसकर ) अंजन के लिए श्रेष्ठ है 1 
लजका की चिकिष्वा- 


अशान्तवमेवच्छखमजकार्ये च योजयेत्‌ । 
अजकायामसाध्यायां शयुके ऽन्यत्र च तद्धिषे || ५१ ॥ 
वेदनोपशमं स्तेदपानाद्धकखावणादिभिः । 
कयोद्रौमत्सतां जेतुं शकरस्योस्सेधसाधनम्‌ ।। ५२॥ 
नालिकेरास्थिभल्ञाततालवंशकरीरजम्‌ । 
भस्मद्धि तावयेत्तामिमौवयेककरमास्थिजप्‌ 11५३॥ 
चूण चुेप्यसाध्येषु॒तद्धेवण्यद्रमज्ञनम्‌ । 
साध्येषु साधनायालमिदमेव च शीलितम्‌ ।५९४ ॥ 
अजकाके शान्तन होने पर धमं की भति गखकमं करे । 
असाध्य अजका ओर शुक्रम तथा इसी प्रकार के दृश्रे 
रोर्गो्मे वेदनाङी कान्ति के ल्यि स्ेहपान, रक्तमोक्षण 
आदि करे । बीभत्सता ( मदापन ) को शान्त करने के चि 
शुक्र या शुद्धता ( सरफेदी ) ओर उस्परेध ( उभाद ) को दूर 
करने का प्रया करे । - 
नारियर का एरु (खोपड़ी ), भिकवे का वीज, ताकी 
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लटा, वंश ङर, इनकी राख को जरस घोट कर छान खे) 
इससे ऊंट की अस्थि चर्ण को भावित करे) इस चूणैका 
अञ्जन असाध्य शयु ८ एूली ) मे भी विवर्णता ( सफेदी ) 
को नष्ट करता है । यह चर्णाजन साध्य शुक्रो म वरतनेसे 
उनको धच्छा करने के लिए पर्या है । 
वक्तन्य-मधुसहित इस चूण को लिग्ध शलाका से 

लगाना च्वाहिये । इसके पी त्रिफलाक्राथ से जख को धोये । 
८ इससे श॒क्र की विवर्णता ही मिटती हैः शक्र नष्ट नहीं होता 
श्री शिवदाससेन ) 1 

घजकां पाश्वैतो बिद्ध्वा सुच्या विखाव्य चोदकम्‌ । 

समं प्रपीञ्याङ्प्रन वसर्द्र॑णाल पूरयेत्‌ ॥ ४४॥ 

व्रणं गोमां सचणेन बद्धं बद्धं विमुच्य च | 

सप्तरात्राद्‌ वरणे शेः कृष्णभागे समे स्थिरे ॥ ४६ ॥ 

स्तेहाञ्जनं च कतंड्यं नस्यं च क्षीरसर्पिषा । 

तथाऽपि प्रनराध्माने सेदच्छेदादिकां शरियाप्‌ ।५७]] 


युक्त्या कुयौद्यथा नातिच्छेदेन स्यान्निमजनम्‌ ।५७३॥ 


अजकामें पाश्वंसे सूर्दके द्वारा वेधन करकेजलको 
निकाल कर पीडे भंगरहेसे समान स्पे दुव्राकरवसासे 
सिग किये गोमांसके च्णसे बणको भर करर्वाधदेवे। 
इस प्रकार प्रतिदिन वधे भौर खोरे। सात दिनके पी 
व्रण के भर जाने पर-कारे भाग के समान भौर स्थिर हो जाने 
पर सनेांजन करना चाहिये ओर दूध से निकालेघी सेनस्य 
करे । इस प्रकार करने पर भी यदि पुनः भर जाय तच भेदनः 
देन भाटि क्रिया को युक्तिके साथ करे) जिससे किञति 
छेदन से मख वेड न जाय । 
(सुश्रतसें वसाङके स्थान परष्नकापाठहे)। 
नित्यं च शक्रेषु श्तं यथास्वं 
पाने च मश च घृतं विदध्यात्‌ । 
न हीयते लब्धबला तथाऽन्त. 
स्तीरणाञ्जनेैक सततं प्रयुक्तैः ।। ४८३ ॥ 
इति श्रीवे्यपतिसिहगप्रसूलश्रीमद्राग्भटविरचिताया- 
मष्टाङगद्रदयसंहितायां पष्ठ उत्तरस्थाने सन्धिधितवासि- 
तरोगप्रतिषेधो नामैकादशोऽध्यायः | ११॥ 
----=>>€<~--- 
शक्र रोगो में तिष्य दोषो के अनुसार सिद्ध किया घृत 
पान ओर नस्य मे वरतना चाहिये । धृत ढे पान मौर नस्य 
सरे अन्तः वल प्राप्त की हुदै चि शुक्र रोग केनाशश्के लिये 
निरन्तर वरते हुए ती चर्गांजनो से भी नहीं नष्ट होती । 
दस प्रकार विदयोतिनी टीका में उत्तरस्थान का सन्धिसिता- 
सितरोगप्रत्तिपेध नामक ग्यारहर्वौ अध्याय 
समाप्त हुला ॥ ११॥ 
[क = 4 


अष्टद्हृदये उत्तरस्थानय्‌- 


[ टष्टिरोगविज्ञानीयः- 


[मक व व नद्दन्दान्ककाकका्ककन्काकन्कन्कन्कक्कककककन्कककककनककन्कन्ककन्दन्कन्कवन्कष्कककन्ककक्ककृदन्कक 
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दादशोऽध्यायः 


अथातो रृष्टिेगविज्ञानीयसध्यायं ठ्याख्यास्यामः। 
इति ह्‌ स्माहुरात्रेयादयो महषयः । 
अव इसके भगे दृष्टिरोगविक्ञानीय अध्याय का व्याख्यान 
करेगे, जैसा कि भात्रेय आदि महर्षियो ने कहा था। 
प्रथम पररूगत दोष-- 
सिरावुसारिणि मले प्रथमं पटलं श्रिते । 
अव्यक्तमीक्तते रूपं ठयक्तमप्यनिमित्ततः । 1] 
वातादि दोर्षो के सिरां द्वारा कोष्ठ से जख में परते 
पर प्रथम पटर मँ आश्रित होने से प को अस्पष्ट दैवता है, 
ओर कभी विना कारण के स्पष्ट भी दैखतादहे। 
द्वितीय पररूगत दोष~ 
प्रप्र द्वितीयं पटलमभूतमपि पश्यति । 
भूतं तु यत्ादासन्नं दूरे सूच्मं च नेश्चते ॥ २॥ 
दृशन्तिकस्थं रूपं च बिपर्यांसेन मन्यते । 
दोपे मण्डलसंस्थाने मण्डलानीव पश्यति ॥ ३॥ 
दिकं रष्टिमध्वस्थे बहुधा बहुधास्थिते। 
दृष्टेरभ्यन्तरगते हस्ववुद्धविपयैयप्‌ ॥ £ ॥ 
नान्तिकस्थमधःसंस्थे दूरगं नोपरि स्थिते । 
पाश्च पश्येन्न या्श्वस्थे तिभिराख्योऽयमामयः ॥ ४॥ 
दोषके दूरे पटर मेँ स्थित होने पर न स्थित हुई वस्तु 
को भी देखता दे, स्थित इई वस्तु को पास होने पर यल से 
देखता दै, दूर की ओौर सूच्म वस्तुको नहीं देलता। दूर 
के खूपको समीपम ओर समीपके रूपको दूरम मानता 
है) दोष ङे मण्डल रूपमे स्थित होने पर रूप को मण्डर 
गोरुखूप में देखता हे । दोष के दष्टिके मध्यमे स्थित 
होने पर एक वस्तु को दो टुक्दं मेँ देखता दहे । दोष के बहुत 
स्थानो पर स्थित होने पर एक वस्तु को बहुत ख्पर्मे 
देखतादहै। दोषके दृष्टि के अन्द्र भध्रित होने पर टे 
को वड़ा ओौरवडेकोद्धोटा देखताद्वै। दोपके नीचै स्थित 
होने पर समीपस्थ रूप को नहीं देखता, दोष के उपर माग 
म स्थित होने पर दूर की चस्तु नहीं देखता । दोष के पारं 
नँ स्थित होने पर पाश्व॑के ख्पको नहीं देखना । हन सव 
लक््णो वारे इस रोग का नाम तिमिर है । 
तृतीय पररूगत दोष- 
्ाप्नोति काचतां दोषे ठृतीयपटलाशिते । 
तेनोध्वैमीक्षते नाधस्तयुचेलाघ्तोपमम्‌ ॥ ६ ॥ 
यथा वणं च रब्येत दृष्टिहींयेत च कमात्‌ । 
दोप के तीसरे पटर मे पर्हचने पर दृष्टि में काचत्व भ 
जातारै, इ काचसे रोगी उपर को देखता है, नीचेको 
नदीं देखता । नौर वस्तु को पतर कपडे से देँपी देवता दै। 
जौर जेषे जैसे दृष्टि का वरणं रंगता ( गाढ़ा होता ) जाता है, 


श्ध्यायः १९ | 


बिद्योतिनी-माषादीकासहितम्‌ । ` 
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से तरसे दटिशक्ति कम होती जाती है । अथवा ( घरूणदत्त 
के मत से दृष्टि रंगने पर दोषानुसार वायु से श्याव वर्ण, 
पित्तसे पीत या खा व्ण, कफ से श्रेत वं होती है, ओर 
क्रमश्नः दि कम होती जाती दहै! 
चतुर्थं पटलगत दोष-- 
तथाऽप्युपेश्वमाणस्य चतुर्थं पटलं गतः ॥ ७॥ 
लि ज्ञनाशं मलः कुबन्‌ छादयेद्‌ रृष्टिमरुडलप्‌। 
इतने पर भी चिकिसा न करने ते दोप तीसरे परर से 
चये पटर मे पर्हचकर दृष्टि मण्डर को छेककर दष्टिनिखि 
( लिङ्गनाश ) कर देते ई । 
वात्ततिमिर भौर रिङ्गनाश्च के कण 

तत्र बतिन तिमिरे व्याविद्धमित्र पश्यति 1\\ ८1 

चलाविलारुणामासं प्रसन्नं चेक्षते मुहुः । 

जालानि केशान्‌ मशकान्‌ स्मीश्चोपेधितेऽत्र च ॥६।॥। 

काचीभूते दगरूणा पश्यत्यास्यमनासिकम्‌ । 

न्द्रदीपाद्यनेकलवं वक्षमूृज्यपि मन्यते ॥ १०॥ 

बद्धः काचो दशं कुयोद्रजोधूमाधृतामिव । 

स्पष्टारणाभां विस्तीणा सूदमां बा हतदशेनाम्‌। ११॥ 

स लिङ्गनाशः-- 

इनर्मे बात्तजन्य तिभिर मे रोगी प्याविद्ध-कुटिर रूपमे 

दैखतादै, तथा बार बार अस्थिर, मलिन, रोहित्त तथा 
निर्म रूप देखता है । जारे, केश, मच्ुड्‌, किरणें इनको 
ओँल के सामने अुभव करता है ! इसी उपेच्ठा करने पर 
चट काचरूप तथा ऊकार हो जाती है भौर मुख को नासिक्षा- 
रहित दैखती है । चौद, दीपक आदिको एक होने परमी 
चह मानता हैः को भी सीधा समक्षतादहे। वदृ हना 
काच दृषटिको घूर तथा धूम्र से लावृत्त की माति, स्पष्ट अरुण 
वर्णं की, विष्तीणै या सूच एवं देखने मे असमर्थं कर देता 
हे। इसे ( वातज तिमिर से उत्पन्न काच को) ठिङ्गना्च 
कहते दहै । । 





गम्भीरा दशि के छन्ण~-- 
--वाते तु सङ्कोचयति द्कसियः । 
रखण्डलं विशव्यन्तगस्भीरा गसो स्मृता ॥ १२॥ 
जव वायु ष्टि की सिरार्भोको संङुचित करता है तव 
दृष्टि मण्डल मन्द्र को प्रविष्ट हो जाता दै, इसको ऋषिर्यो ने 
गम्भीरा दृष्टि कहा दे 1 
पत्तिक तिभिर, लिङ्गनाश्च ओर विदग्ध दष्ट के ककण 
पित्तजे तिमिरे बिचुत्लयोतदोततदीपितम्‌ । 
शिखितित्तिसिपच्राभं प्रायो नीलं च पश्यतति ॥ १३॥ 
काचे क्‌ काचनीलाभा तारे च पश्यति । 
छङेन्दुपरिवेषाभ्निमरीचीन्द्रधनूषि च ॥ १४॥ 
धृकघनीला निरालोका टक्‌ खिग्धा लिङ्गनाशतः। 
दृष्टिः पित्तेन हस्वाल्या सा हस्या हस्वदर्दिनी ॥९५॥ 





भवेषित्तविदग्धाख्या पीता पीतामदशंना | 
पित्तजन्य तिमिर म विनटी-जुगुनू की दीिसे दी; 
मोर एवे तीतर की पिन्द के समान तथा प्रायः नीला देखता 
है! कादषरूपम परिणत होने पर वह काच नीका होकर 
वस्तुं को भी नीरं ही देखता हे तथा सूर्य, चन्द्रमा ॐ 
मण्डर, क्रिरणें एवं हृन्धधनुष को दैखता है 1 ८ 
चैत्तिक छिगनाश.से श्ट ्रमर ॐ समान नीर वर्मी, 
तेज से शून्य भौर स्िग्ध हो जाती हे। इसे हस्व नामक दृष्टि ` 
कहते है, यह दृष्टि हस्व ( छोरी ) होकर वस्तुर्भ को भी 
छोरी दैखती हे 1 
पित्त खे विदग्ध द्षटि पीतवर्णं हो जात्ती है तथा सव 
चस्तुर्ो को पीर! देखती हे \ 
कफज तिमिर भौर छिगनाङ्च के छत्तण- 
कफेन तिमिरे प्रायः स्निग्धं शेतं च पश्यति ,. १६॥ 
शन्टुकन्दकुसुभेः छपुदैरिव चचितम्‌ 
काचे तु निष्म्रभेन्द्रकंपरदीपायेरिवाचितम्‌।॥ १७॥ 
सिताभासाच दृष्टिः स्याचिङ्गनाशे तु लच्यते । 
मूतः कफो दृष्िगतः स्निग्धो दशेननाशनः ॥ १८॥ 
बिन्दुजैलस्येव चलः पश्विनीपुटसंस्थित्तः। 
खष्णे सङ्कोचमायाति छायायां परिसपेति ॥ १६॥ 
शह्ुङन्देनदुषुमुदस्फटिकोपमशुञ्चिभा । 
कफ़न तिमिर म भायः स्निग्ध ओर श्रेत दैखताहै। 
शेख, इन्दु ( चन्दमा ), कन्द के ए जोर इसुद से भ्याघ् 
(सभी वस्तुओं को ) देखता है, काच म तेज से शल्य, 
चन्द्रमा, सूयं, दीपक भादि की भाति भ्यक्च दैखता है । शटि 
शेत सी दिखाई देती हे, रिंगनार मे दष्टिगतत कफ कटिन 
एवं स्निग्ध दिषाई देता है भौर दीखना बन्द हो जाताहै। 
पद्चिनी के पुटँ स्थित जङचिन्दु ॐ समान यह अस्थिर 
रहता है भौर यह विन्दु उष्णिमा से सिङ्कडता है तथा 
छाया से फैकता है । शंख, ङ्द, इन्दु, कुमुद्‌ भौर स्फटिकं 
के समान हषकी शुद्धिमा होती दै । 


रक्त तिमिर भौर छिगनाश्च के सत्तण-~ 
रक्तेन तिमिरे स्कं तमोभूतं च पश्यति ॥ २०॥ 
काचेन रक्ता कृष्णा वा दृष्टिस्तारक्‌ च पश्यति । 
लिङ्गनाशेऽपि ताटग्‌ रङ निष्प्रभा हतदशना ॥२१॥ - 
रक्तजन्य तिमिर मेँ रमी खार तथा अन्धकार ख्प देखता 
हे काचसेदष्टिखाल्या काठीहो जाती है भौर वह कारा 
यारारूही देखतादहै। ङिंगनाश्चमे भी दष्टिकाच की भाति 


काटी याखल होती दहे तथा तेज से रहित एवं दर्शनशरूस्य 


होती दै! 
संसर्गज तथा सन्निपात्तज् किगनाद के रकण 
संसगंसञ्निपतेषु विदास्द्कीणेलक्षणान्‌ 1 
तिभिरादीनकस्माच तैः स्याद्यक्ताङ्कलेक्षणः ॥ २२॥ 


अष्टङ्गहदये उत्तरस्थानम्‌- 


[ तिभिरम्रतिषैषः- 


गि 
~ --------------------------------------------------- ~~~ 


दिमिे शेषयोचौ चिश्रो रागः प्रजायते । 
दोषो का संसर्गं या सन्निपात होने से तिमिर, काच भौर 
छिगनाज् से सभी दोषो के मिधित लक्तण होते है । ( संसं 
या सन्निपात तिमिरमे) विना कारणके ही मनुष्य कभी- 
स्पष्ट एवं कभी धुंधला देखने गता है । काच जर रिङ्गनाहा 
म दृष्टि ॐ अन्दर अनेक वर्णं का रंग उस्पन्न हो जाता े। 
नङखान्ध के कक्तषण~-~ 
द्योत्यते नङ्कलस्ये्र यस्य ड निचिता मलैः ॥२३॥ 
नक्रुलान्धः स तत्राहि चित्रं पश्यनि नो निशि । 
दृष्टि सचित दोषो के कारण जिष्ठ रोगी की श्ट 
मैस की भाति चमकती हे, वह्‌ नङुलाम्ध है, यह्‌ रोगी दिन 
मै विचित्र देखता दे, परन्तु रात में विलङ्कल नहीं देखता } 
दोषान्ध के ङक्तण-- 
अर्कैऽस्तमस्तकन्यस्तगभस्तौ स्तम्भमागतः ॥ २४ ॥ 
स्थगयन्ति दृशं दोषा दोषान्धः स गदोऽपरः 1 
दिवाकरकरस्प्ष्टा भ्रष्टा हष्टिपथान्मलाः।| २५॥ 
बिलीनलीना यच्छन्ति उ्यक्तमत्राहि दशेनम्‌ | 
सूरय़्॑ी किरणो फे जस्ताचर के मस्तक पर पटने 
( सूर्यास्त ) के समय स्तम्भित हुए दोषद्ष्टिको ठपिरते 
है, यह दोषान्ध ( नक्तान्ध्य =रतौधी ) नाम का दूसरारोग 
दे दस्मे दोष दिनके समय सूर्यकी किरणोङे सपर्शस 
आने से दृष्टिपथसे पिघल कर रीन हो नाते, इस किए 
हस (रान्यन्ध) में दिन के समय स्पष्ट दिखा देता है। 
उप्णविद्ग्धा दि के ठक्तण- 
उष्णतप्तस्य सहसा शीतवारिनिमजनात्‌ ॥ २६॥ 
त्रिदौपरक्तसंपृरक्तो या्युष्मोध्वं तत्तोऽक्षिणि । 
दाहोषे मलिनं शुक्तमनन्याविलदशेनम्‌ ॥ २७ ॥ 
रात्रागान्ध्यं च जायेत विदग्धोष्ोन सा स्मृता । 
गरमी से संतक्च मनुष्य के एकदम से शीतरङ जरम 
भोता छ्गाने (स्नान करने ) से वातादि तीनों दोष भौर 
रक्तसे मिभ्रितशरीर री उप्मा शिरमे जाकर वोत 
जलन जर उषा ( सन्ताप ), शुक्रभाग मे मलिनता, दिन 
म धुंधला दीखना जौर रात्रि मे अन्धता उत्पन्न करती है, इख 
दृढो उण्णविद्ग्धा दृ्टि कहते है । 
ग्ट विदग्धा चष्ट के ररण-- 
भरशमम्लाशनादोषैः सासरेयी दष्टिरदिता ॥ २ ॥ 
सक्लेदकण्टरूकलुषा बिद्ग्धाऽम्ेन सा स्मृता । 
लष्यन्त खट्टा खाने से, रक्तयुक्त वातादि दोषो खे व्याप 
होनेके क्ारणजो दृष्टि क्छेद्‌, कण्डू तथा मलिनता से युक्त 
होती है, उसको लम्ट्विद्ग्धा दृष्टि कहते है । 
भूमर रोग के रषषण~- 
श्ोकस्बरशिरोरोगसन्तप्स्यानिलादयः! २९} 
धूमाविलां धूमदसे च्शं इयः स धूमरः। 


शोक, वर तथा हिरोरोग से पीडित पुरुष में वातादि 
दोष दष्टि को धुँ ॐ समान मछिन तथा घु के समान देखने 
वारी कर देती हे, इसरो धूमर ( धूमदीं ) कहते ई । 
जौपसर्भिक किगनाद् के रकण- 
सहसैवाल्पसन््वस्य पश्यतो रूपमद्धूतम्‌ ।। ३०॥ 
भास्वरं भास्करादि वा बातादयया नयनाश्रिताः। 
कुवन्ति तेजः संशोष्य दृष्टं सुपित्तदशेनाम्‌ ॥ ३१॥ 
वैडूयेवणा स्तिमितां प्रकृतिस्थामिवाव्यथाम्‌। 
ओपसगिक इत्येष लिङ्गनाशः-- 
थोडे पच्च वारे पुरुष > सहसा जद्ुत चमश्ते हए था 
सूयं आदि के रूप को देखने से वातादि दोष ौँखमें भाश्रित 
होकर तेज को सुखाकरं दृष्टि की द्चन-शक्तिको न्क दैते 
है, इससे दष्ट वेड ८ विह्लौर ) के समान निर्मल, जड, 
अवरुद्ध, पीडारहित भौर स्वाभाविक रूप में होती है (चिन्त 
दिखाई नहीं देता।) यह जौपतर्गिक ( भागन्तुक ) 
लिङ्गनाश हे । 
दिनार रोग की साध्याताध्यता- 
-अन्र वजयेत्‌ ॥ ३२॥ 
विना कफा्चिङ्गनाशान्‌ गम्मीरां हस्वजामपि। 
षट्‌ काचा नङकुलान्घश्च याप्याः, शेषास्तु साधयेत्‌ ॥ 
दरदशेति गदा दृष्टौ निर्दिष्टाः सप्तविंशतिः ॥ ३३१॥ 
इति श्रीवे्पतिसिहराप्सुनृश्रीमद्याग्भटविरचिताया- 
मष्टाङ्गहद यसं हितायां षष्टे उत्तरस्थनि दृष्टि- 
रोगविज्ञानीयो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 
~> 
इनमे कफजन्य लिङ्गनाश को छोड्ङर दष, (वात, पित्त, 
संसग, सन्निपात, रक्तम भौर ओौपसर्गिकये) दः, गम्भीरा 
दृष्टि तथा हस्वजा दृष्टि, ये मसाध्यर्हैँ । दुः काच भौर नकु 
कछान्ध्य याप्य है, शेष बारह रोग ( इः तिमिर तथा कफज 
ङिगनाश्च, राज्यान्ध्य, पित्तविद्ग्धा, उष्णविद्रेधा भौर अम्छ 
विदग्धा दृष्टि तथा धूमदशी ये ६८१२) साध्य! इस 
प्रकार दृ्टिमण्डर में सत्तादईस रोग कटै पये है । 
इस प्रकार विचयोतिनी टीका मेँ उत्तरस्थान का दृष्टिरोगविज्ञानीय 
नामक वारहर्वौँ जध्याय समाप्त इभा ॥ १२॥ 
रिक कीं 


त्रयोदशोऽध्यायः 


अथातस्तिमिरतिपेधं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः | 
ञव इसङ़े आगे तिमिरप्रतिपेध का व्याख्याने करी, 
जेसा कि आत्रेय जादि महर्वियो ने कदा या। 
तिमिर रोग की चिकित्सा 
तिमिरं काचतां याति काचोऽप्वान्ध्यञ्चुपेत्तया । 
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नेत्ररोगेष्वतो घोरं तिमिरं साधपेद्‌ द्रुतम्‌ ॥ १॥ 
तिमिर ऊी उपेता करने से-चिकिष्सा न करने पर काच 
हो जाता दै भौर काच की उपेता करने ते अन्धापन ( चिकन 
नाश) दो जाता है! इसल्यि नेत्ररोग म दारुण तिमिर 
रोग की शीघ्र चिक्किःं्ा करे। 
जीवन्त्यादि घृत- 


- वलां पचेत जीवन्त्या द्रेऽपां पादशेपिते । 
तत्काथे द्विगुणक्चीरं घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । २॥ 
भ्पौण्डरीककाकोलीपिप्पलीरेध्रसेन्धवैः । 
शताहामधुकदराक्षासितादारफलव्रयैः ॥ ३॥ 
कापिकर्निशि तत्पीतं तिभिरापदरं परम्‌ । 

जीवन्ती फे एक तुखा (सौ पल) को एक द्रोण जलै 
पक्ये, चौथा शेष रह जाने प्र इख कथम ची से दुगुलः 
दूध (दो प्रस्थ ), धृत एक प्रस्थ तथा प्रपौण्डरीक, काकोरीः 
पिप्पडी, रोघ, सैन्धव, सौफ;, मुटदरी, द्राक्षा, सिताः 
दारहर्दी, त्रिफला, एक एक कषे लेकर घृत सिद्ध करे ! इस 


धृत को रात मेँ पिये, यह धृत उत्तम तिमिरनाशक है 1 
द्राक्षादि घृत- 


्राक्षाचन्दनमज्जि्ठाकाकोलीद्रयजीवकेः ॥ ४॥ 

शिषाशताषरीमेदापुर्डाहमधुकोसपलेः । 

पचेलीणेधृतप्रस्थं समक्चीरं पिचून्मितैः ॥ ५ ॥ 

हन्ति तत्काचतिभिररक्तराजीशिरारुजः । 

द्रा्ता, चन्दन; मंजीट, काकोरी, तीरकाकोी, जीवक, 

सिता, शत्तावरी, मेदा, पुण्डरीक, ुखहटी, कमर, प्रस्येक एक 
फषै, इनसे एक प्रस्थ पुरातन घृत्त को समान्‌ दूष के साथ 
सिद्ध करे । यह धरत काच, तिमिर, रक्त रेखायें (िरोत्पात) 
शौर सिरददं को नष्ट करता हे । 


पटोखादि धृत 
पटोलनिम्बकटुकादार्वीसिष्यवरावृषम्‌  ॥ ६॥ 
सधन्बयासत्रायन्तीपपेटं पालिकं प्रथक्‌ । 
प्रस्थमामलकानां च क्राथयेन्नल्वशेऽम्भसि ॥ ७॥ 
तदाठकेऽधपलिकेः पिषः प्रस्थं घृतात्पचेत्‌ । 


सस्तभूनिम्बयष्टयाहुङुटजोदीच्यचन्दनेः ॥ ८॥ 
सपिष्पलीकेस्तत्सर्धिघ्रणकणोस्यतेगनित्‌ । 
विद्रधिश्वरदुष्टारुविंसर्पापचिकुषठनुत्‌ ॥ ६॥ 


विशोषाच्छु्रतिभिरनक्तान्ध्योष्णाम्लदाहत्‌ । 

परवर, नीम; कुटकी, दारुहर्दी, खस, त्रिफरा, अइुषा, 
धमासा, त्रायस्ती, परप॑टक प्रत्येक एक पठ, ओरल एक 
प्रस्थ, इनको एक द्रोण जल में काथ करे । इस काथ का एक 
आक्र, धृत एक प्रस्थ, यस्ता, चिरायता, सुरही, शद, 
खस, चन्दन, पिषप्पदधी प्रस्येक दो कषं रेकर घृत सिद्ध करे । 
पह शरत नाप्तिका, कान, मुख रोग, विद्रधि, ज्वर, दुष्ट 
अरेपिका, विसर्प, भपची तथा कुष्ठ का नाशक जौर विशेषकर 


बि्योहिनी-माषादीकासदहितम्‌ | . 
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शुक, तिभिर, नक्तान्ध्य, उष्णविद्ग्धाद्टि, अम्र्दिद्ग्धादृट 
र दाह का नारक है। 
त्रिफङादि घ्रततत- 
त्रिफलाऽष्टपलं क्ाथ्यं पादशेषं जलाढके ॥ १०॥ 
तेन वुल्यपयस्केन त्रिफलापलकल्कवान्‌ । 
अधप्रस्थो घृतास्सिद्धः सितया माक्षिकेण वा ॥ ११॥ 
युक्तं पिवेत्तत्तिमिरी तदुक्तं घा वरारसम्‌ | 
आढ पर त्रिफरा का क्राथ एक आढक जलम करके 
चौथाई शेष रक्खे ! इस काथ के वरा्रर दूध तथा त्रिफला 
का कल्क एक पर जौर घृत आधा प्रस्थ रेकर घृत सिद्ध 
करे । इस धृत को शकरा या मधु के साथ तिमिररोगी पिये । 
अथवा त्रिफला के क्राथ को इस घृत के साथ ( दोषदृष्यादि 
की भपे्ता ) से पिये । 
महात्रिफलादि घृत- 
यष्टीमधुद्धिकाकोलीब्याघीकृष्णाऽमतोघलैः ॥ १२॥ 
पालिकैः ससिताद्राेषूतप्रस्थं पचेत्समैः । 
अजाक्षीररावासामाकेवस्वरसेः प्रथक्‌ ॥ १३॥ 
सहत्रेफलमित्येवत्परं दृष्टिविकारजित्‌ । 
त्रैफलेनाथ हविषा लिहानखिफलां निशि ॥ १५॥ 
यष्टीमधुकसंयुक्तं मधुना च परिप्लुताम्‌ | 
मासमेकं दिताहारः पिबन्नामलकोदकम्‌ ॥ १५॥ 
सौपणं लभते चश्चुरित्याह भगवाननिमिः। 
सुखहटी, काकोरी, रीरकाकोकी, कटैरी, पिप्पी, गिलोय. 
कमर, प्रत्येक एक पर; चिता, द्राक्ता, ये भी एक पर, इनके 
साथ घृत्त का एक प्रस्थ, वरी का दूध त्रिफला काथ, वासा 
काथ, भागरे का स्वरस प्रत्येक प्रस्थ प्रमाणें ठेकर धृत 
सिद्ध करे । इष धूत का नाम महात्रेफल है, यह दष्िविकार 
नाश्चक श्रेष्ठ हे । 
त्रेफर घृत के साथरान्रिमें त्रिफरा भौर सुख्हदी को 
मधु से द्रव वनाकर एक महीने तक हितभोजी रहता हुभा 
चटि। ्भविरे का पानी पीये} इस प्रकार करनेसे गरुडकी 
दृष्टि मिती है, एसा सगवान्‌ निमि ने का दे । 
तिमिरनाशक योग- 
ताप्यायेोहेमयष्ट चाहक्षिताजीणोज्यमाक्षिकेः ॥ १६॥ 
संयोजिता यथाकामं तिभिरघ्ी बरा घर। 
सघृतं बा वराक्राथं शीलयेत्तिमिरामयी | १७॥ 
अपूपसूपसक्ठन्‌ वा त्रिफलाचूणेसंयुतान्‌ । 
पायसं वा बरायुक्तं शतं समधुशकैरम्‌ ॥ १८॥ 
प्रातभ॑क्तस्य वां पूवसमद्यासथ्यां प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
मृररीकाशकंराक्षोदरेः सततं तिमिरतुरः ॥ १६॥ 
ताप्य (स्व्णमारिक), रोह, स्वर्णभस्म, सुरददी, मिश्री, 
पुरातन घत, मधु, इनके साथ त्रिफला इच्छाुसार ( पृथक 








६६४ 
दोयातीन अथवा चार थासवपे मिराकर-चन्द्रः ) सेवन 
करना उत्तम तिमिरनाश्चक है । 
तिभमिररोगी त्रिफलाके क्ाथको घृतके साथपीनेका 
अभ्यास करे । त्रिफाचूणे से मिरे अपूप, सूप (दाक) या 
सत्त को खाये) £ 
न्रिफरा-मिश्नित खीर को रण्डा होने पर मधु तथा चकरा 
क्के साथ प्रातः अथवा भोजन से पूर्वं खाच । जथवा हर फो 
खदरीका, शकरा, मधु, नसे जर्ग अलग मिलाकर तिमिर 
रोगी निरन्तरं खाये । 
तिमिरनाश्क चूर्णाज्ञन-- 
5. ट = 
खोतोजांशांश्चपुःषष्टि ताग्रायोषूप्यकाञ्चनंः । 
युक्तान्‌ प्रतयेकमेकशैरन्धमूषोदरस्थितान्‌ ॥ २०॥ 
ध्मापयित्वां समा्त्तं ततस्तश्च निषेचयेत्‌ । 
रसस्कन्धकषायेषु सप्तकृत्वः प्रथक्‌ एथक ॥ २१॥ 
वदयसक्ताशद्धानां भ्रिभिभौगेदतं ततः। 
चूणीज्ञनं रयञ्ीत॒तस्सवेतिमिरापहम्‌ ॥ २२॥ 
खोर्तौजन चौसठ भाग, ताश्र, रोह, दी, सोना प्रष्येक 
एक-एक भाग, इन सव्रको मिखाकर अन्धमूषारमे रखकर 
ध्मापन करे-कि । पुकने पर भी प्रह्मर शिका पर चुं 
करके दसको पथक्‌ एथक्‌ मधुरादि गण के छाथ से सात वार 
भावना दं । फिर इसे वेदूरय, सक्ता ओर शंख के तीन भाग 
( प्रत्येक एक भाग) भिलाये । फिर इस वर्णाज्ञन को वरते ।- 
यह सव तिमिर का नाशक उक्तम अञ्जन हे । 
तिमिरादिनाशक विविध गक्नन- 
मांसीन्रिजातकायह्कुमनीलेत्पल्ञाभयातुत्यैः । 
सितकाचश्कफेनकमस्विाज्ञनपिप्पलीमधुकैः ॥२३॥ 
चन्दरेऽश्विनीसनाे घुचूणितेरज्ञयेद्युगलमदणोः। 
तिभिरामेरराजीकण्डूकाचादिशममिच्छन्‌ ॥२४॥ 
मरिचवरलवणभागौ मागो हौ कणसयुद्रफेनाभ्याम्‌। 
सौवीरभागनवकं चित्रायां चूणितं कफामथजित्‌ ॥२५। 
जटामासी, त्रिजातक ( दारचीनी, इरायची, तेजपात ), 
छो, केसर, नीककमर, हरड्‌, तुत्थ, श्वेत काच नमक, शंख, 
समुद्रफेन, मरिच, अंजन, पिप्परी, सुरुहठी, इनको चन्द्रमा 
के जश्न नक्तत्र के साथ युक्त होने पर चूण कर दोनो जौरा 
मे शक्न एरे । इससे तिमिर, जमे, रार रेखायें, कण्डू मौर 
छाच भादि शान्त होते है । 


मरिच जर सेन्धव दो भाग, पिप्पडी मौर समुदकेन दो.4' 


साग, सौवीरांजन नौ भाग हनो चित्रा न्त्र चृणे करके 
जख मे जञ्नन करने से कफ रोग नए होते हे । 


( मनोहाघुस्यकस्तूरीमां सीमलयसेचनाः । 
दृशक्पूरसंगुकतमशीतिराणमञनम्‌ ॥ १॥ 

पिष्टं चिवरा्िनीपुष्य पडविधे तिभिरे दितम्‌ । 
मरसाद्नं च दषः स्याच्ा्षपेणावभाषितम्‌ ।। २ ॥ ) 


अष्टाङ्गहदये उत्तरस्थानम्‌- 


नका व क रीादयावावयाश्ा्वरोक्कक्ादककदकाककककाकककाकककष्कककककककाकककन्कोककनककककषकककनक 





[ तिमिरमतिषिषः- 











८ मनि, तुत्थ, कस्तूरी, जटामांसी, चन्दन, गोरोचन 
एक एक माग, कर्पर दस माग, भञ्जन अस्सी भाग हनको 
चित्रा, अधिनी ओौर पुष्य में पीसकर वरते । 'यह चः प्रकार 
ढे तिगिररोग में हिवकारी दे, दृष्टि को निर्म॑रु करता दै। 
यह चाश्लुष छषि का वचन है । 

द्राक्षामणालीस्वरसे श्षीरमद्यवसापु च । 
प्रथग्‌ दिव्याप्पु खोतोजं सप्ठछृखो निषेचयेत्‌ ॥२६॥ 

तचूर्णितं स्थितं शङ्खे दकप्रसादनमञ्जनम्‌ । 
शस्तं सवांक्षिरोगेषु॒विदेहपतिनिर्भितम्‌ ॥ २७) 
द्राक्ताकःथ ओर प्रणाले सवरस्मे, दृधर्मे, मधम, 
वसाम भौर वषार में पृथक्‌ पृथक्‌ सात वार खोतांजन को 
बुन्लाये ( भावना वै)! इस चण को शंख मेँ रखकर भो 
मे घञ्न करे । यह भार्खो को निर्मरु करतादहे। जौलके 
सब रोगो म उत्तम है, इसको विदेहपति-जनक ने वनाया हे । 

मास्कराज्ञन- 

निर्दग्धं बाद्रङ्गारेस्वुस्थं चेसथं निषेवितम्‌ 
कमादजापयःसर्पिःकषो्रे तस्मात्‌ पलद्वयम्‌ ॥ २८॥ 

कार्षिकैस्ताप्यमरिचसरोत्तोजकटुकानतेः । 
पटुरोधशिलापथ्याकणैलाज्ञनफेनकैः ॥ २६॥ 

युक्तं पलेन यष्टयाश्च मूषन्तध्मोतचूर्णितम्‌ । 
हन्ति काचामेनक्तान्ध्यर्तराजीः शीलितः ॥ ३०॥ 

चूर्णो विशेषात्तिमिरं मस्करो भास्करो यथा। 

तुष्य को वेर के अङ्गारो में जलाकर पूं की भति क्रमशः 
बकरी के दृध, घी भोर मघु में अलग-धला घात बार बुक्षावे 
हस तुत्थसें से दो पल छेकर; ताप्य ८ स्वर्ण॑माक्िक), मरिच, 
खोर्तोजनः कुटकी, तगर, नमक, रोध, मेनि, हरडः 
पिप्पली, इलायची, अस्नन, सञुदफेन प्रत्येक एक कषे, 
सुरुहटी एक पर, इनको मिलाकर मूषा मे भन्तधूम विधि से 
पकाकर चण करे । यह्‌ चूण काच, अर्म, नक्तान्ध्य ओर रल 
रेखा ( सिरोस्पात ) को नष्ट करता है । निस्य सेवन से यद 
भास्करचू्णं तिरोष कर तिमिर को नष्ट करता हे, जि प्रकार 
सूं तिमिर ( अन्धकार) को नष्ट करता दे। 

तरिशद्धागा यूजङ्गस्य गन्धपाषाणपच्चकष्‌ ॥ २१॥ 
यल्वतालकयोद्धौँ द्रौ वद्गस्यैकोऽञ्ञनाल्ययम्‌ ] 
अन्धमूषीकृतं ध्मातं पक्तं॑मिमलमञ्जनम्‌। १२॥ 
तिमिरन्तकरं लोके द्वितीय इव भास्करः । 

सीसक के तीस भाग, गन्धपापाणके पचि भाग, तान्न 
जओरहरताक्के दोदो भाग, वंगका एक माग, मज्जनके 
तीन भाग हनको भन्धमूषा मे रखकर षके ! पकते पर यह 
निमेर भञ्जन छोक में दूरे सूयं की भाति तिभिर ( तिमिर 
रोग, अन्धश्नार ) का अन्त करने वाठा हे । 


वत्त - सीसक आदि केवर शद्ध करके वरतने चाहिये 
दनी भस्म नहीं वरते 1 


श्रष्यायः १२ ] 





~~~. 





तुव्थाज्ञन- 
गोमूत्रे छगणरसेऽम्लकाञ्जिके च 
खीस्तन्ये हविषि विषे च माक्षिके च । 
यतततथं उलितमनेकशो निषिक्तं ` 
तत्कुयौद्ररुडसमं नरस्य चध्चुः ।३३। 
तुष्थ को भागम अनेक धार (खातयादृक्छीप वार) 
शरम करके चारवार गोमूत्रे, गोवरके स्वर्सर्मे, खडी 
कौजी भे, माताके दध्मे, घीर्मे, विषे जौर मधुरम निर्वा. 
पित करे-बुन्चाये 1 . हमका भञ्नन मनुष्य की आंखो को गस्ड्‌ 
ॐ समान चना दैतादै। 
अञ्जन लगाने की इलाका- 
्रेष्ाजलं भृङ्गरसं सविषाज्यमजापयः | 
यष्ठीरसं च यत्सीसं सप्रृत्वः पथक्‌ प्रथक्‌ । ३९ ॥ 
तपरं तप्रं पायितं तच्छलाका 
नेत्रे युक्ता साञ्जनाऽनञ्जना वा । 
(-] र्म ८. ३. ५ 
तेमियोमंसावपेच्छिल्यपेल्लं 
कण्डं जाञ्यं रक्तयाजीं च हन्ति) ३४॥ 
सीसक को अरग-भलर्ग सात वार गरम करके त्रिफखा के 
क्थ्न, मागर के स्वरसर्मे, विषमे, घी र्मे, वकरीके दूध में 
रौर मुरुहदी के रस ँ-उुक्चाये ! इस सीखकू से .वनी शराका 
को भञ्जन के पाथ या भञ्ञनर के विनानेत्रसें प्रयोग करनेसे 
तिमिर, भम॑, लाव, पिच्िता, पिन्व, कण्डू, जडता भौर खार 
रेखापरं नट होती दह) 
नयनाशताज्जन- 
रसेन्द्रसुजगौ तुल्यौ तयेस्तुल्यमथाञ्जनम्‌ । 
ईषत्कपूरसंयुक्तमञ्जनं तिमिरापहम्‌ ॥ ३६॥ ` 
पारद ओर शीसा समान, इन दोनो के वरावर अञ्जन, 
इनमे थोडा कपूर मिलाकर किया घञ्जन तिमिरनाशक दे 1 
गृध्ररिरोजन-~ 
यो गृध्रस्तरुणरविप्रकाशगल्ल- 
\ स्तस्यास्यं समयसतस्य गोशक्ृद्धिः। 
निदेग्धं समधृतमञ्ञनं च पेष्यं 
योगोऽयं नयनवबलं करोति गारम्‌ ॥२७॥ 
जो गीध उगते हुए सुयं के प्रकाज्च के समान रार गाछ 
वाला तथा जपने समय पर मराहो, उसके मुखको ठेकर 
उपर्लो से जलाकर इसके बरावर अञ्जन मिलाकर पीसना 
चाहिए 1 यह अञ्जन का योग षर्व मै गीधके समान 
चरको करता) । 
दष्णक्षपेसुखदग्धाज्ञनम्‌-- 
ङृष्णसपेबदने सहविष्कं द्ग्धमञ्ञनमनिःखतधूमम्‌ । 
चरूणितं नलदपत्रविमिश्रंभिन्नतारमपि रक्षति चक्षुः ॥ 
काके सांपके सुखम भज्ञन को षीके साथदुर्ैको 
बाहर निकाले विना जलाये ८ बन्त्धूम मस्म करे )! फिर 


विदयोतिनी-माषादीकासदहितम्‌ । 





| इसको खस ओर तेजपत्र के साथ मिलाकर चरणं करके चरते। 


यह भतिकशक्तिश्नाङी योग है; तारा (तार) के भिन्नहो 
जाने प्रभी नेत्र की रक्षा करता दै। ( यह भिन्न-तारक 
को जोड नहीं देता, अपितु अतिशय शक्ति वतानेके खये 
धभिन्नतारमपि रक्ति चक्ञु कहा है ) 
कुकङुटविडञ्नन- 
कृष्णसर्प मृतं न्यस्य. चतुरश्चापि वृधिकान्‌ । 
क्षीरक्कम्से त्रिसप्ताहं क्लेदयित्वा प्रमन्थयेत्‌ |} १६॥ 
तत्र यज्नवनीर्तं स्यात्युष्णीयात्तेन ऊुक्छुटम्‌ । 
अन्धस्तस्य पुरीषेण ग्रे्चते ध्रवमञ्जनात्‌ ॥ ४० ॥ 
दुधकेषदेमे मराहुजा फाला साप भौर चार विच्छ 
छोड कर तीन सप्ताह तक सदने देषे। फिरदस दुधको 
विरोये । ईक्षसे जो मक्खन निकरे वह सूर्गे को खाने के लिये 
दैवे। इक्र सूर्यकी वीटके अञ्लन करने से अन्धाभी जरूर 
देखता दे । ॥ 
सप॑दप्तायज्न- 
छृष्णसर्पबसा शदः कतकात्‌ फलमञ्जनम्‌ | 
रसक्रियेयमचिरादन्धानां दर्शनप्रदा ॥ १ ॥ 
कारे सांप की वसा, शंख, कतक का फर, भञ्जन, इसकी 
रसक्रिया वनाकर भञ्नन करनेसे भधो को श्ीघ्ही दृष्टि 
मिर्ती हे । 
भग्रतिसारान्नन- 
मरिचानि दशाधेपिचु- 
स्ताप्याततस्थात्पलं पिचुय॑श्याः 
क्षीर ्रेदग्यमञ्जन- 
मप्रतिसाराख्यमुत्तमं तिमिरे ॥ ४२ ॥ 
मरिच दस, स्व्णंमाक्तिक जाधा कर्ष, तुत्थ एक पल, 
मुरुहदी एक कर्ष, इन सवको दूध से गीला वनाकर पीके 
जलाकर शञ्जन करे । यह अप्रतिसार नामक अज्ञन तिमिर 
मेश्रे्ठदे। 
विभीतकाञ्जन~ 
अक्षनीजमरिचामल्तकत्वक्‌- 
ॐ © (=| 
, वुस्थयष्टिमधुकेजलय्िषठः । 
दछाययत गुटका: पारद्चष्का 
नाशयन्ति तिमिराण्यचिरेण ॥ ४३॥ 
वहेडे के बीन, मरिच, भवर की दार, तस्थ, सुरही, 
इनको जल वे पीसकर छाया मे गोलियां बनाकर तथा छाया 
मेही सुखाकर ( अल्ञनमे) वरतनेसे क्ञीघ्रही तिभिरको 
नष्ट कर देती है । 
षण्मारिक य ग~ 
मरिचामलकजलोद्धब- प 
तुत्थाज्ञनताप्यधातुभिः कमवृदधः । 
षण्माक्षिक इति योग- । 


स्तिमिरा्मक्तेदकाचकण्डुहैन्ता ॥ ४४॥ 





६६ अष्टाङ््टदये उत्तरस्थानय- [ तिभिरप्रतिषेधः- 
---------------- च्व वप्वचव्व्प्यप्च्व्व्व्प्यववववव्य्व्य्वव्व्वव्व्वव व न~~ 
य ड 


मरि एक भाग, आंवला दो भाग, समुद्रफेन तीन भागः 
तुस्थ चार भाग, सखो्तोजन पांच भाग, स्वणेमादिक छुः माग, 


यष्टीपलेश्चतुर्भिश्च लोहपात्रे विपाचयेत्‌ ॥ ५२॥ 
लोह एव स्थितं. मासं नावनादृष्वैजव्ुजान्‌ । ` 


हका यद पण्मादिक चोग तिमिर, भ॑, षेद काच सौर | वातपित्तामयोन्‌ हन्ति तद्वरोषाद्‌ दमाश्रयान्‌ ॥ ५३॥ 


कण्ट को न्टकरता हे। 
रतानि रूप्यं स्फरिक सुवणं 
सरोतोऽञ्नं ताम्नरमयः सशङ्खम्‌ । 


कुचन्दनं लोदितगेरिकं च 
` चृणोौज्ञनं सवेहगामयघ्चम्‌ ॥ ९५ ॥ 
वञ्च, मरकत आदि रत, चारी, स्फटिक, सुवणं, स्रोतों 


जन, तान्न, खोद, शङ्ख, सल चन्दन, खार गेर, इनके चूणं 
का अंजन गौँख के सव्ररोर्गोको नष्टकरताहे। 
दृश्टिवधक नस्य-- 
तिलततैलमश्षतेलं भृङ्गस्वरसोऽखनाच नियूहः । 
आयसपात्रविपक्ं करोति दृश्रवलं नस्यम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तिक का तट, वटेडे का तंर, भांगरे का स्वरस, असन 
का छाथ, इनक्रो मिाकर ( सैर की अपेक्ता चोगुना ) 
रोहे ॐ पान्न मे पकाये, स तेक का नस्य दृष्टि को वछ्युक्त 
करता हे । 
तिमिर की सामान्य चिकित्सा 
दोपातुरोषेन च नेकशस्तं 
स्नेहास्रविखावणरेकनस्येः। 
उपाचरेदञ्जनमूधवस्ति- 
बस्तिक्रियातपेणल्तेपसेकेः ॥ ४७ ॥ 
दोप के अनुसार दस तिमिर रोगीमें सहपान, रक्तमोक्षण, 
विरेचन, नस्य, अंजन, शिरोबस्ति, बस्तिक्रिया, तपेण, ङ्प 
जौर सेक वार बार करे। 
सामान्यं साधनमिदं प्रतिदोषमतः शररणु ॥। ४८॥ 
सखव तिभिरो की यह साधारण चिकित्साहे, दष्क भागे 
प्रत्येक दोप की चिकित्सा सुनो। 
वातजतिमिरनाचक घृत- 
वातजे तिमिरे तन्न दशमूलाम्मसा घृतम्‌ । 
चीरे चतुरे श्रेष्ठाकल्कपकं॑पिवेत्ततः ॥ ४६॥ 
त्रिफलापच्चमूलानां कषायं क्षीरसंयुतम्‌ । 
एरण्डतेल संयुक्तं योजयेच्च विरेचनम्‌ || ४० ॥ 
चातजन्य तिभिरमें दशमूरुके छाथर्मे, घीसे चौगुने 
दुध मे, त्रिफला कर्क के साय चृत को पकाकर इखको पिये । 
पी से त्रिफटा तथा पंचमरूल का कषाय गौर दूष ॐ साथ 
एरण्डतेर मिलकर विरेचन के लिये पिये । 
जीवन्ध्यादि तेल- 
समूलनालजीबन्तीतुला द्रोणेऽम्भसः पचेत्‌ | 
अष्टभागस्थिते तस्मिस्तेलप्रस्थं पयःसमे ॥ ५१॥ 
चलात्रितयजीवन्तीवरीमूलैः पलोन्मितैः । 


केशास्यकन्धरास्कन्धपुष्टिलावण्यकान्तिदम्‌ ॥ 
मूल ओौर नार के साथ जीवन्ती एक सौ पठ लेकर एक 
द्रोण जर मे काथ करे । हस जक का आष्वां भाग रह जाये 
तव छानकर देसे बरार दूध मिङाकर इसमे तेर का एक 
प्रस्थ, वला, अतिबला, नागबला, जीवन्ती, शतावरी, इनके 
मूर प्रत्येक एक परु, सुरुदटी चार पर, देनके करर से रोह 
पान्नमे पकाये । छोहेकेषह्ी पान्रमे एक मास तक रखकर 
नस्ये देने पर यदह जञ्चु से उपर के बातपित्तज्न्यरोर्गोको 
विशेषकर दृ्टिके रोगो को नष्ट करता दै; केश, सुख, प्रीवा 

भोर स्कन्ध की पुष्टि, कादण्य तथा कान्ति देताहे। 


सितैरण्डजटासिहीफलदारुब चानते ॥ ५५॥ 
घोषया बिल्वमूले तलं पकतं पयोऽन्वितम्‌ । 
नस्यं सर्वोध्वेजतूस्थवातश्लेष्मामयातिजित्‌ ॥ ५५॥ 
श्वेत एरण्डका मूक, कटेरी का फर, दार्हरदी, वचः, 
तगर, घोपा (चुत्रा-सौफ ), बिस्वमुल, इनसे दूध के साथ 
तेरु षिद्ध करे ! इस तेल का नस्य जन्रु से ऊपर उपपन्न, वात- 
कफजन्य सव रोगो की पीडा को न्ट करता हे । 
वसाऽङ्जने च वेयाघ्रौ वाराही वा प्रशस्यते । 
गृ्राहिङ्क्ुोस्था वा मधुकेनान्विता प्रथक्‌ | ५६॥ 
व्याघ्रया सुभर की वसा अञ्ञनके लिये उत्तमहै। 
गीध, सांप तथा क्ट की वसा को पृथक्‌ पृथक्‌ मुरहटी से 
भिलाकर ज्जन मे वरतना उत्तम है 1 
तिमिरनारक प्रष्यज्ञन- 
प्रत्यञ्जने च सखरोतोजं रसक्षीरधृते कमात्‌ । 
निषिक्तं पूववदयोज्यं तिमिरघ्नमयुत्तमम्‌ ॥ ५७॥ 
न चेदेवं शमं याति ततस्तपणसाचरेत्‌ । 
भ्रत्यंजन ( तीचणाज्ञन के प्ररयनीक अञ्जन ) में सरोतोजन 
को अञ्चि पर रारम करके क्रमशः मांसरक्त, दूधभौर घी 
मे बुक्वाकर सुखुहदी फे साथ रूगाना चाहिये, यह उत्तम 
तिमिरनाशक है । ८ पूर्वत्‌ से चन्द्र ने-सात बार इुक्ताये- 
यह जरथं किया है, परन्तु शिवदाससेनजी ने सुरहटी री है 1 
हस प्रकार से तिमिर शान्त न हो तव तपंण विधि वरते। 
नेत्रतपंण योग 
शताह्वङ्घु्टनलदकाकोलीद्रययष्टिभिः | ५८॥ 
परपौण्डरीकसरलपिप्पलीदेवदारुभि । 
सपि्गुणकतीरं पक्त त्पणयुत्तमम्‌ ॥ ५६॥ 
मेदसस्तद्वदेशेाद्‌ दुग्धसिद्धात्‌ खजाहतात्‌। 
उदूधृतं साधितं तेजो मधुकोशीरचन्दनेः || ६०॥ 
धािच्छंल्यकगोधानां दक्षतित्तिरिवर्दिणाम्‌। 


श्रध्यायः १३ | 





 विद्योतिनी -माषाटीकासहितम्‌ । 


४६७ 





प्रथकरथगनेनैव निधिना कल्पयेदसाम्‌ ॥ ६१॥ 
प्रसादनं स्नेहनं च पुटपाक प्रयोजयेत्‌। 
बातपीनसवचात्र निरहं साञुबासनम्‌ | ६२॥ 
सौफ, कूट, मांसी, काकोरी, कीरकाकोरी, मुरुहरी, 
प्रपौण्डरीक, चीड, पिप्पखी, देवदार, इनसे धृत को अर्गुने 
दुमे पकाकर तपण करे, यह उत्तम तर्पणदहे। 
इसी प्रकार हरिण की मेद को दूध फे साथ सिद्ध करके 
मन्धनद्ण्ड से विरोकर इक्र ते मक्खन (घी) निकाक 
कर सुरही, खस जौर चन्दन ऊ साथ तपंण करे \ ८ तेज 
दव्द का सार अथं होने से मक्खन का थं घी रना )। 
` श्वावित्‌ ( लोमी ), सेह, गोह, मुर्गा, तीतर, मोर, 
इनकी वसा को अरुग-गटगं दृध मँ पकाकर दृक्षसे मक्खन 
(घी ) निका कर इरी विधि से तपण मे वरते। 
प्रसादन जौर स्नेहन पुटपाङ्ो को ( सु, भ. २४।१६.१६ ) 
तर्पण विधि से वरते । 
वात्तजन्य तिभिर मेँ वात-पीनसकी भौँति निर्ह भौर 
अनुवासन वरते । 


.पित्तजतिमिरचिकिस्सा- 


'पित्तजे तिमिरे सर्पिंजीवनीयफलत्रयैः । , 
विपाचितं पाययित्वा क्लिग्धस्य ्यधयेत्सिराम्‌ ॥६३॥ 
शकंरेलात्रघृचणेमैधुयुक्तेवि रेचयेत्‌ 
सुशीतान्‌ सेकलेपादीन्‌ युज्ञ्यानेतरास्यमूर्धसु ॥६8॥ 
सारिवापद्यकोशीरसुक्ताशावस्चन्दनैः । 
वर्तिः शस्ताऽञजने, चणस्तथा पत्रोत्पलाङ्धनैः ॥ 
सनागपुष्पकपूरयष्टयाहस्वणगैरिकैः ॥६५॥ 
पित्तजन्य तिमिर मे जीवनीयगण तथा त्रिरा से पकाये 
घृत्त को पिछाकर खिग्ध इए रोगी की सिरा का दधन करे । 
शकरा, इकायवची, निशोथ, इनके चूर्णो को मघु के साथ 
भिलाकर विरेचन देवे । 
नेत्र, युख ओर शिर पर भतिशीतक परिषेक तथा रेष 
भादि वरते । 
सारिवा, पश्नाख, खस सक्ता, सावर टोध, चन्दन, इनसे 
वनाई वत्ति अस्नन मे प्रनस्त है तया तेजपन्न, कमर, जन्लन, 
नागकेसर, कपूर, मुरही ओर सोनागेरू का वर्णं शञ्नन 
मे वरते । । 
पित्तजतिमिरनाङक अञ्ञन- 
सौवीराज्ञनतुत्थकशङ्गीधत्रीपलस्फटिककपूरम्‌ । 
पञ्चांशं पञ्चाशं च्यंशमथेकांशमज्जनं तिमिरज्नम्‌ ॥६६॥ 
नस्यं चाच्यं श्रतं क्षीरजीवनीयसितोर्पलैः ॥&५॥ 
सौवीराजन पौच माग, तुत्थ पाच माग, काकड्ाश्द्गी 
तीन भाग भिरे का फलू तीन भाग, स्फटिक एक भाग, 
कपुर प्क भाग, इनका लज्ञन तिमिरनाशक हे । ( श्रीशिव 
दाससेनजी भरे तक परवयेक पच माग, स्फटिक तीन भारा, 
कपर एक भाग, यह अर्थं करते ह ) । 
६९ अण्ह० 


गुने दध मेँ जीवनीय गण, शकरा ओर श्वेत कमल 
से सिद्ध करिया वृत्त नस्य के टि उत्तम दै) 
कफजतिमिरनारक विरेचन- 
श्तेष्मोद्धयेऽपृताक्राथवराकणश्रतं धृतम्‌ । 
विध्येल्सिसं पीतवतो दचाचान्ु विरेचनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
क्राथं पूगामयाञ्ुण्टीक्रष्णाङ्घम्भनिङुम्मजम्‌ । 
कफजन्य तिमिरमें गिरोयके कथम त्रिफला भौर 
पिप्पली से पकाया घृत पिला कर ( जिग्धकर ) सिराका 
वेन करे । इतके उपरान्त सुपारी, हरड, सोर, पिप्परी; 
निश्योथ, दुन्तीवीज, इनके काथ से विरेचन दैवे । 
कफजतिमिरनाशक नस्य- ` 
हीषेरदारुदिनिशान्नष्णाकल्कैः पयोऽन्वितेः ॥ ६६॥ 
दिपच्चमूलनियु्े तेलं पकं च नावनम्‌ । 

हीवेर, देवदार, हरदी, दारुहस्दी, पिप्पली, इनके करटक 

से दूध के साय दुकञमूल के छाथ मे पकाया तैर नस्य मे वरते। 
विमलरावतिं भोर कोक्रिखावत्ति- 
शह्भरियङ्नेपालीकटुत्रिकफलत्रिकैः ।। ५० ॥ 
दृ्मैसल्याय विमला वर्तिः स्यात्‌ कोकिला पुनः। 
करष्णलोहरजोष्योषसैन्धवत्रिफएलाऽञ्खनैः ॥५१॥ 
शंख, प्रियंगु, मैनसिर त्रिक ओर न्निफला से वनी वर्ति 
इषि की निर्मलता के लिये विमलावत्ति हे । 

छष्णलोह भस्म, त्रिकटु, सैन्धव, त्रिफा जौर जञ्जन 

से बनाई वचिं कोकिकावत्ति हे। 
दन्तवर्ति- 

शशगोखरसिंहोष्टष्टिजञा लालाटमस्थि च| 

श्वेतगोबालमस्विशंखचन्दनफेनकम्‌  ॥ ७२॥ 

पिष्टं स्तन्याजदुगधाभ्यां वर्तिस्तिमिरशुक्रजित्‌। 

रक्तजे पित्तवल्सिद्धिः शीतेश्वाखं प्रसादयेत्‌ । ७३१ 

खरग, गाय, गधा, सिह, ऊंट, इनके दौँत भौर 

माथे की मर्थ, श्वेतत गाय के वारु, मरिच, शंख, चंदन; 
समुद्रफेन इनको मातां के घोर वकरीके दृध में पीस कर 
बनाई वरसि तिमिर-छक्नाशक हे । 

रक्तज्ञन्य तिमिर मै पित्तकी ति चिकित्सा करे। 
शीतवीर्यं, शीतस्पर्, अन्न-पान्न, सौवध; सेकादि से रक्तको 
नि्म॑रु बनाये । 

द्रा्तादि वत्ति- 

द्राक्ष्या नलदयोध्रयष्टिमिः ध 

शद्धताम्रहिमपद्मपदमकेः । 

१. (मधूकसाराजनताघ्नत्रिकटकविडङ्गपीण्डरीकानि । सलवण- 
तुतथ्रिफलालोधानि निम्बाम्बुपिष्टानि ॥ वत्तिश्चतुदं शाङ्गी नयनाम- 
यनादनी रिलास्तम्भे । छिखिता हिताय जगतस्तिभिरापक््री 
विदेषेण ॥ एक्युणा मागधिका द्विगुणा च दरीतकी सङिलपिष्टा । 
वत्तिरि्यं नयना तिभिराम्मपटलकाचाधरदरी ॥' मू श्लोके 
इतना पाठ ङु पुस्तर्का मेँ अभिक दै । ध 





४६य 


सोखलैश्छंगलदुग्धवर्तिते- 
रखनं तिमिरमा् नश्यति ॥ ७४ ।) 
द्वाक्ता, मांसी, रोध, सुरहठी, शंख, ताञ्च, स्वण, कमर; 


पद्माख, श्रेत कमर इनको वकरी क दूध से पीस कर वनाद । 


वरसि रक्तजन्य तिमिर को शीघ्र नट करती हे । 


संस्गसचिपातोस्थे यथादोषोदयं क्रिया | 
सिद्धं मधूकङ्कमिजिन्मरिचासरदारुभिः ॥ ७५॥ 
सक्षीरं नावनं तैलं षिष्टेलैपो मुखस्य च । 
लतनीलोत्पलानन्तायष्टयाहसुनिषरुणकेः ॥ ५६ ॥ 
साधितं नावे तैलं शिरोबस्तौ च शस्यते । 
संसगं ओौर सन्निपात मं जि दोष की जधिक्ता हो; 
उसके भनुस्ार चिकिस्सा ९रे । 
महुभा, विडंग, मरिच, देवदार इनसे दृध के साथ सिद 
किया तैल नस्यमें देवे । महु, विडंग जादि कोजरुसे 
पीस कर सुख पर रेप करे। । 
तगर, नीलोत्पल, सारिवा, सुरुहटी, चौपतिया इनसे 
सिद किया तैर नस्य मे मौर शिरोवस्ति में भरशस्त है ! 


तरिदोपजतिभिरनाश्क योग-- 
दचादुशीरनियेहे चूधितं कणसेन्धवम्‌ ॥ ५७॥ 
तत्लुतं सघृतं भूयः पचेस्षद्रं षने शपेत्‌ । १ 
शीते चास्मिन्‌ हितमिदं सबेजे तिमिरेऽञ्ञनम्‌ ।७त 
खक्तके छाथ मे पिप्पली ओर सैन्धव चूण करके डाल 
देवे ! फिर सको चान कर घी के साथ पकाय) घट्‌ ओर 
शीतर हो जाने पर इसमे मधु भिखये । यह अंजन सब 
तिमिर मे उत्तम है। 
वक्तन्य-खस का छाथ आठ पर, पिप्पली जओौर सैन्धव 
प्रत्येक भाठ मासा, घी एक कर्ष, मधु मी एक कष । 
स्थौनि मजपूणोनि सत्वानां रात्रिचारिणाम्‌ । 
खोतोजाज्नयुक्तानि वहत्यम्भसि वासयेत्‌ ।॥ ७६॥ 
मासं विंशतिरात्रं बा तत्चो त्य शोषयेत्‌ । 
समेषशरद्गीपुरपाणि सयष्टयाह्वानि तान्यतु । ८०॥ 
चूर्णितान्यज्ञनं श्रेष्ठ तिमिरे सान्निपातिके । 
रात्रि मे विचरने बारे (उरल्‌.जादि) प्राणियों की 
मजा से भरी स्थिरया को खोर्तोजन के साथ मिलाकर बहते 
इए जल मे एक मास या वीख दिन तक रखकर फिर निकार 
करा रवे 1 इनको मेषशद्गी-पुप्प सौर सुरूदटी के साथ 
चूण वनाकर जंजन करे! यह अंजन साश्निपातिक तिमिर 
मे उत्तम दै। 
काच रोग में सिरवेधन का निपेध- 
काचेऽप्येपा करिया सुत्वा सिरा, यन्तरनिषीडिताः ८१ 
आन्ध्याय स्युमला ददयात्लाव्ये तरसे जलौकसः! . 
यद्‌ पूर्वो क्रिया काच रोग से भी करनी चाहिये । 
दिन्तु सिरावेध नहीं करना चाहिये । क्योकि सिरा मोकण 


अष्टाङ्गहदये उत्तरस्थानम्‌- ` 


नव्य वव व -~---~--------- 
-~^~^~~~~~~-~~~~-~~ 








के छिथ क्रिये हुए दवाव से पीडति मरु ( दोष ) भन्धत्व 
उत्पन्न करते है भौर जक्ष रक्तलाव करना हो वर्ह जोकसे 
रक्तलाद करे । 
काचरोग-यापन अंजन 
गुडः फेनोऽज्ञनं कृष्णा मरिचं ङुह्कुमाद्रजः ॥ ८२ ॥ 
रसक्रियेयं सक्षोद्रा काचयापनमञ्जनम्‌ । 
गुड, समु दरफेन, अंजन, पिष्पटी, मरिच, केसरः, इनकी 
मधु के साथ वनाई रसक्रिया काच का यापन करनेके य्य 
अंजन द । 
- नकलोंधविकित्सा-- 
नछुलान्धे तरिदोपोस्थे तेमि्॑बिदितो विधिः ॥ ८३॥ 
तिदोषजन्य नङुखान्ध मे तिमिर में कही विधि वरते 
राञ्यन्ध ( रतौन्धी ) की चिकित्पा-- 
रसक्रिया धृतक्षौद्रगोमयस्वरद्रुतेः। = .' 
ताच्यगरिकतालीसेर्निशान्ये हितमञ्जनम्‌ । ८४॥ 
` द्रा विघष्टं मरिचं राश्यन्पेऽज्जनमुत्तमम्‌। 
कर्जिकोत्पलस्वर्गैरिकाम्भोजकेसरैः 1 ८५॥ ` 
पिषगोमयतोयेन वर्िर्दोषान्धनाशिनी । , 
अजामूत्रेण वा कौन्तीक्ृष्णास्रोतोजसेन्धवः ॥ ५६॥ 
कालानुसारीतरिकटुत्रिएलालमनःशिलाः । 
सफेनाश्छागदुग्धेन राञयन्धे बतयो हिताः ।। ८७ ॥ 
सन्निवेश्य यक्घन्मध्ये पिप्पलीरदहन्पचेत्‌ । 
ताः चयुष्का मधुना धृष्टा निशान्धे श्रषठमञ्ञनम्‌ ॥८०॥ 
खादेच प्लीहयक्रती माहिषे तेलसरपिंषा । 
घृते सिद्धानि जीवन्त्याः पल्लवानि च भक्षयेत्‌ ॥=६॥ 
तथाऽतियुक्तकेरण्डशेफाल्यभिसजानि च । 
भृष्टं घृतं छम्भयोनेः पत्रैः पाते च पूजितम्‌ ॥ ६०॥ 
घी, मधु, गोमय स्वरस से पतटी बनाई रसांजन, गेरु, 
तारीसपत्र की रसक्रिया का अंजन नक्तान्ध मे उत्तम दे। 
राज्यन्ध से मरिच को दही में चिसकर अंजन उत्तम हे। 
करंज, कमर, स्वर्णगेरः कमर का केसर इनको गोवर के 
रस के साथ पीखकर बनाई दत्ति नक्तान्ध्य नाशक दे । 
रेणुका, पिप्पली, खोतोजन ओर सैन्धव को वकरी के 
मूत्र से पीकर वतिं बनाये 1 ॥ 
तगर, त्रिकटु, त्रिफला, दरताङ, मनषि, सयुद्रफेनः 
इनको वकरी के दूध से पीसकर बनाई वत्ति रान्धन्धर्मे 
उत्तम है। | 
` पिष्पडी को यकृत्‌ के बीच मे रखकर हस प्रकार पकाये 
कि वह जके नहीं । फिर इन पिप्पसियो को सुखाकर मधु के 
साय यिस॒कर रा्यन्ध में अञ्जन उत्तमडे। 
भख के श्ीहा भौर यजत्‌ को तैर तथा घी के साथ खाये। 
जीवन्ती के पर्ताको घी मे विद्ध करके खाये । जगस्त के 
पत्तो से सिद्ध धृत पीनेमे उत्तम है । अतिसुक्ता (माधवीरुत), 
एरण्ड, निगंण्डी, शतावरी, इनके पत्ता से सिद श्रत खाये । 


विद्योतिनी-माषारीकासहितम्‌ 


४६४ 





अध्यायः १३-१४ | 
धूमरादि रोग चिकित्सा~ 
धूमराख्याम्लपित्तोप्णविदाहे जीणेसरपिंषा । 


सिग्धं विरेचयेच्छीतेः शीतेरदिद्याचच सबेतः ॥ ६१॥ 
गोशकृद्रसदुगधाग्यरविपक्तं शस्यतेऽञ्जनम्‌ । 
स्वर्णगेरिकतालीसचूणोवापा रसक्रिया ॥६२॥ 
मेदाशाबरकानन्तामञ्ञिशदार्वियष्टिभिः । 
्षीरा्टां शं घृतं पकं सतेलं नावनं हितम्‌ ॥ ६३॥ 
तपैणं क्षीरसर्पिः स्यादशास्यति सिराव्यधः | 


धूमर, अग्टविदग्ध, पित्तविद्ग्ध जौर उष्णविदग्धमें 
पुरातन ध्रतसे िग्ध करिये रोगीको श्लीतर गौपधिर्योसे 
विरेचन देवे ओर सव घोर शीतवस्तुओं का टेप करना चाहिये 

गोवर कारस, दूध तथाघी से पकाया जञ्नन प्रहस्त 
है , स्वर्णे भौर ता सपत्र के चूर्ण के प्रकत से बनी शस 
क्रिया उत्तम दहै! (श्रीशिवदाससेनजी की मान्यता कि 
धूमरादि भँ जो भी भञ्नन वरते जाय, वे गोवर के रस आदि 
के साथ वरते जय भौर जो रसन्रिया वरते, उमे सोनागेरु, 
ताटीश्च का श्रहतेप द्‌ )। 

मेदा, ल्ावरछोध, सारिवा, मंजीर, दारुहर्दी, मुटदहटी, 
दुध भार भाग, इनते घी ओर तेर सिद्ध करके नस्य ठेना 
उत्तमहे। दधसे निकाखाघी तपर॑ंणके ठिषए उन्तमहे। 
इसे भी शान्तनो तो सिरावेघ करे । 


चिन्ताऽभिघातभीशोकरोच्यात्‌ सोत्कटकासनात्‌।६४। 


बिरेकनस्यवमनयुटपाकादिविभ्रमात्‌ । 
विद्ग्धाह्यरवमनात्‌ शुत्तष्णादिषिधारणात्‌ ॥ ६५॥ 
अक्षिरोगावसानेाश्च पश्येत्तिभिररोगिषत्‌। 
यथास्वं तच युञ्जीत दोषादीन्‌ वीदय भेषजम्‌ ॥६६।॥ 
चिन्ता, चोट, भय, शोक, रूता, उत्कट आस्न, विर्न; 
नस्य, वमन, पुटपाक अ!दि के विश्नम ( मिथ्यायोग) से 
विदग्ध आहार से, वमन से, भूख-प्यास भादि के रोकने से भौर 
आंख के रोगो के ठीक प्रकार स्वस्थ न होने से मनुष्य तिमिर 
रोगी की र्माति देखत्ता हे ! इस भवस्था मेँ दोष, दूष्य मौर 
देश आदि का विचार करके यथायोग्य ओषध को वरते । 


सूर्योपसगानलविददादि 
विल्लोकनेनोपहतेक्षणस्य । 

सन्तपणं खिग्धहिमादि काय 

तथाऽज्ञनं हेम धृतेन धृष्टम्‌ ॥ ६७ । 
चक्षुरष्चायां सर्वकालं मनुष्ये- 

यल्लः कतेऽ्यो जीविते यावदिच्छा । 
ठथथों लोकोऽयं तुल्यात्निदिवानां 

पुंसामन्धानां बियमानेऽपि वित्ते ६२)! 
त्रिफला रुधिरखति्बिञदधि 

मनसो निव्ैतिरञ्जनं सनस्यम्‌। 


राङ्कनाशनता सपादपूजां 
घरततपानं च सदेव नेत्ररक्षा । ६४६ ॥ 
सूर्यग्रहण, असनि भौर विजटी भादि के देखने से दिके 
नष्ट हो जाने पर ( जागन्तुक लिङ्गनाशा मे ) लिग्ध, इतक 
आदि सन्तपेण करना चादिये ! सुवणे को घी के साथ 
धिखकर अंजन करना चाहिये । 
जव तक जीनेकी इच्छा हो, तव तक सव भनुष्योको 
धांखों की रक्तां सदेव यल करना चाहिये, क्योकि अन्धे 
पुरुषो क चयि दिन ओर रात एक समान होनेसे धनके 
होने पर भी यह खोक व्यर्थं होता दै । 
त्रिफटा, रक्तचुति, वमनादि से सोधन, मन की उपरति 
( निश्चिन्ता ), भंजन, नस्य, पर्तिमांसभोजन, पादपूना- 
पेरो पर अभ्यंग, उद्रत्तन, प्रहालन, जूता जादि पहनना, 
लौर सदा षृतपानः; ये नेत्रा ॐ उपाय है । ( घृतपानं-पुरा- 
तनध्ृतपानम्‌ , यथा--शरतं पुराणं च्रिफलां शतावरीम्‌ सु. 
उत्तर, अ. १७ ) 1 
अहितादशनास्सदा निवृत्ति- ` 
यशमास्वच्चलमुददसवीक्षणाच | 
म॒निना निमिनोपदिष्टमेतत्‌ 
परमं रक्षणमीक्षणस्य पुंसाम्‌ ॥ १०० ॥ 


इति श्रीवैद्यपतिसिंदरप्तसूटुश्रीमहाग्मटविरचिताया- 
मष्ङ्गह्टदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने तिमिरभतिपेधो 
नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 
न 
अदहित-भोजन से सदा निद्ृत्ति भौर भतिज्ञय चमकीरे 


चंचल, सूचम वस्तुर्भो को न देखना, सुनि निमि ने मनुष्य 
की धांखो की रक्ता के ये श्रेष्ठ उपाय कहे है । 


इस प्रकार विद्योतिनी दीका मेँ उत्तरस्थान का तिभिरप्रति- 
पेष नामक तेरहवां जध्याय समा्च इभा ॥ १३॥ 


=< 


चतुदंसोऽध्यायः 


अथातो लिङ्गनाशप्रततिपेधं व्याख्यास्यामः । 
भ € 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषेयः। 
अव इखके जागे लिङ्गनाशप्रतिषेध का व्यार्यान करगे, 


जेसा कि जात्रेय जादि महर्षयो ने कहा था। 


कफज क्गिना म कठन्य- 
विध्येस्पुजातं निचयं लिङ्गनाशं कफो द्वम्‌ । 
आवतेक्यादिभिः षडभिर्विंबजितयपद्रवेः। १॥ 
अच्छी प्रकार से घनीभूत (पका हभा) जितम से 


दिखाई न देवे, पसे कफजन्य लिद्धनाश्च का तथा जावर्च॑दी 
जादि दुः उपददो से रहित लिङ्गनाद्च का वेषन करे। 


९६० 

( जावरसकी जादि उपद्रव जागे ५ वैँ शोक मे कगे )1 
( निभरेच्यम्‌-हतद्चैनम्र । सुजातं-सुष्ट घनीभूतं श्ेष्म 
पिण्डवद्‌ दृश्यमानम्‌ । मावत्तक्यादिभिः-जावत्तकी-शकरा- 
राजीमती-द्िन्ांछका-चन्द्रकी-दन्रकीभिः ) 1 


अपर किगनाकश् ~ 
सोऽसञ्ञातो हि विषमो दधिमस्तुनिभस्ततुः। 
शलाकयाऽवङृष्टोऽपि पुनरूध्वं प्रपते ॥ २॥ 
करोति वेदनां तीव्रां दृष्टि. च स्थगयेद्पुनः । 
श्लेष्मलेः पूयते चाट सोऽन्यैः सोपद्रवश्चिरात्‌ ॥ ३॥ 
श्लेष्मिको लिङ्गनाशो दि सितत्वाच्छलेष्सणः सितः। 
तस्यान्यदोषाभिभवाद्धबत्यानीलता गदः ॥ £ ॥ 
थह हिंगनाश्च यदि दीक प्रकारसरेन पकाहो तो दिषम- 
नीचा-ङचा, दही के मस्तुके समान पतर, शाका से 
खीचने पर फिर उपर को जाता दे, तीच वेदना केः उत्पन्न 
करता ह, ओर वेधन करने पर भीरि सेदि को डांप 
रेता हे! कफकारक आओौपध एवं अरनना से श्नीघ्र भर जाता हे। 
चात-~पित्तकारकं दूसरे अन्न से तथा उपद्रवो से युक्त होने 
पर देर से भरताहे। 
क्योकि कफ श्वेत है, इस क्वि कफजन्य चिङ्गनाश मी 
स्वेत होता है। इस लिङ्गनाश ॐ वात आदि सन्य दोषसे 
छाक्रान्त होने पर रोग में-लिङ्गनाश्च सें, ईषत्‌ नीलता हो 
जाती हे । ( जानीलूता रोग होता है )। 


आवर्तंरी, शकरा जादि लिङ्गना के उपद्रव 


तत्राबतैचला दृष्टिराबतेक्यरणाऽसिता 
शकैराऽकंपयोलेशनिवितेव घनाति च । ५॥ 
शजीमती दडनतिचिता शालिरक्ाभराजिसिः। 
त्रिषमच्छिन्नदग्धाभा सरक्‌ द्धिन्नंश्ुका स्मता । £ 
दृष्टिः कांस्यसमच्छाया चन्द्रकी चन्द्रकाङ्ृतिः। 
, 
छत्राभा नेकबणो च छत्री नाम नीलिका ॥ ७ ॥ 
इमे अ्वत्तैकी दृष्टि जावत्ते ( जल के भंवर ) के समान 
ष्व चल, ईषत्‌ खार्‌ वणं भौर कारी होती है । 
( असिता पाठ अरुणदत्त का है, श्री रिवदाससेनजी ने 
तथा चन्द्र ने सिता ( श्वेत ) पाठ पदा हे )। 
दाकरा चि जाकूके दूधकेक्णसे मरीकी मति लौर 
होती द 1 
राजीमती"टषटि शालिक (धान की वाक के रोम ) ढे 
समान रेखा से भरी होती दे! 
चिनंशुकछा-द्टि विषम, दिन, जरी हुई सी जौर दरद 
युक्त होती है 
चन्द्रकी". कोस्य के समान कान्ति मौर चन्दर 
( द्वितीया नादि के खण्ड चन्द्रं ) के आकार की होती ३े। 


चत्री. दत्र के जाकार तथा मनेकवर्णं वाली 
नीर वणंदीहोतीह। +. 


सष्टाङ्गहदयै उत्तरस्थानप्‌- 


[ लिन्ननेशपरतिषेधः- 





ङिगनाश्च के विद्ध करते दी रीत्ति- 
न बिध्येद्सिराहीणां न दृटपीनसकासिनाम्‌। 
नाजीर्णिभीरुवमितशिरःकणीक्िरलिना्‌ ॥ ८ ॥ 
पिरवेध के अयोग्य पुरुषों मे तथा प्यास, कास, पीनस 


से पीडित पुरूषो मेँ; एवं अजीणंयुक्त; भीर, वमन किये 
शिरःश्रूर, कणश्यूल या अच्चद्धूर से पीडित पुरुषो मे रिन्ग 
नाहाकावेधनन करे! 


अथ साधारणे काले शुद्धसम्भोजितात्मनः। 

देशो प्रकाशे पू्हे सिषग्जानूच्चपीटगः । ६॥ 
यन्त्रितस्योपविष्टस्य स्विन्नाक्षस्य मुखानिलः 
छङ्ुषठखदिते नेत्रे दौ दष्स्लुतं मलम ॥ १०॥ 
स्वां नासां प्र्तमाणस्य निष्कम्पं मूध्नि धारित । 
ष्णादधाङ्कुलं सुक्त्वा तथाऽघौधमपाङ्गतः ।। ११॥ 
तजनीमध्यमाङ्घः शलाकां निश्चलं धृताम्‌ । 
देवच्छिद्रं नयेत्पाश्वोष्येमामन्थयन्निव ॥ १२॥ 
सव्यं दक्षिणहस्तेन नें सव्येन चेतरत्‌ | 
विध्येत्त्‌-- 


राखकर्म-नाप्युष्ण.ीतं समय मेँ, वमनादि से शद्धः 


इच्छानुसार भोजन सिये रोगी को प्रकाश्दाले स्थाने, पूर्वाह्न 
मे, सुखपूरक बे 
पकड्वा कर वेद्य जानु के समान उखे भाक्ठन पर वेठकर 
रोगीकीर्भीख कोसुख कीवायु से स्विन्न करर, नेत्नोँको 
अंगे से मरकर, चिमे दोष को उभडा देख कर अपनी 
नाकु को देखते हृष रोगी के शिरं को विना हिराये इस 
प्रकार पक्ड्वा कूर वेधन करे वेधने समथ खक 
कृष्ण भाग से लाघा जङ्खलद्धोड करं तथाञपांग से 
चोथाई शङ्क वचा कर तजनी, मध्यमा गौर र्गगूहे से 
शाका स्थिर पकड कर पाश्चसे उपर की भोर सथते जसा 
देवच्छिद्र (स्वाभायिक छेद) में ङेजाये। वामनेत्रका 
दृक्तिण हाथ से ओर दक्चिण नेत्र का वाम हाथ से वेधन करे। 


एको परिचारको दवारा निश्चरु रूपमे 


वक्त-य--उपविष्टस्य-प्रत्यादिव्यमास्तरणकलूञ्धमार्दवायां 


भूमौ प्रारिततचरणयुग्मस्यः इति चन्द्रः । 


- सुषिद्धे शब्दः स्यादरक्‌ चाम्बुलवखतिः 1) १३॥ 
सान्लयन्नातुरं चानु नेत्रं स्तन्येन सेचयेत्‌ । 
शलाकायास्ततोऽग्रेण निर्लिखेन्नेत्रमण्डलम्‌ । १४॥ 
अबाधमानः शनकेनोसां प्रति वुदंस्ततः। 
उच्छिद्धनाचापहरेद्‌ दृष्टिमण्डलगं कफम्‌ ॥ १५॥ 
स्थिरे दोपे चले वाऽति स्परेदयेदक्षि बाह्यतः। 
अथ दृषषु स्पेषु शलाकामाहरेच्छनेः ॥ १६॥ 
घृताप्लुतं पिचुं दन्वा बद्धाक्षं शाययेत्ततः। 
विद्धादन्येन पार्चैन तसुत्तानं द्योल्य॑वे || १७॥ 
निवाते शयनेऽभ्यक्तशिरःपादं हिते रतम्‌ । 

भी प्रकार वेधन होने पर शब्द्‌ ्टोता हे, वेदना नदीं 


शथ्यायः १४ | 





होती, जट-कण का खाव होता हे । पीठे से रोगी को सांत्वना 
देते इष्‌ शख काखीकेदूधसे परिपेक करे । फिर शलाका 
के अ्रभाग से दृ्िम्ण्डल पर लेखन करे । इसमे शषरका को 
घीरे धीरे नासा की ओर प्रेरित करते इुष्-किसी जचय्रव को 
हानि न पुचाते हष ठेखन करे 1 फिर नाक दिनक कर दि 
मण्डल के कफ को निकाङे ( नाक दिनकने से आँख पर 
इ्षटका छुगने से वेधन द्र द्वारा दिमण्डल का कफ वाहर 
ला जातादहै) | दोषको चायमान या स्थिर होनेपर जख में 
बाहर से स्वेदन करे । इसके उपरान्त स्प के दीखने पर 
डशटखाकाको धीरेसे निकारले। फिरघीकाफोयारखङ्र 
ख पर पटी बध कर रेया देवे। जिस पारमे वेधनच्िया 
हो, उसे दूसरे पाश्च से रेयये, दोनो आंखो का वेधन करने 
पर उत्तान-चित्त लेटाये । रोगी को वायुरदित स्थान में विस्तर 
पर रक्ते, शिर ओर पैर पर अभ्यंग करे । पथ्य आहार-विहार 
सँ रत रोगी को ठेटाये । 
रिगनार-वेधन के पश्चात्‌ वर्यं क्म- 
क्षवथुं कासयुद्रारं ्ठीवनं पानमम्भसः ॥ १८ ॥ 
अधोञुखस्थितिं ल्लानं दन्तधावनभक्षणम्‌ । 
सप्राहं नाचरेःस्नेहपीतवनचात्र यन्त्रणा | १६॥ 
शक्तितो लङ्घयेत्येको रुजि कोष्णेन सर्पिषा । 
सन्योषामलकं वास्यमभीयात्सघूृतं द्रवम्‌ ॥ २० 
विली वा उयहाचास्य काथैक्त्वाऽक्षि सेचयेत्‌ । 
वाततनैः सप्तमे तहि. सर्वथेवाक्षि मोचयेत्‌ ॥ २१॥ 
छीकना, खौपना, डकारना, धुना, पानी का (वेटकर) 
पीना, सुख नीचा करके वेना, नहाना, दुन्तधावन 
चवाना, ये कर्म सात दिन तक न करे! स्नेहपान की भति 
परहेज करे । 
रोगीकी शक्तिके अनुसार उसे ठछंघन कराये, वेदना 
होने पर कवोष्ण (गुनगुने ) घी से सेक हितकारी हे! तीन 
दिन तक्‌ त्रिकटु जोर भावके के साथ यवौदन ( दछिया ) 
को धृत से पतला वना कर खाये या विरेपी खाये! तीन 
दिनि के उपरान्त आंख को खोल कर वातद्च कछार्थो से आंख 
पर परिषेक करे! सातवें दिन सम्पूर्णं स्पे आंखको 
खोरु देवे । 
वाद्‌ के नियम 
यन्त्रणाससुरष्येत  द्ेरास्थेयलामत्तः। 
रूपाणि सूद्मदी्तानि सहसा नावलोकयेत्‌ ॥ २२॥ 
जव तक्म स्थिरतान ना जाये, तव तक परहेज 
करे, सूम तथा चमकते हुए र्पो को एकाएक. न देखे । 
उपद्रवाच्ुसार चिकितसा-- - '. 
शोफरागरुजादीनामधिमन्थस्य घोद्धवः |, 
अहितेवेघदोषाच्च यथास्वं ` तालुपाचरेत्‌ ॥ २३॥ 
कल्किताः सघृता दूबायवगैरिकसारिवाः। 
सुखालेपे प्रयोक्तव्या रंजारागोपशान्तये ॥ २४ ॥ 


बिद्योतिनौ-मांष।टीकासहितंम्‌ । 


५९९१ 
ससषपास्तिलास्तदन्मातुलङ्गस्वाप्लुताः । 
पयस्यासारिवापत्रमञ्जिष्ठामघुयष्टिभिः 1 २५॥ 
अजाघ्षीरयतैर्लेपः सुखोष्णः श्म॑छृससम्‌। 
रोधसैन्धवस्द्रीकामधुकेश्छागलं पयः ॥ २६॥ 


तमाश्व्योतनं योज्यं दजारागविनाशनम्‌ । 
मधुकोप्पलङरैवौ द्राक्तलाक्ासिताम्वितैः ॥ २७ ॥ 
बातघ्सिद्धे पयसि श्तं सप््ितुगे । 
पद्य कादिप्रतीवापं सवकम शस्यते ॥ २८॥ 


, सिरां तथाऽलुपशमे सिग्धस्वि्नस्यं मोक्षयेत्‌ | 


मन्थोक्ता च क्रियां छुयोढेधे रुदेऽज्नं सु ॥ २६॥ 
आटकीमूलमरिचहस्तालरसाञ्जनः 
विद्धेऽदिण सगुडा वतिर्योञया दिभ्याम्बुपेपिता 1 ३०॥ 
अहिताचार से तथा वेधन के दोप से शोफ, सुखी, पीड़ा 
आदि शौर भधिमन्थ उन्न हो जाते है । इनकी अपनी. 
क्षपनी चि्गित्सा करे 1 
, पीडा मौर सुखींको शान्त करने के छिे दूर्वा, जौ, गेह 
जौरसारिवाकोधीके साथ पीस कर सुख पर ठेप करना 
चाहिये । 
सरसों तथा तिर को विजौरे के रस से गीटा कफे मुख 
पर गाये, ये मी पूर्वोक्त गुण करते दै} 
विदारी, सारिवा, तेजपत्र, मंजीर, सुखहदी इनकी वकरी 
के दूध से पीस कर सुहाता इभा गरम करके सुख पर रेप 
करे, यह अतिशय सुखकारक दे । 
रोध, सैन्धव, दराक्ता, सुख्हटी इनसे वकरीके दूध को 
पकाकर आश्च्योत्तन करना चाहिये, यह वेदना नौर सुर्खी 
को नष्ट करता ह । अथवा सुलहदी, कमल, ठ, द्वा्ता, खख, 
सिता इनको वकरी के दूध मे पका कर आश्च्योतन करना 
उत्तमहै। ` 
वातनाशक जोपधिर्यो से, घी से चोगुने दूध मे, 
पद्चकादि गण का प्रक्ेप देकर घी सिद्ध करे, यह धृत सव 
कार्यो में दरते। 
इससे रोग शान्त न होने पर लेहन-स्वेदन करके रोगी 
की सिरा कावेधन करे तथा अधिमन्थ सें कही हहं चिकिरसा 
क्रे । वेधन के मर जाने पर मृदु अंजन हितकारी है । 
वेधघन की इद अखि मे अरहर की मूल, मरिच, हरतार, 
रसौत, इनकी गुड्‌ के साथ वर्षा जल में पीस कर वनायी 
वतिं खराय ! 
पिण्डाञ्जन- 
जातीशिरीषधवमेषविषाणिपुष्प- 
वेदयैमौकिकफलं पयसा सुपिष्टम्‌ । 
आजेन ताम्रमदुना प्रतवु प्रदिग्धं 
सप्ाहतः पुनरिदं पयसैव षम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पिरडाञ्जनं हितमनातपद्ुष्कमदिण 
विद्धे प्रसादजननं अलछृच च्षटः | 
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सोतोजविद्रुभशिलाम्बुधिफेनतीदणे- 
(= (~ + [अक 
रस्येव तुल्यञुदितं गुणकल्पनाभिः ।३२॥ 
इति श्रीवेचपतिसिदराप्तसूरश्रीमद्मग्सरविरचितायाः 
“ मष्टङ्खह्टदयसंहितायां षष्ठे उत्तरस्थाने लिङ्गनाश- 
प्रतिपेधो नाम चतुदशोऽध्यायः ।! १४ ॥ 
~-----नन-~< ~~ 


पिण्डाजन--माख्ती, शिरीप, धव नौर मेपशङ्गी, टन 
चारो के एरु, पिङ्गौर, सक्ता, इनको वकरी के दूध से वारीक 
पीस कर ताघ्रके पात्र पर पतलारेप करे। सात दिनके 
उपरान्त किरि वकरीके दूषसे सको पीस कर दायामें 
खुखा कर वेधन की हुई आंख म दि को निरु ओर वर- 
वान्‌ चनाने के यिये इस पिण्डांजन को वरते । 

लोर्तोजन, विद्रुम (प्रवारः), मैनसिर, ससुद्रफेन, मरिच, 
हनकी कर्पना ओर गुण उपयुक्त पिण्डाजन की भोति है । 
८ खोतोज~रसांजन, श्रीकश्षिवदाससेन ) । 

दस प्रकार विद्योतिनी टीका मे उत्तरस्थान का लिङ्गनाच 
प्रतिषेध नामक चोदह्वौँ भध्याय समा हुमा ॥१४॥ 


------><- 


पञ्चदरोऽध्यायः 


अथातः सवोक्ठियोगविज्ञानीयं व्याख्यास्यामः । 
इति ह्‌ स्माहुरात्रेयादयो सहयः ॥ 
लव इसके जागे स्वाक्ञिरोगविक्तानीय भध्याय का व्या- 
स्यान करगे, जेरा कि आत्रेय जादि महर्पियो ने कहा था। 
वातज नेत्नाभिप्यन्द के लक्षण 
वातेन नेत्रेऽभिष्यरणे नासानाहोऽल्पशोफता । 
श्ािभ्रूललाटस्य तोद्स्फुरणभेदनम्‌ ॥ १॥ 
शप्काल्पा दूषिका शीतमच्छं चाश्रु चला सुजः। 
निमेपोन्मेपणं कृच्छाजन्तूनामिव सर्पणम्‌ ॥ २॥ 
अद्याध्मातमिवामाति सूम: शल्येरिवाचितम्‌ | 
सिग्धोष्णेोपशमनं सोऽभिष्यन्दः-- 
चात के कारण ओंख भभिप्यन्द्‌ (श्षोथ भौर पानीँषू 
निकलना ) से युक्त होने पर, नासानाह, थोद़ा शोथ, शंख, 
भांख, भ्रू जोर माथे म तोद्‌, स्फुरण भौर फटने की सी देद्ना, 
नेत्र कामरु ( कीचद्‌ ) ष्क भौर थोड़ा शीतर जर निल 
सू, जस्थिर पीदा, कठिनां से लांस खोलना एवं वन्द्‌ 
करना, पिपीलिका (चीरी जादि) ऊे रंगनेकी प्रतीति; 
भख भरी इुई-सी भतीत होना, सूचम शल्यो से व्याप्त 
प्रतीत दोना तथा लिग्ध भौर उप्ण उपायो से शान्त होना 
ये खम्वण होते ₹, भोर इसे चातज नेत्राभिप्यन्द्‌ कहते है 1 
€ नासानाष्-नासा स्क भतीत होती दै ) 


छष्टाङ्हदये इन्तरस्यानम्‌- 


[ सरवाक्षरोगविज्ञानौयेः- 








वाताधिमंथ के ररण--, _ 
उपेक्षितः ॥ ३॥ 
अधिमन्थो भवेत्तत्र कर्णयोनेदनं श्रमः| 
अरण्येव च मथ्यन्ते ललाटाक्षिश्रुवाक्यः ॥ ४॥ 
उपेद्ठा करने पर वाताभिप्यन्द जधिमन्थ मे वद्र जाता 
है, इससे कानों में शब्द, चक्र जाना भौर अरणीमन्थन के 
समान रुकाट तया भख आदि मै वेदना होती दहै । 
हताधिमन्थ के ठरण- 
हताधिमन्थः सोऽपि स्यात्‌ भरमादात्तेन वेदनाः । 
अनेकरूपा जायन्ते तरणो द्षटौ च दृष्टा ॥ ५॥ 
अधिमन्य की मी आरुस्यवश् उपेक्ला करने पर हताधि- 
मन्यदहो जाता दै, इते जनेक प्रकार दी बेद्नायं होती है, 
लर दृष्टि से दृष्टि को नष्ट करने वाखा व्रण हो जाता है! 
जन्यतोवात्त के रुकरण- 
सन्याऽक्षिशंखतो बायुरन्यतो बा प्रबतेयन्‌ । 
म (1 [| 
व्यथां तीन्रामपेच्छिल्यरागशोफं विलोचनम्‌ ॥ ६॥ 
सद्धोचयति प्रु , सोऽस्यतोवातसंक्ञितः। 
वायु, मन्या, भख भौर शंख या अन्यत्र ( पीठ, किर 
आदि में रहकर व्ही ) से नेन्न मेँ तीच पीदा को उत्पन्न करती 
हे इमे पिच्िरुता, सुखी भौर शोफ नहीं होते । यह 
जल को संङचित कर देता हे, भिं जाप से मरी होती रै, 
इसको अन्यतोवात कते है । 
वातपर्थय के छकण-~ 


“ तद्रलिद्यं भवेभ्नेत्रमूनं बा वबातपयेये ॥ ७॥ 


चातपयंय रोग मे ख अन्यतोवाततके समान कारणो 
तथा रपण से युक्त ऊुटिरु ओर भपने लकार से कम 
( होट ) हो जाती दै। 
पित्ताभिष्यस्द्‌ के रुण 
दाहो धूमायनं शोफः श्यावता वत्मनो बहिः । 
अन्तःक्तेदोऽश्च पीतोष्णं रागः पीताभद्शेनम्‌ ॥ ८॥ 
्षारोक्षितक्षताक्षित्वं पित्ताभिष्यन्दलक्णप्‌ । 
आंखो मे दाह, धू के निकलने की प्रतीति, शोफ, पटक 
के वाहर श्यामवर्णं, आंख के अन्द्र क्छेद्‌, अश्रु पीठे जौर 
गरम, सुर्खी, पीरा सा दिखाई देना, क्षार से स्पशंक्षिये 
चरण के समान भांख में वेदना ये पित्तामिंष्यन्द्‌ के कुण हँ । 
पित्ताधिमंथ के लक्तग- 
उ्लदङ्गारकीणो मं यक्रसिण्डसमप्रभम्‌ । ६ ॥ 
्मधिमन्ये मवे्ेत्रम्‌- 
पित्ताधिमन्य मँ ांख जरते हुए अङ्गारो से भरी तथा 
य$ृषिपण्ड के समान कान्ति की होती है । 
कपफ़ज नेच्राभिष्यन्द्‌ के ङण 
--स्यन्दे तु कफसम्भवे | 
ज।ठ्यं शोफो महान्‌ कण्टूर्निद्राऽन्नानभिनन्दनत्‌ ॥ 
सान्द्रलिग्धबहुश्वेतपिच्छाबदूटूषिकाश्चुता । 


श्रष्यायः १५] 








विद्योमिनी-भाषाटीकासषहितम्‌ । 


[काका ााककाककनयकक ०  "म्वन्कन्कन्क्कन्कक्कनककवन्कनकनदकवककककनकयष्कषर्कककक्ककषककक्कक्ककषदष्ककाकककन्कककावाषषष्काववव 


कफाभिष्यन्द्‌ मे जदता,. वहत शोफ, कण्डू, नींद का | चारी हो जाती हे तथा जास घतिशय मीची इद, सुखी 


भाना, शन्न की भनिच्छा तथा चदु, स्थिर, ` बहुत सवेत भौर 
पिच्छा की भांति ८ लसदार ) नेत्रमर मौर आंसु होते 
[ पिच्छा-सेसरकेर्गोद्‌ की भांति], (५ 
कफाधिमंथ के छक्तण-- .` ˆ ` 
अधिमन्थे नतं ` कृष्णभुन्नतं शुक्तमण्डलम्‌ 1 १९॥ 
प्रसेको नासिकाभ्मानं `पांुपूणमिवेक्षणपं । 
कपजन्य अधिमन्थ मे कृष्ण भाग द्वा भौर श्वेत भाग 
उपर को.उया ह्ुभा होता है नेत्र से निरन्तर लाच, 
नासिका रा पूलना एवे घूर से भरो हई सी आंख होती है! 
रक्तज नेत्रामिष्यन्द्‌ के लक्ण- ' 
रक्ता्रराजीदृषीकास्कमण्डलदशनम्‌ ।। १२ 
रक्तस्यन्देन नयनं घपित्तस्यन्दलक्षणम्‌ । । 
। रक्ताभिष्यन्द्‌ मेँ खार अश्र, लार रेखा, खार नेत्रम 
तथा खाल वणं वाला नेत्रमण्डर होता है । चस्तुर्पै भी; खाल 
खती है । तथा इसमे पित्तस्यन्द्‌ के रुरण होते है 1 
5 रक्ताधिमंथ के रुदण- 
` मन्थेऽकषि 
रागेण बन्धूकनिभं ताम्यति स्पशनाक्चमम्‌ । 
भसडनिमथ्मारि्टामं कृष्णमग्न्यामदशेनम्‌ । १६ ॥ 
अधिमन्था यथास्वं च सर्वं स्यन्दाधिकन्यथोः। 
शङ्खदन्तकपोलेषु कपाले . चातिस्कराः ॥ १५॥ 


रक्तन अधिमन्थ मं भौँख के किनारे खाल वणं, उखाडते / 


के ` समान वेदना, चन्धूकपुष्प ( दुपहरिया के परर) के 
संमान सुखं तथा संकुचित होती डे स्पशं को सदन नदीं 
करती । ष्ण भाग रक्त मेँ भिगोये रीरे के फर के समान 
होता दहे जौर सभी चीजे अच्चि की तरह चमकती दिखाई 
देती द। 


जिस जिस अभिष्यन्द से जो-जो भपिमन्थ उत्पन्न होता 


है, उस उस अभिष्यन्द में जो-जो बेदनायें दोत्ती दै, उनकी | 


अपेत्ता तजन्य अधिमन्थ से वेवे वेदनायं अधिक होतीहै। 
तथा शंख, दति, कपोरु तथा श्चिरःकमपारछो मे अतिक्य पीडा 
दोती.है । ( श्रीशिवदाससेनजी तो वातिक अधिमन्थ शंस 
मे, पित्तन दौँति मे, श्रम्मिक कपोरु मे नौर रक्तज शिरः. 

कपारु म अधिक पीडां करता है, यह अर्थं करते 3 । 

शष्काक्तिपाक के कुरण-- ` 
वातपित्तातुरं घषैतोद्‌भेदोपदेदषत्‌ । 
रक्षदारुणवत्माक्षि इृच्छोरमीलनिमीलनम्‌ ॥ १६॥ 
विकणनविशुष्कत्वशीतेच्छ(शरूलपाकवत्‌ । 
सक्तः शुषकाक्षिपाकोऽयम्‌- 

जिस रोगस लांख .वात-पित्त के कारण पीडित, घर्षण 
तोदः भेद तथा भैर से युक्त होती दै, जिसमे पलक ( वायु 


ॐे कारण ) रू, कोर, कर्निाई से खुकने भौर वन्द्‌ होने | 


ताम्रपयन्तसुषारनसमानरूक्‌ । १३॥ | 


होती, रोगीको चीतकी चाह होती.हे, तथा नांखोमें 
शूल एवं पाक होता दै, उख रोग को शुष्कारिपाक कहते है ! 
( घषंण~रगद्‌, उपदरैह-पमेर)। ` 
` -सशोफ भक्िपाक के रुरण-~ ` 
-सशोफः स्याञ्चिभिमैलेः | १७॥ 
सर्कतेस्तत्र शोफोऽतिरूदाष्ीवंनादिमान्‌ । 
„ पकोढुम्बरसङ्काशं जायते शुक्तमण्डलम्‌ ॥ १८॥ 
अशरुष्णशीतविशद्पिच्छिलाच्छघनं सुहुः । 
सशोफ अक्िपाक--रक्तमिश्रित वातादि तीनों दोर्षोसे 
तथा रक्तसे होता है! इसमे अच्यन्त शोफ, अतिवेद्ना, 
दाह तथा भत्यधिक साव होतेह भौर भांख फा श्वेत भाग 
पके हए गूलर ठे समाने हो जाता है ! आंसू कभो उष्णः 
कभी शीतक, कभी विशद्‌, कभी पिचदिल, कभी निर्मल गौर 
कभी षट्‌ आती हे । [ नेत्रपाक-प्रभूत शोथ लौर.जर्प शोथ 
भेद सेदो प्रकार काहे, यह नेत्रपाक प्रभूतशोध वाला दहे ]। 
अल्पशोफेऽल्पशोफस्तु पाकोऽन्ये ले्तणेस्तथा ।॥१६॥ 
अल्पशोफ वारे नेन्रपाक मे थोडा शोफ होता दै, तथाः 
अन्य लक्तण पूवं की भांति होते ह । । 
, अरिपाकाप्यय के रक्तण-- ` 
अष्षिपाकात्यये शोफः संरम्भः कलुषश्चत्ा। 
कफोपदिग्धमसितं सितं भक्तदरागचत्‌ ।। २०॥ 
दाहो दर्शनसंसेधो वेदनाश्नवस्थिताः। 
अिपाकास्यय मेँ शोक, सुखी, मलिन आंसू, कृष्णः 
मण्डर कफ से लिक्त, श्कमण्डल वरद युक्त एवं सुखं, दाह, 
दृष्टि मे भवसेध तथा भस्थिर ( च॑चर ) वेदनाये दती ह । 
भम्लोषित रोग के रकुचषण-- ` 
अन्नघ्ारोऽम्लतां नीतः पित्तरक्तोल्वणेम॑लेः ॥ २१॥- 
शिराभिनंत्रमारूढः करोति श्यावलोहितम्‌ । 
सशोप्ठदाहपाकाश्च॒श्रृशं चाषिलदशेनम्‌ ॥ २२] 
अम्लोषितोऽयम्‌- 
पित्तरक्प्रधान चातादिदोषो ॐ कारण भन्नस्षार~रस भाग 
अभ्छ होकर चिरा द्वारा नेत्रो पच कर आंखो को श्याव 
रक्तवणे, शोफ, दाह, पाक, आांघू तथा अतिशय मलिनदृष्टि 
युक्त करता दै को भम्लोषितत कहते । ` _ ` 
इत्युक्ता गदाः षोडश सकेगा: । 
इख प्रकार समस्पूणं ांख मेँ होने वारे सोरुह रोग कह 
दिये दै 
साध्या्ताध्यता- । 
हताधिमन्थमेतेपु साक्षिपाका्ययं व्यजञेत्‌ ।॥। २३॥ 
- बातोदु भूतः पञ्चरात्रेण दृष्ट 
सप्रा्ेन श्लेष्मजातोऽधिमन्थः | , 


५०९ 


खष्टाङ्हदये उत्तरस्थानम्‌- 


[ सवाक्षिसेगम्रतिषेधः- - 





रक्तोतपन्नो हन्ति तटञ्चिरात्राद्‌ 
भिथ्याचायत्‌ पैत्तिकः सद्य ए ॥ २४ ॥ 


इति श्रीवेचपतिसिहगुप्रसु॒श्चीमद्वाग्मटविरचिताया- 
सष्टाङ्हदयसंदितायां ष्ठ उत्तरस्थाने सवोक्षिरोग- 
विज्ञानो नाम पञ्चदशोऽध्यायः \। १५॥ 
--~-----नन~< ~ 


इनम हताधिमन्थ भौर अक्तिपाकाव्यय इन दो रोर्गोको 
( घ्साध्व होने से ) छोड दैवे- चिकित्सा न करे) 
मिध्याचार ते वात्य अधिमन्थ पच रातर्मद्ष्टिको 
न्ट कर देता है, कफजन्य अधिमन्थ सात दिन मे, रक्तजन्य 
अधिमन्थ तीन राते रौर पैत्तिकं अधिमन्थ मिथ्याचार 
से तुरन्त च्शिरो नष्टकरदेताहे 
क्तव्य- सुश्रुत से~हन्याद्‌ दृटिं सक्तरात्रारछफोर्योऽधी 
मन्थोऽखक्सं भवः पंचरात्रात्‌ 1 षडरात्राद्‌ वे मारुतोस्थो निह 
न्याद्‌ सिध्याचारात्‌ पेत्तिकः खच एव #' (सु. उ. घ. ६1) 
सुश्चुतने सर्वाक्षिरोग सत्रह केह, वाग्भटने सोह 
कटे है! वर्ह पर सिरोणपात अधिक हे जिसे यहां पर 
भरिपाकात्यय से ही पदा हे, शेष समान हें । 
इक्च प्रकार विचोतिनी टीका सें उत्तरस्थान का स्वाहिरोग- 
विद्धानीच नामक दन्द्रहवां सध्याय समाप्त इला ॥ १५ 
----->-- ॥ 


पोटरोऽष्यायः 


अथातः सवोक्षिरोगध्रतिपेधं याख्यास्यामः। 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो सहयः] 
अव इसके जागे सर्वादिरोराप्रतिषेध का व्याख्यान करेगे, 
जैसा दि आत्रेय जदि सहरपिर्यो ने कहा था! 
नेत्रासिष्यन्द्‌ के पूर्वरूप से क्तव्याकर्तव्य- 
प्राप एव स्यन्देषु तीदणं गरुड्ूषनाघनम्‌ । 
कारयेदुपवासं च कोपादन्यत्र वातजात्‌ ॥। १॥ 
जभिष्यन्द्‌ के पदरूपो में तीच्ण गण्डूष, तीद्दग नस्य 
जौर उपवास कराये, परन्तु वाततजन्य अभिष्यन्द्‌ मेये 
नक्र! 


नेत्राभिष्यन्द्‌ की सामान्य चिकित्सा- 
दाहोपदेह्रागाश्रशोफशान्त्ये बिडालकम्‌ ] 
कुयोत्वेत्र पत्रेलामरिचस्वणगेरिकेः ॥ २] 
सरसाञ्चनयष्टयाहुनतचन्दनसैन्धवैः । 
सव प्रकार के जभिप्यन्द मे दाह, नेत्र की मेल, सुखी 
जासू जाना तया सूजन की शान्ति के स्थि विडालक (जांखों 
बाहर ) खेप करना चाहिये । यह खेप तेल्पात्त, इडायची 


रिच, स्वणगेर = रसात; सुट्दटी तगर, उन्द्नं जीर सेन्धव 
खे करना घादिये। 


वातज अभिष्यन्द्‌ की दिक्िव्सा- 
न + * ट 
सन्धवं नागरं ताद्य धृष्टं मण्डेन सर्पिषः ॥ ३॥ 
वातजे धृतभष्टं वा योऽयं शबरदेशजम्‌। 
सांसीपद्यकूकालीययप्स्याहवः पित्तरक्तयोः ॥। ९ ॥ 
मनोहाफलिनीक्षोद्रैः कफे, सर्वैस्तु सचेजे। 
वातंज जभिष्यन्द्‌ से सैन्धव, सोर, रसौत; इनको घी के 
सण्ड से भिस करं विडालक खेप करे ! अथवा सावर छोध 
कोधीमे भून कर आर्खो पर छेष करे) पित्तज भौर रक्तन 
अभिष्यन्द्‌ से जटामांसी, पञ्चाख, कारीयक (रक्तचन्दन ), 
मुरी; इनसे केप करे 1 -कफ सें मेनतिर प्रियंगु मौर मघु 
से रेप करे । सन्निपात अभिष्यन्द्‌ मे उपयुक्त सब दर्यो से 
विडारूक रेप करे । 
नेत्ररोगनारक पोर्खी- 
सित्तमरिचभागसेकं चतुमेनोहं दिर्टशाबरकम्‌ । 
सच्ण्ये बखबद्धं प्रकुपितसत्रेऽवगुष्ठनं नेत्रे ॥ ५॥ 
श्देत मरिच ८ सहजने के वीज ) एक भाग, मेनसिक 
चार भाग, शावर रोध सोह मागः; इन सवको चूणे करके 
कपडे सें पोटी वनाकर भांख के कुपित होने पर ( तुरन्त ) 
आच्छादन करना चाहिये । 
नेघ्राभिष्यन्दनाश्चकू ङक्थी का अजन- 
आरण्याश्डुगणरपे पटाववद्धा 
सुस्विन्ना नखषितुषीकृताः ङलत्थाः 
तच्चृणं सकृदबचृणेनाचिश्तीये 
तेत्राणां विधमति सद्य एव कोपम्‌ ।।£ 
जंगरी करूथी को कपडे मेँ वांधकर गोवर के स्वरस सें 
स्वेदित करके नखो से इनके दिरुके उत्तारे। इनके चूण को 
रच्नि म एकूवारलख्गनेसे ही तुरन्त नेत्रो कादुखनानष्ट 
होता हं । 
नेन्रपीडाना्ञक विविध लोषधि- 
घोषाऽभयातुत्थकयष्टिरोधर- 
मूती ससृच्मः श्लथवदवद्धः । 
ताम्रस्थघान्याम्लनिमस्मूतिं 
रतिं जयत्यक्षिणि नेकरूपाम्‌ ॥ ७॥ 
षोडशभिः सलिलपलं 
पलं तथेकं कटङ्कटेयोः सिद्धम्‌। 
सेकोऽष्टभागशिष्ट 
्षोद्रयुतः सवेदोषड्पिते नेत्रे ॥ ८ ॥ 
वातपिन्तकफसन्निपातजां 
नेत्रयोबेहुबिधामपि व्यथाम्‌ । 
शीघ्रमेव जयति प्रयोजित 
शित्पल्ञवरसः समाक्षिकः ॥ ६ ॥ 
तरुणमुरुदूकपतरं 
मूलं च बिभिद्य सिद्धमजि क्षीरे । 














शरय्यायः १६ ] विद्योतिनी-माषाटीकासहितम्‌ । ५०५ 
वाताभिष्यन्धरलं | जि पर रखना दाह, पीदा, सुखी मौर ष्ठु के साने को 


सदयो विनिहन्ति सक्तपिण्डिका चोष्णा ॥१न] 
सौफ, दरड, तस्य, मुदरी, छोध; इनङॐे सूच्म चृणे को 
एक दीरखी पोण्छीर्मे वखसे ्वाधक्र ताद्पान्न मेरक्खी 
काजिी सं भिगोकूर मांख पर ल्गाने से अनेक प्रकार की पीदा 
शान्त होती है । 
दारहददी एक पल ठेकर जल ऊ सोह भारा में पके 1 
रावा भाग वचे रहने पर सधु माकर खद दोषो से ङुपित 
नेन्न प्रसेक करे । 
वात, पित्त, कष ीर सन्निपात सै जन्य नाना प्रकारकी 
खो की.पीडा, सहजना के पर्ता ॐे स्वरसं मधु मिलाकर 
प्रयोग करने से श्षीच्र न्ट हो जाती है। 
एरण्ड के नूतन पत्ते जर मूल टकर वकरी के दूधमें 
पाकर ख्गाने सै वाता्भिष्यन्द्‌ की पीड़ा को तुरन्त नष्ट 
करती हे । थवा ( दोष फे अनुखार ) गरम खक्छपिष्डिका 
पीडा को शान्त करती हे । त 
असिष्यन्द्‌ पर तेदन-~ 
आश्च्योतनं मादतजे काथो विल्वादिमिर्हितः। 
कोष्णः सदैरण्डजटाट्हतीमधुरिप्रभिः ॥। ११॥ 
हीवेरवकनाष्ोदुम्बरत्वश्ु साधितम्‌ । 
साम्भसा पयसाऽऽजेन शयूलाश्च्योतनसुत्तमम्‌ 1१२ 
सज्खिष्ठरजनीलाक्षदराकषदधिमधुकोखतेः । 
काथः सश॒केरः शीतः सेचनं रक्तपित्तजित्‌ ॥१६॥ 
वातजन्य अभिष्यन्द्‌ मेँ विल्वादि गण के फछाथ को एरण्ड. 
मूक, क्टेरी भौर मीठा सहजन के छाथ ङ साथ मिराकर 
स्योन करे । हीवेर, तगर, युंजामूढ, गूलर की ार; 
नका पानी नें काथ करके वक्रीका दूध मिलाकर श्रूकमें 
उत्तम गाश्च्योतन है 1 
मजीठ, हस्दी, लान्ञा, छदि, सुख्हरी, कमल; इनके काथ 
मे शर्करा मिखाकर शीतर दोन पर परिपेक करना रक्छपित्त 
नाशक हे। 
रक्तपित्तज अभिष्यन्द्‌ पर पोटली- 
कसेरयष्ट-याह्वर्लस्तान्तदे शिथिलं स्थितम्‌ | 
अष्यु दिव्याघु निदितं हितं स्यन्देऽखपित्तञे ॥?४॥ 
पुण्डूयषटीनिशामूती प्लुता स्तन्ये सशकेरे । 
चागढुःेऽथवा = दाहरग्रागाशचनिवतंगो ॥१५॥। 
धतरोध्रं समधुकं धृतथषटं सुचृपिनिा्‌। 
पस्थ स्तन्यम्रदितं पित्तरक्ताभिषातज्ि.्‌ ॥॥१६॥ 
कसेर भौर सुरही के वर्ण को वख मँ दीला वौधकर 


ट मे रखकर रक्पित्तजन्य अभिष्यन्द्‌ मे वरतना 
मरह। † 


~~ ~~~ ~ ~= 


नष्ट करती है । 
सफेद रोध भौर सुख्हटी के चृणै को घी मे भूनकर कपदे 
मे वौँधक्तर माताके दूध मे मरकर रगएने से पित्त, रक्त लौर 
छभिष्टात्त सें राभदायक हे । 
कफ ज-अभिप्यन्दचिकङिस्ता- 
नागरन्निफलानिभ्बवासारेध्ररसः कफे । 
कोरणमाश््योतनं भितरर्ैषजैः सान्निपातिके ॥१५॥ 
सट, चरिफला, नीम, जसा सौर रोध, इनके कोप्ण रस 
( क्वाथ) से कफ मे भाश्च्योतन उत्तम हे। । 
सन्गिपातजन्य अभिष्यन्द्‌ मे मिन्नित ओौषधि्यो से 
भाश्च्योततन करे 1 
सर्पिः पुराणं पवने, पित्ते -शकंरयाऽन्वितम्‌ । 
व्योषसिद्धं कफे पीत्वा यवक्षाराव्चूणितम्‌ ।॥ १८॥ 
खावयेद्रुधिरं भुयस्तवः खिग्धं विरेचयेत्‌ 1 
चायु मं दस वषं का पुरातन धृत पीये! पित्त में शकरा 
युक्त घी पिये ! कफ मँ यवक्तार भिश्चित; त्रिकटु से सिद्ध घृत 
पीये! घी पीकर शूधिरं को निकल्वाये ! पुनः जिग्ध होकर 
विरेचन र्वे । 
नेत्रशरूरनाशक प्रयोग- ५ 
आनूपवेखबारेण शिरोबदनतेपनम्‌ ॥ १६॥ 
खष्णेन शले, दाहे तु पयःसर्पियैतेहिमेः। 
तिमिसखतिषेधं च वीद्य युन्ञ्यद्यथायथम्‌ । २०॥। 
अयमेव विधिः स्वो मन्धादिष्वपि शस्यते । 
शूल सें आनूपदेश्षीय मांस के वेशवार से शिर तथा सुख 
पर उष्ण खेप करे । दाह होने पर चन्दन आदि शीतर दर्ध्यो 
को दृध ओरघी में भिखाकर रेप करे। 
दोषाञुसार तिमिर ी चिकित्सा को विचार कर उस 
दोष से जन्य लभिप्यन्द्‌ रे मीकरे। 
सद अधिरथो भी यही चिक्रिसा वरतनी चाहिये। 
नेव्राधिमन्थ की विशेष चिकिस्ा- 
अशान्तौ सबैथा मन्थे भरुषोरपरि दाहयेत्‌ ॥ २१॥ 
रप्यं रकेण गोदप्रा लिम्पेन्नीलत्वमागतते । 
दष्क तु मस्तुना वर्तिंवात्ताद्यामयनाशिनी ॥ २२॥ 
सुमनःकोरकाः शष्वखिफला मधुकं बला | 
पिन्तरक्तापहा चतिः पिष्टा दिव्येन वारिणा ॥ २३॥ - 
सेन्यवं त्रिफला व्योषं शङ्खनामिः ससुद्रजः। 
फेन पेलेयक सर्जो बिः; शछेष्माक्षिरोगलुत्‌ ॥ २४ ॥ 
यदि इस ( अभिष्यन्दोक्त ) चिकित्सा से जपिमन्य रोग 
शान्तनदहो तौ भर्ो के उपर दाह करे 1 
साररहित गाय की ददी सेर्चादी के ऊपर ङेप करे! जब 
यह रेप नीला पड जाये जौर सुख जाये तव मस्तु के साथ 


श्ण्डरीकः खलहटी, ह्दी; इनकी पोध्ली को शकंरा- | वत्ति वना रेवै । यह दस्ति दातजनेत्ररोग ( जधिमन्य ) 
भव माचाके दूष सँ जयवा वक्री ॐ दृध मँ भिगोकर । नाशक दे । 


२९ जण ह9 
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मेटी की किर्योः, शां खनाभि, त्रिफला, सुट हरी, वरा; 
इनको वर्पाजर ते पीक्च करं वषि बनाये \ यह चस्ति पित्तरक्त- 
जन्य नेन्नरोग ( अधिमन्थ ) का नाश्चक है । 
सेंधव, त्रिफला त्रिकटु, शोल नाभि, समुद्रफेन, एलवालक; 
राट; इनकी वतिं कफजन्य भक्िरोग का नाशक दै \ 
पाशुपत योग-- 
प्रपौण्डरीकं य्टचाहं दार्वी चाष्टपलं पचेत्‌ । 
जलद्रोणे रसे पूते पुनः पक्ते घने द्विपेत्‌ ॥ २५॥ 
पुष्पा्चनादशपलं कर्षं च मरिचात्ततः। 
कत्ूर्णोऽथवा वर्तिः सवौसिष्यन्दसम्भवान्‌ । २६॥ 
हन्ति रगरजाघषीन्‌ सद्यो दृष्टि प्रसादयेत्‌ । 
जयं पाडुपतो योगो रहस्यं भिषजां परम्‌ ॥ २७॥ 
प्रपौण्डसेक, सुरुहदी, दारूहस्दी प्रवयेक आठ पल लेकर 
एक द्वोण जरम छाथ करे। फिर दइसक्राथको छान कर पुनः 
पकाये । घट वन जाने पर इस पु्पांजन ( जस्त का पुल ) 
दस पर ओर मरिच एक कष मिरूये, फिर इसका चूण या 
वनाई दु वक्ति सव प्रकार के जभिप्यन्दजन्य सुर्खी, पीड़ा 
तथा रगड़ को स्ट करती दै, ष्टिको तुरन्त निमंर बनाती 
। यह पाशुपत योग वैर्यो का अस्यन्त गोप्य हे । 
श॒ष्काहिपाकरोगचिकित्सा- 
सष्काक्िपाके हविषः पानसदच्णोश्च तर्पणम्‌ । 
घृतेन जीवनीयेन नस्यं तैलेन वाऽरएुना ॥ २८॥ 
परिपेको दितग्धातर पयः कोष्णं ससैन्धवम्‌ । 
स्ियुक्तं स्तन्यपिष्टमञ्जनं च॒ सहषधम्‌ ॥ २६] 
बसा बाऽऽनूपश्ोत्था किच्चित्सैन्धवनागरा 
पृताक्तान्‌ द्पणे धृष्ान्‌ केशान्‌ मल्नकसम्पुटे ॥ ३०॥ 
दरध्वाऽञ्यपिष्टा लोहस्था सा मषी प्रष्ठमञ्जनम्‌ | 
श्काक्तिपाक में ( पुरातन ) घृता पान, लो पर 
जीवनीय घत से तपंण, अणुतेड का नस्य तथा सैन्धवमिभित्त 
कवोष्ण दध से जालो पर परिषेक उत्तम दे । 
सोरठको माताके दृधे पीसकरषीके साथ मिलाकर 
अञ्ञन करना उत्तम हे! जथवा भानृप देशा के प्राणियों ङी 
वसा ध थोडे से सेन्धव नौर सोरे साथ अस्नन करना 
उत्तम हे) 
मचुप्य के वारो को धी से चिकना करके फिर दप॑ण पर 
विक्तकर इनको शरावो भे रखकर जलवे । रिरि दसराखको 
~ घी म मिखाकर छोहपात्र मे रखकर अञ्ञन करे, यह श्रेष्ठ 
अञ्जन है । 
सक्नोय भौर अर्पशोथ ने्रपाक की दिङधितसा- 
सशोफे वाऽल्पशोफे च स्िगधस्य उ्यधयेस्सिराम्‌ ३१ 
रेकः च्लिग्धे पुनद्रीक्षापथ्याकाथत्रिृद्‌ धृतः । 
शेतरोधं घृते भरष्ट चूर्णितं तान्तवस्थितम्‌.॥ ३२॥ 
उप्णाम्बुना विदितं सेकः शूलहरः परम्‌ । 
दारवीभ्रपौर्डरीकस्य काथो वाऽऽपच्योतते हितः॥३३॥ 


शष्टाङ्गहदये उत्तरस्थानम्‌- 


~~-~^~~~~- 


[ सरवाक्षिरोगप्रतिषेधः- 








शोफयुक्त या धर्पशोफयुक्त नेन्रपाक मेँ स्िग्ध पुरुष की 
सिराकावेघन करे) रिरि ख्िग्ध करके द्ा्ता तथाहरड्‌ 
के फाथमें निशोथ भौर घी के साथ दिरेचन देवे। 
श्वेतरोधकोधी मे भूनकर चूण करके पोटडीमे बाघ 
कर गरम पानीसे मसर कर सेक करे, यह अतिशय 
शूसहर है । धि 
अथवा दारुहर्दी जौर प्रपौण्डरीक का काथ भाश्च्योतन्‌ 
सें हितकारी है । 
संधाव नामक ओषध के विव्रिध योग 
सन्धावांश्च प्रयुञ्जीत घषेरगाश्ररु्हरान्‌ । ३३२ ॥ 
रगड़, सुखी, अश्चु भौर पीडा को मिटाने वारे सन्धाव 
संक्तक अगर योगो को वरते ॥ ३३॥ 
ताम्रं लोड मूत्रं प्रयुकतं 
नेतरे सर्पिधूपितं वेदनाघ्प्‌ | 
ताम्रे घृष्टो गव्यद्ध्रः सरोवा 
युक्तः कष्णासैनधवाभ्या बरिष्ठः।३४३। 
शकं ताम्रे स्तन्यघृषठं धुताक्तैः 
शम्याः पत्रधूपितं तथयवैशच | 
नेत्रे युक्तं हन्ति सन्धावसंजञं 
किप्रं वषं वेदनां चातितीत्राम्‌ ॥३५१।॥ 
हे के पन्ने गोमुश्रकेसाथताम्नको पिषकरघीसे 
धूपित करके नेत्र मँ बरतने से पीड़ा भिटती है । गाय ॐ दही 
की मलाई को ताग्रपात्र मे धिसकर पिप्पछी जौर सैन्धव से 
युक्तक्र आंखो पर ल्गाना श्रेष्ठ ठेप है । 
शंखको ताघ्रपान्रमे माताके दूधसे विसकरघीसे 
लिग्ध करके शमी के प्तोसे तथाजौ से भूषित करे। यह 
सन्धाव संज्ञक रेप नेत्रम वरतने से रगड भौर सतिशय 
तीव्र वेदना को दीघर शान्त करता है । 
उदुम्बरफलं लोष्टे धृष्टं स्तन्येन धूपितम्‌ ॥ ३६॥ 
घाञ्यैः शमीच्छदेदीदशचलरागाशरुषंजित्‌। 
शिुपल्लवनि्यांसः सुशष्टस्ताम्रसम्पुटे ॥ ३७ ॥ 
घृतेन धूपितो हन्ति शोफघषौश्रुवेदनाः । 
तिलाम्भसा मृक्तपालं कस्ये घृष्टं सुधूपितम्‌।। ३८ ॥ 
निम्बपत्ेषताभ्यकतैषैषशूलाश्रागजित्‌ | 
सन्धावेनाञ्जिते नेत्रे विगतौषधवेदने . ॥ ३६ ॥ 
स्तन्येनाश्च्योतनं कायं त्रिः पर नाञ्च तैः | 
गूलर के फल को रोहपात्रमे माताके दूष के साथ विस 
करी के साय शमीपत्रं से धूपित करने से यह दाह, शूर, 
सुखी, अश्च भौर हषं का नाक हे । 
सजने के परतो का रस ताश्रसम्पुट म भली प्रकार विस 


कर घी से धूपित करके वरतने पर शोफ, रर ड़ भौर अधु 
वेदना को नष्ट करता है। 


तिच धोनेके पानी से मिहीके दीकरे को कांसिके पात्रे 





शष्यायः १६] 


बिद्योतिनी-माषादीकासहितम्‌ । 


६ 
दिस्तकर घी मिधित नीम के पत्ता से धूपित करे वरते। 


यह रगढ, शल, अश्च तथा सुखी को नष्ट करता हे । 

सन्धाव का अञ्जन नेतरो मे करने पर भौपध की वेदना 
के शान्तो जाने पर माताके दृध से आंखो मँ आश्स्योतन 
करना चाहिये । इन सन्धार्वो का तीन वार से भविक अञ्जन 
नहीं करना चाहिये । 


तालीसपत्रचपलानतलोहरजोऽञ्जनैः ॥ ४०॥ 
य = ९ (र 
जातीमुङकलकासीससेन्धचेमूत्रपेषितेः । 
ताम्रमालिप्य सपादं धारयेत्पेषयेत्ततः ।॥ ४१॥ 
मूत्रेणेवानु गुटिकाः कायोश्टवायाविशोषिताः। 
ताः स्तन्यधृष्ा घषौश्रशोफकर्टूषिनाशनाः ॥ ४२॥ 
व्याप्रीलड्धुकं ताग्ररजोऽजाक्षीरकल्कितम्‌ । 
शम्यामलकपत्राञ्यधूपितं शोफरक्भरुत्‌ ॥ ४३ ॥ 
ताखीसपत्र, पिप्पली, तगर, छोहभस्म (या जगर); 
अञ्जन, चमेरी की कलियां, कासीस मौर सैन्धव को गोमूत्र 
मे पीसकर ताश्रपात्र परल्ेपकरे! सात दिनके पी फिर 
गोमूत्र के साथ पीकर गोचियां वनाये, इनको छायां 
सुखाकर माताके दृधे विसकर वरते । पे रगढड़ं, अश्रु, 
शोफ ओर कण्डू को नष्ट करती है। 
कटेरी की छार, सुरुहदी, ताञ्च मस्म, इनको वकरी के 
दूधके साथ पीसकर शमी भौर आवरे$ पत्तोसे घीके 
साथ धूप दैवे । यह शोफ मौर वेदना का नाज्ञक दे । 
शग्रोषितचिकित्षा- 
अम्लोषिते प्रयुञ्जीत पित्ताभिष्यन्दसाधनम्‌ | 
अग्लोषित मँ पित्ताभिष्यन्द्‌ चिकित्सा को वरते। 
पिज रोग के लक्ण~ 
उल्छिष्टाः कफपित्तासनिचयोत्थाः ह्ुकूणकः ।॥ ४४ ॥ 
प्दंमोपरोधः शयुष्काक्षिपाकरः पूयालसो बिसः । 
पोथक्यम्लोषितोऽल्पाख्यः स्यन्दमन्था विनाऽनिलात्‌॥ 
एतेऽ्टादश पिज्ञाख्या दीधेकालाटुबन्धिनः | 
कफ, पित्त, रक्त जौर सन्निपात से जन्य ये चार्‌ उच्छिष्ट, 
कुकुणक, पचमोपरोध, शुष्काक्तिपाक, पूयाटस, बिस, पोथकी; 
अम्छोषित, जल्पनेत्रपाक, वातजन्य को छोड़ कर शेष भसि. 
ष्यन्द्‌ जर अधिमन्थ; ये अद्भारह नेन्न रोग चिर कारु तक 
वने रहने पर "पिज्ञः नाम से कहे जाते । 
चिकित्सा प्रथगेतेषां स्वं स्वमुक्ताऽथ वच्यते । ४६॥ 
पिह्लीभूतेषु सामान्यादू- 
इन अहरह रोगो की पृथक्‌-पृथक्‌ चिक्धिस्छा पहरे कह 
दी गयी है, अब चिरकाल तक वने रहने से पिल्वरूप होने पर 
इनकी सामान्य चिकित्सा करटैगे- 


पिन्वरोगिचिकिव्सा-- 
--अथ पिल्लाख्यरोगिणः । 


क्तिधस्य च्र्दितवतः सिराग्यधहताखजः ॥ ४७ ॥ 


विस्तस्य च बरमा निलिखेदाबिशुद्धितः। 
तु्थकस्य पलं श्वेतमस्विानि च विशतिः ॥ ४८ ॥ 
त्रिंशता काञ्जिकपलंः पिष्टा ताम्रे निधापयेत्‌ । 
पिल्लानपिह्लान्‌ ऊुरुते बहुवर्षोस्थितानपि ॥ ४६ ॥ 
तस्तेकेनोपदेहाश्रकर्ड्शोषांशच नाशयेत्‌ । 
करञ्जबीजं सुरसं सुमनःकोरकराणि च ॥ ५० ॥ 
संकु साधयेत्काथे पूते तत्र रसक्रिया | 
अज्ञनं पिज्लभेपज्यं पदमणां च प्ररोहणम्‌ ॥ ५९१॥ 
पिज्ञक्षं्तक रोगी को ल्िग्ध करके वमन देकर सिरविधं 
से रक्त निकार । फिर विरेचन देकर, योधन होने तक परक 
म ङेखन करे । 
नीरखाथोथा एक पर, शेत मरिच संख्या से वीस, इनको 
तीस पल कांजी के साथ पीस कर ताश्नपाच्र मे रख देवे। 
इससे परिपेक बहुत वर्षो के पुराने पिद्ल रोगिर्यो को बिना 
पिरक कर देता हे तथा उपदेह ( नेत्रमरू ), अश्च, कण्डू ओौर 
शोफ न्ट होते हे । 
करंज का वीज, तुरुसी, चमेटी की कलिय; इनको कूट 
करजलरू्मे क्राथ करे। इसको छान कर इसकी रसक्रिया 
करे । इसका भञ्नन पिह रोग की जौषध हे, वारो (बरौनी) 
को उपपन्न करती है ! 
रसाञ्जनं सजेरसो रीतिपुष्पं मनःशिला । 
समुद्रफेनो लवणं गेरिकं मस्चिानि च ॥ ५२॥ 
अज्ञनं मधुना पिष्टं क्तेदकण्डून्नघुततमम्‌ । 
अभयारसपिष्टं बा तगरं पिज्लनाशनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
भाषितं बस्तमूत्रेण सेहं देवदार च | 
सेन्धवत्रिफलाङृष्णाकटुकाशद्भुनामयः ॥ ५४ ॥ 
सताग्ररजसो वर्तिः पिह्नशुक्रकनाशिनी । 
पुष्पकासीसचृ्णां वा सरसारसभावितः ॥ ५५॥ 
ताम्रे दशाहं तत्‌ पेल्ल्यपदमशात जिद्ञ्जनम्‌ ।५५६॥ 
रसौत्त, राक, जस्ते का पुष्प, मेनसिर, समुद्रफेन, सेन्धव, 
गेर भौर मरिचको मधु के साय पीस कर किया हुजा 
अंजन करेद्‌ ओर कण्डू को नष्ट करने मे श्रेष्ठै । 
तगर को हरड्‌ के छाथ मं पीस कर ञंजन करना 
पिन्लनाश्चक है । अथवा देवदार को वकरे के मूत्रसे भावना 
देकर घी में मिला कर अंजन करना पिन्ञनाशक है । 
सैन्धव, त्निफठा, पिप्पटी, कुटकी, शंखनाभि भोर ताश्न 
भस्म की जल मेँ बनाई वसि पिन ओौर शक का नाक हे । 
कासीसे पुष्पको तान्नपान्नमें तुलसी के स्वरस से दस 
दिन भावना देवे । इसका अंजन पिज्ञ पचमक्ञात-नाशक हे । 
अतं च सौवीरकमञ्जनं च 
ताभ्यां समं ताम्ररनः सुसृह््सम्‌ । 
पिह्ेषु रोमाणि निषेवितोऽसी 
चूणेः करोत्येकशलाकयाऽपि ॥। ५६६ ॥ 


ल्टाङ्गहदये उत्तरस्थानम्‌- 


[ सर्वाक्षिरोगप्रतिषिधः- 


<~ ~ ---------------~----------------------------------------~------- --------------- ~ 


लाक्षानिशुण्डीभृङ्गदार्वीरसेन 
रेष्ठ कापोसं भावितं सप्रकृखः। 
दीपः प्रस्वाल्यः सर्पिषा तत्ससुत्था 
श्रेष्ठा पिल्लानां रोपणारथं सी सा ॥ ५५३॥ 
हरतारू भौर सोवीशंजन के बरावर सूप ताश्नभस्म 
मिखा कर शखाका से पिज्ञमे एकु बारलरूगाने से ही यह 
चूर्णं वा उसपन्न कर दैता है । 

छाख, निरुंण्डी, शङ्गराज, दारदर्दी; इनके रस से उत्तम 
रूई को सात वार भावना देकर वत्ति बनाकर घी के दीपक 
मे जलाये 1 इसे बनी स्याही ( काजरु ) विज्ञो मे रोपण 
के लिये उत्तम है । 

वर््माबलेखं बहुशस्तद्वच्छोणित्तमोष्णप्‌ ॥ ५८ ॥ 
पुतःपुनविं रेकं च नित्यमाश्च्योतनाञ्जनम्‌ । 
नावन धूमपानं च पिज्ञरोगातुरो भजेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
पिज्ञरोगी वतमं का वार्‌ बार अवरेखन, रक्त का वार-दार 
निकलना, बार-बार विरेचन, निर्य भारशूच्योतन भौर नित्य 
भंजन, नस्य तथा धूमपान वरते । 
पूयालसे खशान्तेऽन्ते दाहः सुद्धमशलाकया । 

पूयारुषख रोग के शान्त न होने पर सब चिकित्सां के 

भन्तमे सूचम शलाका से दाह करना चाहिये। 
चतुणंबतरित्यदणो दैतुलक्षणसाधनैः ॥ ६० ॥ 
परस्परमसङ्कीणोः कार्स्न्येन गदिता गदाः । 

हठ, रुण जर चिकिसा से एक दूसरे से भिन्न, भख 
के षवौरानवे रोष सर्पणं रूप से कह दिये गये हें । 

{ वस्माश्चित २७, सन्धिमे भाभित ९, शुङ्ख भाग से 
स्थित १२, कृष्णभाग मे आधित ५, दृष्टिगत्त २७, सर्वगत १६, 
स प्रकार ९४ दै ]। 

स्वस्थ नेत्र मे पथ्य- 
सवदा च निषेवेत स्वस्थोऽपि नयनप्रियः ॥ ६१ ॥ 
पुराणयवगोधूमशाल्िषष्टिककोद्रवान्‌ 
सद्ादीच्‌ कफपित्तत्ान्‌ भूरिसर्पिःपरिप्लुतान्‌ ॥ ६२ ॥ 
शाकं चवंनिधं मासं जाङ्गलं द्‌।डिमं सिताम्‌ । 
सेन्धवं त्रिफलां द्राक्षं बारि पाने च नाभसम्‌ ॥ ६३ ॥ 
भातपूत्रं॑पद्राणं _ विधिवदोषश्ोधनम्‌। 
चजेयेद्वेगसंरोधमजीणोौध्यशनानि च 1 ६४] 
क्रोधशोकदिवास्वप्ररात्रिज्ञागरणातपान्‌ । 
विदाहि विष्टम्भकरं यचेहादारभेषजम्‌ । ६५ ॥ 
स्वस्थ पुरुप भी निसो जतं दा 
नो, ह शनि 0 व त 
पित्तनाक्ञकः घरतसे भतिशय निर्ध शाको को एवं कफपित्त. 
नाशक प्रचुर घी युक्त जां एल मांस को, अनार, शर्करा, सैन्धव, 
त्रिफला तया द्वा को खाये; पने मे वसात फा पानी पीये; 
दाता, जूता धारण करे; विधिपूेक दर्पो का लोधन करे । 


वेगो का रोकना, अजीर्ण, अध्यशन, कोध, श्लोक; दिनि में 
सोना, राति से जागना, धूप, विदाह ओर विष्टस्मकारक चेष्ट 
हार तथा भौषध का त्याग करे} 


दे पादमध्ये प्रुसन्निवेश 
शिरे गतेते बहुधा च नेत्रे। 
ता म्रक्षणोद्रतंनलेपनादीन्‌ 
पादप्रयुक्तान्नयने 
सलौष्ण्यसद्वटरनपीडनाचे- 
स्ता दषयन्ते नयनानि दुष्टाः । 
भजेत्सदा दृष्टिहितानि तस्मा- 
दुपानदसभ्यञ्ञनघावनानि ॥ ६७ ॥ 


इति श्रीबे्यपतिसिहगुप्सूलश्रीमदवागभटव्ररचिताया- 
मष्टाङ्गहृदयसंहितायां षष्ठे उत्तरस्थाने स्वाति 
रोगभ्रतिषेधो नाम पोडश्लोऽध्यायः ॥ १६॥ 


रमी 


पैरो के मध्यमे विस्तीणंरूप मजो दो सिरयेहै, वे 
बहुत र्पो मे नेन्र के अन्दर परहुची इई है । इन सिराओं दार 
परमे किया अभ्यंग, उबरन, अलप मादि जख मे पव 
जाता हे । [ पुथुतन्निवेशे-महामूे ]। 

जोर ये प्रायं मठ, गरमी, रणड, दवाव आदिं से दूरत 
होकर भंखो को दूपित करती है! इसच्यि दृष्टिके ल्यि 
हितकारी जूता, भस्यग तथा अहाल्न को (पर मै) सद्‌ा वरते। 

वक्तव्य-- कु प्रसिद्ध चिकिव्सा- 


( १ ) भक्तिकुक्तिभवा रोगाः परतिश्यायव्रणञ्वराः । 
पञ्चेते पञ्चरात्रेण प्रमं यान्ति रुहनात्‌ ॥ 
(२) वररीरेण संयुक्तं शछच्णं कपूरजं रजः। 
दिष्चमस्ननतो हन्ति शुक्रञखापि घनोन्नतम्‌ ॥ 
(२) पलाशपुष्पस्वरसैबेहुशः परिभावितम्‌ 1 
करञ्जबीजं तदु वत्तिः पुष्पं विनाशयेत्‌ ॥ - 
(४) जात्ता रोगा विनश्यन्ति न भवन्ति कदा चन । 
त्रिफलायाः कषायेण प्रातनेयनघावनात्‌ ॥ 
(५) स्वा पाणितल शषा चक्वषोयदि दौयते। 
अचिरेणेव तद्वारि तिमिराणि व्यपोहति ॥ 


योग~-युक्तादि महाजन, सुखावतीवर्ति, चन्द्रोदयावत्ति, 
नयनसुखावत्ति, छष्णादयधृतत, त्रिफलायघृत, सहात्निएटाद् 
घृत, त्रिफकाघ्रत, स्ता ्रतरोह, नयनात भञ्जन, नेत्राक्चनि 
रस । त्रिफका का उपयोग धृत के साथ रात्तमैदही करना 
चाहिये । वरयोकि रात्रिम सूयं का तेज अंश्च कम होता है) 
दस लिये ओौपध रात सें अपना गुण ठीक करती है । 

इष प्रकार विद्योतिनी टीका मे उत्तरस्थान का सर्वाक्तिरोग- 
प्रतिषेध नामक सोरहर्वा जध्याय समा्ठ हुभा ॥ १६ ॥ 


नयन्ति ॥ ६६॥ 











श्रप्यायः १७ } बियोतिनी-भाषाटीकासदितम्‌ । ५०६ 
सपदरोऽप्यायः पयायादुष्णशीतेच्छं जायते श्रुत्तिजाङ्यवत्‌ । 
पकं सितासितारक्तवनपूयप्रवाहि च॥प॥ 


अथातः कणरोगशिज्ञानीयं उ्याख्यास्यामः। 
इति ह स्माहुरत्रेयादयो महषयः ॥ 
अव्‌ इसके भये कर्णरोगविद्धानीय ध्याय का व्याख्यान 
- करगे, जैसा छि आत्रेय आदि महर्विर्यो ने कहा था 1 
वातज कर्णश्ूर का कच्ण~- $ 
परविश्यायजलक्रीडाकणैकण्डूयनेर्मरुत्‌ । 
मिथ्यायोगेन शब्दस्य ङुपितोऽन्येश्च कोपैः | १ ॥ 
प्राप्य श्रोत्रसिराः कुर्याच्छुलं खोतसि वेगवत्‌ । 
अ्ौवभेदकं स्तम्भं शिशिरानभिनन्दनम्‌ ॥ २॥ 
चिराच्च पाकं पकं तु लसीकामल्पशः खवेत्‌ | 
भरोत शूल्यमकस्माचच स्यास्सख्चारबिचारषत्‌ ।} ३॥ 
प्रतिश्याय, जलक्रीडा, कान का खुजाना, क्षब्द्‌ के मिथ्या. 
योग तथा अन्य वायु प्रकोपक कारर्णो से कुपित वायु श्रोत्र 
(शब्द्‌ ) वाही ्िरार्नोमें पहुवकर स्रोत (कणं) सें 
वेगवान्‌ शू को करती हे । इसके अतिरिक्त अर्धावभेदक; 
स्तम्भ; शीत ङी लनिच्छुा, देर से पकना, प्रकते एर रुसीका 
का थोडा बहना, चिना कारणकेही कान शून्य (खारी) 
तथा थोदी दैरके ल्यिचखुला घौर थोदी देर में बन्द फे 
समान हो नाताहे। ~ 
पित्त कणश का कक्ण~ 
शूलं पित्तात्‌ सदाह्योषाशीतेच्छाश्वयशरुज्वरम्‌ । 
आछयुपाकं प्रपक्तं च सपीतलसिकाखुति ।॥ ४॥ 
सा लसीका -स्प्रशेययत्त्ततपाकमुपेति च । 
अपने कारणो से दूपित हुभा पित्त कानमे शरू, दाहः 
संताप, शीत की न्ड, शोथ भौर उवरं को उ्पन्न करता है। 
जल्दी पकता हे, पकने पर थोदी-खी परी रसीका वहती 
है1 यह ङसीका जरौ जर्हौ दूती दै, वर्ह वर्ह पाक उत्पन्न 
हो जाता दहै) 
कफ़ज कर्णशरूक का ठत्तग-- 
कफाच्छिरोहनुग्रीदागोरषं मन्दता रुजः ॥ ५॥ 
करः खयशुरुणेच्छा पाकाच्छवेतघनसखुतिः। 
कृफ के कारण शिर, हु तथा ग्रीवामें सारीपन, सन्द 
- वेदना, कण्डू, शोध, उष्ण की चाह ओर पकने पर चेत जौर 
घट खाव टोत्ताहे। 
रक्तन कर्णशूर का छ्तण- 
करोति श्रवणे शूलममिघातादिदूषितप्‌ | ६॥ 
रक्तं पित्तसमानातिं करच्िद्राऽधिकलक्षणम्‌ । 
चोर मादि के कारण दूषित रक्त कानमे शूट उ्पन्न 
करता हे, इसमे पित्तज शूर के समान रक्षण होते है । अथवा 
इस से ऊ मधिक रक्तण होते है । 
सन्निपातज कणंश्रूरू के छक्तण-- 
शूलं ससुदितेदोषैः सशोफल्वरतीत्ररुक्‌ || ७॥ 


सन्निपात दोर्षो से शोफ, उर भौर तीव्र वेदना युक्त 
शूक होती हे, पर्याय से उष्ण च शीत की चाह, बहरेपन की 
मौति प्रतीति तथा पकने पर शेत, कारा, रक्त तथा घह 
पूय वहता है । 
कर्णनाद्‌ रोग के रक्षण 
शब्दवाहिसिरयसंस्थे णोति पवने सुहु । 
नादानकस्माद्िविधान्‌ कणेनादं वदन्ति तम्‌ ॥ ६॥ 
चायु के शब्द्यादिनी सिराज म स्थित होने पर मनुष्य 
विना कारण के बार-दार्‌ विविध क्षब्दौ को सुनता है; इसको 
कर्णनाद्‌ कते द । 
चधिरव्व की सं्रा्ति~ 
शषमणाऽनुगततो चायुनीदो वा सञुपेक्ितः। 
- उचैः छृच्छ च्छति इयाद्रधिरत्वं कमेण च ॥ १०॥ ` 
कफ से मिश्रित वायु अथवा उपे्ा किया कर्णनाद्‌ रोय, 
कठिनाई से ऊँचा सुनना उत्पन्न करता हे भौर फिर धीरे-धीरे 
यह वहरेपन मे खद्रू जाता हे \ 
प्रतिनाह के खक्तण~- 
वातेन शोषितः रेष्मा खोतो िम्पेत्ततो भवेत्‌ । 
रुगौरवं पिधानं च स प्रतीनाहसंक्ञितः॥ १९॥ 
चायु से सुखाया कफ खोतो। मे -जव लिक्ठिहो जाता है, 
तव वेदना, भारीपन गौर कान का बन्द होना ये लक्तण होते 
दै, इसको प्रतिनाह कहते हैं । 
कण्डू तथा रोफ के लर्ण 
कण्डूशोफौ कफाच्छोत्रे स्थिरो तस्संज्नया स्मृतौ । 
कफ के कारण कानर्म कण्डू जौर ज्लोफ होते टै, जब ये 
स्थिर हो जाते है,तव कण्ड्‌ जौर श्ञोफ नामक रोग कहङातेदह। 
पूतिकणंर के छण 
केफो बिद्ग्धः पित्तेन सरजं नीरुजं खपि ॥ १२॥ 
घनपूतिवहुक्तेदं इर्ते पूतिकणेकम्‌ । 
पित्त से विद्र इजा कफ दद के साथयाद्ृदं केविना 
भी घट दुग॑न्धयुक्त चुत क्लेदं को करता दै, इसको पूतिकर्ण 
कहते द । 
कूमिकणेक के ररण- 
चातादिदूषितं श्रो मांसासर्कतेदजा रुजम्‌ ॥। १३॥ 
खादन्तो जन्तवः कुयस्ती्ां स कृमिकणंकः। 
दात भादिसे दूषित कानमे मां रक्त ओरक्छेद्से 
उतपन्न कृमि कान को खाते इर्‌ तीव देदना को उस्पन्न करते 
हे, यह छरमिकर्णक रोग हे । 
कर्णविद्रधि के रुरण-- 
्रोत्रकण्डरूयनाजाते कते स्याूव॑ल्षणः ॥ १४॥ 
विद्रधिः, पूवेवचान्यः- 
कान को जाने से उत्पन्न हुये नण से विद्रधिनिदानरमें 
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कहे खचरो वारी विद्रधि होती है, यह रतविद्रधि हे 1 अन्य 
जे दोपल विद्रधि है, वह मी निदानस्थानोक्त दोषज विद्रधि 
की भोत्ति कारण सीर खक्णो वारी हे । 
कर्णाद तथा कर्णाद के ररण- 
--श्तोफोऽर्शोऽवुद मीरितम्‌ 1 
तेषु स्क पूतिकणेतं वधिरत्वं च वाधते ॥ १५॥ 
श्नोफ, अशे भौर अवुः फो पहले कह दिया है) ( इने 
खण ह. उ.ज. ८१३ ह.उ.थ. ८ दहे) इनमें 
वेदना, पूतिकर्णस्व भौर वदरापन कष्ट देता दै । (कानमेजो 
दलोफ होता ह, दह नाम से कर्णां एक रोग हे, दूसरा रोग 
जर्ुद है 1 इस प्रकार से दो रोग हं । किन्तु रोथ-सामान्यात्‌ 
इन दोनो को एक मानने से कणंखोत में पन्द्रह रोग होते 
है 1 पा इन्दु का मत हे ! ) 
कुचिङर्णक के कक्तण-- 
सर्येऽनिलात्सङ्कचिता शष्छुली चिकणेकः। 
वायुके कारण ग्भावस्थामे ही शष्छुली के संचितं 
होते से कुचिकर्णक रोग होता है 1 
कर्णपिप्पी के सरग 
एको नीरनेको वा रर सां साङ्कुरः स्थिरः ॥ {६॥ 
पिप्पली पिप्पलीसानः-- 
गर्भाक्त्था ने ही उप्पन्न एकया, अनेक वैदनारहित 
मांसाङ्कते को कणपिप्पटी कहते हँ, ये मासां पिप्पली के 
समान होते ईै। 
विदारिका ॐ छ्तण- 


--सन्निपाताद्िदास्कि | 
सवणे सरुजः स्तन्धः यशः, स उपेक्षितः ॥ १७॥ 
कटुतेलनिमं पकः खवेत्‌ छच्छेण रोहति । 
सङ्कोचयति रूढ। च सा धवं क्णशष्छुलीम्‌ ॥ १८॥ 
बिदारिका सन्निपात से उरपन्न होती हे। इसमे खना ढे 
समान वणं का, वेदनायुक्तं ओर निश्वर शोथ होता हे । इखी 
उपेका रमे से पने पर इसमे खे सरको के तेर के समानं 
खाव वहता है, यह दैर से भरता है ललौर स्वस्थ होने पर कर्णं 
शप्डुरी को अवश्य संङृचित कर देता हे । 
पाखीदोष के छरण- 


सिरास्थः कुरते बायुः पलीशों तदाहयम्‌ | 
त्तिराञ मे स्ियित्त वायु पारीको सुखा कर पाडीश्लोष 
नामक्त रोग को करती दहै! 


तंन्निक्ा े दण 
कृशा टंढा च तन्त्रीवत्‌ पाली व'तेन तन्तिका ॥१६॥ 


चायु के कारण पाटी पतरी, टड एवं तन्त्री ( वीणा ) दी 
मोत्तिहो जातो है, इसको तन्त्री कहते है । 


ष्टाङ्हदये उत्तरस्थानम्‌- 


[ कर्णरोगविन्ञानीयः- 


परिपोट के कण 
सुद्कमारे चिसोत्सगौप्सदसेव प्रवधिते । 
कर्णं शोफः सरक्‌ पाल्यामरणः परिपोटवान्‌ ॥ २०॥ 
परिपोटः स पवनात्‌- 
परिपोर-कोमखता के कारण देर तक उपे्ता करके फिर 
सहसा कान के ( वेधच्छिदरं के) वहत वद़नेसे पारी 
वेदनायुक्त कारू रंग का फटने वाखा बोफ वायु से होता है । 
उप्पात के उक्तग- 
उत्पातः पिन्तशोणितात्‌। 
गबभरणमारयेः श्यावो रग्दाहपाकवान्‌ ॥ २१॥ 
ऋछयथुः स्फोटपिटिकारागोषाक्तेदसंयुतः । 
उत्पात-यह रोग॒पित्त.रक्तजन्य है! भारी सामूषण 
जादि के पहनने से श्याववर्ण, पीडा, दाह भौर पाक से युक्त 
तथा दारे, पिटिका, सुखी, दाह एदं क्छेद्‌ से युक शोफ होता 
है; बह उस्पात हे । 
उन्मन्य या गन्धिर के छण 
पाल्यां शोफोऽनिलकफात्सवेतो निन्यंथः स्थिरः ।२:॥ 
स्तव्धः सवणैः कण्टूमानुन्मन्थो गल्लिर सः। 
वायुकफके कारणपारी मँ चार्यो नोर प्वथारहित, 
स्थिर.निश्वर, सचा के समान वर्णं का, कण्डूयुक्त जो रो 


होता ३ै, उसको उन्मन्ध कहते है भौर दषी ङो गद्धिर- 
मी कहतेर्हे। 


दुःखवर्धन के ररण- > 
दुषिंद्धे वर्धिते कर्णे संकण्डूदाहपाकरक्‌ 1 २३॥ 
यशः सन्निपातोस्थः स नान्रा दुःखघषेनः। 
कानके चुरी तरह वेधन करने पर किर इसको ददाने के 
कारण कण्डू, दाह, पाक मौर वेदना से युक्त जो शोथ उत्पन्न 
होता दे,उसका नाम दुःखवर्ध॑न है, यह रोग सन्निपातजन्य है । 
लेद्या के सतण- 
कफार्क्छृमिजाः सृद्धमाः सकण्डूक्तेदवेदनाः ॥२९॥ 
लेह्याख्याः पिटिकास्ता हि लिद्युः पालीषुपेक्िताः । 
कफरक्तजन्य सृचम कृमि, कण्डु, वेद्‌ मौर वेदना से 
युक्त पिटिका को उत्पन्न करते है, इस पिच्का का नामचजेद्या 


है वर्योकि ये कृमि उपेक्ता करने पर पाटी को चार जाते है- 
खा जाति रै 


साध्यासध्यत्ता- 
पिप्पली सबेजं शूलं विदारी इचिकर्णकः ॥ २५॥ 
एषससाध्याः? याप्यैका तन्त्रिकाऽन्ास्तु साधयेत्‌ । 
पच्रविशतिरिव्युक्ताः कणेतेगा विभागतः ॥ २६॥ 


इति श्रीषै्यपतिसिहरापरसूनुशरीमद्ग्मटविरचिताया- 
मष्टद्गहदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाते क्णेतेगि- 
ज्ञानीयो नाम सप्तदश्चोऽध्यायः ॥ १७॥ 
न 2 


श्रध्यायः १७-१८ । 
इन रोगो मे कर्ण॑पिप्परी, सन्निपात शूल, विदारिका; 

सौर कुचिकर्ण; ये चार रोग भसाध्य ई 1. तन्त्रिका एक रोग 

याप्यदहै] जेष रोग खाध्य ह! इस प्रकार से ( कर्णस्रोत मँ 

१५ शष्कुली से २ जौरपाली मेऽ) 

पृथक्‌ कह दिये ई । 

इस प्रकार विद्योतिनी टीका मे उत्तरस्थान का कर्णसेगविन्ञा- 
नीय नामक सत्रह्बौ अध्याय समाघ्ठ हुआ ॥ १७१ 





1 कं 


अष्टादशोऽध्यायः 


अथातः कर्ण॑रोगप्रतिपेधं ठयाख्यास्यामः। 
इति ह्‌ स्माहूुरत्रेयादयो महषैयः 
भव इसे जागे कर्ण॑रोगम्रतिषेध का व्याख्यान करगे 
जेसा कि घात्रेय जादि मह्िर्यो ने कहा था। 
वातनकणश्रूलचिङ्कित्सा- 


कणेदत्े प्वनजे पिवेद्रात्रो रसाशितः । 
वातन्नरसाधितं सर्पिः, कणं स्विन्नं च पूरयेत्‌ ॥ १॥ 
पत्राणा प्रथगन्यत्थावल्वाकरण्डजन्मनाप्‌ | 
तलास्तन्धूत्थद्ग्घाना स्वन्नाना पुटपाकतः ॥ २॥ 
रसेः कवोष्णेस्तद्च मूलकस्यारलोरपि । 
गणे बातदरेऽम्लेषु मूत्रेषु च बिपाचितः॥३॥ 
महास्नेदो द्रुतं हन्ति घुतीन्र(मपि वेदनाम्‌ | 
महतः पञ्चमूलस्य काष्ठारक्षोमेण वेष्टितात्‌ ॥ ४ ॥ 
तेलसिक्तखदीषा्रात्‌ स्नेहः सयो रुजापहः | 
योच्यश्चैवं भद्रकाए्त्कु्ात्काष्टाच सारलात्‌ ॥ ५ ॥ 
वातव्याधिप्रतिश्यायविहितं हितसत्र च 
वजयेच्िरसा सानं शीताम्भःपानमह.यपि ॥ ६॥ 
वा्तज कण॑श्रूख मे माँक्षरस का भोजन करके (भद 
दार््यादि) वातन्च दर्ग्यो से सिद्ध धृत रात को पिये भौर कान 
पर स्वेदन करके पीपर, वेल, जाक तथा एरण्ड के पत्ता को 
अरग बरूग तेर जौर सैन्धव से लिक्च करके पुटपाक 
विधिसेस्वेद्‌न करके इनङे कवोष्ण रसते कान को मरे। 
इी प्रकार मरी शौर स्योनाकके रससेभी कान को मरे। 
वातच्च गर्णो मँ, जमल गणमें तथामूर्रोमें तिद्ध किया 
महासनेह ८ सर्पि, तेर, वसा, मजा ) अतिङ्ञय तीन वेदना 
को शीघ्र नष्ट करता ३े। 


वृहवपचमुरूरमे ते किसी एक मौपध के काष्ट को रेस से 
र्पेट कर ते से सिञ्चित करके जाये । इष्ठके अगर भाग 
से निका सेह ठेकर कान में डार्ने से तुरन्त वेदना नष्ट 
दोती है 

इसी प्रकार देवदार की लकड़ी से, कूठ की लकडी से भौर 
चौड की रकडी से सेह निकार कर वरतना चाहिये । 


विदयोतिनी-भषादीकासदितम्‌ 


पचचीख रोग पथक्‌ 
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वातव्याधि जौर प्रतिश्याय मे जो चिक्विस्सा की है, वह 
यर्हौँ पर उत्तम हे। 
शिर समेत स्नान ओर दिनम शीतल पानी पीनाभी 
छोड देवे । (रत्रिमेंतो सर्वथा पानी न पिये)। 
पित्तजकणंशूलचिकिसा- 
पित्तशतञे सितायुक्तधुतस्लिग्धं बिरेचयेत्‌। 
दराश्वायष्टिश्रतं स्तन्यं शस्यते कणपूरणम्‌॥ ७ ॥ 
यष्टयनन्ताहिमोशीरकाकोलीयोधजीषकेः । 
मृणालबिसमञ्ञिश्सारिवामिश्च साधयेत्‌ ॥ = ॥ 
यष्टीसधुरसप्रस्थक्षीरद्विपरस्थसंयुतम्‌ । 
तलस्य कुडवं नस्यपूरणाभ्यज्जनेरिदम्‌ । ६॥ 
निहन्ति शुलदहोपाः केच क्षौद्रतेच चा । 
यष्ट यादिभिश्च सघृतः कर्णौ दिह्यात्समन्ततः ॥ १०॥ 
पित्तश्रू मे शकैरा मिश्रित धरतसे ल्िग्ध कर विरेचन 
देवे । द्वाक्ता तथा सुङहटी से सिद्ध माता का दूष कानमे 
भरना उत्तम दे। 
सुलहदी, सारिदा, चन्दन, खस, काकोटी, कोध, जीवक, 
अणा, विक्त, संजीठ ओर काली सास्विा के कल्क जौर 
सुरुहटी का काथ एक प्रस्थ, दुध दो प्रस्थ, इनमे तैर का 
एक डच सिद्ध करे 1 इस तेर का नस्य केने, कान सें भरने 
तथा अभ्यंग करने से श्रू, दाह गौर संताप नष्ट होते है। 
अथवा केवरु मघु का कानमे डालनाभी शरू एवं दाह को 
नष्ट करता हें। 


सुकहटी आदि पू्ोक्त द्भ्यो को घी मे मिलाकर कानके 
चारो ओर ङ्प करना चाहिये। 


कफजकणश्चूलचिकिरसा - 
वामयेत्‌ पिप्पलीसिद्धसर्पिःखिग्धं कफोद्धवे 1 
धूमनावनगण्डूपस्वेदान्‌ इु्याव्कफापहान्‌ ॥ १९॥ 
लज्युनाद्रकशिग्रणां सुरुङ्गया मूलकस्य च । 
कदल्याः स्वरसः श्रेष्ठः कदुष्णः कणेपूरणे ॥ १२॥ 
अकोड्करानप्न पिष्टास्तलाक्ताल्लबणान्वितान्‌ 1 
सन्निधाय खदीकाण्डे कोरिते तच्छदावृतान्‌ ॥ १३॥ 
स्परेदयेप्पुटपाकेन स रसः शूलजित्परम्‌। 
रसेन बीजपूरस्य कपित्थस्य च पूरयेत्‌ ॥ १४॥ 
सुतेन पूरयिता वा फेनेनान्बवचूणयेत्‌ | 
अजानिमूत्रवंशखकसिद्धं तेलं च पूरणम्‌ ॥ १४॥ 
सिद्धं वा साषपं तेलं हिद्ुतुम्वुरनागरेः । 
कफजन्य कणंश्रूल में पिप्पली से सिद्ध घृत से लिग्ध 
करके वमन कराये भौर कफनाशक धूप, नस्य, पण्टूप जौर 
स्वेद वरते। 
कहसुन, आर्द्रक, सहजना, सुरंगी ( मधुलवा या दूसरा 
सहजना-सुनगा ), मूरी तथा केरे का स्वरस, इनमे से 
क्िसीका रस गुनगुनाता इभा गरम कानमे सरना 
उत्तम दे। 


५१२ 


ष्टङ्गष्टदये उत्तरस्यानम्‌- 


[ कणेरोगप्रतिषेषः- 





अद के शंकर को कजी से पीसकर तेरु भौर नमक से 
मिराकर पोटा किए इष स्न्ीकाण्ड मँ मरकर स्तुही के पत्त 
से रपेटकर पुटपाक विधि से स्वेदन करे 1 यहरस अतिरय 
शूलनाशक दै । 
त्रिजौरे घौर कैथके रस से कान को भरे, अथवा सुक्त 
से कानको भरकर ऊपर से समुद्रफेन का चूणं चिद्क देवे 
दकरी भौर सेद के मूत्रसे तथा वांस की दालसे सरो 
ठे को सिद्धकरके कानसें डले। अथवा हीग, तुम्बर 
(नेपाली धनिया ) जौर सोढ से सरसों का तेर सिद्ध करके 
कान डले। 
रक्तनसर्णश्रूरचिकिरषा- 
सतज पिन्तवस्काय सिरां चायु षिमोत्तयेत्‌ ॥ १६॥ 
रक्तजम्य शूर मै पित्त की भांति चिकिसा करनी 
वाहिये, जर सिरा का मोक्तण शीघ्र करे। 
पक्त कर्णं की चिकितसा- 
पके पूयवहे कणी धूमगर्डूषनावनम्‌ । 
युरूग्यान्नाडीषिधानं च दुष्ट्रणहरं च॒ यत्‌ ॥ १७ ॥ 
सोत: प्रमृज्य दिग्धं तु दरौ कालौ पिचुषर्तिभिः। 
पुरेण धूपयिला तु मक्षिकेण प्रपूरयेत्‌ ॥ १८॥ 
सुरसाद्गिणक्ाथफाणिताक्ता , च योजयेत्‌ । 
पिचुवूर्वि सुलदमेच् तच्नूणखचूणेयेत्‌ ॥ १६॥ 
शूलक्ञेदगुरुत्वानां विधिरेष निबतेकः । 
कान पक गया हो भौर उसमे से प्य आतीहोतो धूम, 
गण्डूष भौर नस्य वरते ¦ नादी भौर दुष्ट बणनाश्लकजोभी 
उपचार ह उन्दँं वरते। 
पूय से भरे क्णसोत को पिचुचर्सि्यो दारा दोनो समय 
साफ करके गुग्णुरु से धूपित छर मधु से भर दैवे । सुरसादि 
गण के छाथ से भिगोई फाणित (राव) से युक्त पिचुवत्ति को 
कान में र्गाये । सुरसादि गण के सुचम चृणैको कानमे 
दविद्के । यह्‌ विधि शूल, रेद्‌ तथा भारीपन को नष्ट करने 
चारी हे। 
कणलावनाशकप्रयोग- 
्रियज्खुमधुकाम्बछठाधातक्युसपलपर्णिभिः ॥ २०॥ 
मलिशलोध्रलाक्षाभिः कपित्थस्य रसेन च । 
पचेत्तेलं तद्ाखाथं निगृहात्या्ु पूरणात्‌ ॥ २१॥ 
प्रियंगु, सुखहरी, पाडा, धातकी, नीरोप्पल, पृश्चिपणी, 
मंजीट, रोध, कान्ता, हुनके करक सौर कैथ के रस से तैर 


सिद्ध करे । इस तेर को कान में भरना साव को शीघ्र | ई 


रोकता दे। 
कर्णनाद्‌ लीर वाधियं रोग की चिकिरसा- 
नाद्वाधिययोः ुयौदात्यूलोक्तमौपधम्‌ । 
श्लेष्मालुबन्धे श्लेष्माणं प्राग्जयेद्रमनादिभिः॥।२२॥ 
एरण्डशिगरुवरुणमूलकाद्पत्रजे स्से । 
चतुुणे पचेत्तैलं क्षीरे ष्वा्टगुणोन्मिते ॥ २३॥ 


यष्टयाहवक्षीरकाकोलीकःटकयुक्तं निहन्ति तत्‌। 
नादबाधिर्य॑श्ूलानि नाबनाभ्य्गपूरणैः ॥ २९ ॥ 
कर्णनाद्‌ भौर क्णैवाधियं मे वात्तकर्णशरूू की घौषध 
करनी चाहिये । यदि इसमे कफएका भिश्रणहोतो प्रथम 
वसन आदिसे कफ को शान्त करके पीठे वातशरूर की 
चिकित्व करनी चाहिये 
एरण्ड, सहना, वरना, मूरी, इनके प्तौ के रस्म 
(तेर से चौगुते र्मे ), तेर ते भाव्युने दृध मे, सुरही, 
घौर सीरकाकोटी-कल्कके साथ तैरुका पाक करे। इस 
सख ङा नावन, अभ्यङ्ग जओौर कर्णपूरणसें प्रयोग करने पर 
कर्णनाद्‌, बाधय तथा कर्णश्रूल न्ट होते है । 
पकं प्रतिविषाहिङ्गमिशिखकूस्वजिकोषणैः । 
स॒क्तैः प्रपूरणात्तेलं सुकलरावाश्रुतिनादलुत्‌ ॥ २५॥ 
कणैनदे हितं तैलं सर्प॑पोत्थं च पूरणे । 
अतीस, हींग, सौर, दारुचीनी, स्वर्जिक्तार, काटी मरिच 
लौर सुक (घिर का ) इनके साथ तेल मिलाकर कानमे 
मरे! इसके भरनेसे कर्णका ददं, खाच, वाधि तथा 
कर्णनाद्‌ नष्ट होते है! 
कर्णनाद्‌ मे सरसो का सेर कान के अन्दर भरना 
हितकारी हे । ॥ 
कतार सैल- 
छष्कमूलकखण्डानां ताये दिङ्क सहोदधम्‌ ॥ २६॥ 
शतपुष्पावचङ्कएदाहशिप्रुरसाञ्जनम्‌ 
सौबचैलयवक्षरस्वजिकौ द्विदसेन्धवम्‌ ॥ २७॥ 
भूजश्रन्थिबिडं मुस्ता मघुसुक्तं चसु्गुणम्‌ + 
मातुलुङ्गर्सस्तद्रत्‌ कदलीस्वरसश्च तैः ।॥ \८॥ 
पक तेलं जयत्याञ्चु सुकच्छानपि पूरणात्‌ । 
कण्डू कञेदं च वाधियेपूतिकणेत्वसककृमीन्‌ ॥ २६॥ 
ह्ारतैलमिदं प्रेष्ठं मुखदन्तामयेषु च। 
सूखी मरी के इको का प्तार, हींग, सोर, सौफ, वच, 
कूट, देवदार, सहजन, रसौ त, पौवच॑र, यवद्ठार, सर्जित्तार, 
उद्धिज भौर सैन्धवं रवण, भोजपत्र की गोऽ, विडनमक, 
खस्ता, परश्पर समान भाग, इनसे चौगुना मघु शक्त, 
चोगुना विजोरे का रस, चौगुना केरे का स्वरस इनसे तैल 
को पकाये । इस तैल को कान मेँ भरने से अतिशय कष्टसाध्य 
कण्डू, कङेद्‌, वाधियं, पूतिकर्णं, वेदना भौर छमि नष्ट होते 
1 यह्‌ क्षार तेर मुख रोग ओौर दन्त रोमो से भी श्रेष्ट दे। 
वक्तन्य-मधुखुक्त-माद्रीकसुक्तम्‌' इति चन्द््‌ः। "मधुयुतं 
सुक्त, मघुसुक्तमू इति जर्णदत्तः । 
अथ सुपानिव स्यातां कणौ रक्तं हरेत्ततः ॥ ३० ॥ 
सशोफक्तेदयोमेन्दश्रुतेवेमनमाचरेत्‌। ` 


यदि दोनो कान सोये हुए सेहो जायें, तव हनके पाख 
से रक्त निकरे । । 


अध्यायः १८ | बिद्योपिनी- भाषाटीकासहितम्‌। ५१३ 
~~~. 
कार्म थोड़ा शोफ तथा वेद्‌ हो. भौर ऊँचा कणेविदारिकाचिङिव्वा- 
दवे तो वमन कराये । -आमा कणेबिदारिका। 
असाध्य वाधि्य॑- कणविद्रधिबर्साध्या यथादोषोदयेन च ।। ३७॥ 
बाधियं वज॑येद्रालबृद्धयोधिस्जं च यत्‌ ।। ३९॥ कणेविदारिका अपक्त हो तो उसकी चिकित्सा कणविद्रधि 
वालके, ब्द मौर पक वष पुराने वाधिय॑ को | की भाति तथा दोष की भधिकता के भनुसार करं । 
जसाध्य समन्न कर छोड देवे । पारीक्लोषादिचिकिस्पा- 
कर्णप्रतिनाहचिकिष्वा- पालीशोपेऽनिलक्रोत्रञूलवन्नस्यलेपनम्‌ । 
भतीनादे परिक्लेय स्नेहस्वदैर्विशोधयेत्‌ । स्वेदं च द्यौत्‌ स्विन्नां च पालीयुदलये्तिलेः ॥३५॥ 
कणेशोधनकेनानु कर्णं तैलस्य पूरयेत्‌ ॥ ३२॥ परियालबीजयष्याहुहूयगन्धायवान्वितः । 
ससुक्तसैन्धवमधोमोतलुङ्गप्सस्य वा । ततः पुष्टिकरेः स्तेहैरभ्य्गं निस्यमाचरेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
शोधनाद्भकषतोपत्तौ घृतमण्डस्य पूरणम्‌ ॥ ४३ ॥ | । पाीशोष मे वातजम्य कणंशूक की भति नस्य, रेषन 
यतिना मेँ स्नेहन भौर स्वेदन से मैक को छिन्न वनाकर ष्वेदुन करना चाहिये 1 भौर स्वेदन हो जाने पर तिल, 
कर्णशोधक से कान का शोधन करे ! पीके कान को कैट से | चिरोजी, सुरही, अश्वगन्धा आर्‌ जौ करो मिाकर कारनो 
भरे । भथवा सुक, सैन्धव, मधु भौर विजौरे का रस इनसे | पर उद्वत्तन करे । किर उ्टिकारक सने से निस्यप्रति अभ्यंग 


कानकोभरे! शोधनङऊ़े कारण कानन रूपत्ता आ जाये | करता रदे। # 3 > ॐ 
तो धृत्रमण्डसे फानको भरे। वक्तन्य-पुष्टिकारके लेह, वरातंरु, अश्वगन्धातेल, माषत्तेक 


नर्य --संमह से “कं तैरस्य पूरयेत्‌ मातुलङ्गस्य | भादि से भभ्यंग करे ।जिन तैले मे मांस का योग हो, उत्तम । 
सथुकतकोदरसेन्धवस्यः । अरुणदत् ने तैर शक, संन्धव भौर | शतावरीयाजिगन्धापयस्यैरण्डजीवकतः । 
विजौरे का रख, इन सवका एक योग माना हे । तेलं विपक्ं सकीरं पालीनां पुषटकघसपरम्‌ ।॥४०॥ 
, _ कणंमखादिचिङिस्सा- कल्केन जीवनीयेन तैलं पयसि पाचितम्‌ 
कमोऽयं मलपूर्णेऽपि कणे, कण्ड्वा कषएापहम्‌ | लानूपनीसक्तथे च पालीपोषणवधनम्‌ ॥४१ 
नस्यादि, तदृच्छोफेऽपि कटषणशचत्र लेपनम्‌ ॥ ३9 ॥ | पालीं चिच्छाऽतिसह्ीणां गषां सन्धाय पोषयेत्‌ । 
फानके मेक से भरे रहने पर भी यही विधि बरतनी | याप्ैवं तन्विकार्याऽपि, परिोटेऽप्ययं विधिः ॥४२।) 
चाहिये । द हातावरी, जश्वगन्धा, विदारी, एरण्ड, जीवक, इनसे दूष 
कानमे कण्डु होने पर कफनादाक नस्य आदि वरते । | क साथ पकाया तैर पा्िर्यो को अतिशय पुष्ट करता हे । 
शोफ में भी कफनाशक नस्य, धूम, खान-पान आदि वरते, जीवनीय ( जीदन्त्यादि ) गण कते करक से दूष मौर 
साध ही कट तथा उष्ण दर्यो से रेप करना उत्तम है । भआसूपमांस क छाथ मे पकाया तेरु पारी को पुष्ट करने भौरं 
पूतिकर्णादिचिकिरषा- वद़ाने के दिये उत्तम हे । 
कणेखावोितं कुयोःपूतिक्रिमिककणंयोः | अतिशय क्षीण हई पालीको काट कर रेष वची पाछी 
पूरणं कटुतेलेन विशेषात्‌ करिमिक्णके ।। ३५।। | को लोक्कर उसको वदाय । ॥ 
पूतिकणौ घौर क्रिमिकणं मे कलाव मे कहा गया क्म तंन्निका नामक पाटी भी इसी प्रकार चिकिसा करे, 


करना चाहिः - 3 उसे याप्य सम्चे। ४ 
कानको ५ ध क परिपोटक मे भी यही चिकिस्षारे। 


उत्पा्त-चिकित्सा- 

उत्पाते शीतलेलैपो जलौकोषहटतशोणिते । 
जम्ब्याग्रपल्लवबलायष्ठौरोधरतिलोत्पलैः ॥ ४३॥ 

सधान्याम्लैः समञ्िषठैः सकदभ्बैः ससाखिः। 
सिद्धमभ्यञ्चने तैलं विसपोँक्तधुतानि च ॥ ४६॥ 
उस्पात मे जाको से रक्त को निकर्वाकर श्री तठ वस्तु 
से रेप करे 1 यथा-जाञुन, आम के पत्ते, खरैटी, सुरददी, 
कोध, तिक, कमल, मजीट, कदम्ब शौर सारिवा, नके कक 
से काजी सिद्ध किया तैर अभ्यगमं हितकारी ह भौर 

विसपं स कदे गये घृत उत्तम ई, ४ 


















कणविदरधिचिकितसा- 
पमिपूवो दिता कणैबिद्रधौ विद्रधिक्रिया । 
`पित्तोत्थकणंशूलोक्तं कर्तव्यं ःकतविद्रधौ }) ३६॥ 
भर्ोऽबुदेषु नासावद्‌-- 


कणंविदरधि मे प्रथम वमन देकर पीठे से विद्रधि निया 
करना उत्तमहे । 


इतिविद्रधि भें पित्तजन्य कर्णश मे कही गड चिकिव्सा 
वरतन्ती चाहिये । & 


न के धरं भौर जदो मे नासा की भति ( नासाक्र, 
नासाडद्‌ की ) धिक्किप्ठा द्रे । 


६५७३ द 





५१९ 


छष्टाङ्गहदये उत्तरस्थानम्‌- 


[ कर्णरोगपरतिषेषः- 








उन्मन्यविङ्िपघा- 
उन्मन्धेऽभ्यञ्लनं तैलं गोधाककंवसान्वितम्‌ । 
तालपत्यश्वगन्धाकंवाक्ुचीफलसैन्धवैः ।॥ ६५॥ 
सुरसालाङ्गलीभ्यां च सिद्धः तीच्णं च नावनम्‌ । 
उन्मन्थ सेर सै- योह भौर ऊेकडा की वसा के साध तै 
को ताटपत्री ( मूली ), अश्वगन्धा, जाक, वावची, सैन्धव, 
टसी सौर कलिहारी से सिद्ध करे! इस तेर का शभ्यंग 
करे क्षौर तीण न 
त त चच शौर कटिहारी से सिद तैल 
छा नस्य देना च्लि है। परन्तु अशंगसंग्रह ॐ अनुसार 
यइ सव एक योग है, यधा-तारपन्यश्वगन्धाकंसैन्धवावसर्गु- 
लवीनसुरसलांगलिकाभिः गोधाङृटीरवसायुक्त तैकं विपक्षम- 
भ्वज्ञनम्‌ ॥' ताटपत्री-मूपिककणीं, उहुण । वाङ्चीफर से 
कोहं दाक्ची भौर सैनफल दो द्रव्य मानते ह, यथा- 
शिवदास सेन 1 दुसरे एक मानते दै, यथा-तंग्रहकार । 
टुर्विददिकित्सा- 
डुबिद्धेऽश्मन्तजम्ब्वाम्रपत्रकाथेन सेचिताम्‌ ॥ ४६॥ 
तैलेन पालीं स्वभ्यक्तं सुच्ैरवचुणयेत्‌ । 
चुणे्मुकमचचिठामपुण्डाहनिशेद्धैः  ॥ ४७ ॥ 
लाश्वावडङ्गसिद्धं च तेलमभ्यञ्जने हितम्‌ । 
विद्व कणंपाङी सें भश्मन्तक, जासुन भौर आम ढे पत्तो 
काय से परिपेक करके तेर से सी प्रकार अभ्यंग करे। 
फिर सुलषदी, सञ्जीठ, पुण्डरीक सौर हल्दी के बारीक चूण 
से कान पर ङ्का करे । लाख भौर विडङ्ग से सिद्धक्तिया 
तंर अभ्यंग में हितकारी है । 
व~ र --प्रपुणट्‌ दि नियो द्व, यह्‌ पाड टीकं है, सुश्चुत 
मे श्रपोण्डरीकमधुकूम्ञि्टारजनीद्रयैः पाठ हे । 
श रिङेहिकाचिकङिःघा- 
स्वां गोमयजैः पिण्डेवहशः परिलेदिकाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
विडज्साररालिम्पेदुरभ्रीमूत्रकल्कितेः । 
काटजेङ्कुदकारस्तवी जशम्याकवल्कतः 
अथवाऽभ्यज्जनं तेव कटुतैलं विपाचयेत्‌ । 
सनिन्बपत्रमरिचमदनेलं हिकान्रणे ॥ ५०॥ 
परिरहिका भे गोवर के पिण्डे से वहत वार स्वेदन कर 
विद्र उण्डुर्लो को भेदी के मूत्र मे पीकर छेष करे 1 अथवा 
डय, इ्दी, करज्ञवीच बौर जमलर्तास की हाल को 
भेद क मूत्रमं पीकर रेप करे! जयवा कुटज जादि के साथ 
नामिक पत्तेः मरिद तथा मोम भिराक 


क ध स्थ र सरो का ते 
य्‌! सतेटका प का चण यंग 
चाहिये का चणम सभ्यंग करना 


वरन्म-सुशठत मेँ--ुरमिमूत्रसंयुततेः, पा हे । 
त ९ धिखकणेपारीचिङित्सा- 
छिन्नं तु कुणं द्धस्य वन्धमालोच्य यौगिकम्‌ | 
शुद्धाखं लागवेल्लग्ने सदश्छत्ने विशोधनम्‌ ।। ५१॥ 
दिकण सुप्य फा वमनादि से श्नोधन करके जो दन्ध 


। && ॥ 








टीक हो वह वन्ध विचार कर शापे! वातादिसे रके थद 
हो जाने पर कान को नोडे । तुरन्त कटने पर कान को जोद्‌ 
कर वमन भादि से शोधन करना चाहिये! अथवा ब्रगका 
शोधन करके जोड़ देना खाये । 
कर्णलन्धानविषि- 
अथ प्रथित्वा केशान्तं छवा देदनलेखनम्‌ । 
निवेश्य स्थि सुषमं न निम्नं न सयुत्रतम्‌ । ५२॥ 
अभ्यञ्य मघुसपिभ्वा पिनुप्लोतावगुण्ठितम्‌ | 
सप्रेणागाठशिथिलं बदूध्वा चूणैरवाकिरेत्‌ ॥ ५३॥ 
श्लोणितस्थापनेत्ैण्यमाचारं चादिशेत्ततः। 
सप्नाहादामतैलाक्तं शनेरपनयेत्‌ पिचुम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सन्धानदिषि--वा्छो के अन्तिम हरो को मूध करः 
छेदन, ऊेखन क्रिया करङे, सन्धि को सम्य ङ्प मे-न नीचे 
भौर न उडी इई, अपितु सुंदर ख्प म रख कर ( जोढकर ) 
सधु गौर धी से अभ्यंग करके, सहं के फोये गौर ्ोत^वखखंड 
सेर्ौरकरधागेसेन तो कसकूर भौरन टीला वौध देवे] 
किर इष पर युरुहठी, गेर शौर रक्तस्थापक द्रर्ध्यो का चूण 
दविदक देवे । पीद्धे से बग के ल्य हितकारी भाचरण परहेज 
आदि वता देवे । खात दिन के उपरान्त कच्चे तेर से रीला 
करर एोये को धीरे से हटाये ।° 
वक्तव्य- संग्रह मे- "न कर्णे लोफरागादियुक्ते सन्धानः 
मिण्यते । न घस्मरस्य ना्युप्णे नाविशुद्धतनोरपि ५" 
सुदं जातयोमाणं िषटसन्धि ससं स्थिरम्‌ | 
सुबष्मौणमरोगं च शनेः कण विवधंयेत्‌ ॥ ५५॥ 
ली प्रकार से भरने, वारु उग लाने, सन्धि जद जाने 
तथा समान स्थिर भौर सुप्रमाणयुक्त होने पर रोगरहित 
कर्णं छो धीरे-धीरे वदे । ( सुव्मा-सुसारः, इन्दु, शिवदास 
सैनजी ने श्ुवरत्मानम्‌' यष्ट पार देकर शोभन दिद" भथ 
किया है, अरोग का अर्थं शूल्वेदनादिरदित है )।1 
कर्णवधंकसनेह- 
जलश्चुकः स्वयङ्ु्रा रजन्यौ बृहतीफलम्‌ । 
धन्धगन्धाबलादस्तिपिप्पलीगौरसषेपाः ॥ ५६॥ 
~ ट 
मूलं कोशातकाश्व्ररूपिकासप्तपणजम्‌ \५। 
छुच्छुन्दरी कालता गदं मधुकरीकरतम्‌ ॥.५७॥ 
जतुका जूलजन्मा च तथा शाबरकन्दकम्‌ । ` \ 
- एभिः कल्केः खरं पक्त सतेलं माहिषं धृतम्‌ ॥ «८ ॥ 
दस्त्यश्चमूत्रेण परमभ्यङ्गात्कणेव्धनम्‌ 1 ~ 
जल्शयूक, कोच, हल्दी, दारहल्दी, करेरी, भसगन्ध, 
खरैटी, गजपिप्पली, शेत सरसों तथा रोकशातकीमूर, कनेर, 
आक, सप्तपणं इनकी जद एवं दुदुन्दरी जो स्वयं मरी षोः 
भेवरी का वनाया घर (छुत्ता ), विमगादद़, जोक, श्ावरकंद 
नके कटक से तेर के साथ रख के षृत्तकाहाधी भौर 
विश्चद वणंन छश्चत-संदिता ८ सू° भ० १६) मे देख । 


श्रय्यायः १८-१९ | विदयोतिनी-भाषाटीकासदहितम्‌ । ८१५ 








घोदधेके मूत्र से खर पाक करे! इसका लभ्यद्गकानको 
वदनेर्मेश्रेषठदै। 
वक्तव्य-जलशक्क, शेवार ८ अरुणदत्त ) । कोशातकी- 
तोरी 1 शावरकन्द- ुदसुन या वराहीकन्द्‌ या खोध । 
नासाखन्धानविधि- 
अथ क्घ्यीद्रयःस्थस्य च्छिन्ना ्चुद्धस्य नासिकाम्‌ ॥५६॥ 
छिन्यान्नासासमं पत्रं तन्तुल्यं च कपोलतः । 
त्व्तरांसं नासिकासन्ने रकषंस्तत्तनुतां नयेत्‌ ॥ ६०॥ 
सीव्येद्‌ गण्डं ततः सूच्या सेषन्या पिचुयुक्तया । 
नासच्छेदरेऽथ लिखिते परीवर््यो परि त्वचम्‌ ।॥६१॥ 
कृपोलवध्रं सन्दध्यात्सीव्येन्नासां च यन्तः | 
नाडीभ्यासर्कपेदन्तः सुखेच्छासप्ब्ृत्तये ॥ ६२ ॥ 
आमतेलेन सिक्तवाऽनु पन्ज्गमधुकाञ्चनेः। 
शोणितस्थापनैश्चान्यैः सुश्दंणेरवचूणेयेत्‌ ॥ ६३॥ 
ततो मधुधृताभ्यक्तं वदृष्वाऽऽचारिकमादिशेत्‌ । 
ज्ञात्वाऽवस्थान्तरं कयात्‌ सचोत्रणबिधि ततः ॥६४॥ 
चिन्याद्रढेऽधिकं मांसं नासोपान्ताच्च चमे तत्‌| 
सीभ्येत्ततश्च युग्छदंणं दीनं संबर्धयेस्पुनः ॥ ६५॥ 
नाघाखन्धान विधि-शद्ध हए युवा व्यक्ति की कटी इद 
भासिका को जोद्ने के स्यि नासा के समान पन्न को काटकर 
उस पत्ते के समान कपोरप्रदेश से स्वचा भौर मांस का, नासिका 
के पासमें रक्ता करते इुु (कटने से वचाते ह्‌ >) पतला 
पततं बनाये । पीद्े पिचुयुक्त सेवनी के द्वारा सुई से गण्डको 
सीवे । इसके उपरान्त नासाच्धेद मै ठेखन करर इसकी 
व्वचा को उपर की ओर उर्ट कर गार की स्वचा (जिषे 
पत्राकार वनाया है) के साथ जोड देवे। फिर नासा 
फो यतपूदंक सीये । सुखपू्वक उच्छास क्रिया हो सके, 
सके लिये नासा के अन्दर दो नाद्यो को रखकर 
उनसे इसको ऊपर उटाये। उपर कच्चे घानीङॐेतेखसे 
परिपेक करके पीद्धे से खाङुचन्दन, युरुदटी, सुरमा तथा 
दूसरी रक्तस्तम्भक जीषधिर्यो का बारीक चूर्णं दक देवे । 
पीठे मघु भौर धृत से ठेए करके वाध कर नगोक्त आचार 
विधि का निर्दश करे । अन्य अवस्था को देखकर सचोत्रण- 
परतिपेषु {विधि करे । मर जने पर जो अधिक मांसहोठसे 
नाप्ता के समीपम से ( जहाँ पहिले जडा हुभा द्ोड दिया 
था) कारदे। फिर समान-चिकना बनाकर इसको सी देवे । 
यदि छोटा रह गया हो तो इसको पुनः बढ़ाये । 
सदयरिदन्न नाचिका जौरं गष्ठ का सन्धान 
निवेशिते यथान्यासं सद्यरिदन्नेऽप्ययं विधिः| 
नाडीयोगाष्ठिनौषठस्य नासासन्धानवद्धिधिः ॥ ६६ ॥ 
ति श्रीये्पतिसिदणुप्मूचश्रीमद्ाग्यटविरविताया- 
सष्टङ्गहदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाते कर्णतेगभरति- 


पेधो नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 


नाक या कानके तुरन्त कटने पर भी उसको ठीक बिढा 
कर यही विधि वरतनी चाहिए । । 

छिन्न मष्ट के जोडने की विधि भी नाघ्ठासन्धान-चिधि 
की भौति है, केवर दक्तमे नाड्यो का प्रयोग नहीं होता । 

वक्तव्य--कणंरोर्मो सें मिद्ध तन्त्रान्तरीय योग-काभ्वू् 
तैर, विर्व तेरु तथा शुष्कमूकादि तैर क्रमशः कणंखाव, 
कर्णनादं भौर कण॑बाधियं में उत्तम ई । 

(१) कणेप्ररार्ने स्तं कवोष्णं सुरभीजरुम्‌ । दीपिका. 
तैर, सारतैर, जपामार्गष्तार तैर, दशमूली तेर, दार््यादि 
सैर । (२ ) वातोक्तं माषक्तैकादि व।पिर्यादौ तु योत्येव्‌। 
वर्जयेन्मेथुनं क्रोधं खतं वाधियं पीडितः ॥ 
दसं प्रकार विध्योततिनी टीका मे उत्तरस्थान का कर्णरोगप्रति. 

षेध नामक अहारहवां अध्याय समाप्त दभा ॥ १८ ॥ 





[ 
एकोनिो ऽध्यायः 
अथातो नासारोगषिज्ञानीयं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषेयः। 
घव दक्तके जगे नासारोगविक्ञानीय भध्याय का व्याख्यान 
करगे, जैसा किं आनेय भादि महविर्यो ने कहा था] 
प्रतिश्याय के हेत्‌- 
अवश्यायानिलरजोभाष्यातिस्वप्रजागरैः । 
नीचा्युच्चोपधानेन पीतेनान्येन वारिणा ॥ १॥ 
अत्यम्बुपानरमणच्छर्दिवाष्प्रहादिभिः । 
करुद्धा वातोल्बणा दोषा नासायां स्त्यानता गताः॥ २॥ 
जनयन्ति प्रतिश्यायं वधंमानं क्षयप्रद्म्‌ । 
ओस, वायु, धूल जोर बहत बोखने से, बहुत (घने से, 
बहुत जागने से, सिरहाने के बहुत नीचाया बहुत ऊँचा 
रखने से, विज्ञातीय पानी के पीनेसे, बहुत पानी के पीने 
से, पानी मेँ बहुत क्रीड़ा करने से तथा वमन या आंघुर्भोके 
वेग को रोकने से वातप्रधान दोष पित्त दोकर नासां 
घट्‌ वनकर प्रतिश्याय को उसपन्न करते हैँ । यह प्रतिश्याय 
वदता हुभा इय को उस्पन्न करता हे । 
वातज प्रतिश्याय के रुरण-~ 
तत्र बातासतिश्याये मुखशोषो भशं क्षः ॥ ३॥ 
ब्राणोपरोधनिस्तोददन्तशद्धशिरोच्यथाः । 
कीरिका इव सपेन्तीमेन्यते परितो भुवौ ॥ ४॥ 
स्वरसादधिरात्पाकः शिशिराच्छकफलतिः। 
वातप्रतिश्याय मे-युख मे शणष्कता, इको की भभि- 
कता, नाक का बन्द्‌ रहना, सुई चुभोने सी पीदा, दात्त 
शंलप्रदेश ( कनपटी ) भौर श्षिर में पढ़ा, भुवो के चारो 
भोर चीदि्योके चलने की प्रतीति, आवाज का वंठ जाना, 
दोषोका देरर्मे पकना जौर खण्डे स्वच्छं कफका वदना 
ये छुडण होवे है । 
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छषाङ्गहदये उत्तरस्थानम्‌- 


[ तासारोगविन्तानीयः- 





पित्तजन प्रतिश्याय के र्दण-- 
पित्तात्तष्णाञ्यरघ्राणपिटिकासस्भवश्रमाः | (1 
1 
नासाय्रपाको शष्षोष्णताम्रषीतकफलुतिः । 
पित्तजन्य प्रविश्यायसें प्या) उ्वर; नाकम छोटी 
ुन्सियो का होचा, चद्छर लाना, नासाके जग्रभागका 
पकना एवं रक्त, उष्ण, ताच्रवर्णं तथा पीर कफ का वहाव, 
होते दें । 





कफज प्रतिश्याय के ककण- 
कफात्कासोऽरुचिः छसो बमधुगोत्रगौरम्‌ ॥ ६॥ 
माधुर्यं वदने कण्डूः ल्िग्धशठकफलुतिः । 
कफजन्य प्रतिश्याय से-कासः, अर्चि, श्वास, वमन, 
शरीर स भारीपन, सुख में मधुरता जीर कण्ट होते ई तथा 
चिकना भौर श्वैत कफ वहता हे । 
त्रिदोषज प्रतिश्याय के ठकक्ण- 
सर्वजो लष्टणेः सर्वरकस्माद्‌ शृद्धिशान्तिमान्‌ ॥ ७॥ 
त्रिदोषजन्य प्रतिश्याय सै सम्पूर्णं दोषो के लक्तण रहते 
ह] यह रारण फे विना ही वडता हे जौर चान्त होता हे। 
रक्तन प्रतिश्याय के रुण 
दुष्ट नासासिराः प्राप्य प्रतिश्यायं करोत्यसक्‌। 
उर्सः सुप्रता ताम्रनेत्रत्वं धासपूतिता ॥ ८ ॥ 
करटः श्रोव्राक्षिनासासु पिन्तोक्तं चात्र लक्षणम्‌ । 
दूषित रक्त नासा की सिरार्भो में परह कर प्रतिश्याय 
करता टै । इसमें छाती ॐ अन्दर जदता, गख में कालिमा, 
श्वास में दुर्गन्धि, कान, नख ओर नासा मे कण्डू जौर पित्त. 
प्रतिश्याय मं कहे रकण होते ह \ 
दु प्रतिश्याय के रुकण- 
से एव प्रतिश्याया दुष्टतां यान्त्युपेक्षिताः ।। ९ ॥ 
यथोक्तोपद्रवाधिक्यात्स  सचैन्द्रियतापनः। 
साभ्रिसादञ्वरश्चासकानरःपाश्चैवेदनः ।॥ १०॥ 
कुप्यत्यकस्मादू बहुशो सुखदौगेन्ध्यशोफञत्‌ । 
नासिकाक्लेदसंशोषड्ुद्धिरोधकरो सुहु: ॥ ११॥ 
पूयोपमासितारक्तप्रथितश्लेष्मसंसुत्िः । 
मृच्छेनिति चात्र कृमयो दीघेक्िग्धसिताणवः ।। १२॥ 
सभी प्रतिश्याय उपेन्वा करने पर दुष्ट प्रतिश्याय र्म 
परिणत हो जति है \ यह सुखश्षोष जादि कै इए उपदरर्वो 
की जधिकता के "कारण नासा तथा चन्त आददिं सव इन्द्र्यो 
को पीदितत करता हे। इसके अतिरिक्त जसिमान्च, छ्वर, 
श्वास, कास, त्ती ओर पारवं मे वेदना करता है । यह दिना 
कारणक दी वार-वार होता हे । सुख की दुर्गन्धि तथा शोफ 
करता है 1 नासिका मं छित्तता जौर शप्ता, नासा का 
शुटना जीर बन्द होना ये वारवार हो जाते ह पूयके 
खमान काठा, खार, पिष्डित तथा कफ ॐ समान छाव होता 


1 इमे दी, म्व, सिनिग्ध, श्वेत जर सुम कमि उरयत्न 
षो जातेर्‌) 





~~~ 





पक्त प्रतिश्याय के छरण-- 
पक्तलिङ्गानि तेष्वङ्गलाववं क्षवथोः शमः। 
श्लेष्मा सचिक्षणः पीतोऽज्ञानं च रसगन्धयोः ॥१३॥ 
प्रतिश्याय के पक जाने पर ्ङ्गोमे लघुना, छीककी 
शान्ति-उक जाना, कफ चिकना तथा पीडा होता है किन्तु 
रस एवं गन्ध की प्रतीति नहीं होती । 
ग्ठशचरव रोग के टरण- 
तीदणाघ्राणोपयोगाकरर्मिसूत्रटणादिभिः । 
वातकोपिभिरन्यैबौ नासिकातरुणास्थनि ॥ १९॥ 
विघद्टितेऽनिलः कुद्धो रुद्धः श्गारकं व्रजेत्‌ । 
निवृत्तः छुरुतेऽत्यथं क्षवथुं स श्शकश्चवः | १५॥ 
लरव--तोच्ण मरिच जादि के सुघने से, सुय॑की 
किरर्णो से, सूत्र या तिनके आदि, अथवा न्य वातकोपक 
कारणो वे नासिका की तरुणारस्थि्यो मे रद्‌ होने के कारण 
पित वायु रक कर शक्गाटक ८ ममं ) में पटचती है। वर्ह 
से टौटती इई वायु बहुत दीक खछत्ती है, इसको श्छशक्तव 
कहते है । 
नासिकावोष के लक्तण-- 
शोषयन्नासिकाखरोतः कफं च ऊुरुतेऽनिलः | 
शुपूणोभनासालं कृच्द्वादुच्छरुसनं ततः ॥ १६॥ 
स्मृतोऽसौ नासिकाशोषः- 
कफ जौर वायु नासिकाखोतो को प्क करते हुए नासा 
म शुको के मरे होने की प्रतीति करते है, दषते कठिना से 
श्वास छखिया जाता है, इसको नासिकालोष कते द । 
नावानाह के रुकण-- 
--नासानाहे तु जायते । 
नद्धस्मिष नासाया: श्लेष्मरद्वेन वायुना ॥ १७॥ 
निःासोच्छ्राससंरोधात्‌ खोतसी संघे इव । 
नासानाह्‌ मे नासा भरी (-र्वधी) इई सी प्रतीत होती 
है कफसेरकी हु वायु से निःश्वास गौर उच्छास के रक 
जाने से खोत-नाखा के दोनों मागं रके ९ से रहते दे । 
नास्सिकोपाक फे ङकण- 
पचेन्नासापुटे पित्तं त्रच्पंसं दादश्चूलवत्‌ ।॥ *८॥ 
स घ्राणपाकः~ 
नासाुर म प्रकपित्त पित्त स्वचा ओर भाष को पकाकर 
दाह भौर शूर करता हे, खरो ध्राणपाक कते है । 
नासाखाव के रहण 
-खावस्तु तत्संज्ञः श्लेष्मसम्भवः। 
अच्छो जलोपमोऽजखं बिरोषान्निशि जायते ॥ १६॥ 
कफ के कारण ( नासिकासे) होने वारे खावको 
नाक्तास्राच कहते हे ! इसमे नाक से निंर तथा जर के 


समान पानी निरन्तरं वहता रहता है) यह लाव रातं 
विशेषकर हदोत्ता दै । 





श्रम्थायः २० | 


विदोतिनी-भाषाटीकासदितम्‌ । 
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पीनस के डच्ण-~ 
कफः प्रवृद्धो नासायां रुदुध्वा खोतांस्यपीनसम्‌ । 
ुयौत्सघुघुस्धासं पीनसाधिकवेदनम्‌ ॥ २०॥ 
अपेरिव ख त्यस्य प्रष्धिन्नां तेन नासिका | 
अजखं पिच्छ पीतं पकं सिङ्कणकं घनम्‌ ॥ २१॥ 
नासामे वदा हुभा कफ खो्तो को रोककर घपीनस रोग 
करता है । इसमे घर्राहट के साश्र श्वास चरता है । पीनघ् 
से अधिक पीड़ाहोती है! स अपीनसरोगमें रोगीदी 
नाक मेड ॐ समान सद्‌ा गीरी रहती है जिससे नाक से 
निरन्तर पिच्छिल, पीला, पका दभा सौर व नालामेर 
वहता रहता ह । < 
नासादीधि के रुरण- 
रकेन नाला दग्धेव बाह्यान्तःस्परशशनासहा । 


भवेदूधूमोपमे"च्छ्रासा सा दीपिदेहतीव च ॥ २२॥ 


रक्त से नाक जटी हुई सी रहती है, बाहर ओर अन्दर 
स्पक्ष का सदन नदीं करती ! श्वास धूते के समान रहता 
ओर नाधिका जरती सी है, सको दीप्ति कहते है । 
पूतिनास के रुरण~- 
तालुमूले मलेदेमांरुतो युखनासिकात्‌ । 
श्लेष्मा च पृतिर्निगेच्छत्‌ पूतिनासं वदन्ति तम्‌ ॥२३॥ 
तादुमूल्मे दूषित दोषो ॐ कारण सुख ओर नाकसे 
दुगंन्धित वायु भौर कफ निकरता है । इको पूत्िनास 


कहते दै । 
पूयरक्त रोग के र््ण-- 


निचयादभिघाताद्रा पूयाखडनासिका स्रवेत्‌ | 
तप्पूयरक्तमाख्यातं शिरोदाहरुजाकस्म्‌ ॥ २४ ॥ 
सन्निपातके कारणया चोटसे नासिकासे पूयनौर 
रक्त वहता है सको पूयरक्त कहते ह । इसमे शिर के अन्दर 
दाह भौर पीदा होती है । 
पुटक रोग के लक्षण 
पिन्तश्तेष्माबसद्धोऽन्तनांसायां शोषयेन्मरुत्‌ । 
कफं, स शुष्कः पुटतां प्राप्रोति पुटकं तु तत्‌ ॥२५॥ 
पित्त जीरं करसे रक्री हु वायु नासा के अन्दर कफ 
को सुषा देतीदे, चद सूखा कण पुट ( चमं ) के आकारका 
होता है, इको पुटक कहते रै । 
नासा्वदादि के रकण 
अर्शोऽदंदानि विभजेदोषलिङ्खेयेथायथम्‌ 1 
सर्वषु छरच्दोच्छरुसनं पीनसः प्रततं शतिः ।। २६॥ 
साघुनासिकवादित्वं पूतिनासः शिरोव्यथा । - 
शष्टादशानाभमित्येषां यापयेद्‌ दुष्टषीनसम्‌ ॥ २७॥ 
इति श्रीवे्यपतिसिहगुपरसूयश्रीमदवागमटबिरचिताया- 
सष्टङ्गहदयसंहितायां पष्ठ उत्तरस्थने नासारोग- 
विज्ञानीयो नामैकोनविंशोऽध्यायः । १६ ॥ 
म 





नासा अर्य भौर नासा-भर्ुद्‌ को दोषो फे अपरे.लपने 
रणो के भनुसार जानना चाहिये । 


सव अशथ भौर अरदो कटिनाईसे श्वास का लेना 
ओर छोदना साधारण कुक्षण हे । तथा पीनस, निरन्तर दीक 
आना, नाक से वोना, पूतिनासा भौर शिरसे पीड़ाहोना, 
ये छक्तण होते द । 

वक्त य-इन्दु का मतै किये र्ण सव नाल्तासेर्मो 
के है, परन्तु शिवद्‌ससेन, अकणदत्त तथा चन्द्र धादि घर 
ओर अवँद्‌ के ककण मानते हे भौर यही ठीक है । इन अष्टारह 
नासारोरगो मे दुष्ट पीनस याप्य है । 
इक्च प्रकार वियोतिली टीका मै उन्तरस्थान का नासारोग- 

विक्ञानीय नामक उन्नीसवां अध्याय समाघ्ठ हुमा ॥१९॥ 


थ 


१ = 
वशोऽध्यायः 
अथातो नासतेगप्रतिषेधं उ्याख्यास्यामः। 
इति ह स्माहुरत्रेादयो महषयः । 
अश्र इसके आगे नासारोराप्रतिपेध अध्याय का व्याख्यान 
करेगे, सखा कि आत्रेय आदि महर्वियो ने कहा था । 
नाप्षारोग की सामान्य चिङ्किःसा- 
सर्व पीनसेष्वादौ निबातागासगो मजञेत्‌। 
स्नेहनस्वेदवमनधूमगण्डूषधारणम्‌ ॥ १॥ 
नासो गुरूष्णं शिरसः सुषनं परिवेष्टनम्‌ । 
लघ्वम्ललवणं सिग्धमुष्णं सोज्नमद्रषम्‌ ॥ २॥ 
धन्वमांसरुउक्षीस्वणकत्रिकटूत्करम्‌ । 
यवगोधूमभूयिष्ठं दधिदाडिमसारिकम्‌ ॥ ३॥ 
बालमूलकजो यूषः छुलर्थोर्थश्च पूजितः । 
कवोष्णं दशमूलाम्बु जीणा वा वारुणीं पिवेत्‌ ॥ ४॥ 
जिव्रेच्चोरकतकांरीवचाजाय्युपकुश्चिकाः 1 
साधारण चिकि्सा-सव प्रकार के पीनसो में तथा प्रति- 
श्यारयो मँ सवे प्रथम वायुरहित घरमे जाकर रहे! वर्ह 
पर स्नेहनः स्वेदन, चमन, धूम तथा गण्डूष करा धारण करे । 
भारी, ररम, मोटे वख ( कौशेय या आाचिक चमं जादि ) 
पहने भौर शिर को भली प्रकार ठौपि। घु, अम्ट, क्वण, 
जिग्ध, उष्ण ओर कड़ा ( द्रवरहित या अर्पद्रव ) भोजन 
करे। जागर माष, गुड्‌, दूघः, चना, त्रिकटु ( सट, मरिच, 
पीपर), जौ तथा रोहँ की प्रचुरता वाखा, दही, घी, मकाई 
शौर अनार से सिद्ध भोजन करे! कच्ची मूरी के रसौर 
ङ्ख्य का यूष उन्तम हे गुनगुनाता दकमूल का पानी 
अथवा पुरातन वासनी को पिये! चोरक ( चोरपुष्पी ); 
तर्कारी ( जयन्ती पन्न ), वच, जजाजी ( जीरा ), उपङ्कल्चिका 
(कालाजीरा), नकी पोटली चनाकर सूषे। [जैसा कि 
आज्ञकल यूकिकपीदूस का तेर या जन्य वस्तुं सूघते ई ] 


५१८ 
पीनखादिसेगनाश्कत व्योपादि वरटी- 
व्योपतालीस चपिकातिन्तिडीकाम्लवेतसम्‌ ॥ ५॥ 
सागन्यजाजि द्वि५लिकं त्रगेलापत्रपादिकम्‌ | 
जीर्णाद्‌ गुडा नर्धेन पक्पेन वटकीकरतम्‌ 1 ६ ॥ 
पीनसन्छासक्रासन्नं सचिस्वरकरं परम्‌। 
त्रिकटु, चाखीसतपत्र, उदिक्न, दमी, अम्ख्वे तस, चित्रकः 
जीरा प्र्येक दो पट, दाटचीनी, तेजपच्र, इखायची प्रत्येक 
दो कर्ष, पुराना गुड पचास पट ठेकर गुड की चासनी वना- 
कर उसमें दनका चरणं डार कर गो्ि्यौ वना ट । ये गोर्य्या 
पीन, श्चास, कासनाशक, सचि-स्वरकारक श्रेष्ठ ३ । 
प्रतिश्यायनाश्नक घूख्रपान- 
शताह्यात्वग्बलामूलं स्योनाकेरण्डविल्वजम्‌ ॥ ७ ॥ 
सारण्बधं पित्रद्धसं वसाऽऽस्यरमदनान्वितम्‌ । 
अथवा सघृतान्‌ सक्तन्‌ कृत्वा यक्लकसम्पुटे ।। ८ ॥ 
त्यजेत्लानं श्युचं फोधं श्रशं शय्यां हिमं जलम्‌! 
सफ, दाख्चीनी, खरैटी, श्योनाक, एरण्ड ओौर विल्व 
फी जद, अमरुतास का फल, वसा, घी जौर मोम, ( इनसे 
वत्ति बनाकर ) धूम (नेत्र मेँ रखकर ) पिये । अथवा सत्तर्भो 
छोघीकेसाय मिलाकर सकोरे के सम्बुट मे रखकर धूम 
पिवे । ( सकोरे पर चिद्धो वाटा दृपरा सकोरा रखकर धूम 
को पीये।) 
सान, शोक, क्रोध, वहुत सोना तथा शीतर जक्का 
स्यार करे । 








चातज प्रतिश्यायचिकिस्सा- 
पिवेद्टातप्रतिश्याये सर्पिंवोतत्रसाधितम्‌ ॥ ६॥ 
पटुपश्चकसिद्धं वा विदायादिगणेन बा । 
स्वेदनस्यादिकां ्य्ीचिचिकिध्सामर्दितोदिताम्‌॥१०॥ 
वातप्रतिश्यायमें (रादा आदिया दुशमूरु जादि) 
चात्तनाशक द्रव्यो से सिद्ध घ्रतको पिये। जदा सैन्धव 
आदि पांच नमकसरेया व्िदार्यादिगणसे सिद्ध धृत कापान 
करे । तथा अर्दित रोगे कही स्वेद, नस्य जादि चिकङ्कित्वा 
को करे। 
पित्तजप्रतिश्याय चिकिव्सा- 
पित्तरक्तोत्ययोः पेयं सर्गिमेधुरकैः शतम्‌ । 
परिपेकान्‌ प्रदह शीतैः ङुवीत शीतलान्‌ ॥ १९॥ 
धवत्यकत्रिफलास्यामाश्रीपर्णीयष्टितिल्वकेः । 
छ्षीरे दशगुणे तैलं नावनं सनिशेः पचेत्‌ ॥ १२॥ 
पित्तजन्य भौर रक्तजन्य प्रतिश्याय मे मधुर वर्ग-जीव- 
नीय गण से सिद्ध वृत्त को पिये शीतवीर्य-सारिवादि या 
न्यप्रोधादि गण से शीत प्रदेद नौर परिपेकू करे । 
घव ङी षठाट, त्रिफला, शामा (प्रिय ), गर्भारी, 
सुखी, रोध तथा हद्दी से दसगुने दूधमे (तैलसे 
दस्तगुने दूध मे) ते सिद्ध करे । यह तैल नध्यमें 
उपयोगी दै 1 


छष्टाङ्गष्टदये उत्तरस्थानम्‌- 


~~~ 


{ नासारोगपतिेधः- 
कफजप्रतिश्याय-चिकित्सा- 
कफजे लङ्घनं लेपः शिरसो गौरसर्षपैः | 
सक्षारं वा धृतं पीत्या वमेत्‌ › पिदस्तु नावनम्‌ ॥ १३॥ 
बस्ताम्बुन। पटुश्योपवेह्नवत्सकजीरकैः । 
कपजन्य प्रतिश्याय में छ्ङ्कन तथा श्रेत सरसों के कटक 
का सिर पर रेप करे ओौर यवक्तारके साथ्घृतको पीकर 
वमन करे 1 सैन्धव, त्रिकटु, वायचिढद्ग, इन्द्रजौ, जीरक 
इनको वकरी के मूत्र में पीसकर नभ्यल्वे। 
सन्निपाततजप्रति्याय-चिङत्ता-- 
~ र ८२. ८. [=] ८५ 
कटुतौदंणेधृतेनस्येः कवले: सवेजं जयेत । १९ ॥ 
सन्निपातज्न्य प्रतिश्यायमं कटु एवं तीच्ण द्रव्यो से 
सिद्ध धृतोसे ओौर कटु तथा तीदण नस्य एवं उवर्लो से 
चिकित्सा करनी चाहिये । 
वक्तव्य - सर्पीषि क्टुतिक्तानि न्युः सदंप्रकोपजम्‌ 1 
रसाज्ञने सातिविपे सुस्तायां अददारुणि ॥ 
तरं विपक्वं न्यार्थे विदध्याच्चात्र बुद्धिमान्‌ 1 
खस्ता तेजोवती पाठा कटफकं कटुका चचा । 
सर्षपाः पिप्परीमूरू पिप्पच्यः ेन्धवासिकी । 
तुत्थं करञ्जवीजच् लस्वणं सद्रदाड च॥ 
एतेः छतं कपायन्तु कदरे सम्प्रयोजयेत्‌ । 
दितं मूर्धविरेफे च तैलमेभिरविंपादितम्‌ ॥ 
( सुश्त उ, तं, अ, २४ ) 
दुष्टप्रतिश्यायचिकित्ा- 
यदेमक्रिमिक्रमं॑छ्बेन्‌ यापयेद्‌ दुष्टपीनसम्‌ । 
दुट पीनस मे यचमानाक भौर कमिनाशक चिका 
करते हुए यापन करे । 
पीनसरोगनाशक्त घून्रपान-- 
व्योषोरुवूककृमिजिदारुम्रीणदेद्ुदम्‌  ॥ १५॥ 
वातो्र्बजं त्रिता सिद्धाथेः पूतिमत्स्यकः । 
अभरिमन्थस्य पुष्पाणि पीलुशिन्रफलानि च ॥ १६॥ 
अश्वविडरसमूत्राभ्यां हस्तिमूत्रेण चैकतः | 
क्षौमगमाँ कृतां वतिं धूमं प्राणास्यतः पिवेत्‌ ॥ १७॥ 
त्रिकटु, प्रण्ड, विदङ्ग, दार, देवदार, माद्री ( अतीस 
या पप्पी ), कुष्ट, दद्धुदी, कटेरी के वीज, निद्रोथ, सरसो, 
पूतिमरस्य ( सूखी, सड मद्री ); अग्निमन्थ के पुल, पील 
जीर सहजन के फर, हनको घोडेके ीदुके रस या मूल 
तथा दायी के मूत्र के साथ पीस्कर कौम ( सनी ) के उपर 
रुपे कर वत्ति बनाकर धूम को नासिका बौर सुख से पिये । 
वक्तव्य-- पृतिमस्स्य ( मद्यो ) का उपयोग कमिर्यो 
के उर्ेशके चि हे। करई भाचायं पूत्तिसे करञ्ज भौर 
मत्स्यक से करवीर या मचेद्धी रेते 
वधु जीर पुरक की चिकिव्सा- 
वथो पुटकराख्ये च तीक्षण; प्रधमनं हितम्‌ । 
शण्टीड्प्रकणावेहलद्राक्षाकल्ककपायवत्‌ ॥ १८॥ 





>~ 


श्भ्यायः २०-२१ | 


साधितं तेलमार्यं वा नस्यं क्षवपुटप्रयुन्‌ 
चवथु (श्ुश् छव ) छीर पुटक रोग मे तीचण दर्यो से 
नासा प्रधमन*( सकार ) करना चाहिए 1 साट, श्ट, 
पिप्परी, विडंग, दादा, इनके कठक शौर कषाय से वनाया 
घृत या सक नम्य छेने ते च्व शीर पुटक को न्ट करतादै 
नासलाश्चोष तथा नासानाह की चिकितसा- 
नासाश्चोपे बलातैल पानादौ मोजनं रसैः ॥। १६ ॥ 
ज्लिग्धो धूमस्तथा स्वेदो नासानादेऽप्ययं विधिः । 
नासाश्षोष मे वातव्याधि मैं कहा वातं पान्‌, नस्य 
आदिमं वरते) मांसरस के साथ भोजन उत्तम ह । जिग्ध 
धूम तथास्वेद्‌ हितकारी दहै नाप्तानाह सें भी यही विधि 
चरतनी चाहिये ¦ 
नायापाकादिचिकित्सा- 
पाके दीप्रौ च पित्तघ्नं तीदणं नस्यादि संखृतौ ॥२०॥। 
कफयीनसवत्पतिनासापीनसयेः क्रिया । 
लानाकरञ्चमरिचतरेह्वटिङ्ुकणागुडे 1 २१॥ 
अविमूत्हूतेनेस्यं कारयेद्रमने कृते । 
शिम्रनिहीनिङ्कम्भानां बीजः सन्योषसेन्धवेः ॥ २२॥ 
सरह्लसुग्सेस्तेलं नावनं परमं दहितम्‌। 
नासापाक जीर दी्ि में पित्तनाश्चक चिङ्िरघा करे! 
नाघाल्वर्मे तीष्ण नस्य, धूम तथा गण्डूष आदि वरते। 
पूतिनासा भौर अपीनस मेँ कर-पीनसवव्‌ चिक्किच्सा 
करे । वमन करने के उपरान्त लात्ता, करञ्ज, मरिच, विडङ्ग, 
हग, पिप्पङी, गुड, इनको मेद के सुत्रसे पतला वनाकर 
नस्य लवे । 
धहजन, कटेरी, दन्ती, इनके वीज, त्रिकटु, सेन्धव; 
घायद्रिडंग, तुरुषी, इनसे ( पानी या गोमूत्र सें ) सिद क्रिये 
तेल का नस्य स्रतिशशय उत्तम द । ( ~ 


पूयरक्त की चिङित्ला- (\ ८५ 
पूयरक्ते नवे छुयौद्‌ रक्तपीनखवत्‌ कमम्‌॥ >३॥ 
अतिग्व्रद्धे नाडीवत्‌- 


(५ ५ --दग्वेष्वर्शोऽचुदेषु च| 
एिक्ुन्मसिनधूत्थमनोहाऽऽलकणाऽ क्र ॥रधा 
पल्कितेधृतमध्वक्तं प्राणे वर्तिं प्रवेशयेत्‌। 
शिगरवादि नावनं चा पूतिनासोदितं भजेत्‌ ॥२९५॥ 
पत ्रीवेयपतसिदुप्रसूरुश्रीमद्वाग्भटविरचिताया- 
गटद्ह्दयरसौहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने नासारोग- 
प्रतिपेधो नाम ॒विशोऽध्यायः !॥ २०॥ 


५: रक्त रक्त-पीनस की भोति दिकित्सा करं 
‰ 1 म~ नादडीचण दी विक्रित्वा करनी 


विद्ोतिनी-भाषारीकासदहितम्‌ 


५८१६ 








अशं गीर जघंद्‌ मेँ सुत्रसथान-विधि से दाह कमं करके 
दन्ती, निदोथ, सैन्धव, मैनसिर, हरताल, पिप्पली, चित्रक, 
इनके कल्क को भध जर धृत मे मिलाकर इनकी वत्तिको 
नासामें प्रविष्ट करे। पूतिनासासे कदे शिर, सिंही जादि 
नस्य को इनमें चरते! 

वक्तव्य- ङु प्रसिद्ध योग--चिन्नरक-हरीतकी, चित्रक 
तेर, हरवा तेर, भ्याघ्री तेल 1 पञमुखीशतं तीरं स्याच्च 
च्रकहरीतकी । सिगुडः षडङ्गश्च यूषः पीनसशान्तये 
कटफर पोष्करं श्ङ्गी व्योषं यावश्च कारवी । पीनते स्वरसेदे 
च नासालरवे हरीमके) सन्निपाते कफे दाते कासे श्वातेष 
शस्यते । 

इस श्रक्रार-विद्योतिनी टीका मे उत्तरस्थानका नाक्षारोय 
अतिपेध नाभुक वीघर्वा अध्याय समाप्त इभा ॥ २०. 


\ ५ 
एकविं ऽध्यायः 
धथातो मुखरोगचिज्ञानीयं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयदयो महषयः॥ 
अव इसे आगे समुखरोगव्िक्तानीय अध्याय का-व्याल्यान 
करभे, जेसला कि आत्रेय मादि महर्पियो ने कहाथा 
सुखरेग के कारण~- 
मात्स्यमाहिषवाराह'परितासक्मूलक्रम्‌ _ । 
मापसुपदधिक्षीरघुकतेक्षरसमाणित्‌ 1१॥ 
अवाकृशय्यां च भजतो द्विषतो दन्तधावनम्‌ । 
धूमच्छंद नगर्डषानुचितं _ च--सिरल्यिधम्‌ ।॥ २॥ 
छ्रद्धाः श्लेष्मल्बणदिषाः कुजैन्त्यन्तसुंखं गदान्‌। 


५ प ओर सूअर का भख, कची मुरी, उद्‌ 


ॐ दार, दही, दध, शुक्त, ग्ने कारस, राव, सुख नीचे 
करके सोना-इन कारणो से, दातुन, भूमपान, वमन, गण्डूष 
इन उचित कार्यो से द्वेष.रखने वाटे तथा सिरवेधसे द्वेष 
करने वारे के सुख के अल्द्र्‌ कफप्रधान दोष इगिति होकर 
अनेक रोर को पैदा करता हे 1 
खंडोषट रोग के रतण- 
तत्र खण्डौघठ इत्युक्तो वतिनोषठो द्विधा कृतः । ३॥ 
एन सुख रोर्गोसे वायुके कारण भोष्ठकेदो मागो 
जाने पर इसको खण्डीष्ट कहते है । (यह सहज व्याधि है भौर 
इसे आजकं 'हेयरकिपः कहते दै । ) 
वातज ीष्टसेग के खरठण- 
ओष्ठकोपे तु पवनात्‌ स्तव्धाबरोष्ठौ महारुनौ | 
दाल्येते परिपाघ्येते परुषासितककशौ ॥४॥ 
वायुके कारण मोठ प्रकोप होने पर बोष्ट स्तव्ध 
धतिदाय वेदना वारे होते है, फटते है "तथा करोर, कारे 
लीर ककशन हो जते है। 


ए -नलार्नय 
(२५ =+ छट. 






दनव = पायः = =] "दाल्येदे- 
दनव रपे प्राध्ःचाचन्छ्नु स जात टत टा द 
~ 

[कन्थ 














द्र्य क टद 
--कफादयुनः 1} ५1 
यनौ सवर्णपिरिकाचितौ ! 
द्रीनद्धिच सहने वाटे, चारीं 
समान वर्मं दधी पिचिच्नर्नो मधे सरे हेते) 
मदिपावन् शेष्ये 
खचिपतादने्मी दुयेन्याद्धारपिच्च्नतं 1 ६। 
अकत्मान्प्रानसंयनरजो विषमपाच्छिनि 1 
सदिषात ये नो अनेक वग चि, इुगन्धित्र चावयुन, 
पिच्छिख टोवेदई1 ऋारण = श्िना द्री खदश्रा ग्न, चते दए, 
पीदायुच्छ था कीं मरे पक सौर ची वे नदीं पे होतेह 
रचन श्रोष्ठरोन क ख्तग- 
स्क्तोपन्चषठौ च्धिरं छखवत्तः श्नोणितप्रमौ 1७ 
सर्जरखद्रशां चात्र श्रीणे रक्तेऽङंदं भवेन्‌ । 


१५॥/ 


द्रत 


क्र टदा 


रचसे दु चर्मंदो 
न 2 न 7 
जतेर्द1 रच्डद्धीग दने पर्‌ रकन जोष्ट्रक्तोपमे खजुर 
के समान उद्‌ हो जाताडे1 


माखन च्टरोग = स्डग- 
1 [3 
मास्रपिण्डापनो मासात्स्यातां मृच्छ च्छमी कमात्‌ 1८ो] 
सि क कारण ट मसिपिण्ड के समान दहो जचद 
: नेः दमम मि रषद डो जाते हं 1 [ रच्छडंद्‌ जीर 
(न 1 = ऋ च न 1 
मांमड्दमं दनि होते ई भनृच्छन्तः-टच्छरायं धाप्लुवन्तः 
म (9 
यग्रोस्ठो तरथा इत्यगः ] 1 
मेदरोज ओष्टरोग ढे टदण- 
तलामन्वन्छुक्लदा सक्तण्ड्व्रो सवसा मृट्र। 
क़ कारण लोट ठक खमान न्ति वादे" शोधनुक्, 
क्टिद्र, कण्डूयत एवं छोमट होत्रे ह्‌ 1 
इतन स्रो कं ख्दण- 
व्रु्जाव्वनी ~> 
जाउवदीचते पाव्येने चासक्रत्पनः 
म्राधतो च पुनः स्याता कर्टरलां दशनच्छदौ चुद्‌ | 
-जावात्त के कारण पिच 


= == >) 


नोट, वार-वार ट्टते ई, 
दोवेदंन्नैर दिर शद्‌ जति ई, देना अनेक वार्‌ होता 

दनमकूट दोव दं1 ( दने क्फ का जनुवन्ध ददता टै, 
-इतावभिटती वापि रच्वोषटौ सदेदनौ 1 मवतः सपरि 
1 कषरच्प्रदूपिनौ ) 1 


~~ 
~~ ~ ~ --~-- 


सनख्योपदिद्ार्यिः ~ 
{ यख्येवठिहादीरय- 
मै 
भ 
~ ---- 


>~ 
नद्धं क खड 


सएष 





नीत्दन्त चा दान = ठ्डण- 
' बावादुप्नसहा दन्वाः श्ी्स्पर्येऽविक्व्ययाः 1१? 
दाल्यन्तं दतेन श्रीताख्यो बालन सः 1 
चानु कारण ईति उप्नस्पर्को ठो सहन च्छ ठेते, 


परन्तु जीवस्पन्चं त इनमें 


२-- 


अविक देदना होवीडै। यट द् 
' कारण दरति मानो उन्डदते वे ई 1 हस्ते रीदन्त चा दाटन 


कहते द्1 ४ 
दन्छहपं क टक्ण- 
दन्तं प्रवाठाम्लश्नीतमक्नाद्वमा ह्विनाः 1 १२1 
भवन्त्यन्लाशनेनेव सदनाश्लिता इव | 
¡1 न्वहं दौ वेन नौर ठण्डी वा, चखद्टादा, दर्दी 
| वस्तु एवं चवाने मे जम ठोचे ह 1 चदाम्ट जादि खटृटे रष 


॥ 





¦ को खाये इए की मांच ( उद्रापन से युच्छ~छेड ) होते 
हने देदना होची ह था ३ हि्ते प्रीत होते डै। 

| „. उन्वेद्‌ सेद ओर दन्तवाल क छ्दग- 

› कन्त्दं ्िजास्वोदभेउस्क्स्छटतान्विताः 11 १३॥ 
, चालव्रलद्धिदंशनेरभतणादविक्ल्यथः 1 

¡ उन्वमेदरे दो ॐ अन्दर तो वेदना जौरं टना 
| रदता ई 1 

¡` इन्तचाट-हिंल्ते इषु दावो से चथा खाने पर लिक 
{ बेदना से इन्तचाट रोग क्ठदात्ता हे 1 


दरारटन्द क ङड्ण-~ 
करालस्तु करालानां दशनानां ससुद्रमः 1} १४ ॥ 
कराछ्-विच््ट ( विपम-ऊ्पर नीचे) ख्प क़ दार्वोकी 
उव्यत्ति को कराड रोग कटे हे 
सधिद्न्व क उण 
दन्तोऽधिकरोऽधिदन्वाख्यः स चोक्तः खलु वर्धनः! 
जायमानेऽविसन्‌ दन्तेः जाते तत्र तु शास्यति ॥ शा 
सधिदन्त-सधिक दाच से ञधिदन्त संक रोग होठा 1 
इसी छो वर्धन ऊहते ई 1 दांत के टच्पद्र होते पमय अतिदेदना 
होती हे। दति निक्ट भाने पर वेदना शंव हो जाती टै! 
उन्तदाक्छरा क टचरण- 
छवावनान्मलो दन्ते कफो वा वावशोपितः! 
पृतिगन्धिः स्थिरीभूतः शक्य- 
दाकरा-दार्ताकोसाफनक्रनेसेया दर्तिं में वयु 
खेश्युष्कमेटया फ जमकर दुर्गन्वि वाटा वया स्थिर 
+ ( छचिन ) हो कर्‌ श्रकंरा कटाचा है ] 


१ क 


५५८ 


भ 


~~~ 


श्रष्यायः २१ ] 


कपालिका के रुहण- ध 
- साऽप्युपेष्िता ॥ १६॥ 
शातयस्यगुशो दन्ताकपालानि कपालिका । 
हसी शकरा की उपेक्ता करने पर यह कदो मे दन्तः 
कपालो को नष्ट करती है, इसको कपालिका रोग कदते है । 
( शातयत्ति-निःसारयति, इति शिवदाससेनः ) । 
श्यावदुन्त फे छचण- 
श्यावः श्यावखमायातो रक्तपित्तानिलेर्दिजः 1 १७॥ 


रक्त, पित्त ओौर वायु के कारण दति जव श्याव व्ण॑हो 


जाते है, तव हसे श्याव रोग कहते ह । 
ऊमिदन्त के रहण- 
५ [> (| 
समूलं दन्तमाधित्य दोपरल्बणमारतेः । . 
शोषिते मज्जनि सुषिरे दन्तेऽन्नमलपूरिते ।।.१८॥ 
पूतित्ात्करमयः सद्मा जायन्ते, जायते ततः 
अहेतुतीत्रातिंशमः ससंरम्भोऽसितश्चलः | १६ ॥ 
्र्ूनः पूयस्कलुत्‌ स चोक्तः ृमिद्न्तकः। 
मूटखसहित दत का जाध्रय स्यि हुए वातप्रधान दोर्षो 
से, अन्न-मलसे भरे दति के खोखलेमे मजा काशोषणहो 
जाने पर सडने से सूचम मि उत्पन्न होते है । इसके पीछे 
विनाकारणकेदही दसन तीन वेदना होती है जीर वह विना 
कारण के शान्त हो जाती दै! कोथ होता दे, दीति काडा पङ्‌ 
जाता है, हिर्ता है भौर कटा हुधा होता हे । इस से पूय 
ओर रक्त वहता दै, इसको इमिद्न्त कहते हँ । 
वक्तव्य--क्षिवदाससेनजी ने प्रखीनपूयरक्तलत्‌ पाठ दिया 
दै, यह ठीके, दति में ते पू, रक्त छिपि डप मे बहता है। 
श्रलूल' पाठम वीचमेंसेकटार्दातिदोताहे। ( इस प्रकार 
ये दति के दस्त रोगदं )। 
क्रीताद्‌ के छहण- ॥ 
श्लेष्मरक्तेन पूतीनि बहन्स्यसख्महेतुकम्‌ ॥। २०॥ 
शीयन्ते दन्तमांसानि भृटुङ्धि्नासषितानि च । 
शीतादोऽसौ- 
कफरक्त के कारण मसूरो से बिना कारण के ही 
दुगेन्धित रक्त बहता है, मसृढे क्षद्ने रुगते है, एवं कोमल, 
वरद्‌ युक्त भौर काठ हो जाते ई । यह शीताद रोग है । 
उपङ्श के कुरण- 

- उपङ्कुशः पाकः पित्तास्चृगुद्धवः ॥ २१॥ 
दन्तमांसानि द्यन्ते रक्तान्युत्सेधवन्स्यतः। 
कण्डूमन्ति खवन्त्यलमाध्मायन्तेऽदछजि स्थिते ॥२२॥ 
चला मन्द्रो दन्ताः पृरिवक्तरं च जायते । 

पित्त^रक्त के कारण दर्तिं के मांस ( मसूड) कापाक- 
निस मूढे जरते दै-ऊार वर्णं एवं शूरे होते हे, इनमे 
खान होती दै, रक्त वहता दै, रक्त क भर जाने से मसूडे ले 
रते ई, दत दिरते हे, धीमी वेदना होती हे भौर सुल से 
दुग्वि भाती दे । यह उपङ्क्च कहछाता हे । 
६९अण्ह् 


बिद्योतिनी-भाषारीकासहितम्‌ 


५२१ ` 





दन्तपुष्पुट के ठन्तण~ 
दन्तयोखिषु बा शोफो बदरास्थिनिभो घनः ॥ २३॥ 
कफालाततीव्ररक्‌ शीघ्रं पच्यते दन्तपुप्पुटः । 
कफ-7क्केकारणदोयातीनदतिंर्मे,वेरकी रुष्टी 
के समान जो घट्ट शोफ होता है, जिसमे तीतर वेदना होती हे 
लोर जो शीघ्र पचता है, उसे दन्तपुष्पुट कहते द । 
दन्तविद्रधि के ठकरण- 
दन्तमांसे मलैः ससिबौदयान्तःयथुशःसः ।। २६ ॥ 
सरु्दाहः सखवेद्धिन्नः पयाक्लं दन्तविद्रधिः.1 
मसुरो के अन्दर जौर बाहर रक्तमिश्रित दोर्षोसे जो 
वेदना जौर दाह युक्त भारी शोथ होता है, जिसके पूरे से 
पूय एवं रक्त वहता हे, उसको दन्तविद्रपि कहते दँ । 
सुषिर तथा महासुषिर के रत्तण~ . 
शधयथुदेन्तमूलेषु रुजावान्‌ पित्तरक्तजः ॥ २५॥ 
लालाखावी स सुपिरो दन्तमांसप्रश्ा्तनः। 
स सश्निपाताञ््यरवान्‌ सपूयरुधिरसुतिः ॥ २६ " 
सहासुषिर इ्युक्तो विश्ीणेष्टिजवन्धनः। 
दर्तिं की जदो मे पित्त.रक्त के कारण पीड़ा बादी ज्ञो 
हयो जाती है, दसम छाला वहती है ओर मसृडे सड जाते है, 
इको सुषिर कहते ह । 
यही शोथ सज्िपात के कारण उवरयुक्त, १य एवं रक्त फो 
वहाने बाला होने पर महासुपिर कहा जाता हे । इसते दति 
के बन्धन दीरे पढ़ जाते ह । 
अधिमांसक के रण 
दन्तान्ते कीलवच्छोफो दसुकणेसजाकरः ॥ २७॥ 
परतिहन्त्यभ्यवहतिं श्लेष्मणा सोऽधिमां सकः । 
दतो के अन्तमं कीर की भाति जो श्नोफ कफ से उत्पन्न 
होता है, जिससे नु ओर कान म पीड़ाहोती है, जो भाहार 
को रोक देता हे, वह भधिमांसक दै, यह कफजन्य हे । 
विदर्भ के च्षण वथा पाँच मेद~- 
धृषु दन्तमांसेषु संरम्भो जायते महान्‌ ॥ २८॥ 
यस्मिश्चलन्ति दन्ताश्च स षिदर्भोऽभिघातजः। 
दातौन धादि की रगड से मसृढोमे जो वदी सूजनदहो 
जाती दै, जिसके होने पर दौत दिखने रगतेहै, यह अभिघात- 
जन्य शोथ विदभं है । 
दन्तनाडी के रुरण-- 
द्न्तमांसाशितान्‌ रोगान्‌ यः साध्यानप्युपे्ते ॥२६। 
अन्तस्वस्याखवन्‌ दोषः सुद्धां सज्ञनयेद्रतिम्‌ । 
पूयं मुहुः सा सरवति सडमांसास्थिप्रभेदिनी ।३०॥ 
ताः पुनः पच्च विज्ञेया लक्चणेः स्व॑यंथोदिैः। 
मसुरो मंद्रनाश्चित साध्य रोगो की भी जो उपेता करता 
हे, उसके दोष वाहर न भाकर अन्दर सुचमगति ( नाड़ी ) 
को उत्पन्न करते है! इस गति से वार वार पूय वहती द। 
यह गति सचा, मांस जौर अस्थि को तोद देतीदहै। ये 


२२ 


जष्टाङ्गहदये उत्तरस्थानम्‌- 


[ सुखरोगनिज्ञानीयः- 


न 


गतिर्या कहे हए वातादि दोषों के भपने-अपने करणो से पाँच 
प्रकार की जाननी चाहिये । [ वात~पित्त-रुफ-सन्निपात- 
आगन्तुजनिमित्ताः ] ! ( ीताद आदि दन्तमांस ( मसूद ) 
के रोणतेरह दहे), 
जिह्वाय के लकण~~ 
शाकपत्रखर सुप्ता स्फुटिता . वातदृषिता । ३९1) 
जिह्वा पित्तात सदाहोषा रक्तैमौसाङ्रेधिता । 
शाल्मलीकण्टकामैस्तु कफेन बहला गुरुः । ३२॥ 
वायु से दूषित जिह्वा घागवान पततेके समान कंशः 
चेतनारहित होती है । ( चेतनारहित--रस को न पहचानने 
वारी । ) पित्त से दुपित जिह्वा दाह लोर ऊषा ( पीड़ा ) से 
युक्त तथा मँ ॐ खार अंङरो से भरी होती दै । 
कफ़ के कारण जिह्वा सेमर के कशं े समान किसे 
भरी, घट एवं भारी होती हे । 
निद्वालस रोग के कुरहण-- 
कफपित्तादधः शोफो जिहास्तम्भकृदु्तः। 
सल्स्यगन्धिरभवेत्पकः सोऽलसो सांसशातनः॥। ३३ 
कफ-पित्त फे कारण जिह के नीचे जिह्वा को जकद्ने 
वाला ऊंचा शोथ होता हे, जो पकते पर मदी के समान 
गन्ध वारा रहता है, इसको भलस कहते है । इसमे मँ 
खड्ने रगता दे । 
भधिजिह्या तथा उपजिहा के रुषण- 
भरबन्धतेऽधो जिह्ायाः शोफो जिहाभ्रसन्निभः। 
साकरः कपित्तासैोलोषास्तम्भवान्‌ खरः ॥२8॥ 
अधिजिहः सरकर्डूबोस्याहारविघातक्त्‌ । 
तारगेषोपजलिहस्तु जिह्वाया उपरि स्थितः ॥३५॥ 
जिष्धा के नीचे प्रबन्धन ( मूल >) मे जिह के छग्रभागके 
समान शोफ होता हे, निमे अं रहते है, यह शोफ कर, 
पित्त, रक्त से होता है । इससे रालालखराव, जरन, स्तम्भ नौर 
कर्कशता होती हे } इसको अधिनिह्धा कहते है 1 यह वेदना 
तथा कण्डू घे युक्त होता है भौर वास्य एवं भोजन को तष्ट 
कर देता है भर्थात्‌ रोगी वोर नहीं सकता एवं खा मी नहीं 
सकता } ( प्रबन्धने- मूले )। 
अधिजिह्की भतिजो शोफ जिह के उपर होता दै, 
उसको उपजिह कहते है । [ भधि' का अथं ऊपर भौर “उप 
का लथं समीप या नीचेहोतादहै। इसीलिए सुशचुत ने जिह 
ॐ उपर होने वाङ़े सोथ को अधिनिद्धिका गौर नीचेदोने 
वाले को उपजिद्धिका लिखा हे । ] ( जिहाके हुः रोगे) 
ताड्पिरिका ङे रुरण- 
तालमांसेऽनिलाद्‌ इष्टे पिटिकाः सरजः खसाः। 
बहुयो घनाःखाषयुतास्तास्तालुपिटिकाः स्मृताः।। ९६ 
वायु के कारण तालुमांस क दूषित होने पर वेद्नायुक्त, 


खर, घट एवे खावयुक्त बहुत.सी पिरिकायं ह्यो जाती रहै । 
नको ताटुपिटिका कहते है । 


गर्शण्डिका क रकण 
तालमूत्े कफात्साखाद्‌ मत्स्यवस्तिनिभो मृटुः } 
प्रलम्बः पिच्हिलः शोफो नासयाऽऽहारमीस्यन्‌ 1३५) 
कण्ठो परोधतृटकासवमिरद्‌ गलशुण्डिका । 
तालुमूल मे कफ जौर रक्त फे कारण मदी की वस्ति 
के समान कोमल) ख्टकता हआ तथा पिच्छिरु जो सोथ 
होता हे, जिससे भोजन नासा द्वारा प्रेरित हो, कण्टको 
सकने से प्यास, कास एवं वमन करता हो तो उसे ग 
शण्डिका कहते दै । 
तादधसंहति के रुरण- 
तालुमध्ये निरच्ंसं संहतं तालुसंहतिः॥ ३२८ 
तालुमध्य से वेदनारहित एकत्रित इए मांस को तालुः 
संहति कहते ह । 
ठास्वबुद्‌ के स्कण-- „ 
पद्याकृतिस्तालुमध्ये रक्तच्छ्रयथुरबुंदम्‌ । . 
` तादे मध्यमे कमरूकी कर्णिकाके भाकार कारक्त 
के कारण श्लोथयुक्त ऽ्चुद्‌ हो जाता दे । 
वक्तव्य उपर्येव सवेन्मध्ये यथा पद्मस्य कणिका । 
पाश्वैतशवाङकुेदीे नासा चाप्यवसीदति । रङेष्मरक्तसमुत्यान 
ताद्धन्यदुदसंञ्धितम्‌ ॥ 
ताह्कच्छुप भौर पुष्पुट के ककतण-- 
कच्छपः कच्छपाकारधिरघृद्धिः कफाद्रुक्‌ ॥ ६ ॥ 
कोलाभः श्लेष्ममेदोभ्यां पुप्पुटो नीरुजः स्थिरः| ॥ 
दूषित कफ से ता भाग में कए के आकारकादेरमें 
वदने वाा, वेदुनारदित जो शओथ होता रै; उते कच्छप 
कहते हे 1 ू 
दूषित कण मौर मेद्‌ से बेर के समान, वेदनारहित शौर 
स्थिर जो सोथ होता हे; उसको पुष्पुट कहते ह । 
तालपाङ तथा ताटुशोप के लकण-- 
पित्तेन पाकः पाकाख्यः पूयास्रावी महारुजः ॥ ४० ॥ 
वातपित्त्बरायासैस्ताल्शोषस्तदाह्यः. । 
दूषित पित्त से तामे जो पाक होता हे, निससे पूय 
बहती है भौर अतिशय वेदना होती है, उसे ताहुपाक 
कते है .1 
चायु, पित्त भौर ऽर तथा थकान से युक्त जो शोष ता 
म होता है, उसे ताट्शोप कहते है । ( ताङ्पिटिङ्ञा घादि 
आठ रोग ताल पे होतेदे)) 
रोहिणी के छ्तण- 
जिहाप्बन्धजाः कण्ठे दारुणा सागंरोधिनः ॥४६॥ 
सांसाङ्सः शीघ्रचया हिणी शीघ्रकारिणी । 
गें जो सां्ाङर जिह्वाकी जद मे उपपन्न होकर 
अतिक्षय कषटदायक, गले. के मागं को रोकने वाठे तथा 
र्दी उत्पन्न द्योते वाले होते है; उनको रोहिणी कहते, 
ये श्चीघ्र मारक ते है! 


श्रष्यायः २१ | 


वियोविनी-मापाटीकासहितम्‌ । १ 


२३ 
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वातज रोहिणी के लत्तण-~- 
करठास्यश्चोषक्रदातात्‌ सा हमुश्रोत्ररुक्तरी ॥ ४२ ॥ 
, वातजन्य रोहिणी गरे ओर सुख को सुखा देती हे तथा 
हनु जौर कारन में वेदना करती हे । 
पित्त रोदिणी के सत्तण- 
पित्ताञज्वरोषादरमोहकण्ठधूमायनान्विता । 
[क [% श 
क्िप्रजा क्िप्रपाकाऽतिरागिणी स्पशेनासहा ॥ ४३॥ 
पित्त रोहिणी ऽवर, रुन, प्यास, मोह, मृच्छ ओर 
गक्ेमें धरुवाला की प्रतीत्तियुक्त, जरदी उत्पन्न होने वारी 
जददी पकने वारी, चहु सुख ओौर स्पर् को न सहने वारी 
होतीदे। 
कफ रक्त तथा सद्धिपात से जन्य रोहिणी के ल्ण- 
कफेन पिचद्िला पाण्डर छजा स्फोटकाचिता 1 
तघाङ्गारनिमा कणेर पित्तजाकृतिः ॥ ४४ ॥ 
गम्भीरपाका निधया स्वंलिङ्गसमन्वितता | 
कफ से दूपित रोहिणी पिच्छिल जौर पाण्डुर वणं की होती 
हे 1 रक्तजन्य रोहिणी खि से भरी, जरते हुए अङ्गारो के 
समान वर्णं एवं स्पक्ञं दाी, कार्नो में वेदना करने वाटी तथा 
पित्तजन्य रोहिणी ॐ समान क्षणो वाटी होती है । 
हक्निपातज रोहिणी गूढ पाक वारी एवं वातादि सम्पूरणं 
दो ॐ ककरो से युक्त होती ह । 
कण्टशाद्क के खकत्ण- 
दोषैः कफोल्वणैः शोषटः कोलवद्‌ प्रथितोन्नतः ।४५॥ 
शुककण्टकबत्ण्ठे शाच्छो मागेरोधनः। 
कफप्रधान वातादि दोर्पोसे गरम वेर के समान अ्रथित 
८ मदीला ) एवं उश्रत जो शोफ होतादे लौरजो शूक 
कौं की भाति होकर रास्ते को रोक ठेतादै, उसे कण्ठ 
शाल कहते हें । 
ठृन्द्‌ के रुरण- 
न्दो दृ्तोन्नतो दाहब्यरछृद्‌ गलयाश्वेगः | ४६ ॥ 
गङेके पाश्वे गोर, ऊँचा उश जो ज्ञोफहोतादहे, 
जिसमे दाह तया ऽव॑र रहता है, उसको चन्द्‌ कहते है 1 
तुण्डिकेरिका ॐ ख्ण- 
हुखन्ध्याश्रितः कर्ठे कापोसीफलस्निभः। 
पिच्छिलो मन्दरुक्‌ शोफः कठिनस्तुण्डिकेरिका।॥४७। 
रेमे हनुघ्न्धि से सम्बन्धित, जङ्करी कपास के फल 
के ससान ( आकारमें ), पिचु, सन्दवेदना वाखा तथा 
केव्नि जो दोफ होता हे; उसे तुण्डिॐेरिका कहते दै । 
गरङच के रहण 
बाह्यन्तः अयध्ु्वारो गलमागाय॑ललोपमः। 
गलौथो मूष्रुरवातन्द्रालालाच्चरभदः ।। ४ ॥। 
- गे मे अन्दर लौर वाहर भयानक, गठे के मार्गं 
श्ल ऊे समानजो श्लोय होता दे, जिसके होने से शिर सें 








भारीपन, तन्द्रा, राङाखाद तथा वर होत्ता दै, उसे गौव 
कहते हैँ । 
वर्य ॐ ट्ण 
वलयं नातिरुक्‌ शोफस्तद्रदेषायतोन्नतः । 
गर्म जो शोफ बहुत वेदना न करने वाखा, जायत एवं 
उन्नत होता हे, उसे वय कहते है, ( क्योकि इसकी माङ़ति 
वल्य~कडे की भांति होती हे )1 
निखायुक के र्रण-- 
मां खकीलो गलते दोषैरेकोऽनेकोऽथवाऽत्परक्‌ ।४६॥ 
कच्छोच्छ्रासाभ्यवहतिः प्रथुमूलो गिलायुकः । 
दूषित वातादि दोर्पोषे रेमे मन्द्‌ वेदना वाले एक 
या अनेक मांसी हो जाते हैँ, जिनके कारण श्वास केने एवं 
खाने मे कटिनाई होती है, उसे गिरायुक कहते है, इसकी 
जड मोटी होती हे। न 
शतघ्ची के ट्षण-- 
भूरिमांसाङ्करता = तीत्रदृडञरमूधंरक्‌ ॥ ५० ॥ 
शत्नी निचिता वतिः शतध्रीवातिरूकरी । 
वहत से मांसांङयो से भरी, तीन प्याप्त, उवर एवं रिरो. 
वेदना से युक्त, शतध्री ( एक शख ) के समान जतिवेदना 
करने वारी निविड वक्ति, शती कटी जाती है । 
वक्तव्य - दातद्ची-जयस्कण्टकषंच्छुक्ना महती शिका; तद्वन्न 
विडावयवा मांसवर्तिः मांसगप्ररोदः, इति शिघदाससेनः 1 हात. 
घी खोहकण्टककी लितयष्टिविक्ेषाम्‌ । रत्ती च चुस्त 
रोहकण्टकसच्चिता । इति मल्लिनाथः रघुवंशे, १२।९५। 
गरविद्रधि के करण 
व्याप्रसवेगलः शीघ्रजन्मपाको महारुजः ॥ ५१॥ 
पृतिपूयनिमसखावी शआयशरुगलविद्रधिः। 
सम्पूरणं गले मेँ फेखा हुमा, शीघ्र उय्यन्न होने बाडा, शीघ 
पकने वाका, महान वेदना से युक्त जोर सदी इद पूय के 
समान खाद वाला शोथ रर्धिद्रपि कदलाता हे । 
गर्ुद्‌ के र्ण ~ 
जिह्ाऽवसाने कर्ठादावपाकं श्वयश्ुं मलाः ॥ ५२॥ 
जनयन्ति स्थिरं रक्तं नीरजं तद्लार्बुदम्‌ । 
जिह्वा के अन्त मे जर गले के परारम्भरमे, न पकने वाका, 
स्थिर, खार ओर बेदनारदहित शोथ को दोप उपपन्न करते है; 
उसे गकाघ्ंद्‌ कहते रै 1 
गरगण्ड के छचषण- 
पबनश्लेष्ममेदोभिगलगण्डो भवेद्रहिः । 
वधमान: स॒ कालेन सुष्कवल्लम्बते निरुक ॥ ५३॥ 
दूषित वायु कफ तथा मेद से गरे के वाहर मे वदता 
इभा शोथ होता दे, यह शोथ ङ्ध समय पी चरपण के 
समान लटके लगता हे, इसको यलगण्ड कदत ! इसमे 
वेदना नहीं दोत्ती । ् 
व्तन्य-निणयसागर फी पुस्तक मे भरणदत्त के भसु्ार 





५२४ 


लष्टङ्गहदये उत्तरस्थानम्‌- 


[ सुंखरोगविज्ञानीयः- 








'अतिरक्‌' पाठ दिया दै, वह टीक नही, शिवदाससेनजी ने 
जौर इन्दु ने 'निरक्‌' पाठ पदा हे, जो ठीक भी दै। 
वातज गरूगण्ड के रक्तण- 
कुष्णोऽरुणो बा तोदाल्यः स वातात्छृष्णराजिमान्‌ । 
बृद्धस्ताल्वगन्ते शोषं दुर्याच्च धिरसास्यताम्‌ । ५९ ॥ 
यह गल्गण्ड वायु के कारण कारा, रार, तोद्बहंल, 
काली रेखा्भो वाडा होता है! बदने पर ताद भौर गरम 
शोष तथा सुख मे विरसता करता हे । 
कफ़ज गलगण्ड के लक्तण~- 
स्थिरः सवणे: कण्डूमान्‌ शीतस्पर्शो गुरः कफात्‌ । 
ृद्धस्ताल्लगल्ञे केषं ङ्य `मधुरास्यताम्‌ ॥ ५५॥ 
प्रकृपित कफ से गरे मेँ उत्पन्न गरूगण्ड स्थिर, स्वचा के 
समान वणं वाला, कण्डूयुक्त, स्प मँ शीतर भौर भारी होता 
हे । बढ़ने पर ताल भौर गले मे रिक्षता ( चुष्डा हुभासा ) 
एवं मुख मे मधुरता करता है । 
मेदोज गरूगण्ड के रण 
मेदसः श्लेष्मबृद्धातिबदधयोः सोऽसुषिधीयते । 
देह यृदधश्च कुरते गले शब्दं स्वरेऽल्पताम्‌ ॥ ५६॥ 
मेद के बदने से उवन्न गणलगण्ड कफञजन्य गख्गण्ड के 
समान रक्तो वाला होता है । यह गख्णण्ड शरीर के वदने 
सौर घटने का भनुकरण करता है, बने पर यद गरे में शब्द्‌ 
करता हे ओर भावाजको छरा कर देता है । 
स्वरन्न रोग के ररण- 
श्तेष्मरुद्धानिलगतिः शुष्ककण्ठो हतस्वरः 
ताम्यन्‌ प्रसक्तं सिति येन स स्वरहाऽनिलात्‌ ।५७। 
दूषित कफ से जब वायु की गति रुक जाती है, तब गला 
सूख जाता हे, स्वर बैट जाता है, इसपे रोगी मूच्छित होता 
इभा सा, निरन्तर रुक-स्ककर श्वास ङेता हे, यह रोग वायु 
के कारण होता हे भौर स्वरल्न कहाता हे ! ( रोहिणी आदि 
भह्ारह गले के रोग है!) 
मुखपाक के ररण- 
करोति बद्नस्यान्तश्रैणान्‌ सर्वसयोऽनिलः। 
सञच्वारिणोऽणान्‌ रक्षनोषठौ ताभ्रौ चलखचौ ।(५८। 
जिह्वा शीतासहय गुर्वी स्फुटिता कण्टकाचिता | 


विवणोति च छच्ेण शुखं पाको सुखस्य सः ॥५६॥ 


चायु सव भोर ( प्रे सुखम ) कफेरूती हृदे सम्पूणं सुख 
फे अन्दर फरने चारे, अरुण भौर रक्त वर्णो को करती है । 
ओर ताग्र व्ण होतेह लोर नकी सवचा दिल जाती है, जीम 
शीत को नहीं सहती; वह भारी, एरी इई भौर कटा से भरी 
होती है गौर रोगी किनाई से सुख कौ खोरुता है, इसको 
सुखपाक कते दह 1 
उध्वंगुद के रषषण- 
अधः प्रतिहतो वायुर्शोणुस्मकपादिभिः। 
यादयुध्व वक्त्रदौगेन्भयं छरवन्रुध्वैशुदस्तु सः ॥ ६०॥ 


ज्ञ, गुरम, कफ आदि से अवरद्र वायु ऊपर को आती 
हे, इससे सुख में दुर्गन्ध दोती दै! से ऊध्व॑गुद्‌ कहते है । 
पित्तज मुखपाक के कक्तण-- 
युखस्य पित्तजे पाके दादोषे तिक्तवक्त्रता । 
्षारो्धितक्षतसमा व्रणाः तदच सजे ॥ ६१॥ 
पिन्तजन्य सुखपाक में दाह, पीडा, खमे तिक्तता 
होती है ओर प्तारसे स्पश्चं किये ब्रणके समान व्रण भुख 
मे होतेद। 
रक्तजन्य सुखपाक मे भी पित्तजन्य पाक के समान लक्षण 
होते द । र 
कफज्ञ भौर त्रिदोषज मुखपाक के रकुरण- 
कफजे मधुरास्यलं कर्टूमसिच्छिला व्रणाः । 
अन्तःकपोलमाध्रित्य श्यावपार्ड कफोऽबुदम्‌ ।।६२॥ 
कुयौत्तद्‌ घटितं धिननं मृदितं च बिषधेते । 
[> ञं € ५ 
मुखपाको भवेत्साखैः सर्वैः सर्वाकृतिमेलेः । ६३॥ 
कफ़जन्य सुखपाक मेँ सुख > मधुरता, कण्डु -भौर 
पिच्छ बग होते है। बदा इजा कफ़ कपोर के अन्द्र्‌ णाश्रय 
खेकर स्याव एवं पाण्डुर वर्णं अद्‌ करते हँ । यह अद 
काटने .पर, धिसने पर भौर सलने पर फिर बद्‌ जाता है । 
वातादि तीनों दोषो से भौर रक्त सेजो युखपाक होता 
है, उसमे सब दोर्षो के उन्तण होते है । 
पूतिवक्त्रता के कत्तण-- 
पूत्यास्यतां च तैरेव दन्तकाष्ठादि विद्विषः | 
दातौन भादिन करने वे पुरषो मे वातादि दोषो से 
सुख में दुर्गन्ध हो जाती हे । 
ओष्ठे गण्डे द्विजे मूले जिह्वायां तालुके गले ॥ &: ॥ 
वक्त्रे सव्र ॒चे्युक्ताः पच्वसप्ततिरामयाः। 
एकादशेको दश च त्रयोदश तथा च षट्‌ ॥ ६५॥ 
अष्टाबष्टादशाष्टौ च कमात्‌- 
ष्ठ मँ ग्यारह, गण्डसें एक, दांत में दस; दन्तमूरमे 
तेरह, जिह्ाे दु, ताछ मँ आठ, गरम अहरह ओर मुख 
मे आढ, इस प्रकार से कुक ७५ रोग कटे गये हैँ । 
असाध्य सुख रोग के ठन्तण-- 
-तेष्वनुपक्रमाः। 
करालो मांसस्तषठाबवदानि जलादिना ॥ ६६ ॥ 
कच्छपस्तालुपिटिका गलौघः. सुषिरो महान्‌ । 
स्वरघरोध्वैगुदश्यावशतन्नीवलयालसाः ॥। ६७ ॥ 
नाञ्योष्ठकोपौ निचयात्‌, रक्तात्सरवेश्च रोहिणी । 
दशने -स्फुटिते दन्तभेदः, पक्तोपजिहिका ॥ ६८॥ 
गलगण्डः स्वरभरंशी छृच्दरोच्छरासोऽतिषस्सरः। 
(] जये 
याप्यस्तु हर्पो सेद शेषाच्‌ शद्चौषधेजयेत्‌ ॥ ६६॥ 
इति श्रीवेद्यपतिरसिंहगुप्रसूच्रीमद्वाग्भटबिरचिताया- 
सष्टाङगद्टदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने युखरोग- 
विज्ञानीयो नासैकविंशोऽध्यायः ॥ २१॥ 
पिरि नन्मे 


अध्यायः २१-२२ ] 


विदयोतिनी-माषारौकासदितम्‌ । 


५२५ 








हून सुख रोगे मँ भसाध्य रोग, करार, मांसौषट, रक्तौष्ठ, 
जलाद्ुद को दोदर रेष सभी अद, ( जषठावँद्‌, तारववुद, 
गरावुंद, खवैसरावुद्‌, ) कच्छप, ताट्धपिटिका, गरोघः, महा- 
सुपिर, स्वर, उध्वंगुद, श्यावदन्त, चती, वल्य, जलस, 
सन्निपातनन्य दुन्तनाडी; सन्निपातज ओष्ठपाक, रक्छज 
रोहिणी, सन्निपातज रोहिणी, दांतों के फटने पर दन्तभेद्‌ः 
पकी इद उपजिद्धिद्धा तथा गल ण्ड, यदि इमे स्वरघ्रंश हो, 
करिनाई से उच्छाखदहो भीर एक साल पुरानाहो तो यह 
जसाध्य हे  ( इन्दु ने स्वरभ्रंशी से स्वरहा रोग लिया हे )। 

दन्तहषं ओर दन्तमेद याप्य है । चेव उनचास रोगों फी 
शख ओौर भौषध से चिकित्सा करे ! 


इष प्रक्रार विध्योतिनी दीका में उत्तरस्थान का मुखरोगविक्ता- 
सौय नामक दृद्छीसवां अध्याय समाक इभा ! ९१ ॥ 


~~~ 
द्वाविंशो ऽध्यायः 


अथातो मुखसयेगम्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरत्रेयादयो महषयः । 
अव इसके आये मुखरोगप्रतिषेध का व्याख्यान करगे, 
जैसा कि आत्रेय जादि महपिर्यौ ने कहा था ! 
खण्डौषठचिकिव्सा- 
दण्डौघठस्य विलिख्यान्तौ स्यूत्वा व्रणवबदाचरेत्‌ । 
यष्टि्योतिष्मतीतेधश्राबणीसारिवोत्पलैः ॥ १॥ 
परोल्या काकमाच्या च तेलमभ्यञ्जनं पचेत्‌ । 
नस्यं च तैलं वातन्नमधुरस्कन्धसाधितम्‌ ॥ २॥ 
खण्डौष्ठ रोगी में खेन जर स्वेदन करके ष्ट के प्रान्त 
भागो ( किनारो ) का विङेखन करे उनको भी प्रकार 
मिराकर कौम सूत्र से सीकर सदयोत्रण की चिकिसा करे- 
शातधौत धृत से मभ्यक्त कवर्का को रण के उपर रख दैवे । 
सुरही, मारुकंपनी, रोध; सुण्डी, सारिवा, कमर, 
परोी जौर मक्तोय; इनके कल्क ते तैल का परिपाक करे) 
यह तेल जभ्यंग के लिये उत्तम है। 
वातनाशक ( भद्रदार्वादि ) जौर मधुर गण से सिद्ध तेल 
नस्य मे वरतना चाहिये 1 
वातज मोटरोग- 
महादे वातोषठे सिद्धेनाक्तः पिचुर्हितः | 
-देवधूपमधूच्छष्टगुग्गुल्वमरदारभिः ॥ ३॥ 
यष्टाहचर्णयुक्तेन तेनैव प्रतिसारणम्‌ । 
नाल्योष्ठं स्वेदयेदु दुग्धसिद्धैरेरण्डपल्लवैः । ४॥ 
खण्डौ्ठविहितं नस्यं तस्य मूर्धि च तपेणम्‌। 
सजेरस, मोम, गुगयुलु, देवदार; नते सिद्ध घी, मजा, 


वसा, तेलर्पी महास्नेह से छिग्ध पिचु चातज भोष्ठकोप मे 
हितकारी दे 1 


इसी महास्नेह में यधरुयष्टी का चूण मिलाकर वातौष्ठे 
प्रतिसारण ( मलना) करं । 
वातौष्ठको दूष में सिद्ध करिये एरण्ड के पत्तो से नाडी- 
स्वेद्‌ देवे । 
खण्डौष्ठ म कहा नस्य चरते, एवं शिर पर शिरोभ्यंग करे । 
पित्तज्न तथा रक्ठज ओष्ठरोग की चिक्िरसा- 
पित्ताभिघातजाबोष्ठौ जलौकोभिरपाचरेत्‌ ॥ ५॥ 
रोघ्रसजैरसक्षौद्रमधुकेः प्रतिसारणम्‌ । 
गुड्‌ चीयष्टिपत्तद्गसिद्धमभ्यञ्जने धृतम्‌ ॥९॥ 
पित्तविद्रधिवचात्र क्रिया, शोणितजेऽपि च | 
इदमेब नवे कायं कम - 
पित्तज भीर अभिघ।तज भोष्टकोपमें जोक से चिकिस्सा 
करे-रक्त निकल्वावे, इसमे खोध, रार, मुखरी; इनको घी 
मे मिखाकर प्रतिसारण करे । ` गिङोय, सुरही, चन्दन; 
इनसे सिद्ध घृत अभ्यंग मेँ वरते शौर पित्तविद्रधि को भांति 
चिकिसा करे 1 । 
रक्तजन्य नूतन आओष्टभकोप मे यही पित्तोक्त कायं करना 
चाद्ये । ८ चिरोपन्नप्रव्याख्येय हे ) । 
कक्तज भोष्ठरोग की चिकित्सा 
-ओषे तु कफातुरे ॥ ७॥ 
पाठाक्षारमधुव्येषैहेताखे प्रतिसारणम्‌ । 
धूमनाबनगण्डूषाः भयोज्याश्च कफच्छिदः ॥ ८॥ 
कफ रोग से युक्त ओष्ठ मे रक्त निकालकर पाठा, यवहार, 
मधु भौर त्रिकट से प्रतिसारण करना चहिये । कफनादाक 
धूम, नस्य शौर गण्डूष वरतने चाहिये । 
मेदोज भोष्ठरोग की चिदिरषा- 
स्विन्नं भिन्नं षिमेदस्कं ददैन्मेदोजमग्निना 
्ियङ्कसोधश्रिपलामाक्षिकेः प्रतिसारयेत्‌ ॥ ६॥ 
सेदोजन्य भोष्ट से स्वेदन करके, चीरकर, मेद्‌ को निका. 
लकर ओष्ट को अञ्चि से जाये । प्रियं, टोध, त्रिफडा भौर 
मधुसे प्रतिसारण करे। 
जलावुद्‌ की चिकिरसा- 
सक्षोद्रा घषेणं तीच्णा भिन्नशुद्धे जलाददे । 
अवगादेऽतिचद्धे वा क्षारोऽग्निव प्रतिक्रिया ।॥ १०॥ 
जखावुद्‌ में भेदन करके जर निकार 'दैने पर पिप्पली, 
मरिच जादि तीचग दर्व्यो को मधुमें भिखाकर रगडे। यदि 
अवुंद्‌ गर्मीर गहरा तथा वहत वद़ा इभा या उन्रतद्योतो 
क्तार या मधिसेजलाद्‌। 
गण्डस्य अरजी की चिङिच्सा- 
आमायवस्थास्वलजीं गण्डे शोफबदाचरेत्‌ । 
जाम, विद्यमान, पक्षावरस्था मे, गण्ड में इदं जल्जीकी 
नरणदोफ की भांति चिङ्कित्सा करे । 
श्लीतदन्त की चिकित्सा 
स्विदस्य शीतदन्तस्य पालीं विल्िखितां ददेत्‌ ११ 








तेतेन, प्रतिसायी च सक्ौद्रवनसैन्धवैः 
दाडिमलस्वरातच्यकान्ताजस्च्यस्थिनागरेः । १२॥ 
कषलः द्यीरिणां काथेरटुतैलं च नावनम्‌ । 
दीतदन्तसें स्ददुन करक द॒न्तपारी का रेखन कर गरम 
तैलः जला देवे । सषु, युस्ता, सैन्धत, अनार दी दा, 


पर घर्पण करे! वरगदु लादि चीरन्तो के कायते ङुल्छे 
करे 1 अणुतेख का तस्य दित्तकारी हे 1 
दुन्तहपं जर दन्तमेद्‌ ङी चिकित्सा- 
= नि ष्‌ [9.4 
दत्तहष तथा सेद्‌ तवां चातहय ज्या |} ९३ ॥ 
तिल्तय्टीसघुश्चतं क्षीरं यर्डूषधारणम्‌ | । 
दन्तहपं ओर दन्तमेद सें सम्पूणं वातनाशक द्विया 
उत्तम हे 1 विल र युख्टी से सिद्ध दूध ज्ञ गण्डूष धारण 
करना उन्तमहै। 
दति कँ हिल्ते पर उपाय- 
सस्नेहं द्श्नृलाम्बु-वस्डूषः म्रचलद्द्धिजे 1 १६ ॥ 
तुत्यरे प्रकणात्रे ापत्तङ्गपटघषेणन्‌ । 
ल्लिगधाः श्षील्या यथावस्थं नस्याच्चक्वल्लादयः ॥१४॥ 
दति के हिने पर दशमृ के काथ का स्नेह ( तै) 
के साथ नण्डुष करे 1 तव्य, रोध, पिप्प, त्रिफला, छाछ 
न्दनः, नमक; इनसे रगड़े ! जवतर्थादुसार स्दिरघ नस्य, 
सन्न, वरू जादि क्रा प्रयोय करना चाहिवे। 
लधिद्न्तिक्त्सा- 
अधिदन्तकमालिप्नं चदा क्षारेण जजेरम्‌ | 
छरनिइन्तमिबोतपात्य तद्वयोपचरेत्तदा ।! १६॥। 
अनवस्थितरक्ते च दग्धे तरण इव क्रिया | 
अधिदन्त र चारं ख्यावे, जव चह जर्जरित ८ दील ) 
हो लाय, तव दमिदुन्त री भांति इसको उखाड़ कर् छनि. 
दन्तकी ही चिक्ित्टाकरे 1 रक्तके न र्क्ने पर ललाङ्र 
चरण की माति चिङ्कित्सार्रे। ध 
दन्तलकैराचिङ्िषा- 
अहिंसन्‌ दन्तमूलानि दन्तैभ्यः शुकं हरेत ॥ १७ ॥ 
क्षरव्‌र्णमघुयुतेस्तततश्च प्रतिसारयेत्‌ 
दांत की जं को दिना उुक्सान परहचाये ( सुरच ऊर ) 
दति चे शकरा को यवे लौर पी से यच्हारको नघ 
मिलाकर प्रतिसारण करे ! 
व्यश ्ारचृणः' क 
उद्यत मे नी यदी पाठ्डे | 
दन्तकूपाठिज्दिक्त्सा- 
कपालिकायासप्येवं दो क्तं च समाचरेत्‌ ।। १८ ॥ 
च्पाच्किने यी चही दिद्धिःपा रते चौर दन्तदष॑सें 
खहा इञा उपार करे { 
्मिदन्तदिक््सि- 


= द्विखादमे > „ ~ ५ [क 
जच ्ंखलानणः स्वि्नमचलं छृमिद्न्तकम्‌ । 


ए 
+ 


स्थान पर श्लाक्तावूरगैः पाठ दीक 
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अष्टाङ्हृदये उत्तरस्थानम्‌- 


~ 


[ इऽयोगप्रततिपिधः- 











स स १ | 
स्निर्थेव्याे पगसुटूषनस्याहारेश्वलापहैः 1 १६1 


गुडेन पूणं छुपिरं सधृच्छिष्टेन बा ददन्‌ । 
सप्रच्छदाकंद्षीराभ्यां पूरणं छसिजुलजित्‌ ॥ २०॥ 
छमिद्न्तमें लो दत हिद्तान्हो उशते स्वेदनं करक 
विच्वादण साधो से रक्त ङो निरे) किर लिः एवं दात 
नाच्क्‌ दर्यो से जालेप, गण्डूष, नस्य लोर आहार चरते । 
खोखछेकोयुडयासोसङढे मर ङ्र (तप्ठ ा्ाद्न) जटा 
देवे । सत्न सौर कक दधे मरने पर इनि एवं नू 


= = च 
ल्ट होते है 


र 
स 


` दन्तशदिङ्िस- 
हिङ्कटफलच्रासीसस्वर्जिकाङ्छवेह्वनम्‌ । 
रजो सं जयत्याञ्चु बदस्थं दशते घृतम्‌ ॥ २१॥ 
राण्टूषं आहयेत्तेलमेभिरेब च साधितम्‌ 1 
क्का => युक्तमेरण इद्धि ममू =, ( 
काथंनां युक्तमेरण्डद्विन्याद्रीमूकदस्वजः ॥ २२॥ 
क्रियाचोनैवेहुबिधेरित्यश्ान्तस्नं शरशम्‌ । 
टठमप्युदधरेदन्तं पूव सूलाद्विमोक्षि्म्‌ ॥ २३॥ 
सन्दशकेन लघुना दन्तनिर्घांतनेन चा! 
तैलं सयष्टचाह्रजो चण्ड्षो मघु बा ततः ॥ २९ ॥ 
ततो बिदारिवषटवाह्शज्ञाटक्कसेरभिः । 
तैलं दश्च एणद्षीरं सिद्धं युङ्खीत नावनम्‌ 1! २४॥ 
हीच, ऊट्‌ फर, षीस, सर्जडार, ठ, वायविडंगः इन 
चर्ण को कपड़े सं रखकर ( पो्टी धकर ) दीति मे रडने 
से पीडा चान्त होती डे 1 
हीन ादिसे सिद च्चिितेक जा राष्ट्र करे 1 अयवा 
एरण्ड, क्ये, वड़ी च्टेरी, सकन्द ( ब्लन्डुषा-खुण्डी ); 
इनके काथ से सिदध तैर का नष्टुप द्रे 1 
इस प्रकार की वहत सी चि्किसाक्रने परी चदि | 
दाति ङी एीड़ा चन्तनदहो तो सहिच्ड दति को प्रथन स्टू 
से सण करट, च्छु सेदंदा से चा दन्तनि्घतिद चन्त्रसे 


५1 


उखाड़ देवे! पीडे से सुरही के चूं युक्त तं का राण्डप 


करे नयवः सुख्डटी के चर्ण रो मघ में मिदाकर ख्गावे 1 
सुल्ही, विदारी, सिघाडा, कपे, इन्से तख ङो 


दशने दूष में तिद्ध करक नस्यङे। 

कत निकाख्ने कं योग्य सतुष्य- 
छशटुवेरडद्धानां वाततातोनां च नोद्धरेत्‌ । 
सोद्धरेचोत्तरं टन्तं उहूपद्रवङृद्धि खः ॥ २६॥ 
एषासप्युद्धृततौ चिग्धस्वादटुश्नीतक्रमो दितः। 
छा, दुल, इद्ध ओप्वातते पीडित युय 
नदीं निकालना चाहिये 1 उपरकर्दतिच्छेभी नदीं निके 

क्योकि चह उहुत. उपद्रव करने बाला है! नमे भी दँ 
उखाड्ने पर दिर, सुधर त्या सीतल चिकिसा करनी 


चाहिये 1 ४ 


दति 
दत्त 


उ 


२। ॥1 


|१। 


१ 
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वियोतिनी-माषाटीकासदहितम्‌ । 
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ज्ीतादरोगचिङित्वा- 
विखाबिदाले शीतादे सक्ोद्ैः प्रतिसारणम्‌ ॥ २० ॥ 
भुस्ताऽजैनखक्तरिपलाफलिनीतादयनागरः । 
तत्काथः कवलो, नस्यं तैलं मधुरसाधितम्‌ ॥ २८ ॥ 
क्ताद्‌ रोग में रक्त निकाल कर सस्ता, सजन की दीक, 
त्रिफर, प्रियंगु, रसां जन, सोढ; इनको मधु मे मिराकर भ्रति 
सारण करे । सस्ता आदि के काथ से कवल करे! मधुर गण 
से सिद्ध तेल का नस्य दैवे । 
उपङ्ककरोगचिङ्गिस्सा- . 
द्न्तमां सान्पुपङ्करो स्विन्ान्युष्णाम्बुधारणेः। 
मण्डलात्रेण शाकादिपत्रेवी अदह्ुशो लिखेत्‌ ॥२६॥ 
ततश्च प्रतिसायौणि पृतमण्डमधुदरुतः । 
लाक्षा्रिय्कुपततङ्गलबणोत्तमगेरिकंः ॥ ३० ॥ 
सङ्खघश्ण्डीमरिचय्टीमघुरसाज्जनः । 
सुखोष्णो धृतमण्डोऽनु वेलं वा कवलब्रहः ॥३१॥ 
धृतं च मधुरैः सिद्धं हितं कलमस्ययोः। 
उपछश रोगमे गरम एानीका गण्डूष सुखम धारण 
करॐे मसूद को स्विन्न करे । फिर मण्ठलाथ से या सागोन 
आदि ॐ पत्तो से वहत वार रेखन करे । फिर राख, प्रियंगु, 
लाट चन्दुन, सैन्धव, गेर, कूठ, सोढ, मरिच, सुकहदी, रसौतः 
इनको घृतमण्ड से जौर मधु से पत्ता वनाकर दति पर भरति 
सारण करे ! पीद्धे से धृतमण्ड चा तेर का कवर (ल्ली) करे। 
सुर शौषघ जीवन्ती जादि के केर एवं छाथ से सिद्ध चृत 
कवर एवं न्य मे उत्तमे । 
युष्दुरटरोगचिकिव्ता- 
दन्तपुप्पुटके स्विज्नच्िन्नभिन्नवितेखिते ॥ ३२॥ 
यष्टयाहुस्वजिकाद्युण्टीसेन्धवेः प्रतिसारणम्‌ । 
दृन्तपुप्पुटक से स्वेदन करर छेदन, भेदन ओर्‌ विलेखन 
चिकि करे । पीदधे सुखुददी, स्जि्ार, सोढ भौर सेन्धव 
ण 1 
0 दन्तविद्रधिचिकित्सा- 
विद्रधौ कटुतीदणोष्णसक्षैः कवललेपनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
घपेणं कटुकाङष्घ्रधिकालीयवो 
रत्तेदपाकं हिमैः पक्तः पात्यो दाह्योऽवगाटकः | ३४॥ 
दन्तविद्रधि्मे कटु, तीच्ण, उष्ण, एवं सूच द्र्व्योसे 
कवर तथा.ङेप करे । ङुटकी, दुठ, “वृश्चिकारी ( मेषी ) 
\ लोर जो.से घर्षण करे । चीतल दर्यो के प्रयोगसे विद्रधि 
{के पाकको वचाये 1" यदिःपफजायेतो उसे चीर देवे भौर 
गहरी गई हो.तो दाह करना चाहिये । ( । 
दन्दुः ) 1 
दन्तसुषिरचिकिरसा- 
सुषिरे दिच्लिचिते सक्षोद्रः प्रतिसारणम्‌ । 
रोधर्स्तमिशिग्रे्ठातादरयपततङ्गकिं्ुकैः, ॥ ३९ 1 
सक््टफलेः, कपायेश्च तेषां गण्डूष इष्यते । 





यष्ठीरोप्रोखलानन्तासारिवाऽगुरुचन्दनेः ॥ ३६ ॥ 
सगेरिकसिवापुण्डेः सिद्धं तैलं च नावनम्‌ | 
सुषिर रोगमे ददन शौर रेखन करने पर रोध, सुप्ता, 
सफ, न्निफ़रा, रसांजन, खालचन्द्न, ढाक भौर कटुफल से 
प्रति्तारण करे 1 छोध दिके कषायो से गण्डूष करना 
चाहिये । सुख्हटी, रोधः, कमर, भनन्ता ( अनन्तमूल ), 
सारिवा, भगरु, चन्दन, गेरू+घिता ( दूत ), पुण्डरीक; इनसे 
सिद्धतैटका नस्य देना चाहिये) ( किंशकरे स्थानपएर 
कई भाचा्थं सैन्धव पदते है । ) 
अधिमांचिकिरसा~ 
दिचखाऽधिमांसकं चूणः सक्षाद्रः प्रातसरयत्‌ ॥३५॥ 
वचातेजोवतीपाठास्वर्जिकायवसूफनैः 
पटोलनिम्बत्निफलाकषायः कबलो हितः | ६८ ॥। 
अधिमांप्त का छदन करके वच, तेजवक, पाठा, सर्जच्ार, 
यवक्तार; इनको मधु म भिराकर प्रतिसारण करे। परवछ 
नीम ओर त्रिफला ॐ कपाय से कवल करना हितकारी हे) 
विदर्भचिकित््ा- 
वरिदभे दन्तमूलानि मर्डलाग्रेण शोधयेत्‌ । 
क्षारं युज्ज्यात्ततो नस्यं गण्डूषादि च शीतलम्‌ ।१६॥ 
विदभं रोग में मसूरो का मण्डराम्र से श्चोधन करे । पीछे 
से चार वरते; फिर नस्य भौर शीतर गण्डुष भादि वरते । 
दन्तनाडीचिक्िसा- 
संशोध्योभयतः कायं शिरश्चोपचरेत्ततः। 
नाडीं दन्तालुगां दन्तं सुद्‌ धृत्याग्निना दहेत्‌ ।।४०॥ 
कुञ्जं नेकगविं पूणा गुडेन मदनेन बा । 
धवन जातमदनखाद्रस्वादुकर्टकः ॥ ४१॥ ~ 
क्षीरिकषाम्बुगस्टरषो, नस्यं तैलं च तस्छृतम्‌ । 
वमन एवं विरेचन से इारीर का तथानस्यसे शिरका 
संशोधन करके दन्त से सम्बन्धित नाडी की चिकित्ला करे । 
इक्षके छि दत को निकार कर जश्चि सै जाये! जो नादी 
टेद़ी तथा नेक रस्त वारी हो, उसे गुड या मोम से भरकर 
जकये । जाती ( चमेी ), मैनफर, सैर, गोखरू; इनके 
कषाय से धोये। वरगद्‌ आदि त्तीरिचक्तो के क्राथ से गण्डूष 
कराये । वरगद्‌ जादि के वृरत्तोके कल्क एवंक्राथसे सिद्ध 
तैल का नश्य चरते । ( स्वादुकण्टकः--विकङ्कतः इति शिव- 
दाससेनः ) 1 
चातजनिद्धाकण्टकचिकित्सा-~ 
कुयौद्ातौष्ठकोपोक्तं कण्टकेष्वनिलात्मसु ॥ ५२॥ 
जिह्वायाप्‌- 
वातजन्य जिद्धाकण्टकां सै वातजन्य आष्टकोप की 
चिकिसा वरतनी चाहिये । 
पित्तजजिहाकण्टकविकिरंघा- 
-पित्तजातेषु धृषटेषु रुधिरे खते। 
प्रतिसारणगण्डूषनावनं मधुरेहितम्‌ ।॥ ४२॥ 





२८ 


शष्टाङ्हदये उत्तरस्थानम्‌- 


[ सुखरोगम्रतिषेधः- 


[याताया कक ककन कनक ककन ककककककनयक्छकनकनयाककम 


पित्तजन्य जिह्याकण्टको सें रगड्ने से रक्त के वह्‌ जाने पर 
मधुर द्रस्य से प्रतिसारण, गण्डूष भौर नस्य हितकारी हे । 
कफजनिदहकण्टक्चिकित्सा- 
तीच्णेः कपोस्थेष्वेवं च सषेपच्यूषणादिभिः। 
कफजन्य निद्धाकण्टके मे सरो घौर चरिकटु आदि तीण 
भ्यो से प्रतिसारण करे । 
नूतनजिद्धारुसचिकित्सा- 
नवे जिह्ठालसेऽप्येवं, तं तु शबरेण न स्प्रशोत्‌ ॥ 8 ।} 
नूतन जिह्ारुष मे मी यही उपयुक्त चिकित्सा करे । इस 
म शाख उपचार न करे! ` 
वक्तव्य पुरातन अरस रोगा असाध्य है, नूतन साध्य हे । 
जधिचिहाचिङित्सा- 
उन्नम्य जिक्ामाङ्ृषटां बडिशेनाधिजिहिकाम्‌ । 
डेदयेन्सण्डलाप्रेण तीदणोष्णेधेषणादि च । ४५॥ 
जिह। को ऊँचा करे अधिजिदिकाको वडिश राख से 
खींच कर मण्डलाग्र शख से काट देवे। तीच्ण भौर उस्ण 
द्रव्यो ( मरिच आदि ) से रगड़े । 
उपनिद्ाचिकित्वा- 
[1 (^ क रै 
उपजिह्वा परिखाव्य यवक्षारेण घषेयेत्‌। 
उपजिह्या मे शख (अंगुङिशख या सागोन ऊ पत्तेजादि) 
से रक्त का सराव करॐे यवक्तार से रगडे। 
दक्त्य~-उ पजिह्धिकों शाकपत्रेणांगुल्िखेण वा परिखाभ्य 
यवष्ठारेण भ्रतिसारयेत्‌। 
रालशुण्डिकादिकित्सा- 
कफस चण्डिका साध्या नस्यगण्डूषघ्णेः।। ४६ ॥ 
एवौ रबीजप्रतिमं बृद्धायामसिराततम्‌ । 
अग्रं निविष्टं जिह्वाया बडिशायवलम्बितम्‌ 1} ४७ 
लेदयेन्मण्डलाग्रेण नात्यप्रे न च मूलतः 
छेदेऽत्यसक्क्षयान्ृदयुदीने उ्याधिर्जिवद्धंते ॥ ४८॥ 
शुण्डिका दी चिकिसा कफष्न दर्व्यो से, नस्य, गण्डूष 
तथा घर्षण से करनी चाहिये 1 
वदी हुई छण्डिका जो कक्दी के बीज के समानः, सिरां 
खेन व्याप्त तथाजिह्वाके अग्रभाग पर रिथत दहो, उसे दडिश 
या सुचुण्डी से पकड़ कर मण्डरूप्र खसे नतो बहुत 
जगे जौरनमूरुमे काट दे। बहुत अधिक काटने पर रक्त 
ढे हय से सत्यु होती हे । थोडा काटने पर रोग वदता है । 
गल्श्ुण्डिकाकेदन के वाद्‌ कर्तष्य-- 
सरिचातिविषापाठावचाङ्घठड्टन्नटेः । 
दिन्नायां सपदुश्ोदै षणं, कवलः पुनः 1 ४९ \] 
कंटुकातिविषापाठानिम्बरासरावचास्बुभिः । 
गल्द्युण्डिका के काट ठेने पर मरिच, अतीस, पाठा, वच, 
कूठ, केवटी मोथा, सैन्धव, सघु; इनसे घषग करे 1 कुटकी, 


सतीस, पाडा, नीम, राखा, वचा; इनके छाथसे पीदेये 
ङ्घा करे 1 
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सङ्घाते पुष्पे क्रमे विलिख्येवं समाचरेत्‌ । ५०॥ 
ताटसंघात, ताटुपुष्पुट ओर कच्छप मै भी इसी प्रकार 
रेखन करे मरिच जादि से रगडे। | 
तालुपाकरोगचिकित्सा- 
+ भै € 
पक्के तालपाके तु कासीसक्षोदरताच्येजः। 
घषणं; कवलः शीतकषायमधुरोषधेः ।। ५१ ॥. 
ताल्पाक जपकहोतो कासीस, मधु गौर रसांजन से 
घषण करना चाहिये 1 शी तल कषाय त्था सधुर भोपधि्यों 
से कवल करना उत्तम है! 
पकेऽष्टापद्वद्धिजे तीदणोष्णेः प्रतिसारणम्‌ 
वृषनिम्बपटोलाचैस्तिक्तैः कबलधारणम्‌ ॥ ५२॥ 
तादपाक पक गया हो तो नष्टापद्‌ की भांति चीरकर 
तीष्दम जौर उप्ण लोपधियो से भ्रतिषारण करे । जहुखा, 
नीम पटोरु आदि एवं तिक्त द्र्य का कवल धारण करे । 
वक्तन्य-जष्टापद्‌, ( ०प्€ = ००४§ =[पनंञ० }-~ 
अष्टापद्‌-चतुरङ्पीरम्‌, तत्को छाङ्तिष्डेदनम्‌ । पयोर आदि- 
पटोकारि्टजातीकर वीरगुहचीवषकटुकाहरिदाह यवेत्रायकण्ट- 
कारिकाक्षाथो मघुतेरुञ्च ( घ्र. वा. उ. २६. अ ।) 
ताटुशोषचिकिा- 
तालुशोषे त्वष्णस्य सर्पिंरत्तरभक्तिकम्‌ 1 
कणाशुण्दीग््तं पानमन्लेगण्डूषधारणम्‌ ॥ ५३॥ 
धन्वमांसरसाः ्िग्धाः क्षीरसर्पिथि नावनम्‌। 
जिस तुशोषमें रोगी को प्यासन हो, उसमे भोजन 
के उपरान्त घृततपान कराये ! पिप्परी शौर सोठसे पकाया 
जर पीने को ।देवे। काजी जादि भस्ठ दर्ध्पोका गण्डूष 
धारण करे 1 लिग्ध जागर मांसरस दैवे । दूध से वनाये घृत 
का नस्यदे। 
वक्तव्य--चरक में स्तेहपान के निषेधमें जो तालुशोष 
रोग का निषेध क्ियादे, वह प्या्तवकलेकाही समन्षना 
चाहिये, यथा- वृष्णामूच्हूपरीताश्च ग्भिण्यस्ताटुशोषिणः ॥ 
८ चरक. सु. अ. १३ ) वृष्णा न होने पर सोढ भौर पिप्पली 
से सिद्ध धृत देवे, यथा- श्तालुशोषे पिप्पलीनागरसिद् मौत्त. 
रभक्तकं सपिरदृष्णः पिबेत्‌ , जीर दप्णा होने पर (तालशोषे 
सधुकपिप्परीनासरसिद्धं खपिरत्तर भक्तिकं सतृष्णः पिवेत्‌ ॥! 
इति बुद्धदारभटे सतृप्णः-तृष्णासहितः, इन्दुः । 
कण्टरोग की वासान्य चिङ्धिःसा- 
कण्ठरोगोषवस्यरोक्षस्तीच्णेनस्यादि क्म च | ५४ ॥ 
क्राथः पानं च दार्वीतडनिस्नतादयेकलिङ्गजः । 
द्रीतकीकायो वा पेयो साक्षिकसंयुतः ।। ५५॥ 
रेष्ठान्योषयवष्ारदावींदीपिरसाज्ञनैः . _ । 
सपाठातेजिनीनिम्बैः सुक्तगोमूत्रसायितेः ॥ ५६ ॥ 
कवलो, रुरिका वाऽत्र कल्पिता प्रत्तिसारणप्‌। 
निचुलं कटभी सुस्तं देवदार महौषधम्‌ ॥ ५७ ॥ 
वचा दन्ती च मूबौ च लेपः कोष्णोऽर्विशनोफदहा। 


अस्यायः २२} 





विदयोतिनो-भाषाटीकासदितम्‌ 


५२६ 


या 
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गरे के टेनो मं रक्तमोष्ठण, तीचण दर्यो देनस्यः 
गण्डूष भादि वरते। दारषष्दी फी षछटाट, नीम, रतानन 
घौर इन्द्रजौ का छाथ पिये! अथवा सथुके साथदहरका 
छाय पिये। 
त्रिफला, त्रिकटु, यवक्तार, द्रहस्दी, चित्रक, रसत, 
पाठा, तेजवल, नीम, इनवे श्चक्त जौर गोमूत्र म बनाया कवल 
करे । नसे ही गोलिर्य वनाकर उने प्रतिसारण करे । 
निन्खुर ( हिज या कदम्ब ), माङ्कांगनी, सुस्ता, देव- 
दार, सट, वच, दन्दी भौर मूर्वा का कवोष्ण केप पीड़ा एवं 
शोककानाशकटहै। 
वातसेहिणीचिकिा- 
अथान्तबौद्यतः स्विन्नां वातरोहिणिकं लिखेत्‌ ।॥५६॥ 
अङ्ुलीशसखकेणाचु पटुयुक्तनखेन वा । 
पञ्चमूलाम्बुकषलस्तेलं गण्ड पनावन्‌ ॥ ५६॥ 
मङ्गल श्यं कर वातसोहिणी मे अन्दर भौर वाहरं से 
स्वेदन करके अङ्कुटिशदख से अथवा नमक युक नख से जल्दी 
से रेने । श्रिर्वादि पञ्चमुर के छाथ का कवर करे । 
ते का गण्डूष एवं नस्य मे प्रयोग करे । 
वन -वृद्धवारभट मँ-"पुननेवासिहीकपिष्यकर्कपयोवि- 
पदं तैकं गण्डूषो नावन ॥ 
पित्तजञ तथा रक्तज रोहिणी की चिकर्ा- 
बिखाव्य पित्तसम्भूतां सिताक्षौदरभ्रियद्ुभिः। 
घर्च॑त्सरोधपततक्तैः कवलः कथितैश्च तैः । ६०॥ 
द्राापरूष्ककाथो दितश्च कवलग्रहे । 
उपाचददेवमेव प्रत्याख्यायाञ्चसम्भवाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
पित्तज रोदिणी मेँ र्ठ को निकार कर सिता, मधु भौर 
प्रियङ्कु से रगदे । छोध, लाख्चन्द्‌न तथा त्रिध का छाथ 
करके मधु ओर चिता मिा कर इनसे वट करे । कवट 
के चयि द्राह्ठा भौर फाल्ते का छाथ उत्तम हे । 
रक्तजन्य रोहिणी को असाध्य कट कर्‌ पित्तजन्य रोहिणी 
की भति चिकिव्सा करे। 
कफनरोहिणीचिकितव्छा- 
५] नि ५ 
सागारधूमः कटुकः कफजां प्रतिसारयेत्‌ । 
नस्यगण्डूषयोस्तेलं साधितं च प्रशस्यते | ६२॥ 
अपामार्मफलश्ेतादन्तीजन्तुत्रसेन्धवेः । 
कफनन्य रोहिणीरमे कटु चगं की ओषधिर्यो को ष्र्‌के 
धवास के साय मिलाकर भरतिसारण करे । अपामार्गं छा एल 
(या अपामार्गं ओर मदनफ ), पराजिता, दन्ती ( जमाल 
गोा ), वायविडङ्ग, सैन्धव इनसे सिद्ध सैट का नस्य लौर 
गण्डूष वरते। (सुश्रुत मे भपामा्मं के फर के विना भी यह्‌ 
योग पदा ह 1 ) 
बन्दादिरोगचिकिःसा-~ 
तद्वच न्दशाद्धकतुण्डिकेरीगिलायुपु ॥ ६३॥ 
चन्द शल्क, वुण्डिडेरी भौर गिलायु रोग २ करन. 
रोदिणी की मति विद्धिव्सा वरतनी हि ४ 


६७ अण ह 


विदरधिचिजिसछा-- 
विद्रधौ खाविते ्रष्ठारोचनाताच्यनैरिकिः। 
सरोघ्रपटुपत्तङ्गकणेर्गरुड्ूषध्पशे ॥ ६६ ॥ 
विद्रधि मे शशख से रक्त निकार देने पर त्रिफला, दर्वी, 
रसांजन, गेह, छोध, नमक, खाकचन्दन भौर पिष्परी दनक 
छाथ से गण्डुप वरते भौर इनके चूण से रगदे 1 
` वातजगलगण्डचिकिरला-- 
गलगण्डः पवबनजः स्विन्नो निःखुतशोणितः। 
तिलेबीजेश्च लद्योमाभ्रियालशणसम्भवैः ॥ ६५॥ 
उपनाष्चो; तरणे षूढे प्रलेप्यश्च पुनः पुनः। 
शिप्रतिल्वकतको रीगजकृष्णापुननैवैः ॥ ६६॥ 
कालाग्रताऽकंमूलैश्च पुष्पेश्च करहाटजेः। 
एकैपिकान्वितेः पिटः सुरया काद्धिकेन वा ॥ ६७ ॥ 
गड्‌ चीनिम्बछुटजहंस पादीवलाद्रयैः ] 
साधितं पाययेत्तेलं सकृष्णदेवदारुभिः ॥ ६८ ॥ 
वातजन्य गरगण्ड म स्वेदन करके रक्त निकारुकर तिक, 
खटवा ( कुई तुम्बी ), भर्सी, पियाल ( चिरौजी ) मौर 
सने वीजो से उपनाह करे। बण के भर जाने पर वार.वार 
ेप करना चाहिये । अथवा सहजना, तिहवक (८ रोध † 
तर्कारी ( जयन्ती ), गजपिष्यी, पुननंव।, दिखा, गिलोय, 
धाक का मूल, मेनफल के फुर ओर पए्कषिका को सुराया 
काजी से रपीख कर ठेप करे। तथा मिखोय;, नीम, टा 
हंसराज, बा, अतिबटा, पिप्पदी भौर । देवदारु से सिद्ध 
किया तेरु पिरूये 1 
वक्तव्य एुकेविका-पाठटा, निद्रेत्‌ इव्येके। 
नीलिनी) 


काला 


कषएजगलगण्डचिकित्सा- 
कतव्य कफजेऽप्येततस्वेदषिम्लापने त्वति । 
ज्ञेपोऽजगन्धातिविषाविशल्याः सविषाणकाः ॥६६॥ 
गुज्ालावुञ्यकाह्वख  पलाशक्षारकल्किताः । 
कफजन्य गरूगण्ड मे मी यही चिदित्सा छरनी चाहिये, 
परन्तु स्वेदन ओौर विम्लापन धिक मात्रा में करना चाहिये। 
घजगन्धा, धतीस, {खंगरी ( कटिहारी ), मेढािगी, 
वची, तिक्ताखाु, शकाद्व ( चमंकारवटः, कैवत्तसुस्ता, 
इति शिवद्‌ासवेनः ) इनको पाश्च ढे कारोदकू से पीस कर 
ङेपकरे। 
वक्तव्य--"पखाश्भस्मोदक्पेषिताभिः दद्याच्‌ ख गुञ्जा" 
भिरक्ीतलामिः ४ 
मूवखुतं हरक्षारं पत्ता कोद्रवयुक्‌ पिवेत्‌ | ७० ॥ 
साधितं बत्सक्रायेवां तेलं सपटुपच्छकेः | 
कफन्नान्‌ धूमवमननावनार्दश्चि शीलयेत्‌ । ७१॥ 
इठ ( जल्ङ्कम्भी ) का कार गोमूत्र मँ मिलाकर छानकर 
पानीयद्घार विधि से पकाकूर पिये जौर कोद्रव (कोदो ) 


५३० 


ष्टाङगहदये उत्तरस्थानम्‌- 


॥ युखरोगम्रतियेथः- 


~ ~ य~ 


=. 








~~~ ~~~ 











१ 


खाये । पांचा नमक के साथ वस्छक्षादि गण से सिद्ध तैर | “ जो अदद नूतन हो भौर बडु वद्‌ न हो, उसको काट 


पिये । कफनाकक धूम, चमन तथा नस्व आदि को चरे । 
वक्तन्य-कोद्रवभोजन खरभोजन का उपलकणमाच्न है, 
यथा ्दुग्वा.हटं मूघ्रविगाकित्च पक्वा पिवेत्‌ रौढ्विङ्क- 
भोजी । गरुष्य गण्डं चिर्कालजातमतिप्रबद्धं शमयेदशेषम्‌ ४ 
मेदोनगल्गण्डचिद्धिसा~ 
मेदोभवे सिरां बिध्येतकफन्नं च बिधि भजेत्‌ । 
असनादिरजश्चैनं श्रातमूत्रण पाययेत्‌ ॥ ५२॥ 
अशान्तौ पाचयित्वा च सर्वान्‌ व्रणवदाचरेत्‌। 
सेदोजन्य गकगण्डमें सिरा का वेधन रौर कफनाश्चक 
विधि करे। इस रोगी को प्रातः गोमूत्र के साथ अखनादि 
गण का चूं पिलाये । 
इन उपायो से गखगण्ड शान्त नहो तो ( रौगरीपिण्ड 
से >) सवको पकार चण की भांत्ति चिक्कित्सा करे । 
युखपाक चिकिसा~- 
युखपाकेषु सक्लौद्राः प्रयोग्या युखधावनाः ॥ ५३॥ 
क।थताल्लिफलापारटाशरद्रीकाजातिपल्नवाः । 
निष्ठेज्या भक्षयित्वा वा कुटेरदिमणोऽथवा ॥ ७४ ॥ 
मुखपाको मे मधु के साथ मुख के प्रह्लारुन वर॑तने 
ष्वाहिये । ये प्रान त्रिफका, पाठा, दाता ओर चमेटी के 
कोमलर पत्ता को काथ करे देने चाहिये । अथवा हरीतक- 
वर्गोक्त कुठेरादि गण ( ह, सू. अ, ६।१०६ ) को ववार धुङे। 
वातजमुखपाक चिकिरसा- 
य॒खपाकेऽनिलात्‌ छृष्णापट वेलाः प्रतिसारणम्‌ । 
तेल वातहरैः सिद्धं हितं कबलनस्ययोः | ७४॥ 
वातजन्य सुखपाक मे पिप्पडी, नमक शौर इलधचो 
से प्रतिसारण करे ! वातघच द्रव्यो से सिद्ध तेर कवल लौर 
नस्य मँ हितकारी हे। 
पित्तज ओर कफज सुखपाक की चिकित्घा- 
पित्ताखे पित्तरक्तघ्ः, कफन्चश्च कफे विधिः| 
लिखेच्याकादिपत्रश्च पिटिकाः कठिनाः स्थिराः॥ ५६॥ 
पित्तज सुखपाक भौर रक्त सुखपाक में पित्त~रक्तनाराङ 
चिकिसा करे । 
कफजन्य सुख पाक मेँ कफनाश्चक दिधि करे । कठिन एवं 
स्थिर पिटिकार्भो का सागौच आदि के पत्त से रेखन करे 
सन्निपात्तजसुखपाक-चिकितषा- 
यथादोषोदयं कुयोत्सन्निपाते चिकिस्सितम्‌ । 
सश्निपातजन्य सुखपाक से दोष फी अधिकताके अनरुतार 
चिकित्सा करे । 
। अवुदचिकिःसा- 
नवेऽवुदे खसंद्धे छेदिते प्रतिसारणम्‌ ॥ ७७ ॥ 
स्वजिकानागरकषौप्रैः, काथो गण्डूष इष्यते ] 
शुडचीनिम्बकल्कोत्थो मधुतेलसमन्वितः ॥ ७८ ॥ 
यगाज्नयुक्‌ तीचणतेलनस्याभ्यद्कस्तथाऽऽ चरेत्‌ । 


कर सर्जिहार, सट भौर सधु से प्रतिसारण करे । िरोय शोर 
नीम के कर्क में मधु मौर तेरु मिाकर इस काथ से गण्डूष 
करे! जौ को खाये तथा तीच्रण तैर का नस्य भौर 
अभ्यंग वरते। | 
पूतिसुखचिदित्ता- 
मिते पूतिषदने धूमस्तीदणः सनावनः ॥ ५६॥ 
समङ्गाधातकीरोधफलिनीपदयकैजंल्‌ । 
धावनं वद नस्यान्तश्ूरणितेरवचूितम्‌ _ ॥ ८०॥ 
शीतादोपङशोक्तं च. नावनादि च शीलयेत्‌ । 
सुख खे दुर्गन्ध आने पर वमन कराकर तीण धूम भौर 
तीण नस्य वरते । रुजा (या म॑जिष्ठा ), धाय के फूल, 
ऊोध, प्रियंगु, पद्माख, इनके काथ ते सुख का प्रहाटन कर । 
हनी के चृणंको सुख के अन्द्र दिडके तथा शीताद्‌ भौर 
उपङ्कश में कहे नस्य आदि वरते । 
मुखरोग की सामान्य चिङ्रपा-- ~, 
फलत्रयद्रीपिकफिराततिन्त- 
यष्ट याहसिद्धाथकटुत्रिकाणि -1 
मुस्ताहरिद्राद्ययावद्युकः 
ृक्षाम्लकाम्लाभिमवेतसाश्च 
धअश्चत्थजस्न्बाग्रधनञ्जयत्वक्‌ 
त्वक्‌ चाहिमारात्छदिरस्य सारः। 
थेन तेषां घनतां गतेन 
तवर्णयुक्ता गुटिश् विधेयाः ॥ ८२॥ 
ता धारिता ्रन्ति सुखेन नित्यं 
कण्टौषठताल्वादिगदान्‌ युकच्छान्‌ । 
विशेपो सोदिणिकास्यशोष- 
गन्धाम्‌ विदेहाधिपतिप्रणीताः ॥ ८३॥ 
त्रिफला, चिरायता, चित्रक, सुकहटी, सरसो, त्रिकटु, 
मुस्ता, हल्दी, दारुहल्दी, यवक्तार, इ काम्क, अग्ल्वेतस, 
पीपल, जाञ्ुन, आम भौर अजुनकी दार) महिमा 
( विद्र ) की छाल, खैर का सारः इनका काथ करके दख 
को पकाकर घट्ट बनाकर इसमे इनका चूण मिटा कर 
सोल वना स्वे । इन मोरया को निस्यप्रति सुखम 
धारण करने से कण्ठ, ओष्ठ, तालु जादि के सत्तिकष्ट-साध्य 
रोग नष्ट होते दँ । विशेष कर यह रोहिणी, {युखक्षोष भौर 
गन्धो को नष्ट करता हे ! ये विदेहापिप से प्रणीत! 
खदिरतुलामम्बुघटे पक्त्वा तोयेन तेन्‌ पिष्टे । 
चन्दनजो्गकड्कमपयिपेलवनालकोशीर्‌ः ॥ ८४ ॥ 
सुरतररोघ्राक्षामज्िष्ठाचोचपद्यकविड्ज्गः ` । 
स्पक्ञानतनखकटफलसूमलाध्यामकेः सपत्ङ्गः ॥५५॥ 
तैलंप्रस्थ विपचेत्‌ . 
- क्षीरः पाननस्यगण्डषेस्तत्‌ । 


॥) ८१) 


श्रष्यायः ९२ ] 


बिद्योततिनी -भाषाटीकासदहितम्‌ । 


५६१ 





हस्वाऽऽस्ये सवेगदान्‌ , 
जनयति गाधी दशं छ्त्िं च वाहीप्‌ ८६ 
एक तुला खेर को एक द्रोण जल में पकाकर चौथा शेष 
रक्खे 1 इस छाथ से, चन्दन, अगर, केशर, सुस्ता, वालकः 
खस, देवदार, रोध, द्वारा, मज्ञीठ, दारुचीनी, पञ्चाखः 
वायविदंग, स्प्रक्ा, तगर, नख, कट्फर, छोटी इरायची 
ध्यामक ( गन्धतृण ) तथा रालचन्द्‌न , प्रत्येक के एक कष 
का कक देकर एक प्रस्थ तेरु पकाये । यह तेर पान, नस्य 
शौर गण्डूष करने से मुख के सव रोर्गो फो नष्ट करके गीध 
जैसी दृ गौर सूभर जेसी श्चुति को उसपन्र करता दै । 
उद्रतितं च प्रपुनाटरोध्र 
दार्वीभिरभ्यक्तमनेन वक्च्प्‌ । 
निव्ये्गनीलीमुखदूषिकादि 
सज्जायते चन्द्रस मानकान्ति ॥ ८७ ॥ 
प्रपुकनार ( चक्रमदं ), लोध भौर द्‌रुदल्दी से उख को 
मरकर ( उवरन करफे ) तथा पूर्वोक्त तेरु से अभ्यंग करने 
पर सुख ध्यंग, नीलिका (सहि) भौर सुलदूपिकादि 
से रदित हो जातादे तथा चन्द्र के समान कान्तिवाला 
होतादे। 
पलशतं बाणात्तोयघटे पला र्सेऽस्मिश्च पलार्धिकेः 
खदिरजम्बयष्टयनन्ताम्ररहिमारनीलोरपलान्वितेः।।८८। 
तैलप्रस्थं पाचयेच्छलदणपिषट 
रेमिद्रेष्येधौरितं तन्पुखेन । 
रोगान्‌ सर्बौन्‌ हन्ति घचत्रे षिशेषा- 
त्स्थेय धत्ते दन्तपङ्केश्चलायाः ॥ ८६ ॥ 
नीरुन्षिटी एक सौ पर ठेकर इसको एक द्रोण जरुमें 
पकाकर ८ चौधाई देप रक्खे। ) हस काथर, खेर, जान, 
मुख्ददी, भनन्तमूक, आम की छार, विटखैर भौर नीलोदपर 
भरस्येक जाघा पल खेकर इनसे एक प्रस्थ तेर पकाये । इस 
ते को मुखमें धारण करतेसे सुखके सव रोग नष्ट होते 
ह । विपनेपतः दिखती इई दति की पंक्तिया दसखसे स्थिर वन 
जाती 
सुखरोगनाशक खदिरादि गुटिका~ 
खदिरसाराद्‌ द तुक्ते पचेद्रल्कात्तलां चारिमेदसः। 
घटचतुष्के पादशेषेऽस्मिन्‌ पूते पुनः कथनाद्रने।।६०॥ 
आक्षिकं श्िपेद्सुसूद्धमं रज 
सेव्याम्बुपन्त्गगैरिकिम्‌ । 
चन्दनद्रय(श्यामा)रोघ्रपुण्ड्ह 
यट-याह्लाक्षाञ्ञनदयप्‌ ॥ ६१॥ 
घात्तकीकटफलद्विनिशात्रिफएलाचतुजौतजोङ्गकम्‌ | 
सुस्तमजिष्ठन्यम्रोधप्ररोह्‌ बचा) मां सीयवासकम्‌।।६२॥ 
पद्मकेलासमङ्गाश्च शीते -- 
तस्मिस्तथा पालिक प्रथक्‌ । 





जातिपत्रिका सजातीफलां सह- 

(नख) लवद्गकङ्कोल्लकाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
स्फटिकञचभ्रघुरमिकपररककडवं च तत्रावपेत्ततः ! 
कारयेद्‌ गुटिकाः सदा चेता धार्या मुखे तद्रदापहाः६४ 

खदिरादिगुटिका-लेरसार (खेर के बीच फी उकड़ी) दो 
तुरा, अरिमेद की छार एक तुखा, इनको चार्‌ द्रोण जरु 
पकाये चौथाई रेप रहने पर इसको दानकर फाथकर घट 
वनाय । इसमें खस, सुस्ता, खार चन्दन, गर्‌, चन्दन, कारीयक 
चन्दन, खोध, पुण्डरीक, सुख्दरी, खख, रसाञ्जन, सौवीरजन, 
धाय, कट्फर, हरदी, दारहस्दी, त्रिफला, दाङ्चीनी; 
इङायची, तेजपात, नागकेसर, अगर, मुस्ता, मंजीर, बरगद 
के अंङ्र, जटामांसी, धमासा, पद्माख, इरायची, ठजावन्ती 
प्रयेक एक कष खेकर दनक सुचमचूरणं इसमे मिकाये । क्षीतक 
हो जाने पर दसम जातीपत्र, जायषल, रवंग; कको 
(शीतर चीनी) प्रशयेक एक पर र स्फटिक के समान श्वेत 
सुगन्धित कपूर एक ऊुद्व का प्ररेप देकर गुटिकायें वनाय । 
न गोयो को मुख मे धारण करे । ये मुखरोगनाशक है - 
सुलरोगनाशक अरिमेद्‌ादि ते- 
काथ्योषधव्यत्यययोजनेन 

तैलं पचेल्कल्पनयाऽनयैव । 

स्बौस्यरोगोदुधूतये तदाह 

दृन्तस्थिरत्वे लिदमेव सुरुयप्‌ ॥ ६५॥ 

खदिरेणेता गुरिका- 

स्तेलमिदं चारिमेदसा प्रथितम्‌ । 

अनुशीलयन्‌ प्रतिदिनं 

स्बस्थोऽपि दृढद्िजो भवति ॥ ६६ ॥ 

इसी विधि से काथय द्र्व्योकीमान्ना को वदर्कर भर्थात्‌ 
खेरसार एक तुखा भौर अरिमेद दो तुषा, इनका छाथ करफे 
वोत दर्यो से तेर सिद्ध करे! मुख फे सव रोगो को यह 
नष्ट करता है भौर दति को स्थिर करने में मुल्य दे । 
सैरसे दनाईये गोलियां भौर घरिसेद्‌ से बनाया यह 
तेल, इन दोर्नो योगो को स्व्य पुरुष भी प्रतिदिन वरतता - 
इभा चृ दति वाला होत्ता हे। 
छुद्रागुद्धचीसुमनःभवालः 
दार्वीयबासन्निप्ल्लाकषायः । 
क्षौद्रेण थुक्तः कबलग्रहोऽयं 
सवामयाच्‌ वक्रगतान्निहन्ति 1 ६७ ॥ 
पाठदावाललकृङ्कष्ठमुस्ताससङ्गा- 
विक्तापीवाङ्गीरोधतेजोवतीनाप्‌ । 
चूणेः सक्षीरो दन्तमां्र्तिकरुटर 
पाकललाबाणां नाशनो घषेणोन ॥ ६८ ॥ 
क्टेरी, गिलोय, चमेटी के पत्ते, दारहृद्दी, धमासा भौर 
त्रिषखाके छाथ मधु भिराकर किया गया कवर सुख के 
सव रोगों को नष्ट करता है । 1 





४३२ 


शष्टङ्गहटदये उसरस्थानम्‌- 


[ सुखरौगभतिषैवः- 








पाठा, दारुहस्दी की श्चाल, ट, मुस्ता, उजाद्, रकी, 
हश्दी, खोध, तेजवती; इनके चूर्णं को मधु के साथ मिकाकर 
रगदे ( मञ्नन करे ) इसे मसूर्दो शी पीडा, कण्डू, पाक 
तथा लाव नट टता दे) 
सुखरोगनाशक काटकचूण-- 
€ (१ 
गृहधूमतादयपाठाव्योषक्षाराग्न्ययोवरातेजोदः । 
सुखदन्तगलविकारे सक्षौद्रः कालको धायेशयुणैः ६६ 
कालकचूणै--चर का धवासा, रसांजन, पाठा, त्रिकटु, 
यवच्तार, चित्रक, रोहभस्म, च्निएका, तेजवलः; इनका चूण 
सधु के साथ सुखविकार, दौति जर गलेके विकारमें धारण 
रना ष्वाहिये । 
खखरोगनाश्क पीतकचूणे- 
दावीलकसिन्धूद्धवमनःशिलायावशुकहसितिलेः । 
धायेः पीतकचूर्णो दन्तास्यगलामये समध्वाञ्यः १०० 
पीतक चूणै-दारह्दी की छार, सैन्धव, मैनतिर, 
थवत्तार, हरताल; इन से सिद्ध इस पीतङ चूणं को भघु ओर 


घीके. साथ दति, सुख तथा गङेकेरोगसें धारण एरना 
चाहिये । 


गङरोगनाश्कयुदिका-~ 
द्विक्वारधूमकवरापच्चपदुव्योषवेज्ञगिरिता्च्यैः । 
गोमूत्रेण विपक्ता गलासयघ्नी रसक्रिया एषा ॥१०१॥ 
यवक्तार, सर्जिक्तार, घर का धुवांसा, त्रिका, पाच 
नमक, त्रिकटु, वायविडङ्ग, गोर, रसांजन; इनसे गोमूत्र मै 
पनाह रसक्रिया गरे के खव रोगों को नष्ट करती है। 
हरीतकीसेवन-- 
गोमूत्रकथनविलीननिग्रहाणां 
पथ्यानां जलमिश्ङ्खषछठभावितानाप्‌ | 
अत्तारं नरसणबोऽपि वक्त्रसोगाः 
श्रोतारं चृपमिव न स्परशन्त्यन्थाः ॥१०२॥ 
हर को गोमूत्र से पकाकर जव ये गरू जोय ( इनका 
क्षरीर न्ट हो जाय) तव नेन्नवारूा, सक ओर कूट से भावित 
करके खाने वारे पुरुष को छोटे मी मुखरोग नहीं होते; जिस 
भ्रकार की सुनने वारे राजा को अनर्थं स्पशो नहीं करते । 
सप्रच्छदोशीरपटोलमुस्तहरीतकीतिक्तकयोहिणीभिः। 
यष्टयाहवराजदूमचन्दनेश्च काथं पिबेत्पाकहरं सुखस्य ॥ 
सतवन, खस, पटोर, सस्ता, हरड, तिक्रोहिणी 
( इटशी ), सुखुहदी, भमरुतास, चन्दन; इनका छाथ पिये । 
यह्‌ सुखपाकना्क है 1 
सुखरेगनाश्ञक कषाय- 
पटोलसुण्टीत्रिफलाविशाला- 
त्रायन्तितिक्ताद्धिनिशाऽमृतानम्‌। 
पीतः कषायो मघुना निहन्ति 
सुखे स्थितश्चास्यगदानरोषान्‌ ॥ ९०४ ॥ 
पटो, सीर, त्रिफडा, इन्द्रवारणी, त्रायन्ती, कुटकी 
श्दी, दारुदर्दी, गिखोय; इनरा क्राथ मधु के साथ पीने 


छीर मुखम धारण फरनेसे सुखरे घवरोग नष्ट होतेह! 
सुखपाकनाङ्गक प्रयोग 
स्वरसः कथितो दाव्यौ घनीभूतः सगेरिकः। 
आस्यस्थः समघुयेक्त्रपाकनाडीन्रणापहः ॥ १०५॥ 
पटोलनिम्बयष्टयाहवासाऽज।अयरिमेदसाम्‌ । 
खदिरस्य वरायाश्च प्रथरोषं प्रकल्पना ।। १०६॥ 
दारदल्दी छो एकाकर वनाया गया क्राथ गाढ़ा होने पर 
इसमे गेर भौर मधु मिलाकर सुख मे रखने से सुखपाक लोर 
नाडीत्रण नष्ट होते है। ८ 
पटो, नीम, सुखुददी, वासा, चमेटी, विद्खैर, सैर भौर 
त्रिफला इनसे पृथक्‌-पृथक्‌ उप्र की ति योजना वाये ! 
दन्तष्दढीकारक गंडूष-- 
खदिरायोवरपार्थसदयन्त्यहिमारकैः । 
गण्टूषोऽभ्नुग्तेयार्थो दुबेलद्िजशान्तये ।। १०७ ॥ 
निर्वलर्दौतों की शान्तिके लियि सैर, रोहभरेम, त्रिफला 
शुन, मेहदी, विटसखैर इनका जर मे छाथ करके सुलभे 
गण्डूष धारण करे । 
सुखरेग में रकलाव्र- 
मुखदन्तमूलगलजाः प्रायो रोगाः कफाखमूयिष्ठाः | 
तस्मात्तेषामसछरदू रुधिरं विस्रावयेद्‌ दुष्टम्‌ ।१०८॥ 
प्रायः करके युख, दन्तमरख भौर गले के रोग कफ-रक्त- 
जन्य होते है । दसखिये इन रोगो मेँ बार-बार दूषित रक्तको 
निकाङना चाहिये । 


ए 


संशोधन- 
कायशिरसोविं रेको वमनं कवल ग्रहाश्च कटुतिक्ताः। 
परायः शस्तं तेषां कफस्कदरं तथा कम ॥ १०६ ॥ 
एन रोगो मे कायविरेचन, श्षिरोविरेचन, वमन, कटु- 
वि्ठ करु तथा कफरक्तनाश्चक कमं प्रायः करफे उत्तम है । 
पथ्य-~ 
यवतृणधान्यं सक्तं बिदलैः क्षारोषितेरपस्नेहाः । 
यूवा अदयाञ्च दिता यच्ान्यच्छलेष्मनाशाय ॥११०॥ 
जौ, वृणघान्य ( सार्व, रीवार भादि), खारोदक से 
भावित तथा क्ेहरष्ित दारो के साथ खाना, यूषतथाकफ 
के नाञ्च के ल्यि जो योग्य मचय वे सव हितकारी दहै। 
गररोगो के उपाय में शीघरता-- 
प्राणानिलपथसंस्थाः 
सितमपि निरुन्धते प्रमाद्वतः | 
कण्ठामयाध्िकिंत्सित- 
मतो दतं तेषु इर्ति ॥ १११॥ 
इति श्रीमैचपतिसिहराप्तसूलुश्रीसदाग्भटविरचिताया- 
` अष्टाङ्गहदयसंहितायां ष उत्तरस्थाने ुखरोग- 
म्रतिपेधो नाम. द्ाविंशोऽध्यायः ।। २२॥ 
--=-9&- 


~= 


ध्यायः ९२-२२ | 


विद्योतिनौ-मौषाटीकासदितम्‌ । 


५६१ 








क्योकि प्राणवायु के मागं में स्थित रङे के रोग प्रसाद्‌ 


दनम वायु के कोपसेशर्लो मँ (कनपदी प्रदेश्च परण 


सैश्वासषोभी रोक देते है, इसच्यि गरे ॐ रोगो की | अतिशय चुभने की-सी दद॑ होती है, मीवा का पिला भाग 


चिकित्सा से द्नीघ्रता करनी दाहिये । 
वक्तन्य- ङु तन्त्रान्तरोष्ठ प्रसिद्ध॒ योग-विदार्यादि 
तैर, दकनसंस्कार चण, लदिग्वयिका, रसेन््वरी, चतृ्यल- 
रसः इरिमेदाय तैल, वूहलाथ तैर, राक्षा तैर, जात्यादि 
तेर ओर महासष्ट चर तेर । 
दरस श्रकार विद्योतिनी टीका में उत्तरस्थान का सुखरोग- 
प्रतिपेध नामक वादसर्वौ अध्याय समाप्त इजा ॥ २२ ॥ 


न्प 


ह 
त्रयोविशोऽध्यायः 
श्मथात्तः शिरेरोगविज्ञानीयं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरत्रेयादयो महुषेयः। 
घव इफ जागे शिरोरोगविक्वानीय अध्याय काम्याख्यान 
करै, सैसा कि भात्रेय आदि बर्षियो ने कहा या! 
्रिरोरोग के कारण~ 
धूमातपतुषाराम्बक्रीडातिस्वप्रजागरेः । 
उरस्वेदाधिपुरोवातवाष्यनिग्रहरोदनैः।॥ १॥ 
भत्यम्बुमद्यपनिन ृमिभिरवेगधारणेः । 
उपधानग्रजाऽभ्यङकदवेषाध ्रतते्षणः ॥ २॥ 
असात्म्यगन्धदुष्टामभाप्यायेश्च शिरोगताः। 
जनयन्त्यामयान्‌ दोषाः- 
धूदा, धूप, जोस, जलक्रीडा, वहत सोना, वहतत जागना, 
अतिस्वेद्‌ ( उर्ध्वाग का स्वेदन), मनोभ्यथा, सामने की वायु, 
सरसुर्नो को रोकना; रोना, भतिजरूपान, अतिमद्यपान, 
छ्रमि, उपस्थित वेर्गो को रोकने से तथा तश्छिया, लान आदि 
शुद्धि लोर अभ्यंग से द्वेष करने, चीचे देखने, निरन्तर देखने, 
जसखासम्यगन्ध, दूपित जाम दोष सौर अधिक वोखने भादि 
से ( प्रकुपित होकर ) शिर मे गये दोष रोगो को उसन्न 
करते है । 
वक्तव्य उस्स्वेदुः--ऊरध्वंस्चेदः । “उस्स्वेद्‌" के स्थान प्र 
(उन्माद, भौर टाम! के स्थान पर दु्टा्बु" पाठ भी डे । 
चातन क्ञिरेरोग के ककण 
- तत्न मारुतकोपतः ॥ ३॥ 
निस्तुयेते शशं शङ्खौ घाटा सभ्भि्यते तथा । 
शरवोमध्यं ललाटं च पततीवातिवेदनम्‌ ।। 8 ॥ 
बाध्यते स्वनतः भत्र निष्कृष्येते दवाक्षिणी 
धृणेतीब शिरः सव सन्धिभ्य इव मुच्यते ॥ ५॥ 
स्फुरत्यति सिराजालं कन्धराहमुसङ्परहः । 
प्रकाशासदता घ्राणक्ताबोऽकस्माद्यथाशसमौ ॥ ६॥ 
मादेवं मदेनस्नेहस्वेदवन्धैश् .. जायते । 
िरस्तापोऽयम्‌ू- ` ` 


फटता सा प्रतीत होता, भ्रुवो का मध्यभाग नौर रुकाट 
तिश्षय वेदना के साथ गिरते प्रतीत होते है, कान म पीडा 
लौर शब्द्‌ होता है, अखि निकलती प्रतीत होती है, शिर 
घूमता लोर सव संघिर्यो से अछ्ग होता प्रतीत होता है, 
सिराजार म जतिस्फुरण होता है, रीवा नौर हनु स्तन्ध दहो 
जातेदे, प्रकाश की असहिष्णुता रहती हे, नाक. से साव 
होता है, विना कारणके ही न्यथाहोती दहै, गौर दिना कारण 
कै ही रोम शान्त हदो जाता है! मल्ने से, स्नेहन से, 
स्वेदन से भौर वधते से ददं कम होती दै । यह शिरःसंत्ताप 
वायुजन्य हे । 
भर्धावभेदक शिरोरोग के करण 
-अं तु मृष्न; सोऽर्धाबभेदकः ॥ ७ ॥ 
पक्षासछुष्यति मासाद्रा स्वयमेव च शाम्यति । 
अतिवृद्धस्तु नयनं श्रवणं वा बिनाशयेत्‌ 1 ८ ॥ 
शिर ॐे आधेभाग मजे (पूरो र्ण से युक्त ) 
ददं होती दै, उसे अर्धावभेदक कष्ते ह । यह्‌ वेदना पन्द्रह 
दिनिमे था महीनेमें उट्ती दै भौर स्वयमेव शान्त दहो जाती 
हे । वहत वदने पर खि या कान को नष्ट कर दती हे] 
वक्तव्य - यह्‌ रोग शुद्ध वातजन्य हे, आगन्तुजे दोष(न्तर 
का सम्बन्ध रहता है, यथा~'केवरं सकफो वाद्धेम्‌ ॥ सुश्चत । 
पित्तज श्शिरोभिताप के छहण~~ 
शिरोऽभिताप पिन्तो्थे शिरोधूमायनं उरः | 
स्वेदोऽक्ठिदहनं मूच्छौ निशि शीते साद॑वम्‌ ॥६॥ 
पित्तजन्य दिरोभितापमें श्षिरमें धवे की प्रतीति, ज्वर, 
स्वेद, जख ते जलन तथा मूर्छा होती है, राततम भीर 
छरीतढ उपचार से कम पड़ जाता दे 
कफज श्षिरोभिताप के ठकण- 
अरुचिः कफजे मूर शुरुस्तिमितशीत्तता । 
सिरानिष्यन्द्ताऽऽलस्यं रच्छन्दाऽह.यधिका निशि १० 
तन्द्रा शूलाक्षिकृूटल्वं कणकस्टूयनं वमिः। 
कफजन्य शिरोरोग मै अरुचि, शिर सें भासैपन, सितिमि- 
तता भौर ~टण्डक;, सिरां मे निष्पन्दता, भारस्य त्था 
दिनम ददंकी कमी भौर रातमें ददं की जधिकरता रहती 
है, तन्द्रा, अचिकूट मे सूजन; कानों में कण्ड्‌ ओर वमन 
होता है। 
रक्तन जर ख्निपातन चिरोभिताप के ठरण~- 
स्तात्‌ पित्ताधिकरुजः सवैः स्यात्सवैलक्षणः ॥ ११॥ 
रच्छजन्य श्लिरस्ताप सें पित्तजन्य शिरस्तापके समानी 
छन्तु उससे नधिक पीदा होती है । 
सन्निपात्तजन्य श्षिरस्ताप में सव दोर्पो ४ रुत्तण होते ह| 
करमिजन्य शिरोभिताप के छत्तण~~ 
सद्धीणिर्मोजनैमुंधि क्तेदिते रुधिरामिपे । 
कोपिते सन्निपाते च जायन्ते म्नि जन्तवः ॥ १२॥ 





 शिरसस्ते पिबन्तोऽखं घोराः हुमैन्ति वेदनाः । 
चित्तविभरंशजननीञ्वैरः कासो बलक्षयः ॥ १३॥ 
रोदयशोफन्यधच्छददादस्फुःरणपूतिताः। 
कपाले तालुशिरसोः कण्टः शोपः प्रमीलकः ॥ £ ॥ 
ताम्र च्छसिद्घाणकता कणेनादश्च जन्तुजे । 
कमिज किरोरोग- विरुद्ध भोजना से धिर मेंरक्त गौर 
मांसके द्धिन्न होने पर तथा सन्निपातदूपमें दोर्पो के कुपित 
होने से शिरसे ङृमि उस्पन्न हो जाते दें येदृमिशिरके 
रक्त को पीते हुए चित्तविभ्रंश छो करने वाखी वेद्नार्भोको 
उध्पन्न करते दं । दक्चके अतिस्िक्ति उर, कास, वलक्षय होते 
है कपाल मँ खरता, शोफ, वधन, छेदन, नरन, स्फुरण 
तथा दुर्गन्ध होती हे । ताछ तया शिरमें कणर रोष, तथा 
प्रमीरक्र (स्तिमिता) होते हे । नाक की सैर तान्रवर्णं जीर 
निर्म॑ट होती ह एवं कर्णनाद होता दे । 
शिरःकम्प के सक्तण- 
वातोल्वणाः शिरःकम्पं तत्संज्ञं ङवते मलाः ॥ १५॥ 
वातप्रधान दोषश्िर मे कम्पन को उतपन्न करते हे जिसे 
शिरःकम्प कहते दै । 
वक्तभ्य ~ स्कन्धः शिरः कम्पति घूर्णतीव मूच्छ प्रकापच्च 
तथैव निद्राम्‌ । संततप्रणादं जनयेद्धि तन्द्रां आन्तं ततः 
पश्यति चापि चित्रम्‌ ॥ गृह्भाति मन्यां हदय ख्पैः स्वैरमीभिः 
समभिदुतश्च । तिलो हिं रात्रीनं स जातु जीवेततं शीपंकम्पं 
प्रवदन्ति रोगस्‌ ॥ 
पित्तप्रधान दोर्पो के छक्तण- 
पित्तप्रधानेै्वीतायैः शद्धे शोफः सशोणितैः | 
तीत्रदाहसजारागप्रलापञ्चरवृडध्रमाः ॥ १६॥ 
तिक्तास्यः पीतवदनः जतिप्रकारी स शद्टुकः। 
त्रिरा्राज्ीवितं हन्ति सिध्यत्यप्यासु साधितः ॥१७॥ 
रक्तमिश्रित पित्तप्रधान वातादि दोषों से शङ्कश्देन्ल में 
छोफ, तीव्रदाह, तीचवेदना, रक्तिमा, प्रलाप, उवर, प्यास, 
श्रम, सुख मे कटुता तथा चेहरे का पीकापन होता टहै। यह 
शंखक रोग न्तिप्रकारी ( जल्दी मारने वाका ) है । तीन रात 
मे मनुप्य को मार देता है, शीघ्र चिष्षित्सा करने पर अच्छा 
भी हो जाता है! ( प्रायः जच्छ नदीं होता )। 
सूर्यावतं के रुरण- 
पित्तातुबद्धः शह्काक्ञिभ्रूललाटेषु मारतः 
रजं सस्पन्दनां ङयदयुसूयोदयोदयाम्‌ ।१८॥ 
जआामध्याहं विवधिष्युः श्षुद्रतः सा विशेषतः । 
` अव्यवस्थितशीतोष्णसुखा शाम्यत्यतः परम्‌ ।१६॥ 
सूयोबतेः स- 
पित्त पते सन्वरद् वायु चं, आँख, नीर छ्टाटर मेँ 
स्पन्दन के साथ वेदना करती हे । यह वेदना सूरं क उद्य 
फे साय उरु हे जीर मध्याह्न तक्र वदती जाती दै, यह्‌ 
वेदना भूख में विशेष फर वदती है । पीत या उष्ण से क्षांति 


लषटङ्गहृदये इत्तरस्थानम्‌- 
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[ शिरोरोगविह्ानीथः- 





---------------------------------------------------------------य व वव्व् व्यय वच्य 


भनिश्चित रहती ह । (कमी क्रीत से तो कभी उष्ण से ज्ञात 


होती दे ) मध्याह्न के पदे वेदना स्वयं शांत हो जाती डे। 
यह सू्यावत्तंरोगहे। 
--इधयुक्ता दश रोगाः शिरोगताः। 
शिरस्येव च वदयन्ते कपाक्ञे उयाधयो नव ॥ २०॥ 
श्षिरोगत ये दश्च रोग कह दिये है । 
शिरमेंदही कपा ( खोपद़ी) के नौ रोग कटे जाथे । 
उपशीर्ष॑क के करण~- 
कपाले पत्रने दुष्टे गभ॑स्थस्यापि जायते । 
सवर्णो नीरुजः शोफस्तं विद्यादुपशीषैकम्‌ ॥ २१॥ 
गर्भस्थ वारक के कपाल में वादु के दूषित होने पर त्वचा 
के समान वर्णं का दुर्दरित शोफ हो जाता है, उसको उप. 
शीपक कहते है । 
कपार्पिरिकादि के स्तण 
यथादोपोदयं ब्रूयात्‌ पिटिकाऽलुंदविद्रधीन्‌ । 
पिटिका, भवुद ओर विद्रधिको दोप की भधिकता के 
अनुसार जानना चाहिये । 
अरुपिका के ठक्षण- 
कपाले क्तोदबहुलाः पित्ताछछकलेष्मजन्तुभिः॥ २२॥ 
कङ्कसिद्धाथंकनिभाः पिटिकाः स्युररंषिकाः । 
पित्त, रक्त, कफ ओर मियो फे कारण कपार सँ अति. 
शय क्छेद्युक्त, करुनी एवं सरसों के समान पिरिकामें हो 
जाती ह, दनको जरंपिका कहते है । 
दारणक के जक्तण- 
कण्डू केशच्युतिस्वापरौच्यक्त्‌ स्फुटनं लचः ॥ २१॥ 
खसं कफवात्ताभ्यां विद्यादारुणकं तु तत्‌ । 
कफ ओर वायु के कारण त्वचा फे सूचम रूप मेँ फटने 
को, जिससे कि .वासों का गिरना, संज्ञानाश भौर रकता 
होती है, दारुणक कहते है । 
` इन्दरप्त ॐ लक्षण 
रोमदुपालुगं पित्तं बातेन सह मूर्तम्‌ ॥ २४॥ 
प्रच्यावयति रोमाणि ततः श्लेष्मा सश्चोणितः। - 
रोमक्रूपान्‌ रणद्ध्स्य तेनान्येषामसम्भवः ॥ २५॥ 
तदिन्द्रलुमं रुज्यां च प्रहुश्चाचेति चापरे । 
रोमौ से पचे वायु के साथ मिला हभ पित्त रोमं 


कोभिरादेतादै। फिर रक्छमिभ्रित कफ रोमकूरपो को रोक ` 


देता हे, इससे दूसरे वारु उत्पन्न नहीं होते । सको इन्द्रलुप् 
या रज्या कते है, दूसरे इसीको चाच कहते हे । ( तन्त्रान्तर 
मे इसको सह्या कहा है )1 
खरूति क करण~ 
खलतेरपि जन्मैवं शातनं तत्र तु फमात्‌ ॥ २६॥ 
खकुति (गंज ) भी दसी भरकार से उत्पन्न होती है, .परत 
वार दस्मे धीरे-धीरे गिरते जाते है । ध 


1 


॥ 


॥ 


धष्यायः २६-२४ |] 


चिद्योतिनी-भाषाटीकासदितम्‌ । 
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वातज खख्त्ति के ख्तण~~ 
सा बातादभ्िदग्धाभा, पिन्तास्स्वि्नसिरावुता ) 


कफोद्धनत्वग्बणोश्च यथास्वं निरदिननेत्‌ लवि ॥ २७॥ 


दोषैः सबीकृतिः सवरसाध्या सा नखप्रभा 
द्ग्धाभमिनेव निलोमा सदाहा या च जायते ॥ २८॥ 
यह खरूति वादु से अचि द्वारा जले हए के समान, पित्त 
से स्वेद्युक्त ओर सिराओ। से भरी भौर कफ से घन (मोरी ) 
स्वचा होती हे । त्वचासे वर्णं दोष के घनुक्षार खमद्तना 
चाहिये) 
सम्पूर्णं दोषो से उत्पन्न खरति सम्पूरणं कदर्णो वारी घोर 
नखकी प्रभा वाङी होती त्था असाध्यदहै।! अधचिसे 
जङ्े हुए के समान; रोमरहित या दाहयुक्त खरूति भी 
असाध्य ह । 
पठित का कारण- 
शोकश्रसक्रोधशछृतः शरीरोष्मा शिरेगतः । 
केशान्‌ सदोषः पचति पलितं सम्भवत्यतः ॥ २६1 
दोक, रोध जौर श्रम से उत्पन्न शरीरकी उन्मारिर 
मँ जाकर वातादि दोषके साथ मिलकर वारको पकादेती 
ह, ससे वाख श्वेत हो जाते है । इसे पठित कहते हे । 
वक्तम्य- इस रक्षण में काटज लौर अकाटज दोनों अव- 
स्थां छा संप्र है । यथा--'तेजोऽनिखायैः सह केराभूमि 
द्ध्व तु र्यात्‌ खलतिं नरस्य । कश्चित्तु दग्ध्वा पड्तिानि 
कुर्यादरिष्रमव्वन्च शियेरहाणास्‌ ४ 
पटित के दोपाद्ुसार ख्रण- 
तद्वातास्स्फुटितं यावं खरं रक्षं जलप्रभम्‌ 1 
पिन्तात्सदाहं पीतां, कफात्‌ ज्लिग्धं विथुद्धिमत्‌॥२०)) 
स्थूलं सशक्त सर्वस्तु निवाद्रयामिश्रलक्षणम्‌ | 
यह पठित वादु के कारण फटा इजा, श्याव वणं, खर, 
रू जौर जरू ॐ समान कान्ति का होता हे । पित्त से दाह- 
युक्त तथा पीली क्षाई का होता दहै, कफ से ज्िग्ध ओर वदने 
वारा, स्थुल जर अतिश््क दोता हे । सव दोर्षो से -यह 
मिधित खणो वाखा होता हे । 
वक्तन्य-"जरप्रभम्‌) के स्थान पर “वटस्रभम्‌ः पाठ 
# क्षिरोरोगज पलित के रुण 
शिरोरनोद्धनं चान्यष्टिवणं स्पर्थ॑नासहम्‌ । ३१॥ 
शिरोवेदना से उत्पन्न एक अन्य पलित विवर्णं ओर स्प 
दो न सहने वाखा होता दे । 
साध्यासाध्य- 
असाध्या सन्निपातेन खलतिः पलितानि च | 
शरीरपरिणामोत्यान्यपेक्षन्ते रसायनम्‌ ॥ ३२॥ 
इति श्रीवैयपतिसिहरापसूदुश्रीमह्मरभटविरचिताया- 
सष्टाङ््टदयसंहितायां षष उन्तरस्थाने शिरोरोग- 
- विज्ञानीयो नाम अयोविंशोऽध्यायः ॥ २३॥ 
पणर 


न्वं 


~~ 


सन्निपातजन्य खलति गौर पलित असाध्य हैं । 
शरीर के परिणाम ( दयःपरिपार ) से उत्पन्न खलति, 
र पलित्त रायन की अपेक्ा करते है । 
वक्तव्य--ये भी रसायन के विना असाध्य ह, रेसा 
श्री श्िवदास्तसेन जी कहते दै! 
इस प्रकार विद्योतिनी टीका मे उत्तरस्थान का शिरोरोग- 
वरिक्तानीय नामक तेसां अध्याय समाघ्च हूभा ॥२३॥ 


चतुविंशोऽध्यायः, 


अथातः रिरोरोगप्रत्िषेधं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो सहषेयः। 
„ अव इसके जगे शिरोरोगप्रतिपेध का व्याष्यान करगे, 
जंघा कि आत्रेय आदि महविर्यो ने कहा था । 
वातजकश्िरोभितापचिक्िष्ला- ॥ 
शिरोभितापेऽनिलजे बातव्याधिविधिं चरेत्‌। 
घृतभक्तशिरा रात्रौ पिवेदुष्णपयोऽनुपः ॥ १॥ 
माषान्‌ इृलत्थान्‌ युद्रान्‌ बा तदत्वदिद्‌ घरतान्वितान्‌ । 
वेलं विलानां कल्कं बा क्षीरेण सह्‌ पाययेत्‌ ॥ २॥ 
पिण्डोपनाहस्वेदाश्च मांसधान्यक्ता हिताः। 
वातघ्नदशमूलादिसिद्धक्षीरेण सेचनम्‌ ॥ ६॥ 
सिग्धं नस्यं तथा धूमः शिरःश्रवणतपेणम्‌ | 
वातजन्य शिरोभिताप में बातम्याधि की चिकिरघा करे। 
शिर पररत्निर्मेघीसे शिरोभ्यंग करके धत्त पिये याधृत्त 
मिश्रित उडद, ङंख्थी या मूंग को खाकर गरम दूध पीदेसे 
पिये। तिरो का तेखया कल्कको दूधके साथ पिये। 
मां सयुक्त धान्ये से बनाया पिण्ड, स्वेद या उपनाह हितकारी 
हे} वात्न ( देवदार्वादि ) एवं दृशमू भादि से लद दूध 
से शिर पर सेचन करे । जिग्ध नस्य, लिरध धूम, शिरका 
तर्षण तथा कान का तपंण करे-ते डाङे। 
रिरोरोगनाशक नस्यादि- ॥ 
बरणादौ गरे ्चुस्से क्चीरसर्धोदकं पचेत्‌ ॥ £ ॥ 
क्षीराषशिष्टं तच्छीतं मथिता सारमाहरेत्‌ । 
ततो मधुरकैः सिद्धं नस्यं तत्‌ पूजितं हबिः॥ ५ ॥ 
वर्गेऽत् पकं क्षीरे च पेयं सर्पिः सशकंरम्‌। 
कापांसमला सदयुस्ता सुमनःकोरकाणि च ॥ ६ ॥ 
नस्यसुष्णाम्बुपिष्ठानि सर्वमृधेरजापहम्‌ । 
वरणादि गण के द्रव्यो को कूटकर इनसे भाधा जर मिरे 
दूध को पकाये। जव केवल दूष रह जाये तव रण्डा होने 
पर इसको मथकर मक्खन-घी निकारले) सधी को मधुर 
र्यो से सिद्ध करे । यदह सिद्ध घृत नस्य में उत्तमदे। 
इसी वरणादि गण से छलौर कीरिवगे से घी सिद्ध करके 
केरा मिखाकर पीना चाष्टिये । न 





५३६ 


नवव ~ 


धिनौरे की मींगी, दालचीनी, सस्ता, च्येरी की कलियां, 
नको गरम पानी षे पीसकर न्य नेसे दिरफी स्व 
पीये न्ट होती दै । | 
रक्तपित्तञ श्िरोरोग~ 
शकैराशङ्मश्रतं रतं पित्तासगन्वये ॥७॥ 
प्रजेपः सृतैः इ्ठ्कटिललोत्पलचन्दनैः । 
वातोद्रेकभयाद्रक्तं न चास्मिन्नवसेचयेत्‌ ॥ ८॥ 
इत्यशान्तौ चले दाहः कफे चेष्टो यथोदितः। 
पित्त एवं रक्त से युक्रक्षिरोरोग मेँ शकरा पवं केशर से 
पकाये घृत का नद्य उत्तम है । 
ङ्ष्ट, वणर, कमर जीर चन्दनको घी मे मिराकर 
प्ररेप करना उत्तम हे । 
स रक्तानुबन्धी दित्तजन्य वेदना से वायु ङे होपकेभय 
से रक्तं को नहीं निकारना चाहिये । 
हस प्रकार से वायु ज्ान्तन होने पर भौर कफ मे अथि. 
कमं विधि से दाह करे। ( पित्त-रक्तमे दाह निदिद्धहे)) 
अर्धावभेदक का यल-- 
भधावभेदकेऽप्येषां तथा दोषान्वयाक्छिया ॥ ६ ॥ 
जधावयेद्क मे भी यष्टी चिकित्सा तथा सम्बन्धित दोषों 
के भनुसार चिक्धित्सा करनी चाहिये । 
शिरीषवीजागमागेमूलं नस्यं बरिडान्वितम्‌। 
स्थिरारसो वा, लेपे तु प्रपन्नाटोऽप्ुकल्कितः | १०॥ 
विदल्वण के साथ शिरीषी नौर अपामार्गके मूलका 
नस्य देवे । अथवा विडल्वण के साथ जारुपर्णी के रस का 
नस्य देवे । पनवाद्‌ कोकांनी से पील कर रेप करे। 
सूर्यावतं फी चिक्रता- 
सूयावर्तेऽपि तस्मिस्तु सिरयाऽपहरेदखक्‌ । 
सूर्यावत्त म भी यही चिकित्सा वरते, इसमे सिरा से 
रक्त निके । 
पित्तज क्षिरोमिताप की चिक्िव्सा- 
शिरोऽभितापे पिततो लिग्धस्य व्यधयेत्सिराम्‌॥ ११ 
शीताः शियेगुखलिपसेकशोधनवस्तयः । 
जीबनीयग्धते क्षीरसरपिंषी पाननस्ययोः ॥१२ 
पित्तजन्य शिरोऽभिताप में स्नेहन करके सिरा का वेधन 
करे 1 शिर क्नौर सुख पर शीतक ठेष्‌, शीतर सेकं जरं 
शोधन वस्तियां वरते । जीवनीय गण से सिदध दुघ एवं छत 
फो पान घौर नस्य मे घरते। 
॥ रक्तन श्षिरोभिताप की चिक्कितसा- 
कतेव्यं रक्तजेऽप्येतत्‌ प्रत्याख्याय च शङ्के । 
रक्तनन्य क्षिरोभितापर्मे मी यही चिकित्सा करनी 
पवाहिये । शंखक मे लसाध्य कहकर यही चिकिसा करे । ~ 
कफज तथा सच्चिपातज हिरोभिताप की विङित्वा- ` 
स्लेष्मामितापे जीणौञ्यने।हतः कटुकेवमेत्‌ ॥ १३॥ 
स्वेद्रलेषनस्याद्या त्ततीष्णोष्णभेषयैः । 


क्ष्टाज्ग्टदये उत्तरस्थानम्‌- ` 





[ शिरोरोगप्रतिषेधः- 


कफ़जन्य शिरोभितापमें पुरातन पृत्तसे जिग्ध करके 
कट्‌ दर्व्या से वमन कराये । रूष, तीदण तथा टण्ण घोपधियं| 
से स्वेद, भरेप भौर नस्य लादि देवे। इसमे उपवाक्त उत्तम 
है । सन्निपातजन्य शिरस्ताप मे मिभधित चिकित्सा करे । 
कृमिजन्य शिरोभिताप की चिक्ितसा- 
छृमिजे शोणितं नस्यं तेन मूर्च्छन्ति जन्तवः | 
मत्ताः शोणित्तगन्धेन निर्यान्ति ्राणवक्त्रयोः ॥१५॥ 
सुतीदणनस्यधूमाभ्यां छयज्निहरणं ततः । 
छमिजन्य श्िसेरोरा में रक्त का नस्य देना चाहिये 1 हस 
रक्तके नस्यसेकुमि एकत्रित हो जाति । रक्त की गन्धसे 
मत्त होफर सुख एवं नाक से वाहर निककते ह । फिर तीदग 
नस्य भौर धूम से कृभियों को नकारना चाहिये । 
कमिनाशकू नस्य- 
विडङ्गस्वर्जिकादन्तीदिकगोमूत्रसाधितम्‌ ॥ १६॥ 
कटुनिवे्ुदीपीलतेलं नस्यं प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
अजामूनदुत्‌ नस्यं कृमिजित्‌ छमिजितपरम्‌ ।। १७॥ 
पूतिमलत्स्ययुतेः छयोद्‌ धूमं ना+नमेषनेः। 
कृमिभिः पीतरक्ततवाद्रक्तमन्र न निर्हरेत्‌ ॥ १८॥ 
विडंग, सर्ज्ार, दन्ती भौर हीगसे गोमूत्र में सिद्ध 
सरको के वेरु का नस्य देवे । मीमकेतेर का, दृ्कुदी के तेर 
का, या पीलु के तेर का एथक्‌ प्रथक्‌ नस्य देवे । 
वायविडंग को वक्री के मूत्र मे द्रत बनाकर दसका नस्य 
उत्तम कृमिनाश्षक दे । 
नस्य भौषधिर्यो को सशी मदृक्ियो & साथ मिलाकर 
धूम देवे, यह कमिनाशक है ।` 
छृमिर्यो के दवारा रक्त परिया गया होने से इनमें रक्तलाव 
न करे। 
शिरःकम्पचिकिरसा- 
वाताभितापविष्ितः कम्पे दादाद्विना क्रमः| 
शिरःकस्प मे वात्तजन्य भभितापकी चिकित्सा दाहको 
दोढ्‌ कर वरते। 
उपशीषकचिकिरषा- 
नवे जन्मोत्तरं जाते योजयेदुपशीषके ॥ १६॥ 
वातव्याधिक्रियां, पके कमे विद्रधि्चोद्तम्‌ । 
नूतन शवं जन्म के पीद्धै उत्पन्न उपशीर्षक में 
वातन्याधि की चिक्रिस्सा करे । पक जाने पर विद्रधिमे ही 
दिङिरक्ता करे । 
विद्रध्यादि विककिरखा- 
जामपक्ते यथायोग्यं विद्रधीपिटिका्ुदे ॥ २०॥ 
विद्रधि, पिरिका घौर दद मे भामावध्था सौर पक्ावस्था 
की अपनी अपनी कही चिकिसा करे । 
.., अरंपिकाचिकिरसा- 
अरंषिका जलोकोमिद्ध॑ताखा निम्बवारिणा । ~. 
सिक्त प्रभूतलव्णेलिम्पेदश्वशछद्रसैः ॥ २१॥ 


चनव 
शस्यन्ते चोपवासोऽत्र, निचये मिश्रमाचरेत्‌। १४॥ 


७ ~ 


धष्यायः ३४ ] 


विद्ोतिनी-भाषाटीकासहितम्‌ 
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` पटोलनिम्बपतरेषौ सहरिः सुकस्कितैः। 
गोमूत्रजीणैपिण्याकङृकवाकुमतैरपि ॥ २२॥ 

` कपालशरष्टं इष्ठ वा चूर्णितं तैलसंयुतम्‌ । 
रुषिकालेनं कण्डक्लेददाहार्तिनाशनम्‌ ॥ २६॥ 

मालतीचि्रकाश्व्ननक्मालप्रसाधितप्‌ । 
चाचारंपिकयोस्तेलमभ्यङ्गः श्ुरषृष्टयोः ॥ २४॥ 

अशान्तौ शिरसः शुद्धये यते बमनादिभिः। 
अरषिकार्े जोकसे रक्त निकार कर नीमङे पानीसे 
परिपैचन कर प्रचुर नमॐ साथ घोडेकी ीद्‌केरस 
से रेप करे । अथवा परवल शौर नीम ॐ प्तौ को हरदी के 


साथ वारीक पीस कर रेप करे । गोमूत्र, पुरातन खी, सरग 
की बीट इनसे रेष करे। 
ङ्के चूर्णं को भा मेँ सुनवा कर तैर मं मिखाकर भरं. 
पिक्ञापर रेप करने से कण्डु, क्छेद्‌, दाह ओर पीदा नष्ट 
होती हे। 1 
चमेरी, चित्रङ, कनेर, करंज; इनसे तिद स्वि कैट को 
खस्तरे से रगड़ी हुई (शिर सुदा कर) अरपिका्भो भौर 
दन्द्रदक्त मे गाना चाहिये 
इससे रोग शान्तनहो तो वमनादि से ष्िर्‌ का शोधन 
करने का प्रयत करे 
दारुणकचिकित्सा-~ 
विध्येच्छिरों दारुणके लालास्या, शलयेनमृलाम्‌ २५ 
नावनं मूद्रेवस्ति च, हेपयेच समाक्तिकैः । 





भरियालवीजमधुकङ्ष्ठमापिः ५ ससर्षपैः ॥ २६॥ 
लाक्षाशम्याक्पत्रेडगजधात्रीफलैस्तथा । 
कोरदृषवृणक्षारवारिप्र्षालनं हितम्‌ ॥ २७॥ 


दारुणकर्मे ल्छार की लसिराका वेधन करे । शिरोमलके 
परक्ञारन से शुद्धि, नस्य तथा श्िरोवस्ति वरते! चिररोजी, 
खखरी, कट, उद्द्‌, सरसो; इनका मधु के साथ रेप ९रे। 
राख, धमङतास के पत्ते, पनवाड़ के वीज भौर शौरे से 
टेप करे । कोद्रव ओौर वृणक्तार क जट से धोना उत्तम है । 
वक्तन्य--िरोचरित का विधान सृन्न स्थान अध्याय रर 
श्षोक २७-३० मँ देखिप। 
इन्दर ठपचिकि्छा- 
इन्द्रलुपरे थथासन्नं सिरां षिद्ध्वा प्रेपयेत्‌ । 
प्रच्छाय यादं कासीसमनो्वतुत्थकोषणैः ॥ २ ॥ 
वेन्यामरतरभ्यां बा गुञ्चामूलफलैस्तथा । 
सथा लाङ्गलिकामूैः करवीररसेन वा |} २६) 
सक्षद्रुद्रवातौकस्पररसेन रसेन वा । 
चत्तूरकस्य पत्राणां भल्लातकर्सेन वा ॥ ३०॥ 
अथवा माक्षिकदहबिस्तिलपुषपत्रिकण्टकैः ! 
तलात्ता दस्तिदन्तस्य म॑पी चानौपघं परम्‌ ॥ ३१॥ 
शरोमोद्घमे तदन्मषी मेषविषाणजा । 
8 अण 9 < 














वजञयेद्रारिणा सेकं याबद्रोमसमुद्धवः ॥ ३२॥ 
इन्द्र मेँ पास के स्थानमें सिरा का बेधघन करे अच्छी 
तरह पादं करके काषीस, मेनविल, तुष्य भौर भरिच से 





ङेय करे। अथवा केवरीमोथा भौर देवदार का या रत्ती 


(गुज्ा)के मृलूभौर फ्छसेया करिहारी का मूरया 
करवीर के रस्षसेयाद्धोटी कटेरी के स्वरे मदु मिसारर 
ठेष करे । अथवा धत्तूर के पत्तो के रस से या भिरूवे कै रस 
से खे करे 1 अथवा मधु, घृत, तिके एरु जौर गोखरू से 
खेप करे 1 . 
हाथीके दति की राख को सैल में मिखाकरं ङगाना चाच 
( इन्द्रु ) की उत्तम भौषध हे! 
इन्द म यदि सवेत वार उच्पन्नहो जौथितो मेदक 
सींगकी राख फो तैर मं मिलाकर ङगाये । 
जव तक रोम उच्पन्ननदहो, तवत्त जल का परिषेक 
न करे) 
खरष्यादिरोगविकिस्ा~- 
खलती पलिते बल्या ह्रिल्लभ्नि च शोधित । 
नस्यवक्त्रशिरोऽभ्यङ्गभदेदैः सञुपाचरेत्‌ ॥ १३ ॥ 
सिद्धं तेलं -दृ्यायैजीबनीयेश्च नावनम्‌ । , 
सासं वा निम्बजं तेलं श्ीर्मुडनाघगेयतिः ।। ३8 ॥ 
खरति, पठित, वशी तथा कपिर बास रोगी को 
चमनादि से शद्ध करके नस्य, सुष््ःभभ्यंग, रिरोभ्यंग तथा 
प्रदेहो से चिकित्सा करे । । 
बहव्यादि ( रघु प॑चमूकरू ) तथा जीवनीय गण से तिद्ध 
तेर का नस्य देष । ब्रह्मचारी रहकर दूध का भोजन करते 
इए नीम के तेरु का पृक मास तक नस्य छे। 
पकित्तरोगनाशक नीक्यादि तेल-- 
नीलीश्िरीषकोरण्डभूङ्गस्वरसभावितम्‌ । 
शेल्वकषतिलरामाणां बीजं काकाण्डकीसमम्‌ ।। ३५॥ 
पिश्वाऽऽजपयसा लोहाक्लिप्रादकोश्चतापितात्‌ । 
तैलं तं षीरमुजो नाबनात्‌ पलितान्तद्त्‌ ॥ २६॥ 
नीर, शिरीष, ऊुरण्ट ( कटसरया >) तथा भागरे के 
स्वरस से, शे ( रसोड़ा ), वठेडा लौर प्रियंगु के वीरो की 


| भावना देकर इनको काकाण्डकी ( भ्रूकशिम्वी, वड़ी कच 9 


के समान लेकर वकरी के दूष से पसर कोपान्न पर लगा 
करधूप्मेरखदेवे। इससे जो वेट चुए्‌ उसका नस्यङे 
जीर दूध का भोजन करै, यह पठित को न्ट करता हे 1 
-पठितिरोगनाश्क नस्य 
क्षीरत्साहवरद्‌ शृङ्गरजसः सौरसाद्रसात्‌। 
> _ 
्स्थस्त्॒स्य्‌ कुडचः सिद्धो य्टीपलान्वितः | ३७॥ 
नस्यं शेललासने भाण्डे शद्धेमेषस्य वा स्थित्तः। 
दृष, कषिण्ठी, सागरा जौर कारी तुरुसी का रस प्यक 
प्रू भस्य, तर एक ऊुडव लेकर युर्हटी का करक एक 
पट, इनसे तैर सिद्ध करे। दष तै छो पत्थर से बने 





५३५८ 


घष्टाङ्गह्टदेये उत्तरस्थानम्‌- 


{ श्िरोरोगप्रतिषेधः- 








पान्न, भसन ब्र्तके पान्रमेया भेदके सींगमें रखकर 
नस्ये) ( पात्र विशेष की महिमा से शक्ति का उस्कपं हे) 1 
अन्यान्य जौषध- 
क्षीरेण शछदणपिष्ठौ वा॒दुग्धिकाकरबीरो ॥ ३८ ॥ 
उत्पास्य पलितं देयाबाशये पल्ितापहौ । 
क्षीरं प्रियालं ष्ट-याहं जीवनीयो गणस्तिलाः ॥ ३६ ॥ 
कृष्णाः प्रलेपो वक्त्रस्य हरिल्लोमवलीदितः। 
तिलाः सामलकाः पद्मकिञ्चल्को मधुकं मधु ॥ ४०॥। 
कुंहयेद्रज्येशैतत केशान्‌ मूर्प्रलेपनात्‌ । 
दुश्धिका भौर कतेर को दध से वारीक पीसकर पटित- 
श्वेत बाल को उखाङ्कर उनके स्थान पर ङगाना चाहिये । 
ये पलिततनाश्नक दं । त 
दूध, चिरौजी, सुकहरी, जीवनीय राण ौर काङे तिक 
को पीक्षकर हनका छेष सुख पर लगाने पर कपिर वाल भौर 
वरी ( छुरय ) नष्ट होती हे । 
तिल, ओवा, कमलकेशर, सुरही, मधु, यह शिर पर 
ख्गाने से वाल को बदाता है भौर रद्गता-काला करता । 


मांसी ङृष्ठं तिलाः कृष्णाः सारिवा नीलमुत्पलम्‌ १ 
क्षौद्रं च तीरपिष्टानि केशसंवर्धनं परम्‌ । 
धयोरजो शूद्धरजखिफला कृष्णमृत्तिका ॥ ४२ ॥ 
स्थितमिक्षुर्से भासं समलं पल्लितं रजेत्‌। 


माषकोद्रवधान्याम्लेयेवागूखिदिनोषिता । ४३॥ 
लोहशुल्सोत्कटा पिष्टा बलाकामपि रञ्जयेत्‌ । 
परपौस्डरीकमधुकपिप्पलीचन्दनोस्पलैः ॥ 8 ॥ 


सिद्धं धात्रीरसे तैलं नस्येनाभ्यज्ञनेन च । 
सवौन मूर्धगदान्‌ हन्ति पलितानि च शीलितम्‌ ‰५ 
जटामांसी, कूट, कारे तिर, सारिवा, नीखा कमर, इनको 
मधु ओर दूध से पीकर खगाना अतिशय केशवर्धंक हे । 
खोहमभस्म, भांगरा, त्रिफला, काटी मिष्टी; हनको एक 
माप्ततक गक्नेकेरससें रखकर लगाने से मुर सहित परित 
रंगा जाता है--काला हो जाता है] ( ृष्णष्त्तिका-पर्चिनी- 
तरावस्थितकदंमः ) । 
उडद, कोदो ओर कांजी से बनाई यवागू कफो तीन दिन 
तक रोहपाच्र मेँ रखकर ओर शुक्त से प्रवर वनाकर ८ वहुष- 
सा शक्त मिलाकर ) गाने से बराका पकती को भो रंग देती 
हे । (फिर पर्ति को तो जरूर काला कर देगी )। 
भ्रपीण्डरीक, सुखुहठी, पिप्पली, चन्दन ओर कमर से 
"रौवरेके रस में सिद्ध किया तैल, नस्य मौर भभ्यंग से रिरो. 
गत सव रोर्गोको नष्ट करतादहै भौर र्गानेसे पर्ितिको 
नष्ट करता है । 
वक्तम्य--चरक के अनुषार ओवर का रस तैर से दुगुना 
(चि, अ. २६ ) ओर विदेह के अनुसार चौगुना रेना चाहे 
यथा-घात्रीफरूरसगप्रस्थे तैलस्य कुडवं पचेद्‌ ॥ ( विदेहः 9 
वरीजीवन्तिनियासपयोभियंमकं पचेत्‌ । 








जीवनीयेश्च तन्नस्यं सर्वजनृध्वंरोगजित्‌ ॥ ४६॥ 
सताचरी तथा जीवन्तीके स्वरस भौरदूषसेधी घौर 
तेल को जीवनीय गण के कल्क मे सिद्ध करे) इनका नस्य 
जघ्ुसे ऊपरके सव रोगोको नष्ट करता ह । ( जीचन्ती 
कास्वरस्षनष्टोने पर क्राथ ङेना चाहिये )। 
मायूर घत- 

मयूरं पक्षपित्तन्तरपाद्विद्‌तुण्डवजिंतम्‌ । 

दशमूलबलारास्नामधुकेखिपलेयुतम्‌ । ४७॥ 

जले पक्त्वा घृतप्रस्थं तस्मिन्‌ क्षीरसमं पचेत्‌ । 

कल्कितेमेषुरदरन्येः स्ेजचरध्वरोगजित्‌ ॥ ४८॥ 

तदभ्यासीकृतं पानवस्त्यभ्यञ्जननावनैः। ` 

मोर को पंख, पित्त, जति, पैर, चच तथा मर से रहित 
करे तथा दश्चमूर, बला, राज्ञा जौर मुरही भ्रवयेक तीन पल 
कर (ङु ३९ परर ) एक द्रोण जकर मे परकाये । चौथारई 
रहने पर इस क्राथ मे घृत एक प्रस्थ, दूध एक प्रस्थ मिखाकर 
मधुर दर्यो ( जीवनीय गण ) के कर से घत सिद्धकरे। 
हस घृत का पान, बस्ति, जभ्यंग ओर नस्य मे सेवन करने 
सेजश्ु से ऊपर के सव रोग नष्ट होते ह! 
महामायूुर षृत-- 
एतेनैव कषायेण पृतभस्थं॑विपाचयेत ॥ ४६ ॥ 
चतुगौशेन पयसा कल्कैरेभिश्च कार्षिकः । 


जीवन्तीत्रिएलामेदामृहीकधिपरूपकैः  ॥ ५०॥ 
समङ्गाचविकामानीकाश्मरीककयाहूयः 
आस्मगु्रामहामेदातालखजूरमस्तकेः ॥ ५१॥ 
सृणालबि सखजूरयष्टीमधुकजीवकेः । 
शताबरीविदारीषुहतीसारिवायुगः ॥ ५२॥ 
मूबौशवदषेमकशङ्गाटककृसेसकेः  , । 
राल्लास्थिरातामलकीसृदमेलाशटिपोष्करेः ॥ ५३॥ 
पुनर्नबातवक्षीरीकाकोलीधन्वयासकैः | 
मधूकाक्षोटवातामथुञ्ञाताभिषुकेरपि  ॥ ५४॥ 


-महामायुरमिव्येतन्मायूरादधिकं गुणैः । 
घालिन्द्रियस्वरभरंशश्वासकासार्दितापहम्‌ ॥ ५५॥ 

योन्यसरकृशकरदोपेषु शस्तं बन्ध्यासुतप्रदम्‌ । 
उक्त दशमूलादिर कषाय ओर मोर के मांसके कषायमे 
एक प्रस्थ घी को चौगुने दूध के साथ जीवन्ती, त्रिफला, मेदा, 
मृद्रीका, द्धि, फारुसा, मंजीठ, चविका, भागी, गम्भारी; 
काकडाश्चेणी, कीच, महामेदा, तारमस्तक, खजूरमस्तक) 
सरणार, चिस, खजर, मुकषदी, जीवक, शतावरी, विदारी, 
गन्ना, कटेरी, घद़ी कटेरी, सारिवा, कारी सारिवा, मूर्वा, 
गोखरू, छषभक, सिवाडा,कषेरू, राजा, शारु र्णी, मूसरी, 
छोटी इलायची, शरी, पु्करमूरु, पुननेवा, वंशरोचनः 
काकोखी, धमासा, महुजा, भखरोट, बादाम, सुंजात्तक्‌ 
(चिर्गोजा ), भभिषुक ( पिस्ता ), इनको भस्येक एक कषं 


शष्यायः २४-९५ | 


वियोतिनी-भाषाटीकासदितम्‌। 


४५१६ 








रेकर इनके कटक से घृत सिद्ध करे} यह महामायूर धृत 
मायूर धृत से अधिक्‌ गुणों वाला है । धातुं, इन्दिय्रंश, 
स्वरभंश, श्वास, कास जौर अर्दित का नाशक दै! योनिदोषः, 
रक्तदोष, शक्रदोपो सें प्रशस्त हे भीर बन्ध्या को सुत देता है। 
अन्य प्रयोग 
आसुभिः ङुकटै्दसैः शौ्ेति रकल्पयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
मोरमांस के स्थानपर चृहाया सुया हंस थवा 
खरगोशका मांस मिलाकर घृत घिद्ध करे। ( ऊुक्छटके 
स्थान पर्‌ ककंट षाठ दीक नहीं हे )। 
रोगसंख्या-- . 
€ ५ [9 
जनू्वेजाना व्याधीनसिकत्रिशच्छतद्वयम्‌ । 
परस्परमसङ्खीण विस्तरेण प्रकाशितम्‌ । ५७ ॥ 
जघस उपरे दो सौ इकततीस रोग परस्पर एक दुसरे 
से पृथक्‌ प्रथक्‌ विस्तार से कह दिये दहै । 
वक्तम्य--नेन्ररोग ९४, क्ण॑रोग २५, नासारोग १८) सुख. 
रोग ७८ भौर कषिरोरोग 9९; इस प्रकार से ये २३१ रोग है । 
उक्त चिकित्सा मे शीघ्रता- 
उध्वैमूलमध शाखमृषयः पुरुषं विदुः । 
मूलप्रहारिणस्तस्माद्‌ रोगान्‌ शीघ्रतरं जयेत्‌ ।॥५८॥।१ 
करषि छोग पुरुष को ऊर्वं मूर भौर भधः शाखा चारा 
कहे हे । इस हदु मूढ ( शिर ) में प्रहार करने बारे रोगो 
कोअतिक्षीघ्र जीत्तना चाहिये) 


उपदेश- 
सर्वेन्द्रियाणि येनास्मिन्‌ प्राणा येन च संश्रिताः । 
तेन तस्योत्तमाङ्कस्य रक्षायामादतो भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
( रि 
इति श्रीवेयपतिसिहगुपसूटुश्रोमदहाग्भटवषिरचिताया- 
सष्टाङ्गद्टदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने शिरोयोग- 
प्रतिषेधो नाम चतुविंशोऽध्यायः ॥ २४॥ 
~< 
दयोकि इस उत्तमाय म सव इन्द्रियां भौर सच प्राण 
आश्रित है, इससे इस उत्तमांग ( शिर ) की रक्षा मेँ यलबान्‌ 
होना चाहिये । 
वक्तव्य--कु र्‌ प्रसिद्ध॒ योग--(9) देवदारनते कुष्ठं न्दं 
विश्वभेषजम्‌ 1 ठेपः काञ्िकषंपिषटस्तेख्युक्तः क्षिरोऽर्िनुव्‌ ॥ 
(२) नायरकर्कूविमिश्रं तीरं नस्येन योजितं पुंसाम्‌ । नाना. 
दोषोदधुतां शिरोरजां हन्ति तीनरतराम्‌ ॥ (र) सुर्यावततं 
चिधातम्यं नस्यकर्मादि भेषजम्‌ । पाययेत्‌ सगुडं सर्पि 
धरतपूरांश्च सोजयेत्‌ । रस- शिरःशरूखाद्विवच्नरस, महार्चमी- 
चिकास, मयूराधधृत, पदुविन्दुतेर, दशमूर तेर, मध्यम 
दश्षमूर तेर, बहदशमूल तैर तथा महादशमूल तैल 1 
स प्रकार विदयोतिनी टीका सें उन्तरस्थान का ्चिरोरोग. 
प्रतिषेष नामक चौवीसर्वां मध्याय समाप्त हुभा ॥२९॥२ 
[कि 


९. यद पाठ निणेयप्तायर्‌ क पुस्तक मे नदं ६ । 
२. आणे ते चौबीस अध्याय तक आदुर्ेद फे श्चालाक्यतस्तर 


[ किनं 
पञ्चविरोऽध्यायः 
अथातो ब्रणविज्ञानप्रतिषेधं स्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरत्रेयादयो महष॑यः। 

भव हसके भगे चणविज्ञानप्रतिषेध अध्याय का व्यास्यानं 
करेगे, जेसा कि घात्रेय ादि सहरविर्यो ने कहा था । 

दो भरकार के बण~-- 
व्रणो द्विधा निजागन्तुदु्टशुनिभैदतः। 
निजो दोषैः शरीरोत्थेरागन्तुबौ्देवुजः ॥ १॥ 
दोषैरधिष्ठितो दुष्टः शुदधस्तेरनधिष्टितः। 

ण दो प्रकार के है--निज भौर आगन्तु तथा दुष्ट जीरं 
शद्ध सेद से । इनर्मे शरीर्जन्य दोषो से निज चण भौर बाह्य 
हेतु से उत्पन्न जगन्तुज बणदहें। इनमे दोषों से अधिष्ठित 
चरण दुष्ट चण है जर दोषों से अनधिष्ठित ( भनाचित्त ) चरण 
शुद्ध बण दै । 

दुष्टनण के रुण ॥ 
संवृतत्ं विवृतता कारिन्यं सृदुताऽति बा ॥ २॥ 
अदयुत्सन्नावसन्नत्वमत्योष्ण्यमतिशीतता । 
रक्तत्वं पाण्डुता काष्एय पृतिपूयपरिखुतिः ॥ ३॥ 
पूतिमांससिरासरायुच्छन्नतोत्सङ्गिताऽतिसक्‌ | 
संरस्मदाहःयथुकण्डवादिभिरुपट्रुतः ॥ ४॥ 
दीधेकालानुबन्धश्च विद्याद्‌ दुष्टत्रणाकृतिम्‌ । 

संदृत ८ वन्द्‌ ), विदत्त ( खुला इभा ), भतिकठिन, 
अतिमृदु, भतिउत्सन्न, अतिभवसन्न, ( बहुत दवा ), अति. 
उष्ण, अतिशीत, रष्वं, पाण्डुवर्णं, कृष्ण सदी पूय फो 
बहाने वारा, सडे मांस-तसिरा-स्नायु से उपा, उस्संगित 
( खोखला ); अतिबेदना, संरम्भ ( खुखीं के साथ शोथ ), 
दाह, शोथ, कण्डू भादि से पीदित गौर चिरकाक से चरूता 
होना; ये दुष्ट चरणके रूप । 

वक्तव्य--उत्संगी-उर्वंगत्िः, 
दूर्वावत्‌ पाकस्यान्तदूरगतिः, इन्दुः 1 

स पञ्चदशधा दोषैः सरक्तै-- 
यह्‌ दुष्ट चण दोषो एवं रक्तके साथ पन्द्रह प्रकार का दै । 
(यथा-ग्‌ दोषों से तीन, संसग॑ज तीन, सत्निपातजन्य एक, 
रक्त के साथ भी इसी प्रकार से सात, अङेठे रक से एक । ) 
चातव्रग के ररण- 
--तत्र मारूतात्‌ ॥ ५॥ 
श्यावः छृष्णोऽरुणो भस्मकपोतास्थिनिमोऽपि बा। 


बद्धपीवस्वम्‌-साशयत्व; 


नामक पोँचतँअंगका वर्णन किया गया रै। रास्यतन्त नामक 


दूसरे अंग क्रा प्रथम कायचिकित्सा नामकञंगके साथी बहुत 
कध वणेन दो चुका ई । किन्तु उक्तका बहुत कु भश वर्णन करने 
से व्च गया दै उप्तके साथ शच्यतन्न का क्रमवद्ध वर्णन अगत 
दस अध्यायो ( २५-३४) मे करये । 


पि 


४४2 छष्टाङ्गषटदये उत्तरस्थानम्‌- { तरणविज्ञानपरतिषै ` 











दुःसाध्य रण के ठत्तण-- 
त्वगामिषसिर।सरायुसन्ध्यस्थीनि नरणाशयाः 1 १२॥ 
कोष्ठो ममे च तान्वष्टौ दुःसाध्यान्युत्तरोत्तरम्‌ । 
व्रण ॐ जाड आश्य ( स्थान ) है- वथा-त्वचा, मांस, 
सिरा, ज्ञाय, सन्धि, घस्थि, कोष्ट भौर ममं । ये उत्तरोत्तर 
कष्टसाध्य हें । 


मस्तुमांसपुलाकाभ्बुतुल्यतन्बरपसंसुत्िः !। ६ ॥ 
निमोसस्तोदभेदाल्यो रकषश्चटचटायते । 
इनमे वायु-दुषित तरण श्याव, इष्ण, अरुण, राख या 
छवूतर ङी अस्थि की भांति अथवा मस्तु के पानी या मास 
के धोवन के समान या पुखाक (एुभाख) के पानी के समानः 
थोडे खाव वा, सांसरहित, तोद एवं मेद की अधिकता 
दादा होता ह तथा डद जौर चटचटाता हे~रूटता रहता है 1 
रित्त्रण के लक्ण- 
पित्तेन क्षिप्रजः पीतो नीलः कपिलपिङ्गलः ॥ ७॥ 
मूकिद्कभस्माम्बुतैलाभोष्णबहुखुतिः । 
क्षारोध्ितक्षतसमन्यथो रागोष्मपाक्वान्‌ ।॥ = ।। 
पित्त ® कारण बण जल्दी उत्पन्न होता हे, पीला, नीरा, 
फपिरवणं तथा धूसर, मूत्र, ढाक की मस्म के पानी के समान 
या सैर की कान्ति बाहे गरम ओर वहत खार वाला, छार 
से स्प क्रिये व्रण ॐ समान पीड़ा देते वाला, सुखै, उण्णिमा 
से युक्ठ तथा पकने वाला होता हे 1 
कपत्रण के रुरण- 
कफेन पाण्डुः कण्डूमान्‌ बहूशवेतवनखुतिः 
स्थूलौघठः कठिनः लायुसिराजालततोऽल्परक्‌ ॥ ६॥ 
कफ के फारण व्रण पाण्डु, कण्डयुक्त, श्वेत भौर घट एवं 
यत ल्लाव वाका, किनारौं से मोटा, कठिन, खाय एषं 
सिराजाङ से व्याक्त तथा थोडी वेदना वाका होता हे! 
शक्तनण के ऊ्तण~~ 
प्रवालसक्तो रक्तन सरक्तं पुयसुद्विेत्‌ ! 
वाजिस्थानसमो गन्षेयुक्तो लिङ्गे पेत्तिकैः ।। ९०॥ 
रक्त के कारण घरण ते ॐ समान खाल वर्णं होता है 
शौर रक्तमिभ्रित पूय को निकाकता ड, गन्ध से घुङसाङ की 
गन्ध वाखा त्तथा पित्तव्रण के रक्र्णो से युक्त होता हे । 
संसर्गजादि ण के रकण-- 
दभ्या त्रिभिश्च सवेश बिच्याल्नक्षणसङ्करात्‌ । 
दो, तीन जौर सव दोर्घो के रुचर्णो के मिलने से संसगंज 
भादि मन्य चरणो को जानना चाहिये) 
। छद बण के लकण- 
जिहाप्रमो मृदुः श्लचणः श्यावौष्टपिरिकः समः ।॥११॥ 
किश्चिदुन्नतमध्यो बा व्रणः श्ुद्धोऽचुपद्रवः। 
जिया के समान ( रार एवं द्रे छोटे दानो से भरा); 
कोमल, चिकना, काले किनारों का, छोटी पिटकार्जों से भरा, 
समान या वीच से छद चा उरा, उपद्रबरहित चण शुद्ध 
व्रण होता दे) 


सुखसाध्य चण के टत्तण- 
सुसाध्यः सत्तवमांसास्िवयोबलवति व्रणः ॥ १६॥ 
वृत्तो दीधदिपुटकश्चतुरलाकृतिश्च यः। 
तथा स्फिक्पायुमेदोष्टण्डान्तयेक्त्रगण्डगः ॥ ९९ ॥ 
सच्च वारे, सां वा, परदी्ठात्नि, वयःस्थ ( युवा ) भौर 
वलवान्‌ ग्यक्ति मे चण सुखसाध्ये । जो व्रण गोर, क्वा, 
त्रिषुटक-( कोना) नौर चोकोर होता हे, ह भी सुलसाभ्य 
हे! नितम्ब, पायु ८ गुदा ), मेद्‌, भोढ, पीठ, सुख के अन्द्र 
सीर गण्डस्थल ऊँ व्रण सुखसाध्य हे । 
॥ कष्टसाध्य के छरगण- 
कच्टसाभ्योऽश्षिदशननासिकाऽपाङ्गनाभिषु। 
सेवनीजटरश्रोत्रपाश्वैकक्षास्तनेषु च ॥ १८॥ 
फेनपूयानिलवहः शल्यवानूष्वनि्व॑मी । 
भगन्दरोऽन्तवैदनस्तथा कस्यस्थिसं्रितः ॥ १६॥ 
कुष्ठिनां विषजुष्टानां शोषिणां सधुमेहिनाम्‌ 
व्रणाः कृच्छेण सिद्धयन्ति येषां च स्यु्रो व्रणाः ॥ 
कष्टसाध्य-भंख, दांत, नातिका, भपांग, नाभि, सेवनी; 
उदर, कान, पार, कच्चा भौर स्तनो फे रण कष्टसाध्य ई । 
जिन ब्रणो से ह्नाग, पूय जर चायु निकलरूती हो ( यथा- 
अस्थित्तयज बण ) श्ययुक्त बण, उपर के सुख से ल्लाव 
निक्ाठने वारे, भगन्द्र, अन्दर मे मुख वे, कटि जौर 
अस्थि में आश्रित चरण दुःसाध्य हैँ । इसी पकार ङुष्टरो पिरयो 
के, विषसे पीडित मनुप्यों ॐ, रोषरोगिर्यो के, मधुमेह 
रोगि्यो के तथा जिनके णसं रण होतेह, उनकेये वण 
कष्टसाध्य हँ । (- श्षिवदासपेनजी ते-जन्तःसुल का भगन्द्र 
अक्ताध्य माना) < 
इ असाध्य नण के रुरण-- 
नेव सिद्धयन्ति वीसपञ्वरातीसारकासिनाम्‌ | 
पिपासूनामनिद्राणां शखासिनामविपाकिनाम्‌ । १८६॥ 
भिन्ने शिरःकपाले वा मस्तुलुङ्कस्य दशने | 
वीसर्पं, ऽर, अतीसार, कास, प्या्त, नीद्‌ न आना, 
शास, अविपाक ( मन्दाधि पुर्षोके), इन रोग वार्छीके 
चग ज्ताध्य होते है । मथवा शिर की अरिथर्यो ऊ फरने पर 
मस्तुलङ्ग के दीखने पर भी व्रण असाध्य होता हे । 
साध्य नग की असाध्यत्ता-- 
खायुक्तेदाल्सिराच्छेदाद्राम्मीयौत्छृमि मष्टणात्‌ ॥१६॥ 
अस्थिभेदाःसशल्यत्नात्सविषत्वादतरकितात्‌ । 
-मिथ्याबन्धादतिस्नेहद्रोच्याद्रोमादिषघटूनात्‌ ॥ २०॥ 


१. व्रण के उपद्रव-"विक्पः पएश्चघातश्च शिरास्तम्मोऽपत्तानकः । 
मोष्ोनमादन्रणर्नाञ्वरत्ष्णादनुयदाः ॥ कासरद्धद्रतस्तासे शिक्त 
श्वासः सवेपयुः । पोदज्लोपद्रवाः प्रोक्ता रणानां त्रगचिन्तकषैः ॥ 
( चरक. चि. अ. २५) 1 


शप्थायः २५} 





्षोभादञ्चुद्धकोषठव्वाच्सौहित्यादतिकशनात्त्‌ । 
मयपानादिवास्वप्नाव्यधायाद्रात्रिजागरात्‌ -॥ २१॥ 
व्रणो मिथ्योपचाराच नैव साध्योऽपि सिध्यति । 
निश्च कारणो से साध्य वण मी जसराध्यहो जातादे; 
यथा-खायु के क्रेद से, क्षिरा के ` कटने से, गम्मीरता सेः 
कृमिभक्तण से, अरिथभेद से, बण सै शर्य रहने से, अतिस्नेह 
से, अतिरुदता से, रोम ( तिने, धूलि ) जादि की रगङ़ से, 
विक्तोभ से, कोष्ठ की अशुद्धता चै, पेट भरकर भोजन करने 
से, अतिकर्षण ( उपवास जादि ) से, मधपान से, "दिनम 
सोने से, मैथुन से, रात्रि मे जागनेसे ओर दीक तरह चिकि 
सान करने से साध्य व्रण सी असताध्य चन जाता हे) 
त्रण भरने के ठचण- 
कपोतव्णप्रतिमा यस्यान्ताः क्तेदबर्जिताः ॥ २२॥ 
स्थिराधिपिटिकाबन्तो रोहतीति तमादिशेत्‌ । 
जिस रण का रंग कूर के रंग के समान पाण्डु-धूसर 
हो, जिसके किनारे क्छेद्‌ से रहित भौर स्थिर मांांङर वाला 
हो बह चरण भर रहा हे, पेसा मक्षे । ( चिपिटिकावन्तः- 
चर्मचेखीमालाङ्कराः ) 1 
व्रणद्षोफएविदिस्ा-- 
अथात्र शोफानस्थायां यथासन्नं विशोधनम्‌ ॥ २३ ॥ 
योभ्यं शोफो हि शुद्धानां ्णश्चाश प्रशाम्यति । 
करुयीच्छीतोपचारं च शोफावस्थस्य सन्ततम्‌ ।। २४ ॥ 
दोषाभ्निरभ्निवत्तेन प्रयाति सदसा शमम्‌ । 
व्रण की च्ोफावस्था मे समीपता के विचारसे वमनया 
चिरेन वरतना चाहिये । क्योकि शुद्ध इश्‌ पुरषो मे चण 
कौर ्ोफ जल्दी शान्त हो जाते है । 
व्रणी ज्लोफावस्था मै निरन्तर शीतोपच्र करना 
चाहिये । इस -शीतोपचार से वाह्याप्नि की भाति दोषाघ्नि 
सहसा दान्त हो जाती है । 
रक्त निकालने की नावश्यकता-~ 
शोफे व्रणे च कठिने बिबणै बेदनाऽन्विते ।। २५॥ 
बिषयुक्ते विशेषेण जलजाचेदैरेदसक्‌ । 
दुष्टासेऽपगते सयः शोफरागसजां, शमः ॥ २६ ॥ 
कोक या बण यदि कटिन, विव जर बेदनायुक्त ह, 
उनम तथा विषकर विषयुक्त चरण म जोकोसे रक्तको 
निकार । दूपित रक्त के निकछने से सुजन, खख जौर पीडा 
तुरन्त शान्त हो जाती दै । 
रक्तलाव के पश्चात्‌ रेपादि-~ 
हते हते च सथिरे सुशीतैः -स्पशेनीयेयोः । 
सुश्लदणैस्तदहः पिष्टैः क्ीरषचुस्वरसद्रषेः ॥ २५॥ 
शतधौतधरतोपेतेहुरन्यस्शोषिभिः । 
. प्रतिलोमं हितो लेपः सेकाभ्यङ्गाश्च तत्छताः।। २८॥ 
“ वार वार र्त को निकारूने पर रपौ ओर वीयं मे अति- 








पीतल, वारीक पिस, ठसी दिन्‌ पिखी, दुघ तथा सन्ने फा । जाता 


वियोतिनो-माषादीकासदहितम्‌ 





९१ 





रस मिलाकर पत्री वनाद गदे, शतधौत घृत से भिरित 
तथा दुसरे, शष्क न करने वारे दर्यो से बार वार रेप करे। 
यह्‌ रप प्रतिरोमरूप मे करना हितकारी है, तथा पूर्वोक्त 
शीतर द्रव्यो से परिषेक एवं मभ्यङ्ग करना उत्तम है 1 
वक्तव्य- अशोषिभिः-एतच्च पीडनं विहाय वोद्धन्यम्‌ ! 
पीडने तो सुखाने वाखा ठेपही दरतना चाहिये । प्रति. 
रोम-रोम के अभिन्युल, यथा-प्रतिरोममाटिग्पेननानुरो- 
मप । प्रतिलोमे हि सम्थगौषधसवतिष्ठते, अनुप्रविशति च 
लोसक्पैः सवेदुवाहिभिः सिराुखेवीरयम्‌ ॥ सुश्चुत । 
न्यमरोधोदुभ्बराश्वत्थप्लक्षवेतसबल्कलैः । 
प्रदेहो भूरिसरपिभिः शोफनिवोपणः परम्‌ ॥ २६॥ 
बरगद, गूरः, पीप, पिरुखन, जश््वेतस, दनकी दारो 
का वहतत घी म मिकाकर प्रदेह करना चाहिये! यह उत्तम 
शोफशामक है । । 
उपनाह स्वेद- 
बातोल्बणानां स्तन्धानां कठिनानां महारजाम्‌ । 
सुतानां च शोफानां ब्रणानाममि वेदशाम्‌ ॥२०॥ 
आनूपवेसवारायेः स्वेदः, सोमास्ति्ाः पुनः । 
शृष्ठा निचौपिताः क्षीरे तयिष्टा दाहरग्धराः ॥३१॥ 
जो क्ोफ वातप्रधान, स्तच्ध, कठिन, भतिद्य वेदना 
वारे हो, जिनते रक्त वहता हो, याजो रण दसी प्रकार फे 
ह, उनम आनृपदेश्षीय मांस से वेशवार ( ऊुद्ित घृतादि 
संस्छृत मांस से ) स्वेद दैये 1 अरक्ती भौर तिलको भूनकर 
दूध मं बु्षाङर दूध के साथ पीसकर रेप करने पर दाह भौर ` 
पीदा नष्ट होती हे। - 
न्दवेदना से स्वेदादि-- 
स्थिरान्‌ मन्दरुजः शोफान्‌ स्नेहेवौतकफापहैः | 
अभ्य स्वेदयिलवा च बेगएुनाल्या शनेः शने; १२ 
विघ्नापनां शद्वीयात्‌ तलेनाङ्कघठकेन वा । 
धू [1 भ 3 
यवगोधूममुद्रैध सिद्धपिषैः प्रलेपयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
ज्ञो शोफ स्थिर तथा थोदी षेदना वारे हो, उनमें वात. 
कफनाशक स्नेहो से अभ्यङ्ग करङे स्वेदन देर विम्छापन 
( ज्ञोथ-विख्यन >) के चयि वांस की खप्पच से या हथेरी 
से, ्थवा अगूटे से धीरे धीरे मलना चावे । नौ, गेहूँ मीर 
मूंग को उदार कर पीसकर रेप रूर । ( °चिद्धपिदैः" के सथाने 
पर ष्ुग्धपिैः मी पाडहे)। 
सूजन पर उपनाहदादि- 
विलीयते स॒ चेन्मैवं ततस्तमुपनाहयेत्‌ । 
अविद्ग्धस्तथा शान्ति विदग्धः पाकमश्सुते ।। ३९ ॥ 
यह बणक्तोथ इस प्रकार विम्ापन से शान्तं न हो 
तो इख पर उपनाह ( पुरुटिस ) वाधि । इख प्रकार कटने से 
विदग्ध शोफ श्रान्त हो जाता हे जौर विद्ध शोफ पक 


है। 





५४२ 


शष्टाङ्हदये उत्तरस्थानम्‌- 


[ व्रणविन्तानप्रतिषेषः- 








वक्तन्य-भविदग्धः--पाकम प्राप्तः, इति चन्दः! उपनाहः- 
सोप्णवहरसं बस्धरेपस्य उपनाह इति संज्ञा, 
क्रिवदाक्षसेनः। ~ 
उपनाह मे सत्त का गोर- 
सकोलतिलवल्लोमा दध्या सक्तुपिर्डिका । 
सकिण्बङ्घषठलवबणा कोष्णा शस्तोपनाहने ।} ३५ ॥ 
कोरु ( खट्वा बेर ), तिर, वज्ञ (िभ्वी), उमा (भरुसी) 
भौर खदरी दही से सत्त की पिण्डी (जो ॐ सत्त को पानी 
मे धोक बनाय पिण्ड ), किण्व ( सरावीज ), कूठ ओर 
लवण ॐ लाथ मिलाकर थोडा गरम करके उपनाह में ख्गाना 
उत्तम दै। 
उत्पीडन बौर दारण~ 
सुपके पिण्डते शोफे पीडनैरुपपीडिते । 
दारणं दारणाहंस्य सुङ्कमारस्य चेष्यते ॥ ३६॥ 
प्रोफ के भी प्ररार पक जाने पर तथा पिण्डित 
(केन्दित ) हो जाने पर, पीडन दर्व्योसे पीदितहो जाने 
( दबाये नाने) पर, दारण के योग्य शोफ मे तथा सुङ्कमार 
फ़ छिये दारण उत्तम ह । 
दारण रेप- 
गुगल्बतसिगोदन्तस्वणेक्षीरीकपोतविट्‌ । 
क्षारोषधानि क्चाराश्च पक्रशोफबिदारणम्‌ ॥ ३५ | 
पूयगर्मानणुदधारम्‌ सोत्सङ्गान्ममेगानपि। 
निःस्ने्ैः पीडनद्रभ्येः समन्तास्रतिपीडयेत्‌ । ३८ ॥ 
ह्यन्तं समुपे्ेत भलेपं पीडनं प्ति । 
न मुखे चेनमालिम्पेत्‌ तथा दोषः प्रसिच्यते ॥३६॥ 
कलाययवगोधूममाषयुद्रहुरेणवः । 
द्रव्याणां पिच्छिलानां च सड्ब्ूलानि प्रपीडनम्‌ ॥ 
दारण द्रभ्य-गुग्युटध, अरसी, गाय का दांत, स्वर्णदीरी; 
कवूतंर की विष्ठा ( बीर ), कारं वनाने के ष्य, ( घण्टा- 
पाटा भादि ) जौर षार, ये पके हुए शोफ का विदारण 
करने वारे है 1 ( गोदन्त का अर्थं जरुणदत्त ने हरता 
फिया है )। 
जिनशोर्फोमे पूय क्रन्द्रमे भरीहो भौर सदम सुख 
के, कोटर वारे तथा मर्मस्थानमें परहचे हौ, उन बणौको 
स्मेहरहित पीडन दर्यो से चारो ओर द्बाये। 
पीडन कायंरेच्यिजो रेप र्गाया गयाहो, उसकी 
ष्क होने पर उपे करे--उसे र्गा रहने देवे । इस पीडन 
रेप को सुख पर न रुगाये, इक्षसे दोष बह जाता है 
पीडन दम्य--मटर, जौ, गेहूं, उद्द्‌, मूंग, हइरेणु नौर 
भूगर भादि पिच्छिल दर्यो के त्वचा नौर मूल पीडन 
दन्य ह 
दुष्ट चर्ण मेँ प्रयोग- 
स्तसु श्चालनायेषु सुरसाऽऽरग्बधादिके । 
शशं दु त्रे योज्यो मेह्ठतरणेषु च ॥ ४९ ॥ 


अतिशय दूषित णमे तथा प्रमेह एवं कुष्ट के नर्गोमें 


इति | प्रत्ताटन, आारेप, घृत, तेर, रसक्रिया, चूं ओौर वर्ति, इन 


सात कायो मँ सुरखादिगण भौर आरग्दधादिगण को वरतना 


चाहिये । 


च्रणश्चोधनकारक योय~ 
अथवा क्षालनं क्राथः परटोलीनिम्बपत्रजः । 
अवि्युद्धेः विशदे तु न्यपरोधादित्मशुद्धवः ॥ ४२॥ 
पटोलीतिलयष्टयाहत्रि्दन्तीनिशाद्वयम्‌ । 
निम्बपत्राणि चाल्तेपः सपटुब्रेणशोधनः ॥ ४९॥ 
व्रणान्‌ विशोधयेदवत्यो सूरदमास्यान्‌ सन्धिममेगान्‌ । 
छृतया त्रिषृतादन्तीलाङ्खलीमधुसेन्धवैः ॥ ४४॥ 
अविशुद्ध व्रण में प्र्तालन ॐ ल्यि पटोक भौर नीमके 
पन्न का कषाय उत्तम ह । विशुद्ध बण के धोने के लिये बरगद 
भादि ्तीरिव््तो की द्वार का क्राथ उत्तमहे। 
पटोल, तिर, सुरही, नृत्‌ › दन्ती, हरदी, दारुहक्दी, 
नीम के पत्ते, इनको सेन्धव के साथ मिकाकर केप करना 
ब्रण को शुद्ध करता हे । ध 
सुचम सुख वारे, सत्थि एवं ममं से स्थित वर्गो का वत्ति 
से शोधन करे 1 इसके छ्यि निशोथ, दन्तो, किहारी, सधु 
ओर सैन्धव से वस्ति बनाये 
वातज बणे में घूपन- 
वाताभिभूतान्‌ साखाषान्‌ धूपयेद्ुम्वेदनाग्‌ | 
यवाण्यभूजेमदनश्रीवेष्टकयुराहयेः ॥ ४५॥ 
वात्तपीडितः स्रावयुक्त तथा तीन वेदना बरे चर्णोमे . 
जो, ची, भोजपत्र, मोम, गन्धाविरोजा भौर देवदार से धुवां 
देवे । (साखावान्‌ू-भत्पस्रावयुक्सान्‌ इति शित्रदाससेनः) । 
पित्तज चरणों से रेप- 
निवौपयेद्‌ भ्रशं शीतैः पित्तरक्तबिषोल्यणान्‌ । 
पित्त, रक्त ओर विष प्रधान बर्णो का भतिश्चीतल द्यो 
से ( निर्वापण शमन ) करे 1 
शष्क नर्णो पर उर्ादन- 
छ्काल्पमांसे गम्भीरे व्रण उःसादनं हितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
न्यत्रोधपद्यकादिभ्यासश्वगन्धावन्ात्तितैः । 
अद्यान्मांसादमांसानि विधिनोपहितानि च ॥ ४७ ॥ 
मांसं सांसादमांसेन वधते शुद्धचेतसः, 
ष्कः अस्प मांस बाङे भौर गम्भीर चग सैं उत्षाद्न 
(निम्न बणको उपर खाना) हितकारी दै । यह्‌ उस्छादन 
न्यमरोध, पश्चाख जादि गर्णो से तथा लश्वगन्धा, ब्रा जौर 
तिलछ-खे करे ! स्यं खाने वाङ श्येन, सिह जादि प्राणिर्यो के 
विधिपूर्वकं वनाये मस को खाये। क्योकि शोक, कोष 
भादि से रहित शुद्ध मन वरे मनुष्य का माँ, मौ खाने 
वाङ प्राणिर्यो के मँ से वदता है । 
, ध अवस्ादन- 
उत्सनश्दुमासाना नणनामत्रसाद्नपर | £< ॥ 


जातीमुकलकासीसमनोहाऽऽलपुराग्तिकैः । 


अग्यायः २५] 








जिनमें कोमल मौ ऊपर को उट आया दो, उनमें भवः 
सादन ( निग्नीकरण ) करना चाहिये 1 इसके लिये चमेरी 
की कलिर्यौ, कासीस, मैनसिर, हरताल, गुग्गुल लौर चिध्रक 
का ङेप करे 1 ( घद्चिक--सगटी, इति शिवदालसेनः ) 1 
सारकमं- 
उसन्नमां सान्‌ कठिनाम्‌ कण्डयुक्तांचिरोस्थितान्‌ ४६ 
व्रणान्‌ सुदुःखशोध्यांश्च शोधयेत्‌ श्षारकमेणा । 
जिनवर्णोमें मस्ति उपरको उटाहो, जो कषिनर्हो, 
कण्ट से युक्त हो, दैर से उव्पन्न हो तथा जिनका कथिनाई से 
शोधन होता हो; उनका त्तारचिदिव्सा से सोधन करे 1 
। अग्निकर्म- 
खचन्तोऽश्मरिजा मूत्रं ये चान्ये रक्तवाहिनः । ५०॥ 
दिन्ना सन्धयो येषां यथोक्तैरये च शोधनैः । 
शोध्यमाना न शुद्ध यन्ति शोध्या स्युस्तेऽमिकमेणा ४१ 
जिन सश्मरीजन्य चर्णो से मूत्र वदता हो, नौर अन्य 
जो चण रक्त वहाते हो, जिनसे सन्धियोँं चिक्ञहो गयीं 
छलौर जो चरेण उपर के कटे हुए श्षोधर्नो से शद्ध करने पर भी 
शद्ध नहीं होते ह; उनका भगिनिकमं ( दाह ) से सोधन 
करना चाहिये । 
शुद्धानां रोपणं योज्यमुत्सादाय यदीरितम्‌ । 
उरसादन के च्यि जो द्रष्य कटे ह, उनवे शद्ध चर्णो का 
रोपण करना चाहिये ! 
रोपण योग- 
अश्वगन्धा रुहा रोध्रं कटफलं मधुयष्टिका ।॥ ५२॥ 
समद्धा धातकीपुष्पं परमं व्रणरोपणम्‌ | 
अपेतपृतिर्मांसानां मांसस्थानामरोहत्ताम्‌ ।॥। ५३॥ 
कल्कं संरोहण कुयोत्‌ तिलानां मधुकान्वितम्‌ । 
ल्लिग्धोष्णतिक्तमधुरकषायल्वेः स॒ स्वेजित्‌ ॥ ५४॥ 
असगन्ध, रुहा ( दूवां या चृक्तरुहा ), रोध, कटुक, 
मुरुहदी, उजाचती तथा धाय के परख, ये उत्तम व्रणरोकण है। 
जिनबर्णा्मसेसखदामांदृरहो गया हो त्तथा जो 
मांघ-स्थानर्मे होने पर भी नहीं भरते, उनमें तिल भौर 
सुरुहरी का कर्क रोहण के लिये वरतना चाहिये । 
यह तिल-कठक ज्िग्ध, उष्ण, तिक्त, मधुर जओौर कषाय 
होने से सर्व॑दोषनाराक दे । 
वक्तव्य-दहसीख्यि सुशवुत मेँ कदा दे-श्रणाङेपन एव 
पथ्यः तिरु को वर्णो पर खेप करनेमे पथ्य कटाहे मौर 
नवधान्यादिचगंमे त्तिक का निपेष किया है ! यथा-धान्याग्बु, 
वाद्यङेप सँ शीत एवं अन्तःप्रयोग म उष्ण हे । 
स क्षोद्रनिम्बपत्राभ्यां युक्तः संशोधनं परम्‌ । 
पुवोभ्यां सर्पिषा चासौ युक्तः स्यादाञ्च रोपणः ।५९५॥ 
तिलवबद्यवकल्कं तु केचिदिच्छन्ति तद्धिदः। 
सान्लपित्तबिषागन्तुगम्भीरान्‌ सोष्मणो त्णाच्‌।[५६॥। 


वियोतिनी -माषादीकासदहितम्‌ । 





५४३ 








क्षीरयोपणमेषज्यश्वतेनाव्येन सेषयेत्‌। 
रोपणौपधसिद्धेन वैतेन कफबातजान्‌ ॥ ५७ ॥ 
काङ्कीरोघध्राभयासजंसिन्दूराञ्जनतुर्थकम्‌ । 
चूितं तैलमदनैर्युंक्तं सोपणसुत्तमम्‌ ॥ ५८॥ 
समानां स्थिरमांसानां लक्स्थानां चूणे इष्यते । 
कड्मोटुम्बराश्थजम्बूकटफलरोधनेः ॥ ५६॥ 
खचमाञ्ु निगृहन्ति त्वक्चूणे्रूणिता णाः । 
मधु ओौर नीम $ पत्ते से मिला तिकरक उत्तम 
संशोधक हे! 
मधु, नीम के पत्ते गौर धीसे मिरा तिरुकर्क शीघ्र 
संरोहक हे । - 
ङ बण. चिकङिस्छक यवकर्क को भी तिरुकर्क की 
मति मानतेहे। 
रक्त, पित्त, विष तथा भागन्तुज, गम्भीर एवं उष्णिमा से 
युक्त चर्णो का क्तीरयुक्त रोपण द्रव्य से पक्त धृत्त द्वारा 
रोपण करे । कफवातजन्य चरणो का रोपणद्रव्यसिद्ध सैल से 
रोपण करे । 
कांही ( फिटकिरी ), छो, हरड, रा, सिन्दूर, सुरमा, 
तुस्थ, इनके चुरणं को तैर भौर मोम में मिलने ते श्रेष्ठ रोपण 
वनता ६। 
जो चण समान, स्थिर, कठिन मांस वारे लौर वचाम 
स्थित हो, उनमें चण चरतना चाहिये । 
भ्जैन, गर, पीपल, जा्चुन, कट्फल लौर रोष की 
दासो का चूण बर्णोँ पर चिडकने से उन पर त्वचा शीघ्र 
आती हे। । 
व्वचाश्युद्धकारक रेप- 
लाक्षामनोहामक्जिष्ठाहरितालनिशाद्रयैः ॥ ६०॥ 
प्रलेपः सघृत्तक्तोद्रस्त्रग्वियुद्धिकरः षरम्‌ | 
कालीयकलताऽऽम्रास्थिहेमकालारसोत्तमैः ॥ ६१ ॥ 
लेपः सगोमथरसः सवणैकरणः परम्‌| 
लाख, मैनसिक, मजीर, हरता, इदर्दी, दारहद्दी, 
इनको घी ओौर मधु में मिराकरं किया प्रेष त्वचा का उत्तम 
शुद्धकारक दे 
कारीयक (रक्तचन्दन), रता (दर्वा), माम की 
गुटी, नागकेखर; काला ( मजी या कारीसारिवा ); 
रसोत्तम (पाष्दयाघी); इनका गोमयरस-गोवर के रसके 
साथ किया रेप त्वचा के समान वणं करने श्रेष्ट हे । 


रोमोद्धव रेप 
दग्धो बारणद्न्तोऽन्तधूमं तु रसाञ्ञनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
रोमसञ्जननो लेषस्तदत्तेलपरिप्लुता । 


चतुष्पान्नखरोमास्थित्वक्‌ गुरना मषी । ६३॥ 


हाथी के दति को अन्तर्म विधि से जलाकर इसको 
तेक एवं रसौत सें मिलाकर केप करने से रोम उत्पन्न होते हे! 


श्र्यायः २६ | 


बिद्योतिनी-भाषाटीकासहितम्‌ । 


व कक 
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ससंसम्भेषु कतेऽयमूध्वं चाधश्च शोधनम्‌ । 
उपत्रासो दितं युक्तं प्रततं रक्तमोक्षणम्‌ ॥ ६॥ 
सयोग को तुरन्त सुख्दटी के करक से सिद्ध धृत से 
सेचन करे। अथवा त्तीत्र व्यथा चाले बण को कवोष्ण 
चाक्तैल से वार वार सेचन करे । [ सच्ः-सपाह के भन्द्र, 
क्षिवदासवेन ] 1 
उस समग्र तकी. उण्णिमाको रोक्नेके दिये तथा 
फेरी इई उप्णिमाको वचने के लिये (भागे न पौरे इसलिये) 
कपाय (कपैटे), शीत, मधुर तथा स्निग्ध केप लादि 
हितकारी है। । 
कफेठे सथोत्रणो मे सन्धानके ल्थि विक्ेष रूपमे मधु 
ओौर धृत को वरतना चाहिये, तथा ` पित्तनाशञक सीतल 
चिकरिस्सा करमी चाहिये ।  . 
राल्िमा तथा शोथयुक् बे मँ वमन ओर रेचन 
कराना चाहिये । उपवास, पप्यभोजन ओौर निरन्तर रक्त 
मोक्तण करना चाद्ये । 
घुर विदक्लिते चेप सुतरामिष्यते विधिः | 
तयेोष्यल्पं खवव्यसं पाकस्तेनाञ्ु जायते ॥ १०॥ 
अस्यथेमस्ं खबति प्रायशोऽन्यत्र विक्ते । 
ततो रकतक्षयाष्टायौ पितेऽतिरुजाकरे ॥ ११॥ 
स्नेहपानपरीपरेकस्वेदलेपोपनाहनम्‌ । 
स्नेहबर्हिति च दुर्बीत बातप्नौषधसाधितम्‌ ।॥ १२॥ 
दति साप्राहिकः प्रोक्तः सदयोत्रणदहितो विधिः| 
सप्राहाद्रतवेगे पु पूर्वोक्तं विधिमाचरेत्‌ ॥। १३॥ 
धृष्ट भौर विदलितिमे भी निरन्तर यदी विधि करनी 
चाहिये वर्थोकि इनमें थोद्धा रक्त बहता दै, अतः कीघ्न 
पाक्‌ होता दै। | 
धृष्ट ओर विदित के सिवाय अन्य नर्ण स प्रायः रक्त 
अधिक वहता, इस रक्तरय ऊ कारण अतिक्षय वेदना 
करने वारी वायु के प्रक्पित होने पर्‌ रनेहपान, परिषेक, 
उपनाद, सख्ेद्‌, टेप मौर वातश्च ओषधिर्थो से सिद्ध स्नेहवस्ति 
देनी चाहिये । [वेद्‌ शब्द से धान्यस्वेद ठेना; शिवदाससेन्‌ ] 
हस प्रकार से सदयोचण.के च्थि एक सप्ताह की विधि 
कह दीदे! सात दिन वीत जाने भौर वेग श्ञान्त दो जाने 
पर्‌ ्रणप्रत्तिपेघोक्त विधि वरतनी चाहिये । 
प्रायः सामान्यकृर्मेदं, वच्यते वु एथक्पृथक्‌ | 
प्रायः करके सद्ोचरण के दिये यद सामान्य कमं है! अव 
सवके रिपु पथक्‌ प्रथक्‌ विधि करगे । 
घृष्ट लादि वर्णो की विशेष चिकिसा 
५ $ (५ जये 
पृष्टे रजं निगृद्याशु व्रणे चूणौनि योजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
कल्कादीन्यवङृनत्ते तु, विच्िछिन्नप्रबिलम्बिनोः | 
सीवनं विधिनोक्तेन बन्धनं चातु पीडनम्‌ | १५ ॥ 
घृष्ट त्रण मे प्रथम पीडा-को स्ञात करके बण स 
चूण उरे 1 


६६ भण्ड 
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भवङ्धत्त व्रग सें कर्क आदि को वरते । भादि ऋष्द्‌ ते 
कषाय जद्दि वरते । 

विच्िन्न जौर प्रविटम्तरी मै पूर्वोक्त विधि से सीकर पी 
से बन्धन ओर छवपीडन वरते। 


नेत्र के सधो्ग ङी चिकिःस- 
असाध्यं स्फुटितं नेत्रमदीर्णं लम्बते तु यत्‌ । 
सन्निवेश्य यथास्थानमनग्याचिद्धसिरं भिषक्‌ ॥ १६॥ 
पीडयेत्‌ पाणिना पद्यपलाशान्तरितेन तत्‌ । 
ततोऽस्य सेचने नस्ये तर्पणे च हितं हविः ।। १७॥ 
विपक्षमाजं यष्टयाह्जीवकपभकोपलेः । 
सपयस्कैः परं तद्धि सर्वनेत्राभिधातजित्‌ ।। १८॥ 
(प्रत्रिम्वी सैन स्फुटित ओौर ध्पुटिति भेदसेदो 
प्रकार काहे) दनम स्फुटित नेन्न धसाध्य है भौर जो नेत्र 
आभ्ुटित गौर ठटकता हो, उ वैच कमरूपन्न को वीच मँ 
रखकर हाथसे दवा कर घिराकावेध््नन करतेहृश्‌ (या 
यदिसिरानकटीहोतो) यथास्थानं बरिटाये। सके वाद्‌ 
परिषेके, नस्ये घौर व्ष॑णसे घृत उत्तमदे। इसे लिय 
वक्ररीके दृत को जयुलहरी, जीवक, ऋषभक, कमर इनके 
कल्क से दुध के साथ सिद्ध करे। यह घृतनेच्रकी खव 
चों को शान्त करता दहे। (घी एक प्रस्थ ठेना चाहिये, 
दिवद्ासतेन )। 
नेन्न के अन्य अभिघात 
गलपीडाऽवसन्नेऽददिण वमनोत्कासनक्षगाः। 
प्राणायामोऽथवा कायैः क्रिया च क्षुतनेत्रबत्‌ ।। १६ ॥ 
गे के दवान से जद अखि वुबकर भीतर धंस गयी हो 
तव वमन, उस्कासन ( सना ),' दीकना भौर प्राणायाम 
करना चाहिये । अथवा कतनेन्र की चिक्िरंसा करनी चाहिये । 
कान मै सद्यो्गण की चिकिसा 
कर्ण स्थानाच्च्युते स्यूते खोतस्तैलेन पूरयेत्‌ । 
कानके ( कटकर ) स्थान से ष्टहो जाने पर कानको 
सीकर तै से मर देना चाहिये । 
कटी ग्रीवा का यत्न- 
ककाटिकायां द्ि्नायां निर्ग॑च्छस्यपि मारुते ॥ २०॥ 
समं निवेश्य बध्नीयात्‌ स्यूला शीघं निरन्तरम्‌ । 
आजेन सर्पिषा चात्र परिपेकः प्रशस्यते । २१॥ 
उत्तानोऽजानि भुज्जीत; शयीत च सुयन्त्रितः । 
कारिका (टटा ) के कट जाने तथा वायु के भी वादर 
निकस्ने पर ग्रीवा को समान रूप मे रखकर तुरन्त सीकर 
बधि देना चाहिये! दख पर निरन्तर वकरीके घी से परिषेक 
करना दादिये । चित्तख्टे इष ही अन्न को खये । भरी प्रार्‌ 
नियन्त्रित इ च! ठेटा रहे ( हिठे इरे नर्हा ) 1 
इस्तादि के सधोत्रण की चिकित्सा- 
धातं शसा तियक्स्थरं गात्रे म्यूनिवेशिते ॥२२॥ 


५६६ 
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सयु बा बेह्लितवन्धेन बधीयाद्भनवाससा । 
चर्मणा मोप्फणाबन्धः कार्यश्चासङ्गते व्रणे ॥ २३॥ 
हाथ पैरो पर तिरा चग (चत) हो जाने परथंगको 
शरीर पर भी प्रकार रखकर सी देवे । फिर मजवूत बस से 
वेह्धिट-अन्धन ते बौध देवे! यदित्रण आपस मैन जुदे ततो 
चमं से गोफणवन्ध बधि देना चाहिये । 
अण्डकोक्ञ के पचो्रण की चिकङिर्ता- ४ 
पादौ विलम्बिसुष्कस्य प्रोच्ये नेत्रे च वारिणा । 
प्रवेश्य वृषणौ सीव्येत्‌ सेबन्या तुन्न संज्ञया २९ 
कार्यश्च गोष्फणाबन्धः कम्यामावेश्य पटकम्‌ । 
सेहसेकं न ऊुर्ीत तत्र हिद्यति हि व्रणः ।॥२५ 
कालानुसाथैगुैलाजातीचन्द्नपषैटेः 
शिलादाच्येमृतातुस्यः सिद्धं तेलं च रोपणम्‌ ॥२६॥ 
जिस पुरुष के ठृषण अपने स्थान से खिखक गये ह, 
उसके पैर एवं भख को शीतर पानी से धोकर भण्ड को 
वृषणो मे प्रविष्ट कर तुन्नसेवनी सीवन डारूते इर्‌ सेनी 
(सुई) से सी देवे । कटि मं पटी बध कर गोफणवन्ध वाधना 
चाहिये । इसमे स्नेह का सेक न करे, क्योकि इससे चण 
छिन्न हो जाता हे! 
कारानुसारी ( अगुरु मेद्‌ ) अगर, इरायची, चमेशी, 
चन्दन, पर्षटक, शिरारस, दारुहर्दी, गिरोय घौर तुष्य से 
सिद्ध वैक जग को भरने वारा है) ` ^ 
वक्तव्य--"पपंटङ' के स्थान पर "पश्राख' का भी पाठै। 
दित्नाग की चिक्िसषा- 
छिन्ना निःरेषतः शाखां दश्ध्वा तैलेन युक्तितः । 
बध्नीयात्‌ कोशबन्वेन ततो ब्रणवदाचरेत्‌ ॥र 
संपूणं रूपमे कटी हुई शाखा (हाध या पैर को ) युक्ति 
पूर्वक गरम सैर से जलाकर कोशबन्ध से बौध देना चाद्ये 
जओौर पीडे से बण के समान चिङिरसा करनी चाहिये । 
विद्ध गौर विदल्ति में करिया- 
कायौ शल्याहते विद्धे भङ्गाद्िदल्िते क्रिया । 
शिरसोऽपहते शल्ये बालयर्षिः ्रवेशयेत्‌ ॥ २८॥ 
मस्तुलङ्गघुतेः छदधो हन्यादेनं चलोऽन्यथा । 
त्रे रोहत्ति चैकैकं शनेरपनयेत्कचम्‌ ।। २६॥ 
मस्तुलङ्गसुतौ खादन्मस्तिष्कानन्यजीवजान्‌ । 
शल्ये हतेऽङ्कादन्यस्मात्छेद्र्तिं निधापयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
चिद्ध मे श्रस्याहरण के समान चिकिसा करे 1 विद्किति 
म भंगप्रतिषेध की चिकित्सा करे। 
शिरे शे शय को निकार कर वाखा फी वत्ती छन्द्र 
डारु दैनी चाहिये 1 अन्यथा मातुंग के वहने से कुपित वायु 
रोगीकोमारदेतीहै) चरणके भरने पर एकक वारु को 
इसमें से निकालता जाये, मस्तुदंग ( मस्तिष्क मञ्जा ) के 


यने पर अन्य जीवे ( वक्री लाद्वि ) के मस्तिष्कको खाये। | 


अष्टाङ्हदये उत्तरस्थानम- 
[वाक िककाकाककाकककककककककककककककककककककककककाकाककककाककाकककाकककिकककककककाकादन्डाककककनक क) सयव भी 


[ सयोत्रणप्रतिषेषः- 





ररीर के अन्य अंग से श्ञार्य को निका कर उकं 
स्नेहवतिं पविष्ट करे ) 
गहरे घावों की चिकित्सा 
दूराबगाढाः सूदंमास्या ये ्रणाः सृतशोणिताः। 
सेचयेच्चक्रतेलेन सुदमनेशरार्पितेन तान्‌ ।३१॥ 
जो रण दूर तक गहरे गये हो, सूच्म मुख वारे हो तथा 
जिनसे रक्त बहता हो; उनमें सुचमनलिका केद्वारा कोल्हूका 
निकटा ताजा तेल डालना चाहिये । 
१ भिन्न कोष्ठ के रक्तण- 
भिन्ने के्ठेऽसजा पूरे मूच्छीहसपाश्वेवेदनाः। 
उग्रो दाहस्वृडाध्मानं भक्तस्यानभिनन्द्नम्‌ ॥३२॥ 
सङ्गो विण्मूत्रमरूतां श्वासः स्वेदोऽक्षिरक्तता । 
लोहगन्घत्वमास्यस्य स्याद्रात्रे च विगन्धता 1३ 
कोष्ठ के विदीणं होने सेरक्त से भर जाने पररोगीको 
मृच्छ, हृदय में वेदना, पाश्वं मेँ वेदना, उवर, दाह, प्यास, 
छाध्मान, भोजन मे अकचि, मल, मूत्र भौर वायु का भवरोध, 
श्वास, पसीना, शाखो में सुखी, मुख मंसे रोहे की गन्ध 
(या रक्त की गन्ध काधाना) तथा शरीर्मेसे हुग॑न्धि 
तीह) 
जामाशयगत रक्त के ङदण-- 
आमाशयस्थे रुधिरे रुधिरं हदेयत्यपि | 
भाध्मानेनातिमात्रेण शुलेन च विशस्यते ॥ ३४॥ 
रक्त के भामाश्शय में सर जाने पर रच्छ का वमन होने पर 
मी आध्मान की अतिमान्राके कारण जौर श्रू से रोगी मर 
जातादै [या पीडित होतादहे]। 
पक्राशपगत रक्त के रुदण- 
पक्राशयस्थे रुधिरे सशूलं गीरव॑भवेत्‌। 
नाभेरधस्ताच्छीतत्वं खेभ्यो रस्य चागमः ॥ ३५॥ 
रक्तं के पकाशय मँ स्थित होने पर नाभि के निचले भाग 
में शूल के साथ भारीपन होजाताहै। तथानाभिते नीचे . 
शीतकता रहती है भौर गुदा एवं मेन से रक्त आता है। 
शिरां द्वारा घामाश्चयगत रक्त के रण 
अभिन्नोऽप्याशयः सूदमैः खोतोभिरभिपूयेते । 
अद्धजा स्यन्दमनेन पार्थ मूत्रेण बस्तिवत्‌ ॥ ३६॥ 
आश्चय के विदीर्ण न होने पर भी सूचम लरोरतो द्वारा क्षरते 
इए रक्त ते कोष्ठ भर जाता दै । जिस प्रकार वसिति -मूत्राशय 
पाश्वं के सुचम स्रोतो द्वारा मूत्र से मर जातादहै। 
अघाध्य रुरण~ 
तत्रान्तर्लोहितं शीतपादोच्छ्रासकरननम्‌ । 
रक्ताक्षं पाण्ड्वदनमानद्धं च भिवजेयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
ध इनमे घन्दर ( बाहर नही) रक्त से भरे होने पर तथा 
पर, उच्छवास, हाथ, सुले रण्डा होने पर, खर भांख 
वांङे, पीठे शरीर ( रक्तन्यूनता .से ) तथा जाध्मान वाङ 
रोगी को छोडदे। ५ 


श्रध्यायः २६ | 


~~~. 





भामाशय्थ रकूचिकित्सा- 
भामाशयस्ये वमनं हितं, पक्राशयाश्चिते } 
विरेचनं निरूहं च निःलेदोष्णेविंगोधवैः | ३८॥ 
य :कोलक्कुलत्थानां रसैः स्तेहनिवर्जितैः । 
भुखीतान्नं यवागू चा पिवेस्सेन्धवसंयुताम्‌ ।॥ ३६॥ 
जपिनिःसुतरक्तस्तु भिन्नकोष्ठः पिवेदद्क्‌। 
दिष्टच्छिन्नान्वभेदेन कोष्ठभेदो द्विधा स्यतः ॥ ० ॥ 
मृच्छदयोऽल्पाः प्रथमे, दितीये ततिबांधकाः । . 
हिष्ट न्नः संशयी देही छिन्नन्त्रो मैव जीवति ॥४१॥ 

भामाश्चय मे रक्त होने पर वमन हितकादी हे । प्रकाशय 
मे रक्त स्थित होने पर विरेचन ौर निरूह दैवे । ये विरैचन 
२ सेदरदित, उष्ण भौर शोधन करने वारे ने 


जिका कोष्ठ विदीणै हो गया हो तथा रक्त वहटूत निकला 
हो, वह रक्त पिये । 
जो, वेर भौर ङुल्थी के स्नेहरहित रसो के साथ भन्न 
को खाये । भथवा सैन्वयुक्त यवागू को पिये । 
कोष्ठ का फटना द्धिष्टन्त्र ( व्या$ङितात्न-गुंचाई यई 
धान्त ) सौर चिन्नान्नर ( कटी इई भान्त्र ) मेद सेदो प्रकार 
का दे । ्िषटान्त्र मँ मुच्छ भादि रुण थोढे सूप मं दो दै। 
दिन्नन्त्र मे मूर्छ भादि ्रस्यधिक्‌ होते । छ्धिषटान्त्र वारे 
के जीवन में सन्देह रहता है, (कमी जीता है जौर कभी 
नहीं जीता ) 1 चिन्नान्त्र रोगी नहीं जीतता । 
यथास्वं मागमापन्ना यस्य॒विर्भूत्रमारताः। 
युपद्रवः स भिन्नेऽपि कोष्ठे जीवत्यसंशयम्‌ ॥। ४२ ॥ 
जिस रोगी के मढ, मूत्र जौर वायु जपने.मपने मार्गो 
रदते ई, ओर मृच्छ आदि उपद्रव नहीं रहते वह भिन्नको् 
रोगी बिना सन्देह के जीता है । 
निकरी इद भती को वैडना- 
अभिन्नमन्तरं निष्क्रान्तं प्रवेश्यं न त्वतोऽन्यथा । 
उत्पद्धिलशिरोग्रस्तं तदप्येके वदन्ति तु॥ ४६ ॥ 
्र्ल्य परयसा दिग्ं दृणशोणितपांभिः। 
प्रवेशयेत्क्लृधनखो घृतेनाक्तं शनेः शैः ॥ ४ ॥ 
जो जत भिन्ननहुरईैदो जर वाहर्‌ भा गई हो, उसे 
न्द्र प्रविष्ट कर देना चाहिये । भिक भांत को अन्द्र श्रविष्ट 
न करे । इदु विद्वा रार चीयंकेश्िरो (के भक्रार वारे 
शख ) से दी भिन्न आंत को भी प्रविष्ट कर देना चादिये, 
रेखा कते है । 
तिनके, रक्त लर धूर से च्छि निकी इद आंत को 
दधसे धोकर, घी से चिकना करके, नर्खोकफो केटये हृष 
वेध धीरे धीरे बन्दर प्रविष्ट करे । 
क्षीरेणाद्रौकृतं शय्कं भूरिसर्पिःपरिप्लुतम्‌ । 
छङ्कुल्या परमृशेत्करुठं ` जलेनोद्रजैयेदपि ॥ ४५॥ 
` तथान्न्रणि लिश्त्यस्बर्तत्कां पीडयन्ति च । 


बिस्ोविनी-मापाटीकासदहितम्‌ 





५. 





भांतको दूध से गीरा करके बहुत घी से चिकना वना 
कर, अंगुरी से गङे को ( भन्द्र से ) दये अथवा जरू से 
भी केपकपी उत्पन्न करे । इसे आते अन्दर प्रविष्ट हौ जाती 
है शौर उसी समय दब जाती है 1 ( 'पीडयेत चः भी पाटदे 
अर्थात्‌ प्रविष्ट होने पर त्कार दवाये 1) 
जणसोच्म्याद्रहु्वाद्म कोऽमन्मनाविशत्‌ ॥ ४६ ॥ 
तसपरमाशेन जठरं पाटयित्वा प्रचेशयेत्त । 
यथास्थानं स्थिते सम्यगन्त्रे सीव्येद्नु व्रणम्‌ ॥६५॥ 
स्थानादपेतमादन्ते जीवितं कुपितं च तत्‌| 
वेष्टयित्राऽु पेन धृतेन परिषेचयेत्‌ ॥४०॥ . 
पाययेत ततः कोष्णं चित्रातिलयुतं पयः। 
यटुत्रियाथ शसो अयेश्यावःप्रुन्तये !\ ६१. 
अनुवर्तेत दषं च यथोक्तौ ब्रणयन्त्रणान्‌ । 
जरण के सुच्म होनेसे था मान्न जधिकर होने से निक्रडी 
इद भौत कोष्ठ मे ( न्द्र ) न जये, तव ति के भनुपात 
से उद्रको चीर कर तिं को परवरिष्ट खरफे यथाध्यान टीक्‌ 
प्रकार से वैटाकर चणको सी देवे! ति यदि भपने स्थानं 
से हदी या गुम्फित (उलश्नी) दोतीदहै तो प्राणो को हर रती 
है । सीने के पीडे पद्टीसे ख्पेर कर घी का परिषेक करे । पीडे 
से इस रोगी को शएरण्डतेखयुक्तं गरम दूध पिलये जिसषे 
मर नरम रहे छोर वायु का अनुलोमन होता रहे। [ चिन्ना- 
दन्तीवीजोद्धवं तैकम्‌, श्रीशिवदाससेनः ] । 
एक वषं तक्‌ त्रणसम्बन्धी आहार-विहार के नियमो का 
पाङन करता रदे । 
मेदोवरतिं क निकर्ने पर कर्तन्य-= 
उद्रान्मेदसो वतिं निगेतां अस्मना मृदा | ५०॥ 
अवकीयं कषायेवो श्लदंणेमृलेस्ततः समम्‌ । 
दृढं बुध्वा च सूत्रेण बद्धयेतुश लो भिषक्‌ ॥ ५१॥ 
तीदणेनाभिप्रतपरैन शखेण सदेव तु । 
स्यादन्यथा स्गाटोपो मृ्युबां च्छिद्यमानया ॥ ५२ ॥ 
सक्षौद्रे च रणे बे सुजीर्णेऽत्न धृतं पिवेत्‌। ` 
क्षीरं वा शकंराचिनाला्वागोषुरकैः शतम्‌ ।॥ ५३॥ 
रुग्दाहनित्सयष्ट यादेः परं पूर्वोदितो बिधिः । 
मेदोभन्ध्युदितं तन्न तैलमभ्यञज्जने हित्तम्‌ 1 ५४ ॥ 
उद्र (के भेदन होने) से मेदोवतिं के बाहर निकल 
जने पर स पर राख, मिद्ध जथवा चिकन कप्राय चरणो को 
छिदक कर पी से जद से तमान एवं ददता से धागे द्वारा 
बोधि कर तीचग एवं अचिरे मरम किये शाख से कशर वैय 
एक बारसें ही का देवे! इससे विपरीतसूप में काटने से दद, 
ध्मान या मृष्युदहो जातीदहे। पिरमघु ख्गाङ्रचणको 
धकर अन्न के भटी प्रकार जीण होने पर धृत पिपर, 
अथचा दाकरा, एरण्ड, ऊाख आर गोखरू से सिद्ध दूच 
पिलाये 1 भथवा सुखहदी लादि से द्ध घृत पिङाये ! ये दूध 
जीर ची वेदना र दाह को नष्ट करते ह व्रगभ्रत्िपिध षी 





९८ 


छष्टाङ्गह्टदये उत्तरस्थानम्‌- 


[ भङ्तप्रतिषेधः- 





चिकित्सा करे इसमे मेदो्रन्थि मे कदे तैलः भभ्यज्ग के 
स्यि हितकारी है । 
तालीसादि तैक- 

तालीसं पद्मकं मां सीदरेण्वगुरचन्दनम्‌ । 

हदि पद्मबीजानि सोशीरं मघुकं च तैः ॥ ५५॥ 

पकं सदोत्रणेपृक्तं तेलं रोपणयुत्तमम्‌ । 

ताटीस, परश्ाख, जरमांसी, हरेणु ( सम्हा्‌ के बीज ); 
अगर, चन्दन; हल्दी, दारहस्दी, कमरुवीन, खस ओौर 
मुरही से सिद्ध किया तक सोचें में उत्तम रोपण है 1 
गूढामिघातचिक्षिसषा- 

गूढश्रदारमिहते पतिते विषमोचकैः ॥ ५६॥ 

कार्यं बाताखजित्‌ ृप्िसदैनाभ्यज्जनादिकप्‌। - 

विश्लष्देहं मधिवं क्षीणं -ममाहतं हदम्‌ ॥ ५७ ॥ 

बासयेत्तेलपूणोयां द्रोस्यां मांसरसाशिनम्‌ ।। ५५३ ॥ 

इति श्रीमैयपतिसिहयाप्सूरश्रीमद्वाग्भटनिरचिताया- 


मट्गहृद्यसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने सदोत्रण- 
प्रतिषेधो नाम षड्विंशोऽध्यायः ॥२६॥ 


~~~ 


शू प्रहार पै चोट छ्गने पर तथा विषम स्थान या ऊंचे 
सै गिर जाने पर (र्गी चोट में ) वातरतनाश्चक उपचार 
करना चाहिये । तपण, मर्दन एवं अभ्यंग घादि भी करना 
प्वाहिये । ध 

देह (अंग ) के भल्ग होने पर, मधित ( पिषे इए), 
तीण, ममं पर चोरल्गे हुए, रोगी को तैसे भरी द्रोणी 
( वृहत्‌ पान्न ) सें रक्खे ओर मांसरस खाने को देवे । 

अचि द्ग्ध-्ण-चिकिर्सा--() तिलच्चैवाश्चिना दग्धं यव- 
भस्मसमन्वितस्‌ । (र) तिरतेङेयवान्‌ दर्वा समं छवा तु 
पयेत्‌ । तेनैव वेदनायाश्च वह्धिद्ग्धं सुखी भवेत्‌ ॥ (३) खद्यो 
दग्धञ्च मघुना रेपं स्वा भिषग्वरः । तस्र यवचूर्णेन रेपः 
स्याद्यदशान्तये ॥ (४) तिलो को भस के दृध मे पीसक्रर 
खेप करे। (५) अरसी का तेरु चौगुने चूने के पानी से फट 
कर उचित मान्नामे रार मिला कर जिद्ग्ध्मे रेप करना 
परमोत्तम हे । 

योग--पोररीतैर, जीरक धृत, मंजिष्ठाद्य घृत ¦ 

इस प्रकार विदयोतिनी टीका में उत्तरस्थान का सयेत्रण 
प्रतिषेध नामक दुडवीसवां अध्याय समाप्त इजा ॥२६॥ 


[मम कन्न 

[> ^, | 

पप्तविशोऽष्यायः 
अथातो भङ्धपरतिषेधं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः । 


जव इसके आगो भद्गप्रतिपेध का भ्याख्यान करेगे, जेता 
कि ञात्रेय लादि सहदिर्यो ने कहा था । 














जलस्थिभंगके दो मेद्‌ भौर रुकण~ 
पातघातादिसिद्रधा मङ्गोऽस्भां सन्ध्यसन्धितः। 
प्रसारणाङ्कञ्रनयोरशक्तिः सन्धिुक्तता ॥ १॥ 
इतरस्मिन्‌ श्रृशं शोफः सवांवस्थास्वतिन्यथा । 
अशक्तिशवेष्टितेऽल्पेऽपि पील्यमाने सशब्दता ॥ २॥ 
समासादिति भङ्गस्य लक्षणं; बहुधा तु तत्‌। 
भिद्यते मद्भेदेन- 
भिरनेया चोट र्गनेसै अस्थिर्योका भंग सन्धि एवं 
असन्धिर्यो सेदो प्रकार का ( सन्धिभङ्ग जीर काण्डमङ्ग) 
होतादहे। सन्धिरभग मँ कैरते भौर सिकोद्ने मे अस्तामध्यं 
रहता हे, काण्डभंग मेँ सतिक्ञय शोफ, सव अवस्थार्भो मे 
बहुत द्द, थोडी-सी मी चेष्टा मेँ भसाम्यं, द्बाने पर भावाज्‌ 
का होना; ये संेप मे मंग के लक्तणरह } यह मंग, भंग के मेद्‌ 
से बहुत प्रकार काहे। (सन्धि भंग दुः प्रकारका जौर 
कण्डभंग बारह प्रकार का, दैखिष्‌ सुश्चुत नि. भ.*५ )। 
-तस्य सवंस्य साधनम्‌ ॥ ३॥ 
यथा स्यादुपयोगाय तथा तदुपदेच्यते । 
सब भगो की चिकिरस्ा चिकरिःसान्यवहारके लियिकदी 
जायेगी । 
. , दुःखाध्य भस्थि्भग~ 
प्राञ्याणुदारि यच्छस्थि स्पर्शं शब्दं करोति यत्‌ ॥9॥ 
यत्रास्थिक्तेशः 'प्रविशेन्मध्यमस्थ्नो विदारितः । 
मग्नं यच्चाभिघातेन किश्चिदैवाबशेषितम्‌ ॥ ५॥ 
उन्नम्यमानं क्षतवद्च्च मन्ननि मज्ञति । 
 तहुःसाध्यं कृशाशक्तवातलाल्पाशिनामपि ॥ ६ ॥ 
बहुत से सूम इकडे जिस अस्थिमें होतेह, जो स्थि 
स्पशे मे शब्द करती दै, जिसमे टूटा इजा अस्थि का इका 
अस्थि के मध्यम घुस जाये, जो भंग चोट के कारण (अधिः 
काश नष्टो गयाहो ) ङं ही वचा इभा हो, जो भंग उंचा 
करने पर चत के खमान हो जाये, जोभंग मजाके अन्दर 
घुंषा हो, तथा कश्च, निर्बर भौर वात्रङति एवं थोड़ा खाने 
वङ्ेकाजोभंगहो,ये सव कष्टसाध्य! , 
अषाध्य अस्थिभंग-- 
भिन्नं कपालं यत्‌ कट यां सन्धिगुक्तं च्युतं च यत्‌| 
जघनं प्रति पिष्टं च भग्नं यत्तद्िवजेयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
असंष्टकपालं च ललाट चूर्णितं तथा । 
यच्च॒ भग्नं भवेच्छह्वशिरः्रठस्तनान्तरे ॥ ८॥ 
सरयग्यमितमप्यस्थि टुन्यांसादु्निवन्धनात्‌ । 
सङ्कोभादपि यद्रच्छेष्िक्रियां तद्धिवजैयेत्‌ ॥ ६॥ 
आदितो यञ्च दुजोतमस्थिसन्धिरथापि वा | 
तसुणास्थीनि युज्यन्ते, भज्यन्ते नलकानि तु॥ १०॥ 
कपालानि विभिचन्तेः.स्फुरन्स्यन्यानि भूयसा । 


श्रच्यायः २७ | 


विद्योतिनी-भाषादीकासदितम्‌ 


५६ 





कटिप्रदेशमै जो कपारका भङ्ग इुभाहोःजो कटिर्मे 
सन्धि से ष्टुटकर नीचे खिसक भायाहो घौरजो जघने 
पिट भङ्ग हो, वह्‌ असाध्य ३, उसे द्योद देवे । 

मपे मे जवकपार भापसमें न जडं, तथा खार इुकडाः 
इक्डा हो गया हो, उसकी चिकिसा न करे। शंख, श्चिर, 
पीठ ओर स्तनो के मध्यम जो भङ्ग हो, उलकी भी विशरिव्सा 
त करे। 

भली प्रकार वैढाई हुईभी जो सरथ, ठीक प्रकारन 
रखने से, रीचछ प्रकार न चाधने से, जथवा सं्तोम ( दिखाने. 
इखने >) के कारण विकारवानू दो जये, उसकोभी द्योड 
देवे । जो जस्थिया सन्धि शरीग्‌ के उप्पत्तिकार्खेहीया 
वचपतसे ही ठीक तरह न उत्पन्न हृदं हो, उनका भी भङ्ग 
लस्ाध्य दै) 

नासा, कान आादिकी तरणास्थियां (कोमरास्थिया) टेदी 
हो जाती दहं । नरक्रारिथयां टूट जातत ह । कपाङासिथियां फट 
जाती है-- चटक जाती है । जन्य अस्थियां प्रायः करके पट 
८ विच ) जाती है । [ मन्य भस्थियां-वल्य ( कशेस्क 
जादि ) जौर सच ( दतत ) दै \ स्फुटन्ति, तरिी्यन्ते ] । 

भरिथभस् की चिङ्धिव्ा- न 


अथावनतयुन्नम्यमुन्नतं चाघपीडयेत्‌ ॥ ११॥ 
आगन्छेदतिषश्रि्रमधोगतं चोपरि वतयेत्‌ । 
आज्छनोर्पीडनोन्नामचर्मसद्केपबन्धनेः ॥ १२॥ 


सन्धीन्‌ शरीरगान्‌ सबाश्चलानप्यचलानपि । 

इव्यतः स्थापनोपायैः सम्यक्‌ संस्थाप्य निश्चलम्‌ ॥ 

षैः प्रभूतसपिभिरवष्टयित्वा सुसैस्ततः । 

कदम्बोदुम्बराश्वत्थसजीजनपलाशजेः ॥ १४ ॥ 

वंशोद्धयैवी प्रथुभिस्तलुभिः सुनिवे शितः । 

घुश्लदणैः सप्रतिस्तम्भैषैल्कलेः शकलैरपि 1 १५॥ 

दुशाहयैः समं बन्धं पदटस्योपरि योजयेत्‌ । 

चिक्गिःसा-दवे इप्‌ मग को उप्र उदये, उदे हुए्‌को 
भीचि दवाय, बहुत हटे इषु संगको खींच, नीचेकोगयेसंग 
छो उपरकी र सींचे) खींच कर, दवाकर, ऊपर्‌को 
टार, व्रारीर की रवचा को संचित ( दीखा ) करे वंधनों 
द्वारा शरीर की सम्पूणं चर एवं स्थिर सन्धियों को हन उप- 
युक्त स्थापन उपार्यो से मटी प्रकार वैगकर पुवं स्थिर करके 
( दरे नहीं ) प्रर धृन वारी पियो से सुखपूंक ८ द्वाये 
नहीं ) चपेट दैवे । किर कदम्ब, गूर, पप, सजे, अजुन 
या डाक अथवा बांस के बने चौद, पतर, भटी प्रकार रक्खे, 
कतिश्नय चिकने, सहारे वारे-रञ्जु रे जाङया गहीधादि 
से युक्त कुशासंसक दिको से या(या बवास जादिके) 
दक चे, समान वन्ध को पट्टी के ऊपर वध देवे । 
शिथिख तथा गाढ़ संधिवन्ध-- 
शिथिलेन हि चन्धेन सन्धिस्थैयं न जायते । १६ ॥ 
गदेनाति रजादाहपाकशचयधुसम्भवुः । 
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चयहान्नयह्‌।टतो घरमे सप्ताहान्मोक्षयेद्धिमे ॥ १७॥ 
साधारणे तु पञ्चाहाद्‌ भङ्गदोषवशेन वा । 
न्यप्रोधादिकषायेण तत्त: शीतेन सेचयेत्‌ ॥ १८॥ 
तं पच्चमृलपकेन पयसा तु सवेदनम्‌। 
सुखोष्णं बाऽवचा्ं स्याचक्रतैलं बिजानता । १६॥ 
विभञ्य देशं कालं च बातघ्नौषधसंयुतम्‌ । 
प्रततं सेकलेपांश्च विदध्याद्‌ भरृशशीतलान्‌ ॥ २०॥ 
करयो शिथिल बन्ध से सन्धि स्थिर नहीं होती । वहुव 
ककर वांधने से पीड़ा, दाह, पाक तथा शोथ उपपन्न हो 
जाता दै ( सिप न वहत दीका न वहत कदा वे.) । 
भ्रीष्मकारूमे तीन दिन पी, गीतकार में सात दिन 
पीद्धे, साधारण कासे पाँच दिनि पीडे अथां भंग की 
भवस्था के अनुकार या दोषके वक्ष से ( बात-कफमे देर से, 
पित्त-रक्त मे जल्दी ) पटी को खोरे । 
किर न्यम्मोधादि गण के शीतर कषाय से परिषेचन्‌ करे । 
यदि वेदना हो तो पंचम से सिद्ध दूध से परिषेक करे} 
अथवा देश एवं काठ का विचार करके वातनाशक 
लोषधिर्यो से सस्रत चक्रतेर ( कोरहू का निका सक ) घे 
सरम गरस परिपेक को रर वैर करे । 
सति्य शीतर परिषेक एवं लेर्पो को निरन्तर करे | 
गृिरीरपान- 
गृष्टक्चीरं ससर्पिष्कं मधुरौषधसाधितम्‌ । 
प्रातः प्रातः पिवेद्धमः शीतलं लाक्तया युतम्‌ । २९ ॥ 
मञ्नरोगी प्रतिदिन प्रातःका मधुर गण ते संसृत, घी 
मि गृष्टि ( पडी वार व्याह हुई ) गाय का दृध छाक्ञाके 
साथ रण्डा करके पिये । 
्रणयुक्त जस्थिभन्रचिक्िस्ता- 
सत्रणस्य तु मम्रस्य व्रणो मधुघृतोत्तरेः। 
>] ( 
कषायः प्रतिसार्योऽथ शेषो भङ्गोदितः कमः}! २२] 
लम्बानि ब्रणमांसानि प्रलिप्य मधुसपिपा। 
सन्दधीत व्रणाम्‌ वैदो बन्धनैश्चोपपादयेत्‌ । २३॥ 
वान्‌ समान्‌ सुस्थिताञ्ञात्वा फलिनीरोधकटफलैः । 
समङ्गाा्तकीयुक्तधू्ितेरनचूणैयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
घातकीरोधनूरणेबो, रोहन्त्याञ्च तथा व्रणाः | 
इति भङ्ग उपक्रान्तः स्थिरधातोक्छैतौ हिमे ॥ २५॥ 
मांसलस्याल्पदोषस्य सुसाध्यो, दाहणोऽन्यथा | 
व्रणयुक्त भङ्ग मे चण पर न्यग्रोधादि कपाय द्रव्य के 
वनाये कदर मे प्रचुर मधु शौर धृत मिलाकर प्रङेप करना 
चाहिए । पी सै भर मे कही इई चिकिसा वरते । 
रणकेजो मांस र्ट रहे दो, उन परमधुथौरधीका 
खेप करफे सय चणो को जोड देवे । फिर इनके ऊपर योम्य 
चन्धन वाध कर चिकिसा करे । 
| इन चरणो को समान एवं भटी प्रकार स्थिर जानकर हन 
पर प्रियंगु,रोध, कायफर, मजीर, धाय एर; इनके वर्णको 


छष्टाङ्गहदये उत्तरस्वानन्‌- 


[ मद्प्रतिषेषः- 











दिक दैवे! अथवा घाय ऊ पए लौर रोघ का चूं 
द्विद्े। इख प्रार्‌ करने पे तरण ज्ल्दी भर जाने 
इद प्रकार से चिङ्किस्खा किया जगन, कीत छतु यें स्थिर 
घातु वाटे, नां न एवं ल्प दोष वाठ सें सुखसाध्य होता 
1 इससे विपरीत अद्या से कष्टसाध्य चा लत्ताप्व 
हत्त हे 1 
सधि ऊी स्थिरता छ्न जाल्- 
पूवेमध्यान्तवयलासेकद्धित्रिगुण क्रमात्‌ 11 ६ }] 
सासः स्थेयं सवेत्सन्धे्यथोक्तं भजतां विधिम्‌ ! 
ऊपर रूही इई दिधि क पाल्न रने से चचपन मेँ एक 


साक्त स सस्य चदयदुव्ादत्यास दो सा सें सौर दद्धावस्था | तथा संदि न्ते लोडने दाङे भोजना 


स तीन सास २ खन्धि स्थिर होतीहे। 
कटी सयदि के सद्र हयेन पर उपचार- 
कटीलल्लोतसग्नानां कपाटल्लयत्तं हितम्‌ 1 २७॥ 
चन्तरणाथं तथा कीलाः पद् कायां निबन्धनाः । 
जल्लेवोः पाशेयोदध द्रौ तल एकश्च कीलकः ॥ २८ ॥ 
घ्रोए्यां बा प्रवल वा चक्स्यक्योस्तथा । 
कटि, जंघा सौर ॐ स भङ्ग वाॐ पुटषों को कपार 
८ त्ता ) पर छ्डाना उत्तम ह 1 इस कपाटे जंघा लादि 
को रोक्ते के ल्य ( हिङे नहीं इसके च्वि >) पोच कील 
ख्गारी चाहिये ! जंघार्जो अरं पाश्च चं दो-दो कील यौर 
परक तदुप पर्‌ ष्क खीर ल्नाची चाहिये 1 भ्रोणिकेषा 
घृष्टवंश्च ( रीड) केया दती के अथवा अक्क केभंगमेमी 
पौचदी कीलं ख्नानी चाहिये ! (यथा भग्नं न चलति 
प्रयतेत तथा सिप्‌ ) 1 
पटी खोलने की विधि- 
बिसोत्ते भगनसन्धीनां बिधिनेवं समाचरेत्‌ ।। २६ ॥ 
सन्वींधिरविसुक्तोस्तु लिग्धस्विच्नन्‌ सटूरतान्‌ 1 
=क्तैिंघानेवद्ध.या च यथास्वं स्थानसानयेत्‌ ॥\०॥ 
सम्न संधि के सधु जाने परमी [< विधि ऊो वरते। 
जो सधिर्यौ देर च प्रय इई हो, उनको स्नेहन सौर 
स्वेदन से कोमल वनाक्रं यथोक्त उपायो से जर डुद्धिसे 
उनलच्छो अपने-लपने स्थान पर ये 1 
लसंधियेग ( कोँडनम्न ) मे चिप कत॑ष्य-- 
असत्विभग्ते ल्डे तु शिषमोल्वणसाधिते । 
आपोथ्य भङ्गं यसचेत्ततो मन्तदद्‌ाचरेत्‌ 1 ३१॥ 
मन्नं नैति यथा पाकं प्रयतेत तथा भिषक्‌! 
पक्तमांससिराचायुः सन्धिः श्लेषं न गच्छंति ॥ ३२॥ 
संपि के सिवाच सन्त्र रूहे यर्धाव्‌ चांडसन्च से, भ्य 
रूट हो लाने पर, अ खम्यच्ट्‌ ङ्प नें जोढ्ने के कारण विषम 
चिच्छिस्ानें संग क्ते तोड़कर पीद्धं से संग को समाचर वनाये। 
पतिर मन्न की डिद्िस्ा कर! 
लिल् भकार कर्‌ 
माठ, सिरि तथाच्ायरु क पक्ने पर संधि नहीं डती । 


~| 





~ ~+ 





------- -----------------------~ 
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मस्र से चेह क भ्रयोतन्‌- 
वातठ्याधिदिनिदिछठान्‌ स्नेहार्‌ मग्नस्य योजयेत्‌ । 
चुष्प्रयोगान्‌ वल्यां वस्विकमं च शीलयेत्‌ ।३३॥ 
शाल्याच्यरसटगघादेः पौषिकेरषिदाहिभिः 
- सात्रयोपचरेद्रग्नं सन्धिंश्लेषकारिभिः ॥ ३४1 
सामि शस्यते तस्य ^~ 
रलानिनं शस्यते तस्य, सत्धिषिक्ेषङ्द्धि सा। 
मन्न में वातव्याधि सै ऊट चेह को वरते! इन स्ह को 
पान, नस्य, लभ्यं सौर अनुवासन, इन चार स्प मे चलऊॐ 
चे तथा वस्तिकमं सें व्यवहार करे 1 
चि, घी, नांसरक्त, दृष लादि पौष्टिक एवं अविदा 
उचित्त साद्रासे मग्न 





ङी दिक्त्छारूरे। 
स्व रोसी के चयि रानि श्च्छी न्दी, इषे सन्वि 


ल्ग हो जाती ह 1 
अस्थिमगन मे निषिद्ध दव्य~ 


लवणं कटुक शवारमस्लं सेथुनसातपम्‌ । 
व्यायासं च न सेवेत भग्नो श्चं च सोजनम्‌ ।\३५॥ 
ख्वण, कटु, कार, सस्छ, मैन, धूप, व्यायाम सौर रू 
सोञजन का मग्न ष्यक्ति सेवत न करे) 
चात-पित्तन दोषो पर गन्धतेल 
छृष्णांस्तिलान्‌ बिरजसो च्ठवखवद्धान्‌ 
सप्त क्षपा बहति वारिणि वासयेत 1 
संोषवेदयुदितं प्रविसार्य चैतान्‌ 
क्षीरे यथेव सधुकक्यिते च तोये ।[३६॥ 
पुनरपि पीतपयस्क्नं- 
स्तान्‌ पूेवदेव शोषितान्‌ बाढम्‌। 
शिगततुषानरजस्जान्‌ 
सद्धृण्यं सुचूणितेयुञ्च्यात्‌ 1 ३७ ॥ 
नलद बालकलोहितयधिका 
नखमिश्चिप्लवङ्षटवलात्रयेः | 
अरुरछ्ङ्कमचन्दनसारिग- 
सरलसजरसासरदारमिः 1 ३८॥ 
पद्चक्नादिगणेोपेतेस्तिलतपिष्ट॒वतश्च तत्‌! 
ससस्तयन्धभेषल्यसिद्धद्ग्धेन पीड्येत्‌ ।! ३६ ॥ 
शैलेवरान्लां्युमतीकसेद- 
कालातुखारीनतपत्ररोघेः । 
सक्रीरल्युक्लेः सपयःसद्षे- - 
स्तत पचेत्तन्नलदादिभिश्च 18० 1 
धूरूरदिंत काञे त्र्यो को सजवृत वख मँ वांधकर सात 
दिन तकत वहते नदीज्रू में र देवे । प्रतिदिन इनको 
फलाकूर चखुखाये ! इसी 


8 


प्रकार सात दिनतक दषम नौर 


स न पङ, वेय देखा चल कूर क्योकि ' सुख्हटो ॐ छाथ मे भिगोये मौर धूपे सुखवे1-फिर मी 


` दूध नें रखकर पले की माति धूप नें ्च्डी तरह सुखाश्र 


भ्‌ 


श्रध्यायः २७-२८ ] 
र 
भटी प्रकार चिचक भौर धूर से रहित करके कूटकर चूण 
करे । इस चूणं मे मांसी, हीबेर, मंजीर, नख, सौंफ, केवटी- 
मोथा, ट, वरा, खत्तिवला, नागवरा, अगर, केशर, चन्दनः 
सारिवा, सर, सर्जरस, देवदार तथा पड्यकादि गणः इनका 
चूर्णं मिय ! फिर इष सम्पूणं तिलुकदेक को, समस्त रन्ध 
द्रव्य ( पएखादिगण >) की जषधि्यो सेचिद्ध दुध के साथ 
कोट मँ पैरे। इससे निकटे ततैट के शिकारस, राला, 
शालपर्णी, कसेर, कालानुसारी (धगर), तेजपात, रोष, छीर 
विदारी, दुर्वा, नकद, वारक भादि उपयुक्त दर्भ के साथ 
दृष मिखाकर सिद्ध करे । 
गन्धतेलमिमयुत्तममस्थ- 
स्थेर्यकरलयति चाड विकारान्‌ । 
` वबातपित्तजनितानतिवीयान्‌ 
उयरापिनोऽपि बिविधैरुपयोगैः ॥। ४१ ॥ 


इति श्रीवैयपतिसिहगुप्रसूटुश्रीमद्ाम्भटविरवितायास- 
राङ्हदयसंहिवायां षष्ठं उत्तरस्थाने भद्प्रतिपेधो 
नाम सप्रविंशोऽध्यायः । २७ ॥ 


~<= 


यह गन्ध तसैक अध्थिर्यो को स्थिर करने मँ उत्तम हे। 
भतिवीर्यशारी, शरीर मे पडे वात्तपित्तजन्य रोगे को पान, 
नस्य तथा अभ्यंग भादि विविध रूप मे वरतने पर शीघ्र 
शान्त करता हे 1 
वक्तन्य- ङु प्रसिद्धं योग-( १) भारेपनार्धं मंजिष्ठ 
मधूकञ्ारट्पेषितम्‌ । शतधौतधृतोन्मिश्रं शाटिपिष्टं च 
रेपनम्‌ ॥ (२) सध्रतेनास्यिसंदारं राक्तागोधूममभ्जुनम्‌ । 
सन्धिसुक्तेऽस्थिभग्ने च पिवेत्‌ कीरेण मानवः ॥ (३) जामा. 
चूण मधुयुत्तमस्थिमग्नरूयहं पिवेत्‌। (४ ) रक्तागुग्णुद्ध, 
(५) आमाुगुच । 
इख प्रकार विधोतिनी टीका सें उत्तरस्थान का भंगप्रतिपेध 
नामक सत्तादैसवां मध्याय समाप्त इजा ॥ २७॥ 





[किः 


अष्टविंशोऽध्यायः 


अथातो भगन्दरभतिपेधं व्याख्यास्यामः। 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महपेयः। 
„ नव हसक जागे मगन्द्र- प्रतिषेध का व्यास्प्रान 
लंघा कि भात्रेय जादि महपिर्योनेकषहाथा। 
भगन्दर के खक्तण-- 
दस्स्यश्प्र्ठणमनकठिनोच्कटकासमैः । 
अर्शोनिदानाभिहितैरपरेध निपेनितैः ॥ १॥ 
अनिष्टकष्टपकेन सवो चा साघुगरहणैः । 
 प्रचिणं पिदिकापू्ो योऽङकले ्चुलेऽपि बा 1 २॥ 


विद्योतिनी-भाषारीकासदितम्‌ । 





[ककण व यदान्काकानान्कन्कनकनककन्कन्काक्कनकन्क्कन्कनकन्कनकद्किवन्काककनकदकषकाकनकषकककककठकन्कक्ककान्ककककककाकाककककन्ककककं 





पायोत्रेणोऽन्तवौह्यो वा दृष्रासख्ंसगो भवेत्‌ । 
अस्तिमूत्राशयाभ्यासगतत्वास्स्यन्दनास्मकंः ॥ ३॥ 
मगन्द्रः ससवौश्च द्‌ारयत्यक्रियावरत्तः । 
मगबस्तिगुदास्तेषु दीयंम॑रेषु भूरिभिः ॥४॥ 
वातमूत्रशङ्च्छुक्र चैः सुदमैवेमति कमात्‌! 
कारण~--हाथी-घोड़ा की सवारी करने से, कटिन एवं 
उखट ( उक ) आसनो से, जशो निदान मँ कदे कारणों 
से, तथा चस्तिनेत्र-संघर्पंग भादि दृस्रे कारणो के सेवनसेः 
पापरूप अष्ट ( पूरवन्नत कमं ) ॐ परिपाक से अथचा तुरन्त 
सजनो की निन्दा करने से गुदा के न्द्र या बाहर एकया 
दो अगुरु की दूरी पर प्रायः करके पिटिका होकर पीदेसे 
तरण, दृषित्त र्त एवं मांस सै जने वारा हो जातादे। 
वरित जौर मूत्राशय के समीप मेँ होने से खावस्वभाव वाला 
वह भगन्दर चिङ्धिस्ा न करने वा के भग, वस्ति भौर 
गुदा सवको विदीर्ण कर देता है । इन भग भादि मे विदीर्य. 
माण बहुत से सूच्म देदृ मे से करमशः (धीरे-धीरे) जधोवायु 
मूत्र, मरू जौर शक निने लगता दै 1 
वक्तन्य--भगं परि समन्ताच्च गुदं चस्ति तथेव च। भग- 
वहारये्यस्मात्‌ तस्माञ्जतेयो भगन्दरः ॥ भोजः । 
भगन्दर के लाड मेद 
दोषैः प्रथग्युतैः सर्वैरागन्तुः सोऽष्टमः रख्तः ॥ ५॥। 
अपक्त पिरिकामाहुः पाकम्राप्रं. भगन्दरम्‌ । 
यह भगन्दर रोग आठ रकार का हे--वातादि दोषसे 
पृथक्‌ पृथक्‌ तीन प्रकार का, सन्निपातसे एक प्रकारका, 
संसर्गज तीन प्रकार का भौर भटवां आगन्तु भगन्द्र हे । 
( इस स्थान के ) अपक्त शोथ को पिटिका कहते है जीर 
पके इष्‌ शोथ को भगन्दर कहते हे । 
भगन्द्रपिरिका के छक्षण~- 
गूढमूलां ससंरम्भां रुगादयां रूढकोपिनीम्‌ ॥ ६ ॥ 
मगन्द्रकरीं विद्यात्‌ पिरिकां न त्वतोऽन्यथा । 
गूढ़ मूलवारी ( गहरी गदं ), शोयुक्त, भतिशय वेदना 
चारी, तथा भर-मर कर { अच्छी होकर पुनः) कुपित होने 
वाली पिटिकाको मगन्दर रोग करने वारी ज्ञानना चाहिये । 
इससे विपरीत को नदीं । 


चातज भगन्दर पिटिका- 
तन्र श्याबाऽरुणा तोदमेदस्फुरणस्करी ॥ ७ ॥ 
पिटिका मासतात- 
वायु के कारण पिटिका श्यावया अरुण वणं की एवं तोद, 
सेदु, स्फुरण भौर वेदना करने वारी होती है । 
पित्तज मगन्द्र पिटिका- 
-पित्तदुष्टीबावदुच्दिता। 
रागिणी तमुरूष्माल्या उरधूमायनान्विता ।॥। ८ ॥ 
.पित्त के कारण पििकाऊंट की ग्रीवा की भाति उरी हु, 
खख, पतती, अतिज्ञय उप्णिमा, ज्वर एवं धूम वाटी होती ६। 


५४२ 
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कफ तथा संसर्गजादि भगन्दर पिटिका- 
स्थिरा लिग्धा महामूला पाण्डुः कण्डमती कफात्‌ । 
श्यावा ताभ्रा सदाहोषा घोररुग्‌ दातपित्तजा ॥ ६ ॥ 
पण्ड्या किञ्िदाश्यावा छृन्छपाका कफानिलात्‌। 
ङ्कष्ठसमा सर्वदोषेनोनाविधव्यथा ॥ १०॥ 
शूलारोचकठेडदादम्तरच्छर्दिरुपद्रुता । 
कफ के कारण पिटिका स्थिर, लिग्ध, बड़ मूलवारी, पाण्डु 
वणं ओर कण्डू वारी होती है । 
वात~पित्तनन्य पिटिका श्याच, ताम्रवर्ण, दाह एवं जखन 
युक्त तथा अतिशय वेदनावारी होती है । 
कफ-वायुजन्य पिटिका पाण्डुवणै, 
कटिनाई से पकने वाटी होती है । 
सन्निपात के कारण पिटिका पैर के अंगे के समान, नाना 
प्रकार की पीडा वाटी तथा शू, धरोचक, प्यास, दाह, उर, 
वमन, दन उपद्रवो से युक्त होती दे । 
भगन्दर की समस्प्राक्ति-~ 
व्रणतां यान्ति ताः पक्ताः प्रमादान- 


ये पिटकायं चिकिष्सा न करने पर शीघही व्रण खूपमें 
घदरु जाती ह 


कुदं श्याववर्णं भौर 


श्ातपोनक के करण ~ 
न्नतन्न बंतजा ॥ ११॥ 
चीयतेऽणुयुखैशिलरैः शतपोनकवत्‌ मात्‌ । 
अच्छं सखवद्धिराक्चावमजसं फेनसंयुतम्‌ ॥ १२॥ 
शतपोनकसंज्ञोऽयम्‌-- 
इनमे वातजन्य भगन्द्र सूदम सुह वारे बहुत-से छेद) 
से चनी की भांति भराहोतादे। इनदेदोमे से क्रमश्च 
क्षागमिश्रित स्वच्छं खाव निरन्तर वहता रहता दे । इसरा 
नाम शातपोनक दे । 
उष्टम्रीव तया परिलावी भगन्दर के रुरण- 
--उष्रीवस्तु पित्तजः। 
बहुपिच्छ।परिखावी परिस्रावी कफोदद्धवः ॥ १३॥ 
पित्तजन्य भगन्दर को उष्रभीद कहते ह । 
कफजन्य भगन्दर में से बहुत पिच्छुयुक्तं लाव वहता 
हे, इसको परिखावी कहते है । 
परिक्तेपी भगन्दर के ल्तण- 
वातपित्तात्परित्तेषी परिष्ठिप्य गुद्‌ं गतिः। 
जायते परितस्तत्र प्राकारं परिखेव च ॥ १४॥। 
वातपित्त ङे कारण जो मगन्द्र गुदा के चारो ओर मण्ड- 
छाकार नाडीरूप से उस्पन्न होता है, उसके परि्ेपी कहते 
द। यह प्राकार (किलेकी दीवार )के चार भोर परिखा 
( खाद ) की भांति होता है। 
कलु भगन्दर के रुरण- 
ऋजुवातकफादञ्या गुदो गत्याऽत्र दीर्यते | 


शष्टाङ्गहृदये उत्तरस्थानम्‌- 


~~~ ~~ ~~--~-~ ~~~ ~ 


[ भगन्दररतिषेध- 
वातकफ के कारण ऋजपंज्ञक भगन्दर होता दै । दृष 
गुदा सीधी गति ( नादी) से व्रिदी्णं हेती है। 
अर्शोभगन्द्र के रुरण-- 
कफपित्ते तु पूर्वोप्थं दुनामाश्चिस्य कुप्यतः ॥ १५॥ 
अर्शोमूल्ते ततः शोफः कण्डूदाहादिमान्‌ भवेत्‌ । 
स शीघ्रं पकमिन्नोऽस्य क्तेदयेन्मूलसशंसः ॥ १६॥ 
खबस्यजसखं गतिभिरयमर्शोमगन्द्रः 1 
कफ-पित्त पिरे से ही उत्पन्न भक्षो को आश्रय करके जव 
पित होते, तब अर्ञंे जडम कण्ड्‌, तोद्‌ तथा दाह 
जादि से युक्त शोफ होता है } यह शोफ जल्दी पक भौर फट 
र अशे मूल को द्िन्न करके गतियो (नाङ़ीव्रणो-नासुर) 
ते निरन्तर बहता रहता है 1 यह अशो भगन्दर 
शाम्बुकावत्तं ( सन्निपातज ) मगन्द्र के रुहण- 
सवेजः शस्बुकावतेः शम्बुकावतेसन्निमः ॥ १७॥ 
गतयो दारयन्स्यस्मिन्‌ रगवेगेदारणेगंदम्‌। ` 
सन्चिपातजन्य भगन्द्र का नाम शम्बुकादर्तं टै, यह 
भगन्द्र शगु ( घोघा, छोरा शंख ) के भावतत-चकर के 
समान होताहै। इसमे अतिश्षय वेदना के कारण गति्ां 
गुदा को काटती रहती ह । 
उन्मार्ग या तज भगन्द्र- 
भस्थितेशोऽभ्यवहतो मांसगृद्धचा यदा रुदम्‌ ॥१८॥ 
क्षिणोति ति्यंडनिर्गच्छन्नन्मागं क्षततो गतिः। 
स्यात्ततः पूयदीणौयां मांसकोथेन तत्र च ।१५॥ 
जायन्ते कृमयस्तस्य खादन्तः परितो गुदम्‌। 
विदारयन्ति न चिरादुन्मागी कतजगशच सः ॥२०॥ 
मांसके खनेकी छेोद्ुपतासरे जब अस्थि का इकदा 
खाया जाता हे भौर वद जव तिरे खूप मे उन्मार्ग॑रूपसे 
बाहर भाता हआ गुदा पर बण करता है, तख इस पतसे 
गत्ति ( नाड़ी ) उन्न होती ह । समं पूय उत्पन्न होने से 
छीर मांस के सडने से छमि उस्पन्न होतेह) ये छमि इष 
रोगी की शुदाको चारो से जोर खाते इणु चारों भोर 


विदीर्ण कर देते है, इस मगन्द्र को उन्मार्गगामी लौर त्ततज 
कहते है । 





मगन्द्र से वेदनादि- । 
तेषु रुग्दाहकर्दवादीन्‌ विद्याद्‌ ब्रणनिषेधतः। 
इन मगन्द्रो से चणम्रतिषेध अध्याय.मे वणन के भनु. 
खार पीडा, दाह तथा कण्डू आदि को समक्चना चाहिये! 
साप्यासाध्यक्ता- 
षट्‌ कृच्छुसाघनस्तिषां, निचयत्ततजौ व्यजेत्‌ ॥२९॥ 
प्रनाहिणीं बली प्रापरं सेवनीं बा समाधिम्‌ । 
इन भगन्दरो मे छः भगन्दर (एकंदोषन भौर द्विदोषन) 
कष्टसाध्य ह । ` सन्निपात्तज भौर एतज घंसाध्ये ह! भथवा 
प्रवाहिणी वरी या सेवनीं पर्वे सद भगन्द्र जसाध्य है। 


\ 


श्रध्यायः २८ | 


विद्ोतिनौ-भाषादीकासहितम्‌ 
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पिटिका को न पकने देने का प्रयल्- 
अथास्य पिटिकमिव तथा यत्नादुपाचरेत्‌ ।॥ २२॥ 
य॒द्यछकसुतिसेकायेयेथा पाकर न गच्छति । 
इसटिए इस भगन्दर की पिटिका की ही शोधन ( चमन, 
विरेचन ), रक्तमोक्षण भौर सेक घादि से इस प्रकार यलपूर्वक 
चिकिर्षा करे, जिषे य पक्ते न पाये । 
अन्तञ्जुख तथा वदिर्मुख भगन्दर की चिकित्सा 
पाके पुनरुपसिग्धं स्परेदितं चावगाहतः ॥ २६॥ 
यन्त्रधित्वाऽर्थंसमिव पश्येत्लम्यगभगन्दरम्‌ । 
अबौचीनं पराचीनमन्तयखबदिमुंखम्‌ ॥ २४॥ 
अथान्तमंखमेषिखा सम्यक्‌ शख्ेण पाटयेत्‌ । 
चद्िैखे च निःशेपं तत्त: ्षरेण साघयेत्‌ \\ २५॥। 
अग्निना वा भिषक्‌ साधु क्षरेणेवोध्टकन्धरम्‌ | 
पक जाने पर ्िग्ध करके तथा अवगाहन से स्वेदन दैकर 
छदौ की भांति इस रोगी को चांधकर भगन्द्र को भी प्ररार 
देखे किं यह नीचे (पीट) की भोर मुख क्रियादहे, या दृप्सरी 
ओर मुख किया हे, भन्द्र सुख क्रिया है, या दाहर की भोर 
सुख क्रिया हे 1 
इसके पीये भन्तसुंख को भटी प्रकार देखकर शख से 
श्वीर दैवे जर वदिमुंख भगन्दर को मी शख से सम्पूर्णं रूप 
मे चीरकर श्वार से जरा देवे अथवा भि से जरूये। 
उष्टग्रीव भगन्द्र को दारत दी जकये!(अश्चिसे नजखये! ) 
शतपोनक भगन्दर का यत्न~~ 
नाडीरेकान्तयाः कृतवा पाटयेच्छतपोनकम्‌ ॥ २६ ॥ 
तायु रूढासु शेषाश्च, मृष्युदीणं रुदेऽन्यथा । 
शत्तपोनक भगन्दर फे वीच में एक-एक नादी वचचाकर 
सको चीर देवे । इनके मरने पर दोष वची नादियो को 
चीरे 1 अन्यथा गुदा के फटने पर व्यु होती हे 1 
परिहेपी भगन्दर का यलन-- 
परि्तेपिणि चाप्येवं नाब्युक्तः चारसूतरकेः ॥ २७1 
परिक्तेपी भगन्दर ममी दसी प्रकार नादीत्रणमे कहे 
छारसूर्त्रो से चिकित्सा करे ) 
सर्गोभिगन्दर की चिकित्ा- 
अशोभगन्द्रे पूप्ेमशीसि प्रतिसाधयेत्‌। 
अशोमगन्द्र में प्रवम्‌ लशं रोण की विङित्सा करे, 
वक्तन्य-श्रीशिवदास्ततेनजी रतिसाधयेव्‌ः के स्थान पर 
श्रतिखारयेदः पाड देकर अर्गोहर कोषातकी जादि के चूण से 
प्रतिसारण करना लिखा ह ) 
त्यक्तवोपचयैः क्षतजः शल्यं .शल्यवतस्ततः } २८॥ 
आदरेच तथा दद्यात्‌ छम लेपभोजनम्‌ | 
पिण्डनाञ्यादयः स्वेदाः.सु्लिग्धा रजि पूजिताः २६ 
सतज भगन्दर को असाध्य कहकर .चिङिटसा करे 1 


शस्यवाञे भगन्द्र मे से शर्य को बाहर करे पिर ङ्मिना- 


७0 अऽ ह © 


व 
०१ + 





शरा ऊष ओर भोजन दै । वेदना होने पर लिग्ध पिष्दस्वेदः 
ज्िग्ध नाडीखेद्‌ आदि्उत्तम दै । 
भगन्दर में देदनमेद तथा उनके रत्तण- 
सवत्र च बहुच्द्रे छेदानालोच्य योजयेत्‌ । 
गोती्थंस्वेतोमग्रदललाङ्गललाङ्कलान्‌ ॥ ३०॥ 
सव स्थानो पर बहुत छिद्र बारे मगन्द्र मेँ विचारं क्र 
( आदरयकतानरुसार.) सोतीर्थ, सर्वतोभद्र, दल्लंगर लर 
खांगर, ये चार प्रकारं के छदन करे। ( दल्लाङ्गल~ 
र्ध॑लाङ्गलः, दल-शब्द्‌ जर्धवाचक है ) 1 
पारं गतेन शण च्छेदो गोत्तीर्थको मतः। 
स्वतः स्वैतोमद्रः, पा्वच्छेदोऽघलाङ्गलः । ३१॥ 
पाशवेदये लाङ्गलकः-- 
पाशवैमे ले जाकर रख से करिया छेदेन गोतीर्थक माना 
गया है । सव भोर से किया ददन सवंतोभद्र है 1 एक पाश्च 
म किया ददन ० दै तथादोरनो पारमे किया 
दन राङ्गरक हे) 
॥ वक्तव्य--गो तीर्थ-जाते हुषएु वैक के मूत्र करते ॐ चिद" 
समानदटेदा क्रिया ददन, अथवा गाय की योनि के समान 
भथवा गोतीर्थं का लर्थं निपान-जर पीने का स्थान है, उसके 
समान ! सवंतोभद्र-आसन विष का नाम दै अथवा मण्ड- 
खाकार । खाङ्ल-हर के समान । 
भगन्दर मे लक्षिदाहदिधि- 
--समस्तानग्निना दहेत्‌ । 
आखावमागौच्निःशेषं नेवं विकुरुते पुनः ॥ ३२॥ 
सव जालाव-मार्गौ को सम्पूणं खूप में अन्नि से जकाये, 
इख प्रकार करने पर चरण सै ष्रि विकार नदीं हता । 
सामान्य चिक्तित्षा-- 
यतेत कोष्ुद्धौ च भिषक्‌ तस्यान्तसाऽन्तय । 
लेपो रणे बिडालास्थि त्रिफलारसकल्कितम्‌ ।\ ९३ 
भगन्दर-रोगी के कोष्ठ को शद्ध करने का त्रेय बीच वीच 


मे यत्न करता रहे । ^ 
न्नणर्मे त्िषछा के रस के साथ वह्नी की स्थि चा कलक 
वनाकरसर्ेपकरे। ४ 
भगन्द्रनाशक तैक- 


उ्योतिष्मतीमलयुलाङ्गलिभशेल्ुपाग- 
ऊुम्भाग्निसजे(जि)करवीर्वचासुधा।ऽकँः । 
अभ्यज्जनाय विपचेत भमन्दराणां 
तैलं बदन्ति परमं दितमेतदेषाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
मालकाङ्गनी, मल ( काकोदुम्बरिका ), कलिहारी, दो 
(लोड), पाठा, त्रित , चित्रक, सज (रार या सजीखार), 
कनेर, वच, स्वुही, भार, इदनते वैक सिद्ध करे । यह्‌ तैल 
भगन्द्ररोभिर्यो के लिये अतिशय हितकारी कदा हे । 
मगन्द्रनाश्चक मघुवटयादि तैल- 
सथुकरोधक्णात्ुटिरणुक्ा- 
दिर्जनीफक्लिनीपटुसाखिाः । 





५‰& 
कमलकेसरपद्यकधातकी- 
मद नसजेरसामयरोदिकाः ॥ ३५ 
सवीजपूरच्छदनैरेभिस्तेलं विपाचितम्‌। 
मगन्दरापचीङ्घष्टमधुसेहब्रणापहम्‌ ॥ ३६॥ 


सुकहटी, रोध, पिप्पली, छोटी इलायची, रेणुका, हद्दी, 
दारहद्दी, भियंयु, नमक, सारिवा, पद्चकेसर, पद्माख, ध्व, 
मोम, रार, कूठ, रोदिका ८ मजीड ) भौर विजौरे ॐ पत्ते पै 
सेर सिद्ध-करे । यह तैरु भगन्दर, अपची, ङ, मधुमेह भौर 
वर्णो को न्ट करता हे। 
-भगन्द्रनाश्चक विडंगादि रेह 
सघुतेलयुता बिडङ्गसार- 
त्रिफलासागधिकाकणाश्च लीडाः। 
दूसिङ्क्ठसगर्द्रप्येह्‌- 
क्षतनाडीव्रणरोपणा सबन्ति ॥। ३७ ॥ 
त्रिफला, वायविडंग भौर पिप्पटी का चूर्ण, इनको मधु 
जीर तेर फे साथ चारे से मि, ङ, भगन्दर, प्रमेह तथा 
तज नादीव्रण भर जाते है। 
गृहच्यादिं लेह- 
अमृताज्युटिवेल्लबत्सकं 
कलिपथ्याऽऽमलकानि रुरुः । 
क्रमन्रद्धमिदं समधुदरतं 
पिटिकास्थौल्यभगन्द्राञ्‌ जयेत्‌ ।,३८॥। 
गिलोय, छोरी इरायची, मरिच, इन्द्रजौ, वहेडा, दरद, 
भौरा, गुग्गलु; इनको क्रमशः बढ़ाकर मधु से पता बना 
कर खाये ! ससे पिदिका, स्थूरुता ओर भगन्दर शान्त 
होते है 1 
सागधिकादि ङेह- 
मागधिकाऽग्निकलिङ्गबिडङ्के 
निल्वघृतेः सवरापलषट्केः । 
गुग्शलुना सदेन समेते 
क्षाद्रयुतः सकलामयनाशः । ३४ ॥ 
पिप्पटी, चिद्रक, इन्दरजो, वायविडङ्गः प्रव्येक एर पल, 
त्रिफला दुः पर; इन सव के बरावर गुग्गुल भिलाकर मधु के 
साथ वरते । यह योग सब रोगों का नाशक दहे। 
गुम्गुस्वादिं ठेह-- 
गुग्गुल्णपञ्चपलं पलिकांशा 
मागधिका त्रिफला च प्रथक्स्यात्‌ | 
त्वकृनुटिकषेयुतं मधुलीदं 
कुष्ठभगन्द्रगुल्सगतिन्नम्‌ ॥ ४० ॥ 
गुग्गु पौच प, पिप्पली शौर त्रिफटा प्रत्येक द्य एक 
एक परु, दाल्चीनी, इकायची प्रप्येक एक कर्प, इनको मधु 


सं मिकाकर चाटने से कुष्ठ भगन्दर, गुलम तथा गति ( नाडी 
चण») नष्ट दोती हे। 


अष्टाङ्गहदये उत्तरस्थानम्‌- 


[ भगन्दरप्रतिषेधः- 
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दयण्ठीयोग- 
शरद्धवेररजोथुक्तं पदेव च -सुभावितम्‌ । 
कथेन दशमूलस्य विशेषाद्वातरोगजित्‌ ।॥ ४१॥ 
गुग्गुलं भादि उपयुक्त द्रव्य म सोँठ कचूणं मिलाकर 
ओर दशमूख्षाथ से सावित करके प्रयोग करने से विशेष 
रूप में वात्तरोगनाशकं है ! ८ सुभावितम्‌-वार वार पेषण 
एवं शोषण करने से अतिवीयंवानू वनाकर ) । 
त्रिफलादि योग- 
उत्तमाखदिरसारजं रजः 
शीलयन्न ्नवारिभावितम्‌ । 
हन्ति तुल्यमहिषा्षमाक्षिकं 
ङुष्ठमेहपिटिकाभगन्दरान्‌ ॥ ४२॥ 
उत्तमा (त्रिफला) तथा सैरकी सार का वृणः ये 
बीजकरुषार ( भसना या विजयक्लार ) फाथ से भावित करके 
समान मात्रामे गुग्गुलु के साथर्नेसे कुष्ट मेह, पिचिका 
ओीर भगन्दर को न्ट करते दै । 
भगन्दर से उपदेश्- 
भगन्द्रेष्वेष बिशेष उक्तः 
रोषाणि तु व्यञ्जनस्ाधनानि । 
त्रणाधिकारात्‌ परिशीलनाश्च 
सम्यग्विदित्बौपयिकं विदध्यात्‌ ।॥ ४३ ॥ 
अश्वप्रष्ठगमनं चलरोधर 
मयमेथुनमजीणेमसाप्म्यम्‌ । 
साहसानि विविधानि च रूढे 
व्सरं परिहरेदधिकं वा ॥ ४४॥ 
इति श्रीवे्यपतिसिहुप्सूलश्रीमद्वाग्मटविरचिताया- 
मष्टाङ्ग्टदयसंहितायां षठ उत्तरस्थाने भगन्दर 
प्रतिषेधो नामाष्टा्विंशोऽध्यायः ॥ २८॥ 
वि 
्र्णो की ऽपेक्ता भगन्द्र मेँ इतना भिक कहा है । रोष 
ङुद्धण भौर चिकिर्षा ( सोधन, रोपण, सवर्णकरण भादि ) 
जो य्ह नहीं कही है, उसे ब्रणोक्त सामान्य चिकितषा से 
तथा वेद्यन्यवहार ( भनुभव ) से भरी प्रकार जानकर जो 
योग्य हो, वह करे 1 
घोडे की पीठ पर जाना, वायुका रोकना (मूत्र, म 
भादि का मी रोकना ), सय, सेन, भजीणं से मोजन, घस्रा 
सम्य मोजन, बरसे अधिक नाना प्रकार के कायं; इनको मगन्द्र 
के भरते के एक साल पीद्धे तक या हृषसे अधिक सपय तक 
भी छोड देवे। 
वक्तव्य - कुष प्रसिद्ध योग-(१) सुमना वटपत्राणि शुद्धची 
विश्वभेषजम्‌ ! ससेन्धवस्तक्रपिष्टो रेपो हन्ति सुदारुणम्‌ ॥ 
(२) पयःपिष्टस्तिकारिष्टो मघुरेश्च -खुीतरेः। भगन्दरे 
प्रशस्यन्ते सरक्ते वेदनान्विते ॥ (३ ) जंग्वूकमांसं  मुज्जीत 
प्रकारेव्यञ्जनादिमिः१ ~ 
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बिद्योतिनो-भाषादीकासहितम्‌ । 








योग-- खदिरादि काथः नवकार्षिक ुग्युलु, सप्तविंश्षतिक 
गग्गुद्धः चिडंगारिष्ट, भगन्दरदर रसतः ताश्नप्रयोग, विष्यन्द्न 
तेल, विराष्टक सब उत्तम है । 
हृ प्रकार वि्ोत्तिनी टीकासें ठत्तरस्थान का भगन्द्रप्रतिषेध 
नामक अ्टाईसर्वा अध्याय समाघ्ठ हुमा ॥ २८ ॥ 


~< 
एकोनिशो ऽ्यायः 


अथातो प्रन्थ्यवरदश्लीपदपचीनाडीविज्ञनीयं ञ्या- 
ख्याप्यामः। हति इ स्माहुरत्रेयादयो महषेयः। 

अव इसके आगो अन्थि.महुंद्-श्टो पद-पची-नादी विज्ञा. 

नीय लध्याय का व्याख्यान करगे, जैसा कि लात्रेय भादि 
महर्षिर्यो ने कहा था। 
॥ प्रत्थि की उदत्ति- 
कफप्रघानाः ज्वेम्ति मेदोमांसाखगा मल्लाः । - 
वृत्तोन्नतं य॑ यशं स प्रन्थिर्यथनास्स्मृताः ॥ १॥ 
मेद, मास घौर रमे षटवे कफप्रधान दोष गोरु ओर 
ङँचाजोर्गाठ ॐ खमान शोथ करते है उसको मन्थि कहते 
है । ( अथित्त होने से अन्थि)। 
ग्रन्थि के नव मेद्‌- 
दोषासमांसमेदोऽस्थिसिराव्रणभवा नब । ते- 
ये अन्थि नौ है--यथा-वातादि दोषज तीन; रक्तन, 
मां घज, मेदोज, अस्थिज, सिराज लौर चणज्ञन्य ये दुः । 
वातज अन्थि- 

-- तत्र बातादायामतोदमेदान्वितोऽसितः। २॥ 
स्थानार्स्थानान्तरगतिरकस्माद्धानिवृद्धिमान्‌ । 
मृदुबेस्तिरिबानद्धो बिभिननोऽच्छं खबस्यस्क्‌ ॥ ३ ॥ 

इनमे वात्तजन्य अन्थि खींचने के समान वेदना, तोद्‌ भौर 

मेद्‌ से युक्त घसित्त-फाङा रंग्वारी एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर चरने वारी, विना कारणके ही बढ़ने भौर घटने चाली 
कोमरु जौर वस्ति ( मूत्राय ) क खमान एरी होती है! 
फटने पर दसम से निर्म॑रू रक्त बहता दे । 
पित्त मन्थि- 
पित्ताच्सदाहः पीताभो रक्तो बा, पच्यते द्रुतम्‌ । 
भिन्नोऽखसुष्णं खवति-- 
पित्त के कारण अस्थि दाहयुक्त, पीडी या ररुक्लौईकी 
होती है, जर्दी पकती है तथा फटने पर गरम रक्त वहता हे । 
कफम गन्थि-- 
-रलेष्मणा नीरुजो घनः ॥ £ ॥ 
शीतः सवणे: कण्डूमान्‌ › पक्त: पूयं खवेद्धनम्‌। 
„ कफजन्य अ्रन्थि दरदरदि्त, घट, शी तख . त्वचा ॐ समान 
वण तथा कण्डू घे युक्त होती है । पकने पर इसमे से घट्‌ 
पूयषहतादह। श ^ वि १ 


[ण 


न - 
< ~. ~ 


रक्तन ग्रन्थि- 
दोषैरेऽखनि अन्थि मेवन्मूच्छैतसु जन्तुषु ॥ ५॥ 
सिरामांसं च संश्रित्य सस्वापः पित्तलक्षणः । 
वातादि दोर्षो से रक्तके दूष्तिहो जनेसे कृमिर्योके 
उस्पक्त हो जाने पर सिरा ओर मासका जश्रय छेकर 
जो यन्थिहोती दहै, उसमे स्प का अभाव भौर पित्तके 
समान कष्ण रहते हँ । ( इसे रक्तन भ्रन्थि कहते ह । ) 
मांसज मन्थि 
मांसलैदूषिवं मांसमाहारेमेन्थिमावहेत््‌ ॥ ६॥ 
लिग्धं महान्तं कठिनं सिरानद्धं कफाङृतिम्‌ । 
मासवर्धक आहारो से मास क दूषित हो जाने पर लिभ्, 
बड़ी, कठिन, सिरा से भरी तथा कफ़जन्य म्रन्थि के समान 
अरन्थि उर्पन्न होती है ! ( यह मांघज ग्रन्थि दे । ) 
मेदोज अन्धि- 
भरवृद्धं मेदुरेभैदो नीतं मांसेऽथषा सचि ॥७॥ 
वायुना कुरुते म्रन्थि भशं सिग्घं मृटु चलम्‌ । 
छेष्मवुल्याक्ृतिं देदक्षयब््धिक्षयोदयम्‌ ॥ ८ ॥ 
स चिभिन्नो घनं मेदस्ताग्रासितसितं खवेत्‌। 
मेदोवर्ध॑क भोजनं से वदृ हुभा मेद्‌ वायु द्वारा जब मांसं 
म या ष्वचा में पच जाता हे, तव मेदोभन्थि बतिल्िग्ध, 
सदु, भरिथर, कफजन्य समान ाङृति वारी, शरीर की 
बृद्धि के साथ वदने वारी शौर शरीर के घटने के साथ घटते 
वारी होती है! फटने पर इसमे से घट्ट, रार, काला जौर 
शेत मेद्‌ बहता हे 1 
- अस्थिम्रन्थि- 
अस्थिभङ्गाभिधाताभ्यायुन्नतावनतं तु यत्‌ ॥ ६ ॥ 
सोऽस्थिमन्थिः- 
अस्थिकेर्भगसेया चोट ङ्गनेसे ( भस्थिमें) ऊंची. 
नीची जो गार होती है, वह असिथग्रन्थि दै । 
सिराग्रन्थि-- 

--पदातेस्तु सहसाऽम्भोऽवगाहनात्‌ । , 
ञ्यायामाहय प्रतान्तस्य सिराजालं सशोणितम्‌ ॥१०॥ 
वायुः सम्पीड्य सङ्कोच्य वक्रीकृरय जिशोष्य च । 
निः्फुरं सीरजं मन्थि कुरुते स सिराहयः ।११॥ 

सिराग्रम्थि--पेदर चरने चारे अथवा व्यायाम से थक 
इए के सदसा पानी में जने से ङपित वायु रक्तके साथ 
सिराजार को दूषित, संङकचित, टेढा एवं खुखाकर स्फुरण एवं 
वेदना से रहित अन्थि को करता है, उसे सिरा्रन्थि कहते हे 1 

वक्तव्य--ये साध्य अर॑थि के ङक्तण दहै, सुश्चुत मेंस 
व्वारजश्चाप्यचको महांश्च मर्मोव्थितश्चापि विवर्जनीयः ॥* 
वेदना चारी सिराजन्यभ्रन्यि असाध्य हे । 

ब्रणग्रन्थि- 


भरूदे षढमात्रे वा वरहे स्रसाश्चिनः । 
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छष्टङ्गहृदये उत्तरस्थानम्‌- 


स शछछीपदापची 4; ५१ 
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सादरं बां वन्धरदिते गात्रेऽश्मामिहतेऽथवा ।। १२॥ 
वातोऽखमचखुतं दुष्टं संशोष्य अरधितं रणम्‌ । 
्योस्सदाहः कण्डूमान्‌ त्रणग्नन्थिरयं स्मृतः । १३॥ 
न्रणग्रन्यि--्रणके न भरने परया सध्योरूढ नणर्मे 
सव रसो को खाने बाडे व्यक्ति के जथा गीङे गौर पदी 
रदित रण पर पत्थर भादिसे चोट रुगने पर वायु दूषित 
पुवं बाहर न निक्ठेरच्को सुखाकर रण को यार वाखा 
कर देती है। इसमें दाह तथा कण्डू होती है, इसको नग- 
अन्थि कहते दै। [ सर्ब॑रसारिनः-्रणविरदाग्छादिरसनि- 
पेविणः ]। 
साध्यासाध्यता- 
साध्या दोपाक्षमेदोजाः, न तु स्थूलखराश्चलाः। 
स्मकण्ठोद्रस्थाश्च- 
रक्त, मांस एवं मेद से जन्य मन्थि साध्य है! स्थूल, खरः 
दृवाने से सरकने वारी; मम॑ स्थान, कण्ठ जौर उद्र मे स्थित 
ग्रन्थियां अ्ताध्य ह। 
धद के भेद- 

--महततु मरन्थितोऽबदम्‌ । १९ ॥ 
तल्लक्षणं च मेदोऽन्तः षोढा दोषादिभिस्तु तत्‌। 
भ्रायो मेदःकफाल्यत्वास्स्थिरत्वाच्च न पच्यते ॥ १५॥ 
- म्रन्थितेजो वदा दहै, वह अरथुद्‌ हे । यह अदद दुः प्रकार 

का हे-वातादि दोषो ते तीन, रक्त, मांस मौर मेद्‌ से जन्य 
तीन! ये मदद मेद्‌ तथा कफ की अधिकता के कारण जौर 
स्थिर होने से प्रायः नहीं पकते। 
दोणितार्ुद- - 
सिरास्थं शोणितं दोषः सद्कोच्यान्तः प्रपीड्य च । 
पाचयेत तदानद्धं साखावं मांसपिण्डितम्‌ ।॥ १६॥ 
मां सा्ुरेशितं याति वृद्धि चाञ्चु खवेत्ततः। 
अजचखं दु्टरधिरं भूरि तच्छोणितावुंदम्‌ ।॥ १५॥ 
वातादि कोई दोष सिरास्थित रक्तं को संचित करके 
छीर अन्दर में दवाकर परकादेताहे। तव यह पका, का 
एवं खावयुक्त मां घ्पिण्ड, मांसांङरो से भरकर वदता हे। 
तव &ससे शीघ्र दी निरन्तर दूपित रक्त वदी मात्रा मं वहता 
. ह, इघको शोणिताद कहते है । [ मांसाद गौर मेदोऽ्छुद 
के लच्तण अन्थि के समान ह ] 1 ( बाजकरु दसीको केन्सर 
तथा सारकोमा कहते हं । ) 
जछुँद्‌ की साध्याखाध्यता-- 
तेष्वङ्मां सजे ब्ज्य चत्वायैन्यानि साधयेत्‌ । 
इन दुः भदो मे रक्तन जौर मांसन जद का त्याग 
करे, हेष चार दुद की चिकित्सा करे । 

श्लीपद्‌ के रुकरण- 
प्रस्थिता वह्कुणोादिमधः कायं कफोल्यणाः 1 १८॥ 
दोपा मांसाखगाः पादौ का्तेनाध्रित् कुषेते । 


चंदण मौर ऊरुसे जारम्भ होकर शरीर के निचटे भाग 
की भोर जाने वाले कपप्रधान दोष मां एवं रक्त मेँ जाकर 
ङ्द समय पीठे पैरो का आश्रय रेकर निविड तथा घट्‌ श्नोध 
को धीरे-धीरे उत्पन्न करते दँ । इसको पद्‌ ( शिखा ॐ 
समान पेर ) कते हँ , 
वातज, पित्तजन ओरं कफन छीपद- 
परिपोटयुतं कृष्णमनिमित्तरजं खर ; | 
रुचं च वातात्‌, पित्तात्तु पीतं दाहञ्वरान्ितम्‌ ॥२०॥ 
कफोद्‌ गुर जिग्धमरक्‌ चितं मांसाङ्कुरदत्‌! 
चात लन्य श्खीपद्-स्वचा के फश्ने से युक्त, कारा, विना 
कारण के वेदना वाखा, खर ओर ख्ख होता है। पित्त 
कारण पीठा एवं. दाह तथा उवर से युक्त होत्ताहे ! कफ ङ 
कारण, भारी, चिकना, वेदना रहित, मांसाङ्रो सै भरा लौर 
वड़ाहोतादे। 
सघाध्य श्छीपद्- 
तत््यजेदटस्सरातीतं सुमहत्‌ खपरिखुति ॥ २१॥ 
एक सार पुराने श्ीपद्‌ को, बहुत वहे श्छीपद्‌ को भौर 
जिसे से बहुत खाव होता हो, उस श्टीपद्‌ को छोड देवे । 
अन्य स्थान क रखीपद्‌-- 
पाणिनासौकर्णषु बदन्स्येके तु पादवत्‌ । 
श्लीपदं जायते तच्च देशेऽनूपे रशं भृशम्‌ ॥ २२॥ 
पैर की भांति हाथ, नासा, मड यर कान सें सी षीद 
होता हे, रेखा करई आचा कहते हं ! यह श्लीपदं भानूप 
देश मेँ बहूतायत से होता हे । 
गण्डमाखा तथा नपची- 
मेदःस्थाः कर्ठमन्याऽक्षकक्षावङ्कणगा मलाः| 
सबणान्‌ कठिनान्‌ सिगघान्‌ वारतीकामलकाकृतीन्‌ ॥ 
अवगाठान्‌ बहून्‌ गण्डांधिरपाकांश कुरषैते | 
पच्यन्तेऽल्परुजस्तेऽन्ये खघन्त्यन्येऽतिकण्डुराः ॥२४॥ 
नश्यन्स्यन्ये मवन्त्यन्ये दीर्ध॑कालानुबन्धिनः ! 
गण्डमालाऽपची चेयं दूर्वेव क्षय्द्धिमाक्‌ ॥ २५॥ 
मेद में स्थित दोष कण्ठ, मन्या, अक्त, का ओर वण 
से ञाश्रय करके, त्वचा के समान वर्णं, कव्नि, लिग्ध, कटेरी 
एवं भांवरे के फलके जकार के, गरमीर, गहरे, वहत-ते तथा 
देर मे पकने वारे गण्ड (गां) को उत्पन्न करते है । जिनमे 
ऊष पक्ते हे, कदं थोदी वेदना वाख होते है, दूसरे द वहते 
ई, क्यो मे वहतत खान होती है, ङद्ध नष्ट हो जाते हे भीर 
ङ्ध नये निकर आते ह, इख प्रकार ये देर तॐ वने रहते हे 1 
इसको गण्डमाला जौर जपची कहते हँ । यह दूर्वा के समान 
घटने ओरं बढ़ने वारी होती हे 
वक्तम्य-- पुक गांठ को गण्ड जौर वहत से गण्डो से गण्ड- 
माखा तथा वदने ओर घटने ते अपदी,ये संकाय पकी 


शनैः शनैर्धनं शोफं श्लीपदं तस्प्रचक्षते | १६ ॥ | रेग की ई । 


प्यायः २९-२० | 


विदीतिनी-भाषाटीकासदितम्‌ । 
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असाभ्य गण्डगम्ाङा-~ 
तां व्यजेत्सञ्रण्छदिपाश्वेहककासपीनसाम्‌ । 


उवर, वमन, पार्श्व, कास जौर पीनस से युक्त गण्ड- 


माला कास्यागय कर दै-चिकिरसा न करे) 
नादी्ण के रक्तण-- 
अभेदास्पक्रशोफस्य बरसे चापथ्यसेषिनः ॥ २६॥ 
अनुप्रविश्य मांसादीन्‌ दूरं पूयोऽभिधाबतति । 
गतिः सा दूरगमनान्नादी नाडीव संखुतेः।। २७ ॥ 
नाव्येकाऽनरजुरन्येषां सेबानेकगतिगंतिः । 
पक्ष शोफके विदीर्णन करनेसे तथा चग जपध्य 
सेवन करने वाठे पुरूष के चण से पूय मांस जादि धातुरभो सें 
प्रविष्ट होकर दूर प्च जाती दे) दूर जाने से इको गतिः 
कहते हँ । नाडी ( पानी से भरी नकल्क) की भांति बहने 
से दस्षको नाडी कहते ह । अन्य आचार्यो फे मत से~एुक 
एवं टेदी को-नादी-कहते हँ भौर यही नाडी जब अनेक मार्गं 
वाली होती है, तव-गति.कहते ई । 
नाडीघण के पांच मेद 
सा दोषैः प्रथगेकस्थैः शल्यहेतुश्च पञ्चमी ।। २८ ॥ 
यह नाडी पांच प्रकार की है-वातादि दोषों से तीन, 
चौथी सन्निपात से जौर पांचवी शस्य के कारण। 
** वातज् नाडीब्रण-- 
वातात्‌ सरुकसूदंमञ्चखी विवणो फेनिलोद्रमा । 
खवघस्यभ्यधिकं रात्रो- 
वातजन्य नाडी वेदनायुक्त, सूच्म सुख चाढी, विवरण, 
क्वाग के खाव वाटी तथा रात मे भधिक खाच युक्त होती । 
पित्तज नादीनग- 
~ पित्तात्तृडञ्वरदादछत्‌ ।॥ २६ ॥ 
पीतोपष्णपूतिपूयसुदिवा चाति निषि्रति । 
पित्तजन्य नादी-प्यास, ज्वर ओर दाह करने वारी; 
पीखा, उष्ण, दुर्गन्धयुक्त पूय को वहाने वाखी एवं दिनि में 
लधिक वहने वाली दोत्ती हे । 
कफज मौर सश्चिपातज नाडीबण-- 
घनपिच्छिलसंसावा कण्डूला कठिना कफात्‌ ॥३०॥ 
निशि चाभ्यधिकक्तेदा, स्वैः स्वाति स्यजेत्‌। 
कफजन्य नादी वष्ट, पिच्छ खाच वारी, कण्युक्त 
ओौर कठिन तथा रातर्मे मधिक प्टेद्‌ वारी होतीहै। 
सन्निपातन नादी तीनो दर्पो के रुक्षण होते दै, यह 
असाध्य है । 
. चत्यैं नादीत्रन-~ 
अन्तःस्थितं शल्यसनाहतं तु 
करोति नाडी वहते. च साऽस्य | 





फेनायुषिद्धं ततुमल्पञ्चुष्णं 
साखं च पूयं सरुजं च नित्यम्‌ ॥ ३१॥ 


्रके्यपरिसिहगुपसूनुश्रीसद्राग्मटविरवितायामषटज्ग- 


हृदयसंहितायां षष्ठे  उन्तरस्थाने परन्यबुदश्लीपदा- 
पचीनाडीविज्ञानीयो नामेकोनत्रिशोऽध्यायः।२६॥ 


शल्य नाडी-अन्द्र में स्थित्त चस्य को वाहर न 
निकाङने से यह नाडी उतपन्न दोती है । इस शस्य वाङ 
पु<ष की नाडी-से क्षागदार, पत्रा, थोडा, उष्ण, रक्तसहित 
पूय बहता है घौर .निस्य वेदना रहती दे । 

इस प्रकार विध्योतिनी टीकामें उन्तरस्थान का ग्रन्थि 
भठुंद्‌-श्ठीपद्‌-अपची-नाडी-विक्तानीय नामक 
उन्तीस्रवां अध्याय समा इभा ॥ २९॥ 


[ 
चिरौऽष्यायः 
अथातो मन्भ्यनुदश्लीपदापचीनादीप्रतिषेधं व्याख्या- 
स्यामः । इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः । 
अव दके लागे अ्रन्थि-अघुद-श्वी पद्-अपची-नाडी, 
प्रतिषेधका भ्यास्यान करगे, जैसा किं जात्रेय जादि महर्षिं 
नेकटाथा। 
जपक्तम्रन्थिचिकिस्सा- 
म्र्थिष्नामेषु कतेव्या यथास्वं शोफवत्‌ क्रिया । 
बृहतीचित्रकञ्याघ्रीकणासिद्धेत सर्पिषा ॥१॥ 
स्नेहयेच्छुद्धिकामं च, तीदणेः शुद्धस्य लेषनम्‌। 
संस्वेद्य बहुशो प्रन्थि विमद्रीयात्‌ पुनः पुनः ॥ २॥ 
अपक्त मन्धिरयो मं उनकी दोषानुसार शोथ की भांति 
चिकिघा करनी चाहिये । 
बडी कटेरी, चित्रक, छोटी क्टेरी भौर पप्पी से सिद 
घतत पे शुद्धि करने योस्य पुरुष का स्नेहन करे शोधन 
( वमन-पिरेचन >) के वाद्‌ तीचण दर्यो से रेप करना 
चाहिये 1 अन्थि पर बहुत वार स्वेदन करे वार बार भगे 
या वासर से इसको मङे। 
चातजादिग्रन्धिचिकित्ता- 
एष वाते विशेषेण क्रमः पित्ताक्चजे पुनः| 
जलौकसो हिमं सर्व, कफजे वातिको विधिः ॥ ३ ॥ 
वातज ग्रन्थि में यह ( पूर्वोक्त ) चिकिःघ्ाविरोषतः कर । 
पित्त एवं रक्तन ग्रन्थिर्मे जोक उगये तथा सम्पूर्णं क्रीत 
चिकिसा करे ! कफज अन्थि मे वातिक की भाति 
चिकिरषा करे! 
अपक मन्म डेदनादि- 
तथाऽप्यपक्तं धिन्त्वेनं स्थिते रक्तेऽभिना ददेत्‌ । 
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, कषटङ्हदये उत्तरस्थानम्‌- 


॥ यन्धयुदष्छीपदापचीनादीपतिरेधः- 








साध्वशेषं, सरशेषो हि पुनराप्यायते धुम्‌ ॥ ४ ॥ 
हस प्रकार करने पर भी यदि भ्रथिन पकेतो इसको 
भरी प्रकार से सम्पूर्णं खूप म काट फर रक्त के घन्द्‌ हो जाने 
पर अञ्चि से जलाये । क्योकि वची इई मन्थि निश्चय रूप मं 
फिर बढ़ जाती दे । 
मांसत्रणोद्धबौ भ्रन्थी यापयेदेवमेव च । 

मांसजन्य एवं चणज्ञस्य म्रन्थि कामीदइसी प्रकारकी 

चिकिष्ा से यापन करे । 

वक्तम्य--्यापयेत्‌' के स्थान पर श्रीरिवदाससेनजी ने 
(पाटयेत्‌ पार दिया हे । 
कायं मेदोभवेऽप्येतत्त्ैः फालादिमिश्च ठम्‌ ॥ ५॥ 
प्रमरदयात्तिलदिग्धेन च्छन्नं द्वियुणबाससा । 
श्खेण पाटयित्वा वा दहन्मेदसि सूते ॥ ६॥ 

मेदोजन्य ग्रन्थिमे भी दसी प्रकार करे । इस मेदोजन्य 

अन्थिको तिरकर्क से रिक करे दुगुने वखसे ढपकर 
उसे गरम भिये फार (लोहे के एल्क) से,सुलायम करे जथवा 
शस से चीरकर मेद को सम्पूणं खूप से निकार कर भन्न 
से जराये। 

वक्तन्य--जममंकन्चाचु पहम्यमानमपक्मेवापहरेद्‌ विदार्य} 

दहेत्‌ स्थिते चाखजिसिद्धकमां सद्यः चतोक्तन्च विधि विद्ध्यात्‌॥ 
चिराग्रन्थिचिकिसस्ा- 
सिराग्रन्थौ गवे पेयं तैलं साहचरं, तथा । 
(> वरि [अ 
उपनाहोऽनिलदरेषेस्तिकमं सिराव्यधः ॥७॥ 
नूतन सिराम्न्थि से सहचर तेक ( वातव्याधि मे कहा ) 
पिये । तथा वातच् दन्यो से उपनाह, वस्तिकसं जौर सिर. 
वेध करे । 
भद्ुदचिक्िवा- 
अबद म्रन्थिवत्‌ कुयोद्‌ यथास्वं सुतरां हितम्‌ । 
(अजाशङ्ृच्छिग्रमूललाक्षासुरस (लवणक्षार) काञिकैः। 
बश्चबदेरुपस्वेद्य मदयिता प्रलेपयेत्‌ ॥ १॥ 
उपोदकायत्रपिरुड्य। च्छदैरच्छ(दितं घनम्‌ । 
निवेश्य पटं बध्नीयाच्छ(म्यत्येवं नवाददम्‌ ॥ २ ॥ 
जीणे चाकच्छदसुधासासुद्रगुडकाञ्जिकैः । 
भरच्छने पिण्डिका बद्धा प्रन्ध्यददविलापनी ॥३। ) 
अयुँद्‌ मे यन्धि की तति दोषानुसार चिरा करे । 

( वकरी की सींगनी, सहजन की जद, राख नौर तुलसी 
(भथवा सैन्धव भौर यवहार) इनको काजी के साथ पीसकर्‌ 
वख म पोररी वनाकर स्वेद्‌ देकर मरकर उन्हीं का रेप करे। 
पोह के पर्रो कौ पिण्डी से तथा पत्ना द्रा अच्छी प्रकार टाप 
कर्‌ पटी वांध दैव, इस प्रकार से नया वद्‌ शान्त हो जाता, 
दै। उराने भवुद भ पांच गाने े वाद्‌ जाक के पतत, थूहर, 
सासुद्‌ ख्वण, एड भौर कांजी से बनाई पिण्डिका द्वारा ढाप 
कर चोधने से म्नन्यि घौर अयद घुरु ( पक >) जाते ह ।) 


वात्तजश्छीपदचिकिरसा- 
श्लीपदेऽनिलजे बिध्येत्‌ ल्िग्धस्वन्नोपनाहिते ॥२॥ 
सिरामुपरि गुल्फस्य व्यु, पाययेच्च तम्‌ । 
मासमेरण्डजं तैलं गोमूत्रेण समन्वितम्‌ ॥६॥ 
जीणे जीणान्नम्चीयाच्छुण्टीश्ूतपयोऽन्बितम्‌ । 
वृतं वा पिबेदेवमशान्ताबग्निना दहेत्‌ ॥१०॥ 
चातज श्ीपद्मे स्तेन, स्वेदन ओर उपनाह करके 
गुर केदो अंगुर उपर पिराका बेधन करे । इसको एक 
मासे तक ए्रण्डतेरु गोभूत्र के साथ पिराये भौर पएरण्डतेर 
के जीणं होने परं पुरातन भको सोठसे पकाये दूषक 
साथ विषाय । अथवा त्रैव स्नेह ( घृत, तैर भौर वसा ) 
पिये । इसमे शान्त न होने पर सभ्चि से जटा देवे । 
शितनश्ीएदविकित्साः- 
शुल्फस्याधः सिरामोक्षः पेते समे च पित्तजित्‌। 
पित्तन शोपदसमे गुरफ षे नीचे स्िरामोच्त करे तथा 
पित्तनाशक सम्पूणं चिकिसा करे। ( कफनाशकू-चिषिष्ां 
मी, करे वर्यो कफ का अनुबन्ध रहता हे । ) 
कफज्टीपदचिकिरता-- 
सिरामङ्ुके बिद्ध्वा कफजे शीलयेद्यवान्‌ ॥ ११॥ 
सक्षौद्राणि कषायाणि वद्धमानास्तथाऽभयाः | 
लिम्पैत्सषपवातीकिमूलाभ्यां धन्वयाऽथवा ॥ १२॥ 
कफज रकीपदमे पैर के अगूटे ॐ पास मे सिरा-वेषन 
करके जौ को खाये । मधुयुक्तं कषाय द्भ्य हितकारी ह । एक, 
दो, तीन दक्ष क्रमसे बढ़ाकर हरड का खाना उत्तमदहै। 
सरो शौर कटेरी के मरू से ङेप करे । भथवा जवासे से 
रेप करे) 
वक्तव्य--श्री शिवदाषषेनजी ने शधान्ययाः पाठ देकर 
शयनीयकम्‌, शर्थं किया दे, किन्तु वह ठीक नहीं रुगता } 
अपचीचिक्षिसा- 
उर्वाधःशोधनं पेयमपच्यां साधितं धृतम्‌ । 
दन्तीद्रवन्तीत्रिवरृताजालिनीदेवदालिभिः ॥ १३॥ 
शीलयेत्कफमेदोघ्तं धूमगर्टूषनावनम्‌ । 
सिरयाऽपदरदरक्त, पिबेन्मूत्रेण ताच्यंजम्‌ ॥ १४ ॥ 
(फलमद्धंपलं वाऽपि कषं बाऽप्युष्णवारिणा । 
काच्चनारस्वचं पीत्वा गण्डमालां व्यपोहति ॥ १॥ ) 
जपची में चमन, विरेचन के छिये दन्ती, द्रवन्ती, निशोथ, 
कडवी तुम्बी; देवदाङी ( तुम्बी ); इनसे षिद्ध घ्रत करो पीने 
केख्यि देवे। कफतथामेद्‌ को नाश करने वारे धूम, 
गण्डूष तथा नस्य का जभ्यास्त करे । सिरा से रक्त को निकरे 
गोमूत्र के साथ रसोतपियि। .., ~, 
( कचनार की छार एक पर्;आघा-पट अथवा एक कं 
की मात्रामं र 
करती है ! ) 


अध्यायः ३० ] 
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मन्थीनयकानालिम्पेननकलीपटुनागरः . । 
खिन्नां्ञबणपोटल्या कठिनानलु मदयत्‌ ॥ {५॥ 
शमीमूलकशिनरुणां बीजैः सयवसषपः । 

लेपः पिषटोऽम्लतक्रेण म्न्थिगण्डविलापनः ॥ १ ६॥ 
(श्ुर्णानि निम्बपत्राणि क्ठ्वमंलात्‌कँः सः । 
शरावसम्पुदे दग्ध्वा साथ सिद्धाथकतः समः॥ १॥ 
एतच्छगाम्बुना पिष्टं गण्डमालाप्रलेषनम्‌ 1) 

न पकी इई ग्रन्थयो पर नाकुली < सपगन्धा ), छ्वण 
शौर सट चे ऊप करे । जो टं कठिन दो, उनको नमक की 
पोटली से स्वेद देकर पीठे से मरे 

शमी, मूली, सहजन इनके वीज, जी, सरसो इनको 
खथ्टे तक्छ से पीसकर किया खेप मन्थि ओर गण्डको 
पिषराता है । 

८इ्कदे किये भिलावौ के साथ नीम के पत्तो को द्टकर; 
इनके वरावर सरो को रेकर सन्रको शरावसम्पुट भ जाये 
इसको वक्री कै मूत्र मेँ पीस कर गण्डम्राखा पर ठप देवे )। 

पाकोमुखगण्डचिकिरषा- 
पाकोन्मुखान्‌ सुताखस्य पित्श्तेष्महरेजेयेत्‌ । 
अपक्तानेव चोद्धूत्य श्षरास्मिभ्यामुपाचरेत्‌ ॥१५॥ 
जो भ्रन्थियो पकने वारी हौ, उनको र्त निकाल कर 
पित्तकफहर द्यो से शान्त करे । अथवा ब्रन्थिर्यो को अपक 
लवस्था मेँ ही निकालकर इार शौर भसि से चिकित्सा करे । 
गण्डमारानाशक गुज्ञाय सैर 
काकादनीलाङ्गलिकानदिकोत्तरिडकीफलैः । 
जीमूतबीलकर्कोटीविशाला्टतवेधनेः 
पाठाऽन्वितैः पलाधाशेर्बिषकषयुतेः पचेत्‌ । 
५ [र ४५ 
प्रस्थं करञ्चतेलस्य निशुण्डीस्वरसाठके ॥ १६॥ 
अनेन माल्ला गस्डानां विरजा पूयवाहिनी । 
सिध्यत्यसाध्यकल्पाऽपि पानाभ्यज्ञननावनेः ॥ २०॥ 
काकादनी ( रत्ती ), कटिदारी, निका ( शुकनासा ); 
उन्तुण्डिकी ८ काकतिक्ता ), इनके फर, जीमूतक (पीतघोषा) 
के वीज, काटी ( ककोडा या महाजाङिनी ), इन्द्रवारणी, 
इूतदेधन ( तुरई ) भौर पासा भरव्येक अधा परू, विष एङ 
कर्ष, हतये करञ्तैल का पक प्रस्य, निर्गुण्डी के स्वरस 
फे एक मादक मे सिद्ध करे 1 इष तैर से पुरातन, पूय वहाने 
वाली, गण्डमासा जो क्रि असाध्य की भाति होती है, वह 
पान, अभ्यंग सीर नस्य से अच्छी हो जात्ती हे! 
वक्तन्य--काङादनी-व्योतिष्मती, चखल्द्रः ! "नदिका के 
स्थान में मिका" पाठ कर्के शेणुका' अर्थं, तथा शुण्डिका, 
का जथ ‹विम्बीफरू' श्रीशिवदाससेनजी ने क्रिया दे । 
भपचीनाज्ञक रङ्गी तैरु- 
तलं लाङ्गलिकीकन्दकरंकपादः चतुंे । 
निरोण्डीस्प्रसे प्तं नस्यावैरपन्रीमसुत ॥ २१ ॥ 
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चौयुने निर्गुण्डी के स्वरसर्मे सिद्ध किया वैर नस्य, पान 
तथा घभ्यंग से जपची को नष्ट करता है! 
चन्दनादि तेर- 
{~ (| 
भद्रश्रीदासुमरिचदिहरिद्रातिबुद्धनेः | 
[> (> 
सनःशि्ाऽऽलनलदबिशालाकीरकेः ॥ २२॥ 
गोमूतरपिषटेः पलिरैर्बिषस्यार्धपलेन च । 
नराहयीरसाकजक्षीरगोशृद्रससंयुतम्‌ ॥ २३॥ 
प्रस्थं सषेपतेलस्य सिद्धमाश्च व्यपोहति । 
पानैः शीलितं छ्षठद्ुषटनादीनणापचीः ॥ २९ ॥ 
शेत चन्दन, देवदास, मरिच, हस्दी, दारदव्दी, निशोथ, 
सस्ता, मैनसि, दरतार, खस, दन्द वारुणी, कनेर, एक एक 
पर गौर दिव जाधा प, इनको गोमूत्र मे पीस रे । बाह्मी- 
स्वरस, आक का दूध, गोवरं का रस, तीनो (तैलसे 
चतुर्ण ) सरसो का ते एक प्रस्थ उपर्युक्त कल्क से सिद्ध 
करे 1 यह सैर पान, नस्य तथा जभ्यंग आदि मेँ लेने से षट, 
इष्ट रण, नादीनण ओर अपची को शीघ्र नष्ट करता है} 
वचादि तैट- 
वचाहरीतकीलाक्षाकटुरोदिणिचम्दनैः। 
तलं प्रसाधितं पीतं खमूलामपचीं जयेत्‌ । २५॥ 
वच, हरढ्, काख, कुटकी घौर चन्दन से सिद्ध किया सैल 
पीने पर अपची को जड़ से नष्टकर देता दै। 
शरपुंा योग- 
शयपुद्धोदधवं मूलं पिष्टं तण्डुलवारिणा । 
नस्याज्ञेपा्च दुश्टाररपचीषिषजन्तुजित्‌ ॥ २६॥ 
शर्पौखा के मुरु को चवर के धोदन पे पीकर नस्य 
पुवं रेप॒ करने से दूषित नण, अपची, विष भौर छमिंका 
नाशक दे । 
मूलेरुत्तमकारण्याः पीलुपस्यौः सद्ाचरात्‌। 
सरोध्राभययष्टयाहशताहाद्रीपिदारुभिः 
न + + धि [न 
तेलं ज्ञारसमं सिद्धं नस्येऽभ्यङ्गे च पूजितम्‌ 
उत्तमकारणी (करम्भ), पीड्धपणीं (भूवा) भौर 
सहचर ( च्िण्टी ), इनी मूर, सेध; लस, सुकहदी, सौर, 
चित्रक भौर दवदार्‌, इनसे तेर के वरावर दृध मै सिद्ध किया 
तेल नस्य शीर लभ्यंग मे उत्तम है इसमे उत्तम पाक 
के खयि तिणुना जरु मी दैना चाहिये, यद शरीशिवदाससेन 
कहते है ) । 


1 २७ | 


अपचीनाश्क ठेप-- 
गोऽव्यजाश्वदुरा दग्धाः कटुतेलेन लेपनम्‌ ॥ २८॥ 
पेङ्कदेन तु कृष्णाहिवौयसो वा स्वयं सतः । 
गाय, मेद्‌, वकरी जौर घोदेके शुरो को जटाकर कडवे 
सैर मे मिराकर रेप करे । स्वयं मरे काले सांपयाकौपर्‌को 
जलाकर दिगो के तेल र्मे मिरखाकर छ्याये ! 
विशेष चिरिरखा- ए 
इत्यशान्तौ गदस्यान्यपार्ैजङ्घासमाश्ितम्‌ ॥ २६ ॥,“ 
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वस्तेरूध्वैमघस्ताद् मेदो हृत्वाऽम्तिना दहेत्‌ । 
इस प्रकार से भीरोगके दान्ते होने पर रोस से दृखरे 
पश्वंमे जामे आश्रित सेद को इन्द्रवरिवि मम से उपर 
या नीचे निकारकर अभ्चि से जला देवे! [ इन्दवस्ति सर्म 
गुप ओौर जानु के मध्यमे हे ]। 
निमि के मत से भन्थिचिकित्ा- 
स्थितस्थोध्वं पदं मिलना तन्मानेन च पािणित्तः ३० 
तत उध्वं हरेद्‌ म्रन्थीनित्याह यगवानिनिमिः। 
भगवान्‌ निमि का कहना है कि-पुरप को सीधा खडा 
करके पैर को माप कर-पैर के वरादर पा्िसे जाम 
माप केकर वहां से प्रन्धिर्यो को निकाले । 
खुश्चत के सत से चिङित्वा- 
पा प्रति दादश चाह्कलानि 
सुक्तेन्द्रवस्ति च गदान्यपाग्चै । 
बिदा सत्स्यास्डनिभानि मध्या- 
उजालानि कपैदिपि सुटुरोक्तिः ॥। ३१॥ 
सुश्चुत का कहना दहै क्कि रोग जि पाशै हो, उससे 
दृक्षरे पाशवम एडी से वारह्‌ अगुरु उपर जंघा से माप करे, 
इन्दवस्ति ममं को वचाकर चीरा देवे । वर्ह से मदुली-के 
शण्डा के समान जो जा हो, उनको निकार ठे। 
उक्त विधि मे मतान्तर- 
भा गुल्फकणी्सुनितस्य जन्तो. 
स्तस्यष्टभागं सुडकाद्विमञ्य । 
प्राणाजवेऽधः सुर्शजवस्ते- । 
भिन्तवाऽक्षिसातरं लपरे वदन्ति ॥ ३२ 
सताम्तर-गुरफ से कर नाक की सीध मे कान तक 
सुष्य का माप कूर रारफ से लम्बाई का मार्य मागं 
रग ररे भथांत्‌ रम्बा का लार भाग गुरफ से नाप 
करं इनद्रवस्ति मपरं के नीचे आंख ढे वरावर ( दो.षङ्घक ) 
सेदन करे । 
वक्तन्य-जर्गदृत्त ने "भक्तमात्र' पाठ दिया है, जिसका 
'कषेमात्न खीचे' अथंहै। चन्दने भ्यक्तिमात्रः पराठ देकर 
"अंगुरुद्वय प्रमाणः भथ छया हे । 
वात्तनादीवणचिरस्िा- 
उपनाद्यानिलान्नाडीं प।टितां साधु लेपयेत्‌ । 
४ =, > ॐ स्थ 
्रस्यक्‌पुष्पीपलयुतेस्तिलेः पिष्टैः ससेन्धषेः ॥ ३॥ 
वात्तज नाडी मे उपनाह. करफे भटी प्रकार चीरकर, 
चिरधिटा के फर, तिरु सौर सैन्धव दो पीसकर रेप करे 
पित्तजनादीनगविक्ित्ा- 
पैसी तु तिलमञ्जिठानागदन्तीनिशाद्रयैः। 
पित्तञ नादी में तिर, संदे, नागदन्ती < स्थर मूल 
वारी दन्ती ), दर्द घौर दारुहरदी से रेप करे । 
छफ़जनाडीणचिद्ित्सा- 
लैप्मिकीं तिलसौरा्रीनिङ्म्भारिष्टसैन्धवैः ॥ ३४ ॥ 


शष्टाङ्कहदये उत्तरस्यातम्‌- 
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कफल नाडी स तिर, सोरटी भिद (या क्िटिकिरी ), 
दन्ती, नीम के पतते सौर सैन्धव से ठेष दरे । 
द शल्यजन्‌ाडीनरणचिदिसा- 
शल्यजां तिलसध्वाच्येलेपयेच्छिन्तशोधिताप्‌ । 
रस्य नाडी को पहठे चीरकर शल्य निकाल करं शद 
करे तिर, मधु घौर घी से रेप करे। 
छार का प्रयोग-- 
अशखङ्ृत्यासेषण्या भिन्त्वाऽन्ते सम्यगेषिताम्‌ ॥१५॥ 
छारपीतेन सूत्रेण वहुशो दारयेद्रतिम्‌ । 
निने श्धक्म न हो क्के ( हश, दुव॑ या मीरे या 
ससं जाश्चित सें ), वहां एुपणी से नादी को भली प्रकार हु 
कर सुद से जन्त मेँ भेदन करे इारोदक-भावित सुतर से 
राति को पुनः पुनः विदीणं करे 1 
५ चति का प्रयोग-- 
जणेषु दुष्टसु्मास्वगम्भीरादिषु साधनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
या बत्वो यानि तेलानि तन्नाडीष्वपि शस्यते ! 
ददित, सूदमुख वाके मौर गम्भीरे भादि बर्णोङेच्यि 
जो चिकित्सा कही है, जो द्तियां कदी ह भौर जो तैर कहे 
है, वे नाड्यो से मी उत्तम हे। ॥ 
ङेप छ प्रयोग 
पिष्टं चच्फलं लेपान्नाड़ीत्रणहरं परम्‌ 1 ३७॥ ` 
चंच (चच) के फर्‌ को पीस कर रेप छरना उत्तम 
साडीत्रणनाक्ञक हे 1 
वक्तन्य--चञ्ुफरं, हाथीश्ण्डी, इति वङ्गीयाः। तिद्धफलो. 
ऽयं योगो, ्योत्तिश्वन्द् सरस्वती । 
 . नाडीव्रणनाश्कवत्ति- 
चोण्ट[फलसत्वग्लबणं सलाघ्ं 
दकस्य पत्रं चनितापयश्च | 
स्तुगकटु्धान्वित एष कल्को ` 
वर्तीकृतो हन्त्यचिरेण नाडीम्‌ ॥ ३८ ॥ 
दोण्टा (-जंगदी बेरी ) के फर ओर दार, सैन्धव, राख, 
चूक के पक्त जौरत का दृधः धूहर भौर जाक ङे दूष मे बनाया 
इनका कल्कं वत्ति वनाद प्रयोग करने से नाडीको नष्ट 
करते है। 
वक्तव्य--ध्ूक्स्य पत्रं के स्थान परं "पूगात्फर" पार 
श्रीशिवदाससेनजी ने दिया है, साथ ही अल्वणच्चपत्रम्‌* पाठ 
देकर 'भलूवणा-उयोतिष्मतीः भथं दिया हे। ष्वकस्य' केस्थान 
पर श्वृषस्य' तथा च्वुक्रस्य' पाठ भी मिलते हैँ । सुं फे पत्ते 
रख तथा वीजो के वेर का प्रयोग दुष्टबण, नाडीनरण जादि मे 
खोकप्रसिद्ध हे । 
सायुद्रसोषचेलसिन्धुजन्म- 
सुपक्वोण्टाफलके्मधूसाः । 
आग्रातगायत्निपल्लवाश्च ~ 
कटङकदेयांबथ्‌. चेती च ॥ ३६ ॥ 


श्रध्यायः ३०-३१ ] 








कल्केऽभ्यङ्क चूण वर्तया चैतेषु शील्यमनिषु । 
अगतियि नश्यति गतिश्चपला चपलेषु भूतिरि ४० 


इति श्रीषे्यपतिपिदगप्सूतुश्रीमद्राग्मटविरचिताया 
मष्टङ्गहदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने प्रन्थ्यबुदश्लीप- 
 दापचीनाडीप्रतिषेधो नाम त्रिंशोऽध्यायः ॥ २०॥ 
[य 


समुद्री नमक, सौवर्चल, सैन्धवः, भरी प्रकार पका वेर का 
फल,घर का धुर्वासा, भम्बाडी आर खेर के पत्ते, दार्दल्दी. 
चेतकी ( हरड, कङ्कनी, इति चन्दः ) इनको कल्क, कभ्यंगः 
वृणे या वरसि मे वरतने से अवारण मनुष्य जेसे नष्ट हो जाता 
है याजते च॑चरू पुरुषों मे सष्दधि -नष्ट दो जाती है, उसी 
प्रकार यह गति (नादी ) नदो जातीं. -. ` 
क्तम्य- तन्त्रान्तरोक्त प्रसिद्ध योग-( ¶ ) जच्कुर्भीकजं 
भस्म पक्षं गोमूत्रगो ठितम्‌ । पिवेत्‌ कोद्रवमक्ताश्षी गर्गण्ड- 
प्रशान्तये } तुश््रीतेल, भखताधतेल, काचनारगुग्णुध, शु 
स्दरीतेर, निशुण्डी तेर, गुंजा्तेढ, तिरष्टक । (२ ) दन्ती 
चित्रमुखखक्‌ सुधाकंपयसा गुडः । भक्वातकारिथकासीशं रेपो 
भिन्यान्िरामपि। (३) स्वर्जिकामुखुकक्तरः शंखचूणवि 


भिधितः। प्रलेपो विहितस्तीच्णो हन्ति भ्रन्ध्यवुदादिकम्‌ ॥. 


श्ीपद्‌ मे-धुस्तूरादिलेप, निच्यानन्दरस, सिद्धाथंकादिरेप; 
श्टीपदगजकेसरी जीर सौरेश्वर धृत. 


इस प्रकार विद्योतिनी टीका मे. उत्तरस्थान क्रा ्रथि 
भदद-श्ीपद्‌-भपची-नादीप्रतिषेध ^ :नामक 
तीसरा ध्याय समा इमाः॥ ३०॥ ` 
क ५५ 


एकव्रिशोऽध्यायंः-- `.“ 
अथातः शुद्ररोगनिज्ञानीयं व्याख्यास्यामः 1. ` ` 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः, ४ 


अय द्सके लागे छुद्ररोगविक्तानीय अध्याय -का व्याख्यान. |. ॐ पदमदण्टशन तेवा मैः पद्ममिव कष्टकः । 


करगे, जेठा कि आत्रेय आदि महषिर्यो ने कहा था। 
वक्तव्य--सुदररोग, यह संखा प्राचीन भाचार्यो कीहै। 
भजगक्धिका के ककण 
स्निग्धा सवणा म्रथिता नीरजा मुद्रसन्निभा | 
पिटिका कष्वाताभ्यां बालानामजगद्लिका ॥ १॥ 
लिग्ध, स्ववा के समान वर्ण, ग्रथित, वेदुना.रहित तथा 
मूग के समान पिरिका को भजगद्लिका कहते दै।'यह पिटिका 
कफ भीर वायु से होती हे भौर प्रायः वालके मे होती हे । 





१. द्रका अथं च्छोटा, मधम ओर क्रू होतार इन युर्णो 
मेत्तेकषिपसी से भी-"युक्तफेो को क्षद्र-तेग फते रै। यथा-- 
मन्दवेभा महावेगा न्याधयोऽद्परुजोऽरुजः । ये मदुन्तोऽरपकादचैव 
शुद्रसोगास्तु ते स्ताः! 


७१ ६० हु 


बिदोतिनी- माषारीकासदितम्‌। 


५६१ 


~^. 





यवप्रस्या के कुदण- 
यवप्रल्या, यवप्रख्या ताभ्यां मां साधिता घना । 
यचप्रख्या- चात, कफ फे कारण यवसंज्क पिरिकांजी 
के आकार की ( वीच मोदी किना पर पतती ), मास्म 
आाश्रित्त ओर कठिन होती हे । 
अलजी जओौर कच्छपिका के क्षण , 
अवक्त्रा चालजी वृत्ता स्तोकपूया घनोन्नता ॥ २॥ 
मरन्थयः पच्च वा षड्‌ वा कच्छुषी कच्छपोन्नताः । 
मुखरहित, गोर, थोड़ी पूयवाखी, घट भौर उन्नत पिरिका 
को अर्जी कहते है पाच या दुः अन्धियां कुप्‌ ङे 
समान ऊपर को -उटी कच्छपी कही जाती है । 


.- . वक्तव्य--अरुणद्त्त ने अरूजी को ( भरजी इव वृत्ता ) 


कच्छपी का विशेषण ओौर केवर कनच्ुपी पिटिका एुकमानीहे । 
पनसिका के रत्तण-- 
क्णस्योध्वं समन्ताद पिटिका कठिनोग्ररक ॥ ३॥ 
शाद्काभा पनसिका- ` । 
कान के उपर भथवा चारौ भोर, फटिन एवं तीव्र वेदना 
वाटी तथा पद्मकन्द्‌ के समान पिरिका को पनलिका कते है । 
पाषाणगद॑भ > लक्षण ` 
--शोफस्खत्परलः स्थिरः ।` 
हलुखन्धिसमुद्ूतस्ताभ्यां पाषाणगदेमः ॥.811.: 
हयुसन्धि मे वात~कफ फे कारण उस्पन्न थोद्धी वेदना 


, वाङ स्थिर. शोफ को पाषाणगदंम कते ह । 


" ¦, ~. मुखदृषिका के रण~ = 
शाल्सलीकण्टकाकाराः पिटिकाः सरुजो-घनाः 


११८ 


` मेदोगमौ मुखे यूनां ताभ्यां च सुखदूषिकाः ॥ ५॥ 


चात एवं कफ के कारण सेमर के काटो के समान वेदना 
शीर, घट तथा मेद से भरी पिटिकायं युवकों फे सुख पर 
होती है; ये सुख को दूषित कर देती है । (इनको सुखदूषिका 
य युदानपिटिका फते ई । 
पद्मकंटक के रुषषण- 


चीयते नीरजं: शवेतः शरीरं कफवात्तजेः ।॥ ६ ॥ 
वेदनारदित्त, श्वेतचणं तथा .कफ-वातजन्य जिन करय 
सेक्षरीर कमरके समान मर जाताहै; उनको पद्मिनी. 
कंटक कहते है 1 
विद्कता के छ्षण-- 
पित्तेन पिटिका वृत्ता पक्रोदुम्बरसनिमा । 
मदहादाह्ञ्यरकरी विघ्ता बिब्रृतानना ॥ ७॥ 
पित्त के कारण, गोरु, पढे इष्‌ गूर के समान, भतिक्ञय 
दाह एवं उवर्‌ करने वाटी, खुर इए मुख की पिटिका को 
विवृता कष्ते द । । 
मसूरिका क टकण- 
गात्रष्लन्वश्च चक्रस्य द्ाहुन्वररजान्वत्म । 


^^ 


८६२ 


~ 


ससूरमात्रास्तद्वणास्तत्संज्ञाः पिटिद्ा घनाः ॥ ८ ॥ 


ष्टाङ्गहृदये उत्तरस्यानम्‌- 


[ श्ु्रसेगविज्ञानीयः - 








चन तथा राके वणं ओर चाश्ार के समानजो पिटिका 


शरीर सँ तथा सुख ॐ सन्दर, दाह, ज्वर तथा वेदना | होती दै, उनको (राका कहते ह ! (रोक मे इसे घाम 
से युक्त मदुर के समान जौर मूर ॐ वर्गं क घनी पिटिका | चा वम्हौरी निकूकना कहते है । ) 


सरूरिका कदी जती! 
दिरप्तोर ॐे रूरगण-~ 
ततः ङष्टतराः स्फोटा िस्फोटास्या सहारजाः | 


सचुरिकायों से सिक कुषटदायक सौर अतिशय देदना 
वाठ द्भाखो खो विरफोट कते दँ । 
वन्ये रिस्प्रोट ्वचासे ही ष्टोतेरहै, ऊष जीर 


दिसरपंद्ी यांति सर्व-घादुगत नहीं होते! जेठा ङि कहा 
है-पिन्तं रक्त पितं वातेनादुगतं 
नान्‌ रफोटाद्‌ हतः; सव॑देहगान्‌॥ उञ्वरान्‌ सपरीद्ाहान्‌ 
दिचाद्‌ विरपरकात्तु तान्‌ 1" 
दिद्धा च्छे 

यां पद्यक्णिकाकारा पिण्टक्ता पिटिकादिता | ६॥ 


सा विद्धा बातपित्ताभ्याम्‌- 


हण 


तं त्वचि। िद्ग्धनि- | 


जारूगदभ रे ख्दग- 
दोषः पित्तोल्बणेमन्देविसपंति बिस्पवत्‌ ॥ १३॥ 
शोफोऽपाकस्तवुस्ताग्रो उअरक़व्नालगदंमः । 
पित्तप्रधान मन्द दोर्षोसे उप्परनो क्लोथ विसपं 


¡ भोति केर्ता है, जो थोड़ा पका है (या नदीं पक्ता ) 


पतला, तान्न दण एवं उवर को क्ूने दाला होता दहे; उते 


¦ जाखगर्दम कहते ई 1 


अश्चिरोहिणी के रण- 
सलः पित्तोल्बणे स्प्तोटा रिणो सांसदारणाः ॥९९॥ 
कक्षाभागेषु जायन्ते चेऽग्याभाः साऽसनिरोदहिणी । 
पच्वाहात्सप्तरात्राद्रा पक्षाह्म हन्ति जीवितम्‌ ॥१५॥ 
पित्नप्रध्ान ( प्रवर ) दोषों से ज्वरयुक्त, मांस को फाडने 
वाङे, सञ्चि के समान जलने वठेजो स्पोट क्का सागमें 
उपद्र होते है उना नाम अिसेषहिगी है । ये दिज्ितसा न 


करर दी ङ्णिक्ा = आङारड्ी ( आरी सोरी यर्म । करते पर पार; सात या पन्द्रह दिनं (-] रोगी को सार देते ह । 


पतली ) जो पिटिका दूरी पिर्िक्ालो ते भरी होती दे, उसे 
विद्धा कषे ई, यह दायु-पित्त से होती हे ! (खु्तमे सी 
को इन्दविद्धा नाम दे कषा है ) \ ५ ^ 
ग्द्मी के छरग~ 
--ताभ्यामेव च गद॑मी । 
सण्डला बिपुलोत्स्ा सरागपिटिकाचिता ॥ १०॥ 
दात-पित्त से ष्टी यदमी पिरिका होती है! यह्‌ पिटिका 
गो, फटी इई, उदी इडं तथा सुं पिविकार्नो से भरी 
होती हे 1 
कषा के ठदग- 
करेति कश्षासनेषु प्रायो देशेषु _ साऽनिलात्‌। 
पित्ताद्धबन्ति पिटिकाः सूदमा लाजोपसा घनाः ॥१९॥ 
कषा ( बगल छि ) के नजदीक के जागो ( बाहुः 
पाव, लेख ) में वायुयुक्त पित्त घे लाजा ॐ समान जो सूदम 
नौर घनी पिटिका त्ती है; उनको कुष्ठा ऊहते ई 1 


गंषपिरिद्ा ठे ङडग~ 
तासी महदी खेक्ता गन्धनासेति कीर्िंता। 
कदाङे समान परू खडी रिचिका ङो गन्दनामा 
( गन्धपिदि ) कहते ईद 1 
ˆ रचन ङे रदा 
. घर्मस्वेदपरीतेऽङ्ञे पिटिकाः ` चरनो घनाः ॥ १२॥ 
रा्जिकादणेसंस्थानभ्साणा राजिकाहुयाः 1 
गरसी (घान) तैर रेद्‌ से मरे शरीर मैं वेदनायु, 


१. भ्रयः पाश्वं ही पुनं डी दिद्धामे चिरद्येकैठ्ती 
र! तरव रक दे ङ्द रै. "यश्ञेगवीवमतिनाद्डु श्वाः !* - 


वक्न्य- दन की यह्‌ मर्याद वात, पित्त जौर कष्षकी 
बिकता से है । 
हइरिवेद्धिका के ठष्ण~ 
त्रिलिङ्ग पिटिका पत्ता जत्रष्वमिरिवेह्धिक्ता | 
ठीर्नो दोषों के रुष्मो वाटी, योर, जच्र ( हंसी ) से 
ङपर के सायकीपिच्काको इरिदेहिन् रूहूतं है ॥ ( जद से 
उपर शिर से, यह लयं श्रीशिवदाससेननी ते किया ३ )1 
दिदारिकि ङ दडण- - 
विदारीकन्दकुहिना बिदारी क्वणे ।॥ १६॥ 
विदारीकन्द्‌ के समान कूषिनि, कडा सौर द॑ण रै 
विदारिका होती है। । 
वकन्व- यह ॒वात~क्रुजन्य है, यथा--ल्वरान्विता 
वददणकदजा या वत्तिनिरत्िः कठिनायता च! दिदारिका 
खा कफमारतास्याय्‌ 
द्ङ्रदुड्‌ के उष्ण 
मेदोऽनिलकफमेन्िः स्लायुमां ससिराश्नयेः 
भिन्नो वसाल्यमष्वामं खवेत्तत्रोल्वणोऽनिलः ॥ ९५ | 
सासं विशोष्य - प्रथितां शकतराञ्ुपपादयेत्‌ | 
, गन्धं रुधिरं छं ननाण ततो मलाः 1 १ ॥ 
तां लावयन्ति निचितां विचात्तच्छकराकुदम्‌। 
खायु, मात, सिर सें माधितं मेद्‌, वायु नौर कफ से 
उत्पन्न अन्थिके एटने पर दका, घीलौर नघुके समान 
साद दहता है 1 इसमें प्रवर -वाु ना को सुखा कर गांठ 
वाटी क्षरा को उर्पद्र करती है किर ष्दे दोष शर्करा को 
इगन्किदु उाख्च्ग,. ङ्क एवं नाना रगे मे -वदाते द! 
इसरो शङरादुद्‌ क्षते हे, ` 








अध्यायः ३१ | विद्योतिनी-भाषादीकासहितम्‌ । ४६8 
वरमीक के रनत्तण-- ति के समान, कारे रंग ॐ, विना वेदना क तथा स्वचा 
पाणिपादतले सन्धौ जच चोपदचचीयते । १६ | | में स्थित तिरुशखूक ८ कारा तिर ) होते है 1 
वल्मीक्वच्छनग्रन्थिस्तदरटूहयुभियुखेः | मषक तथा चर्म॑कीर के र्ण 


रग्दाहकरु करदाद्येषेल्मीकोऽसौ समस्तजञः । २०॥ 
हथेरी, पैर के तदवे, स्न्धिया ज्र से उपर अन्यि 
वल्मीक (र्वौत्री) की भति धीरे-धीरे घदृती है । वल्मीक की 
भत्ति वहत से छोटे मुखो से भरी, वेदना, दाद, कण्डू 
छीर वरद पे युक्त यह प्रयि वरमीक हे । यह त्रिदोषजन्य है 
कद्र क रण- 
शकंयोन्मधिते पादे क्षते बा कण्टकादिभिः। 
ग्रन्थिः कीलवदुत्सन्नो जायते कदरं तु तत्‌! २१॥ 
दाकरा ( कंकद ) भादि की रगद्से यापेरमं काटे 
भादिसे तदो जने पर कीरुके समान उष्यन्न गांडको 
कद्र कहते है 
वक्तन्य- यह पैर के सिवाय हाथमे मी होती है-क्तयो 
पादयोश्चापि गम्मीराुगतं खरम्‌ 1! मांसकीरं जनयतः कुपिततौ 
कफमारुतौ ॥ ` सक्ाद्यमिव तं देशं मन्यते तेन पीडितः 
शकराकदरं केचिन्मन्यन्ते वातकण्टकम्‌ ॥ 

क शुद्वगुद्‌ के छुटण--- 
वेगसन्धारणाद्रायुरपानोऽपानसंश्रयम्‌ । 
अराकरोति बाह्यान्तमौर्गमस्य ततः शकरत्‌ ॥ २२॥ 
कृच््ान्निगच्छति व्याधिरयं ्दधगुदो मतः 

वायु भौर मलके वेग को रोकने से कुपित अपान वायु 

गुदा का आाश्रय केकर बाहर भौर अन्दर ङे भागंकोद्धोटा 
( संङ्कचित ) कर देतीदै। इस-रोग मे मक कविना से 
बाहर आत्ता है ' इस रोग को रुदगुद कदते है । 
चष्प के र्हण 
कुर्यापित्तानिलं पाकं नखमांसे सरूल्वरम्‌ ॥ २३॥ 
चिप्पमक्षतरोगं च विद्यादुपनखं च तम्‌। 

पित्त मौर वायु नखोके माक्ष के अन्दुर, वेदना भौर 

उवर के साथ पाक क्रदेतेह। दसरोग रो चिष्प, अक्त 
या उपनख कहते दँ 

कृष्णोऽभिषघाताद्भश्चश्च खस नखो नखः ॥ २४॥ 

चोट के कारण छष्ण वर्णं, रह भीर खर नख को कुनख 
कते है । 
जभलर्स के ठरण~ 

दुष्टक्दमसंस्पशीत्‌ कण्डुक्तेदान्वितान्तराः। 

छङ्कल्योऽलसमित्याह-- 

दूषित, कीचड़ के स्पशं से, ' कण्डं एवं षेद से युक्ठ 

अंगुलिर्यो क दीच मे भरु होत दै । 
-विचश्नरेक ॐ ररण-- 
~~ --तिनल्लाभ्रास्तिलकलंकन्‌ | २५॥। 
छृष्णानवेदनांस्त्वक्स्थान्‌-- +: : `. 


-मषःस्तानेव चोन्नतान्‌ । 
मपेभ्यस्तून्नततरंश््मकीलान्‌ सितासित्ान्‌ ॥ २६ ॥ 
ये तिलकारक जव उपर को उठे हो, तव मष~मस्से कटे 
जाते दह) मस्सोसे भी ङु अधिक ऊवे, रगे कठे जीर 
सफेद्होतो उनको चर्मंकीर क्ते ह । . 
जतुमणि तथा संन के छण 
तथाविधो जतुमणिः सहजो लोदितस्तु सः। 
कृष्णं [सतं वा सहजं मण्डलं लाञ्छनं समम्‌ ॥२५ 
तिटकार्क या मस्ते के समान, जन्मके साथ इसपश्न 
राठरंगका जतुमणिदै। 
जन्मजात्त काडे या श्वेत, स्वचा के घराबर्‌ ( उभादु 
हित ) मण्डलाकार को लुन कहते है 
व्यंग ओर नीलिका के ज्तण-- 
शोकक्रोधादिङकपितादातपिन्तान्मुखे तयु । 
श्यामलं मण्डलं उद्घ, वक्रादन्यत्र नीलिका ॥ २८॥ 
परुषं परुषस्पश व्यङ्गं श्यावं च मारंतात्‌ । 
पित्तात्ताम्रान्तमानीलंः शेतान्तं.कण्डुमत्कफात्‌ ॥२९॥ 
रक्ताद्रकान्तमाताभ्रं सोषं चिमिचिमायते । 


क्षो, फरोध परादि से कुपित इए वातत तथा पित्त युख मरै ' 


पतला एवं श्यामवर्णं का मण्डक छरते है, इसको व्यंग कहते 
ई । यही सुख से जन्यत्न होने पर नीरिकिादहोतीडहै। चायु 
के कारण स्यंग-कटोर, स्प मे कठिन भौर श्याववणं होता 
ह्ै। पित्त के कारण किना पर ताच्रवणं भौर कुष्ठं नीला 
होता दहै कफ के कारण छ्िनारों पर श्वेत ओौर कण्टूयुक्त 
होचाहै। रक्तक कारण किनारो पर रार, ताश्रवण, दाह 
एवं चिमचिम्राहर वाखा होतादे। 
प्रु्ि के छरण-- 

वायुनोदीरितः शछेष्मा त्वचं प्राप्य विज्ुयति । ३० ॥ 

ततस्त्वग्जायते पाण्डुः रमेण च विचेतना । 

अल्यकण्डूरविक्तेदा सा प्रसु्िः भ्रमुश्चितः ॥ ३१॥ 

चायु सेप्रेरित कफ व्वचामें परह कर सुत जातादै 
दइश्चसे व्वचा पीर पठ जाती दै भौर क्रमः अचेतन 
होती ज्ञाती है। इमे थोडी-सी कण्डू तथा क्डेद्‌ का जमाव 
होता है। चेतनानानश्च होने से इसको प्रपि ८ सुक्षवच्‌- 
सोया हुमा ) कहते है । 
उस्कोठ के रप्तण-- 

असम्यग्वमनोदीणेपिन्तक्ेष्मान्ननिभहै 

सण्डलान्यत्तिकण्डूनि रागवन्ति बहूनि च । ३२॥ 

उत्कोटः- 

भी प्रकार वमन्‌ न"कूरने से, प्रचलित पित्त मौर कफ 

तथा अश्ननिग्रह (दछुदिवेगनिन्रह) जादि कारणो से, तिश्च 


१ 


[ इरअतिपिवः- 


























चपट =-= =-= ~£ (> लड इ, इनो । ॐ जोन पर 5 लाथ ॐ =तयै च्रान्तन हेये पर 
कण्ट र जभर्‌ दु ठडुत दे रण्ड (जते) होरे हं; इनको | क छोनख पत्ते साथ चेय करे! हतम च्ान्तन होने एर 
इस्टेट लर ॐ नन तथा तस्य ॐ चख चर दिरानोक करे 
प्क्5 छत ड । दसद तथा तस्यं दे त्तर च्छट दरं रानां ऊर) 
= = पएद्चष्टटछ (> 
च> = छद्म ल्ट चा दिचित्ला- 
= तोट इल भियीच्ते निन्चान्यतान्तो चिन्वन्दनाधिदं पच्चचण्ट्ये 
~ स)ऽदव्टत्तु कोठ इत्या यवोच्त । चस्वान्वुवान्तो चिन्वान्छुलाधितं पद्क्रण्टक 1 £ ॥ 
यदी चच्नेठ नार-कार => लो जठ लाता ४ देत्दमैत्रासिं 5 सपिनिन्नाल्ड <~ +>, 
यटा उसच्छाठ नार-गार हरं मे कोड चह ताड १ {पदर्छ प्रात्य साणाचन्वार्डव लपनम्‌ ॥ 
र~, उटदिनदित्येते ~~ छदेन ^ दिमागडाः 1 ३६1 = _>~ > ् दल चरॐ 
भन्तः ष्ट्‌तरनाठस्यत दुद्रा चिमारन्धः ॥ २4 पद्यकण्टञ्चं लीन ॐ पानी (कध) से दयन करक 
~ = ~ ~ + ~ ~ ~~ = थध = दाच सीद सौर 
{ याच ञन्नाय युद्धत सिकत्याय चिक्ित्छकः | ) दीनक्ेकछाथमरेपिद्धष्तन्ो धु साध दिं 1 नानं छनैः र्‌ 
ति श्ररैचपतििहवपररश्ीसन्रागमटविर्तचताया- | जनच्छपल क पर्ोडाखेपञ्रे। 
इति न्ठचपातानहुयुपरुटु्रासद्रारमटनिरचतायाः क 
लल्छठयनह्तायं च्रे च्तरन्याते शट्ररोेन विद्तादि खी डिङ्त्नि- 
सद्ङ्खद्रिदचनहुतादा एषं उन्तरस्यान दहत्रसच् विद्तारीच्त जालान्ताि कित्तत्देखिदिकनः > ~~~ 
रिङ्गानीयो तारचन्नियोऽव्यायः इटताठास्तु जालान्वाच्िकत्सेत्सारचष्िकरान्‌ । 
उङ्ञाचौयो ततक्वरिशोऽव्यायः।। ३१॥ 2 भरत्यल्यााभिरेदिणोम्‌ 1 
त्याल्याया्ियाहणोम्‌ ॥ ४॥ 








यै छरी छतरतेव पयय छह व्यि लिते 
च छत्तान्न छद्ररप्य इथन्‌-टयद्‌ कह (दय ठट} ( {ठव 
= >= ~ च्ि्ट = ~~~ थ 
त जारकूर दध्र दल्छा सं चाषटुत हः चतय हे। ) 
हत प्रकार दिद्योतिनी यज्ञा द =त्स्त्थाद का दररोतदिह्ना 
मृद पार प्लान दाक्ती च इउन्तरस्धात जा छद्रर(पादक्ताः 
चाय्‌ तारक एक्त्ताल्वा जल्याच संमनेष्ठि इच्च ॥ देष 





हाचिशो ऽ्यायः 


श्ननतेतप्र -=ठः ञ्याल्याच्यासः 
यग्रातएं ज्याल्गत्यासः। 


(4 


ग ~ स्वाहरत्रेयान्यो => ण 
इत ह हुरातयाठ्या नहेषेयः ॥ 
=-= ~ इद्ररोतप्ररिदेद व चा च्चस्यात =, 
छद टल जाय छुद्ररापप्राचदड का च्याल्यात कर्य 
ठन चि लन्िय लादि सहि्योते च्हा 
रला कि चटिया सद चकदह्ाया) 
० क, 


दिदाग्येव्यलोनोयिर्यज्ानरलन न क 
उदवयच्ललक्ासरपञ्ाचजगस्लक्ाम्‌ | 


ऋणी ऋ ऋक 
सपर अल्गहिदशा स जे मे रन्छ निकडे। 
व -~ “ ड्िन्ता 
दमस्य क्रा डिङ्िन्ता-- 
ऋ (र यः ॐ (० विताय प्रलेपये १ 
स्यद्‌ यत्या च्ठश्ख्य उलल्याच्‌ म्ररपर्यत्‌ | १॥ 








इत्यापादाणनरमात्त 6 
-इत्यापालणयदेसात््‌ | 
4 [> 
प्वन्तन्धाचरत्पक्ार्‌ नगदत्सलिनह्धकाच्‌ 11 २॥ 


ष 
पाषाणयदन (चवगख्या, भलजी, चच्छपी, पनद्धि्ा चोर 








४६ ४.५९ किष, क के [अ [न 
प्षप्तणय्दुस ) तच च्च््ी रिषि दरे! उलयदहिका सहित 
तेर्न क क दन =, समान हने [क 
हन स्यो चं एकन एर ऋण के खमाच डिच्त्छि ररे । 
क हि कि कि 
दुख्दुषिच् दी दिक््टि- 
सेघ्रङस्ठन्दयया ध प्तय न नदठर्कि 
र््स्दुन्दुरचाः शतमा युदक । 
कषे 


नात्जिरोत्यज्चक्यः 
नार्क्ल्लात्यञ्चुच्यः 1 ३} 


प ललाटे च किराज्ववः 
उसच चस्य लल्ला द {तरात्ययः | 


सटपरय्ख र 


{न्य्‌ 


न्टस्न्ि रं द निर्य, उच इनद्धा == 
खदा स टोः दनिर्या; चद इनका ठेर करे 
[न्न क क्ये [ब्भ ब, न 


४4 इतिः ॐ 
लाख्णदंम तक तथा इरिदे- 
चिचित्छा क्रे चधिरोदहिणी 


द्धी यचि दिद्धिःाङ्रे। 





दिलङ्कनं र्तविसो्चणं द बिद्णं कायविश्ोवतं उ । 
धात्रीप्रयोगाञ्‌ शििखढेहंन्छयीस्सदा जाललकगदंमस्य। 
जार्क्पर्दन चे दिनेष ख्प ते ठंघल, रक्तनोहणः 
विख्दण, चीरं का चोल ( दनव, दिरेदने ), जविटा 
ह 


दत्छा ङो स्पण = ॐ ~> 
चिच््ाको सलस्प्मरू्प च कर 


दरटनीङ खी चिङ्िच्ा- 
७ ७. ५. [प 
सन्लोफं मसंणि स्थितम्‌ । 
द ( 
च चजेयेरिंतरल्युनः ॥ ८ ॥ 
ल्लिन 2 सपदयासताच्ते | 
हत त्पत्‌ चपद्उारवाद्धतः | 
श्यामाय ज्यृलदन्तीपललसक्छभिः ॥ ६॥ 
दृष्टनांसानि यतीः सवध् शोषयेत्‌ । 
ज्ञेय खन्वगदु च त्तारेण ज्वलनेन वा 11 १०॥ 
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दहत उड़े ऊति इद्धो बाले, शोषय, नमं सें 
चित्त चथा हाथ-रर चं उच्पद्ट दर्सीक डी चिचत न 
क्प (न क 


निद्ध वल्मीक च चलनादि मे शुद्ध पुरुष सें र 
निका कर सेन्लः मर्ता, गिदधोचः तरिद्धद + छर्त्यिक्, 
इन्दीनूट, तिच्कर्क ( या नास ) छर सत्तूसे ठेप करे। 
वदनीऊ ॐ पक जने पर दूषिठ सांस नौर्‌ उव सर्गो 
(नदिर्चो)का श्र दै जडी प्रकार लोधन करके पीड 
चेङारयास्चिदरेज्छादे। ~~. 


५१ 
जाद = 
॥ ~ = 


ॐ, „क 
कद्र च्‌ दित्ता - ----- - 


ङ रनोच्व्य >, = ख्ेहेन = 
रडखगाच्छत्य [च-ष्र सहन चकद्र दहत्‌ | 


अध्यायः ३९ ] 








कद्र शख से सम्पूर्णं काट कर सेद (अभि से 
. गरम कयि ) सेजसादैषे) र 
रुद्गुद, चिष्प तथा कुनख की चिकित्सा - . 
निरद्धमणिवत्कायं सुदधपायोधिकिस्ितम्‌ ॥ ११॥ 
चिपपं शुद्धया जितोष्माणं साधयेच्छखकर्मणा । 
दृष्ठं इनखमप्येषम्‌-- । 
रुदगुद मेँ निरुदमणि की मौँत्ति चिकित्सा करनी चाद्ये । 
( निर्ढमणि-गुद्यरोगर्मे कैम ) 1 
चिप्पमै विरेचन से पित्त की गरमी को कम करके 
प खक्मं से चिकिसा करे1 दूषित ऊुनख मेँ भी यदी 
चिकित्सा करे । न 
धरम की चिङिसा- 

--चरणाबलसे पुनः ॥ १२॥ 
धान्याग्ुसिक्तौ कासीसपटोलीरोचनातिलेः। 
सनिम्बपत्रेरलिम्पेद्‌-- 

अल्ल पैरो को कोनी मे भिगोकर कासीस, पटोरी, 
हरदी, तिल भौर नीम के पत्तो से रेप करे । 

तिलका तथा मर्यो की चिकिरसा- 

--ददेत्‌ तिलकालक्ान्‌ ॥ १३॥ 
मांश सू्कान्तेन क्षारेण यदि वाऽभ्निना। 
तिककाल्क भीर म्सौ को सूर्यकान्त मणि ( ताक>= 
चातश्ची शीश्चा = ठैन्स ) से, छार से या अञ्चि से{जकये। 
्चरमकील तथा जतुमणि की चिकित्ला-- 
तदरदुकछरत्य शखखेण चर्मकीलजतूमणी ॥ ९४ ॥ 
चमंकीछ भौर जतुमणि को भी शच से काट कर सूर्यकान्त, 
सार या ञ्नि से जटये। 
~ चाज्छुन की चिकिस्सा~ 
लाञ्छनादित्रये कुयोद्यथासन्नं सिराज्यवम्‌ । 
लेपयेत्छीर्षठिध क्षीखिक्षलगङ्करेः ॥ १५॥। 
सादन, व्यंग लोर नीलिकामं समीपस्य मागमे ्षिरा- 
वेष करे । च्तीरिवृरतोकी छार मौर अंकुररोको दुधमें पील 
कर रेप करे। 
व्यङ्ग की चिकिर्सा-- 
ठयद्घेषु चाञ्जुनलग्बा मच्जि्ठा वा समाक्षिका । 
लेपः सनवनीता वा श्वेतावदुरजा मषी ॥ १६॥ 
व्यंगोमें बरुन की दको दूध में पीस कर खेप करे। 
मजीठका मघुके साथ रेप करे । श्वेत घोढेके खुर की राख 
को मक्खन नें मिखाकर ठेप करे । [ शवेता-अपराजिता, जश्- 
सुर-घोडे का खुर या नली यह मी अथं करद्‌ माचायं 
करते ह ] | । 

५ व्यंसादिनाशक उवटन~- 
रकचन्दनमञ्खिष्ठङ्घुरोधभ्ियज्गवः  । 
चटाङ्कुरा मसर व्यज्गघ्ना मुखकान्तिदाः ॥ १७ ॥ 

दवे जीरके कृष्णतिलाः सर्षपाः -पंयसा सह्‌ । 


बियोतिनी-माषाटीकासदितम्‌ | 


५६५ 


पिष्टाः ुषेन्ति वकनेन्दुमपास्तव्यङ्गलाञछनम्‌ ॥ १८॥ 
छषीरपिष्ट घृतश्ौद्रयुक्ता बा भृष्टनिस्तुषाः । 
मसूरः क्षीरपिष्टा बा तीदणाः शाट्मलिकण्टकाः ॥१६॥ 
सरुडः कोलमञ्जा वा शशास्कधौद्रकत्कितः । 
सप्राहं मातुलङ्गस्थं दुष वा मधघुनाऽन्वितम्‌ ॥ २० ॥ 
पिष्टा वा छागपयसा सक्षौद्र मोशली जटा। 
गोरस्थि मुशलीमूलयुक्तं बा साञ्यमाक्षिकम्‌ ॥ २१1. 
खाख्चन्दन, मजीर, दूर, रोध, प्रियंगु, बरगद के अंकुर, 
जौर मसूर कारेप सुखकान्ति को देने वाला मौर व्यंग. 
नाद्वाक दे) 
दोनो जीरे ( कारा तथा वेत ), काठे तिल, सरसो; 
इनको दृध म पीस कर ठेप करने से ष्यंग भोर ऊंघंन के दूर्‌ 
होने पर मुख चन्द्रमा $ समान कान्ति वाराहो जाताहै। 
मसूर्यो को भूनकर तुषरदित करके दध में पीसकर धी 
लौर मधुकेसाथल्ेप करे। सेमरुके तीच्ण कटीको दृधमें 
पीसकर ठेप करे । खट वेर की मजा फो खरगोक्ष के रक्त भौर 
मधुमं पीसकर गुदर्मे मिटा कर क्प करे कुठको सात 
दिन तक विजौरे मे रखकर मधु केसाथ केप करे! सेम 
कीमूखको वकरीके दुघे पीकर मधु के साथरेप करे) 
तारपत्री ( मूषी ) के मूलको यायकी घस्थिरे साय धृत 
जओौर मधु के साथरेपकरे। , 
जम्ब्बाम्रपल्लवा मस्तु हरिद्रे दे नो गुडः| 
लेपः सवणंछरत्‌ पिष्टं स्वरसेन च तिन्दुकम्‌ ॥ २२॥ 
उत्पलुर्पलकङुष् भ्रियङ्ुकालीयकं बद्रमल्ना । 
इदयुद्तेनमास्यं करोति शतपत्रसङ्काशम्‌ ॥। २३॥ 
एभिरेवोषधेः ष्षिसखाभ्यङ्गाय साधयेत्‌ । 
यथादोषलुंकान्‌ स्नेहान्‌ मधुककाथसंयुतैः ॥ २४॥ 
नाञुन ओर याम के पतते, मस्तु, हद्दी, दार्दल्दी, नूतन 
गुडः; इनका रेप पीस कर ख्गाने से वर्णं को त्वचा के समान 
करता दै। तिन्दुक को उसी ङे स्वरस से पौसकर रेष करने 
से त्वचा के समान चण होता हे! 
नीलोफर, श्रेष्ठ नीरे स्य का कुष्ठ, प्रियंगु, काडीयक 
( पीत चन्दन )} वेर की मउजा, इनका खवरन सुख को कमु 
के समान कर देता दै! ( य्ह पर उस्परपन्नं = तगरं, यह 
पाट श्रीिवद्ससेनजी काद \) 
नीलोफर भादि उपयुक्त भोषधिर्यो के दक से मुटहदी 
के छाथ मुख पर अभ्यंग ङे यिय दःष पूवं छु के अनुसार 
स्नेहो को सिद्ध करे । 
यवान्‌ सजेरसं रोधमुशीरं मदनं मधु । 
घृतं गुडं च गोमूत्रे पचेदादविलेपनात्‌ ॥ २५॥ 
तद्भ्यद्गान्निहन्त्या्ु नीलिकान्यद्धदूषिकान्‌ 1 
खं करोति पद्माभं पादौ पद्मदलोपमौ ॥ २६ ॥ 
जौ, रार, खोष, खस, मोम, मघु, घी, गुड, इनको गोमूत्र 
म दर्वी-कड्धी मे ख्णने तक पकाचे) इसके जभ्यंगसे 


“ ५६६ 


घ्ट्गहदये ऽनत्तरंस्थानम्‌- 


[ गु्यरौनदिष्ठानौयः- 





नीलिा प्यं तथा दूषिका श्ीघ्रनष्टहो जाति! यह 
> [१ = 
सुख को क्सर ॐ समान नौर पेरो को कमल्पत्र के समान 
करता हे ! | 
सुखसौद्च॑कारक छंङमादि तल- 
इ्ङसोशीरकालीवलाक्षायषएरयाहचन्दनम्‌ । 
व्यग्रोधपादांस्तसरुणान्‌ प्यक पद्य केसरम्‌ 1} २७ ॥ 
सचीलोत्पलसञ्जिघठं पालिकं तक्लिलाढके । 
पत्वा पादावशेषेण तेन पिष कार्षिकः ॥ २८ ॥ 
लाक्षापत्तङ्गमक्जिष्ठायष्टीसधघुकङ्ट्कमः 1 
अजाद्रीरं द्विगुणितं तेलस्य कुडवं पचेत्‌ 1 २६ ॥ 
नीलिकापल्ितव्यज्गवलीतिलकटूषिकाम्‌ । 
हन्ति तत्रस्यसभ्यस्तं मुखोपचयवणेकृत्‌ ।। ३० ॥ 
केसर, खस, काटी पक ( पीत चन्दन ), काखः, सुरुहरी, 
चन्दन, वरगद्‌ ढे लङ्कुर, पव, पद्याख, कमलकेखर, नीलो. 
फर, मजीठ प्रत्येक एक पल रेकर एक आढक जरू में काय 
करके चोथाई दोष रक्खे 1 इसमे टा, पतंग ( वकमङूाट ); 
सुल्दटी, संजी, केर भव्येकू एक कष ठेकर इनके कठ्क से 
ए ऊुडव तैखुको दो कुडव वकरीके दूष के साथसिदध 
करे ! यह तेर नीलिका, पलित, व्यंग, वरी, तिर्‌ तथा सुख 
द्पिकाको निरन्तर नस्यर्नेसे नष्ट करता दहै) सुखमें 
पुष्टि ्ौर वणं देता हे ! 
सज्लिष्टादि तेट- 
सच्िष्ठा शवरोद्धवस्तुवरिका लाश हण्दराहयं 
तेपाती हरितालङ्हकमगदा योरोचना गेरिकम्‌ । 
पत्रं पाण्डु वटस्य चन्दनयुगं कालीयकं पारदं 
पनत्तङ्ग कनकसखचं कसलजं वोज तथा केसरम्‌ ।1३९॥ 
सिक्थं तुत्थं पद्यकाद्यो दसाऽऽव्यं 
सल्ना क्षीरं क्षीखिक्षाम्बु चाग्नौ । 
सिद्धं व्यज्नील्यादिनान्न 
वक्त्रे दछायासेन्ददीं चाश्चु घत्ते।। १२। 
संजीठ, श्वेत छोध, सोरा्टौ ( पिटिक्री ), कड, ल्द 
दार्हटर्द्‌ा, मेति, हरताल; कमर, ङ्ष्ट, गोरोचन, गे, 
दरगु क पार पत्ते, चन्दनः लालचन्द्नः, काटीयक, पारा, 
पत्तंग, नारङ़्सर की दाल, कमल क वीज, कमल्ङेषर, सोम 
तुत्थ, पञ्चादियण; हतका कर्क, वस्ता, घी, सजा इनको 
दूष तथा वरगद आदि रीरिृछोङे क्रथसे अधिं सिद्द 
करे 1 यह सिद्ध स्नेह व्यंग, नीटिका चादि के नाश्च करते 
मसिद्धहे। यु पर चात्र चन्द्रमा द्धी दान्ति डाता इ} 
वन्तव्य॒--मजीठसे ठेकर पद्यकाडि गण तक ङी लोधधिर्यो 
का कल्क, वसा, घी, मजा, पे सिरर छाय ओर दृध्षपे 


चतुथाशः, रीस काषाय सौर दृष सिटरर स्तेहवे 
चीगुना। 


साक्तवस्वरखक्चीरतोयानीष्रानि नादते । 


नत्यमभ्ानक्छर्‌ 


सिद्धं 


¦ दूष ओर जऊ उत्तमर्है। | 








म्रपु्ित्तेव की चिकत्ता- 
प्रसुप्तौ बातङ्कोक्तं कयादाहं च वहिना 1 ३३ ॥ 
भ्रसुश्चि मे वात-छृ सें कही दिङ्कित्षा करे ओर बण्नि से 
दाह करे 1 
उत्कोठ तथा कोठ की दिङ्किषा- 
उत्कोठे कफपित्तोक्तं कोठे सव॑ च कौटिकम्‌ 1 ३३१॥ 


इति श्रीवेचपतिरसिहराप्रसूवुश्रीद्ाग्भटविरचिवायामष्टा- 
ङ्हदयसंहितायां षठ उत्तरस्याने श्षुद्ररोगप्रतिषेषो 
नाम द्वात्रिलोऽध्यायः |} ३२ ॥ 
प्रस 


उत्कोठ सें कप पित्त में कही इई ङष्ट की दिङकत्सा करे 1 
कोठ सें कष्ट मेँ कही सम्पूणं चिङ्धिव्सा वरते 1! 
शाय्यामूत्रिकित्सा-( ९ ) बहिफेनप्रयोगेण मूव्ररेधो 
मवेद्‌ धुवम्‌ ॥ (२) छतमूतरादरभू भाते खदमाद्ण्य खोरके ! 
संमञ्यं मधुसर्पिभ्यां ठेहयेन्मूत्रितं ननम्‌ 1 शय्यायां मूत्रतेष 
स्यान्सूश्नितत्य न संशयः ¶ 
इस प्रकार विद्योतिनी दीका में उत्तरस्थान का छद्ररोप्रतिषेष 
नामक्‌ दत्तीसवां जध्याय समाघ्ठ हुजा ॥ ३२॥ 


ष स 
त्रया्ररोऽध्यायः 


अथातो गह्यरोगविज्ञानीयं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो सहषेयः ।! 
घ इसन जाने गुद्यरोरादित्तानीय चष्याय का व्याख्यान 
करते, जेखा कि ञात्रेय लादि महर्पियो ने कहा था । 
उपदंश्ादि युद्यरोग के कारण-- 
व्यगयनिवरृ्तस्य सहसा मलतोऽथवा 1 - 
दोषाघ्युपितसद्कणेसलिनारुरजःएथाम्‌ ॥ १॥ 
अन्ययोनिसनिच्छंन्तीसगन्यां नदसूतिकाप्‌ | 
दूषितं स्प्शतस्तोचं रतान्तेष्यपि नेव बा ॥२॥ 
विदधेविषयवा तीदणान्‌ मरलेपादीन्‌ प्रयच्छंतः। 
सुष्टिदन्तन्खोत्पीडादिषवच्छकपातनेः ॥ ३॥ 
वेगनिग्रहदीघोतिखरस्पशेबि घटतः 1 
दोषा दुष्टा गता युह्यं त्रयोिशतत्िसासयान्‌ । £ ॥ 
जनयन्त्युपदंलादीन्‌-- 
 कारण~-सेशुन से विरत इए पुरुष क सहसा-पएकदम से 
नेधुन करने पर अथवा दोष से नाक्रान्त, तंग, मिन, छोरी 
चोनिकेसेवनसे, पश्टुगादिङी सन्य योनिसें मैथुन करते 
खे, न चाहती इदं खी. के खाय सेदुन (वटास्कार ) करने से 
व्रह्मचास्णिी, रूगा.लादि सगम्ब. युनि स सम्मोग-करने से 
चवग्रचूना. के साथ मेथुन करने, विपादि-से दुपित जर 
का स्पन्नंकरने चामेधुन के जन्त में न्न का चिरङख स्वरं 
न करन से लथवा वदते कीं इच्छा से तीच्ण भ्रठेपसादिक्् 


श्रध्यायः ३३ | 
नव््----------------------------<र---~----------------------------------~-- ~ 
श्य भाग पर र्गाने से; युष्ठी, दांत, नख, उस्पीडन 
(दवाना ) मौर विपैरे शकत ( कीं था कारो ) को रूगाने 
से; मादि वेग के रोकने से; ग्वे एवं कर्कश वार्छो के स्पश 
(या भगनासा ) से रगड़ खाने पर, दूषित हए दोष शुद्ध 
भग मे उपदंश्च भादि तेस रोर्यो को उ्पन्न करते दहै। 
` वक्तन्य-संकी्णै-केनचिद्‌ वीभस्सेन मिश्रितम्‌ । विवर्दयिः 
षया-दोफ वद्॑चितमिच्छया । विषदच्छरूपातनेः-विषयुक्ताः 
शूका जकजन्तुविशेषास्तेषां पातनः ॥ स्पकाः-कामातपन्न 





सं्ञितरवग्विशेषः । + 
ध डपदुंश के पांच मेद- 
. --उपदशोऽत्र पञ्चधा । 
प्रथग्दोषैः सरुधिर ससस्तेश्च- ध 
उपदंष पांच वरकारं का हे-- वातादि दर्पो से पथक्‌ 
तीन प्रकार का, रक्त से चौथा मौर सन्निपात से पांचवां हे) 
ˆ अतज उप्दंश्च के लकतण- 
- अन्न मार्तात्‌ ॥*॥ 
नेद शोफो रजताः स्तम्मस्त्वक्परिपोटनम्‌। 
इने वातजन्य उपदंश मे मेहन मे कोथ, नाना प्रकार 
की चेदनाये, स्त्म तथा स्वचा का फटना होता है । 
न पित्तन उपदंश के कुष्ण ~ 
पक्ोदुम्बरसङ्काशः पिन्तेन शखयथुज्वेरः ॥। ६ ॥ 
पित्त के कारण उपदंश मे पके इए गूर के समान श्लो 
शौर उवर होता ३। 
रूफ उपदंश ढे छरण-- 
श्लेष्मणा कठिनः सिग्घः कण्डूमाञ्‌ शीतलो ुरः। 
कफः के कारण उपदंश मेँ शोथ कठिन, जिग्ध, कण्डुयुक्त 
प्रतर एवं भारी होता है । । 
४ रक्तज उपदंश के ङरूण-- 
श्लोणितेनासितस्फोट संभवेऽखसुतिञ्वरः। 
रक्त कै कारण उपदंश मे काले इठे उव्पन्न होते है, र 
साव एवं उवर होता दै । 
त्रिदोषज उपदंश के रु्तण- 
सर्वजे सवलिङ्घत्वं धय्धुर्मुष्कयोरपि । 
तीन्रा रगाञ्युपचनं दरणं कृमिसम्भवः | ५ ॥ 
सन्निपातन्नन्य उपदंश मे सव दोर्पोके छष्ण रहते दहै) 
तथा वृषणे सें क्ञोथ होता है तथा तीववेदना, शीघ्र पना, 
फटना मौर कमि उत्पन्न होते ड। 
दून म याप्य तया साध्य 
याप्यो रक्तोद्धवस्तेषां सत्यत्रे सन्निपातजः । 
इनमें रक्तजन्य उपदंश याप्य दे भौर सन्निपातजन्य 
उपदंश शद्यु का कारण होतादहे। `. 
.` , मांसकीलक ( अ ) का वणंन-~- 
जायन्ते ङपितेदेषशुद्ासकपिशिवाशरयैः ॥ ६॥ 
अन्तबहिवा मेर्स्य.कर्टरूला मां खक्ीलकाः । ,. 


-मिच्छिलालसलवा योनौ तदश च्छ्स्निमाः ॥ १० ॥ 


बि्योतिनी-माषाटीकासहितम्‌ 


(ककव णाककतकणणक क ्का्ककककककाकाकाकककककेक 











ययानया वा मनन 


तेऽशौस्युपेश्वया घन्ति मेदू पुस्तं मगातैबम्‌। 
ङ्पित इए दोष गुद्य मागमे रक्तः मांस्तिक्रा आश्रय 
करके मेद्‌ ( शिश्न ) के अन्दर या वाहर कण्डरयुक्त मांसक्ीख 
उपक्र करते है । इनसे चिपचिपे रक्त का सराव होतादे। 
इसी प्रकार योनि में चतेके जकार मं ये उत्पन्न होतेहै। 
इन मां सकी को अश्च कहते है 1 उपेक्ता करने पर ये पुरषो 
सं मेहन भौर पुरूपस्व को नष्ट करते ह । सियो मग ओर 
सत्तैव को नष्ट करते दे । 
सष॑पिका के उक्तण- 
गुहस्य अहिरन्तबौ पिटिकाः कफरक्तजाः | ११॥ 
. सषेपोन्मानसंस्थाना घनाः सषैपिकाः स्मृताः। 
गुह्य प्रद के वाहरं या अन्दर कफ नौर रक्तजन्य, 
सरसां ॐ परिमाण एवं भाकार्‌ वाली तपरा घनी पिरिश 
उस्पन्न दोनी रह; इनको सर्षपिका कते हें 1 
अवमन्थ छे रुष्ण--~ 
पिटिका बहवो दीवा दीर्यन्ते मध्यतश्च याः। १२॥ 
सोऽवमन्थः कफाख्गभ्यां वेदनारोमहर्षवान्‌ । 
जो पिटिकायं, संया मे बहुत एवं छम्बी होती ई तथा 
दीष से फट जाती ई, उनको अवन्मथ कठते है । ये कफ तथा 
रक्त से उत्पन्न होती ई, दम वेदना भौर रोमं होता दै । 
ङंभीका ॐ रत्तण-- 
कुम्भिका रक्तपित्तोस्थां जाम्चवास्थिनिभाऽऽशुजा १३ 
ङुंभिका पिटिका रचूपित्तजस्य, जानन की गट्टी ढी 
मति तथा शीघ्र उपप्नं होती है। ( भाशुजाके स्थान पर 
अशुभा भी पादै, वर्टीकारङी सर्थहे)। 
ल्षजी शौर उत्तमा के ठकण-~ 
अलजीं मेहवद्ियादुत्तमां पित्तरक्तनाम्‌ । . 
पिटिका माषमुद्राभां- 
भरुजी पिटिका ओ प्रमेदोष्त अर्जी पिका की भति 
समक्षे । । 
उत्तमा पिडिका पित्तरकतजन्य हे, यह उद्द्‌या भूँग ङे 
घरावर होती है) 
एुष्करिका क रक्षण 
--पिरिका पिटिकाचिता । १४॥ 
कर्णिका पुष्करस्येव ज्ञेया पुष्करिकेति सा । 
पुण्करिका पिटिका पिचिध्र्भोसेधिरी तथा कमहकी 
कर्णिका के समान होती ६ । 
संभ्यूढ पिशिका के रदण~- 
पाणिभ्यां भशसखव्यृटे संगयूढपिटिका भवेत्‌ ॥ १५॥ 
हाथो से अविक्षय मल्ने पर संग्युह पिचिका ठोतीद्े। 
। सदिति पिरिक्ा के रक्षण 
मृदितं मृदितं वद्यपंरव्धं वात्तकोपतः। ~ 
खदितपिरिक्ा (हर्षण के छिद्‌ मेहन पर किसी वस्तु के) 
मरने से या वख से रगर्दने से वायु केरोपसे होती दहै। 


= 


हिप 


४६८ 


भष्टङ्गहदेये उत्तरस्थानम्‌- 


( गह्यरोगविक्षानीयः- 








अष्ठीका के रुण 





पित्त तथा रक्त के कारण खचा का पाङ ह्योत ३, इसन 


विषमा किना मुप्रा बायुनाऽष्टीत्तिका स्पृता ।।१६।। | स्वर एवं दाह होता है; इसको स्वपाक कहते दे । 


जो पिटिका विषम ( ऊँची-नीची ), टि तथा.वाथु के 
कारण उपपन्न होती है; उसे भष्ठीसिका कदते है । 
निवृत्त ॐ रक्तण- 
विमर्दनादिदुषटेन वायुना चम॒मेदूलम्‌। 
निवतते सरुग्दाहं कचित्पाकं च गच्छति ॥ १७॥ 
पिरिडितं मथितं वसं तस्रलम्बमधो मणेः। 
निवृत्तसंजञं सकफं कण्डू काटिन्यवत्तु तत्‌ ॥ १८॥ 
मलने भादि से दूषित हुदै वायु से मेहन का चमं वेदना 
घौर दाह ॐ साथ उरुट जात्ताहे नौर कभी पक भी जात्ता 
हे । यह चमं मणिके नीचे पिण्डाकारे गाठ के रूप मेँ रुटकत्ता 
हे। कफ का योग होने पर यह चम॑ कण्डु युक्त भौर करिन 
लेत ह, इसके निषत्त कके है, ( दसी को. तत्रान्तर मे 
परिवर्तिका कहते दै । इसका नाम श्री शिवदाससेन ने 
निवृत्त दिया है । ) 
भवपाटिका ॐे ङण 
दुूढं स्फुटितं चमं निदिष्टमत्रपाटिका 1 
जो शिश्चमं फट कर कठिनता से भरता है उसको 
भवपाटिका कते दै । 
निरद्धमणि ॐ रतण~- 
वातेन दूषितं चमं मणौ सक्तं रुणद्धि चेत्‌ ॥ १६॥ 
स्रोतो मूत्र ततोऽभ्येति मन्दधारमवेदनम्‌। ` 
सशेगिकाशयोधश्च स निरुद्धसणिगैदः 1 २०॥ 
वायु से दूषित चमं मणि पर॒ चिपककर जव मूत्रल्लोत 
को बन्द कर देता दहे, तच वेदनारहित मन्द्‌ धारा में मूत 
भाता है) (शिश्नच्मका चिद्‌ बहुत चोरा होनेसे) मणि 
खुरुती नहीं हे 1 इसी को तन्त्रास्तर मै निरुदमणि रोग 
कहते दे । 
त ग्रथित के रुरण~ 
लिङ्क शुकंरिापूण ग्रथिताख्यं कफोद्धवम्‌ | 
शको (जलशूक्क या गेहूं शादिकी वारकेकरटिं)ष्टी 
भाति भरे हुए रिग को प्रथित्त कते है; यह रोग कफजन्य है। 
स्पशंहानि के रइण-- 
शफदूषितरकोत्था स्पशेदानिर्तदाहया ॥ २१॥ 
शूक से दूषित रक्तं के कारण उस्पन्न स्पशे-ज्ञान की कमी 
को स्पशंहानि कहते है 1 
शतपोनक के रुण 
दि्रैरणुसेवत्त॒ मेहनं सर्वतश्ितम्‌ । 
वातशोणितकोपेन तं बियाच्छतपोनकम्‌ ॥ २२॥ 
जो सेहन सुचम सुख वाके भनेक दद से चारो भोरसे 
व्याप्त हो, उसको शातपोनक कहते दै 1 यद रोग वात व रक्त 
के कोप से उत्पन्न होता है 1 
स्वक्षपाक के रक्षण 
पिषार्ग्भ्यां तचः पाकस्त्वक्पाको भ्वरदाहवान्‌ । 


मांस्षपाक के क्तण ~ 
मांस्पाकः सबेजः सबेवेदनो मांसशातनः ॥ २३॥ 
मांखपाक सव दोषों से उसपन्न, सब दोर्षो की वेदना वारा 
भौर मांस को नष्ट करमे वाखा होता दे। 
असग के रक्तण- 
सरागैरसितैः स्फोटैः पिटिकाभिश्च पीडितम्‌ । 
मेहनं वेदना चोग्रा तं बिद्यादसगनंदम्‌ ॥ २४ ॥ 
ईषत्‌ रोहित, ङष्णवर्णं, छे एवं पिटिकार्थो से 
पीडित छिगको जो तीन वेदना युक्त दोताहै, रक्बुद 
जानना चाहिये । 
मांसाद तथा विद्रधि के रुरण- 
मासार्धं भराुदितं, विद्रधिश्च त्रिदोषजः। 
मासाद को प्रे ८ म्न्ध्यादिरो गविक्ञानीय अध्याय ) 
मे कह दिया दे। । 
विद्रधि त्रिदोषज है, इसको विद्वभ्यादिनिदान मे क 
दियादे। 
तिरूशारुक ॐ रलण- 
कृष्णानि भूत्वा मांसानि विशीयेन्ते समन्ततः ॥२५॥ 
पक्तानि सन्निपातेन तान्‌ विद्ात्तिलकालकान्‌ । 
सन्निपात के कारण मांस पककर तथा शरे होकर चारों 
लौर से गिरते ह, इनको तिरुकारक जानना चाहिये । 
गुद्यरोगौ का साध्यासाध्यत्व- 
सांसोत्यमयदं पाकं बिद्धि तिलकालकान्‌ ।। २६॥ 
चतुरो ब्जयेदेषां शेषाञछीघ्रमुपाचरेत्‌ । 
हनम मासाद, मांसपाक, सांसविद्रधि, तिर्कारुकः; 
हन चारी चिकित्वान करे जोर शेष रोगो की शीघ्र 
चिकित्सा ररे । । 
योनिव्यापद्‌ ॐ भेद- । 
विंशतिन्यौपदो योनेजोयन्ते दुष्टमोजनात्‌॥ २७॥ 
दूषित भोजन से योनि मे बीस रोम उत्पन्न होते हे । 
वातिकी योनिन्यापद्‌ के रुण 
विषमस्थाङ्गशयनशरृशमेथुनसेबनैः । 
ु्टासंबादपदरव्येवीजदोपेण देवतः ॥ २८ ॥ 
योनौ कुद्धोऽनिलः छयोद्‌ रुक्तोदायामसुप्रताः 1 
पिषीलिकाषप्तिमिव स्तम्भं ककंशतां स्वनम्‌ ॥२६॥ 
फेनिलारुणङ्ष्णाल्पतजुरक्षातेवसखुतिम्‌ । 
संसं वह्ुणपा्दौ व्यथां रुल्सं कमेण च ॥ ३०॥ 
तास्ति स्वान्‌ गदान्‌ व्यापद्वातिकी नामसास्मृता। 
अंग को विषम रखकर सोने से, भतिशय मैथुन के सेवन 
खे, दूषित भात॑व से, भपद्र्न्यो ( लोहादि कृत उपरमो ) 
खे, वीजदोष से तथा प्राक्तन करमो से योनि में कुपित वायु 
वेदना, चुभने फी दद॑, लायास, सिंचाव, सुठि, चि के 


श्ध्यायः ३३ ] विद्योतिनी-माषादीकासदितम । ५६६ 








चरने की प्रतीति, स्तम्भ (जडता ), कर्कशता, योनि से | करोति योनेः शोषं च शुष्काख्या साऽतिषेदना | 
चाज का धाना ( वायु का घाहर जाना); क्षागदार, लार, कतुकार के उपस्थित वेगको रोकने से पित चायु 
कारे, थोदे, पत्ते तथा रक आर्तव का धाना, योनि का | मरु-मूत्र का शवसेध करती हे भौर योनि फो सुलातती है, 
शरश, चंक्तण एवं पाश्च नादि मे वेदना, धीरे-धीरे गुद्म रोग | इसको शप्का योनि कटते है, इसर्मे वहत बेदना होती ह। 
घौर भिन्न-भिन्न वातिक रोर्गो को उव्पन्न करती है, इनको वामिनी के रुदण-- 
वातिकी योनि कहा है । षडहात्‌ सप्तरात्राद शुकं गमीशयान्मरुत्‌ ॥ ३८ ॥ 
रि अतिदाणा डे रश -- बमेत्ससडः नीरजो बा यस्थाः सा वामिनी मता । 
संबातिचरणा शोफंयुक्ताऽतिन्यवायतः ॥ ३१ ॥ जिसके गमांश चे दः या सात दिन पाच ददै ॐ साथ 
यही भतिन से उत्पन्न तथा शोफडुक्त होने पर अतिः | या विना ददै वायु शुक्र को बाहर निकाठ देती हे, उपे 
चरणा कहाती हे । वामिनी कहते दै । 
५ प्राक्चरणा के छकण~- - 
सैथुनादतिबालायाः प्ष्ठजङ्को रबहुणम्‌ । 
रुजन्‌ सन्दूषयेवोनि बायुः प्राक्चरणेति सा ॥ ३२॥ 
खतिवाला ( वहतत छोरी आयु कौ) कन्या में मेधुन 
करने से पीट, जंघा जौर वंत्तण मेँ वेदना करती हुई वायु 
योनि को दूपित्त करती हे; इसको प्राक चरणा कहते ई । 
उदावृत्ता के रक्षण 
वेगोदाबतंनाद्योनिं भ्रपीडयति मासतः 
सा फेनिलं रजः छृच्ट्वाटुदाव्रत्तं विमुच्चति ॥ ३३॥ 
इयं व्यापदुदव्रेत्ता-~ 
अधोवातादि वेग के धारण के कारण ऊपर को जाह चायु 
योनि को दवाती हे, इससे यह योनि श्ञागदार, वद्ध ( स्क 
हए ) रक्त को कठिना से वाहर करती हे, यह उदाचत्ता हे । 
जातश्री के रन्तण-- 
-जात्नी तु यदाऽनिलः। 
जातं जातं सुतं हन्ति रौदयाद्‌ दुश्रतेबोद्धवम्‌ ।।३४॥ 
जव वायु सूक्त पुण की प्रवर्तता से, दु्टात्तव से उत्पन्न 
न्तान को वार्‌ वार नष्ट कर देती है, उसे जात्ती कदते हँ । 
अन्तसंखी के रदण-- 
अत्याशिताया बिषमं स्थितायाः सुरते मरुत्‌ । 
अन्नेनोरपीडितो योनेः स्थितः खोतसि वक्रयेत्‌ ३५ 
सास्थिमांसं मुखं तीव्ररजमन्तमुखीतति सा। 
सतिदाय पेट भरकर भोजन करके विषम स्थिति में 
मैथुन करने पर योनि फे खोतत म स्थित वायु अन्न से पीडित 
ठोकर योनिकेसुखको भस्थित्तथा मक्के साथटेदाकर 
देती हे । इसमे भत्तिगराय वेदना होती है, यह अन्तमुंखी डे । 


पंडा खी कं लकण- । 
योनौ बातोपतधतायां खीगभं बीजदोषतः । ३६ ॥ 
सु्रेषिण्यस्तनी च स्यात्‌ षण्टसंक्ञाऽतुपक्रमा | 
चायु से उपतघ्च ( दूषित) योनिम खीगर्भमें भा्तव 
वीज्ञकेदोषसे मनुष्य से द्वेष करने बारी भौर स्तनरहित 
खी होती है, 8सक्ा नाम पण्डा है, यह गसाध्य है) 
वक्तन्य-भ्यदा छ्यस्याः क्ोणिते गभाक्षयबीजभागः प्रदोष 
भापद्यते तदा बन्ध्यां जनयतीति चरकः} 
महायोनि के लक्षण ४ 
दुष्टो विष्टभ्य योन्यास्यं ग्ेकोषठं च मारतः | ४०॥ 
छरुत विवृतां खस्तां बातिकीमिव दुःखिताम्‌ । 
उत्सन्नमांसां तामाहूमेदायोनिं महारुजाम्‌ ॥ ४१॥ 
दूषित चायु योनिञुख जीर गर्भाय को सतन्ध कर 
योनि को खुरी, स्थानच्युत, वातिक योनि की भति वेदना- 
युक्त, उद्वत मांस चारी तथा घतिश्चय वेदनाश्नीर कर देती 
है, इसको महायोनि कहते है । 
६ ेत्तिकयोनिम्यापद्‌ के रण- 
यथास्वेदृषणेदुषटं पित्तं योनियुपाश्चितम्‌ । 
करोत्ति दाहपाकोषापूतिगन्धिज्वरान्विताम्‌ ॥ ६२ ॥ 
गशोष्णभूरिङ्कणपनीलपीतासितातेवाम्‌ । 
सा व्यापत्‌ पेत्तिकी- 
जपने कारणो से ( सवं निदानोक्त ) दूषित इभ। पित्त 
योनि में स्थित होकर दाद, पाक, जलन, सदी गन्ध पएवं 
वर ॐ साथ योनि को अल्युष्ण, मुदं की अधिगन्ध वाला, 
नीला, पीडा भौर काटा आत्तव वाली करता दै, इसको 


~ =-= 


ती 8 वे्तिकी भ्यापद्‌ कहते ह । 
वातलाहारसेविन्यां जनन्यां कुपितोऽनिलः । ३६ ॥ र्तयोनि के रक्ण-- 
सियो योनिमरुदारां छयात्सूचीयुखीति सा । -रकयोन्याख्याऽगतिसुतेः ।। ४३ ॥ 
वाततरः आहार को सेवन करने वाकी माता म षित वा | रक्त के भति वहने ले रक्तयोनि होती हे । 
श्केष्मिकं योनि व्यापद्‌ के उदण-- 





खी (उसकी पुत्री ) की योनि को सुचम सुख वाली कर देती 
दे, वह सूचीुखी त हे 1 प ५ | कफोऽभिष्यन्दिभिः च्द्धः छुयोद्योनिमवेदनाम्‌ 1 
_ शप्र के रदण-- | शीतलां कण्ड्लां पाण्ड्पिच्छिलां तद्धिधस्ुतिम्‌ ॥४९॥ 
वेगरोधादतौ बाय बिर्मूत्रसंग्रहम्‌ ॥ ३७ ॥ । सा व्यापच्छलैष्मिकी-- 
५य्‌ सण द्र ॥ 


षि 


~^~^~~^~~~~^~~~-~^~~~^~~^^~^~~ ~~~ ~^~~^~^. 


अभिष्यन्दसारर भाहारादि के कारण पित कर योनि 
को बेदनारहित, शीतल, कण्डूयुक्त, पाण्डु भोर पिच्छ कर 
देता है । योनि से पाण्डु भौर पिष्छिरु स्राव होताहे! यह 
्ेष्िरी योनि है 
रोहित्तया के लरण- 
--वातपित्तास्यां क्षीयते रजः 
सदाहकाश्य षेवण्य यस्याः सा लोहितक्या ॥४५॥ 
जिप् खी का वातपित्त ङे कारण रज सीण हो जाताहे, 
शरीर से दाह, शता भौर दिवर्णता होती है, वह रो हितरयादे। 
परिष्टुता के रुदण- 
पित्तलाया तृसंगसे कषवधुद्रारधारणात्‌। 
पित्तयुक्तेत सरता योतिेवत्ति दूषिता । ४६॥ 
शूला स्पशांसहा सारतिर्नीलपीताक्षवाहिनी । 
बस्विङ्षिगसत्वातिखसाणरोचककारिणीः ॥ ६७ ॥ 
्रोणिषह्ुणसक्तोदन्वरकृत्‌ सा परिप्लुता । 
पित्तप्रङृति खी की पुरुष के साथ सस्मोग करते समय 
दीक भोर उदार को रोकने से, पित्तयुक्त वायु के कारण 
दूषितं योनि, शोथयुक्त, स्पशं रो न सहने वाछी नौर पीडा 
के साथ नीरा, पीला रक्त बहाने वारी होती है 1 इससे वस्ति 
लौर उदर सै भारीपन, भतिसार एवं अरोचक, श्रोणि, व॑दण 
से वेदना, तोद तथा उवर होता हे, यह परिष्टुता योनि दे \ 
उपष्ठुता तथा विप्लुता के खत्तण- 
बातशेष्पासयन्याप्ता श्ेतपिच्छिलवाहिनी ॥४८॥ 
उपप्लुता स्ता योनि.विप्लुताख्या तधाबलात्‌ | 
सस्रातजन्तुः कण्डूता कण्वा चातिरतिप्रिया ॥४६।॥ 
वात-~कष रोग से व्यत, पिच्छिरु साद को बहाने वारी 
योनि उपप्लुता कष्ठी गई हे । 
योनि केन धोने से उर्पन्न जन्तु कण्ड्‌ उत्पत्त करते दै) 
कण्डू से सस्भोय मे जतिप्रीति होती है, इसको विष्छुता 
योनि हते है । 
कर्णिनी क ङुरण-- 
अकालबाहनाद्वायुः शलेष्मरक्तविमूच्छितः 
कणिकां जनये्योनौ रजोसागनिरोधिनीम्‌ ॥ ५०॥ 
खा कणिनी- 
खसय में प्रवाहण करने ते इषित वायु कफ ओर रक्त 
से धिलक्षर योनि रै मात्तंद के मागं रो रोकने वाली कर्णिका 
को उत्पत छरती है 1 हसो कुणिनी कहते है । 





१. यङालवादनात्--भप्राप्तनिष्कमणगर्श्ञाके ग्मनिष्कमणा्ं 
प्रबाहणादित्यथं शति श्रशिवदास्तसेनश्वक्रश्च । अकाल्वाहनादः 
अप्राप्त-अम्बु-ई्रणात्‌ ( अकाल्वाहनाद्वेगोदीरपात्‌ ! ककाधिद्‌ 
रतान्ते कामाग्बुच्छलाद्‌ वच्यितुं भ्रिवान्‌ । मूत्रं उजन्त्यकाले वा 
भदनाम्बेव तद्‌ दवम्‌ ॥ घकार्वादनस्याथं ९ति व्याचष्ट सार5& । 
देषाऽप्यनिच्या खरते दरुतिमावः प्रतोयते ॥ योनो-गसांश्चयद्वार- 
खख 1 किकां-पचक्णिकातुल्वं सां ङ्घूरभिव्य्थं दतीन्दुः 1 


छष्टाङ्हृदये इत्तरस्थानम्‌- 








[ गु्यरोगप्रतिषेधः- 








सान्निपातिकी के र्रण- 
--त्रिमिदोषेयोनिगमाशयाधितेः | 
यथास्वोपद्रवकरैव्यौप्सा सान्निपातिकी ॥ ५१॥ 
योनि शौर गर्माश्लय मे भाधित तीनों दोर्षो से साज्निपा- 
तिकी योनि होती हे, इसमे तीन दोष अपने-भपने उपद्रव 
करते हे । 
गरम के न प्रहण करने का कारण- 
इति योनिगदा नारी येः शुं न प्रतीच्छति । 
ततो गर्भ न गृह्यत रोगांशचापरोति दारुणान्‌ ॥ ५२॥ 
सग्दरर्शोगुल्सादीनाबाधांश्चानिलादिमिः ॥ ५२६॥ 


इति श्रीवेधपतिसियाप्रसूहश्रीमद्वाग्टविरचिताया 
सष्टाङ्हृदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने राह्यरोगविज्ञा 
लीयो नाम त्रय्िशोऽध्यायः ॥ ६३॥ 
=> 


ये योनिरोग कह दिये है, जिनके कारणसे खी शुक्रका 
ग्रहण नहीं करती, इससे गभ नदीं रहता; भौर वातादि दोषो 
से उत्पतन, भषुर्द्र, भस, गुदम भादि भयानक रोगो फो 
प्राप्त करती दहे 
इस प्रकार वि्योतिनी टीका मे उन्तरस्थान का गुद्यरोगदिज्ञा 
नीय नामक्‌ तेतीपवां अध्याय समाप्त हुभा ॥ ३३ ॥ 
1 


[ 
चतुखरो ऽध्यायः 
अथातो गुद्यरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषैयः | 
अब इसके भागे गुद्यसेगप्रतिषेध लध्याय का व्याख्यान 
करगे, जेठा कि घात्रेय धादि महर्षयो ने कहा धा} 
उपदंश की सामान्य चिकिरसा- 
सेदसध्ये सिरां विध्येदुपदंशे नबोध्थिते । 
शीतां कुयोत्‌ क्रियां शुद्धिं विरेकेण विशेषतः ॥ १॥ 
तिलकल्कधृतक्षौप्रेलेपः पके तु पाटिते। 
नूतन उस्पन्न उपदंश से मेहन के सध्यसे सिरा का वेन 
क्रे! श्िक्षिर ठप, सेक भादि वरते । विशेष कर दिरेदन से 
शोधन करे 1 प्रकते पर चीर कर तिखकत्क का मघु तथा घृत 
में मिलाकर ङ्प करे) ( विरेचन यदि दुव॑रने सहन कर. 
सके तो निरूह देवे )। 
जस््बाम्रुमनोनीपश्रेतकाम्बोजिकाङ्कुरान्‌ ।। २ ॥ 
शल्लकीबद्रीबिल्वपलाशतिनिशोद्धवाः 
त्वचः रीरि्रुसाणां, च त्रिफला -च -पचेल्ेले ॥ ३॥ 
स काथः क्षालनं, तेन पकं तैलं च. रोपणम्‌ । 
जामुन, भाम, सेरी, कदम्ब, भप्राजिता,.-काम्बोजिका 


. | (-माषपर्णीं ); इनके अङ्कुर _( कोमल पत्ते), शद्धकी, वेर, 


श्रव्यायः ३४ | 


विद्योतिनी-भाषादीकासदितम्‌ । 
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विल्व, ढाक, तिनिश तथा वरगद्‌ जादि सीरिवृर् की तचा | 


( चा ) छौरं त्रिफला; इनको जल मे क्राथ करे । यह छाथ 
धोने मँ वरते । इन्दी से पका हुभा तैर रोपण करने मेँ उत्तम 
दे । ( श्वेतकाम्बोनिका-श्ेतपाकी, शिखण्डिका च, इन्दुः ) । 


तुस्थगेरिकलेोप्रैलामनोह्ालरसाज्नेः ॥ ४ ॥ 
हरेणुुष्पकासीससौरा्वालवणेत्तमैः । 
लेपः क्षौदरयुतैः सूदमैरुपदंशब्रणापहः ।। ५॥ 
कपाले त्रिफला दग्धा सघृता रोषणं परम्‌| 
सुस्थ, रर, रोध, इखायची, मैनसिक, हरतार, रसोत, 
हरेण ( समाद के वीज ), पुष्पकासीस, सौराष्ट्री (किरकरिरी), 
सैन्धव; इनको चण करके मधु फे साथ किया खेप उपदंश 
घ्रण को नष्ट करता दे । 
भिह्ी के टीकरे में त्रिषएला को जाकर घी मे मिखाकर 
ठगानां श्रे रोपक दे । 
सामान्यं साधनभिदं प्रतिदोषं तु शोफवत्‌ | ६ ॥ 
न च याति यथा पाकं प्रयतेत तथा भ्रृशम्‌ | 
(| [| 
पके: खायुस्तिरामांसेः प्रायो नश्यति हि ध्वजः ॥ ७ ॥ 
यह्‌ सामान्य दिक्षा है । प्रष्येकमे दोषके अनुसार 
शोपः की चिकित्सा करे। जिस प्रकार पकनेन पाये, दसा 
प्रयत्न करे 1 क्योकि ल्यु, सिरा तथा मांस के पकने से शिश्न 
नष्ट हो जाता हे) 
सिगार की चिक्किसा- 
अशैसां चिन्नदग्धानां क्रिया कार्योपदंशवत्‌। 
कारकर जाये दिगा सँ उपदंश की भांति चिकिसा 
करनी चाहिये ! 


सर्षपिका ओर शवमन्थ की दिकि्वा- 
सर्पा लिखिताः सुदमेः कषायेरवचू्णयेत््‌ | = ॥ 
तेरेवाभ्यञ्चनं तैलं साधयेद्‌ ब्रणरोपणम्‌ | 
क्रियेयमवमन्धेऽपि रक्तं खान्यं तथोभयोः ॥। ६॥। 
सर्षपिका राख से टेखन करे जामुन आदि कषाय 
दर्यो का सूच्म चूर्णं इन पर चिडके ! इन कषाय-र््यो से 
ही तेर सिद्ध करे । इस तैर का जभ्यंगव्रण को मरने वाला हे। 
अवमन्ध में मी यही चिकित्सा करे । अवसन्ध भौर सर्प. 
पिका दोर्नो सें रक्तमोक्तण करे 
कुम्मीका की चिक्िःसा- 
कम्भीकायां द्रक्तं पक्तायां शोधिते व्रणे । 
तिन्दुकत्रिएलरोघरर्लपस्तैलं च रोपणम्‌ । १०॥ 
ऊुरभीका मेँ रक्तमोरण करे । पकने पर चरण का शोधन 
करर तिन्दुक, त्रिका भौर लोधका छेष करे! तिन्दुक भादि 
से ही सिद्ध कैर उत्तम रोपण दै1 
रेज कीः चिङ्िसा-- 
. अलव्यां सुतरक्तायासयमेब क्रियाक्रमः ¦ 
अर्जी मे रष्छमोरतण करके यदी चिकित्सा वरते । 


उत्तमा पिटिका की चिकिरा- 
उत्तमाख्यां तु पिटिकां संधिद्च बडिशोद्धताम्‌ ।११॥ 
कल्केशणैः कषायाणां क्षद्रुक्तेरपाचरेत्‌ । 
उत्तमा पिटिकाको वडिश षे उठाकर गद से भरी प्रकार 
काट कर कपायःद्र््यो के चूर्णं भौर करको को मधघुममिरा 
कर रेप करे । 
पुष्र तथा संन्यूढ की चिकिरघा-- 
कमः पित्तविसर्पोक्तः पुष्कर्यूढयोहितः ॥ १२॥ 
दुष्करिका ओर संश्यूढ पिटिका मै पित्तवीपपं की 
चिक्ठिस्सा करे 1 
व्वक्पाक, स्यशोहानि लर ददित की चिक्िस्सा- 
त्वक्पाके स्पशंहान्यां च सेचयेदू, स्रदितं पुनः। 
शे ] 
बलातेलेन कोष्णेन मधुरेश्ोपनाहयेत्‌ ॥ १३॥ 
८ व्वक्पाक ओौर स्पर्बहानि मे भी पिन्तवीस्ं की चिकिव्सा 
॥ 
खदित मे कवोष्ण वलाततेल से ( वातव्याधि म कटे ) 
परिषेचन करे भौर मधुर द्भ्यो का उपनाह बधि । [मधुर दर्यो 
का कङ्क करके सुखोष्ण श्रत से ज्िग्ध करके उपनाह करे ] । 
भष्ठीका की चिकिस्ा- 
यक्ठोलिकां हते रक्ते श्लेऽ्मय्न्थिवदाचरेत्‌ | 


शष्ठीचिका में रक्त निकार कर ररेष्मम्रन्थि की भाति 
चिकिसा करे । 


निचृत्त सेग की चिकित्सा- 
निदत्त सर्पिषाऽभ्यज्य स्वेदयित्वोपनाहयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
त्रिरात्रं पञ्चरात्रं वा सुलिग्धेः शाल्वणादिभिः। 
स्वेदयितवा ततो भूयः ज्लिग्धं चमं समानयेत्‌ ॥ १५॥ 
सणि प्रपीञ्य शनकैः प्रविष्टे चोपनाहनम्‌ । 
समणो पुनः पुनः ्िग्धं भोजनं चात्र शस्यते | १६॥ 
निष्ृत्तमे चीसे भ्यो करके स्वेदन देकर तीन या 
पांच दिन उपनाह करे । फिर भी दार्वण भादि अत्तिल्लिरध 
दर्यो से स्वेदन करके मणिको धीरे से दवाकर चम॑ को 
चिकना करके जागे ठे भाये । मणिके प्रविष्ट द्यो जाने पर 
वार.वार मणि पर उपनाह करे कौर रोगी को ज्लिग्ध 
भोजन देवे । 
उअवपादिका की चिकिरषा- 
अयमेव प्रयोऽयः स्याद्वपाघ्यामपि कमः। 
अवपाटिकामें भी यही विक्ठिस्सा करनी चाहिये । 
जिरुद्मणि की चिक्िष्सा- 
नादीञुमयतोदयारं निरुद्धे जतुना सताम्‌ ॥१५॥ 
स्नेहाक्तं खोतसि न्यस्य सिख्चेसस्नेहैश्चलापहैः । 
यहारत्यदात्स्थूलतरां न्यस्य नाडीं विवर्धयेत्‌ | १८ 
सखोतोद्रारमसिद्धौ तु विद्वान्‌ शखेण पारयेत्‌ 
सेवनीं बजेयन्‌ युञ्ज्यात्‌ सद्यःक््तबिधि ततः ॥१६॥ 
निरढमणिमे दो द्वार बारी नादी को लखे टिक्त करक 
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अषाङहदये उत्तरस्थानम्‌- 


[ गृह्यरोगम्रतिपेधः- 








रनेह से चिकनी करके, सिग डारु कर छिग का वङातैक 
शादि वातनाशक स्नेहो से परिषेक करे । तीन-तीन दिन ढे 
अन्तर से करमशः मोदी नाडी को डारु कर मूत्रल्लोत को 
वदृाये। यदि हस प्रकार से मूत्रखोततका द्वारन बदेवो विद्वान्‌ 
सेवनी को वचाकर शखर से चीरे । पौ से स्त की 
चिकिर्षा करे । 
ग्रथित की चिकित्षा- 
ग्रथितं स्वेदितं नाञ्या ल्िग्धोष्णेरुपनाहयेत्‌। 
ग्रथितमें नाडी से स्वेदन देकर ललिश्ध जीर उष्ण द्रव्यो 
से उपनाह बधि । 
शतपोनक शी चिकिष्सा- 
लिम्पेत्कपायैः सक्षोदरैलिंखिखा शतपोनकप्‌ ॥ २०॥ 
शतपोनक में ठेलन करके कषाय द्रव्यो को मघुमें भिका 
फर रेप करे । 
रक्ताठुंद की चिकित्ा- 
स्तबिद्रधिषस्कायां चिकित्सा शोणिताघुदे । 
शोणिताह्खंद मे रक्तविद्रधि की भांति चिक्ित्वा करे । 
िङ्गरोग की सामान्य चिकित्ा- 
त्रणोपचारं सपु यथावस्थं प्रयोजयेत्‌ । २१॥ 
सव छग रोर्गोमें अवस्थानुसार ब्रण के उपचार ( धन्तः- 
द्धि, कषाय, ङेप, धृत भौर तैर आदि ) वरते । 
सामान्य योनिरोग की चिकित्सा 
योनिव्यापदसु भूयिष्ठं शस्यते कमे वातजित्‌ | 
सेहनस्वेदवस्त्यादि बातजासु विशेषतः ॥ २२॥ 
न हि बाताहते योनिवेनितानां प्रदुष्यति । 
अतो जित्वा तमन्यस्य कुयौदोषस्य भेषजम्‌ ॥ २३॥ 
योनि रोगो मं प्रायः करके वातनाशक चिकिसा उत्तम 
है चातजन्य योनिरोगों से खेहन, स्वेदन ओर वसिति आदि 
कम विशेषकर वरते! क्योकि वायु क विना चि्यो की योनि 
दूषित नहीं होती । इसलिये वायु को शान्त करके अन्य दोप 
की चिकिसा करे । 
पाययेत (त्ता)बलातेलं मिश्रकं सुङ्खमारकम्‌ । 
सिग्धस्विनां तथा योनिं दुःस्थितां स्थापयेत्समाम्‌र४ 
पाणिना नमयेनजिह्यां संवृतां व्यघयेत्‌ पुनः 
परवेशयेन्निःखतां च विवृतां परिवतेयेत्‌ ॥ २५॥ 
स्थानापवृत्ता योनिहिं शल्यमूता सियो मता। 
खणसखी को वला ठेर (चि. ज. २१।७३ वातस्याधि का ), 
मिश्रक स्नेह ( गुद्मोक्त ) भौर सुक्कमार सैर ( बृद्धि रोग 
` का ) पिकाये। स्नेहन सौर स्वेदन करके स्थान से अष्ट विषम 
योनि को यथाक्यान विढटाये । ऊरिर तथा वक्र योनि छो 
योनि के सन्तः प्रदिष्ट हस्त के अग्रभाग से ञ्युकाये । संवरण 
के कारण भणुभूत योनि को हाथ से (या निदत्त रेगकी 
माति नादी से >) फेखाये । बाहर जाह योनि को हाथ से धीरे 
धीरे देषा कर अन्दुर प्रविष्ट करे ! विचरत ( वाहर निकी ) 


योनि को चारो शोर घुमा कर भीतर रोराए क्योकि स्थान से 
हटी योनि चर्यो के लिये शल्यरूप होती है 1 
वक्तन्य--विवृत्ताम्‌-विद्त्तमुखी, इति श्रीक्षिवदाससेनः। 
विचिन्रकर्म॑णोऽनिरस्य वैरुण्येन विवरणाद्‌ वेणुनाल्याकारेण 
स्थितः, इतीन्दुः । 
< € (न ८ 
कमेभिवेमनायेश्च स्दुभिर्योजयेत्खियम्‌ ॥ २६॥ 
सवतः सुिद्ुद्धायाः शेषं कमं विधीयते । 
बर्त्यभ्यङ्गपरीपेकप्रलेपपिचुधारणम ॥ २७॥ 
म्यापन्न योनिवाली खी मै वमनादि शवदु कम॑करे। 
पूणः शद्ध हो जाने पर रोष कमे, वसित, अभ्यंग, परिषेक, 
पररेप भौर पिचुधारण करे ¦ 
_ काश्म्यादि घृत- 
काशमयत्रिफलाद्रक्षाकासमदेनिशायेः | - 
गुद्धवीसे्काभीरद्ुकनासापुननैवेः ॥ २८॥ 
परूषकेश्च विपचेसस्थमक्षसमेधरेतात्‌ । 
(= (~ ति & €. वि 
योनिबाततविकारघं तप्पीतं गभेदं परम्‌ ।\ २६ ॥ 
गम्भारी, त्रिफला, दाता, कसौँदी, हल्दी, दारहर्दी, 
गिरोय, क्चिण्टी, शतावरी, शुकनासा ८ कुठजक ), पुननंवा 
जओौर फालसा ये प्रत्येक एक कर्षं छेकर इनसे पक प्रस्थषी 
पकाये। इस घी का पान योनिरोगनाशक भौर उत्तम गर्मप्रदहै। 
वचोपञुन्चिकाऽजाजीक्रष्णाघ्रूषकसैन्धवम्‌ । 


अजमोदायवक्षारशकंराचित्रकान्वितम्‌ ॥ ३०॥ . 
पिष्टा प्रसन्नयाऽऽलोड्य खदेत्तदुघृतमर्जितम्‌। . ` 
योनिपाश्चौतिह्रोगगुल्मार्शो षिनिदृत्ये ॥ ३१॥ 


योनिशूल, पारश, हृद्रोग, गुल्म भौर अशं की ज्ञान्ति 
के लिये बच, काकाजीरा, जीरा, पिप्पली, वाक्तामूर, सैन्धव, 
जअजवायन, यवक्तार, शकरा ओर चित्रक को पीसकर प्रसन्ना 
(सुराकेऊपरकाभाग) मे घोरुकर घी सें भूनकर खाये । 
योनिशूर की चिकित्सा- 
बुषकं मातुलङ्गस्य मूलानि मदयन्तिकाम्‌ | 
पिवेन्मयैः सलबणैस्तथा कृष्णोपङ्कञ्चिके ॥ ३२ ॥ 
रा्लाश्दशषपकैः शतं शूलहरं पयः । 
ग्चीत्रिफलादन्तीकोयेश्च परिषेचनम्‌ ॥ ३३॥ 
नतवातौकिनीङ्ष्ठसेन्धव्रामरदारुभिः । 
तेलासरसाधिताद्धार्यः पिचर्योनौ रुजापहः ॥ ३४ ॥ 
अदस की जड, विजौरे की जड़ जौर मेहदी को खवर्णो फे 
साथ मद्य से पिये। अथवा पिप्पङी, कारा जीरा इनको नमक 
के साथ मद्यसेपिये। | 
रा्ा, गोखरू जौर जहुषे की मूक से सिद्ध किया दूष 
श्रूलनाश्लक हे । । ५ 
योनि में गिरोय, त्रिरा भर्‌, दन्ती के कवोष्ण क्राथ से 
परिषेचन करना उत्तमहै। ~. `. 
तगर, क्टेरी, कूट, सैन्धव, देवदारु इनसे तिद्ध क्रिये तैर 


का पिचु योनिम रखने से शरूलनाग्क है । 


ध्रस्यायः ३४] 
पित्तज योनिरोग की चिकिरघा- 

पित्तलानां तु योनीनां सेकाभ्यङ्घपिचुखियाः । 

शीताः पित्तचितः कायाः छेदनाय घृतानि च । देशा 





विद्यीतिनी-माषाटौकासदितम्‌ ! 


----------------~--~~--~~~----------------------------- ~~~ 


१७८४ 
रक्तयोन्यामल्ग्बर्णेरनुबन्वमवेद्य च ॥ £ ॥ 
यथादोपोदयं युञ्ज्याद्‌ रक्तस्थापनमोपघम्‌ । 

रच्छ्योनि (जद्छदर) मे, रक्तक वर्णं से दोष का 


पित्तद-योनि्ौँ मैं सेक, अभ्यव सीर पिन्वु जादि शीत | घयुवन्य देखकर, उस दोप की अधिकता के शनुसार रक्धस्थापन 
एवं पित्तनाश क चिकि करनी चाद्ये । स्नेहन के छ्य | धौपथ वरते { ( तन्तरान्तर में इसी को भष्टण्दर्‌ कदा है ) । 


घृत चरततना चाष्िये 
द्ात्तावर्यादि घृ ठेड- 


श॒तवरीमृलदुलाचवुष्कात्‌ श्ुण्णपीडितात्‌ । 

रसन क्ीरुल्येन पाचयेत घृताढकम्‌ ॥ ३६॥ 
जीवनीयैः शतावया गृद्रीकामिः पटषकैः | 

[२ न ० ८ च्य 

पिषः प्रियाल्ाक्षंसेरिवलामश्चुकान्वितेः ॥ ३७ ॥ 
सिद्धशीते तु मधुनः पिप्पल्याश्च पलाष्टकम्‌ । 
शकेराया दशपलं द्विपेक्द्यािपचचुं ततः ॥ ३८ ॥ 
योन्यद्धकयुक्रदोषत्नं वृष्यं पुंसवनं परम्‌ । 

क्रतं ्षयमद्कपिन्तं कासं शासं हलीमकम्‌ ॥ ३६ ॥ 

कामलां बात्तरधिरं विसपं दच्छिसेम्रदम्‌ । 
शपस्मासार्दितायाममदोन्मादांश्च नाशयेत्‌ ॥ ४०1 

द्री रतावरी का मृ चार्‌ तुखा ल्कर छट-पीसि कर 
निचोडठे! इसके स्वरस के वराधर दूध निखा कर एक 
आढक धृत्त को जीवनीयगण, दातावरी, कदा; फाटसाः 
चिररीज्ी, वद्धा, अत्तिवटा, सुटदरी प्र्येक एक कथं टकर इनके 
ठकं से सिद्ध करे । पक्ने पर शीत दो जाने पर इसमे म 
राट पट, पिष्टी खाय पठ लीर शकरा ठस पट भिये । 
इसमे से एक पिचु (कषे मात्र) चाटे 1 चह योनिरोग, रक्छदोपः 
शक्रदढोषनादाक, वरप्य, उत्तम पुंसवनकारक दै तथातः 
च्य, रक्तपित्त, काः चाक; इरोमक; कामदा; वात्तरक्तः 
वीसर्प, हद्‌ मरह; विरोग्रहः, पद्मार, ददिः आयामः मद्‌ 
लीग उन्माद को नष्ट करता दे 1 

एवमेव पयःसर्पिजीवनीयोपसावितम्‌ 1 

गर्भदं पित्तजा्नां च रोगाणां परमं हितम्‌ ॥ ४१॥ 

इसी पकार जीवनीय गणस सिद्ध क्ियाव्रत्तया दूध 


श्रद्‌ एवं पित्तजन्य सोर्गो कं दिये श्रेष्ट लाप 
वद सनह-~ 


वलाद्रोणद्रयक्राथ धतत लाटक पचेत्‌ 

क्षीरे चतुगुसे कष्णाक्रक्नासासितान्वितेः 1 ४२ ॥ 

जीचन्तीक्चीरक्रकोलीस्थिरावीर्थिजीवकेः । 

पयस्याघ्राव्रणी मुद्रषीलुमाषाख्यपर्णिभिः 

चातपिन्तामयान्‌ हत्या पानाद्‌ गभ दधाति तत्‌ । 
वछाकेद्ो दोणद्चयमेंधीयोर ठंखका मिलित एक; 


| 
| 
| 


। 


11 ४३ ॥ | 


. पुष्याकुग चूणं- 
पारां जम्व्वाम्रयोरस्थि शिलोद्‌ भेदं रसाञ्चनम्‌ ४५ 
अम्बष्ठा श्राल्मलीपिच्छां समङ्गां वस्छकल्चम्‌ | 


वाह्ीकविल्वातिषिषारेध्रतोयदमैरिकम्‌ ॥ ४६॥ 
छ॒ण्टीमधूकमाचीकरक्तचन्दनकटफलम्‌ 1 
कटधद्गवस्सकाचन्ताधतकीमधघुक्रायंनम्‌ . ॥ ४५] 


पुष्ये गृहीला सच्चस्यं सक्षोद्रं तण्ड्लाम्भसा । 
पिवेदश्चःस्वतीसारे रक्तं य्ोपवेश्यते | ४८1 

, दोषा जन्तुकरृता चे च वालानां तांश्च नाशयेत्‌ | 
योनिदोपं रजोदोषं टदयाबद्धेवारुणासिन्तम्‌ ॥&६॥ 
चूण पुष्य्ाजुगं नाम दितमात्रेयपूनितम्‌ | 

पाठा, जमुनी गृ्ी; भाम की गुटी, श्जिखेद्धेद्‌ 

( पाषाणमेद्‌ ), रस्नौत, अम्बष्ठा ( पाठा, दुगना डना ११, 

मोचरस, मंजीठ, कूदे की छार, केर, विद्व, अती, टोघ, 

युस्ता, गेर, सोठ, यहु, माचीक ( दैवदारं ), रच्छचन्दन, 
कयुपल, श्थोनाक, इन्दी, अनन्तमूल, धव, मुरही 

अर्जन छाल; इनो पुस्य नचत्र में णुकत्रित करके चूर्णं करे 1 

इस चूर्ण को मघु मे मिखाङ्र चाचर्टो के पानी के साथ अर्द, 

धतीसार, रच्छतिसार तथा वाना म छ्मिर्थो के कारण जो 
रोग होतेर्द, टनको यहे नष्ट करता है! योनिदोप तथा 
स्याव, अल, र्वे जीर कके रजोदोष को चह पुप्याद्चग चूर्णं 
नष्ट करता! यट चुणं त्रेय छषि से प्रदं्ति है 
८ जन्तुह्ताःः क स्थान पर “दन्तकरताः' भी पाट हे )। 
कफदूपित योनि का उपाच्- 
योन्यां वलासटुष्रायां सवं खस्रोप्णमोषधम्‌ ।। ५० ॥ 
करू से दृपित्त योनि म सम्पूणं सक्त जौपय उत्तम है) 
धातक्यादि तेट- 
यादच््यामलकीपत्रस्ोतोजमधुकोत्पलंः ,। 

- जम्ब्वान्नघारकासीसयोध्रक्रटफलविन्दुकेः ॥ ५१॥ 
सोराष्िकादाडिमल्गुदुम्बर्तलादुभि । 
अक्तमात्रेरलामत्रे क्षीर च दिगुणे पचेत्‌॥। ५२॥ 
तेलप्रस्थं तदभ्यद्गपिदयुघस्तिपु याजयेत्‌ । 
तेन श्चूलोचता स्तव्या पिच्छिला खाविणी तथा ५३ 


नाडक दीगुने दघ मे, पिप्य, काकनासा, अकरा, जीवन्वी, ¦! अिप्लुवापष्डुता योनिः सिद्धयेत्सस्फोटदलिनी । 

क्षीरकाकतोटी, शालपर्णी, वीरा ( पृश्िपर्णी ), ऋद्धि, जीवक, | थव यर नांवे > पत्ते; चेर्तोजन, सुख्दटी, कम, 
चछीरविदारी, शाणी; सुद्धपर्मौ, पीटपर्मी चर माषपर्णी इनत | जास्ुन का गुटी, आम की युठ्टी, करीष, खोध) कटु, 
सिद्ध करै। इ्रक पान करने से बाच्-पित्तरोग नष्ट होकर | चिन्दुकः फिटकरी, अनार की छट, कच्चे गृ; च प्यक 
गरस धारण टोचा द 1 एक कर्थः वक्री कामूत्रयौर दृषदो दौ भरस्य रेकर इनते 


५७ ष्टाङ्गहदये उत्तरस्थानंम्‌- ` [ गुह्यरोगम्रतिषेधः- 








एक प्रस्थ तैल सिद्ध करे! इस तैर को भभ्यंग, पि ओर पित्त मे सुखहदी ओर ` दूषमिध्रि्त उन्तरवस्तियां तथा 
वसित मेँ वरते। इससे सूजी, उन्नत ( भन्तसुखी ), कठोर, | वायु में तेल भौर जम्ह से युक्त वसिता हितकारी ई ! 
पिच्छिल, खाववाली, विप्लुता, उपष्टुता तथा स्फोट े |  सन्निपातजन्य योनिरोगो से साधारण (मिभरित) 


साथ शरूलवारी योनि अच्छी होती हे। चिकित्सा करनी चाहिये । 
यवान्नमभयारिटं सीधु तलं च शीलयेत्‌ ॥ ५४ ॥ हस प्रकार योनिके शद्धहोनेपर खी गर्भ॑ को धारण 
पिप्पल्ययोरजःपथ्याप्रयोगंश्च समाक्षिकम्‌ । करती है! बीज ( शुकशोणित खूप या आत॑वरूपी ) ॐ 
कासीसं त्रिफला काङ्की साम्रजरन्वस्थि घातकी ५५५} वातादि से दूषित न होने पर, प्रकृति मे होने से तथा जीव 
पच्िल्ये क्षद्रसंयुकतशूणो बेशयकारकः। का उपक्रमण (आगमन) होने पर खी रभंको धारण 


जो का भोजन, अभयारिरे ( असक्त), सीधु भौर तैर | करती हे । ५ । 
का निरन्तर अभ्यास करे! पिप्पली, लोहभस्म ओर हरड्ः वमनादि पञ्चकम से शद्ध पुरुष के शक्र की दोषौ के वण 
नमे प्रत्येक का मधु ॐ प्ता व्यवहार करे । से (शा.ज. १) परीता करके दूवित्त शुक्र फी वातादि 


कासीस, त्रिफला, फिटकिरी, भाम जर जामुन की गठरी | दोषहर भौषधिर्यो से चिकिस्सा करे । 


धाय के फूल; एनका चण सधु > साथ पिच्छलता मे निमेरता योनिदोष प्र फलत 

करता हे। मञ्ञिषठाङ्कष्ठगतगरत्रिफएलाशकराबचाः 1 ६३॥ 
पलाशधातकीजम्बसमङ्गमोचसजैजः ॥ ५६। 
लाशधातकीनम्दूसमजग ।५६॥ | पयस्यादिङुकाकोलीवाजिगन्धाशतावरीः ॥६8॥ 


दुन्धे पिच्िले कतदे स्तम्भनग्चुणे इष्यते । 
आरुबधादिवरगेस्य कषायः परिषेचनम्‌ ॥ ४७॥ 
ढाक, धव, जासु, मंजीर, सेमर का गोद, राक; हुनका 
चूणं दुभेन्ध मे, पिच्छिर्ता भे जौर क्डेद्‌ मे स्तम्भन करने 
वारा ह । भारग्वधादि गण का क्राथ परिषेचन मेँ उत्तम है । 

स्तब्ध योनि का उपाय- 

स्तव्धानां कशानां च कायं मादेवकारकम्‌। 
धारणं वेसबारस्य कृसरापायसस्य च | ५८॥ 
स्तब्ध ओौर कर्कश योनिर्थो मे खदुताकारक कायं करना 
चाहिये इसके ख्ि वेशवार ( टि मांस ), सरा जौर 
पायक्ष ( दृध मेँ पकाया भात) को योनिम धारण करना 
चाहिये । 


पिष्टाऽक्षंशा घृतप्रस्थं पचेशकषीरचतुगुणम्‌। 
योनिशकरप्रदोपेषु तस्सरवेषु प्रशस्यते . ॥६५॥ 
आयुष्यं पौष्टिकं मेध्यं धन्यं पुंसवनं परम्‌। ~ 
फलसपिंरिति स्यातं पुष्पे पीतं फलाय यत्‌ ।॥६६॥ ` 
भ्रियमाणप्रजानां च गर्भिणीनां च पूजितम्‌ । ` 
एतत्परं च बालानां ब्रहष्नं देहवब्ध॑नम्‌ ॥६&७॥ . 
इति श्रीषे्पत्तिपिदयुप्रसूचश्रीमद्वाग्मटविरचिताया- 
मष्ाङ्हदयसंहितायां ष्ठ॒ उत्तरस्थाने गुह्यरोग- 
भरतिपेषो नाम चतुखिशोऽध्यायः ॥ ई ॥.` . - 
== छ 6 ~ = 
मजीट, कूठ, तगर, त्रिफला, शकरा, वच, हल्दी, दा - ` 
हइत्दी, मुकुटी, मेदा, दीप्यक्त ( अंजवायन ), कटुरोहिणी, 
छीरविदारी, हीय, काकोली, भसगन्ध, शतावरी प्रस्येक एक 
कषंरेकरघी पे चौगुने दृध में एक प्रस्थ धुत्त पकाये। यह 
योनिदोषः शक्रदोष सव में प्र्सत दै । भायु्वधंक, पौष्टिक, 
मेध्य, धन्य,-उत्तम तथा पुंसवन दै 1 इसका नाम एरधृत हे, 
पुष्प ( आतंवकार ) मेँ पीते से फल (गर्भधारण ) के किर ` 
हे । जिनके दचचे मर नाते है, उनषे रिष्‌ तथा गर्भवतिर्यो ॐ 


= $ 
पित्ते समधुकक्षीरा वाते तेलाम्लसंयुताः ॥६०॥ (0 
वक्तव्य तन्त्रान्तसेक्त प्रसिद्ध योग-(१) मूषिकामांस. 


सन्निपातसमुत्थायाः कमं साधारणं हितम्‌| व 1 
* मोनिषु 9 „)1> खयुक्त त 1व्चत्तद््‌ 1. भभ्यङ्गाद्यान्त यान्यश्चः स्वेद" 
गभे विन्दन्ति : ८ 
एव य शुद्धासु ( योषितः ॥९१॥ न्माससैन्धवेः ॥ (२) गोपित्ते मह्स्यंपिण्डेवा सौमं सप्ताह. ` 


दु्मन्धित योनि की चिकिप्ला- 
दर्गन्धानां कषायः स्यात्तेलं वा क्रल्क एव वा । 
चणो बा सर्वगन्धानां पूतिगन्धा(नध्य)पकषेणः ॥५६॥ | 
दुग॑न्धित योनिर्यो मँ सर्वगन्ध ( इष्ठ, अगर, चन्दन 
भादि) द्रव्यो के कषाय से सिद्ध किया तेर, इनका काथ, 
कल्क थवा चण वरते; यह दुर्गन्धि को दुर करता दे । 
दोषयेद से योनिचिकिवसा- | 
श्लेष्मलानां कटुप्रायाः समूत्रा_ वस्तयो हिताः। 


| 
स्तम्भन चृण- द निशे मधुकं सेदां दीप्यकं कटुरोहिणीम्‌ | 
| 


» ७ बीजे 
अट्ट , राके बीजें जीभोपक्रमणे सति । „| | भावितम्‌ 1 खोतसां शोधनं कण्डक्लेदुशोथहरं दि. तद्‌ ॥ 
पद्चकमनिद्युद्धस्य पुरुषस्यापि चेन्द्रियम्‌ ।६२।॥ ।.(३) पीतं उ्योतिप्मुतीयुष्पं स्वजिको भानं श्रहम्‌-। पीतेन 
परीद्य वणे्दोषाणां दुष्टं तदूष्नेरुपाचरेत्‌। पयसा प ङ्घुमं जनयेद्‌ - धुवम्‌. नटुभपास्तकरस, फल. ` 


कर वारी योनि मे, कडटुवहुल, मूक उत्तरवस्तियां | करटयाणघृत, बृहच्चतावरी शतः; कमारंकल्योणनुमघृत 1 
हितकारी दै । - ` | गभनिषेधक भौपध-- (4). पिप्पहिविद्गटदधण-समचू्ण या 


श्रध्यायः २४-३५ ] 





पिवेत्पथसा ! ्छतुसमये न हि तस्या ग सज्जायते कापि ॥ 


विद्योतिनी-भाषाटीकासहितम्‌ 


७५ 





सापि, मर्दी भादिकी द॑ष्रामोमे दारुण जङ्मः विष 


(२) रसाञ्ननं हेमवतीवयस्थाचूणीङृतं शीतजलेन पीतम्‌ 1 | रहतः है ¦ 


रजोविनारं नियतं करोति राङ्काऽत्र का ग्मैषमागमस्य ॥ 


इ प्रकार विचोतिनी दीका मे उन्तरस्थान का गुद्यरेग- 
्रिषेष नामक चौतीसर्वां जध्याय समाक्च इजा ॥३९॥' 


[1 कि 


त्रिरो <£ 
पथचत्रिरो ऽध्यायः 
अथातो विषप्रतिषेघं व्याख्यास्यामः ।. 
इति इ स्माहुरात्रेयादयो महषयः । द 
अव इसके आगे विषप्रतिषेध का व्याख्यान करगे, जंसा 
करि घान्रेय शादि महर्षियो ने कहा था! 
विष की उस्पत्ति-- ध 
मथ्यमाने जलनिधावमृताथ सुराुरः। 
जातः प्रागसृतोसपत्तेः युरुषो धोरदशनः 1! १॥ 
९ रके 
दीप्ततेजाश्चवुदष्रो हरिकेशोऽनलेक्षणः । 
जगद्विवण्णं तं पृष तेनासौ विषसंक्ञितः ॥। २॥ 
हृतो (्रह्मणा मूर्ती ततः स्थाषरजङ्गमे । 
सोऽभ्यतिटन्निजं रूपसुञ्िला वच्वनात्मकम्‌ ।॥ २॥ 
अशत के चि दैवता जीर राक्तक्च जव ससुद्रमन्थन कर 
रहे थे, तव श्त की उत्पत्ति से पटे भयानक खप चारा 
पुरुष उस्पन्न इभा ) इखका तेज चमकत्ता था, चार दति थे 
बार हरे धे, लख से भाग निकट रही थी, उष्तको देखकर 
- जगत्‌ दिषादयुक्त हो गया, इसते इसको विषः का गया । 
 ब्ह्याङे इंकार से वद अपने छल्नेवाङे स्प को छोद्कर 
श्थांवर एवं जङ्गम मूरति सूप सें स्थित हो गया} 
स्थावर विष का लकण- 
स्थिरमस्युल्वणं बीयं॑य्कन्देषु प्रतिष्ठितम्‌ । 
कालक्रुटिन्द्रघर्साख्यश्ङ्गीहालाहलादिकम्‌ ॥ ४॥ 
कन्दो मजो विष सिथर दहै वह स्थावर विषहे; यह विष 
वीर्यं ( शक्ति) म अति प्रवर है! यह विष कारुकूट, 
इन्द्रवर्स, श्ङ्वी मौर हाराहर आदि हे । 
वक्तन्य-- "कन्देषु दस वहुवचन से सुश्चुतोक्त “मूल, पन्न, 
पुप्प, स्वद्‌, कीर, सार, निर्यास, धातु ओौर कन्द, इन दसो 
का रहण करना चाहिये 1 
जङ्गम विष का ठकरण~ 
सपदधतादिद्रा दाद्णं जङ्गमं विषम्‌ । 


१. पचस्व ध्याय. से उप्त अध्याय तक शव्यतन्तर नामक 


भुवद केः क्षं कू. णन, डमा 1. इस भग से सम्बद्ध जने 
विप्यो फा विवेचन काथचिक्रिर्ता नामक प्रथम्‌ `सङ्ग के साथ मो 
दो चुका दै, वस्तुतः -यह दोनों द्ग परस्पर सम्बद्ध दोतते हुए अन्य 
भङ्गो मीव्यापक्हे\, .. .. --. न 


॥ 


प्राक्त विष का स्तण 
स्थावरं जङ्गमं चेति त्रिषं प्रोक्तक्रत्रिमप्‌ ।॥ ५॥ 
स्थावर भौर जङ्गम; ये दो प्रकार के ज्रम विषहे । 
गर विष का छक्ण- 
करधनिमं॑गरसं्ञं तु जरियते विविधौषधैः। 
हन्ति योगबशोनाश्चु चिरा्चिरतरा्च तत्‌॥ ६ 
शोफपार्टदरोन्माददुनौमादीन्‌ करोति षा । 
नाना प्रकार की ओौषधिरयो से बनावदी विष बनाया 
जाता दै, उसे "गर" कहते हँ । "गर, संज्ञक यह कन्निम विष 
योग ( प्रयोग विधि) के अनुसारं शीघ्र मारताहै, देर 
मारत्ताहे या बहुत दैर से मारता दै, भथवा शोफ, पाण्डु, 
उद्र, उन्माद भौर अक्चं आदि रोगो को करता हे । 
वक्तव्य -शगरसंयोगजं चान्यं गरसंं गरप्रदम्‌" इति चरकः 1 
विष के गुण- ~ 
तीदणोष्णरक्टबिशद्‌ उ्यवास्याञ्चुकरं लघु ॥ ५ ।! 
षिकाषि सुद्दममव्यक्तरसं धिषमपाकि च | 
विष तीदण, उष्ण, रक्त, विशद्‌, न्यवायी, मश्युकारी; 
ठु, दिकाषी, सूचम, भव्यक्तरस तथा अपाकी हे । 
वक्तव्य - तीचग-राई मरिच की माति, सूचम-सूचम मां 
मे प्रविष्ट होने वारा, माश्-शीश्न कायं करने वाटा, व्यवायी- 
सम्पूणं शरीर सें व्याच होकर पीछे पकनेवारा, विकाषी- 
धातुद्िंसखक; विशद्‌-अपिषच्िल, भपाकी-आाहार की मति 
उद्र की अथि षे समान रूपमे नहीं पकने वाला! 
ओजसो बिपरीतं तत्‌ तीच्णाचेरन्वितं गुणैः ॥ ८॥ 
बावपित्तोत्तरं नृणां सद्यो हरति जीवितम्‌ । 
विषं हि देहं सम्प्राप्य प्राग्दूषयत्ति शोणितम्‌ ॥ ६ ॥ 
कफपित्तानिलाश्चानु समं दोषान्‌ सहाशयान्‌ | 
ततो हदयमास्थाय देदोच्छेदाय कल्पते ॥१०॥ 
यह तीच्णादि रुणोंसे युक्त होने के कारेण भोजसे 
विपरीत्त गुर्णो वारा तथा वातपित्तप्रधान होने से मनुर्प्यो के 
जीवन को शीघ्र नष्ट करता दहे। । 
वयोकि बिष शरीर मे पहुंचकर सवसे प्रथम रक्त को 
दूषित करता है, पद्ये से आशयो के सहित कफ, पित्त मौर 
वायुको दूषित करता ओर पीट से हृद्य स -जधिष्ठिति 
होकर ग्य का कारण होता हे। 
वक्तव्य-- सहायान्‌" इति स्थाने (सहाश्रयाद्‌-भाश्रया, 
वातादिवहधमन्यः तरसहितान्‌ ¦ इति श्री शिवद्‌ाससेनः। 
विष के यथाक्रम सात वेगो के ख्तण- 
स्थाबरस्योपयुक्तस्य वेगे पूर्व ॑प्रजायते। 
जिह्वायाः श्यावता स्तम्भो मूच्छौ त्रासः ज्मो वमिः।)११ 
द्वितीये वेपथुः स्वेदो दाहः कण्ठे च वेदना । 


“। विषं चामाशयं प्राप्तं रुते हदि वेदनाम्‌ ॥१२। 


४७६ 


अष्टाङ्गहदये उत्तरस्थानम्‌- 


| विषप्रतिषेषः- 








तालशोषस्तृतीये तु शूलं चामाशये भरशम्‌। 
दुमेते हरिते शूने जायेते चास्य लोचने ॥१२॥ 
पक्राशयगते पोदहिभ्माकासान्वकरूजनम्‌ | 
चतुथे जायते वेगे शिरसश्चातिगीसम्‌ ९४ 





कफप्रसेको वैवण्यं॒पर्वभेदश्च पच्छमे। 
स्वेदोषप्रकोपश्च पक्राधाने च वेदना ॥१५। 
षष्ठे संज्ञाप्रणाशश्च सुरं चातिसायंते | 
स्कन्धप्रष्ठकरीभङ्खो सवेन्मृप्युश्च सप्तमे ॥१६॥ 


स्थावर विष का उपयोग करने वाले पुरूष में दिषं के 
प्रथम देग मे जिह्वा की श्यावता भौर जडता होती है, रोगी 
को मूरा, त्रास, छम एवं वसन होता हे 
विषे दूसरे वेगे कम्पन, स्वेद, दाह जौर रेमे वेदना 
होती है 1 विष आमाशय में पहुंचकर हृदय मे वेदना करता है । 
दिषके तीसरे वेग मे ताद्धुश्षोष भौर माय में अति 
शय वेदना करता हे, रोगी की आं निवल, हरी तथा सुजी 
है हो जाती है । पक्ाशय समे पटंचने परं तोद, हिक्छा, कास 
ओर भतो मे गडगद्ाहर होती हे! 
विषे चौथे वेग मे दिर मे अधिक मारीपन होतादे। 
विषे पाच्पेवेग मे कफखाव, विवर्णता, पवो का 
टना, सब दोषो का प्रकोप ओर पशय मे विशेष कर ददं 
होती हे। 
विषके दे वेग मे चेतना का नाञ्च लौर भतिशय घति- 
सार होता है 1 
विष ॐ सातवें वेग में स्कन्ध, पीट, कटि का टूटना ओर 
ख्ल्यु होती हे । 
ऋम से प्रथम वेगादि की चिकित्सा- 
प्रथमे विषवेगे तु वान्तं शीताम्बुसेचितम्‌ । 
सरपिसधुभ्यां संयुक्तमगदं पारयेद्‌ द्रुतम्‌ ॥ १७॥ 
हितीये पूवेवदवान्तं विरिक्तं चातु पाययेत्‌ । 
तृठीयेऽगदपानं तु हितं नस्यं तथाऽञ्जनम्‌ ॥ १८॥ 
चतुै स्नेहसंयुक्तमगदं  भतियोलयेत्‌ । 
पञ्चमे सधुककाथमाक्षिकाभ्यां युतं हितम्‌ ॥ १६॥ 
षष्ठेऽतिसारबस्सिद्धि) अवपीडस्तु सप्तमे । 
मूभरि काकपदं छत्रा साबा पिशितं शपेत्‌ ॥ २० ॥ 
विषके प्रथमवेगर्मे तुरन्त वमन कराकर शीतर जर 
से परिदेक करके घृत जीर मधु के साथ मिध्रित अगद 
( विषनाह्यक ओषधि >) जर्दी से पिरय । 
विष के दूसरे वेग में शीतल जरू से परिषेक कराङे वमन 
एवं विरेचन कराकर पीद्धे से गद्‌ पिये । 
विपके तीसरे वेग से जगद्पान, नस्य भौर अंजन 
हितकारी हे । 
विपकेचौथेवेगमें सेह (गायका ध्रुत) मिश्रित जगद्‌ 
देवे । [ स्नेहोऽत्र गव्यषृतम्‌, इति उर्हणः | । 








विष के पांचवें वेग में सुरुहटी के काथ जौर मदु के साय 
मिल अगदं देवे । 
विषकेदटेवेगमें मतिसार की भांति रिङ्िर्षाकरे। 
विष के सातवें वेग मे भवपीडन नस्य करे । भथवा शिर 
पर श से काकपद (४) रेखाः निशान कर रक्त या मांस 
रख देवे। 
सर्वविषनाशक यवागू- 
कोश।तश्यधिकः पाठा सुयेवल्ल्यम्रताभयाः । 
शेलुः शिरीषः किणिही हरिद्रे क्षौद्रसाहया । २१॥ 
पुननैवे त्रिकटुकं बरहत्यो सारिवे वला | 
एषां यवागू निरयहे शीतां सघुतमाक्टिकाम्‌ 1 २२॥ 
युज्ज्यादेगान्तरे सर्वविषध्रीं कृतकमेणः।' 
कोशातकी [ कड्ई तरोई ], चित्रक, पाठ, हरहु, 
गिलोय, हर, वहुवार ( हिसा ), क्चिरीष, दिरिः, 
हल्दी, दारदल्दी, सुरही, शेत भौर छार पुनर्नवा, त्रिश्टु, 
कटेरी, वदी कटेरी, कृष्ण भौर शेत सारिवा तथा बला इनके 
क्वाथ में यवागू बनाये 1 शीतर होने पर इसमे धृत जीर मधु 


| भिखाकर वेगो के बीच मे जन्य क्मोको करनेके वाद्‌ सव 
प्रकार के विर्षो को नष्ट करने वाखी यह यवामू दे। 


वक्तन्य- न्दर साह्वया, के स्थान पर 'गिरिजाहयाः पड 
श्री शिवदाससेनजी ने दियादै, इस ङा अर्थ 'जपराजिताः दिया 
है! सार्वे वा" के स्थान पर 'सारिवे बरे ( वला नौर 
अतिवला )› पाठहे। 
तद्रन्मधूकमधुकपद्यकेसरचन्दनेः ॥ २३॥ 
इसी प्रकार महूभा, सुरही, कमरुकेसर भौर चन्दन, 
इनके काथ में बना यवागू घी भौर सधु के साथ सब्र विर्षो 
काना करती हे। 
चन्द्रोदय अगद्‌ निर्माण की समत्र विधि- 
अञ्लनं तगरं कुष्ठं हरितालं सनःरशिला । 
फलिनी त्रिकटु स्प्रका नागपुष्पं सकेसरम्‌ ॥ २४॥ 
हरेणुसेधुकं मांसी रोचना काकमाकिका । ` 
श्रीवेष्टकं सजेरसः शताहया छुङ्मं बला ॥ २५॥ 
तमालपत्रतालीसभूर्ोशीरनिशाद्रयम्‌ । 
कन्योपवासिनी साता वासा सुद्र: ।। २६॥ 
दिजानभ्यच्ं तैः पुष्ये कल्पयेदगदोत्तमम । 
वेयश्चात्र तद्‌ मन्त्रं प्रयतात्सा पठेदिसम्‌ !। २७॥ 
तमः पुरुषसिंहाय नमो नारायणाय च । 
यथाऽसौ नामिजानाति रणे कृष्णपराजयम्‌ ॥ २८ ॥ 
एतेन सत्यवाक्येन अरदो मे प्रसिद्ध्यतु । 
नमो वैद्र्वमाते हलहल रष मां सवैविपेभ्यः 1 २६॥ 
गौरि गान्धारि चाण्डालि सातङ्कि स्वाहा । 
पिष्टे च द्वितीयो सन्त्रः+-“हरिमायि ` स्वाहा" ३० 
अरोषविषवेतालग्रहकामणपाप्मु । 


ध्यायः २५ | 


विद्योतिनी -भाषारीकासहिचम्‌ । 


५.७७ 








सरकव्याधरिटुर्भक्षयुद्धाशनिभयेषु च ॥ ३१॥ 
पाननस्याज्जनालेपमणिवन्धादियोजितः । 
एष चन्द्रोदयो नाम शान्तिस्बस्त्ययनं परम्‌ |} ३२॥ 
( वासो वृत्रमवधीत्समालिप्रः किलामना 1 ) 
अंजन, तगर, कट, हरताट, मेनलिक, पियंगु, विकट, 
स्पृता, नागकेशर, कमल का केशर, हरेणुः, सुख्हशी, 
जटामांसी, गोरोचना, काछीतुलसी, श्रीवे्टक ( यन्धपिरोजा), 
राक, सौफ, कच्चर, वला, चमाच्पत्र, ताटीशचपन्न, भोजपत्र, 
खस, हस्दी, दारदल्छी; इनको उपवास जओौर खान की इई 
वथा श्वेतत वख धारण की हुई कन्या द्वारा मधु से पदला 
कराङॐ़ पुष्य नन्त में बाह्र्णोकी पूजा करके पिसवाकर 
उक्तम अयद ( विपनाशकं योय) वनकये। जिस समय 
कन्या इको पी रही हो, उल समय परैय उसे पास 
मृटोक्त मंत्र संयताप्मा वनकर ध्यानपू्ंक पदे) मंन्रका 
अर्थ--पुरुषध्रिह के लिये नमस्कार, नारायण के चिमे नम- 
स्ार्‌। जिस प्रकार कि संग्राम सें छरष्ण भगवान की 
पराजय नहीं सुनी जाती (वैसे यहमभी कमीव्यर्थनहो); 
इस सत्यवाक्य से मेरा जगद्‌ प्रसिद्धहो। हे वेद्यं माता 
ख्ख, सखव विर्पो से मेरी रक्ता कर ! गौरी, चाण्डाटीः 
गान्धारी, मातंगी, स्वाहा ! पिष्ठ जाने पर दूसरे मंत्र को बोरे, 
'्दरिमायि स्वाहा" । अशेष दिप, वेत्ताल, रहकर्मो मे तथा 
पापों म मरक (जनपदोद्‌ध्वंसक ) रोग, दुभिक्त, युद्ध एवं 
चिचत के भर्योमें पान, नस्य, अंजन, रेप, मणिवन्ध धादिमे 
प्रयोजित यह चन्द्रोदय जगदुः अतिशय शान्ति ओर स्वस्ति 
करता हे! ( जिन मंत्रो को पदड़ाजायेगा, वे दोनों मंत्र मूर 
मे दिये गेहं) | 
( इस मगद्‌ से खेप करके इन्द्र ने वृत्रकोमाराथा)) 
दूषीदिष के लक्षण तथा िकार- 
€ ^. मो € + 
जीणं विषघ्रोषधिभिदेतं वा 
दागाथिबातातपशोषितं वा । 
स्थभावतो बा न गुणैः सुयुक्तं 
दृमी विषाख्या विषमभ्युपैति । ३३ ॥ 
वी्यौल्पमावाद्‌विभाव्यमेतत्‌ । 
कफावृत्तं वषगणानुबन्धि । 
तेनार्दितो भिच्चपुरीपवर्णो 
, द्टस्रोगी ठडरोचकातेः । ३९ ॥ 
मूच्छनम्‌ वमन्‌ गद्ूदवाग्‌ बिखह्न्‌ 
वेश्च दृष्योद्रलिङ्गजुष्टः । 
जो विष पुरानाहो, विषनाशक जौपधियों से हतवीर्य होः 
दुपवा्षि ( दावानर ), चायु तथा धूपसे सुखा हो, स्वभाव 
से व्यवायी, विकाशी वादि विषके अपने गुर्णो मे सेएकया 
दो किसी गुणमे जो केम दो, वह विष दूपौविष कहा जाता 
। हीनवीयं होने से ततार नहीं मारता, इसलिये विषै, 
पेसप स्प नरह होत! \ कफ से आचरत होने के कारण (पाक 
७३ भण ० 





न होने से) बहुत सार तकर सम्बन्धित ( चारीर में पवा ) 
रहता दै । इस दूषीविष से पीदित्त मनुष्य अतिसारी नाना 
वर्णो के मलवाटा, दूषित रक्तवाङा, प्यास, भरोचकं से 
पीडित, मूच्छ, वमन, भराई आव्राज मौर मोहित होता 
इभा दुप्योदर ॐ रुकणो से युक्त होता दै 
आमाशायस्थे कफवात्तरोगी 
पकाशयस्थेऽनिलपित्तरोगी ।। ३५ ॥ 
मधेन्ने ध्वस्तशिरोरहाङ्खो 
विद्धूनयष्टः स यथा विहङ्गः | 
स्थितं रसादिष्वथवा विचित्रान्‌ 
करोति धातुप्रमवान्‌ िकारान्‌ ।। ३६ " 
यदि दूपीदिप आमाशय मँ स्थित दो तो कफ-वात के 
छक्षण होते है । "पक्वाशय मँ स्थित होने पर वातपित्त रोगी 
होता है! शरीर भौर शिर के सव वारु श्लइ जाते ह, इसे 
वह पक्त कटे हृष प्ठी की भाति हो जाता हे । अथवा रसादि 
म स्थित दृषीविष धातु ( रसादि धातु ) जन्य विचित्र रोगो 
को उष्न्न करता है । 
वक्तन्य--रखादि धातुजं के दोप दोषमेदीय अध्याय 
(सू० ५०८) मेकहदियेदै। 
दृषीदिष का प्रकोप काल- ६ 
प्राखाताजी्णंशीताध्रदिवास्वप्नाहिताशनेः। 
दुष्टं दूषयते धातूनतो दृषीनिषं स्यतम्‌ ॥ ३७॥ 
पूवं दिशा की वायु, अजीणे, शीत कार ( कीत देश ), 
वादढ, दिन मै सोना नौर अहित भोजन से दूषित 
( उत्तेजित ) हु्ा यह ॒धातू्जो को दूषित करता दे, 
इसलिये दसे दूषीविप कहा हे । । 
दूषीविष की चिकित्वा-- 
दुषीबिषातं सुस्विन्रमृध्वं चाधश्च शोधितम्‌ । 
दूषीविषासिमिगदं लेदयेन्मधुनाऽऽप्लुतम्‌ । ३८॥ 
दुषीविष से पीडित रोगी को वमन विरेचन से शद्ध कर 
मधु से द्रव किये दूषीविपारि जगद्‌ को चटाये । 
दूषीविपनान्क जीपध-- 
पिप्पल्यो ध्यामकं मांसी रोध्रमेला सुवर्चिका । 
कुटन्नटं नतं कठं यष्टी चन्दनगेरिकम्‌ । ३६ ॥ 
दूषीविषारिनाभ्नाऽयं न चान्यत्रापि वायते | 
पिष्पली, ध्यामक् ( गन्धवृण ), मांसी, रोध, इङायची, 
इइ, केवटी मोथा, तगर, कूठ, सुरही, चन्दन, गे; यद 
दूषीविषारि नामक अगद दूपीचिष के अत्तिरिक्त अन्य 
विषो भौर रोगो मे मी वरता जा सकता है । 
विषा शख से विद के रुकण-- 
बिषदिग्वेन विद्धस्तु प्रताम्यति सुहुरुटुः ॥ ९०॥ 
निवणेमावं भजते विषादं चाञ्चु गच्छति । 
कीटेरिवाद्रतं चास्य गां चिमिचिमायते ।। ४१॥ 
श्रोणिष्रठशिरःस्कन्यसन्धयः स्युः सवेदनाः । 


[ 
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भष्ाङ्गद्टदये उत्तरस्थानम्‌- 


{ विषग्रतिषेषः 








॥ 





ष्णदुष्टास्विावी दृण्मूच्छोञ्वरदाहवान्‌ ।॥ ४२॥ 
दृष्टिकालुष्यवमथुश्चासकासकरः णात्‌ 
भारक्तपीतप्यन्तः श्यावसध्योऽतिरख्रणः ॥ ४३ ॥ 
शूयते पच्यते सदयो गत्वा सांसं च छृष्णताम्‌। 
्रचिन्नं शीर्यैतेऽभीदणं सपिच्छिलपरिखबम । % 
विष से रिश्च शच से व्रिद्ध मनुष्य वार वार मूच्ित होता 
है। शरीर का रंग वदृ जाताहे ओर शीश्रषही विषण्ण 
(वेचेन ) हो जाताहै। शरीर चीियोसे भरा इभासा 
चिम-चिमाहः युक्त होता हे । श्रोणि, पीट, शिर, कन्ध ओौर 
सन्धिर्यो मे वेदना होती है । बण से काला तथा दूवित रक्त 


~ षता है; रोगी को प्यास, सूच, उर मौर दाह होता हे । 


दृष्टि मरिन, वसन, श्वास नौर कास होतादै। जण चारो 
शोर से खारू, किनारे से पील ओर बीच से श्या्रवर्णं तथा 
भतिशशय वेदना वाढा होता है । जर्दी सूज जाता है, पक 
जाता है, सांस काला पड जाता है ओर क्लिन्न होकर सषवता 
हे 1 बार-वार्‌ पिच्छिल लाव होता है 
विषाक्त रख से विद्ध की चिङ्िःला- 
छयोदसर्मविद्धस्य हृदयावरणं द्रुतम्‌ । 
ममेमेवेधनहुभाहो तो सर्वप्रथम हद्याघ्ररण ( हृदय. 
रक्क णौषध ) शीघ्र करना चाहिये । 
वक्तव्य--हृद्धावरण--हदयरक्ाकरमौरधं हदयावरणम्‌ । 
'मधुस्पिमलपयोगीरिकमथ गोसयरसं दा ॥ दक्तं सपददमथवा 
काकं निष्पीड्य तद्रसं वरणम्‌ ।' ८ चरक. चि, २२।४६-४७। 
शल्यमाङ्कष्य तप्रेन लोहेनालु दहेद्‌ तरणम्‌ ॥ ४५॥ 
अथवा मुष्ककश्वेतासोमलतक्ताघ्रवछितः | 
शिरीषाद्‌ गृधनेख्याश्च क्षारेण प्रतिखारयेत्‌ ।॥। 88 ॥ 
शकनासाप्रतिनिषान्याप्रीमूलेश्च लेपयेत्‌ । 
कीटदष्टचिकि्सां च कुर्यात्तस्य यथाहैतः ॥ ४७] 
जण से शरस्य को खींचकर पीद्धेसेचण को गरम क्ये 
खोदे से जाये 1 अथचा मोखा, अपराजिता, खेर की छार, 
मजी, शिरीष श्नौर गुधनखी के कार से चण पर दिङकाव 
करे तधा शुकनासा, अती, कटेरी की जड; इनसे केप करे । 
चियैरे शद से विद्ध रोगी तथा ये कीटदृष्ट चिकर्सा 
यथायोग्य करे । 
वक्तव्य--श्रीक्षिवदासमसेनजी ने "पीतद्टचिकित्सा, पार 
दिया हे ।“विषपीतचिङिन्छा, सपदष्टचिक्ित्सा करे । 
व्रणे तु पृत्तिपिशिते.क्रिया पित्तविसपवत्‌ । 
सडे मांसे नण मे पित्तविसपं की मति 


चिकिसा करे 1 
गरविषपःका स्वरूप- 


सौमाग्यार्थ चखियो भत्र राज्ञे बाऽरातिचोदिताः ॥४८॥ 
गरमाहारसम्प्रकतं यच्छुन्त्यासन्नवर्चिनः। 
नानाप्राण्यङ्गशमलविरुद्धोषधिभस्मनाम्‌ 

विषाणां चाल्पवीयौणां योगो गर इति स्मृतः 


॥४६॥ 





व्वववव््य 
सिरा सोभाग्य के व्यि पति को अथवा श्रुते 
प्रेरित समीपवत्तीं रोग राजा को क्नाहार से मिशित गरष 
दे ते ई। 
नाना प्राणियों ॐ अज्ञ से उस्पन्न मछ, विशद्ध॒ भौषधिय 
के मस्म ओौर अर्पवीर्यं वारे विषो का योग गर कहा 
जाता हे । 
गरविष के विकार- 
तेन पाण्डुः कृशोऽल्पाभनिः कासश्वासन्बरार्दितः ॥५५। 
वायुना प्रतिलोमेन स्वप्रचिन्तापरायणः| 
मदोदरयक्रस्लीही दीनबाग्डुबेलोऽलसः ॥ ५१॥ 
शोफवान्‌ सतताध्मातः शुष्कपादकरः क्य | 
स्वप्ने गोमायुमाजौरनङ्कलव्यालवानरान्‌  ५२॥ 
प्रायः पेश्यति शुष्कञ्च वनस्पतिजलाशयान्‌ । 
मन्यते करष्णमात्मानं गोरो, गोरं च कालकः ।। ५३॥ 
विकणेनासानयनं पर्यततद्रहूतन्द्रय 
एतैरन्येध बहुभिः क्तिष्टो घोरेहपद्रषैः ॥ ५४॥ 
गर्तो नाशमाप्रोत्ि कध्चिसद्योऽचिकिस्खितः। 
गर विष से पीदिन मनुष्य पाण्डुवर्ण, कश, मन्दाप्नि, 
कास, श्वास तथा उवर से पीडित, प्रतिरोम वायु से युकः 
स्वम ( नींद ) ओर चिन्ता मे हवा, जति उदर, यङ्‌ › 
्रीहा तथा दीन वाणी वारा दुवे, जाली, शोफ भौर 
निरन्तर घाध्मान युक्त, हाथ-पेर छप्कं, चयरोगी, स्वप्र म 
श्वगार, विज्ञ), नेवला, हिंसक पश्च, बन्दर सूखे वनस्पति शौर 
जसाश्यो को देखता द । काला अपने को गौर समश्षता है गौर 
काला सम्चता दै, चेहरे को कान, नाक भौर आंखो से रहितः 
इन्द्रियो को नष्ट हुमा अनुभव करता है । 44 
हस प्रकार के तथ। भन्य घोर उपद्रवो से पीद्ितिगस्से 
युक्त मयुष्य मर जाता हे, अधवा कोई तो चिकिसा न करने 
पर तुरन्त मर नाता हे। 
गरविष की चिकिन्ा- 
गरार्तो बान्तवान्‌ मुक्त्वा त्पथ्यं पानभोजनम्‌ ॥५९५॥ 
शुद्ृच्छीलवेदेम सूत्रस्थानविषेः स्मरन्‌ । 
शकंरकषोद्संयुक्तं॑चू्ण ताप्यसुबणेयोः ॥ ५६ ॥ 
लेहः प्रशमयप्युप्रं सवंयोगकृतं विषम्‌ | 
गररोगी वमन करक पूर्वोक्त पथ्य भोजन एवं पान करके 
सूत्रस्थान मे कही विधि का स्मरण करता हुमा ( शदे हदि 
ततः काणं हेमचू्णस्य दापयेत्‌) स्वणे का निरन्तर सेवन करे। 
स्वर्णमाकतिक तथा सुवणं ऊे चरणं को मधु जौर शर्करा के 
साय वनाया लेह सव, रोगो से-वने उप्र विष को शान्त 
करता दे । ~ 1. 2 
रविघरं के उपद्र की चिता .. 
मू्वाऽगरतानतकणापटोलीचश्यवचित्रकाद्‌ ८ ॥*८७ ॥ 
वचाध्रुस्तविडङ्धानिं तक्रकोष्णाम्बुमंस्तुभिः। 


„1.“ पिबेद्रसेन गाऽम्लेन गरोपहतपावकः॥ ४८॥ 


1 ~+ 
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पारावताभिपशदीपुष्कराहश्रतं हिमम्‌ । आलोच्य निपुणं बुद्धया कमोनन्तरमाचरेत्‌ ।॥ ६५॥ 
गरतरष्णाडजाकासश्चासदहिध्ाञ्यरापहम्‌ ॥ ५६ । इस प्रकार पूर्वोक्त कथनादुसार रोगी की प्रकृति, सात्म्य, 


मूर्वा, गिखोय, तगर, पिप्प, पयोी, चव्य, चिश्रक, | ऋतु, स्यान, वेग, वल ओर भष को बुद्धिसे मखी प्रकार 
सस्ता, वायविडङ्ग इनको तक, गरम पानी जौर मस्तु के साथ | देलक पी चिकिसा जारम्म करे | 
या चिजोरे के रसके साथया कांजी से, गर से पीदित मवुष्य | , , कष्मघान विपकीचिक्रिसा-- 
पिथे । (रसेन-मांसरसेन इत्याहुः, इतति दिवदासेनः ) । | - शष्मिकं वमूनेरष्णह्शवतीचणः प्रलेपसः । 

कवूतर का माष्ठ, शटी ( कच), पुष्करमूढः इनसे | कषायकटुतिक्तेश्च भोजने; शमयेष्टिषम्‌ । ६६ ॥ 
पकाया ज शीतर होने पर गर, प्यास, ददं, कास, श्वा; छेषप विष को उभ्म, तीच्छ ध्यैर खत नमनो एवं 


दिक्षा त्तथा ऽवर का नाशक दै! र्पो से भौर कपाय, तिक्त, कटु भोजनं से चान्त छर । 
विषसङ्कर के टषण-- ( द्ेप्मिकम्‌-ष्ेप्मोदणष्‌, किं वा कफस्थानगत्तखेन श्ेष्म 
विषग्रकृतिकालान्नदोषदूष्यादिसङ्गमे । लिद्गवहुलम्‌ ) 1 


बिपसद्कदमुदिषटं शतस्यैकोऽन्र जीवति ॥ ६० ॥ „ _ , , पिततथान निष,की चिक्ता-- 
विषसद्कट--विपग्रङति ८ पित्तप्रकृति ), विपकार ( वर्षा पत्तिक लंसनेः सेके शेशशीतलेः । 
काक या अ्मकार ), भन्न, ( तिर, इल्यी वादि ), दोप कप्ायतिन्तधुरधुतयुक्तच भोजनैः ।। ६५ | 
( पित्त ), दू्य (रक्त ), जादि ( देश्च साम्य आदि ); इनके | ` पत्तिक विध को विरेचनं से, अतिसीतट परिपे्ो से, प्रदेहो 
युक साथ मिङ्ने पर अर्थात्‌ विप के अनुकूल सभी चीजे हयेन | से, घृतमिश्रित कषाय, तिक्त ओर मधुर भोजने से कांत करे । 


को विपसङ्कट कते है । इसमे सौम से कोई एक जीता हे । वातप्रधान विष दी चिकिचसा- 
वक्तव्य--विपस्यैव स्वाुगुणपङ्ृत्यादिषंसगे सति बिष. | वातात्मकं जयेस्स्वादुलिग्धास्ललवणान्बितैः । 
संकटास्या सवस्था भवति । सथूतैर्मोजनैर्तपैस्तथेव पिरिताशनैः ॥ ६८ ॥ 
ध विषबचुद्धि मे कारण नाधृतं खंसनं शस्तं प्रलेपो भोज्यमौषधम्‌ | 
त्तप्णाघमैदौगैल्यक्रोधशोकभयप्रमैः । वातिक विष को मधुर, लिग्ध, बम्क, स्वणयुक्त घृत 
अजीर्णवचेद्रवतापित्तमारुतधृद्धिभिः ॥ ६१॥ मिभित भोनर्नो जीर रपो से तथा मांसभोजर्नो से शत करे 
तिलुष्परुल्राणमूबाष्यपनगजिततः । ८ 1 ५ मौषधधघीके न 
॥ न चरते (रधं , विननेष कर गाय कार 
व # ५ ओज के समान गुण होने से विपनाश्चक हे, ओज्ञ शो वद्त्ता 
यतात राना है, षल्य घी का उपयोग बिष रूप मँ करे ) । 


~. भूख, प्यास, गरमी, दुवरत्ता, कोध, शोक, भयः श्रम, ति 
अजीर्णं सौर भतिलार से तथा वित्तदृद्धि जीर वातचरृद्धि दोन ॥ि ध प्रयोय- 
. पे, तिष्षुष्प या फक ( हि चा मदनकट ) के चुघने से, । सवय सवोनस्थेषु विपेषुन घृतोपमम्‌ ॥ &६॥ 
पृथ्वी के वार्प्पो से, वादु के गरजने से, हाथी, चदे, नाज क | विद्यते भेषजं किच्िष्टिशेषात्‌ प्रबल्ेऽनिल्ञे । 


शब्दो से; विप-सङ्धट की जवस्था से, पूर्वदिशा की वायु से, सव विपो, विपी सव जवस्थायो मं घृत के समान 
` कमल सूने से, बनिता-द्ी शादि कामोद्ीपक वस्तो, | रोई दूसरी जौपध नहीं हे, विप कर वायु ॐी प्रवर्ततां 
माद्कदरर््यो से विष चदृता है । घी दही उत्तम ओषधदहे। 
विषञ्चमन का काट- त्रिप की साध्यासाध्यता- 
वर्षासु चाम्बुयोनित्नात्संकतेदं गडवद्रतम्‌ ॥ ६३ ॥ अयन्नाच्छलेष्मगं साध्यं, यल्लात्‌ पित्ताशयाश्रयम्‌ ७० 
विसपंति घनापाये, तदगस्त्यो हिनस्ति च । सुदुःसाध्यमसाभ्यं वा वाताशयरतं विपम्‌ ॥७०९ | 
भ्रयाति मन्द्वीयैत्वं विषं तस्माद्वनात्यये ॥ ६9 ॥ | इति श्रीवेयपतिसिहगुप्तसूलक्रीसद्रागमटभिरचितायास- 
जिस प्रकार गुद जर ते उस्न होने के कारण वरषा | ाङ्गहदयसंदितायां षष्ठ उत्तरस्थाने विषपरतिषेधो 
मिनन वन जाताहे, उक्ती प्रकार विष भी वपांच्छवुर्मे एकता नाम पदव्निशोऽभ्यायः 11 ३५ ॥ 


है । वाद हर्त पर शरेदु्तु मे भंगसस्य नत्र विप को न्ट 

कर देता हे \. इसटिदु इरद्छु मे विप मन्दुवीयं हो जाता 

है 1 ( ध दूपीतिप से-ीदित खेोर्ग वपां छतु मे अतिः | कफ (कफाङ्य = आमाशय ) गतत धिष थोडे परिश्रम 

ली हेते्े)4. ˆ ५ सै साध्य है । पित्ता्य ने स्यित्त विष प्रयत्न से साध्यष्ट 
~ विपचिर्किसक को उपेदेश-- 7, | गौर वाचा्ञय में स्थित विप कष्टपाध्य या असाध्य हे । 

इति भङत्तिसात्म्तुस्यानवेगवलावलम्‌ | ~: -। कक्तव्य-योग-तसंजीवन तन्त्ान्तरत सिद्ध दिषत्र 


॥। 
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कि 
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घरष्टाङ्हृदये उत्तरस्थानम्‌- 


( सप॑विपप्रतिषेधः - 
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अगद, विषवज्रपातरष, तण्डुलीयकं घृत, ग्युपाशच्छेदी 
घृतः शिरीषारिष्ट । 

(१)दहे हरिदे शिला वारु ङह्कमं मुस्तकं जरः। 
गाटिकाच्पमात्रेण विप हन्ति महद्‌ दतम्‌ 1 (२ ) धृतमधुन 
वनीतं पिषप्पीश्ङ्वेरं, मरिचमपि तु दद्यात्‌ स्वम सेन्धवेन ॥ 
यदि भवति सरोषेः त्तकर्वापि द्टोऽद्यगदमिह तु पीवा 
निर्विषं तत्तणेन ॥ 

विषमुक्त के लकरण-( १ ) प्रसन्नदोषं प्रकृतिस्थघातुम- 
न्नामिशामं सममूत्रविरङम्‌ 1 प्रसन्नवर्गन्द्रियचित्तचेष्टं वेयोऽव 
गच्छेदविषं मनुष्यम्‌ ॥ 
इस प्रकार विद्योतिनी टीका मे उत्तरस्थान का विषग्रतिपेध 

नामकपैतीसर्वा मध्याय समाघ्ठ हुभा ॥ ३५॥ 





परि 
ज्रशोऽ्यायः 
अथातः सपेविषप्रतिपेधं उ्थास्यास्यामः। 
इति हं स्साहुरात्रेयादयो महषेयः। 
व इखके जगे सप॑विषप्रतिपेध का व्याख्यान करगे, 
जषा कि आत्रेय जादि महर्षयो ने कहा था 
घपं के सामान्य तीनसेद~ 
दर्वीकरा मण्डकल्िनो राजीमन्तश्च पन्नगाः । 
त्रिधा समासतो मोमाः, भियन्ते ते तनेकधा ॥ १॥ 
ठ्यासतो योनिभेदेन नोच्यन्तेऽनुपयोगिनः। 
पृथ्वी पर के सपर संहेप मे दर्वीकर, मण्डली जर 
राजिमान्‌ मेद से तीन प्रफार केह) ये तीन संपि नेक 
प्रकार के सेद्‌ वारे ह । अनुपयोगी होने सै उनङ़ योनिभेद्‌, 
उत्पत्तिमेद विस्तारपूवक नहीं कहंगे । 
द्वींकरादि सपो के विष का स्वभाव- 
विशषादरश्चकटुकमम्लोष्णं स्वादुशीतलम्‌ ॥ २॥ 
विषं दर्वींकरादीनां कमाद्रातादिकोपनम्‌ । 
दर्वीकर सांप का विष रक्त एवं कटु है, इसल्यि दायु का 
कोप करता है) मण्डी का विष अग्लभौरं उष्णहोनेसे 
पित्तकोप है । राजिमान्‌ का विष मधुर भौर चीत होने 
से कषूप्रकोपक है । 
विषोद्वणता का काल-- 
तारुण्यसध्यब्द्धत्वे वृष्टिरीतात्तपेषु च \। ३\ 
विषोल्बणा भवन्त्येते व्यन्तरा तुसन्धिषु । 
द्वींकर स्मौप तरूणावस्था में मौर वर्षाकाल में तीव दिष 
वाङे होते ह! मण्डली साप मध्यमावस्या म जर शीतकाल 
मे तीन विष वे होते है! राजीमान्‌ सांप ब्द्धावस्थामें 
लौर आीष्मकार सें प्रवर विष वाङे होतेह जौर विजातीय 
८ दोगछे ) सांप श्टतुसन्धि सें प्रवर दिष वाठे होते रै । 
दर्वीकर सपं के रुरण~- 


स्थाङ्गलाङ्गलच्छत्रस्वस्तिकङ्कुशधारिणः 1 ४॥ 


फणिनः शीघ्रगतयः सर्पा दर्वीकरः स्मरताः । 
जिन सापो की एण के उपर चक्र, हरू, दधाते, स्वरितं 
या अंकश्च का चिह्न होता हे जौर जो सांप शीघ्र चरतेरै, 
उनको दर्वीकर कहा है । [ द्र्वी-कलद्धी, उस समान कर 
( हाथ )-फणवारे | 
मंडली सपं के ट्ण 
ज्ञेया मण्डलिनोऽभोगा सर्डलेर्विविधेधिताः॥ ५॥ 
प्रशबो सन्दगसनाः- 
मण्डी साप फणरहित, नाना प्रकार के मण्डल-चकततो 
से व्याप्त, म्बे नौर मन्दगति वाके होते हैँ 1 
राजिमान्‌ सपं क रूहण- 
-राजीमन्तस्तु राजिमिः। 
सिग्धा त्रिचिन्रवणीयिसितर्यगध्वं च चित्रिताः ।। ६॥ 
राजीमान्‌ सांप स्निग्ध तथा विचित्र वणों करी रेवान 
से तिरदधे भौर ऊपर म चित्रित होते है । 
गोधा सपं के रण-- 
गोधासुतस्तुं गौधेरो विषे दर्वीकरः समः। 
चतुष्पाद्‌- 
मोह में ददर सापो से उत्पन्न साप गौधेर है, यह दवीं 
करो ॐे समान भौर चार पेर वाला हे। ४ 
व्यन्तर सपं के लक्तण-- 
-उ्यन्तरान्‌ विद्यदेतेषामैव सङ्करात्‌ 9 
व्यामिश्रलक्षणास्ते हि सच्चिपातभ्रकोपणाः। 
इन्दं सपे! ॐ संङर से व्यन्तरं ८ विजीत्तीय दोग ) 
साप उपपन्न होते हैँ । वर्योकि ये सांप मिश्रित रुरर्णो वाङ 
होते है, इषल्यि सन्निपात रूप मे दोषो को प्रकुपित करते है 1 
सपं के काटने का कारण- 
आहाराथं भयात्‌ पादस्प्लादतिषिषात्‌ कृथः ॥ ८॥ 
पापवृत्तितया बैरादेवषियमचोदनात्‌ | 
दशन्ति सर्पास्तेषुक्तं विषाधिक्यं यथोत्तरम्‌ ॥ ६॥ 
जहार के लिये, भय से, पेर से द्र जाने पर, यतिविषसे 
धसे, पापदृत्तिसे, वेर ते, देवता, छपि यायमकी 
म्ेरणा से सापि मनुष्यो को काटते है । इनमें उत्तरोत्तर विष 
की अधिकता रहती हे 1 
कारणानुखर दिह्िव्दा- 
भादिष्टात्‌ कारणं ज्ञाता प्रतिकयांयथायथम्‌ । 
पूवं कथित वचनो से काटने वरे सप ऊेकारनेका 
कारण जानकर उनकी यथायोग्य चिकरित्ा करे 1 
वक्तन्य-शिवद्‌ससेनजी. ने (माविष्टात्‌ः पाठ देकर 
(मान्त्र हि सपेदषटे पुरुषे. देदताय!; जवरेरो कारयितव्या दृशः 
कारणं वदन्ति यह रथं क्रिया है ।-चन्द्र ने धाश्च मन्त्रणा 
हतात्‌ सपांद्‌ दंशेषु दं शकाल्यततमं ज्ञासा चथायथग्रतीकारं 
मौपधं सन्तरादिक क्यादवा न वा । यह्‌ कहा दे । 


" 


श्रष्यायः ३६} 


वियोतिनी-भाषाटीकासहितम्‌ ! 


५८१ 








व्यन्तर स्थं ी दु्टता-- 
है [^+ 
व्यन्तरः पापशीलघान्मागेमाभरि्य तिष्ठति ।॥ १०॥ 


व्यन्तर सप पापी स्वभाव होने केकारणसासं छो रोक 


कर वैते ह। 
दष्ट की साध्यासाध्यता- 
यत्र लालापरिक्तेदमाघ्ं मात्रे प्रदृश्यते । 
न तु दकृतं दशं त्तृर्डाहतसादिशेत्‌ ॥। ११॥ 
एके द्टापदं द्वे बा व्यालीढाख्यमशोणितम्‌ । 
दृटरपदे सरक्ते द्रे उरालुप्रः त्रीणि वानि तु॥ {२॥ 
मांसच्येदादविच्दिन्नस्क्तबादीनि दष्टकम्‌ । 
दं्रपदानि चत्वारि तद्टद्नि पीडितम्‌ ॥ १२॥ 
निर्विषं दयमतरा्चमसाध्यं पश्चिमं बदेत्‌। 
जिसमे शरीर पर लला की इ्िक्नत्ा-गीलपन ही 
दीखता है, दषा से क्रिया दंश दिखाई नहीं देता, उसे 
वुण्डाहत कटे ! दाद्‌ केएकयादो निश्लानर्हो, परन्तुरक्तन 
निकरे इसको व्यारीढ कते । दाद्‌ के निशान रक्त के 
साथर्हो तो व्याटुप्त कते द 1 दाद्के तीन.निशान होने 
तथा मांक के कटने के कारण निरन्तर रक्त वहने पर देष्टक 
कहा जातादै। दाद्‌ के चार निलान द्टककी मति मास 
कने ओर निरन्तर रक्तखाव से युक्त होने से दष्टानिपीडित 
ऊहते दह । इनमे से पटरे दो निर्विष होते है, अन्तिम असाध्य 
है तथा व्याप्त जौर दक कष्टसाध्य है ! 
दिष का प्रवेक्ञ- 
विषं नाहेयसप्राप्य स्कं दूषयते वपुः \। १४॥ 
रक्तमस्वपि तु प्राप्तं धते तैलमम्बुवत्‌ 
सांपकाविपरक्तमे पहुचे भिनाशरीर रो दूपितत नहीं 
करता (रक्तमे पहुंच कर ही शरीरो दूषित करता है )। 
थोडे भी रक्तको पाकर चिष वद्‌ जाता है, जिस प्रकार तैल- 
चिन्दुजल को पाकर फैल जाता दहै (रक्त सेहीचिष 
फरुता है )। 
ि सपाङ्ाभिहत के रूकण-- 
भीरोस्तु सप॑संस्पशोद्धयेन कुपितोऽनिलः ॥ १५॥ 
कदाचिद्छ्रते शोफं सपोङ्गाभिहतं तु तत्‌ । 
उरपोक मनुष्य मे सौप के स्पशं होनेसे दी भय के कारण 
पित वायु कमी शोफ उत्पन्न कर देती हे, इसको "सर्पाह्ना- 
भिहतः कहते द । 
द्ंकाविष क रकण-- 
दुगीन्धकारे मिद्धस्य केनचिदष्टशङ्कया ।। १६ ॥ 
विषोद्ेगो स्वरश्चर्दिमूच्छौ दाहोऽपि वा भवेत्‌ । 
ग्लानिसोहोऽतिसारो वा तच्छङ्काविषञुच्यते ।॥। ७ ॥ 
चोर-जन्धक्रार से किषी निचिष जीव घादि के काटने 
परर्सौपि ने काटा हैः इस संका के कारण विपजनित 
मानसिक उद्वेग, ज्वर, वसन, भूच, दाद, खानि, मोह त्वा 


अतिसार होते है, हसो शंकाविष कहते ह! (विषपका 
प्रमावहीतिषङेरहर्णोमें कारणदहे)) 
सविप दंश ॐ छकण-- 
तुद्यते सिषो दंशः कण्डूशोफरुजान्वितः । 
दह्यते ग्रथितः किच्िद्विपरीतस्तु निर्विषः ॥ १८॥ 
विषयुक्त दंश मे चुभने ॐी सी ददं, कण्डू, शोफ नौर 
वेदना होती हे । वह जरुता घौर गोयुक्त होता है, इससे 
विपरीत निर्विष होता हे। 
द्वीरूर विष के रक्षण 
पूर्वै दर्वीक्तां वेगे दुष्टं श्याप्रीभवत्यसक्‌ । 
श्यावता तेन वक्त्रादौ सपम्तीव च कीटका.॥ १६ ॥ 
द्वितीये भ्रन्थयो वेगे, कृतीये मूध्रि गौरम्‌ । 
द्रोधो दंशविक्तेदश्चतुर्थे ष्ठीवनं वमिः॥ २०॥ 
सन्धिषिर्लेषणं तन्द्रा, पञ्चमे पवेमेदनम्‌ । 
दाहो हिभ्मा च षष्ठे तु हर्पीडा गात्रगौरवम्‌ ॥ २१॥ 
मृच्छी विपाकोऽतीसारः; प्राप्य श॒क्रं तु सप्तमे । 
स्कन्धप्ठकरीभङ्गः सर्वचेष्टानिवतंनम्‌ ॥ २२॥ 
दर्वीकर सोपके प्रथमवेग में रक्त दूषित होकर काला 
पड़ ज्ञाता है । इस कारे रक्त से मुख, जख नादि से काडिमा 
हयो जाती ह । शरीर पर ची्टिरयौ रेगती हुई प्रतीत होती है । 
विषके दुसरे वेग मे ( इंशस्थर पर ) गिं हो जाती है। 
विषके तीसरे वेग मँ शिर म भारीपन, लो से दिखाईून 
देना, द॑ज्ञ का गल्ना होताहै) विषके चौधेवेग म वमन, 
शूक साना, सन्धियो का-जर्ग होना तथा तन्द्रा होती है। 
विष के पौँचवें वेग में पर्वोका टूटना, जलन भौर हिष्छा होती 


ह। टे वेगम हृदय म पीडा, शरीर मे भारीपन, मूर्छा, 


सविपाक ( या त्रिपाक-विशेपपाक, दृश मे) मौर अततीसार 
होते ह । विष के सात्वं वेग मे विष शक्त प्च कथ 
स्कन्ध, पीट ओौरदशट्रको तोड़ देताहै भौर सव चेष्टायं नष्ट 
हो जाती ई, रोगी मर जातादै। 
संडलीक सपद के लक्षण 
अथ मण्डलिदष्टस्य दु पीत्तीमवत्यष्क्‌ | 
तेल पीताङ्कता दाहो, द्ितीये खयथूद्धबः ॥ २३॥ 
तृतीये दंशबिक्लेदः स्वेद्स्ठृष्णा च जायते । 
चतुर्थे ज्वयंते, दाहः पच्छमे सवेगात्रगः ॥ २४॥ 
मण्डी सांप के काटने पर रक्त दूषित होकर पीठा पद्‌ 
जाता है, इसत जगा मे पलपन ओौर दाह होता! विष 
के दूसरे वेगम ( दंश स्थर मेँ) शोथ उन्न होताहे। 
तीसरेवेय दंश गर्ता, स्वेद ओर दृप्णा होतीदहै। 
चे वेग मे ऽर होता दे ! पांचवे बेगम सारे हरीर में दाह 
होता है । 
राजिमान सपद के रक्तण~- 
~ = € + क 
दष्टस्य रजिलदुटं पाण्डुतां याति शोणितम्‌ | 
पाण्डुता तेन गात्राणां, द्वितीये गुरताऽति च ।(२५॥ 


भ्र 


छ्टङ्गहृदये उत्तरस्थानम्‌- 


[ स्ैविषुप्रतिषेधः- 








तृतीये दंशविक्तेदो नासिकाक्षिमुखसखबाः। 
चतुर्थे गरिमा मून मन्यास्तम्मस्) पश्चमे ॥२६ 
गात्रभङ्खो ज्वरः शीतः- 
राजिमान सपि के काटने पर रक्तं पाण्डुर वणं हो जात्ता 
हे। इससे शरीर पाण्डु वणं हो जाता है) विष के दृषरे वेग 
मे शरीर के अन्दर बहुत भारीपन, तीसरे वेगमें दंशका 
सड्ना; नासिका, सुख भौर ओँख पे साव; चोधे वेगे शिर 
सँ मारीपन ओौर मन्यास्तम्भं होता तथा पाच्च वेगमें 
गान्नभंग, उवरं एवं श्षीत होता हे । 
सर्पदष्ट के रेष वेगो ॐ रकण तथा भसाध्यत्व- 
-रोषयोः पू्ंबददेत्‌ । 
छुयौखच्चघ वेगेषु चिकित्सां, न ततः परम्‌ । २७ ॥ 
विष के रेष ( इठे भौर सातवें) वेग दर्वीकर की 
तिह 
विषङे पाच वेगे तक चिकिसा करनी चाहिये, एसे 
भागे चिकित्सा नहीं करनी चाहिये 1 
सरपविष मेँ स्यूनता के कारण 
जल्लाप्लुता रतिक्षीणा भीता नङ्कुलनिर्जिताः। 
शीतवातातपव्याधिष्षुततष्णाश्रमपीडिताः ॥ २८॥ 
तृणं देशन्तरायाता विमुक्तविषकच्ुकाः । 
कुशौषधीकण्टकवये चरन्ति च काननम्‌ 1} २६॥ 
देशं च दिव्याध्युषितं सपास्तेऽल्पविषा सताः। 
पानी मे षे, रति से हण, उरे इष्‌, नेवरे से पराजित, 
शीत, वायु, भूप, रोग, भूख, प्यास भौर श्रम से पीडितः 
दूसरे देश से तुरन्त आये हुषु; विष भोर केचुत्टी जिन्हौने 
उतारी हो; कुशा, ओषधि भौर कसे भरे जंगरु मजो 
दिष्वरते हो, देवता भादि से अधिष्ठित देशो म जो रहते दो; 
वे सांप अट्पविष चले होते दै। 
वक्तव्य-ष्वरक जर सश्चते चरृद्ध सार्पोको सन्द विष 
वाखा कहा हे । सुश्रत मँ “सुपणदेवब्रह्मपिंसूतसिद्धनिषेविते ! 


विषश्चौषधजुष्टे च देके न ऊमते विषम्‌ ॥` 
दंश की भसाध्यता- 


श्मशानचितिचेत्यादौ पच्चमीपक्चसन्धिषु ।॥। ३० ॥ 
अष्टमी्वमीसन्ध्यामध्यरात्रिदिनेषु च 1 ` 
याम्यारनेयमवाश्लेषाबिशाखपुतनेजरेते ॥ ३१ ॥ 
नेैताख्ये युते च दष्टं ममेसु च स्यजेत्‌ । 

दष्टमात्रः सितास्याक्षः शीयेमाणशिसेरुहः । ३२॥ 
स्तष्धजिहो सुहृ च्छन्‌ शीतोच्छ्रासो न जीवतत । 
हिध्मा.खासो बमिः कासो दष्टमात्रस्य देहिनः 1।२२॥ 
जायन्ते युगपद्यस्य स हच्छूली न जीवति । 


ूवापाद् पूरवाकारगुनी, पूर्वाभाद्रपदा, नैऋत ( मूर ) य॑त्र, 
नेत सुहु तं ८ सन्ध्योदय, द्वादश सुहुत ); ईनम भौर ममौ 
मेसापसे कटि हुए की चिक्कित्सा न करे । । 
सांपकेकारते ही जिस मसुष्य का सुख भौर आंख शे 
पड़ जावे, शिर के वारु क्षद्ने टरो, जिह्वा नहीं उरे, बार 
यार मूर्छ भाती हो तथा उच्छु! रण्डा हो; वह नहीं जीता। 
जिसको, हिक्षा, शरास, वमन, कास भौर हृदयशूर एक 
साथ सें उसन्न हो जाते है, वह सनुष्य नदीं बचता । 
विष से मरणाषन्न के ररण-- 
फेनं वमति निःसंज्ञः श्यावपादकराननः ॥ ३४॥ 
नासावसादो भ्गोऽङ्के विड्भेदः थसन्धिता । 
विषपीतस्य दष्टस्य दिग्वेनामिहतस्य च॥ ३५॥ 
भवन्त्येतानि रूपाणि सम्प्र जीवितक्षये । 
मुखसेक्षाग का वमन दहो, बेहोक्चीहो जाय; हाथ, पर 
तथा सुख काठे पर जायं, नाक वैठ जाय, जङ्घो मे भङ्गो; 
अतीसार जौर सन्धियो मे शिथिरता हो; ये ककण मृद्यु की 
घड़ी आ जाने पर, विष पीये हुए, सप॑ से काटे हुए, विषरिक्त 
शख से चोर रुगने पर होते है । - 
4 विष से खत के लक्षण -- ˆ :` 
न नस्येश्वेतना तीदणेने क्षतात्‌ क्षतजागमः ॥ ३६॥ 
दण्डादतस्य नो रजिः प्रयातस्य यमान्तिकम्‌ । ` 
तीच नस्यों से जिसे चेतना न आये, इत से जिसमे रक्त 
न वहे भौर दण्डे से मारने पर रेखायै न उठे, वह मरने 


वाराहै। नि 
सपदश-चिकिरसा- 


अतोऽन्यथा तु स्वर्या प्रदीप्रागाखद्धिषक्‌ ।1३अ। ` 
र्न्‌ कर्टगतान्‌ प्राणान्‌ बिषमाश शमं नयेत्‌ । 
सात्राशतं विषं स्थित्वा दंगे दष्टस्य देहिनः ॥३५।॥ 
देहं परक्रमते धातून्‌ रुधिरादीन्‌ प्रदूषयत्‌ । 
एतस्मिन्नन्तरे कमं दंशस्योत्कतेनादिकम्‌ ॥३६॥ 
कुयोच्छीघरं यथा देहे बिषबल्ली न रोहति। 
दष्टमात्रो दशेदाञ्चु तमेव पवबनाशिनम्‌ ॥४०॥ 
लोष्टं महीं वा दशनेश्ि्ा चासु ससम्धमम्‌। 
निष्टीवेन = समालिम्पेदंशं कणेमलेन वा ॥४१॥ - 
दंशस्योपरि बध्नीयाद्रिष्टा चतुरङ्के । 
क्षोमादिभिर्वेणिकया सिद्धेमन्मे्च मन्त्रवित्‌ ॥४२॥ 
अम्बुवत्‌ सेतुबन्धेन बन्धेन स्तभ्यते विषम्‌ । 
न वहन्ति सिराश्चास्य -विर्ष-दन्धामिपीडिताः ॥४३॥ _ 
इससे ( पूर्वोक्त भसाध्यं -रुषणो क्षीर भवस्थार्ो से ) 


स स्न, विति (चिता या याक्ष्ोका न्नि-चयन- | विपरीत भवस्था्ो. म वैध जरे. परर की भांति जददी 
पन >, चेत्य ( ग्रामतर्‌, मरामदेवता ), पञ्चमी, अमावास्या | से गेन पहुचे प्ार्णो की- राके चयि विषरको- घतिश्ीघ् 


ति 


मीर 
विन अष्टमी, नवमी, सन्ध्याकाक, मध्यरान्न, मध्य- | शन्ति करे! = ` - र | 
॥ ९ भरणी ) त्तिका, मघा, सश्छेषा, विश्ाखा,- २ -कषट हय्‌ पुरषः के दंश 1 विष.एुकर सौ माश्ना कार तक 


न ह, 


४१ 


हि 


[५ 
# 
1 


श्रध्यायः ३६) 


।वद्योतिनी-माषादीकासहितम्‌ । 


८२ 





रह कर रक्त आदि धातुओं को दूषित करता हुआ डारीरमे 
फैरुता हे । इसी वीच मेँ दंश मै उच्कतंन आदि कायं बहुन 
जब्दी जैसे वने वैसे करे, जिससे विप की वह्ली (वेर ) शरीर 
मँ उन्न न हो 1 ( उस्क्तन, धादि से चरकोक्त चोवीस 
उपक्रम समन्षना ) 1 
कार्ते ही उसी सांपको काट रेना चाहिये। अथवामिद्री 
ऊॐेडेरेयाप्रथ्वीको दातो से कार कर तुरन्त विश्वास के साथ 
ही थुक से दंश, जथवा कानकी मेल से दंश पर रेप करे, 
दंतस्थानसे चार अङ्कुर ऊपरक्तौम जादिसे दनी यावेणी 
(बाख को गूथने से षनी) भरि रष्सी) को सिद्ध म॑न्रोसे 
मंत्र को जानने वाका वाधे। पुर वांधने से जिस प्रकार पानी 
नहीं फौरुता, उसी प्रक्रार इस अरिष्टा के बंधने से विष स्क 
जाताहे। वन्ध सरे दवी इई सिरां स पुरुपमे त्रिष को 
धागे नहीं ङे जातीं । ( शरिषटेति मन्त्रसूत्रवेणिक्राया नास, 
इतीन्दुः। किन्तु विष छा प्रसार रोकने के किप्‌ बन्धन करना 
अत्यावश्यक दै । सन्त्र जाननेवाङे वन्धनकर्ता या मन्त्र सिद्ध 
भरिष्टाकीसखोज म लमय न गर्वकर तत्काल जि करिसी 
भी मजवूत रस्सी से कोई भी कस्कर बांधदे।) 
-. _ दंशवंघन के वाद्‌ कर्तज्य-- 
निष्पीञ्यान्‌दधरेदंशं सर्म॑सन्ध्यगतं तथा । 
न जायते विषाद्वेगो बीजनाशादिवाङ्रः ॥ ४ ॥ 
हसके पीडे मम मौर संधि सथान को छोड कर अन्य 
स्थान पर दबा कर दंश को काटकर निकार देवे \ इसे विष 
कायेग नहीं बदता, जि प्रकार बीज के नाश से अङ्कुर 
उस्पन्न नहीं होता । 
दंश-दहन- 
-द्शं मण्डलिनां मुक्त्वा पित्तलतादथापरम्‌ । 
यि कक = 
भरवप्रेहेमलोदाचेदेहेदारा्सुकेन वा ॥ ४५ ॥ 
` करोति भस्मसास्सय्ो वद्धिः किं नाम तु कषत्म्‌ | 
मण्डली सर्पो का दकष पित्तकारक होने े कारण इसको 
छोडकर दुसरे सापोके दंशा को गरम किये रोहे, स्वर्णं आदि 
से तुरन्त नखा दे भ्रथवा उलघुक ( तिनक्तो की भाग ल्ङ्की ) 
से जरये । क्योकि ञश्चि सव वस्तुर्भो को तुरन्त जखा देती 
ह, फिर कत का स्या कहना (उसे तो जला ही देगी । ) 
जाचूषण-- 
आचूपेत्‌ पूणेषक्त्रो बा गद्धस्मागदगोमयेः ॥ ४६ ॥ 
प्रच्छायान्तररिष्टायां मांसलं तु विशेषतः| 
र > =9 € 
अङ्गं सहैव दंशेन लेपयेद्गदेमुहुः ॥ ४७॥ 
चन्दनोशीग्युक्तेन सलिलेन च सेचयेत्‌ । 
खख को मिष्ट, शाख, अगद्‌ ˆ या गोवर से भरकर अरिष्ट 
, १. मन्रारिथेततैनंभिप्पी इनचूषणाशभिपरिषेकाः 1 = मवगाहन- 
रक्तमोक्षणवम्रनर्विरेकोपधानानि ॥ -हदयावरणाञ्जननस्यभूमलेदौषध- 
रवूषनानि । प्रतिसारणं प्रतिविषं संक्ासंस्थापनं केपः ॥ सतसंजीवृन्‌- 


"मेव च विशततिरेते चतुभिरिकाः ॥ ( च. चि. अ. २३।३५ ) ~=. 


प; 





के दीचमें पादु कर विषको चुप) मांस प्रदेश म विशेष 
कर पाचु करर चसे । अगदं से दुरा के साथसङ्गपरसख्ेप 
चार २ छरे। अथवा चन्दन तथा खससे भिङेजलसे 
परिषेक करे 1 
विरवेधन- 
विषे प्रविद्यते विध्येत्सियं सा परमा क्रिया । 
रक्ते निर्हियमाशे हि कृस्खं नि्धियते विषम्‌ । 
विपे शरीर में पौरुजाने पर स्तिराकावेध करे, यही 
उसकी उत्तम चिकिसा है । रक्त के निकलने से सम्पूणं दिष 
निकर जाता है! ( इसमे किण दंश स्थान से ही रक्त बहाना 


चाहिए । ) 
विषाक्त रक्त का रत्तण- 


दुगेन्धं सविषं स्मप्री चटचटायते ॥ ४६ ॥ 
यथादोषं विशुद्धं॑च पूेबल्लश्चयेदस्रक्‌ । 
विषयुक्त ओौर दुगन्धयुक्त रक्तं अश्चि ज चटचटातादै। 
रक्त की शुद्धता एवं उखङे दोर्पो को पहखे ८ सिराम्यध विधि 
मे) कहे लक्त्णों के अनुसार जाने । 
श््गादि से रक्तहरण- 
सिरासबदश्यमानास् योज्याः पङ्गजल्लोकसः ॥ ५०॥ 
शोफ आदिसेक्षिराकेनमिखनेपरपसींग या रजोकको 
बरतना रहिये । 
रक्त निकर्ने के बाद्‌ शेष विष का शमन~- 
शोणितं खुतशेषं च प्रविलीनं विषोष्मणा । 
लेपसेक्षेः सुबहुशः स्तम्भयेद्‌ श्रशशीतलैः ॥ ५१॥ 
निकलने से वचे चि की गरमी से द्रवीभूत रक्तके 
अतिशय कश्ीतरु ठेप ओर सेको कावार वार प्रयोग करे 
रोके! (न चवर रोके पितु जमादे।) 
संशमन पिधि- 
अस्कन्ने विषवेगाद्धि मृच्छोयमदहद्‌ रवाः । 
भवन्ति ताञ्ञयेच्छीतेर्ीजिच्चारोमहषतः ॥ ५२॥ 
स्कन्ने तु रुधिरे सद्यो षिपवेगः प्रशाम्यति । | 
कर्याकि रक्तके न जमने पर (यदि कृधु विष रह गया 
देत्तो) विषवेग के कारण मूर्ध, मद्‌ तथा हृदय की शीघ्र 
गति उत्पन्न होती ह । इनके ङिष्‌ ज्ञीत्तर उपचार करे भौर 
पडला से हवा करे, जव त्तकरक्रि शरीर में रोमाञ्च नहो । रक्त 
केजम (रक) जाने पर वरिष का वेग तुरन्त शान्तहो 
जातादे। 
स विषां के हृद्य की रक्ता- 
विषं कषति तीदणल्वादूृदयं तस्य शुप्े ॥ ५३॥ 
पिवेदुषतं घूतक्षोद्रमगदं वा घृताप्लुतम्‌ । , 
हृदयावरणे चास्य श्लेष्मा हदुपचीयते ॥ ५६ ॥ 
तीच्णहोने से विष हृद्य को खींचता है-हानि करता 
1 इसर्यि हृदय की रत्ताकेक्थिघीकोयाधी जौरमघु 
को अयवा घी से द्रवीभूत किये अगद कोःपीये । इष पुक्प ऊ. 


का आवरण होने पर श्ेष्मा हृद्य मेँ वदृती हे । 


५८ 


क्ष्टाङ्गह्टदये उत्तरस्थानम्‌- 


{ स्पविषप्रतिषेधः- 








वमनकर विधि- 
म्रत्तगौरवोक्क्ेशटक्लासं बामयेत्तवः । 
दैः प काज्िककौलत्थतेलमादिवरजितः ॥ ५५॥ 
वमनेर्विषहद्धिश्च नवं व्याप्नोति तद्वपुः 
भुजङ्गदोषप्रछतिष्थानवेगविशेषतः ॥ ५६ ॥ 
ससूचमं सम्यगाल्लोच्य षिशिष्टां चाचरेच्िया्‌ । 
भारीपन, जी भिच्लाना मौर हद्घास होने पर इत 
रोगी को काजी, इदटथी, तैर तथा सद्य जादि के अतिरिक्त 
द्रवो से वमन कराये मौर विषनाराक वमनं से वमन श्रये! 
इस प्रकार करने से चिषसे पीडित व्यक्ति के शरीर में विष 
नहीं सेटता 
भुजंग ( दर्वीकर भादि), दोष (वानादि), प्रङ्ति 
(कायिक भौर मानसिक); स्थान (भूमि तथा वातुररीर- 
इनमे मूमि-अर्वव्य-देवायतनादि;ः आतुरशरीर-मर्मादि ), 
तथावेग ङी विशञेषतार्जोको सूम ख्पसे भटी प्रकार देख 
कर विशेष क्रिया ( चिक्किस्सा ) करे । 
शसन का प्रयोग- 


सिन्दुषारितमूलानि शेता च गिरिकर्णिका ॥ ५७ ॥ 
पानं द्वीकरेदेषटे नस्यं मधु सपाकल्म्‌ | 
दर्वीकर सांपके दंश मे खिन्दुदार के मूल, चचा ओौर 
अपराजिता को जल ऊ साथ पिये जौर कष्ट का मधुके 
साथ नस्य देवे ! ( सवेता-श्वेतदच, इति इन्दुः श्वेता चेति 
गिरिकणिका विशेषणम्‌, तेन श्वेतापराजिता इतति चकः ) | 
ष्णसपदंश चिङ्िरसा- 
कृष्णसर्पेण दृष्टस्य लिम्पे&्‌ दंशं हृतेऽद्जि ॥ ५८॥ 
चारटीनाकुलीभ्यां वा तीद्णमूलविपेण वा । 
पानं च क्षद्रमङ्धिष्ागृहधूमथुतं धतम्‌ ॥ ५६॥ 
करेसांपफ़े काटने पर रक्तको निकार कर द्‌दापर 
चारदी ( पद्मचारिणी ) तथा नाकृङी ( सर्षगन्धशा ) सेरेष 
करे । अथवा तीचगसुरु रिष ( वत्छनाम ादिपेसेखेप 
करे1 मधु, मजीर भौर घरक धुंवासेसेमिरेघी का पान 
करे ( नाकुरी-रास्ना, इत्ति कशिवदासषेनः ) 1 
मेघनाद्‌ अगद्- 
तन्ड्लीयककाश्मयकिणिहीमिरिकिणिकाः । 
मातुलुङ्गी सिता शेल्लः पाननस्याञ्जने्हितः ॥ ६०॥ 
अगदः फणिनां घोरे विषे राजीमतासपि । 
चोरा, गम्भारी, दिरचिरा, पराजिता, विजोरा, 
शारा, घटवार ( छिसोडा या चारुता ) दना पान, नस्य 
ङीर भ्न हितकारी है । भयानक फणधर सापो के विष 
से जीर राजिमान सापो ॐे विष में यह उत्तम जगद्‌ है 
नाकुल्यादि भगद- 
खमा; सुगर घामृद्धीकाश्वेताख्यागजदन्तिका ॥ ६१ ॥ 
अधां सौरसं-पत्रं कपिरथं विल्वदाडिमम्‌ | 
सष्शद्रो मण्डक्तिबिपे विभेषादगदो हितः ॥ ६२॥ 











सुगन्धा ( गन्धनाङली >, ग्रीक, कोयला; राजदन्ता 
( गनबत्तिकरा; इति श्िदद्ाघपेनः, नागत्रत्तिका-शद्लकी, इति 
सुश्च॒तः); ये समान माग; तुलसी के पत्ते, कथ; बेल ओर 
अनार; ये सधे; ये मघु ङे साथ मण्डली विपे विशेष रूप 
से हितक्रारी अगद है। 
हिमवान्‌ जगद्‌-- 
पद्धवल्कवराय्ठीनागपुष्पैलवालुकम्‌ । 
जीवकषेभक्ौ शीतं सिता पद्यकमुतखलम्‌ ॥ ६२ ॥ 
सक्षौद्रो हिमबान्नास हन्ति मण्डलिनां विषम्‌ । 
लेपाच्छरुयध्ुबीसपैविस्फोटञ्चरदाहदा ॥ ६४ ॥ 
पांच वकर { चीरी वृर के); त्रिफला, युरुहदी 
नागकेसर, एेख्वाटुक, जीवकः ऋषमक, शीत ( चल्दुन ); 
शकरा, पञ्चा, कमक; इनो मधु ॐ साथ वरते । हिमवान्‌ 
सामका यह अगदख्ेय से सण्डटी सापो केदिषको तथा 
चीप, श्वयथु, विस्फोट भौर उवर-दाह को नष्ट करता दे । 
मंडी सपद ङी चिकित्सा 
४५ ४ कौ (५ 
काश्मयं बट्ुङ्गानि जीवकषंभको सिता | 
मञ्जिष्ठा सुकं चेति दष्टो सण्डल्िना पिवेत्‌ ॥६५॥ 
मण्डली से काटा मनुष्य गम्भारी, वरद्‌ के कोपर, 
जीवक, ऋषय ₹, शकरा, मजीठ आर सुख्टी को पीये । 
गोनस सप॑विषनाशक भगद्‌-~- 
वंशत्वग्बीजकटुकापाटलीबीजनागरम्‌ । 
शिरीषबीजातिषिपे मूलं गावेधुकं बचा ॥ ६६ ॥ 
पिष्टो गोषारिणाऽष्टाङ्गो हन्ति गोनसजं विषम्‌ । 
वाख द्धी हालः वांस के वीज, कुटङी, पारखीवीज, सोढ, 
्लिरीप के दीज, जती, गवेघुक का मूढः, वच; इनको 
गोमूत्र से पीसे। यह अष्टाङ्ग जगद्‌ गोनस सर्पो के विपको 
नष्ट करता हे 1 ( गोनस--रुणरहित सांप ) । 
राजीसान विष स~ 
कटुकातिविषाङुष्ठगृहधूमहरेएएुकाः । &७ ॥ 
सक्षोद्रव्योषतगरा घ्नन्ति राजीमतां विषम्‌ | 
कयङी, अतीस, दढ, घर कां धुंवासा, हरेणु, त्रिकटुः 
तपर; इनको मधु के साथ पीने से राजोमान्‌ सारो का विष 
व काण्डदित्ास्िगीदेशचिक्ित्वा-- 
निखने्काख्डचित्राया दंशं यामद्वयं भुवि ॥ 8 ॥ 
उद्य प्रच्छितं सपिंधोन्वमृद्धयां प्रलेपयेत्‌ । 
पिवेद्पुराणं च धृतं बराचूणीवचूर्णितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
जीर्णे विरिक्तो भुञ्जीत यवान्नं सुपसंस्तम्‌। 
काण्डचित्रा ( सपेविरोष ) से दष्ट स्थानकोदो याम तङ 
भूमिमें गाड कर रखे वाद्‌ उखाड़ कर्‌ पाद्धंकर घी एवं धान्य 
भोर सिद्धी से ठेपकरे । त्रिफला केर्चृणैसे मिले.पुरातन धृत को 
१. सलछ्कोलिद्निणीजम्बधवशादर छिकात्वचः । 
पद्धवटकलपसंदोऽयं मुनिभिः परिकीतितः ॥ 
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पिये! इस शृते जीण होने पर विरेचन रेकर अच्छी 
प्रकार वनाय ( भथवा सुप से संस्कारित्त) जौ क भोजन 
को करे । ( सुपः--तक्रादिभिः सिद्धः उपदंशदिशेषः ) 
व्यन्तरसप॑दंशचिकित्सा-~ 
करवीराकक्सुममूललाङ्गालिकाकणाः ॥ ७० ॥ 
कल्कयेदारनालेन पाठामरिचसंयुताः । 
एष व्यन्तरदष्टानामगदः सावंकार्मिकः ॥ ७१ ॥ 
कनेर भौर भाक की जद एवं दर, कटिद्ारी, पिप्पली, 
पाठ भौरमरिचको काञ्जी ते पीर) यह गद्‌ भ्यन्तर 
सर्पौ के स्यि पान, नस्य, मज्जन जीर रेप आदि सव कायं 
मे बरता जाता दे। 
शिरीषपुष्पस्वरसे सपरा मरिचं सितम्‌। 
भाषितं सपेदष्टानां पाननस्याञ्जने हितम्‌ ॥ ५२॥ 
शेत भरिचों ( सहजने कै वीजे ) को सात दिन तक 
शिरीपपुष्य के स्वरस मँ भावना देकर सर्पौसेकटे हु 
व्यक्तिर्यो ॐ पान, नस्य भीर अञ्जन स वतना उत्तमदहै। 
` हिपलं - नतछुषठाभ्यां घुतक्षौद्रं चतुष्पलम्‌ । 
पि तक्षकदष्टानां पानमेतत्युखपरदम्‌ ॥ ५२३ ॥ 
तगर भौर कूठ दो पर, घी भौर मधु चार पल पीना 
(तक्के से भी काटे व्यक्तिरयो को सुख देने वाडा हे । 
द्वीकरसपविषचिकिसा- 


अथ दरषीक्नतां वेगे पूर्वै विस्राव्य शोणित्तम्‌ | 
अगदं मधुसर्पिभ्यौ संयुक्तं सरितं पिवेत्‌ ।॥ ७४ ॥ 
द्वितीये बमनं छरखा तद्देवागदं पिचेत्‌ | 
विंषापहै प्रयुञ्जीत दतीयेऽञ्जननाबने ॥ ७५ ॥ 
` पिबेश्वतुरथे पूर्वोक्तं यागं चमने छते | 
षष्ठपश्चमयोः शीतेर्दिग्धं सिक्तममीदणशः ॥ ७६ ॥ 
पाययेदमनं तीच्णं यवागू च विषापदैः। 
शगदं सप्तमे तीदणं युल्ज्याद्ञ्ननस्ययोः | ५७॥) 
छृतखाऽवगाढं शखेण मूर्धि काकपदं ततः । 
मांसं सरुधिर तस्य च्मं॑वा तत्र निश्िपेत्‌ ॥ ५८॥ 
दर्वीकर सपक प्रथम वेगे रको निकालकर मधु 
शौर धृत से मिश्रित भगद को जर्दी से पिये # 
दुसरे वेण मेँ वमन करके प्रथम की भत्ति भगद्‌ को पिये । 
तीसरे वेग में विषनाश्चक अंजन भौर नस्य वरते । 
वरिष के चौये वेग मे वमन करे पूर्वोक्त यवागू को पिये । 
पोचवे ओर दे वेग मे पत्तर वस्तुभो से वार वार ठेपए 
भोर परिषेक करे तीचग चमन सौर विपनाशक दर्यो ते 


बनी यवागू पिये," . 

विपके घाते वेग मँ बङ्नन जर नस्यं तीच्ण अगद 
वरते! दाख से शिर पर गहरा काकपदं चिद्व बनाकर दर्स्म 
रक्तमिधित मांसको या वर्म कोर देवे! 
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निद्योतिनो-माषाटीकासदितम्‌ । 
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मण्डरिघपंविषचिक्रिष्सा- 
चृतीये बमितः पेयां वेगे मण्डलिनां पिबेत्‌ । 
भतीदणमगदं षष्ठे गणं ना पद्यकादिकम्‌ । ५६. ॥ 
मण्डलो के तीरे वेग मँ वमन करे पेया को पिये। 
चुहे वेग मँ अतीचंग अगद या पद्मकादिगणको पिये। 
( शेष वेगो मेँ पूर्ववत्‌ उपचार करे । ) 
राजिरुसपं विषचिक्िस्सा- 
आगेऽबगादं प्रच्छाय वेगे दष्टस्य राजिकतैः । 
अलादुना हरेद्र्तं पंबश्चागदं पिबेत्‌ ॥ २०॥ 
षछठिऽञ्लनं तीदणतममवपीडं च योजयेत्‌ | 
अनुकु च वेगेषु क्रियां दर्वीकरोदिताम्‌।॥ ८९॥ 
राजिट खार्पो फे काटने पर प्रथम वेगर्मे गहरा पाद कर 
तुम्बी से रक्त निका कर पूर्वं की. ्मौति घतीष्ेण अगद्‌ पिये। 
विष के चे वेग मँ अतिशय तीच्ण अञ्जन ओर भवपी. 
डन वरते । 
जिन वेग के लिष कोई चिद्या नहीं कदी है; उन्म 
दर्वीकर सापो क वेर्गो की चिकित्सा करे । 
गर्भिणी, वाटक तथा ब्रद्ध की मृष सपेदेशचिकित्सा-- ` 
गर्भिणीबालवृद्धेषु मृदु, विध्येत्सिरां न च । 
गर्भवती,} वाल्क घौर दद्ध पुरषो ष्टुः निया करे। 
सिराकावेधननकरे। , 
सामान्य खपविष मे वच्रागद्- 
त्वड्यनोहा निशे वक्षं रसः शादूलजो नखः ॥ ८२॥ 
तमालः केसरं शीतं पीतं तण्डुलवारिणा । 
हन्ति स्वैविषास्येतद्रजरं वजमिवासुरान्‌ ॥ ८३॥ 
दाख्चीनी, मैनसिर, हद्दी, दारुदस्दी, तयर, पारद, दोर 
का नख, तमाल्पन्न, केशर, चन्दन; ये चावल के पानी से 
पीने पर सव विषो को नष्ट करते हे ! यद वञ्च नामक गद्‌; 
वचर जैसे रास को मार देता हे, वैसे विष को नष्ट करता है! 
विरवा्गद्‌- 
विल्वध्य मूलं सुरसस्य पुष्पं 
फलं करञ्जस्य नतं सुराहम्‌ । 
फलत्रिकं व्योषनिशाद्रयं च 
बस्तस्य सूत्रेण. सुसूहमपिषठम्‌ ॥ ८8 ॥ 
युजज्गदतोन्दुरडश्चिकाथे- , 
विसूचिकाजीणेगरञ्बरेश्च | 
भतोन्नराय्‌ भूतबिधर्षितांश्च 
न्धि 
स्वस्थीकरोत्यञ्जनपाननस्येः ॥ ८५॥ 
विरुव का मूक, तुरुषी के पुष्प, करज्ञ का फठ,, तपर, 
देवदार, त्रिफडा त्रिकटु, दरदी, दारुहरदी, हनको करे फे 
मूत्र मेँ वारीक पीस ऊ। यह भगद्‌ पान, अञ्जन अओौर नस्य 
ते सांप, कता, चृहा ्लीर विच्छ्‌ के विर्पो सै तथा विसूचिका, 
जीर्ण, यर भौर उवर से पीडित मनुष्यो को तथा भूतोसे 
{-भाक्रान्त व्यक्तिरयो को स्वस्थ करता दै ! 


अषाङ्गहदये उत्तरस्थानम्‌- 


( कीरलूतादिविपप्रतिषेधः ` 





दंश-स्थान का विषहरण- 
प्रलेपायेश्च निःशेषं दशादप्युद्धरष्िषम्‌ । 
भूयो वेगाय जायेत शेषं दूषीविषाय वा ॥ ८६ ॥ 
प्रखेप घादिद्वाराद्श्नसे मी सम्पूर्णं विषको निकार 
देना चाहिये  वर्योद्धि विषके देष रहने षे पुनः आक्रमण 
होता हे, या दृषीविष. उत्पन्न हो जाता हे 1 
विषक्मनानन्तर प्रयोग 
विषापायेऽनिलं कुं स्नेहादिभिरपाचरत्‌ | 
तलमदङ्लव्थास्लबञ्यः पवननाशनः ॥ ८७ ॥ 
पित्तं पित्तव्वरहरैः कषायस्तेहवस्तिभिः । 
समक्षिकिण अर्गेण कफमारगबधादिना ॥ ८८॥ 
विष के हटने पर छकुपित वायु को स्नेहन दिसते शान्त 
करे । तेल, म्य, कुख्थी भौर अम्ल को छोदकर वायुनाश्चक 
स्तुभो से चायु को शान्त करे । पित्तञ्चरनादाक कषाय तथा 
स्नेह-वस्तियो से पित्त को शान्त करे! मधुमिधित्त आरग्व 
धादि गण से क्फ को चान्त करे। 
शांरादिपविकिस्ा- 
सिता वेगन्धिको द्राक्षा पयस्या मधुकं सधु । 
पानं समन्त्रपूताम्बु प्रोक्षणं सान्त्वहषणम्‌ ॥ ८६ ॥ 
, सपीद्गामिहते युरब्यात्तथा शद्काबिषारदिते । 
सर्पाङ्गाभिहत एवं शंकाविष से पीडित व्यक्ति में शकरा, 
गन्धक ( शद्ध); द्वारा, विदारी, मुरुहरटी, मधु; इनका 
पान करे । मंत्रसे प्रो्तित जर से प्रोदण करे, सान्स्वना दे, 
हषं कराये 1 ) ष्वेगन्धिकोः के स्थान पर प््ेगन्धिकम्‌? पाठ है 
ओौर उसका त्रिुगन्धि अथं हे ) । 
सर्षविषनारक मणि- 
कृकेत॒न मरकतं बजरं बारणमोक्तिकम्‌ ॥ ६० ॥ 
वेद्यं गदेभसणि पिचुका विषमूषिकाम्‌। 
दहिसवद्विरिसम्भूतां सोमराजीं पुननेवाम्‌ ।॥ ६१॥ 
तथा द्रोणं महद्रोणां मानसीं सपं मणिम्‌ 
विषाणि विषशान्त्यथं वीर्यवन्ति च धारयेत्‌ ॥ ६२॥ 
करकेतन (पद्मराग), मरकत, वञ्च ( हीरा ), वारणमीौक्तिक 
( गजसुक्ता ), वैद्यं, गदंभमणि, पिचुक्ता, विषमूषिका, 
हिमाख्य .पवंतत में उत्पन्न सोमराजी, पुनर्नवा, द्रोणी, 
सहाद्रोणी, मानी, सपे की मणि; इनको तथा वौर्ंशारी 
विषो को विषकी श्ञान्तिङे किए धारण करे। 
सपंमयनाश्चक उपाय 
- द्ी फरपाणिश्च चेद्रात्रौ बिरोषतः। 
तच्छायाशब्दवित्रस्ताः प्रणश्यन्ति युजङ्गमाः ।। ६३॥ 
इति श्रीवे्यपतिरसिहगुप्रसूलश्रीमद्राग्मटमिरचिताया- 
सष्टाङ्गहदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने सरप॑दिष- 
प्रतिपेधो नाम षटत्रिंशोऽध्यायः ।। ३६ ॥ 
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छाता एवं ्नन्नन करता हुभा लोह का कड़ा केकर 
दिनर्मे चरे, रात्रिम तो विष कर चरे! दसी दाया मौर 
शब्द से डरे हुए सपि भाग जतेहै। 

वक्तम्य- दिन में ता ठेकर च्छे लौर रात्त में छ्चसक्चन 
करने वाटी लकूढी टेकर चञे, आजकचर टौचच मी ठेकर चडे। 


इस प्रकार विधोतिनी टीका मे उत्तरस्थान का सर्पविषप्रति- 
पेध नामक्‌ चती वां ध्याय समाघ्ठ हा ॥ ३९ ॥ 
---->&-- 


सप्त्चिशो 
ऽध्यायः 
अथातः कीटद्धूतादिविषग्रतिषेधं वयाख्यास्यासः। 
इति ह स्माहुरत्रेयादयो महषयः । 
अव इसके जगे कीरलूतादिविषप्रतिपेव का व्यारूयान 
करेगे, जैसा क्रि आत्रेय भादि महरपिर्यो ने कहा था! 
दार प्रकार के विषकीर- 
सपौणामेषव षिष्मूत्रयु्राण्डशवकोथजाः। 
दोपैन्यस्तैः समस्तैश्च युक्ताः कीराश्चुर्विषाः ॥ १॥ 
सापो के ही विष्ठा, मूत्र, श॒क्र, अण्डे मौर शच के सडने से 
चार प्रकार के कीट~वातोरण, पित्तोल्व्ण, कफोल्बण भौर 
सन्निपातोरवण उस्पन्न होते द । 
वात, वित्त, कफ़ तथा सश्चिपात से जन्य कीटदंश के छण. 


दष्टस्य कीटेर्बायव्येदंशस्तोदस्जोल्बणः। 
आग्नेयेरल्पसंखावो दाहरागमिसर्पवान्‌ | २॥ ` 
पृकपीलुफलम्रख्यः खजूरसदशोऽथा । 
कफाधिकैर्मन्दरुनः पक्तोदुम्बरसन्निभः ॥ २॥ 
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साबाल्यः सबेलिङ्धस्तु विवल्येः सान्निपातिकः । 
वातग्रधान शीय के दंश से प्रबल तोद्‌ एवं पीड़ा होती है। 
जाग्नेय ( पित्तप्रधान ) कीर्योके दंश से, थोड़ा साव, 
दाह, सुखी तथा विसर्पं होता है । दंश स्थान पके हुए पीट 
फर के पमान अथवा खजूर के समान होता है । 
कफ ङी अधिकता वारे कीर्टोकेदंशसे ददं कम तथा 
स्थान प्के हुए गूर के समान होत) हे । । 
सान्निपातिक कीटो का दंश सराव की अघकत्ता वाला ^ 
तथा खव कुक्णों वारा होता है, यह असाध्य है । 
कीरदष्ट के वेगा का रक्षण- 
वेशाश्च सपैवच्छोफो ` वर्धिष्युर्िखस्तता ॥ ४ ॥ 
शिरोऽक्षिगौरवं मृच्छ भ्रमः खासोऽतिवेदना । 
इनके विष केवेग सर्पौ की भांति होतेह) शोफ बद्ने 
वाला, रक्त शामगन्धयुक्त, शिर आर गख में मारीपनः 
मु्छा, भरम, श्वाख जौर अतिवेदना दतती हे 1 
कीटविशेष के सामान रदूण-- ` 
सर्वेषां कर्णिका शोषो वरः कण्डूररोचकः ॥ ५॥ 
सव कीर्टो के दृश मे कर्णिका ( मांस का अंकुर ), शोफ, 


उवर, कण्डू जौर अरोचक होता हे ` 


श्रध्यायः २७ | 


विद्योतिनी-भाषाटीकासदितम्‌ । - 
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बृधिकेस्य विषं तीदेणमादौ दहति बहिवत्‌। 
उष्येमरोहति श्िपरं दंगे पशात तिष्ठति ॥६। 
दंशः सद्योऽतिसक्‌ श्यावस्तुश्चते स्फुटतीव च । 
विच्छ्‌काव्रिष त्ीच्ण होता है, प्रारम्भर्मे ञधचिकी 
भांति जकाता दै नल्दी हयी ऊपर को चदतादै। पीदेसे 
दंश्स्थान पर रहता हे 1 दंशचस्थान मेँ तुरन्त अतिवेदना होती 
हे, वह श्याव वणै होता है, चुभतादहे जर फटता इभा 
` प्रतीत होताद। 
विच्छ केमेद- 
ते गवादिशक्रत्कोथादिग्धदष्टादिकोथतः । ७ ॥। 
सपेकोथाच सम्भूता मन्दमध्यमहापिषाः । 
ये विच्छ्‌ गौ ादि के गोवर क सदने से, विषसे दिग्ध 
या विरे जानवर के कष्टे प्राणी के खदने से जौर सापो के 
ग्ने से उप्पन्न होते द । ये विच्छ क्रमश्चः मन्दविष, मध्य 
विष ओर महाविष होते है । 
मन्दविष विच्छ्‌ के रुण . 
मन्दाः पीताः सिताः श्याघा रूक्षाः कलुरमेचकाः ।।५॥। 
रोमशा ` बहुपवीणो -लोहिताः पाण्डुरोदराः। 
मन्दविष वारे विच्छ पीर, शेत, काके, रुक्त, नानावण 
7 कुष्णवर्ण, रोमवारे, रपू पर वहुत-सी सन्धियो वाक, 
; हछोदित वणं भौर पाण्डुर पेद वाले होते हे । 
मध्यविष विच्छ के रहण 
धूम्रोदराख्िपवौणो मध्यास्तु कपिलारणाः । ६ ॥ 
पिशङ्गाः शबलाधित्राः ` शोणिताभा- 
मध्यविष वारे विच्छ्‌ धूम वर्णं के पेद वारे, तीन पव 
. के, कपि, भरण पिशङ्ग, शवर जौर चित्रणं तथा रक्त की 
कान्ति > होते हे। 
महाविष विच्छ फे रकरण~~ 
महाविषाः | 
अगन्याभा द्रयेकपवौणो रक्तासितसितोदराः ॥ १०॥। 
महाविष वारे विच्छ अिके समान वर्णे, दो या एक 
पर्वं के, छाल, कारे या श्वेत उदर के होते रहै, 
महाविष विच्छ से दष्ट के रुकण~- 
तैर्वषटः शुलरसनः स्तव्धगा्नो च्वरार्दितः । 
सै्वमन्‌ शोणितं कृष्णमिन्द्रियाथीनसंबिदन्‌ ॥१९॥। 
स्विन्‌ मूच्छेन्‌ विशयु्कास्यो विह्वलो वेद नातुरः । 
विशीयेमाणमां सश्च पायशो. . विजहत्यसू्‌ ।। १२ 
इन विच्छ के.क्यटने से जिह सजी द, शारीर जकदा 
इभा, ज्वर से पीदत्, नाक, कान, सुख आदि से काला रक्त 
का बाहर जनाः. इद्ियो के विषय का क्ञान न होना, 
पसीना, मूर्छ, सु का सखन, वेवेनी, वेदना भौर मांस का 
श्ना होता हेः प्रायः करके यह रोरी प्रर्णोको दोढ देताहैः! 


उचिर्टिंग विच्छ के दंश के करण 
उधिटिङ्गस्तु वक्त्रेण दशत्यम्यधिक्म्यथः। 
साध्यतो वृधिकात्‌ स्तम्भं ओेषसो हृष्टरोमताम्‌ ॥१३॥ 
करोति सेकमङ्गानां देशः शीताम्बुतेव च 1 
शषपूषः स एवोक्तो रातरिचाराच्च रात्रिकः।१९॥ 
उच्चिटिग विच्छ मुख से काटताहे, इसमें दृ्तरे साध्य 
विच्छ्‌ से अधिक पीडाहोतीहे। मेहन मे स्तम्भन भौर 
रोमांचह्ये जाताहै। दुश्के कारण अंगो पर शीतर जरु 
का परिपेक किया प्रतीत होता है! इसी को उष्टधूम कहते है, 
जर रात्रिम चरने से रात्निक कहते दै ! 
कीटादिष्छौ मे दोषमेद- 
बातपित्तोत्तराः कीट(:;श्लैष्मिकाः कणभोन्दुराः । 
प्रायो वाततोल्बणविष। वृधिकाः सोषटूधूमकाः ।१५।॥ 
यस्थ यस्थैव दोषस्य लिङ्गाधिक्यं प्रतकयेत्‌ । 
तस्य तस्यौषधेैः छर्याद्विपरीतगुणेः क्रियाम्‌ ।१६।। 
कीट चात तथा पित्त की भधिकता वारे होते है । कणम 
लौर चृहै कफ की भधिकता वारे, हिच्छ भोर उण्धूम प्रायः 
करके वातप्रधान पिष वारे होते है । 
निक्त-जिस दोष के चणो की भधिकता देखे, उसी.उसी 
दोष के विपरीत गुणवारी भोपधियों से चिकिप्ता करे। 
वात-पित्त-कफ्रधान विष के ठकण- 
हर्पीडोध्वोनिलस्तम्भः शिरायामोऽस्थिपवेसक्‌ । 
धूणेनेद्े्नं गात्रश्यावता वातिके निषे ॥१७॥ 
संज्ञानाशोष्णनिच्ासौ हदाहः कटुकास्यता । 
मांसावदरणं शोफो र्तपीतश्च पेत्तिके ॥१५॥ 
छर्यरेचकटलासभरसेकोस्क्लेशपीनसेः 
सरौत्ययुखमाधुरर्वियाच्छलेष्माधिकं मिषम्‌ ॥१६॥ 
वातिक विषमे हृदय की पीडा, वायु काऊपर कौ जाना, 
जडता, सिरा में ह्िचाव, अस्थि एवं पर्वों दरद, चक्कर 
आना, दैठन ओीर अंगों मं श्याववणै होता हे । 
पैत्तिक विष मै सं्ञानाश्च, उष्णनिश्वास, हदय मेँ दाह, 
सुखम कटुता, मांस का एटना तथा ठाकर भौर पीटा 
ज्लोफ़ टो दै। 
कफ की अधिकता वारे विषमे वमन, रोचक, जी 
मिचराना, मुख से काङाखाव, वमन की हृच्छा, पीनसः, 
शीतरुता जौरं सुख में मधुरता दती हे । 
वात-~पित्त-कफप्रधान कीटविष की चिकिसा 
पिण्याकेन नणलिपस्तैलाभ्यङ्गशच _ वातिके । 
स्वेदो नाडीयुलाकायेवृहणश्च बिधिहितः ॥२०॥ 
पैत्तिकं स्तम्भयेत्सेकैः प्रदेदैश्चातिशीततेः । 
लेखनच्छेदनष्वेदवमनेः रलेष्मिकं जयेत्‌ ।२९॥ 
कीटानां तिप्रकाराणां तरेषिष्येन क्रिया हिता! 


(ऽत 


शष्टाङ्गटदये चत्तरस्थानम्‌- 


{ कीटलूतादिविषप्रतिषेषः- 








स्वेदाल्ेपनसेकांस्तु कोष्णान्‌ प्रायोऽवचारयेत्‌ ॥२२।॥ 
अन्यत्र ॒मूर्चदधितादंशपाकवः कोथतोऽथवा । 
चातिक विषम पिण्याक (खरी) से ्रण पर रेप करना, 
सैल का अभ्यंग करना, नाड़ी, पुखक ( पुभारु), जादि से 
छंहण विधि हितकारी हे । 
पैत्तिकं विष को भतिशीततर परिषेक जौर प्रदेहो से 
शान्त करे । 
करैम्मिक विष को रेखन, ददन, स्वेदन ओर वमन से 
शान्त करे । 
तीन प्रकारके कीरयो की "तीन प्रकार की ही चिक्किर्ा 
हितकारी है । स्वेद्‌, आरेपन, सेको को प्रायः कवोष्णं करे । 
मूर्छित मनुष्य मे, दंशा मे अथवा सदने मेँ उष्ण स्वेद 
आदिन करे। 
विषल्ामान्यविकिःसा- 
देकेशाः सषेपाः पीता गुडो जीणेश्च धूपनम्‌ ॥ २३॥ 
पिषदंशस्य सवैस्य काश्यपः परमन्रवीत्‌। 
बिषन्रं च विधिं स्वं कुर्यात्संशोधनानि च ।२९॥ 
साधयेत्सपैवदष्टान्‌ बिषोधैः कीटधृथ्िकेः। 
तण्डुलीयकतुल्यांशां भिघरतां सर्पिषा पिबेत्‌ ॥२५॥ 
याति कीटविषैः कम्पं न कैलास इवानिसैः। 
क्षीखिवक्षलवगाज्ञेपः शद्धे कीटविषापदहः ॥२६॥ 
मनुष्य के बार, पीठी सरसो जौर पुराना एड का घुंवा 
देना सष प्रकार के विषठे दंशो की प्रेष्ठ जौषधहे, पसा 
फारयप ने कहा हे । 
विषनाशक विपि सम्पूर्णं रूपमे करे भौर संशोधन देवे। 
तीच्र विष वारे कीडे भौर विच्छ से कटेहुएकी 
चिङित्सा सप शी भोति करे । 
चौलाई के समान भोग निश्नोधको घी के साथ प्ििये। 
ससे कीरविर्षो से रोम नहीं होता, जेषे वायु से कैरास नहीं 
हिख्ता ¦ 
शोधन हो जाने पर वरगद्‌ आदि रीरिवृर्ता फी दारका 
रेप उत्तम विषनाराक है । 
विषञजन्य दाहादिनाश्क सुकूर्ेप- 
सुक्तालतेपो बरः शोफतोददाहभ्वरप्रुत्‌ । 
मोती कारेपश्रेष्ठ है, यह ङेप शोफ, तोदु, दाह पं 
ऽवर का नाशक हे । 
कीटादिःविषनाशक दुर्शांग घगद्‌- 
वचा दिङ्क विडङ्गानि सैन्धवं गजपिप्पली ।। २७॥ 
पाठा प्रतिविषा व्योषं काश्यपेन विनिर्भितम्‌। 
दशाङ्गमगद्‌ः पीला सवंकीटविषं जयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
वश्व, हीर, विडंग, सैन्धव, गजपिष्पी, पाडा, तीस, 
त्रिकटु ( सोर, मरिच, पिप्पली ), इस दुश्षांग भगद्‌ को 


कश्यप ने वनायादे। इसको पीने से सव कीटविष नश |. 


दोते है । 7 


ग 


विच्छ के तास्कायिक दंश की चिकिष्ा- 
सदयो वृधिकजं दशं चक्रते्ेन सेचयेत्‌ । 
विदारिगन्धासिद्धेन कबोष्णेनेतरेण वा ॥ २६॥ 
लवणोत्तमयुक्तन सर्पिषा वां पुनः पुनः। 
सिच्चेस्कोष्णारनलिन सक्षीरलवणेन वा ॥ १०॥ 
उपनाहो धृते भृष्टः कल्कोऽजाभ्याः ससेन्धवः। 
विच्छ के दंश को तुरन्त चक्रतेर ( कोट से निकले ताजे 
तेर ) से परिषेक करे । भथवा शारिपर्णीं भादि से सिद्ध 
कवोष्ण सैल या चक्रतैरु से परिषेक करे ¦ सैन्धव मिरे षी 
से वार-वार सिञ्चन करे या कोष्ण काजीसे परिषेक करेया 
दुधमिश्चित ल्वणसे सेक करे। जीर जीरक के कर्कको 
सैन्धव के साथ धी मँ भूनकर उससे उपनाह करे । 
आदशं स्वेदितं वृर्णः भच्छाय भक्षिसारयेत्‌ ॥ २९५ 
रजनीसैन्धवव्योषशिरीपफलयपुष्पजैः । 
मातुलुङ्गाम्लगोमूत्रपिष्टं च सुरसाग्रजम्‌ ॥ ३२॥ 
लेपः सुखोष्णश्च हितः पिश्याको गोमयोऽपि वा | 
दंश को चारो भोर से स्वेदन करके, पाकर, हल्दी, 
सैन्धव, त्रिकटु, शिरीष के ष्क भौर फलो से रगडे । 
विजञौरे का रस भौर गोमृन्न तै पीसकर तुरुसी के पर्त 
का रेप करे 1 कवोष्ण पिण्याक ( खडी या तिर्करक ) या 
गोबरका खेप करे। ( सुरसाग्रम्‌-मंजरी, इति ध्रीश्िवः 
दाससेनः) 1 
पने सर्पिर्मधुयुतं क्षीरं वा मूरिशिकेसम्‌ ॥ ३३॥ 
पारावतशक्त्‌ पथ्या तगरं निश्वमेषजप्‌ | 
बीजपूररसोन्मिश्रः परमो ब्रृधिकागद्‌ः ॥ ३४॥ 


सशेवलोष्टद्रा च इन्ति इृथिकलं विषम्‌ ।-. - ` 
दिङ्कना हरितालेन मावुलङ्गरसेन च ॥ ३५ 
लेपाञ्चनाभ्यां गुटिका परमं व्ृिकापहा । “7 
पीनेमें सधु मिखाघृतया अतिश्चय शकरा वाला दध 
पीनेकोदे। (वुमे घी जौर पित्त में दूध) 
कचूतर की बीट, हरड़, सोठ भौर तगर को विजौरे के रष 
मेँ मिखा कर ङ्गाना विच्छ का शरेष्ठ अगद है । 
ऊट की दाद्‌ शेवा फे साथ विस कर र्गाने से विच्छ 
के विष को नष्ट करती हे । 
हींग भौर हरता की विजौरे के रस में बनाई गोी 
ठेप ओर अंजन विच्छ के विष के उत्तम नाशक । 
करल्ञाज्ैनशेदधनां कटभ्याः छुटजस्य च ॥ ३६॥ 
शिरीषस्य च पुष्पाणि मस्तुना दंशलेपनम्‌। 
यो जुद्यति प्रश्वसिति प्रलपद्युभ्रवेदनः ॥ ३७॥ 
तस्य पथ्यानिशाक्छणामनक्िष्ठतिव्िषोषर्णम्‌। , 
सालावुवरन्तं वाताकरसपिष्टं प्रलंपनप्‌॥ २८ ॥ 
करंज, जैन, दो ( षट्वार ), कटभी, टज के पूर, 
्िरीप के पूरु इनको मस्तु के साथ पीस दंश पर ठेप करे । 


द. 


श्रव्या; ३७ } ` 


विद्योतिनो-भाषाटीकासदहितम्‌ ! 


५६६ 





जिस रोगी को मूच्छ, श्वास की क्षषिकता, प्रलाप या | यह अगद उद्धि्टिंय भौर दिच्छुमो के विषको दूर करने वास 


तीच पेदना होती हो, उसने हरद, हस्दी, पिष्परीः मंजीठ; 
अतस) कारी मिव नौर त्तुम्बीके चन्त कोक्टेरी के रस्म 
पीस करर्प करे। 
सामान्य विच्छद की चिङित्सा- 
सर्वत्र चोभध्रालिविषे पाययेदधिसर्पिषी 
विध्येस्सिरं विदध्याच्च बमनाञ्जननाबनम्‌ । 
उष्णक्तिग्धाम्लमधुरं भोजनं चानिलापहुम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सव ती विच्छ के विषो मै दधि घौर घौ पिये । सिरा 
का वेधन करे । वमन, अंजन ओर नस्य का प्रयोग करे। 
उष्ण, लिग्ध, अम्ल, मघुर तथा वातनाशक भोजन देवे 
विच्छुदंश् का नाशक-अगद- 
नागरं गृहकपोतपुरौषं 
बीजपूरकरसो हरितालम्‌ । 
सैन्धवं च विनिहन्त्यगदोऽयं 
तेपतोऽलिङ्कत्तजं डिषमा्चु ॥। ४०॥ 
सोढ, घर के कवूलर की वीर, विजैरे का रस, हरता, 
ओर सैन्धव,- यह अगद रेप से सव विच्छ के विषको 
शीघ्र नष्ट करता । 

, अन्ते बृथिकदष्टानां सघदी्णं भृशं विपे । 
विषेणलेपयेदंशभुश्चिरिङ्केऽप्ययं विधिः ॥ ४१॥ 
नागपुरीषच्छत्रं रोदिषमूलं च शे्धतोयेन । 
कुयौद्‌ गुटिकां लेपादियमलिबिषनाशनी प्रेष्ठा ।।४२॥ 
, विच्छुर्भो ॐ विप सवर चिकित्सा निष्फल हो जाने पर- 

विष के वहत प्ररु होने पर दंश पर विष < मीटा तेखिया ) 
की सेप्र-करे । उचचिरटिंग (के दिष ) मे भी यही. विधि दै! 
^. -हीथो की पुरीष पर उध्यन् छुतरी जीर गन्धतृण को वहु 
श्म के जक से पीसकर गुटिका बनाये । इसके के से विच्छ 
का पिषनष्ट होतादहै । ( अङ्विषम्‌-वृश्चिकविषम्‌ इत्ति 
अरुणदत्तः )1 
अकस्य दुग्धेन शिरीषवीजं 
त्रिभौजितं पिप्पलिनृणेमिश्म्‌ । 
एषोऽगदो हन्ति विषाणि कीट- 
सुजङ्गखतोन्दुरडचिकानाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सिरीषके वीजो को आक केदूघसरे तीन वार भावित 
करके पिष्पटी के चूर्णं से मिराकर बनाया अगद्‌ कीट, सांप; 
मरक, चुहे भौर विच्छ के विष को नष्ट करता हे । 
"रात्रिक विच्छ की विंषनाशक चिकिरषा-- 
शिरीपपुष्पे. सकरस्ञबीजं - 
` ` काष्मोरजनं -ङ्ष्ठम्ःशिले च । 
एषोऽीदो रत्रिकंवृथिकानां 
संक्रान्तिकारी कथितो .जिनेन । ४९ ॥ 
शिरीष के पुष्प, करंज चीज, केचयर, कूट, मैनसिरः 


भगवान्‌ जिन ने कहा हे । 
दूता ( मकड़ी ) का सेद्‌- 
कीटेभ्यो दारणत्तसा दूताः षोडश ता जगुः। 
अष्टा्िंशतिस्त्यिके वतोऽप्यन्ये तु भूयसीः ॥ ४५॥ 
सहखणम्यनु चरा वदृनतयन्य सहस्रशः । 
बहूपद्रवरूपा तु दयतेकेब विषास्मिका ॥ ४६ ॥ 
मकदियां कीं से अधिक भयानक है, इनङ्मी संख्या 
सोह कही है । कोई अदाद कहते हँ जौर दूसरे इनसे भी 
जधिक कहते हे । सूयं का अनुचर होने से कोई हनको हजारे 
कहते ह । अनेक प्रकार का उपद्रव करने का स्वभाव होनेसे 
एवं विष रूपी होने से दता एक ही हे । ( विषरूपी धमं से 
ुत्ताएरूहीहे)) 
मकड़ी स दोषमेद- 
रूपाणि नामतस्तस्या दुर््ेयान्यतिसङ्करत्‌ । 
नास्ति स्थानव्यवस्था च दौषतोऽतः प्रचक्षते ।8७॥ 
छच्छुसाभ्याः परथग्दोषैरसाध्या निचयेन सा । 
परस्पर अत्तिशय क्षम्मिश्रण होने के कारण इनका रूप 
लर नाम दुविङेय हे । इनके स्थान की व्यवस्था ( नियम ) 
भी नही, जतः उन्हे दोपकी दृष्टि से करगे । 
वातादि प्रथक्‌ दोषो से दता (मकड़ी ) कष्टसाध्य हे 
शौर सन्निपात से जसाध्यदहे। ॥ 
पित्त-कफ-वात्तपरधान मकदीदंश्च के रुकण-- 
ि | 
तदंशः पेंत्तिको दाहवरस्फोटन्बरमोहवान्‌ । ४८ ॥ 
भृशोष्मा रक्तपीताभः क्तेदी द्रात्ताफलोपमः। 
श्लेष्मिकः कठिनः पाण्डुः परूषकफलाकृतिः ॥ ४६ ॥ 
निद्रां शीतज्वरं कासं कण्डं च कुरुते धशम्‌ | 
वातिकः परुषः श्यावः पवेभेदञ्धरभ्रद्‌ः ।! ५०॥ 
तद्विभागं यथास्वं च दोषलिङ्गैविंभावयेत्‌। 
ता का पैत्तिक दश्च दाद, प्यास, दाला, ऽवर ओर मोह 
करने वाला, अति उष्ण; खारु ओर पीठी क्षार का; करेदयुक्त 
सौर द्वा्ताफल के ससान होता डे) 
शलेष्मिक दंश कठिन, पाण्डुवणं, फाल्से फे फट के 
घाकार का; निद्रा, सीतञ्वरः कास मौर अतिशय कण्हूको 
उत्पन्न करता हे । 
वातिक दंश केर, श्याववणं; पवभेद्‌ एवं उवर दैन 
वाराहे) 
इनके विभाग को दोर्षो के पने जपने रकरण से लानना 
चाहिये । 
असाध्य मकढीविष के ठषण- 
असाध्यायां तु हन्मोह्ासदिभ्माशिरोप्रहाः ॥ ५१॥ 
शवेतपीतासितार्तः पिटिकाः खयथुद्धवाः । 
. वेप्र्बमथुदौहस्वडान्ध्यं वक्रनासता ॥ ५२॥ 
, श्यावोष्ठवक्त्रद्न्तत्वं पृष्ठप्रीवाबमञ्जनम्‌ । 


५६० 


लष्टङ्गहदयै उत्तरस्थानम्‌- 


[ कौरलूतादिविषपरतिषेषः- 








पकजस्वृसवणं च दंशार्छवति शोणितम्‌ ॥ ५३॥ 
सबोऽपि सवेजा प्रायो उपदेशस्तु भूयसा । 
घसाध्य टता सें हृदयः सं मोह, चाष, हिधा, शिरो्रह 
होत्ता हे तथा श्वेत, पीली, कारी, खार पिटिकायें लोथ दे 
उपपन्न होती हँ 1 ङस्पन, वमन, दाह, प्यास, अन्धत्ता, नाक 
का टेदा होना, मोर, सुखःमौर दति का काला पड़ता, पीठ 
लौर अ्रीवा का हूटना नौर दञ्चस्थान घे पके इए जाघ्ुन के 
समान रक्त बहना; ये खहण होते है । 
सव मकडियां तीनो द्‌ षौ से उत्पन्न होती है! हसते 
ल्धिकता से वातिक, पैत्तिक्‌ छौर श्ठेपमिक का व्यदहार हे । 
असाध्य सकढीविष के तीन सेद्‌- 
तीद्णसध्यावरत्वेन साःत्रिधा हन्दयुपेक्षिता ।॥ ५४॥ 
सप्ताहेन दशाहेन परेण च परं कमात्‌। 
तदग, सध्य भर हीन विषभेदसे टता तीन प्रहार की 
ह । उपेद्ा करते पर ये क्रमश्षः सात्त, दत्त जोर पन्द्रह दिने 
मेसारदेतीदहे। 
मकड़ी के सामान्य रकण- 
दतादंशश्च सर्वोऽपि दद्ुसण्डलसन्निभः ॥ ५५॥ 
सितोऽसितोऽरणः पीतः श्याबो घा मृदुरु्तः। 
सध्ये कृष्णोऽथवा श्यावः पयन्ते जालकाडृतः ॥५६॥ 
दिसषबाछोफयुतस्तप्यते बहूवेदनः । 
उ्बराशुपाकविक्लेदकोथावद्रणान्धितः ५७] 
क्लेदे यसस्पशत्यङ्गं तत्रापि छरते व्रणम्‌ । 
खद लाभो का दश दाद्‌ के चकते के समान होत्ता है 1 
श्वेत, काका, लार, पीरा, श्याचवणं तथा क्िनारो पर जालक 
( बहुत ददो वाके माण्ड या रार रेदा्ओं ) से घाइतः 
फैलने वाला शोफचुक्त, वहत वेदना वाला, ज्वरयुक्त, शीघ् 
पके वारा, क्छेदयुक्त, सढने एवं फटने वारा होता हे । 
व्छेद से जिस अंस का स्प करता, वह मी नण कर देताहे। 
शवासवंकश्न्सूछ्कलालानलातेवैः = ॥ ५८ ॥ 
अष्टाभिरुद्रसत्येषा विषं वक्त्राद्विशेषतः । 
दधता नासेरदशत्यध्वमृष्वं चाधश्च कीटकः ॥ ५६ ॥ 
तदुदूषित च बखादि देदे एक्तं बिकारछृत्‌ । 
दता ( मक ) श्वास, दंष्रा, मर, सूत्र, शक्त, कालाः, 
नख ओर सात्त॑व, इन आठ वस्तु से विष को छोदठी हे, 
इनमें मी सुख से विशेष स्पमें विद उगरूती हे । 
सकडी प्रायः नामि से उपर कारती है मौर कीडे नाभि 
से उपर भौर नीचे-दोमो स्थानों पर काते है! मकड़ी से 
दूषित चख आदि जिसजंग पर रूगते है, उस अंग पर 
विकार कर देते है । 
सकदीदश-विष का दुद्धिक्छम 
दिनार्धं लक्तयते नैव दंशो छताविषोद्धवः ॥ ६०॥ 
सृचीन्यघवदाभाति ततोऽसौ प्रथमेऽहनि । 
भव्यक्तवणेः प्रचलः' किंचित्कण्डूरुजान्वितः। ६१॥ 


द्वितीयेऽभ्युननतोऽन्तेषु पिटिकैरिव बाऽऽचितः। 
उयक्तवणों नतो सध्ये कण्डूमान्‌ प्रन्थि सन्निभः ॥६२॥ 
तृतीये सञ्चरो रोसहषशृद्रक्तमण्डलः | 
शराबरूपस्तोदाल्यो रोमकूपेषु साखबः ॥ ६३॥ 
सहश्वतुर्थं चयथुस्तापश्चासश्सप्रदः । 
विकारान्‌ रते तांस्तान्‌ पञ्चमे विषकोपजान्‌ ६९॥ 
१ ॥ 
षष्ठे व्याप्नोति ममौणि सप्तमे हन्ति जीषितम्‌। 
इति तीण विषं, मध्यं हीनं च विभजेदतः ॥ ६५॥ . 
एकविंशतिरात्रेण विषं शाम्यति सर्वेथा । 
लूता धिष से उत्पन्न दश्च आधे दिन तक दिखाई नहीं 
देता । इङ वाद पहर दिन सुहं चुभने की मति नालम _ 
देता हे 1 यह अस्पष्ट दर्ण, अतिशय पैलने वाला, कुद कण्डू 
ओर वेदना से युक्त होता है 1 
दूसरे दिन उप्र को उडा या करिनारो प्र पिटिकार्थो से 
भरा होता है । इसका रंग स्पष्ट, वीच से द॑व, कण्डूयुक्छ भर 
गहि के समान होता है। - | 
तीसरे दिन ऽवरयुक्त, रोमांच करने वाला, छाल चकते 
वारा, शराव के समान ( बीचमें द्वा ), तोद्‌ री जधिक्ता 
वाता नौर रोभकरपो से लावसेयुक्तहोतादहै।! `` 
चौथे दिन घतिशय शोथ ताहे, रोगी को ताप, श्वस 
जौर अम होता है । * ` 
पोचवें दिन पू्ोक्ठ विषजन्य विकारो को उव्पन्न करता है। 
टे दिन ममौ से व्याप्त हो जातादहे। 
सातवें दिनि जीवन को नष्ट कर दैताहे। 
ये तीण विषे रूक्तणरहै, इसी से मध्य लौर हीन 
दता ङे विर्षो की कल्पना कर ठेनी चाहिये । इद्धीस दिन के 
उपरान्त विष सम्पूणं खूप में शान्त हो जाताहै। , + 
सकूडीदंश-विष की विकितसा- 
अथाञ्चु॒दतादष्टस्य शखेणादंशयुद्धरेत्‌ ॥ ६8 । 
दहे जाम्बवोष्ठायेवं तु पित्तोत्तरं॒ददेत्‌ | 
सकषीसे काटे पुरषमे चारोभरसे दंशक्तो शखसे 
निकार ङे! जास्ववौ् जादि शो से उसे जर दे; परन्तु 
पित्त प्रधान दंश को न जराये। ( 
ददन त्था दहन के जयोरय मकड़ीदंशल- 
ककंशं भिच्नरोमाणं समंसन्ध्यादिषंध्रितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
प्रतं सेतो द॑ न दिन्दीत ददेन्न च । । 
जो दंश ककञ्च हो, जिसमे रोम रूटगये हो, नो सर्मन्षंधि 
जादिमे ञश्रितदो, चारो मोर्‌ फेलाहो; उस दुं्लकोन 
तोकटेबौरनजकये `  ,, । 
दहन के अनन्तर कमं-. “ 
लेपयेदग्धमगदैसेधुसेन्धवसंयुतैः ` ` ~ .. ॥ ६ ॥ 
सुशीते: सेचये्ालु कषायैः श्षीरवरष्टलेः | 
दाहके वाद्‌ इस पर मधु घौर सेन्धद से सिधित अगर्दोका 


शअभ्यायः ३७ ] 








विश्योतिनी-माषादीकासदहितम्‌ । 


४६१ 


लेप कर देवे! पीक्ै से रीरि के अततिज्ञीतक कषार्यो | कर देवे । भथवा क्षिरीप के पत्ते, छट, मूल, फल इनको 


से परिषेकं करे । 
मकदीर्दश से रक्तमोत्तण- 
सवैतोऽपदरद्रक्तं श्ङ्गायैः सिर्याऽपि बा । ६६ ॥ 
सेकलेपास्ततः शीता बोधिश्लेषमातका्चकैः । 

सींग लादिसे यासिरवेधसे सम्पूण दूपित्त रक्तको 

निकार दैवे। पीपर, रुसोडा भौर वहेदा; इनसे शीतल 

ˆ परिषेक छलौर शीतर रेप करे । ( आ्तिकेरिति पाठन्तरे- 

,  आक्तिकः--लताविशेषः तस्याः फलमाक्तिकम्‌ ) | 
मकद्ीदंश-विपनाश्लक पञ्चक भगद्-- 

फलिनीदिनिशाक्षद्रसपिंभिः पद्मकाहयः ॥ ५०॥ 

- शशेषदूताकीटानामगदः सावेकार्मिकः । 

. प्रियङ्क, हरदी, दारुदरंदी, मधु, घी, यह पद्मक नामक 
लगद्‌ सम्पूणं कीट एवं दात्रा ॐ रिष है ओर पान, नस्य 
आदि सव कार्यौ मे बरता जाता है । 

वक्तन्य--श्रीश्षिवदाससेनजी ने-'बोधिश्लेष्मातकादकैः' 
को फलिनीः के साथ जोड़ा हे । 


चस्पक अगद- 
हरिद्रादयपत्तङ्नमञ्जिष्ठानतकेसरः ॥ ७१॥ 
सक्चद्रसर्पिः पूर्वैस्मादधिकश्चम्पकाहयः । 
तद््रोमयनिष्पीटशकंराघृतमाषिकः ॥ ७२ ॥ 


हरदी, दारहद्दी, कालचन्दन, मजीठ, तगर, केसर, मधु 
खर्‌ घी; यह्‌ चम्पक नामक जगद्‌ पदरे से अधिक का्य॑कर हे । 
दक्षी प्रकार गोचर को निचोडकर उसके रस मेँ शकरा; 
धृत श्षौर मधु मिलाकर वरते । 
मद्र तथा गंघमाद्न अगद- 
र ह (. रि 
अपामा्गमनोह्ाऽऽलदार्बीध्यासकगेरिकंः । 


नतेलाङ्ष्टमरिचयष्ट याहघृतमा्ठिकैः ॥ ५३॥ 
अगदो मन्दरो नाम तथाऽन्यो गस्धमाद्नः | 
नतरोधवचाकरबीपाठेलापनरह्ङ्कुमः | ७९ ॥ 


चिरचिरा, मेनि, हरता, दासटर्दी, गन्धतण, यर, 
तगर, दकाय ची, कूठ, मरिचः सुर्खी, घौ, मधु इनका वना 
जगद्‌ मन्द्र नामक दै। दृखरा अन्धमादन जगद्‌-तगर, 
रोध, वच, फुटकी, पाडा, इखायची, तेजपात ओर केशर से 
वनता दै, 
मकदीषिष में वमन-विरेचन- 
बिषघं बहुदोपेषु प्रयुञ्जीत विशोधनम्‌ । 
यष्याहमदनाङ्कोघ्चजालिनीसिन्दुवारिक्ाः ॥ ७५॥ 
कफे प्येष्ठाम्बुना पीला विषमाञ् समुदमेत । 
शिरीषपत्रल्वङ्मूलफलं बाऽङ्कोल्ञमूलवत्‌ । ५६ ॥ 
्रिरेचयेच्च , त्रिफलानीलिनीनिवृतादिभिः) 
वहतत दोप वाख सं विपनाश्चक विरेचन वरते । 
सुखहटी, मेन, अंकोठ, कड्ई तुम्बी, सम्मालु दनको 
कफम चावखके पानी के साथ पीकर विपको शीघ्र वमन 


अंकोरमूर के साथ तण्डुलोद्क के साथ पीकर वमन करे । 
त्रिपरू, नीर लौर निशोथ भादि से विरेचन देवे । 
क्णिकापाततन विधि- 
निवृत्ते दाहशोफादौ कर्णिकां पातयेद्‌ व्रणात्‌ ।॥५७॥ 
छष्॒भप्पं गोदन्तः स्वणंकषीरौ कपोतविद्‌ । 
तिदता सेन्धचं दन्तीकर्णिकापातनं, तथा ॥७८॥ 
मूलुत्तरवारुण्या वंशनिलंखसंयुतम्‌ । 
तद्वच संन्धवं ङं दन्तीकटुकदौग्धिकम्‌ ।७६॥ 
राजकोशातकीमूलं, किण्वो बा मथितोद्धवः | 
कर्णिकापातसमये वृंहयेचच  विषापदैः ८०] 
दाह, शोफ जादि के द्वान्तहो जाने पर त्रणसे कर्तिका 
को गिराये। कुसुम्भ का एर, गाय का दति, स्वर्ण॑ततीरी, 
कवृतर की वीट, निरोध, सैन्धव, दन्ती इनका रेप कर्णिका 
को गिराने वाा है । घथवा उत्तरवारूणी ( दुग्धिका ) को 
वो के चिरे के साथ मिराकर रेप करे भौर एसी प्रकार, 
सेनधव, कूठ, दन्ती, करकी; करीरी (दुग्धिका) मूर हनका रेष 
करे । राजकोश्ातकी के मूर का रेप कर्णिकापातन करता है । 
कर्णिका के गिराने के समय चिपनाश्ञक भौषधियो से 
वुंहण करे । 
विषरोग मे घत का प्रघोग~ 
स्नेहका्य॑मरेषं च सर्पिषेव समाचरेत्‌ । 
विषस्य वृद्धये तैलमग्नेरिव हणोल्ञपम्‌ ॥ ८१॥ 
दसम सव स्नेहकार्य घी से ही करने चाहिये । सैर विष 
टी चुद्धिके चि होततादै, यथा तिनको का समूह जभनिको 
वद़ातादे। 
पित्तादिप्रधान मकदीविपनाशक भगद्‌-- 
हषे सेकङ्कुतगोपकन्यासुस्ताशमीचन्दनरिश्टुकानि । 
शेवालनीलोत्पलवक्रयष्टीखङ्गाजुलीपद्यकराठमध्यम्‌ ॥ 
रजनीघनसर्पलोचनाकणद्युण्ठीकणमूलचित्रकाः । 
वरणागुरुबिल्वपाटलीपिचयुमन्दामयगचेलके सरम्‌ ।८३॥ 
विल्वचन्दननतोप्पलद्यण्ठी-पिप्पलीनिचुलवेतसक्ु््‌ । 
शुक्तिशाकव्पाटलिभार्गीसिन्दुवास्कराटघराद्गम्‌ ॥ 
पित्तकफानिलद्यताः पानाञ्चननस्यल्ेपसेकेन । 
अगद्वरा वृत्तस्था क्ुगतीसि बारयन्त्येते ॥८५॥ 
पित्त, कफः भौर वायु के लिये तीन गद्‌ क्रम से कते 
दै, पहखा~पित्त के लिये हाञ्वेर, विकङ्कत, सारिवा, मुस्ता, 
शमी, चन्दन, श्योनाक, दौवा, नीखकमल, तगर, सुखो, 
दाख्दीनी, राखा ( या सर्पगन्धा ), पदमाख भौर मैनफट का 
वीज । दृ्तरा-कफ ढे चये हर्दी, मुस्ता, सर्णत्तो, पिप्पटी, 
सौर, पिप्परीमुरु, चित्रक, वरणा, गर, विद्व, पाटला, 
नीम, कृट, शलं जीर केखर 1 तथा तीसरा-चात के च्यि- 
विव, चन्दन, तगर, कमट, सोढ, पिष्पी, जचख्वेतस्, 
लम्ख्वेतस, पुट; शुक्ति, जयन्तीश्ञाक, पाटला, भागी, 


^^ ~^ ^~ ~~~ 


६२ 


अष्टाङ्कहृदये इत्तरस्थानम्‌- 


[ मूषिकालर्कविषप्रतिषेधः 











सम्भाल, मैनफर ओर दाक्चीनी । ये तीन जगद्‌ (क्रमशः) | शइलेप्माुबद्धवहयलुपोतकच्छदनं सर्‌ ॥ ५॥ 


पित्त, कफ जर वायु की दताविप के स्यि पान, लंजन, 
नस्य, ॐेप जौर सेक में उत्तम दै । जेते सुश्षीर पुरुष बुरी गसि 
को हटाते है, उसी प्रकार सेये जगद विषो को न्ट करते ह ] 
रोधं सेव्यं पदकं पद्रेगुः 
कालीयाख्यं चन्दनं यच्च रक्तम्‌ । 
कान्तापुष्पं दुग्धिनीका म्रणालं 
दूताः सवी न्ति सवक्रियाभिः ॥ ८६॥ 


इति श्रीवे्यपतिसिदगापतसूचश्रीमद्वागटविरचिताया- 
मष्ाङ्गहृदयसंहितायां पष्ठ उत्तरस्थाने कीटलूतादि- 
विषप्रतिषेधो नाम सप्तत्रिशोऽध्यायः ।। १० ॥ 
[रे 


लोध, वस, कमर के पूर का केषर, पद्याख;, काटीयफ़ 
(पीतचन्दन) भोर खाख्चन्दुन, प्रियंगु, दधी ततथा कमरनाख, 
ये पान, अज्ञन भौर रेप आदि कार्यों वरते से सक्र 
लतावि्षो को नष्ट करते है । 
इस प्रकार विघ्योतिनी टीकामे दुढे उत्तर स्थान का कीरटतादि. 
विषप्रतिषेध नामक सैंतीसर्वौ अध्याय समक्त दुभा ॥२७॥ 


अष्टक ऽ्यायः 


श्थातो सूषिकालकंविषपरततिषेधं उार्यास्यामः। 
इति ह्‌ स्माहुरत्रेयादयो महषेयः | 
अव इसके भागे मूपिकालकंविपप्रतिषेध का व्याल्यान 
छरंगे, जैसा कि आत्रेय जादि महर्षयो ने कहा था । 
मूषिका ( चदा ) के १८ मेद- 
लालनश्चपलः पुत्रो दसिरश्िक्किरोऽजिरः। 
कषायदन्तः कुलकः कोकिलः कपिलोऽसित्तः ।॥ १ ॥ 
अणः शवलः श्वेतः कपोतः पलितोन्दुरः | 
हुच्छुन्दरो रसालाख्यो दशाष्टौ चेति मूषिकाः ॥ २॥ 
खान, चपर, पुत्र, हसिर, चिष्धिरः अनिर, कषायदन्त, 
ङुरुक, को करि, कपिर, भित, अर्ण, शवर, श्वेत, 
कपोत, पलित, उन्दुर, छुच्छुन्दर भौर रसारू; ये जहारह 
प्रकार के चृ ै। 
भूषिकतिष का क्हण- 
५ र + ८ 
शुक्र पत्ति यत्रेषा शुकदि्धः स्पशन्ति बा । 
यदङ्गमद्धेस्तत्राखे दूषिते पारडुतां गते ॥ ६॥ 
मरन्थयः यभ; कोटो मरुडलानि भ्रमोऽस्चिः। 
सीतच्वरोऽतिरक्सादो वेपथुः पवेभेदनम्‌ 1 ४ ॥ 
रोमहषः खुततिमूच्छौ दी्ैकालाचुवन्धनम्‌ । 


व्यवाय्यासुविषं कच्छं भूयो भूयश्च कुप्यति । 
इन चूहों का शुक्र जहां गिरता दे, अथवा शुक्र से रिष 
जिन अंगों से जिसञंगको ये च्ृते हैः वर्ह पर र्त के दूषित 
हो जने से पाण्डु वणं हो जाने पर गारे, शोथ, कोठ, मण्डल, : 
अम, अरुचि, शीतञ्वर,"जतिब्दना,+ शिथिलता, कम्पन, पव 
< काटूटना, रोमांच, रक्त आदि का लाव, मूच्छ, चिरकाल तक 


रोगका वना रहना, कफ से मिश्रित बह्त-से चूहों के बो ` ` 


के आकार बाढ मांस ॐ टुकड़ा का दमन होना भौर प्यास. 
होती है। | 
चुहैरैका विप विनापाक केही सारे शरीरम'८कैरने 
वाला हे, कष्टसाध्य हे, ओर वार-वार पित होता है । 
असाध्य मूषिकविष के रुरण- 
मृच्छोज्शोफवैवण्येक्लेद शब्दाश्रुति्चराः [1६ ॥ 
शिरोगुरुलं लालाऽखस्टरदश्चासाध्यलक्षणम्‌ । ' 
शुनवस्ति विवर्णो मासवाभे्ेन्यिभिशचितम्‌ ॥ ७॥ 
छच्छुन्दरसगन्धं च वजंयेदाुदूषितम्‌ । 
मूच्छ, अंगम शोफ, विवण॑ता, क्केद शाब्द का न 
खनन, उ्वर, शिर मेँ मारीपन, लाला घौर रक्त का वमन; 
ये मसाध्य लर्ण हे । 
मूम्ाज्ञय मे शोथ, भोष्ठ मेँ विवर्णता, चृ के समान गा 


9 ५५. > क, 
ते व्याप्त तथा चुदयुन्दर के समान गन्ध होने पर वृहैके \ 


विष को भसाध्य समन्ने । 


पाग उत्ते के कच्तण-- 


शनः श्लेष्मोल्बणा दोषाः संज्ञा संज्ञवहाश्रिताः ॥०॥“ 
मुष्णन्तः ऊव॑ते क्षोभं घातूनामतिदारुणम्‌ । 
लालावानन्धवबधिरः सवेतः सोऽभिधाव्तिः॥६॥ 
खस्तपुच्छहयुस्कन्धः शिरोदुःखी नताननः। 
कुत्ते के कफप्रधान दोष संक्तावह सखोर्तो का भाश्रय करके 
संक्ञा-को नष्ट करते इष्‌ धातुजं के जनिभयानक विक्लोभको 
करते हँ । इस कुत्ते के मुख से छारा टपकती है, अन्धा भौ( 
दहरा बनकर प्रयोजन के विना दौडता है । सके पू, हनु 
भौर कन्धे गिरे रदते है, शिर मे वेदना होती है, मुख नीचे 
रहता हे । +) ८५ । 
पागल कुत्ते के काटे हुये मनुष्य के रषण-- 
द्शस्तेन विदष्टस्य सुप्तः कृष्णं क्षरत्यषक्‌ ॥ १०॥ - 
हच्छिरोरु्न्वरस्तम्भटृष्णामृच्छों दबोऽलु च । 
अनेनान्येऽपि गोद्धञ्या व्याला द््रप्रहारिणः ॥१९॥ 
श्गालाच्तराश्वक्द्रीपिन्याघ्बृकाद्यः। ` ४ 
दख इत्तका काटा हओ दं अचेतन होता हे, हसते 
कारा रक्त बहता है । पीठे से हृद्य भौर किर म दुद, ऽवर, 
जता, प्यास मौर मृच्छ उत्पन्ञ-छे नाती ड ! 
६सी कत्ते की भोति दूसरे हिंसक ` ददरापरहारी गीदड़, 
खवर, घोड़ा, री, चीता, व्याघ्र तथा भेडिया लादि का 
भी रकरण जानना चाहिये! . ~ 


॥ 


^ 


श्रध्यायः ३८ | 
प य यख दख 
पागल कृत्ते, गीदड़ आदि के काटे इषु के सामान्य रूतण-- 
कर्डूनिस्तोदवैवण्वसुधिक्लेदञ्वरश्रमाः ॥ १२॥ 
विदाहरागरुक्पाकशोफम्रन्थि विरुवन्‌ । 
दृशावदरणं स्फोटाः कर्णिका मण्डलानि च । ९३॥ 
. सवत्र सिषे लिङ्गं, विपरीतं तु निर्धिषे। 
` विष वारे दंश मेँ कण्डु, ।चुभने की दर्द, विवर्णता, 
- संज्ञानाश, क्छेद्‌, ऽर, म, विदाहः, सुखी, ददै, पकना, 
शोफ, गोठ, वक्रता, दंश का फटना, इरे, मां सांङ्कर, मण्ड 
-ये रकण विषयुक्तं सव्र दर्शो म होते हं । निर्विष मे इससे 
विपरीत रुरण होते हैँ । 
असाध्य उक्तण- 
दष्टो येन तु तच्चेष्टारुतं वेन्‌ विनश्यति ॥ ९४ ॥ 
परश्य॑स्तमेव चाकस्मादादशेसलिलादिषु । 
शसा भादि पश्च से काटा हजा मनुष्य जज उसी कारने 
वाले प्राणी की भति चेश तथा शब्द करता हे भौर उसी 
प्राणी को दर्पण, जरु आदि मे अचानक देखताडहैतो नष्ट 
हो जाताडे। 











जलसंत्रास के रक्षण 
योऽद्ध.यखस्येददषटोऽपि शब्दसंस्पशदशंनेः ॥ १५॥ 
जलसन्त्रासनामानं दष्टं तमपि वजयेत्‌। 
“ जो पुरुष कुत्ते, श्टगाल भाहि के न काटने पर भी जरू के 
शब्द्‌, संस्पदा या दर्शन से उर जातादहै, उस जरू से उरते 
हए ( जरसन्त्रास.रंक्ञक रोग से पीडति) मनुष्य को 
-जसाध्य समक्षे। कहा भी हे-( "अदष्टस्थापि जन्तो 
जटत्रासो .भवेचयदिं । तस्यापि रिष्टं भिषजो नवते विष 
चिन्तकाः ॥ ) 
` मूषिकदंशचिकित्सा- 
आखुना दष्टमात्रस्य दंशं काण्डेन दाहयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
द्पेणेनाथवा; तीत्रसजा स्याक्कर्णिकाऽन्यथा । 
द्ग्धं विखाषयेदशं प्रच्छितं च प्रलेपयेत्‌ ॥ १॥ 
शिरीषरजनीवकुङ्कुमामृतवल्लिभिः | 
अगारधूममञ्जिष्ठरजनीलवणोत्तमैः ॥ १८ ॥ 
लेपो जयस्याुविषं कर्णिकायाश्च पातनः | 
ततोऽम्लेः क्षालयित्वाऽु तोयैरमु च लेषयेत्‌॥ १६॥ 
पालिन्दीश्वेतक्रटभीविल्वमूलगुद्धचिभिः । 
भन्यै्च मिषशोफघेः सिरा वा मोक्षयेद्‌ दतम्‌ । २० ॥ 
अदनं नीलिनीकथेः श्ुकाख्याङ्कोज्ञयोरपि । 
चूहे से कटि हण दंश फो दार ( सरक्षण्डा ) से या दुर्षण 


से जलाय ! इस ध्रकार्‌.न जलाने पर कर्णिका भौर मयानक 
पीदा देने चाखी होती है! 


दंश को जलाङर भौर रपु रगाकर शिरीष, हद्दो, तगर, 
केषर भोर गिरोय से छेषप करे । 


वर का धवासा, मजीट, . इर्दी, सैन्धव, इनका ठप चूहे 


© (न 


बियोतिनी-भाषारीकासहितम्‌ । 


| पीनेकोदे। 


ब्म त 


के विषकोश्ञीघ्रनष्टकरतादहे ओर कर्णा को गिरातादे। 
इसके वाद कांजी भादि धम्कसे घोकर फिर पानी से धोये 
फिर निश्लोथ, श्वेतत कोयर, विस्वमूर, गिरोय; इनसे तथा 
दुसरे विषशोफनाशक द्रर््यो से रेप करे अथवा जर्दीसे 
सिरामोक्तण करे ! 

नीलिनीकाथ से या शुकास्या भौर अंकोठके काथसे 
वमन करे । 

वक्तव्य--"नीलिनी' के स्थान पर “जालिनी' पार सुश्चुत मं 
है; वह ठीकटे, क्योकि नीलिनी विरेचन के लिश्हे भौर 
जालिनी वामक द्र्य हे । 


मूषिकविष मेँ वामक योग~ 
कोशातक्या: शुक्रख्यायाः फलं जीमूतकस्य च ॥२१॥ 
मदनस्य च सच्स्ये द्रा पीत्वा विषं बमेत्‌। 
वचामद नजीमूतछुष्ठं॑ वा मूत्रपेषितम्‌ ॥ २२॥ 
पूषैकल्पेन पातव्यं सर्बोन्ुरविषापहम्‌ । 
विरेचनं त्रिवृ्नीलीत्रिफलाकस्क इष्यते ॥ २३॥ 
शिरोविरेचने सारः शिरीषस्य फलानि च | 
अञ्जनं गोमथरसो ठ्योषमुदमर्जोऽन्वितः ॥ २४ ॥ 
कपित्थगोमयरसो मधुमानवलेदनम्‌ । 
कोश्ातङी (कड तुम्बी), कार्या (श्योनाक), जीमूतक 
( तोरई ); हनके फर भौर मैनफरु का चूण दही के साथ 
पीकर वमन करे । 
चच, मैनफठ, जीमूतक ( बन्दा ) भौर दढ को गोमूत्र 
से पीस कर दही के साथ पिकाना चाहिये! यह सब चू 
के विष को नष्ट करता हे। 
विरेचन के किए निशोथ, नीलिनी ओर त्रिफला का कर्क 
देनाशचादिए। शिरोविरेचने शिरीषका सार भौर फर उरते । 
त्रिकटु के सूचम चूर्णको गोवरके रसे मेँ मिखाकर 
अञ्न करे 1 ॥ 
कैथ ओर गोवरकेरसको मघुके साथ चटाये। (केय 
का चूण ङेना चाहिये )। 
मूषिकविषनाशक इत-- 


तण्डुलीयकमूलेन सिद्धं पाने हितं धृतम्‌ ॥ २५॥ 
दिनिशाकटभीरक्तायष्टयाहैवौऽगतान्वितैः । 
आस्फोतमूलसिद्धं बा, पच्चकापित्थमेव वा ॥ २६ ॥ 
चौरा के मुर से सिद्ध किया घृत पान में हितकारी हे । 
अथवा हस्दी, दारुदस्दी, कोय, मजीट, सुखदठी, गिलोय 
तथा आस्फोतामुख से सिद्ध धृत पीने कोदे। पावि कैथा 
(केथ के मूढ, पन्न, स्वक, फक भौर पुष्पः) से सिद्ध घृत 


मूपिकदंश्दिषनाशक सामान्य-चिकित्सा- 

५ | (^ + ४९ 
सिन्दुबारं नतं शि्रबिल्वमूलं पुननेवा । 
वचाशवदंूजीमूतमेषां काथं श~). 


. 


५६४ 


ष्ङ््टदये उत्तरस्थानम्‌- 


[ मूषिकालर्ुविषपरतिषेधः- 








पिबेच्छाल्योदनं दध्ना सुञ्गानो मूषिकार्दितः। 
तक्रेण शरपुह्धाया बीजं सच्चण्यं वा पिबेत्‌ | २८॥ 
भङ्कोल्लमूलकल्को बा बस्तमूत्रेण कल्कितः। 
पानाल्तेपनयोयुक्तः सवोखुविषनाशनः ' | २६॥ 
कपित्थभध्यतिलकतिलङ्कोल्लजटाः पिबेत्‌ । 
गवां मूत्रेण; पयसा मञ्जरीं तिलकस्य वा | ३०॥ 
सम्भा, तगर, सहजनमू्‌ङ, बिस्वमूल, पुनर्नवा, वचा, 
गोखरू, जीमूत; इनका काथ मघु के साथ पिये । चृहै ढे चिष 
से पीदिित मनुभ्य दही के साथ शाकि चाव का भात खाये। 
अथवा शरपुंखा के वीजो का चरणं तक्र के साथ पिये । 
भंकोरुमूल के कल्क को वक्रे फे मूत्रसे पीत कर पान 
तथा आषेप सैं वरते, यह चृहे फे सब विषो को नष्ट करता! 
केथ का गूदा, तिरक, तिर, अंकोर का मूर; नको याय 
के मूत्र के साथ पिये ! दूध के साथ तिरुकमञ्चरी को पिये । 
्रथवा सैयैकान्मूलं सक्षौद्रं तन्दुलाम्बुना । 
कटुकालादुषिन्यस्तं पीतं षाऽम्बु निशोषितम्‌ ॥ ३९ 
सिन्दुबारस्य मूलानि बिडालास्थि विषं -नतम्‌। 
जलपिष्टोऽगदो हन्ति नस्यायेराखुजं विषम्‌ ॥१२॥ 
सशेषं मूषिकबिषं प्रकुप्यत्यभ्रदशंने 
यथायथं वा कलेषु दोषाणां बरद्धिदेतषु ॥३३ 
तत्र सर्वे यथावस्थं प्रयोभ्याः स्युरपक्रमाः | 
यथास्वं ये च निर्दिष्टस्तथा दृषीबिषापहाः 1१४ 


जथचान्निण्टीके मूरुको मधु के साथ. चावरके पानी 
से पिये। 


कुद तुश्वी मे पानी रात भर रख कर प्राततः पीये, यह 


विषनाक्ञक हे। 
सम्भा के मूर बिह्वी की भस्थि, चिष, तगर; इनको 
जरु म पीस कर वनाया जगद्‌ नस्य तथा पान भादिमें 
बरतने से चृहे के विष को न्ट करता दै । 
वादरू विरने पर तथा वातादि दोर्षो के अपने-भपने 
भरकोपक काठ में चहे का दोष रहा विष कुपित होत्ता है । 
इनमें अवस्थावश् से सव उपक्रम टीक प्रकार से वरतने 
वचाहिये जौर जो दुषीविषन्च ओषधिय कही है, उन्हे भी वरते, 
कक ङ्करदंशचिकिष्वा- 
दंशं त्लकंदष्टस्य दर्धमुष्ेन सर्पिषा | 
` प्रदिष्यादगदेस्तेस्तेः पुराणं च धृतं पिवेत्‌ ॥। ३५॥ 
भकंक्षीरयुतं चास्य योऽ्यमाश विरेचनम्‌ । 
अङ्कोल्लोत्तरमूलाम्बु त्रिपलं सहबिःपलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
त्सधन्तुरषता ता वाऽपि पुननवाम्‌ । 
एेकथ्यं पललं तलं हूपिकायाः पयो गुडः ॥ ३० ॥ ~ 
भिनत्ति विषमालकं घनवबरन्दमिवानिल ।, 
समन्त सौषधीरत्ं (सपं च प्रयोजयेत्‌ ।। ३८ ॥ ` 


पागरु ऊुत्ते के दश्च को गरम घी से जलाकर पूर्वोक्त 
अगदो से रेप करे जौर पुरातन शृत विरये । जाक के दूष 
से मिश्रित विरेचन इसको शीघ्र देना चाहिये । 

ङ्कोर इतत की उत्तर दिशा की मूर के तीन पठकछाथमें 
एक पल धृत मिलाकर पिये । धत्तर के फल को कोयर के 
साथ या पुननेवा ङे साथ पिये । ( उत्तरमूकमू-पधानं मूलम 
ददयत्ये ) 

तिरुकलक ( या मां ), तैल, घाक का दृध, गुड, इनके 
एक साथ (जट के साथ) पीनेसे कुत्ते का विष नष्ट होता. _ 
ह, जिख प्रकार वायु वादो को नष्ट कर देती हे । 

मंत्र भोर भषधि के साथ रत्न भौर ञान को वरते) 

वक्तन्य- सुश्चुत से खानविधि जौर मंत्र कहा हे-यथा- 
बीजरलोषधोीगरनैः कु्मैः शीताभ्बुपूरितैः । ्रपयेत्तं नदीतीरे 
समन्त्रे्वां चतुष्पथे ॥ १ ॥ वलिर्निवेद्यस्तत्रापि पिण्याकं परर 
द्धि। मायाति च विचित्राणि मांसं पक्रामके तथा) २॥ 
जरूकांधिपते यत्त सारमेय गणाधिप । अलकंद्टमेतन्मे निर्विषं 
ऊर मा चिरात्‌ ॥३॥ सु. क. अ. । 


अन्य जन्तुभो के विष के रकण ओौर चिकिस्षा- 


चतुष्पाद्धि्हिपाद्धिवौ नखदन्तपरिक्षतम्‌। , 
शूयते पच्यते रागञ्वरसरावरुजाम्वितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सोमवत्कोऽश्वकणेश्च गोजिह्वा हंसपादिका । 
रजस्यो रिकं लेपो नखदन्तविषापहः । ९०॥ 


इति शीवे्ययतिसिहंरुप्सूश्रीमद्वागमट विरचिता 
मष्टाङ्हृदयसंहितायां षष्ठे उत्तरस्थाने मूषिकालक- 
विषप्रतिषेधो नास्ट्िंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 
~<= 9 ध ९ प 
चोपाये पशु या मनुष्य तथा सुग भादि दो पैर वार्लोक 
नखक्तत या दन्तक्तत सूज जाता हे, पकता है; इसमें खुली, 
उवर, लाव जोर पीडा होती हे । 
खैर की छाल, अश्वक, (सार) याजवा, हंसराज, हरदी 
दारहर्दी भौर गेरु; इनका रेप नखविष जौर दन्तविष का 
नाशक है । ( सोमवरकः-कटूफकू दति शिवदाससेनः ) । 


.| इस प्रकार विद्योतिनी टीका मे उत्तरस्थान का मूषिकालकविष 


प्रतिषेष नामक अड़तीसवां अध्याय समाक्त इजा ॥ ३८ ॥ 
नद 1 
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ठ 


१. पतीस से अडतीसवैः तक वचार अध्यार्यो मे विषतन्त 
(अगदतन्त्र) नामक मयुर्वेद ॐ 'र्द-अङ्गःरका वधेन हभा दैः ( चरक 
चिकित्सा स्थान भ. २३७ स॒श्रतसंिता के करपस्थान तथा अष्टा 
संगर, उत्तरतन्त के ४० दँ अध्याये शी देखिए । 


अध्यायः ३९ ] 


[नकु ० या दोनवन्ददान्या्कनकान्का्कान्कानकककनक्किनकनकनकान्यण्कान्कन्कन्कन्कनकन्कन्कन्कन्कन्कान्ड्ककन्कन्कन्डन्काषकान्कृन्कान्करनकवन्तन्वन्दग्यन्यन्वान्यगदन्यान्यन्वान्न्याावायोयान यायी 
॥ 





्सि ४६ 
कोनचलारशोऽध्यायः । 
अथातो रसायनविधिमध्यायं उयाख्यास्यामः | 
. इति ह स्माहुरत्रेयादयो महषयः ॥ 
अव दष्क आरे रसायनविधि ध्याय का ज्याख्यान 
करगे, लेखा फि आत्रेय जादि महविर्यो ने कहा था । 
रसायन ओर उसके गुण- 
दीधमायुः स्मृतिं मेधामारोग्यं तरुणं वयः। 
€ ४७ (~ 
` प्रभावणेस्वरोदायं देदेन्द्रियवल्लोदयम्‌ ॥ १॥ 
वाकसिद्धि घुषतां कान्तिमवाग्नोति रसायनात्‌। 
लामोपायो हिं शस्तानां रसादीनां रसायनम्‌ ॥ २॥ 
रसायन के सेवन से मनुष्य दीर्घायु, स्ति, मेधा, 
आरोग्य, तरुणवय ( यौवन ), प्रभा, वर्णं, स्वर की उदारता 
८ निर्मरुता ), शरीर-इन्दिय मै वर, वाक्सिद्धि (जो कहता 
हे, वह अवश्य होता हे), कृषता ( शुक्रमूचिष्ठता ) भौर 
कान्ति प्राप्त करता है 1 जिससे प्रेष्ठ रस~रक्तादि धातुजां की 
प्रा्ि हेती हे, वह रसायन दे । 
। रसायन का प्रयोग- 
पूर्वे बयसि' मध्ये बा तल्मयोज्यं जितात्मनः। 
- स्निग्धस्य सुतर कस्य विशुद्धस्य च स्वेथा ॥ ३ ॥ 
इस रसायन को जिताद्मा पुरुष वाक्यावस्था के वीतते 
ही ( युवाचस्था के प्रारम्भं) मथवा मध्यावस्था ( युवा- 
वस्था) मेँ लिग्ध होकर तथा रक्त का खाव करके वमन- 
विरेचन मादि से शद्ध होकर वरते । 
. वक्तत्य॒--वाख्क ओर चरद्ध व्यक्ति रसायन के अधिकारी 
नही दै--'जरापकशरीरस्य व्यर्थमेव रसायनम्‌”! इसलियि 
यवेन. रसायन-सेवन के सिय कहा दहै 1 वारक शौर बद्ध 
लओौषध के वीय को सहन नदीं कर सकते! च्यवन ऋषि ने 
छृद्ध होने पर भी जो रसाय च्यवनग्राश को सहा, उसमे 
तप कारण था अकालाचरथा मँ उस्पन्न जरा को रसायन 
टर करता हे । इसलिये जौँ पर रसायन का गुण जरानाश्चक 
) उसको जकार अवस्था की जरा समश्चना 1 


अशुद्ध शारीर में रसायन का निष्फर प्रयोग- 
अबिञदधे शरीरे हि युक्तो रसायनो बिधिः। 
चाजीकरो वा मिमे वह्ञे रङ्ग इवाफलः ॥ ¢ ॥ 
मिनि शरीर म युक्त रसायन-विधि या वाजीकर-विधि 
मटिनि क्ख मेंदिवे .इृष.रंग ङे समान निष्फड होती है । 
मछिन्‌ वच्च पर रंग नहीं चदता ] 
, . रषा्चनसेवन केदो मेद-- 
रसायनानां दिविध मरयोगस्षयो .विदुः । 
। इता वतोतपिकमन्यया ॥ ५॥ 
पियो ने रसायन की विधि दो प्रका: ह~ 
इनमे प्रधान विधि टीभावेशिक ह क अ । 


विद्योतिनी-भाषाटीकासदितम्‌ । 


६.५ 





है, यह असुख्य हे । [ ऊदीप्रवेरोन यत्‌ क्रियते, तद्छुदीप्रवे- 
शिकम्‌ । वातातपसेवचापि यत्‌ क्रियते तद्वातातपिकम्‌ ]। 
रसायनसेवन का स्थान- 
पुरे प्राप्योपकरणे दम्यंनिवौतनिभये। 
दिश्युदीच्यां श्यमे देशे त्रिगभां सुद्मलोचनाम्‌ ।॥ ६॥ 
धूमातप्रजोव्यालखीमूखाचविलङ्गिताम्‌ _ । 
सलषेयोपकरणां सुमृष्टं कार्ये्कटीम्‌ ॥ ७॥ 
जिस नगर मे सव उपकरण प्राच हो सके, जर्हौ पर वायु 
छीर भय से रहित निर्मरु-घेत घर हो, उत्तर दिशार्म, 
शभस्थान पर ( पत्थर, कक, धिच्छरु, अस्थि, कपारु भादि 
से रहित ), तीन गर्भवारी ( तिखनी ), सूुचम रोशनदार्नो 
( वातायनों ) वाङी टी को बनववे ! इस कुरी में धवा; 
धूप, धूकी, हिंसक पश, खी, मूख लादि न पर्हुच सके तथा 
वैधःके साघन ओषध जादि सदा तैयार रहँ, कुटी को ीपने- 
पोतने भादि से णद्ध बनाए । [ नृपादिचरिते धर्यं प्राप्योप. 
करणे पुरैः यह पाठ श्रीरिवदासप्तेन जी ने दिया हे] 
वक्तव्य-त्निसर्माम्‌-एक घर वनाये, उसके अन्दर दूसरा 
शौर उसके अन्द्र तीसरा घर बनाये । 
रस्रायनसेवन-विधि- 
अथ पुण्येऽहि सम्पूज्य पूष्यांस्तां प्रविशेच्छुचिः। 
संशो ४ 
तत्र संशोधने: शुद्धः युखी जातवलः युनः।॥ ८ ॥ 
न्रचद्यारी धृतियुतः श्रदधानो जितेन्द्रियः। 


दानशीलदयासत्यत्रतधममपरायणः ॥ ६॥ 
देवताऽ्नुस्मरतौ युक्तो युक्तघ्वप्र्रजागरः। 
्रियोषधः पेशलवागारभेत रसायनम्‌ ॥१०॥ 


मंगराचार करके पुण्य दिन सें जपने पूज्य दैवता शादि 
का पूजन करके मन, शरीर ओौर वाणी से पवित्र होकर उख 
कुटी मे प्रवेश करे ! वर संशोधर्नो से शद्ध जीर स्वस्थ होकर 
पिरि सेवर घा जाने पर वह्यचारी; वे्ंयुक्त, श्रद्धालु, 
जितेन्द्रिय, दानश्षीर, दथा, चत, सत्य ध्म लगा हुभा, 
देवताभक्त, सोना भौर जागना जिसके युक्त-उचित हो, 
आषधमें प्रीति रखने वाला, मधुर बाणी बाला मनुष्य 
रसायन का आरम्म करे । [ सुखी-नीरोगः |। 
रसायनतेवन से पूर्वं विरेचनविधि- 
हरीतकीमामलकं सैन्धवं नागरं वचाम्‌ | 
हरिद्रां पिप्पलीं वेह्लं गुडं चोष्णाम्बुना पिवेत्‌ ॥११॥ 
ल्लिग्धस्थिन्नो नरः पूर्च, तेन साधु विरिच्यते । 
पले स्नेहन जौर स्वेदन करे किर हर, अवरा, 
सैन्धव, सोठ, वच, हरदी, पिप्पली, विडङ्ग भौर गुड एनको 
गरम पानी से पिये । इसे भटी प्रकार विरेचन होता है । 
घृतयुक्तं यावक का प्रयोग-- 
ततः शुद्धशरीराय कतसंसजेनाय च ॥ १२॥ ` 
. त्रिसत्नं पच्वरात्रं बा सप्राहं बा घृतान्वितम्‌ । ` 
.दयायाकमाञ्दधेः पुयणशच्रते ८-१५-१३ ॥ 


(2 


५६& ` 


घषटाङ्गहदये उत्तरस्थानम्‌- 


{ रसायनविधिः- 





पीडे शुद्ध हरीर वारे तथा पेया जादि संघर्जन ऋम 
स्यि हुए मञ्प्य को तीन रात या र्पौड रात्त अथवा सात 
दिनतक्जौङे भन्नको धी के साथ देवे! भथवा पुरातन 
मरू के शोधन दोने सक जौ का अन्न घी ठे साथ देवे) 
< त्तीन रात, पच रात्तया खातदिनकी मर्यादा हीनः, 
सध्यम भौर उत्तम सस्वर्धी हे 1 ) 
रसायन का भ्रयोग- 
इत्थं संस्करतकोष्ठस्य  रसायनसुपाहरेत्‌ । 
यस्य यद्यौगिक पश्येत्सवेमालोच्य सासस्यवित्‌ ॥१६॥ 
इस भ्ररार कोष्ठ का घंस्कार किष इए पुरुषके च्यिजो 
रसायन यौपिक जंचे, साम्य छो जानने दाला वैद सम्पूर्ण 
बिार कर उसङे लिये बह रसायन देवे 


बाह्य रसायन 
पथ्यासहखं सिगुणधात्रीफलससन्वितप्‌ । 
पञ्चानां पच्छमूलानां साधं पलशतद्वयम्‌ ।।१५॥ 
जले दशराणो पक्त्वा दशभागस्थिते रसे । 
खापोध्य कृता व्यस्थीनि बिजयामलकान्यथ ।१६। 
विनीय तस्मन्नियूहे योजयेच्छडवांशकम्‌ । 
त्वरोलाभ्ुस्तरजनी-पिप्पल्यरुरूचन्दनम्‌  ॥१७] 
सण्टडूकपर्णीकनकशदंखपुष्पीषचावम्‌ 1 
यष्ट ाहयं विडङ्गं च चूणितं तुलयाऽधिकम्‌ ॥१८॥ 
सित्तोपलाधेभारं च पान्नाणि तरीणि सर्पिषः। 
दे च तैलात्‌ पचेत्छबं तद्रौ लेहतां गतम्‌ ॥१६॥ 
अवतीणं हिमं युञ्ज्यादिलैः ततौद्ररतेखिभिः। 
ततः खजेन मथित्तं निदध्यार्‌ धृततमाजने ।॥२० 
या सोपरुन्ध्यादाहारमेकं सात्राऽस्य सा स्मृता । 
षष्टिकः पया चात्र जीर्णे भोजनमिष्यते 1२९ 
वैखानसा बालखिल्यास्तथा चान्ये तपोघनाः। 
` द्रद्यणा विदितं धन्यमिदं श्राय रसायनम्‌ ॥२६॥ 
तन्द्राश्रसङ्सवलीपत्ितामयवर्जिताः ॥ 
सेधास्पृतिवलोपेता बभूवुरभितायुषः ॥२३। 
ब्राद्ध रसायन--हरड्‌ एच्छ हजार, आंवला तीन हजार 
( गिनती से ), र्पो पञमूरु ८ अन्नपानस्वरूपविक्ञानीय 


ध्यायसे कटे ) दो सौ पचक पर, इन स्वो को दख रुने |- 


जक में छाथ करे ! जब दृसर्वो माय दोष रह जाये तव दधान 
खे ! इसमे से दरड़ मौर भवर को मसर कर गुरिया 
निकार दै 1 युखछी निकली हरदो जौर बौवि को काथ 
डारदे। साथ दही इष छाथ में दारचीनी, इरूायदी, सुस्ता, 
हरदी, पिप्परी, लंगर, चन्दन, मण्डूकपणीं, नागकेदार, 
शंखपुष्पी, वच, केदटी मोथा, `सुरुद्की भौर विडङ्क प्रये का 
चूण परू कडद्‌ ( चार पर), शकरा ग्यारह तुरा, घी तीन 
भाटक, सेक दो जाडक; इनको मिराक्र अञि पर्‌ अवकेह 
सपर करे 1 जब डेह वन जाये तव उतार कर ण्डा होने प्र 





इसमे मघु तीन सौ वीस पर मिराकर सन्थनदण्डंसे मथ कर 
घृत से लिप्तपात्रे रख देवे! जो मात्रा एक जाहार-सायंका- 
रीन आहार को न रोके, वह इस रसायन की सात्रा कही है! 
हस ठह के जीणं होने पर साठी के चादर्लो को दृष के साथ 
खाये 1 ब्रह्मा से वनापु इस धन्य रायन को खाकर वैस नस, 
वारखिस्य तथा दूसरे तपोधन ऋषि तन्द्रा, ्रस, इम, वरी, 
पङ्ति ओौर रोगो से रहित एवं मेधा, रपति तथा च से 
युक्त होकर असित ( अपरिमित ) जायु वर्हृद्‌।! _ ~ 
हरीतक्यादि रसायन-- † 
अभयामलकसहसखं निरामयं पिप्पलीसहखयुतम्‌ । 
तरुणपलाशक्षारद्रवीकृतं स्थापयेद्धाण्डे ।।२६॥ 
उपयुक्ते च क्षारे छायासं्ष्कचूणितं योज्यम्‌ । 
पादांशेन सितायाश्चतुयुंणा्यां मधघुधृतास्याम्‌ ॥२५॥ 
तद्घृतङ्म्भे भूमौ निधाय षण्माससंस्थसुद्धृत्य 1 . 
माहे प्राश्य यथानलयुचितादहारो भवेत्सततम्‌ ।।२६॥ 
इत्युपयुञ्ज्याशेषं बषेशतसनामयो जरारहितः। 
जीवति बलपुष्टिवपुरःस्मृतिमेधादयन्वितो विशेषेण ।२५॥ 
निदोंष ( रोगरहित-जन्तु से न खाया) हरद भौर 
्जवरा भिरिति एक हजार मौर पिप्पली एक हजार को ताजे 
ठाक्‌ के क्तारोदक से मावित कर पात्रमें रख देवे! सारोदक 
के सूख जाने पर इषे छाया में सुखा कर चूणं कूर ङे! इस ~. 
चूणं से चतुर्थाश शकरा नौर चौ पुना मघु नौर छत मिका 
कर पूर्वं की ्मौति घी ङेघडेमें रखकर भूमि ये गाददेवे। . 
धः मास पीङे इसको निकारु कर भञ्नि के अनुसार पूवाह्र^ 
मै खाये 1 उचित आहार का निरन्तर सेवन करे ! हस प्रकार 
सम्पूरणं ओषध खा छेने;पर एक सौ वषं नीरोगी एवं जरारहित 
होकर जीतता हे । विशेष कर वक, पुष्टि, वपु, स्छति जीर 
सेधा जादि से युक्‌ होता हे । [ तरुणविरोषणं बारचृद्धपराश. 
वर्जनं दोधयति, इति श्री शिवदाससेनः, अजीर्णः रार हत्यरुणः| 


शामल्की रसायन-- 
नीरुजाद्रेपलाशस्य द्धि्े शिरसि तत्सत्‌ । 
अन्तद्विहस्तं गम्मीरं पू्यमासलकेनेवैः।॥२८॥ 
आमूलं वेष्टितं दभः पद्िनीपङ्कलेपितम्‌ । 
आदीप्य गोसयेबेन्येनिंदति स्वेदयेत्ततः ॥ २६॥ 
स्विन्नानि तान्यामलकानि ठृप्त्या 
खदिन्नरः च्तौद्रधूतान्विताति। 
क्षीरं शतं चाच पिवेस्कासं 
तेनैव वबतेत च मासमेकम्‌ ।। ३० ॥ 
व्यानि वर्ज्यानि च-तत्र यन्नात्‌ ` ~ ` 
सपय च शीताम्बु त पाणिनाऽपि । - 
एकादशादेऽस्य ततो व्यत्रीते 
पत्तन्ति केशा दशा - खन्ध ॥ ३९॥ 


अभ्यायः २९ ] 





वियोतिनी-माषादीकासदितम्‌। 





[9 [= प 
अथात्पक्ररेव दिनः सुरूपः , 
खीष्वक्षयः ऊुञ्जरतुल्यवीयेः । 
विशिष्टमेधाबलयुद्धिसन्वो 

मबत्यसौ वर्षसहखजीवी ।॥ ३२ ॥ 

कोटर भादि से रहित निरोगी डाकके शिर को काट कर 

उसमें दो हाथ गहरा गड्ढा अन्द्र में वनाये । इस गड्टे को 

नूतन वला से भर देवे ! इस डाक को जड तक दाम से 


` ख्पेट कर ऊपर से पञ्चनी के कीचड़ से रिक्त कर दै1 जंगणटी 
__ _ गोहरो से इखको जलाकर वायुरदितत स्थान पर स्वेदन दैवे । 


स्विन्न हए इन जवि को मनुष्य घी ओर मघु के साथ पेट 
भरकर खाये । फिर इच्छानुसार ररम किया दूध पि । इस 
प्रकार एक मास तक रहे । रसायनविधिं खी, मदय तथा 
न्ञार जादि को यल्नपूर्व॑क दछोडे ! खण्डे पानी को हाथसेभीन 
-दुए । स्यारह दिन वीतने पर इसके दति, नख आर केश गिर 
जाते ह । फिर थोडे दिनो में हयी स्वरूपवान नोर चियों में 
अय शक्ति वारा तथा हाथी के दमान वीर्थल्ारी हो जाता 
हे । विदेष मेधा, दल, बुद्धि जौर सच्च वाला दहो जाता है एवं 


युक हजार वर्षं तक जीता है 
च्यवनप्रारा-- 


दश्चमूलवलोञस्तजीवकषभकोर्पलम्‌ _ । 

. पर्णिस्यो पिप्पली ङ्गी मेदा तामलकी च्ुटिः ! ३९॥ 
जीवन्ती जोङ्गकं द्राक्षा पौष्करं चन्दनं शटी । 
पुननैबदधिकाकोलीकाकनासागतायम्‌ ॥ ३९ ॥ 
विदारी वृषमूलं च तदैकध्यं पलोन्मितम्‌ । 
जलद्रोणे पचेत्पच्च घत्रीफलशतानि च ॥ ३५॥ 
पादशेषं रसं तस्माद.यस्थीन्यामलकानि च । 
गृहीत्वा मजयत्तेलघृताद्‌ द्वादशभिः पलेः 1} ३६ ॥ 
मरस्यण्डिकातुलार्धेन युक्तं स्वेहवत्‌ पचेत्‌ | 
सेहा्धं मधु सिद्धे तु तवक्षीयोश्चतुष्पलम्‌ | ३७ ॥! 
पिप्पल्या द्विपलं दद्याच्चतुजोतं कणार्धितम्‌ । 
अतोऽवलेहयेन्मात्रां कुटीस्थः पथ्यभोजनः । ३८ ॥ 
इत्येष च्यवनप्राशो यं प्राश्य च्यवनो सनिः । 
जराजजेरितोऽप्यासीन्नारीनयननन्दनः ॥ ३६ ॥ 
कासं चासं रं शोषं हद्रोगं वातशोणितम्‌ । 
मूत्रुक्राश्रया्‌ दोषाम्‌ वैस्व्य च ञ्यपोहति ॥ ४० ॥ 
बालव्द्धक्षतक्षीणक्ृलानामङ्वर्धैनः। 

मेधां स्यति कान्तिमनामयत्व- 
सायुःप्रकषं पवनानुलोम्यम्‌ । 
खीषु प्रहेषं बलमिन्दरियाणा- 
मग्नेशच कुयांद्विधिनोपयुन्तः ॥ ४१ ॥ 
च्यवनप्राशञाचङेद-- देशमूक, वला, सुस्ता, जीवक शष. 
मक, कमर सुद्रपर्णी, माषपर्णी, पिप्पकी, काकद्ान्ैगी, सेदा, 
भह जामल्की, छोटी इरायची, जीवन्ती, जग, द्वारा, 


पुष्करमूर, चन्दन; कचूर, पुनर्नवा, द्धि, काकोरी,` काक. 
नासा, गिरोय, हरड़, विदारी, अद्से की जड प्रत्येक एकः 
पक परु खेकर एक साथ एकद्रोण जल से पकाये। दस्मे _ 
(पोण्ली वौँध कर) पच सौ अर्व्रे भी डाल देवे। 
चौधाई रहने पर इसको दानकर इसमे से वरे निकार 
कर उनी गुर्छियां अरुण कर रे। तैल भौर धृत 
वारह-वारह पर छेक इषम इनको-ंवलो भून 
ल्ेवे। क्राथ म खांड पचास पल मिलाकर भूते जवस को 
डारुकर छह की भांति पक्राये । पक जाने पर मधु वारह पर, 
वंशलोचन चार पर, पिप्पली दो पर्‌, चतुर्जातक ( त्वग्‌, 
एठा, पत्रक भौर ॐेसर ) एक परू मिखाये । कुरी पँ स्थित 
तथा पथ्य भोन्नन करता इञा मात्रा में इसको चारे 1 यह वह 
स्यवनप्राश्च हे, जिसको खाकर च्यवन सुनि बुद़रपे से जजंरितत 
होने पर भी चर्यो के प्रिय वनेधे। यह कास, श्वास, उवर, 
दोष, हद्ौर, वातरक्त, मूत्र एवं श स्थित दोषो को ओर 
विस्वरता को नष्ट करता दे। वाल्क, बद्ध, इत्तीण गौर छो 
के अगो को वदाने वाला है । विधिपूर्वक वरठने से यह मेधा, 
स्ति, कान्ति, नीरोगता, आयुर्ुद्धि, जानु की अनुलोमता, 
चिर्योरे हषं, इन्धर्यो मे वल सौर अथि की वृद्धि करतादहे। 
त्रिफलारसायन-- 

मधुकेन तवक्षीयां पिप्पल्या सिन्धुजन्मना । 
प्रथग्लोहेः सुवणैन वचया मधुसपिंषा ॥ ४२॥ 

सितया बा समा युक्ता समायुक्ता रसायनम्‌ । 
त्रिफला सवेरोगत्नी मेधायुःस्पतिबुद्धिदा ॥ ४३ ॥ 
सुट्दटी, वंशलोचन, पिप्पली, सैन्धव, पृथक्‌ ( भ्रस्येक ) 
लोह ( ताच्र, त्रपु. सीस, रौप्य, रोह ), सुवर्ण, वच इनमे से 
किसी एक वस्तु के साथ त्रिफखा को मषु एवं घृत भिराकर 
अथवा शक्रा के साथ मरी षकार एक सार तक सेवन करने 
से यह च्रिफलका रसायन घसवंरोगनाङक तया मेधा, जायु, 
स्ति ओौर इद्धिको देने दाली है। ( शिवदाख्सेनजी ने 
एक पक्त, सुरही से केकर सैन्धव तक प्क योग का मी 


दिाहै)। 
मेधाबुद्धिकर रसायन-- 
मण्टूकपस्योः स्वरसं यथाग्नि 
क्षीरेण यष्टीमधुकस्य चूण्‌ । 
रसं गुद्धच्याः सहमूलपुष्प्याः 
कल्कं प्रयुञ्जीत च शद्भुपुष्प्याः ।। ४४ ॥ 
आयुष्म्रदान्यामयनाशनानि 
वलासनिब्णस्वरबधेनानि । 
मेध्यानि चैतानि रसायनानि 
- मेष्या षिशेपेण तु शद्भुपुष्पी ॥ £५॥ 
दार योग-घस्ि के धनुसार मण्डूकपर्णी का ष्वरसं 
पिये । सुरूदटी के चृणं को दूष से पिये । गिरोव का रस 
पिये) मूख लौर पुष्प के साथ शङ्घपुष्पी के कर्क को वरते । 
ये चार्य रसायन भाय को देने वाटे, रोपनाङ्ञक; चर, नि, 


स. 


५६८ 


धषटङ्गहदये उन्तरस्थानम्‌- 


[ स्सायनविधि~ 








चरणं जौर स्वरको बढ़ाने वारे तथा सेध्यररै। इनमे भी 
द्ंखपुऽ्पी विशेष करके मेध्य दै 1 
अन्य प्रयोग 
नलदं कटुरोहिणीं पयस्या 
मधुकं चन्दनसारिवोग्रगन्धाः । 
तिफला कडुकत्रयं हरर 
सपटोलं लबणं च तैः सुपिषटैः ॥ ४६ ॥ 
त्रिगुणेन रसेन शंखपुष्प्याः 
सपयस्कं घृतनल्बणं षिपक्षप्‌ । 
उपयुश्य भवेज्ञडोऽपि वाग्मी 
श्रतथारी रतिभानवानरोगः ॥ ४७ ॥ 
खस, कुटकी, विदारी, मुखरी, चन्दन, सारिवा) वच, 
त्रिफला, त्रिकटु, हस्दी, दारहद्दी; इनकए क्कः शंख पुष्पी 
कारस(घीसे) तिगुना, दृध (घी) के समान; इन्सेघी 
एक द्रोण परकाये । दष घी को खाकर जड भी बोखने रुगत्ता 
हे, मूख भी विद्वान दो जाता है, सुनते ही धारणा करता दै, 
प्रतिभाशाखी शौर निरोगी होता हे । ( नल्द्‌ आदि का कल्क 
ची से चोथाई डरे) 
पञ्चारविन्द्‌ रसायन- 
पेष्येेणालबिसकेसरपत्रवीजेः 
सिद्धं स्ेमशकलं पयसा च सपिः। 
पञ्चारबिन्दमिति तसप्रथितं प्रथिव्यां 
प्रभ्ष्टपोरषवलप्रतिभेर्निपेव्यम्‌ । ४८ ॥ 
विस, कमरुनाल, कमर का केसर, कमर के पत्ते, कमर 
के बीज; इनरे कर्क, स्वणं फे टुकडे के साथ दूधसौरधी 
को तिद्ध करे 1 सिद्ध हुभा यह पञ्चारचिन्षु नामक चृत पृथिवी 
परे विख्यात है । जिनका पौरष, वर भौर प्रतिभानषटहो 
गई है, उनको यह सेवन करना चाहिये । 
वक्तम्य--जारित-पुटितसुवर्णचूणेसहितमिति केचित्‌ । 
सुवर्णखण्डेन सह पाकमिस्यन्ये ! भयञ्च सुवणंसहितः पाकः 
ग्रसाचादेव गुणज्नकः, इति शिवदाससेनः ¦ 
अन्य प्रयोग-- 
. यन्न[लकन्ददलके सरबद्धिपक्तं 
नील्लोप्पलस्य तदपि प्रथितं द्वितीयम्‌ । 
सर्पिश्चतुष्कुबलयं सहिरस्यपच्रं 
सभ्यं गवामपि भवेत्‌ किमु मानुषाणाम्‌ ॥४६॥ 
कमर के नाक, कन्दु, पत्ता जीर केसरः; एवं स्वरणं के पत्तो 
-केसाथ जो धी सिद्ध किया जाता हे, उसको चतुष्ठुवख्य 
कते है । यह घृत गाय णादि पो के च्यिभीमेष्यद, 
= मनुरप्यों के लिय क्या कहना १ उनके स्यि तोमेध्य 
ही) 


नाही भादि रसायन का योग- 
नास्ीबचासेन्धवशष्धुपुष्पी- 
£ 
- सल्स्याक्षकनरहयघुवचलेनदर थः । 


"ग्ड र 





बैदेहिका च त्रियवाः प्रथक्स्य- 
येबौ सुवणेस्य तिलो षिषस्य ॥ ५०॥ 
सर्पिषश्च पलमेकत एत- 
द्योजयेत्परिणते च घृताल्यत्‌ । 
भोजनं समधु वर्सर्मेषं 
शीलयन्नधिकधीस्मृतिमेधः ॥ ५१॥ 
अतिक्रान्तजराव्याधितन्द्रालस्यश्रमञ्माः । 
जीवल्यन्दशतं पूणं श्रीतेजःकान्तिदीपिमान्‌ ॥ ५२] 
बिषतः ऊुएकिलासगुस्म- 
बिषञ्वरोन्मादगरोदराणि । 
अथ्वमन्त्रादिकृताश्च कृत्याः 
शाम्यन्त्यतेनातिबलाश्च बाता: ॥ ५३॥ 
ब्राह्मी, वच, सैन्धव, रांखपुष्पी, मस्स्याकरकी, ब्रह्मसुव. 
च॑रा, देनी जौर पिप्पली, ये प्रथक्‌ पृथक्‌ तीन यव, सुवणं 
दो यव, विष शक तिल-प्रमाण, घी एक परु, इन सब को एक 
साथ मिलाकर खाये । इसके जीणं हो जाने पर घृतवहूलः 
भोजन को मघु के साथ खाये) इस प्रकार एक साल तक 
सेवन करने पर बुद्धि, स्मरति जौर मेधा अधिक होती दै । 
चुढापा, रोस, तन्द्रा, जारस्य, अभ, क्लम से रष्ित 'वनकर 
श्री, तेज, कान्ति जौर दीधि से पूर्णं होकर एक सौ वषं तक 
जीता है । विरोषकर कुष्ट, किलास, गरम, विषमञ्वर, उन्मादः 
गर, उद्ररोग तथा लथर्ववेद्‌ मन्त्रो द्वारा प्रयुक्त छस्यायें 
तथा अति बलवान चायु इसते शान्त होती है , 
नागवबरा रसायन-- * - 
शरन्मुखे नागबलां पुष्ययोगे समुद्धरेत्‌ । 
अक्षमात्रं ततो मूलाच्चूणितात्पयसा पिवेत्‌ ५४ ॥ 
लिह्यान्मधुषृताभ्यां चा क्षीरब्ृत्तिरनन्नयुक्‌। --.-` 
एवं वषेभ्रयोगेण जीवेद्रषेशतं अली ॥ ५५॥ 
शरद्‌ ऋतु के प्रारम्भ में नागवरा के मूरू को पुष्य नकतत् 
मेँ उखादे । इस जद़ मँ से एक कष चुणं करके.दूध के साथ 
पिये 1 अथवा मघु जौर घृत के साथ चटे। विना भन्न खाये 
केवर दुघ पर ही रहे । इस प्रकार एक वषं तक प्रयोग करने 
पर सौ वर्षं तक बलवान्‌ होकर जीता हे । ˆ 
फलोन्युखो गोष्ुरकः समूल- 
श्छायाविद्ुष्कः सुविच्‌र्णिताङ्गः । 
सुभावितः स्वेन रसेन तस्मा- 
न्माजां परां भरा्धतिकीं पिनेयः ॥ ५६॥ 
क्षीरेण तेनेव च शाकतिमन्नन्‌ 
जीणं सवेत्स द्विवुलोपयोगात्‌ |` 
शक्तः सुरूपः सुभगः. शतायुः...“ 
कामी कडुद्यानिब गो्कलस्थः।\*५७ ।।' 
.मोखर मे जव फर लाने लगे, तव , इसको मूरसमेतं 
उखाइकर छाया में सुखाकर इसका बारीक चरणं कर कवे । 


---- 





श्रध्यायः ३९] बिद्योतिनी-भाषारीकासदितम्‌ ५६६ 








, इस चूणं फो गोखरू के स्वरस से ही अच्छी प्रकार भावना | हे। मेधावी, वलवान्‌ , कान्तियुक्तः उत्तम शरीर वाखा लौर 
देकर इसकी एक परति प्रमाण उत्तम मान्ना को दूध के साथ | दीनि होता हे । १ 
पिये शौर दूध के साथ ही शालि-चाचरो को खाये। दस एक मास तक सैर से चित्रक को चाटे ! इससे भयानक 
चण की दो तुका ( २०० पल ) सेवन करने पर शक्तियुक्त, । बायुरोग न्ट होते दै । मत्रे साथरेनेसे धित्र वं ङ्षट 
सुरूप, उत्तम भाग्यश्ाखी, शतायु भौर गार्यो के वीच | तथा तकर के साथरेनेसे अज्ञं को नष्ट करता दै। 

- रहने वारे महावृषभ ( सौँड ) के समान कामी हो जाता है 1 भल्लातक रसायन का प्रयोग-- 


वाराहीकम्द्‌ रघायन-- भल्लातक्रानि पुष्टानि धान्यराशौ निधापयेत्‌ । 
` . वाराहीकन्दमाद्र्र क्षीरेण क्षीरपः पिवेत्‌। ्रीष्मे संगृह्य हेमन्ते स्वादुलिग्दिमेपुः ॥ ६६ ॥ 

-. मासं निर्नो मासं च कीराननादो जरां जयेत्‌ ॥ ४८॥ | संसछरत्य तान्टगुे सलिलेऽशटौ नपाचयेत्‌ । 
; तखकन्दण्छदेणचू्णं बा स्वरसेन सुभाविवम्‌। | अंशि तत्कथं सक्षीरं शीतलं पिवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
अतिशय दूध बारे वाराहीकन्द के मूक को दुष के साथ सप्तरात्र याबत्‌ त्रीणि त्रीणि ततः परम्‌ ॥ &८ ॥ 

पि बौर केवर दुध को पीथे । दस प्रकार भक्नरदिव रहकर | आचत्वारिशतस्तानि हासयेद्टदधिवत्ततः । 
शुक सास तक करे । एक मास तक दूध एवं भन्न को खाये ।, सहखमुपंयुञ्लीत सप्ाैरिति सप्तभिः ॥ ६६॥ 

दस प्रकार करने से बुदापा न्ट होता हे । यन्त्रितात्मा षृतक्षीरशालिषष्टिकभोजनः। 
` वाराहीकन्द के सुचम चूण को इसी वाराहीकन्द्‌ ॐ स्वरस | तदञ्चिगुणितं कालं प्रयोगान्तेऽपि चाचरेत्‌ ।। ७० ॥ 

से भरी प्रकार भावित करके-घी नौर मधु से न य आशिषो लभततेऽपू्वी पहेदीप्निं पिशेषतः। 
चादे भथवा वारादीकन्द क चं के साय पथे तको पिथ । | प्रमेहकृमिङ्ाशमिदोदोषविवर्जितः ॥ ५१॥ 
भ विदारीकन्दादि रसायन योग- अच्छी प्रकार पके भिलावो को ग्रीष्म्तु मे एकत्रित 
,तदद्विदायेतिबलाबलामघुकवायसीः । करके धान्यरारि मे रख देवे । हेमन्त मेँ मधुर, ल्िग्ध भर 
प्रेयसीश्रेयसीयुक्तापथ्याधात्रीस्थिरागरताः ॥ ६० ॥ | शीतल वस्तर्भो से शरीर को संसृत कके उसभ से .भाठ 
मण्ट्कीशङ्ककसुमावाजिगन्धाशताबरीः । भिरावो को जाटगुने जर मेँ पकाय । इस काथ का अष्टमांश 
उपदञीत मेधाथीवयःस्थैयैवलप्रदाः । ६१ ॥) | शेष रहने पर दसम शीतर होने पर दृष मिटाकर पिथे। 

दसी प्रकार विदारी, अत्तिवटा, वला, ुलहटी, वायसी ति वा 

¦ काकमाची ), रा्ासहित गजपिप्पली, {इरङ्‌, वला, | इकीस दिन चक वदाय । फिर ( चार दिन तक ), तीन-तीन 
-दारूपणी, गिखोय, मण्डूकपर्णी, शंखपुष्पी, असगन्ध, शतावरी; ५ 18 १ 
लः (यम्‌ एथ ) वी, दूत चौर "मु ॐ ' साय चरत । फिर वृद्धिकेक्रमसे इप्तको घटाना आरम्भ करे। हस प्रकार 


९,९९.६ 2 म सात सकताहो मँ एक हजार भिरर्वो का सेवन करे 1 इने 
ये मेर्घा इद्धः वय देनेवाङे। | देवन म चिरन्िम रे, मी, दूष, साहि यदं सादी का 


५ = भोजन करे । भिकावे के प्रयोग के वाद्‌ मी तीनगुने समय 
यथास्वं चित्रकः पुष्पेत्नेयः पीतसितासितः। 


तक इस पथ्य को वरतता रहे अर्थात्‌ इद्धीस सष्ठाह तक 
यथोत्तरं स गुणवान्‌ विधिना च रसायनम्‌ ।। ६२॥ | यह विधि करे! इसे वह भपूवं आशीर्वाद (पूर्वोक्त 
छायाशचष्कं ततो मूलं मासं चूर्णीकृतं लिहन्‌ । अभिकरूपित गुणो ) को प्राक्च करता है, वि्ेष कर उषी. 
सर्पिषा मधरुसर्िभ्यौ पिवन्‌ वा पयसा यतिः ॥ ६३ ॥ | लग्न प्रदी होती दे ( चह प्रमेह, कमि, ङ, अदौ तथा 
भम्भसा वा हितान्नाशी शतं जीवति नीरुजः । मेदोदोष से रदित छता द । 
मेधावी बलवान्‌ कन्तो वपुष्मान्‌ दीप्तपाबकः।। ६५ ॥ 


भज्लातकए्वरस का रयोग 
पिष्टस्वेदनमसुजः पूर्ण मल्लातकेर्विजजेरितैः। 
५ सुटुस्तरान्‌। भूमिनिखाते शुम्भे भतिष्ठितं कष्णमृद्ि्म्‌ 1 ५२ ॥ 
प्‌ 8 पीतस्तकण पुनान्‌ ॥ ६५॥ | परिबारितं खमन्तात्पचेत्ततो गोमयामिना मृदुना । 
च।ता, पीले, श्वेत भौर कोठे -छूरा से उत्तरोत्तर गुणश्चाी (अ... 
ता दै । विधि से वरन त्र यृ सायन हे । तस्स््रसो यश्च्यवते गृहीयात्तं दिनेऽन्यस्मिन्‌ ॥५३॥ 
क क % म को-कयामे खलोकर चूणं कर इको | अयुुपयुव्य स्वरसं सथ्व्टमभागिकं दिरुणसपिंः । 
ध र उत. -सोध-भयुत्ा दूध क सोय एक मास तक | पूवेविधियन्त्रितात्मा प्रापनोति गुणान्‌ स तानेव ।७४॥ ` 
त पिये, मथवा जल से पिये; -हितकारी अन्न का. | चट (टृरूटा न हो दस्रा) पिष्स्वेद्न (मापनेका 
^ । दस पकार. रोगरहवित हयोकर एक सो वपर नता पात्र) यन्त्र को लेकर उपरे खण्डित किये भिल्मवो को 
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६०० 


घष्टाङ्हदये उत्तरस्थानम्‌- 


( रसायनविधिः--7 








रखकर भूमि मे गडे हए घडे पर रखकर कारी मिह्री से खेप 
देवे । इसको चारो ओर से गोमय-उपलो से ठक कर कोमल 
अञ्चि से पकाय । इसक्ता जो स्वरस निचे पात्र मे गिरता 
हे, उसको दृसरे दिन रे रे! इस स्वरस मेँ मघु भावा 
भाग भौर घी दुगुना मिलाकर पूवं की भति संयतारमा 
वकर हसो खाये । इसके खाने से भी मनुष्य को पूर्वोक्त 
गुण भिरुते दै । 
अश्टृतभन्ञात्तक पाक-- 
पुष्टानि पाकेन परिच्युतानि 
भह्लातकान्याठकसम्मितानि । 
घृष्टवेष्टकाचूणेकणेजल्ेन 
प्रक्षाल्य संशोष्य च मारुतेन ॥ ५७५॥ 
जजेराणि विपचेज्लङुम्भे 
पादशेषधृतगालितशीतम्‌ 
तद्रसं पुनरपि श्रपयेत 
क्षीरङुम्भसहितं चरणस्थे ।। ५६ ॥ 
सर्पिः पकं तत्र तुल्यप्रमाणं ऽ 
युञ्ज्यास्स्वेच्छं शकंराया रजोभिः। 
एकीमूतं तत्वजक्षोभशेन 
स्थाप्यं धान्ये सप्तरात्रं सुगुप्तम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तमसरृतरसपाके यः भ्रगे प्राशस्- 
न्नसु भ्रिचति यथेष्ठं वारि दुग्धं रसं वा| 
स्मृतिमतिबलमेधासन्वसारेरपेतः 
कनकनिचयगौरः सोऽघ्रते दीधेमायुः ॥७८॥। 
भरी प्रकार पके हप भिलवे जो पने लाप भिरे हो 
उनको एक आड लेकर ईंट के चूणं के साथ रगड़े । इनकी 
पानो से घोकर वायु मे सुखा ङे । इनको कूटकर एक दोग 
जरु मेँ पकाये । जव चौथा रह जाये तव इसको हान रे) 
इस शेष छाथ से एक द्रोण दूध मिलाकर किरि से असनि पर 
पकाये ! जव चोधाद शेष रह जाये तव इष्षमें इसके बरावर 
घी मिकाकर पकाये । घृत सिद्ध हो जाने पर शकरा के चुं 
के साथ मिराकर खज-मन्थनद्‌णग्ड से भटी प्रकार मिलाकर 
धान्यराक्ि मे सात दिन सुरक्तिति रख देवे) फिर दषम सै 
प्रकृति आादि की अपेता से खाये । इष भष्तरस पाक को 
जोपूर्वाह्नमे खाकर पीडे से पानी या दूध को अथवा 
मांसरस को यथेष्ट पीता है, वह स्पृति, बुद्धि, वरु, मेधा, 
सत्व जौर सारे से युक्त, स्वरणं के ठेर के समान गौरवणं तथा 
दीघौयु होत्ता हे। 
ङुष्टनाशक भन्ञातक तेर- 
द्रोणेऽस्भसो ब्रणकृतां त्रिशताद्विपक्ात्‌ 
काथाठके पलसमैस्तिलतैलपात्रम्‌। 
तित्ाविषाद्रयबरागिरिजन्मताच्यैः 


सिद्धं परं निखिलङ्कघएनिबहणाय ॥ ५६ ॥ | 


~~~ ~---~------------ ~ 





भिवे तीन खौ छेकर इनको द्रोण जल म पकाये। 
१ जाठक काय शेष रहने पर उसमे तिरुतेर एक भाटक, 
ङटङी, विषा, अतिविषा, त्रिफला, श्िकाजतु, राजन, एकं 
एक परु खेकर पाक करे। यह सिदध तेरु सर्गूरणं कृष्टो -को 
नाश करने वाला हे । ~ 
भल्लातक कं अन्य योग- 
सहामलकशुक्तिभिदेधिसरेण तलेन वा 
गुडेन परयसा धृतेन यवसक्तसिवौ सह 1 
तिलेन सह्‌ माक्षिकेण पलेन सुपेन वा 
वपुष्करमरुष्करं परममेध्यमायुष्करेम्‌ 1 ८० 
भोरे का चूण, दधिस्षर ( मलाई ), तेर, गुड, दुध; 
अथवा जो का सतत्‌, तिरु, मधु, तिक्क या दाङ, 
ग्यारह वस्तुर्ज मेँ से किसी एक के साथ भिवे को खाः 
यह शरीर तथा ममो को पुष्ट करने वाला, ` अतिश्चय मे 
जौर भायुव्ध॑क दहे ! 
भन्ञातकानि तीदंणानि पाकीन्यभ्निसमानि च| _ 
भवन्त्यमृतकल्पानि प्रयुक्तानि यथाविधि ॥ ८ " 
कफजो न स रोगोऽस्ति न विवन्धोऽस्ति कश्च. - 
यं न भल्लातकं हन्याच्छीघ्रमभनिबलभ्रदम्‌ ॥“ - 
भिरावे जतितीचण, पकाने वारे भौर भिक 
है! विषिके भनुसार प्रयोग करने पर ये जर्तरः. 
होते है 
कोह कफजन् रोग नहींहै जौरन कोई एेसा ~ 
जिसको भिलाव\. शीघ्र नटन करदे) यह शीघ्र र्मा 
को देने वालादहे। > 
भज्ञातकसेवन मे स्याञ्य द्रव्य ~ 
वातातपविधानेऽपि बिशेषेण विवजेयेत्‌] 
ुलत्थदधिशुक्तानि तेलाभ्यङ्गाभिसेवनम्‌ ॥ ८: ' 
वायु, धूप नादिं (ङी प्रवेशन करके) सेवितं 
रसायन विधिम भो भिरर्वोङे प्रयोगो में ऊुर्थी, दह, 
शुक्त, तैराभ्यंग ओर भसि इनका; सेवन विशेष सूपपे 
छोड देवे। 
सबवङ्ृ्नाशकरु्‌ तुवरक रसायन- 
ृक्षास्तुबरका नाम पञिमाणेवतीरजाः । > 
बीचीतरङ्गविक्षोभमासतोद्धत पल्लवा ॥ ८४॥ 
तेभ्यः फलान्याददीत सुपक्तान्यम्बुदागमे । 
मज्ज्ञः फलेभ्यश्चादाय शोषयित्वाऽवचूण्ये च ॥ ८४) 
तिलवत्‌ पीडयेद्‌ द्रोण्यां, काथयेद्रा ङुस्भवत्‌ । 
तत्तेलं सम्धरतं भूयः पचेदासलिलक्षयात्‌ ॥ ८& ॥ 
अवतायं करीपे च पक्षमात्रं .निधापयेत्‌ । 
लखिग्धस्विन्नो हतमलः पक्तादुदुधरत्य ` तत्ततः 1 ८७ ॥ 
चतुथंमत्तान्तरितः प्रातः पाणितलं पिवेत्‌ । 
मन्त्रेणानेन पूतस्य तैलस्य दिवसे श्ये ।॥ ८८ ॥ 


# 'ध्योयः ३९ } 





~ - ~~~ 





मनसार महावीयं स्न्‌ घातूर्‌ विशोधय । 
शक्ववक्गदापाणिस्त्वामान्नापयतेऽच्यत्तः !\ ८६ 
उवरक श्त. पश्चिम सुद्‌ ॐ किनारे उव्यद्च होते ह! 
तयद की ल्दरे की तरम के विौम वारी व्यु से करपाय. 
शन पत्तो वे हुवरक वृक ॐ भली प्रकार पदे इए फो को 
र्पाकरतु ॐ धाने पर एकत्रित कर छे । इन फले से मजा दो 
चकर सुखाञर चूण करॐे तिर टी मति दोणी पीडन 
र अथवा उसुम्भ की भति छाय कर तक निक्त । इस 
> को एनः सतन करङे तथ तक पकाये अव तकः सम्पूर्ण 
छन जङजाय।! फिर इस तैर को उत्तार कर करीष 
भमर गोवर ) म पदर दिन तक रख दे! रिरि स्नेहनः 
षि करके मठो को निकाल (शरीर का शोधन फर 
षवे भोजन के व्यवधान से ( एक दिन छोडकर ) प्रातःकारु 
„फक सात्र मे इस तैर को सूलोच्ठ मन्त्र से समिमन्तित 
सकं शुभ दित मे पिये ! मन्त्रार्थे मससार, महावीय | 
व धातो कुम शोधन करो ! शंव, चक सौर गदा हाय 
५. व्यि दिष्य तुमको वाक्षा करते है ।' (संनमूल स पठित ह) । 
। -तैनास्योष्वेमथस्ताच दोषा यान्त्यसङत्ततः | 
-गयेमस्नेहलवणां यवागू शीतलां पिवेत्‌ ॥ ६०॥ 
वदानि पिवेतते्मिःथं घ्यीन्‌ विवर्जयन्‌ । 
¢ वक्चं॑` सद्रसान्नाशी सबेड्िभुच्यते ॥ ६१ ॥ 
दषे दोप एक साथ वमन-विरेवन खुप मेँ ऊह चार 
वार आति ह । सायंकाल रनेह एवं रवण से रहित कीतल 
यवागू को पिये) इस प्रकारं पौ दिन ठठ छो स्याञ्य 
- पस्तु को छोड़ते इए्‌ पिये ! पन्द्रह दिन तङ मग ऊ यूष 
ॐ साथ सन्न खाये 1 हु प्रकार सथ ङ से द्ूट जत्तादै ! 
<. तदेव खदिरकाथे त्रिगुणे साधु साधितम्‌ । 
निहितं पूवंवसपक्षं॑पिवेन्मासं सुयन्त्रितः ।॥६२॥ 
-तैनाभ्यक्तशरीरण् इवेन्नाहोरमीरितम्‌। 
( भिच्रस्वरं रकनेतं शीणौह्धं इभिभषितम्‌ | )} 
अनेना योगेण साधयेक्ष्टितं नरम्‌ ॥ ६३ ॥ 
इसी सुवरकतैल को वियुते सैरषाथ से परकाये । भी 
भरकर पाकर पूवं की भाति पन्द्रह दिन योवर्‌ म रखकर 
भली प्रार्‌ नियस पारुते इषु इसको एक मास तङ पिये ¦ 
दसी से शरीर पर अभ्यंग करे सौर उपर कहा आहार इरे 1 
(भिन्न स्र, खार नेत्रे ओर गले डु अंगवारे तथा 
मियो से भित ) ऊठ रोगी खो इस विधि से स्दस्थ ढरे ! 
सर्पिसधुयुतं पीतं तदेव खदिगाष्निना । 
` पठं मासुरपाहारं करोति द्विशतायुषम्‌ !! ६४ ॥ 
तदेम नस्ये पद्वोशसिसातपयोलितम्‌ । 
( बलीपलिंदनितं स्थिरस्यृतिकचद्रिजम्‌ । ) 
.वपुष्मन्सं -रुलधंरं करेति तिशतादुष्‌ \। ६५॥ 


वरकः सैल. को सैरङेविनाष्टी घी मौर मथु ॐ साध 
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पन्द्रह दिन पीने तथा भासरस का गाहार करतेसेदोसौ 
वषंकीघायु होती है) 


यही चुदरर चैर पचास दिन नस्य मेँ देने चे पुरूष को 


(वली तथा पलित सै रहित वथा स्थिर स्मरति, वारुभोर 
दातो वाखा ) घुन्दस्थरीर, शतधारी क्षौर सीन सौ वकी. 
आयु वारा वनाता दै । 


पिप्परी-रक्षायन-- 
पञ्चष्टौ सप्र दृश वा पिष्पलीमेधुसपिंषा । 
रसायनगुणान्वेषी समामेकां प्रयोजयेत्‌ ॥ ६६॥ . 
तिखस्ति्स्पु पूीहे भुक्खाऽमरे भोजनस्य च । 
पिप्पल्यः किंदयुक्रभाविता घृतभजिताः ॥ ६७॥ 


प्रयोऽ्या सधुसम्मिश्रा रसायनरुणेषिणा । 
रसायन युण को दाहने चाला मसुष्य पांच, आठ, सात 


याद पिप्पली को मषु सौर धत्त ॐ साथ एक दर्षत 
सेवन करे । 


पिष्पडी को डाक के शारद पे भावित कर्धी 


भूनकर भोजन ते पूरं पूवाह सँ तीन-तीन पिप्पली फो मधु 
सँ सिरर खाये । 


वधमान.पिष्पटीयोग-~ 
कम्रद्धया दशाहानि दशपेपपलिकं दिनम्‌ ।। ६८ 
वर्धयेत्पयसा साध तथैवापनयेत्पुनः । 
जीर्णोषधश्च भुञ्जीत शष्टिकं श्षीरसर्पिषा !} ६६ ॥ 
पिप्पलीनां सहस्रस्य प्रयोगोऽयं रसायनम्‌ | 
पिष्ठास्ता षल्तिभिः पेयाः ता मध्यवतौर्मरैः | १००॥ 
शीरीता हीनवलेवींदय दोषामयान्‌ परति । 
दस दिनो तक दस.दस पिप्पली को भरतिष्िनि कमः 
ददत्ते इए दृध के साथ खाये! स्ति इसी प्रकार दसम्दस 
पिप्पली को प्रतिदिन कम करता जाय लौ फे जीर्णं होमे 
प्रदृध ओौरधौके साथस्तादी चाघकरफो खाये। हार 
पिप्प का यद प्रयोग रेषायन गुण वासा है । वलाम्‌ 
पुरुष इन पिप्पियो को पीस ऊर पिये ओर मध्य वरु वारे 
मबुष्य क्राथ करङे पिये 
हीनबर वारे उक्ति दौष भौर रोर्गोका विचार कर 
शीत कषायं करके पियं} ५ 
क्तन्य--श्िददाससेनजी ने च्वुणीहताः पाठ दिया } 
कन्द पूर्वोक्त सन्द क अयुपार (लीपीषताः पार ही दीक 


हे क्योकि वर्ण, छाय जौर सीत्तकपाय उन्तरो ततर अरपयल 


होते है भोर अपद व्यक्ति फो सपव भौषधि देना 
ही उचित दै! दसद पिष्यटी ददामे भौर घटाने से 
उश्नीस दिन में थर प्रयोग पूरा टा ३1 पिष्परी छे साथ 
दुघकी मात्रा मी ददानी चाहिये । । 

२. दूष भे पएकाकर भौर पके प्र पिप्य को निकारकरर 
केव उसी दूष को पिलाना वततमाच स्मय मेँ मध्य-वरल के सवि 
उपयुक्त 1 


उत्तरस्यान्द्‌- 


उत्तरस्य 
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 श्रष्यायः २९ ] 





प्रधान मनुष्य वसन्त म भी सेवन करे । वात से पीडित वपा | अमद्यपस्तारनालं फलाम्बु परिसिक्थकोम्‌ ।। १२४॥ 
ऋषु मे मी खाये ।जयवा ग्रीष्म ऋतुचर्या फे विचार से वात- | सुराखदित हसन की उत्तस मात्रा एक डव हे ! करसे 
पीडित व्यक्ति सदा वरते । रीर का लेहन शोर शोधन करके | रस की मात्रा माघा दुडन हे । हल ठदसुन की मन्ना की शष्ठ 
शीत एवं मधुर वस्तुर्भो से संस्कृत शरीर, दसुन से रेखर | मात्रा एक पर है । भोजन से पहरे तथा भोजन के साथ 
. + भीर कणैपूरो को दोभित कथि सेवक जिसके जङ्गन से हो, | इको खा । | - 
वह सेवन करे 1 इसके जीर्णं होने पर शंख भौर इद्‌ ॐ समान शेत 
---- `तस्य कन्दान्‌ बसन्तान्ते हिमवच्छकदेशजान्‌ । पुरातन शालि का भात यूर्षो के साथया दूध के साथ.ज्नथवा 
~. _ अपनीततचो रात्रौ तिमयेन्मदिरादिभिः॥११५॥ 





^ ~~~ 








जांगट पशु-पचि्यो के मांसरस के साथ खाय । 
. तक्कल्कस्वरसं प्रातः छचितान्तवपीडितम्‌ । . 
` मदिरायाः सुरूढायाखिभारोन समन्वित २ ।११६॥ 
~. * मयस्यान्यस्य तक्रस्य मस्तुनः काञ्जिकस्य वा | 
तत्काल एव वा युक्तं युक्तमालोच्य मात्रया ॥११७॥ 
तैलसर्पि्सामजकषीरमांसरसैः प्रथक्‌ | 
क्राथेन वा यथान्णयि रसं केषलमेव घा ॥११॥ 
.पिवेदण्डषमातरं प्राक्‌ कण्ठनाडीवबिद्युद्धये । 
इख रहसुन के कन्द्‌ को चखन्त ऋतु के अन्त में भथवा 
शीतर देश्षो मे. अथवा शक देशो मे उस्पन्न छदसुन को खाकर 
उसके ऊपर की छार को छीर रात्रिम मदिरा भादिसे 
किरं करेः( फुराये ) । इशे करर के स्वरस को प्रातः पविन्न 
वश से निचोद्‌ कर किसी दूसरे मयकफेयाक्तक्रके, मस्तुके 
या काञ्जी के त्िगुने माग मे मिलाकर उसी समय या योग्य 
समय पर विचार कर मात्रा में पिये । तेल, मांसरष, घी, वसा, 
मजा श्या दू्धंसे.अर्ग-भल्ग चा रोग के अनुसार क्राथ से, 
अथवा भकेरे रत को गण्द्रषमान्र ( एक घट ) पहले कण्ट- 
नादी के.श्ोधन के लिए पिवे। 
परततं स्वेदनं चालु वेदनायां प्रशस्यते ।११६ ॥ 
` शीताम्बुसेकः खहसा वमिमूच्छौययोध्चखे । 
रोषं पिवेत्‌ क्रभापाये स्थिरतां गत भोजसि ॥१२० 


विदाहपरिहाराय परं शीताघुलतेपनः 
घारयेत्साम्बुकिणका सुक्तकपृरमालिकाः ॥१२१॥ 


यदना होने पर निरन्तरः स्वेदन करना उत्तम दै । वमन 
भोर मूच्छ होने पर सुख म श्रीर्‌ जल से सहसा परिषेक 
` करना चाहिये । 
दोप रस को थकावट मिट जाने ओर भोज के स्थिर होने 
पर पिषे। 
विदाह की सान्ति के लिये अतिशय शीतर वस्तु्जो का 
रेप करे । सुक्तारभो की भौर कपूर्‌.की माका प्रानी से गीरी 
- करके धारणं करे: , 
 छडबोऽस्य धस सीत दशः 
पलं पिष्टस्य. तन्म्रस सुत्त पराक्‌ च शीलयेत्‌॥१२ 
 जीणेशाल्योदेनं जीणे शृूचनदेन्दुपरडपम्‌ | 






सुञ्ीत युधः पयसां रसेव घन्वचारिणाम्‌ ॥ १२३२ ॥-/' ~. : 


: मधमेकं पिबेत्तत्र -वृंदशरबन्धे -जलान्वितम्‌ । 


प्या छने पर ऊेवर मय को जरु मिराक्रर्‌ पिथ । जो ` 


मदयन पीता हो वह कांओी, फलो छा रक्त ( विजौरे का रस ) 
या परि्िक्षिथका ( सहृक-विचेष या द्रक्त या पतली 
पेया ) पिये । ` | श 
तत्कल्कं वा समधृतं घृतपात्रे खजाहतम्‌ 
स्थितं दशाहादश्रीयात्तद्दरा वसया समम्‌ | १२५॥ 
रुहसुन के कर्क को समान घी के साथ खजसे मथ 
करघीकेपात्रमे दश्च दिन तक रखकर खाये। इसी प्रकार 
घी के स्थान पर काके साथ भिराकर -दस दिन रखं 
कर खये। । 
विकञुकप्राज्यररोनगर्भान्‌ 
सञ्यल्यमांसान्‌ षिषिधोपदंशान्‌। 
बिमर्दैकान्‌ बा धृतश्ुक्तयुान्‌ । 
प्रकामम्रयाल्लघु वुच्छमसन्‌ ॥ १९६ ॥ 
वत से हञ्ुन को छीरकर मांसके वीच मँ रखकर 
इख मांस को शूरय करके ( सीखर्चो पर भून कर ) भिन्न- 
भिन्न उपदृश, चटनी, मसाला के साथ अथवा घीजौर 
सुक्तयुक्त निमर्दरको के साथ यथेच्छु खघे । साथमे च्छु भौर 
थोड़ा मोजन करे । 


पित्तर्तविनिक्तसमस्तावरणाध्रते । 
खुद्धे बा विद्यते चायो न द्रव्यं लङुनाद्परम्‌ ।१२५॥ 
्रियास्बुगुडद्ग्धस्य मांसमदयाम्लविदिषः। 
सतितिक्षोरजीण च रसोनो व्यापद ध्रवम्‌ ॥ १२८ ॥ 
पित्तकोपभयादन्ते युञ्अ्यान्पृदु विरेचनम्‌ । 
रसायनगुणानेधं परिपूणौन्‌ स्षमश्युते ॥ १२६ ॥ 
पित्तरक्तरष्टित सम्पूणं भावरर्णो ते भादृत वायु ॐ दिये 
तथा शुद्ध वायु के च्यि छ्दसुन से उत्तम शीर को द्र्य 
नहींहै ॥ ६ 
जल, गुद ओर दुग्ध भिनको भिय, जो मात, -मच् 
ओर धर्छसे द्वेष करने दाठे ई तथा घञजीर्णंकोन छदने 
वारे ॐ रिव लहसुन निश्चय ही रोग के चयि होता है । 
छन भयोग के अन्त ते पित्तपरकठोपके मयसे गष 
{ अतीच्म ) विरेचन देवे † हस प्र्नर से रस्नोन ( छहसुन ) 
छो वरतने पर रतायन के सव रुणो को प्राह करता हे । 
। श्रिढाक्तीत रस्ायन-- 


्रीप्मेऽकैत्ता गिरयो जलुदुल्यं षमन्ति यत्‌। 


६०४ 


अष्ा्गहटदये उत्तरस्थानम्‌- 


[ रसायनतिधिः- 





हेमादिषडधातुरसं प्रोच्यते तच्छिलाजतु ॥१३०॥ 
ग्रीष्म त॒ मं सूर्यं से गरम इए पहाड़ राख के समान 
जिघ्वस्तुका परण करते है, चह स्वणादि दः धपु का 
रस श्लिराजतु कहा जात्ता है । 
| रोह श्चिकाजीत की श्रे्ठता-~- 
सव॑ च तिक्तकटुकं नाद्युष्णं कटु पाकतः । 
छेदनं च विशेषेण लौहं तन्न प्रशस्यते । १६१॥ 
दहो धातुभौ से जन्य सब श्चिरानतु तिक्त, कटु न बहुत 
उष्ण, विपाक से कटु भौर छेदक ह । इममे विशेषकर लह 
शिकाजतु प्रशस्त है । 
उत्तम शिराजीत ॐ रकण 
गोमूत्रगस्धि कृष्णं गुग्ुल्वाभं बिशकंरं सत्लम्‌ । 
सिग्यमनम्तकषाये मृटु गुर च शिलाजतु ठम्‌ ॥ 
जो शिखाजघु गोमूत्र कौ गन्ध वाछा, कारा, गुप्णुध के 
समानः, श्रकंरा (रेत जौर कङ्कद ) रदित, चिकना, लिग्ध, 
दषत्‌ अस्क, षाय; ष्टु शौर गुर होता है, वह श्रेष्ठ 
क्लिराजीत के प्रयोग की विधि- 
उ्याधिव्याधितसास्म्यं समतुस्मरन्‌ भाषयेदयःपात्रे । 
प्राक्‌ केषलजलधौतं शुष्कं काथेस्ततो माञ्यम्‌ ।१३२ 
रोग लौरं रोगी-दोरनो के स्थि जो सास्य अनुदर हो 
उसका मरी प्रकार विचार-करके रौहपान्न मे शिराण्तु को 
भावित करे ! पिरे शिलाजतु को अके पानी मे धोकरं 
सुखाकर भावनीय द्भ्यो से मादना देवे । - 
समगिरिजमष्टरुणिते निःकाथ्यं मावनौषधं तोये । 
` तन्नियहेऽष्ंशे पूतोष्णे भकपिद्‌ गिरिजम्‌ ॥ १३४ ॥ 
तरसमरसतां यातं संक प्रशिपेद्रसे भूयः । 
स्थैः स्वरेवं कायेभौभ्यं वारान्‌ भवेत्सप्र ॥ १३५ ॥ 
श्षिखाजतु के समान भावना द्भ्य को ठेकर अद्यु जर 
म छाथ करे 1 जव छाथ अष्टमांश रह जाये .तब छानकूर उस 
गरम काथ हिरूाजतु डारु देवे । जवये दोनो णकरसहो 
लाये, तच सुखाकर ष्ठिर रस मे उरे ! दख प्रकार (दोषया 
व्याधि के अनुसार ) लपने-जपने छायो से सात्त घार मावना 
देनी चाहिये 1 
श्िकाजीत के सेवन का प्रकार- 
अथ स्िग्धस्य शुद्धस्य धृतं तिक्तकसाधितम्‌ । 
श्य युञ्जीत गिरिजमेकेकेन तथा यहम्‌ ॥ १३६ ॥ 
फलत्रयस्य यूषेण पटोल्या मधुकस्य च । 
योगं योग्यं ततस्तस्य कालपक्षं प्रयोजयेत्‌ ।। १३७॥ 
शिलाजमेवं॑देदस्य भवत्यत्युपकारकम्‌ । 
रणान्‌ समभ्रान्‌ कुरुते सहसा व्यापदं न च ।। ११८; 
भिकाणु को हस रकार भावना देकर सिग्ध भौर शद्ध 


श्प तिरूक घर्तं को सीन दिन तक खाये। निच वस्तुओं `] शिकानीत के दी समान रागगुटु-कस्पं ' का वर्णन. सष्टङ्गतग्रद 


से पक्षकः के साथ तीन-तीन दिनि त श्िकाजतु को 


वरते-त्रिफरा के काथ से तीन दिन, पठोर के फछाधसे 
तीन दिनः सुखुहदी के काथ से तीन दिन । इषके पी योग्य 
योगको का भादिकी भपे्षासे वरते। इस प्रकारसे 
प्रयुक्त श्िखाजीत श्वरीर ऊ किय ` अतिशय उपकारक होता 
दे, सव गुणो को करता है शौर सदसा कोई रोग नहीं करता 1. 
वक्तम्य-- शोधन के साथ स्नेहन भी करके घी के प्रयोग 
के पीडे क्षिलाजतु को वरते--्यथा हि कदण्वी शख -परेभ्यः 
सहतेऽधिकम्‌ 1 तथा स्नेहाधिके गात्रे सेव्यमानं रिाजतु # 
एकत्चिसप्तस्षप्ता् कषेसधेपलं पलम्‌ । भ 
हीनमध्योत्तमो योगः शिलाजस्य कमान्मतः ॥१३६॥ 
एक सक्षाह, तीन सक्षाह नौर सात सप्ताह कार्योग 
तथा कष, आधार आर पुक परु यह माच्रायोग ह । इन 
दोनी को ऋमश्चः हीन, मध्यम जर उत्तम स्पे वरते। 
श्िखाजीते सेवन के गुण'जौर पथ्य-- =. 
संस्छृतं संस्कृते देदैः प्रयुक्तं गिरिजाहयम्‌ । . 
युक्तं उयस्तेः समस्तेवो ताश्रायोरूप्यदेममिः । १8० 
रेणालोडितं छयाच्डीघरं रासारनं फलम्‌ । 
ङुलस्थान्‌ काकमाचीं च कपोतां श सद्‌ व्यजञेत्‌।१४।॥ 
संसत ( वायु आदि नाश्ञक देयो से भावित ) शिलाः 
जतु को ( स्तेहन-शोधन गौर घत पान से) संरछृत्त शरीर 
मे तान्न, रोदा, चाँदी तथा स्वणं से भिभित्त या अख 
शिान्रीर को दृघ मे घोलकर ठेने पे जर्दी ही. रसायन का 
फरुहोता है । शिराजीत के सेवन ञे ऊुख्थी,. मक्षोय लौर 
कवूतरो को खाना सद्‌ छोड देवे । 
वक्तव्य--'शिकाजतुप्रयोगेषु विदाहीनि गुरूणि चं । वर्जये 
रसवकारेषु छरत्थांश्च सद्‌ स्यजेत्‌ ॥' खरनाद्‌ ने. काकमाची 
भोर कपोत का निषेध नहीं क्रिया दे । कयो की मान्धता ; 
हेकिएक सार तक स्याग करे। कद जितने कासेन 
किया जाय, उससे दुशुने कारु तफ द्धोड़ने फो कहते दै । ` 
ऊुखथी को जीदन भर न खाये । 
शिखाजीत की भेष्ठता- 
न सोऽस्ति योगो युनि साध्यरूपो 
जव्वर्मज य न जयेत्‌ प्रसद्य । 
ततत्‌ कालयोगेर्बिधिवत्‌ युक्तं 
स्वस्थस्य चोजौ मिपुलां दधाति ॥ १४२॥ 
सव्येखोक सें साध्य रोग देता कोई नही, जिसक्तो शिरा 
जीत बलपूवेक शान्त नहीं कर देता 1 शिखाजीत कार्योग से 
भोर विधिपूर्वकं प्रयुक्त होः से निरोगी पुरुष ॐ अतिशय 
पौरुष को बदाता हे 1१, <: - 
उरीपरवेदश्की- वीरय. 
हदीपवेशः क्षणिनं :पशिेद त 


१. रिचाल्तु--के विभिन्न रोगोभ्मे भ्रम्ोगंः कौ विभि तथा 





उत्तरतन्दे अध्याय ५० ओ तन्ै\+ ` "^ 


श्रभ्यायः ३९ | 






अतोऽन्यथा तु ये तेषां सौयमारुतिको बिधिः 1१४६३॥ 
अस्य प्रयोजन से रहित (या नियमश्षीरु) तथा 
परिदार (८ था साधन ) यु के छ्य ऊटीमरवेश रूप विधि 
हितकारी हे । द्ससे जो विपरीत ८ परतन्त्र या भनियमी 
तथा परिवार [ या खाधन ] रित ) ६, उनके ल्ि सौ 
मारुतिक ( सुर्यं ओर वायु-सम्बन्धी ) विधि हितकारी हे । 
वातातप रघ्ायन- 
वातातपसहा योगा वच्यन्तेऽतो विशेषतः । 
छेखोपचारा भरगऽपि ये न देहस्य बाधकाः ॥ १४४) 
इष कारण से वायु तथा धूप को सहने वारे नो योग ह, 
उनको विशेष कर करेगे । जो सुख उपवार वाके ईह तथा 
व्यापत्ति मे भी देह को अधिक दुःखी नहीं करते। 
इीतोदकसेवन-~ 
शीतोदकं पयः कद्र घृतमे कको द्विशः। 
त्रिशः समस्तमथवा प्राक्‌ पीतं स्थापयेढयः ॥१४५॥ 
श्षीतरु जक, दूध, मधु ओर घी, ये जल्गणञजलगया 
दोस को मिलाकर या तीन-तीन को मिलाकर या चारो को 
एक साथ भोजन से पूवं खाने से जायु स्थिर होती डे। 
, . वक्तन्य-ये पन्द्रह प्रयोग हें। इनको परिमाण से 
असमान मात्रा सें केकर चरतना चाहिये । विस्तार के चयि 
सुश्वतसंहिता की उर्डण खी टीका देखे । 
हरीतरीसेवन- 
गुडेन मधुना ण्डा कृष्णया लवेन बा । 
द द्रे खादन्‌ खदा पथ्ये जीवेदषेशतं खखी ॥ ९४६ ॥ 
दो-दो हर्द को गुद से, सधु से, सोठ से, पिप्परी सेया 
, सैन्धव से सदा खाते रहने पर मदुप्य क सौ वषं तक सुख 
` से.नीताहे। 
हरीतकीं सर्पिषि सम्भ्रतोप्य 
समश्चतस्तत्‌ पिबतो धृतं च । 
भवेचिरस्थायि बलं शरीरे 
सञ्रत्‌ कृतं साधु यथा कृतन्ञे ॥ १४० ॥ 
हरड को धीम भून कर्खानेसे ओरघी को पीनेसे 
कञारीर भँ बल चिरस्थायी होता है, यथा छृतक्त पुरुष में एक 
वार किया लोभन कायं स्थिर दोता हे । 
जरानाशक विविध ठेहादि का प्रयोग-- 
धात्रीरसधौ ्रसिवाघृतानि 
हिताशनानां लिहतां नराणाम्‌ । 
प्रणाशमायाल्ति जरानिकार 
~. समस्य देल इव्‌ दुगदीताः ॥ १४८ ॥ 
.-  " धाव्रीङ्मित्मसलनस्ीरचूण प 


` ` खरलपिंमेथुरोहरेर । 
निषेवमाणस्य भवेन्नरस्य . 
तादण्यलादण्यमविभ्रणष्टम्‌ ।। १४६ ॥ 


विद्योतिनी-भाषाटीकासदितम्‌ । 


६०५ 


लोहं रजो वेह्लभवं चसपिः ` 
्द्रहूतं स्थापितसमब्दमात्रम्‌ । 
सम॒द्रके बीजकसारक्लुमे 
लिहन्‌ बली जीवति कृष्णकेशः | १५०] 
आंबे का स्वरस, मधु, शकरा भौर घृत; इनको मिला 
कर चाटने से, हित भोजन करते इए मनुष्य के चुदरापे से 
उव्पन्न सब विकार नष्ट हो जाते है; जसे कि विशार मन्थ दीक 
भ्रकार न पदने से नष्ट दो जाते है । 
जावरा, विडङ्ग, विजयसार का चूर्ण, तेल, घी, मधु जर 
रोहभस्म का सेवन करने वारे पुरुष का तारण्य-ङावण्य 
नष्ट नहीं होता हे। 
रोदभरम तथा विडङ्ग के चूर्णं को घी ओर मधु से पत्ता 
करके असनसार से वनाये सम्पुट में एक सार तक्‌ रखने 
पर खाने से मनुष्य चरुदान्‌ एवं काठ बा चाला होकर 
जीता हे । 
विडङ्गमह्लातकनागराणि 
येऽश्नन्ति सर्पिमेधुसंयुतानि । 
जरानदीं रोगतरङ्गिणीं ते 
लावस्ययुक्ताः पुरुषास्तरन्ति । १५१ ॥ 
खदिरासनयूषमाविताया- 
विफलाया घुतमाक्षिकप्लुतायाः। 
नियमेन नरा निषेवितारो 
यदि जीवन्त्यरजः किमत्र विन्नम्‌ ॥१५२॥ 
चीजकस्य. रसमङ्खलिदाय त 
शकंरां मधुं धृतं त्रिफलां च | 
शीलयतसु पुरुषेषु जरत्ता 
स्वागताऽपि बिनिबतेत एव ॥ १५३॥ 
विडङ्ग, भिकावा जौर सोँटकोघीजौरमधुकेसाथजो 
खाते; वे पुरुष रोग्पी तरङ्गा चारी जुढ़ापे की नदीको 
लावण्य से युक्त रहकर पार कर जाते हे । 
खैर जौर वीजसार के यूष (क्राथ) से भावित त्रिरा 
कोधी भौर मधुकेसाथजो नियमित रूपमे खातेद,वे 
नीसेग होकर जीते है; इसमें आश्चयं क्या हे ! 
अखुली से उठाने योग्य ( रसक्रिया से गाडा किये हुए ) 
वीज ८ विजयक्षार ) केरसको शकरा, मघु, धृत ओर 
त्रिफला के साथ खाने वाङे पुरर्षो मं भली भकार जायी इ 
बुदापा भी छट जाती हे! (इष श्छोक का न्द्‌ भी 
शस्वागताः हे ) । 
पुननैबस्याधेपलं नवस्य 
पिष्टं पिवेखः पयसाऽघंमासम्‌ | 
मासद्वयं तत्रिरुणं समा चा 
जीर्णोऽपि भूयः स पुननेवः स्यात्‌।१५४॥ 
मूवोवहत्यंश्मतीबलाना- 
सुशीरपाटासनसारिवाणाम्‌ । 











६०६ अष्टङ्गहदये ठत्तरस्थानम्‌- [ रसायतविधिः- 
कालातुसायोगुरूचन्दनानां शिलाजवुष्षौदरविडङ्गसर्पिः 
वदन्ति पौललेवमेव कल्पप्‌ ।। १५५॥ लोहाभयापारदताप्यभक्षः । 
शताबरीकल्ककषायसिद्धं आपूयेते दुबेलदेहधातु- 
। ये स्पिरषन्ति सिताद्टितीयम्‌ । खिपञ्चरात्रेण यथा शशाङ्कः ।। १६१ ॥ 
ताञ्‌ जीविताध्वानससिपरपन्ना- कारे तिलो को दटकर विरा, वहेडा या हरद क साथ 


न्न बिप्रलुस्पन्ति शिकार्वोराः।। १४६॥ 


नूतन पुनर्वा का कर दो कष पन्द्रह दिन, दो मास, 
दधः साख या पक दाल (दश्च तथा पुरूष की शपे से ) जो 
दूष के साथ पीताहे; दह जीर्णशरीर होने पर भी पिर से 
नया हो जाताहे। 

सूदा, कटेरी, शारूपणीं, वका, खस, पाठा, विज्ञयलार, 
सारिवा, काराुसारी, अगर, चम्दन; इनके करप को भी 
पुनर्जवा ॐ कट्प के समान कहते है ! 

शतावरी के करत ओौर काथ से सिद्ध धृत को शकरा के 
साथ जो खाते ह, उन मदुष्यो को जीवनरूपी रास्ते मेँ चूते 
सम्य रोगदूपी चोरं नहीं टूट सकते! 


पीताञखछगन्धा पयसाऽधेसासं 
घृतेन तैलेन सुखाम्बुना बा । 
छरशस्य पुष्ट वपुषो विधत्ते . 
बालस्य सस्यस्य यथा सुवृष्टिः ।। १५७ ॥ 
दिने दिते छृष्णतिलग्रकु्चं 
समप्तां रीतजलातुपानम्‌ । 
पोषः शरीरस्य भवत्यनल्पो 
ध ददीसवबन्त्यासरणाच दन्ताः | १४८ ॥ 
चृणं अदंश्सलकाख्तानां 
तिहन्‌ ससर्पिंमेधुभागसिश्रम्‌ । 
बषः स्थिरः शान्तविकारदुःखः 
ससाः शतं जीवति छृष्णकेशः}} १४६ ॥ 
असगन्ध्‌, दूध, घी, ते या गरम पानी के साथ पन्द्रह 
दिन पीने पर छश्च शरीरकी पुटि करती दै, जिस प्रकार 
छोटे सस्य ( पौधों ) को लोमन इष्टि पुष्ट करती हे ! 
प्रतिदिन काले तिर की एक परू सान्ना छो शिशिर जरू 
क अनुपान से खाने पर शरीर की बहुत पुष्टि होती दै । खष्यु 
पन्त दूरत दढ रहते है! 
गोखरू, आंवला सौरं गिरोच के चूर्ण चो घी जोर मधु 
भिकाकर चाने घे पुरुष वीय्॑षारी, त्थिर, विकार एवं दुःख 
से रदित तथा काले वात वाला रहकर एक सौ वर्षं जीता है। 
साधं तिसैरामलकानि क्रष्णै- 
रष्छणि संष्ुय.द्रीतकीं वा । 
येऽदुमेयूरा इव ते मवुष्या 


रम्यं प्रीणसमवाप्लुबन्ति ॥ ९६०॥। 


जो खाते दै; वे मोरो के समान सुन्दर दयःपरिणाम को प्राप्त 
करते ईै-दर्नीय होते द । 
शिाजीतः नधु, विडङ्ग, धृत, रोहमस्म, हर्ड, पारद- 
भस्म, स्वर्णमाकिकभरम; इनको जो दु्वरु शरीर तथा धातु 
वके खतेदे; वे चन्द्रमा की ्मोति पन्द्रह दिन सं फिर भर 
जाते है--पुष्ट हो जाते है। 
ये मासमेकं स्वरसं पिबन्ति 
दिने दिति शङ्गरजःससुर्थम्‌ । 
क्षीरारिनस्ते बलवीयैयुक्ताः । 
समाः शतं जीवितमाप्नुबन्ति ॥ १६२ ॥ 
मासं वचासप्युपसेवसानाः । 
क्षीरेण सैलेन घृतेन वाऽपि 
मवन्ति रक्षोसिरधृष्यदूपा 
मेधाविनो निमेलम॒ष्टवास्याः । १६३ ॥ 
सण्डूकपणीसपि भक्षयन्तो 
भृष्टां धृते साससनन्नभक्षाः। 
जीवन्ति कालं विपुलं प्रगल्मा 
स्तारण्यलाबस्यगुणोदयस्थाः ॥ १६९ | . 
जोखोग भागरे४े स्वरस कतो प्रतिदिन एक सर्वि. 
पीते है ओर दूध का भोजन करते है; वे बरू-वीयं युक्त होकरं 
एक सौ वषं तक जीवित रहते है । - 
वच फो एक मासतकदूष, तेरुयाघी के साथ सेवन 
करने से मनुण्य रातत से मतिरर्छरत रूप होकर मेधावी, 
निर्म एवं मधुरमापी होतादै) 
घी मे भूनी सण्डुकूप्णी को पू मास तक बिना भन्न 
खाये जो खात हैः वे प्रगरमता, तारुण्य ओर ऊाचण्य आदि 
गर्णो से युक्त होकर वहुतं खमय तक जीते है । 
पोच सौ वर्षं जिराने वास प्रयोग 
लाङ्गलीत्रिफलालोहपलपच्राश॒त! कतम्‌ । 
माकंवस्वरसे षष्टया गुलिकानो शतत्रयम्‌ ॥ १६५ ॥ 
लायाविञयुषकं गालिष्रिगरचल्‌ ,; „ - 
पूवं समस्तस ता सेए ` ˆ 
सजेद्धिरिचछेः कमशाशच सर ~. , 
~ . पेया. -विज्ेपीं रसकैरदसं च ॥ १६६ 
~> सर्पिःचिग्धं मासमेकं यतात्मा । 
मासादुध्वं सवैथा स्वैसृत्तिः। 
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वर्यं य्नाव्सवंकालं खजी्णे 
घपैणैवं योगमेवोपयुखऽयात््‌ ॥ १६७ ॥ 
भवति विगतरोगो योऽप्यसाध्यासयातैः 
प्रचलपुरहषकारः शोभते योऽपि ष्र्धः । 
उपचितयप्रधुगात्रश्नोत्रनेश्रादियुक्त- 
स्तरण इव समानां पच्च जीवेच्छतानि ॥ 
कचिदहारी, त्रिफला, कोह मस्म पचास पर; इनकी भांगरे 
2 स्वरस मै तीन सौ साह मोलिया वनाये गौरं छायाम 
सुखाखे। दस्मै माघी गोटी को परे खाये, फिर क्रमसे 
मण्ड, पेया, विपी, मांसरस, ( यूष) के साथ चावर खाये । 
ष्क सास सक संयमी वनकर धी से ल्लिम्ध अक्त को खाये। 
-मासङे पीदठे यथेष्ट मोजन करे। अजीर्णं से सव क्षमय 
वचा रहे हस प्रकार एकवर्षं तक इक्त योग का सेवन करे । 
इस प्रकार करने से अप्ताध्य रोग से पीडित मनुष्यभी रोग 
रहित डो जाता है! दृद भी प्रबरल पौरष से युक्त होकर धच्छा 
गत्ता हे . छलौर भरे हए चौडे गात्र, श्रोत्र तयानेत्र भादिसे 
युक्त सदा दुवा की भाति रहकर पौव सौ सार तक जीता । 
| „ˆ ` सर्वरोगभयनाशक नरह घृत- 
गायत्रीशिखिशिशिपासनशिवावेज्ञाधकारूष्करान्‌ 
,ष््दशसंएरेऽम्भसि धृतान्‌ खण्डैः सहायोमयेः। 
पात्रे लोहमये यहं रबिकरेरालोडयम्‌ पाचये 
-परौ चानु गूरौ सलोदशकलं पदस्थितं त्पचेत्‌ ।१६६। 
-सूतत्यास्यांशः क्ीरतोऽशस्तथांऽशो 
~` भीङ्गांन्नियौसाद्‌ दौ बरायाखयोंऽशाः। 
मभुाश्चलारशेह दे यक्गवीना- 
: ~." देकीकृव्येतत्साधयेच्छष्णलदे ॥ १७० ॥ 
` षिमलखण्डसितामधुमिः प्रथग्‌ 
युतमयुक्तमिदं यदि वा घृतम्‌ | 
स्वरुचिमोजनपानवषिचेष्टितो 
भवति ना पलशः परिशीलयन्‌ । १७१ ॥ 
्रीमानिधूतपाप्मा वनमहिषवलो वाजिवेगः स्थिराङ्कः 
केशभृङ्गाङ्गनीलेमघुसुरभिरखो नैकयोपिन्निपेवी । 
वाञेधाधीसभृद्धः सुपटृहुतवहो मासमात्रोपयोगा- 
छत्तेऽसौ नारसिंहं वपुरनलशिखातप्तचामीकरामम्‌१५१ 
अत्तारं नारसिंहस्य व्याधयो न स्प्रशन्त्यपि । 
चकोञ्ञलभुजं भीता नारसिंहमिबाघुराः ।! १५३॥ 
यायत्री (सैर), शि विनंयंसार्‌, दरद, विडङ्ग, 
बदेदा, भिव; इनको पीसःकर शर्टश्हिगुनेः जर मेँ रोहे ॐ 
दका के साय, रोदे के.पि तरकर तीन दिनि तक सूयं 
श रणो से वीचवीच मे हिला हुमा गरम करे 1* रोहे के 
डे ॐ साथ दकौ फिर भरि पर फकावे । जव चौयाई रह 
तेषद्ानले। इस इने काथकाएक मागः दूध का एक 
- भागीं के निर्न ˆ~ ` ` ` 


बिदयोतिनी-मापाटीकासहितम्‌ । 
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तीन अं, धी के चार अंश, इन सदको यिखाकर कले छोर 
मेँ पकायै । निंर खड, चीनी या मधु, किसी ष्क सै मिल 
कर या विना मिायै ही इस धृत को खाये । अपनी सचि के 
अनुषार भोजन-पान, एच चेष्टा करते इए एक पलमात्रामं 
मनुष्य इसको खाते हुए्‌ श्रीमाच, रेशवर्थश्चाली, पापरहित, जङ्गरी 
मसे के समान वल्वान्‌, घोडे के समान वेगशषाली, दद भङ्गो 
भोर काले भ्रमरो ॐ समान नीके वालं वा, मधुर तथा 
सुगंधित सुख वाखा ओर भनक चि्थो छो सेवन करने वाला 
होता दहे वाणी, सेधा, बुद्धिनं समृद्ध, तीच अनिवार, 
एक मास के उपयोग से ही नरसिंह के समान वलवान्‌ , 
गरम किये स्वणं भौर अच्चिकी किला रे टमान कान्तिमान्‌ 
होत है! 
नरसिंह नामक हय धृत को खाने वारे मनुष्य को रोग 
नहीं द्रुते जिस प्रकार किं चक्र सै ठञञ्वल सुजावारे नरसिंह 
से डर कर राक्तघ पाठ मँ नहीं धाते। 
अन्थ॒ प्र्ोग-- 
गद्प्रगालानन्रुनवःथष्टान्‌ 
घृतेन यः खादति यन्तितात्मा । 
विश्चद्धकोष्टोऽसनसारसिद्ध- 
दुग्धातुपस्तच्छतमोजनार्थः ॥ १५४ ॥ 
मासोपयोगात््‌ स सुखी जीवस्यस्दशतत्रयम्‌ । 
गरहति सच्रदप्युक्तमविलुप्रस्परतीन्ध्रियः | १५५॥। 
मगरे के पर्ताोकोदस धीमें भूनकर जो संयतास्मा 
पुरुष कोष्ठ के शुद्ध होने पर खाता है तथा विजयलारसे 
सिद्ध दूध के भयुपान से, भखनसेदीसिद्ध दूध को पीता 
हे वह इस प्रकार एक मास सेवन करने से नीरोगी होकर 
तीन सौ वर्प जीताहे। एक वार कहा हुआ वचन तुरन्त 
ग्रहण कर केता है, स्श्रति जौर इन्दियां अविश रहती है । 
नरसिंह तेल- 
अनेनैव च कल्पेन यस्तंलयुपयोजयेत्‌ 
तानेवाप्नोति स गुणान्‌ कृष्णकेशश्च जायते ।१५६॥ 
हसी कल्प से जो तै का उपयोग करता हे, वह इन्हीं 
गुर्णो को प्राक्च करता है शौर उसके वाट काले हो जाते द } 
साध्यास्ताध्य रसायन-- 
उक्तामि शक्यानि फलान्वितानि 
_ युगाचुहूपाणि रसायनानि । 
महायुशंसान्यपि चापराणि 
प्राप्टयादिकष्नि न कीर्तितानि ॥९१५७ 
क्य, फल्युक्त तथा युग के अनुसार जो रसायन है, 
वे कह दिषे गये द जौर दृष्रे जो मह।फर दने वरह तु 
आरक्त करने आदि मे जक्ष, वे नदीं कदे द। ( चरक 
सुधुंतोक्त दिव्यर्ायन आदि नहीं कटे ) 1. ) 
रसायन से र 


श 


६०८ 


यथास्वमौषधं तेषां कायं सुक्तवा रसायनम्‌ ॥ 
रसायन विधि फे श्रंशसे यदि रोग उच्पन्नहोजयेतो 
रसायन को द्ठोड़कर उनकी यथायोग्य लौ षध करनी चाहिय। 
सत्यादि की रष्तायनस्वरूपता- 
सत्यवादिनमक्रोधमध्यारमप्रबणेन्दरियम्‌ । 
शान्तं सदूषृत्तनिरतं बिदयान्नित्यरसायनम्‌ । १५६ ॥ 
गणेरेभिः सयुदितः सेवते यो रसायनम्‌ । 
स निवृत्ता दी्वयुः परत्रेह च मोदते ॥ १८०॥ 
शा्ञाजुसारिमी चयौ चित्तज्ञा पाशयवर्तिनः। 
बुद्धिरस्खलिचाऽथषु परिपूर्णं रसायनम्‌ ॥ १८१॥ 


इति श्रीेयपतिसिदहगुप्रसूचुश्रीमदवाग्भटिरचिताया- 
मष्टाङ्ह्टदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने रसायन- 
विधिनौम एकोनचस्मारिशोऽध्यायः ।। १६ ॥ 
----->4-< = --- 


सप्यदादी, ऋोधरहित, अस्मा के चिन्तन स जिघकी 
न्द्रया रुगी दै, पेखा शान्त जौर सदृदृत्त मँ रगे इए पुरुष 
को निष्य रसायनसेवी जानना चाष्टिये । हन युरणो से युक्त 
जो पुरुष रक्षायन का सेवन करता ह, वह ॒निचृत्तदित्त पुरुप 
दीर्घायु होर यश भौर दृषरे कोके भी खी होता हे । 
शाख के भनुद्धढ वेष्ट्य, चित्त को जानने वारे, पार्धवत्ती, 
विपर्यो मँ जस्लङिति डुद्धि, यह सम्पूणं रसायन हे! 
वन्तव्य-ङुदु-प्रसिद्ध तन्त्रान्तरोक्त रसायनयोग--शङ्ग- 
राजादिचूरण, श्रीविहमोदक, वसन्तङ्दुमाकररस, त्रेरोक्ष्य- 
चिन्तामणि, बुहस्पूणेचन्दरस, मदा रुचमीविरास, मकरध्वज. 
रसायन, अगतसारलौह, गोधूमादिषधरत भौर अस्तप्राक्ञधृत । 
ह प्रकार विधोतिनी टीका मँ उत्तरस्थान का रसायनविधि 
नामक उनताटीसवां ध्याय समा इभा ॥ ३९४ 





[ ऋ 
चतवारशोऽध्यायः ` 
। अथात बाजीकरणविधिसध्यायं ल्यास्यास्यामः। 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषेयः॥। 
घव द्षके लागे वाजीकरण-विधि अध्याय का उ्या्यान 
करगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षयो ने कहा था) 
वाज्ञीकरण अौषध का श्रुण~ 
चाजीकरणमन्विच्छेत्सततं विषयी पुमान्‌ | 


वत्तव्य--ञ्यापक परिणाम वारे रसायन सेवन ऊे पी 


वाजीकरण छी चाह करे । वाज्ीकरणम्‌न्वाजः शकम्‌, 

`सोऽस्यातीति वाजी, अवाजी वाजीक्रियते येन तद्‌ वाजी- 

४ सयवा चाजी मथुनम्‌ ( मेथनशक्तिः पुस्पं वा ) 
रणम 


र्भ्य घृ ण 
स भिस्वाप्ठुवान्त 7 -न्पष्नैद->े, सातप 





उष्ाङ्गहटदये उत्तरस्थानम्‌- 





[ चाजौकरणविधिः- 








यथाह हारतः--चाजो नाम प्रकाशस्वात्‌ तच्च मेथुन 
संज्ञितम्‌ । वाजीकरणसंश्वाभिः पुंस्त्वमेव प्रचइते 

विषयी पुरुष के चाज्ीकरण न सेवन से हानि-“्छानिः 
करपोऽवसादश्तदद्ग च छृश्ता शीणता स्वंधातोः, शोषशा- 
सोपदृश्चञ्वरगुदजगदाः रीणता चेन्द्रियाणाम्‌ । जायन्ते 
दुर्निदाराः पवनपरिभवाः छीवता लिङ्गमंगो, वामावश्यातियो. 
गाद्‌ भजत दह सदा वाजिकर्मच्युतस्य ॥' पुमान्‌--पुरुष ही 
वाजीकरण योग्य है खी घौर नपुंसक नहीः। स्योकि लियो , , 
मे काम स्वयं आ गुना ह्या है ! त्था सहज नपुंसक दीनन. -- 
दोषतेहोनेसे णरसाध्य होतेर। पु्रहणम्--ल्ीषण्डादि-- : 
निदखर्थ॑म्‌ । पुरषग्रहणस्‌, वालात्यन्तदधनिरसनार्थम्‌ । न. ` 
पुनः खी.पण्दव्युदासाथम्‌, तेषां वाजीकरणाप्रप्ेः । जेजटः ॥ 

सततम्‌-वाज्जीकरण का प्रमाव रस्तायन के समान 
स्थायी नहीं होता अतः इसका प्रयोग निरन्तर करना 
चाहिये । ^ 


तुष्टिः पुष्िरपस्यं च रुणवत्तत् संधिम्‌ ॥ १॥ 
भपत्यखन्तानकरं यत्छश्चः संग्रहषेणम्‌ | 
वानीकरण का फएऊ--तुष्टि ( प्रसन्नता ), षटि, गुणशारी 
सन्तान; निरन्तर अशाधित स्पसे सन्तानप्रवाइ (वंश 
परम्परा) छो चाना ओरं वुश्न्त ताप्काक्किक प्रहर्षण 
( वाजीकरण ) कषणा से फर । । 
बाजीवातिनलो येन यात्यप्रतिहंतोऽङ्गनाः । २॥ 
मवत्यतिप्रियः ्जीणां येन येनोपमीयते । 
तद्वाजीकरणं तद्धि ेहस्योजेस्करं परम्‌ ॥ ३॥ 
जिस से घोडे के समान भप्रतिहत सामभ्य होकर तरुणी 
के पास जाता है, च्िर्यो का भअतिप्रिय होता दलौर -दारीर 
षट हता हे, सक्षो वाजीकरण कते है । वर्योकि वह. 
को बुर एवं कान्ति पिशेष स्प देताहै। ` _ ` 
४ बह्मचयं की महत्ता- 
धम्य यशर्यमायुष्यं लोकदवयरसायनम्‌ । 
अनुमोदामदे नदचर्थमेकान्तनिरमेलम्‌ ॥ ¢ ॥ 
बह्मचय का महर्व--धमं के भयुकूक, यश देने वाल, 
भायुवधकः दह लोक लौर परलोक में रसायन ( सदृ उपकार 
करने वाला ) भौर सर्वथा निर्मल ब्रह्मचर्यं का तो हम सदा | 
भनुमोद्न करते ई । 
वक्तन्य-- श्रद्यचयंमायुस्यकराणां श्रेष्ठतमम्‌ चरकः। 
चाजीकरण की घावश्यकता- 
भल्पसच्छस्य.तु केशौ बोध्यमानस्य रागिणः । 
शरीरक्तयरकषा्थं ‡ बाजीकरणसुच्यरते. ॥ ५॥ 
कल्यस्योक्म्रवय॑सो वाजीकररेणसेविनः।, - 
सवष्डतुष्वद्रहन्येवायो न निधारय ।। ६ ॥ 
थोडे कप्ववादे, विषयजन्य दुरो से.पीवित कानी धुर 
के दारीर्‌ ३ खय फी रदा ढे दिये वाजीकटण नो तेद ५ 
न 1 


म न 
-------कनणा सेचत भर 


शध्यायः ४० | 


विदयोतिनी-माषाटीकासहितम्‌ । 


६११ 





जिश्ठका नाम भी हृदय से जानन्द्‌ दने वाखा है, जिघ्तको 
देखने से भी तृषि नहीं ो्ती या जो निस्य नवीन प्रतीच 
होती है, जो सव इन्दियो फो खीचनेके लिपि पा्चरूप दे भौर 
जो खी पति ढे भनुद्ढ चत सें दीर्ित, करा, विखा्च, भङ्ग 
तथ। वय से श्लोभित; पवित्र, लज्ाशीर, किन्तु एकान्तर्मे 
प्रगरभ, प्रियभाषिणी हो; जिसमे काम समान (पति के 
ˆ समान ) हो; चह खी पुरुप क चयि इष्य होती है । 

कामसूत्र मे दित, निर्दोप~पापरहिव; देश, काठ, षर, 
तथा श्षक्ति के धनुसार आयुरवैदश्नाख्-समय ८ आचार ) के 
सिते सम्पूणं रतिचर्यां को करे । 
् कामवरधक वाजीकरग-योग- 
अभ्यञ्ननोदतनसेकगन्धक्षकचित्रवखाभरणभ्रकाराः। 


गन्धियंकाव्यादिकथभ्रबीणा समस्वभावा वशगा 


दीर्घिका स्वभवनान्तनिचिष्ठा पद्यरेणुमधुभत्तविदङ्गा । 
नीलसादगिरिकरूटनितम्बे काननानि पुरकण्ठगतानि ४३ 
_ हृष्ुखा विविधा तरजातिः 
ध्रोत्रघुखः कलकोकिलनादः | 
. श्द्ुखतेवरोन विभूषा 
: ˆ चित्तसुखः सकलः परिवारः ॥ % ॥ 
ताम्वृलमच्छमदिरा कान्ता कान्ता निशा शशा्काङ्का । 
यद्यश्च॒किञ्िदिष्टं मनसो वाजीकरं तत्तत्‌ ॥४५॥ 
लभ्यङ्ग, उवटन, परिषिक, गन्ध, माला, विचित्र चद 
भिन्न भिन्न आभूषण, गाने वजाने से, काभ्यादि सें तथा कथा 
मै प्रवीण जीर ` समान स्वभाव के वश्च म रहने वले साथी, 
लपने घर के न्द्र बनाई पुष्करिणी ( वावद़ी या ताङाव ) 
जिसमे छम॒टरज की मिगस से मस्त इए पत्ती हो, हरे पवर्तो 
की तल्हटी मे श्र ढे पास बाले जंगरू, दि मै सुखको देने 
वारे नाना प्रकार के वृष, कानों को सुख देनेवाला सुन्दर 
कोकिल का कुष्टकना, पु के धुद्क अङ्गो को सुख दैने 
वाली विभूषा, चित्त को सुख देने दारां सम्पूण परिवार, 
पान, निर्मरु मदिरा, प्रिया कान्ता, चन्द्रमा ते चोभित 
रात्रिभौरजो जो इदं मन को प्रिय दै; वह सव वाजीकर द । 
कामोस्पाद्क प्रयोग - 
मधरु सुखमिव सोत्पलं प्रिया या 
कलरणना परिवादिनी प्रियेव । 
कुुमचयमनोस्मा च शय्या 
करिसलयिनी लतिकेव पुष्पिता! ४६॥ 
देशो शरीरे च न काचिदर्वि 
र्थेषु-नाद्योऽपि -सनोविघातः। 
- बाजीक्रराः-संगिष्िताश्च योगां 
. “ ` कामस्य- कमं परिपूरयन्ति ॥४७॥ 
पभीतानां रसनमर्दःमल-सदित मु, मिवा की 


कालम उदर जादिजो शरुभप 





देशर्मे उपद्रव ओर शरीरम किकी भी प्रकार की पीड़ा 
नहीं होना, विष्यो थोडासाभी मनकाविघातन होना 
लौर पासे रक्ते वाजीकरं योगये सव कामी पुरुष की 
इच्छार्भो को पूरा कते हैँ ° । 
सव रोगों पर सुल्य सुख्य बौषध- 
सुस्तापपेटकं ज्वरे, दषि जलं म्दुशृष्टलोष्टोद्धं, 
लाजाश्छ्दिषु, चस्तिजेषु गिरिजं, मेषटेषु धान्रीनिशे। 
पाण्डो श्रेष्ठमयोऽभयाऽनिलकपे, प्लीहामये पिप्पली; 
सन्धाने कृमिजा विषे श्युकतस्मेदोऽनिते गुग्यलुः॥॥४८॥। 
घषोऽखपित्त, कृटजोऽतिसर, 
मह्लातकोऽशःसु; गेषु देम । 
स्थूलेषु ताद्य, कृमिषु क्रिमिषनः 
शोषे सुरा च्छागपयोऽथ मांसम्‌ ॥ ४६॥ 
भअच्यामयेगु त्रिफला, गृडूची 
वातासरपेगे, मथितं अ्रहण्याम्‌ । 
केषु सेव्यः खदिरस्य सारः, 
सर्वेषु रोगेएु शिलाह्वयं च ॥ ५०॥ 
उर मे मोथा भौर पित्तपापद्ा; प्या्तमें मिदटीकेदकेको 
गमंकर बुक्चाया जर, वमन मे काना, मूत्र रो्यो मे शिलाजीत, 
परमे मे जवा जीर दश्दी, पाण्डुमे लोष्ट, वातकफे 
हरयः ष्ठीहुरोग मेँ पिषप्पडी, उरःपन्धानमे सख, विषमे 
िरीष, मेद घौर वायु सँ गु्युद, रक्तपित्त मे धदत्ता, भति. 
सार मे टज, जद मे भिलावा, गर मँ स्वर्ण, स्थूरतामें 
राजन, इमिर्यो मे वायदिडंग, श्लोष मे सुरा, वकरी का 
ध ओर मांस, नेत्ररोगी सै श्रिफएरा, वातरक्ते रुद्ध ची, मणी 
मे तक्र, कृष्ट मैखैरका सार जौर क्व रोगोमे श्षिखाजीत 
का सेवन करना दाहिये । 
उन्माद धृततमनवं, शोकं मदं; व्यपस्खतिं ब्राह्मी । 
निद्रानशं क्षीरं जयति, रसाला प्रतिश्यायम्‌ ॥ ५१९॥ 
मांसं कार्य, लशुनः प्रभज्ञनं, स्तन्धगात्रतां स्वेदः । 
गडमञ्चर्याः खुरो नस्यात्‌ स्कन्धां सनाहरजम्‌ ॥५२॥ 
नबनीतखस्डमर्दितमोष्ट्‌ सूत्रं पयश्च हन्त्युदरम्‌ । 
नस्यं मूथविकारान्‌; विद्रधिमधिरेत्थमन्लविश्ठावः।॥५३॥ 
नस्यं कबलो मुखजान्‌, नस्याञ्जनतपेणानि नेधरजः। 
वृद्धलं क्षीरपते, मूच्छ शीताम्बुमारुतच्छायाः ॥५४॥ 
समद्युक्तदरेकमान्ा मन्दे बहौ, भे सुरा चनम्‌ । 
दुःखक्ह्वे स्थेय ्याधामो, गोष्ठुरहितः ङच्छं ॥५५॥ 


१. इक्त भध्यायक्ते इन ८७ श्लोकम दी अति संदबेपमें 
वाजीकरण नामक अयु के घर्ठ्विश्ङ्गका प्तारदे दिया है 





भिस्तृत वणन के लिट चरकसंहिता विशत्सास्यानका दूसरा 


अध्याय, स्न चि. भ. २६, अष्टमपत्रद उ. स. ५० भमैषभ्य्‌" 


रल।वली, वात्स्यायन कम्प्र आदिं देखं। ॥ 


६९२ भटा्ञटदये उत्तरस्थानम्‌- ~ +. ~ [ वाजौकरणकिषिः- 


कासे निदिग्धिका, पाश्वशुले पुष्करा जटा । , एवं उपस्थाता ( परिगरपमक ) से सम्पन्न तथा इध वेध क 
बयसः स्थापते धात्री, त्रिफला गुग्ुल्े ।। ५६ । | मत ॐ दार चरने बारे सी कई तो रोगो से, ष 
वस्तिवौतिकारान्‌ पैन्‌ रेकः» कमोद्धवान्‌ वमनम्‌ व वहि 
्षद्रं जयति बलासं, सर्पिः पित्तं, समीरणं तेलम्‌ ।५अ॥ > = ` ^ +. ५ ५ 
उन्माद फो पुरात्तन घृत, शोक को मधय, जपस्मार को ५ व इतण ० 
ब्राह्मी, निद्रानाश्च को दूध जौर प्रतिश्याय को रसाटा नष्ट (दि ञं भौर जहिततेवन ) = रः पः 
करती है 1 षतम को मंस वालु को रुहसुन, स्तन्धगात्रता | हस विषय न आयवे का या & दला वू४ 
को स्वेदन करना, गुडमंजरी ( जिगणी चा काला घरारमली ) द्‌ ले जथ ऽदि न | कहता द १ पसा ५ र 
का नियांस नस्य से स्कन्ध, अंस, बाहुकीपीड़ाको नष्ट व धि श १ ८ ॥ 
करता है । अदित को सक्खन जर खाद्‌, उद्र कोञटका |` क ॥ १ 
मूत्र एवं दघ, शिरेयेगो को नस्य, नूतन उत्पन्न दिद्रधि को 
रष्दलाय, सुख के रोगो को नस्य भौर कवल, नेत्र रोगों 
को नस्य, षज्न णौर तपण, बद्धावस्था को दूष, घी, मृच्छ 
को छीतर जक, वायु जीर छाया, मन्दवह्नि को शुक्त ओर 
आरदरंक की समान मात्रा (या सुखा आरद्रकसौर ), थकान 
को सुरा भौर लान, दुःख सहने तथा स्थिरता को व्यायाम, 
सून्रष्च्छर को सोखर, कास छो कटेरी, पार््वशू को पुप्कर- 
मु, वयःस्थापन को भंवरा, बण को त्रिफला तथा रुगु 
रे ह , वातरो्गो को वसिति, पत्तिक रोगो को चिरेन, कफ 
रोगो को वमन पव कफ को मधु, पित्तकोघी ओरवायुको 
तैर शान्त करता दै । 
इत्यप्यं यस्प्रोक्तं रोगाणामोषधं शमायालप्‌ । 
तदेशकालवलतो बिकटपनीयं यथायोगम्‌ ॥ ५८ ॥ 
इस प्रकार से जो श्रेष्ठ जीषध कही गईं £, वे रोगौ .की 
शान्ति के लिय पर्याप्त द। इनकी देश, कारु तथा बर के 
अनुर्‌ यथायोग्य कर्पना कर ङेनी चाहिये । 
इत्यात्रेयादागमय्यार्थसूत्नं 
ततसृक्तानां पेशलानामतष्ः ! 
सेडादीनां सम्मतो भक्तिनम्रः 
पप्रच्छेदं संशयानोऽग्निवेशः ।। ५६ ॥ 
भगवान्‌ आत्रेय से इस प्रकार सूत्ररूपी, सुभाषित 
सुखोपगमनीय जौर बह जथा को समश्च कर भी जतृक्त 
( असन्तुष्ट ), मेड आदि से पनित, भक्ति से न्न जोर संशय. 
प्री भग्निवेशाने निन विषय को पएृद्का-। 
अभ्रिवेशा का प्रश्न 
दृश्यन्ते मगवबन्‌ केचिदामवन्तोऽपि रोगिणः। 
द्रव्योपस्थावृसम्पन्ना बृद्धवेयमतालुगाः ।॥ ६० ॥ 
क्षीयमाणामयप्राणा बिपरीतास्तथाऽपरे । 
हिताहितविभागस्य एलं तस्मादनिधितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
करि शास्ति शाखमस्मि- 
न्निति कल्पयतोऽभ्निवेशमुख्यस्य । 
शषिष्यगणस्य पुनवेसु- 
ˆ  राचस्यो कार्सन्यैतस्तन्त्वम्‌ ।} ६२ ॥ 


ठ गवये †कर [ जेते रि च (त 
न ज ह 




































त्रेय का उत्तर- । "~ 
न चिकित्साऽचिकित्सा च तुल्या भवितुमर्हति ,. 
विनाऽपि क्रियया स्वास्थ्यं गच्छतां षोडशा शयां । ` ` 
आतिङ्कपद्कुसप्रानां हस्तालम्बो भिषग्जितम्‌ । 
जीवितं त्रियमाणानां सर्वषमिव नौषधात्‌ । ६४ ॥ 
चतुष्पाद भौर पोडञ्च गुणो वारी चिङ्कितसा तथा 
चतुष्पादं ओर दोडय युर्णो से रहित अचिकिव्सा-पे 
दोर्नो बरावर नहीं हो सकतीं । सोलहवे भाग की चिकित्सा 
के विना भी जहां स्वास्थ्य सम्भव है, वहां भी चिकित्सा 
से जरी आराम हो स्षकता है । ( चिङ्किव्ासाध्य रोहिणीः 
आदि की विना चिका के शान्ति नहीं होती। इसरियेः 
चिकित्सा के समान जचिकिरघा नहीं हो सकती \) ९ 
रोगरूपी कीचड़ से फंसे इश पुरुष ॐ लिथि आयु्ेद! 
शाख हाथ के सहारे शी भमात्ि होता दै। छिन्तु- मरने वारे 
सव भवाध्य रोगिर्यो को ओषध से जीवन नहीं दिया 
जा सकता 1 ध ५, 
चिकित्सा की उपयोगिता ` ` \ 
न ह्युपायमपेषटन्ते सर्वे रोगा न चान्यथा ] । 
उपायसाध्याः सिध्यन्ति, नाहेतुर्हैतुमा्‌ यतः। ६५॥ 
यटुत्तं सथेसम्पत्तियक्तयाऽपि चिकित्सया । 
सृत्युभवगति, तन्नैवं नोपायेऽस्त्यनुपायता । ६६॥ 
सब रोर उएाय की उपेत्ता नहीं करते । किन्तु उपाय. ' 
साध्व रोहिणी जादि चिकित्खाःके निना, चतुष्पाद्‌ के दिनाः 
सिद्ध भी नहीं होते। क्योकि जो अहेतु है, वह हैतुमाईः' 
नहीं होता! 1 
जर जो यह्‌ कहा कि सम्पूणं सम्पत्ति सै युक्त होने परः 
भी चिकिसा से खल्यु होती हे, बह दीक नहीं, क्योकि उपाये ¢ 
में उपायत ( उसके स्वभाव) कान होना सम्भव नहीं हेःकणट 
व्तव्य-- घढ्ा चचने र भिति, दण्ड, च - सादि उपा ता 


की जरूरत दै ( दनक विरास्तदा मर्दन तो 2" मौर दरदः १ 
सामभ्यो क होने जौर ईन उचित=थोक्नना करने पर भी ` 
घडा न घने पला नहीं हो स्तता ! दसी भकार ञो रोग. 
चिकित्सा के विना नहीं मि भज्य दः ते.षीकिरतरा > 
विना नदीं जिदता 1 जौर उः ॐ दि वाजीक्रण को कते 1 
पर उखा चोद. रिणप्म रा 1 ध रेन रते 


1 


नजिन वस्तुओं का कोई साधनहे ही नहीं उनकी सिद्धि 
छियं प्रयत करना भी व्यर्थ ह । र्थात्‌ जो ९ ग-जसाध्यहं 
फो सिद्ध करने का कोई उपाय ही नहीं हे। उने उन 
न्यो का प्रयो करना जो वस्तुतः उसके उपाय नहीं है, 


‡; 1 ~) 








कं 





= 
-योपाययुक्तस्य धीमतो जातुचित्‌ क्रिया । 
` >-वैगुण्यान्न खियं पोडशास्मिका ।॥ ६७ ॥ 
„ <भितोयादिः स्वेदस्तम्भादिकमणि । 
कषेणं वा कस्य क्षीरं गवेधुकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
गत्मगुप्रादौ द्रष्यत्वे नास्ति निश्चयः । 
--ण््तेपौ कस्य संशयितौ यवे ॥ ६६ | 
{तं याति मन्त्रतन्त्रविवजितम्‌ | 
कल्यतां पथ्याते रोहिणिकादिषु ॥ ७० ॥ 
र्‌ भी--उपार्योसे युक्त बुद्धिमान्‌ की षोड्गुण सम्पन्न 
मा भी कर. वार दैवे विपरीत दोन से सफ़र नहीं 
इससे पोडदागुणसग्पन्न चिकिसा को निष्फरु नहीं 
॥ चाहिये 1 
` केखेदन कार्यम तथा नके स्तम्भन कार्यम 
सन्देह डे १ दूध के पोषणम भौर गवेधुक के कर्षण 
दृि नष्ठी है १ कोच ओीर उडव.के च्ष्य होनें 
निश्चय नहींहे १ जौ के मलमूत्र पैदा करने जीर 
से करिसको संदाय हे १ भन्त्र-तन्त्रसे रहित विष 
“णं इभा है } सेदिणी आदि रोगो वाला कोन पथ्य 
\ कै विना नीरोषहुभाहे) 
„" चाकालमरणं सरवसिद्धान्तनिश्चितम्‌ । 
ताऽपि प्रयत्नेन वायतां कथमन्यथा ॥ ७१ ॥ 
{न्दनायपि दाहादौ रूढमागमपूेकम्‌ । 
५खदिव गतं सिद्धि ज्बरे लद्वनघंदणम ॥ ५२॥ 
तष्पाद्गुणसम्पन्ने सम्यगालोच्य योजिते । 
]. कृथा ठ्याथिनिघौततं विचिकिरसां चिकित्सिते ॥ 
।जौर भी-भकालब्स्यु सष सिद्धान्तो से निशित हे । 
व्साकशाखके विना जौर किस उपाय से वह लका 
जा सकती है ! (किसी से नहीं, चिरित्साश(खदी इसे 
< ९)। 
{| छादि मे चन्दन आटि का उपयोग भी शाखपूंक 
गसिद्धहे। ज्वर भे सकता भी रहन-छंहण ऊ 
होती है, वह भी श्राखसे ही होती है । 


` नोतिनी-माषादीकासहितम्‌ । 


६१३ 











नष्ट करते के छ्यि तथा उस्पन्न उवरादि रोगो से डरे हृष 
पुरुषो की रक्ता के किये यह चिङ्किःसाश्चाख चिना सूत क्रा 
दद्‌ ८ मजवूत ) रक्ासूत्र दै । 
कुपान्न की चिञ्ित्सा का निषेध-~- 
एतत्तदमृतं साक्षलगदायासवर्जितम्‌ । 
याति हालाहललं तु सथो दुभजनस्थितम्‌ ॥ ५५॥ 
अज्ञातशाखसद्धावाञ्‌ शाल्चमात्रपरायणान्‌ | 
स्यजेद्‌ दूराद्धिषक्पाशान्‌ पाशाय्‌ वेबस्वतानिष।।५६॥ 
यह चिकिसा सम्पूणं लोक मेँ साक्तात्‌ अशरतरूप 
मे प्रसिद्धहे। खोक में प्रसिद्ध जो अशत देव्ता एवं असुरो के 
परिश्रम से उप्यन्न हुभा प्रघिद्ध हे, उससे यह भिन्न है । किंतु 
घरे पात्रे रखा हुआ जश्रृत भी तुरन्त हालाहल विष वन 
जाता हे \ ( उसी प्रकार कुपात्रे के सम्पकं से यह क्षा मी 
विषवत्‌ होता है; ) इसि ज्ञाख कै परमार्थं को जिन्हते 
नहीं जाना हैः भौर फेवर शाखमात्र हो पदा दे, यमके पाशे 
की भांति उन पात्र या बयोग्य वैच को दूरसेदही 
छोड देवे । 
सुचिकिरसक का भदाङंघन- 
भिषजां साघुब्त्तानां भद्रमागमशालिनम्‌ । 
अभ्यस्तकर्मणां मद्रं मद्रं भद्रामिलाषिणाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
सचरित्र, मटी प्रकार शाखो का अभ्यास किये, अच्छी 
प्रकार कर्मा का भभ्यास् कि जौर सव छोर्गो का कल्याण 
चाहने वारे वेर्यो का कराण ही कल्याण है ! 
लष्टंगहदय री सहिमा का वर्णन्‌- 
इति तन्त्रुणेुकतं तन्त्रदोपेर्िवर्जितम्‌ । 
चिकित्साशाखमखिलं व्याप्य यत्‌ परितः स्थितम्‌ ५८ 
बिपुलामलविज्ञानमहासुनिमतानुगम्‌ । 
सहासागरगम्भीरसच्यहार्थो पलक्षणम्‌ ॥ ५६ ॥ 
छष्टज्गवेयकमदोदधिमन्थनेन 
योऽष्टङ्गसङ्ग्रहमहाग्रतराशिराप्तः। 
तस्मादनल्पफलमल्पसयुखमानां 
्रीत्यथंमेतदुदितं परथगेव तन्त्रम्‌ ॥८०॥ 
इख प्रकार भवधारण नादि तन्त्रयुक्ति्यो से युक्त तथा 
अप्रसिद्ध शब्दादि तन्त्र-दोषो से रहित, सम्पूणं चिकिप्साश्चाखर 
को चारों बोरसे व्याक्च करके जो वनाहे, आत्रेय आदि 
माञुनियो के विरवत निर्मल विज्ञान क साथ-साथ चलने 
वाका भौर महासागर के समान गहरा जो मष्टङ्गषङग्ह दे, 
उसको जानने का साधन, आठ अङ्गो वारे वेक समुद्र को 


मथने से जो बणाङ्गसंग्रह रूप अश्ठत की राति प्राक्च इई हे, 
उसी से योद परिश्रम में वहत फल चाहने वाख की प्रीति 


, | के लिये यह बष्टंगहद्च तन्त्र भकप ही वनाया हे । 


वक्ततव--तन्त्रयुकतियां सश्चत एवं संग्रह मेँ दी गई" 
वहीं देखनी चाहिये । स युक्तियां छत्तीत है । 


शष्टाङ्ग्टदये उततरस्थानप्‌- 


[ वाजीकरणविंधिः- 








इदमागमसिद्धस्वासरव्यक्षफलदशेनात्‌ | 
सन्त्रवर्संभरयोक्तव्यं न सीमांस्यं कथच्चन ॥ ८१॥ 
शाख से सिद्ध होने तथा प्रत्यश्च फर देखने से इस 
को सन्त्र की मति वरतना चाहिए; इमे मीमांसा अर्थात्‌ 
विचार या सन्देह नहीं करना चाहिये । 
अन्थाध्ययन का फक- 
दीधेजीवितमारोग्यं घमेमथं सुखं यशः। 
पाठाबगोधानुष्ठानेरधिगच्छस्यतो धवम्‌ ॥ ८२॥ 
दीघं जीवन) आरोग्य, धम, अर्थं, सुख जर यन्न इस 
अन्थ के पदनेसे, समक्षे से भौर ( उसके अनुसार) 
जयुष्ठान से निश्चित स्पे प्राप्त होते है। 
एतप्पठन्‌ सङग्रहनोधशक्तः 
स्वभ्यस्तकसौ भिषगप्रकम्प्यः। 
भकम्पयत्यन्य्िशालतन्त्र- 
छृताभियोगान्‌ यदि तन्न चित्रम्‌ ॥६३॥ 
स अष्ट्गहदय को पदृते इए संग्रह के कान मे समर्थं 
भटी प्रकार कमो का अभ्यास करने वारा व्यक्ति वैयोसेन 
घवराने वारा बनकर चरक भादि अन्य रिशा शाखो मं 
परिश्रम कयि हए पेयो को भी यदि पराजित्त कर 8 है, तो 
समे कोद आश्चयं नहीं । 
यदि चरकमधीते तद्‌ धुवं सुश्तारि- 
प्रणिगदित्तगदानां नाममात्रेऽपि बाह्यः 
अथ चरकविहीनः प्रक्रियायामखिन्न 
किमिव खलु करोतु व्याधितानां बराकः।|=9॥ 
असिनिवेशवश।दभियुउ्यते 
छभणितेऽपि न यो दृढमूढकः | 
पठतु यल्नपरः पुरुषायुषं 
स खलु षेद्यकमायमनिर्विंदः ॥ ८५॥ 
वर्योफि जो वेद्य चरक कोही पदता है, वह सुश्च मे कहे 
वस्म, सन्धिगत आदि रोगों को नाममात्र से भी नहीं 
ज्ञानता भौर जोकेव्ररु घुश्चुतको ही पद्ताहै-चरक से 
रहित है; वह मन्दबुद्धि दोष, दूष्य, काल, वरू, शरीर तथा 
सर्र आदि रूकर्णो वारी चिकित्सा ( कास, श्वास आदि 
रोगों से पीडित रोभिर्यो की चिक्षित्ा) में ऊद भी नहींकर 
सकता । उसे इख सम्बन्ध का ज्ञान नदीं होता । 
वस्तु के पकूपात से वशी हुजा जो पका मुखं अच्छ कहे 
इए वाक्य मे सादर नहीं करता, वह भादि काल्केन्रह्यासे 
कटे प्रथम भायुवेदं शाख को विना चिन्ता क्रिये सारी आयु 
भर खुशी से पदता रहे, < सुने कोई भापत्ति नदीं ) 1 
बति पित्ते श्लेष्मशान्तौ च पथ्यं 
तैलं सपिंमौध्िकं च कमेण । 


ओरं खुश्चुत को छोद्क्र मेड तथा जतूकर्ण जादि दे बन \ (1 
शाख क्यो नहीं पृते १ ( उनको भी पदो )। इसलिए ज 
कहे इए का ्रहण-करो । 






एतद्‌ बह्मा भाष्रतां जह्यजो षा 


का निमन्त्र वक्दमेदोक्तिशक्तिः ॥ ८६॥ 
वाञुके टि तेर, पित्तके रिषि भौरकफकी शान्ति 


के डिए्‌मघुदहे, इसको बह्मा स्वयं कँ या ब्रह्मा से उखन्न 
सनटङमारादि करट, हम मन्त्ररहित वचन मे वक्ता फे न्‌ अ 
कोई रक्ति-मेद्‌ नहीं होता । 


असिषादृवशात्‌ कि वा द्रग्यशक्ति्रिशिष्यते । 


1 / ॥ ३ 
अतो मत्सरपुत्छज्य माध्यसथ्यमवलस्ब्यताम्‌॥ ८ - 
कहने वारे के कारण क्ष्या द्भ्य की सामथ्यं कभी 


होता हे। कभी नहीं । इस्र्‌ विद्वेष को दोदर मध्यया 
(तरस्थता या पक्तपातहीनता) का भवलम्बन करना चाहिय । 


सुभाषिन मन्थ की प्रशला~- 
ऋषिप्रणीते प्रीतिश्वन्मुक्तवा चप्कयुश्रतौ । ~. 
सेडायाः किं न प्घन्ते तस्माद्‌ ग्राहय सुभाषित १६० , 
यदिकछषिसे वनाये हृएप्र्थोमे हीम्रेमहे तो चर 






2 जगत्‌ के मंगर की कामना- ,, ` 
दयमिवे हृदयमेतरघवोयुर्वदवाङ््यपयोधेः । 
छृस्वा यच्छुभमाप्त जचुभमस्तु परं ततो जमित .॥ ८६। 


इति धीवेधपतिसिंहगुपसूयुशवीमह्मग्मटबिरचिवाया 
मष्टङ्गह्दयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने वार्जीः 
करणजिधिनौप्र चतारिशेऽध्यायः ॥४०॥ 


९ 


प्र ४ ५.1 र 


॥ 


भ 
| 


== 


4 


मनु्यो के हृष्य के समानं यह अष्टागहृद्य ,< .“" 
भायुवेदलाखरूपी समुद का हद है। (जि भका 
मदुप्यका हदय एक स्थान पर रहते हुए भी दृश्च भूरुषिराभं 
दवारा सारे शरीर से सम्बन्धित रहता है, उसी प्रकार यः 
हृद्य सारे वेचक लाख मे आर अंगे द्वारा व्याप हे । ) हर 
भकार फे हृद्य को वनाकरे जो रेष्ठ कर्याण (पुण्य ) मिल 


हे, उख संगर से सम्पूणं जगत्‌ का कराण हो । 


वक्तव्य षडङ्गमङ्गविज्ञानभिन्दियाण्यर्थरद्तकम्‌ । भासाः 
सगुणक्चेत्तशिन्त्यं च हृदि संधितम्‌ ! प्रतिष्ठार्थं हि भाव 
नामेषां हद्ग्रमिष्यते।गोपानपीनामागारकर्णिकेवारथचिन्तकः , 
( चरक ख्‌. अ. ३० ) ५ 

छ प्रसिद्ध वाजीकर.योग-~सद्‌ नानन्द मोदक, ५ 
सकरध्वज, पुष्पधन्त्रा, .कामाधिषन्दीपन, पासते 
चन्दनादितेरु शौर कामितरीधिद्ाद्णं † 


दस भकार विद्योतिनी टीका में उत्तरस्थान का दाजीकरण विधि नामक चालीषवां अध्याय समाप्त हनौ 
ठ ए दत शट-टद 
समाप्तथायं ग्रल्थ; ॥ 


६ 


वातव्याधि मे- 
बु° वातजा ङ्द 
_ चिन्तामणि (अनिद्रा मँ इसको वदी 
दायी जोर मधु के खाथ देना चाहिये) 
छप्णचवुयख 
डदमीदिास (पलं कृप्णाश्रचृणंस्य'"“) 
व्रेखोक्यचिन्तामणि ( मापवटाद्ि- 

पाच्नसे) 

कफरोग मे- 
प्मकाकानर 
„ महाखदमीविखास 
कएचिन्तारणि 

पित्तरोग मे- 
गडच्यादिरौह 
धात्रीटौह 

वातरक्तं मे- 
ताञ्नरभरम (हरितां पटं शु मित्यादि) 

आमवात मे ~ 
हिवागुग्युटु 

दूलरोग मे- 
सप्ताश्रवदौह 
शिरुालौह 
चतुःसमटौद 
धात्रीौद 
विधधाघलश्च 
शद्धादिचृणं 
शद्खमरम ८ नीभ्वरू मौर जल के साथ ) 

[वित्त म- 
वरु" इच्ामेदी 
गुट्प मे- 
गुदमकारखानटः 
काद्ायनचटी 
हद्रोग मे- 

हृदयार्णवरस 
नागा्ञुनाञ्नरस 

मूचरच्छर मे- 
चरुणादिलीह ( (सोखर 
मुत्रश्ठच्छान्तकरस्ष { फाण्ट से ) 


मूत्राघात मे- 
तारकेश्वर 


य 


पमे मे- 


इन्दरवरी ( चिद्येप कर मधुमेह में मधु 
भोर जायन की गुटी के साय > 


परच्ट 





| 2 | अम्लपित्त मे- 
विद्यावागीश् 9 व 
मेदसुधर र हुधावतीगुटी 
त ५ सदिपत्तिकःरचूरण 
क 2 मे --> “ | विसपं मे-- 
गयनादिदलद ~ 1 वाप ॥ 0 
खामनाध | समसारकास- 
व° सोमनाथ | भ-पारा.१ भाग, गन्धकः २ 
1 कजदटी करके व्राद्यी या 
स्थस्यम-- ¦ पत्तेकेरसदसे देना चाहिए 
| विडद्नदिलोह | २-भजवायन, छठ, वनतुटसी, 
उद्ररोग ये- इनका क्राथ मी देते दहे। 
चैच्चानरादिवयी ३-खांसी दोने पर मदट्‌ठे का 
(१ रीकदे। 
प्ली गौर यकृत्‌ रोग मँ-- व 
लोकनाथ सुखराग म-- 
नर छोकनाथ खदपमीधिटाप्र ( पूर्वोक्त ) 
यङ्ृदरिलोह नेचरोग ने-- 
पीदारिरस नयनाग्रतङौह ~ 
शा शिरोरोग ये-- `` 
वारि्ोपगरस कचमीविटास ८ पूरो ्छ ) 
शोच त= श्स्येग मे-- 
रित प्रद तन्तकटौह क 
च्ीपद्‌ मे- , भदरान्तकरस न 
नित्यानन्द ( शोयब्द्धि मे भी) | श्वेतपद्र मेः 
भगन्दर २े- चेतम्रद्रान्तक ( चाक जौर गे 
निर्गण्डीतेल चावल के धोवन के साध) 
सघतागगुग्युलु ( चक्रदत्त मे ) रसमाणिक्य ( सु के साथ) 
तिखाष्टक (रपस) ॥ पत्रागासव 
कटरोग मे-- योनिव्यापद्‌ मे-- 


उदयमभास्कर ( उपदंशमंमी) 
ङषटकाखानल 


¦ पुष्वाजुगचूणं- 


| खृत्िकारोग मे- ` 


भगताङकररौह ( मं मी) ¦ सूतिकाविनोद्‌ (जाती फर टद्कणं चेत्य" 
माणिक्यरस ( पक ता, परं न्धम्‌ ब्र" स्॑िन्तानणि (सूतयन्धस्तश् 
हषा) वालरोग मे- 
विजयभरव कक 
"1 .. | रसायन ओर वाजीकरणः 
वाकुची, मूषी के वीज इनको गोमूत्रं | पूर्णचन्द्रः ˆ ~^ “> 
पीसकर रेप करे चर्ोदरय 5, र 
दछीतपित्त मे- मङ्करष्स्ज, >” - £ 
दूर्वानिशायुतङेपः ( चक्रत्तत्तः ) < {-चस्षरं 


छच्छिमस्म ( चाव्काचिक्‌ उपचार}. , 


से 


ग्री 


त र समाप्त डा) 
चष्ठन्त्‌ 


